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दुम॑ति-नाशिनि दगा जय जय, काल-षिनारिनि कारी जय जय । 

` उमा रमा ह्माणी जय जय, राधा सीता रुकिसणि जय जय ॥ 

साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 

. हरं हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-इर हरं हर. शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुगा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शछभ-आगारा॥ 


जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरी-शंकर सीता-रास ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । वज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीता-राम ॥ 


= गणेराका स्मरण 
कुमति निवारनको, विपति बिदारनको 
| `." टारनको जेतो जग-अजंस ` पसायो है । 
कै “रल्ञाकर' ` कहति गिरिजा यो नाथ, ` 
त हाथ परयो रावरे गजानन ही बारो हे ॥ 
दिनि-रेन चेन दै न सैन इहि उयममे 
नेक न दम पावै रंचक विचारो हे । 
जारौ किन कंत नेन तीसरे दुरंत सवे, 
पकदंतको ही अवै वारक हमार दे ॥ 
कविवर ^रजाकरः 





मारतर्मः७॥) 


: धिक मूलय | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आर्नद भूमा जय जय ॥ ( इस भङ्कका 


ध (५५ क्क) / जय विराट जय॒ जगत्पते । गौरीपति जय रमापते | ` | चदें १०) 


जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखलात्मन्‌ जय जय | . मलय, ७1). : 


त ८१५ षि). 
सम्पादक--इजुमानप्रसाद्‌ पोदार, चिम्मनटाख गोखामी व्न- 
` ` ` गद्रक्रकारके-घनदयामदासं जाखान मला न, चछाच्ी ` क ६ 
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द्याण-प्रेमियो वथा ग्राहक महाब्वभावास नन्न-नकदन 
१-इस बालक-अङ्कम बहुत ही उपादेय सामग्री दी गयी है । माता-पिता तथा 
अभिमावकोको उनके कर्तव्यका बडे विशदरूपमे ज्ञान कराया गया है । अवर्य- 
कर्तव्य धा्थिक संस्कारौकी वैज्ञानिक व्याख्या की गयी दै । शिक्षाकी वतमान चटिया 
ओर उनके धारके ससरचित उपाय बतलाये गये है । बार्क-बाखिकाओं ओर तरुण- 
तदणियेकि जीबनको निर्दोष, सास्विक बनाने ओर उसे यथार्थं उच्च स्तरपर ठे जाने- 
वारे विभिच्च साधनोका विस्तास्से उल्टेख किया गथा है ओर भगवान्‌ श्रीराम- 
रष्णकी सन्दर बारु-खीराओकि विशद वर्णनके साथ ही ज्ञानी, मक्त, कमयोगी, इेश्वर- 
विश्वासी, दयाल, सात-पितृ-भक्त, वीर, धर्मपर बछिदान हो जानेवाछे, मेधावी, गुणवान्‌ 
सैकड़ों बाल्क-बालिकाओके बडे सुन्दर चरित्र-चि्र दिये गये दहै । आचायोकि ओर 
नेताभके बारचरित दै । तथा कविता ओर कहानिर्योका भी बहत खन्दर संग्रह हे। 
यह अङ्क सर्वथा संगरहके योग्य है । ~ | 
२-जिन सजनेके रुपये मनीआईरदारा आ गधे होगे, उनके अङ्क जानेके बाद शेष ग्राहककि 
नाम्‌ वी° पी° भेजी जा सगौ । अतः जिनको श्राह न रहना ह, वे कृषा करके मनाहीका एक 
श डाल्‌ दे, तारि वी° पी° भेजकर कल्याणो व्यथा सुकसान्‌ न उटाना पड़े । उनके 
। तीन पैसेके चसे (कल्याणे कई आने वच जा्ेगे। आज्ञा ह, पुराने सम्बन्धक नाते वे इतना त्याग 
| अवश्य खीकार करभे । 4. व 
३-आजकल नये-नये उपद्र तथा अश्ान्तिके कारण बन्‌ रहे ह । इसरिये यदि किसी कारण- 
| आभेके अङ्क पूरे वतक न भेजे जा सकं तो जितने ङ्क पचे, उतनेपे ही मर्य पूरा समञ्लनेकी 
कृपा करे । केवल 'वालक-अङ्क'का मूल्य भी ७।॥) रुपया है । 
` ध-मनीभईर-कूपनमे अपना पता ओर ग्राहक नंबर जरूर किख । ग्राहक नंबर याद न हो 
तो कम-से-कम "पुराना ग्राहफ' अथय शिख दे । नये ग्राहक हों तो नया ग्राहक' शिखनेकी छपा करं । ` 
५-्रहक नवर न लिखनेते आपका नाम (नय ग्रामे, दज ही जायगा । इससे आपकी 
पिवाम त नंवरोसे परैव जायगा ओर पुराने नंबर्ौ बीर पी° भी, चली जायगी । 
ेसा भी हो सकता है किं उधरसे आपने स्पये भेजे हां ओर उनके हमारे पास पहु चनेफे पहले ही 
धापके नाम वी° पी० चरी जाय्‌ । दोनो ही चतम आपत यह प्रथन दे ङि अप कपाूैक । 
° प° लोटाये नहीं चेष्टा करके कृपया 'नया ग्राहक बनाकर उनके नाम-प्ते साफ-साफ हमं 
लिखिनेकी कृपा करं । आप एसा करेगे तो आपका कच्याण' नुकसान बचेगा ओर आप कल्याण 
के प्रचारमे सहायता करके पुण्यके मागी बनेगे। अगर नया ग्रह न मिठे तो बी°पी ° नही छंडानी चाहिये। 
६-वारक-भङ्क' एरधरीके अङ्कसदित सथ ग्राहकोके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा । हमलोग 
, इस बार जस्दी-से-जव्दी. भेजनेकी चेष्टा करगे च भी सब अङ्कके जनेमे लगमग्‌ उद्‌ महीना तो ` 
खग्‌. ही सकता है; पा महोदथोकी सेवामे विशेषा -नं्ार जायग्‌। परिध्िति ^ 
स्थि कृपाल ग्राहको हमे क्षमा करना चाहिये ओर धै रना चाहिये । 9 
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(९) 
७ -इस "बाछक-अङ्कः का जितना अधिक प्रचार होगा, उतना ही बारुखधार तथा 


^~ ५ 


बारुकोकी तथा बकी भी नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिका मागं सर होगा । इस- 
स्यि “कल्याणके प्रेमी ग्राहकोंसे निवेदन है कि प्रत्येक ग्राहक विदोष प्रयल्ञ करक 
दो-दो म्राहकं नये अवद्य बना दे, जिसमे पुनः इसका बड़ा संस्करण प्रकाशित 
करना पड़ । स्करलो-काटेजकि वियाथियोसे, छात्रा बहिनोसे तथा रिक्षाविभागके सभी 
शरेणीके अधिकारियोति निवेदन है कि वे भी इसका यथासम्भव अधिक-से-अधिक प्रचार 
करके बार्कोकी सच्ची उन्नतिमं सहायता करनेक्ा पुण्य ट्ट । पुरस्कार वितरण करने 
तथा पुस्तकाख्योमे भिजवनेके सिय भी यह “बारुक-अङ्कः बड़ा उपादेय है । 
पत <-गीतग्रेस पोस्ट-आफिस्‌ अथ “डिकेवरी आस हो गया दै | अतः (कस्याण्‌' व्यव्था- 
बिभाग तथा सम्पादन-विभाग ओर गीताप्रेस तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति' ओर “गीता- 
रामायणग्रचार संघ' तथा “साधक-संघःके नाम भेजे जानेधाठे सभी पत्र, पारसर, पेकेट, रजिस्टर, वीमा 
आदिप्र केवर शगोरखपुर' न रिखकर पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) इस प्रकार छिखना चाहिये । 
९-सजि्द्‌ विरेषाङ्क वी° पी° दारा नदीं भेजे जार्येगे। सभिरद अङक चाहनेधरलि ग्राहक १।) 
नि्दखच॑सहित ८॥) मनीआडरदारा भेजनेकी कृषा करे । सजिष्द अङ्क देरसे जा्येगे । ग्राहक 
महादुभाव धेयं रक्खे । | । | 
१०-आपके विेषाङ्कके टिपर आपका जो ग्राहक-नंबर आर्‌ पता छिखा गया है, उसे 
आप खूब सावधानीपूवक नोट कर ठे । रजिस्टर या बी० प° नंबर भी नोट कर छना चाहिये । 
११-डकविभागके नियमालुसार रजिष््री तथा सनीाडर यथास्थान्‌ न पहचनेकी शिकायत 
छः मासक भीतर ही होनी चाहिये, अन्यथा वे शिकायतपर्‌ विचार नदीं करते । अतः रुपया भेजनेके 
बाद्‌ यदि एक मासक भीतर आपको पोस्ट-आफिससे कायारुयकी सदीयुक्त वापसी रसीद न मिक तो 
अपने पोस्छ-आफिसमे तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये । रुपया मेजनेकी रसीद मिलनेकै बाद दो 
` मासके भीतर आपको कर्याण' की रजिस््री न मिले तो कायख्यको सचना देनी चाहिये । जो सज्जन 
्रतिमास रिस्रीसे अङक मँगाना चाहते हां न्दे ।) ग्रति अङ्क रभिसट्र-खचके श्य अलग भेजना 
। चाद्यि। दो मास भीरं अगा अङक न प्रा होनेपर पोस्ट-आफिएक कड़ी शिकायत लिखनी चाहिय । 
| । व्यस्यापक--कल्याण' पो गीतप्रेस ( गोरखपुर ) ( उत्तरप्रदेश ) 


क आन रस्तटिखित पुस्तके 1 ल्य भेज सकते है 

“गीताप्रेस प्राचीन हस्तङिखित पुस्तकके संग्रह आर संरधणकी व्यथया की | 

जिन मदाचुमावोके पास कागजपर या ताड-पत्रपर िखी हर प्राचीन सचित्र या पिना ५ ८.4 
दर्शन्‌, थोग, धरराण, महासार, रामायण, स्ति, भगवता, तन्त्र, काव्य, स्मृति #1 

विषर्योकी संस्कृत या ददी पुस्तके हो, त सरकषाके एिथे उन पु्कोो भेज त 1 | अन्यान्य 

 रेलका किराया यहोसे दिया जायगा । मागनेपर किसी ग्रन्थका उचित भूव्यभी दिया जा ह त 
क ` कता हे | 


इखमानपसाद्‌ पोदार, पो गीताघ्रस ( गोरखपुर ) . 
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--2/-- 
श्रीगीता-रामायण-प्चारसष् तथा 'साधक-सद्गः 

भीमद्धगवद्वीता ओर शीरामचरितमानस- ये दो विद्वसाहित्यके अपूल्य रत्न है । ये दोनों 
आरीवोदात्मक प्रासादिक श्रन्थ मानि गये है ओर इनके प्ेमपूवेकं खाध्यायसे रोक-परखोकमे कल्याणक 
भाति होती दै । इन दोनों मङ्गकमय भ्रन्थोके पारायणका अधिकाधिक प्रचर हो, इसलिये गीता-समायण- 
भचार-सङ्खकौ स्थापना की गयी दै । यह प्रचार्कायं छगमग ४॥ व्षैसे चर रहा है । अवतक् गीता 
रामायणके पाट करनेवाठे सदस्यौकी संख्या कगमग ३०,००० ह चुकी दे । 

भत्येक खी, पुरुष, वालक, युवा, बद्ध तथा प्रत्येक वणे ओर आमक मनुष्य सदस्य हो 
सकता दै । इसके छियि किसी धकरा शयु ( चन्द ) नदीं हे, केवल प्रमपूवेक गीता ओर रामायणका 
पतिदिन पाट करना होत। है । इसके नियम ओर आवेदनपत्र आदि सद्ग-कायौखयसे मगा सकते हैँ । 
कायाखयका पत। दै-संयोजक-शरीगीत(-रामायण-प्रचार-सङ्ग, पो० गीतनरख ( गोरखयुर ) 

कल्याणक प्रत्येक पाठक-पाटिकरासे मेरी सविनय प्र्थना है कि वे खयं इसके तथा गतवषके 
१२ बे अङ्कमे प्रकाशित सम्मान्य भ्रीजयदयालजीके छेखके अनुसार “सधक -सङ्घ' के भी सदस्य बनें ओर 
अपने बन्धु-वान्धवो, इ्-मिचां एवं साथी-सङ्गियोको प्रयत्न करके सदस्य वननिकी छपा करे । साघक-सङ्क' 
का पता है- संयोजक साधक-सद्ग, पो० गीताभेख ( गोरपुर ) 

मराथी--हनुमानप्रसाद्‌ पोदार, सम्पादक कल्याण) 
त 
& 
श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षां । 

शीगीता ओर रामचरितमानस-ये दो पेखे भ्न्थ है, जिनको भायः सभी श्रेणीके रोग विशेष 
आद्रकी दष्टिसे देखते है । इसय्यि समितिने इन अन्थौके दारा धासिक शिक्षा-पसार करमेके खयि 
परीकषाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीणं छबोको पुरस्कार भी दिया जता दे । परश्च ख्य स्थान-स्थान- 
पर केन्द्र स्थापित कयि गये है । इस समय गीता-रमायण दोनोके मिलकर कुर ७३३ केन्द्र है। 
विशेष जानकारीके छथि नीचेके पतेपर काडं छिखकर नियमावली मंगानेकी कृपा करे। ` 

संयोजक--धीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पो० गीतावस ( गोरुखघुर ) 
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'कल्याण'का दिद्‌-संस्डृति-अ 

पृष्ठ ९.०४ लेख-संख्या ३४४, कविता ७दे संगृहीत २९ चच २४८» मूल्य द॥), साथमे अङ्क २-३ 
विना मूल्य, ५ प्रतिय पक साथ छेनेसे १५) प्रतिशत कमान । 

दस अङ्कमे महान्‌ हिद-संस्कतिके प्रायः सभी विषयौपर धका डाला गया है । इसमे वेद्‌, उपनिषद्‌, 
महाभारत, रामायण, श्रीमद्भागवतका साचुवाद्‌ सूक्िर्यो, हिद्-संस्छृतिका खरूप तथा महत्वः दिदु-धमं 
वणौश्रम, दश॑न-परििय, हिदू-खंस्छतिकी व्यापकता, परखोकवाद्‌, श्राद्धतत्व, हिद्‌-संस्छृतिमे व्याग ओर 
भोगका समन्वय, समाजस्चना, कान, भक्ति, योग, मन्ब-यन्ब-तन्च, यज्ञाचुष्ठान, पीट-विक्ञान, रामराज्यका' 
सरूप, रि्ाचार ओर सदाचार, आहार-विवेक, आयुवेद, विज्ञान, अङ्कगणित, कमविज्ञान, उपासनातच्छ, 
तीर्थ-बत, पवत्योहार, रिचा, विभिन्न सम्प्रदाय, स्थापत्यकला, मन्दिर, मूतिकला, रिस्प, चिच्रकला, 
नास्यकला, चौसठ कला, गान्धर्व-विदया, वाद्ययन्, क्रीडा, अख-राखादि, वैमानिककला, नौनिमीणकल, 
काल-विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिष, सामुद्धिकः नक्चच-विज्ञान, रल-विज्ञान, गोरक्षा, जीवरश्चा आदि 
विविध विषयोपर बड़े-बड़े विद्धानो तथा अनुभवी पुरूषोके ठेख हं । 

इसके अतिरिक्त भगवान्‌के अवतारोके, देवताओके, आदं ऋषि-महर्षियोके, परोपकारी भक्त, राजा 
तथा सतपुरुषोके, आचाय, महात्मा ओर भक्तौके एवं आदु हिदू-नारियोके वहुत-खे पिर चरि ह । _ 


थोड़ी-सी प्रतिय बची है, जिनको आवद्यकता हो, तुरंत ६॥) भेजकर मगा ठे, या वी° पी०से 
भेजनेका आदेश करे । 


[3 [ क 
कटयाणका भक्त चरिता अभी मिल सकता है 
(कल्याण*के (भक्त-चरिताङ्क'को भारतके खभी श्रेणीके रोगोने बहुत ही पसंद किया है । देदाके 
परसिद्ध खमाचार-पञोने इसकी महच्वपू्णं आखोचना प्रकादित की दै । कड जगह तो नियमित रूपसे “भक्त 
चरिताङ्क'की कथा होनेके समाचार मिरे ह । इसमे सभी श्रेणीके प्राचीन ओर नवीन भक्तोके मधुर, पावन 
ओर उपदेशप्रद चरिजाका सचित्र चित्रण होनेसे यह समीके च्य प्रिय वस्तु हो गथा है । इसे भक्तौका 
विरार चरि्िकोष समञश्चना चाहिये । सारभरके ११९ अङ्कासदहित मूट्य ७॥) माज । 





करथाण'के प्राप्य अङ्क 
वर्षं १९. वँ साधारण अङ्क-२ः ४) ५५ ६; ७, ८; ९; १०; ११ ओर १२ मूल्य |) प्रति 
वषं २० वो, 2५९७८ ९ श ओर १२ + |) 
है पुराने वर्पोके साधारण अङ्क आधे मूल्यमे 


षं २१ वें के साधारण अङ्क-७; ९ १०; १११ १२--ङुल पच ङ्क एक साथ, मूल्य |||) रजिशटलच | ) 


वर्षं २२ेंके ८ >> -२० ४५५; ६ ७ ८ < १० ११ ऊरु ९ ;; ;) ९) 2 |) 
वर्षं द चं क्के -२) ५) ६2 ७; ८) ९) १०) १ १- कख < 2) 22) १ ॥) ११ 
उपयुक्तं तीनों बरक कुरु २२ अङ्क एक साथ रजिस्टरीखचसदहित मूर्य ४ ) 4" 
ॐ व्यवस्थापकन'कल्याणः 
क ल्याण'» पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


गीतप्रेसकी पुस्तकों तथा चिघावियोके छिये 
--यहोँ आखर भेजनेके पहले अपने शहर पुस्तकावि्ोताते ोगिये | इसे 
तथा समयकी बचत होगी । पुस्तकःविक्षेतागण प्राय हमारे यके छपे दामोपर्‌ आपको भारी कख 


विदेष जानकारीके घ्वि सूलीपतर प्त भेगवाड्ये । व्यवखापक- गीताप्रेस । हमारी पुलक वेचते है| 
„ ~~~ , पा° भीताप्रे ( गोरखपुर ) 





ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पृणौत्‌ पूण॑सुदच्यते । पूणस्य पूणैमादाय पुरणमेवाविष्यते ॥ 








उपासतामात्मपरिदः पुराणाः परं पुंसं निहितं गुहायाम्‌ । 
वयं यश्चोदाशिशुबारुलीरकथासुधासिन्धुषै रीलयामः ॥ 














| ६ संख्या १ 
। वर्षं २७ गोरखपर, सौ ००९, जनय॑ ९ र 
| | रलपुर, सौर माघ २००९, नवरी १९५३ | त 
= कः 
स्यामकी पजनी 4 | 
1 कनक स्याम की पजनिर्यो । र 
`  जसुमति सुत कों चरन सिखावति अगुरी गहि गहि दोड जनिर्यो॥ > 
| # स्याम बदन पर पीत श्जंगुखिया, सीस कुरुदिया चोतनियों । ४ 
। ४ जौ व्हा पार न पावत, ताहि सिलवति श्वािनिरयो॥ @ 
| ‰ द्रि न जाहु निकटही खेरौ,मै बरिहारी रेगनियां। 
ह | घूरदास जसुमति अरिहारी, सुतहि खिलाबति ठे कनिर्यो॥ `. ध > 
| (|) 5 --------च्==-- ४ 
| # =" अः > 





"च 
\ 
९ 


वा° अं° १-- (क = । ५ 


त 


<.<<-<<-<८ <<<<-- 


८ 
# 


<< 


[> 9 "= [> 
# भजड प्रनत प्रतिपाखक रामहि । सोभा सीर रूप गुन धामि ॥ # 


वारक श्रीरामका स्तवन 


मातुः पावे चरन्तं सणिमयज्चयने मञ्जुभूषाच्िताज्ग 
मन्दं मन्दं पिबन्तं युङलितनयनं स्तन्यमन्यस्तनाग्रम्‌ । 
अङ्ुलयगरैः स्पृशन्तं सुखपरशया ससिताटिग्गिताङ्ग 
गादं गादं जनन्या कलयतु हृदयं मामकं रामवालम्‌ ॥ 
मेरा हृदय बाल्कखूपते श्रीरामकी शँकी करे । वे मणिमयी राय्यापर मातके पास 
इधर-उधर सरक रदे है, उनका प्रत्येक अद्ध सुन्दर आभूषणते विभूषित दै, वे अधस 
ेत्रसे देखते हए माताक्रे एक स्तनका दुध धीरे-धीरे पी रहे दँ ओर दूसरे स्तनके अग्रभागका 


अंगु्योंसे स्पशं कर रहे है, माता कौसल्या आनन्द्-विभोर होकर मन्द-मन्द॒मुसकराता इई 


अपने लाइले लल्को खु कप्तकर छातीसे चिपका लेती है । 
शुद्धान्ते मातृमध्ये दशरथपुरतः संचरन्तं परं तं 
काश्चीदामायुविद्धप्रतिमणिषिरसत्किङ्कणीनिक्णाङ्गम्‌ | 
फाले युक्ताललामं पदयुगनिनदन्नपुरं चारुहासं 
बालं रामं भजेऽहं प्रणतजनमनःखेदविच्छेददक्षम्‌ ॥ 


जो अन्तःपुरं राजा दशरयकरे आगे माताओंके वीच इधर-उधर संचरण कट्‌ रहे है, 


-करधनीकी छ्डमे पिरथी इई रतरजवित श्षुद्रधण्व्काओके खे जिनका प्रत्येक अङ्क इङ्कत हो 


रहा है, जिनके बह्म बहमूल्य मोती ठैके है, जिनके दोनों चरणमिं नूपुर निनादित है, 
अपनी सुन्दर हसीते शएणाणत भक्तौके हार्दिक क्ठेशका विनारा केम लुशक है, उन 
बाङ्पधारी परमपुरुष श्रीरामजीकी भै शरण ग्रहण करता द । 


लरा्देश्नोञ्ज्वलबाकभूषणं 
सताण्डवं व्याघ्रनखाङ्कन्धरम्‌ । 
दिगम्बरं ज्लोभितबबरालकं 


श्रीवाररामं शिरसा नमामि॥ 


जिन्होने ख्लटमे प्रम उञ्ज्वर वाढोचित आभूषण पहन कखे है गलते बधनख 
धारण किया है, जिनके सिरषर कुटिकं अर्कावठा सुशोमित है, जो नंग-धड्ग रारीरते प 
कूट्‌ रदे है, उन वाकख्पधारी श्रीरामको सिर छकाकए नमस्कार कता ‰ । शलः 
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# वारक श्रीकृष्णका स्तवन # 





बाढकं श्रीढृष्णका स्तवन 


अत्यन्तवारमतसीङुसुसप्रकाशं 
दिग्वाससं कनकभूषणभूषिताज्ञम्‌ । 
विससतकेशमरुणाधरमायताषं 
कष्ण नमामि शिरसा वसदेवघलम्‌ ॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण अव्यन्त छोटे नंग-घडंग वारुकके रूपे है । अरप्तीके एक-नैसी 
उनके शरीरकी आभा है | उनके अङ्ग-प्रवयङ्ग सोनेवे आमूषणोे विभूषित है, बाट व्रिरे हृए है, 
छर-खढ ओट है, बड़ी-बड़ी ओं है | उन बघुदेवनन्दनकौ भै मस्तक नवाकर्‌ प्रणाम कर्ता ह| 
ह्ताङघिनिक्रणितकङ्कणविंङ्किणीकं 
सध्येनितम्यमवलभ्बितहेमघत्रम्‌ । 
य॒क्ताकलापञञ्गरीकृतकाकपक्ं 
वन्दामहे व्रनचरं वसुदेवभाग्यम्‌ ॥ 
उनके हाथमे कंगन ओर चरणेम नूपुर खन-लन कर्‌ रहे है । नितम्बभागमे सोनेकी 
करनी सुशोभित दै । सिरफे बाम मोतीकी डा गधी हई है । श्रीकृष्ण क्या है- मानो 
वुदेवका भाग्य ही सूतिमान्‌ होकर व्रजे क्रीडा कर रा है । उन व्रनविहारीकी मै बन्दना 
करता हू | 
सव्ये पायसभक्तमाहितरसं विभ्रच्‌ षदा दशषिणे 
पाणौ शारदचन्द्रमण्डलनिभं रैयङ्खवीनं वहन्‌ । 
कण्टे कट्पितपुण्डरीकनखमप्युदामदीप्रं दधद्‌ 
देवो दिव्यदिगम्बरो दिशतु नः सोख्यं यशोदाशिशुः ॥ 
उन्होने वाये हाथमे उछासपूर्वक परम मधुर दृधमे उबाले इए भातका कोर ठे एक्ला है 
ओर दहिने हाथमे शसत्यूणिमाके चन्द्रमण्डले समान गोर-गोक ताजे मक्खनका लदा रख 
छोड़ा है । गकम चम-चम करता हआ सोनेसे मंदा बनला धारण कयि इए हैँ । वे यशोदाके 
दिव्य शिद्यु दिगम्बर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमे आनन्दित करे | 


-----ल<=-€१%~~=--- 


३ 


__ ~ ~~~ = ---------------- _ ~~ 





१, 
५. 


616:515:51515545:5 





व: 


ॐ जलज विलोचन स्यामर गाति । परक नयन इव सेवक जाति ॥ ॐ 





वेदिकं वाकबिनय 
(अनुवादक--डा० श्रीमुंशीरामजी शमा, एम्‌० ए० पी-एच्‌° डी° ) 


ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्‌ भद्रं तन्न आसुव ॥ 

(यज्ञु० ३०। ३) 
दिव्य-गुण-धारी जगके जनक, दुरित-दल सकल मगा दो दूर। 
क्ति जो करे आत्म-कल्याण, उसीको मर दो प्रयु / भरपूर ॥ 

ॐ अपने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 
य॒योध्यस्मज्जुडराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ (यजु ४० | १६) 
सुपथपर प्रयु । हमको ठे च्छो. प्राप्त ह्यो संतत घ्रुवं कल्याण । 
सकल किर्या हे तमको विदित, पाप-द्लको कर दो प्रियमाण ॥ 
पुण्यकी प्रभा चमकने लगे, पापका हो नलेन मी रेप । 
भक्तिमं भरकर तमको नमे, सहस्रं बार परम प्राणेद्र ॥ 
ॐ असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिगंमय । स्त्योमौग॒तं गमय ॥ 

( शत० १४।३।१।३०) 
असतसे सत, तमसे नव॒ ज्योति, मृत्युस अमत त्वक  ओर। 
हमे प्रतिपल प्रुवरः / ठे चलो, दिखायी अरुणा कर्णा-कोर्‌ ॥ 
ॐ उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धियाम्‌ वयम्‌। नमो भरन्त एमसि ॥ 

(ऋ०१।१।७) 
दिवसके प्रथम, रात्रि प्रव, मक्तिति स्वा्थ-त्यारके साथ | 
आ रहेहैँ प्रतिदिन ठे भेट; ठ्हारी चरण-श्ररणमे नाथ ॥ 

ॐ त्वं हिनो पिता बसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अथाते 
खस्नमीमदे ॥ ` (० ८।९८।११) 


: . हमारे जनक, हमारी जननि त्म्हीं होः. है सुरेन्द्र शुख-धामः। 


तुम्हारी स्ततिमें रत करवद्धः करे हम वाल विनीत रणाम ॥ - 


ॐ भा गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः। मान्तः स्थुनों अरातय ॥ ` 


(करण १० | ५७ | १ ) 
चठ हम कमी न॒ सत्यथ छोड, निभवयुत होक तजे 


क ध गं त्याग 
हमारे अद्र रहं न राठः पुक्तामे रहे < 


हमारा माग ॥ 
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ॐ इन्दर आदाभ्यस्परि स्वौभ्यो अभयं करत्‌ । जेता रचन विचपंणिः ॥ 
(क्र० २।४१। १२) 

तर्वदर्धक प्रु खल-वट-दटन, विभव-सम्पन्न इन्द्र॒ अधिराज । 

दिन्चा-विदि्चाजिं सर्वत्र, हमे कर दो तिर्मय निर्व्याज ॥ 

ॐ आं त्वा रस्भं न जित्रयो ररम्भा रावसस्पते । उष्मसि त्वा सघस्थ आ ॥ 
(ऋ० ८। ४५। २०) 

निविल वल अधिपति “ मैने जाज, वृद्धकी आश्रय, ठकुटि समान । 

तुम्हारा अवटम्बन है ध्या, रण्ये रक्ो, है भगवान ॥ 

ॐ सोम रारन्धि नो हदि गावो न यवसेष्वा मये इव ख ओस्ये । 

| (० १।९१। १३) 

मनुज अपने परमे न्यं रहे, चरे गौ ज्यो जौका सेत । 

हृदयम रम जाओ त्यां नाथ, बना लो अपना हते निकेत ॥ 

ॐ यच्चिद्धि ते विदो यथा, प्र देव वरुण वतम्‌ । मिनीमसि यवि यवि ॥ 
(ऋ० १।२५। १) 

वरुण / हम अविवेकी रिन-रात किया करते हँ जो त्रत-मङ्ग । 

सम्यक अपनी संतति प्ति / उवारो हमे क्षमके संय ॥ 

ॐ यद्‌ वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पाने परा्रतम्‌ । वु स्पाहं तदाभर ॥ 
(० ८।४५। ४१) 

परम ॒रेशर्ययुक्त है इन्द्र । हमे दो एता धन सृहणीय । 

वीर टद्‌ स्थिर जन चिन्तनश्नीठ बना ठेते टै जित्ते स्रकौय ॥ 

ॐ आ ते वत्सो मनो यमत्‌, परमाच्चित्सधस्थात्‌ । अग्ने त्वां 

कामये गिरा ॥ (ऋ०८।११।७) 

उठ रही मेरी वाणी आज, प्ति / पनेको तेरा धाम । 

अरे वह ऊंचा-उवा धाम, जहां है जीवनका विश्राम ॥ 

तुम्हारे वत्सल रसे भीग, हृदयकी कर्ण कामना कान्त | 

सजने चली किव हो म्ह, रहेगी कवतक मवमे भ्रान्त ॥ 

दूरतेदूर भ्ठे ठम रहो, सखी लयेगी किंतु समीप । 

विरत कवतक चातके जलदः स्वातिसि खक्ताभरिता सीप? 


न 
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पापानां वाञ्युभानां वा वधाहौणामथापि वा । 
कार्थ कारुण्यमायेण न॒ कश्चिन्नापराध्यति ॥ 
लोकर्हिसाविहाराणां क्रूराणां पापकर्मणाम्‌ । 
कुर्वतामपि पापानि नैव काय॑मशोभनम्‌ ॥ 
( वा० रा०, यु का० ११५ ।४२-४४ ) 
आर्यं ( श्रेष्ठ ) पुरुषको चाहिये कि बह पापिरयोपर 
दुष्टर अथवा जो मार डालने योग्य है--एेसे ोरगोपर भी 
द्या ही करे; क्योकि अपराध किससे नदीं घ्नते १ जो 
ोगोकी हिंसा करनेमे ही प्रसन्नताका अनुमव करते है जो 
अत्यन्त निदय एवं पापाचारी दै तथा जो अभी-अमी पाप 
करनेमे लगे दै एसे ल्ेगोका भी अनिष्ट न करे । 
यन्मैथुनादि गृहमेधिसुखं हि तच्छं 
कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥ 
( श्रीमद्धा० ७ ॥। ९ । ४५ ) 


ल्री-सम्भोगादि जो गरहस्थके सुख दै वे अत्यन्त तच्छ 
ही न्दी, अपितु हाथोको परस्पर खुजलानेके समान परिणाम- 
मे अव्यन्त दुःखरूप दै; परंतु बहुत दुःख पानेपर भी 
अज्ञानी जीव इन विषय-खखोसे अधाते नहीं । कोई विवेकी 
पुख्ष दही खुजलाहटकी भति कामादिके वेगको भी सह 
केता है। 
अहर्निशं श्ुतेजौष्याच्छौचाचारनिषेवणात्‌ । 
अद्रोहवत्या जुद्धःया च पू॑जन्म स्मरेद्‌ जुधः ॥ 
( स्क० पु०, का० ख० ३८ । ८९ ) 
रात-दिन वेदोका पाठ करनेसे, बाहर-भीतरकी पविता 
ओर सदाचारके सेवनसे ओर द्रोदयल्य बुद्धिस बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य पूरव॑जन्मकी बातोको स्मरण कर सकता है । 


दुयाल्ुरमदस्पशे उपकारी जितेन्द्रियः । 
एतैश्च ॒पुण्यसतम्मैश्च चलतुभिघा्यते मदी ॥ 
( चि० पुर) कोटिर्‌० सं० २४।२६ ) 


दयाल मनुष्यः अभिमानचयल्य व्यक्ति? परोपकारी ओर 
जितेन्द्िय--ये चार ठेसे पवित्र खंभे ई, जो षृथ्वीको थामे 


हट द । 


- -------------------------------------------~---------------------= ~~~ 


कुछ उत्तम उक्तरयो 


# धूत सर रुचिर चाप तूनीरषहि । संत कज वन रवि रन धीरहि ॥ # 





नासि विद्यासमं चष्षुनास्ि सत्यसमं तपः । 
नास्ति रागसमं दुःखं नासि त्यागसमं सुखम्‌ ॥ 
( वृहन्ना० पु ६० । ४३) 
विद्ये समान दूसरा नेत्र नहीं दैः सत्यके समान कोई 
तप नहीं हैः रागके समान कोई दुःख नहीं है ओर त्यागे 
समान कोई सुख नहीं दै । 
धमः कामदुघा धेनुः संतोषो नन्दनं वनम्‌ । 
विद्या मोक्षकरी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी ॥ 
( ब्रहन्ना० पु० २७ । ७२) 
धमं ही कामघेनुक्रे समान सारी अभिकाषाओंको परणं 
करनेवाला है, संतोष ही स्वका नन्दन-कानन दैः विदा 
८ ज्ञान ) ही मोक्षकी जननी दै ओर त्रप्णा वैतरणी नदीके 
समान नरकमे ठे जानेवाटी दै । 


अद्रोहश्चाप्यरोभश्च दमो भूतदया तपः । 
ब्रह्मचर्य॑ तथा सत्यमनुक्रोशः क्षमा तिः । 
सनातनस्य धमैस्य॒मूरमेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥ 
( वायुपु० ५७ । ११७) 
किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना, लोभे दूर 
रहना, इन्द्रियोको वशम रखनाः प्राणिमात्रे प्रति दयाका 
भाव रना; सवधम॑पालनके लिये कष्ट सहना; ब्रह्मचर्यका 
पालन करनाः सच बाखनाः दुखि्योसे सहानुभूति रखना, 


` अपराधीक क्षमा कर देना ओर कष्ट पड्नेपरं धैर्यं धारण 


करना--सनातन धमकी जड़ यही है, जो अन्यत्र दुखंम दै। 
अच्छुतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ | 


नदयन्त सकखा रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 


( अ्रि° ४२।२३) 
अच्युत पे गोविन्द्‌ नामका 
क ५ एवं ~ ` नामोका उच्चारणं 
॥ ° जते सम्पूणं रोग नष्ट हो जाते ३ । 
मै दावेके साथ यह कहं रहा हूं । | 


द्‌ धनो यजति यञ्च ददाति निं 


त्यं 
यद्‌ वा तपस्तपति जोरि 
मामति नैव सि 1 


मोषं फलं भवति तस्य हि कोपनस्य ॥ 
( वामनपु० ४३ । ८९) 


‰ कुः उन्तम उक्तिरयो # ७ 








व त्‌ नं 9 । 
क्रोधी मनुष्य जो कुछ मी यजन-पूजन करता हः जा 


1. 


कुक निव्यप्रति दान करता दैः जो कुक तपश्चर्यां करता दै 
ओर जो कुछ मी हवन करता दै, उसका इस लोके उसे 
कोई पक नदीं मिक्ता, उप क्रोधीका सव कु क्रिया-कराया 
व्यथं होता दै | 
वरं प्राणास्त्याञ्या न बत परर्दिसा स्वभिमता 
वरं मोनं कार्यं न च वचनभुक्तं यदनृतम्‌ । 
वरं छीवैमव्यं न च परकलव्राभिगमनं 
वरं सिक्षार्थि्वं न च परधनानां हि हरणम्‌ ॥ 
( वामनपु० ५९ । २९ ) 


खयं मर जाना अच्छा दैः किं किसी दूसरे जीवकी 
दिखा कदापि मान्य नदीं होनी चादिये । चुप हो रहना अच्छा 
ह, पर चट बोलना किसी भी हालतमं ठीक नहीं । नपुंखक 
होकर रहना अच्छा दै रंत परसरीगमन कदापि वाच्छनीय 
नहीं । इसी ग्रकार मील म गकर जीवन विताना दूरके धनको 
हडपनेकी अपेक्षा कदी उत्तम है । 
नाश्च् यन्न परयन्ति चस्वारोऽप्री सदैव हि । 
न परयतीह जात्यन्धो रागान्धोऽपि न परयति । 
न परयति मदोन्मत्त छोभाक्रान्तो न परयति ॥ 


नीचे छिखे चार व्यक्ति सदा दी अन्धे वने रहते दै-- 
इसमे कोई आश्र्यकी वात नदीं है । जसे जन्मके अंधेको 
नहीं सूञ्चताः उसी प्रकार रागान्ध व्यक्ति भी देख नदी पाता। 
क व्यक्ति ~ अं ध ४ ञं छोभी 
इसी प्रकार घमं डम चूर व्यक्ति भी अंधा होता है ओर लोभी 
मनुष्यको भी ओंख नदीं दती । 


भवजरूधि गतानां द्रन््रवाताहतानां 
५14 सुतदुहिकृकसन्रत्राणभारार्दितानाम्‌ । 
विषमविषयतोये मजतामघवानां 


भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥ 
( वामनपु० ९४।२९ ) 


लो मतुप्य संसाररूपी समुद्रम पड़कर खल-दुःलः हषे- 
शोक, गर्मी-सदीं आदि पवनक्रे बयकोरोसे पीडित रहते है, 
लढ्के-रुड्कीः पती आदिकी रश्चके बोक्चसे दतर रहकर तथा 
तेरनेका कोई साधन न पाकर विप्रयरूपी अगाध जलम 
द्बते-उतरते है, रेते कोगोकी मगवान्‌ विष्णु ही नोका 
बनक्रर रक्षा करते दै । 


न =-= 


न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पञ्युपावत्‌ । 
यस्य ते हितमिच्छन्ति बुद्धया संयोजयन्ति तम्‌ ॥ 
( महा० उदो० ३५ । ४४) 
देवतालोग चरवहिकी मति डंडा लेकर हमारी र्षा 
थोडे करते हँ । वे तो जिसका भला करना चाहते है उसे 
उत्तम बुद्धि ८ समञ्च ) दे देते द । 
न कारो दण्डमुद्यम्य दिरः छन्तति कष्यचित्‌ । 
कारु बरमेतावद्‌ विपरीताथदशंनम्‌ ॥ 
( महा० स० ८१। ११) 


काकभगवान्‌ डंडा उठाकर किस्ीका सिर थोड़े ही तोड़ 
देते द । काठका बर तों इसीमे हे कि वह वस्तुकरे सखसूपको 
विपरीत करके दिखा देता है ( ओर यही उसक्रे विनाशका 
कारण होता दै ) । 
घम यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुवत्मं॑तत्‌ । 
अविरोधात्तु यो धमः स॒ धमः सत्यविक्रम ॥ 
( महा० वनपवे १३१ । ११) 
जो धम किसी दूसरे धर्मका विरोधी दोता दैः वह धमं 
नही, मागं दै; धम वही हैः जिका किसी मी दूसरे धर्म॑से 
विरोध नदीं होता । 
नरस्य बन्धनाय श्रा खी प्रकीर्तिता । 
रोहवद्धोऽपि सुच्येत खरीबद्धो नैव सुच्यते ॥ 
(दे० भा० ५ १६1 ४९) 
मनुष्यको मोहरूपी बन्धनम डाल्नेके स्यि सख्रीको ही 
सोकल कहा गया है । लोहेकी बेडीसे जकड़ा हु मनुष्य 
तोच्यूट भी सकता दैः पर खक मोहना फंषे हए 
मनुष्यका द्ुटकारा नहीं दै । 
अधीत्य वेदशाख्राणि संसारे रागिणश्च ये। 
तेभ्यः परो न मूर्खोऽस्ि सधमा; श्वाश्वसूकरेः ॥ 
(१।१४।४) 
वेद-शाखरका अध्ययन कर ठेनेपर भी जिनका सांसारिक 
सुखोमे राग ( प्रम ) घना दुआ दैः उनसे बदुकर मूलं कोई 
नदीं दै। वे तो कुत्ते घोडे ओर सूअरजेषे ही है । 


हार्जितेन द्रव्येण यत्‌ करोति खुं नरः । 
विपरीतं भवेत्‌ तत्‌ तु फरुकारे नृपोत्तम ॥ 


देशकारक्रियाद्ञ्यकतृ णां छुद्धता यदि । 
मन्त्राणां च तद्‌ पूणं कमणां फरमरनुते ॥ 








८ # काल करा व्याल खगराजहि 1 नमत राम अकाम ममता जहि ॥ # 





दूसरोसे द्रोह करके कमाये हुए धनसे मनुष्य जो यज्ञः 
दान आदि शुम कम करता है, फरूका समय आनेपर उसका 
परिणाम विपरीत अर्थात्‌ अयम होता है। खानः समयः 
क्रियाः द्रव्यः कर्ता ओर मन्त्र--इन सवे शुद्ध होनेपर ही 
किसी सकाम अनुष्टानका पूरा-पूरा फक मिर्ता हे । 
सङ्गः सवात्मना स्याज्यः स चेत्‌ व्यक्त न शक्यते । 
स सद्धिः सह कतेग्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ 
कामः सवौत्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः। 
मुसक्षां प्रति कतव्यः सैव तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 
( माकण पुण ३२७ । २४-२५ ) 
आसक्तिका सवथा व्याग कर देना चाहिये; परंतु यदि 
वह न च्यूट सके तो संत-मदात्माओके प्रति करे । सत्पुरुषोके 
प्रति किया हुआ प्रम ही संसारासक्तिकी एकमात्र 
ओपरध है । इसी प्रकार कामना भी सव्र प्रकारसे देय दैः 
परंतु यदि कामना न चट तो मोक्चकी इच्छा जाग्रत्‌ होनेकी 
कामना करे; क्योकि मोक्षकी कामना ही अन्य सारी 
कामनाओंसे दूटनेकी एकमात्र दवा है । 
धिक्‌ तस्य जीवितं पुंसः शरणाथिंनमागतम्‌ । 
यो नातंमनुगृहणाति वैरिपक्षमपि धुवम्‌ ॥ 
( माकं पु० १३१।२५ ) 
जो मनुष्य शरण चाहनेवाले दुखियाको निधितरूपसे 
आश्रय नहीं देताः चाद वहं शतरुपक्चका ही क्यो न हदो; उसके 
जीवनको धिकार दै । 
न तथा शीतरुसछिरं न चन्दनरसो न शीतला छाया । 
ग्रह्णादयति च पुरूषं यथा मधुरभाषिणी वाणी ॥ 
( भवि० पु० ब्राह्मपवं ७३ 1 ४८ ) 
ठंडा जर, चन्दनका सव अथवा ठंडी छाया मी मनुष्यकेो 
उतनी आह्ादजनक नदीं तीः जितनी मीटी वाणी । 
अन्धं तमो विरोयुस्ते ये चैवार्महनो जनाः । 
सुक््वा निरयसाहखं ते च स्यु्रोमसूकराः ॥ 
आत्मघातो न कतेन्यस्तस्मात्‌ कापि विपश्चिता । 
इहापि च परत्रापि न छमान्यात्मघातिनाम्‌ ॥ 


, ( सकं° पु° काञ्चीख० १२ 1 १३) 


= चचजजजजजववववववववव्व्व्व्ववव्वव्वव्वननवव्=----च--------------------------------------- = च्व्वव्व्व्वव्य्य्व्व्व्व्व्व्य 





आत्महत्यरे लोग घोर नरकोमिं जाते है ओर हजार 
नरकयातनार्ण भोगकर फिर देहाती सूञरोकी योनिमे जन्म ¦ 
ठेते है । इसव्थि समञ्चदार मनुष्यको कमी मूल्कर भी आत्महत्या 
नदीं करनी चाहिये । आत्मघाति्योका न इस लोकम ओर न 
परलोकमे दी कल्याण होता दै | 


परस्वानां च हरणं परदाराभिमर्शनम्‌ । 
सुद्दामतिराङ्का च त्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥ 


( वा० रा० यु० का० ८७।२३) 


परायेका हक छीन लेना; पर्री-संसगं ओर अपने 
हित-मित्रोसे अत्यधिक सशङ्क रहना--ये तीन दोष सव॑ना 
करनेवाठे है । 

[> 9 १3 भ 

पितुर हता ये त॒ मातुरर्थे इतास्तथा । 

गवार्थै ब्राह्मणार्थे वा प्रमदा्थे महीपते ॥ 

(र + १ ५, भ (= 
भूम्यर्थे पार्थवार्थे वा देवतार्थे तथेव च। 
बारार्थे विकलार्थ च यान्ति रोकानू सुभाठरान्‌ ॥ 


( बृहन्ना° महापु उत्तरभा० ३३ । ६२-६४ ) 


जो छोग पितके व्यिः मातके ल्य; गायके ल्य; 
ब्राह्मणक खवः युवती स््रीकी रक्षाके लियः अपनी जन्मभूमिके 
च्यः. राजाकरे लियः देवतके ल्यि, बाल्कके ल्य अथवा 
अङ्कहीनके खयि प्राण गवा देते है उन्हे अत्यन्त प्रकाशयुक्तं 
(ख्गादि) छोकोकी प्रापि होती है । 


` यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मुष्य- 
स्तस्मस्तथा वर्तितव्यं सं घमः । 
मायाचारो मायया बाधितव्यः 
ला्वाचारः साशुना प्र्युपेयः ॥ 
( म० भा०, शा० प्ण १०९ । ३० ) 
जो मनुष्य जिसके साथ 
साथ वेसा ही वर्तव करे ही धर्मतंगत = 
कपके द्वारा परास्त करे आर ०० 
व्यवहार करना चाहिये | 


---न्थान्क्7०--- 


पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोई । खवे भाव भज कपर तजि मो 
चाहे वह पुरुष ही» नुंसक ही" ली हो अथवा चर-अचर्‌ कोई भी जीव हौ 


्ञे मजता है, वही सु्च परम प्रिय है । 


हे परम परिय सोई ॥ 
पर छड्कर जो भी सर्वभावते 


--~~्थ4ीग्न7- 


| +++ 


# जातकम-संस्कारका महरव % ९. 











जातकम॑-संस्कारका मह 


(अनन्तश्रीविभूषित धर्मसघ्रार्‌ जगद्‌ गर शङ्कराचार्य पूज्यपाद स्वामी ्रीव्रह्मानन्द्‌ सरसख्वतीजी मदाराज व्योतिर्मठ, वदरिकाश्रमका धमोपदेड ) 


शाख्रानमिज्ञता ओर पाश्चाय आचार-विचारे अन्धानु- 
करणका भयंकर परिणाम यह हुआ है कि र्दिदू-समाज अपनी 
उन उज्ज्वल परम्परा्ओंको भी हेय समञ्लने क्गाः जो मनुष्य- 
को देवत्वकोटिमे पर्चा सक्रती दै । आधुनिक रिष्षितवगं 
प्रायः सम्यक्‌ परीक्षण क्यि विना दी धामिक प्रथाओका 
उपहास करनेमे प्रगतिशीर्ता मानने खगा है । 

दिदुओंकी “संस्कारः प्रथा मी इन आुनिकोौकी उक्त 
अवेजञानिक वृत्तिका शिकार बन गयी है । संतानके विधिवत्‌ 
संस्कार करवानेका मह छोग.भूटते जा रे दै । फर्खसरूप 
जातीय हास भी तीव्र गतिसे हो रहा है । नैतिकः मानसिक 
ओर आध्यात्मिक उनतिकरे साथ-साथ वकः वीर्य, प्रज्ञा ओर 
देवी गुणोके प्रस्फुटनके लि शाख्ोक्त संस्कार-विधिसे बदृकर्‌ 
अन्य कोई साधन नदीं हो सकता । शास्म इसके मदत्वके 
सम्बन्धमे छिखा है-- 

चित्र क्रमाद्‌ यथानेके रं गैर्मीट्यते शनैः । 

बराह्यण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारैर्विधिपूर्दकेः ॥ 

(तूलिकके वार-वार फेरनेसे शनैः-शनैः जेसे चित्र अनेक 
स्गोसे निखर उठता है वेसे दी विधिपूर्वकं संस्कारोके 
अनुषठानसे ब्राह्मणताका विकास होता दै ।› यां श्राह्मणत्व'- 
शब्द्‌ ब्रहम-वेदनके अर्थम प्रयुक्त हुआ दै । 

“संस्कार शब्दका अथं ही है दोर्ोका परिमाजेन करना । 
जीवके दोषों ओर कमियोको दूरकर उसे धर्म॑, अथं, काम 
ओर मोक्ष--इन पुरुषार्थ-चतुष्यके योग्य बनाना दी संस्कार 
करनेका उदेदय दै । संस्कार किस प्रकार दोषोंका परिमाजन 
करता दैः कसे किस रूपमे उनकी प्रतिक्रिया होती दै--इसका 
विदटेषण करना कठिन दै; परत -प्रक्रियाका विष्ेषण न भी 
किया जा सके, तो भी उसके परिणामको अखीकार नदीं किया 
जा सकता । आमल्कके चणम अमलकके रसकरौ भावना 
देनेसे वह कर्ईगुना शक्तिशाली बन जाता दैः यह प्रसयक्ष 
अनुभवकी बात है । संस्कारोके प्रमावके सम्बन्धमे यदी 
समन्चना चाहिये । अदृष्ट॒बातोके सम्बन्धमे त्रिकालज्ञ 
महषियोके शब्द प्रमाण ह | श्रदधापू्ंक उनका पालन करसे 


विदित फल प्राप्त किया जा सकता दै । भगवान्‌ मनुका 
कथन हे-- 


वार अ० २-- 


् 
दिके 


५ 
काय 


कर्म॑भिः पुण्यैनिंषेकादिर्हजन्मनाम्‌ । 
शरीरसंस्कारः पावनः म्रेव्य चेह च ॥ 


धवेदोक्त गर्भाधानादि पुण्यकर्द्वारा द्विजगणका शरीर- 
संस्कार करना चादिये । यह इस टोक ओर परलोक दोनेमिं 
पविच्रकारी दै 

सामान्यरूपसे संस्कारके महसके सम्बन्धे अङ्छिनिदेश 
करके जातकरमं-संस्कारके मदह्चपर किंचित्‌ प्रकाश डाक्ना 
हे । अधिकारानुसार कम करनेसे सम्यक्‌ फठ्की प्राप्ति होती 
दे । संस्कार-कर्ममे भी किसका अधिकार दैः इसे समञ्च केना 
वचादिये । मषिं याज्ञवस्व्यने कदा दै 


बरहमक्षत्रियविटृ्ुदरा वणास्त्वाद्याख्यो द्विजाः । 
निषेकादिदमदानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः ॥ 


श्राह्मणः क्षत्नियः वेद्य ओर च द्र--इनमे प्रथम तीन 
वर्णं द्विज कहलाते दै । गर्भाधानसे ठेकर मू्युपर्यन्त इनकी 
समस्त क्रियाँ वेदिक मन्वोके द्वारा होती दै ।' उपनयनादि 
संस्कारोको छोड़कर शेष संस्कार श्रवणं विना मन्त्रके करे । 
यमसंदितामें कदा दै-- 


शुद्रोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः ॥ 


शुद्रव्णके भी ये सव संस्कार बिना मन्त्रके होने चादिये । 
जातकमं-संस्कार श द्रव्णंको भी करना चादिये । 


संतानके भूमिष्ठ होते दी जातकरमं संस्कार किया जाता है । 
इस संस्कारके कृत्य नाडछेदनके पहठे ही हो जाने चाहिये? 
क्योकि नाड़ी-केदनके बाद आशोच र्ग जाता है । जातकम॑- 
संस्कारम वेदिक मन्दारा संतानके दी्॑जीवी ओर 
मेधावी होनेकी मङ्गल-कामना की जाती है । मनुष्य-शरीर 
पाकर जीव उचित पुरुषाय द्वारा साक्षात्‌ ब्रह्म हो सकता द, 
छोकिक अभ्युद्यकी तो वात ही क्या । अतः दीं जीवन ओर 
प्रखर प्रज्ञा प्राप्त होनेका उपाय करना दी चदिये । 


मन्त्रम अचिन्त्य शक्ति होती दै । दमारे पूव॑न ऋषि- 
सुनियोने प्रक्ष उनका अनुभव करके जीवकरे कल्याणके खयि 
उनका अनुष्ठान करनेका आदेश दिया दै । जातकम- 
संस्कारान्तगंत आयुष्यकरण-क्रियाके मन्त्र इस प्रकार ई-- 








ॐ अन्निरायुष्मान्‌ स॒ वनस्पतिभिरायुष्मांस्तेन स्वा 
ऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ १॥ सोम आयुष्मान्‌ स ओषधौ- 
भिरायुष्मास्तेन व्वाऽऽ्युषाऽऽयुष्मन्तं करोमि॥ २ ॥ ॐ ब्रह्मा- 
युष्मत्‌ तद्‌ ब्राह्मणैरायुष्मत्तेन व्वाऽऽयु षाऽ्युष्मन्तं करोमि 
॥ ३॥ ॐ देवा आयुष्मन्तस्तेऽ्तेनायुषमन्तस्तेन त्वाऽञ्युषा- 
ऽऽ्युष्मन्तं करोमि ॥४॥ ॐ ऋषय आयुष्मन्तस्ते वतै- 
रायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽ्ुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ५ ॥ ॐ पितर 
आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽ्युष्मन्तं 
करोमि ॥ ६॥ ॐ यज्ञ आयुष्मान्‌ स दक्षिणाभिरायुष्मास्तेन 
त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ७॥ ॐ समुद्र॒ आयुष्मान्‌ स 
स्रवन्तीभिरायुष्मांस्तेन त्वाऽऽ्युषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ८ ॥ 


८अग्नि वनस्पति द्वारा आयुष्मान्‌ है, उस आयुके द्वारम 
तम्दे आयुष्मान्‌ ( दीर्घायु ) करता हूँ । चन्द्रमा ओषधिके द्वारा 
आयुष्मान्‌ दै उसके द्वारा मे वम्दे आयुष्मान्‌ करता दू । 
रह्म (वेदं ) ब्रा्णेके दारा आयुष्मान्‌ दै, उसके द्वारा म वमद 
आघुष्मान्‌ करता हू । देवता अमृतके द्वारा आयुष्मान्‌ है 
उसके द्वारा मे तम्द आयुष्मान्‌ करता हू । ऋषि व्रतके द्वारा 
आयुष्मान्‌ है, उसके द्वारा मै तर्द आयुप्मान्‌ करता दू । 
पितर खधके द्वारा आयुष्मान्‌ है उसके द्वारा मे तमद 
आयुष्मान्‌ करता दर । यज्ञ दक्षिणके द्वारा आयुष्मान्‌ दैः 
उसके द्वारा मै वदे आयुष्मान्‌ करता हर । समुद्र नदियोके 
द्वारा आयुष्मान्‌ दै, उसके दारा मै तम्दं आयुष्मान्‌ करता र 

इन मन्त्रके, साथ पिता पुच्रकी पूर्णायुकी कामना करता 
हुआ उसके छृदयको सश करता दै । ` । 


अग्नि; सोम; वेद्‌, देवता, ऋषि, पितरः यज्ञ एवं 
समुद्रका चिरायु होना प्रसिद्ध द । मर्म उनके चिरायु 


` होनेका दे भी दिया हूय दै। उनका स्मरण करते हृ उनकी. 


जेसी आयुद्धारा पुत्रके चिरायु होनेकी कामना की गयी दै । इख 
्र्रियासे शिक अन्तःकरणपर एक संस्कार पड़ता दै । 
उक्त संस्कारके बक्से वह समय आनेपर तत्तत्‌ क्मकि 
सम्यगनुष्ठानसे दीघं जीवन प्रास्त करता द । आज समाज 
अल्पायु होता जा रदा दै । अकाठ-पतयु ओर बाक-मृत्युकी 
उन्तरोततर इद्धि श रदी दे \ इसके अन्य कारण भी हैः परंत 
उक्त संस्कारका कोप होते जाना भी एक कारण दै । ध्राचीन 
इतिदास उठाकर देखा जाय तो स्पष्ट पता चर्ता है कि 

संस्कारोका यथाविधि पान होता रहा 


तवतक रोग दीर्घजीवी ओर बल-बुद्धि-सम्पन् होते थे । 


--==<«4~=- 


जातकर्म -संस्कारमे पिता पहले जो ओर चावख्कै 
द्वाराः तत्पश्चात्‌ सुव्णद्वारा धि दए मधु ओर धृतको छेकर्‌ । 
सव्योजात संतानकी जिह्वामे ल्गाता है । इस समय जो 
मन्त्र पटा जाता दैः उसका माव यह है-- “यह्‌ अन्न ही 
ध्रला ३, गरही आथ ह, यही अमृत ह लं 
ध्ज्ञा है यही आयु हैः यदी अग्रत ह । तुमको ये सव प्राप्त 
हों । भित्रावरुण तम्हं मेधा दे । अधिनीकुमार वुम्हं मेषा 
दें । वृहस्पति ठम्दै मेधा दं । 
रारीरका न्‌ षण अन्न ४ [4 
मनुष्य-द पोषण अन्ने होता दहै । वह अन्न 
प्रज्ञाः आयु एवं अम्रतरूप ह्यकर पुत्रक बृद्धि करे पेसी 
कामना की जाती है। इसके अतिरिक्त पुच्र मेधावी वनेः 
यह मी देवताओंसे प्रार्थना की जाती है । सवंसाधारणका भी 
यह अनुभव है कि कोई भी सदाचारी पुरुष सच्चे हृदय 
से किसीके स्थि शुभ कामना करे तो वद कुछ-न-कुछ 
शम परिणाम उन्न करती ही दैव्यं नदीं जाती । खधमं- 
निष्ठासे संकस्पमे बल आता है। इसी प्रकार मन्त्रवल्से 
प्रेरित होकर तत्तत्‌ मन्त्रौके देवता विदित फठ देते हः यह 
करषियोका अनुमव दै । इसमें संदेह नदीं । 
तात्प्यं यह दै कि जातकमं-संस्कारसे संतानकी आयु 
6. ज मकि 
ओर प्रज्ञा बदती दै । दीघजीवी एवं प्रज्ञावान्‌ पुरषो 
दारा समाजकी भी उन्नति सम्मव दै | रग्णः नि्व॑लः 
अस्पायु एवं मन्दजुद्धि पुरषस राषट्का हास होता दे । 
जगत्का शासन बुद्धिमान्‌ लोग ही कर सकते है । अतः 
व्यष्टि ओर समष्टि-दोनोकी दृष्टिते जातकर्म संस्कार करना 
नितान्त उपयोगी द । 
¢ + 
जातकम्‌ -संस्कारका एक य॒द्‌ भी साम है कि इससे माता- 
के गभे आदार स्स-पानका दोष न्ट हो जाता है । स्मृतिका 
वचन है-- 
1 
गभाम्बुपानजो दोषो जातात्‌ सर्वोऽपि नर्यति ।? 
आदार-रसका प्रभाव ू 8 
४ भाव न केवल स्थूलदारीरपर अपिं 
पड़ता दे। सूमशरीरका संस्कार ह 
बिना नंतिकता एवं आध्यात्मिकताका = ध 
८; ताका स्तर ऊंचा नदीं 
खकता । जातकम-सस्कारसे संतानपर 
ता पड़े दए मातके 
मकालीन आहार विदारके प्रमाव हो त 
प्रकार उन्नतिका ति न हो जति दै । दख 
एक प्रतव्रन्धक स॒ह 
सतो हज ही हट जाता है । 
| बातापर्‌ विचार करते हुए यदि लोग ति 
कमम आस्था निर्माण करे ओर प १ 
अनस्य ही क काके देव ओर उनका पाल्न करें तो 


द । पारमाथिकं द्वितो संस्कार ९ १0 सकती 


# “शसीरमायं खुं घ्म॑लाधनम्‌'का वास्तविक अथं # १९१ 








'ारीरमाचं खल धर्मसाधनमका वास्तविक अथं 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रद्यार काश्ारदापौ ठाधीश्वर जगहर ङंकराचार्यं श्रीअभिनवसचिदानन्दतीथं स्वामीजी महाराजका धर्मोपदेश ) 


यह्‌ जानकर किसको हर्षं न होगा कि इस वषं सवके 
लि कल्याणप्रद "कस्याणःका विदेषाङ्क बोधप्रद ध्वा्काङ्कःके 
रूपमे प्रकट हो रदा दै । 

जीवनम उषःकाटरूप 'वास्यः अवस्थाका अधिक महत्व 
हे । बास्यकाख्ये जो संस्कार प्राप्त होते दैः वे दी जीवनम 
अन्ततक रहते दै | बराक दी राष्टरके मावी आधारस्तम्भ 
ह | उनके जीवनस्तरको ऊँचा उठाकर उन्द खरिश्षितः 
सदाचारी, बि; उच्च विचारवान्‌ तथा नैतिक शक्तिसे 
सम्पन्न बनाना ही रार ओर समाजकी सच्ची सेवा है । आजकल 
पाश्चाच्य रिक्षा ओर सभ्यताके विषमय प्रभावसे देराके 
युवक-युवतिर्योका कितना घोर अधःपतन हो रहा दः 
सनातन धर्म ओर आर्य॑संस्कृतिपर सव्र -ओरसे कषे भीषण 
घातक प्रहार हो रहे दै यह किसीसे छिपा नहीं है। इस 
स्थितिमे सुधार तभी सम्भव दैः जवर वाल्क-वाल्काओंके 
जीवनको यथार्थं उच्च स्तरपर ठे जनेके च्ि प्रारम्भसे दी 
प्रयास हो ओर उनकी शिक्षा-दीक्षाः लाल्न-पाल्न आदिकी 
विधि-व्यवसा प्राचीन टं गसे शाख्रीय आधारपर की जाय । 

यह सर्वच सुप्रसिद्ध है कि पूव॑काख्मे भी रिवाजीः 
राणा प्रतापः वीर हकीकतराय आदि रा्टूवीर बास्यकालमे 
अपने माता-पितासे प्राप्त रिक्षाके बल्से ही प्रतापी महापुरुष 
वने थे | भगवद्धक्ति भी वचपनकी निष्कस्मषावस्थामे दही 
विकसित हो सकती है-- जिसके उदाहरणरूपमे ध्रुवः प्रहादः 
शुक आदि प्रसिद्ध ही है। 

चौरासी लक्ष शरीरम मानव-दरीर अत्यन्त दुकंम है 
ओर इस शरीरसे ही कव्याणकी प्रापि की जा सकती है । 
अतएव कहा है--“रारीरमाद्ं खलं घम॑साधनम्‌ | सवंजन- 
विश्रुत इस वचनका सामान्य अथं तो यह दै कि श्यरीर दी 
धर्म॑का सुख्य साधन है ।? किंतु इन्द्रियसुखेकलक्ष्य आजके 
समाजमे इखका विपरीत अथं करके अपनी मोगोदपताकी 
पुष्टिम इस दित वाक्यका उपयोग क्रिया जा रहा दै । अर्थात्‌ 
उन लोगोकी युक्तिका अर्थं यह है कि शरीर ही 
धमंका साधन है, अतः उसको तिलमात्र भी कष्ट न पूर्ुचाते 
दए अन्न-पानोसे केवल उसीकी पुष्टि करते रहना 
चाये । इस प्रकार सहज ही वे स््ेग अपने दितोपदेरकोका 
द वंद कर देते दै । 


ठेखे इन्द्रियाराम व्येका कहना है कि ध्ाहयमुद्रूतंम 
जागनेसे निद्रा भङ्ग होती दैः जिखे शरीरको क्ठेरा पर्हचता 
हे । गवे दूर चके व्यि जाना शरीरको पीड़ा देना ३ । 
उषःकार्मे ठंडे जलम स्नान करलनेसे देहको कष्ट होता दे । 
जप करनेके लि थोड़े समय भी एक आसनसे बेठे रहना 
दरीरश्रमका तथा व्यथं समय नष्ट करनेका काम है । भगवत्‌- 
पूजनके लिये सामग्रियोको एकत्रित करना प्रयासदायक ओर 
अनावश्यक हे । गीता-रामायण आदिका पाठ करनेकों बैठना 
भी व्यर्थं एवं कष्टकर ही है। संध्या-पूजादिसे निदत्त होनेतक 
पानविरोषका सेवन किये बिना रहना भी शरीरकों बड़ा दुःखद्‌ 
हे । उत्तम पदार्थोका खयं उक्रेडे सेवन न करके सबको 
टकर खाना तो शरीरके स्यि अत्यन्त दुःखप्रदं है । 
व्रतादिकोमे नियमोका भार छदना तो देहके ऊपर बड़ा 
अत्याचार करना दै । एकादशी आदि दिनम उपवास करना 
तो शरीरको मार डाल्नेके समान दहै । पुराणश्रवणादिसे तो 
भोजनके पश्चात्‌ जरा-सा आराम लेनेके चि भी अवकाश 
नदी मिता । मजन-कीतंन आदि भी अधिक श्रम देनेवाठे 
तथा व्यथं ही द । राच्रि-जागरणको तो आरोग्यशाख्रने ही 
निषिद्ध ठहराया है । अतः इन सवर वखेड़ोंमे शरीरको खराब 
करना मूखंतामात्र दै ।' आदि-आदि । 

(तव॒ यह शरीर दै किसल्ि ? (धर्म॑खाधनके च्विः. 
धर्मोपदेकोके हमे ताखा डालनेके लि इससे अन्य 
उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है १ अस्तु ध्यह्‌ धर्म॑साधना कब 
करनेकी है ¢ ञ्चट जवाब अयेगा कि उसके छ्यि तो आगे 
समय दै, अभी क्या जस्दी है ? पदे शरीरकी तो पुष्टि कर 
ट । जव हमारे ल्ि ही भगवानूने कृपा करके इन सब भोग्य- 
पदा्थोकी खष्टि की है, तब उनका भोग क्यो न कर छँ । यवन 
जो मिला है, उसको भी कुक सार्थक करना है न १ धर्म॑संग्रहके 
ल्य योग्य समय सारा बुदापा पड़ा है । 

लेकिन ` “अरे मानव ! विषयलाकसाके अन्धकारसे तुम्हारा 
बुद्धिनेत्र अंधा हौ गया है । अतएव अनुमवी आप्तपुष्टषोकी 
हितोक्तिरया ही व्दारे छथि मागदशंक हो सकती है । सुनो, 
वे क्या कहते दँ 

बारुस्तावत्‌ कऋौडासक्तस्तरणस्तावत्‌ तरुणीरक्तः ॥ 

बृ्धस्तावच्िन्तामञ्मः परसे बरह्मणि कोऽपि न लः ॥ 





नी स 





१२ 








(वालक खेल-कूदमे मस्त रहते है, युवक युवतीके रागमें 
अघे हुए. रहते द ओर लुड्ढे चिन्तामे वे रहते ई; भगवानके 
मागमे कोई मी नहीं छ्गता |? 

तुम्हारी विवेकरक्तिकी परीक्षाके लिय ही स्ट हुए प्रकृति- 
देवीके इन मायिक भोगोपर ल्ट न हो जाओ । स्वाभाविक 
आकषणके वश होकर उनका दुरपयोग न करके सदुपयोग 
करनेकी रीति जानकारोसे सीख टो । 

पहटे शरीरको विषय-सुख-मोग देकर क्या पीछे उसके 
द्वारा धरमसाधना करलेके व्यि मनके लड खारदे दै! 
अपने पुत्र पूरते योवन पाकर हजार वर्ष॑तक वैषयिक सुख- 
भोग करनेवाठे ययाति राजाके इस अनुभव-वाक्यका स्मरण 

करो-- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन श्ञाम्यति । 

हविषा ृष्णवरत्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


भोगोसे कभी भोगकामनाका नार नहीं होगा । इससे तो वह 
उसी प्रकार बदेगी, जिस प्रकार अग्नि घीकी आहुति डालनेसे 
बदृती है । अन्यच्च, पेते ररीरपर जेसे संस्कारोका अभ्यास 
डालोगे, वे ही संस्कार अन्ततक दृट्‌ रहेगे । भोगसाधनमे र्गाये 
हए शरीरसे धम॑साधनकी आशा रखना विवेककी बात नदी हो 
सकती । ॥ 


अतएव अब (शरीरमाद्यं खलं धर्मसाधनम्‌? इस 
उपयुक्त वचनके गूढ अथंका विचार करं 1 ययपि शरीर दी 
-ध्म॑का साधन दहै, तथापि विषयलाटखासे दूषित शरीर उसका 
साधन नदीं दो सकता 1 राक्तिदीनः अनिश्चित आयुकी 
अन्तिम घड़योकी प्रतीष्ा करनेवाा बुदापिका शरीर भी धरम 
साधनाका साधन नहीं हो सकता | इतना दी नदीः प्रथमावस्थाम 
जिसमे धर्मका बीज नदीं बोया गया है, एेसे एवं स्वाभाविक 
क्षणिक सुलके रास्तेपर दी चये हृ खबर यौवनकाठिक शरीरखे 
भी धर्म॑संग्रह करनेकी आखा दुराशा ही ई । अन्ततः यही 
निश्चय शेता है कि वाल्यकाक्का, किशोरावस्थाकाः कौमार 
व॒यकाः जसे चाहे खघारा जा सकनेवाा निष्कल्मष खदु 
दारीर दी धम॑साधनकर च्वि मुख्य साधन हे; कर्योकि वचपनमें 


# संसय सोक निविड तम भानु । दनुज गहन घन दहन कृखायुहि ॥ # 


_-___ ~~~ 





डके हुए धामिंक संस्कारसे ही मनुष्य जीवनभर धासिक 
कार्यं कर सकता है ओर उससे अपना श्रेय प्राप्त कर्‌ सकता 
दहै । इसीख्यि भागवतरिरोमणि मक्तवर प्रहादके रहे 
बाटयोगी ुकमुनीन्द्रजीने कलाया है -- 


कोमार आचरेत्‌ प्राज्ञो धसन्‌ भागवतानिह । 


दुरुभं मानुषं जन्म तदप्यश्चुवमथेदम्‌ ॥ 


उनका उपदेदा है कि इन्द्रियसुखके च्वि भी प्रयत्न नही 
करना चाहिये वे तो प्रारब्धानसार दुःखकी माति सभी योनिम 
अनायास दी प्राप्त हो जते दै 


सुखमन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । 
सर्वत्र रभ्यते दैवाद्‌ यथा दुःखमयत्नतः ॥ 
तस्मयासो न कर्तव्यो यत ञआयुन्य॑यः परम्‌ । 


इसल्यि वया करना चादिये-- 


ततो यतेत कुशः क्षेमाय भयमाश्रितः । 
शारीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्करम्‌ ॥ 


{इसल्यि बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि जव्रतक रारीरकी ¦ 
शक्ति क्षीण न होः तभीतक गृ्युसे डरता हुआ आत्मकल्याणकरे 
स्थि यल कर ले! 


एतावता (शरीरमाद्यं खट धमसाधनम्‌" इस वाक्यका 
ेला मी अथं किया जा सकता है किआ्ंप्राथमिकं= 
५ ] 6. ५ 
प्रथमावस्थापन्नं शरीरं धमंसाधनं खलु | 


इसख्ि जानने-समञ्चनेकी शक्ति आते दी उदीयमान 
बाठर्कोका कतव्य है कि वे तमीसि अपने श्रेयोमार्ग धरम. 
साधनामे कग जार्ये ओर उनके अभिमावकोका मी अवद्य 
कतव्य है कि वे वचनम ही अपने बालक 
घार्मिक संस्कारका बीज बो दे, जिसे अपना 
सारे विश्वका कल्याण सिद्ध हो | 


बालिकाओंमे 
; उनका ओर 


अन्तमे आशीर्वाद ह किं 
श्रीचनद्रमोटीश्वर भगवान्‌ भावी 
प्रदान करें । 


भरीदारकाधीर भगवान्‌ त्था 
बी प्रजा वाल्वगंको सहदधि 


----ट च्च -- 


वलस देखि सेषु भूलि मूढ न चतुर नर । छंदरः केकि पेखु वचन 
तुरुसीदासजी कहते दै--घुन्दर वेष देकर मूढ़ नर्ही, [ मूढ़ तो मूढ 


खघ सम असन अहि ॥ 


| तुर मनुष्य भी 
ला जाति है । घ॒न्दर मोको दवो, उसका वचन तो अमृतके समान है ओर आहार उसका छर मनुष्य भी धोखा 





 सपहै। 


त व - 
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राप्-राज्यं ओर बालक 






८ केखक्र--अनन्तभ्री स्वामीजी श्रीकरपाव्रीजी महाराज ) 


धर्मनियन्तित, ध्॑खपिश्चः पक्षपातविदीन राज्य ही रास- 
राज्य है । भगवान्‌ राम-जेसे धर्म-नियन्त्रितः जितेन्द्रियः 
सदाचारी शासक ओर वसी दी रिष्ट रष्व जनता होः 
तमी राम-राज्य सम्पन्न हो सकता है । सुतरां एेसे 
राज्यम आध्यात्मिकः आधिदैविकः आधिभोतिक--सवप्रकार- 
की सुख-समृद्धि दो सक्ती दै । सव्यनिध्र धर्मनियन्त्रित 
जनताके लिय बाह्य शासकः, शासनादिकी अपेक्षा भी नदी; 
बरयोकि वह तो धर्मनियन्ित होनेसे आपघमे ही सव 
व्यवसा कर छेती ह । किसी समय हमारे यह एेसा दी 
या | तव राज्य, राजा, दण्ड्य, दण्डिक आदि कुछ भी 
नदीं ये; केवल धर्मस ही प्रजा सुरक्षित थी-- 

न राज्यं न च राजाऽऽसीच्च दण्ड्यो न च दाण्डिकः । 

धर्मेणैव प्रजाः सवौ रक्षन्ते स्म परस्परम्‌ ॥ 


परंतु रजोगुणः तमोगुणका थोड़ा भी विस्तार होनेषर 
प्रजामे मात्स्यन्यायसे भध्य-मक्षकमाव पैदा हो गया। तव 
उद्वि् प्रजाकी प्रार्थनापर परमेश्वरने स्वदाक्ि-उपवृहित 
लोकपाककोके अंशसे क्रान्तदर्शी; सनीषीः परिभ? अप्रधृष्यः 
तेजसी शासकोका दुष्ट-निग्रहार्थ, शिष्ट-पाठनाथं एवं प्रजा- 
रक्षणार्थं आविर्भाव किया । प्रजातन्त्र, प्रनाप्रतिनिधियें 
एवं प्रजामे भी उक्त गुण होनेपर ही सफठता हो सकती 


। दै । तभी मात्स्मन्याय या अराजकताका निवारण हो सकता 


हे । धर्मनिथन्तरित निवस्य-नियामकोके होनेपर॒दी भारतीय 
शासकौनि महधियोके सामने घोषित किया था कि (्टमारे 
देशम कोई चोर नदीः कोई कदय, मक्खीचूसः कुस 
नहीं । कोई म्प नदीः कोई अभ्याधान एवं यज्ञयागादि- 
सूय व्यक्ति नदीं । जव व्यभिचारी पुरूष ही नदीः तवर 
व्यभिचारिणी स्त्री कहा 

कदर्यो न॒ मद्यपः । 
स््ैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 


न मे स्तेनो जनपदे न 
नानादहिताग्निनीयज्वा न 
एसे दही रम-राज्यः धर्म-राय्यमे प्रशस्त माता-पिता 
एवं आचार्यं सुलम हो सकते है । तभी मातृमान्‌? पितृमान्‌ 
आचार्यवान्‌ संतति दो सकती है । वही माता, पिता; 


, आचार्यका देववत्‌ सम्मान करती हुई सन्मागंगामी हकर 


उन्नतिक्रे उच दिखरपर आरूढ हो सकती दै । वह न केवल 


ेदिकः आमुष्मिक अभ्युदय अपितु परम निःश्रेयस भगवान्‌- 
को मी प्राप्त कर सकती हे। 


(मावृमान्‌ पिवृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” इस 
श्रुतित अवगत होता है कि प्रसत सर्वगुणसम्पजः धार्मिकः 
सदाचारी माता, पिता एवं आचार्ये ह सत्पुत्र ओर सच्छिष्य 
हते है ओर वे ही धर्म्रहफर ज्ञाता हो सकते है । वस्व॒तः 
ब्रह्म साश्चाकार दी जीवनका परम ध्येय दहै । उसीके स्यि 
दिव्य विविध धर्मानुष्ठान, यज्ञयागादि सत्कमेसि 
अन्तःकरणको संस्कृत करनेका प्रय करिया जाता है । 

सहायश्च यज्ञैश्च ब्राह्मी यं क्रियते तुः । 


देव-यज्ञः भूतयज्ञः पितृ-यज्ञः ब्रह्म-यज्ञः वर-यज्ञरूपी 
महायज्ञो तथा ज्योतिषेमादि य्ोदयारा दयादिः कायं कारण- 
संघातको ब्रह्मज्ञानोपयोगी बनाया जाता है । गर्माधानादि षोडश 
संस्कारोका भी सलपनयनः अतिशयाधानद्वारा ब्रह्मसाश्चात्‌- 
कारोपयोगी अन्तःकरणादिको संस्कृत वनानेम ही उपयोग दे। 
मुख्य पश्च यही द कि अनवच्छिन्न पारम्पर्यक्रमेण संस्कृतः घम- 
ब्रह्मनि, सत्छुलप्रसूतः ब्रह्मादि शाख्रीय विवाहौसे उद्वाहित 
माता-पिता दी श्म पुण्य तिथि-नक्षत्रादिमे तत्तदावश्यक 
त्यानुष्ानादिपुरस्सर गर्भाधान करे तत्संस्कारोसे संस्कृत 
विरिष्ट संतान उत्पन्न करते है । संस्कारोसे बैजिक ओर 
गार्भिकं दोषोका निराकरण क्रिया जाता दै । माता-पिता 
प्रशस्त हौ; तभी योग्य संतान होती दै । आशय यह 
कि जव संतान पिताके शुक्रम आता हैः तब पिताके 
आचार-विचारः रहन-खहनका प्रभाव पड़ता हे ओर माताके 
गर्भम आनेपर उसके आचार-विचारः रहन-खहनका । प्रसिद्ध 
है कि गथिणीकी इच्छाओं तथा वासनाओंके अनुसार 
संतानका खरूप समद्ञ छया जाता है । पतिव्रतारिरोमणि 
महारानी सीताके भावानुखार ल्व-कुशका जन्म हुआ । 
अमेरिकामे गेरे दम्पतिसे काटे पुरुषका अनुसंधान करने- 
मात्रसे काठे संतानका जन्म टुआ। प्रह्ादके माता ओर पिता 
दोनों ही उस संस्कारे संस्कृत नदीं थः जिषसे प्रहाद 
संस्कृत दए; किंतु देवि नारदकी कपाः उनके बाताबरणमं 
रहने, तादश कथा-वातके प्रमावसे माता प्रभावित हई । 


उससे अधिक प्रहयाद प्रभावित हुआ । अभिमन्युने गमे 


# 
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# जनकखता समेत रघुबीरहि । कख न भजहु भंजन भव भीरहि ॥ # 


न ------------------------------------------------- 





ही चक्रव्यूह-मेदन करतेका ज्ञान प्रात किया, जो बवड़- 
बड़े महारथियोको भी नदीं था | फिर माता-पिताके अङ्क 
रहता हआ वाल्क उन्दीकि प्रभावोसे प्रभावित होता द । 
धात्री, अन्य परिजनः पुरजनोंः बद्धः बालकः युवकोका भी 
प्रभाव पड़ता ही है । टोला; पड़ोस, संगी; साथी? वयस्कके 
आचार्विचारोसे भी वह प्रभावित होता दै । गुरुः 
विन्राल्योमे जानेपर वहकि वातावरणका उसपर प्रभाव पड़ता 
हे । तामस-राजस भोजनों, अभक्षय-भक्षणः अपेय-पानका 
वाल्कोपर प्रभाव तो सर्व-सिद्ध दीदे । खायी, अस्थायी 
साहित्यः चित्रः कलाओं, दृश्य-श्रव्य नाटकोका प्रमाव सभी- 
पर पड़ता है । फिर मृदुमति बाककोकी तो बात ही क्या । 


बाक्क ही राषट्की आधारमभित्ति है । उनके विकृत 
हो जानेसे राष्का-रष्र चिकेत एवं निकम्मा बन 
जाता है । आजकट तो गंदे साहित्य, उपन्यासः नाटक 
कहानियो; मासिक-साप्तादिक-देनिक पत्रः, उनके अश्टीक 
चित्रौ, विज्ञापनों तथा च्चित्र आदिद्वारा अधिकांश चारित्रक 
पतन बढते जा रहे है । कहना न होगा कि बाल्कोपर 
उनके माता-पिताद्रारा मी उपयुक्त वस्तुओंके उपयोगका 
प्रभाव पड़ता दै । बालक ही राषटरकी निषि द | उरन्हमिसे 
दी विद्वान्‌ बलवान्‌, धमनिः ब्रह्मनिष्ठः योगी, सिद्ध तथा 
सख-पर-कल्याणकारी बननेवाछे है । अतः उनके निर्माण 
ओर रक्षणम अधिक दत्तावधान होना आवश्यक दहै । 
सवप्रथम माता, पिताः समाज एवं राष्ट्रका अपना आचारः 
विचारः वातावरण शुद्ध बनाना आवद्यक दै । सादित्यः 
नाटक; सिनेमा, विज्ञापनादिमे क्रान्तिकारी परिवर्तन करना 
होगा । शिक्षा ओर रिक्षकोका परिष्कार तो सर्व-प्रथम 
आवश्यक दे । सत्‌-दिक्षासे ही सदूलुद्धि › सद्लुद्धिसे दी सदिच्छा 
ओर तदनन्तर हीसत्परयलन ओरसत्‌-फठ सम्भव होगा | भारतीय 
शाख-पद्धतिसे दी वेदो एवं तदनुसार आं धर्म-गन्थोका 
पठन-पाठन तदनुकूर पद्धतिसे होना आवर्यक है । व्रह्मचयं- 
तरतः संध्याः स्वयः अग्निगुरु-खभरूषाः, शान्ति-पाठपूवेक 
अध्ययनाध्यापनादिद्यारा दी अयातयाम तेजखी ज्ञान-विज्ञान 
प्राप्त ह्येते दै । यथाकथंचित्‌ अनियमित भोजन-पान- 
व्यवहारद्वारा ज्ञान दो भी जाय तो भी वह निस्तेन ही रहता 
है-- जैसे दमदानकी अग्नि दाक? प्रकाशक रहनेपर भी अशुद्ध 
समद्ची जाती है। आहवनीय-गाहपव्यादि अग्नि संस्कारसंस्छृत 
दध मानी जाती ह । इमान पका अग्राह्य समञ्ञा जाता 
हे | वैसे ही अवध अध्ययन, अवोग्य-अञद्ध आचार्ये 
अध्ययनः अभक्ष्य-मक्षण, अ्रह्मचयपूबक पर्चो" रेडियो आदि- 


ते प्रास ज्ञान मी निर्वीर्यं हेता ह । अतएव सखधर्मानुष्ठानदवारा 
गचदाराधनाको राचः परम छ्य बनाकर तदङ्गत्वेन अर्थः कामका 
भगवद 


भी सेवन करना अनुचित नहीं | वस्तुतः अर्थकाम 
रिष्षा परिसितियोके क्रमसे प्राणीको अपने-आप मिल जातं 
दै । इसील्थि अर्थशास्र एवं कामशास््रमे ब्रहुत.सी वां 
पञु-पक््योसे ही सीखी जाती ह । पिपीलिका ( चीियो 
से धनसंग्रहः मधु-मक्षिकाओंसे पुष्पको विनष्ट विये क्रि 
दी रस-संग्रहः भेडियासे यानः आसन आदिकी शिक्षा 
जा सकती दै । पञ्चतन्त्र आदिमे मूषकः माजार; करत 
श्रगाक. आदि अनेक राजनीतिक पात्र दै । अतः मनुष्यो 
वर्णाश्रमानुसारः बासरके अनुसार रिक्षा-दीक्षा प्रहण कराकर 
घर्म॑-ब्ह्यज्ञानकी ओर अग्रसर करना उचित है । 


याद्दोः संनिविशते यादडाश्चोपसेवते । 
यादगिच्छेच भवितुं तादृग्‌ भवति पूरुषः ॥ 


अर्थात्‌ जसे ोगोका सहवास दी, जेसे लोगो 
सेवन एवं समागस होः जसा ब्रननेकी उत्कर कामना होः प्रां 
टीक वैसा ही वन जाता है। इसी क्रमसे वट रेन्द्रपद्‌, व्राहमपः 
प्राप्त कर सकता दै । जन्मान्तरीय अदृष्ट एवं मगवदनुग्रहसे कहै 
कहीं माता-पिताके संस्कार अनुकू न होनेपर भी अथच वातः 
वरण तथा संगी-साथियोके विपरीत होनेपर भी सन्मार्गे प्रवृति 
होती दे । अजामि आदि इसीके उदाहरण दै । की -करँ 
प्राणी परिखितिवश॒टकराकर सावधान होता ओर स्वय 
सत्सङ्गान्वेषणः, सच्छास्र-सम्बन्ध स्थापित करके कल्याणाय 
प्रयलसील होता दै; फिर मी राजमार्ग यही है कि समीचीः 
वातावरणमे प्रशस्त माताः पिता एवं आचायंद्यारा बालको 
निल; कोमलः पवित्र अन्तःकरणमें धमं ब्रह्मका संनिवे 
करना चादिये । नवमभाजन-कगन संस्कार बड़ ही लभदाय्र 
होते दै । 
वणाश्रमी लोगेसे भिन्न भी मानव 
सत्य, अस्तेयः ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, 
करते हए अपने विश्वासानुसार ईश्वरकी 
कराना चाहिये । व्यष्टि-उन्नतिके 
न भी ध ध्यान 
| व्यक्तिको समाजकाः 
प्रयल करना चाहिये । समष्िका अहित र ध हितकी 
समुदायके हितकी मावना देय ६-_ व्यक्तिगत या अदय 
आवश्यक हे । व्यष्टिसमषटका २ उन्न करान 
उपोद्रल्क होता है, मषिसमधिका सम तो -समष्टिव्यृक्तिका 
दी रामराज्यका खर्प है | च्व पोप्य-पोषक-मा्व 
अम्यवाद, समाजवाद | 
खमे नामप्र्‌ वयटोकौ (9 समान इर, 


म हत्या नहीं हती । राष्ट 


मात्रको अर्षा, 
सतोषादिका पाकर 
आराधनामे संल 
तिके व्यि तसरतासे प्रयत्न कसे 
न रखनेकी रिक्षा अति आवद्यर्व 


५ वारकोकी सच्ची उनच्नतिका उपाय # १५ 








करणक्रे नामपर्‌ सरकारीकरणः दटीकरण या दिरठरीकरणक्री 
दुव्य॑वस्था भी नदीं होती ओर न साम्राज्यवाद्के नासपर 
समष्टिजीवनके साथ खिल्वाडं दी किया जा सकता ह। 
सम्पत्ति एवं शक्तिका विकेन्द्रीकरण दी आर्थिक असन्तुलनके 
निराकरणका प्रशस्त मार्ग दे । अतिसमता ओर अतिविषमता-- 
दोनों ही राषटरके छि घातक द । योग्यता, आवश्यकताको 
ध्यानये रखते हुए. व्चींटीको कणमरः हाथीकौ सनमरःकी 
व्यवसा ही व्यावहारिक दै । 


रामराव्यसे दी बालकौका सुधार ओर उनकी समुन्नति 
हो सकती है; ओर बालके सुधार तथा समुन्नतिसे ही 
रामराञ्य हो सकता दै । वर्तमान ासननीतिके अनुसार जो 
दिक्षा तथा साहित्य प्रचलति दै विज्ञापनों -सिनेमाओंकी जो 
अवसा है, उसमे बाक्कौका सुधार तथा उत्थान कभी दो 
ही नहीं सकता । गोवध चकते रहनेके कारण हमा देश- 
काठ ही अञुदध दो रहा दै । शध धरत? दूध-दधिके अभावे 
न कोई संस्कार शे सकते है ओौर न यज्ञ-यागादि दी । शद्ध 
संतानोसत्तिके अनुगुण विष्ट विधिर्यो भी पूरी नदीं 
सकतीं । कोटोजम, कोकोजमः डाक्डा, वनस्पतिः मिस्क- 
पाउडर आदिके द्वारा बुद्धिः मस्तिष्क तथा स्वास्थ्य नष्ट 
होते जा रदे दै । धर्महीन राज्यकी कल्पनासे चारितरिक स्तर 


गिर रहा ह । चोखाजारी, धूसलोरी बढती जा रही चन । अन्न- 
वल्लका संकट ओर युखमरी सर्वत्र व्या ह । महामारी 
अतिदरष्ि, अनाव्रष्टि, शभः मूषक आदि ईतिः भीति--सव 
दु्ाखनके ही परिणामसे होती दै । इनका अन्त सुशासनसे 
ही सम्भव है । दिंदूकोड, विशेष विवाद आदि कानूल वन 
जनिषर न केवक दिंदुओमे दी कंठ दिदू खुसल्मानः 
ईसाई--समीमे परस्पर विवाहः तखाक आरि चछ पड़गे । 
दुराचारः व्यभिचार आदि मी कानूलद्वारा वैध हो जाये । 
व्राह्यविवाहः पातिव्रत धमं आदि समाप्षप्राय्‌ हो ज्येगेः 
किर योग्य संतानो की उत्ति ही केसे सम्भव होगी । 


इसील्ि (रामराच्य परिषद्‌*का आन्दोलन है कि देशमे 
गे-दत्या वंद हो, धर्मविरोधी दिदूकोडः, विशेष विवाह 
आदि कानून रद्‌ दो । ईमानदारीका विस्तार हो । चारित्रिक 
सर ऊँचा दये, शाख्रानुसार कर्म-कटाप वदेः देवी बक वदे । 
संश्रेपेः धर्मराज्य--रामराज्य स्थापित हो । तभी देश बल्वाच्‌ 


विद्वान्‌, धनवान्‌ संघटित, सखधर्मनिष्ठः ईश्वरपरायण तथा 
अखण्ड बनेगा । तमी अनिष्ट वश्वओंपर प्रतिबन्ध ओर 
अभीष्ट वस्तुओंका विस्तार शच सकेगा । अतः रामराञ्य- 
परिषद्‌"का सहयोग करके रामराव्यके ल्य प्रयक्त ही पूणं 
रूपे बाठकौके उस्थानका मार्गं है ।› 


>$ = | 
लाली सची उन्नतिका उपाय 


( केखक--अनन्तश्री स्वामीजी शीृष्ण्रोषाश्रमजौ महाराज ) 


करारविन्देन पदारविन्दं 
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वरस्य पत्रस्य पुटे शयानं 


बां मुड्कन्दं मनसा स्मरामि ॥ 

परमात्माकी ख्िमे दैव ओर आसुर भावको प्राप्त दो 
प्रकारके जीव भिल्ते दै । 

उमे प्राजापत्या देवाश्चासुराश्चेति । ते परस्प्धिरे 
दैत्या ज्यायां घो देवाश्च महीयन्त । 

इस दैव ओर आसुर खष्टिमे अनादि काल्ते दवेष-भावना? 
। स्था अक्षुण्ण चली आ रही दै । दैत्योकी विजय ओर 
देवता्ओंकी हार बहुत बार होती देखी गयी है । सप्रधान 
जीव देव जौर तमःप्रधान जीव असुर माने जते द । 
गीताम छिला दै-- 

अभयं सस्वसंजुद्िक्ञौनयो गग्यवस्थितिः । 

दानं दमश्च यज्कश्च स्वाध्यायस्तप भजेम्‌ ॥ 


अदिसा सत्यमक्रोधस््यागः शान्तिरपेद्ुनम्‌ । 
द्या भूतेष्वरोलष्स्वं माद॑वं हीरचापरम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
| ( १६॥ १२ ) 
अर्थात्‌ दैवी सम्पत्तिमे उस्न होनेवाटे प्राणियोमे अभयः 
स-संशुद्धिः दानः योगः ज्ञानः दमः यज्ञः साध्याय तपः 
सरलता, अहिंसा; सत्यः अक्रोधः त्यागः शान्तिः पिड्नताका 
अभावः प्राणियोके प्रति दयाः मृदुता, र्जा, अचापस्यः तेजः 
क्षमाः धृतिः शोचः अद्रोहः अभिमानामाव आदि सहण 
खभावसे रहते द । इसके विपरीत आसुरी खण्िवाठे जीवोमे-- 
परवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः 1 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 
( गीता १६ 1 ७) 


प्रबूत्ति ओर निब्रत्तिका साखिक शान न शेना, ओोचा- 


१६ % बहु वासना मसकं हिम रासिदि । सदा एकरस अज अविनासिहि ॥ ५ ८ 


~ - ~~ 





भाव, आचारामाव; सत्यामाव आदि असहुणोका बाहुल्य 
दील पड़ता है । आजके बालकका ग्माधानमे आनेके क्षणसे 
ही माता-पितकरे अशाख्रीय व्यवहारोके कारण देवी दषम 
जन्म कठिन ही नहीं, प्रायः असम्भव-सा प्रतीत होता दैः 
क्योकि गार्भिक संस्कारोका प्रायः अमाव ही रहता दै। 
गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन संस्कारोके न दोनेसे माता- 
पिता तत्कालीन शिक्षा ओर तदनुकूल आचरणसे वञ्चित रह 
लते द । किला है 
हरिद्रां ङङ्कमं चैव सिन्दूरं कञ्जरं तथा । 
कूर्पासकं च तम्बूलं मङ्गकाभरणं छुभम्‌ ॥ 
केशसंस्कारकबरीकण्टकणेविभूषणम्‌ । 
भतुरायुष्यमिच्छन्ती दुरयेद्‌ गर्भिणी न हि ॥ 
चतुर्थे मासि षष्ठे वाप्यष्टमे गर्भिणी यदा । 
यात्रा नित्यं विवज्यां स्यादाषाढे तु विरोषतः ॥ 
( ब्रहस्पति ) 


अथात्‌ गर्भिणी ख्रीको चोय छठे आवें मासमे यात्रा 
कभी नहीं करनी चाहिये । पतिकी आयु चाहनेवाटी ख्रीको 
माङ्गलिक श्ज्ञार, केश-संस्कारः कणं-विभूषणका त्याग नदीं 
करना चाद्ये । इसी प्रकार गर्भिणीके पतिको भी-- 
वपनं मैथुनं तीथं वजयेद्‌ गर्सिणीपतिः। 
नोकारोहणं चैव तथा च शिरिरोदणम्‌ ॥ 
( रल्संग्रह ) 
अर्थात्‌ ग्मिणीपति सुण्डनः मैथुनः तीर्थसेवनः नावकी 
सवारी ओर पर्वत आदका आरोहण न करे । इख प्रकार 
धम॑शाल्रानुकरूक सदाचरणो द्वारा उत्तम संतति उत्पन्न की जा 
सकती हे । इसके विपरीत आजके पुरुष जर स्री नियमपूवंक 
नहीं रहते; जिसके कारण उत्तम संतान उन्न दी नदीं दोती । 


जातकमं 

उलतिक्रे समय पिताको वाल्कका नालच्छेदनसे पूवं 
जातकर्म-संस्कार करना चादिये । जातकर्म -संस्कारके प्रमाणसे 
बाकक गुणवान्‌ ओर दीर्घायु होता दै-- 

सख यदि कासयेत सर्वमायुरियादिति वार्सपेयैनमभि- 
शदोत । ( पा० गू.०सूल्र जातकमं सू < ) 

ध्यदि पिता चादे कि इख बारुककी पूणं आयु हो तो 
वात्सेय अनुवाक्ये वच्चेपर हाथ फिराये |° इससे वद्‌ 
दीर्धजीबी होता दे । जातकरमं-संस्कारके समय बाल्ककी 
दीर्षाुके स्मि खवणं-मूमिगोदानादि करना चाये - 


== 

आयान्ति पित्तरो देवा जाते पुत्रे गृहं प्रति। 

तस्मात्‌ पुण्यमहः प्रोक्तं सारते चादिप्व॑णि ॥ 

८पुत्रकी उदत्तिके साथ-साथ देव ओर पितर जनिता) 
घर आति दँ । अतएव उनकी वृक्षिके ल्य पिताको दार 
पुण्य करना आवद्यक दै ।› इसके पश्चात्‌ दशम्यां प्र 
के अनुसार बाठकका नामकररण-संस्कारः अन्नप्राश 
वहिनिष्कमणः चूडाकरण-संस्कार शास्रविधिसे यथाकाः 
करने चादिये । 

माताका अधिकार 

पूवं कथनानुसार गमंगत बाुक मातासे अधिकृत र 
हे । उत्पत्तिके पश्चात्‌ मी जवतक बार्कका निष्कमण-संख 
नदीं होता, तवबतक वह॒ माताके ही अधिकारे रहता दै 
इस अवस्थामे बाल्कको भय दिखाना, अपवित्र रखनं 
उसके खामने काम-जन्य चेष्टं करना; नीद आदि 
ल्यि मादक द्रव्य देना, रोते दए बच्चेको नशा खिलं 
आदि वाते बालक्के भविष्यमे महान्‌ खाई बन जाती दै 
जेसी आदत वाक्ककी हो जाती दैः वेखी ही अन्ततक चरं 
हे । इसके पश्चात्‌ पिताका अधिकार आता दै । 


पिताका अधिकार 

पिताको चाहिये कि वाल्कका लालन-पालन प्रेमे करे ओ। 
उसे रि्चाकी उत्तम-उत्तम वातोका उपदेश करे । अपरद 
गंदी वाते? गाली आदिका प्रयोग भूलकर मी वालकके साम 
नकंरे। जव वाल्क बोलना शुरू करे, त्र उसे रामर 
कृष्णक सुन्द्र नामका उच्चारण कराये ओर उत्तम-उतत। 
वातोँका उपदेश करता रदे । इसके पश्चात्‌ जव वाल्क 
आयु पोच वषंकी हो जाय; तव उसका उपनयन-संस्का 
कराकर गुरुको सौप देना चादि । 


उपनयन-संस्कार 
बरह्मवचेसकामस्य कार्य र 
वो य विप्रस्य पञ्चमे । 


अर्थात्‌ ध््रह्ये प भेाभनोऽे॥ 
पोच, क, रण करनेवाले बराह्णःवाख्कका 
आठ वर्मे उपनयन -वाख्कका ठे, धनार्थी वैदय-बाख्ककी 

जथ काम्यानि ध ` ापलम्बसू्कार भी छिलते दै - 
आयुव्कामम्‌, नवमे ८ बद्मवचस्कामम्‌, अष्टम 
एकादो इन्दियद्मामम्‌ , » दशमे ज्ञानादिकामम्‌। 


- ----~------- 


‰ वाखकौच्छी खच्छी उद्धतिका उपाय ॐ १७ 
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इत्यादि उयनयन-संस्कारका मुख्य उपदेश कामचारः 
कामाद्‌ जर कामभक्षणका परित्याग करके अपनेको व्र्मवल- 
कषाज्रवल-प्राकषिके योग्य बनाना ह । 


न-निान्ताति 


कृशृरछत्वर 
उपनयन-संस्कारके पू्वं॑वाख्कं इच्छित सानपर बैठना 
उठना, आना-जाना आदि करता रदता है । खेच्छापूयक 
कहीं चले जाना, शुद्ध या अशयुद्धका विचार न करना? 
सौचान्वारका ध्यान न रखना आदि कामचास्के अन्तग 
हं । इसीच्वयि उपनयनके पश्चात्‌ आचार्यक ौचाचार सिखाने- 
के ल्यि शास्र आज्ञा देता दै 





उपनयनके पूर्वं वाठक स्वेच्छानुखार चह जसे बोलता 
सौर कहता रहता दै; उसपर आक्षेप तथा किसी प्रकारका 
दवाव नहीं दिया जाता-- परंतु उपनयनके पदचात्‌ गुरु 
उपदेश देता दै । (सव्यं वदः प्रियं वदः (सत्यमप्रियं मा बद? 
“प्रियं चासत्यं मा ब्रूहि" इ्यादि । अर्थात्‌ सत्य बोलो, प्रिय 
न्रोलो; अप्रिय त्य मत बोखोः प्रिय असव्यं सत बोटो आदि। 
अतएव श्रीमद्धगवद्‌गीतामें वाच्य तपः के प्रसङ्गमे कदा दै 


॥ ° 


4 


असुद्धेगकरं वाक्यं सस्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्चते 
@ 8.) 

यही वाणीका सदुपयोग है । इसके विपरीत्‌-- 

पारुष्यमनृतं चेव पैशुन्यं चैव सवशः । 

असम्बद्धप्ररपश्च वाचिकं न्रिविधं मतम्‌ ॥ 

कठोर वचन, मिथ्या भाषण, चुगललोरी, बेठ॒की 
बातें कहना--जिससे कहनेवाले ओर खुननेवाटेका कोई लाभ न 
हो, इसमे वाणीका दुरुपयोग होता दै तथा परोकम पञ्च 
पक्षरयोकी योनि प्रा शेती दै - 

वाचिके पक्षि्धगत दुर्योनिः प्राप्तिः साम्प्रतस्‌ । 

आजकल रिक्षित समुदाय बहुधा देखा जाता दै कि कोई 
बात कहकर उसके पाखनमे भोड़ी-सी आपत्ति होनेपर कद्‌ 
देते 8 कि हम अपना वचन वापस ठेते दै । एेखा कहना 
अपने भारतीय आदर्यको भूल जाना दे । “रमो द्विनौमिभाषतेः। 
(चंद टै, सूरज «रै, उरे जगत व्यदार ।› इसलिये जो व्यक्ति 
कामवादको छोड़कर “हित, भितः सत्यः बोरूता दै उसकी 
वाणीम (सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफाश्रयत्वम्‌?--इस प्रमाणके 


बा० ० ३-~ 


अनुखार जो बात निकटती दैः वद तल्धण फटदायिनी दो 
जाती है । इसल्यि गुरुकुलमं आचार्यद्रारा स्वयं अनुद्धेगकरः 
सत्य, प्रिय, दितवाक्य बोर्ते दए बालको प्रारम्भसे दी 
्ैसा ही बोखनेका अभ्यास कराना चहिये । 
कासमक्म 

उपनयने पटे शिश इच्छानुसार अनेक वार खाता- 
पीता रहता है, परंतु उपनयनकरे अनन्तर आचाय काम- 
भक्षणपर्‌ नियन्त्रण रखता हुआ अदे देता दै-- 


सायं प्रावर्मुष्याणामशनं श्रुतिचोदितम्‌ । 
नान्तरा भोजनं कायैमग्निहोत्रसमो विधिः ए 
हिमौडनं न कर्तव्यं स्थिते सूर्ये द्विजातिभिः । 


अर्थात्‌ “सायं प्रातवां भोजनम्‌ इस वेद-प्रमाणसे एकं 
बार दिनम, एक वार राच्िमै भोजन करना ही द्विजातिके 
लिये विदित शै । बीच मोजन नहीं करना -चादिये । सूयैके 
रहते दो वार भोजन करना उचित नदीं ।› प्रायः आजके 
दिश्चित समाजवी यह धारणा बन गयी दे कि खाने-पीनेसे 
धर्म ओर शिक्षाका कोड सम्बन्ध सीं ह । 

परंतु यदि विचारदध्सि देखा जाय तो यह्‌ धारणा 
नितान्त आन्त है । दीभकं अन्धकारको खाता है ओर 
परिणामतः कंजलको उगलता हे । श्रुति अन्वय-व्यतिरेकरूप 
तर्कस इस सिद्धान्तको दिखाती दै-- 

अन्नसदितं जधा विधीयते) तस्य यः स्थविष्ठो धातु- 
स्तत्‌ पुरीषं भवति यो स्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः । 
आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते । तासां यो स्थविष्ठो धातुस्त- 
न्मूत्रं॑ अवति यो सध्यमस्तद्छोदितं योऽणिष्ठः स प्राणः । 
तेजोऽशितं तरेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि 
अवति यो मध्यमः सा मन्ना योऽणिष्ठः सा वाक्‌ । 

अर्थात्‌ खाया हआ अन्न शरीरम जाकर सर, मास 
तथा मनरूप परिणामको प्राप्त होता दै । उसी प्रकार पीया 
हुआ जल मूक्-रक्तपराणरूप एवं तेजोमय्‌ घृतादिक पदायं 
खाये ए अख्ि-मनावाणीरूप दो जते दै । इससे सिद्ध 
हुआ कि अन्नका सृक्ष्मतम परिणाम मन हमा, जख्का राण 
ओर धृतादिकौका वाणी । 

इसख्यि जो रोग अन्नः जल ओर धृत आदिकाः 
ञुदधि-अखद्धि क््य-अमक्ष्यका विचार न करते हणः मनमाना 
उपयोग करते 8, उनके मनः, प्राणः, वाणी किख रूपमे परिणत, 


१८ # सुनि रंजन भंजन महि भारहि । तंखसिदाख के भ्रश्ुहि उदएरहि ॥ # 














होते है -यह बात आज प्रत्च देखनेमे आ रही है । आजका 
शिक्षित समुदाय करोड़ोकी संख्याम अपने मारतीय आदे 
विषुख होकर पञ्चओके समान उच्छ्र होता जा रदा ३ । 
किसी व्यक्ति ओर समाज तथा राष्रके पतनके देतु-- विदित 
कर्मोका त्यागः निन्दित कोका आचरण ओर विषयासक्ति 
ही होते है-- 


अछुवेन्‌ विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसजनिन्द्रियार्भेु नरः पतनग्रच्छति ॥ 
न॒ कश्चित्‌ क्षणमपि जातु , तिष्टत्यकर्मङ्त्‌ । 
कोई छोकिकि प्राणी क्षणमात्र भी वाचिक-मानस् 
चेष्टाओंके बिना नहीं रह सकता । इसच्ि रा- 
विहित कर्मोका परित्याग करनेसे लक्षित होता है कि निन्दित 
आचरण अर्थात्‌ कामचार, कासवादः कामभक्षण हो रहा दै । 
इन्द्ियोके विषय शब्द, रूपः स्पर्शं, रस, गन्धम कैसा 
हुआ मनुष्य मारा जाता दै-- 
ऊरङ्गमातङ्गपतङ्गमीन- 
श्टज्ञा हताः पञ्चभिरेव पञ्च । 
एकः प्रमादी स कथं न इन्यते 
यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ 


वीणाके शब्दसे मृगः स्पर्शादोषसे हस्ती; रूपसे 
पतङ्ग? रससे मत्स्य, गन्धसे लोलप अज्ञ मृत्युके सुखमे चे जाते 
द । इसी प्रकार व्यक्ति ओर समाज तथा राष्टका पतन दोता 
दे। विशेषकर बाककोके कोमल खच्छ अन्तःकरणपर दिक्चाके 
दवारा जो छाप पड़ती हैः वह तो आमरण अमिट दो जाती दै-- 
यन्नवे भाजने र्नं तत्‌ पछचिन्नान्यथा भवेत्‌ । 
मनुजी कहते द 


अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ । 
आरस्यादन्दोषाच खवयुर्विप्राज्जिघांसति ॥ 


अर्थात्‌ (अननक दोषसे धर्मसे विमुखतारूप आस्यः 
आख्स्यसे सदाचारका व्याग, सदाचारके स्यागसे वेदादि 
सच्छारख्का अनभ्यास ओर वेदादि सच्छाख्रकि अनभ्याखसे 
ब्राह्यणोपलक्षित द्विजातियकि बाक्क अविद्या-काम-कमंरूप 
मूद्युके सुखमं चठ जाते द्‌ ॥ बालक दी भविष्यमे राष्रके 
संचाखुक तथा नागरिक बनते द । जिख देखे वाल्क शि्चा- 
द्वारा कामचारः कामवादः, कामभश्वणकी पराका्ठापर पर्टुचाये 
जा 22) क्या वह रष भी कभी रेदिकः आमुष्मिक 
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अभ्युदयका भागी होगा--एेसा कोई विचारशीक माननेकौ 
तेयार नदीं हौ सकता । आजकल वाठ्क-बालिकार्भका 
सहशिक्षण चल रहा दैः इसका दुष्परिणाम मी किसी विचारः 
खीच्से छिपा नदीं है । प्रायः गहस्थ-आश्रममै आन 
पटले ही वाल्क-वालिकार्ण अनाचारका चिकार बन जति है । 
इसीख्यि मनुजी छिखते ह-- 


| 


[त्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 


बरुवानिन्द्रियग्रासो चिद्वांसखसपि कषेति ॥ 


“मातः बहिन ओर बरेरीके साथ भी एकान्तमे (एं 
आसनपर ) न बेटे । इन्द्रियोका प्राबल्य विद्यानूको सी विषय 
खींच ठेता है | इसल््यि हमारी चिक्षाके आदरौनुसार बाटवौ 
को आचार्य जाते दी अखण्ड ब्रह्यचर्यंका व्रत धारण 
कराया जाता था-- 

श्रह्यचर्येण तपसा देवा शस्युमपाघ्त ।* 
स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं 


गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यवसायश्च च्रियानिदत्तिरेव च। 
एतन्सैशुनमषटाङ्गं प्रवदन्ति सनीषिणः ॥ 


अर्थात्‌ ध््रह्यचयं-अवयामे कामलुद्धिसे सरण, कीर्तन; 
केडि ( दास्य ): अज्ञप्रश्षणः एकान्त मापण संकल्प, लुद्धिका 
निश्चय तथा समागमरूप-- ये अष्टविध मैथुन ब्रह्मचारि 
चयि विवजित ई ।' तद्विपरीत अखण्ड ब्रहमचर्य्॑रतका पाटन 
करना शाखविदित है । पाच यमम ब्रह्चर्यका चतुर्थं स्थान 
है ओर पाच नियमोमं खाध्यायका चतुथं खान है । इसे 
सिद्ध हुआ कि वेदादि सच्छाख्रोके अध्ययन तथा संध्यापूवंक 
गायत्री आदि पवित्र मन्त्रौके जपरूप खाध्यायसे ब्रह्मचर्यवी 
अखण्डता अक्षुण्ण रहती है । ओर भी-- 


“सत्सङ्गसंनिधित्यागदोषद््शनतो 
“भवेद्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ ।* 


जयात्‌ विपर्ोमं शाखःयतिपादित दोष देखते हृ 
बराच विमातक गदे वद्य जौर सिनेमा आदिसे बचते दृण 
स स्पुरुषोका ९ 

उपाय दै । ध मी बह्मचर्यरक्षाका अमोघ 
भवः पित्रदेवो भव आचार्यदेवो दकौ आजा है-“मात्रदेवो 
जिस भकार ल 4 भन" अतः माता-पिता 
तथा गुरुजन आद्या ९ कि हमारे धू पुत्र-जन्म ह 
“ त दकि हमरे यह अधिक संख्यात 


भवेत्‌ । 
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तथा िष्यरूपसे प्रा दए. है, उद सच्चरित्र एवं आदं 
ब्रनायें । वाल्ककी सव्ये प्रथम आदय माता दै साता यदि 
चाहे तो वाख्कको मदालसाकी तरद शरावकाल्मे दी वरहनिष् 
अथवा धर्मनिष्ठ बना सकती दै । मदाल्सोपाख्यानमं 
भदाखसाका उल्छापन ८ कोरी ) दी तीन पदचौको ब्रहमनिषट 
वनानेमे कृतकायं हुजा था-- 


कर्तव्य हो जाता है कि जो व्रारक हमारे रथुकी कृपासे पु 


शुद्धोऽखि इउद्धोऽसि निर्नोऽसि 
संसारभाचापरिवजितोऽसि । 

संसारस्बप्नं त्यज सौहनिद्र 

च्‌ = 


सदाख्लावाक्यसवेहि पुत्रे ॥ 
चतुर्थं बाख्कके पतिकी आज्ञासे प्रवृत्तिनिष्ठ गरहस्थाश्नम- 


म रहते हु वार्धके ल्यि उल्छापन प्रसिद्ध दं 


घरामरान्‌ पवस तपेयेधाः 
समीहितं बन्धुषु पूरयेथाः । 
हितं परस्मै हदि चिन्तयेथा 


मनः प्र्लीसु निवतयेथाः ॥ 
सदा मुरारिं इदि चिन्तयेथा- 


स्तद्ध-यानतोऽन्तः बडरीयेथाः । 


मायौ प्रबोधेन निवारयेथा 
ह्यनित्य तामैव विचिन्तयेथाः ॥ 


अर्थात्‌ संक्रान्ति आदि पर्वोपर ब्राहमणोकी भोजनादिसे 
वृति, अपने बन्धुवर्गोकी समीदित बस्वसे पूर्ति; अन्य पुरुषौ- 
का दितचिन्तनः परस्ियो से मनका नियन्व्रणः श्रीशरारिका सदा 
हदयस चिन्तन तथा उसके ध्यानसे काम-कोध-कोभ-मोद- 
५द्‌-मात्सर्यरूप षट्‌ शतुओंपर विजयः सदसक शानोपदेशसे 
ायापर्‌ विजय तथा वेमवका उपभोग करते हुए भी उसमे श्चण- 
भङ्कर्व-दष्टि | -यदी यदस्यघमंका आदसं हे । 
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मातरे पश्चात्‌ बार्कका सम्पकं पिता ओर आचार्यसे 
होता है। वे भी य॒दि अपने कत्तव्यका समुचित पाटन 
कुरे तो बाकौकिं सचरित्र ओर आदशवादौ हनेमं 
को शङ्काका अवकाश नदीं दै । अतएव वेदम शिष्यके 
प्रति गुरका अनुशासन दै-- 


सव्यं वद; धं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः; आचार्याय 


नियधनमाद्स्य प्रजातन्तुं मा म्यचच्छेत्सीः, देवपिचु- 
कायौम्यां न भ्रमदितव्यम्‌, सावृदेवो भवः पितृदेवो भवः, 


आचार्यदेवो अ, अतिथिदेवो भव, यान्यनवद्यानि कसाणि 
नि नो इतराणि, श्रद्धया देस्‌) अश्चद्धया 
अदेयद्‌, श्रिया देयम्‌, दिया देथस्‌, भिया देयम्‌, संविद 


देयम्‌ द्व्या दि-दरत्यादि । 


अर्थात्‌ जेखा देखा, जैसा सुना ओर जेसा अनुभव 
किया दो, ठीक वेसा-का-वेसा ही वाणीके द्वारा अन्यके 
द्दयये वरोध कराना तथा श्रुति-स्प्तिप्रतिपादित कायिकः 
वाचिक; मानसिक चेष्ठरूप धर्म॑का पाटन; अध्ययन-विधिसे 
गृहीत वेदादि सच्छाके खाध्यायसं प्रमाद्‌ न करना; आचायके 
लि यो-तुवर्ण-वस्रादिरूप धन विद्याकी दक्षिणारूपसे देनाः 
पत्रपोचरादिरूप सततिका उच्छेद न होने देना; देवकमे- 
पितरकर्ममे कभी आल्स्यको खान न देना; माता-पिता, 
आचार्य; अतिथिको देववत्‌ पूजना; शख्रविदित कार्योका 
सेवन करना, साख्निषिद्ध कर्माका परित्याग करनाः श्रद्धासे 
दान करना, अश्रद्धासे न देना, विभव होनेपर देना लोकः 
कजासे देना; शास््रभयसे देनाः देराविरोषः, कारूविरोधः 
पात्रविरोषको जानकर देना इत्यादि । इस प्रकार बालकोके 
ल्य यद्‌ ठेख उपयुक्त हो एवं तदनुसार हमारे राष्टके बाख 
सच्चरित्र ओर आदर्शवादी बनते हुए भारतके मस्तकको ऊँचा 
करते दए भारतको जगहुखूपदपर समासीन करनेमं खफल हो -- 
यदी हमारा शभाशीवद हे । 








संतोकी समता 
बंद संत समान चित हित-अनहित नहिं कोई । 
अंजछिगत खभ सुमन जिमि सम-खुगंघ कर दोई्‌ ॥ 
ने संतो प्रणाम करता द्र, जिनके चित्तम समता है जिनका न कोई मित्र है ओर न शु । जैसे 
अल्ललिमे खत हए सुंदर ्रल [ जिस हाथने शको तोडा ओर जिसने उनको कला उन ] दोनो हाथोको समान- 
खूपसे सुगंधित करते है [वैसे दी संत शत्रु ओर मित्र दोनोका ही समानरूपे कल्याण क्रते है ] । 
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२० # मासभिरक्षय रघुङ्ङ नायक । धृत दर चा रुचिर कर खाक ॥ # 











|' डा० मोण्टेसरीकी भगवान प्राथ॑न। 
प्रभो ! बार-जीवनके रहयोंको समस्नेयें हमारी सहायता कये-- 
जिससे किं 
हम बालकके खशू्पको जान सकं, 
उसे प्यार कर सके ओर 
तुम्हारे नीति-नियमके अनुसार ओर तुम्हारे दिव्य संकसपके असुकरं उसी 
सेवा कर सके । 


( प्रन ण, 0 गप, (० एतल्ण्लापमपठ 10 कट = इत्लाल3 त = 106 (14150, 80 [द पठ पक्ष) 
10 170, 105 7, ०० शलार© [ण वटव्णात्‌ाण्टु 0 श पाः 14 § 0६ = कप्ञ९८, वात्‌ [गाणष 
शरणाः एका 711. ) 





संत श्रीविनोना भावेजीका सन्देश 
बराढ्योके ल्यि (कल्याणःका विकेषाङ्क निकर्ने जा रहा है, यह अच्छी बात है| कल्याण 
विदोषाङ्क बहत बडे-बडे होते है । म उमीद कग कि यह वाखक-अङ्क तो भी छोट हो । 
धन्य होगे वे, जो जीवनभर बाल-वृत्तिसे रह सकेगे । श्रद्धा, सर्ता, निष्कपटताः--ये ही वाट-नाव है| 
निनके जीवनम यह बारुभाव चिरस्थायी होता है, वे ही सनत्कुमार कहकते ह । पेसोके सामने हम नतमस्तक है| 








कोते णी = 
बाटकोके रिये कुछ चिरस्सरणीय वाते 
( श्रीअरविन्दाश्रमः पाण्डिचेरी ) 
बाख्वौकौ कौन-कौन-सी बाते सदा याद रखनी चाहिये १ यह निश्चित रहनेपर भी कि असफलता मिलेगी, वहं 


\ 


पूरी सचा्वी आवश्यकता | उसे निरन्तर करता ही रहता है । वह॒ सदा सीघे 
सुत्यकी अन्तिम विजयकी निश्चितता | ठगपर विचार करता दै ओर सीघे देगपर ही कार्ष 
सिद्धिका संकल्प रहने निरन्तर उन्नति होनेकी कता ह । 
सम्माबना । सत्यनिष्ठ होता है | 
आद बार ध कमी भी भय नह करता; 
शान्तखभाव होता है । परिणाम चाहे क भी क्यो न को | 
जब सारी बाते उसके प्रतिक जाती इई माद्धम सीर होता है| 
। ोती है या सभी निणैय उसके विपक्ष होते है, तव॒ _ अपने प्रयासौका फर देनेकै क्य यदि उप 
। मरी वहं क्रोधित नहीं दता | खबे काठतक प्रतीक्षा भी 3 ये यदि उ 
। उत्साही होता है । निरुत्साह नही होता । पड़ेतो भी वह 
॥ जो डु वह करता है, उसे बह अपनी योग्यताके सहनशीठ होता है | 


अनुसार उत्तम-से-उत्तम रूपमे करता दै ओर प्रायः बह समी र 
अनिवायं कलनाद त 


५ = उनके वडौका (० 
 कालछकौके धरति उनके बङ्का कतंभ्य # 
~ 
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सामना करता है, उसके छ्य मनम जया भी नही 
कुढता । 


अध्यवक्तायी हता हे | 


अपना उद्योग वह कभी दील नहीं होने देता, . 
वचहि कितने छ्बे समयतक उसे क्या न जाय 
रण्वना पड । 


समचित्त होता हं । 


~+ 


वरह सफ़कता ओर 
समता बनाये स्वता है । 


वरिफ़टता दोनों अवस्थां 


१.९ 


साहसी होता है । 


वह ख्गातार्‌ अन्तिम विजयके च्य संग्राम करता. 


इता है, चाहे उसे व्रह्रत-षी हारे ही क्यों न प्राप्त हों | 


आनन्दी होता है । 
वह जानता है कि सव प्रकारकी परिस्थितियोमं 
विस तरह हँसते रा जाय ओर हृदयको प्रसन्न 
खला जाय | 
विनयी होता हे । 
वह अपनी सफठतापर गर्वं नहीं करता ओर न 
अपने साथियोंते अपनेको बडा ही समन्ता दै । 
उदार हाता ह । 
वह -दृसरोके गुणोकी व्ररंसा करता दै ओर दूसरं- 
यी सफलता प्राप्त करनेमे सहायता देनेके ख्ये वरात्र 
तत्पर रहता है । 
ईमानदार ओर आज्ञाकारी होता है । 
वह सव प्रकारै अनुरासनोको मानता ह ओर 
बराबर ही ई्मानदारीमे काम ठेता दै । 











( प्रेषक श्रीदयामयुन्द्र शजननू्ाला ) 


वालकरके प्रति उनके बे कर्तव्य 


( रेखक्--आदरणीय ° श्रीभगवानदासजी ) 





ब्राख्कंकिं प्रति उनके चद्धजनोका कमा कर्तव्य दैः यह्‌? 
भयवान्‌ मनकरे कुछ थोडेसे -ोको की उचित व्याख्या करनेसे 


। विदित दहो जाता दे। 


उपनीय गु शिष्यं शिक्षयेत्‌ शोच, आदितः, 

आचारं, अग्निकार्यं च, संध्योपासनं एव च। 
(२।६९) 

बालकका उपनयन; यक्ोपवीत संस्कारः करके, आदिमेः 


। सबसे पिले, व्ण॑माखा सिखानेसे पदे, गुरुको चाहिये किं 
। उसको ( १ ) शौचकी विधि सिलावै । स्वरे ूर्यादयसे दिके 
। उठकर, मल-मूत्र विसजन करने ओर उन अंगोको घोकर 
। सच्छ करने, दतवनसे दत साफ़ करने, अख, नाकः कानः 
। भखको धोनेका, अभ्यास बालकको करा देना, यद तो माता 
। पिताका ही कर्तव्य ह; उसमे जो कुछ कमी रहं गद हो वह्‌ 
। गुख्को पूरी करनी चादिये । तत्पश्चात्‌ ( २ ) सत्‌ आचासकी 


न 


रिक्षा; वदसे, रावरो ८ छ्य, समानौ ) सेः छोटोसे कैसा 
व्यवहार करना चादियेः किसका चरणस्यशे, किसको हाथ 
जोड़कर सिरं छकाकर प्रणामः किसको सीधा नमस्कार 
नमस्ते, किखको आीर्वाद्‌ करना कदना चाहिये; यदं 





पिखावे । पुराणो कथा दैः देवोकी सममे; ब्रह्माः विष्णुः 
दावः इद्रः देवपिं जादि बेटे थे; दक्न प्रजापति पीेसे अये; 
ब्रह्माः विष्णुः तथा रिवजी भी बरैठे रदे; ओरोने उटकर्‌ दश्वका 
प्रस्युत्थान अभिवादन किया; दक्षकी पुत्री सती रिवजीको 
व्यादी थी; अतः दक्षको बड़ा क्रोध हुआ; किः मेरे जामाता 
होकर मेरा आदर नदीं किया; शिवजीको शाप दिया; फिर 
बड़े-बड़े उपद्रव हुए; सारा क्रम दी खष्टिका बदल गया । 
अतः बचपनमे ही षदाचार रिष्टाचार सिखा देना आवद्यक 
दै; इससे, संसारके सब व्यवहारोमे, मनुष्योमे परस्पर परेम 
ओर मत्री ओर एक दूखेरेकी सहायता, दोती ह । (३ ) 
अग्निकाय॑की रिक्षा; अब तो घर-घरमे दियासखाई रहती ३; 
सो वर्षं पिले, जब भारतमे, विदेशसि, दियासलाई नहीं 
आयी यी, तब प्रत्येकं शमे लियो, बड़े यले, कुछ-न-कु 
अग्नि मिद्रीकी बोरसीमे; दोबीसौ धटे बनाये रहती थी; 
यदि बुत गयी, तो पड़ोसिनसे प्राथना करना पड़ता था | 
अग्निदोत्रकी वेदिकं विधिका एक कारण यह भमी रहा होगा; 
अन्य कारण जो कुछ हौ । चकमक पत्थर ओर खोदे, तथा 
शमी काष्ठोके इकड़की रगङ़सेः पिके आग बाखी जाती थी 


5. 


२२ + य अगवंत अनंत अनामय 1 अनध अनेक धक कशनामय ॥ 











अब भी, जंगलमे रहनेवारे मनुष्यः जिनको दियासईं 
दुर्लभ दहै, उन्दी उपासे काम लेते द । (४ ) इन सवके 
साथ संभ्योपासन सिखाना चादिये; सविता सू्सूपी परमा्माका 
सम्यकू ध्यान करना, (संध्या; तथा दिन ओर रातकी जव 
(सं-धि?, मेल; हो, सूर्योदय ओर सूर्यास्तका समय भी (संघ्याः 
शरीरको पवित्र करके, बनेतक नहा धोकरः दोनो समयः नहीं 
तो सरे अवद्य दी, मनको चारो ओरसे खीचकरः जगत्‌को 
प्राण ओर प्रकाश देनेवाठे आदित्यनारायणका ध्यान करना? 
ओर गायत्री मं्रके जप्के द्वारा पाथना करना कि दम सवर 
मनुर्योको सद्बुद्धि दीन्यि । 


इन चार रिक्षाओंकी पर्च बहुत दूरतक दै । रोचकीः 
सदाचारकीः ८ श्ञान-)अग्नि-कारयकीः परमात्मोपासनाकीः 
पराकाष्ठा योगशास्रमे दिखाई है । ब्रह्मचारी अवस्थामे सीसे 
हए इन कारयेसि, गरहस ओर वनख आश्रमोमे ब्रूत लाम 
होता हैः ओर सन्यासाश्रम इनका पूरा विकास ओर फल । 


गभाष्टमेऽब्दे ऊर्वाति ` ब्राह्मणस्य उपनायनं, 
गभीद्‌ एकादशे राक्ञो, गभात्‌ तु द्वादशे विशः । 
ब्रह्मवचैसकामस्य कार्य विप्रस पंचमे, 
राक्ञो बरा्थिनः षष्ठे, वैश्यस्य दैहार्थिनेऽ्टमे । 
(२ ३६-२७) 


विदि बुद्धिमान्‌ ्ञानप्रधान बालकका उपनयनः ्पोचे 
आठ वर्षतककी अवस्थामे करना चाद्ये; शूरवीर बख्वान्‌ 


करियाप्रधानका छः से ग्यारहतक; संग्रदशीकः स्पये पैखाका ` 


ठेवा रखनेमे, गणितमे, चतुर; इच्छप्रधानका आठसे 
वारषट्तक । 
क्या खानापीना चादि, तथा कितना ओर कसेः यद 





मी सिखाना; माता, पिताः आचायैका आवद्यक कर्तव्य } 
ख॒द्ध अन्न, जक, वायुके सेवनसे शरीर मी ओर चित्त भी खः 
ओर प्रसन्न रहता है । गीतामे तीन प्रकारके आहारः `साक्कि 
राजसः, तामस, ओर उनके रुण ओर दाष बताये १ 
आयुवदमे दिनचर्या; रात्रिचर्या, ऋतुनचयापर बहुत उष 
किया है । ज्यो-ज्यौ रिष्यका वयस्‌ ओर बुद्धि वदै ये 
इस सबका उपदेश उसको देना उचित दै; विरोषवर बरह्मच 
के नियमोका । 


गुरुको चाद्ये कि शिष्यकी सखाभाविकं प्रकृति ४ 
रुचिको जोचता रद; यदि क्ञानप्रधान है तो विचोप 
व्राह्मणकर्मापयोगी शिक्षा; यदि क्रियाप्रधानः तो ¢ 
बरसयुपयोगी; यदि दच्छाप्रघानः, तो वैर्यव्यापरोपयोगं 
समावर्तन कर्मके समयः विद्यार्थीकि वणका निर्णय आचार्य; 
दे । इस प्रकारसे वाल्क ओर युवा्ओौको रिक्षा दै 
आजकाल्की जीविकासंवंधी जो घोर समस्याः रै, वे? 
उत्तीर्णं हो सकती हँ । 


इख विषयपर, तथा इससे सम्बद्ध अन्य क 
विषयोपरः अपने ददी; अंग्रेजी; संस्कत भ्रमिं कु 
विस्तास्वे च्ल दैः ओर यह दिखानेका यत्न किया 
कि भगवान्‌ मनुकरे सिद्धा तोके अनुसारः ८ “कर्म॑णा व 
वयसा आश्रमः? ) अतिविकृत दिदूसमाजकी व्यवस्थाका ए 
संस्करण ओर जीणोदवार करनेषे, आजकाठकी बहपरं 
दमे मीः हमारी कठिना्यो ओर इःल वहत वु । 
किये जा सकते हँ । ॐ जिः 


ॐ सवस्तु दुगणि, सवो भद्राणि परयत, । 
सवः सद्ड्दधि आममोतु, सवैः सव॑न नंदतु । ॐ 





कपटसे मित्रता टट जाती हे 


जल्दु पय सरसि विकाइ देख प्रीति कि रीति भलि । 
विखुण हो स्छु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥ 


प्रीतिकी दर रीति देखिये कि जर भी [ दूधके साथ मिल्कर्‌ ] 
(कर बह कपटरूपी खल पञ्ते ही पानौ अरग हो जाता है ( दूष एट 


शता है । 


भके समान भाव विकता दहै, 4 
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इस समय देदाके अंदर यि्षासस्वन्धी कर प्रकारक 


६ 

टि 
विचारधारर्पै च रदी हँ । अभी हास्य दी हम आज्ञाद 
दए दै ओर यह खाभाविक दै कि रिक्षाके सस्वन्ध् 
प्रकारके प्रयोग क्रिये जार्यैः कर्द विचारधाराएं चटें । इस 
बातका निश्चय कर लेनेके पदे कि हमको किस रास्तेपर चख्ना 
है, हमको चाहिये कि हर तरहक संखाओको हस देखं ओर 
देख-सुनकर अपना निख्वय करं | सै समञ्लता हू कि 
अधिकां विद्यार्थ; जौ पहटेसे चलते आ रहे थे, वह्‌ अपने 
ही रास्तेसे चर रहै 
दो पायाद । एक 
वताये रा माज विद्याख्यं बुनियादी ताटखीसके नासे 
चरते हँ ओर चखये जा रे हैँ । यै तो यह मानता दरू कि 
चाहे जिस ॒तरीकेसे होः जो 


क्र 


है । उने असी बहत कुछ परिवर्तन नहीं 


गी-बहत विन्या हमारे 
वच्चे ओर वच्चियोको इन अनेक प्रकारकी संस्थाओैंद्रारा 
मिक रही दै, वह उनके कामके च्वि दी है ओर उससे देश- 
काभी लभ दही होगा । कोई एक दी तरीका अख्तियार कर 
 ठेना शाथद्‌ हमारे देदके यि अच्छा मी नहीं है । इतने 
प्रकारके प्रयोग होते रदे द । हम देखें कि किससे कितना 
छाम हमको परहुच रदा है । इसल्ि मै जरह जाता हू आर 
जिन संस्थाओंको देख सकता हर, चाहे उनमें किसी भी पद्ति- 
सेकामदहोरहदा होः मे उनको अपनी ओर प्रोतसादन ही 
देता दरू ओर मे चाहता हँ कि हमारी रिक्षापद्धति एसे टंगसे 
। बनायी जाय, जिसमें देशका कल्याण हो । देशका कल्याण तभी 
दो सकता दै, जव हमारे यके लोगोका चरित्र ठीक हो जाय । 
। जिन संस्ाओंमे बच्चोकरे चरि्रकी ओर ध्यान दिया जाता हैः 
। उन घंखाओंका मँ बहुत आदर करता हूँ । पहले जो रिक्षा- 
। संस्था देदाये हजारोकी तायदादमे कायम हो गयीं ओर जो 
| आज भी चल रही है, उनमे एक बड़ी जुटि यदी हैः उनको 
कुछ इस तरीकेसे चलाया जाता दहै, जिसमे ठडकोकी वोद्धिक 
। उन्नति तो शती है उनका दिमाग तेज हेता है उनको 
विद्या भी मिल जाती है, मगर उनका शरीर कमजोर पड़ जाता 
। हे ओर उनके चरित्रकी ओर ध्यान नदीं दिया जाता । एेखा 
। समन्ञा जाता दै कि चरिघ्र खुद्‌-ब-खुद्‌ बन जाता है । यह तो 
हमारी संस्छृतिका ओर हमारे घरमे जो शिक्षा मिर्ती हैः 
उसका फक दै कि ऊकुछ-न-कुख चरित देरके लोगोमे आज 
| भी है ओर दस यह कह सकते दँ कि इम बिल्कुल चरितरसे 
लाखी नरी द॑ । मगर रिघ्चाल्योम यदि चरित्रकी ओर 


+ 
कुः अड 


रा ठंग ह, जिसके अनुसार गाधीजीके 


पाननीय राष्टपतिजीका विचार 


अधिकः ध्यान दिया जाय तो इसमे कोई शक नदीं है कि देश- 


की ओौर भी अधिक तरक्की हो । आज हमारी सवसरे वड़ी 


कृसञ्ञोरी यही देखने आती है कि हम चरित्रसे भिरे द ओर 
आज जितनी शिकायतें आप खराज्यप्ा्िके वाद सुनते है 
उनपर कुछ विचार करके देखा जाय तो चरित्रकी कमी दही 
उनकी जडम है ओर चरित्रकी कमज्ञोरीके कारण . दी ये 
दिकायतें खननेम आती दै । इसव्यि मेँ चाहता द्र ओर मेरी 

सी इच्छा ओर आया दै कि सभी रिक्षाल्योमे चरित्रपर 
अधिक-पे-अधिक ध्यान दिया जाय, जिसमे वहो विचाभ्यास- 

का काम भी हो ओर चरित्रनिर्माणका भी ओर इस तरद 
रिक्चाल्य देदके अंदर विद्वान्‌ ओर चरित्रवान्‌ स्त्री ओर 


पुसष तेयार करे । 





























सेने यह भी देखा करि सभी जगहोपर-न केवर 
रिक्षाल्योम-- वव्कि अन्य संखा्ओमे भीः खेकपर आज बहुत 
जोर दिया जाता दै ओर उनके प्रोत्साहनके ल्यि बहुत 
आयोजन किये जाते हँ । यह अच्छी चीज्ञ दै ओर म इसकी 
शिकायत नदीं करता द्र । इन खेलोसे कुछ शरीर अच्छा 
रहता है ओर टोगमे एक साथ मिक्कर काम करनेकी आदत 
पड़ती है तथा उनके मनपर ओर चरित्रपर भी असर पड़ता 
हे । इसि वह टीक दै । मगर हम चाहते है कि इसपरध्यान 
रव्खा जाय कि इन चेन्मे कई खेर एेसे दै, जिनको पीछे लोग 
छोड़ देते दै तो शरीरपर उसका बुरा असर पड़ता है । 
इसल्वि कुक एेखी भी चीज्ञ बच्चोको देनी चाहिये, जिससे 
उनके शरीरपर उनके जीवनके अन्तिम समयतक बुरा असर 
नहीं पड़े ओर जिससे वे अपना खास्थ्य ठीक र सके । मैने 
जरहोतक सोचा ह ओर देखा है म समञ्चता हू कि आसनकी 
पद्धति, जो हमारे देशम प्रचलति थी, उससे शरीर ओर 
खास्थ्य बना रहता ३ ओर साथ-दी-साथ उसमे खच मी नहीं 
हे । उसमे कोई ज्यादा आयोजनकी जरूरत नहीं दै ओर उससे 
चरिघपर ओर विशेष करके अपने मनको संयमित रखनेमे 
बहुत असर पड़ता दै । इसव्मि मै चा्हूगा कि बच्चोको ¦ 


क 


खेल-कूदये प्रोत्साहन दिया जाय, सगर एेसा भी कु प्रबन्ध ` 


कर छया जाय किं प्रतिदिन खबेरे दस मिनट पंद्रह मिनट 
इनसे आसन करा थ्या करे तो मै समञ्चता हूँ कि उससे 
उनका शरीर ओर खास्थ्य डीक रहेगा ओर उनका मन भी 


२४ # जय निर्गुन जय जय गुनसागर । खुल मंदिर सुद्र अति नागर ॥ ॐ 


न 
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काबू आ जायगा ओर जो मनकी चच्चता रती दैः वे 
उसे बहुत कुछ वशम कर टगे । इसल्यि ५ चाहता दः, 


स 


ल्थि इनाम टि जाते द ओर वच्चोको प्रोस्वाहन दिर 





जाता दै, उनम अगर हम आखनको भी चरक करगे तो | 





विद्राटर्योमिं जितने आयोजन होते दै उनम आसनको मी 


देखेगे कि इसका कितना अच्छा असर दारीरपर दोता दै। 





सम्मिलित करनैका प्रयत्न करे ओर उसमे अगर प्रोत्साहनकी 


यद सी चीज दै जो करने योग्व दै । दसल्ि मैने देर 
सामने इते रख दिया दै । ्‌ 
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समाजसेवाका आध्यासिक साधनापमरयं खूप 


( टेखक--माननीय श्रीरंगनाथ रामचन्द्रं दिवाकर, राञ्यपाल, विहार परदेश ) 


आध्यात्मिक साधनाका सनातन उद्य दै--आभ्यन्तरिक 
उस परमोच्च निर्विकार सितिको प्रा्च करना, जर्दौ व्यष्टिगत 
चेतना समष्टि-चेतनामे लीन हो जाती दै । यदं खिति हमारी 
साधनाका वाज्छित फट दै। यद एक प्रकारका लाश्वत 
आत्यन्तिक परमानन्द है एवं परमा शन्तिकी सिति दै 
जिसमे रारीर एवं जीवको स्पर्शं करनेवाली घटनाओं तथा 
प्रभावौसे विकार नदीं उत्पन्न होता । यदी “समाधिः अथवा 
परमानन्दकी प्रापि दै । एेसी सिति केवट क्रमी-कभी न 
प्रात होकर यदि लगातार बनी रहे तो उसे (सहज समाधिः 
कहते ई । इस दामे व्यक्ति एक प्रकारसे उभयमुख चेतना- 
शील हो जाता दै । आभ्यन्तर शान्तिके निरन्तर स्थिर रहते 
दए व्यक्तिको अपने ररीर ओर मनकी क्रिया्ओका भी ज्ञान 
बना रहता दै; कितु इनसे विचछित दरुए विना वह केवल 
दरष्टरूपसे इन्दं केवल दर्पणस्थित प्रतिविम्बके समान 
देखता ३ । 


इसे मनुष्यके द्वारा लभ्य मानव-चेतनाकी सवस ऊंची . 


स्थिति कह सकते है । इसे चरम चेतन अवस्था भी कद 
सकते दः जहा परहुचकर मनुष्य मागम मिटे हुए चैतनाके 


विभिन्न सरोपर एक प्रकारका अधिकरार-सा पा जाता दै । 


अनादिकाटसे चेतनाकी इस स्थितिको पानेके लिये 
उपाखना या साधना नामके जो उपाय ` कामम खये गये दैः 
वे सुविख्यात मार्ग, जिनकी स्पष्ट व्याख्या तथा निरूपण हुआ 
र, योगके इटः राजः कमं, भक्ति ओर शान- ये पाच 
प्रकार दै । यद मँ यद देलनेकी चेश करूगा कि कित 
सूयन, किन परिख्धति्योमि ओर कितनी दूरतक समाजसेवा 
मदष्यकी इस सर्वोच्च स्थितिको प्राप्त करनेमे सहायक यन 


टकती दे । 


उप्यक्त प्रथनक्रे अन्तमं प्रवेश करनेसे पष्टः मेँ १ 
कहं देना चाहता रू कि किसी भी व्यक्तिके द्वारा प्राप्त ¶ 
जा सकनेवा पूर्वकथित स्वौच खितिके दो खल्प दै- 
एकं तो व्यक्तिगत ओर दूसरा सामाजिक । व्यक्तिगत खलं 
तो इस नाते स्पष्ट ही दै कि मनुष्यको प्राप्त हो खकनेवाद॑ 
वही सर्वाश्च सिति है । अतएव हममेसे सर्वाधिक महच्याका्र 
व्यक्तिके च्थि भी वह संतोषकी वस्तु दै; किंतु ठेस व्यि 
जहा जन्म लेकर बड़ा होता है ओर जो उपयुक्त वातावरणे 
उसकी साधनामे सहयोग प्रदान करता हैः उस समाजका भ 
उसपर कुछ अधिकार दै । समाजको यद कहनेका पूर्‌ 
अधिकार दै कि उस व्यक्तिको चाहिये कि उसने जिससे ज 
पाया है, उसको वह॒ भर दे । समाज अथवा मानवजाति 

© = ^ (^ 
उससे न्यायपूवंक यह्‌ मोग कर सकती दै कि उस व्यक्तिवो 
~ ९ [वस म. ठ 
दो सूपसे सेवा करनेम समथं होना चाहिये, चाद तो जर्होतकं 
वृद खयं पर्हृचा दैः उसी ध्येयतक दूसरे अधिकारी व्यक्ति 
को ले चले; अथवा साधारण मनुष्यकरी दृष्टि नरी, वरं सिद्ध 
पुरषोकौ इ्टसि जो सामालिक भार उसपर आता ट, उख 
वहन करे । सिद्धको उसके कतव्य बताना जु अटपरी-वी 
गती है; क्योकि ¡ही नियमों 
५५4 द; वरथोकि वह्‌ सयं ही नियमोंकरा मूतिंमान्‌ स्वरूप 
होता है; फिर भी इस प्रकारकी स्थितिका दि्दर्ान करा देना 
आवदयक द; क्योकि यँ.एकं पकारका ह 
कि सिदिका कोर यह भ्रम फक रहा है 
कि सिद्धिका कड सामाजिकं स्वरूप रै ही = 
३ कि, त दी नदीं | खमाज कदं 
सकता हं करि "यदि कोई व्थक्ति आभ्यन्त 
आनन्द लेता, पर जिर न्तरिक एकतानताका 
ष ला सन ए पमाजने उसके छियि यह आनन्द । 
समाजको उससे क्था ख 1 उसकी सुधि वह नहीं छेता ती 
2. वह तो अपनी समस्त जीका 
स्य उपयोग करनेवाटे धनीके समान १ मस्त॒पू 
अकाम खानेवलिन तुस जो थवा वह॒ ए | 
` ` ® ज अपनी पिनक्मे पड़ा हआ 


>< 


# खमाससेवाका आए्यास्मिक साधनामय खवरूप # 
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इस कल्यनामे ही मस्त रहता है कि वह दिव्य आनन्द ल्ट 
रहा है । जो कु भी होः मनुष्य दहै एक सामाजिक प्राणी 
ओर वह जो कुछ करता है या नदीं करताः उसके 
खामानिक खरूपका विधि-निषेधकी नीतिपर महच्वपू्णं मभाव 
पड़ता ह । इस ॒दष्टिकोणखे देलनेपर व्यक्ति ओर समाज 
दोनेके व्यि आध्यात्मिक साधनाके रूपमे खमाज-सेवाका 
महत्व ओर भी बद जाता है । हसीते लोकसंग्रहके व्वि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने स्वयं कर्तव्यके प्रति सावधान रहनेकी बात गीताके 
तीसरे अध्यायमे कदी है । ( देखिये गीता ३ । २०---२५ ) 


{समाजसेवा पदका वड़ा व्यापक अथं ह | सम्बन्धित 
व्यक्ति ओर व्यक्तियोको शारीरिक, मानसिक; नैतिक या 
आध्यात्मिक लाम पर्हुचानेकी दृष्टस एवं अथोौपाजनकी 
भावनासे शून्यः समाजके छोगोके प्रति की गयी किसी मी 
सेवाको हम इसमे गिन सकते हँ । शद्ध प्रेमसे दी एेसी सेवाकी 
प्रणा मिती दहै ओर विना किसी बदठेकी आशाके य्‌ सेवा 
केवल सेवके व्यि ही होती दै । समाजसेवाके उतम रूपकी 
पुलना उस सेवासे की जा सकती दैः जो माता रि्को प्रदान 
करती है| एेला हो सकता है कि एेसे व्यक्तियोको कभी 
कुक दिया भी जाता हो; किंतु उनका उदेश्य तो केव 
सेवा ही करना होता दैः पारिश्रमिक ठेना नदीं श्रमिक 
अपनी मजदूरीका सदा दी अधिकारी दै ओर सवसे बड़ी 
बात तो यह दै कि सेवाके ल्यि उसे जीवित तो रना द। 
अतः व्यक्तिको कुछ पारिश्रमिक मिक्ता दै या नही, इसकी 
अपेक्षा इस प्रसज्गमे अधिक महत्वकी बात यह दै कि वद 
किस भावना या दृक्तिसे समाजसेवा करता दै । निस्संदेद 
यदि कोई व्यक्ति एेसी सतिम दै कि वह विना पारिश्रमिक 
खयि समाजसेवा कर सकता दै तो काम बहुत सरं दो जाता 
ह ओर असंदिग्धरूपसे यदह बात सिद्ध॒दो जाती दै कि वह 
व्यक्ति बदकेमे घन पानेका इच्छुक नीं दै । 

किंतु यदह भी सम्भव है कि कोई व्यक्ति धनके अतिरिक्त 

। अन्य उदेश्योसे सेवा करता हो । कुछ (नामः ओर यर चयि 
कर सकते दै, कुछ .अधिकारप्रपिःके छि ओर कुठ दूसरे अन्य 
। बाह्य उ दश्योकी िद्धिके ल्यि । कुक लोग चखन या प्रथाके 
 प्रवाहमे पड़कर भी सेवम लग सकते है या कु समानका 
| ऋण उतारनेके व्यि । कहना नहीं होगा -कि एेसी कोई भी 

सकाम सेवा आध्यात्मिक साधनाकी सहायक नदीं हो सकती । 


~ ` यदि समाजखेवाको सेवा करनेवाठेकी  आण्यात्मिक 
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उन्नदिका एक द्वार बनाना है तो यह नितान्त आव्यक है कि 
उसमे कोई अर सूत्र न नषे हों । एेसी सेवाका प्रवाह समग्र 
सानवताके साथ एकात्मताके बोध ओर प्रेमसे दोना चादिये । 
वास्तवमे एेसी सतिम तो प्रेम एकात्मतासे भी बहुत कुछ 
अधिक है। उदाहरणार्थं माता शिक ट्यि अपनेकों सोलह आने 
बलिदान कर सकती दै; विंतु अपने स्यि नदीं । मनुष्य 
अपने ही चयि अपना जीवन उत्सगं नदीं कर सकता; क्योकि 
फिर तो बखिदानके उदेश्यपर दी पानी फिर जाता है । 
किव प्रेमपरेरित सेवामे मनुष्य दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियोके व्थि 
अपना जीवनतक दे सकता है । अतः एेी स्थितिययोमें 
एकात्मता वोधसे भी कुछ अधिक विदोषता रहती दै । 
जो हो, इतना स्पष्ट दै कि उच्चतम प्रकारकी समाजसेवा प्रेम- 
प्ररत होती दै ओर इसकी ट्म कोई भी मूख्य चकाना 
सर्हेगा नदी, चाहे वह पूर्णोत्सगं हो-सव कु सवाहा कर 
देनादीक्योँनदहो। 


सक्रे सम्बन्धमे शि्युके स्वि एकात्मताकी भावना 


° सखाभाविक दोती दै, वह किसी साधनाकी अपेक्षा नही रखती; 


पर किसी ओरको तो दूस प्रति प्रेम जागरित करना पड़ता 
हे ओर धीरे-धीरे इस बातको सीखना ओर इदयङ्गम करना 
होता दै कि समी जीव एक ह । मानवतक्रे साथ एकात्मताका 
बोध केवर एेसी ही साधनाका परिणाम हो सकता है । बस; 
इसी अवस्थामे मनुष्यका समाजके साथ एकीकरण हयो जाता 
ह तथा वह यह अनुमव करने ठ्गता ३ कि समाज ओर वह 
दो भिन्न सत्ता नदीं द । यह सिति फिर खार्थकी एकताको 
जन्म देती दै ओर इस ऊंची अवयथाको प्रात पुरुष जो कुछ 
भी करता दैः वह खयमेव उतम दृष्िसि आध्यात्मिक 
दोता दै। । 


गीता एेसे व्यक्तिको सव प्राणियोकाः, सारे संसारका 
भल करनेवाला बतलाती दै-“सव॑भूतदिते रतः” । इस प्रकार 
सबके साथ अपनी एकता स्थापित करनेवारे व्यक्तिकी 
दो अवसाओंका वणन ईशावास्योपनिषद्‌ करता है । “जो 
पुरुष सव प्राणियोको आत्मामे देखता दै ओर आत्माको 
सव प्राणिर्यमे देखता हैः वह निर्भय हो जाता है ओर अपनी 
रक्षा करनेकी कोई भी चिन्ता नहीं करता ।" दूसरी अवस्था उस 





१. यस्तु सवांणि भूतान्यात्मन्येवानुपरयति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
(०.० ६) 


रद # जय ददिरारमन जय भूधर । अनुपम अज अनांदि सोभाकर ॥ # 





वयक्तिकी है, जिसने पूणं एकता स्थापित कर छी है । ‹जिस 
महापुरुषकी दृष्टि सव भूतप्राणी उसीके अपने खरूप हो 
चुकते है ओर जो केवल एकको ही देखता दै, उसके लि 
कौन-सा मोह ओर सोक रह जाता है । अर्थात्‌ वह समस्त 
भ्रमो तथा दुःखोसि परे प्च गया है ।"" 

यह-वासवमे आध्यात्मिक अनुमूतिकी चरम सीमा हे । 
दूसरेकी प्रमजन्य॒निःसखाथं सेवासे आरम्भ करके 
यह सिति क्रमशः प्राप्त की जा सकती है । निःसखाथं समाज- 
सेवके मागमे मनुष्य जितना ही आगे वदता दै, उतनी दी 





समस्त मानवसमाजके साथ एकताकी अनुभूति भी उसके 





निकट होती जाती दे । 
क्रमशः व्यक्तित्वका कोप होकर विदवैकात्मताकी ञ्चकक 








=-=. 
मिलने ठ्गती है । फिर तो जो कुछ किया जाता र । 
हमे एक पग उस ओर छे चता है, जर सर्व॑वा# 
सवेकालीन उपस्थितिका भान होता रता है तथा उसके 
समपंण होता रहता दै । मानवताको परमात्माके प्रतिषि 
रूपम देखकर इसी क्रमसे कोई भी उस उच्चतम स्थितिको प्र 
सकता हे | परमात्मा हमसे इस वातकी अपेक्षा रखता है किर 
युक्तसेवा तथा पूणं बलिदान करते-करते हम अपनेको मिय 
तवर हमारा अपना अस्तित्व एकदम विलीन हो जायगा; ए 
सच्चिदानन्दमय परमात्मक रूपमे अपनेको पायेगे । साफ़ 
समाजसेवाके कार्यस आरम्भ होकर उचित पथप्रद्॑न पि 
पर एेसी वस्तु बन सकती दैः जो मनुप्यको ऊँचा ऋ 
चटाते उस स्तरतक ठे जा स्कर, जो मनुष्यद्रारा ए 
ऊँन्ची.से-ऊची आध्यात्मिक स्ति दै । 


अष्ट 


रामायण ओर महामारतकी कथाम पोषण देनेकी अट्ट साम्य 
( छेखक--माननीय श्रीकन्दैयालार माणिकलाल मुन्शी, राज्यपाल, उत्तरप्रदेश ) 
जैसे सिंह-शावक जंगम विचरता हैः वैसे ही- उसी निर्भयताे वाल्कको घरमे विचरने देना चाहिये । ॐ 
उभरते हुए जोशको दवा देना तो बड़ा पाप दै । उसको समञ्लनेकी कला माता-पिताको हस्तगत करनी चाये । 
ब्ाख्कोको कोई दूरा गद नदीं सकता 1 उनको तो उनकी कल्पना गद्‌ सकती है । इस कल्पनाको उत 
करना मा-बाप ओर गुखका काम दै । ओर उनको उत्तजना भिरती दै केवर कहानि्योके कहनेसे । उनको कहानी कहन 


खरी शिक्षा मिरु सकती ह । 


इसी कारणसे हमारे माता-पिता बाल्कपनसे ही कथा-वातां कहते आये द । रामायण ओर महामारतकी कथाका { 
माहात्म्य है । जिस बाक्कको माताने ये कथार्णं सनायी होगी? वही संस्कार बालक होगा । 


किंतु आज माता्ओंको इन कथाओंके कटनेकी रसत नटीं है । किसको फुरसत है तो उसे 


कहानी कहनेकी $ 


सीखनेकी परवा नही है; ओर यदि परवा भी हो तो महामारतकी कथा जाननेकी ओर कनेक दाततः नदीं १ 
म अपना अनुम आपये कहता हूँ । महामारत ओर्‌ रामायणकी कहानियोके सुननेखे वारक़को जो मन्यव 


होता है, उखे देनेकी सामथ्यं अर्वाचीन रिक्षा-पदधतिमे नहीं है; क्योकि इन कथाओमे 


सामर्थ्यं है सभी काल्मे ओर सभी वयम । 


मनुष्य-हृद्यको पोषण देनेकी ॐ 





होनहार ` 


जसि भवतव्यता तेसी मिरदइ सहाद । आपु आवई ताहि प ह 
तुकसीदाखजी कहते है--जैसी मवितव्यता ( होनहार ) होती है, कैसी पह ताहि तहँ के जाई ॥ 


तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वरहा ठे जाती है । 


८-ज्थाष्न्ग)०- 


पचन उण ऋहत्वलेवानष्निनस् क्व कनेर जदद्त-  _ ~ । तत्र 


” ८ * रत 


१. यसिन्‌ 


शी सहायता मिक जाती दै ।। 


( १० इ० ७ ) 





हारा धर्‌ 


( ठेलक--माननीय बाबू श्रीप्रकाराजी, राज्यपारः मद्रासप्रदेशा ) 


मन्यराने यह कहकर अपनी परोपकारिता ओर निःस्वाथंता- 
का प्रमाण उपसित क्रिया कि “चेरी छाडि कि होडव रानी? 
ओर अपनेको स्वामिनीभक्तिपरायण एवं भरतक्रे सस्वन्धमें 
अत्यन्त परोपकारी वबतटते द्ुए मी इसमे संदेह नहीं करि 
उसने वड़ा मीषण काण्ड संसारम रच दिया जर साथ ही 
अपनेको सदकरे ल्य कुविख्यात कर दिया । सर्वाधिकारी 
लोकतन्त्रात्मक शणराज्यके सदस्य होते दए, हममे कोई भी 
अपने सम्बन्धे मन्थराकी तरह यह नदीं कह सकता कि हम 
जिस अवस्थामे उत्पन्न हुए है, उसी अवस्थाने जीवन व्यतीत 
करके मृत्युको प्रास्त करेगे । गणतन्त्रकी यह विरोषता है कि 
कोई मी किसी मी कामके ल्व किसी समय आमन्त्रित किया 
जा सकता ह ओर वह इस कामको करनेसे इनकार भी नदी 
कर सकता । 
यदि हमारे किसी कामका परिणाम अनथं हुआ तो 
मन्थराकी तरह हम निदौषः स्वा्थरहित भी अपनेको टरा 
नहीं सकेगे । आजकरे समाज-संघटनके मूढ सिद्धान्तोमे ओर 
पुराने विचारोमं यह वड़ा भारी अन्तर दहै । इख कारण दम 
सब वातोके ल्यि स्वयं उत्तरदायी हो जते ह । अव हम 
दूसरोको -दोष नदीं ही दे सकते । उल्टे दूरके दोप अपने 


। ऊपर ठे ठेना पड़ता दै । हम सबका यह अभ्यास हो गया 


था कि अपने दोषोके व्यि भी दूसरौको उत्तरदायी बतला 


न कोद = र = _ 
। दँ ओर कोई दूसरा न मिले तो शासनको ही बुरा कट ओर 
। उसीको सव बुराहयोका कारण सिद्धं करे । 


अव हम--हममेसे प्रव्येक व्यक्ति--शासनमे बरावर 


। अधिकारी है । हौ, हम अधिकारका दुरुपयोग कर ओर दल- 


बंदियोमे फंसे अथवा किसी कारण अपनेको बिवद्य मानकर सावं- 


। जनिक का्यमि रस न ठं मर अपने समाजका काम विगडता हुआ 


चुपचाप देखते रैः तो भी दष अपना ही है दूसरोका नदी । 


। एेखी अवसाम हम सवको कुछ सोचना होगा, समञ्चना 


= भ 


। होगा, अपनेकों सम्हालना होगा; हर पगपर अपना समुचित 
| कर्तव्य विचारना होगा ओर अपनेको सचाईके साथ विश्वास 


। दिलाना हेगा कि हम ठीक मारगपर ही चर रहे हैः कोई 
। अनुचित कायं नदीं कर रे है । 


पर शताब्दियोकी दुरव्य॑वसाके फर्खरूपः अपने खराज्य- 
कोखो देनेके कारणः, आध्यासिक ओर लोकिक--दर प्रकारसे 


दूसरोके अधीन हो जानेके कारणः हममे वहं आत्मसम्मान 
नहीं रह गया जो कि हमे अपने दोषोको देखकर उन्हें दूर्‌ 
करनेके चयि प्रत्त कर सकता । यदि आज मी इसी कुत्सित 
विचारधारासे हम काम करेगे तो हम अपने ऊपर बड़ा 
मारी संकट बुल्येगे । हमे अव सतक हो जाना है । 

हमारी खरावीका खोत कहां है इसका हमे पता 
टगाना चाहिये ओर वहीसे उसे टीक करनेका भी प्रयत करना 
चाहिये । खोत वहीं दो सकता दैः जसि हमारा जीवन 
आरम्भ होता है ओर वह दै हमारा धर । चहि मिस मेयो आदि 





विदेशी समालोचकोते हेम कितना ही बुरा क्यो ~न माने, सच 
वात तो यही है कि हमारे घरकी इस समय बड़ी दुव्यंवस्ा 
हे । अवद्य ही यदि कोई हमारा दोष निकाकूता है तो हमे 
बुरा कगता द । बुरा लगना पहले ठीक था; क्योकि जबतकं 
हमारे देम स्वराज्य नहीं थाः दम यह अवद्य समञ्चते थे कि 
समाटोचक हमारा उपहास कर रहे दै; पर अव हम खतन्तर 
है, हमे समालेचकोंकी नीयतकी कोई चिन्ता नदीं करनी 
हे । दमे तो अपनेको टीक करना है । 

वाल्क-वाछिकाओसि सुन्चे एक-दो बात कहनी है ओर 


वही म यर्होपर कहना चाहता दू । अवश्य ही आपलोगोको 
अपने घरसे असंतोष होगा । समी बाटक-बाछिकाओंको 
असंतोष रहता दै । अगर आपको भी हो तो कोई आश्चयं 
नहीं है । असंतोष इसी कारण हो सकता है कि अपने घरमे 
कुछ दोष आप पते दै । अब आप सोचिये कि दोषकी 
ङु जिम्मेदारी अपके ऊपर भीतो दै। क्या आप 
पूर्णतया निदौष दै? प्रशन पूते दी आपको ठीक उत्तर मि 
जायगा; क्योकि अपनेसे अपनी निजकी कोई बात छिपी नहीं 
रहती । आपको अपने दोष मालूम हो जर्येगे ओर आप 
अनुभव करेगे कि उन्दीके कारण वह सिति पैदा हो गयी दैः 
जिसकी आपको शिकायत दै । 

एेखी दशामे आपका फोौरन यह कर्तव्य हो नाता है 
कि से दोसे अपनेको आप मुक्तं करं ओर साथ 
ही ओर लोगोको मी अपने-अपने दोषोसे मुक्तं नेमे 
सहायता दे । पहली वात ते यह है कि आपको सबसे सदहानुभूति 
रखनी होगी । सवके भावोका आदर करते हुए एेसा प्रयत 
करना दोगा कि आपसे किसी दूसरेको कोई एेसा कष्ट न 


च ५ 
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स्८. # खबं॑सर्वगत सर्ब -उरालय । वससि खदा हम करटं परिषाखय ॥ # 





=-= 


= 








ज्ञे, जिससे परदेज्ञ किया जा सकता दै । जहा हमने अपने 
घरवालोके भावोका आदर करना श्रू किया वहीं हम देखेंगे 
कि बाहरके सव लोगोका भी हम आद्र करने ख्गे है । 
जब हम धरपर एक दूसंरेकी सहायता करनेका सद्धाव रक्खंगे? 
तव हम बाहर मी एेसे ही सद्धावसे सव कायं करेगे । 
आप अपने धरको देखिये । आप पारयेगे कि वर्ह बड़ी 
दुव्यवस्था रहती दै । सव चीजें सब जगह विखरी पटी रहती 
है । सव कोई सबको दोष देता है, पर अपनेको नदीं देता । 
वह्‌ यह नहीं देखता कि इस दुर्व्यवस्थाम वह खयं भी वड़ा 
सहायक है । सव वाक्क-बाल्िकाओंसि मेरा आग्रह है कि 
घरपर वे सव चीजें कायदेसे संवारकर रक्खा करं । वे चाहैगे 
तो सारा धर खच्छ ओर सुन्दर बना रेगा। यह 
मामला कोई .गरीब-अमीरका नदीं दै । बड़े-बड़े अमीरोके 
घर दुव्यंवसित रह सकते दै ओर रहते द । कितने ही 
गरी्बोके घर खच्छ ओर सुव्यवस्थित रह सकते ह ओर दै । 
हमरे धरम चट बहुत चरता है । मुञ्चे यह कहनेमे कोई 
भी संकोच नहीं है । प्रायः हम एक दूसरेखे गत वातं कहते 
रहते ह । चालाकीसे व्यवहार करनेकी पिक्रमे रहते है । 
टीक बातें हम दुसरोषे छिपाते रहते दै । हम मकार हो गये 
द । इसीसे संसारम हमारा आदर नहीं रह गया । हमारी 
बात कोई नहीं मानता । दम कहते द ङु ओर करते दै 
कुक ओर । वादा करते दै ओर उसे पूरा नदीं करते । 
नमने छि एक किसकी वस्तु दिखलते हँ ओर पीछे माल 
दूसरी किस्मका भेज देते ह । संसारम एेखी अवस्थामे हममेसे 
न किसी व्यक्तिका न किखी समुदायका मान दो खकता है । 
हम बाहरकी दुनियामे एेसा व्यवहार इस कारण करते द कि 
हम घरमे भी एेसा करते दै ओर वाहर हम ॒एेखा करनेके 
च्य सिखखाये भी जाते द । वाख्क-वाछ्कार्प्‌ इससे परदेज 
करं । आप देखिये कि सारा संसार दी बदर जाता दैः 
जब हमारा व्यवहार शद्ध ओर सरक होता दै । 
नियन््रणः नियमनः संयम आदिकी कमी चारो तरफ 
हो रदी ह । इसकी शिकायत सवके है । कोई अपनेको दोष 
नहीं देता । सवर कोई दूसरौको दोष देते दै" पर दोष तो 
अपना दी है । हम घरपर किंखी प्रकारके नियन्त्रणसे अपनेको 
बद्धं रलना पसंद नदीं करते । यदि वर्होपर इसे रखने छगेगे 
तो खव जगह उखका पाठ्न करेगे | अगर घरमे ञ्चगड़ा 
नहीं करेगे तो बाहर अगढ़ा करनेकी प्रवृत्ति हमारी कमी 
न देगी । पुछ ओर विदयार्थीकी यदि सुखभेड होती दै 





= 
तो कारण यही दकि घरपर दम सब सदा एकदस 
आधात करते रहते दँ । अपना दोष न देखकर दूसरे 
दोष देखते रहते दँ । अपने ही व्यि जच्छा खान खोजतेर 
दूसरोसे कोई सदानुभूति नदीं रखते । भोजनके लि ह 
समयका पालन नदीं करते । यहं विचार दी नदीं कसते } 
माता मोजन छेकर वैरी होगी जौर हमारे यक समये ; 
प्ुचनेके कारण चिन्तित होगी । अगर हम भोजन 
समयसे करने लगे तो हम सव॒ काम टीक समयसे कृ 
लगेगे । इस सम्बन्धे बड़े-बड़े व्याख्यान देनेकी कर 
आवश्यकता नहीं है । आप सव लोग यह तय कर टीम 
कि हम मोजनकरा समय निर्धारित कर उसका सदा प 
करगे । देखिवेः संसारम व्यवसा-ही-व्यवसा हो जायग॑ 
कहीं कुक गड़वड़ी ही न रह जायगी । इसे आप दिर्ठ्गीं 
बात मत समर्चियेगा । चाह तो प्रयोग करके देख टीनियि। 
सव्रको इस वातकी रिकायत रहती है कि खर्वा कर 
चरता । थोड़ा सोचिये कि खर्चा क्यो नदीं चलता 
केसी चीजोपर खचां होता दै १ भोजन-वसनपर विरोषं 
ल्वा होता दै । क्या आप सव लोग अपने घरकी इस बात 
सहायता करते द कि खच कम हो- जितनी घरकी आमद 
होः उससे काम चरु सके १ मै वारक-बालिकांसि य 
कर्हरगा कि यदि आप सव भोजन ठीक समयसे करेगे ॥ 
जो दिनभर ककड चद्देमे जरती रहती है, वह कम 
जायगी । भोजन भी टीक तरह बना हुमा मिठेगा ओ 
भोजन बनानेकी जिम्मेदारी जिनकी दैः उन्दै भी सम 
मिटेगा कि सीना-पिरोना आदि जरूरी काम करके घरका ल्व 
बचा उक । ती अगर आप सव इस वातकी पि 
रियेगा कि कप डक ठीक तरह तह करके बरावर रकल जौ 
छाङनाकर इषर उधर न फकते रह तो आप देखेगे ग 
1 ओर इते भी खच वेग 
खानेमे ओर कपड़ामे जो अधिकं खच हो ह जिसे 
कारण परेशानी रहती है, वह सव कम ५८ 
सच्ची वात तो यह्‌ है णाः 
ह ६कि सारी रात्री हमारे घरमे 


1 वह्‌ होती है ओर चारो तरफ पौरका 
1 । बालक-बालिकाओ | आजके संसार 


जेखा आपलोग १ ९। आगेका भारत वैखा ही दयेग 
करना खोड 4 जीवने उते वनायेगे । बक्वाद 
दीजिये । अपने-अपने । एकचूररकी लुराई करना छोई 
तलत्र रखिये । इसकी णि 


पणि 





र बन्लौके जीवननिसपणसै अत-पितका दित्वे # 


रखिये कि दृसरोको अपनेसे यथासम्भव आरास धिर अथवा 
कम-से-कम कष्ट पर्हचे । समीक सहायता करनेकौ उद्यत 
रहिये । दूसरोको अच्छा समक्षियेः बुरा नदीं । माताःपिताकं 
सच्चे सहायक होये; उनके निन्दक नदी । याद्‌ उन्म 
कोई कमी पादये तो अपने कामसे उसे पूरा कर दीजिये । 


यदि आप अपना कास टीक तरद्‌ करते दतो आप सव 
देदामक्त दै । यदि अपने कामकी तरफ़्रसे आप उदासीन हं 
तो आप सव देदा-्रोदी दै । देखनेमे आप बहुत छोटे दैः 
प्र वास्तवे आप बहत वड हं । जो लोग देगसक्तके नामसे 
प्रसिद्ध दै वे दी देश-भक्त नदीं हैः आप सव देग-मक्त द । 
हौः, रात यह है कि अपने संकुचित अथवा विस्तरत कषेत्रं 
आप अपने कर्तव्यका पाटन करते रहँ । सव लोग किखी 
तथाकथित बडे पदपर नदी पर्टुच सकते । पच वपि 
३६ करोडकी जनसं ख्यामे केवल एक ही व्यक्ति राष्रूपति दी 
सकता ह । हमे अपने दिल्को तोडनेकी आवश्यकता नदीः 
यदि हम र्पति नदीं बनाये जा रहे द । दम अपने कामको 
छोडनेकी आवय्यकता नदीं दैः यदि हमारी व्यर्थकी 
महत्वाकाद्घा पूरी नदीं होती । यदि हम अपने क्ष्मं ठीक 
तरह काम करेगे तो वहापर हम राष्पतिके दी ठल्य होगे ओौर 


२९. 


जिन लगसि हमारा सम्प हैः उनके आदरके उतने ही 
अधिकारी होगे जितने कि खारे देशम इमारे रा्रपति द । 


अपने कामपर हमे गवं रखना होगा । अपने माता-पिताः 
अपने मिव्र-अध्यापकः अपने भारईू-बहिन--सवका हमें गवं होना 
चाहिये ओर स्वतन्त्र लोक-तन्त्रात्मक गणराज्यके भावी 
नागरिककी दैसियतसे हमे अपने काममे यथाशक्ति प्रबीणता 
पानी होगी, चादे वह॒ काम किसी भंगी-मिदतीका दो अथवा 
किसी राज्याधिकारीका हो । हमे सदा अनुमव करना होगा 
कि खव कार्योका महच्च बरावर दै । संसारके चलानेमे सभीकी 
आवद्यकता दै । अपना काम॒ करते दए ओर उसपर गवं 
रखते दए ओर उसके द्वारा उन सवका सम्मान प्राप्त करते 
दए, जिनसे कि उसके कारण हमारा सम्पकं द्योता है, हमे 
सद्‌ा इसके च्वि भी प्रस्त रहना होगा कि यदि लोगोका 
आमन््रण हो तो हम किसी भी प्रकारकी साव॑जनिक सेवाके 
सख्यि अपनेको प्रस्त रक्खेगे ओर साहसके साथ यथाशक्ति? 
यथाबुद्धि उसका काम निवाहैगे । आज सब बाख्क- 
वाल्किओंका ध्यान ये इधर दिकाना चाहता दू । ध्यान 
देनेमे कल्याण दै । इससे विमुख होनेमे मय-ही-मय दै । 





वच्चोके जीवननिर्माणमं पाता-पिताका दायित्व 


( सेखक-- माननीय डा० वी० प्भि सीतारामेया, राज्यपाल, मध्यप्रदेख ) 


शेदाव यौवनका जनक है । दूसरे शब्दोमः जो ठम 
चचपनमे बोगे, वदी तुम जवानीमे कटोगे । हमारे वच्योको 
जो अवसर आज सुरुभ दै, वह हम अपने वचपनमे सपनेमे भी 
दुभ था । आज चार वर्षका वचा मोटर स्टाटं करना 
जानता है ओर वता सकता दै । वह॒ कदने लगता दैः 
4वटन दबाओः; रेक छोड दोः; “मूढ दवाओः गियर 
छगा्ोः सौर “गतिवरद्धक दबाते समय इसे छोड़ दो । 
यद तक कि वह यह सवर करके दिखा मी देता दै ओर गाड़ी 
चर पड़ती है, जिसे देखकर मा-बाप सम्मित हो जति हं । 
मद्रासमे मैरीनापर तीन ओर चार वके बच्चे तीस मटकी 
रपतासे चलनेवाखी मोटरगाडियको दूरसे पहचान ठेते ह 
ञओर अपने समवयस्कोमे इस वातके छि ठ्डने लगते है 
कि असुकं गाड़ी पायियक है या शेवरेट हैः अरि्नि दै 
मर हिदुस्तान हैः वागूजार है या धिदरोएन हे । मेरा तीन वष 
का पौत्र मोटरगाडियोकी दस किष्म तो अच्छी तरह पहचानता 
हे ओर उनमेसे एकर दृसेवे भेद भी टीक तरह जानता है। 


इसके अत्वा कम-से-कम दस ओर किस्मोके नाम भी वह 
जानता हैः जव कि मेँ स्वयं तो नहीं दी जानता- म तो यह भी 

नदीं जानता कि लेग एक गाड़से दूसरी गाड़ीका मेद्‌ कैसे 
पहन्चान ठेते है । इस प्रकार ज्ञानका परिधि.ेतर अधिक विस्तृत 
हो गया ह । हमारे बच्चे कौन-सा वायुयान सिखानेवाला है 
ओर कौन-सा सवारीवाछा दहै यह टीक-ठीक बतला सकते 
ह । ब्ोका मस्तिष्क या इसका विकास उसके युगपर 
आलम्बित है ओर अपने युगके प्रभावोके ही अनुसार वे 
विचचार भी रहण करते है । हमारे बचपनमे जो हमारे ख्वयि 
हितकर था; वह शायद आजके बच्चोके स्यि हितकर न हो 1 
उदाहरणाथं आज नहीं जचेगा कि मै अपनी डक्यरी बैक- 
गाड़ीमे बैठकर चखाऊं ओर इसख्यि अव हमारे बच्चोँ- 
को वहसि प्रारम्म करना है, जह हमने समाप्त किया है । 
मेरे पास मोटर्गाड़ी नहीं थी ओर मै रख भी नही सकता 
था; पर सम्भवतः हमारे बचयोका काम बिना उसके चर नहीं 
सकता । यहां मैने केवर मोटरगाड़ीवाटी मनोडत्तिका 
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विदेषण विस्तारपूर्वक किया हैः पर यह तो दिख्मात्र 
हुआ । जीवनके विविध क्षेमे इसी प्रकारके दूसरे विकास 
हए. । 
बच्चेकी सुचि उसके परिसर, परिवार ओर परग्पराके 
दायके अनुसार बनती है । शाकाहारी बचा मरली सांस 
खानेकी निन्दनीयता केसे समञ्चेगा; पर यदि उसके मा-वबाप 
, नदीं खाते तो बच्चा भी इन चीजोसे हिकारत दिखलायेगा | 
बच्चेको कमी भीन तंग करना चाहियेः न खिज्लाना 
चाहिये ओर न धोखा देना चाहिये । बच्चे, पागल ओर 
च्या एक एेसी श्रेणीमे बोधी गयी है जिसे कभी गुमराह 
नहीं करना चाहिये । अगर कोई दवा कड्वी है तो उसे कमी 
मीठा न बतलाया जाय; नहीं तो वे बादमे मीटी दवा लेनेसे 
भी इनकार कर देंगे । अगर किसी पागरूको पागल्खानेमें 
आपठेजारहे है तो उससे कभी मत किये कि तु्द 
रिदतेदारके घर ठे जा रहे हं । गन्तव्य सानका सीधा उस्टेख 
करलेसे बह अपने भाग्यसे समन्नौता कर लेता है ओर उसे 
अच्छा होनेम ओर सुभीता तथा जल्दी होती है । बाद्के 
जीवनकी रुचियोकी खष्टि दोशवमे ही होती है । अगर मा-वाप 
हमेशा चिदते रहते दै तो वच्चे भी वििड्चिडे दहो जाते 
है | वर्चोको कमी मी भयसे अभिभूत न होने देना चादिये । 
उनके मनम पूणं विशवास जगाना चाये, जिससे वे अपने 
मा-बापके सामने आत्मविदवासक्रे साथ आयं । मेरी पोत्री 
चये वषम गयी, तभीसे पाठशाखा जानेके च्य विकल 
करती रही है । एक वं तो किसी तरह टाल्नेमे गयाः पर 
बादमे वह नियमित रूपसे पाठशाला जाने ख्गी । एक दिन 
उसने जानेसे एकदम इनकार कर दिया; क्योकि उसके 
शिक्षकने उससे एसा प्रन पू्ाः जिसका उत्तर उसे सिखाया 
नहीं गया था । पूरी कक्षासे वही प्रश्न पूता गया ओर सभी 
वच्चोने छाचारी दिखलायी ओर पच मिनटतक सभीको 
खड़ा किया गया । मेरी ब्ची मेरे पास आयी ओर उसने 
मुक्चसे पूछा किं जो चीज्ञ मुञ्चे शिखायी दी नहीं गयी? उसका 
जवाब पानेकी मुञ्चते आशा क्यो की जाय । अव इसके बाद्‌ 
उसके मनमे पाठशालखके प्रति फिरसे विश्वास जगानेके च्य 
मुञ्चे काफी प्रयल करना पङ्का; तव वह्‌ फिर पाठशाला गयी । 
कड़ाई ओर कठोरता दिखखानेवाे शिक्षक तो केवर मुखं 
होते ई; पर जो अपनी दिक्चक.मयादाका मी अतिक्रमण करजाते 
हैः वे तो निश्चित दी इट भी होते हं । यदि भयके स्थानपर 
रमसे ओर शासनके स्थानपर अनुरोध ओर युक्तिसे काम 





# ददे विपति अवं पद विमल । हेदि वसि रोमि केम भदे गँजेथं ॥ > 
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च्या जाय तो व्च्चेका विकास अधिक अच्छी तरह क 
जा सकता है । 
केवर रिक्षकौको ही वृच्चोकी दि्षाके स्यि दोक 
भागी बनाना उचित नदीं दै । घरमे माताप्‌ अपनी षे 
शज्लटोमिः जव कि एक ओर पति जल्दी भोजन मोग स 
हो ओर दूसरी ओर वचा स्तनपानक्रे ल्य मचल शू 
होः कमी-कमी सम्भवतः पाठशाला जानेवाठे वर्च 
आवद्यकताओंकी पूति तरत नहीं कर पाती; ओर पपिर 
कागज; ररः दुञन्नी या कापी देनेकी बजाय माज 
वच्चेके ऊपर व्रिगड़ खड़ी होती हैः तव वह एकदम हतप 
हो जाता दै ओर उसमे चिडचिडापन अने कगता ‰ 
जिससे वट्कर किसी दुरणकी जीवनम कल्पना नहीं की च 
सकती । तब मा वच्चेको पीटना शुरू करती है । मजा कव 
आता दहै, जव वाप माको डरता दः मा वच्चैको ईटती हैजोः 
बच्चा रो-रोकर बापको लिश्चाता है ओर इस प्रकार एक विक्र 
बुरादयोका चक्र बन जाता है । जब आप वच्चेके मन॑ 
भय पैदा करते हैः तब वह घवरा उठता है ओर कडकियोषे 
तो इससे आगे चलकर हिस्टीरिया हो जाता है ओः 
क्ड़करे दुर्विनीतता ओर जडता सीख जाते है । माताओ 
ल्व्ि दिड्पाख्नकी रि्वाका पाल्यक्रम होना चाहिये। 
इसका. यह अर्थं नहीं दै कि पितालेग उनसे कुर अच्छे दै 
वे भी उतने ही खराब है; लेकिन माताको तो पति ओः 
संतान--दोनों चक्रियोके बीच पिसना है, इसलिये उसका 
दायित्व अधिक है । बच्येके अविद्वासका कारण जनिते 
समय हर एक स्थितिकी देखभाल अधिकतम सावधानीपे 
करनी चादिये । १ बच्चे इसछ्यि पीटे जति दै कि 
चिल्छाना बं ) सि ~ ९ 
च ५ ह । र 
(मत रोओः उतना ही बा ओर गला त 
करने कगता दै । इससे मा-बाप ओर खीश्च 1 1 | 
= ज्ञ उठते हैः उसे 
बाह पकड़कर स्लक्चोरते है; दीवाल्पर उसका सिर दे 
मारते दै माके पासे खचकर 1 





५ वेके ऊपर निवन्त्रणं ` 
यिकषक इन गर ही खाता है | यदि 
जान छतो हमर बका 2 तथ्योको भटलीभ्ि 

र अच्छी तरह होने च्ो। . 


वृह इर धन्यै # ` 
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उच परस्परा 


अपनाना अाबर्यक 


( ठेखक--माननीय पण्डित श्रीमोविन्दवछभजी पंत, सुख्य मन्त्री, उत्तरप्रदेश ) 


पिच्टे करई वषेसि (कल्याणःने वारक विरोषाङ्ककी 
उपयोगी परग्परा चखा रक्ली दै । इस वषं यह विरोषाङ् 
ध्बाठक-अङ्कःके रूपे निकलने जा रहा दै । यह्‌ सर्वथा 
समयानुकू दै । आजके वाक ही देशक मावी नागरिक ह 
ओर देशकी स्वतन्त्रताकी रक्षा ओर उसकी परिपुष्टिका भार 
उरन्दीके कंधोपर पड़ेगा । अतएव यह आवश्यक दै कि हमारे 
बाठकोके जीवनका विकास इस ठंगसे दो कि समय आनेपर 
अपने राके प्रति कर्वव्यका निर्वाह वे उचित रीतिसे कर सकं । 


हमारे आजके वाकोका विरोष सौभाग्य है कि विदेशी 
दासताकरे बन्धनसे देशा निकल चुका ह ओर हम सव स्वतन्त्र 
तथा सक्त वातावरणमे आजादीकी संस ठे रहै हं । युग- 
पुरुष गौधीके पवित्र नेतृत्वे हमारी यह्‌ खतन्त्रता सत्ये 
आधारपर आधारित अर्हिसात्मक उपाययोदारा सम्भव की । 
उनके खतन्त्रता-संग्राममे जनताके अन्य अङ्खोके समान ही 
नवयुवकों ओर विदा्थियोने भी पूरी तरह हाथ टाया ओर 
अनेक कुर्बानियँं कीं; परत ॒वाल्कों ओर विदार्थियोके 
दायित्वका अन्त दशके स्वतन्त्र होनेमा्रसे नदीं हो जाता । 
उन्हैतो अव ओर भी बड़ी मात्रामे अपने दायित्वको 
समन्नना ओर निवबाहना द । 


बारुकोको यह समञ्लना है कि खतन्त्रताकी प्रापिका 
महत्व एक ओर ऊँचे उदेश्यकी पूर्तिके साधनके ही रूपमे 
हे । यह उदेद्य है देरको सुखी, सम्पन्नः समृद्ध ओर सबल 
बनाना--जिससे प्रत्येक भारतवासीको खाना, कपड़ा ओर 
रहनेकी सुविधा मिल सकर; प्रस्येकको अपने पूणं विकासः 
नैतिक ओर सांस्कृतिक उन्नतिका भरपूर अवसर मिले । 

प्राक्रतिक साधनोकी हमारे देशम कोई कमी नदीं है । 
निर्माण-कार्यकरे लिये दूसरी आवर्यकताः श्रमवबटकी अमूल्य 
निधि भी हमारे पाख पर्याप्त मात्रामे दै । आवश्यकता 


केवल इस वातकी ३ कि नियोजनद्वारा इन दोनों सौधनोका 
अच्छे-से-अच्छा ओर अधिक-से-अधिक लाभदायक उपयोग 
किया जाय । यह नियोजन-कायं तमी सफल्तापूवक सम्पन्न 
निया जा सकता दै जव जन-जीवन खयं नियोजित ओर 
अनुशासित हो । अनु्ाखनकी यह भा ना हमारे भीतर 
स्वतः उत्पन्न होती दैः यदि हम कतग्यक्णं महत्ता अर 
समाजके प्रति अपने उत्तरदायित्वको पर्व टे । एेसा 
अनुशासन ऊपरसे किसी दृसरेदारा लादा गया नदी" बल्कि 
खेच्छापू्णं होता दै । यदि हमारे बाटक ओर नवयुवक 
देशकी आवद्यकताओंको समञ्चनेका प्रयल्ञ अभीसे करें ओर 
उनकी पूर्तिक्रे ल्यि कटिवदध ` हौ तो उनम अनुशासन 
की भावना जाग उटेगी । 

हमारी सम्पूणं खास्कतिक परम्पशा न्यायः विवेक ओर 
लोक-कव्याणकी भावनासे ओत-परोत रही दै । पिछ्ठे 
खातन््य-आन्दोलनमे हमने लक्ष्य ओर साघन--दोनोकी 
पविच्रतापर सदेव अपनी दृष्टि रक्खी । सत्य ओर अर्हिसा 
दी उसमे हमरे मुख्य साधन रहे ओर ॒विपक्षीके प्रति भी 
हीन मावनाओंको दूर रखनेका हमने सदेव प्रयज्ञ किया । 
इन्दी उच परम्पराओंको अपनाकर बाल्कको अपने जीवनमे 
आगे वदना है । हमारे युवकोंकी भावनाओंका मूर खोत हमारी 
परम्परागत उच विचारधारा दी होना चाहिये । यह तभी सम्भव 
दैः जघ हम अपने अति प्राचीन ओर गौसखपूणं इतिहास- 
का भलीर्भाति अध्ययन ओर मूस्याङ्कन करं । इसके साथ ही यह 
भी आवह्यक है कि हमारा युवक-समाज ओर विद्यार्थ-वगं 
ज्ञान-विज्ञानके अन्य कषेमे संसारके किसी भी देसे पिछड़ा 
न रदे । कूपमण््रक बननेसे उसे अपनेको सदेव बचाना दै । 
नये शोध ओर अनुसंघानसे उसे पूरा छाम उठाना दै ओर 
अपने जीवनमे ेसी पूणता कानी द कि जिसमे किसी भी 
प्रकारका अमाव या कमी न दिखायी दे । 


क ---- 


वह्‌ कुर धन्य है 
सो कुर धन्य उम! खुजु जगत पूज्य सखुपुनीत । भरीरघुबीरपरायन जेहि नर उपज विनीत ॥ 
हे उमा | खनो, वह कुर धन्य है, संसारभरवे चयि पूज्य है ओर परम पवित्र है, जिसपर श्रीरखुवीरपरायण 


( अनन्य रामभक्त ) विनम्र पुरुष उत्पन हो । 


य 











३२ # देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविधि ताप भव दाप नसावनि ॥ 





बच्चोके साथ न्याय 


( ेखक-- श्रीसम्पूणोनन्दजी, गृह ओर श्रममन्री, उत्तरप्रदेश ) 


रेते करोड़ों प्राणी रै जिनके साथ अन्याय होता दैः 
जिनका शोषण हेता है । इन सताये हुए प्राणि्योमे मनुष्य 
मी है, इतर जीव भी ह । किसखीको यथाप्रकृति विकासका 
अवसर न देना या उसकी बौद्धिक या शारीरिक शक्ति्योका 
अपने खाथके छ्य उपयोग करना; किसी दूसरेके दितको 
वर्हीतक साध्य मानना, जहातक उससे अपने हितका साधन 
हो--इसीका नाम (अन्यायः या शोषणः है। शोषणके 
विमिन प्रकारोपर बड़ी-बड़ी पुस्तके छिखी जा चुकी दै ओर 
शोषकको परास्त करनेके उपाय भी नित्य ही सोचे जते है । 
एसे विचारोका प्रक्ष सम्बन्ध राजनीति ओर अर्थनीतिे 
हैः यों इनका प्रमाव समाजे समूचे संव्यूहनपर पड़ता दै; 
परघु अन्याय या शोषणके शिकारोका एक एेसा समुदाय है, 
जिसकी ओर बहुत कम ध्यान जाता दै । इस समुदायका 
अस्तित्व सार्वभोम दै, इसके साथ अन्याय भी सार्वभौम होता 
हे । जो राजनीति ओर अ्थनीतिके क्रोम खयं उत्पीडित 
दोनेकी दुहाई देता हैः वह मी इस समुदायका उत्पीडक बन 
जाता है । यह समुदाय बवोका हे । दूसरौकी कौन कदे, 
मातापिता ओर दूसरे गुखजन सबसे बड़े अन्यायकारी ओर 
शोषक होते ई । यह वात सुननेमे कुछ-ङुक क्या; बहुत 
आश्चयं उत्पन्न करती ह, पर ३ सत्य । 
यहा म उन बच्यौकी बात नदीं कर रहा ह, जिनको 
छोटे वयम ही पेखा कमानेके व्यि किसी कामम ल्गा दिया 
जाता है। लाने-खेलनेके दिनम इन अभागोको अपनी 
दडया तोड़नी पड़ती द । कटी छिख्ने भी नहीं पाती कि 
(हा | हन्त | इन्त ||| नलिनी गन उजदारः वाटी उक्ति चरितार्थ 
दो जाती दै। बचा समवयस्कौको अच्छा खाना खाते, 
अच्छा कपड़ा पहिनते, विनां ओर गुडियेसि खेरते देखता 
दै ओर जी मसोसकर रद जाता है । द खोक्ता है तो 
ट पड़ती दैः पियता ह । वचा क्या है १ नैराद्यकी जर 
समाजके प्रति विद्रोहकी जीती-जागती प्रतिमा दै। रेखे 
बर्चोके मा-वाप निष्ठुर नदीं शेते, दारिद्रय उन्दं अपने वचोका 
गला घोटनेपर विव करता दे । वे चुपकेवे रक्तके ओषु वहा 
ठेते हँ ओर प्रत्येक सोसि समाजको कोते दै । वस्तुतः 
दोष भी समाजका दै । जो समाज इस बातको स्वीकार नदीं 
करता कि हर बश्नेको खाने-खेख्नेका, अपनी योग्यताके 
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अनुरूप रिक्षा पानेकाः अपने शरीर ओर अन्तःकरण 


विकसित करनेका सदन अधिकार दैः जो समाज अपर 
गिं ----- ~न 
व्यवसा इस आधारपर न करके वचोको दात्‌ नीरस जीवनं 





बितानेके छियि विवश करता दैः जिस_समाजमे मावा 





निधनता वच्चेके व्यि अभिशाप बन जाती दै, वह राक्षसोक ' 





समाज दै । वच्चे राकी सम्पत्ति है, उनका दायित्व पिर" 
कुख्पर ही नही, सारे समाजपर होना चाहिये । वचोको पए | 
विकासका अवसर न देकर समाज न जाने कितने मेधाबिये | 
की प्रतिभाकी हत्या करता है ओर अपनेको उन्नत बनाने 
साधनोंसे वञ्चित करता हे । । 
पर मे इन अभागे वाक्कोकी वात नहीं करता । अन्याय . 
उन बच्योके साथ भी होता दैः जो सम्पन्न घरमे जन्म छेते; 
द । यद अन्याय दो प्रकारसे होता है । पदे दोशवावसखर 
बच्चे घरके बड़ोके छि खिलोनोका काम देते है । उनसे, 
सी वाते की जाती है जिनसे वेसं ओर हसाये, न 
सेः तव भी सायं । यह नहीं सोचा जाता कि इसका 
बच्चेपर क्या प्रभाव पड़ रहा है । कभी-कमी तो अरटील 
बातें मी उनसे कहव्ययी जाती दै । गुरुजन चाहे जो सम्न 
प्र उनका मनोविज्ञान-सम्बन्धी अज्ञान प्रकृतिकी गतिको तो 
रोक नदीं सकता । ठाई-तीन वका होते-होते बच्चेकी बुद्धि 
परस्फुटित होने ख्गती है । चारर्पोच साल्पर तो वह्‌ बहुत 
छ समञ्चन रगता है ओर जो नदी समश्चता, उसको 
कल्मनासे बैठाने क्गता है । वह जान छेता है कि कु 
बा्तोका कहना विशेष प्रकारे व्यवहार करना, बड़ँको 
अच्छा छ्गता दै ओर इषे उसका काम बनता दे । वसः 
न्यक ~» अङ्कुर पूर्ने ठ्गता है | छाडु- 

प्यार वच्चेके जीवनको दूषित कर देता है। 


दूसरे कारका भी अन्याय होता है । चारर्थोच वर्षं ा 
इससे ४ अभिक वयके वच्येके साथ बड़ी ही भ्रान्त 
व 1 व्यवहार हेता दै । एसा मान चछया 
पञ्च ओर म ह मोद दै । यह बात द नदीं ववा 
५ १ अत्यामं होता ३, धीरे-धीरे ` 
शता हृजा मनुप्यत्वमे परश करता दै । वह | 

समन्लनेमे | 


असमथ हे । नये-नये शन्द 





‰ चच्चोके साथ स्याय ॐ 
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खता हैः उन शब्दको भंति-्मातिसे विन्यस्त करके 
कता दै । ष्ाथीः, (मनुष्यः तथा व्चक्ताः को मिलनेसे 
मनुष्य हाथीपर चलता दै" आर ष्दाथी मनुष्युपर चलता द 
तोन वाय बनते ह । बच्चा दोनोका प्रयोग करता ह आर 
उसक्रे ल्यि दोनो यथार्थं हं । वह दोनो अथक चित्र अखं 
द्‌ करके देख ठेता दै । हम जानते हं कि दा्थी सनुष्यपर्‌ 
हीं चरता; पर वच्चेका अनुभव अमी यहतक नदीं परटुचा 
है । एेसी दशाम उसे छटा कहकर डरना अन्याय हे | वह 
चठ-सचका भेद नदीं जानता । जी राब्दयोजना उप्सुकताको 
बरदा दे, वही उसके चयि सत्य दै । उसको छठा कदना 
उसको पटे तो च्छं डल देतादैः फिर इ बोल्नैकी 
शिक्षा देता द । यदी बात अन्य आचरणके सम्बन्धे भी ह । 
उसको बड़ंकी कसौरीपर नहीं कसा जा सकता । उससे वसे 
आचरणकी आश्चा करना; जो दम वङ्धोखे चाहते ठै, घोर 
अन्याय हे; रोक उसकी बुद्धि अभी वेसी नदीं बनी दें । 
समाजमे उचित-अनुचितका बहुत-सा भेद कृत्रिम दै । किसी 
देश-काल-विशेषभे जो चलन पड़ जाता दैः वह तदेश ओर 
तत्काल्के स्यि उचित माना जाता दै। वही ब्रात दूसरे 
देश-काठ्मे अनुचित मानी जाती दै । इसी भारतके दिद 
कहलनेवालोमे कीं मात॒टी कन्या-- मेरी वहिनसे विवाह 
करना ठीक है, कदी घोर अनथं दै | बच्चा इन वारीकियाको 
नदीं समन्ता । वह्‌ तो अपनी सहज प्रवृत्तियोसे प्रेरित होता 
है । सीखते-सीखते समाजके दस्तूरौको जान जायगा ओर 
इस धिक्षाकालमे दम्भ ओर कपटका भी अभ्या कर ठेगा | 
बड़ंकी गति-विधिपर रष्टि उालनेसे उखको दस बातका ज्ञान 
हो जायगा क्रि यथार्थः यथाज्ञान बात न कहना--सामने कुः 
पीछे कुछ कहना--आचारका मूलमन्त्र दै । वह जान जायगा कि 
जीवनका लक्षय सफलता दै ओर सफठताका अर्थं है दूसरोको 





गिराना ओर पकड़े न जाना । उसकी सहज प्रवर्ति समाजके 
अन्यायोको समश्च न सक्रेगी, पर इस नासमश्चीके चयि उसे 
दण्ड मिलेगा । प्रकृति उसे व्यापक सहानुभूतिः सद-अनुभूति- 
का पाठ पदाती है; परंतु गुखजन इस भावनाको नियन्त्ित 
ओर संकुचित बना्येगे । वह॒ समवयस्कोके साथ खेलना 
चहेगा, जल्पान रबोटकर खाना चदिगाः कुत्तेसे मी भाईचारा 
करना चहेगा, परंतु यह सव॒ कर न पायेगा । वह इन 
नाकि खि पटिगा, ऊंच-नीचः काला-गोरा, धनी-निर्धनका 
उसको सीखना ही पड़ेगा ओर जरहंतक अपने व्यक्तित्वके 
इत भकार दवाय जानेके प्रति वह विद्रोह करेगा, वर्होतक 
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उसको दण्ड भोगना होगा । समवेदनाका क्षेत्र बदते-बदते 
विश्वव्यापी होना चादि, यही व्यावहारिक वेदान्त ई; परंतु 
खमाजको वह असह्य है । प्रकृतिकी देनको तोड़-मरोड़कर 
सार्थक ओर ठे जाना बडका साध्य है ओर इख अन्यायका 
नाम ध्वासाजिकर शिक्षाः है । सवरको एक संचेमे टाक देना-- 
ताक्रि वे म्ीनसे चल्नेवाटे विढोन-जेसा काम करे-- 
रिक्षककी सफकताकी परख दै । 

एक ओर तो वच्चसि प्रौ्-जेसे छरत्रिम आचरणकी 
आशा करके उन्दं सताते दैः दूसरी ओर उनको निरा 
नासमन्च मान बैव्नेकी मूक करते दै । पञ्यके सामने चाहे . 
जेसा आचरण करिये, वह प्रायः अक्षुब्ध रहता है । रोग 
वच्चोँको मी वेसा ही समञ्चते ह । गुरुजन वच्चोके सामने 
उठने-वेठनेमेः वात करनेमे, वस्र पहिनने, न पदहिननेभे 
क{परवादी वरतते टै; पर वच्चा पश्ु नदीं दै । वह कता 
कमः पर्‌ देखता बहत दै । इतना समञ्चता दै कि मुहं खोख्ना 
दण्डको बुलाना दोगा; परंल॒ जो कुक देखता-सुनता है, उसका 
अपनी बुद्धिके अनुसार उद्थ-घीवा अर्थं तो क्गाही केता दै। 
पुरानी पुस्तकों इस वातकी ब्रहुत चचां दहै कि बचपनमे 
पड़ संस्कार यावजीवन रहते हँ ओर उनका प्रभाव जन्मान्तर 
तक जाता दं । आजकी मनोवैज्ञानिक खोजोसे संस्कारोके 
ऊपर बहुत प्रकाश पड़ता है । छोटे वच्चेपर्‌ बड़ोके आचरणं 
ओर वाक्योकाः उनकी सुद्राओं ओर भ्रभङ्खियोकाः उनके 
कलह ओर राग-दवेषका अमिट प्रभाव पड़ता है । उसकी सहज 
प्रवृत्तियों को अकारण दवानेसे उसमे जो क्रोध ओर विद्रोहवी 
ज्वाला मड़कती दैः वह कमी बुञ्चती नदीं; खक-छिपकर बड़ 
की गतिविधिको देखने ओर उनके सामने भोञ्पनका 
अभिनय करनेका अभ्या कमी द्धृटता नहीं । बड़की 
अदूरदशिंता ओर नासमञ्षी जीवनके खोतको क्षित कर 
देती दै । यह ॒बच्येके प्रति घोर अन्याय दै। इसको मै 
शोषण इसल्िि कहता हूँ कि मा-बाप ओर दूसरे गुरुजन 
बच्चेको अपने ढंगसे ठे चलना चादते दै उसको रेखा 
बनाना चाइते दै कि आगे चल्कर वह्‌ उनके काम आये । 


सच बात तो यह है कि हम पितृत्व ओर माव्रत्वके अर्थक, 
उसके दायित्वको समस्ते दी नहीं । विवाह यौन-सम्बन्धकों 


वेध बनानेका साधनमाच्र नहीं हैः वह पवित्र संस्कार रै। 
उसके द्वारा स्त्री-पुरुष केवर पति-पत्नी नदी बनते, वरं 








सहघमीं बनते दै । ध्मके जहा बहुत-से अङ्ग दैः वशं यह 
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भी है- प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः? प्रजातन्तुका व्यवच्छेद 


` मत करो, संतान उसन्न करो । यह अदेश इसल्ि नहीं 


दकि राषटको ल्डनेके व्यि सिपाही ओर मिल्म कोयला 
जञोकनेके ्थि श्रमिक मिते रहं । उदेश्य यह है किं ज्ञानका 
दीपक बुङ्ञने न पायः ऋषियों ओर विद्वानोने जिन वातोका 
आविष्कार घोर तपस्यासे क्रिया है, उनका छोप न होने पाये 
पुदत-दर-पुदत उनकी उपट्न्धि ओर वद्धि होती रदे । 
संतान होनी चाहिये ओर उसको एेखी शिक्षा देनी चाहिये 
कि बह ज्ञान ओर धरम॑केः अभ्युदय ओर निःश्रेयसके, 
तत्वौके प्रसारका काम कर सके । एक ओर बहुत वड़ा 
उदेश्य दै । न जाने कितनी योनि्ोमे भटकता हुमा कोई 
जीव मनुष्य-शरीरका अधिकारी होता है । उसका यह 











अधिकार हे कि उसको विकासके चि उपयुक्त वा 
मिले | माता-पिताको यह समञ्लना चाहिय कि हमरे ! 
बहुत बड़ा दायित्व डाला गया दैः एक जीवको रर 
मार हमको सौपा गया दै । हम इसको ेसा बनाना} 
इसका यह जन्म सुधेरे, यह दे वीकज्ञान-प्रसारका माध्य 








सके ओर प्रेयके साथ-साथ इसको श्रेयकी भी प्रा्ि। 
सा समञ्चनेवाठे गुरुजन ही बच्चेके साथ न्याय कर्‌ १ 
है । वे उसको सम्पत्ति न समञ्ञकर थाती समञ्च 
सतत उसके हितको अपने सामने रख सकेगे | कृ 
उदात्त मावोको जगाना, उसको कृचचिम मनुष्यकृत भेद 
ऊपर उठाना ओर उसमे सार्वभोम सदहानुभूतिको एह 
करना ही न्याय ओर सत्‌-रि्चा दै । 








बालकों ओर उनके अभिभावकोसि 


( ठेखक-श्रीदरगोविन्दसिंदजी, शिक्षा-मन्तरी, उत्तरप्रदेश ) | 


"कल्याणः के (बाकक-अङ्कः के व्यि जव समुक्षसे ठेख 
मागा गया ओर जब मैने उनके रीर्षकोकी सूत्वी देखी; 
तब पदे कुछ संकोच दो आया । वस्तुतः बार्कोके लि 
इतना कहा जाता दै ओर इतने उपदेश दिये गये है 
कि स्यात्‌ इसील्यि उन्हं अपनेसे करलेके च्थि कुछ नदीं 
बचा है । म समन्ता द्र कि आजकी जैसी परिखिति दैः 
उसमे वे विकल हो उठे ह । वेक्या करं ओरक्यान करे, 
इसका विवेक उनसे छीन छया गया है । एेखा गता 
है किं उह जलख्के समान निम॑ख माननेके स्यि कोई 
प्रस्तुत नहीं दे । जिस प्रकार जक भिन्न-भिन्न परिष्ितियों 
ओर पर्रम पङ्कर पात्रका रूप ओर रंग धारण कर 
केता है, उसी प्रकार हमारे ये बा्क भी हमारी सामाजिक 
परिख्थिति्योकि दिकार होते रहते दै । जव हम न्द 
उपदेडा देते दै तवर हम यह भूक जाते दै कि उनके 
आचरणपर, उनके चरिजपर हमारे आचरणका ओर हमारे 
चरित्रका प्रभाव भी दै । म इसी दष्टसि अपने विचार 
यर्दा प्रकट कर रहा द । सम्भव है हमारे विद्यार्थी ओर 
उनके अभिभावक उन्द सहानुभूतिकी असि देखें ओर 
उपने विवेकको जगा सके । 

आजकी सामाजिक परिस्थितिः उसकी आर्थिक विषमता 
ओर उसके प्रहार हमारे विद्याथि-खमुदायको सबसे अधिक 
कष्ट दे-रदे दै 1 जो कुछ उनके चारो ओर दो रदा दै; 


जो उनके भावी जीवनको, उनके विचारोको प्रभावित. 
रहा दैः जो उनसे कुक अपक्षा कर रहा दै, उन 
वे समन्नानेकौ कोरि कर रदे है ओर अपनी अः 
ओर बुद्धिके अनुसार समञ्च मी रदे है । हम उनसे 4 
कान भूंदकर काम करनेको नदीं कद सकते । देश ख। 
हुआ; किंतु इसके साथ दही लोगोँके अरमान भी 1 
आशा जगीं ओर रोगोंका यह सोचना कि सखतन्त्र भा 
ओषण ओर इच्छामिधातके ल्य स्थान नरह जाद 
अखामाविक नदीं है; किंतु जो आदरं हमने अपने 1 
अपने विधानमे निहित कर छया ओर जिसके प्रति। 
देशका प्रत्यक नागरिक प्रतिात्द दै, वह सदा चरिता 
नदीं हो सकता । उसके ण्य तो प्रयत करना 
वी | 1 ४ ॥ सामना मी क 
मी दै। विदया्थि-समाज भी ॥ धि ५ 
कुछ हो रहा हैः जो ल द । छ 
रूपमे अव भी चला जा रहा है ट ५ 

› उसमे शोषण दै ॐ 
प्यास खान ह । यह सव ६ 


शाखेकी पोथियोको पठ्कर्‌ हअ ¶ 


या | आज श जो भी निदा है, उसे उसका 


॥ 
1 
॥ 


प्रतिक्रिया उन्न करती दै 
| मनपर भी बुरा पड़ता है । उनकी चिन्तनशीकताको धका 
। छ्गता है । उनमें दृद इच्छा-शक्तिका उत्तरोत्तर अभाव 
| हने लगता है ओर जव इस प्रतिक्रियाकी कार्यरूपमे 
। अभिव्यक्ति होती दैः तव उे हम अनुचित; अनाचरणः 


५ वाक ओर उनके अभिभावकोसे # 
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जीर उसकी परिखितिर्यौ उसके आधिक व्मूहकी कमजोरि 
का क्ञान कराती रहती है । जिस वये वारकोको इन 
विप्रमताओंका संदेह होता है, वह॒ वय एेसी दै जव उनकी 
कारयित्री प्रतिमा प्रतिपल कार्यरूपमै परिणत दोनेके खयि 
आग्रह करती रदती है । 


उनका जीवन कार्यं जर काय- 
क्षमतासे आपूर्णं होता दै; कंठ सम्प्रति स्कूल ओर 
कालिका जो कार्यक्रम दैः वह उनके व्यि अधिकांशतः 
निष्पाण माद्ूम होता दै । लोग कहते है स्रों पटा 
अच्छी नदीं होती, स्वूलोकी इमारतें अच्छी नदी है मास्टर अच्छे 
नही है मौर पदानेका सामान अच्छा नदीं है; पर ध्यानसे देखा 


जाय तो इन खरावियके होते हुए भी सामान्यतः हमारे 
समाजकी आर्थिक दया इनसे भी खराव है । फक्तः 


सूक सौर धरका वातावरण एक नदीं है । वाल्क एक 
ही दिनम दो वायुमण्डलं सख केता है । वहं दो भिन्न 
परिखितियोमे पठता ह । कहनेका तात्ययं यह कि उसके 
ख्य उसका घर-बादर एक नदीं दै । उसकी दिन 
चर्या किसी एक सूत्रम गठी नदीं दैः अथात्‌ उसकी 
दिनिचर्ाका आदर्शं स्कूक्मे अल्ग ओर घरमे अलग हो 


गया दहै । वह किसी एक आदर्शंसे समन्वितः अपनेमे पूणं 


नहीं । एसी दशाम हमारे बाल्कोको कोद एेसी प्रेरक 
दाक्तिके दर्शन नहीं होते; जो उन्दै अपनी बाह्य परिख्िति्ोः 
आर्थिक विषमताओं ओर तज्जन्य अन्तर्न्द्को भूलकर 
उस आदर्खको प्राप्न कसनेके व्यि पागल बना दे । अथसे 
इतितक इन्दं बाह्य परिख तिये थपेडधौकी चोट उनम मानसिक 
ओर उसका प्रभाव उनके 


[> 


अनुशासनदीनता आदि नासि अभिहित करते ह । 
वस्तुतः इन सबकी जिम्मेदारी केवल वबा्कौपर ही नहीं द 
वर्‌ं उनके अभिभावकोपरः, उनपर जो समाजकी स्वनाम 
सक्रिय ओर साधिकार्‌ योग दे रहे दै तथा उनके अध्यापकोपर 
भी दैः जो उन्क्रे आदरके पात्र है। मै यह नदीं कहता 
कि वाल्कोका उत्तरदायित्व कुछ भी नदीं हैः पर हर 
चीजकी समध्मि विभिन्न त्वोका आनुपातिक योग हुआ 
करता हैः इस दृति भ बाल्कोके अंशदानको सवके पीडे 
पाता हू; विंतु य्ह यह मँ स्पष्ट कर देना चाहता 
हर कि केवल इसी कारणसे तो विव्या्थीं अपने उत्तरदायित्वसे 





मुक्त नहीं किये जा सकते ञओर न उनको क्षम्य दी माना जा 
सकता हे । - 
इसी बातको दूसरे रूपम भी देखा जाय ॥ प्रत्येक 
व्यक्ति आज यह कहते सुन पड़ता हे कि सिनेमा ओर उनसे 
दिखायी जानेवाली अधिकांश तस्वीयोका हमारे वबालकोपर 
बुरा प्रमाव पड़ता दै । सुञ्ञे इसमे संदेह करनेका कारण 
नदीं देल पडता, पर आश्चयं तो तत्र होता हेः, जव 
ये ही लेग विवेकदीन होकर अपने साथ अपने कोमखुचित्त 
वाल्कोको बड़े शोके सिनेमाधरोमे छे जाते देख पडते 
है । चिका वर्गकिरण ए ओर यूः कोम क्या 
जाता ह । “ए” वर्गकी तसखीरें केवर एते लोगोके चयि होती 
हैः जो परोद माने जते द । प्यः तस्वीर सर्वसाधारणके 
स्यि होती है, जिने आव्राल-ृद्ध समी देख सकते द । आज- 
कठ हिंदुस्तान बननेवाटी तस्वीर जो धयु वमे आती हैः 
उनम मी वहुत-खी एेसी होती दै जो बाख्कोके मन॒पर प्रभाव 
डालती ह ओर एेसा ब्रहुत-से लोग कदे भी द । फिर भी 
यह कितनी जाकी वात है कि कु लोग अपने साय अपने 
बाख्करोको “ए वर्गकी तस्वीर भी देखने ठे जते दै ! इसमे 
किसका दोष है १ बाककोका या बारुकोके अभिभावकोका १ 
दूखरा उदाहरण ओर देना चाहता हूं । बहुषा स्कूोसे वाखकौकौ 
पदाई आदिके सम्बन्धमै प्रगति-सूत्वक विवरण अभिभावकों - 
क पास भेजे जाते है | उनम जो कुछ खा रहता हैः 
उसके आधारपर यह आशा की जाती है कि अभिभावक अपने 
बाछकोक विषयमे सचेत हो जार्थेगे; किंत अभिभावक उनकी 
इस प्रकार अवदेकना करते है ओर उनकी एेसी उपेक्षा होती 
हे कि उसके दष्टन्त भरे पड़ है, पर जब परीक्षा होती दै ओर 
विद्याथीं अनुक्तीणं हो जाता दै, तब अभिमावक महोदय उसके 
साथ उसके परीक्षकोके पास नम्बर बदानेके प्रयलमे दरद 
भटकते दिखायी पडते द । इसके व्यि कितने प्रकारके हयकंडे 
प्रयोगे खये जाते है, उन न गिनाना ही अच्छा है । इसका 
बालकोपर क्या प्रभाव पड़ता होगाः इसका स्वयं आप अनुमान 
्गा छँ । फिर एसे विचार्थी, जिनके अभिभावक नहीं हैः 
अपने भादयोका अनुकरण करे तो क्या अस्वामाविक रहै ! 
अखामाविक तो उन वि्याथियौका आचरण होगा, जो इस 
कृत्यसे अप्रभावित रहते दै । इस प्रकारके एक नदी, अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैः जहां माता-पिता अपनी दूर 
दरितासे--जिसे भै तो अदूरद दिता ही कहगा--गर्त बय 
छिखाते दै । गकत यह कहते हैँ कि मेरे ल्डकेने इसके पटले कहीं 
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नहीं पटा ओर जाने कितने एेसे गलत वक्तव्य देते है, जिनकी 
जानकारी उनके बाक्कोंको होती रहती है । . इन अबोध 
बाखकोके चरित्रपर उनके इस दुराचरणका अप्रतिहत प्रमाव 
पड़ता रहता है । अध्यापकोका उत्तरदायित्व मी इस दष्टिसे 
कम नहीं है । ओर ये सव मिलकर पीेसे जिस समाजकी 
स्चना करते है उसमे विचार्थी-ही-वि्ार्थीं दिखायी पडते है । 
अतः मे यहां यही कहना चाहता था कि हमरे बार्कोको जो 

सचेत दै, जो वयस्क है, जो समज्ञ ओर सोच सकते है, उन्द 
चाहिये कि अपना नेत्रत्व खयं करं । वे अपने छोटे भाइयोको 
कुपथसे बचानेके ल्यि स्वयं कयिबद्ध हो । वे इस बातको 
स्मरण रक्खे कि जवतक वे अध्ययन कर रहे हैः ततक वे एक 
एसे यज्ञमे रगे है, जहो कष्ट ओर संयमसे ही सफलता 
मिल सकती हैः जहि वे समाजके णको हढ्का करने ओर 
इस प्रकार स्वयं खुखी होने ओर भावी समाजमे सुखकी नीव 
डालने जा रे ह । समाज-सेवाकरे जितने अवसर बाककोको मिते 
है, उतने दरे लोको नहीं । ओर समाजसेवा ही एक रेखा 
साधन है, जो विद्यार्थियोके चियि सुल्म मी है ओर साध्य भी | 


उनकी सामूहिक शक्ति अपरिमेय दै । उसके वख्पर्‌ तर कर 
काय भी सरखतासे कर सकते है । जेसा कर भँ कह चुका ई, 
अपने सामाजिक ऋणको चुकानेका सदा प्रय करत ॥ 
चाहिये ओर इसका एकमात्र सरल उपाय समाजसेवा ही\ 
बराक पूछ सक्ते है कि यह समाजसेवी विचारि. 
अध्ययन ही करता जाय--क्या यदी इनके जीवनका उदे! 
आज उनका एेसा पूना ठीक मी है । में वह इसपर 
विस्तारसे उत्तर नदीं दूँगा; किंतु इतना अवद्य कग 
जो विद्या ओर उसकी जो प्रणाली आज उनके ल्थि उं 
मानी गयी दै, उसमे उनकी निष्ठा होनी चाहिये |¦ 
अधिकाधिक इस वब्ातका प्रयल कर रहे दँ कि जो ववि 
प्रास्त कर रे हैः वह उनके द्यि अर्थकरी हो; पर सच! 
जाय तो उनके अध्ययनका एकमात्र उदेश्य अपने ६ 
उस प्रजातान्त्रिक ठचिको सुद्द्‌ वनानादै, जो उनके विष 
निदित दै; किं इसके ल्थि उन्हे थोड़ी-सी साधना क़ 
पड़ेगी । उन्हे विद्याके प्रति अनुराग उत्पन्न करना होगा 
विया प्रव्येक वस्तुमे सौन्दर्यं देखती है, जो उसकी सलं 
ददन कशती है ओर जो समाजये सङ्गलकी स्थापना कसी) 
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राष्रकी सबसे बडी सम्पत्ति 


( रेखिका--ध्रीराजकुमारौ अृतकोर, स्वार्थ्यमन्विणी, भारतसरकार ) 


राष्की सवरसे बड़ी सम्पत्ति है--उसके बच्चे । आजके 
बच्चे ही करके नागरिक दै । वे भविष्यकी आशा है ओर 
उन्ह ही अगे चक्कर राष्ट्रका निर्माण करना है । 

बच्चे मज्ञबूत ओर पुष्ट बनें; इसके ख्ि उनके 
स्वास्थ्यपर्‌ विष ध्यान देनैकी जरूरत दहै । माता-पिताको 


व्चाहिये कि वे अपने बच्चोको खसः नौजवान बनायें । न 


सिफ माता-पिताको, बर्कि राष्टरको भी स्वस्थ वरच्वोपर ग्वं 
होता दै; लेकिन हम देखते दै कि अधिकतर बरच्चोकी सेहत 
असावधानीके कारण गिर जाती है ओर उनमैसे करई नीरोग 
नहीं होने पाते । 
ज्यादातर बच्चकी मृत्यु चेचकः कवर खोखी, खसराः 
कण्ठरोगः मियादी बुखार क्षय ओर मङेरिया वगैरह रोगेसेदोती 
द । ये वड़ी मयंकर वीमारिर्या दैः लेकिन अगर सावधानी 
बरती जाय तो इसमे सदेह नदीं कि हम इन बीमारियोे 
बच्चोकी रश्चा कर खकेगे । 
सफाई सत्रे जरूरी चीज दै । वरच्चोमिं खच्छ रहनेकी 
आदत डख्वानी चादिये । उनका आचार.व्यवहार खुन्दर 
होना चाये । वे रोज दातोको साफ कर, स्नान कर बाख 
को कंधी करे, नाखूत साफ़ रक्खें; साफ़ कपड़े पहनें ओर 


ॐ (^ 


अपने पास रूमारु रक्खं । उन्द सिखाया जाय कि शैः 
खयि नियत स्थान ही इस्तेमाल करे । भोजन करनेसे ¢ 
दाय धोयें । लानेकी चीजोपर मविखर्यो न बैठने दे ओर £ 
वस्तुओपर मक्िलर्या बेटी होः उन्ह न खाये । व्यायाम जः 
करे । माता-पिताको चादिये कि बच्चको पौष्टिकं त्व 
भोजन दे» उनके स्वास्थ्यके प्रति जागरूक रहै ओर बीप 
होनेपर ठरंत ङक्टिरसे सलाह क | 


कटनेका अभिप्राय यह है कि वीमारीके परति ख 
रहने ओर र्वको साफ रखनेसे बीमारीसे बहत कुछ ए 
हो सकती है| न सिप यही? बर्कि शरीर स्वस्थ रह 


मानसिक उन्नति भी होती ह | 

३ | मन ठे, ॐ 
शरीर स्वस्थ रे । ^ 
४1 


“कस्याणः एक अति सन्द्र आध्यात्मिक पत्रिका 
ष्या पत्रिका 
9 इसने एक्‌ बहुत घड़ी जावरयकताकी ूतिंकी 
५ ड दकि वच्चोकी समस्याओंको ध्यानम रलते ¢ 
१ प्रकारित हो रहा दै । 
मे इस =| सफलताकरे छिथ 
व षाङ्ककी स्यि अपने अया 
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धार्धिक धिद्भान्तोको जगानेकी आवश्यकता 


( ठेखक-- 

(कस्ाणःका वालकाङ्क निकाटा जा रहा हैः यह जानकर 
प्रसननता दई । यह सवकरो विदित दै कि आज हमारे समाजसं 
सर्वत्र अनुासनका अभाव है । वच्चे भी इससे नहीं वचं ह । 
हमने बहत-सी वातौमे पश्चिमी टंगकी नकट का ट जिसके 
परिणासस्वरूप वाटकौमे अपने गुरुजनं एवं अध्यापकवग- 
क्रे प्रति असम्मानकी भावना उत्पन्न हो गयी द । यह्‌ अवस्था 
अत्यन्त शोचनीय है; क्योकि देरकरे भावी नागरिक होनिके नाते 
बाक्कगण ही हमारी सच्ची सम्पत्ति हं । अनुशासन-दीनता तथा 
अविनयक्रे भयङ्कर परिणामेसे उनकी अवद्य रक्षा करनी 


डा० श्रीनारायण भास्कर खरे एम्‌० पौ० महादय होदय ) 


चादि । धर्मनियेश्वताका समयक अनुकरूक या प्रतिकूल 
सदा गला फाड़कर राग अलापना भी एेखी सिति उन्न 
कृरनेका एक प्रवर कारण है । हमरे सिनेमाधरोपर मी 
इसका वडा उत्तरदायित्र है ओर रिक्षार्मिं किसी धार्मिक 








अथवा नेतिक रिक्षाके नतान्त अभावं कोई भी उनति 





असम्भव हौ रही ३ । इसल्थि मेरा तो यह द्द्‌ विचार है कि 
इस दोषको दूर करनेके छथि अपनी संस्कृति एव अपन 
उज्ज्वल भूतके प्रति आदर जगानेवाठे धम॑के मोटेमोे 
सिद्धान्तोकी रिक्षा अस्यन्त आवद्यकं हं । 


------:- --~ 


हिदजाति ओर मारतका भविष्य 


( ठेखक--श्रीयुत एन्‌ सी० च््जी, एम्‌० पी० महोदय) 


ख्यातनामा अन्तारष्टिय ठेलक ( पत्रकार ) डा° 
तारकनाय दासने दिहुओंसि एक मर्ममेदी प्रश्च किया है । 
उन्हे प्रश्तको ठीक-टीक उपस्थित क्रिया है । दिंदुस्थानका 
मविष्य हिंदुओंपर ही निर्भर दै । उन्दने भारतम हिदुओके 
पतनकरे कारणोँकी जिज्ञासा की दै । उन्होने हिंदूजातिसे 
किया दहै कि उन कारणोपर विचार करक 
इतिहाससे यिक्षा ठे । उनका यह संकेत विल्छुरु ठीक दै 
कि यदि अपनी वतमान अवस्करे प्रति संतोषकी इतिमे 
सोयी हुई दिंदूजातिको उठाया नहीं गया तो उसका भविष्य 
अन्धकारमय दै । 
भारतीय प्रजातन्त्रके तथाकथित धम॑निखेश्च कदे 
जानेवाले जनतन््र॒ शासने होते हुए भी स्पष्ट बात तो यही 
हे कि हिदुखानका मविष्व-रिदुओंकी कुल संहति ओर 
इस प्राचीन देराकी सहजरत्ति तथा परम्पराके अनुरूप एवं 
इस विशाल राषटरके योग्य सवल, उ्रतिशील ओर प्रगतिपूरण 
शासन खापित करनेकी श्वमतापर ही निर्भर करती है । 
बहिन निवेदिताने उचित ही कहा था कि प्रत्येक धमं 
किसी विचिष्ट विचा चठर्दिक्‌ केन्द्रित होता है । प्राचीन 
मिह्षका धर्म मूप्युके चारौ ओर, फारस देशका डमाञ्यम- 
रहस्यक्रे चारौ ओर तथा ईसाई धर्म एक देवी अवतारके 
उद्धारकारी प्रमे चतु्दिक्‌ केन्द्रित दै । केवल हिंदूधमका 


ही रक् वैराग्य आर सुक्तिके उतम शिखरपर सिर है; यहाँ . 


किसी एेहिकं आदर्शको सान नदीं है । 


समय आ गया है जव हम समञ्चं कि यह भी रदुत्वका 
एक कमजोर रूप बन गया है । समाज अथवा रष्क 
सं गठन प्रदान करनेकी प्रेरणा देनेवाे किसी विरोष उददश्यकी 
पराप्तिके आधारपर समाज या राष्ट्रका निर्माण करनेके 
छ्य जीवनके प्रति दिंदू-दृष्टिकोण वास्तवमे संयोगात्मकः 
सार्वभौम ओर अतीव व्यापक है । सम्पक॑मे आनेवाछे प्रत्येक 
धार्मिक विचारसे गठबन्धन कर्‌ लेनेकी हिंदुओंकी क्षमतापर्‌ 
कोई संदेह नदीं करेगा, किंतु एक महान्‌ विचारकद्वारा 
अव्यन्त ओचित्यपूवैक उपस्ित किये हुएः प्रस्तुत प्रश्रका 
समाधान भारतीय इतिहासः, धर्मः संस्कृति एवं सभ्यताके 
वास्तविक ज्ञानद्वारा करना चाहिये । धमकी दृष्टसे हिंदुत्वमे 
आत्मसात्‌ करनेकी प्रन क्षमता है । उधर सभ्यताकी 
इष्टिसे हिंुत्वमे अपना रूप अक्षुण्ण बनाये रखनेकी भी महान्‌ 
शक्ति दै । मानव-इतिहासकी यह एक अजब पेली है, पर 
क्या अव वह समय नहीं आ गया है जवर कि हम लोगोको 
मिला केनेवाखी, एकीकरण करमेवाखी ओर आत्मसात्‌ कर 
लेनेवाटी शक्तियोपर ही जोर न देकर सभ्यता या सस्कृतिकी 
दृष्टे हिंदुतवकी अक्षुण्ण बने रहनेवाली शक्तिको ओर भी इद्‌ 
करना चाहिये । 
प्रपञ्चात्मकं ओर एेहिक जीवनकी आवद्यकताको दिद्‌- 
धरम॑ने कभी अस्वीकार नहीं किया; रितु जिसकी महत्ताका 
चित्र हम खच रहे है, उस भावी राषटके सच्चे विकास ओर 
बद्धिके लि आवश्यक शक्ति हमै हिदृधर्मसे ही छेनी पदेगी । 
ह == 


भ 





~ # मन संभव दारुन दुख दारय । दीन्वंघु समता विस्तारय ॥ # 








कुछ दिनों पूवं संसद्‌के एक विवादे मेरे यह पूचनेपर 
कि पाकिस्तानके काराण्होमे सड्‌ रटे हिंदूनेताओके दछयुटकारेके 
च्य सरकार क्या कर्‌ रही दहै अस्पसंख्यकके मन्त्री 
महोदयने कातर शब्दम अपनी असमथंता प्रकट की ओर 
कहा किं (पाकिस्तान सरकारमे उसी पदपर आसीन सदस्य 
महोद्यको रिष्टभाषाम नम्रतापूवक पत्र-पर-पत्र छिखनेके 
अतिरिक्तं वे कुछ नहीं कर सकते ।' हिदूमहासमाके समापति 
डा° नारायण भास्कर खरेने, जो ग्वाछिवर निर्वाचन-षेत्रसे 
जनसंसदके सदस्य चुन च्यि गये थे, अपना उग्र विरोध 
परदित किया । तव तो भारतवर्षके प्रधानमन्त्री महोदय 
एवं दजरी वेको सुशोभित करनेवाले उनके अनुगत 
सहकारी रोग बगदं क्चाकने लगे । 
हिदुत्वकी शक्तिको न तो ठीक समन्ना जाता है ओर 
न उसका ठीक उपयोग ही होता दै । दिदू-सम्यताने जिस 
त्यागकी रिक्षा दी हैः उसका खरूप क्या हे १ हमे महानके 
ख्य ल्घुका त्याग करना चाहिये । लघुको प्राप्त करनेके 
लि महानूका त्याग नहीं करना चाहिये । त्याग वास्तवये 
नये क्यों एवं उत्तरदायित्वोकी प्रस्तावना करता दे । 
यह कभी (इदमलम्‌की अथवा कायरतापू्णं संतोषकी इक्तिको 
सहन नही करता । 
श्रीरामकृष्ण परमहंसने कहा या कि एक सोपने महात्मके 
उपदेशसे क्रोध करना तथा किसीको भी डराना वंद कर 
दिया। तब छोग उसे तंग करने लगे, मारने कगे, यर्होतक कि 
रस्सीकी तरह उससे क्कडयोका बोन्चा बोधने लगे । 
सोप अत्यन्त दुखी हो गया । वह महात्माके पास गया । 
महात्माने उससे कहा कि (काटो मतः पर फन उठाकर 
फुफकार जरूर मारो ) इस कथाको याद रक्खे बिना 
हिदुओंका अपने ही देशम कोई भविष्य नदीं हे । 
प्रायः कायरताको छिपानेके चयि ध्मनिरयेक्षताकी आड 
लेनेवाके हमारे धमं .निरपेक्ष शाखनके नेताओंको उस बेचारे 
सोपकी इस अदधत कथाको याद रखना चाहिये । यह 
अपनी दुब॑र्ताको जनतन्त्रवाद्‌ अथवा धमम॑निरपेक्चताके नारोँसे 
ठकनेवाले केवर शाखनान्तग॑त व्यक्ियोके दी ल्वि शिक्षाकी 
वस्त॒ नहीं है, दम जरा भीतरकी अर भी प्रकाश डाख्ना 
चाहिये । दिदू-नेताओंको इस सिद्धान्तका सादसकरे खाय प्रचार 
करना चादिये ओर भारतक्रे लासरकौको बता देना चादिये कि 
कारमीर, भारत-पाकिस्तानके पारस्परिक सम्बन्ध अथवा 
पूर्वीय पाकिस्ताने हिदु-अल्पसंख्यकोको उत्तरोत्तर असह्य होती 


जानेवाली अवयस्थाके प्रर्नौको मी हर करने 
परमहंसकी उपदेशप्रद यह कथा राक्तिः न्याय ओर वाति 
त्यागकी शिक्षा देती है । यदि जीवनकी शालीन 
घभ्यतापर आघात होगा तो भारतकी रिष्टता ओर रौ 
उसे एक परिवतिंत अर्थात्‌ विद्रोदपू्णं सातङ्क तथा रिपु 
रूप धारण करनेसे नदीं रोकेगी । जवतक भारतीय शासन ष 
नहीं समञ्च ठेताः तवतक उससे संसारका कोई देा सत्सम 
नदी स्थापित करेगा । संधिपत्रो, संधियो ओर वक्तव्योके उपर 
भी पाकिस्तान असहाय हिदुओको सतानेकी अपनी नौति जी? 
रखनेकी धृष्टता कयि ही जा रहा है; क्योकि उसे मादूम रै। 
भारतीय सपं कमी अपना फन नहीं उठायेगा । वह यह 
जानता है कि ंहुस्थानके हू भी अपना कर्तव्य र 
पारगे ओर सरकारको अपनी दुबल एवं दुकपुख नीहि 
छोड़ देनेके छवि बाध्य नहीं करेगे | 
एशियाका आर्थिक ओर बौद्धिक पतन ही मूरोपके उः 
का कारण था । खतन्त्र मारतम हम आर्थिक तया सामासि 
उन्नतिके साथ-साथ भारतकी निधि- जिसकी वह शतान्य 
चावके साथ रक्चा करता आया है- उन आयाति 
तरथ्योका भी निर्विरोध प्रचार करना चाहते है । सवसे व्र 
दुःखद बात तो दै विरिष्ट वर्गके लोगों एवं साधारण जनता- 
दोनोकी अभिखषार्ओंपर तुषारपात तथा उनकी बढती 
निराशा । भारतका भविष्य न तो साम्यवादसे बनेगा । 
माक्संवादसे ओर न उस आजकल्के तथाकथित गधीवाद 
जिसका अनुगमन उसके अनुयायी कहलनेवाङे लोग आ 
कर रहे हे । हमे भौतिक समपत्तिको अवदय प्रात क 
चाहिये; पर्‌ जनताको दरिद्र ओर दुखी बनाकर नही, 4 
हिदू-मारतको निष्काम कम॑सिखानेवाटी महान्‌ गीती 
सिदधान्तकि आधारम देशको पुनरुज्जीषित करे । चोरवान। 
ओर बूसलोरीको कनका यही उपाय है । इसका अभि 
यह दे कि यदि हिदुखानके दिद मानव.सम्यतामे ॐ 
पुनख्त्यान ओर सुयक्त अद्गफे रूपमे निरन्तरसत्ताके लिथिई 
महान्‌ मश्नको वास्तवे हल करना चाहते है तो. ॥ 


सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृ्टिकोणका सम्पूर्ण परिव 
० प्यक व्यक्तिका पुनःखमपण होना चा 
हकार] षवाके व्यि नीः वरं देश तथा राके # 


सच्चे समर्पण ओर सची सेवके छि ५३ 
+ ध । भारतका यदी घम्‌ ¢. 
डम भये तव जग ये ओर ग 
य १ रिका लोगोके अनुत्साहको मगा देगी 


काद दका शिद्ान्त नहीं केवल इतनी ही ¢ 





# बाटकौके खये नैतिक ओर आध्यात्मिक आदश्चं आवद्रयक # 
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नहीं हैः दिदूधमंके विरुद्ध भी है । प्रगतिपूणं सामाजिक 
चेतना महच्वाकाह्भा; सवाथपरता अथवा यदोलिम्ासे नदी 
पराप्त होगी; वर्क कर्तव्यपालनकी विशुद्ध भावना दी 
वासरतविक परिवर्तन लकयेगी । भारतीय अध्यात्सवादकों 
विछ्कत रूपमे उपखित किया गवा दै । दिंदुत्वकी रिक्षा 
हे कि चररि ही अध्यात्म है । अकम॑ण्यताः, अवसादः 


सच्चे संन्यासका सर्वोच्च खरूप ही वास्तविक बिजय दै । 
दिंडुत्वको वीरः उन्नतिपथारूढ ओर आवद्यकता हो तो 
विद्रोहशीढ बनना है । नयी मेरी बज चुकी दै ओर अञ्युभकी 
दाक्तियोसे छड़नेके लि जो कु मी हमारे अंदर उक्कृष्टः खन्दरः 
विशुद्ध, अध्यवसायी ओर शौययुक्त है, उसका आवाहन कर 
रही दैः व॒ हमे एेसी चेष्ठा करनी चादिये कि जिसमे पीडे 


मिथ्या संतोष ओर दुर्व॑ल्ताका नाम स्त्यागः नदीं दै। दटनेका वाजा कमी न वजे । 
“ 
लात ~~~ 
चर्‌ ब्‌ 


( रेखक --डा० श्रीअमरनाथजी ञ्चा एम्‌० ए०; डी° ङिदट्‌० ) 


जीवनकी याघ्रामे क वस्त॒ओंकी आक्द्यकता दै । सवसे 
पके तो शरीरको खस रखना है । बिना खख शरीरके कोई 
प्रसन्न नदीं रह सकता । इसल्यि बाठकोको व्यायाम करना 
चाहिये, जिससे उनके शरीरका अङ्ग-प्रव्यङ्ग दद्‌ हो जाय । 
उनको सामूदिक खेल-कूदम भाग ठेना चादिये, जिससे वे ओरोके 
साथ ओर अपने दले तके ल्थि काम करना सीखें । 

दूसरा काम दै विचया्ययन । विदा अनेक प्रकारक हे । 
सव्र विद्याओंका ज्ञान कोई एक व्यक्ति प्राप्त नदीं कर सकता; 
परंतु जिस किसी भी विषयका अध्ययन करना हो, उसमें 
यथासाध्य परिश्रम करना चाहिये । अपने विषयविरोषमे 
जहसि भी होः जिस किसीसे भी होः ज्ञान-खभ करना चाहिये । 
जिस सुख्भतासे युवावसखामे क्ञान मस्तिष्कमें प्रवेश करता दै ओर 
व्हा चिरस्थायी होकर रहता दैः वह अगे चरुकर सम्भव नहीं| 

तीसरा काम है अपनेको समाजसेवाके योग्य बनाना । 
मुनि अरण्यक्रे एकान्तम तपस्या करते हुए समाजकी उपेक्षा 


कर सकता दैः परं साधारण मनुष्यको तो समाजमें रहना 
हे । ओके साथ रहना, ओरोके सुख-दुःखमे भाग छना, 
चिकित्सा करना, धन उपाजन करना ओर उसका उचित 
व्यय करना, भूमिसे अन्न उद्पन्न करना, माता-पिता ओर 
गुख्जनोकी शशरूषा, वच्चो ओर पीडतोंकी सहायता करना? 
परोपकार करना--यह सव समाजमे रहकर करना चाहिये 
ओर इस सवकी योग्यता पाठावस्थामें ही प्राप्त हो सकती है । 

मनुष्यकी अन्य जन्तुओंसे विशेषता इस अंशम है कि उसको 
अपने आत्माका ज्ञान दहै । यह आत्मा अजर हैः अमर दै । 
रारीरके ना होनेपर भी इसका नाश नहीं होता | इस 
आत्मासे ही मनुष्यका ईश्वरसे सम्बन्ध स्थापित होता ह । 
ईश्वरकी उपासनासे चित्तको शान्ति मिती है । नीच प्रबृत्ति- 
से मनुष्य बचता है । सन्मार्गकी ओर आकृष्ट होता है । 

इन चार बातोका यदि बाक्क ध्यान रक्खं तो अपना 
ओर विश्वका कल्याण सम्भव द | 


व्ल" 


बाठकोके लिये नैतिक ओर आध्यासिक आदर आवश्यक 


( केखक--श्रीजमियङुमार दास, रिक्षा-मन्त्री, आसामसरकार ) 


मुन्ञे यह जानकर प्रस्ता होती दै कि विश्वपरेमः 
नैतिकता तथा आध्यात्मिक उन्नतिकी दिशामे (कल्याणः 
पत्र गत सन्ताईस वसे सेवा कर रहा दै । एक राष्रकी 
शक्ति केवर उसकी जन-संख्यापर ही निभ॑र नहीं है, वास्तवमे 
नैतिक ओर आध्यास्मिक शक्ति ही मुख्य ॒दै.। बिना इसके 
सख्याकी रक्तिका कोई मूल्य नदीं र जायगा । 

मुञ्चे यह जानकर भी प्रसन्नता है कि यह पत्र 
'वाखकाङ्कः प्रकारित करने जा रहा है । दमने प्रजातन्नवाद- 





पिणिस 


को अपने नागरिक ओर राजनीतिक विकासका आदरं मान 
खया है । इसके लि यह आवद्यक है कि प्रजातन्त्रवादके 
आदरशंकी जड़ जनताके मनमे जमा दी ज्य । यह 
उदेश्य तमी सिद्ध होगा, जब हम अपने बार्कोको इस 
आदशके माग॑प्र छे चल्नेका प्रय करं ओर उनके सम्मुख 
नेतिक एवं आध्यात्मिक आदर्योको भी रक्खे, जिससे वे 
बचपनसे ही उनके अनुरूप आचरण करने रगे । मै इख 
प्रकी सफर्ता चाहता हूं । 











४० % आस जास इरिषादि निवारक । विनय विवेक विरति विस्तारकः ॥ ‰ | 
- ~ ल 
विदार्थो आशीवांद 


( राजषि श्रीपुरुषोत्तमदासजी टण्डनके व्याख्यानसे ) 


धमेरे सामने आदशं अवद्य है ओर उसके अनुसार 
अपनेको बनानेका अवदय प्रय करता हूः, अव मी प्रयज 
करता हू | छासि सचे यही कहना है कि जो रिक्षा मिल 
रही दै, उससे अपनेको बनायें । सुकरात ओर सक्रेटीजने 
अपने शिष्योको यही बताया था कि अपनेको पहचानो । 
य॒दि हम अपनेको पहचान अपनी बुधियोको अंदर 
घुसकर देखें तो हम अपना ही शुद्धिकरण करते दँ । रवत 
हम प्रायः अपनेको जाननेका यल नहीं करते; क्योकि हमें 
अपने प्रति मोह हैः पक्षपात दै ओर बुद्धिको आंखोपर प्च 
वेधी रहती है, जिषे हम देख नहं पति । सच तो यह है 
कि हम अपने नग्नरूपको देखकर वराते द ओर इखच्यि 
चाहते है कि उये वरसि आच्छादित करे देखें । पुरुष्व 
इसमे है कि हम अपनी दु्व॑ल्ताओंपर अधिकार करे । 


धविद्याथियो ! यह समय आपकरे छथि अपनेको वनानेका है । 
आप काठेजमे दिवा पा रहे हैँ । आज रिक्चाका जो क्रम 
चक रहा दै, उमे काफी कमयो दील रही है । शिक्षाका 
मुख्य अभिप्राय यह होना चाये कि वह ऊँचे सरपर छे 
जाय, दुबरुताओंसे सुक्त कर दे» चारित्रिक ओर मानसिक 
राक्ति प्रदान करे । आज हमारे कठेजामे जो चारित्रिक 
वातावरण चाहिये थाः वह नदीं दै । हम जव ऊचे चरित्रवान्‌ 
बनना चाहते है तवर देशक नेताओंको भी उदार बनना 
चादिये । विद्यार्थी जिनमे युवक बं युवत्यो दोनों रै, 
बौद्धिक ओर चारितरिक सुविधा सामने र्खे, अपने सामने 
आदं उदादरण खंखं । खतन्तके इ युगम हमे 
शिक्षा आदिक क्रमको बदलना होगा । हम परिवर्तन-कालमे 
रह रहे दै । हम खतन्ब तो हुए अवश्य; किंत हमारी 
बौद्धिक दाखताके जानेका समय अमी नदीं आया । बौद्धिक 
दाखता हमारे स्यि बहुत वड़ा अमियाप दै । 


धराष्टूमाषा दीक द्वारा ही भारतीय संस्कृतिकी रक्षा 
हो सकती है । मेरा जितना काम दिंदीको राष्टमाषा 
बनानेका थाया हैः वहं मैने क्रिया ओर अवर मी कर रहा 
हर । जि प्रकार प्राचीन युगम संसत माषाने देशक मिन- 


मित्न भागोको वोधनेका कार्यं करियाः उषी प्रकार यह ङ्गा 
हिदीको करना दै । विचया्थौ इस कामको अपने हाथ ४ 
यह समय तो अपनेको वनानेका है । आपसे यह आ 
करता दरू कि आप अपनेम दाक्ति ओर गुण मसनेमे लों 
आपलोगोको मे आन्दोलन माग ठेनेकी सलाह नह दैत 
पुरानी पीदीके वो्चको संभाकनेके खि आपको अफे 
तेयार करना है । 


युवावसथा उत्साहकी अवख है, प्र उसे नियन्वां 
रक्खे । आपको शक्तिका संचार करना दै ओर उपे इनक 
तरह चलाना है । अपने व्यक्तित्वका विकास विद्यार्थ 
मुख्य कर्तव्य है । विकास बौद्धिक ओर चरि 
दोनों प्रकारका होना चाहिये । बुद्धि कितनी भी तीव्र क्वः 
हो, वह चरित्रका विकाष नदौ करती जव्रतक कि फं 
चारित्रिक बल न आ जाय | 


शिक्षाका परिणाम यह होना चादिे कि हमारा वौद्धि। 
विकास हो । वेोद्धिक विकासको यै दूसरे न्दम बोद्ध 
खास्थ्य कता दू । मेने कई पहल्वानोंको देखा दै 
जिनमे शारीरिक शक्ति होते दए भी जिनका शारीरिक खाय 
ठीक नदीं रहता । शरीरि खास्थ्य ओर यारी 


शक्तिम अन्तर है । मैने समी कषक बुदधिजीविोको देव 


पर उनम बुद्धिके सखवस्थ्यकौ कमजोर पायौ । खास्थ 
अपनेम ही आनन्ददायक वस्तु दै, इते सर्ति रहती है । 


(तमि आषष्णने क्तिनी सन्दर उक्ति दी 28 
इन्द्रियापर्‌ (4 मन्‌; मनपर्‌ बुद्धि ओर अद्धिपर एक ई 
दे 1 बद्धम खद्धता है, ददता दै । उपे अभिमान नह 
विनय है । जिषका ऊंचा चरति है बह बुद्धिका दी अङ्ग है 
नाता दै । निषमे चरिनर-बल नही उमे बुद्धि न . 
य 

नियाथिंयोषि मेरा यह अनुरोध है 

भयावह है, उसको संभाल छ | व वही बनता ६ 


जो कठिना्योका र 
स्वाकरा < । 
३। भविध्य आप्रको बन्न | 


; इसलिये ई: रि 
वे ईर आपको यक्ते दे--यहमेरा आशीर्वाद दै॥ | 


कि युवावखा ब 


४ € £ 
# मानव-जीवनका उदय ओर तरौ तथा सरकारसे प्राथना # ७१ 











[* म य॒ ओं 
मानव-जवनकां उदस्य अज 
मनुष्य-जीवनका प्रधान ओर एकमात्र उदेश्य दै 
(मगवत्प्राप्तिः । इसीको “मोश्नः; “पुक्तिः या “आत्म-खक्चात्कारः 
कहते दै । अन्यान्य योनि्योमे इस उदैद्यकी सिद्धि नदी 
होती; इसीख्ियि इस मानव-योनिकी विशेष महत्ता दै ओर 
इसीख्यि अनुभवी, ज्ञानी, सर्वभूतकि हितम रत महात्मा 
्रष्रियो-सुनियोने जीवनके आरम्मये दी नदी, ग्भाधान- 
कार्ये हीः गर्माधानको भी एक पवित्र संस्कारका रूप 
देकर मानव-जीवनको व्रह्म-प्रा्ति या भगवस्पराक्षिका साधन 
बनानेका प्रय किया दै । इसीसे हमारे यहा चार वणं 
ओर चार आश्रमोका विधान है ओर इसील्यि कठोर संयम 
तथा त्याग-तपस्या एवं कर्तव्य-पालनको मुख्य बनाकर 
जीवनयापन करनेकौ विधिरयोका निर्माण हु दै । इसीच्यि 
हमारा पुरुषार्थ जीवनक ध्येयोपयोगी साधन कामोपमोग- 
परक नहीं है-बरं धमं, अर्थ, कामः मो्षकरे रूपमे चार 
त्वसि प्रथित दै । जगतूमरे अथं, काम (मोग) की 
आवद्यकता दै इसल्यि उसकी अवदहेलना नदीं दै । परव 
वह अर्थ-काम ( भोग ) खच्छन्द्‌ नदीं दै--इन्द्रिय-तृपिके 
खि नदीं दैः मनमाना नदीं है; वह दै धर्मक द्वारा अजित ओर 
संयमित-नियमित । इसील्यि उसका परिणाम प्योक्षः दे । 
धर्म॑से अनियन्त्रित यथच्छ “अर्थः ओर “कामः तो महान्‌ 
अनथंकारी, दुःखोत्पादक ( गीताकी माप्राम ष्ुःखयोनिः ); 
जीवनको पतनके गम्भीर गरत॑मे गिरानेवाखा होता है। 
वह मानवको मानवतासे गिराकर क्रूरः पिशाच ओर भोग- 
प्रमत्त असुरके रूपमे परिणत कर मानव-जगत्‌को हिंसामयी 
रूर वधखली बना देता दै । आज सर्वत्र यही हो रहा 
है ओर यह मोक्षकामनाद्यूल्य तथा धर्मसे अनियन्वित 
खच्छन्द अ्थं-कामकी अभिखषाका दी अवद्यम्भावी 
दुष्परिणाम है । इसख्ि मानवको अपने जीवनके प्रधान 
रु्यको तो कमी भूना ही नहीं चहिये । श्रीमद्धागवतमे 
अवधूतके वाक्य है-- 


बध्वा सुदुरुभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यम्थंदमनित्यमपीक घौरः । 
तूर्णं यतेत॒ न॒ पतेदयुदधव्यु याव- 


ज्निःश्रेयसाय विषयः खलु सवतः स्यात्‌ ॥ 
( ११।९।२९ ) 
अर्थात्‌ यह मनुष्यशरीर यद्यपि अनित्य है, मृत्यु 
सदा इसके पीछे लगी रहती ३, तथापि यह दै इतने 


ना अण्ध- 





र छात्रं तथा सरकारसे प्रार्थना 


स 








मह्वका क्रि परम पुरुषार्थ -मोक्चकी प्राति इसी शरीरसे 
हो सकती है । इसख्ियि अनेक जन्मोके बाद्‌ इस अत्यन्त 
दुम मनुष्य-शरीरको पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वहं 
शीघ्रसे-शीघ्र मृत्युके पहले ही मोक्ष-प्रापषिका प्रयज कर ठे । 
इस जीवनका सुख्य उदेश्य मोक्ष ही दै । विषय-भोग 
तो समी योनिर्योपे प्रतत हो सकते है, इखव्यि उनके संगमं 
यदह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये ।' 
संसारे अर्थ-मोगकी उपेक्षा नहीं, पर वही जीवनका 
ध्य नदीं है । उसकी वहीतक आवश्यकता दैः जहो तक 
वह धमं सेवाः खोक-सेवाका हेतुभूतः सवके दुःखका नारक 
ओर सव जीवोके सुखका साधनः तथा धर्म-न्याय एवं 
अपने वर्णाश्रमानुकरूल जीवन-निर्वाहके अच॒र्प हो; रेखा 
अर्थ-भोग भी होः केव इन माध्यमोके द्वारा हीः 
ओर मगवद्पूनक्रे वि हदी--मगवस्पीव्य्थं दी, भगवानूकी 
प्रषननतके दैत ही । फिर यदि वह प्रारन्धवश प्रचुर 
मात्रामे हो तो आपत्ति नहीं ओर अस्पमात्रामे हो तो 
भी श्षोभका कारण नदीं । क्योकि उसका उपयोग यथेच्छ 
मोगमे तो करना ही नहीं है; उसका उपयोग होगा भगवत्‌- 
सेवा, ओर होगा उपयुक्त धर्म-सेवा; लोक-सेवा आदि 
शुभ तरीकोसे दी । इसीख्यि एेसे धनम किसीके अर्थापहरणकाः 
चोरी-उकरेतीकाः चोर-बाजारीः धूसलोरी, अनाचार, भ्र्टाचार- 
का तो कोई प्रक्र दी नहीं उठता; क्योकि यहा तो 
परसयेक क्रिया ही धर्मार्थः यज्ञां, मगवत्‌-सेवार्थं करनी 
है । ओर जवतक ेसा नहीं होगा, जवतक खच्छन्द 
कामोपमोगके ल्यिः इन्द्रियःतृप्तिके च्विः प्रबक-भोगवासनाकी 
पू्िके ल्यि अज्ञानान्ध होकर अर्थ-भोगका किसी 
भी प्रकारसे अनजंन ओर संग्रह-सञ्चय होता रहेगा; तबतक 
यह पाप बरद नहीं हो सकता, चाहे उसका रूप कैसा 
ही कयां न रहे । परस्वापहरण होगा दी --चाहे बह गैर- 
कानूली होः कानूनी होः व्यक्तिके नामपर होः राष्टरके नामपर 
होः विश्वहितके नामपर दहो; साम्यवादके सिदधान्तसे हो, 
माक सवादके मतसे हो या अन्य किसी भी उच्च या अयन्त 
नीच भावनासे हो । भावनक्रे अनुसार उसके खरूपमे 
ङक तारतम्य अवर्य होगा; परतु भोगवाखनाजनित कार्य 
विदय भगवस्षेवा या रोक -सेवाका कभी नहीं हे सकता, 
यह सिद्धान्त अररूपसे स्वीकार करना पड़ेगा । इसीसे हमारे 
यहां भोग-वासनाके बदरे मोक्षको जीवनकी कामना माना 





४२ # भूष मोलि मनि मंडन धरनी । देहि भगति संखति खरि तरनी ॥ # 








गया; इसीख्यि प्रत्येक क्रियके साथ “धर्मःका सम्बन्ध 
जोड़ा गया ओर इसीष्यि (अधिकारे वबरदटे (कर्तव्यः 
को प्रधानता दी गयी है एवं इसीख्यि धर्म॑का खरूप बतलाते 
हए कहा गया -- 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः । 
( वैशेषिकदरेन सू० २ ) 
धजिसके द्वारा अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि होः 
वह धरम है | अभ्युदयका अभिप्राय दै एेहिक उन्नति-- 
अर्थात्‌ एेसा भोतिक अभ्युदयः जिससे सवके दुःखोका 
नारा होः सबको खख मिले; जीव-जगत्‌क्रे समी प्राणी 
सुविधा प्राप्त करं; किसीके साथ अन्यायः पक्षपात न हो 
ओर किस भी किसी प्रकारे भी न्याय्य खत्वपर आघात 
न पुचे तथा सवके सुख-सम्पादनके साथ ही इस ध्धर्मः का 
सेवन करनेवाला भी सखी दोः वह मी जीवनमे सुख- 
सुविधाका उपभोग करे । पर॒ यही धमं नदीं है । जिसका 
फर परम कल्याण या मोक्षकी सिद्धि हो; जो जीव-जीवनकौ 
अनादिकाटीन साधको पूरीकर उसे आत्यन्तिक सुख- 
शान्तिकी स्थितिमे--आत्मके निम शद्ध सचिदानन्दघन 
खसूपमे पर्चा दे वह ध्म दै । तभी मानव-जीवनकी 
सपफर्ता दै ओर तमी धम॑का यथाथं पालन दूजा तथा 
उसके महान्‌ फर्की प्राप्ति दुद । वसः इसी उद्यसे 
मानव-जीवनका आरम्भ दै ओर इसी उदेदयकी पूर्तिके 
खयि जन्म तथा शिश्युपनसे केकर मरणप्यन्त उसकी सारी 
चेष्टा ओर क्रियाओंका होना आवश्यक है। आयं -संस्छृतिके इसी 
महान्‌ लक््यको लेकर मानवको तन-मन-वचनसे सावधान होकर 
धर्ममय जीवन वितान हे । श्रीमद्धागवतमे कहा गया दै-- 
धम आष्वरितः षुंसां वाङ्मनःकायजुद्धिभिः । 
कोकान्‌ विद्ोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमसङ्गिनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ४।१४। १५) 
ध्मनुष्य यदि मनः वाणीः शरीर ओर बुद्धिसे धर्म॑का 
आत्वरण करता है तो वह ध्म उसे शोकरदित दिव्य लोकों 
की प्रास कराता है ओर यदि धर्म करनेवले पुरुष खरगादि 
छोकंकि भोगम आसक्त नही हेते तो उन्हें वही धमं मोक्षकी 
प्रासि करवा देता दै ।? 
धर्म वदी है जो जगतके परम कल्याणके साथ दी 
अपना कल्याण करनेवाखा हो; वदी ध्म भगवान्‌की पूजा 
बनता है ओर उसीसे परम सिद्धि-मेक्षकी प्राप्ति रोती द । 
अतएव बाख्कपनसे दी ध्मपाख्नका अभ्याख करना चाद्ये । 
इसील्यि हमारे यदा शखर निवास तथा्रदयचर्ाश्रमकी सुद्र 
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व्यवस्था है । ब्रह्मचयांश्रमका अभिप्राय ही दै विदाथ 
के साथ-दी-साथ इन्द्रि ओर मनके संयमका क्रियात्मक पि 
मास करना ओर फिर अपने वर्गा्मोचित समे 
विश्वव्यापी प्रुक सेवके लि योग्यता प्राप्त करना ए 
सेवामें संल्य हो जाना । भगवान्‌ने कहा है । 
यतः प्रवरृत्तिभूंतानां येन सर्व॑समिदं ततम्‌। 
स्वकमंण। तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( १८।४६ 
“जिस ॒परमात्मासे समस्त॒मूतोंकी उत्पत्ति हई 
ओर जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ व्यात्त दै, उस परसेशहन 
अपने खामाविक कर्मके द्वारा पूजकर्‌ मनुष्य सिद्धिको- र 
को प्रात होता है । इसी स्वकर्मदवारा मगवानूकी पू 
ल्यि--त्रह्मकी प्राप्तिके छि बाल्कको ब्रह्मचर्याश्रमे कै 
होना-- ब्रह्मचर्ये कठोर नियरमोका बड़ी श्रद्धा तथा आहु 
बद्धिसे पाकन करना पड़ता ह । वरहोक कुछ वड़े ही युद 
नियम मनु महाराज वतरते है 
नित्यं खात्वा छचिः कुर्याद्‌ देवर्षिपितृतर्प॑णम्‌ । 
देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च॥ 
वजंयेन्मघु मांसं च गन्धं माद्थं रसान्‌ द्ियः। 
खक्तनि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरूपानच्छन्रधारणम्‌ । 
कामं क्रोधं च रोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌ ॥ 
दूतं च जनवादं च परिवादं तथानरृतस्‌ । 
ख्ाणां च प्रश्षणाङम्भसुपघातं परस्य च॥ 
( मनु° २। १७६--१७९॥ 
“द्यारी ध्रतिदिन स्नान करके दध होकर देवत। 
ऋषि ओर पितरोका तर्पण करे देवताओंकी मलम? 
पूजा करे ओर सुवरह-शाम समिधा द्वारा 
बरह्मचारी मु ( मदिरा ) जौर मासका त्याग 
सुगन्ध द्रव्य पुष्पोकी मालाः 
खीका सतप्रकारसे परित्याग करे | 
होनेपर भमी किसी दूसरे संयोगसे 
शुक्त वस्त॒ओ- दही इत्यादिक 


हवन करे । | 
करे इता 
शकरा आदि रस तथ 
जो वस्तु सहज मधु 
व्छित हो जाती दै दे 
= दका व्याग करे जर प्राणियों 
करे । तेर लगाना, ओं 
कामकरोध्‌-लोभके वश होना, र क 
आदि सेलना, ५० नचिनाः गाना, वजाना, ज 
बना, छिर्योकी ओर (॥ नाः कलह करनाः अ, 
इरा कला. रना, उनका आलिङ्गन कर 

इस पकार इन्दि न पते बरह्मचारी सदा दूर रदे ॥ 
अभ्यास करके बुद्धिको 





दय-सुयमका 





५ मानव-जीवनका उदेश्य जीर छा तथा सरकारसे प्राथना % छदे 





करे | भगवान्‌ने कदा दै क्रि जिस पुरुषकर इन्द्र्यो वशम 
होती है, उसीकी बुद्धि सिर होती है 
वतो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य ग्रच्ता प्रतिष्ठिता । 

( गीता २1६१) 
हमरे याछ्रकारोने कहा दै-- 
आपदां कथितः पन्था 
तज्यः सम्पदां साग येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ 


इन्द्रियाणामसंयसः । 


(्न्द्रियोकरे असंयमको विपत्तिका तथा उनपर्‌ विजय 
प्रात कर ठेनेको ही सम्पत्तिका मागं कहा गया है । इन 
दोनो पथोपर्‌ विचार करके दी मनुष्यको छमदायक साग॑पर 
नचचलन। चाहिये ।' 

प्राचीन युगके इस ब्रह्मचर्याश्रमके संयमित छात्रजीवनके 
साथ आजकरे विश्चविद्याख्य ओर महाविव्याख्योसे सम्पकित 
छात्रावासेकि छात्र-जीवनकी तखना कीजिये । शरीरकी द्धि 
तथा देव-ऋषि.पितृतर्पण एवं हवनकी तो कल्पना ही नही, 
शरीरकी सफाई अपवित्र वस्तुओंके द्वारा अवश्य की 
जाती हे; मद्य, अंडे ओर मांस-सेवनका शोक बदाया जाता 
हे; इत्र नहीं, परं शराब मिठे अन्यान्य सुगन्धि-द्रव तथा 
` द्युष्क पदार्थोका सिञ्चन-ठेपन आवद्यक हे; शकंरादि रसकी 
‡ वात दूर रही, अपवित्र ओर स्वास्थ्यनाराक रसौका सेवन 
किया जाता दै । किसीकी भी जढन खानेमे कोई हानि नदीं 
मानी जाती; प्राणिर्योकी दिसा तो दोकसे की जाती है ओर 
रिक्षालयोकी अनुसन्धान तथा प्रयोगखाकाओंमे भी अवाध 
प्राणिहिंसा होती है । काजल-सुमा तो असभ्यताके भयसे नदी 
डाटा जाता, पर तैखाभ्यङ्ग तथा अन्यान्य बुरी चीका 
इस्तैमाक दोता है । जूते तो समय-खमयके ख्य करई 
रके जति ह । छतेके साथ ही पानीसे वचानेवके कोट 
तथा हैट आदिका व्यवहार होता है । काम-करोध-लोभको 
तो प्रकारान्तरे जागतिकरेः विकासक्रे या उन्नतिके लक्षण 
ही खीकार कर लिया गया दै । नाचनाः गाना? बजाना रिक्षा- 
करममे आ गया है, जए भी कई प्रकारके चकते ईँ; पर्चचाः 
परनिन्दा तो अखवारी अध्ययनका प्राण दही है; असत्य- 
भाषण चातुरी है । पराय बुराई भी व्यक्तिगत या दख्गत 
छाभके लिये आवद्यक है । सिनेमा देखनेवाठे तथा सहरिष्षा 
प्राप्त करनेवलि खी-दर्शनादिसे कैसे बच सकते दै । - यां इन्दरिय- 
संयमके स्थानपर इन्दरिय-असंयमकी मानो बाद्-सी आ 
गयी है । यह बडे ह खेदका विषय है ओर रेखे छत्र 
जीवनघे कैसे संयमकी आशा की जाय १ 

परपु केव स्थितिपर खेद प्रकट करनेसे या निराश होनेसे 








कराम नहीं चलेगा । बहुत बुरे दोष आ गवे है, बर चाहे किसी 
भी कारणसे आधे हो । इसके लिये भी किसीपर दोषारोपणकी 
परयोजनीयता नहीं है--आवद्यकता है दोपे सधारकी । 
आन छाज-छा्राओमें प्रायः निम्नलिखित दोष विचारों 
तथा क्रिया्कि द्वारा न्यूनाधिक रूपमे आये ओर आति हृष 
बताये जाते दै - 

८ १) ईवरपर अविश्वास, अतएव ईश्वरमजनकी 
अनावद्यकता । 

८२ ) कर्मफल, पुनज॑न्मः परलोकप्र अविश्वास । 

(३ ) देवपूजनः श्राद्धः तपण धा्िंक क्रियाः अनुष्ठान 
निव्य-नैमित्तिक शास्त्रीय कर्मोपर अविश्वास । 

( ४ ) प्राचीन काठ्की सभ्यता तथा संस्रतिकी उचता- 
पर अविश्वास । अवसे पूर्वकी सम्यता-संस्छृति पूवसू 
निम्नश्रेणीकी तथा अविकसित थी-एेसी धारणा । 

८५.) संसार उत्तरोत्तर सभी विषयमे उत हो रहा हैः 
एेसी धारणा । 

८६ ) चार हजार वर्धके पूर्वका इतिहास नदीं ह । 
वेदः दर्शनः उपनिषद्‌, स्ृतिर्यो, पुराणः महाभारत, रामायण 
आदि सभी आधुनिक रैणसी धारणा । 

८ ७ ) आर्यजाति भारतम मूलतः नदीं रहती थी? 
बादरसे आयी दै-एेसी धारणा । 

(८ ) माता-पिताकी भक्तिः सेवा तथा उनके आज्ञा- 
पाठ्नमे अरुचि । 

( ९ ) शाख, वर्णाश्रम; समाजः कुः शिक्षा-संस्ा 
तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओंका अनुशासन माननेमे आपत्ति 

( १० ) आचाय, अध्यापकः गुरुका अपमान तथा 
उनके साय दुर्व्यवहार । 

( ११ ) खान-पानमै असंयमः तामसी ( म्यः मांसः 
अपवित्रः जूठन आदि ) आहारमे सुचि । 

८ १२ ) यौन-सम्बन्धमे स्वेच्छाचारिता । 

( १३ ) सिनेमा आदि असंयम ब्रदानेवाखे खेखोके ` 
देखनेमे, उनम क्रियात्मक भाग ठेने तथा अयम सदाचार- 
नाशक साहित्यके केलनः वाचन तथा प्रचारमे उत्साह 
ओर प्रवृत्ति । 

८ ९४ ) विलासिताकी सामग्नियोका अबाध ओर 
अमर्याद सेवन तथा अत्यन्त खर्चीखा जीवन । 

( १५ ) दिंसात्मकं तथा मि्यापूणं कारयेमि उत्साह 
तथा प्रडृत्ति । 

( १६ ) प्राचीनमात्रके विरोध तथा नवीनमाके ग्रहणम 
विचारघरून्य प्रवृत्ति । 


४४ # मुनि मन मानस हंस निरतर । चरन कमल वंदित अज संकर ॥ # 





( १७ ) प्राचीन = --- कारयामि, व्यवहारोमे तथा 
सदाचारमे अरुचि तथा उनका विरोध । 

( १८ ) वैदिकः महामारत तथा रामायणके गौरवपूरण 
इतिहास तथा महापुरपरसे अपरिचय । 


सक्षपम सूत्रूपसे दोषोकी बात कही गयी हः 
इनके अतिरिक्त अन्य बरहुत-से दोष भी है 
रकि ये दोष समीमे होः एेसी बात भी नदीं है । 
साय ही यह बात मी नहीं माननी चादिये किं ऊपर अपने 
दृष्टिकोणसे जो दोष बतलये गये है वे समीकी ट्म 
दोष ही होँ।जो कुमी छे; कुक दोष तो एेसे ईँ, 
जिनको प्रायः समी अथवा अधिकांश विचारशील छोग दोष 
मानते है जौर छात्र-छा्रागण भी उन्ह दोषरूपमे स्वीकार 
करते ह । इन दोपोके अनेके अनेको कारण है पर प्रधान 





कारण है उनके सामने इसी प्रकारके ~र ९ उनके सामने इसी प्रकारके दोष्रणं आदरो 





रक्ला जाना_ ओर उनको ऊपरसे रोक्नैकी ब्रातं सा नाना आर उनको ऊपरतेरोकनेकी वात कहते ए 
मी इन्दी आदर्शेका अनुकरण करनेके छियि बाध्य -* र्दा आद्शका जनुकरण करके रयि वाध्य॒ करना । 
बाख्क तो निदोष होते है । यद्यपि पूरव संस्कारानुसार 
उनमे रचिभेद तथा स्वभावभेद अव्य होता है, फिर भी 
वे षनते ह उनके वीचके ओर आसपासके वातावरणके 
अनुसार ही । इसख्यि इसका दायित्व बारकोके अभिभावकों 
पर है ओर इसके ख्व प्रधान दायी तो है समाज तथा राष्टके 
वे अगुआ पुरुषः जिनके हाथमे विधि-निर्माणकी सत्ता है तथा 
जिनके आदश तथा अदेशपर लोग चरते है । वाल्क तो 
अनुकरणपरायण होता दै । उसके सामने जेसी चीज आती 
हैः बह उसीकी नकर करता दे । अवाञ्छनीय रिक्षा देनेवाछे 
विश्वविद्याख्यः महावि्याख्यः विद्ाख्य किसने बनाये ? 
उनका संचाख्न कौन करते है १ पाय्यक्रमका निर्माण किसने 
किया १ ईश्वरका खण्डन शाखरका विरोधः पुनर्जन्म मौर 
पररोकपर अविश्वास पदा करनेवाटे सादिप्यका प्रणयन 
किसने किया १ प्राचीन गा्खरोको आधुनिक किसने 
बतलाया १ माता, पिता तथा गुरुकी आज्ञा न मानकर 
अनुशासन भङ्ग करनेकी रिक्षा करिसने दी १ आद्यर-विहारमे 
उच्छ्ञरुताः योन सम्बन्धे -स्वेच्छाचारिता ओर रसात्मकं 
कार्यमिं परृत्तिका आदं किषने उपस्थित किया १ च्चिर. 
का निर्माणः प्रचख्न किसने क्रिया १ किसने गंदे चि्रोको 
-चलनिकी अनुमति दी १ चोर्राजारी, धूखखोरी, मिथ्यापू्णं 
कार्यमिं उत्वादपणं प्रहृत किसने की १ ओर सदरिक्षाकी 
बुरी चार किठन चाय १ एेसी ही अन्यान्य बातें ह । 
परिस्थितिवद। विदेरी दिष्छा तथा संस्कतिके ग्रमावमे आकरः 
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जोर होशको खोकरः इन्दरियोके वेगको रोकनेये गे 
होकर या अन्य किसी मी कारणे हो, - इन स्र परिय 
प्क, प्रवत॑क, पोषक, प्रचारक प्रायः बड़े छोग हौ! 

यह सत्य है ओर इसे समीको समञ्ञना चाये | वारर 
तो ञेसे सचेमे आप ठालगे, उसी वद्‌ दकेगा । अकत 
विदाल्यौ, महाविव्ार्योँ ओर विश्रवियारयेकि णो 
छात्राओंको दोष देना व्यर्थं तथा अनुव्ित है| उन 
सुधारना है तो पले अपनेको खधारना होगा । आक 
शिक्षाप्रणाली तथा रिक्षा-संस्था्ंकि दोप प्रायः फ़ 
बतलाते है, पर उनम सुधारका कार्थ न्हकं बरावर ही 
रदा हे । इस ओर देशके सभी मनीषियोको विद धु 
देकर इस विषयपर विचार करना चाहिये | 

यहो म अपने देके भावी आदास्ल सौर भावी मानं 
नातिके आदशं पूर्वपुरुष छाव्र-छात्राओंकी सेवामे न्तं 
साथ कुछ निवेदन करना चाहता हूँ ओर प्रार्थना क 
कि वे मेरे विनीत निवेदनपर्‌ कृपया ध्यान दे । मेरा बहूं 
छासि परिचय ओर पज-व्यवदार दै, हूत.से ठेस अध्या 
तथा जाचायंसि भेरा वड़ा स्नेहका सम्बन्ध दै, जो कु 
दिनों पहटे छात्रावसामे थे । उनमें बहुत-से बड़े ही भरे 
सात्विक सखमावके ओर दोषों तथा पापोसे डश्नेवाटे सदाचां 
तथा सुशी व्यक्ति है । देसे लाखों ओर भी होगे । इसख्ि 
छान्समाज बरा नहीं दै । छा्ोमे जो बुरा्या आ रं 
हैः उसेवे समञ्च ज्ये ओर उन्दं दूर करनेमे उनकी शक्तये 
रगे तो बहुत शीघ्र बहुत कछ सचा लाम होना सम्भव ह । 

ईश्वर दै अवस्य दहै, प्रकृतिका प्रलयकं कायं ईश्वरी 
ताक अमाण दे रहा है । ईशरकी सची सत्ाको मानने 
वड़ा खम है । बह संत महासमाओका अनुम त 

घमं है, धमं ही जीवनका परभान अवढग्बन है| धर्महीन 
जीवन पञ्युीवन है । | 
त) दति हती द, इसमे अतेकौ 

द तथ्यहे। 


तथा धम बहुत पराचीन है | हमारा 


अनन्त गोरव-गाथाओं | 
ह ॥ हम हते गर सव-गाथाओंसे युक्त टैः स्रा , 


॥ पुरुष 
तपस्वी, सिद्ध तथा महान्‌ देवरयवान्‌ 
आयंजातिका मूर देश आर्याबतं | 
श आर्यां वषं हयी | 
ओर हमारी भ्यता करोड़ों वर्ष क 


वेष पुरानी है । | 


एतिहासिक ल धामिक इतिहास है युराणोमे प्राची | 
भहयके पतङ्ग है । इनमे न्यूना | 


महापुरुषः ज्ञानी; योगी! 
#॥ 


छ ५ 
# सानव-जीवनका उदय ओर छा तथा सरकारसे प्राथना # 


७५ 


=-= 


धिकता समय-समयपर की गयी ह, ठेसा अनुमान होता दै; 
पर मूल वस्तुतत्व सर्वथा यथार्थं दे | 

यह तो विजेता जातिका एक महान्‌ कृूटनेतिक प्रचार 
था कि आर्यजातिका मूढनिवास भारतवपं न माना जायः 
जिससे उनकी इस देशपर भक्ति न रै । विकासका 
सिद्धान्त माना जाय तो इनकी अप्ने पूर्वपुरुषौ तथा 
अपनी प्राचीन संस्छृतिपर अनास्था हो जाय । एवं पुराना 
इतिदास न॒ माना जाय तो इन्दं अपनी गौरवगाथाका 
ज्ञान हीन दो । 

वस्तुतः हमारा अतीत अत्यन्त गौरवमय था | तपः योगः 
ज्ञानः सिद्धि आदिके साथ ही मन््रविज्ञान वड़े उच स्तरपर था। 
विज्ञान तथा रेश्वयं भी बहुत ऊंची सतिम था। हमारे 
यहकि राख्रौके समान श््रौका निर्माण जगतूमे अमीतक 
नही हो सका है । मन्त्रात्मकः चेतन; इच्छारूप राखराछ्र 
थे | उन्हे कौयाया मीजा सकता था। जिस प्रकारके 
अघ््ौका वर्णन रामायण तथा महामारतादिमे मिक्ता दैः उनके 
सामने आजका अणुवम सर्वथा नगण्य तथा दोपयुक्त दै । 


प्राचीनकाले विमानविज्ञान मी बड़ा अद्धुत था । 
रामायणम चेतनकी भति कायं करनेवाठे तथा हजारों 
वयक्तिर्योको लेकर उडनेवाछे पुष्पक विमानका वर्णन दै । 
कदं मजीके विमानका वर्णन श्रीमद्धागवतमे मिरूता दै । 
वह विमान कान्तिमान्‌ था ओर इच्छानुसार चल्नेवाला 
तथा चाहे जिस खछोकमे जानेवाखा था । उसमे सव प्रकारकी 
सामग्र्या थीं । लिखा दै वे उस महान्‌ विमानमे बैठकर 
 वायुके समान समी लोकम विचरते दए विमानचारी 
 देवताओंसे भी आगे बढ़ गये ।' शाल्व राजक “सोभः विमानके 
सम्बन्धे वर्णन दै कि वह इतना विचित्र था कि कभी 
अनेक रूपौमे दीखता; कमी एक रूपमे, कमी दीखता तो 
कभी न दीखता; कमी प्रथ्वीपर आ जाता, कभी आकाशम 
उड़ने क्गताः कभी पहाडकी चोरीपर चद्‌ जाता तो कमी 
जलम तेने कगता, वह अातचक्रके समान धूमता रहता | ‰ 
वह विमान आकारमे नगरे समान था । विमानसम्बन्धी प्राचीन 
ग्न्थोमे लिला है कि (१) मागंकी यासा, वियासाः प्रयासा आदि 
वायुशक्तियोके द्वारा सूर्य किरणोमे रहनेवाखी अन्धकारशक्तिका 
 अक्रष॑ण करनेसे विमान छिप जाता दै । (२) रोहिणी 
विद्युत्‌के कफैलानेसे विमानकरे सामने अनेवाटी प्रस्येक 


न 


# वहुरूपैवरूपं तद्‌ दृयते न च दृदयते। 
प >< > < 

कचिद्‌ भूमौ कचिद्‌ व्योन्नि गिरेमूधि जके कचित्‌ । 

अलातचक्रबद्‌ श्राम्यत्‌ सोमं ०००००००००००००००००००० ॥ 


( श्रीमद्धा० १० । ७६ । २१-२२ ) 


वस्पुको प्रत्यक्ष देखा जा सकता दै । (३ ) शन्दग्राहक 
यन्तरके द्वारा दूसरे विमानपरफे खोरगौकी बातचीत आदि 
सुनी जा सकती है । (४) रूपाकण-यन््रदमारा दूसरे 
विमानोकी वस्तुञओंका रूप देखा जा सकता दै । (५ ) 
दिशाग्पति नामक यन्त्र (की सुई ) के द्वारा विमानके अनेकी 
दिशा जानी जा सकती. है । (£ ) “सन्धिमुखः नामक 
नीके द्वारा (अपस्मारः नामक धूमको एकत्र करके स्तम्भन- 
यन्त्के द्वारा दूसरे विमानपर फंकनेखे उस विमानपर रहनेवाठे 
सम्पूर्णं व्यक्ति स्तन्ध हो जते है । ओर भी बहुत-सी 
वातं है । इससे विमान-विज्ञानका अनुमान होता दै । 
पिछटे दिनों समाचार.प्रोमे आया था कि महारष्टूके एक 
सजनने प्रायः गत सौ वं पूर्वं एक विमान प्राचीन 
पद्धतिके अनुसार वनाया था ओौर वह ब्रहुत ऊँचेपर 
उड़ा मी था, परं प्रोत्साहन न मिलनेसे कायं रुक गया 
ओर उसका घचा हुमा सारा सामान रेट व्रदसंको बेच 
दिया गया । 

प्राचीनकालका मन्त्रविज्ञान भी बड़ा चमत्कारिक था। 
मन्तरदाक्तिसे चाहे जिस वस्तुका निर्माण हो सकता था । 
छले दिनों स्वामी विश्चुद्धानन्दजीके द्वारा कारीमें सूयंविज्ञान- 
के दारा वस्त॒निर्माणकी ब्रहुत-सी घयनार्ण खोर्गोनि प्रत्यक्ष 
देखी थीं । 


हमारे राख ऋषि-प्रणीत तथा सत्य त्वसि भरे है । 
वेद अपीरुषेय है । 

हमारा सदाचार) # मातर-पितृ-भक्तिः गुरु-भक्ति अत्यन्त 
लाभदायक है । उनके पालनसे आयुः विद्या, आरोग्य, यदः 
बक, धमं ओर मोक्षसाधनकी बृद्धि होती है । 


घाजारकीः होरलकीः प्रमोद-गृहोकी घनी हरेक चीज 
बाजारू सोडा-ठेमनः बफ॑का पानी हर-करिसीकी जूँडन कभी 
नही खानी चाहिये । खरार चीजोंसे तथा गंदगीमे बनी होनेके 
कारण उनसे स्वास्थ्यनाश होता हैः बीमारियां फैलती है, 
व्यथं व्यय होता है ओर आचार तथा धम॑का नाश होता है । 

विलासिताके प्रसार प्रचारसे ब्रड़ी हानि हो रही है। 
गंदे साहित्यसे लोकहानि बहुत बड़ी मात्रामे होती है । 
चरित ही महान्‌ निधि है ओर विलासिताकी साम्नी, 
विखासी जीवन तथा गदे साहित्यसरे चरिरका 
नादा निधित होता है । च्चित्र इनमे बहुत बड़ी 
हानिकारक चीज दै । मेरी छाज-ऊात्राओसे प्रार्थना हे 
किं वे विलासिता-परसार, गदे साहित्य तथा चल- 


# सदाचारसम्बन्धौ कई सुन्दर ठेख श्स विद्ेषाङ्क तथा इसके 
परिशिष्टाङ्म जानेवे है, उन्दं अवदय पदे । 


४६ % रघुङुर केतु सेतु श्रुति खक । कार करम सखुभाउ गुन भच्छक ॥ ॐ 











चित्रौके विरुद्ध जोरकी आवाज उटायें । रुपयोके 

लोभसे जो. व्यापारी, साहित्यिक, चल-चिज्र-निमोता 
तथा सरकारी अफसर छाच-छात्ाओंके तथा समाजके 
नैतिक स्तरको बुरी तरहसे गिरानेका पाप-प्यल् कर 
रहे है, उन्हे एेसा करनेका क्या अधिकार है ? छाच- 
गण प्रवर आन्दोलन करके जगह-जगह अपना 
विरोध कर ओंर पतिज्ञा्ँ कराये । सरकारको बाध्य 
कर, जिसमे विखासिताकी सामभियोका प्रचार रुके, 
गदा साहित्य वंद हो ओर कम-से-कम गंदे चर्चित 
का प्रणयन ओर प्रचार सर्वथा रुक जाय । छाजोको 
याद्‌ रखना चाहिये कं उनके निम तथा निर्दोष 
मनमे मनोरञ्जनके तथा कलाके नामपर मीटा जहर 
भरा जा रहा है ओर कुप्वृत्ति, कदाचार, कुसङ्ग, 
कुकमंके रति उनके मनमे आसक्ति तथा मोह उत्पन्न 
करके उन्हे पतनके गहरे गतम गिराया जा रहा दै; 
उनके साथ यह बहुत ही जघन्य छरुपूणं बतौव हो 
रहा है । नहीं तो भला, अच्छे-मटे घरकी युबतियां 
ओर युवकोके मनोम पापवासना क्यो चेदा होती १ 
क्यों वे कुल-कुमारि्यां कलाके नामपर पर-पुरुषोका 
नीच स्पा ओर उनके खाथ श्धङ्गार-आलापका अभिनय 
करने तथा खाखौ-करोड़ो पुरुषोकी पापदष्टि अपने 
ऊपर गिरानेके सिये जगह-जगह, गदी-गलीमे अपने 
श्ञाररूपके पोस्टर छपकर चिपके देखनेमे सुख 
ओर गौरव सम्यतीं १ क्यौ सास्विक घरक, कुःखका 
नाम ऊंचा करनेके छियि उत्पन्न नवयुवक इस पाप- 
पङ्कमे फंसते ओर उस कीचडमे सने रहनेमे निन्द 
गौरवका अयुभव करते ? ओर कयो किसी स्टेदानपर, 
किसी रेखके डिव्वेमै, किसी मकानके बरामदेमे या 
किसी मैदानमे चर-चित्ौमे अभिनय करनेवाले 
उच्छ्र तथा आदशंहीन तरुण नट-नयियौको 
महात्मा तथा पुण्यपुरुषोकी भति देखने, देखकर 
आनन्दध्वनि करने, उनके नामपर नारे ख्गाने तथा 
उनपर फूट बरखानेका अनैतिक तथा अनाचारपूणं 
कायं करते ? क्यो उन नट-नयि्योके नामोको 
अपने पवित्र नामो ओर कामोके साथ जोड़ते ओर 
कयो उनके नामके वुशा-रर ओर साड़ी पननम 
गौरव मानते १? इस खवका कारण यही है कि धन-लोटप 
तथा विषय-लोडधप बड़ी उस्रके व्यापारियों तथा अन्य लोगेन 
निर्दोष छात्र-छात्राजौ तथा समाजके तस्ण-तरणिर्योको 


=== 
मोद-मदिरा पिखाकर उन्हें पागल बना दिया है | सपतेः 
होनेवाठे इस सभ्यताभरे जु्म- इस मीरे अलया 
देखे, अपनी खिति समं समाजकी शिति सम 
इस मायाजालसे मुक्त होकर सवकौ अपने चेतमे आ क्र 
चेतावनी दे द ओर आगेसे इस पापको असम्भव वरना 
सहरिक्षा हानिकर है ओर रङ्के-लड्कियोका $ 
मिलना-जुलना अच्यन्त बुरा है इसका कुफल प्रर 
आये दिन एेसी अवाञ्छनीय घयनार्णं होती रहती! 
समाज तथा कुक्के ल्य कल्कल्प हँ तथा अधर्मं तो $ 
इससे दूर रहना तथा भले ल्ड्के-ख्ड्क्रियोको इसके † 
भी जोरोसे आवाज उठानी चाहिये । 
दल्वरंदियोसे तथा गुरसे बड़ी हानि हैः उने 
समाज यथासाध्य अख्ग रहे । जर्होतक रहो, भगत 
मानें ओर रोज याद करें । कुल-धर्मका मानं: 
माता-पिता; गुरु तथा श्रष्ठोका सम्मान करे । पक्ति 
आदशंकी पूजा करं । इन्द्रियसंयम तथा म्नौ 
करना सीखें; अनुशासन तथा सदाचारका पालन $ 
जर्होतक घने सबके साथ सम्मानः प्रेमः हित तथा ४ 
पूणं व्यवहार करे । सवका भला चाहे मला करे 
होते देखकर प्रसन्न हों । | 
दो महामन्त्र तथा उनका भाव सवर लोग अपने हदः 
भर छे तथा उनके अनुसार भावना तथा क्रिया करं-- 
श्रूयतां धमंसवंस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिककानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि परयन्तुमा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ¦ 


'वरमका श सनो ओर उसे धारण करो | 
छ भी अपनस प्रतिकूल हो, दूसरोके साथ वैसा & 
कभी न करो 12 र 

यही ४ कि (सव जीव सुली हो, सव तन-मनसे नी 
दौ, खव कस्या ( मन्ञठका--मगवान्‌ ) का दन ८ 
ओर दुःलका भाग किसीको न पिके |? | 


इष पकार अपने जीवनको संयम | 
सदाचारपरा यमप्रूणः मङ्गलम्‌ " 
प्राप्त करें ओ भनाकर्‌ इस लोकम उपयुक्त (अम्युद। 
मनो पा ५ चरम लक्ष्य “निःश! 

कके भगवतापि करके जीवनकी 4 
उरठताको परास हँ | ¶ 


तरुणो तथा उनके ५ भविन धर्मसम्पादन दै बरी 


यही | 
ही कना चादि । यदी सत्रसे सादर प्राथना £ 


बाय ही सरकारसे भी पाथ 9 
करते भारत पाथना है कि वह॒ विरोष 4 
चीन अष्यासपरधान संस्ृतिकी 4 


% शि्युकी उन्नति राष्ट्की उन्नतिं है * 
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करे । संस्कृतका विना, 'ख'पर अनाखा--यह बहुत बड़ी 
हानि है । ‹खराच्यः प्रास्त करके भी यदि दमने शस्व"को थला 
द्विया ओरखो दिवा तो वस्ततः दम हानिमं दी रदैगे। 
अतएव अपनी पवित्र संस्ृतिकी रक्चाके च्य प णं प्रयत 
करना चादिये | सरकारे एक बहुत वड़े उच्चपदखय 
महानुमावने मुक्षसे कद था कि (आजकल पदे-ख्ि सगे 
ठेसे पुरुष बहुत मिक्ते हँ जो रामकी माता; भ्राता तथा 
पलीका नाम नहीं जानते, पाण्डवोका नाम नहीं बता सकते 
आदि । यह वड़ी दुःखद स्थिति दै । जवर अपने गौरव- 
जीवन पर्बजोका ही परिचय नहीं रहेगा? तवर उनकी संस्ृतिसे 
तो सरोकार ही केसे रदेगा । इस दिशामे सरकारके सम्मानित 
पुरुपोकोः साथ ही देशक प्रत्येक विचारछीक नर नारीको 
विचार तथा कर्तव्यका निश्चय करना चाहिये । 

दाक्षा-सुधारकी मी वड़ी ही आवदयकता ह । दिष्षाकरे 
वास्तविक उदे्यका निर्धारणः शिक्षा पद्धति तथा परीक्षा- 
पद्धति आमूढ परिवर्तन तथा उसे अथंकरी वनानेके साथ 
ही अध्यात्मपरक बनानेकी व्यवसा; अध्यापकों, आचायोकि 
पवित्र उच्च चरित्रका निर्माणः समस्त संखाओंमे मानव-धरम॑की 
अनिवार्यं शिक्षा; संस्कृत भाषाके प्रचारप्रारकी व्यवसा 


आदि एेसे कार्यं है जिनपर अविटम्ब ध्यान देना तथा व्रयल्न 
करना चाहिये । दुःख है कि संस्कृतके जो विद्रान्‌ पण्डित चरे जा 
रहे दः उनके सानकी पूति असम्भव हो गयी दे । यही क्रम 
रदा तो कु वर्पो वाद ददनशाख्के तथा व्थाकरणके 
ग्रन्ोको छगानेवाठे भी मिटेगे या नदीः इसमे सन्देह दै । 
परीश्चा-पद्धतिके दोपसे यदी ददा अंग्रेजीमे भी दै । प्राचीन 
एष्ट पास लोगोमं जो योग्यता थी, वसी आज्के ग्रज॒णमें 

नहीं मिलती । परीक्चाका व्यय भी घटना आवद्यक दै । 
ुद्ियोका कम किया जाना तथा पदार्हकी उगम्रका घटाया 
जाना बड़ा दी आवदयक दैः इसमे धन तथा समयका बड़ा 
ही दुरुपयोग तथा व्यथं-व्यय होता दै। धम-दिक्षापर भी 
विददोष ध्यान देना उचित है । 'सेक्यूकर'का अथं (्धमेनिरेक्षः 
होना चाहिये धर्म॑हीन नदीं । व्यावहारिक कषेत्रम तो 
सरकारको एेसी प्रजके निर्माणकी आवद्यकता हैः जो धमं- 

देष्णु अवद्य हो, पर साथ दी धमंपराय्रण भी हो। 
तभी मानव मानव रह सकेगा | इसक्रे साथ ही गंदे चल- 
चित्रोको रोकनैकी वरत व्यवस्था होनी चाहिये । इससे बहुत 
बड़ी नैतिक ओर आर्थिक हानि हो रही है । मेरी प्राथनापर 
ध्यान दिया जायगा तो मँ कृतज्ञ होऊंगा । 


~~~ -- 


शिशुकी उन्नति राष्रकी उन्नति दै 


( केखक--श्री वाई० एन ० सुखथनकर महोदय ) 


कोई भी रा, जो अपने वचयोके मानसिक, चारित्रिक ओर 
शारीरिक विकासकी उपेक्षा करता है महान्‌ होनेकी आशा 
नदी कर सकता । वालक दे दर्षी सम्पत्ति दै । वे ही इसके 
भावी नागरिक दँ । यदि उनकी प्रगति ठीक रास्तेपर की जाती 
है तो देशकी प्रगति भी निश्चित है। खतन्त्र होनेके बाद 
भारतको आत्मविकासके स्थि मव्य अवसर प्रात हुआ दै । अ 
हमारा भाग्य हमारे हाथमे दै । हमे अव विदेशी सत्ताके 
दवाव या परवशतासे भयभीत होनेकी आवश्यकता नदी 
रह गयी दै । इसच्ि हमे इन अवसरोसे अधिक से-अधिक 
लभ उठाना चा्धियेः वयोकि एेसे अवसर वराबर नदीं रहते । 


भारतकी सखवतन्वता-पराप्तिके कारणोकी मीमांसासे यह 
स्पष्ट हो जाता दै कि अधिकरंशतः यह स्वतन्त्र हआ दै 
असाधारण रगुण तथा योग्यतावाठे इने-गिने महापुरुषाकी 
वदौलत | यह स्य है कि उनके पीछे समस्त देश था 
ओर उन्होने प्रेरणा देनेवाले महान्‌ सिद्धान्तोको स्वसाधारण- 
तक पर्टुचाने ओर हृदयंगम करनेमे कोई प्रयत्न बाकी नही 
छोड़ा । परत देशके ऊ कषेमे जो हास हुआ हैः 
आपसे जो गहरी एूट बद दै ओर जन-साधारण उन उच 
आदशौको अपने दैनिक जीवनम खनेम जो अपेक्षाक्रत 


~~ ~ ~ ~ -~--  -  लल्ने 


+ पाथ्च-युस्तकोमि साम्परदायिकं वैर॒बदृानिवाठे, विरासिताके तथा खचीे जीवनके ल्य उत्साहित करनेवाढे, खे श्ङ्गारकेः 
सदाचारविरुढ, भाता-पिता-गरके प्रति अवक्षा पैदा करनेवाटे, मथ-मांस खनेके ल्थि प्रोत्साहित करनेवाके तथा नास्तिकताका 


प्रसार करनेवाछे प्रसङ्ग कदापि नदीं होने चादिये । 


“ 








४८ # तारन तरन हरन सब दूषन । तुलसिदास प्रभु चिथुवन भूषन ॥ # 


न =-= व 


विफल सिद्ध हआ दै, उससे यही प्रमाणित होता है कि 
ये आदद देशमे मिक नहीं सके ये | 
इसल्यि यह नितान्त आवद्यक दहै कि हम सच्ची ठगनके 
साथ आत्मसुधारकी ओर प्रवृत्त हौ । सीखनेका सर्वोत्कृष्ट 
समय दै बचपन ओर सर्वा खान है अपना घर या 
पाठशाल्म । मा-बापः, अभिभावक ओर रिक्षकके जीवनके 
द्टान्त ही सवसे बड़े रिक्षक द । इसख्यि यदि हम इसके 
ल्थि तत्पर हँ कर हमारे रिछ ओर बाल्कबाल्किा्ँ कुछ 
ग॒ण सीख ओर अपनाये तो गुरुजनोंदारा केवल उन ुणोकी 
रिक्षा देनेसे काम न चठेगाः बच्कि उन उन रुणोका महव 
अपने जीवनम उतारकर दिखाना पड़ेगा ओर तव वे बो - 
क मनम उनका प्रमाव डाक सकरेगे । इसी प्रकार तो राष्र 
तरुणोकी रिक्षा ओर सुधार करते समय अपनये भी पुनजीवन 
लादेताहै। 
वे कौनसे गुण हैः जो रष्ट्की उन्नतिके छथि नितान्त 
आवश्यक हे १ उनका चुनाव बहुत सावधानीसे होना चाहिये] 
यह स्पष्ट हे कि पश्चिमी देशोमे आख्चर्यजनक भौतिक 
उन्नतिके होनेपर भी कुछ दोष या कमी कदी जरूर है । 
नहीं तो अपना मतभेद सुलञ्चानेके लि उन्हे दो-दो बार 
महायुद्ध नदीं छेडना पड़ता जिन महायुद्धौने उनकी जन- 
खंख्या षया दी, उन दण्ट बना दिया ओर जिन्दोने 
विजेता देशोको भी कोई शन्ति ओर सुख नहीं दिया । पू्वेके 
ङ्ख देशोकी भी वही दुर्गति हुई जिन्होने उनके भोतिक- 
वादी दष्टिकोणका अनुकरण करनेका प्रयत्न किया | इसख्थयि 
उनके इष्िकोण ओर तरीके समग्रतया ग्रहण करना हमारे 
च्य निरापद्‌ न होगा । 
अधिक अच्छा तो यह होगा कि हम अपने गाखरेसि इस 
विरये पथनिदं श प्रात करं । श्रीमद्भगवद्गीता सोख्हवे 
अध्यायके प्रारम्भिक तीन इलोकौमि २६ सद्गुणोकी एक 
सूत्री दी गयी हैः जिद श्रीकृष्णे देवीसम्पद्‌, कहा है । पौचवें 
शोकम आसुरी गुण गिनाये गये है । इन तामस गुणोको 


~< 


===. 
उन्मूढ करना चाये । वे कोन से आसुरी गुण है १ द ६ 
अभिमानः क्रोधः परुषता ओर अज्ञान । साच 
कौन-से हैँ १ अभयः सत्व-संञुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्िति, ठ 
दमः यज्ञः खाध्यायः तपः आजंव, अदिसा, सत्य, छौ 
त्यागः शान्तिः अपशन, दया; अनासक्ति; मृदुता, १ 
अचपल्ताः तेजः क्षमाः धतिः शौचः अद्रोह अर अ 
निताका अमाव । 

हम समीको इस देवी सम्पद्को अपनेमे बदानेक४ 
करना चाहिये ओर हमारे वचोको भी प्रारम्भसे घ 
आत्मसात्‌ करनेकी रिक्षा दी जानी चादिये । यह्‌ ४ 
सरल कायं नदीं हैः न इन उपरिगणित आसुरी रुणोको £ 
देना ही वहुत सरक दै । इसमे कठिन संधर्ष, निए 
अभ्यासः जागरूकता, साहस ओर धैय अपेक्षित है । 

कठिनाई होते दए मी वचोको इन दैवी रु 
अपनेमे धारण करनेकी रिक्षा देनी चाहिये, जिसे फ 
अपने-आप उनका अभ्यास कर सके | केवर दितौ 
स्यि उनका ग्रहण या अभ्यास न होना चाहिये । अक 
मारम्भिके अवस्थासे ही वरचोको उपरक्त दोक कण्ठ ई 
देने चाहिये जिससे कि बार-बार दुदरानेसे उनके म॑ 
इन रुणो ओर इन रुणोवाले व्यकतियोकि प्रति आः 
गहरी होती जाय । कर्ई-कई दिनोतक ख्गातार इन गुणै 
अक्ग-अख्ग एक-एकका क्रमशः उनसे अभ्यास कए 
चादिये । निरन्तर अभ्यासका सुपरिणास निश्चित दै । 
हमारे देनिक जीवन, परस्पर व्यवहार ओर मानसिकं द्वो 
सत्परिवतेन दोना अवरम्भावी दै । प्रवञ्चना, कलह धै 
कायरता देसे छतत हो जार्येगी ओर उनके सानपर दव 
सदिप्णुता ओर सहस अधिष्ठित होगे । यह केवर व्यक्ति | 
की ही यश ओर परतिषटा नदी दिलयेगा, बल्कि सू 
दको इससे यश ओर पतिषठा मिछेगी तथा भासत 


(~ से अप =. आजव €. 
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ही सकेगा । | 


राम कहते दी पवित्र हो जाते है 


सखपच खबर खख जमन जङ्‌ पार्वेर कोट किरात । रामु 
मूलं ओर पामर चाण्डा शवर, खस, यवन, कोल ओर 


्रिुवनमे विख्यात डो जाते है । 


` ०9 + _ | | 


४ पावन परम होत सुवन विख्यात ॥ 
करात भी रामराम कहते ही परम पवित्र ओ( 


 ॥ 
ह 





# मनद-काङकका जन्य अगवसरान्तिकं छ्य हीह > ४९ 

















मानव-बाल्कका जन्म भगवसािके स्यि दी है 


( ऊेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी महाराज ) 


भ्रीमद्धागवतसे गवद्वचन दै 
नृदेहमाद्यं सुख्भं खुदुकंभं 

शुचं सुकल्पं गुरूकणधारम्‌ । 
मयालुक्लेन नभस्वतेरितं 


पुमान्‌ सवाल्धिं च तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।२०। १७) 
यद्‌ मानवद्यरीर ईश्वरकी प्रातिका सर्वप्रथम साधन है । 
( शरीरमाच्ं खल धमंसाधनम्‌ ) जिस समनुष्यके खूव 
पुण्यक किये हुए. हौ, उसीको यह शरीर खुगमतासे मिक्ता 
दै; परंतु जिसके पुण्य नहीं कयि हृष्ट दै ओर जिसके 
इ पापका नाश नदीं हो गया, उसको यह शरीर 
टिनतासे भी नदीं मिता । जन्म-मरणरूपी संसारसागरसे तरने- 
के ल्य यद एक अति अद्भुत नौका दै । सद्ुरुके रारण होनेपर 
सदु स्वयं ही नौकाकरे केवट वन जति ह । ओर मे 
( भगवान्‌ ) खयं अनुकूक पवन बनकर उस नोकाको 
दीघ दी पार पर्चा देता हर । भगवान्‌ कहते हं कि सं 
इतनी सव सुविधार्णे कर देता ह; इसपर भी जो मूखं 
मनुष्य विषयभोगोमे ही रमता रहता है ओर मेरी प्रापि 
नदीं कर ठेता, वह अपने ही हाथों अपना विनाश करता 
हे वह आत्महत्या करता है ओर इससे उसको अन्धतामिख 
लोककी ही प्राति होती दै । # 
अतएव ॒ मानव-शिश्चकी उत्पत्ति दी इस शरीरसे 
भगवानूकी प्राप्तिके च्वि दी होती है। भगवानूने यदि 
मनुष्यदयरीरको केवल भोग भोगनेके च्यि दी बनाया दोता 
तो वे इसमे बुद्धि देते दी नही; क्योकि विषयभोगोके 





# अघुयौ. नाम॒ ते रोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 

तार्स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मदनो जनाः ॥ 
(श्छ० ३) 
एते देवदुलंभ मानवडरीरको प्राप्त करके भी जो काममोग- 
परायण कोग विषर्योका ही सेवन करते है ओर परमात्माकी प्राप्ति 
नदीं कर ठेते, वे वास्तवे आत्माकी हत्या करनेवाठे हैः सणि 
खत्युके अनन्तर उनको दू्र-शुकर, कीट-पतंग यथा वृक्ष-पाषाण 
आदि शोक-संतापपूणै आसुरी योनिर्योम ओर भयानक नरको 

भटकना पड़ता हे । 


वाऽ अर ७-- 


भोगनेमे बुद्धिकी जरूरत नदीं श्येती । पड विना बुद्धिवठे 
होनेपर भी विषयभोग तो मोगते दी डैः सो भी मुष्यकी 
अपेक्षा अधिक अच्छी तरसे । मनुष्यको तो (कठ क्या 
खार्जगाः इसकी चिन्ता दै जो दै उससे अधिक प्राप्त करनेकी 
चिन्ता ३ "कहीं मोगोका नाश हो गया तो फिर क्या होगाः-- 
यह्‌ चिन्ता भी दै; परु पडतो निधिन्त श्चेकर शरीरका 
निर्वाह करते टै। अतएव मनुष्यशरीर विषयभोगोके 
भोगनेके व्यि कदापि नदीं है । 
ईश्वरने मनुष्यको बुद्धि इसीष्ि दी दै करि उससे 
वह्‌ सत्‌-असत्‌का, आत्मा-अनात्माका ओर नित्य-अनित्यका 
विवेक करके असत्‌, अनात्म ओर अनित्यका त्यागकर नित्य 
ओर सत्‌ आत्मसखरूपको प्राप्त कर सके. । इस प्रकार बुद्धिका 
सदुपयोग करके मनुष्य नरसे नारायण हो सकता दै | 
ओर वदी मनुष्य बुद्धिका दुरुपयोग करनेपर दानवः पिशाच 
या राक्षस भी हो सकता दै । 


जिस बुदधिके द्वारा ईश्वरकी प्रापि हदो सकती थी 
( मनुष्यकरो बुद्धि मिली दी है ईश्वरकी प्रािके व्ि दी); 
उसी बुद्धिका विपरीत उपयोग करके वेज्ञानिकनि अणु- 
बमःका निर्माण करिया ओर असंख्य निरीह मनुष्योकी इत्या 
कर डाली | अव भी अणु-बम अथवा उससे भी अधिक 
घातक बमका भय मनुष्यजातिके सिरपर मंडरा रदा दै । वे 
इस बातका गवं करते दकि एेसे दस-बारद बमोसे इम 
सारी प्रथ्वीका नाश कर सकते हँ । अब बताइये, क्या एेसे 
मनुष्योको मानव कदा जा सकता हैष्वे तो दानव या 
राक्षस दी नदीः उससे भी अधिक किसी निक्रष्ट नामके 
योग्य ह । इस शरीरके चछूटनेपर उन्ह नरककी घोर यन्त्रणा 
मोगनी पहेगी | 

फिर, विषय-पदार्थोकी शासि तो चोरासी खाख योनिर्यमि 
बिना परिश्रम ही हेती दै ओर शरीरका निर्माण होनेके 
पदे ही उनका निर्माण हयो चुकता दै । 


मनुष्य-शरीरको “पुरूषः कदा जाता है ओर उसकी 
सार्थकता तो इन चारो पुरुषार्थोको साधल्ेनेमे ही दे। 
वे चार पुरुषाथं है -घमं, अथं काम ओर मोक्ष । इनमे 
बीचके दो--अथं ओर काम--तो जन्मके साथ दी प्रारग्धके 





-अ--्-~-~---~-- ---- ~ 


| 
| 
1 
|| 














५ # बंद्डं नाम राम रघुवर का । दतु छ्यु आसु हिसक्छर षवे ॥ = 
"== क स्त ः ~~ ज --= 
अनुसार निश्चित हो जते हँ । इनके ल्ि किसी प्रबल पुरुष- श्ुणाके कार्यरूप खाच्विकः राजस; तामस --इन क 
प्यललकी आवदयकता नदीं है । मकारके भावोसि य॒द्‌ सारा जगत्‌ मोदित हो रहा दै | सवी 
पी गुणोंसे प्रे ञ्च अरि नारीको वह नहीं | 
सुखमेन्द्ियकं राजन्‌ स्वे नरक एव च इन तीन गुणोसे परे युञ्च अविनाशीको वह्‌ नदी जानता | 


देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुधः ॥ 


अवधूत दतता्रेयजी राजा यदुसे कहते दै “राजन्‌ | 
खगं ओर नरकमे विषय-सुख समान दै । उसी प्रकार 
मनुष्ययोनि ओर इतर योनिम भी समान है । इन्द्रको 
इनद्राणीका सुख ओर श्ूकरको श्ूकरीका सुख, दोनों समान है। 
यह समञ्चकर चतुर मनुष्य विषयभोग नहीं करता । किसी 
भी देहधारीको इुःखकी इच्छा नदीं होती, तो भी 
परार्धानुसार सुख-दुःख दोनों प्रात हेते दी द । अतः 
सुखके ठ्य उदयम करना व्यथं है । इसल्यि विषय-खाल्सा 
छोड़कर परमाथंकी प्राप्ति कर ठेनी च्धियि । 


पुरुषां करना तो दै विपयोका प्रलोभन छोड़कर, 
धमक आचरणद्वारा, चरम पुर्षार्थं मोक्षको प्राप्त करनेके 
व्यि; परंतु मनुष्य मोहवश चरता दै--उल्टे दी रास्ते । 
जिनके च्वि श्रमकी आवश्यकता नदी है उन विषयोके 
भोगके स्थि तो जीवनमर मेहनत करता रहता है, पर मिक्ता 
दै उतना हीः नितना प्रारन्धभे होता दै । ओर ईश्वरका 
भजन करके ईश्वरकी प्राति कर ठेनेके स्यि दी मनुष्यशरीर 
मिला दै; परंतु उसकी ओर मनुष्यका रक्षय दी नहीं है । य॒द्‌ 
मनुष्यका घोर अज्ञान नदीं तो ओर क्या दै १ 


मानव-रिद्य जवर॒माताके उदम रहता ह, तव उसे 
अपने खरूपका ज्ञान होता दै । इससे वह निश्चय करता 
है ओर प्रश्ुकों वचन भी देता है कि दे मगवन्‌ | अव इस 
कैदखानेसे द्ूटनेपर तो म जीवनमर तुम्हारे भजनके सिवा ओर 
कुछ भी नदीं करूगाः जिससे फिर यह गर्भका दुःख न 
भोगना पड़े; परंतु बादर अति दी सखरूपकी विस्मृति हो 
जाती है । अतएव वह्‌ ईश्वरकी मायामे लमा जाता दे । इन 
त्रिगुणात्मक जगत्‌के भोग-पदार्थाको देखकर जीव उनमें 
कुल्चा जाता दे ओर अनेक जनन्मोकी वासनाके कारण 
विषयभोगमे दी रमा रदता है । इसीसे भगवान्‌, जो तीनों 
गुणस अतीत दह, उनकी ध्रासिकर छेनेकी वात उसको दीखती 
हयी नदीं । भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे कदते दै-- 


त्रिभिरणमयेभीवैरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌ ॥ 
। ( गीता ७ । १३) 


.. अव गमौपनिषद्का संक्षेपे सार समञ्चकर्‌ ठेख फा 
करगे | । 

अथ नवसे मासि सवंख्ञेण्लानकरणसःस्ू्णो भवी। 
पूर्वजातीः सरति । भाश च कसं विन्दति । 

अव नवे महीने वह ज्ञानेन्द्रिय भादि समी च्छं 
पूणं हो जाता हे । तव वह पूर्वजन्मका स्मरण करता \ 
उसके छभाञ्चम कसं भी उसके सामने आ जाति ह । 

गत जन्मांकी वाते याद करफे वह्‌ कमी पश्चा 
करता है तो कमी प्रसृते प्रार्थना करता है-- 

नाना योनिसहख्राणि दष्रः चैव ततौ मया । 

आहारा विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधाः स्तनाः॥ 

मेने सहो पूर्वजन्मोको देखा, उनसे नाना प्रकारके भोर 
कियेः नाना प्रकारके-- नाना योनि्ोक सनको पान किव। 

जातथ्चैव श्तश्रैव जन्म चैव पुनः घुनः। 

अहो दुःखोदधौ अस्मो न परदयामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ 

यन्मया परिजनस्य ततं क्म॑श्ुमाञ्भम्‌ ।. 

एकाकी तेन द्यामि गतास्ते फरुभोगिनः ॥ 

म बारंबार जन्मा मत्युकों प्राप्त हआ । अपने परि 
वादके व्ि मेने जो माभ कर्म॑क्यि, उनको सोच 
आज में यहो अकेला दी दग्ध हे रहा दर| उनके भोगै 
भोगनेवाठे तो चले गये । में वहाँ दुःखे समुद्रम पड़ा बी 
उपाय नहीं देख रहा ह्र | 

यदि योन्याः -असुच्यऽहं तत्‌ प्रपद्ये महेश्वरम्‌ । 

अड्एुमक्षयकतारं फलसुक्तिग्रदायकम्‌ ॥ 


यदि माताकी योनिसे मे छूट जाऊंगा- इस गर्भसे बाह 


"वेन वायुना संसृष्टः । तदा ४ 
स्मरति जन्ममरणा। र्ठ; । तद्‌ 
पः कमं ञुभाछभम्‌ । 
दवाया जाकर्‌ वह्‌ ऋत कर योनिस् ग 
९ ध कष्टे जन्म अरण करता दै । बा 


ग ( माया ) क स्परसे वह अप्र 
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दस प्रकार जीव दशवरको जो वचन 
था, उसे मी भूर जाता द ओर अनेकं उन्माकी  वासनाकं 
परेरणाके वदाम होकर विषयक लकल्चमे फंख जाता हे । 
यो दृशवरका भजन करलेकरे स्थ्यि दी मानवरिष्का जन्म 
होता है इस ब्रातको वह 
जननं पुनरपि मरणम्‌”के संखति-चक्रः 
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निहन्स्यसखद्‌ अहत्‌ ॥ 


गवस्पाक्षि "९१ 














महान्‌ पुण्यक प्रतापसे देवडुकंम मनुष्य-जन्म मिताः 
उसमे फिर श्रति्यौके रहस्यको समञ्नेके अधिकारवाख 
पुरुषरीर प्रास हुआ । इतनेपर भी जो मूखबुद्ध अपनी 
सक्तिके लिये यत्न नहीं करता; वह आत्महत्यारा ह । जस्त 
शरीरसे परमपदकी घ्राति करनी चादिये थीः उसका विषय्‌- 
भोगमे उपयोग किया । यह अपनी मूर्खंतासे अपने ही लि 
क्व्र खोदना है । 


गोखामी श्रीव॒ख्सीदासजी महाराजने भी कदा दै-- 

ल +< 

सो कृतनिंदक 

परभु सवको सन्मति ओर साम्यं ` प्रदान कर, यदी 
प्रथनां इ | 


सवसार नर समाज अस पाड्‌ \ 
मंद मति आत्माहन गति जाई ॥ 
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यह संखार अनादि दै एेखा स्वीकार करना दी पडता 
ह । अन्यथा संसारकी अनेक जटिक समस्यार्प उलक्लन दी- 
मे पड़ी रद जर्येगी ओर जीवनके पह अन्धकारक गतम 
चपि रहैगे । इस अनादित्वसे कमयादका सम्बन्ध भी 
अनादि है। यद क्म॑चक्रका दही निरवच्छिन्न फल दै कि 
प्रत्येक जीवको अपने-अपने कमक अनुसार एक योनिसे 
दूसरी योनिभे श्रमण करते र्टना.पड़ता दै आर जन्म तथा 
मरणके वेोसि छुटकारा पाना कठिन हो जता दै । 
इससे यह स्पष्ट है कि जीर्वोका जीवन दुःखमय है । 
जीवात्मा जबतक अपने ओपाधिक रूपको छोडकर “खलूपः 
का ग्रहण नदीं करता दैः तबतक उसे दुःखे छुटकारा नदीं 
मिक्ता दै । 


दुःखसे साधारणतया चुटकारा न मेः किंतु यह तो 
मानी हुई वात है कि किसी भी ध्राणीको दुःख प्रिय नदीं 
हे । यदि जीव किसी वस्तुसे धृणा करता दै ओर भय पाता 
है तो वह एकमात्र वस्तु है (दुःखः । रेखे तो समी प्रकारके 
दुःख क्छेशपद ह ओर उससे द्ुटकारा पाना सभीका परम 
उदेश्य दैः किंतु सबसे विशेष दुःख दै (मरणः मे । यदी 
कारण है कि दैत्यः दानवः राश्चख आदि भयंकर जीव भी 
इस (मरणवासःसे दुखी रहते द ओर प्रत्येक इखसे वचने- 


[का उदर्य भगवल्ाह 


महामहोपाध्याय डा० श्रीउमेशजी मिश्र, एम्‌० प०; डी० लिट्‌०› काव्यती््ं ) 


के स्थि चेष्टा करता है; परंतु इससे कोई भी जीव बच नदीं 
सकता । 


संसखासमे जो को क्रिया होती है सभी दुःखसे 
टकार पानेके खि ही की जाती है । यदि संसारम दुःख 
न होता तो प्रायः किसी प्रकारकी क्रिया इस संसारमे 
देखनेको नदीं आती । माताके गम॑से निकल्ते ही रि्चु- 
की क्रन्दनरूप क्रिया बाह्यजगतके दुःखोसे प्रतिहत होनेके 
कारण ही होती दै । बाह्मजगत्‌के तीक्ष्ण प्रकाशः तीव्र वायुः 
कठोर स्पदं आदिको उस कोम रिश्चकी इन्द्रियां सहन 
नदीं कर सकती; अतएव उनसे आधात पाकर रिय 
क्रन्दन करता है । अपने माता या धाच्रीकी अगुखियोका कठोर 
स्पशं भी उसे दुःख देता है । अतः उससे भी वह छुटकारा 
चाहता दै । रि्यको भूखसे दुःख होता है अतः भूखरूपी 
दुःखसे विसुक्तिके च्थि उसमे रोदन-क्रिया देख पड़ती 
है। किसी प्रकार बाल्कोंकी इच्छाका जब प्रतिघात होता 
देः तव वे उस दुःखसे बचनेके व्वि रोते हैया उपद्रव 
करते दै अथवा किसी अन्य प्रकारके कायं करते हैः जिसके 
करनेसे उनके इच्छाप्रतिघातरूप दुःखका नाश हो । माता 
या अपने प्रिय खोगोको. अपने समीप देखकर, जब वे 
उन्हं गोदमे नदीं उखा छेते ह ओर न उचित प्यार करते 





भन्‌ 


# ज्ञान आदिकवि नाम प्रताप । भयउ शुद्ध करि उट जापू ॥ ॐ 
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हैः ततर वे बालकं अपना अपमान समह्ते है या उनके परेमकी 
माराम कुछ हास जानकर दुःखी होकर रोने खुगते दै । थे सव 
क्रियां केवल दुःखंस चुटकारा पानके स्थि की जाती है । 
मस्तकमे वेदनाका अनुभव करनेसे उसे मुक्ति पानेकी 
लोग चेष्टां करते द वैयके पास जाते है ओर ओषधय 
के प्रयोगसे दुःखनाश होनेपर उस प्रयसे निदत्त होते हः 
किल॒ इन प्रयजञोसे शारीरिक दुः्खोका नाश सदाके 
स्थितो दोता दी नदीं । वही दुःख पुनःपुनः उसी जीवको 
दोता है ओर उसके नाशके च्वि पुनः-पुनः उपाय किये 
जाते ई । इस प्रकारकी चेष जीवनमर चलती ही 
रहती है ओर जबतक जीय अपने ओपाधिकं आवरणे 
सदाके छि सक्त नदीं होताः तबतक व दुःखसे छुटकारा 
नही पाता, अतएव तवतक वह दुःखनारके व्यि की जनेवाटी 
क्रियाओंसे भी विरत नदीं ह्ये सकता। इस प्रकार जीवको तव- 
तकं जीवन-मरणरूप भवचक्रसे चुटकारा नदीं मिलता, 
जबतक वह ॒दुःख-नाशकी, आ्यन्तिक सुखकी स्थितिको 
सदाके व्यि नदीं पा लेता । 
उपयुक्त वातेसि यह स्पष्ट हे कि दुःखका आत्यन्तिक 
विनारा ही जीवनका चरम उदेश्य द । अव यह विवार 
करना आवश्यक दै किं दुःखका आत्यन्तिक बिना किंस 
प्रकार होता द । ऋषि-खनियोका साश्चात्‌ अनमव ३, शाख- 
का कथन दे तया तकंदवारा सिद्ध हे कि एकमा भगवान्‌ 
ही आनन्दमय या आनन्दस्रूप हँ । वास्तवमे भगवान्‌ ओर 
आनन्द दो बस्तु नहीं ह । एक दी सत्यखरूपके दो नाममात्र 
दं । इसी आनन्दको इम चरम सुख, आत्यन्तिक दुःख निदत्त, 
ब्रह्मः परमात्मा, ईदवर आदि विभिन्न शब्दस समय 
समयुपर व्यक्तं करते दै । जगतूमे जो कुछ भी कीं 
आनन्द, मधुर, प्रकाश, खख, सोन्दर्यः लावण्य आदि देख 
पड़ते दैः वे सब उसी एकमात्र आनन्दका आभास दै । 
जीवके अन्तःकरणमे भी जो कमी कुछ आनन्दका; संतोष- 
का? शान्तिक भान होता दै, बह वास्तवमे उसी आनन्दरूप 
भगवानका आभास है । सुधुस्तिकी अवस्था प्रतिदिन 
जीवात्माको उख आनन्दके साक्षात्‌ असुमव करनेका 
अवसर मिक्ता दैः किव अजञानका आवरण उस आनन्दके 
` सखाय जीवका वाक्षात्कार होने नदीं देता ओर जीव पुनः 
। दुःलमय जीवनमे भ्रमण करने लगता दे । इसी आनन्दका 
` साश्ात्कार करसे दःखका विना होता ह अन्यया नदीं । 
जीवमात्रका उदेश्य ३ उस जानन्दमे अपनेको सदाके 





न 


दः 


ब 
लि छीन कर देना, जिससे पुनः इस दुः्वमय ससा 
आना न पड़ । अव यर्दा विचार करना दै कि इसकी पानि 
हो सकती दै १ भारतीय संसृति ओर भारतवाशियौ 
जीवन एकमात्र उपयुक्त भावनासे आविष्ट हयकर कम 
मे अग्रसर होता है । दुःखका शेना मी जीवक क्का || 
फल है । सौर जवतक उन कमेकि फल्का मोग तर 
सम्पन्न होगा; तवतक दुःखसे द्ुटकारा भी नं 
मि सकता । अतएव इस कर्मे संसारम अग 
मनुष्यको भोगके द्वारा कर्मक्षय तथा व॒र्णाशरमानुसार 
कर्मोका अनुष्ठान करते रहना ओर सव कर्मोकि भगवां 

अपण कसते हुए जीवनके चरम लक्षय परमात्माकी प्रौ 
मागमे सदेव अग्रसर होते रहना अत्यन्त आवदयकं 

इसी प्रकारके जीवनके लि बाख्कोको ब्रह्मचर्यके परह 

करनेका तया अर्दिखाः सत्य, अस्तेयः ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहः शः 

संतोषः त्याग आदि सहुोका अभ्यास जीवनके आरम्प{ 

करना परम आवदयक माना गया है ( 'यदिच्छन्तो ब्रह्मद 
चरन्त" ) । सत्य आदि सहुर्णोका वासविक स्वरूप तो भगवः 
दी ई । अतएव जो जितना ही इन सद्ोके साथ तादात 
मावे बना ठेता दै, वह उतना ही अधिक भगवत्साक्ात्कासं 
अग्रसर हो जाता है । मगवान्‌के किसी भी दिव्य गुणके सा 
यदि तादात्म्य हो जाय तो उसे शीघ्र भगवत्पासि हो जायग। 
यही जीवनका चरम लक्षय दै, परंतु मे यद कभी नदीं भूक 
चादिये कि भगवान्‌ साक्षात्कारके वि दमे उसके योग्य अव 
बनना पडेगा । अन्यया बाहरी प्रयतोसे भगवत्पासि ई | 
होगी । अतयव उस परम पवित्र भगतेत्खसरूपकी उपलन्धि 


छि पदक शरीरदयदिः इन्दरिय॒दधिः अन्तःकरण 


दारा समस्त अङ्खोको पवित्रः मगवान्‌कँ मिलनेके योग्य क| 
खना दोगा । भारतवासिर्योको सत्य आदिका जो सदुपदेध 


आरम्भे ही रुजन देते है वे इसी टक्ष्यको सामने रख 
देते ई उपयुक्त कथनसे यह स्ष्ट हे कि इस संसारम प्रवे! 
करनेके साथ-साथ जीवपर इःखका आक्रमण होता दै ओ 
९ प्राणी, पञ्युपक्षी, कीट-पतंगः सभी धूण | 
अर उठे छुटकारा पानके ल्ि ही दिन | 
अ चेष्ट करते रहते दै । इन चे्टाकि ववि । 
= ॥ उपदेश नहीं देता ओर न वाधा 
म ह ह पर दुःखनिसि ओ 

एक भकारे जीवका स्वामाविक | 

अवुलार समी इथ | 
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ल्मो रहते है; परंतु शाख तथा सहात्माओंके सदुपदेशके 
बिना जीवको इसके ल्यि उचित तथा सरल मागंकी प्राति नदीं 
होती ओर वह भूके-भटकेकी तरह एक .जन्मस दूर जन्मक। 
ओर अग्रसर होता रदता ३ । इसल्छि मदात्माअंकिः गुखुजनो- 
के उपदेश आवच्यक होते दै ओर इन उपदेयोकों प्रण 
करमेके चल्ि जीवये शद्धा, विश्वास तथा मक्तिकी अत्यन्त 
आवद्यकता दै । श्रद्धाः विश्वास तथा मक्तिके विनानतो 
सच्चे गुरुजन दी मिलते दैः न सहुषदेशकी दी प्राति होती दै 
जर न मगवद्राप्तिका यथाथं मागं दी मिक्ता है । 

प्राचीन कार्य भारतवष॑मे उक्त प्रकारके सदुपदेशके ख्व 
अनेकों साधन ये, गवि्गावमे सद्विद्वानोके दवारा पुरार्णोकी 
कथा होती थी, संस्कृतविधाका प्रचार किया जाता था ओर 
हमारे बालक संस्कृतविन्याको दी यथाथं विद्या समञ्लते थे । 
उसके प्रति उनकी पूरणं शद्धा थी तथा श्रद्धा-क्तिपू्ेक 
पुरार्णोको सुनकर प्राचीन कथाओंसे वे सदुपदेश ॒प्रदणकर 


अपने जीवनको लकष्यकी ओर अनायास अग्रसर करलेम समथं 


होते थे । उनपर पाश्चाच्य जीवनका प्रभाव नदीं था ओरन 


उनका जीवन आजकलके समान दुविधामय ओरं दुःखमय ही 


था | इस समय इन साधनोका सर्वथा खोप-सा हो गया है| यही 


कारण है कि आजकल्के दुःखम फंसे दए तरुण उससे 


छुटकारा पानेकी चेष्टा करते रहनेपर भी समुचित मागको 


। न जानकर भयकते दी रद जति दै ओर जीवनके चरम लक्ष्यसे 
ओर भी अधिक दूर चले जाते है ! 


भगवान्‌ तो सभीके दयम दै । जो जितना उनके 
अधिक निकट होता हैः वह उतना दी अधिक सुखी होता 


। हैः हमे अन्तर्हष्टि करनी चादिये । इन्िर्योको वदाम कर उन 
ददयमे स्थित उन भगवानूके साथ सम्बन्ध स्थापित करलेमे 
। लगाना आवश्यक दैः जिनकी प्रास्िसे जीवनके चरम लक्ष्यकी 


प्राति होती दै । फिर न तो कोई गन्तव्य स्थान रह जाता है 


ओर न कोई प्रा्ि-योग्य कल्याणप्रद वस्तु दी । वस्तुतः उसी 
आनन्दसन्दोदमे सदाके खि लीन होकर मानव-जीवनको 


` सफल बनाना दी जीवनका चरम उदेश्य दै । 


[, 


| 
। 
। 
| 


हमारे बाल्कोके हृदय अव्यन्त कोमल है । वे भारतवषं- 


के जल्वायुसे बने हुए है । य्हीकी सद्धावनाओंषि स्वामाविक 
रूपै उनके हृदय अनुप्राणित है । वाह्य भोगभूमिके 
विलासेके आधातसे वे अमी भी सर्वया कठोर नदीं हो गये 

। उनमें ऋषि-सुनियोका परिशुद्ध रक्त निरवच्छि्न धारामं 

रहा है । उने सन्मागं प्रप्र करनेकी खामाविक इच्छा 
दा रहती हे । एेसी सतिम गुख्जनोंका प्रधान कतव्य दै 
कि वे उन्है जीवनके चरम लक्षयको वतलाने तथा उसकी ओर 
अग्रसर करानेकी चेष्ठा करे, भगवत्साक्षात्कारका अरर ओर 
सुनिश्चित मागं उन्ह बतावें तथा उनके साथ-त्ाथ दी अपने 
जीवनको मी सफल करे । यदी एक साधन दै जिसके द्वारा 
शान्ति, खुख ओर आनन्दकी प्रापि `हो सकती दैः जिसके 
बिना जीव सन्मा्गसे भ्रष्ट होकर उन्मत्तकी भति एक योनिसे 
दूसरी योनिमे भ्रमण करता हुमा उदा दुःखम निमग्न रदता 
हे | बाल्क-अवस्थाकरे संस्का< ही अगे चकर जीवनका 
स्वरूप बन जाते दै । बालकेके हृदयमे सदज दी किसी उपदेश- 
का असर दोता द अतएव सदुपदेश देनेके व्यि, सन्माग॑मे 
प्रवेश करानेके ल्य, सफलक्ताके मागमे अग्रसर करानेके च्िः 
भगवान्‌की कृपा प्राक्ष करानेके ल्व एवं सच्चे आनन्दका 
साक्षात्कार सुगम रीतिखे करानेके स्थि अधिकारी गुरुजनोको 
चाहिये कि अपने पुत्रो, शिष्यौ तथा देशके अन्य बाल्कको 
तैयार करं ओर अपने उज्ज्वर्तम आचरर्णो, जीवनके सच्चे 
आदर्शो? क्रियास्क सदुपदेशोः भक्तिके मूतिंमान्‌ उदाहरणोसे 
उनम एेखी शक्ति भर दं कि उनका जीवन पविज्रः संयमी 
तथा श्रद्धा-मक्तिसे पूणं होकर कड़कपनसे ही भगवानूकी ओर 
मुड़ जाय । बाल्क-अवस्था दी एेसी अवस्था दै जिसमे विरोष 
प्रिश्रमके विना दी वस्तुका अदण हो सकता हे; इस अवस्थामें 
न अश्रद्धा दैः न कुतकं है ओर न किसी मतका आग्रह दी 
ह । अतएव इसी अवष्ाको सुरक्षित समञ्चकर बाककोको 
मानव-जीवनके लक्षय परम ओर चरम आनन्दकी प्रापिके 
सन्माग॑मे क्गानेका प्रयत प्रत्येक मनुष्यको करना चादिये । 
इस अवस्थाके संस्कार ओर अभ्यास आगे आनेवले दुगुंणेंसे 
बालकको खयं सुरक्षित . रक्खेगे ओर अनायास दी उन 
भगवत्प्रािके योग्य बना देगे । 


ॐ . शान्तिः शन्तिः शन्ति। ` 


विश्वाससे दी शान्ति 


बिचु बिखास भगति नहि तेहि बिद द्रवं न रसु । रमङृपा बिु सपने जीव न लह विधासु ॥ 
बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भरतिके बिना श्रीरामजी पिघकते नदय ओर श्रीरामजीकी कृपा बिना 


जीव खप्मे भी शान्ति नहीं पाता । 


-न=न्न--ज्न्म्=-- 











0 # नस शरभा जानं सिव नीको । काटक्तुट फलु दीन्द अमी को ॥ न 
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वारक भगवस्खस्य है 


( एक महात्माका प्रसाद ) 


बाक्क मानव-समाजकी तम्पत्ति है । उनके सुरक्षित 
तथा विकसित होनेसे ही समाजका विकास हो सकता ह | 
उनके खुधारके स्थि अभिभावकों तथा अध्यापकेके सुधारकी 
अत्यन्त आवश्यकता दहै; क्योकि बालक जेसा देखते है, 
वेसा ही बन जते है । बड़ेदी खेदकी बात तो यददैकि 
आज इस बातपर यथेष्ट ध्यान नदीं दिया जाता दै । इसका 
परिणाम यह हआ है ` कि वतमान युवक ओर युवतिर्यो 
मनमानी करने लगे है; क्योकि उन्द बाल्यकाल्यै जो 
देखनेको मिलना चादिये वह नदीं मिला । बाकक समञ्चानेसे 
नदीं बदलते । वे तो जैसा देखते हैः वैसे ही बन जते है । 
बारकोमे खमावसे दी सचारईकी खोज तथा क्रियाशीलता 
होती है । यदि उन बुराई देखनेको न मिरे ओर उनकी 
प्राप्त शक्तिको सुरक्षित रक्खा जाय तो वे बड़ी ही सुगमता- 
पूवक अपने लक्ष्यतकं पर्हुच सकते दै । 


परकृतिकी गोदमे तो बालक सखभावसे दी सरल, 
ईमानदारः निय एवं सहृदय होता हैः पर उस बेचारके 
कोमल चित्तपर अनेक प्रकारके लालच तथा भयका बेल्ला 
अभिभावकों तथा अध्यापकोद्रारा लाद दिया जाता है । 
बाख्कोमे उत्यन्न दए प्रश्नौ का उत्तर न देकर उनकी समञ्चको 
दबा दिया जाता हे | इतना दी नदी, अपने दूषित सखभावसे 
उनको एेसा दृश्य दिखा देते है जिससे उनमें श्चठ, कपर 
तथा दम्भ आ जाता है । उदादरणाथं--एक बालिका जिसकी 
आयु खगभग दो वर्षकी यी, उसके अभिभावकने उसकी रुचिके 
विपरीत बलगूबंक गोदीमे लेकर ठंडे पानीसे स्नान करा 
दिया । बाछिका उस समय तो थोडी देर रोकर चुप हो गयीः 
पर उस घटनाका ग्रभाव उसके मनपर एेसा पड़ा कि क्गमग 
दो व्ष॑के बाद्‌ वदी व्यक्ति; जिसने उसे उसकी सुचिके विरुड 
ठंडे पानीसे स्नान करा दिया याः जब उसे मिला तो उस 
व्यक्तिको देखते ही उसने सबसे प्रथम यह इटी बात अपनी 
तोतली भाषामं कदी कि “म इनन्‌ ( स्नान ) कर आयी हूः 
यद्यपि बाछ्िकाने उख समय स्नान नदीं किया था। इस 
श्चटको उसे उसी भयने सिखाया जो उसे दो वषंकी आयुमें 
मिला था । उस बाछ््कके मनसे भय निकाठ्नेके स्यि 
उसे एक योग्य ॒शिश्चककी देख-भाख्मे रख दिया गया । 
दविक्षक मद्ोदयने उसे बडे दी स्नेदपूवक तैरना सिखाया । 


बाछ्काने लगमग दस व्ष॑की आयम कारी नगरी 
भी तेरकर पार की । पर इतने प्रयत्नके होते हुए भीञ 
भय पूणंरूपसे नहीं निकला । अव मी वह तैरते समब 
न-कुछ भयभीत हो दी जाती है । यह घटना जिर 
हई, उसीके कथनानुसार छिलायी गयी है | अ 
दी सोचें कि बाल्किाके भीतरसे थोड़ा-सा भय निकष 
खि उसके अभिभावकोको कितना प्रयल्ञ करना ए 
है । अतएव अभिमावकोको इस बातका विरोष ध्यान र 
चाहिये कि बाल्करोके मनपर भयका प्रभाव न हे। 
होनेपर भयके कारण जो बुरादर्यो आ जाती है, उने ॐ 
रक्षा दो सकती ह । 

बालकका सुधार वही कर सकता दै जो मनका 
कर सकता है । इसी कारण प्राचीन कालम बाल्कोोः 
लोगोकी देखभावल्म रक्ला जाता था, जो मन-इन्दियोकेः 
कंर सेवा तथा सत्यकी खोजमे एवं भगवत्‌-चिन्तनमे लो 
थे; किंतु आज तो दुर्माग्यवद बालकौको मोदयुक्त ¢ 
पिताकीःगोदमे अथवा बिगड़ हए नौकरोकी गोदये ही¶ 
तथा रिक्षण मिरूता दै । मोदकी गोदपे न्याय ओर नोक 
गोदमे यथेष्ट स्नेद नदीं मिरूता; न्याय न मिलनेते ब 
ब्ईमानी ओर स्नेद न मिलनेके कारण हृदयदीनत।। 
जाती द जो सभी दो्षोका मूर है | जवतक वाल-मन्दिद 
बरचोको मोदयुक्तं माता-पिता तथा नोकररोकी गोदे एत॑ 
कए दथा जायगाः तवरतक वे ईमानदार एवं हृदयी 
हो स्कैगे । ` 
अतः १ त स्वभावमे समानत | 
बाल्कोका यथेष्ट पोषण ९ मयलशील ई 
सदन्त आधार ल रिक्षण कर सकते ह॑। | 

-सस्कृतिमे वनस्थोके द्र्य ` 

बना दिया गया था, पर्‌ अव तै 
सिमप त आज तो ब्कोका पोषण तथा 


यही बाकर्कोका सुधार # 
पधक बनकर ही बाखकोकी 


| 


> चरखक भगवत्खरूयं ह > । 




















सेवा की जा सकती ३ । बाख्कोकी सेवा दी मानव-समाजकौ 
सची सेवा है ! जिस दे, जाति एवं समाञके वाल्कोका 
पोषण तथा शिक्षण विधिवत्‌ नदीं किया जाताः वदं देशः 
जाति तथां माज कभी ऊँचा नदीं उठ सकता । यदी 
कारण है कि आज अनेक प्रकारके सुधार किये जते दः 
पर परिणाम विपरीत ही देखनेमे आता हे । 
वाक्कोका रिष्षण तथा पोषण विधिवत्‌ दो, इसके 
ल्य जन्म देनेवाठे साता-पिताकी अपेक्षा अथं तथा कामये 
रहित धर्मके माता-पिताओंकी परम आवद्यकता है; क्योकि 
जितेन्द्रियता तथा संयसपूर्वक दी वचोँका यथेष्ट रिक्षण 
तथा पोषण हो सकता है। जवसे वारकोकी रि्षाका 
दायित्व केवल जन्म देनवाके साता-पितापर दी निभ॑र हो 
गया डे, तवसे अर्थका सहस्व बद्‌ गया हैः जिसके कारण 
प्राणीकां मन॒ अर्थलोट्पता तथा जडतामे आबद्ध हो गया 
हे। प्रल्येक माता-पिताके मनम बहुधा यदी इच्छा बनी 
रहती दै कि संतानके पोपण तथा दि्षणके खि अधिक-से- 
अधिकं सम्पत्ति एकत्रित कर ली जाय । उसके ल्यि जो 
नदीं करना चाद्ये, वह भी वे करने गते हे । ययपि वारक 
समाजकी विभूति दहै, उसके शिक्षण ओर पोषणका दायित्व 
समाजपर है; पर श्रमः संयमः सदाचार तथा विवेकके दारा 
| बालकोकी सेवा करके ल्यि मानव अपने जीवनका विमाजन 
। नदीं करता । केवर दानवीर बनकर बड़े-बड़े विद्याख्य 
खोलता है । उसका परिणाम वाल्कोके मनपर केवर धनकी 
महत्ताका स्थापन ही दोता दै । अतः विच्या्यसे निकल्ते दी 
। वारुक धन कमानेम रग जाता है । उसे यद कभी देखनेको 
ही नहीं मिला कि सज्चरि्ता, श्रम एवं विवेकक द्वारा भी 
 किसीने सेवाकी है। वह तो समञ्चता है कि सम्पत्ति दी 
पोषण ओर शिक्षणकी जननी है । इसी प्रमादका फठ यहं 
हआ दै कि आज वडे-वबडे विज्ञानवेत्ताः ईजीनियर, राज 
नीतिक्ञ"एवं छेक अपनेको अ्थंके बदलेमे बेचकर अपना 
। ओर समाजका हास दी कर रदे दै । 
। अच्छे बाठक दी अच्छे मानव दो सकते दै। अतः 
। बालकोकी उचित सेवा करनेके ्यि जनता तथा राट एवं 


। सुधारकोको विरेष ध्यान देना चाहिये । जनताको चाहिये 
| कि जरदौ-जरदो सरकार स्कु खो वर्हो-वहा वह बाल-मन्द्र 
। वनायेः जिनमे शरीरद्ारा च॑रि्वख्से एवं मनोविज्ञानके 
द्वारा बाखरकोकी यथेष्ट सेवासे जीवन देनेवाले रेखे साधक हः 


कक्कर 


~~ --- 





जो अर्थ-कामसे रदित निष्काम सेवा एवं भगवत्‌-चिन्तनमें 
तत्पर हँ । जव वालक समता, न्यायः प्रेम एवं आस्तिक 
जीवन देखेंगे, तव वे स्वयं वसे ही वन जार्येगे । क्गभग 
घंटे स्कूटये विज्ञान एवं माषा आदिकी रिक्षा प्राप्तकर 
छ्गभग अठारह घंटे ठेसे साधकौकी देखरेखमे, जिन्दने 
अपना निर्माण किया है--रहकर सदाचार, संयमः विवेक 
एवं चरित्रव पराप्त करगे । फिर वे किसी पूजीवादी एवं 
राष्टके हाथमे अपनेको वेचकरः जो नीं करना चाये; 
उस प्रदत्त कदापि न होगे । जैसा कि उदाहरणाथं--अणुबम 
बनानेवाटे विज्ञानवेताने अपनेको अमेरिकाके दाथ बेचकर 
उसका दुरुपयोग कराया । इतना दी नदी, अनेकं विज्ञान- 
वेत्ताओनि परंजीवादियेकि दाथके खिोने बनकर अथ॑रोलपताकरे 
कारण अनेक वस्तुर्ण एेसी बनायी? जिनसे विटासिता 
तथा अनेकं प्रकारके रोर्गोकी वृद्धि हुई, जो समाजके लि 
सर्वथा अदितकर दै । यह भूक उन वेचारोसे इसी कारण 
हुई कि चिक्षाकाक्मे उन संयमः सदाचार तथा विवेक 
देखनेको नदीं सिल था, जो वास्तवे मानवका सवस है । 
यह सभी जानते द कि विवेकके ब्रिना निमोदता, अनुराग एवे 
निलरंमता आदि दिव्य गुण उत्पन्न ही नदीं होते, जो लक््य- 
पराषिके सुख्य साधन है ओर संयम-सदाचारके बिना व्यवहार 
द्धि सस्व नदीं दै, जो समाजके विकास सुख्य हे है । 
अतः लक्ष्य-प्रासि तथा सुन्दर समाजके निर्माणके खयि विवेक 
एवं संयमयुक्तं सानवकी परम आवश्यकता है । 

मगवदूुद्धिसे वाल्कोकी सेवा करनेपर भक्तोको 
भगवान्‌? ओर विवेकके द्वारा बाख्कंकी सेवा करनेसे 
जिज्ञासुओंको ^त्वज्ञानः सखतः प्रास होता है। कारण कि, सन 
ओर बालक दोनोमे स्वमावकी एकता हे । अतः संयमः 
सदाचार एवं विवेकके द्वारा बाख्कोंकी सेवा करनेसे दी 
अपना तथा समाजका दित हो सकता है। इस इ्िसे 
बाछकोकी सेवा दी समाजकी तथा अपनी सेवा हे । बाखकोकी 
सेवाके द्वारा जितनी सुगमतापूवक सरलता आदि गुण आ 
जाते दै ओर किसी साधनद्रारा नदी आ सकते | बार्क 
वास्तवे भगवत्‌-स्वरूप है एवं राजनीतिक दृ्टिसे रष्रकीं 
विभूति है । उनकी यथेष्ट सेवा ही +गवत्‌-पूजा तथा मानव- 
सेवा है । अतः बाख्कके सखरूपमे भगवानकी सेवा करलेसे 
आस्तिकोको भगवत्‌-प्ासि बड़ी ही सुगमतापूर्वक हो सकती 
दै जो मानव-जीवनका परम तथा चरम रक्षय है । 


त्य 


1 


"न्प ॐ 




















१५६ नाम जीं जपि जागहि जोगी । विरति विरोचि भप ववियोपी ॥ # 
न ----------------------=- ज ----------------------- ~ ज 


उत्तम संतानके लिये माता-पिताके शुधचरणकी वयक्ता 


( ठेखक-मानसराजदंस पं श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


भगवान्‌ वासुदेवने कदा दै कि-- 
“नायं छोकोऽस्स्ययक्तस्य कुतोऽन्यः ऊर्खत्तम । ` 


ध्यज्ञरहित पुरुषके स्यि यह लोक दी सुखदायक नदीं दै, 
फिर परलोककी चर्चा दी क्या है ¢ तथा-- 


सहयज्ञाः प्रजाः सष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
भनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽरत्व्टकामघुक्‌ ॥ 


धयज्ञके साथ प्रजाकी खष्टि करके प्रजापतिने पदे कदा 
कि इसीसे त॒मलोग बदो ओर यद ठ॒मलोगोके च्थि 
कामधेनु हो ।› 
उस यज्ञरूपी कामधेनुके चरणके व्यागसे दी संसार 
विपत्तिके गतम पड़ा हुआ है ओर हजार प्रयल करनेपर 
भी उसके कल्याणका मागं निरर्गल नदीं हो रदा दै । जिस 
संतानके ष्ि पूरवपुरुपोने बड़ी-बड़ी तपस्या की है 
उन्दी संतानकी बृद्धिसे संसार अव उठा हैः संतानोके 
आचरणसे अत्यन्त असंतुष्ट हैः यर्दौतक किं गर्भनिरोधके 
छ्य नयी-नयी ओषधियोका तथा उपचारोका आदिष्कार 
कियाजारहा दै ओर उनके प्रचारे स्मि सब ओरसे 
प्रोत्ादन भी मिक रहा है । अव्र प्रश्न यद दैकि क्या इस 
उपायसे अभीष्टकी प्रापि सम्भव है १ क्या इस कृतिम उपायसे 
गभनिरोध गभंपातनके समक्षका पाप नदीं दै ( शुक्रका 
व्यर्थीकार भी तो सामान्य पाप नदीं दै# ) क्या इससे 
कुसंतान ओर सुसंतानकी समस्या इर हो सकती दै १ 
कडना होगा कि कदापि नदीं । संतान-बाटुल्य शओाख- 
सम्मत है 1 कुसंतानका दोना दी दोषावह ३ ओर यह रोका 
जा सकता है । भगवान्‌ देवकीनन्दनने कका दे कि-- 
'्यज्ञाथौत्‌ कर्मणोऽन्यत्र रोकोऽयं क्म॑बन्धनः 12 
अर्थात्‌ यके च्वि दी कर्म॑होना चादिये । जितने 
कमं हैः उनका अनुष्ठान यज्ञरूपसे दी दोना चादिये । इसीसे 
ददुके धमंमे नदना, खानाः सोना सव यज्ञरूप दै । 
छान्दोग्य श्रुति कहती ३ै-- 
“पुरुषो वाव गौतमा्निस्तस्य वागेव समभिस्पराणो धूमो 
+ व्यर्थ कारेण शक्रस्य ब्रह्मदत्यामवाप्तुयात्‌ । 
( आदवायनेक्तिः ) 


[य 


जिह्वाचिश्चकचुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतसि, 
देवा अन्नं जुति तस्या आहुते रेतः सम्भवति 1 


योषा वाव गौतमाभिस्तस्या उपस्थ एव इ 
द्यदुपमन्त्रयते स धूमो योभिर्वियैदन्तः करोति तेष 
अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः । तस्विन्नेतस्सिन्नस्नो देवा 
जुति तस्या आइतेगं मैः सम्भवति } 


८ गौतम ! पुरुष अग्नि दै, उसकी वाणी ही सपि 
प्राण धूम दैः जिहा ज्वाल हैः अख अङ्गरे £ । 
चिनगारिया दै उसी अपरिमे देवता अन्नका होम कर 
उस आहुतिसे वीयं होता दै ° 

ददे गौतम ! सनी अथि है; उसका उपस समित्‌ £ 
उस समय वात करता दै वह धूम दैः योनि स्वं 
प्रसङ्ग अङ्गारा हैः सुख चिनगारी दै, उसी अग्निम 
खोग वीर्बका होम करते ह । उस आदहुतिसे गर्भं होता ६ 

इस भोति भोजन भी यज्ञ हैः इसका अनुष्ठान ¢ 
देशफाल्मे होना चाहिय, केवर शद्ध अन्नफी आहुति 
चाहिये, इससे शद्ध वीयं उपपन्न दता हे । जाँ जो # 
उसे खाखेनेसे यज्ञ नष्टो जाता है ओर भ्न हिः 
समो रिपुः? वदी यज्ञ अपना शानु हो जाता है ओर ई 
प्रकारे अनथका कारण होता है । एवं सखरीपरसङ्ग ॐ 
गर्भाधान भी यज्ञ दै, यद विदित देशा-काक तथा पात्र प 
दी करना चाहिये नदीं तो, इसका परिणाम अतीव भ 
दता है शरीरम दारुण व्याधिर्यो उतपन्न हो ज 


कुसंतानकी उसन्िते कुल कटकिति हेता है जर यावज 
अप्युग्र यातनाएं भोगनी पड़ती है । 


६ 6 ऊण्डलीकी बड़ी चिन्ता माता-पिताको € 
› परव कुष्डलीके पूखाधार गर्माधानकाल्की कोद # 


~ 


दी नदीं होती । चकि आठ संस्कार गर्भाधान, ए 


सीमन्तो जातकर्म | 
५६४ ° नामकरणः, अन्नप्रारानः चौड ५ 
उत्तम-से- ५ एए पङ्े हं । हन सवक 
› परंषु स त वड ज्योतिीस दिखला्या ^ 
कते & ५ स्न ओर भयम संस्कार जये गर्भी 
& दसी-खेलकी । 
"स्व॒ समज्ञा जाता दे । सभ्य क 


1 


उन्त् संतानकरै सिये माता-पिताके शुद्धाचस्णकं आवदंकता # 


ऋ ---------------------------- 


=-= बब. 


उसकी च्चा सी उटायी नहीं जा सकती? उसका नाम ठेना 
अरटीरुता ह । उचित तों यह था कि उसके नियम सनुष्य- 
मात्रको दस्तामल्क होते; स््री-पुरुष सव उनस परराचत 
होते ओर उनके उलछद्चन करने सो वार विचार करना 
पड़ता । 

(प 
कोन 
सास्र 


किस कार्यके च्वि कं 
अशुभ दै, इसका विज्ञान 
। आजकल फलति गाख्रकी चिद्टी उड़ने 
कम नहीं दैः पर काम पडनेपर सहूतं दिखलकर ही सव खोग 
कार्यं करते हं । ओौरगजेव-जेसे सुतञअस्सिव बादशाह मी 
मुहूतं दिखलकर दी सिंदासनारूढ हए । फलाफल्के 
तारतम्यके विचारभं भले दी कमी चूक हौ जायः पर्‌ ग्रह 
नक्षत्रगणका परमाव तो प्रथ्वीपर स्थृख दृष्टिसे मी उपलक्षित 
होता दै । दिके भूमिष्ठ होनेके समय जसी ग्रहयिति होती 
उसका जसा प्रभाव नवजात रिश्युपर पड़ता ड वहं 
यावजीवनके लि उका साथी ही जाता हे; पर इसका भी 
मूढ कारण गर्माधानका समय दहै । अतः गर्भाधान भूलकर 
भी अविदित समयमे नदीं देना चाहिये । गर्माधान-काच्के 


> 


 दोपते दी कश्यपजीके द्वारा दिति देवीके गमंसे दिरण्याक्ष- 


दिरण्यकरिपु-सरीखे क्रूरकर्मा रक्षस उत्पन्न हुए थे। 


बहुत काल्से यह भावना नष्ट हो गयी ह। इसको 
जाग्रत्‌ करनेके लवि बहुत समय ओर आयासकी अपेक्षा दैः 


। पर यदि संसारे सुख-शान्ति कनी दं तो इसे जाग्रत्‌ करना 
ही पड़्गा । 


पारस्कर-ग्ह्यसूत्र तथा निण॑यसिन्धु आदि 
घमग्रन्योमे इसका बड़ा विस्तार दैः पर सहूतंचिन्तामणिके 


(= 


दो र्छोकोे संक्षेपरूपसे समी कुछ कदं दिया गया दे । 


गण्डान्तं त्रिविधं त्यजेन्निधनजन्मक्षं च मूलान्तकं 
दाखं पौष्णमथोपरागदिवसान्‌ पातं तथा वैशटतिम्‌ । 
पित्रोः श्राद्धदिनं दिवा च परिघाद्र्धं स्वपल्लीगसे 
भान्युत्पातहतानि ष्व्युभवनं जन्मक्ष॑तः पाषगम्‌ ॥ 


भद्रा षष्टी पवरिक्ताश्च सन्ध्या 
भोमा्ककीं नादयराव्रीश्चतखः । 
गर्भाधानं वयु्तरेन्रकंमेतर 


ब्रह्यस्वाती विष्णुवस्वम्बुभे सत्‌ ॥ 


(नक्षनः तिथि तथा कग्नके गण्डान्तः निधन-तारा; 
जन्म-ताराः मूलः भरणी; अस्िनीः रेवती; ग्रदण-दिनः; 
न्यतीपात; वैधृति, माता-पिताका श्रादध-दिनः, दिनके समय, 


ब्‌]५ ६। ५० 


॥ [॥ ९५ 











परिघयोगके आदिका आधा मागः उत्पातसे दूषित नक्षत्र 
जन्मराशि या जन्मनक्षत्रसे आ्ठ्वां रग्नः पापयुक्त नक्षत 
या ग्नः मद्रा, षष्ठीः चद शीः अष्टमी? अमावास्याः प्रणमः 
संक्रान्ति; सन्ध्याके दोनों समयः मङ्गल्वारः रविवार आर 
शनिवारः रजोदर्शनसे आरम्भ करके चार दिन- ये सव्र पल्ी- 
गमनसें वर्जित ह । देष तिथिर्योः सोमवारः बृहस्पतिः शुक्रः 
बुधवार, तीनों उत्तराः खरगरिराः हस्तः अनुराधा; रोर्दिणीः 
साती; श्रवणः; धनिष्ठा ओर शततारका--ये गभाधानके 
च्यिद्युभदहं । 

इसमे सन्देह नदीं करि ऋठदानके समय-निणं यके लि 
योडेसे ज्योतिषनज्ञान या किसी ज्योतिषीकी सहायताकी 
उपिश्वा दै, परत इससे जितना बड़ा अपना हितः वशका हितः 
राष्टका दित सम्भव दै उतना हित अन्य किसी उपायसे 
सम्भव नहीं है । गभंनिरोधकर प्रचारसे व्यभिचारके मागक्रो 
निरर्गल करनेके इच्छरुकौके; विषयके गीधोको निःसन्देह 
यह्‌ सुञ्ञाव निःखारः अश्टीरक ओर अव्यवहायं माद्म 
पडेगा; परंत॒ उन छोगोको माम दोना चाहिये कि यह 
लाभदायक प्रथा किसी समय मारते प्रचलति थी ओर 
इसीके छोपसे देशका जगद्गुरुके पदसे पतन हो गया | बड़- 
वडे असम्भव कार्येकि सम्भव कर॒ दिखखनेवाठे देशके 
कर्णधार इस ओर ध्यान दे? बड़े-बड़े व्रह्यचर्याश्रम॒ खोलने 
वाके देशके महोपदेशक इसका प्रचार करं; कम-से-कम 
(कल्याणक पाठकोमेसे दी कुछ छोगके हृदयम यदि .इस 
विषयकी उपादेयता जम जाथः तो भी बहुत कुछ कल्याण हो 
सकता दै । 


भगवद्रीताका प्रचार भगवप्पररणासे इस समय बद्‌ रहा 
है, उसी भगवद्रीताको ओंख खोकर देखनेकी आवश्यकता 


१९ [> १ ^ | = मे 3 ८ 
दे । यदि गीताध्यायी अपने कर्मोको यज्ञरूपमे परिणत नदीं 


कर सकाः अपने भोजन-शयनादि व्यवहारको यज्ञका रूप 
नहीं दे सका तो उसका गीताध्ययन ही व्यथं दै । गीतके 
कारण तो युद्ध भी यज्ञरूपम परिणत दो गया । (“धर्माविरुद्धो 
भूतेषु कामोऽस्मि भरतपषभः कहकर भगवान्‌ने तो सीधे-सीधे 
गर्भाधानको ध्यज्ञका रूप दिया हैः नहीं तो (कामको शन्न 
बतलाया है ओर उससे सावधान रहनेके च्वि अदेश दे 
यथा ध्विद्धयेनमिह वैरिणम्‌, यह वैरी सवना करता दै 
कुसंतानकी बादसे जगत्‌ व्याकर हो उठता है । 

शाख्रविदित देशः कार ओर पाचका विचर रखनेसे 
दी काम ईश्वरकी विभूति दो जाता दैः उससे अचिन्त्य 


ट ` ॐ जाना चेहर भढ गति जेॐँ ! नाम जीहं जपि जानि तेऊ ॥ नै 








कल्याण होता है, छोक-परलोक सवर बन जता है, सदाचारी 
शेकर यश प्राप्त करता दैः सुसंतान उत्पन्न करके आत्महितः 


क 





वशित तथा राष्ूदित करता है । अतः माता 
सदाचार ही उत्तम संतानोलयततिका कारण होता दै | ` 


------=०4अॐअग्छभ्व्----- 


उत्तम संतानकी उत्पत्ति लिये माता-पिता के शुद्धाचरणकी आवदयकता 


( टेखक--पं° श्रीश्रीरामजी शमौ आचाय ) 


, बाठ्कके शरीरकी उत्पत्ति माता-पिता रीरसे होती दै । 
जेसी खरी-खोटी धातु ख्गायी जायगी, वेसा दही बतंन 
बनेगा । जेते इंट-चूनेका प्रयोग होगा, वैसा ही मकान 
ब्रनेगा । यदि माता-पिताके रीर स्थूल अथवा सूक्ष्म रोगंसि 
ग्रसित ह तो संतानपर भी उषका प्रभाव अवद्य पड़ेगा । 

शरीर-गाख्रके ज्ञाता यदह भीति जानते दै कि 
कितने ही रोग एेसे हँ जो पीदिर्योतक चलते है । उपदंशः 
मृगी, उन्माद, अशं, क्षय आदिक कीटाणरु साता पिताके 
शरीरय विद्यमान ही तो बहुधा उनका प्रभाव संतानमे भी 
देखा जाता दै । माता-पिताके रंग-रूपकी छाया मी वाको. 
प्र रहती है । गोरे या काके माता-पिताकी संतान प्रायः 
वैसे ही रंगकी शती है| मा-वापके दरीरकीः कृराता या 
स्थूढता भी बालर्कौपर प्रकट होती देखी गयी है । 

वेष-भाषाः भाव-संस्कृतिः रुचिः आहार-विहारः आचारः 
विचार आदि बरतेमं मी बच्चे अपने मा-वबापका अनुसरण 
कसते ह । छोटा वारक माताके उद्रमे उन बातो बहुत 
कुछ संस्कार ग्रहण कर छेता है ओर जन्म-धारणफे पश्चात्‌ 
उन बार्ताको सहज दी अपनाने छ्गता दहै । इस प्रकार 
शारीरिक ओौर सामाजिक दृष्टस वारक सत्तर प्रतिशत 
अपने जन्मदाता शरीरोकी प्रतिमूतिं होता है । वंश, जाति; 
नस्छ, वणं आदिके विमागोक मूके यही तख कार्य करता 
है । यदि माता-पिताका प्रभाव संतानपर न आता तो इस 
प्रकारका वर्गीकरण दष्िगोचर न हता जर नीग्रोः चीनीः 
एजावीः बंगाली मद्रासीः यूरोपियन आदि जातिरयोमिं जो 
आछृतिः रगः सभाव आदिका अन्तर दिखायी पड़ता दै 
वह्‌ भी न दीखता । 

माता-पितके शरीर, स्वभाव ओर प्रढृत्तिर्योका अनुसरण 
प्रायः अन्य जीव-जन्त॒ओंकौ भति मनुष्य-जातिमे मी हेता 
है| साथ दी मनुष्यकी मानसिक ओर आध्यात्मिक 
स॒भ्पत्तर्योका उत्तराधिकार भी उषे आत्म्जोक। मिलता 
द हम माता-पितके धन-सम्पत्नि एवं यरा-अपगरखके ही 
नही, उनकी आन्तरिक विरोषताओं ओर आध्यात्मिकं 


शम्पदाओकि मी उत्तराधिकारी हेते है ¦ उत्तम क्रा 
कुलम बहुधा साच्िक गुणोकि बारक जन्मतेः है मौर ष 
म्लेच्छ एवं कसाद्योके घरमे प्रायः वसी ही पक्तिक ¢ 
जन्मते ओर वनते है ¦ | 
यो हर जीव अपने पूरव॑नन्मोफे स्वतन्त्र संस्कर। 
परारन्धको साथ छता है, इसल्यि कमी-क.े साता-पितपि। 
स्वभावकी संतान मी होती देखी गयी है; प्र एेष। 
अपवादस्वस्प ही ह । अधिकांश बच्चे अपने इ 
दाताओकरे गुण कम॑-खमावके हेति ह । भारतीय वर्ण्य 
इस तस्वको प्रमुख आधार मानकर जन्य एर्व कै 
ग्रधानता दी गयी ह । एक शरीर व्यागकर्‌ जीव ज ¶ 
शरीरम जानेकों होता दैः तव्र वह अपनी संचित खचि 
परहत्तिके अनुक्रूक स्थानक द्रूदता है | रेरगाडके 
शरेणीके डिन्वरेमे यात्रा करनेवाठे लोग स्टेदानपर उत 
प्रथम श्रेणीके या्रियोके ्ि बने हुए विशेष आरं 
चे जति है ओर तीसरे दजपे यात्रा करनेवठि $ 
दजेके बने हुए सुसाफिरखानोमे जा बैठते है । कैर। 
जीव ५ अगे जन्मके स्थि अपने उपयुक्त वंशम ४ 
पर्ट॑चता 2 । जक्राशमं उडते हुए पक्षी तथा कीट 
अपनी रुचिकर वस्तु्ओको ददते फिरते है ओर 
५ वस्तु मि जाती दैः तव उक 
करनेके चे उतर आति $)? | 
कौञआ सौर र ह ध 1: 
1 जह उनको मन १ चि! द & , 
यङे दै । जीवक त ख दाखती ह वही वे 
भागतो अपने कर्मानुसार 

गतने पडते हैः जो हर कृ ओर वंशम अगते 
सम्भवं = 3 र्‌ घर्‌ न । 
ति जनम नके स्थरि वे जमनी पूर्व 
राच अनुक्रूढ धिति ही हदते & जौ त < 
इच्छित वातावरणे ही जन्मनेक १ ५ । 
© नन्मनेकरा अवसर प्रदान कते क 
, आध्यासिक भूमिका हर्त | 
धरसकाएवाडे जीव उन शयी 
उष बरातावरणमे न्थ धारण करते “ | 


+ उ्तस्न संतानकः उत्पन्तिके लिये माता-पिताकं शुद्धत्वरणक आवश्यकता ॐ ९९. 








सलि यदि अपने घरमे उत्तम संतानका जन्म देन 
है तो उसक्रे स्थि अपने-आपको उत्तम वनानेकरा प्रयज 
करना चादि ¦! जो खग स्वयं पतित दाये दैः 
जिनकी शारीरिक, मानिक ओर आध्यास्मिक खिति 
गि हई दैः उनकी संतान भी दीन-दीन दी रदेगी। 


संतानोसादन एक मदान्‌ उत्तरदायित्व हैः जिषे 
उठनिके लिपि बहुत समव पूवं ते परारी कण्नेकी आवश्यकता 
३ । किषी सह््वपूर्णं कार्यकरो सकल्तपूर्वैक पूणं करक 
छ्थिजिष प्रकार उफ चपरि खभी आवद्ययक उपकरण 
एकत्रित करने पड़ते है उसी प्रकार उत्तम संतान प्राप्त 
करनेके ल्थि जदं बाक्कको उत्तम ॒शिक्षा-दीक्नाकी 
आवद्थकता दै, वरदा उक्र जन्मवे पूवे वे परिख्िति्ो 
उत्पन्न कर्‌ छेनी भी आवदयक दै जिनमे कों उत्तमः जीव्‌ 
स्यानं श्रदण करता ह । उत्तम फसल प्राप्त करनेके खि 
एक करपक्र पौधोको सीचने ओर उनकी रखवालीकी व्यवसा 
क्ता है; र्रितु यदि उत्तम भूमि, अच्छी जताई, परिपुष्ट 
बीज आदिकी पूर्वं तैयारियों ठीक प्रकार न दयौ तो 
विचाई ओर रखवालीकी अच्छी व्यवसा भी निष्फल 
चली जाती है ओर किसान वैसी फसल प्राप्त नदी कर 
पाता, जशी किः बह चाहता है ¦ 

कहां गया है करि पतित संतानोकि कारण उनकै 
पितरौको नस्कगाभी दोना पडता है! कारण स्पष्ट दे। 
समुचित पूतं तेग्रारीके विना ही संतानकरो उत्पन्न कर्‌ 
डालना एक भारी अपराध है जिका दण्ड उसके लोकिकं 
जीवनम तो मिलता ही दै, पारटोक्रिक जीवनम भी 
उसकी कम दुगंति नदीं हेती । संतानकी हीनता ओर 
नीचतसि जो अनुचित कायं हेते है, उनम माता-पिताकी 
भी निन्दा हेती दै; क्योकि वे सुयोग्य संतान उन्न 
करनेका अपरता उत्तरदायित्व पूरा कए्नेमे सफङ न हो सकर । 
जो व्यक्ति अनधिकार चेष्टा करते है वे निन्दाके पत्र हते 
६ । मनुप्योचित गुण जिसमे न हँ, वह तो पञ-त॒स्य दी 
३ । पद्ुओंकी भति केवल कामग्ेरणसि दही गर्माधानमें 


ब्रृत्त हो जाना ओर एक असंस्कृत जीव उसन्न कर ` 


देना- प्ञ्ु-पङृति दै । वह मनुष्यतक्रि प्रति, देश ओरं 
जाति प्रति एक अपराध भी दै; वरयोकि उनके पाशविक 
उद्देरयके फक्खरूप जो बाक्क उपजते दः वे संसारके 
परति अदितकर ओर अवाज्छनीय कार्यं करते है, उनसे 
प्थ्वीका बोञ्न भोर वंसाम अनीति तथा अशान्तिकी 


बृद्धि हेती दै! इस गड़्वड़ीकी जिम्मेदारी उन माता- 
पितारं है ज संतानोयत्तिजैखे महान्‌ उन्तरदायित्वपूणं 
कार्यं कशनेसे पूर्वं उसकी मावी सम्मावनार्ओपरं विचार नदीं 
करते । एेसी गेए-जिम्पेदारी किसी व्यक्तिकी टीक्रिक ओर 
पारलोकरिक दुर्गतिका ही कारण हो सकती है। पेसे 
वितर नरकगामी नदीं गितो क्या स्वगंगामी हग १ 

आज हमारे परिवार कटे ओर कल्दते भरे दँ । इसमे 
परधानं कारण अषं्कृतं संतानक्रा होना दही है। घरके 
घिया एवं बदबू छोर्गोकी उदण्डताः उच्छृष्कताः 
अनुशासनदीनताः चोरी? शखवाथपरता एवं अचिष्टताते परेशान 
देखे जाते ै । स्वू्छमे अध्यापक सिर धुनते दै घरमे 
अभिमावकोका जी जल्ता 2, क्या कडके ओर क्या 
लड्किर्या --सभीकी चाढ बरं गी है । जवतक बचपन रहता 
ड, तवतकं उदृण्डता करते दै; कुछ समक्नदार हेते ह तो 
वासना ओर विलासिताकी ओर छक पड़ते दै बड़े होनेपर 
उनकी कार्य-पद्धति श्वार्थपर्ति ओतथ्रोत हदो जाती दै। 
माता-पिताके लि, परिवारके चयि, देके ख्यः संस्कृतिके 
ल्य, मनुष्यताक्रे ल्ि--वे अभिशाप ही .सिद्ध हेते दै । 
हमारी नरी पीदिरया प्रायः इसी मागंका अनुषरण कर रही 
है कदं विरछे दी भाग्यशाखो घर रसे हगेः जिनमे 
कृतंव्यपाल्नः दिष्टाचारः सद्धावनाः सेवा, त्यागः आत्मीयता 
एवं सदाशयतकरा अप्रेत बस्सतां हो । प्राचीन काल्मे जो 
सिति घर-घर थीः वह आज कदं दिखा्ी नदीं पड़ती । 
जो वाते पूरव॑काल्मे कहीं नदीं देखी जाती थीं, वे अब 
घर-घरमे मौजूद दै । परिस्यितियोमे इतना भारी परिवलन 
हो जानेके कारणो सवे बड़ा कारण माता-पिताकी गैर 
जिम्मेदारी दैः जो सुयोग्य सतानोसत्तिकरे ल्थि अवद्वयक 
योग्यता प्राक्त किये विना इस भारी उ्तरदायित्वको केधेपर 
उठानेका दुःसाहस कर्‌ बेठते दै । इन्दीं भूरछोके कारण आज 
हमारा पारिवारिक एवं सामाजिकं जीवन विषाक्त बनता 
चला जारा दै। 

यह सभी जानते ह कि माता-पिताको अपने शरीरकां 
पूणं विकाष॒ कर॒ केनेतक--युवावस्थातक-ब्रह्मच्॑का 
पाख्न करना चद्धिये । वासनापतिंके सल्ि नदी 
संतानोतपत्तिक छिथ दी काम-सेवन करना चाहिये । गदस्थ- 
जीवनम भी पूणं सेयमका पाखन करनेसे बलवान्‌, नीरोगः 
बुद्धिमान्‌ ओर्‌ दीर्घजीवी संतान उत्नन होती है; परु 
इस तथ्यको टुत श्म ग जानते ह कि माता 














६ ॐ साधक नाम जपि ख्य छाप । दाहि सिद्ध अनिमादिक पारप ॥ + 
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पिताके आचरणका बच्चेपर क्या प्रमाव पडता „१ न = कमन -- १ बालक 
केवल हाड-मांसका दी नदीं होताः उसमे अन्तश्चेतनाका 
मी प्रमुख भाग रहता है ओर उस चेतनामे भी माता- 
पिताकी बौद्धिक चेतनाका भाग रहता है । यदि माता-पिताके 
मनसे, मस्तिष्के, अन्तःकरणमे कुविचारः खा्थपरताः 
वासना, असंयम ओर अनुदारताकी वर्तयो भरी हई है 
तोवेउसी रूपमे या थोड-बरहुत परिवतिंतरूपमे बाल्कमे 
भी प्रकट होंगी । जसे उपदंश-रोग-ग्रस खरी-पुरुषोंके रज- 
वीरयसे दूषित रक्तवाठे वाल्क जन्मते है वैसे दी बौद्धिक एवं 
नैतिक दष्िसि रोगी रोगोकी संतान भी पतित मनोभूमिवाटी 
होती दै । 

व्यभिचारजन्यः जारज. ओर वर्णसंकर संतान आम- 
तौर्वे दुष्टः दुराचारी एवं कुसंस्कारोसे मरी हुई हेती दै; 
क्योकि उनके माता-पितामे पापञ्रत्तियोकी प्रधानता रहती 
दे । जिन स््रीपुरषोमे परस्पर दवेषः धृणा एवं सनोमाछिन्य 
रहता हैः उनके वच्चे प्रायः कुरूप ओर बुद्धिहीन हेते 
है । डाक्टर फाउलरने इस सम्बन्धमे बहुत कुछ खोज-बीन 
की हे । उन्होने बहुत से बाखकोकी ` विशेषताओंका कारण 
उनके माता-पिताकी मानसिक स्थिति्योको पाया दैः 
शारीरिक दष्टे गिरे हुए माता-पिताके द्वारा उन्होने उत्तम 
खास्थ्यके बाककोकी - उस्पत्तिका कारण उस दम्पतिका 
पारस्परिक सच्चा प्रेम पाया । इसी प्रकार उन्है इस बाते 
भी प्रमाण मिले कि उद्वि् मनोदशाके दम्पति ारीरिक 
ओर सांसारिक दष्टसि अच्छी स्ितिकरे होनेपर भी बीमार 
ओर बुद्धिदीन संतानके जनक वने । 

डाक्टर जान केननने मनोविज्ञानकी दष्टिसे इस सम्बन्धे 
विशेष शोध की ह ओर वे अनेक उदादरणों एवं प्रमाणोकि 
आधारपर इस निष्कर्पर पर्हचे दै कि यदि माता-पिता 
सदरुणीः अच्छे स्वभावके, कतव्यनिष्ठ ओर धर्मात्मा दै तो 








उनकौ शारीरिक अपूणंताओं ओर विकार व 
खविधाओंके अभावमे भी वाल्क उत्तम शरीर जर मनत 
उन होते द । कमी-कमी जो प्रतिकूक अपवाद्‌ दतै भ 
६ । उनमें भी मानसिक प्रतिकूटताओंको ही उन्हे नि 
कारण पाया है । -धममत्मा लेग मी जव रि 
अनीतिसे पीडित होते दै ओर उनके मनमे पीड़ा, खे 
एवं प्रतििसाकी अमि जलती दै तो उरक बुरे संस्का 


^ =. 


बछ्ककी मनोभूमि मर जाती हे । इसी प्रकार कमीकः 


बुरे आदमी भी परिखितिवश उच विचारधारां र 
होते हेतो उसकी उत्तम छाया भी वरचोपर ती ह 
सुस्त ऋषिके घर रावणका ओर ॒दिरण्यकरिपुके ४ 
प्रहादका जन्म होने-जैसी घटनाओंमे उन्दने माता-पिता 
मनोदराके परिवर्त॑नोको ही कारण माना है । 


टम नीतिमान्‌ एवं पवित्र चरित्रवान्‌ होना चि 
वरयोकि यह जीवन-यापनकी सौत्तम नीति है | हमे अ 
गुण-कम-सखभावको उत्तम बनाना चाद्ये; क्योकि प 
सफठता ओर उननतिका सुपरिचित मागं हे । हमारा करत 
द कि हम अपनी मनोभूमिको, अपने दष्टिकोणको, अफ 
विचारघाराको, अपनी कार्य-पद्तिको उचकोरिके आदरं 
ओतप्रोत करं; क्योकि इसी माग॑पर चलकर लौकिक धै 
पाररोकिक सुख-यान्ति सम्भव है, संतानोयत्तकी द 
मी प्र्थेक गहस्का यह आवश्यक उत्तरदायित्व है; कयि 
आत्मनिमाण करनेसे दी कोई माता-पिता सुयोग्य संता 
उसन्न कर सकते दै । आज कुपात्र संतानकी बाद अर 
हई है ओर सत्यान संततिके दशन दु्टंम हो रदे दै । ® 
निप परिस्थितिको बदलेका सरबोपरि उपाय यह है कि ह्मी 
जीवनमे नीति, धर्म, व्याग, तप, सेवाः संयम, पविव्रत 
सचाई आदि धार्मिक प्रडृत्तियो 


की स्ापना हो | सयं उत्त 
वननेसे दी उत्तम संतानकी आशा की जा सकती है । 


---- 9 


सत्संग मोक्षका मार्ग है 


संत संग अपवगं कर कामी भव कर पंथ । कहि संत कवि 
संतका संग मोश्च ( भव-बन्धनसे चरूटने ) का ओर कामीका संग 


कोषद्‌ श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥ 


ड द जन्म- बन्धने \ © ८ | 
ओर पण्डित तथा वेद्‌, पुराण [ आदि ] समी सदूगरन्य एला कहते ह| भक नमने पड़नेका मागं दे । संत कवि 


५ कऋामच्ास्लनारहित गयीष्ानस उत्तम खंतानक्ती प्राचि * ९ 














| कोमवासनारहितं गभांधानसे उत्तम संतानकी प्रापि 


( ठेखक--शाार्थ-महारथी पण्डित श्रीमाधवाचायंजी राखी ) 


संसारकी प्रव्येक वस्तु जिस रूपमे उत्पन्न होती दै 
बह उसी रूपमे काममे आने योग्य नदीं होती; रकित दोष- 
परिमाज॑नः गुणाधान ओर दीनाङ्गपूर्वि--इन त्रिविध 
संस्कारोष्टारा संस्कत हदो जानेपर दी वह कार्योपयोगी बन 
पाती दै । खेतम उवयन्न हुए जौ, रहर ओर धान आदि 
घान्योको प्रथम संस्कारसे भूसी-छिल्का आदि दुर करके 
दूसरेसे प्रीस-करूटकर आटा वनाकर ओर तीसरेसे रतः 
नमक आदि सम्मिलित करके भोजनोपयोगी बनाया जाता 
है । कपासका वरिनौला निकालकर धुनने-कातने ओर 
बुननेपर व्र वनता दै, उसे रंग; गोटा; किनारसे सजाकर 
पहनने योग्य बनाया जाता दहै । खानसे निकटे सोनेके 
अनपेक्षिते मलिन अंशको रक जलाकर, काट-छँटकरः 
वूट-छेदकर भूषण वनता दैः फिर उसमे मोती-हीरे 
आदिको जडकर पहनने दायक बनाते द । ठीक इसी प्रकार 
मनुष्ये भी मातर-पितर-दोषजन्य अनेक कमिर्यो खमावतः 
होती है उनकी निब्त्तिके स्यि ओर अनेक रिक्षाओंद्यारा 
उसे सुशिक्षित करके विवाहद्वारा अर्धाङ्गकी पूतिं 
करके ब्रहम-सायुज्य-प्ाप्िके योग्य बनाया जाता दै । इन्दीं 
सव ॒क्रियाओंका पारिभाषिक नाम भारतीयःसंस्कृतिमे 
(संस्कार दै । 
| जगद्गुरु भारतने न केवल लेोहा-ल्कड आदि जड्‌ 
पदाथेकि टठीक-टाक करनेमात्रके कारखाने खोल्नेमे ही 
कृतव्यता समञ्ची थी, वर्क जहौ वह मनोवेगसे चख्नेवाठे 
महामहिम पुष्पक-जेसे विमान बनाने, शतयोजन विस्तीणं 
समुद्रकि सेत बोध डाठनेमे ओर वीर्य-कीटाणुञओंको गर्भकी 
भति सुरक्षित रखकर सौ कौरवो, साठ हजार सगरपु्वोको 
जन्म॒ दे सकनेके योग्य शवृत-कुम्भः नामक महायन्त्रोको 
वनानेमे सिद्धहस्त थाः वहां (नरः को नारायणः बन सकने 
योग्य बनानेके ल्यि भी “संस्कारः नामक तत्तद्‌ धर्मानुषठानोंसे 
लामान्वित होता था । 

आज पाश्वास्य देशोको अपने कल-कारखार्नोपर गवं 
हो सकता दैः एटम बम ओर हाईदोजन वर्मोपर अभिमान 
हो सकता दै; परंतु धे सव आविष्कार जिन अनुसंधायकंकि 
मसतिष्कोनि किये है, उन मसिष्कोके निर्माणकर्ता नारायणके 
¢ परा हो जनेयोग्य मानवोंको बनानेकी-- 


| 


आध्यात्मिक विज्ञानशाकारणे यदि किसी देशम खुं तो 
वह देश एकमात्र मारतवषं है । हमे गवं है कि भारतम 
आज भी तादश नरनिर्माणके अमोघ रचनात्मक प्रयोग 
विद्यमान दै, जिनसे कि श्रुवः प्रह्वाद, अभिमन्युः जज्चावरः 
जोरावर ओर दकीकतराय-नेसे वाक्क उन्न के जा 
सकते दै । 

दिंदूजातिका यह स्व॑तन्त्र सिद्धान्त दै कि हमारा 
दाम्पव्य-सम्वन्ध विषयवासना-पूतिके स्थि नहीः किंतु पदे-पदे 
कटु अनुभव प्रापषिके क्षे्रभूत ग्रहस्थमे सदहैतक नि्दद्रारा 
विषय-वेराग्य प्राप्त करके (कञ्चनकामिनीः रूप दोनों 
घायि्योको रखोघकर सायुज्यका निष्कण्टक मा्गं॒ प्रस्तुत 
करनेके ल्यि है । “पुः नामक नरकसे (त्र=चाण करनेमे सक्षम 
होनेके कारण दही पुत्र-उ्पादन भी उक्तं साधनाका ही 
अन्यतम अङ्ग दै । आज मले ही विषयासक्तं माता-पिताओंको 
स्वसम भी यह ध्यान नहीं होता कि हम क्या करने चछे दैः 
केवर विषयानन्दकी सीमातक ही उनका यह प्रयास होता 
हैः यदि न इच्छा रहते भी अतरत संतान वीचमे कूद 


. पड़ती है तो यह केवर विधि-विधान ही कहा जा सकता 


दै । जेसे इधरसे मोटर, उधर्से तौगा न चाहते हुएभी टकरा 
गये । इधर-उधर घूमता-फिरता एक कुत्तेका पिल्ल भी 
इस संघटमे अचानक आ पर्हुचा ओर जान बचाकर 
कोय-काय क्ररता माग निकला । ठीक इसी मकार आजका 
सहवास भी उदेद्यच्यून्य है ओर उससे समुन्न संतान भी 
आजकी माषामे @ेविसदैटकः संतान ही कही जा सकतीहै । 

व्यापारी अपनी रोकड्मे बड़ी सावधानीसे जमा-ख्चं 
छिखते हैः यदि कोई रकम रह जाय ओर सौ बार स्मरण 
करनेपर भी याद न आये तो उसे बहे-खातेमे छिखते है । 
ठीक इसी प्रकार आजकी संतान भी माता-पिता दो्नोको 
जिसका स्मरण नहीं होताः वदे-खातेकी रकमके बरावर दी 
दे । सी संतानसे मातापिता, जाति या देशका कुछ 
मला हे सकेगा--यह आशा रखना व्यर्थं है । इसीखयि 
दमारे यहो योग्य संतान-निर्माणके स्थि माता-पिताको संयमी 
रहकर तत्तद्धर्मानष्टान करनेका आदेश हे । 


पुराणम एक कथा आती है कि जब सत्यभामाने भी 
'्र्ुम्नः-नेसी संतान उतपन्न . होनेकी अपनी अभिलाषा 


देर. % जपहि नामु जन आरत भारी । मिटहि कुसं 


-==~ [नल = ~~~ <~ -------- =-= 





ट होहि ्ुखाशे ॥ & 








भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सामने प्रकट की तो मगवानने कदा 
कि प्चुम्नकरे निमित्त मुञ्चे ओर रुकमिणीजीको द्वादश 
बधेपन्त नैष्ठिक ब्रहचपूर्वक अपुक-अपुक पर्मानुषठान 
करने पड़ है । अतः यदि तुम भीरेसा कते तो तादश पुत्रकी 
माता वन सकती हो ! वैसा दही किया गया तभी प्सास्व 
की उत्पत्ति दुद । 


हालौ "गरमाधानः संस्कारका विधान इसी 
उदेश्यसे किया गयां है कि माता.पित। दोन सावधान होकर 
धमानु्रानपूवकं गुरुजनोंकी अनुमतिसे योग्य संतान 
उत्पन्न करनेमे समथ हो । यह बात प्रायः सिद्ध हो चुकी 
दैक गर्माधानके समय पति-परनीके हृदयम जिस प्रकारके 
निचार हते ई--उनर हृदय ओर अन्तश्च सम्पुल जो 
चित्र होता है, मावी दिष्य उन्दी सके प्रतिरिम्बकनो लेकर 
जन्म लेता है । यह बात बहुत प्रषिदध है क्रि जव एक 
अमेरिकन दम्पति न्धी सुतान उन्न हई तो पतिको 
पीके चरित्रपर आशङ्का हुई । तलाकके मुकदमेके 
दोशनमे दोनोका रक्त जांच करक जव प्रसूत बाक्ककरे रक्तसे 
मिलाया गया तो बह इन्दी राकलका वाक्क उक्त दम्पति- 


= ऋ 
दारा प्रसूत ही निश्चित हुआ । वैज्ञानिक बहूं पि 
पड़े । अन्तम बहुत अनुसंधान करनेके बाद्‌ मा ५ 
कि उक्त दम्पति जिखं कमम सेते है, उसे सामने ह 
रेड-दंडियन नस्ट्फे हन्शीका चित्र ख्टका दे। यह 
उसे बडे मनोयोगसे अक्छए देखा करती थौ । # 
हआ कि इसीका परिणाम यह विरूप वाल्क है | 

गभघानविषयक मरन्वोकी विदद्‌ व्था्या क 
{स लुकाय ठेखमे अवकाश नदीं है । वह तो हषे # 
नामक प्रन्थमे देखी जा खकती ह, परंतु य इतना 9 
ओर समञ्च लेना चाहिये कि मर्भाथानते छेकर ख 
संस्कारपयन्तकी सव क्रियाँ बालके मातृ-पितृ 
दोपपरिमार्जनमे ओर रुणाघानमे उपयुक्त होती ४। 
बादभे होनेवाली अन्येष्प्यन्त समस्त क्रिय हीन 
कारिणी मानी जाती ठै | क्या हमं आदा करे किशर 
जनता अपने विदसायं॒संस्कारौका पुनसद्धार ¦ 
पुनरपि संस्कारी बालक उप्पन्न करनेका मार्गं प 
करनेको सुश्रत होगी १ 


`~ छ<जउ्दञ2--- 


कोमारावस्था ओर भागवत्‌-ध॑ 


( ठेखक--पं° भःजानकीनाथजी चमौ ) 


वस्तुतः यह्‌ संघार अत्यन्त भयानक › विना विचरे 
ही इसकी आपातरमणीयता प्रतीत होती द । अन्यथा इसकी 
कोई भी वस्तु ततः वैसी नदी-- 
“अनबिचार रमनीय सदा संसार भयंकर भरी \* 
यदि ध्याने देखा जाय तो यर्दौ प्रतीत होनेवाछे 
हम समी दितेषीः इष्टमित्र, खरी-परिजन, बन्धु.वान्धवादि भी 
क्रिसीके तच्वतः दितचिन्तक नदीं है । जो भुक्तमोगी ईै,वे भली. 
भति जानते है कि हम सवका प्रेम केवल खार्थसिद्धिके ल्यि 
शी हेता हे । जिससे किसी प्रकारकी स्वार्थसिद्धिकी सम्भावनां 
नदीः उसकी ओर कोई लिण्धदृष्टि भी नदीं गाता । देखा तो 
यरदोतक गया है कि स्वा्थ-ूतिे बाद प्राणी भले सजरनोतकका 
परित्याग कर डालते दै । इसीयियि संरानि अत्यन्त मार्थिक 
शब्दमिं दमे उपदे दिया-- 

‹सुत अनिपादि जान स्वारथरतं न कर नेह सबही ते 
धरतहु तदि तजेभे पामर तु न॒तजै अवरहीते॥" 
स्वारथ भीत सकर जम मादी \ सपने प्रमु परमारथ नारी ॥ 
तु रहित अग शुग डपकागी \ तुम्द तुम्हार सेवक सुरारी ॥ 


सचमुच हमारे परम हितैयी, एकमा खच्चे सदायक{ 
तत्पर, परम कृपामय; अक्रारणकरस्णः अंशारण 


` शरणशरण, दा 
भयदारी, स्वयक्तिमान्‌ प्रथु परमात्मा ही है| उनके ए 


उपकारोका हम करोड़ों मुखोसे भी वर्णन नहीं करक 


पनधोर वीदं जमः व्क मारौ घोर अपार पत 
महासपुदरके वच 


विषः असाध्य बीमारियों, परवल र 
गतरुअकि बीच तो हमारे साधारण इष्ट-मित्रादि । 
न्दा सक्तेः पर परघुतो दमे इन खर्लोपर भी छ 
मत्रे करते ही हमारा 


र उद्धार कर लेते, फिर पेते ध्या 
कृपा्धको छोड़ हम करिसकी शरण जर्वे-“कं वा दय 


प ए भहु तं | 
` पपर मू 


ॐ दरौखारावस्या आरः मगवत-धेसं ॐ ३ 
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तुलसी जँ मातु पिता न सा+ महिं कोड करट अदस्व देय \ 
ह लिनु कारन साम कृपारू विलास भुजः महि काहिं स्ते ५! 


सक्षांसि य्रोग्रविष्छःश्च नाना 
यक्चारयथौ दस्युबलानि यच्च । 
द्वावानङौ चच तथाच्धिसध्ये 


तत्र स्थिता ध्वं परेमाक्सि विश्वस्‌ 
हम अपने महामोह तथा प्रमु (जासु छपा नहिं छपा 
अधातीः भादि विद्धोपणेसि विभूषित “कंड्णा-वख्णाख्य॒ता' 
को करिन्‌ खद कटं ! परम इपामय प्रसुने अपनी ङृपा- 
शक्तिपे हमे इन विपमय प्रलोमनोकरि मण्डार इस संसारक 
ज्ञान कराया, अपनी अगूवं कृगासक्तिका प्रिचप दिया, फिर 
भरी हम इतने मोदान्ध रहे कि वभे प्रेमन कर्‌ इन्‌ विप्रम 
विषम विपर्यो ही आसक्त र्दे । संनि बड़ माभिक शब्दों 
मरै इस सितिक्ा परिचर्‌ दिया-- 
अजानन्माहार्थ्यं पतत शकूभो दीपदहने 
घ मीनोऽप्यज्ञानाद्‌ बडिशयुतमश्नातु पितस्‌ । 
विजानन्तोऽप्येते वयसिह विषजारजटिखान्‌ 
न सु्ामो कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥ 
( भवृहरेः वैराग्यशतकम्‌ २१ ) 
अथात्‌ पतंग यदि प्रचण्ड उ्वाला-मालाङकित दीपाभ्नि 
मै जल मरेते। उत्करा कोड दोप नदी; क्योकि वह उक 
माहात्म्यको नदीं जानता । इसी प्रकार मछली भी छोहमय 
बड ८ वंसीका कोटा )को न जानकर चरेक खाती दै तो 
उसका दोप कितनादहैटकंतु इन्त | हमतो इन भयंकर 
जटिल विपद्‌-जाछ-विपर्योको जानकर भी नदीं छोडते । हाय | 
हाय ! हमारे मोहकी मदिमा अत्यन्त गहन ओर दुक्ेय दै । 
पूज्यपाद गोखामीजीने तो इसका रूप ओर मी हृदय 
ष्परीं कर दिया । वे कहने खो-- 
माधव जु मो सम मंद न कोठ \ 
ज्यपि मीन-पतंप हीन मति मोहि नहिं पू कोठ ॥ 
शटचिर रूप-आहार-वस्य उन्ह; पादक लोह न जान्यो \ 
देखत विपि बिप्रय न तजत ह+ तति अधिक अयान्यो ॥ 
महामोद-सरिता अपार मर्ह संतत फिरते बह्म \ 
श्रीहरि -चरन-कमर-नौका तजि, किरि पिरि फेन गही ॥ 
भस्य पुरातन दुधित स्वान ऽति अयो मरि मुख पकर \ 
निज तात स्थिर पान वरि, मन संतोष धर ॥ 
परम किनं भव-न्यारुगरपित हों त्रसित मयो अति भारौ \ 
चादत भमय भेक सररना^ति, षछगपति-नाथ निसारी ॥ 





जलचर-बंद जाक-अंतरगत ्टौत सिमिटि 
पकरि एक छात सलच-वल, नदिं देखत निज नासा ॥ 
मेरे अघ सारद अनक जुग+ मनते पार नहिं पव \ 
तुसीदास पतित-पाजन श्रु यह भरोस जिय आद ॥ 
श्निषयदीन दुख निले दिपति अपि सुष्ठ सेह नदिं -पायो ! 
उमय प्रकर प्रेत-पायक ज्यो घन (विषय) दुखपरद खूदि गयो ॥ 
छिन छिन छीन होत जश्न दुरम तन बुथा वायो \ 
तूरसिदास हरि मजि आस तजि काक उरण जप हायो ॥१ 
सुच जन्म-जन्मान्तरोसे हमने कितनी स्ियोसि विवाहं 
किया, कितने छङ्के उप्पन्न कयः हमारे कितने माता-पिता 
हुए, पर ३ सव्र आज करा १ 


शकं पास 


ति नाम सुता न रालिताः कति व! नड वभूरभरन्ज्महि । 

कजुतेक्त लु ताः वा वयं भव सङ्गः खलु पान्थसङ्गमः ॥ 
मातृपितृष्षहखराणि युत्रदारशतानि च! 
संसारेष्वनुभूताने कस ते कत्य वा वयस्‌ ॥ 

( महा० का २८ । २८; वाराहपु° १८८ ( ९८ ) 
त्रिगः, दे3, नरः असुरः अप्र जम्‌ जोनि सकरू भरमि मयो \ 
गृह, बलिता, सुतः वंघु सये, बहुं सातु पिता जिन जायो ॥ 

सच्ची बात तो यह है कि इन आपत-प्रतीयपान क्षणिक 
विपर्योकी उपकन्धि भौ हरै जगदीश्वरफी ही दथरसे होती दै, 
पर हेम इतने कतघ् ओर नीच हैँ क्र इनके सामने प्रभुका 
बरावर तिरस्कार करते ह । यह महामोह नहीं तो ओर क्या 
है १ इस मोदका कारण हमारा दुरम्यास- है । जन्म-जन्मसे 
हमने एसा ही दुराचणएण किया । फिर तो यह छोड़नेकी इच्छा 
रखनेपर भी नदीं छोडता। भवृंहरि कहते है कि मारा भिक्षा- 
का शुष्क अन्न दी आदार है ओर बह भी चोत्रीष षंयेमे 
केवठ एक बार । शयया हमारी रुख़ प्रथ्वी दै ओर परिवार 
यह अपना रारीरमाच्र ही । हमारे पास वख बस, नाममाच्रके 
शतखण्ड विदीणं अव्यन्त जीणं-लीणं एवं मछिन यह टँगोरी- 
माच हैः फिर मी हाय ! ये विष्य हमारी जान नदीं छोडते-- 

भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं 

शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ } 

चं विशी्णरातलण्डमयी च कन्था 
हा ! हा.! तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥ 
( वैराग्य° १९) 
संतन हमे इसीलिग्रे इन कुटेवोंसे वचने तथा कालचक्रकी 
देयता एवं अनिश्वयताके कारण बाल्यकाले दी भगवत्परायण 
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ए ------- आदेश दिया । प्रत्येक क्षण हम बुरे कायंसि बच सके; 
इसख्यि भी बाल्यकाठ्से सर्वो्कष्ट भागवत-घर्मका आचरण 
हमारा कत॑नय है, हमरे जीवनके समी क्षण सक्कियानुषठानमे ही 
जारयः इसल्ि भी यह आवदयक दै । जीवनका बाल्यकाल या 
यौवनम भी अन्त हो सकता है । कालचक्र हमारे मजने 
सक्ियानुष्ठानके व्यि ब्रदधावस्थाकी प्रतीक्षा ही करे, यह्‌ 
कोई आवश्यक नही, इसि शी धर्मं मानुपं जन्म तदप्य- 
ुवमथदम्‌ः को देखते हए “कमरे आचर्यज्ञो धर्मान्‌ 
भागवतानिदका अनुष्ठान आवस्यक हो जाता है । संतसेवाः 
गरुषेवा, भगवचरितरसेवन आदिसे भगवद्धक्ति सिर होती दै 
फिर तो बाल्यकाल्करा तैरा हुमा जिस प्रकार विस्मृत नहीं 
होताः उसी प्रकार अभ्यस्त दास्ययोग भी सतत चलता 
रहता है 
सेड साघु गुरु समुद्चि सिलि, राम मगति थिरताई्‌ \ 
ररिकादईं को धेरि तुरुसी बिसरि न जाई ॥ 
( दोहा० १४० ) 
“भागवत-धमं क्या है ? इसपर गत वर्षं व्कस्याणके 
(२६। २ अंकक ८३५ृष्ठपर) इस जनका एक ठेख प्रकारित 
हमा था, उसमे यथाशक्ति इस सम्बन्धे तथोक्त धर्मका 
परिचय थोड़मे दिया गया था । मागवतके ११ वे स्कन्धे 
द्वितीय अध्यायमे विदेहराज निमिने (धर्मान्‌ भागवतान्‌ 
ब्रूतः एव-- 
अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादो नृणाम्‌ । 
--आदि यह प्रश्न ही उठाया है जौर इसके उत्तमे 
कवि ओर हरि आदि योगीश्वरोने भगवच्रित्र-श्रवण-गान 
करने सम्पूणं प्राणियोको मङ्गल्मय भगवान्‌का विग्रह समन्च 


# चं जुग चहँ श्रुति नाम प्रभा । कठि विसेपि नषि आन उपा ॥ + 








उनदं सज्ञ मणामपू्क ४ ससम करे संपात 
मे अव्यन्त विरक्ति स्खने एवं अहानि भगवद्धाम ् 
का नाम मागवत-धम बतलाया है । इस खिति पिरि 
का मोहं कोड प्रमाव नहीं डा्ता-- 


सीम कि चपि सक कोड्‌ तासु \ वड रलवार रमापति ज 
भवहरिने तो यर्दोतक छख डालाहैकि भगवान्‌ चक 
शङ्करके चरणके ध्यानसे साक्षात्‌ कामदेवादि भी र 
हमारा क्याकर ठेगे १ 
किं कन्द्पं करं कदर्थयसि 
रे रे कोकिरु कोमलैः कलरवैः विः व्व वृथा जसी 
सुग्धे लिग्धविद्ग्धसुग्धमघुरेरेिः कटक्षं 
चेतर्चुम्बितचन्द्रचूडचरणध्यानारतं वतैते 
८ वेराग्यशतक ५ 
पूज्य गोस्वामी श्रीढ॒लसीदासजीने तो वस, जन्मः 
इसीमं माना कि हम उपर्युक्त भागवत-धर्मोका आजन्म 
सेवन करते रहै-- 


किं कोद ण्डटङ्काति 


श्रुति राम कथा, सुल रामको नाम, हथ पनि रामदिको थु 
सियराम सरूप अनुप अगाय विलोचन मीननको जहु दै 
मति रामस र्ति रामहिंसो रति रामस मरदिको ब 
एकी न कटे तुरसंके मते इनो जग जीवनक पल 

उनकी धिम सोई जिय जगमे तु 

ख धरि देही ही हं । अव तो प्रभु 

इच्छा रखते है कि मेरे व्यि भी नाथ | 
कथा नहि निह रना ओर न गद 
रम्य छंअवसर्‌ ही बरावर बनाये रखि 


कुसी नत डो 9 
बरावर हम मी 
अव श्रवननि$ 
इह" वाला रया 
ये आप । 


ञ्ज - 


प्रार्थना 


अविर _.भगति _ विखुद्ध॒ तव श्यति पुरान जो गाव । 
जेहि खोजत जोगीस (९ व्रसाद्‌ कोड पाव ॥ 
भृगत कल्यत प्रनत हित कपासिधु स 
सोइ निज भगति मोहि भ्रु देह 


आपकी जिस अविर ८ प्रगाढ ) एवं विद्ुद्ध ( अनन्य-निष्काम 
मुनिगण खोजते द ओर प्रशुकी पासे कोई विरला दी जिसे पाता है | 
हे शरणागतके हितकारी ! इ कपासरागर ! हे सुखधाम श्रीरामजी ! दया करके म 


ए 


द्या करि राम ॥ । 
को श्रि ओर 
[ सोर पुराण गाते है जिसे योगी#, 
-इि श ॥ 
छत फल देनेवाले ] कल 


हे मक्तोके 
= भी भक्त दीजिये | । 


% बालचरन्तिकी अञ्युपम महिमा # ६५ 








बाटद्ुत्तक। अनुपम बह्मा 


( ठेखक्--श्रीदादा धमौधिकारीजी ) 


संसारके सभी धर्मम वाल््त्तिकी महिमा ओर 
रुचिरताकी प्रशंसा पायी जाती दै । किसी सहापुरुषकी 
ऋजुता जर सरछ्ताका जव वर्णन करना होता दै तव 
उसके विषय प्रायः यह्‌ कदा जाता दै कि वह्‌ बालककी 
तरह सरल है । जिन समाजसे गाय विदोपरूपसे पविव्र 
ओर पूज्य नदीं सानी जाती, उनके सादित्यमे निष्पापताके 
च्ि तो मेमनेसे उपमा दी जाती है; परंतु सरल्ताके 
चि वाल्कसे दी उपमा दी जाती है । बाट्खमावमे किसी 
प्रकारका कपट या छट-प्रपच्च नहीं हेता । ईसाने तो यहो 
तक कहा किन नन्देनन्दे बार्कोको मत रोकेो। 
इन्द मेरे पा आने दो; क्योकि इन्दीजैसौका खर्गका 
राज्य है।? 

बा्करृष्णकी वाल-टीलाओंसे श्रीमदूभागवतके दरम 
स्कन्धका पूरवादधै ओतप्रोत्त है| उन टीलखओंको पद्कर 
नुष्य विभोर ह्यो जाता है। किसी तरहकी चिन्ता नही, 
दोड-धूप नदीः तोड़-नोड़ नहीं । जीवनमे केवल विशुद्ध 
आनन्द दैः दिव्य प्रसाद्‌ दहै । गोपाट्कृपष्णकी वालब्रृत्ति हमारे 
चित्तको मुग्ध कर्‌ ठेती है; पर त॒ हरएक चरवाेके बालकः 
कैः विषयमे यह्‌ नदीं कहा जा सकता । 


गवां संसगंसात्रेण गोपो भवति बाङ्शिः । 

बा्टृत्ति ओर ३ वाल्दिता कुछ ओर दै। 
अंग्रेजीमे (चादव्डटखाइकः. ओर '्चादर्डिशः-ये दो 
विशोषण दो बिच्छुख विरोधी इत्तियोके चोतक दै । श्री- 
मदूभगवद्भीतामे पांचवे अध्यायमे शालः प्रवदन्ति न 
पण्डिताः कहा दै । यर्होपर मी (वाढ शब्दसे मूखंताः 
अक्ञता घ्यनित की गयी है । हम संसारमे बाछब्ृत्तिका परिपोष 
करना चाहते दै न कि बाल्िताका । 

पुरानी कहावत ड, “खेोगे, कूदोगेः होगे खराब ।› 
अंग्रेजीमे भी कहावत है “^11 णुः धत 00 ए 
18168 [46६ 9 ८1] 70. उसपर दुसरेने जवाब 
दिया हैः "८ 41] एज &पत्‌ 10 णात 11815९5 
1100 05९." हम अक्सर वाठ्कके साथ खे ओर 
खिलोनेका साहचर्यं मानते रै । बालक खेरता-ही-खेल्ता 


३। जव वह खेखता नहीं हैः तव यातो रोता है, या सोता रै 


वा° अं ९-- 


ह । वस, इतनेमे उसकी जीवनचर्या सम्पन्न हो जाती दै । 
नुष्यको चेख्मे आनन्द आता दै ओर कामम कष्ट हेता 
टै इसख्यि वह कामसे जी चुराकर खेलनेके ख्य भागता 
। येक उसके मनोविनोदका साधन दै । वह उसे 
1२८८1८2 (ग---संजीवन कदता है । तवर सवार यह्‌ होता 


[> 4 


दे कि क्या हम दुनियाको खिरोना मानकर जीवनके साथ 


खिख्वाड्‌ करना ही अपना प्रम पुरुषां मानते हं ! 
टक््मणने तावम आक्र कह दिया था किं (कंदुकं इव 
व्रहमांड उटावौ ।' ठेकिन वे उसे खेलनेके च्वि उरछाख्ना 
नहीं चाहते थे, बरद्कि गुस्सेमे आकर (काचे घट जिमि फोड़ 
डाल्ना चाहते थे । बालक जव चिद्‌ जाता हैः तव खिखोना 
फोड़ डालता हे । उसका खेख्ना भी खेल ही है ओर फोड़ना 
भीचेठ दी दै। न खेल्नेमे कोई संकल्प या योजना 


हे जओौरन फोड़नेमे ही । क्या हम इसी तरहके संसारका 


निर्माण करना चाहते दे १ 

वरालकोके स्यि तरह-तरहके नन्दनवनोंकी कल्पनार्प 
की गयी द । उनके परिस्तान ओर आनन्दलोक चे हौगेः ¦ 
जहा उन्है दरक चीज चिना श्रमके अपने-आप मिलेगी । 
मेवे ओर पक्वान्न पेडोमे लगे देंगे | कपडे ओर खिखोने 
मी पेडोम गे होगे । उनके चमनमे कुछ एेसै भी 
पेड दहोगेः जिनमे तरह-तरहके पेय पदा्थेकिं जाम 
लटक रहे होगे । बाल्कोके नन्दनवनमे सभी पेड़ कल्पत 
दगे ओर इच्छामात्रसे उनके सारे मनोरथ पूणं होगे | भ्रम 
ओर चिन्तासे वचनेके ल्थि प्रौढ मनुष्यने भी इसी तरहके 
स्वगलोककी कस्पनामे मानसिक विश्राम पाया है; परल 
यह पुरुषा्थका रास्ता नहीं है, पठायनका रास्ता दै । 

ब्राख्कका जीवन उसकी लीखा दै | इसका यह अर्थ 
हे करि खेरकी तरह परिश्रम भी उसकी क्रीड़ा दोनी चाहिये । 
शरीमदूभागवतमे हम देखते दै कि बाल्कृष्णकी जितनी 
लीलाओंका ओर नटखट चे्टा्ओंका वर्णन है उनसे कोई- 
न-कोईं॑ खोककस्याणका प्रयोजन सिद्ध होता हे । मक्खन- 
मलारईदकी चोरी, ऊखल्का खीचा जाना, छकडेका गिराया 
जाना आदि सभी उत्पातेमे कोईन-कोई हेव छिपा हुआ 
दोता दै । इसील्यि विष्णुमहिभ्रसतोत्रके ममंज्ञ र्चयिताने 


कहा है-- 














ह ` ॐ नासर सप्रेम जपत अनयाखा । भगत होहि सुद्‌ मंग बाला ॥ # 








क्वचिद्‌ दिज्यं शयं क्वचिदपि रणे कापुरषता 
कचिनू शरस्नारित्वं कवचिदपि च वैकुण्ठविभवः । 
क्वचिद्‌ गीता्ञानं क्वक्धिदपि परखीविहरणं 
चरित्रं ते नूनं शरणद विमोहाय कुधियाम्‌ ॥ 
सतलन यह्‌ कं जिस खेल्से बाल्कका गूढ विकास 
नशा हाताः अथात्‌ उसक्री सांस्कृतिक उन्नति नदीं होती, 
वह खल प्रशस्त नही दे | खेर मी वाल्कके मनपर कुछ 
सामाजिक संस्कार करलेके ल्थि देते ह । मनोविनोदमे मी 
अभिर्शाचका विक्रास होता है | सारी कस्याणकारी त्रिया 
स्दजभावसे ओर आनन्दपूर्वक करलेकी वृक्तिका निर्माण. 
करना ही खेलक्रा उदेश्य दोना चाहिये । हम अपने सव 
कतव्य राग ्षसे सुक्तं होकर उत्साहपूर्वक सौर दौकसे 
कर, यही खेला प्रयोजन होना चाहिये । अन्यथा खेल्मेसे 
निष्पापता ओर क्रजुताके वदे उत्पात ओर ओछापन 
पदा होगा । 
बह खष्टमी तो मगवानकी लीला दी कहलायी है । 
क्था उ्तकी तीत नदीं द्गती थी १ वह उक्ता गया 
था ! अतएव अपना दिक बहलनेके ल्यि उसने यह्‌ भूक 
थ्या बनायी | जिस व्यापारमे तवीअत बहर्ती हैः उसे 
खख कहते ई । गुजरातीमे तो चेलनेके ल्यि "हठ, शब्द्‌ द। 
। नलम आदमी रमता हैः वह खेल दै। ईश्वरकी लीलाका अगार 
यही अथं क्रिया जाव तो वह ब्रेचारा 'वेषम्य-नेुण्यः दोपरसे 
नदय बच सकेगा इसील््ि वेदान्तसू्मे “रोकबन्ु खीट- 
कन्यम्‌ की व्याख्या करते दए भाष्यकारने कदा दै कि. 
छतङ्कत्य॒सुक्तपुरुष जिक्त व्रकार अपने च्यि या अपने 
सक्पकी पूतिके व्यि कुछ नहीं करता; उसकी जो क्रिया 
दोती हैः बे सदजभावसे अपने-आप होती ह, परत षिद्धावस्थाः 
के कारण उन क्रियाओंमे सदज शिता ओर चारुता होती 
। उसी प्रकार भगवानूक्ते चि खष्टिका निर्माण टीलामा 
दे; मनुप्य.भी जत्र जीवनसिद्ध हो जाता दै, तवर उस्र 
जीवने सहज सुन्दरता ओर सहज पचित्रता होती दै 
सिद्धहस्त कंल्णकारके चि कला ही चेक दौ जाती दे । 


प्रार्थन 


मागं गम कृपा 


नाथ एकत चर 


जन्म-जन्म परभु-पद-कमल 


पर जनि 
हे नाथ ! दे श्रीरामजी .! मै आपसे एक बर्‌ मोगता 


त नेरा व्रेम जन्म-जन्मान्तरमे भी कमी न घटे । 
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इस अनृठे अथमे हम इस जगतूको अपना त्री 
वनानां चाहते ई जिसमे मनुष्यकी बृत्ति अकटुपि 
देगीः टेकिन अरिश्षित नदीं रहेगी । उसकी संकी! 
उसका स्वभाव हागा । उसके आचरणमे कृत्रिमा + 
दीगीः केकिन वह प्रा 
साथ-साश् 


भी नदीं होगा । प्राकर 
उसम सभ्यता भी होगी । वह चिना पि 
श्व। जाकाङ्खा नदीं रक्लेगा, ब्कि अपने परिश्नौ 
अपना टीला सानेगा | जिम्मेवारीसे दुटकारा नदीं च 
अपनी जिम्मेवारीको दूसरोके साथ सम्बन्ध जे 
कड़ी समञ्चेगा । 

रवि रउङ्घुरने अपनी एक कविता वाल 
दिग्ददौन किया है । वाप वाल्कसे कहता ३ ह्‌ ऋ 
सफेद-सफेद्‌ ककड, कौ दिरयो, छी मौर राद जुटा-लुयकष 
कचेरेका ठेर वथो लगा रहा है ? वाल्क पूता 
भी तो चमकीटी गोल-गोढ चकतिरयो जुटा-जुटाकर अपनी 
मै रखते हं । अगर वह कचरा नदींहै तो यह कचरा कै 

जीवनमे वाल्कौकी निष्कपरता ओर खा्भा। 

सख्य-भावनाका विकास तो करना चाहते है 
उनकी प्राकृता ओर अबोघताका सम्पादन नहीं क्र 
चाहते । बा्डप्िका अथं दै-निवैरताकी मनोत्ति । ए 
चमू खिखाडिर्योकी सहज स्नेदशीठता। इसे चाहं चमूद्त्ि। 
लीजिये । वाख्कके खयि सभी गो्रौय्या टै। ॐ 
कोई प्रतिपक्षी नदीं । जो दूसरे दले खिटाड़ी ३" 
तो सदयागी ही ह । संसद्की राजनीतिमे विरोधी पक्ष 

ह्याशा माना जाता हे । उसी प्रकार हमारे छिये यहं स॥ 
सक बाखवायिका होगी, जिसमे कर्तव्य, परिश्रय 4 


परस्सरदाचित्व--ये समी भाव से 


टकी तरह आनन्ददरषि 
ओर सहनसाध्य होगे | 


उनम किसी तरहक श्रय † 
राका भान नहं रहेगा । हमारा जीवन हमारी & 
होगी ओर सारा जगत्‌ एक सरसे एक ही बन्दसङ्गीत ग 
आननद ब्रहमति व्यजानात्‌ ।° उ सङ्गीतकी प्रति 
अषिमान भी गूजने छगेगा 


॥ ९ | 
ह) | 
ध ह ॥ । 

करके दीजिये | प्रु (आप ) के | 


4 
। "त 


‰ कारककी शीर-सस्पत्ति ॐ 
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वाल्कवं१ शल सम्पात 


( ठेखक---पं० श्रीवलूदेवजी उपाध्यायः एम्‌० ८०; साहित्याचायं ) 


वाक राष्टरकी सम्पत्ति है । राष्रका विकासः विदवकी 
जातियों तथा देचोकी श्रेणी उसकी सहनीय गणना 


बाखकीके ही ऊपर आधित सानी जाती दहै | आजका 
वाक बनता है कठ्का प्रौढ युवक, जिसके समथ कं्घोके 
ऊपर राष्ट्रका मार रक्खा जाता है । अपने राषटकी संस्कृतिका 
वह होता दै--यथा्थं व्रतीक । नाना देशम वह अपनी 
संस्करतिको जल्ते हए सशाककी तरह अपने समर्थं हाथों 
लेकर फैलाता दै । अतएव वाक्ककी रिक्षा-दीक्चा; आचार 
व्यवहारे ऊपर प्राचीन क्से दी रष्ूनिमाताओंकी दृष्ट 
गड़ी हुई है । वे लोग इस दुतर॑ङ हदाड्-मांसके पुतठेके भीतर 
अलौकिक दाक्तिः अदम्य उत्साह तथा अश्रान्त परिभ्रमका 
एक अक्षय भण्डार देखते टै ओर इशीट््ि उसे सुगट बनाने 
न सुन्दर व्यवसा उन्दने बनायी द । 

प्राचीन पाश्चाख देम बालकका सवंतोभावेन शराष्री- 
करणः किया गया था | बाकक व्यक्तिविरोपका सम्बन्धी 
.{ श्ेकर समस्त समाजका, समग्र देशका, सम्पूणं राका 
निज ॒समन्ना जाता था । ग्रीस देके 'स्पार्याः नामक 
नगर. राम इस भावनाका नितान्त उत्कषं देखा जाता हे । 
ष्पा लोर्गोकी दृटिं शारीरिक सम्पत्ति ही विशेष सदस 
श्खती थी । राष्टूका नागरिक वही व्यक्ति हो सकता थाः 
जो शरीरके द्वारा पृष्ट तथा शीतोष्ण-जेसे दन्दधौकी 
सहिष्णुतासे सर्वथा सम्पन्न होता था । अतः स्पाट॑न चिक्षाका 
मुख्य लक्ष्य रहता था- ~ व्यायामकै सेवने उसन्न शोभन 
बल-संवल्ति संगठित शरीर ओर इस लक््यकी ध्रािकै 
लिये उन्न होते दी वाख्क अपनी माताकी प्रेभरी गोदीसे 
दीन ल्या जाता था ओर नगरपिताओंकी देखरेखमें वह 
रक्खा जाता था | यदि वह्‌ रोगका दिकार या दुवल- 
पतला जान पड़ता तो वह तुरंत बिना किसी मीन-मेषकेः 
नितान्त निदंयतापूवैक मेदिर्योका भक्षय वननेके च्वि 
छोड दिया जाता था अथवा जीते-जी किसी नदीम फक 
दिया जता । जो दस पररीक्षामे वच रहते थे? वे रष्टकी 
आओरसे पटे जाते थे तथा नाना प्रकारक खेल-कूद तथा 
व्यायाम उन्हं सिखछये जति थैः जिनसे उनका शरीर 
कठिनादर्योके थयेड़को सहन करनेके योग्य बन जाता 
या | थे सम्पू्णरूपेण राटी सम्पत्ति माने जाते थे । माता- 


पिताका अधिक्रार भी एेधे वाख्कोके ऊपर नाममात्रका 
ही हता था। रेची चिक्षाका समुचित फ भी दीखता 
था । यूनानके समस्त नगररष्टम स्पार्टाकी महनीयता 
तथां प्रतिष्ठाका रहस्य इस वलि कल्पना तथा इस विरिष्टं 
शिक्षणपर दी आशित था। 

वालकोकी राध्चीकरण प्रथाका यह चरम उदाहरण 
यूरोप मी मान्य न हो सकाः मारतकी तो कथा ही न्धारी 
दे | भरतवं वाल्कोके भविष्य सुधारनेमेः उन्दं राषटका 
उत्तम नागरिक वनने; जीवन-संग्राममे सफल सेनिक 
निर्माण करेय सदासे कचिवद्धं रहा दै, परंतु वह बाख्कोका 
राष्वीकरण नदीं चाहता । वह्‌ चाहता है कि वाख्क अपने 
देका उत्तम नागरिक होतेके साथ विश्वका भी उपयोगी 
तथा उपदिय प्राणी वनै । आजकर राजनीतिक संसारम 
एक नव्य भावनाका मव्य उदय हो रदा है जिसका अंग्रेजी 
नाम दै--011€ 0116 1063 विश्वैक्यकी कल्पना । 
यह विशार विश्च नाना देशो तथा नाना जातियोकी 
समष्टिका एक उञ्ज्वरु उदाहरण दैः जिसमें ये जातिया 
अपनी योग्यताके अनुसार भिन्न-मिन्न कार्यकि सम्पादनं 
करती ई अपना विरिष्टं मागं अपनाये रहती ह; परु 
ताच्िक रष्टिसे दैखनेपर जगत्‌का नानात्व भ्रामक दै 
एकत्व दी सत्य है । कों मी रार अन्य राष्टकीः सहायता 
तथा सट्योगके विना कभी पनप नहीं सकता । आधुनिकं 
नवीनतम वेक्ञनिक आविष्कारोने-- नवीन रेडर तथा 
रेडियो यन्न इस विशार संसारको एकं क्षुद्र अस्पकाय्‌ 
दवीपके रूपमे परिवर्तित कर दिया 2 जिसमे देश-कारका 
व्यवधान अपना कौ मूल्य दी नदीं रखता । देशो तथा जातिर्यो 
के अन्योन्याधित हनेके कारण यह संसार परस्परसम्बद्ध तथा 
अनुस्यूत राष्रका एक सभष्टिमात्र दे । अतः हमे कैव 
अपने राष्टके मङ्खल्की चिन्ता न कर॒ समस्त संसारक 
दितचिन्तनकी भावनासे कायं कर्नेकी आवद्यकता ३ । 

पाश्चाचमे इस मावनाका नवीन होनेकै नाते विष 
आद्र तथा खागत किया जा रहा दै; परत भारत इस 
सिद्धान्तका उदद्धावक दी नी प्रसयुत व्यवहारक्ष्मे निर्वाहकं 
भी था । इसी सिद्धान्तके आधारपर बाल्कौको शिक्षा 
देनेकी सुन्दर व्यवसा हमारे प्राचीन आभर्मोमि कीः जाती 
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यी । अन्य देमि जहा रिक्षा रिक भूतल्पर अवतीर्णं 
होनेके अनन्तर आरम्भ होती हैः वरहा भारतवर्षमे रिक्षणके 
आरम्भका काट उसे गमंख होते ही शुरू हो जाता है । 
हमारे संस्कारोके महत्वका रहस्य इस विलक्षण घटना तथा 
कल्पनाके भीतर छिपा हुआ है । वाल्कोकी देखरेखकी 
व्यवस्था जितने सुचारुरूपसे भारतवष॑मे की गयी थी 
उतनी अन्य देशोमे नितान्त दुलंम है । भारतीय संस्कृति 
आध्यात्मिकताके ऊपर आश्रित होते हुए भी भौतिक 
क्याणकी कभी उपेक्षा नहीं करती । एेहिक कल्याण- - 
“अभ्युदयः तया पारलोकिक मङ्गल--निःश्रेयस"का सम्पादन 
जिख भारतीय संस्कृतिका प्रधान लक्षय रहा है, वह मानवक 
व्यावहारिक जीवनकी उक्षा करेगी, यह मानना 
किसी दुबुद्धिका ही कायं दै । आश्रमके वातावरणं 
गुरु इसी सस्ृतिके व्यावहारिक सू्पोका ज्ञान 
वालकोको इतने अच्छे दंगसे करा देता था कि 
बहे गृहस्थाश्रममे दीक्षित होनेपर राका सचा सेवकं तथा 
देशका सच्चा नागरिक शेता या । (तमेयो युवाः के वैदिक 
आददासे कौन विज्ञ पुरुष अपरिचित होगा । चेद युवकोंको 
सदा समामे बेठने योग्य शिष्ट तथा सभ्य बननेका 
उपदे देता दै । वेद्‌ हमारे व्यवहारकी मधुरिमाका उतना 
दी पोषक है जितना अध्यातमकी गरिमाका । 


आजकलकी धर्हीन रिक्षा दमारे बाककोके ऊपर इतना 
छरा प्रभाव डरती जा री है कि वह आचारसे रदित होकर 
पश्चिमी रगीरी सभ्यतामें रगता चखा जा रहा है । नवीन 
वाताबरणकी इस कार्म कम सहायता नदी । उच्ह्खकता, 
संयम-नियमकी सवेतोभविन अस्वीकृति, गुरजनेकि सदुपदेर्शोकी 
निमंम अवहेखना, चरित्ररश्षाकी ओरसे घोर उयक्चा, भौतिक 
जीवनके प्रति गहरी आसक्ति आधुनिक भारतीय युवकोंके 
जीवनका कचा चिदा यदी दै । इन दुंणोसि अपने वाठर्का- 
कौ सुक्त करना हमारा परम कर्तव्य है ! अभी रोग॒विरेष 
धर कयि नदीं है । उचित चिकित्सा करनेपर .वह भावी 
राष्ूनिर्माताओंसि शीघ्र श्टाया भी जा सकता ह । अतएव 
हमारा पवित्र कतव्य दोना चाद्ये बाकर्कौकी शिक्चा- 
का समुचित सुधार । य॒दि दमारे बालकं हम एक दी 
गुणके उत्पादने समथं शो ज्ये, तो उनके चरित्रको 
सुधसते देर न लगेगी । इस व्यापकं तथा इलाघ्य गुणका 
नाम है--शीर । दीलकी सम्पत्ति दी मानरवोंको भौतिक 
तथा आध्यात्मिक उमय दोस समदि बनाती ३ । 








1 ए गाथाय 20 संस्कृतिका यदी प्राण है--रील । बौद्धो रन 
प्रथम रलन दै-यदी शील । दील्के सम्पादन करो 
रर र्नो--खमाधि तथा प्रजञाका जन्म होता है | ` 
शील्का व्यापक छक्षण हमे महामारत ( शानि 
अध्याय १२४) उपङन्ध होता है । शीरकी कसोरी क्या 
ल्के रूप जाननेका हमारे पास साधन क्या है ! ? 
प्रश्नकी सुन्दर मीमांसा करता है महिमामय सहामास्‌। 
यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कर्म॑ पौरुषम्‌ 
अपच्रपेत वा येन न तत्‌ र्यात्‌ कथंचन ॥ 
तत्तु कमं तथा याद्‌ येन ररष्येत संसदि । 
शीरं समासेनैतत्‌ ते कथितं ऊुरूसत्तम ॥ 
( अध्याय १२४ । ६७-६८ 
अपना जो काम तथा पुरुषार्थ दूरके ल्थि हिता 
न हो तथा जिसके करनेसे खयं टजाका बोध होता हे, 
कायंको कभी किसी प्रकार भी न करना चादिये । वही का 
उसी रूपमे करना चादिये जिसे कर्त पुरुष संसद, स्म 
समाजमे प्रशंसाका पात्र बनता दहै । सं्षेपमे शीकका यही ह 
दै ।› शीलका यद भव्य रूप बड़ा ही उदात्त; कमनीय त 
विशाख दै । परहितकी भावना शीलम उतनी ही आवक 
दे जितना निन्दनीय कम करनेम ठजाका बोध | समाजमे इक# 
चित्तमे प्रसादः दयम संतोष; मनम ओन्ति- लके न्याणठ 
परभावके सत्क होते द । अपने हृदयपर हाथ रख 
देखियेः जिख कार्यके सम्पादनसे हृदयम छाज छ्गती १ 
दुसरोकि सामने अपनेको दिखलनेसे जी मागता ह, वक्ष 
रखिये वह शीर नहीं हैः बह पाप है जो आपको त 
समाजकी विपत्तके गदे शिरा देगा । 
विश्ववन्धुप्वके ऊपर आश्रित 


प्रणि भारतीय संसत 
अनुसार क। मनसे, वचनसे १ 


‡ कर्मसे कथमपि द्रोह 1 


करने, पत्युत अनुग्रह करने हर्‌ 
परटचानेसे बदकर्‌ मदस्वशाली दान देकर उनहं सहाय 


क र 
इसख्यि शीरके व्यावहारिकं ए रषं गोड हो ही नदीं सकता । 
मति रिक रूपका संकेत ङस पद्ये भध; 
भाति किया गया हि र 
४ पूतेषु ५ शिरा। | 
ग्रदास्यते ॥ ॥ 
(अ १२४ ॥ ६६१ | 
तीय वलकीम जि दित । 


द देशा जीननकी सच्ची की । 


मनसा 
शीरुमेतत्‌ म्र 


& उपासना म 
सी, उसी दिने य 


1 


ॐ क्लिश शमकी स्चोकी ‰ 






ननन 


६९. 





निश्चय ही खवसे आगे बदता जायगा । याद्‌ रखिये यदी 
शीर घ॑, सत्य, दत्तः बरु तथा लक्ष्मीका निकेतन होता 
हे । शीले सम्पादक्के पास ये पोच पदाथं अनाहूत 
अतिथिके समान स्वयं उपसित होकर उसके कल्याण तथा 
मङ्गल-साधनमे खग जति हँ । अतः हम बाक्कोको शीख्की 


सेवाकी ओर सर्वदा अग्रसर करं ] यह तभी साध्य है जब हम 
खयं ही ीलकरे महखसे परिचित होकर शीर्की सम्पत्ति 
कमावं । 
धमः सव्यं तथा इत्तं बरं चैव तथा रमा । 
क्ीरुमूका महाग्राज्न ! सदा नास्त्यत्र संशयः ॥ 


-----=<~~5<~2~-- 


वालक --भगवा्का खूप 


( केखक--पं°श्रीदरिमाऊजी उपाध्याय ) 


बाक्क भगवान जीते-जागते चिलोने दं । बालके 
भगवानका दन जितनी जल्दी हो सकता है, उतना शायद 
ही किसी हो । मनुष्य कितना दी पण्डित ओर ज्ञानी हो 
छेकिन जवतक उसमे बालोचित सरलता ओर निष्पापता नहीं 
आ जाती; तवतक उसका पाण्डित्य ओर ज्ञान सफ नहीं 
कहा जा सकता । दूसरे शन्दोमे मनुष्यको अपने जीवनकी 
परिणत अवय्थामे वाक्क हो जाना पड़ता है । यह अवस्था 
भगवानूकी समीपताकी अवस्था है । 
बराक भगवानकरे ही तो अंश या रूप दै । यदि हम यह 
समञ्च ठ कि हमारे घरका बाल्क क्यादहैः भगवान्का ही 
बाल्यरूप दैः तो हम दशस्थ-कौसव्या या वसुदेव-देवकी 
अथवा नन्द्-य॒शोदाकी तरह कितने भाग्यवान्‌ अपनेको सनेगे १ 
स्च तो यह है किं शारा जगत्‌ दी मगवानक्रा प्रतिरूप 
३ । भगवानने जगतके रूपमे ही आकार धारण करिया दै । 


जगत्‌ भगवानूका अवतार दी दै । टेकिन यह तो ज्ञानक 
परिपूर्णं अवा हुई । वाल्क भगवानके दशन करना 
भागवत-जीवनकी प्रथमावसखा ह । परिणत अवस्थामें मनुष्यको 
सयं बाकर वन जाना पड़ता दै । बा्ककी अभेद-दशाको 
प्च जाना होता दै । इस तरह प्रारम्भ ओर अन्त दोर्नौमि 
बालक हमारा साथी ओर सहारा है । जिस घरमे बारूक नर्ही? 
जिसके जीवनम बालक नदीः जो स्वथं जीवनम बालक नर्हीः 
वह अभागा है भगवानकी कृपासे वञ्चित है । 

मेरे इन विचारोौने सृश्े प्रेरित क्रिया दहैकिमे आपका 
अभिनन्दन करू इस वातक्रे ल्यि करि आपने (कल्याण'का 
'्ाकक-अङ्कः निकाठनेका आयोजन किया है । यह्‌ बाख्कं 
(कव्याणःके अङ्कको खदोभित करे ओर हमारे जीवम्‌को 
कल्याण-पथकी ओर अग्रसर करे । 


--" 9 


| शिश्च रामकी की 


अवधेसके दर सकारे गद खुत गोद कै भूपति ठे निकसे। 


अवखोकि हौं सोच विमोचनको ठगि-सी रही, जे न ठे धिक-से ॥ 
त॒ल्सी मन-रंजन  रंजित-अंजन नैन सुखंजन-जातक-से । 


सजनी ससिमे समसीर उभे नवनील सरोरुह-से विकसे ॥ 
[ एक सखी किसी दूसरी सखीसे कहती है--] मै सबेरे अयोध्यापति महाराज दशरथके द्वारपर गयी थी । 
उसी समय महाराज पुत्रको गोदे छ्य बाहर निकले । म तो उस सकल-गोकहारी रि्॒को देखकर ठगी-सी 
रह गयी; उसे देखकर जो मोहित न हौं उन्दं धिकार है । उस बार्कके अज्न-रञ्ञित मनोहर नैर खञ्चनपक्षीने 


वेको समान थे | हे सि ! वे देसे जान पड़ते थे मानो चनद्रमावो भीतर दो समान रवार नीर-कमलः 
लिलि इए हो । 














७० नाम गरीब अनेक नेवाजे । रोक वेद्‌ घर विरिद्‌ विराजे ॥ ‰ 





बाटकपनमे भगवार्का बोधं 





ल | 


( रेखक-श्रीसरजचन्दजी सत्यप्रेमी 'ईँगीजी' ) 


भारतवष॑मे अनादिकार्ते बाल्कौको भगवानका बोव 
करानेके लि अधिक-से-अधिक प्रयत होता आया है । 
संस्कारवान्‌ माता-पिता ही अपने नौनिदालको प्रयुके नाम- 
रूपमे आसक्ति उत्पन्न करनेके स्थि समर्थं हँ । वे अपने 
ब्चोके नाम प्रुके कल्याणकारी पवित्र नामोमेसे दी चुनते 
ह ओर बध्ियोकि नाम भी महासती वाध्वी महिलाअकि 


_नामपर रक्खे जते दँ । इतना ही नही, उन्दै एसा रिक्षण 


दिया जाता है कि धेट ! कोई तम्ं पूे- ठम्हारा नाम 
क्या तो उत्तर इस प्रकार देना किंनाम तो दै 
भगवान्‌काः इस रारीरको “रामप्रसाद या चकरृष्णदन्तः 
कहते है ।› इस प्रकार वचपनसे ही हमारे अध्यास-विया- 
रसिक भारतीय बन्धु बच्चोको आत्मा ओर शरीरकी भिन्रता- 
का दि्टाचार सिखा देते ह ओर विश्वरूप भगवानके अनन्त 
नाम-रूपौकी लीलाका आनन्द देने लगते है । 


दिक्षण्रमके भरारम्भमे श्रीगणेशाय नमः? ओर 
“ॐ नमः सिद्ध सिखाते है जिसका अर्थं है कि वाघु 
ओर बराहमणोके प्रति आदर सीखो । बाहमणेके आदरसे ओर 
गणपतिकी पूजसे तम्हारा प्रपञ्च व्यवस्थित चलेगा तथा 
संतेकि आद्र ओर सिद्धाकी पूजासे एम ॒राग-दवेषसे मुक्त 
होकर उन्तम स्थिति प्रास्त कर सकोगो | श्रमण-संस्छृतिकी 
वेदान्तविद्या ओर ब्राह्मण-संस्कृतिकी वेद-विद्याके दान 
करनेवाङे साधु-बराह्यणोके प्रति विनय सिखाना दी भारतीय 
संस्कारयोका महान्‌ वेदिष्य्य दै । धनवान्‌ भय पुत्रवान्‌ मवः 
छृक्ष्मीवान्‌ भवः आयुष्मान्‌ भव आदिका ब्राह्यणी आदीरवाद 





` ओर क्षमावान्‌ भव, तितिक्षावान्‌ भव, शान्तिमान्‌ मव 


आदिका भ्रमणीय आद्ीर्वाद भारतीय जीवनका प्रेय-श्रेय 
सिद्ध करनेमै सवया समथ हे । 


लिखिते हुए दुःख होता दै कि जसे दम एः वीः 
सी; ढी पढना शीखे, तमी समञ्चो एेत्री सीदीपर पैर दिया] 
अमरेजी-भाषसि दमे देष नर्हीः पर द्मे उस भाषा 
भी सरसे पदे डी, ओ, जी, डोग--डाग यानी कत्ता; 
सी, ए, टीः कै<--कैट यानी विह्ी सिखव्याया गया । 
अन कोः, हमारे दिमाग कुत्तेबिष्टीके समान लडुनेवाले 
नदी वन, तो क्या बनं १ डी ओ, जीः ष्टोगः न 





सिखाकर जीः ओः डी, गोड सिखति तो भी 
अस्त | 


तात्पये कहनेका यह है कि दमे वचपनसे ही परमा 
बोध मिले तो आगे चच्कर देम सदाचार-सम्पत्न नार 
की खेती फटे, जिसके मधुर रससे सारे विश्वको पहृतं 
समाधान मिठे | 


बाल्कोको परमात्माका बोध करानेके लि हम ४ 
मातेश्वरीजीके संस्मरण पाटकके सामने रखनेवी ¦ 
मागे द । वे जव हमे खे खिलाती थी, त१ 
घट्ट्‌ हमे पकड़ो तोः; तव हम उनके दाथको घ्र 
तो कहती “ख्व्टू हमने क्या कहा १ तुम ष्ट 
यद तो तमने हमारे हाथको पकड़ा । जव हम कि 
अङ्ग-रत्यज्घको छुते तो वह कहतीं यह्‌ तो हमारे शग 
परतयङ्गको पकड़ा । हम तो चादती दै तुम (मैः फं 
तब हम हार जति ओर पूते । मा, तुम्हं कैपे¶ 
तव मा कदर्तीः नेया (्टमःको कोई पकड नदीं फ 
परमात्मा पकड़नेकी शक्ति देनेखा दै, उते कोई नह 
सकता ।' हम कहते--वताओ न मा, कहो है परा 
दिखाओ तो उत्ते | तव मा कहती, भे, वह दद 
शक्ति देनेवाखा है, हम उसे नहीं देल सकते | देलो( 
अपने सरि अज्ग्लज्ञ दिखायी दे रदे ‰ पर ओ 
धनको देख रदी दै, उसको त॒म कैर देख सकते है 
प्रकार सबकौ ओखोको देखने 


ध की ताकत देनेवाल 
केस तरह दिखायी दे १ जो- 


जो तुर्‌ दिख देती 
व्‌ बदल्ती दै ना होती < / ` 


शी, अ ् दे ओर प्रयु कमी 
नरहीः वी » इसख्यि उनको कैसे देख ! # 
म्तः 5) सकते हं १ तव हम पूरापूरा 
अंखिं क न सा कते-कहते तन्मय दै ५ 
हमे देखा मादू र हम अपनी छाती निपा ५॥ 
८ ५ था क्रि माताजीके उस नदीं दिखी 
दयावान्‌ ह गाजी ये दिखनेवा दो हय द 
१ जा र) छातीवी 

योड़ी देर तो । 
५६ उनकी ध्यानखा ओर्व ( 
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देखते रहते अर जव माताजीकी अखिं खुख्ती? तव हंस 
। कृटृते, (मा, पिताजी जिन चतुर्खन परमात्माकी पूजा करते 
है वे तो नजर अतिद। क्यावे भी नष्ट हो जयेगे म 
चुप हो जातीं ओर बोख्तीं--मुज्ञे कुछ भी साद्टूम नदीः 
जाओः यह प्रशन त॒म अपने पिताजी पूरो । 


जव सरं सरुण-साकार विष्णरुभगवान्‌करी पूजा करनेवाठे 
अपने पिताजीसे पूताः (काका { (ये अपने पिताको 
हसी प्रकार सम्बोधित करता था ) मा कहती है जो दिखायी 


देता हे वह्‌ तो नष्टहो जाता दै--प्रमात्मा तों देखनेवाख 
अचिनारी तच्च है यौर आपके ये चार अजावाङे भगवान्‌ 


र 


तो दिखायी देतेद। क्यावे नष्टहो जार्यैगे ¢ 


तव पिताजी सन्चे व्यार करके कहते--धवेटाः तुम ्यो- 
ज्यो बड़ होते जाओगे व्यो -त्यो सव समञ्च आता जायगा | 


तुम्हारी साका कटना तो टीकं दै कि "परमात्मा नदीं दिखते 


। 
। 
| 
। 





प्र्‌ उसके चार हाथ जो ठमको प्रूजा-स्थानपर नजर आं 
रहे है वे उन्दी नदीं दीखनेवलि प्रुके दाथ हैः जो सवको 
। गोदमे उटनेके च्थि प्रघुने फला रक्वे द । म्हारी सका 
प्रस वम्हं नदीं दिखताः मेरा वात्सव्य त॒म्द नज्ञर नहीं 
आताः; पर वेदा | जव सा व॒म्दै छातीसे चिपटाती दै- में 
| सिर सूघता हः तवर तमद वहं प्रेम माके दोनों हा्थेमिं-- 
। छातीपर ओर मेरी नासिकामे नज्ञर आता है कि नहीं। 
। वेटाः वह कभी नष्ट नहीं होगा । आओ प्रको नमस्कार 
| करोः चरणामृत पीञओः धन्य हो जाओ । सगुण-साकार 
| त्यो तो 
। अधिक-से-अधिक समञ्चने ठगोगे | सचमुच आज सञ्च 
। अपने पिताजीके वचनोकी प्रतीति होती जा रदी है ओर 
प्र सगुण-साकाररूपम अधिकृ-से-खधिक व्यक्त हेते जा 





रदे । आज मे समञ्च रहा हँ कि पूज्य पिताजी जिन ` 


[3 


। विष्णुभगवानूकी उपासना करते दः उनके पहले हाथमे जो 


राद्ध 


। श्् टै, बह यही घोषणा कर रहा है कि सव प्राणियोके वे एक 


दी पिता है| इससे किसीको पराया मत समञ्चो । दूसरे हाथवाला 
चक्र यह बतला रहा है कि उख सव प्राणि्योकि एकमात्र पिता 
पुको समर्पित होकर दी कर्माका चक्र चला | गदा 
सिखाती दै, शक्तिसम्पत्न हुए व्रिना कोई कमं सफर नदी 


होता ओर अन्तिम पद्य निदट्ि्तमावसे सफर राक्ति्योका 
सदुपयोग करनेकौ तरफ इंगित कर रहा दै। ॥ 

दस प्रकार धीरे-धीरे यह प्रतीत हो रहा है कि यहं 
चतुर्भुज सूतिका दर्शन उशी सर्वव्यापक अमूर्तिक परमात्मक 
तच्वकी अभिव्यक्तिके च्वि संतेकि हृदयम आविभूत शेता 
हे । धीरे-धीरे आज यह मी माम हो रहा है कि उस 
विष्णुपरमात्यके मनुष्यावतार राम-कृष्णादि भी पूतम 
प्रयु ही थ-- ५ 


( साकार ) वही राभ द्दरथ का वट, 
(स्लुण) वही रम घट चमे स्टा\ 
(विर्‌) उषी राम का सक पलाराः 
( निगंणपरत्रह्ध ) वही राम इन सबसे न्यारा ॥ 


अहा | अदा | देखो वचपनके संस्कार किस प्रकार 
फटीभृत हो रदे है । आज प्रतीत हो रहा है कि कुर्ता 
( कश्या ) से अपने दशा इन्द््योकिं रथ ८ दशरथ ) को 
संचाल्ति क्रं तो देमारे हृदयम भी रम्यता ( राम ) का 
जन्म दो सकता दै । पविनच्न मत्री ८ सुमिच्रा ) का आशीर्वाद 
दो तो हमारा सन भी छक्षकी प्रापि कर सकता है ८ लक्ष्मण 
बनकर ) । अगर मन लक्ष्यम सिर न हो ओर चित्ते 
रम्यता ( राम ) नदो; हराम हो तो कृष्णलीला गानेका 
अधिकार नीं --श्चकदेव-सरीखे परमहंस ही कृष्णकीर्वनका 
मम समन्चा सकते हँ । अवर तो एेसा माद्ूम होता है कि-- 
'्वटमे रामः बाहर रामः घरमे राम, जगमे रामः जरह देखू 
हं राम ही राम । अंदर निराकार आनन्द । चेहेेपर साकार 
आनन्द 1 जह देख तहं नन्दका नन्द्‌ । चिदानन्द गोविंद 
मुन्दः नन्द्‌-नन्द्‌ः बन्दावनचन्द्‌ |? 
ओषध भी रामबाण । ताकत निकछ गयी तो भी राम 
निकर गया । ईमान गया तो भी हम यही कर्ैगे--हमारे 
दिख्मे राम न रहा | राम ! राम ॥ कहाँ इस राम॒शब्दका 
प्रयोग नहीं होता । अब तो अपने भक्तं माता-पिताकी दयासे 
मे यह चाहता हँ कि मूल्युके समय भी रास-नाम सत्य हो 
जाय । क्या सुन्दर सत्य ओर शिव हमारे भारतीय संस्कार 
ह जो जन्मसे लगाकर मृद्युपरयन्त भगवानूकी ओर छ 
जानेवले है । वह्‌ दिन धन्य दोगा जव हम पुनः उनकौ 
प्रतिष्ठा सबके जीवनम देखेंगे । ह 








७२  नाभ्रु छेत भवसिधु खुखाहीं । करु बिचार सुजन मन माही ॥ 
~ ` =. ~ =-= = = 
मगवायृरूप बालक ओर उसका तिरस्कार 


( ठेखक--श्रीभगवानदासजी केका ) 


'ाल्के प्रकृतिकी अनमोल देन है, सुन्दरतम कृति दः 
सवसे निर्दोष वस्तु है । वाल्क मनोवि्ानका मूर दै, 
रिक्षककौ पयोगदाला दे । वारक मानव-जगत्‌का निर्माता 
ह । बाल्कके विकासपर दुनियाका निकास निर्भर ह| 
वाल्ककी सेवा ही विश्वकी सेवा है |: --वंलीधर्‌ 

भगवानूकी विविध विभूतिर्यौ--इस सुष्टिमे लहल्हाते 
पोषे, रगःव्रिरंगे एल, पतते ओर फल, बहती हुईं नदिर्योः 
पहाड़ी स्षरनेका प्रपात, आकाशसे बति करनेवाले पव॑त 
रात्रिम आसमानी चाद्रमे टिमटिमाते तार ओर उनके 
बीचमे शीतल चोदनीवाला चन्द्रमा, प्रातःकाल उदय होनेवाखा 
प्रकारा-पुज्ञ सूयदेव-- सभी मनुष्यको अपने निर्माताकी याद्‌ 
दिते हैः सवर अपनी-अपनी माषा भगवान्‌क्रा गुण-गान 
करते है ओर ददाकके चित्तको सास्विक आनन्द प्रदान 
करते है । आदमी सीमे भगवानकी विभूति देखता हेः 
सुगध होता दे ओर जगस्पिताकी वन्दनाकी प्रणा पाता हे। 

तथापि इसके छि छ कयि-हदयकी आवदयकता हे, जो 
हर किसीमे नदीं होता । 

बाङ्ककौ महिमा-प्र वार्ककी बात निराली है, उससे 
मिलनेवाखा आनन्द दर-करिसीको सुखम ह । उसकी 
सुसकराहयमे संसार मुसकराता दे । उसकी अस्पष्ट तोतली 


. बोलीमे प्रकृति अपनी प्रारम्भिक अवस्थाका स्मरण कराती 


ह । उसका निष्कपट व्यवहार अच्छे-अच्छेके चयि 
आदशंरूप ह । उसकी अर्िसा अर्थात्‌ बदल न ठेनेका 
भाव अहिसाके आचायोकि छ्यि भी रिक्षाप्रद हे । सत्यका 
तो वह्‌ अवतार ही ठहरा, असत्यकी गन्ध उसके आसपास 
होती ही नदीं । बह ऊँच-नीचका भेद नदीं मानता, गरीव- 
अमीरमे, राजा ओर रकम कोई अन्तर नदीं जानता । 
छुआद्यूतकी--अस्णश्यताकी बात वड क्यो करे, वह तो 
समताका क्रियाशीक उपदेशक ठहरा । उसके चयि जातिभेदः, 
रग-भेदः गष्ूमेद्‌ः धमे-भेद नहीं हे । वह भगवान्‌का सच्चा 
भक्त दैः उसके च्वि दिव्‌; सुखल्मान; ईसाई, पारसी आदि 
मेद _छत्रिम ओर अज्ञानमूख्क ह । उसके लि ईश्वर एक 
हे; खुदा; परमात्मा या गोड जुदा-जुदा 5 ईश्वरकी 
सन संतान एक-सी दै चादे कोई स रहे 1 
पाद्विस्तानमेः चाहे एदिायामे रदे या यूरोप- ] 


[= | 


सतानमं कले-गोरेका भद्‌ माननेवाला पिता अपने क 
पतित होता है ओर इसी तरह मनुष्य-मनुष्यमे मेद, 
वाला भक्तं सच्चा मक्त नदीं | वालक तो मगवानू 
मक्त दै, वह तो भगवान्‌का स्प ही दै; उसे मनुष्य 
मेद्‌ कैसे मान्य हो सकता दै | बाख्कं समाजवा 
साम्यवादका ऊचे-से-ऊंचा परतीकं द | दारित 
चिन्तकोके च्ि वह रीर्षखान है । सर्वोदयकी + 
उससे अधिक ओर किसमें मिरु सकती हे । बाज्कौ 
भूतकाल मूर्तिमान्‌ हैः खष्िके अवतकके सम्पूरणं इ 
सार है । वाल्क हमारे वर्तमानका चित्र दै।क्‌। 
मविष्यका भी सूचक दै; भावी संसार कैसा है 
वतमान वाख्कोपर निर्भर ॐ, उनके भरण-पोषण 
दीक्षा आदिपर निर दै | 

मानव-जगतके निमाताका तिरस्कार-एेसा महिं 


दै बालकः मानव-नगत्‌का निर्माता । तिसपर भी 


कितनी उपेक्षाः कितना अपमान सौर कितना तिलं 
दम अपने घरपर नजर डे या बाहर, पाठशाल 
अन्य शालओंमेः समाजमे या राज्यमे- कहीं भी. 
उसके योग्य मान नहीं" वह हर जगह कुछ अवाज्छ 
0 वना इभ ह। अच्छी कसी 
बीजकी साररधभाख्का महस इम कुछ समश्चते ६। 
माव जगत्‌के सन्दर निर्माणके ल्य बाल्ककी सावी 

करनेकी हमे चिन्ता नदं | 
साता-पिताद्ाराः --अने तनि > 1 
व्यवस्थाके ही लावी 6 ५ 1 १ | 
ओर कड-कई मन्दर 4 , परतिषठा कर दी जदि | 
खंड! 


कोई साद्-खदारी = हर होनेपर भी # 
च श्रता ओर चमगाद का राय ( 
4 २ निर्माणका शोक पूर क्रिया जाता | 
दिया जाता है, पर बाल्करकरो निमन्वित त | 
नह की जाती | र सागत-सत्कारकी यथेष्ट ; | 
दग नहे! नो तात जो इश 

चरिनर स ी £ जहारःव्यवहार, वाणी 

गरी्वोको अपना ह मिन दष्टे समुचित संयम रसति 
भालकरका अतिथि-सतकार ह करते नहीं बनवा (4 , 


१ म्या करे | भनवानोको % 


| 
॥ 


$ भगंवानूरूप बाखक्त आर उखकं। (तिरस्कार ॐ ल 

















सोज-यौके दी नरी" उमे बालकोकि पाठन-योषणकं 
अवका करेसि मिले | वे तो धाय या नौकरकै ऊपर 
यह्‌ भार डाल देते द ओर अपने कतं॑व्यसे सुक्ति पाते दै । 

मा-वाप चाहते द कि वाल्क हर वातमै उनके 
इच्छानुसार चले; जव जो चीज जितनी माराम वे खिलानां 
चाह ब्राखक्‌ उसी समय्‌ वह्‌ चीज उतनी दी साव्रासे खा 
डे । यदि वह रेखा नदीं करता तो उसे खासकर माके 
करोधका शिकार बनना पड़ता है । मा चाहती हे कि वाख्क 
सो जाय । बाल्कको उस समय्‌ नीद नदीं आती तो माकी 
नाराजी उसे सहनी पडती दै । कितनी दही मातार्णँ तो 
बाक्कको अफीम आदि खिलकर दी अपनी होरियारीका 
परिचय देती हँ । बाल्कसे कोई कीमती चीज टदरट-पएूट जाय 
तो कितनी माता है, जो अपने क्रोधको कावूमे रक्खंगी । 
बहुत कम माता-पिता यद जानते दें कि वे वाठ्ककी मनो- 
भूमिम क्रोध ओर दिंखाका बीज वोकर भावी समाजके व्यि 
एकं वड़ा विपदृक्ष लमा रद दै । यदी नदी, श्ूठकी शिक्षा 
भी बाल्कको पदे माता-पिता ही देते है । प्रत्यक्षमे नदीं 
तो परोक्षम, अर्थात्‌ वाणीसे नदीं तो व्यवह्यरसे । अन्यथा 
बाख्क तो निष्कपट होता हैः वह सत्यका ओर पूर्णं सत्यका 
सख्रभावसे अनुयायी होता दै । 

अध्यापकद्रारा--वाखक कुछ बड़ा हञा । पाठदाला- 
म जाने र्गा । मा-वापने उसे क्रोधः हिसा ओर असत्यकी 
शिष्वा दी थीः उसे आगे वदानेका काम अध्यापकं करते है । 
वाल्कको बात-बातये उराना, धमकाना, मारना-पीरना 
ओर उपे शच बोलनेपर मजवूर करना उनका नित्यका काम 
ह | वद अध्यापक दी क्या, जिसकी बालकौपर धाक जमी 
हद न हो। छ्वासमे अनुशासन न रहनेसे अध्यापककी 
अयोग्यता समञ्च जाती है ओर कौन रेखा अध्यापकं है 
जो अपनी इस अयोग्यताका परिचय दे । मनोविज्ञान अगे 
बद्‌ रा दैः पर अध्यापकोंको यह सूत्र युखाये नही भूलता कि 
छङीको विश्वाम देना बाल्कको व्रिगाड्ना है| जव 
अध्यापक्र किसी बातको अच्छी तरह नदीं समञ्चा पाताः तव 
उसका अचूक अल छड़ी ( या अन्ध तरह-तरहके आविष्कृत 
दण्ड ) दै । ये अध्यापक बाल्कको मानवतासे दूर रखनेमे 
कितने सहायक होते है । 

लमाजद्वारा--खमाजमें हमे अपने बड़का आदरमान 
करना सिखाया जाता हे ! अपने मतल्बके ल्यि ङु एसे 
सगोके सामने भी इम नतमस्तक होते रहते ई जो इमसे 
वड़े नदीं हेते; पर वालक तू-तड्कसे वरात करना तो 


इमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही ठहरा। दुसरोके व्यि श्रीमान्‌ 
महाशयः महोदयः इर आदि अनेक सम्मानसूचक 
सम्बोधन दन्द है; पर बा्कके ल्ि तो अच्छे शन्दोका 
दिवाला ही दै। करितने सानम बाख्कोंको (आपः कदा 
जता ह । मादूम हेता है, हमारा सव शिष्टाचार छरत्रिम 
या स्वाथवयय दै । उसकरी असली कसौटी तो यदी है कि इम 
बाल्कसे--अपनेसे छोटोसे--कौसा व्यवहार करते है । 
राज्यद्वारा--आदमियोकी सबसे बड़ी ओर व्यापक 
संस्था राज्य दै । इसमे सके अधिकारोकी वात होती है 
ओर जो कोई किसीके अधिकारोपर आधात पर्चा हे 
उसे दण्ड दिया जाता दैः पर वाल्क य्दा भी उपेक्षित ही 
रहता दै । कौन-सा सभ्य राज्य दैः जिसने बाल्ककि 
अधिकारोकी घोषणा की हो ओर उन अधिकारोकी रक्षाकी 
व्यवसा कौ हो १ मानवखष्टमे बालक एक अधिकारहीन 
प्राणी दैः उससे मीठा बोलना, उसके साथ सदव्यवहार करना 
एक दया ओर उदारताका काम समज्ञा जाता है । ेसा करके 
उसा अहसान जताया जाता दै; क्योकि उसका ठेवा कुछ 
अधिकार तो ३ दी नदीः जो कानूनद्वारा मान्य हो । 
मानच-जगत्का भविभ्य--ेसी चौमुखी उपिक्षाके 
बातावरणमं वाल्कका सदूविकास कैसे हो १ ओर संसारका 
ही क्या मला होनेवाला है । ऊुम्दार अपने मनमे सोच ठेता 
दैक मिसे राम ओर कप्य वनाने है या रावण ओर 
दुयोधन । वाल्कका निर्माण करनेवाले दै माता-पिता, 
अध्यापक, समाज ओर राज्य । ये मी सोचें कि हमे बाल्कका 
केषा निर्माण करना दे । क्या इमे गोषी, विनोबा, सुमाष, 
रवीन्द्रः अरविन्दः तिलकः कबीर, तुलसी? अहत्य 
लषमीवाई, अकवर ओर अशोककी आवश्यकता है १ क्या 
इम. गर्स्टायः रस्किनः पलवकः इमस॑न, गोकी, रोमा- 
रोख लद किरार वार्चिंगनः छिकन, मेजिनी ओर सुकरात- 
जेसे महानुमावोकी आवद्यकता अनुभव करते है? रेसी 
विभूतिं एकदम आसमानसे बनी-बनायी नदीं आ जातीं । 
रेखा कोई यन्तर नहीं दै, जदो बटन ॒दबानेमा्से ये तैयार 
मिक जाथे । बालरूपसे विकसित होकर ये धीरे-धीरे बनती 
ह । इनके निर्माणम जिन-जिन व्यक्तियोका हाथ होता डैः 
वे सव्र गम्भीरतासे अपने कर्तग्यका निश्चय करं । तमी 
संसारके सुन्दर मविष्यकी आदा कार्यरूपे परिणत होगी ॥ 
आओः सखव मिर्कर भगवानूरूप वाल्ककी भद्धा-मक्तिसे 


- -*ॐ<-- ~~ 


का० अं° १०-~ 


आराधना करे; भगवान्‌ हमारा भला करेगा । 


॥| 


|| 


॥१। 
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# सैवक सुमिरत नासु सप्रीती । विल धम भ्रवर माह ददु जीती ॥ ॐ 


8 

















=-=. 


अबिन्त्यशक्ति गारक 


( डेडक--आयुवेदाचाया श्रीशान्ता देवीजी वथा ) 


अवधूतवेशधारी दुग्धाहारी खुदा विहारी च । 
रागद्वेषवशित्वं तावन्नाषः शिञयुः सतां गेहे ॥% 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परम पिता परमात्माकी खष्टि- 
का सर्वो सौन्दयं वाल्क दी दे । व्रहवेत्ता महर्पियोने बा्क- 
को ध्रह्मरूपः माना है । भारतीय तच्ववेत्ताओंने बाल्कको 
अद्भत ॒शक्िसम्पन्न निसगं-कृतिका पणं रूप माना है । 
पौराणिकोने खष्के आदिमे ओर अन्तम भी बाल्कके दी 
ददान करके अथ-इतिपूरवक खटिका आविर्भाव, तिरोभाव 
माना है । महाप्रल्यके वाद्‌ जब खष्ठिमे कुछ भी नदीं रहा 
तब॒ भी एकमात्र अवरिष्ट ब्रह्मरूप बाल्क्के दी दर्यन 
क्यिदहै- 
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बार सुङ्न्दं शिरसा नमामि ॥ 
८भगवान्‌ बालमुकुन्द्‌ वके पत्रपर शयन कर रहे दै 
ओर अपने कर-कमख्पे एक चरणारविन्दको पकड़कर 
मुखारविन्दमे डा रदे दै ८ मानो अपने चरणारविन्द -रखका 
स्वयं समाखादन करना चाहते दो )। एेसे शिद्ुरूपघारी 
सुकुन्दको म मस्तक छकाकर नमस्कार करता हू ।? 


भारतीय विज्ञान 


आजका उत्पन्न हुआ बाक्क आजका नदीः, वद तो 
पूव्जोका भी पूवज द । अपने उच्चतम उदेश्यकी प्रा्तके 
चि कर्म-मागमे जन्मान्तराजित पुण्य-पुञ्सखरूप वाक 
पुनजैन्म ठेकर आविभूंत होता दै । वैदिक सादित्यमे बाख्कके 
आविभावको (अगरतस्य पुत्राः माना दै । वह तो आदिमं 


, धर्मसमुद्धत पूणं पुरुष दै ओर अपने अन्तिम पुरषाथं 


मोक्षी प्ािमे प्रयलशीर है । कमयो गकरे मार्गमे पूवं जन्मकी 
सम्पत्तिके साथ यात्रा करता हआ संसार-सरणिके शिविर 
(यङ्ाव) रूपमे अभिनव चक्तिसम्पन्न दोकर रोष कार्य॑की 
पूर्िके ल्य बाख्करूपसे उत्पन्न होता दैः उसका जन्म 





‰ सत्पुरुपेकि घरमे वालके जवतक नंग-धड़ग अवधूतका-सा 
दया धारण किये केवल दुगधका आह्यर करता ओर सानन्द बालोचित 
ऋडा.विदयासमं म्र रहता च, वतक वह॒ राग-देषके वीमूत 


नदीं शेता । 


उत्तरोत्तर अभ्यु्तिका प्रतीक है । इस मार्गमे यदि कृ 
स्खछित भी हुमा तो पूवं श्चभसप्पक्तिके कारण-- 
खछुचीनां श्रीमतां गेहे 


योगस्रष्टोऽभिजायते 
अथवा योगिनामेद ऊख 


भवतति धीमताम्‌। 

ध्योगश्रष्ट साधक पवित्र आचार-विन्वारवाऊे धनवातौ 
यहां जन्म ठेता दै अथवा वह्‌ बुद्धिमान्‌ योगियोके ह इ 
उत्पन्न होता दै ।› 

न्यूनाधिक पू्वाजित शुभाशुभ सम्पत्तिके का | 
विभिन्न परिखितियोम उसकी उत्पत्ति होती दै । दुःख 
भी होते दैः किंत बालक बालक दी दै-- 

बारुः-बर प्राणने ' `` ज्वरूतीति णः, यद्वा वं 
"““ "“ "बरु संवरणे । 

वह खतः शक्तिसम्पन्न होकर संसार यात्रामे अग्रषर ह 
है । बालक ज्ानूप दोता दैः बह अज्ञानी या अपूणं न 
वह्‌ तो श्रहणधारणपडः कहा गया है | (त° दी० ११०६ 
तथा च ग्रहणपूर्धारणयोग्यः इत्यर्थः | 

'आषोडजाद्‌ भवेद्‌ बारस्हरुणस्तत॒ उच्यते ॥' 

इसी सखद सके बास्यकारूपे अपनी पूर्वार्जित श 
सम्पत्तिको सपरतिरूपपे ग्रहण कर ठेता हे । वह्‌ किर्हि ¢ 
ठेता-देता नही । अनन्तशक्तिसम्पन्न चेतन ब्रह्का ॐ 
जीवरूप बाख्क ख संकत्पसे दी अपने शानरूपी अ 
भण्डार जीव-सम्पततिके साय प्रकट होता द 


स्वसंक्पेन चेयुक्तं चिदित्यपरनामकम्‌ । 

अनन्तचेतनाकाडां बारशब्देन कथ्यते ॥ 

बाजक लानका मण्डार्‌ होनेसे क्रिसीका सुदता क 
सरण या शिक्षा ¦ 


गश्परम्पराकी एक प्रति | 
रिष्ये न (॥ वित्र भी 
ररू1रष्यम कोई आदान । द त 


मी नही भदान नहीं हता है । ज्ञान दष | 
रान भद्नक चतु है क , 
_ शेता स्वयं र 
पेन च छ गुर रिक्त होता । 


॥ 
न्यायः ॥ 
तो भी उमया होता॥ | 





ॐ 




















गुरूकृपा या गुर-चरणोका सांनिध्यं तो कैव नि 
कारणमात्र दता है । पूरव-जन्मान्तरा्जित श्ानपुज्॒रिष्यु 
अपनी अर्जित सम्पन्तिका स्मरण करदा दे । जेखा उका अजन 
होगा? वेसा ही ज्ञानोदय होता जायया | 
करुणामय गुरुका उपदे तो सवके व्यि ववर होता 
ह, किंतु रिष्यकर न्यूनाधिक ग्रहण अपने अ्जनपर दी होता 
दे । अन्यथा एक ही गुरुके खमी शिष्य चमान विद्वान्‌ हेते । 
उपदेश-अध्यापन तौ दीपे दीपा यकारा-ग्रहणसात्र 
ही होता दै। कोई आदान-प्रदान नदीं | प्रकरादित दीपे 
` प्रकाद्य दीप उतना ही प्रकाश नहीं ग्रहण करता, जितना कि 
वह (प्रकारित दीप, है । प्रकार्य दीप तो अपनी संचित तेल- 
वत्तीके अनुरूप ही प्रकारित होता है - 
ज्ञानक न्यूनाधिकताका कारणं स्वयं बाल्कर ही होता हे । 
बह उसकी चिरानुभूता स्मरण -शक्तिः स्प्रृति है ¦ इसीष्वयि 
स्सतिकी-- 


“उद्‌ भूतसंस्कारसाच्रजन्यं ङानस्‌ ।' 


कहा दै । ंस्कार.ध्वंस-सम्वन्धी अतिव्यात्ि, अनुभव 
सम्बन्धी व्याप्तिः असम्मव-वारणके खयि, उदूमूत ओर 
प्त्यमिज्ञामे अतिव्याि-वारणके व्वयि ही सार पद्‌ है-- 
दै निसित्तानां 


स्मरणाद्‌ धमाधसंनिरूपणात्‌ । 
तिमिरोत्पारनाद्‌ दैवि स्छतिरिव्यभिधीयते ॥ 


°निमित्तकारणोकी याद दिखनेसे, धमं-अधमंका निरूपण 
होनेसे तथा अज्ञानान्धकारका निवारण करनेसे अध्ययनको 
(स्मृतिः नाम दिया गया है ।? 

इस भोति गुर-सम्बन्धी अध्ययन एक स्मरण-विधि है । 

पूर्वाजित संस्कार-जनित स्मृति जितनी दी मन्दः मध्यः 
तीव्र होंगी, वाट्क उसी अनुपातसे अपना पूर्वाजित ज्ञान या 
स्मरण प्राप्त कर लेगा । य्॒दोतक कि चतुदश विदाओंकी 
, स्मृत-प्रात्ति मी चतद॑ंश दिनम दी हो जानेके दमारे यदेकिं 
उदाहरण भी दहै । 

जगद्गुरु भारतको छोडकर विश्वमे जितने मी देश है, 


उनकी अध्ययन-विधिमे, शिक्षामे; 'बाल-ताड़नः एक 
नियमितरूपसे माना गया था । पाश्वाच्य गुरु मूसा 


आग्छ-मुसल्मि सम्प्रदायके व्यवस्थापक शुरं थे, उनकी 
व्यवखामं व्यवस्थाके अनुसार बाखकोको बड़ी ताडनासे पालन 
करना पड़ता था । जो वाल्क माता-पिताकी आज्ञा न माने उसके 





ल्यि ईश्योकौ पुरानी व्यवस्थामे वाक्क-खभ्वन्धी पालन- 
दिक्चादिके अनुचित कठोर निय थे» उनको महात्मा ईसाने 
संभाल ¦ 
शि्धुविषयिणी शिक्षा 

ततः परं शिद्यदः केचित्‌ तस्यान्तिकमानीयन्त यत्‌ स 
वान्‌ स्परत्‌ । शिष्यास्तु तदानेतृनभ्खंयन्‌, तद्‌ दृष्टा इडः 
करुद्स्वान्‌ जगाद्‌ । मस्समीपसागमिष्यवः शि्यूनजुम- 
व्युध्वं सा कारयत। यतः स्वगराज्यसीदनाभेव ॥ 
१ ०-१३-१४-१५ ) 

एक वार उनके पास कुछ वाल्क कये गये, इसल्वयि 
कि महात्पा ईसा उनका स्पश्चं करै; परंतु उनके रिर्व्योनि 
उन वाठ्कोके खनेवाठे अभिभावकोकों डा । यह देखकर 
दंखाने कुपित दौ अपने रिर्योसे कहा--प्तुमल्येग मेरे पास 
आनेवाके ि्ुओंको अने दोः उन रोको मत; व्योकि 
खर्गका राज्य एेसे बाक्कोका दी है ।? 

विभिन्न देके वैकानिकोने मी बाल्ककरो अज्ञानी; 
अबोधः, मासमञ् ओर मूखं माना दै। वे वाख्कमे नैसमिक 
ज्ञान भी रहीं मानते । अर्थात्‌ मानवेतर प्राणियोमे ञान सहज 
होता दै रंत मानव-वाल्कमे वैसा कु नदीं मानते । 


आध्या-स्छृति ओर ज्ञान 


मानवेतर प्राणि मानव-जन्पकी प्रा्िके छ्य संसार- 
चक्रमे श्रमती हुई निस्रकोटिकी योनिर्योमे उघ्यन्न होनेवाठे 
समी प्राणि एक सहज ज्ञान होता दैः वह जन्म छेते ही 
क्रियाशील सद मतिके सपमे प्रकट हो जाता है, वह्‌ दै 
उनकी आध्या-स्मृति । ~ अ 

आध्या जन्मकाठ्मे ही पूणं विकासयुक्त होती है ओर . 
जन्मक वाद्‌ जीवनभर वह वैी ही बनी रहती है, वदती 
नही । आध्यामे इन्द्रिय-गुर्णोकी क्रियारीकता, वाणी, भाषा 
रुचिः ग्राहयग्राह्-विवेकः खरश्षणके नियमः, भक्ष्य; शजु-मिच- 
का मान आदि अनेक गुण खतः आ जति ह । उनको कोई 
सिखाता नहः वे जन्मान्तरीय आध्या स्मृति- 
के विकासमात्र है । उनमे किसीके उद्रोधनकी 
आवद्यक्ता नहीं । उदाहरणार्थ वानर-बाख्कको छे 
खीजिये । जन्म ठेते ही उसमे इन्द्रिय सम्बन्धी अद्भुत 
चेतना दिखायी पड़ती दे । शनेन्द्िय ओर कमन्दियोकी भी 
संजञावाहक स्नायु या शनतन्तु (नर्स क्रियाशीक हो जति 1 


( संस्कृत नयु टेस्थमेन्ट, माकंङिखित सुसंवाद 











७ # नभ धल्व कमु मविनासी 


न्न्य 
=== === =-= 


चह जन्मसे ही पूरी वानरी भाषा समञ्ने ओर बोलने गता 
हे । एक नवजात रिष्चको मैने ध्याभसे देखा । उसी दिनका 
उन्न हआ बचा या । एक कुत्तको दूरसे ही वानरीने देखकर 
एक कुर श्द किया, उस शब्दके सुनते ही उस नवजात 
बच्चेने माके पेटको पकड़ ल्या । उसके पंजेकी अगुर््या 
मके पेटकी खाक्को समेटे पकडे थी | उसकी दोनों मृष्ये 
मके पेटकी खार यी । यदि वानरीको अकस्मात्‌ भागना 
पड़ता तो बह अभिनव रि कटका हुआ मके साथ दी जाता। 
पेट ओर धीठपर ल्पिटनेवाली क्रिया सव उसकी अनुभूत- 
जेसी थी । वानरोकी माषामे कुर किरा कू, की, ऊँ, चिरं, 
खों आदि समीप २८ ही शब्द होते है जिनसे वे अपना 
सारा क्रियाकलाप ओर दैनिक व्यवहार चलते है । यहं 
भाषा उनकी जन्मजात होती है । इसे सिखानेकी आवदयकता 
नहीं होती.। इसी भाति अन्य पडुपक्षर्योकी. भी हकत है । 
उन्हें जन्मतः सदज ज्ञान आध्या स्मृतिके रूपमे हेता दै ओर 
जन्मसे मत्युपर्यन्त वैसा ही बना रहता दै । उमे कोई 
परिवतन या परिवद्ध॑न नदीं होता । मानवेतर जीवम 
मस्तिष्क स्मृति खात, जेसे जन्मके समयमे होते हैः मल्यु- 
पयन्त वे वैसे दी बने रहते दै । इस आध्या-स्पृतिसम्बन्धी 
अल्प जानसे ही बे तष्ट ओर प्रसन्न रहते है । यदि प्रयलपूर्वक 
इन्दं कुक वातं परिभ्रमसे सिखायी भी जार्यै तो अभ्यासवश वे 
सीख छेते दै किंतु कुछ दिनके अनम्याससे वे फिर ' भूल 
जाते द । यह अभ्यास-क्रिया उनके सदज ज्ञानकी भति स्थिर 
नदी रती । 
राजिं भरतने तपस्या करते हए बाघकी गज॑नासे' डरी 
हई मृगीके गभ॑से गिरे हुए दिरन-बच्येको गंडकी नदीमे बहते 
देख उसका उद्धार किया । आश्रमम लये, बडे ' प्रेमे 
उसका पोषण-प्रीणनः लालन-पाठन करते हए रिक्ता देना भी 
प्रारम्भ किया । क बार्तोका अभ्यास कराया । वह सग-रिख 
ऋषिके कार्यमिं सहायता मी करने ठ्गा । उसकी आध्याके 
साथ अचाञ्चस्यः निग्रहः सामग्री-संरक्षण आदिका ज्ञान दिया । 
उसने अपनाया भी; रितु एक दिन मृग-छंडको देख सारा 
ऋुषिःरिक्षणः आश्रमप्रेमः अखवामाविक क्रियाकलाप ओर 
राजर्षिके अद्भुत बात्छल्यको. भूलकर वह सग-द्ंडके साय 
भग गया । वह फिर न खोया । कदनेका तात्प्यं॑यह दै किं 
मानवेतर जीवोमिं अध्यारोपित शान टिकता नदी । उनकी 
आध्या-स्यतिका सामान्य शान ही आजन्म स्थिर रहता दे । 
यद आध्या-स्मतिजन्य अस्य जन तो जीवोमिं कृपणकी 


। लाजै अगरग्क अगल रासती ¢ 


दाया 





9 ~ न 
पूलीकी माति बना रहता है; किंत मानव-बाख्कं ठेसा + 
बं तो ब्रह्मरूप ही माना गया है । उसके पास शानका ञ्‌ 
मण्डार हे । उसका मस्तिष्क संसारके समी पराये पि 
होता दै । विश्वकी कोई वस्तु नहीः जो उसके जानम्‌, 
हो । इसल्यि मारतीय विज्ञान मानव-बारकको शु 
पूणं मानता दै । प्रारम्भे ही मेधायुष्यकरणमे धधा 
भूस्त्वयि दधामि, भुवस्त्वयि दधामिः खसूवयि दं 
भूर्खवः खः खव त्वयि दधामि ।› मेधाकरणकरे बृ 
आयुष्यकरणमे, नाभि वा दक्षिण कर्ण-सम्बन्धी ज्र 
जो अटयुष्य कलते है, उनमे १ अभ्रिः २ सोम, २) 
४ देवाः, ५ ऋषयः, ६ पितर, ७ यज्ञ, ८ समुद्र 
स्मूरतिक आयुष्य माने गये है । (सर्वमायुरितिः इसत 
४८अथेनं कुमारं पिता अभिमृशति, हस्तेन स्शति (असनः 
परज्चभवः दिरण्यमयुतं भवेतिः-- अर्थात्‌ अश्मा प 
इव दढः स्थिरश्च परद्यरिव वज्र इवापकतनाश 
किं च (अयुतमनमिभूतं, अप्रचयुतसखरूपमिति यावद्‌ हि 
वत्तेजोयुक्तश्चः यतस्त्वं पुत्रनामा (आत्मासि । इन पत्तं 
माव यह दै कि तयश्वात्‌ पिता इस कुमारक हाथसे स्य का 
ओर कदता दै: कुमार ! तू पत्थरकी ति टद्‌ २६॥ 
अर्थात्‌ व्री भोति अपने अपकारी रातओंका नादा कस 
हो । इसी -पकार तू खुबणंकी माति कमी च्युत न दैप 
दिव्य तेजसे युक्त दो; क्योकि त्‌ पुत्र नामधारी मेरा आत ॥ 


भारतीय बाल विश्ानके ये उद्वोधक वाक्य बाल्कके ल 
दोधक वाक्य ही है| । 


खद्धोऽसि इदधोऽसि निरजनोऽसि 


सः संसारमायापरिव्ितोऽसि । 
सवनः मोरनिदा 
हे तात लवं रोदिषि कस्य हेतोः॥ , 


शरेटा ! त्‌ किख रो 
ह १२ 17 त 
दध दैः निरञ्जन हे, सतारकौ मायासे परे है | वैय।“ 
मोदकी निद्रा त्याग दे ओर संसारका सपना छोड़ दे ॥' 
विकर्यमाना विविधाः गुणास्ते- | 


गुणाश्च भौताः । 
भूतनि मूकतै प व ॥ 
स ० र वंखः। 
न तेऽस्ति 
तेरी सम्पूणं बृद्धि च तेऽस्ि हानिः ॥ 
अत्यन्त दुबल भ ही है | जैसे इ 
९० भूत अन्य मूलो सथो चिक ¢ 
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हर छे तनिक क्ठेड खख । आजा, ओ प्यारे गोपाल ॥ 
बुला रही है दोना मेया । भगा खेलने वर कन्टेया ॥ 











बुखा रही टै जुदा मैया । रूढ गया है वर कन्हैया ॥ 
वटे वावा टकर थारु । आजा, कुतो खाछठे खार ॥ 





उल रे मेढकके संग दिखा रहे बंदरका दंग ॥ 
चिड्या-फुदक, मोखा जत्य । छृष्ण कर रहे वाक कृत्य ॥ 





कृट्याण-< 


श्रीङ्ष्णवी बाल-रीटा--२ 
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५२ । ~^. ~ द 
वनमे वछडे दयाम चराते । ग्वा सखा सवर संगमे जति ॥ 
हसते करते [खख अनेक । सव आनन्दित वनको देल ॥ 


( 


|| 


चुन चुन पक वनाते हार । जिन्हे पहिनता नन्दकुमार ॥ 
कौन कह सके इनका भाग । जिनका हर्मि यह अनुराग ॥ 


ध 





शन्त. + 


भ - ५) 
# 








वनम भोजन कैखा खंद्र । ग्वाल सखा संग 
र < (1 
पत्ते पक वनाये वतन । वारये खिदा री 


भ 
भी मगन मन ॥ 
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अच्चिन् \8 
¢ अचिन्त्यवाक्ति वारक # ७ 


ते 8, उसी प्रकार अन्न ओर जक आदि भोतिक पदाथकि 
नेसे पुरषके पाञ्चभौतिक शरीरकी पुष्ट दोती ई । दूसते तुद्च 
द आत्माकी न तो इद्धि होती दै जौर न दानि ही हेती दै )' 
यह्‌ है बाल्कका वैज्ञानिक स्वल्प । इसे आध्यात्मिक स्वरूप 
भी कहते है । वाख्कका आधिदैविक स्वरूप उपयुक्त मेधायुष्य- 
मेआदही चुका दै। अव आधिभौतिक स्वरूपको टीजिये | 
बराक सवर वुः हो सकता दहै । वह सर्वाधिकारी है | अधिभूत- 
सम्बन्धी भौतिक तच्वौपर पूण अधिकार कर ठेना भौतिक 
खरूप है, किंतु चेतनका मोतिक स्वरूप अध्यात्म अधिदेव- 
मिश्रित ही दयता दै । येदद्यूल्य--( सेक्यूलर ) नदीं । 
इस भति बाख्ककी भौतिक उत्कृष्टता वताते हुए कदा दै-- 
धन्योऽखि रे यो वसुधामरतरु- 
रेकश्चिरं पाख्यितासि युत्र। 
तस्पारुनादस्तु सुखोपभोगो 
धमीत्‌ फल प्राप्यसि चामरत्वम्‌ ॥ 
वेय | तू धन्य हैः जो शत्रुरदित होकर अकेला ही 
चिरकालतक इस प्रथ्वीका पाटन करता रदेगा । परथ्वीके 
पाल्नसे मुञ्चे सुखभोगकी प्राप्ति होगी ॐ भौर धके फलस्वरूप 
तुञ्चे अमरत्व मिकेगा । 








यज्ञरनेकैर्विवुधानजख- 
मथ द्िजान्‌ प्रीणय संभ्चितांश्च । 
स्यश्च कामैरतुरेश्चिराय 
युद्धैश्वारोस्तोषयितासि वीर ॥ 


ध्वीर | त्‌ अनेक प्रकारके यज्ञोद्ारा सदा देवताओंको 
तृप्त कर । ब्राह्मणों तथा रारणागतोको भी संतुष्ट रख । 
। अनुपम कामभोगद्वारा अपनी स्रीको भी दीषंकाक्तक प्रसन्न रख 
तथा युद्धकोल्दवारा सदा अपने शत्रुओंको भी संतष्ट रक्वेगा |? 
बारो मनो नन्दय बान्धवानां 
गुरोस्तथा्ञाकरणे 
खीणां युवा सत्छुर्भूषणानां 
बृद्धो वने वलस वनेचराणाम्‌ ॥ 
। त्‌ बाल्यावस्ामे भाई-बन्धुंकि मनको आनन्द देना । 
। कुमारावस्ामे आज्ञापालनद्वारा गुखुजनोके मनको आनन्दित 
। करते रहना, युवावस्थामे उत्तम कुल्की भूषणरूपा अपनी 
। पल्ीके मनको संतुष्ट रखना ओर बृद्धावस्थामे वनमे निवास 
। करके वनवासिर्योके चित्तको प्रसन्न रखना । 
| राज्यं क्वन्‌ सुहदो नन्दयेथाः 
। । साधून्‌ रक्षंसतात यज्ेर्यजेथाः । 
दुष्टान्‌ निघ्नन्‌ दैरिणश्चाजिमध्ये 
गोषिप्राथं वत्ख गस्य चजेथाः ॥ 


कमारः । 





नि ----------------- 


(तात ! राच्यं करते दए अयने सु्यदको प्रसन्न रखना । 
साधु युरषोकी रक्षा करते हए यज्ञोदयारा भगवान्का पूजन 
करना ! संग्रामये दुष्ट शतुर्जोका संहार करते हए गौ ओर 
त्राह्म्ोकी रक्नाके छ्यि अपने प्राण निछछावर कर देना ।' 

इस भारतीय बालविज्ञानको भारतकी विदुषी माता 
बाल्कको पालनेमे लाते हए, रोरी देते समय उद्तरोघक 
वाक्यम कहा करती थीं । 

ज्ञानका प्रकाश या विकाश 

वाट्कमे ज्ञानका प्रकाश होता हैया विकाश । यद्यपि 
रक या विदोष अर्थे अन्ययेकि भेदसे सृष्ष्म, अथं-मिन्नता 
होती ३; कित साधारणतः ज्ञान शब्दके साथ दोनो शब्द 
एक ही भावके चोतक हो जते है; परव पुराने डाविंन- 
वादी या वर्तमान सेक्युरबादी सजर्नोने विका शब्दको ही 
भावात्मक करक भ्रष्ट कर डाला है । वे विकाशकी परिभाषा इस 
भोति करते दै--(कुद्रत अपनी खसूसियतसे जो इनकिलाब 
पैदा करती दैः उको विकाश कहते ह । अर्थात्‌ परिवतन- 
शीर निसर्ग-नियमद्वारा उव्यन्न परिणाम दी विकासवाद ह ।? 

नैचरकी तब्दीली होनेवाटी हरकतसे वाष्पसमुद्धूत 
अण्डः पिण्ड, जः, वनस्पति, मत्स्यादि जीव-जन्तु बनते- 
वनते विकसित रूप वानर बना ओर वानरकी पू धिसते- 
धिसते वानरका नर बन गया । उसकी माध्यमिक अवस्था 
अधधिसी पूखका एक ओर जन्तु विकावादी मानते है, वह 
है वन-मानुष । उसकी पूं धिस जानेपर वनमानुषका मानुष 
बन गया । यह है आजकलर्का विकाशवाद या विज्ञानवाद । 
किंतु भारतके तच्ववेत्ता बाख्कको इस विकाशवादका रूप नहीं 
मानते । वे तो वाख्कको प्रकारावादके पूर्णं पुरुषका छद्ध- 
बुद्धरूप मानते र ओर प्रकाश श्ञानका पर्याय ही है । 

ज्ञान नाम बोधके न्यूनाधिकराहित्यका है । बाल्कमे पूण 
ज्ञान होता हैः उसमे अधूरा शब्द भी नदीं जोड़ा जा सकता । 
इस भति वाल्क ज्ञानरूप होता ह । हा, पूवंकमंजन्य मल- 
विक्षेप-आवरण -उसकर प्रकाशमे बाधक होते है । इन्दी मल- 
विक्षेपावरणोके . निरावरण या निराकरण करनेका अथवा 
होनेका नाम विकाश है । भारतीययोका यद विकाशवाद 
डार्विन साहव्छां विकासवाद्‌ नही । 


डाविन साहवके विकासवादका खण्डन खुद उन्दीकि 
तकंदारा हो जाता दै । चेतन अथात्‌ विकसित जीव- 


जन्तुओंमि शान पूरवैःपूर्वान्वयी होता दै, प्रस्येक विकासः 
पास दए जीवम उसकी जञानधारा सहज होती ह । उलन्न 
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हते दी उसमे उसका पूरा खज शान प्रकट शे जाता दे | 
यही आध्या स्मृति दैः उसे किंसीके शिक्षण या काटकी 
अपेश्चा नदीं होती । 

यदि यह ठीक दै तो वानरके विकसित सूप नरम वह 
सहज ज्ञान कहां गया । वानरसुत नरम उसका सदन ज्ञान 
या आध्या-स्म्रति दिखायी दी नदीं देती । उसका अमाव ही 
नर्वानरकी सुत-पितर-शर्खलको तोड़ देता ३ । 

इख भति भारतीय बालक डा्विन खष्टि-शृद्खलका 
अभूतपूवं डवल्यमेन्ट नही, वह तो खष्टि-खष्टाका सवच को 
“तदंश तद्रूपः है ओर वद आदिस्गमे दी उत्पतन हुआ दै । 


पुनजन्म्‌ 
व्य्टि-मुक्तिको छोडकर सामूहिक जीवोके आवागमनका 


, नाम ही जन्ममृत्यु है । 


वासांसि जीणानि यथा विष्टाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
( गीता २।२२) 
{जसे मनुष्य पुराने वस्नौको स्यागकर दूसरे नये वख 
ग्रहण करता दैः उसी प्रकार देहधारी जीवात्मा पुराने जीणं- 


शीण शरीरके त्यागकर दूसरे नये रीरको प्राप्त होता है 


इस सिद्धान्तको समञ्चा देनेके वाद भी अजनका व्यामोह 
जव दूर न हुआ, तव श्रीकृष्ण भगवानने कदा-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजन । 
तान्यहं वेद्‌ स्वणि न स्वं वेस्थ परंतप 
८अर्जैन ! मेरे ओर तुम्हारे बहुत-से जन्म बीत चुके ई । 
प्रंतप ] उन सवरको मै तो जानता हूः कंठ तम नदीं जानते ।› 
,. आवागमनके इस चक्रमे पिता-पुच्रकी मान्यता व्यावहारिक 
रूपमे थोड़े दिनोकी दै। कम-से-कम एक पीदी ओर ज्यादा-चे- 
ज्यादा तीन पीदीतक । पितत्वसे मुक्त होनेपर विख्वेदेवाखरूप 
अपनी आत्मसम्पत्तिसे युक्त होता दै । 
यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यश्चास्य संततो भावः तस्मादास्मेति कथ्यते ॥ 
. ध्यह जो अपनाता ई, आदान ( ग्रहण ) करता हैः 


` विवर्योका अदन ( आखवादन ) करता हे तथा जो इसकी सत्ता 
छत्र ओर व्वा दै, इसीख््यि इसे आत्मा कते ह \› 


व्ह्वस्ुख भोगी ॥ 











अथं सखग्बद ते श्द्पे करणि कम॑ण 


महतश्चिन्दनं द्स्पत्‌, तथा परां महाप 
सव सम्पत्ति कही जाती दै । खत करौ 
कृमका चिन्तन ही सम्पत्ति; इसे मदान्‌ फठ पराक 





ज्र सम्पत्तिस्त्वनुरूपात्मभतरे यस्य य॒दूपोि 
तथा भवनम्‌ ¦ (२ 

इस माति जीव ग्रहण, धारण, उत्पादन) संस्र 
अनुप्रवेशपूरवकः दिक्ार सम्मित होकर अपने प्रा्ध्? 
क्रियाकी पूतिके ल्थि पुनजैनम ग्रहण करनेको तैयार 
पुरुष-युण--खुख-दुःखःटच्छा-देषःग्रयलः प्राणः अप 
बुद्धि, मनःसंकल्पः विचारणाः स्पतिः व्रिज्ञान, अ 
ओर विषयोपठन्धिसे युक्त होकर आविर्भुत होता ३॥ 
दन २१ गुणका पुञ्ञ हे। भ्रणक्राकते ही वाल्क अफ 
सम्पत्ति सत्ता-युक्त स्तन्न होता है | माता-पितादि तो? 
निमित्तकारण मात्र होते हैँ । गर्भम उस आत्माका अ 
निचयो द्येकरविंदातिः' के साथ होता है । ३ 


आत्माके पर्याय आर गर्ाशय 


आत्मा क्षेवज्ञः वेदयित; स्परटः घ्राताशद्रष्टाः श्रोता, (॥ 
पुरुषः खटा गन्ताः साक्षी; धाता, वक्ता इत्याक्कि ॥। 
वाला ह । वह स्वयं अक्षयः अचिन्त्य ओर अव्यव 
मी देवसङज्ञसे सूक््मभूत स्वः रज, तम, देव, आदुर+ 


अन्य भावसे युक्त वायुपे प्रेरित हुआ शुक्रातव 
गर्भारायमे अवतीं होता है । 


बाटकृका स्वतन्त्र ब्रह्माण्ड 

शक्रः शोणित ओर आत्माकाः सम्बन्ध होते ध { 

न ताड बन जाता है । यह ग्ाराधरूपी नालमन्दः ६ 
गं्मन्दिरम्‌" शुद्र ठम्बीके समान चपरटा, तीन इ 
= स्व चोडा तथा एक इच्च मोटा ओर तौले स्म 
व त मात भणजद्माण्ड है । इसमे अपरा च 
९ दि ६। आवतंतरयतदित भूमिरापोऽनली 

ल हकाररूपी अपराप्रङृतिसमुदूभूत 84 1 


५ <षछस्त्यशाच्त कक > 




















३ जसे आचा पराम्बा महामाये उदराकारमे चेतन 
व्माका स्वकस्पित ब्रह्माण्ड है ¦ 


इस ‹श्रण-सुवनकोषः या “वाख-[चर गोख्कः क्ण रचना 





चतुर्दश भुवनकोषवके व्रहयाण्डकी माति ही ह । 
न्चतुदंश रोका स्वावरणश्रूतट 
'वीतद्वाद्छसयुदरेः सहिता बद्याण्डलिल्ुच्यते । 
शद्ध नाभ्याङृति च्यावतं ग्॑गोरुकसः, ¦ 


अध ऊर्वं चतुर्दश थुवनोकी सायग्रीसे युक्त होता ६ । 
भूभूषरन्निददानवसानवासया 
ये याश्च धिष्ण्यगगनेचरचककश्चाः । 
रोकञ्यवस्थितिरपयुंपरि प्रदिष्टा 
ज्यण्डभाण्डजरेरे तद्विदं खसस्तम्‌ ॥ 
सिद्धन्तरिरोमणि ) 


८भू, भूधरः देवः आदिः) ्रद-नक्षतरेकि 


त्यः मनुष्य 


र्ग, लोकोकी अवस्िति, पृथ्वी, जटः वायु? तेज, आकाशादि 


पयुंपरिक्रमसे सवर इस जटठरः-व्रह्माण्डके अंदर ६ । 


भ्रण-बह्माण्डयें पहटे वूटख्यल्य श्रूग ( गम्‌ ) मध्य्‌ 
न्दुः होकर उसके चारौ ओर जलका आवरण रता 
ह गभं-जल तेजसावेष्टित दौकर गभवायुसे धिरा हुञा खव 
रयां ( अवकाश ) आकारले परिवेष्टित होता दै । यई 
ब गर्भ ब्रह्माण्डकी खतन्त्र गभ॑सम्पत्ति ३! गर्भ बालक 
इसी अपनी निजी सम्पत्तिद्रारा बढता ३ । 

जिख मेति जरायुन मानव या अन्य जरायुज 
जन्तुओके बा्करूपी भ्रण अपनी ही सम्पत्तिसे वदते & 
सी भोति अण्डजः; स्वेदज ओर उद्धिज (पराणि्योके भ्रूण 
भी बद्ते दै । अण्डज ये दै-- 


अण्डजाः पक्षिणः सप सक्रा सद्सयाश्च कच्छपाः । 

यानि चैवप्रकाराणि स्थरजान्योदकानि च ॥ 

अण्डज खध्ठकि जन्तुमिं पक्षी, संपि, मगर, मछलिर्योः 
कुए आदि जो भी स्थल, ज ओर आकाशम विचरण 
करनेवाठे प्राणी रै उनसे चवथौश खष्टि ओत-परोत- व्याप्त 
हे । वे भी खतन्त्र सत्तायक्छं अपने अण्डरूपी व्रहमाण्डये 
पोषणपरिवद्ध॑नसम्पत्सदित ही अवतरित होते दै । उनके 
माता-पिता तो निमित्तोपादानमात्र होते है उनकी देख- 
€ को खास प्रबन्ध भी नदह हयेता। पक्षी तो ङक परवा 
करते रै रितु अन्य जल-स्थल्वले जन्तुओकि अण्डे तो 


७९, 

















इधर-उधर लकते दी रहते है । उनकी कोद परवा नही 
करतः । फिर थी 'डज-खष्टि यथावत्‌ वंशानुक्रमसे 
बराबर चख्ती आ रवी दै, स्वेदन ओर उद्धिजोकी ख्टि 
तो ओर मी विचित्र एवं रदस्यपूण है । आजका वैज्ञानिक 
उसे समञ्च भी नदी स्कतां } जीवसत्ताकरे वजन विना 


चेतन खष्टिका रदस्य समञ्मं नदीं आ सकता । 
५५ <= 
गृस{वक्रान्त्‌ 

अवतरण, पोषण ओर परिवद्ध॑न 
सत्तासम्पन्न जीवका अवतरवः पोषण, परिवद्धन उसकी 
जन्म-जन्मान्तरीय अभ्यस्त क्रिया दै । पुनजन्ममे वे सिखानी 
नदीं पड़ती? वे तो उसकी अनुभूत क्रिया हं | वह स्प्टाः घाताः 
द्रष्टा, श्रोता, रसयिता आदि पञ्चभूरतौके विषयोका ज्ञाता 
तथा लठ, गन्ता, साक्षी, धताः वक्तादि कवरुणोका 

वेदयिता स्वतन्त्र पुरुष क्षेचज्ञ कदलाता हे । 


८०४ 


£ 


श्चेत्रं शरीरमाद्सस्वेन जानातीति श्चेच्रक्ञ इति 
इयुत्प्िः ॥° 
ल्ेत्राख्यानि शरीराणि वैषां चैव यथासुखम्‌ । 


आत्मानं चैत्ति संयोगात्‌ ततः श्चेत्र्ञ उच्यते ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
श्षे् नाम दै शरीरका; उसके साथ संयोग होनेसे जो 
श्रीरको तथा अपनेको मी जानता दै, बह कषेत्रज्ञ कदटाता 
है !› यदी कषेचज्ञ जब भोगायतन क्ेत्रको-- 
इन्द्रियाणि दुदतौकं च पञ्च॒ चेन्द्रियगोचराः 
इच्छा दवेषः सुखं दुःखं संघातर्चेतना तिः । 
प्त्कषेत्र समासेन सविकारमुदाहयतम्‌ ॥ 
८ श्रीमद्भगवद्रीता ) 
--अधिष्ठान बनाकर अपनी अवशिष्ट संसार-यात्रा पूरी 
करनेके लि क्रियाशीरू होता दै, तव उसका पहला काम है 
गभ॑मे अवतरण या प्रवेश । 
चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कतो निरुच्यते । 


(क्योकि आत्मा चेतन दै, अतः वही कर्तां कदलता है । 


ष्का यह कायं अवतरण ओर अनुप्रवेश द्विधा होता 
हे । गर्भाशयमे अवतरणात्क ओर भ्रणमे अनुप्ेशात्मक । 
इस अवतरणात्मक ओर अनुप्रेशात्मक का्येकि बाद 
जन्मात्सकं तीसरा सगं उसका इस वाह्य संसारम अने, या 
उयन्न हनेका ३ । 











दण क नारद्‌ जानउ नाम भरतापू । जग प्रिय हरि हरि हरं प्रिय आयू ॥ 
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इस ति अवतरण; अनुप्रवेश ओर जन्मके बाद 
विशिष्ट अर्थम वह वालक कदलाता दै; किंतु सामान्य अर्थ॑से 
अवतरण-क्रियाके बादसे दी बालक शब्द सार्थक होता दै; 
क्योकि (वाकः शब्दकी व्युत्पत्ति "बर प्राणने, ओर धवल 
संवरणे, इस अवतरणसे ही चरितां होती दै । 


(क 
यह बाठक कोन ! 


ग्भावक्रान्ति--अवक्रान्ति नाम अवतरणका दै । गभाँरय- 
मे अवतरण या प्राप्त होनेका नाम ही गर्भावक्रान्ति है । उस 
समयसे ही यह प्रदन उठता है कि यह कोन दै ९ 


ध्यः कोऽसावित्यादिः यः कः असोः इत्यादि पर्यायवाचक 
शब्दोसे मुनीश्वरोने मी कहा ३ । 


यहो यः (कः? ये दो पद सर्वनामबोधक कदे गथे 
दं । इनसे यह सूचित किया दै कि कषेत्रज्ञ परम दुर्बोध्य दै । 
तीसरा पद (असौ? समाधानकारक दहै । 


यह वाल्क कौन है १ वदी आत्मा जिसे कषे्रज्ञ या कर्ता 
कहते दै । 


चेतनावान्‌ यतरुचास्मा ततः कता निरुच्यते ॥ 


क्ेच्ञरूप यदी आत्मा चेतनायुक्त दोता है । इससे 
इसको “कर्ताः कहते है । इसकषेत्रलके अनुरूप दी “अणोरणीयान्‌ 
महते महीयान्‌ रूपी इसके विशाल क्षेत्र भी दोते दै । अण्डः 
पिण्डः ब्रह्माण्डरूपी त्रिविध क्षेत्र वैज्ञानिक या आध्यात्मिक- 
दष्टिसि एक ही प्रकारके दोते दैः किंत आधिदैविक ओर 
आधिभौतिक दृष्टसि इनकी रचना ओर क्रिया-कलाप भिन्न 
होते दै । यथा- शक्रात॑वाणु “स्पश्मेटोयुवाः ओर “ओम्‌? 
ये दोनो उत्पादक क्षेत्रद्टयाः, चिन्त्य-शक्ति या खीमित दोते 
है; किंतु कषेव्रज्ञ अचिन्त्य शक्ति या असौमित दोता है । यों 
तो श्युक्राणवस्त्वपरिसंख्येयाः '्पराद्धसंख्या इति केचित्‌? 
शुक्राणु असंख्य होते द । किसी-किसीके मतसे शक्राणुओंकी 
संख्या पराध ह, किंत परार्धं संख्या तो अन्तिम संख्या दै 
ओर वह असंख्यके रूपमे व्यवद्धत होती ह । इसके बादकी 
संख्याका कोद नाम-निरदेय नदीं; इसच्ि छक्राणुओंकी 
संख्या अपरिमेय दे 1 


व्यमि बद्दी शुक्राणु संकस्प-कोषः सारात्मा या परमामृत 
कहलाता ३ । 


दादाङ्कमण्डरं जीवः दरेष्मा चक्र सितं बरम्‌ । 





न 
आदि सम्पत्तियुक्त- - 
मूकं शरीरटृक्षस्य वीजं कम॑दुमख ९ | 
अ्रसवात्‌ सवभावानामिन्दुरानन्दकारणम्‌ । 
(गे 

चन्द्रमण्डल ही रारीररूपी बक्षका मूल तथ 
इक्षका बीज दं । वह्‌ समस्त भावोका प्रसव (खः 
करनेके कारण आनन्दका देतु है । 

उत्पादक शुक्रा्तवाणु-संख्या ओर वंशकोष क 
पु-खीकी एकादृत्िक--एक वाका शक्रा 
साठ हजार होती दै। अर्थात्‌ एक वा 
दजार पुत्ोत्पादन क्षमता होती दै ओर इतने ही क 
वंशकोप अर्थात्‌ साठ इजार वंशकोष भी कै 
छक्रातवाणुओंकी इतनी विशाल संख्या हेते हए. भः 
अपनी चङ्क मण-गतिसे एक दही ब्रीजकोषको केन्र वं 
दी सुरक्षित रखता दै । अन्यँको निष्फल या नष्ट ¶ 
दै । कमी-कमी वही गर्भवायु एकाधिकं केन्द्र वपन 
दी आवतसि शति करता दैः तब उतने ही गभ॑ उक 
बद्ते ओर जन्म ठेते दै । 


यमल-गर्भं 


बीजेऽन्तवायुना भिन्ने दवे बीजे ऊुश्षिमाभरि॥। 
यमावित्यभिधीयेते धर्मतरपुर तै ॥ 


८भीतरकी वायुद्धारा बीजक दो विभाग कर दिषैः 


ऊुक्षिमं स्थित हुए वे दो ब्रीज पप-पुण्यसे युक 
कदलाते है |, 
वहु-गर्भ 
भिन्त ष नषधा प्रपन्न 
सक्रातवं ; । 
वायुरतिप्रवरद्धः 
पावन्त्यपत्यानि यथाविभागं 
ल स्ववशात्‌ प्रसूते ॥ . 
त "वु पूरी य॒का्तवाणु-सम्सतिका विमा 
द बारे. ही इनार संतान ॐ 
कित एक गमाम । 


३ इतनी क्षमता नदीं 


साठ हजार पुत्र 
राजा तप 
वरदान (1. (स्यपि ओव ऋधिने पसन दी 
पीत | रेन धनिया ची | पक 
"शघारके एक युत्रका वरद 


॥ 


== == ~ ~ = 


ॐ अचिन्त्यश्षक्ति बाठक ॐ 
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मी सगरकी संतोष-सम्पत्ति पूरणं न देखकर दूसरी रानी 
सुमतिको पूणं संतति यानी साठ हजार प्चोके उत्पन्न 
होनेका वरदान दिया । 

केिनीके एक पुत्र ८ असमंजस ) हुजा ओर सुमतिके 
एक तवी, जिसमे साठ हजार भ्रूणगमं ये । ग्भाशयमे इतना 
अधिक अवकाश न होनेके कारण भ्रूण वरद्‌ न स्के । 
सुमति रानी इतना भार भी न सहं सकी । जरायुकरे सहित 
अपरिवर्दधित भ्रण-निचय ( तूवरी ) को प्रसव किया । राजा 
उसे देखकर हतबुद्धिः हो गये ओर तूत्रीको त्यागनेका 
वि्वार किया । 

सुमतिश्वापि तत्के 

सभ्प्रसूतं तु तं त्यन्तु' 


गभाखावुमसूयत । 
दष्टा राजाकरोन्मनः ॥ 
८ मे 6 (0 
इ तनेमे ही-- तत्काल ओंव महिने समञ्ञाया-- 
गभौखाद्ुरयं 
पुत्राणां 


राजन्न भवांस्त्यततुमहंति । 
षष्टिसाहखलबीजभूतो यतस्तव ॥ 

'राजन्‌ | यह गर्भतू्ी दैः इसे आपको स्यागना 
नदीं चाहिये । इसमे तुम्हारे साठ हजार पुत्र हँ; क्योकि यह्‌ 
तवी वम्दारे पुतरोंका बीज है | 

तस्मात्‌ तच्छकरीक्रत्य घृतकुम्भेषु यनतः । 

निक्षिप्य सपिधानेषु रक्षणीयं पथक्‌ एथक्‌ ॥ 

अतः इसके टुकडे-टुकड़े करके प्रथक्‌ -पथक्‌ एक-एक 


। इकंडेको यल्नपूरवक षीके ध्रमं रखकर ऊपरसे ठक्कन लगा 
देना चाहिये मौर इन सवकी अलग-अलग रक्षा करनी चाहिये |" 


सम्यगेवं कृते राजन्‌ भवतो मस्प्रसादतः । 

यथोक्तसंख्या पुत्राणां भविष्यति न संशयः ॥ 

(राजन्‌ ! इस प्रकार उत्तम व्यवस्था हो जानेपर मेरे 
प्रसादसे तुम्हं पूर्वोक्त संख्यावाठे पुच्र प्राप्त होगे ।' 

काठे पूर्णे ततः कुम्भान्‌ भिस्वा नियन्ति ते पृथक्‌ । 

एवं ते षष्टिसाहस्रं पुत्राणां जायते नुप ॥ 

(समय पूरा होनेपर वे सब पुत्र अर्ग-अल्ग ॒घड़ा 
फोड़कर बाहर निकठ आयेंगे । इस प्रकार तमहं साठ हजार 


पच प्राप्त हगि ।° 


महाराजा सगरने तुरंत ही साठ हजार ओषधि-धृत-कुम्भो- 
मे उन भ्रणोको एक-एक करके स्थापित करवाया । 
'र्भोष्मणा विपाकेन" गर्भाशयमे जितनी ऊष्मा होती दै या 
होनी चाहिये, उतनी ही ऊष्मा उन कुम्भोंद्यारा बराबर गभं 


बा० अ० ११ - 


पूणं पुष्ट होनेतक दी जाती रदी । समयपर्‌ वे षाठ हजार 
च्चे कुम्मसि उलयत्न हुए । यद्यपि छक्राणु असख्य या 
परार्ध-संख्यक होते है, किंतु कषेत्रसम्पद्द्वारा एक नारमे 
कितने उत्पन्न होते या हो सकते देखे गये हैः यही इस 
आख्यायिकाका तात्य हे । 
द॑श्चफोष 
वंशानुक्रमके रशता्थ ही वंशकोष होते दै ओर नारीके 
शरीरम भी आर्तवाणु ओर वंश्कोष उसी प्रकार होते दै" जसे 
नरे । ्े्र-दष्िसे उनका भी वैसा ही महच है । वे वंशकोष 
स्री-पुरुष एक जातीय मानकर ही उनका विवाह-सम्बन्धमे 
निषेध किया गया है । गो्र-दष्टिसे उनकी ठुस्यता अनि्टकर 


होनेसे ही 'सगोच्र-विवाहः त्याज्य माना गया दै । 
आयुर्विज्ञानाचा्य॑ मदर्थं चरकने" ` -अत॒ल्यगोचस्य रजः 


क्षयान्ते कहा है कि अतुल्य गोम हौ विवाह दोना चाहिये ।” 
ओर इन वंशकोषोंकी क्ेब्रदष्टिसे सपिण्डता भी त्याज्य है । 
इसील्यि १ सपिण्डा, २ समानगोत्रा, ३ समानप्रवरा--इन 
त्रिविध भार्याओंका निषेव माना गया है । 

माताके वंशमें मातासे पोचवीं पीदीसे ओर पिताके वंशम 
पिताकी पीदीसे सातवीं पीदीसे ऊपर सपिण्डता नहीं रहती । 


सपिण्डता तु पुरुषे स्मे विनिवतंते। 


य॒ह॒ सपिण्डता नर नारी-शरीरोके वंशकोषोसे दी मानी 
गयी दै । प्राट्कौशिक शरीरके तीन-तीन कोष वंशकोषोसे 
समुद्भूत कोष ही होते द । जेसा कि गभोपनिपदूमे ठ्खिा दै-- 
“एतत्‌ षाट्कोशिकं शरीरं त्रीणि पितृतः, त्रीणि माठृतः, 
अस्थिस्नायुमजनानः पितृतः, स्वङ्मांसरूधिराणि मादृतः' इति। 


पिताके अस्थिकोषः स्नायुकोष ओर मजाकोष तथा 
माताके त्वक्कोषः मांसकोष ओर उधिरकोष समक्रिय होनेके 
कारण मनःसम्पत्‌ या सत्‌-प्रदृत्तिसम्बन्धी अभ्युदयके 
व्याघातक होगे । 

एक शरीरके अवयवोसे सपिण्डता कदी गयी है । (आत्मा 
हि जज्ञे आत्मनः? (प्रजामनु प्रजायते ।' आत्मा ही आत्मासेपेदा “ 
हआ है ओर संतानके अनुरूपमे पिता ही पैदा होता दै । 
आपस्तम्ब भी कहते दै - 


स एवायं विरुद्धः सन्‌ भ्र्यक्षेणोपरुभ्यते । 
'वही पिता आदिमे पैदा होकर प्रत्यक्ष दिखायी देता ° 








€ सियोय ५ 
टर % नासु जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद्‌ । भगत नि भे परहखाद्‌ ॥ # 
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इस ॒वंशकोप्र-वंशानुक्रमविज्ञानद्ारा सपिण्डः सगोत्र या 


समगप्रबरवाला विवाह निषिद्ध है । 


ववी्यंस्पद्‌ द्विषा प्रोक्ता ।› निर्माण ओर उयत्ति मेदसे 
जीव-सम्पत्ति दो प्रकारकी होती दै 


जगजजम्भिकया जीवः स्वमेक्यं द्विमास्थितः । 

( योगवारिष्ठ ) 
जीवो जीवत्वमेव स्वजीवस्वादेव च स्वतः। 
अन्तस्त्वेन बहिषटेन द्दयते न च वायुवत्‌ ॥ 


शुक्राणु ओर वंशाणु कार्यभेदसे दो प्रकारके होते हैः 
किंतु जीवके ये दोनों खकल्यित मेद्‌ दही दै । 
मनश्चन्द्रमसो जातं मनसश्वन्द्र 
जीवाज्ीवोऽथवैकेषा सत्ता द्रवजराङ्गवत्‌ ॥ 
शक्रसारं विदुर्जीवं प्राखेयकणसंनिभम्‌ । 
आनन्दाचरुसंदोहस्तत एव ग्रवतंते ॥ 
तं॑चेतति तदा भासं पूण॑मात्मस्थमात्मना । 
तत्र॒ तन्मयतां धत्ते तेन॒ तन्मयरूपिणी ॥ 


उस्थितः। 


` मन चनद्रमासे उत्पन्न हु दै ओर चन्द्रमा मनसे प्रक 

=. 
हुआ हे । इसी प्रकार जीवसे जीव उत्पन्न होता दै । अथवा 
यह एक ही सत्ता दै जसे जल ओर उसका प्रवाह अभिन् 
है | शुक्रके सार-तखको जीव मानते दै । वह दिमविन्दुके 
समान है । उसखीसे अविचल आनन्दसंदोदकी प्रडृत्ति देती 


"है । वह उस आनन्द या आनन्दाभासका स्वयं अपने मनसे 


अनुभव करता है ओर उसीम तन्मय हो जाता दै 1 


जीवसंविदथेषातयंदुपायाति पञ्चताम्‌ । 
न तत्र कारणं किंचिद्‌ विद्यतेन च कार्यता ॥ 


ध्यही जीव-संवित्‌ है । यह जव नष्ट होती है, तव उसमे 
कारण या कायं कुछ भी नदीं रहता ।› 


फिर मी व्यावहारिक दृष्टिसे ये दोनों अल्ग-अल्ग है 
ही । भ्रूण-गर्भमे ये वंशकोष व्रिस्छुल निष्किय वंशसम्पततिरूपसे 
सुरक्षित रहते द । बाख्कपनम भी इनका कोई कायं नहीं 
होता, किंतु तार्ण्य आति ही ये क्रियाशीठ होकर वंशोतपत्ति 
करते द । ये वंशकोष पीदी-दर-पीद्ी बरावर चे आते ह । 
पितासे पुत्रम ओर पुच्रसे पौत्रमे तथा पोत्रसे प्रपत्र 
परम्परा अति है । इसी परग्पराका नाम ॒(्ंततिः या 
व्ंतानः है । 


+ ~ 
। संततिः अविच्छिन्नधारा, गोत्रं वंशपरम्परा, 
संतानम्‌” संतन्यते- तनु विस्तारे । ई 
आजकल वैज्ञानिक इन द्विविध मेदक र 
मान लेता हे, कित कषिजकके ज्ञान विना वंशकोकी एतः 
विविध क्रियाओंका कोई समाधान उसकी समञ्च नह 
केवर (नेचरकी नियामतः कहकर ही वह संतोष करा 
अवतक उसे यह भी नदीं माद्ूम कि संसार सत्ता, गुण? 
वासना आदि जीव सम्पतकरे रात पदार्थं हँ क्या १ परञ्च 
तत्त्व तो उसके ल्यि (दामव्याल-कटन्यायः दै । जीवी ल 
सत्ता समञ्च ्रिना इनका ज्ञान हो भी नहीं सकता । 
विस्तृत प्रकरण है; किंतु अचिन्त्यशक्ति वाख्ककी $ 
सत्तकरे सम्बन्धमे कुछ सक्रेतिक वर्णन अमी मी हे 
स 
वराकषामं सस्कार 
उपयुक्त जीवसम्पत्तिमे अन्य भावंकी माति तंकं 
भी महर्व दै । यह ॒वंदाकोषके साथ पाद्वाधिषठनी † 
वासनारूपसे खगे रहते दँ । कारण शरीरकी वासनातर ४ 
ये भी ( संस्करकोष मी) निष्किय प्रसते + 
रहते ६ । अनुकूल समय पाकर ये संस्कारकोष $ 
( एकदम) सतर क्रियारील हो जाते है । इनकी त्रिय 
पूणं अभ्बसत स्थतिकी पूरवानुभूत होती है । उसका ए । 
शान किषीको पठाना या समन्लाना नहीं पड़ता । 
ये संस्कारकोष मी जीव-सम्पत्तिे उसी भंति। 
रहे जैसे वंशकोषादि अन्थ जीवसम्पत्ति | कालपिक्षी ¢ 
~; समय पाकर सत्तर नि । | 
उदाहरणाथं--हम एक प . श त | 
रि्चको छे ठे । वह तुरंत षो क ५ ४ 
पूणरूपसे अखि मी नदी खोदी हैः व ॥ 
नदीं देख सका दैः रितु माताकी गोदये पदे { 
ध चुपचाप 
माकलनके युलमे र्गते ही कितने जद्धत कौ 
हकर दुग्ध-पान करने लगता त || शलं = भौतिक 
कितने महान्‌ आ रयकी ट भात भ 


श्र्यकी र 
अभिनव चि द । सनन्तो मुर पति ् 
सम्पादित करता हे | - ¢ 
लकि पह एक पूव॑जन्म या ज | 
न 
। ४ आश्ववंकी बात है| 


समाङ्गो 1 ॥ 
„ सीः वारा सत-विधियुक्त र्त | | 
४ ताड, जहाः कण्ठ आहार 


दुग्ध-पान-करिया 
खक्किणी 


# अचिन्त्या बाखक # 
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आमाशय -इन सतत खानेमिं यथक्रम आकुञ्चनः अक्षणः 
आगिरणः, रसनः ग्रहण, संसरण, आदान- ये क्रियार्ण्‌ कितने 
सु चार रूपमे वह वाल्क करने ख्गता है । सखक्छिणी अर्थात्‌ 
दोठोकर प्रन्तोदारा आकुञ्चन-क्रिवा तथा दोठेद्वारा अकर्ण 
यानी दवाव डाक्कर या दावकर ताटंसे निगल्नेवाटी क्रिया? 
जिहवा-तन्तुओंसे रस लेकर रसनकार्यं करके ककल वायुद्रारा 
यह कायं-चष्टय पूरा करता दै । इसके बाद उदान वायु- 
दवारा कण्टे ग्रहण करते दए श्वासनल्करिको व्रंद करके 
आहारनलिकिमं संसरणरूपी क्रियाको करते हुए वह अमिनव 
वाल्क वृधको आमाशयये ठे जाता दै । यर्हापर उसकी 
आदान-क्रिया पूरौ होती दै। यह सम्पूणं क्रिया-कुखट्ता 
जन्मान्तरीय अभ्यासका संस्कारमात्र दैः जिसे वह सीखा- 
सिखाया है ही । अतः वह सरलतापूर्वक इस आश्चर्यजनक 
क्रियाको बड़ी ही आसानीसे करलेतादै | इसके व्यि उसे 
समञ्ञाने -बुञ्ञानेः सिखाने-पदाने या नवाम्यास करानेकी 
आवद्यकता ही नही होती । यह उसका जन्मान्तरीय अनुभत 
सत्कार दै । संचित संस्कार-कोपोके कारण इसका रोप 

नहीं हने पाता । 

संस्कारो न विद्प्यतेऽनुभवजो जन्मान्तरेष्वप्यसुं 

सिद्धान्तं स्फुर्यन्‌ विभाव्यभिनवोत्पन्नः शिखः शोभनः । 
आच्छन्नाक्षिपुटं निशं व्रजनयन्‌ पित्रोरनु्यं सुखं 
क्रोडे मातुरथं स्तनाच्रतसुखः तक्षीरधाराधरः ॥ 


सस्कारकप्रोकरी माति दी वासनाकोष मी होते ट| 
वस्वतः सस्कारकप्र आर वासनाकरोष एक ही | भ्रणक्र 
पञ्चम मासम मनामय काप्रका प्राहुभाव होता हे। 


"पञ्चमे मनः प्रतिबुद्धतरं भवति । 


इसमं संस्कारकोष ही द्विधा विभक्त हकर वासनाकोष 
ओर संस्कारकौप--दो हौ जाते दै । संस्कारकोपर भौतिक तच्च के 
सानिध्यसे ही क्रियादीक हो जाते है ओर सम्बन्धित 
अङ्खोपाङ्गोमे पूर्वाुभूत गति पदा कर देते दै जेषे बाल्कका 
शास-्रशवास ओर दुग्धपान-क्रिया आदि ओर वासना-- 
'धसौधर्मरूपिणो जीवगतसंस्कारविदोषौ ।? 
वसत्यदष्टा सषु भूतेष्वन्तर्हितापि च। 
धातुचस निवासेऽतो वासना तेन सा स्रता॥ 


ध स्रः देद-मेदसे उनम चेतना उन्न हआ 
करती दै । वह वासना, चेतना अद्धा ओर मल्ना--दो 


प्रकारकी होती दै । संस्कार केषर मोगसे क्षीण होते ह ओर 

वासना-कोष ज्ञानसे 

क्षीयते" 
इसक्रे अतिरिक्त अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमय 

ओर आनन्दमय कोष टै, जो भोतिक्र शरीरको आपादमस्तक 

ररे हुए आत्माक्रो आचरत करते द । 


‹तच्वक्ञाने ससरुत्यन्ने वासना 


(कोपा इवात्माच्छादकत्वात्‌ कोषाः महं विन्यारण्यजीने 
इनका विस्तृत विवेचन किया है । यर्होपर जीव-सम्पत्तिका 
यह सकितिक विवेचन क्रिया गया है । यौ तो-- 

शातिका जीवसम्पत्तिः । शतस्य विकारोऽवयवो वा 


शतस्य निमित्तसयोगोत्पादको हेतुवा । 


वाल्क शत-सम्पत्तियुक्त होकर दही खड्ीकावक्रान्तिके 
रूपम गर्भाशयमे अवतरित होता है । खुङ्धीक नाम सक्ष्मका 
हे । इस सूष्ष्मावक्रान्तिके बाद ही महती गर्भावक्रान्तिका 
वर्णन क्रिया दै । प्राचीन विज्ञानमे इस भति बाल्कका 
सम्पूणं वर्णन किया गया है । वतंमान वैज्ञानिकोका परिज्ान 
कितना अधूरा हैः बालको वे क्या समन्ते है यह भी 
थोड़ा यहा दिखला देना आवच्यक है । 


भोतिक वेज्ञानिकोका बालक 


भौतिक शरीरविज्ञानवेत्ता मानव-बाख्कको ४८ तच्वोका 
पुञ्ञ मानते है| वह तत्व है इनके क्रोमोसोमः । वस्तुतः 
करोमोसोम मी चोवीसदही होते दै। चक्रामेटिनः के संहत 
गुच्छ या ठडीके टूटनेसे ही कक्रोमोसोमः की उत्पत्ति होती 
। इस माति (क्रोमोसोमो "की संख्या २४ से ४८ हो जाती 
। इन्दी क्रोमोसोमोके द्वारा माता-पिताके गुणोका संतानमे 
अवतीर्णं होना मानते हैँ । वे यह भी मानते है किं प्रत्येक 
जातिके जन्तुमे इनक्री ( क्रोसोसोम ) की एक विशिष्ट संख्या 
होती रै ओर विभिन्न जातिके बृक्षोमे मी इनकी एक निर्दिष्ट 
संख्या पायी जाती है । उक्षीपर उन-उन जाति्योके जन्तुओंके 
स्वरूप ओर यण दै । 

इनकी जीवन-खष्ठि दो विभाग है - 

!-एककोषाणुधारी जीव जसे अमीवा पिरेमीशियनः 
“एल्माः आदि । 


२-बरहुकोषाणुधारी जीव- जसे मनुष्य, गो, घोड़ा ओर 
बड़े आकारवाछे वक्ष आदि । 
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 ॥ 
८४ # धुव सखगलानि जपेड हरि ना । पायउ अचर अनूपम ठाध ॥ 
> 














श ` ----------नन्ननननन्नननना 
इन दोनो भातिके जीवम जीवनकी सव क्रियार्ट एक महपरिं कपिल्के “एवमेषां तप्वचतुविंशतिष्यां स्य 
समान होती है । भोजनःगरहणः, आक्सीजन-पान; भक्षयका अभ्यक्तस्‌ , महान्‌) अहङ्कारः, पञ्चतन्मात्राणि & 
आत्मीयकरण ओर क्रियावरोषका मलोत्सर्ग तथा उत्पत्तिकायं प्रकृतयः, शेषाः षोडश विकाराः › यथा पञ्च उद्धरं 
समी बराबर करते ह । भेद केवल इतना दै कि जहौ पञ्च कमेन्द्रियाणि, एकादरां मनः, पञ्च महाभूतानि, 
बहुकोपाणुधारी जीवे प्रत्येक कारके छ्यि एक समूह या षोडशको गणो दिङ्ृतिरेव विकारः ।' 
अङ्ख निर्दिष्ट हैः वहं एककोषाणुधारी जीवके शारीरम एक 
ही कोषाणु इन सव॒ कायोको सम्पादन करता है । “अमीवाः 
जिसका शरीर केवर एक कोका बना हुआ है, जीवनके सव 
कायं मनुष्यकी ही भति करता है । 


~| 


इन चतुर्विशति तच्वोके ८ प्रकृत रूप आट त 
छोड़कर षोड विकारोके तोके कारण, काय॑ 
परिणामभेदसे ) ही ४८ तत्व वन जति ह । इन # 
ओर दृ ४८ कोमोलोर्मोको तो मान छते है ओर (् 

जीवसम्पत्तिः के ५२ त्वोँको लतं वैनाम 1 

४८ क्रोमोसोमोके का्योके पुञ्ञका नाम ही 'मानय- क ५ | = अ 
बालकः हे । य॒दि भरूण-काल्म कुछ करोमोसोम कम पड़ जाय दिति तकि चाय 
तो बह मानव-बाल्क न होकर कुछ ओर ही होगा । य १७ 
इन पर्चीसेकरि चतुव्यूहका नाम ही (शतिका जीवसम्पि 


८५ [3 [+ {1 
वतमान वैज्ञानिक (अमीवाः जञानसे अथ श्री) करके इस प्राच्यविज्ञानकौ जीव-सम्पत्तिकरे कारण दही? 


मानवजानके ४८ क्रोमोसोमोका वर्णन कसते हए जीवः 'अचिन्त्यशक्ति' माना गया है | इसी (अचिन्यदाि 
विज्ञानकौ इति श्रीः कर देते हैं | नाम है--पुरुपाथं । 





 बालकमं अपूर्वं दिव्य भावका दर्शन 


( ठेखक-पं० शर्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्यायमण्डल ) 
"बाल" छोटे र्ड्केको कहते दैः उससे छोेको धवाख्कः को प्रात करते है, इल अवस्करो प्रात करनेपर वै$ 
कहते हँ । बाकक य्॒यपि शरीरसे छोटा-सा होता है परंतु आपको धन्य तथा छतङ्कत्य मानते ह पर यह्‌ (सहन 
नध्यासमयाल्लकी दष्िसे उसमे बड़ी दिव्य शक्ति रहती है । वाख्कको वाटक-अवस्था रहनेतकं स्वयं विना # 


इस दिव्य शक्तिको देखना आवरयक है । अनु्ठानके प्रास्त रहती है। जो (सहजावसाः बर्ह 


(= वाख्क-जवखाम बिना किसी साधन किये नी प्र्८ 

आकषक शक्ति 1 द | 

व ९ » वही बडी आयुवाले छोगोको विरोष योगके अर्क 

वबाख्क घरमे सोता हैः माता बाहर अपने अनेक साध्य होती है । इसलिये बाल्क.अवखा श्रे है । 
कारयोको करती रहती दै प्र माताका सारा ल्य बाखककी 
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क र -सहनावयाःका अथं ही यह > करि (जन्मना व 
ओर रहता है । वाक्क रोने ख्गा तो माता अपने हाथके त 1 यह्‌ है कि (जन्मना सध 


काको वीं छोडकर रंत उउती है ओर वाल्कके पास स्था नावा जमकर साथ प्रात अवसा । ` 
जा परहैचती है तथा उसकी सेवाम तत्पर हों जाती है| विना ती हे जोर तनक रहती ६। 
इसका कारण यही द कि वाल्क एक अपूव शक्ति रहती अवरतक इसमे वालमाव रहता है । प्रोदमावके अर्भ 
दैः उसीका यद आकर्षेण हैः जो माताको खचि नाम बालभाव है| परोढभावमे एकं वा 
खाता दै । होता ह, जिते उसको 


प पुरूष हैः यह्‌ स्वकीय = 
सह जवसा दन््का ज्ञान होते ही क ओर यह 
योगीखोग (सहज-स्थितिः प्राप्त करनेके च्यि नाना < तहे सहजावस्था दूर हो जाती ट। 


ग्रकारके योग-खाधन करते ई ओर वड प्रयकसे “वदनाः 


भावा आः ५ 1 
स्म ओर हन्वाः खर्गीय उद्यानम रक | 


तै + 
‰ वालकमे अपूव दिव्य भावका दशन ॐ <५ 








्ञानद्क्षका फल खानेसे वे ख्गसे भ्रष्ट हो गये । यहं कथा 
बाइबल ओर कुरानमे है । वे बावा आदम यही वाल्क ६ । 
७ &२ ~^ स ~. ५ ओं == ~ 
ये वालकावखामे खर्गीय उ्रानमे दी रहते ह आर दन्द 
ह 
९ 


ज्ञान प्राक्त करनेपर इन्द अपने नंगेपनका पता छ्गतां 
तथा इसी कारण ये खर्गाव आनन्दे वञ्चित दो जते हं । 
यह्‌ (वालकः ही वावा आदसः हैः पर इसका पता ईसाई 
ओर मोहम्मदीय भादर्योको नहीं है । सत्र वालक बार्माव 
रहनेतक खर्गीय आनन्दका अनुभव करते ही ह । बाल्माव 
दूर होते ही उनसे वह अलौकिक आनन्द भी दूर हो 
जाता दै । 

इस वाल्मावयै यह अद्भुत साम्यं कसि आया { 
इसमे एेसी कौन-सी अपूरयं शक्ति होती है इसका विचार 
करना चाहिये । वाख्कके जन्मका दृत्तान्त इस काके 
ल्य जानना चाहिये, जिसके ज्ञानसे दमे उस अपूर्वं रक्तिका 
पता कग जायगा । 


अथिकी चिनगारी 

बालके जन्सके पूर्वं॑एक विश्व तैयारी होती हैः 
जिसका सम्बन्ध विश्वात्माके साथ रहता है । माता-पिताके 
सम््रन्धसे वाककका जन्म होता दैः यह एक अति स्थूल 
ज्ञानकी बात हैः पर माता-पिताओंका सम्बन्ध क्रितना भी 
होता रदः यदि विश्वात्माकी योजना उस सम्बन्धक समय 
अनुकूक न रही ता वाल्कका जन्म ही नदीं होगा | 
इस कारण यह जानना चदिये कि वह विश्वात्माकी योजना 
क्या है ओर वह माता-पिताके सम्बन्धके समय किस तरह 
अनुकूल होती दै ओर म्यों प्रतिकूल हो सकती दै । 

उपनिषद्म कहा दै - 











यथा अग्नेः ज्वरूतः विस्फुलिङ्गाः विप्रतिष्ठेरन्‌ । 
( कौ० उ० ३।३;४।१९) 
यथा अग्नेः श्चुद्रा विस्फुलिङ्गा न्युच्चरन्ति एवमेव 

अस्मादात्मनः स्वै प्राणाः-` भ्युच्चरन्ति । 
(बइ० उ०२।१।२० ) 

वदेश्च यद्वत्‌ खलं विस्फुलिङ्गाः । 

(मैत्री उ०.६।२६) 
यथा सुदरीघ्ात्ावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहखशः प्रभवन्ते 
सरूपाः । तथाक्षराद्धिविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते । 
( मुण्डक उ० २।९१९।१) 





(प्रदी अग्निस चास ओर अनेक चिनगारियो वाहर 
आती है इसी तरह ॒स्वंव्यापक्र परमात्मासे जीवरूपी अनेक 
चिनगारियो बाहर आती है । जसे चिनगारी अधरिरूप शती 
ह, वैसे ही यह जीवसरूप चिनगारी भी आत्मरूप हेती हे। 
श्रामन्धगवद्धीतामे यदी वात अधिक स्य चब्दोमिं कदी है-- 

सम एव अंशः जीवरोके जीवभूतः सनातनः । 

( १५। ७) 

{मेरा अर्थात्‌ परमात्माका सनातन अंश॒ जीवलोके 
जीव हुआ है ।› अर्थात्‌ यह परमात्मारूप विशा प्रदीस 
अग्निकी जीवरूप एक छोरी-सी चिनगारी ही दै । अनन्त 





परमात्मक ससार्चियुक्तं शश्वत अग्निसे शाश्वत ( सनातन ) 
चिनगारि्या बाहर आ रही है । अनन्त अग्निस अनन्त 
चिनगार्यिया बाहर आ रही है । यह सनातन अग्निका 
शाश्वत कायं च ही रहा दै । | 


परमात्मारूप इस अग्निके साथ तैंतीस विभिन्न शक्तियाँ 
रहती दै । अग्निक रथपर ये ३३ शक्तिर्या रहती है । 
वेदमे (सरथम्‌ आवह देवान्‌ देवको अपने रथपर ब्रिठला- 
कर ठे.आओः, एेसे सेकडौ वचन हैः जो बताते है करि 
इस एक चिनगारीके साथ ३३ रछोरी-छोरी चिनगारियो 
इकटी होकर रहती दै । यह वात समल्षमे आ गयी, तो बाक्क- 











 ॥ 





८६ # समिर पवनखुत पावन नामू । अपने वस करि राखे रामू ॥ # 
=-= =------------------------------ ~ 


की शक्तिका टीक-टीक पता कग सकता दै । ध्यरिजिरातं 


देवान्‌ आवह हविषे अत्तवे | इस तरह स्पष्ट वचन भी 
बेदमे सेकड़ं ह । यञका हवि भक्षण करनेके ल्यि ३३ 
देको यहां ठे आय । इस रीतिसे परमाह्म-अग्निकी एक 
चिनगारी अपने साथ ३२ देवताओंकी छोरी-छोरी 


` चिनगारि्योको छाती दै । इसक्रा उदेश्य वर्ह आकर 


४ (३ ९ ^ = 
वश करना ओर यश्दोप मक्षण करके कृतार्थं होना" 
होता है । 





मधुकर राजा 
इतीका_ (मधुकर राजा जोर मघुमक्रि्वोका सङ्घः 





कहा है । परमात्माकी मुख्य चिनगारी है जौर उसके साथ 
रहनेवाली ३३ छोटी चिनगारिर्यो दै । परमात्मा सरमे 
सुख्यहै, इसलिमि वह मधुकर राजा" हे । इसकी चिनगारीका 
नाम (मधुकरराज-पुत्नः है । परमात्माके साथ ३३ देवता 
रहती है, उसी तरह उसके पुत्रके साथ भी ३३ देवरथ 
रहते है । यह सव॒ (मधुमकखर्यो ओर मधुकर राजाः की 
उपमसे उपनिषदोमि समन्ञा दिया गया है ` 
तसिन्‌ उत्क्रामति अथ इतरे सर्व एव उत्करामन्ते। तरिमश्च 
प्रतिष्ठमाने सवं एव तिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मधुकर- 
राजानं उक्करामन्तं सर्ब एवोत्करामन्ते, एवमसिमिंश्च प्रतिष्टमाने 
सवा एव प्रतिष्ठन्ते । 
(प्र° उ० २1४) 
“जिस तरह मधुमविखिर्ोका राजा ऊपर उने ्गा 
तो सवर मवखर्यो उसके साथ ऊप्रर उठती है ओर वह त्रैने 
ख्गातो वहीं सब मक्र्यो बैठ जाती है । इसी तरह 


` मुख्य परमात्माका अंश उने ख्णा तो रोपर देवताकिं 


अंश उसके साथ उठने गते दै जर बह जरह रेने 
क्गता दे, वहीं शेष देवताश उसक्रे साथ त्रै जते है। 
मधुमव्खिर्योकरा राजा ओर अन्य मधुमक्रिखर्यो जेते रहती 
दै" वैसे ही य्ह खिति है । परमात्माका अंशा परमात्माका 
अमृत पुत्र दै, वह जदा जाता दै, वहीं उसके साथ अन्य 
३३ देवताओकि अंश जाते दै ओर उसके साथ दी वे 
सव रहते दै । 5 

जिस तरह राजक्रि साथ सव मन्त्री ओर सरदार रहते 
है उसी तरह राजयुच्रक्रे साथ मन्तिर्यो ओर सरदारोके 
घुर रहते ह । एेसे ही परमात्मके साथ जसे ३३ देवतार्टँ 





रहती है वेते दी परमात्मक्रे अमृत पुत्रके साथ $ ३ 
४ १ 





रहते ह । इस तरहका यह जीवात्म साथ ३२ देवति 
चक्रे सदा रहता है । जर्दा जीव गर्भे प्रवेश कस 
वहा वह इन देवताके साय प्रवेश करता है ओर ¢ 
रारीरसे विमुक्त दोता है, उस शरीरसे यह बाहर निकरं 
समय इन सव्र ३२ देवताओंके साथ बाह्रं निकल 
है । इसका शरीरभे पवेश होनेसे वर्ह जीवनक ॐ 
होता दै ओर इसके शरीरस ` बाहर निकलनेसे मृदु { 
जाती दै । 

इन २२ देवाशेमे भूस्थानीय १ १; अन्ति 
स्थानीय १९१ ओर दुखानीय १ १--सव मिलकर यै ६ 
दवता्कि ९३ अंश हँ ओर उनका अधिष्ठाता परमर्म 
अंश होता है । भृस्थानीय देवता स्थूल, युवः 
सूक्ष्मतर ओर चुस्थानीय सूक्ष्मतम होती छ 8 म्र ९4 

~ 2१ ह | इसि 

कदं सकते ॥ परमातमाके अमूत पु्के गच्े थे 

द स्त 4५4 धारण करनेवाला यह 2 + 
उपनिपदोमे इल त वानि ओर रहनेके वि 

अक्षिः वाग २. | 
भूत्वा सप मव सख माविशत्‌, वयुः | 
रोमानि भूर व भूखा कणो माधिशन्‌ । ओषधिवनर्6, 





वा ६ ॥ 
वित्‌ । व क माविशन्‌, चन्द्रमा मनो भूवा ह 
0 स चिं गनो भूत्वा नाभि प्ाविदात्‌, १ 


(२० उ० १ । २॥१७ 


‰% वाटकमे अपूर्वं दिव्य भावका दशन # 





८अग्नि, वायु; आदित्यः दिशा, आओषधिर्वाः चन्द्रमाः 
मृत्युः जल- ये देवतार्ण्‌ वाचाः प्राणः नेतरः कानः केशः 
मनः, अपान ओर रेतका रूप धारण करके शरीरम अपने- 
अपने यानम जाकर रदी ।' अर्थात्‌ इन देवताकि अया 
इन्द्रियौका रूप धारण करके अपने-अपने सखानये रहने 
खगे | इससे हमे पता ठ्गता दै क्रि शारीरके क्रिस मागमे 
क्रिस इन्द्रियके रूपे कौन-सी देवताका अंशा आकर रहा 
हे । इनके मध्यमे परमात्माका अंश हृदययानमें रहा दै । 
यदी इस ररीरका अधिष्ठाता है । 
सुर स. | ० 
शरीरम त्रिलोकी 
जेसे विश्वमे भूलोक, अन्तरिक्षलोक ओर बुलोेक-- 
यह त्रिलोकी है, उसी तरह शरीरम मी त्रिल्येकी हैः वाहरकी 
त्रिटोकीकी छोरी प्रतिमा ही यह ारसीरकी त्रिलोकी दहै । 




















ह: भे त्रिलोकी 





बाहरकी .त्रिखोकीके सव-के-सव्र ३२ देवताओंके ३२ 
अश यहां आकर रहे दै । 


बाहरकी त्रिरोकीमे तीनों लोकम मिरुकर ३३ 
देवता हे । प्रसयेक लोकम ११-११ देवता है जौर उन 
सवके अंा इन्द्रियस्थानोमि आकर रहे है । यह्‌ | 
शरीर मानो छोटी त्रिलोकी है ओर सम्पूर्णं विश्च एकं 
विल दारीर ही दै । वरिोकीका अंश मानव-शरीर 
दै, जिसमे परमात्माके अंशके साथ ३३ देवताओंकि 


अंश विराजते हैँ | 





८9 
































1 

| 

| 1 

1 (अ जादि (४ 

4 ल धित ॥ ` सगि ह 

1 अघ्ठत्स | अधिदैवत 

( |= प्रणिसगष्टि -परमेष्छी 
व्यष्टि राद्ड्‌-समाज | 





मानव-रारीरमे विहतिद्रार मस्तकमे है । बाल्कका 
जन्म होनेके पश्चात्‌ यह ्पाच-छः महीनेके बाद वंद हेता 
दै । इस द्वारे इन सव तैतीस देवताओंके अंश मानवीय 
शरीरमे प्रविष्ट होते द॑ ओर प्ृष्ठवंशके अपने-अपने खानमें 
जाकर अपने-अपने खाने रहते दं । प्रष्वंशमे ३३ मांस- 
अरन्यां दं । मूलाधारः खाधिष्ठानः मणिपूरकः, सूर्यः 


अनादतः वि्युद्धिः आज्ञाः सहस्तार-एेमे थोडे-से चक्र 


वन य 











८८ ‰% अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ । भए सुकत हरि नास प्रभा ॥ ॐ 








योगसाधनके म्रन्थोमे गिनाये है; पर वस्तुतः प्रष्टवंशमं 
३३ चक्र है ओर प्रत्येक चक्रमे एक-एक देवताकी शक्ति 
हे । मुख्य आठ चररोको स्वाधीन करकं वर्हकी शक्तिको 
प्रज्यछिति करनेके साधनोँका योगके अन्थोमे वणन है । 
अपने मनकी प्रेरणासे यहकि प्रस्येक देवताके साथ अपना 
सम्बन्ध जो खभावतः दैः वदी उदीपित किया जा सकता है । 


देवताओंका मन्दिर 


इतने वर्णनसे पाठकोवौ पता छग सकता है कि बाककका 
शरीर एच्छ नदीं हे । 4द जीवित ओर जाग्रत्‌ देवताओंका 
मन्दिर है | जिस समय हम वालकको देखते है उस समय 
हम अबोधः, अज्ञान जीवको नहीं देखते टै परंतु 
जहा तैंतीस देवताओंके साथ परमात्माका अमृत अंशा 
आकर विराज रहा हैः उस देवताओंके नव-मन्दिरको हम 
देखते हँ । वहां इतनी देवी शक्तियो शद्धः अवस्थामें 
विराजमान दै । इसीष्यि वाठ्कके दर्नसे सर्वदुःखका 
परिदार हो जाता दै । 


मारकका यख चन्द्रमा 

दसर्पोच दिन प्रसूतिवेदनासे अत्यन्त दुःखित दुई माता 
जब प्रसूत हुए. अपने बाक्कका सुख देखती दै, तब उसके 
सारे कष्ट उसी क्षण दूर हो जाते द । प्रसूत हुई समी च्िर्योका 
यही अनुभव है । बाकककी यह क्ति उसकी देवी राक्तियो- 
को प्रकट करती है । बाल्कमे जो इतनी दैवी शक्तिर्या द्ध 
रूपम रहती दै उन्दीका यह प्रभाव है । 

मार्गमे छोया बालक पड़ा हो ओर खदूरं देशसे मदमत्त 
हाथी आता होः तो वह हाथी बड़े मनुष्यको तो मारेगा; पर 
छोटे बाक्कको कुछ भी दुःख नहीं देगा । इसका कारण भी 
वही है कि उसके अंद्रकी दिव्य शाक्त्यो अत्यन्त शद्ध 
अबस्थामे वहो रहती है । 


बालककी शुद्धता 
छोग साधारणतः यद मानते ह कि जो जीव जन्म-धारण 
करता हे; बह पूवंजन्पके कर्मानुसार भोग लेने योग्य शरीर 
भरा करता ह । यह धारणा सत्य दै परं इसमे एक बात 
विकञेष गाह्य दै, उसकी ओर किसीका ध्यान नहीं जाता | 
परमात्माकी दयाकी सीमा नदी द । दसस्यि उन्दने वीच 
नीचमे एेचे अवसर दिये द या रक्े है कि जिन अवसरो 























 ॥ 


=-= 


जीव ~ = ¬> या न्दकी पि रो च 
का अप्रतिम आनन्दकौ प्राति होती रहती १।.. 
कारण जीव यहां आनन्दसे रहते हँ । एक अवसर एः 
अथवा गाद्‌ निद्राका हैः जिसमे जीवको नहापत 
= ~~ =, । 
होती दे । 
सुषुषि-समाधि-मुक्तिषु ब्रह्मरूपता ॥ 
तथा-- 
सुषुश्िकङे खकठे 


विखीने तमसाषृते। 

स्वरूप महदानन्दं युवते चिश्वविवर्जितः। - 

। ( वराह उ० २।६. 
सुषिरे सके विरीने तमोऽभि भूतः सुखरूप 
( कैवल्य उ० १॥! 
८८सुषुत्ति समाधि सुक्तिमे ब्रह्मरूपता होती है । 
काठमे' सकल विश्च विलीन होता है| वह तमरे$ 
अवखा है । इस अवसाम विश्वको यह्‌ जीव छि 

ओर “महत्‌ आन्रन्दका भोग करता ह | 








खघुस्िकालमे भूमावस्था प्राप्त होती है | यतः 
तमोगुण रता दै तथापि वह परमानन्दकी अग 
परमात्मने सब जीरवोको यह अनायास-पराप्त अवख।व 
सजन-दु्जनः माल्किमजदूर, स्वामी-सेवक;, ध्नी 
जानी अज्ञानी, मानव-पञ, ऊुत्ता-विल्टी, कृमि-कीट 
सुषिका अमव करता है, बह इस भूमावस्थ के बरहि 


_ भोगता है राजा ओर प्रजा जानी ओर अलात 0 


ओर गरीब इस अवस्थामे एकरूप हयो जति है। ॥ 
माणीको यद सुधृति अवसा अनाथास ग्रास ३।५ 
ओर ुकतिे ब्राह्मी सिति प्रात होती ह, पर बह क 
द । स॒षुप्तिमे जो महदानन्द्‌ मिलता है, वह अनाय (1 
होता है । प्रत्येकं पा्णको सुषुति प्रात कष, य६४ 


का पाड परमेश्वरने की ३ । यदि य 
स 1 दुःखोका पारावार नद ॥ 
नाल्ककीं तो दिनः बहुत-से भागमें गाद्निद्रा मि 


खिसम्योमनोरुयाविरोष ६? 


£ तथा मे दनय # 
होता है ।' भके ही साधम दोनोमे समानत 


अर „ >11 

न्य्‌ रीतिका दः नं 

पर दोनो अवामि, छ इन अवसान 
| 

| 


१८ 
॥ 

| 
दनभर यह मनोख्यकी प्ति क तीत: ४॥ 


 वाखकसे अपूर्वं दिव्य भावका दशन # <<. 
(= 





परम आनन्द प्रा होता दै। जो योगसाधन करते दं ओर 
अपना मनोख्य करनेका यत्न करते टै, उनके पता दकि 
मनोल्य करना कितना कठिन है; पर वद्‌ सनोख्य वालके 
लिय सहज प्रात दै । । 

जिस तरह सुषुर्षिमे मनोल्य॒ सहजसाध्य दैः उसी 
तरह बार्क-अवस्थामें सुपति ओौर मनोख्य॒सदजसाध्य हं । 
परमात्माकी असीम कृपाकी ये दोनों अवस्धारणं दै, एक 





सुघुपतावस्था ओर दूसरी वाल्कावखा । य्ह वह बालकावस्था 








अभिप्रेत है कि जिस अवस्थामे उसका मन ॒संकस्पःविकस्प 
नहीं कर सकता । एक व्प॑तक प्रायः यद अवस्था रहती हे । 
मन किसीपर आसक्त भी नदीं होताः किससे सङ्ग भी नही 
करता ओर किसीके द्र होनेसे भी उसको कुछ नदी होता | 
एक हीः उसको क्षुधा ट्गी तो वह व्याकु होता द॑ । 
यदि साता उसकी श्षुधाका प्रबन्धं समवपर्‌ करे, तो रोष बह 
नित्यानन्दमे तद्छीन रहता हे । योगियोके ल्य यही अवस्था 
प्राप्त करनेकी अभिलाषा रहती दै । वे इस अवखाकी 
प्रा्तिके लवि अनन्त अनुष्टान करते रहते ह । यह अवस्था 
बालकपनमे सदजसाध्य होती दे । यद है बाल्कपनका मादास्म्य । 
योगी बाक्ककी ओर देखकर चकित दोते है, अपना 
मनोख्य बाल्क-जेसा होः एेसी इच्छा उनके मनये सदा 
रहती हे । योगीके सामने (वाल्कका दी आदं रहता है । 
वह॒ वाख्कावसा प्राप्त करना प्रोदोके च्वि वड़ा कठिन 
कार्यं है | 
। हमारा मन जाग्रत्‌ अवस्थामे नाना प्रकारके कायं 
। करता है । हमारे मनम संकस्प-विकल्प उत्पन्न होते दै । 
हमारा मन दन्दके आन्दोलनोँमे उच-नीच गति प्राप्त 
। करता रहता है । इसीको रोकनेके ल्यि योगी योगसाधन 
 करतादै ओर दिन-रात मनोय करलेके यल्नमे ल्गारहता दै । 


मनकी साम्याबसा 

कहते दँ कि ऋषि विश्वामि्रने सहखो वषं तपस्या कीः 
पर अप्सरा मेनकके सामने अति ही उनका मन अपने 
अधीन नहीं रहा । पर बाल्कके सामने चाहे सहस 
अप्सरा आ जार्यं, उसका मन सम ॒रदेगाः कभी विचलित 
नहीं होगा । मनका (समः रहना दी ब्रह्मरूपः रहना ह | 
मानवमे कामकी उत्पत्ति १०बेँ वंके पश्चात्‌ होती है । 
उस समयतक बाट्कको अप्सराका सौन्दय प्रखोभनमे फंसा 
नहीं सकता । इसी तरद अन्यान्य इन्दरयोके प्रलोभन उस 

ना० अण १२ 





बा्क-अवस्थामे उसको विचलति नहीं कर सकते । दोः 
तीन वर्णे वाक्ककी यह साभ्यावख्ा योगिर्योके ्ि भी 
प्रोमनीय दै । 

जिस तरद सुपि सजनः-दुर्जनके व्यि समान दै, उसी 
तरद वाल्कावस्ाकी दधता भी सजन-दुजनके छ्यि समान 
ही ह | अर्थात्‌ छः सासकी आयुमे र[म ओर रावण दोनों 
धर्मराज ओर दुर्योधन दोनो, तथा छत्रपति ‹शिवाजी 
महाराज ओर अफजलर्खा-ये दोनों एक प्रकारकी 
सनोटीन होनेकी अवस्थामे समान ही थे । जिस तरह इनकी 
सुुत्ति-अवखा समान होती है, उसी तरह बारुकावस्था भी 
समान ही होती दै । 

परिशचद्ध अवस्था 

सज्जन ओर दुर्जन दोनों वालकावस्थमें परिदयद्ध रहते 
हे । सुपुत्ि-अवस्थामे के पाप नही करता, उसी तरह 
वालक-अवस्थाये भी कोई पाप नहीं करता । रावण तारुण्यमे 
भले ही कामी हुआ होगा; पर वाक्कावस्थामे उसमें 
कामुकताकी सम्भावना दी नदीं थी । 

जिस अवस्थाय कामी कामी नहीं होताः क्रोधी क्रोधी 
नदीं होताः चोर चोर नदीं होताः इसी तरह अन्य अपराध 
करनेकी वृत्ति ही जिसमे उद्धूत नदीं होतीः एेसी परियद्ध 
अवस्था यहं वालक-अवस्था दै । 

जिस समय मन सहज ही विलीन हो सकता दै, जिसमें 
सङ्गवजन सहजहीसे होता दैः आसक्ति जिसमे होती ही नदीः 
वह परि्ुद्ध अवस्था वाकककी अवया दै । 

इस व्राख्कावस्थामे परमात्माका अंश आत्मके स्वरूपमे 
रहता है; अन्य ३३ देवताओंके अंश अत्माकी निजानन्दमय 
स्वरूपावसके सहभागी हेते ह इसी कारण सव्र इन्द्रियां 
ओर सव्र अवयव सप्प्वत्त होते दै, अतः वह बाल्कावस्था 
परिुद्ध अवया दै | यह परिख॒द्धता प्रद आयुमे प्रास्त 
करना अव्यन्त ही कठिन दै । 

इस समय ३२ की ३२ सब्र देवता तथा उनका 
अधिष्ठाता आत्मा ये सब अपनी स्वामाविक दिव्य स्थितिमें 
रहती दँ । यह 'वालकरमे अपूवं दिव्य शक्तियका आविर्भाव 


€. 
दशन करनेयोग्य है ।› इसका जो साक्षात्कार करेगा, उसीको 


यर्हाकी अप्ूवंता दीखेगी । 
हमारे ज्ञानम अज्ञान 
इम अपना ज्ञान बाखकको देते है ओर घमंड करते है 


च 


"अ 
>: 








% कहौ कहाँ गि नाम बड़ । राप्रु न सकि नाम गुन गाद ॥ > 





लल ची लिला 8 वपाक हम [1 सिला रहे दैः पर इसी ज्ञानश्रक्षका फल 
खनसे "वावा आदम ओर हव्वा का अधःपतन हज । 
आकाराख ईश्वरने बाबा आदमको इसी जञानङ्क्षका फल 
खानेसे रोका था । हम यही क्ान बालकोको देते है ओर 
उनकी समचृत्तिमे विकारका निर्माण करते है | हम उनके 
मनको विकारी बनाते है पश्चात्‌ योगि्योको इसी मनको 
धोकर खच्छ करना पड़ता है] हमने जो सिखाया हैः 
उसको भूलना पड़ता दहै । पाठको ! सोचिये तो सही कि 
हमने क्या सिखाया ओौर वाल्कने हमसे क्या सीखा १ 


दशरथ राजक घरमे एक बालक हुआ, उसको उसके ` 


घरवालने तथा ऋषि वसिषठने िक्षा द । उस वालकका। 
“रामः बन गयाः जिसके नामसे आजतक छोगोका तारण 


हो रहा दै ओर भविष्यमे मी होगा, इसका नाम 
“शिक्षाः है । 


दूसरा वाल्क केकसीके उद्रमे हुआ, वालक-अवखामें 
दोनो समान दही थे, पर इसको रिक्षा ेसी मिली कि 
जिसका नाम भी कई नहीं ठेता । यदी (रावणः दै जिसके 
नसीबमे (रोना ही रोना है । 

समी बाक्क शुद्ध होते है, येग-सिद्ध अवस्था उनको 
सहज ही सिद्ध रहती दै । सनीमे दिव्य भाव प्रारम्भमे 
बाल्पनमे रहता है, पर जेसी जिसको रिक्षा मिल्ती है वैसा 
ही बह आगे बन जाता दै। यह सव्रको स्मरण रखना 
चाहिये ओर अपनेसे जितनी उत्तम रिक्षा देना सम्भव हो; 
उतनी उत्तम शिक्षा बाक्कोको देनी चहिये । 

बाक्कके अंदर खभाविक दी उत्पन्न प्दिष्य भावः को 


 ॥ 


बद़ाना चाहिये । इसके लि जेषे घर्‌ ओर समान ४ 
चहिये क्या वेते हमे षर दै ओर क्या वैसा 
समाज है १ इसीका विचार करना चाह्ि । वाख ङ 
कए्ना सहज होनेवाली वात है, पर उसको सुरक्षा # 
अव्यन्त कठिन काय॑ है | । 


अनन्य सम्बन्ध 
इस दिव्य मावका स्मरण सतत रहना चाहिय |; 
आख सूर्यका अंशा हैः मेरी अंखिसे मेरा सम्बन्ध सूक? 


= न मेर व ५ = ०११९ ९ 
६। मरा प्राण वायुका अंश हैः मेरे प्राणते मेरा स 


विश्वप्राण-वायुके साथ है । इसी तरह अपने अद 
देवोके अंशोसे मेरा सम्बन्ध विश्वशरीर है, मेराअ 
परमात्माका अंश दैः इस मेरे जीवात्मासे मेरा छ 
परमात्माके साथ है, इस रीतिसे मै विश्वत्मसेए 
सम्बन्धित हू, इस तरह देलकर्‌ धँ विश्वत्मपे प्रथक्‌ त 
यह जानना, समञ्ननां ओर अनुभवमे सिर करना चि 
इस तरह अपना परमात्मासे अनन्यभाव जानना ओर ञं 
अनुभवसे सिर करना दी आत्मो्नतिका सर्वोत्तम छ 
दै । यह बाख्कके दिव्य भावको देखनेसे अनुभव ६ 
सकता ह । 

घरघरमे वाच्क ह पर॒कौन उनके अदे £ 
मानक सक्षात्कर्‌ करता हे १ क्रिसको पता हे कि 
दिव्य तेज रहता हे १ वाल्क पलक्च परमसार ओ॥ 
देनोक अंशका सक्षात्कार कीजिये, यहीं आपको मनो 


परम शर्ट साधन प्रात होगा ! धन्य है व, जिन्हे वा 
सत्यखरूपमे पहचाना है । 


--*+--- 


दोमेसे एक कर 


कै तोहि लागि राम श्रिय क 
दुद मे ख्चे जो खगम सो कीवे 
त॒ख्सी द्द मर्ह पक ही खेल छंडि 
कै करु ममता राम सों क्ते 


यातो तषे राम श्रिय कगे ल्ग याम्रसश्रीरामकात्‌ प्र 
पड़े तथा प्रिथ कणे, तरीदाप्नी कहते दै कि त्‌ वही कर्‌ | 
तुङुषीदाखजी कहते, हैँ किं छर छोडकर त्‌ दोनो 


ममता कर या ममताका सवथा ्याग कर्‌ दे । 


ज्य _ | 


वन 


त्‌ परु प्रिय होहि | 

वसी तोहि ॥ 

ममता परेल ॥ | 

¢ ( दोहावली ठर्सीदाछ् 

4ननजा। दोनो जो तञ्च ग ॥ 

स्कही देर देर यातो केवल रत^ 
१ 


# वाखकोके आदश भगवान्‌ राम # 
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बारुकोके आदशं भगवा्‌ राम 


( टेखकर--पण्डित श्रीरामनरेदाजी त्रिपाठी ) 


आजकल्का हमारा समाज किधर जा रहा है, यह्‌ 
तो कोद भविष्यदर्खी ही व्रता सकता दै; पर यह स्पष्ट दिखायी 
पड़ रहा है करि उसने अपने पूरवर्जोकी राह छोड दी दै। 
उनमे जो छोडना नदीं चाहते द वे मी वदते हुए बहुमत- 
के अगे द्धक रदे द । यह कोई शुभ लक्रण नदींदे। 

सुसत्मानी सासनकाल्मे हमारा सामाजिक अधःपतन 
इस दजंतक नदीं पर्हुचा था, वल्क कह सकते दँ कि शुरू 
ही नदी दोने पाया था। मुसल्मानी हकूमत आनेके वादः 
दो ही तीन सो वके भीतर इतने अधिक ज्ञानी; स॒निः 
महात्माः साधु, संन्यासी, आचार्य ओर संत उत्पन्न हो 
गये धे क्रि समाजमे ज्ञानः उपदेश ओर रिक्षाकी एक 
बादृ-सी आ गयी थी | उस समय उन लोगोके प्रचारसे 
हिंदू-मुसद्मान दोनों समाजोके ब्रीच आचारसम्वन्धी कु 
एसे भाव भर गये ये करि जिससे समाजकी रस्चनामे कोई 
अवाचञ्छित पदाथं नहीं आने पाया । उस समय जो लोग 
दूसरे समाजमे गवे या जवरदस्ती घसीट ल्ि गयेः वे 
न फिर छोटे ओर न लोन ही पये । इससे समाज 
निदोपर बना रहा | यह उन संत-महात्माओकरे प्रयोर्गोका 
ही परिणाम है कि आज जनतन्त्रमे जव गिनतीदारा 
राजकाज चलाया जा रहा दहै, हमारा संख्या्रल ही हमारी 
रक्षा कर रहा है । 


मुसस्मानोका हमारी सामाजिक रहन-सहनपर बहुत दी कम 
प्रभाव पड़ा, बल्कि लगातार संधपं होते रहनेके कारण हमारा 
सामाजिक संगठन दृद्‌ ही होता रहा । हमारा पतन तो 
वास्तवमे अंग्रेजोके यासनसे शुरू हुआ दे । 


वे स्वयं तो इससे अख्ग रटे, परर अपनी पाश्चाच् 
रिक्षाको उन्होने हमारे अंदर एक नशेकी तरह पर्चा 
दिया, जिससे समाजमे ही एेसे रोग उपस्न्न हो गये 
जो उसे छिन्न-मिन्न करने त्तो । पाश्चाय रिक्षाने व्यक्ति- 
को भीतरसे खोला बना दिया । अव न उसमे धर्म.बल 
रह गयाः न नैतिक दढता । कोई शक्ति हृदयके अंदर 
नहीं रह गयी दैः जो मनुष्यको किसी भी पाप-कर्मसे 
रोके । अनैतिक कार्योमिं मनुष्यने इतनी उन्नति जरूर कर 
ली हे कि आजकल वह चोरी करना, ठ बोलना; 


व्यभिचार करना, विश्वासघात करना ओर हव्या करना भी 
अपराध नहीं गिनता; व्क करके पकड़ा जाना अपराध 
मानता है । अर्थात्‌ जिसे शाख “अपराधः कहता दैः उसे 
वह वुद्धिमत्ताः कहता दै ओर पकडे जानेको भूखंता 
समद्चता दहै । अपराधोकी ब्रद्धिमे मनुष्यकी यह सफरता 
समाजके स्यि कितनी घातक दैः यह विचार करनेकी बात है ! 


मारी गृह-व्यवस्धाका निर्माण पूवंकालमे जिसने क्रिया 
› उसने उसे एक छोटे रष्ट्का सूप दे दिया; जिसमे 
परिता राषटरपति है ओर माता राष्लक्ष्मी हैः बड़ा पुत्र 
प्रधान मन्त्री हैः छोटे कडके-लड्किर्या, नौकर-चाकरः 
हकवादे वैकः गायः मेसः चरवाहे ओर खेतीसे सम्बन्ध 
रखनेवाटे पेशेवर छेहारः कुम्हार; नाई धोबी आदि 
प्रना द| इस छोटे राषटको सुचारुरूपसे चलाकर गृहस्थ 
वडा राष्‌ चखनेकी रिक्षा पाता रहता दै । पर पाश्चास्य 
टंगकरी शिक्षा इस गृह-राषटको भीतर-दी-मीतर तोड़ रही हैः 
ओर तोडनेवाठे दै गरहस्थके ल्ड्करे ही ! 


>) „भप 


सामाजिक नियमोको तोड़ने उनका उपहास करने 
ओर भरसक उनके विपरीत करनेमे ल्ड्के इतने उच्छद्खल 
होरे दै करि अव उसे उनका लड्कपन न॒ कहकर उनकी 
घोर मूखंता ही कहना चाहिये । 

अभी कुछ दिन पहटेकी बात दैः एक नवयुवकः 
जो युनिविटीसे पदकर निकरे दै अपने सीधे-सादे ओर 
वत्सर पिताक रिक्रायते सुना रहे थे । उनकी मुख्य दील 
तो यह थी करि क्या पिताने उनसे पूछछकर उनको जन्म दिया 
या १ फिर पिताका उनको शासनम रखनेका क्या अधिकार 
दै १ उन्होने पिताको उक्त दलीलकै साथ उपदेश देते हुए 
एक पत्र भी छ्िखा था जिसमे यह्‌ शोक भी था-- 


राख्येत्‌ पञ्च वषाणि दश वषौणि ताडयेत्‌ । 
प्राप्रे तु षोडशे वषै पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥ 


मैने कहा--“मित्र' शब्दके स्थानपर "पितरः शब्द छ्खि 
दिये होतेः तो ज्यादा अच्छा होता । इसपर वे कुढकर यह 
कहते हुए. उठ गये कि पितापिता सव एक ही संचिमे ठले 
होते है । यह दै वर्तमान रिक्षाका एक अजीब-सा परिणाम | 


हिः ` = 


अत 











, 


९२ % चहं जुग तीनि काठ ति खोका । भण नाम जपि जीव विसोका ॥ # 
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सिनेमा इस प्रकारकी शिक्षको ओर मी अधिक 
प्रोत्साहन दे रहा दै । फिव्मोपर सश्कारका कड़ा नियन्त्रण 
नहीं । पैसेके लि पैसेके बल्पर गंदे-से-गं दे फिटम जनताके 
सामने चे आ रदे दै ओर वातावरणक्रो विषाक्त बना रदे 
है । अनुमवहीन कहानी-केखक प्रायः वैसी ही कहानिर्या 
गढ देते दै जिनसे समाजक। वन्धन टूट जाय ओर वद 
बिखर जाय । 


देसी स्थितिमे हमे क्या करना चाहिये १ हमे शिक्षाक 
सुधारे ब्म जोरदार ठोकमत तैयार करना चाहिये | 
जव तल्वारका राज्य नही, तपका राज्य नदीः सिफं संख्याका 
राज्य है, तर हमे संख्याको अपने अधिकारमे करना चाहिये । 
जो शिक्षा अमृत-फल देनेवाखी दोः विप्रवत्‌? वारुणीवत्‌ न 
हो, उसीको श्रेय देना चये । (संवरे क्तिः कटो युगे ।' 

रामचरितमानसमे हमारे अमर कवि गोस्वामी वुलसीदास- 
जीने रामको अगे करके गुरु वरिष्ठजीकी शिश्वा ओर उसके 
परिणामका जो पिच चित्रण किया हैः वह यद्यपि तीन सौ 
वषं पुराना हो गया दै, पर्‌ आज भी वह हमारे स्यि आदर्शं 
ओर समाजकी जीवनी राक्तिको बदानेवाला दै । कुछ 
उदाहरण टीजिये-- । 


राम यद्यपि राजके पुत्र येः स्वयं भी राजा थे | उनके 
रामराज्यकी मदिमा अवतकर लोकप्रसिद्ध दै; पर त॒लसीदास- 
जीने उनके बाङ्चरिरका जो चित्रण किया है, वह एक 
साधारण गहस्थके बार्कोके खयि भी उपयोगी हो, यह 
ध्यानम स्कर दी क्रिया दै । वे छ्खिते दै-- 


समृ गए षडन रुर \ अल्प कारु विद्या सब आद ॥ 


4 >< >< > 
लिखा निनय निधन गुन शीर \ खेरूटिं खेर सकर नुप रीर ॥ 
>< >€ >< >< 


यंयु सला संग केहि वोखाद \ बन मूमया नित दरिं जाई ॥ 
आजकठ भी छड्के यदि विद्या-विनय-निपुण ओर गुण- 
क्षीरो तो गगया न सदीः क्रिकेट खेटे, छयवाक ओर 
हाकी चे, समाजकी कोई हानि नदीं दो सकती । 
रामकी दिनचर्यां खनिवे-- 
अनुज्ञ सला स॒ भोजन करी \ मातु भरिता अगम्या अनुसर ॥ 
ओहि दिधि सुरी हों पुर लोग \ करं कृपानिधि सोद संजोपा ॥ 
यद्‌ तल सनिं मन कई \ षु चदितुजनद समु्ञाई ॥ 


ज 


> ~ 


्रातकार चडि के रघुनाथा) मातु पिता गुह्‌ नक्र 
आयसु मामि करदं पुर काजा \ देति चरित हरक 


इस तरह राम साधारण बाल्कोंकी तरह सेन 
मी थे ओौर खाध्याय भी जारी रखते ये| म 
ओर गुरुके अश्ञानुगामी रहकर नगरके छोगे सु 
प्रसंग भी सोचते ओर लाते रहते ये । अपने विन; 
सुरीटता ओर सहज स्नेहसे राम ॒वालपनहपे ¢ 
हो च्छेथे। 

इसके व्राद वे सुनि विश्वामित्रे साथ जनक 


1 
च 


ट । वरहा नगर देखने निकठ्ते टेः तव नगरे कैः 
तेर ठेते ह राभ उनमें एेसा हिलमिल जति ई} 
उनको बुला छेते दँ ओौर वे उनके साथ उनके र 
जाते दै - 


>, 


पुर वारुकर कटि कटि मृदु बचना \ सादर प्रमि देखि 
>< >< ५९ 4 
निज निज खचि छव लेहि बोस \ सहित सनेह जाहि" 


वचोकरे साथ धूमने-फिरनेमे देरी हो गयी, 8 
डर भी ल्ग आया करि कहीं गुरुजी नाराज वहै ^ 
उन्दने मधुर वाते कहकर वरचोको जबरदस्ती लोयध। 


कोतुक दि चे गुरु पाहीं \ जनि निरनु तरह फ! 
कहि नते मृदु मधुर हाई । किए निदा बालक # 
एक प्रसंग जर लीजिये - 


रतम युरुजी सोने ठो, तव राम-रकष्षण ९! 
उनके =, भिम ॥ 
° १९ वाने छे । उन्द इस वतका अमि 
९ कि वे राजके ल्डुके है किसीका पैर कथे 
जो धर्म॑ हैः वे निर होकर 
| [न्र्‌ ममि २।4 
ने ॐ | भिमान € 


मुनिने वार्‌ ार्‌ त ~~. न 
कह]; तः ते ग्य 
तवर रासके मर 2 तव राम सान ६ 


सवाने चमो | रामे उद फिर 
रव वे भौ उडे | र 


= गौन्हि तम जाई \ ठे चरन चापनः &“ 1 

2 ॥ ५ ५ 4 

चाप्त चरन ध्या द्री \ र्युवर्‌ जाई शयन ९0 | 

पनि पूनि रु ॐ सोप \ लुमय प्रेम पम < 
ट सबहु ताता \ पढे घरि उर ष्द 
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। यह सचछुलनचरण है । जो सवसे छोटा, वद अपने-से 
। वेके पीछे दी सेवासे निदरत्त होगा । पहले सुनि सोये, फिर 
राम ओर फिर लक्ष्मणः किंत जागनेम यहं क्रम बदल 
गया । लक्षण पहले जगे, ताकि अपनेसे बड़की सेवके 
चि वे तैयार मिद । उनके वाद्‌ राम जागे ओर फिर 
। मुनि जागे । लक्ष्मणो सोनेका समय कम मिलाः पर 
रिष्टठाचारके पालनमे उन्दने शिथिक्ता नदीं दिखायी । 
ञ्ठे रखनु निषि वित सुनि अशूनसषिला धुनि कान \ 
गुर तं पहि जगतय््रि जामे समु सुजान ॥ 
मादयेते प्रति रासकरे हृदयम केसा प्रेम थाः इसकी कु 
दयक चित्रकूट हमं भरतकरे शब्दम देखनेको मिलती दै । 
भरतके सरण आ रहा दैक्रि चेच हरे या जीते; कभी 
रामक क्रोध नहीं आता था । उनक्रा स्वभावदही रेषाथा 
किवे अपराधीपर भी क्रोध नदीं कस्ते ओर भरतो तो 
हारा हआ चेल मी जिता देते थे । हारनेसे भरतके मनको 
कु चोट न छग जायः यर्हातक ध्यान वे रखते थे । 
भ जान निज नाथ सुभाऊ \ अपराचिहुं पर कोह न कार ॥ 
मो प्र॒ कृषा स्नेह विसेषी \ चेरत खुनिख न कवर्हू देखी ॥ 
| सिसुषन तं परिहर न संगृ \ कबहुँ न कीन्ट मोर मन म्‌ ॥ 
मै प्रभु कृथा रीति जिर्यं जाह \ हरेह खे जितावरहिं मोदी ॥ 
रामके विनम्र खमाव ओर वङकरे प्रति आदरभावका 
एक शाब्दिकं चित्र हये उस समय भी देखनेको मिक्ता है 
जव रज्याभिषेककी सूचना देनेके व्यि गुरु वरि्ठजी राके 
। भवनम जाते हे | उस समय रिष्टाचारके पालनमे रामने 
। जराभर भी चुट नदीं होने दी । वण॑न यह है-- 
। एुर आणसनु सुनत रघुनाथा \ द्र आड्‌ षद्‌ नायड माया ॥ 
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सादर अरघ दे धर अने \ सरह मेति पूनि सनमने ॥ 
शे चरन सिय सहित वहोरी \ बे रामु कमरु कर जोरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमनु \ मंगर मूर अगर दमन्‌. ॥ 
तदपि उचित जनु बेलि सम्रीती \ पण्ड्भ काज नाथ अक्षि नीती ॥ 
प्रभुता तजि प्रमु कौन्ह सनद्‌ \ भयडउ पुनीत भजु यहु गेट्‌ ॥ 
आयु दद सो कं मोखाई \ सेवक रुह्ड स्वामि सेवकाई ॥ 

गुरुजीकी सिखायी नीतिका प्रयोग रामने उक्टे गुरुजी- 
हीपर किया । पर एसी मधुर उक्तिके साथ कि गुरुजीको 
अपमान नदीं गा, बव्कि उसमे उनका अति सम्मान लक्षित 
हुआ । यह उत्तम कोटिक वाचिक रिशचास्का एक बहुत दी 
सुन्दर नमूना ह । 

पितामे रामकी कैसी भक्ति थीः यह उनक्रे ही शब्दोमे 
सुनिये । चिवनूट पर्हुचकर भरतने बहुत चाहा कि राम 
वापस चलकर अयोध्याका राज करं । 

इसपर रामने कहा-- 

निज कर खार खचि या तनु ते 

जो पितु ष्म पानी करां \ 
हये न उरिनि भिता दसरथ तं 
कैसे तके बचन भेटि पतिया ॥ 

इससे अधिक कोई क्या कह सकता दै । महाराज 
दशरथके मनम जो प्रेम पुत्रके व्यि था, उससे अधिक 
पितकरे वचनका मान पुच्रकरे मनम था । आज हमारे युवकों - 
के मनमे भी रामके सव्र गुण वस जाते तो हम घरघरमे 
राम पाते, देशमे सच्चा रामराज्य कायम हो जाता ओर तब 
तुकुसीदासजीका यह प्रणाम केसा साथंक होता १-- 
सीयराम मय सब जण जानी \ करै प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 





| नन्दलाट 


( स्चयिता--श्रीदिवाकरसिंहजी उपनाम बच्चाव्राबा ) 


खणंहार चन्द्रहार॒सुक्ता-गजसरुक्त!-हार, जगमग होते निज ज्योतिके उभारसे । 
। पत्ना-पुखराजोकी कथार्प कवि कोन कै, हीरकके हार बह धरे अति प्यएरसे ॥ 
टोचनौने भी है पहनाये उसे बार-बार, गूथ कर हार निज परेम-अश्रुधार्से । 
कितु जव नन्दलार श्चूर गर बाह डार, हार सब हार जाते पकः उस हारसे ॥ 
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द्‌ पुरान खंत मत एड । सकर खुक्त फर रास सनेहू ॥ # 





राष्ट्की आत्मा आज मृच्छित है 


( ठेखक--श्रीरामनाथजी 'सुमन' ) 


मै वर्चोको शरष्की आमाः कहता दर; क्योकि यही रैः 
जिनको लेकर राष्र पवित हो सकता है; यही है, जिनमे 
अतीत सोया हुमा है, वत॑मान करवट ठे रहा है ओर भविष्य- 
के अहस्य बीज बोये जा रहे है । वाल्क हमारे राषटके अतीत, 
वतमान ओर भविष्य तीनोका समाहार इ । आर वही वारक 
आज मूच्छित हैः अचैत दै । न उसे पता है, न उसके अभि- 
भावक जानते ह ओर न रष्ट्के नेतार्ओको ज्ञान दै क्रि उसे 
कहां जाना हैः क्या वनना है, कते ओर क्या ढलना है । 
इसील्यि हल्चलं ओर आन्दोलनोके इस तूफानमे मीः 
1 वाणी आज सत्स सप्ती हो गयी दैः कुछ हो नहीं पाता 
हे । राका रथ आगे बद नहं पा रहा है थोक राष्टकी 
आत्मा आज सो गयी है; मूच्छित 
देश सखतन्त्र हो गया । हमे इसका अभिमान भी 
हजारो वर्ष वाद्‌ हमने खतन्वतासे सिर उठाकर अपना चेहरा 
देखा; पर अपना चेहरा देखकर हमे ग्लानि होती ह ओर 
हृदय एकर अननुभूत व्यथासे भर जाता है । क्या इसी रूपकी 
उपढन्धिके ल्थि गोधीजीने हमारी सत्पढृत्ति्योका युद्धे 
आवाहन किया था १ क्या है आज हमारे चारौ ओर जिसमे 
हम अनुभव करं कि हम भारतीय दै - हमारे जीवनमे, हमे 
रा्टके जीवनम विरवके खि एक सन्देश द । विश्वकी विकास 
करियाम हमारा एक नियुक्त कार्य है । अंग्रेज चङे गये, पर अंग्रेजी 
न गयीः “अंग्रेजियतः ओर भी न गयी । हमारे बच्चे हमारे सामने 
ध्विदेशीः होते जा रहे दै । उनके चारो ओरका बातावरण 
विदेशी हैः विजातीय है; उनका शिक्षण विजातीय दै। 
उनको शाखनने विजातीयताकी ओर प्रेरित किया दै। जो 
अग्रेजकि जमानेमे होता थाः वही आज है । वही शिक्षण; 
वदी जीवनरैखी, वही वातावरण । तव कैसे ये वच्चे राषटके 
भविष्यका निर्माण करेगे 
योजनार्ओकी बात बहुत खुननेमे आती दे । पञ्चवर्षीयः ऽप्त- 
वर्पीय योजनार्ण वन रही है, पर इन्द वनानेवाठे बही ह 
जिनपर्‌ पश्चिमीय सभ्यतसे प्रेरित अर्थ॑विज्ञानका प्रभाव है; 
जिनका शिक्षण ओर जीवन केम्विज ओर आक्सफोडके सचि- 
मे दला है । जिनके सामने कोई स्पष्ट चित्र नदीं कि वे अपने 





` बर्चोको क्या बनाना चाहते है १ यह तो खभी कहते है कि 


वुमन शिश्चा-दधति दूषित दै; पर यल उसीके विसारका हो 
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रहा दै । य्ह -व्हा पैवन्द लगाने या सुरमा क 
कभी-कभी यल क्रिया जाता हैः पर वह सफ़ल नरीह 
हो भी नदीं सकता ] ८ 
सवसे पहली आवश्यकता दस वातकी है करि 
करि भारत क्या हैः भारतीय सभ्यता क्या है, भारती 
क्या दै ओर कौन-षी आन्तरिक दाक्ति ओर्‌ पर 
जिससे शतान्दियोके सं घषयुक्त ठंबे व्यवधानको पारक 
संस्कृति वच रही । तवर यह सोचें कि वत॑मान क, 
अगि बदनेके ल्थि किन नूतन संस्कारोकी श 
दे ओर हम उसकी मूढ प्ररणाओंको वद्कते हए ए 
वदरते हुए विश्वमे केसे सुरक्षित ओर पट्छवित ख ठ 
दै । उसी भूमिकापर॒वर्चोका, नयी पीद्ीका जी 
होगा । स्वतन्बता एवं क्रान्ति हमै नवीन जीवन 
हैः पर आज हमारी जीवन-द्टि वही बनी दुई है नध 
शासनम थी । इसील्ि ूकते, साक्षरताको विधकर 
का पयाय मान छिवा गया है । वस्तुतः विद्या ° 





प्रेयसे श्रेयकी ओर छे जाती है ओर रिक्षा इष £ 
५५ नलर ~ 14 


अज॑नकी साधना दै । 


पाश्चत्यसभ्यताने हमपर सं ख्या.बट्का जाद्‌ च 
९। उन्नतिका अथ अकिरोकी भाषामे ही हम 
कक्टरी मेटिषिटीः हेर जगह व्यत हो गयी ३ ।# 
शक्षाकी भी फेवररिरयो खुक गयी दै 
रही ह । ओर उनकी सफलता एवे महत्ता दिन-दिन ¶ 
छती जाती है | कितना कपडा यां लेह € 
वना, इसी तरह कितने खातक इस तरं किंस 
(कले, इसीपर शिक्षण सफल्ताका अङ्कगणित 


थान ( काणििटिव )की जगह संख्याप्रधान (कधि 


स्थापनाने [4 
अभिक जाघात 1 संस्छृतिकी मूक प्रेरण! 


14 


भा जानके साधनाखल नीः व 


चको देखिये उन्छह्कल, ° 
जीवनक बह सुनि रसे --उच्ृ ॥ 


अगुशासनविहीन 


) आत्म नियन्त्रणसे स जीवम 
भोति खिलवाड़ से स्खलितः 
वल स्याये रा्ट्का भविष्य , 





‡ अक्िकां सरूप # 
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पर्‌ उनका दोष क्या है १ हमने उन्दं से शिक्षक दिये 
सा वातावरण दिया | ज्ञानक साधना ही जिनके स्थ्यि सव 
क दे एेसे आचार्यो की जगह विच्यादानको एक पेया ओर 
कैरियरः मानकर चलनेवाठे रिक्षकंसि हमारी युनिवसिंिर्यो 
मरी हई दै । व्रह्मव्ररु, तेजः तप एवं ज्ञानाजंनका स्थान धन- 
शी वितरष्णानेलटे लिया दै। जसे कानमे वस्व॒ञओंकी विक्री 
ती हेः वैसे दी इनके यहां विना विकती हे । विद्या एवं 
नका मापदण्ड चरित्र एवं जीवन नही, कागजोँपर छ 
ठपाधिपत्र हं | कोई थुग एेसामी थां जव ज्ञातक केवल यह 
कहकर अपना परिचय देता था कि यै अमुकका रिष्य ह| 
भमुकका रिष्य होना ही सवसे बड़ा प्रमाण-पत्र था, क्योकि 
वद्या पुस्तकोके माभ्यमसे नदीं, आचायंके जीवनके साध्यमसे 
त्त होती थी--एक जीवनके सम्पूणं संस्कार दूसरे जीवनकों 
प्त हते थ | रुरु या आचायं अपना जीवन ही रिष्यको 
ता था | विद्या जीवने उतर आती थीः जीवनम, उसके 
भाचरणमें बोकती थी । 

जिज्ञासा मानवकी पहली व्त्ति दे । रियम जिज्ञासा 
हले होती है वाणी बादमं पूटती दै । इसी जिज्ञासके कारण 
सकरा मानसिक विकास होता है, यह जिज्ञासा परिसिति 
वं संस्कारे अनुरूप होती है । व्यो-ज्यो वच्चेकी दुनिया 
दती जाती दै ओर उसके संस्कार बनते दै व्यो त्यो जिज्ञासाका 
तर भी विस्तरत होता जाता दे । 

जिज्ञासके मूल्ये तीन तस होते दै--१. यह क्यादैः 
१. क्यो है १ ओर ३. केसे ह ? जिज्ञासा ज्ञानका ब्रीज 
स जिज्ञासा-व्रत्तिको विकसित करने ओर उसमे अच्छे 
स्कार डाल्नेमे ही शिक्षाका उपयोग दै । इसख्यि जो शिक्षा 


नवमे सद्टत्तरयोको जागरित नही करती, जो उसे प्रयसे 
यकी ओर नहीं ठे जाती, जो उसके हृदयम प्रविष्ट होकर 








से एक श्रेष्ठ जीवन-खप्रसे भर नदीं देती, वह शिक्षा नदीं 





५ केवल साक्षरता है ओर आज एसे सक्र मूरदोकी बढती 
इ संख्या ही जगत्‌की अनेक समस्याओंक। कारण दै 


इसल्यि रिक्षाकी पहली समस्या है-- भारतीय संस्कृतिके 
मूलाधारको समञ्चकर उसके अनुरूप नवीन जीवन-निर्मांणकी 
एक व्यापक योजना वनानेकी । दूसरी समस्मा दैः 
आचारवान्‌, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनि, पसा नही, बल्कि ज्ञानकी 
सिद्धि ही जिनके जीवनका लक्ष्य दैः एेसे रिक्षकोको प्राप्त या 
तैयार करनेकी । तभी हमारे विन्यामन्द्र शक्ति एवं श्रकार- 
के प्रतीक बन सकते ह । 


परंतु इतना दी वस नहीं । यह मान ठेना किं शिक्षार्थं 
पाठालमें दी सीखता दैः एक बड़ी भू है । वह ऊुटम्बमेः 
मार्गमे चरते हुए, अपने साथि्योके सम्पकमेः सर्वत्र कुछ-न- 
कुछ सीखतारदता दै । वह अपने प्रति मात।-पिताः कुटुभ्वि्यो? 
मित्रो, साथियो ओर परिचितोँ-अपरिचितोके व्यवहारसे भी 
बहुत कुछ सीखता दै । इसख्यि आवश्यकता है कि समाजका 
वातावरण आजकी भाति दूषित न हो| उसक। परिष्कार 
करिया जाय | अर्थप्रधान जीवनदष्टिकी जगह धमंप्रधान या 
कर्तव्यप्रधान जीवनट्िकी स्थापना, इसक्रे छ्यि अस्यन्त 
आवश्यक दै । उपयुक्त एवं पवित्र वातावरणके निर्माणके 
यि आजकर्के चख्चित्रोपर कड़ी देखरेखकी_ आवश्यकता | 
है । अश्छील चि्वोका निर्माण _ एकदम रोक दिया 
जाना चाहिये । 





इस तरह्की अनेक बातें सामने रक्खी जा सकती है; परंतु 
मूल बात यही है किं जवरतक हमारे शिक्चषणका पूरा ढा 
नहीं बदलता ओर हमारी जीवनदृष्टि भारतीय संस्कृ तिके 
अनुरूप नहीं बनती, जबतकर हम श्रेयस्करी जीवनटदष्टिको नहीं 
अपनाते ओर जवतक्र हमारी शिक्षण-शला्ए्‌ साक्षरता एवं 
पुस्तकीय ज्ञानक विक्री-केन्द्र नहीं बस्कि जीवनके ममम प्रवेश 
करनेवाठे स्वरों एवं आदर्शो, चरित्र एवं ज्ञानके साधना- 
केनद्रः तपस्या-भूमि नहीं बनते, तबतक सव्र निरथ॑क है--तव- 
तक राटूकी आत्मा सोती रहेगी; तवतक खख स्थू योजना 
दमारे जीवनके क्षितिजको प्रकाशपूणं नदीं कर सकतीं । 


---*_ 


तुलसी संतन के मते 


@<< <€ <` 


"> 


भक्तिका खरूप 
प्रीति राम सों नीति पथ चल्िय राग रसि जीति। 


इहै भगति रीति ॥ 


- तख्सीदासजी 


की 











९.६ #% नाम कामतरू काट कराखा । खुभिरत खमन सकट जग जाला ॥ + 





पिताका पिता बाखक 


( ठखक--डा० श्रीवाखुदेवदरणजी अगप्रवाक एम्‌० ए०, डी० ङिरि० ) 


सष्टिकी रहस्यभरी महान्‌ प्रक्रिया वाक्क नित्य-नूतनका 
रूप है । नूतन बाल्कक। ओर पुरातन पिताका रूप है । 
बालक पिताक जनयिता दै, वह पिताका पिता दै । भविष्यमे 
जो कु आनेवाठा है, उसके जन्मका द्वार बाखक दै | 
वैदिक मनीष्रियोका यह साक्षात्‌ दशन अत्यन्त धिय॒ ख्गता 
हे जो बाल्ककरे सम्बन्धमे उनका दृष्टिकोण दहै - 

नवो नवो भवति जायमानः । 

अनादि अनन्त मूलत प्रतिक्षण जन्मके द्वारा नवीन 
बन रहा है । यही उसका सनातन शाश्वत अमर भाव दै । 
बाक्क उस नवीन जन्मका शवसे सुन्दर ओर कलात्मक 
रूप दै ] ख्िकी दुर्धषं सनातनी शक्तिका साक्षात्‌ दशन 
करना चह तो बाटरूपमे उसे मूतिमन्त देखें । खग॑की 
आयज्योतिको अपने इस मव्य॑लोकमे देखना चह तो 
बाक्कके ब्रह्मचयं प्रोक्षित निर्विकार मुखपर उसे देख सकते 
ह । ईश्वरकी दैवीसम्पत्ति या स्थितप्रज्ञकी ब्राह्मी खितिका 
साक्षात्‌ परिचय करना चाद तो अपने चरं ओर किल्कारी 
मारते हए बाक-नारायणका दशन करं । 

प्रकृति अपना जीर्ण॑भाव पीडे छोडकर बाल्कके रूपमे 
पुनः नवीन होती दै । काठके जरा-जीणं जड बक्से सुक्ति 
पानेका अव्यन्त रहस्यमय ग्रयोग॒बाख्कका प्रादुर्भाव दे । 
बाल-त्रणः बाक-पादपः बाल-क्ताः? वाङ-पुष्पः बाकखगः ब्राख- 
सहकारः बाक-कुन्द, बाल-कदखीः बाल-गणाकः बालचन्द्रमाः 


` बार-रवि, बाल्क-ये सव प्रकृतिकी बालीलके अमर केत 


है 1 इनके प्रतीकपर देवकी सनातन ब्राह्मी छ्िपिकरे अङ्क लिखि 
है, जिनमे नित-नूतनका अग्रत-श्रना स्वर रदा दे ओर 
खष्के अखण्ड जीवन-प्रवाहको देश ओर कालम स्वत्र- 
सर्वदा अगे बढा रहा है । इस भागवती बारुलीलामे कितना 
आनन्द ड, यह बाख्चर्या कितनी आवश्यक दै, यह वाल- 
भव नारायणीय-धर्मका कितना मनोहर सूप दै १ खटी 


निरुपम सक्ताः चैतन्य ओर आनन्द्का एकत्र निवास. 


मूर्तिमन्त वाल्क दै, जिस परादुभावकी सामाजिक प्रयोगशाला 
गृहस्थ दै । इसीख्छिि भगवान्‌ बेदव्याखने कदा कि सव 
आश्रमम अधिक चमकीटा ओर सशक्त संकल्प या कम॑का 
निर्णय लिस आश्रमे द बह गदस्थ देः बद अयन्त 
पावन दै-- 


सवांश्रमपदेऽप्याहुगाहैस्थ्यं 


दु्तनि ण॑य म्‌। 
पावनं पुरुषव्याघ्र यद्धं 


पयुपासते | 
( शन्ति° ६६। 

गृहस्की पावनभूमि ओर पावन-अकाश्च परा 
हं । मात-पिताका युग्म खष्ठकी आवश्यकता है| # 
जलचरः नभचर सवम पावं ती-परमेश्वररूप पितर; 
माता-पिता बाल्कको जन्म देरहे ह| उनके प 
सुन्दर प्रयत्नसे खग॑की आयज्योति मानवक ल्थि % 
आ रही है 

विदत्‌ स्वम॑नवे ज्योतिरार्यम्‌ । 
( ऋ० १०। ५४६ 

वही पावन ज्योति वालक है । मानवको वार्कः 
ही सनातन रूपका नूतन दर्शन मिक रहा दै । | 

वालकका मन ॒विश्वात्मके साथ मिला है।क 
भाषा विश्वमाषा दै। माप्राओके मेद्‌, मानवि { 
करनेवाली सीमा बाल्कके विश्वचैतन्यका स्य नही ऋ, 
बाख्के॒विश्वकी एकताका बलवान्‌ प्रमाण हे । दह £ 
हमार ५५6 दै ओर सदा रदेगा | उसकी स ¢ 
भद््रस्त मनकी खस्थ्य देनेके लि आवद्यक दै। 


बाछक प्रजापतिका विश्वतोमुखी रूप दै । जी 
तस्ण खीयुरषः कुमार-कुमारी ओर विश्वतोखली ब 
प्रजपरतिकी चर अवसा है _ _ 
स्वं खी स्वं पुमान्‌ व कमार उत वा ई 
स्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो मवसि विश्वतो 
दं । उषके एल अथौ । उफ विकासके सदौ ६, 
विकासे पथ्‌ ध्‌ पराण ओर रसग्रहणके ९६ 
: पष जर पढे हुए है। ्‌ 
बालन भौत गन निश देत कुछ नहीं जो ॥. 
सवित ते ह? समथ पक्रपवे ही बीज वि 


वाल्क खपे ४ ८ 
| अतएव चि सुखभ पड़नेवाला च 


धनसम्पराप्िके ख्य वाट्ककी 
क्‌ स्यि बा 
एनी आवश्यक ह | मानवजाति अपने नारको 





# भगवत्रेमके साधक आर बाधक # ९७ 











द्वारा विश्वकी प्रातिका विधान रचती है । मानवक्री अखण्ड 
परम्परामे एक-एक पीदी एक कड़ी है । मानवका समस्त 
ज्ञान-विज्ञान ओर कमं प्रत्येक पीद्मको पुनः धारण करना 
होता दै । पूर्वजोने जो किया यर जो जाना, उसे वाल्करके 
कर्म ओर ज्ञानम नवीन अवतार ठेना पड़ेगा । इस प्रकार 
प्रयत्नसे जो नयी पीदी तेयार होती दैः वह उस श््धुलामे एक 
कड़ी है जो मानव-जातिक्रा गौरवमय अतीत ओर आशामय 
भविष्य है । 

वाल्ककी राक्ति्यो अकुण्ठित हैँ । उसके ज्ञान ओर 
कमकी इयत्ता नदीं । जो पूर्वान नहीं करिया, उसे आनेवाले 
पुत्र करगैः यही मानवकी सत्यात्मक शुद्ध निष्ठा होनी 
चाहिये-- 


रान्ना्धषीणां चरितानि तानि 
कृतानि पुत्रैरकरृतानि पूरैः । 


( अश्वधोपः वुद्धवरित १ । ४६ ) 
राजाओं तथा ऋषियोके पुत्रने वेवे कमं व्यि हैः 
जिन्दं उनके प्वंजोनि नदीं करिया ।" 
जो परवजोनि क्रिया उका उत्तरदायित्व वतमान पीदी 
धारण करती दै ओर उससे भी आगे वद्‌ जानेका उसका 
जन्मप्राप्त कतव्य दै । वड़े-बड़रे जो कर॒ गये, वह उनके 
ही पुर्रोसे न हदोगा-इस प्रकार क्ंखनेवारोके स्यि शोक 
है । अपने-आपमें दी विश्वास खो देनेसे क्या काम १ अश्व- 
ोषने महायान-युगके आशावादी दष्टकणका सूत्र उदात्त 
शब्दोमे रक्वा दै-- 
(छरतानि पुत्रैः अकृतानि पूवैः? 
जो पिता-पितामदने अधूरा छोड़ा, उसे पुत्र पूरा 
करेगे । महाकार्के साथ मिककर जीवित रहनेका दृष्टिकोण 
यही हे । काल्का जो जीण माग दै, जो जराग्रल हैः जो 


पुरातन दः बह दो वीताः वद मृत हदो गयाः उसे अगे 
आनेवाटे पुत्र ही नया जीवन प्रदान करेगे । यह सोचना 
क्रि पटी पीदिर्यां अपने साथ बुद्धिका सारा चमत्कार 
वटरकर छे गयीं ओर अव बुद्धिका दिवाला ही शेष वचा 
है आचार्यं सिद्धसेन दिवाकरके शब्दोमे आत्मघात है-- 
अवन्ध्यवाक्या गुरवोऽहमव्पधी- 
रिति व्यवस्यन्‌ स्ववधाय धावति । 
८ पूनूतन दवात्रििका इलोक ६ ) 
संसारके अपार विस्तारमें बाठ्क प्राणका व्यक्त केन्द्र 
है । पुरार्णोकी अव्यन्त मनोहर कल्पनाके अनुसार प्र्य- 
समुद्रम विश्वरूपी वट रक्षके तैरते हए एक पर्णपर नारायण 
वाटलूपमे प्रकट होते दे । वेक्ञानिककी माराम अजन्तुक 
युगकर प्रवात्मकर विस्तारम अव्यक्त-अचिन्त्य-तख चैतन्यके 
प्रथम बिन्दुके रूपमे व्यक्त होता है । वही विश्वका आरम्भिक 
वाल्क दै, जिकी चां या॒टीखसे मूत जीवन अस्तित्वं 
आता दै । क्षीरसागरे वटपत्र-नारायणी परिभाषा 
मारतीय दान ओर पुराणकी नितान्त सुन्दर कल्पना दै । 
वाल्क अगरतका सेत ओर अजर प्राणका केतु है । 
वालके मनम मल्युकी कल्पना नहीं होती । वाख्कके 
चेतन्ययें मृत्युका अनुमव नहीं होता । प्राण ओर जीवनकरी 
ओजायमान ऊर्जस्वी धारा वाल्क बहती दै । वाल्कका 
मन अग्ृतका एसा उत्स हैः जो कमी विषाक्त या वित 
नदीं दोता । यदी स्क बड़ी आशा दै | प्रत्येक शतीमे 
मानव-जाति पुनः वारु, पुनः युवा ओर पुनः बद्ध बनती 


दे । काठके जराजीणं अंशसे मुक्त होनेके छ्यि वह पुनः- 


पुनः बालभावे आती रहेगी, यदी जीवनका खर्णीविधान 


^~ 


दे । व्यक्ति ओर रष्क चादिये कि अपने ही कल्याणक 


ख्यि उर्मेगकर बालमावकौ उपासना करे । 


न्न 


भगवत्ेमके साधक ओर बाधक 


सधे मन सूषधे वचन सूघी सव करतूति । तुखसी सधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति ॥ 
वेष विसद वोटनि मघुर मन कटु करम मलीन । तुखसी राम न पादे भर्पँ विषय जल मीन ॥ 


( दोहावली १५२-१५३ ) 


(जिसका मन सरठ है, वाणी सए है ओर समसत तिया सरल है, उसके व्व भगवान्‌ श्रीरुनायनीक 


ममवो उत्पन्न करनेवाली समी विधिर्यो सरढ है । अर्थात्‌ निष्कपट दम्भरहित 


मन, वाणी ओर कर्म॑से भगवान्‌का 


पम अयन्त सते प्रा हो सकत। है । त॒ठसौदासजी कहते है कि ऊपरका वेष साधुओका-सा हो ओर बढी 


रीर 


बा० अं° १३- 


१ भीटी हो, प्रतु मन कठोर हो ओर कर्म भी मलिन हो-इस प्रकार विपरयरूपी जछकी मचल बने रहनेसे 
(@ प्रति नहीं होती । ( श्रीरामजौ तो सर मनवारेवो ही मिते है ) | 








| (| ¶॥  ॥ 
1|। ९८ % राम नाम कलि अभिमतं दाता । हितं परखोक लोक पितु माता ॥ # | 


=== 


| 4 ^ ~ व [> © [ऋ ९/ ५ | 
सास्छृतिक रिक्षणकी वतमान कयिनाह्यो 


( देशके विचारी विद्वान के सामने विचारणीय विषय ) 


| हापुर्षेनि बहुत पहले ही पाश्चाप्य रिक्षा-णाखीके पता । उसम नयी परिखतिक्रे अनुकर ' परिव 
| दोोको पहचान ख्या था। इस प्रणालीके प्रारम्भसे ही साच-समल्क न कर दिये जयं तोउसमे जो 
| भारतम इसका विरोध करनेवाला एक प्रव समुदाय रहा परिवतेन अपने-आप दभि; सम्भव हे कि वे उसे विका 
हैः किल शासकवर्मकरा आश्रय पाकर यह प्रणाटी विस्वृत॒ उदे । भारतीय रिक्षणकी प्राचीन प्रणाद जिस वृत्त 
ही होती गयी । विदेशी शासकने मारतकी संस्छृतिको चठ्ती थीः वह वृत ही सास्विक वातावरण था | कर 
विक्त एवं च्युत करनेके जित कूट उद्ेध्यसे इसका विस्तार का धरः उनके माता-पिता, उनका समाज सभी 8 
किया थाः वह उदेदय बहुत कुछ सफल हुआ । देदकी अनुक्रूल थे । शिक्ना-आश्रमोके लिय सपाजमे सम्मान ४ 
रिक्षासंखार्द पेते विद्वान्‌ बनाने ठमीं ओर वनाती जा उन्मुक्त बन धे ओर आधिक जीवन तथा उच्छृ ४ 
रही हेः जो बुद्धि ओर विचारसे सवथा पाश्ास्य है | उनका कदी नाम नदीं था । उन दिक्ना-आश्रमोकी दि 
शरीर ओर कभी-कभी वारी वेशमात्र भारतीय रह जाता है! जीवनम काम अती थी । आज सर्वथा भिन्रर्पी 
॥| इस दुरवस्थासे कषे चयूटा जाय ; देशके बाल्करको € । समाज जथ एव मोगन्रवान दयो गया दै। अ 
विदेशी संस्छृतिके प्रभावमे वाल्यकाच्पे दी दीक्षित होनेसे चयि ही अथकरा मह देखना अनिवार्यं हो चुका है ।४ 
केसे बचाया जाय १ अनेक महापुरषरोके मनक इस प्रश्चने आओंर॒वाह्र सवत्र बाक्कको भोगकी प्रेरणा मिलती? 
चञ्चर करिया । सामान्यतः तो बहुत वड़े खमाजके मनम उत अपना पूरा जीवन जि आर्थिक संव 
यह गरदन सदासि उठता रहा हे ओर इते खलशानेके करना दे उसमे आाशरमोकी रिक्ष पवा सहयोग नदं 
प्रयत्न भी कम नदीं हुए दै । ददम जो गुखुकुरः ऋषिकुल आध्रमोकौ एेसी कोई सूपरेला हेनीं चि 
अदि धार्मिक रिक्षण-घंसथर्ण हैः वे इसी प्ररनको सुलन्ञानेके आ्धिक्तके इस संधरषमे छाव्को पोत्सादित तो 1 
उचोगमे की गयी ई; किंतु अनेकं करोसि ये उचोग सम्मिलति दोनेके व्यि कंतु जीवन-निर्वाहके विषयौ 
॥ अवरतक सफर नदीं हो सके । इन संखाओंको भी धूम- पड तथा कंगारू भीन वना दे] उस कषप 
फिरकर उसी पाश्चाच्य प्रणारीके विश्वनिचयाररयोका पाठ्यक्रम उपाजनकौ ओर साथ ही संग्रही अप्रदरत्ति भी वनी 4 
अपनाना पडता दै । वही परीक्षा ओर वही अध्ययन । आर्थिक परिष्थितिके समञ्जस विये.बिना आज कई £ 
कुछ सन्ध्या पाठः हवनादि विरोष्र जीवनक्रम ओर छ सफड नही हौ सकती । 
धार्थिकं भ्र््थोका अतिरिक्तं अध्ययन रखकर संतोष करना न 
| पड़ता है । वैसे इन संख्थाओकि संचालक भी जानते सते दिशम मातापिता रज-वीर्यसे पर्या ई 
उ < । बालक माताकी गोदमें राके ¢ 
उनके खातकोमेसे कितने प्रतिशतकर जीवनम यद प्रतिवरन्ध जितना जो त द्म ओर शराव 
दवारा दी गयी विशेषता टिक पाती है । जीवन पड़ता वता दैः उसका प्रभाव ॐ 
सास्ति रिश्वणकी समस्या केते सुलननैः यह विचार तो । उक जीवनक नीव पड़ दी | 
दिक्षादाख्के मर्मज्ञ ही कर सकते है । शिक्षणकी जो कठिना सतनोवाद पाठशाखमे जाने योग्य होता द । 
दै, जिनके कारण संसछतिक दि्षणक छवि अपना पूरा पुय परी परत भते बडे पि एवं नि 
जीवन दे देनेवठे महापु्षकि उचरोग भी सफल नही दो ही यो नही नाता था, उस समयक ब्रात तो अ#¶ 
पारदे ई, उन कठिनद्योको ही हम वर्श देख लेना है| अवर ग 
चवाहते दै । मी रियो गक एवं संयमी कदे जानेवारे प 
१-जवर एक परिस्थितिमे दोनेवाखा काव की दूसरी प { मात-पिता परिवारके लोग, सेवक अरि 
प्रिस्थितिमे किया जता दैः तव वद व्यो-का्यो नदीं हो ज्ञ 








अतंवमकी ओर्‌ + चता दैः वह वृहुधा उस्र 
रही जानेवाला दद | 





| दै कि व्यावहारिक नमी सिद्ध 
। कि प्रारम्भिक पाठशाला्ओंमे दो तीन वपमिं यह 


~: [> ९ नि > 
 सखास्छृतिकत शिक्चणकी वतमान कटिनाडइया > 
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रिद्युका लखाल्न-पाटन अत्यन्त छरतरिम वातावरणमे भोग- 
प्रधान सामग्रीसे होता दहै । एेसे बाक्क प्राचीन रिक्षा 
आश्रसोंका संयमः त्यागः तितिक्षाप्रूणं जीवन व्यतीत कर्‌ स्मः 
ेसी आशा दुरा दी दै । यदि ऋषिकरुख्के नियमात 
विवश होकर, गुरजनेकि भये बाख्कको विवशतापूर्वक 
व्याग-तितिक्षाका जीवन व्यतीत करना पड़ता दै तो उनकर 
चित्तपर उसका विरोधी प्रभाव पडता दै । उनका- मन 
बरावर असंयम च्यि उत्सुक रहता है ओर निवमोके प्रति 
चेद्रोदी बन जाता है | वे छ्पि-चोरी नियमोकरो सङ्क करते 
रहते है ओर अवसर मिलनेपर मोगकी ओर इतने वेगे 
रखते दै कि आश्य ह्येता है । जेते छटा वंदी सिटी 

की ओरं जैसे टता है वेसी दी प्रवृत्ति उनकी होती दे । 
संयम कुछ नियन््रणकी अक्षा तो करता दै; किंत 
विवरातासे उसका पाठन टामकारी कदाचित्‌ दी दोता दे । 
संयमः सदाचार्‌, त्यागक्रे प्रति वाल्कमे खटन श्रद्धा होः 
उसकी इधर सहज रुचि हो, तभी नियन्त्रण ठीक पठ दे 
सकते हे । दि शिक्षक प्रारम्मसे; अत्यल्प वयसे बाख्ककी 
आश्रमम लेनेका आग्रह छोड दिया जाय ओर उनकों 
प्रारम्भिक पाठडालाओंसि छोँटकर ल्या जाय॒ तो कदाचित्‌ 
कुछ सफाकता हो । यह कायं बहुत कठिन है ओर सम्भव 
हो; किंत यद तोसव्यदै दी 
निशित हो 


जाता दै कि करित वाल्ककी प्रवृत्ति केसी दै । प्रायः 


। पाठशालाओंमे एक-दो वाल्क सदन संयमी; सरीर पाये 
| जाते दै । एसे चुने हए थोडे-ते मी वार्कौको कोई आश्रम 
। सांस्कृतिक दिक्षा दे सके तो उससे बहुत अधिक सफलता 
। सम्भव दै | 


२-छावरो-ब्ह्मचारियोके विषयमे जो कटिनाई 
भ भ [> ^ 
अध्यापक्रोके विषयमे भी ल्गमग व्षी दी कठिना 


क्योकि अध्यापक थोडे आवश्यक होते है, इससे वे सदाचारी; 


९ ५ 


। नियमनिष्ठः सुशील ओर विद्वान्‌ प्रायः मिल जति ह । यदि 


संरक्षक सतक हौं तो रिक्षकोके सम्बन्धमे यह कठिनाईं 
नदीं होती । यहा दूसरे प्रकारकी कठिनाई दोती है । रिक्षक 
या तो संस्करतकरे पुराने ठगके विद्वान्‌ होते दै याआधुनिक शि्षासे 
शिक्षित ओर बे बाक्कोको अपने ही, ठरेपर चलना चाहते 
है। आधुनिक रिक्षासे रिष्षित विद्वान्‌ प्राचीनताका आदर 
चदि जितना करे शिक्षाक जो संस्कार उनधर पड़े दै" 

का जाये १ भारतके बहुत बड़े श्ेकसम्मान्य विद्वान्‌ पेखे 


ह कि उनकी प्राचीनतामे- कहना चादिये कि भारतीयता 
पूरी आस्था है ओर इस असखके फठ्खरूप वे प्राचीन 
परस्परा तथा चारक वैज्ञानिक व्याख्या करते दै 
पाश्चाय श्रेष्ठ मान्यतार्णँ शाख्नौमे 2 यहं सिद्ध करना चाहते 

। उनका साव सचा होता दैः यह असन्द्ग्ध है; पर्‌ 
उनके प्रयसे भी श्रान्ति दी वदती है। उनकी रि्षाने उनको 
पाश्राय धारणक श्रेष्ठ मानना सिखाया है । वे नर्द समन्ते 
कि हमारी संस्कृति इन भ्रान्त धारणार्ओकी पोष्रिका नदीं 
हे । इसके अतिरिक्त रिश्चणक्रा जो क्रम एसे लोगोने सीखा 
हे, जो शिश्वा उन मिटी दै उसको छोडकर चल्नेका 
उनके पास कोई मागं नदींहै। दूसरी ओर संस्छृतके 
विद्वान्‌ वर्तमान युगके प्रभावको समन्षते ही नदीं । वे एेसी 
दिक्षातोदेते दजो भ्रान्तिहीन दैः पर वह एेसी सवर नहीं 
होती कि वर्तमान युगकरे प्रभावमे रिक सक्रे। उस चिष्षाकी 
प्रणाटी पृष्ठ नदीं है । फल्तः उनकी रिक्षासे रिक्षित 
वाल्क जवर वर्तमान समाजकरे समुद्रम पड़ता दैः उसे पथिमके 
तक्रं अस्तव्यस्त कर्‌ देते ह । बहुधा वह अपनी पूरी शिक्षाको 
ही भ्रमपू्णं मानने ख्गता दे | 

जिनकी शाघ््रोमे श्रद्धा हो, प्राचीन परम्पराओमें 

आखा दो ओर साथ दी जिन्दोँने पहटे अपने धमंग्रन्थोकाः 
अपनी भाप्राका अध्ययन क्रिया हो ओर तव॒ पीछे 
आलोचनात्सकमावसे पाश्चाच्य मान्यता्ओका भी जिन्दँने 
अध्ययन कर छिया हो, पश्चिमकरे वेज्ञानिक कहै जानेवाके 
प्रयोगोसे जो अनभिज्ञ न होः एेसे ही शिक्षक वतमान समयमे 
ठीक सांस्कृतिक रिक्षा दे सकते ह । एेसे शिक्षक कठिनाईसे 
मिरग; यह्‌ तो सच्ची बात दै ही । 


४-पाल्यग्रन्थोकी कठिनाई मी को छोरी समस्या नहीं 


१ आ ज ~. ५३ ५. ९, ©, €. 
दै । आजकी पाठ्व-पुस्कोसे तो (धमः ओर “ईश्वरः सर्वथा 


बहिष्कृत कर दिये गये है । रिष्युको “गः पदनिके छ्य 
(गणेरजी"का चित्र दिखदना तो दूरकी वातः उक्षे गहना 
भी नदीं दिखाया जाता । उसे दिखाया जाता दै “गधा ।› ` 
इतिहासका प्रारम्भ होते ही उसे पहला पाठ मिलता है - 
(आयं मारतम म॑ंगोख्यासे आये । जेसे-जेसे अध्ययनकी 
कक्षाः बदती जाती दैः ये ञ्जे सिद्धान्त भी वदते जति है । 
रिक्षा अन्धकारसे प्रकारकी ओं ठे जनेके वदले प्रकारासे 
अन्धकारकी ओर ठे जाती है । मैने चित्रकलाः मूर्भिकलाः 
भूगभं-शाखरकी थोड़ी पुस्तकोको यदा-कदा देखा दै; 
प्राचीनतामे पूरी आस्था रखते हं, वे सम्मान्य विद्वान्‌ भी 








| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
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# नहि कलि करम न भगति विवेकं । राम नाम अवचबन एर ॥ 





(जा 7 2 गाववकागताका विषयोमे जव भरन्थ छिखने लगते है तब वही डा्विनका 
धविकासवादः उनका लक्षय वन जाता है । मनुष्य पहटे 
असभ्य थाः धीरे षीरे उसने समी कषेमे विकास क्रिया । 
यह भ्रान्त सिद्धान्त ही समी दिशा्ओमि एक ओरसे 
प्रतिपादित हुआ दिखायी पड़ता है । रब्दका अथं वृद्ध- 
परम्परासे ही प्राप्त होता है यह व्याकरण-दाख्रका मान्य 
सिद्धान्त दै; किंत भाषाशाखरपर संस्कृते प्रतिष्ठित विद्रानने 
जिन्हें अपनी संस्कृतिका पूरा गर्वं है, जव ग्रन्थ छलि तो 
उसमे भी भाषाके विकासका दी प्रतिपादन हआ । इसी 
प्रकार मनोविज्ञान-सम्बन्धी समी प्रतिपादन फ़्रायडके 
मनोविज्ञानको ठेकर किय जाते दै, भटे सुखे डर्विन ओर 
फ्रायडको वे ही विद्वान्‌ भ्रान्त कहते हों । 

सम्पूणं ज्ञान सम्यकरूपसे भगवानसे स्के आदिमं 
महियोको प्राप्त हुआ । ऋषिका ज्ञान भ्रान्तिदीन एवं 
पूणं था; वर्योकि प्रकृति अधोगामिनी दै ओर ब॒द्धिका 
स्वभाव विस्मरण ह, अतः वह प्रारम्भिक निर्मख ज्ञान मनुष्यके 
प्रमाद एवं परिस्थितिसे बरार विकृत एवं विस्मृत होता 
गया । यह भारतीय मान्यता है ओर सत्य दै; ठेकिन 
इस मान्यतक्रे आधारपर इतिहासः भूगो; गणितः 
पुरातस्वः शब्दशाख्र आदि किसी विषयकरा अध्ययन 
करनेकरे च्वि दो-चार ` ग्रन्थ भी उपलन्ध नदीं है । जदो 
विकास दीखता है, वरहा क्यो एेसा दीखता दै ? वाँ ज्ञानकी 
परम्परा कवर जप्त हुईं १ यद विका कदी जानेवाटी 
परम्परा किधस्वे आ रदी है १ आदि बातोंका अन्वेषण भल 
करे कोन १ इसी प्रकार हमारी शाल्नीय मान्यता दै कि मन 
मूलतः साचि है । दथा, क्षमाः उदारता, सत्य आदि 
ही मनके सहज धमं है; लेकिन आजकरा मनोविज्ञान 
ठीक उब्टी बात पदता दै । उच्च रि्चाके स्यि जेषे 
ग्रन्थ होते रै, उच शिष्चाका जो क्रम होता हैः उसका प्रभाव 
शि्युकश्चातक पड़ विना रह नदीं सकता । एक तो उच 
दिक्षाका जो आदं होः प्रारम्भे रिक्षाक्रमको उखी ओर 
चलाना पड़ता ३ । बालको छोटी कश्चसि ही उष आदरे 
धीरे-धीरे परिचित कराया जाता दे । दूसरे उच रिश्चा शिक्च्कौ 
को प्रभावित कसती है ओर उसका प्रमाव वा्केकि रिष्षणपर 
व्यावहारिक एवं मनोवज्ञानिक दोनों प्रकारे पड़ता दै । 

जरहोतक पाख्यक्रम शवं र््योका प्रन दैः कुप ही 
मग पड़ गयी हे । चिद्यकश्चासे केकर शिश्चणकी समी 


छ्रावासोमे सर प्रकारके असयमकरा 





दिराओमं पूरेके-पूरे पाय्यक्रमको आमूल परिक्षि 
जसा भारौ कामहै ओर यह ेसा काम नदी है} 
कछ दिनकरं टाख्कर सास्ृतिक रि्षाकी 
चलायी जा स्के | वर्तमान परीक्षाओंमे आरमति > 
बठाना आज जीवनके आर्थिक दष्टिकोणसे आव 
जान पडे, पर इसते शिक्षणका उदेदय व्यर्थ 


ह्‌। जो 
क्या स्पष्ट नहीं है 


2 


५-इन सव्र समस्या साथ ठगी समस्या + 
प्रभाव | आञ ठेते तपोवन तो हैँ नदीं करि वरह भ) 
समाजकी वायु प्रवेशन कर सके | बाट्क अन्ततः? 
ही होता है। चाट ओर मिरदयोकी कान, पि 
गखी-गली चिपक विज्ञापन ओर आजकरी प्रपन्नं 
वाल्क इसी साजे अता दै | माता-पितके रंखा 
ोरावका सङ्ग उसका जेता होता ह, सभी जानते 4 
इन वस्तुओंसे दम उसे बलगूर्वक दूर तो रख सकते ६/९ 

प 
है 


न्न = मः ध 1 


उक मनमे जो खर्सा जवती है ओर उमे द्वत्र 
सनावज्ञानिक्र प्रमा जीवन एवं आचरणप्र प 
उससे कसे वचा जाय वाच्कमे प्रतिक्रिया १६ 
इसकी रोकथाम क्या दै ? सास्ति शिक्षण १ 
मणालीका केवल बोद्धिक ज्ञान तो है नदी, वह्‌ है आच 
निमाणः अतः आचार 21ङकरर वह पूरा कैसे होश | 
छात्रावासोका रहन-सहन ओर वाताघरणं भी का 
नदीं है । जदा ` संयमी पथानता होनी चि 
ही बोख्वाढा र 





परीक्षाओंकी वतमान परि त्रत ट ( 
परीश्चाओमे बैठनेके ले १ 


भते सांृतिक शिक्षण-र 
५ ९ भी अपने-माप प्रीक्ाके अनुकर १४ 
जाती हे ओर उमे जो सादिप्य परा ¢ 


2 उसका सङ्ग कम हानिकर नं ९1 
दी ह्येता | अनैक 
परीश्वके लभसे खीकार करने त ह 
बाखकोको 
व #े अपनी संसृति अतुरूप ॐ 


दारा ही वनाया जा ह 

समाजकी सकता दहै | वतमान 
स जकी वर्तमान परिधथितिभे, विश्वफे संधर्ष॑मय ५ 
< रिक्षणकी 

शति गोलक ५० या सपरेला हो, जो 


करे ओर राषटको विशम 
नवे यह देशक विच 
| 


‡# आदद अभिलाषा % 





वाटकोका प्र 


( सेखक--माननीय श्रीयादवजी के० मोदी, शिक्षामन्त्री, सौरा्र-सरकार ) 


वाल्कके सम्बन्धे मै आज एक दी विचार रखना 

ताहू ओर वह यहद कि माता-पिता या अभिभावकों 
था दिक्षकोको यह्‌ ख्याठ छोड देना चादिये कि उन्हे 
लकको कुक सिखाना द | वालकमे अमुक राक्ति भरी 
ई दी है । रक्तिको साथ लेकर दी वाख्कं जन्म लेता है| 
उस शाक्तिका पृणरूपसे तथा उचित रीतिसे विकास हो सकेः 
सीके ल्यि उसके अनुकूल वातावरण निर्माण कर देना 
मारा कर्तव्य दै । 

वटके एक वबीजके अंदर वटका हान्‌ वक्ष समाया 
| उसको आवश्यकता है केवल मिद्धी, जट, खाद; दवाः 
कारा ओर संभाल आदि वाह्य वातावरणकी । अनुकूक 
रिसितिमे एक बीज महान्‌ वृक्ष बन जाता है ओर 
पतिकूलं परिस्थितिमे उस बीजक विकास कुण्ठित हो जाता 
रै या उसका विकास होता दी नदीं। एेसी दी सिति 
पाल्ककी दै । बालको यदि अनुकूक वातावरण प्राप्त हो, 
तो “खातन्व्य ओर स्य॑स्पूतिके सिद्धान्तानुसार वाल्कका 
उचित विकास होता है ओर उसी बाख्कको यदि विषम 
( प्रतिकू ) वातावरणमे रहना पड़े तो उसका विकास सक 
नाता दै अथवा कुण्ठित बिकास होता हैया विक्त 
मानस उत्पन्न होता है । 


पूवजन्मका सिद्धान्त या कम॑का [नयम करिसीको मान्य 
हो या अमान्यः परंतु रि्चाकी दृष्िसे उपयुक्त अनुकर 
वातावरणका सिद्धान्त समस्त वाछभेमिरयोको मान्य होना 
चाहिय जर मविष्यके नागरिकंकिं विकासे आरम्भसे ही 
रस ठेना चाहिये । 

वाल्क देदाकी दौकत दै परव उस दोलतको सुरक्षित 
रखनेकी सभाक कितने माता-पिता रखते दै १ कितने 
व्राटकोको उनके विकासके अनुरूप हमारे देशम खुराक 
मिलती ह १ निवासस्धान मिक्ता है १ द्ध हवा सिक्ती है 
कपडे मिते दै १ ओर बाहर धूमने-किरने या॒खेलनेको 
मिलता दै १ 

अपने देशकी गरीवीको लश्यमे रखते हुए ओर अपने 
राच्यकी आर्थिक परिस्थितिको ध्याने रखते हुए. अभिभावकों 
ञओर कार्य-कर्ताओंको चाहिये कि वे इस प्रश्रको सुख्य 
प्रश्च समञ्चं । 

मै चाहता हू कि बाल्कोके म्रभके छ्यि माता-पिता 
जर कार्यकर्ता गहरा विचार करे, उनके प्र्षोपर सोचें 
ञओर कण्ठित होते तथा सुरक्चति हए हजार -खाखो कोमल 
पुष्पके उचित विकासके लि उचितरूपसे पेर बावे 1 


--उ--<555 उव 


श्रीरघ॒नाथ-रूपालयु-कूपातं 
जथालाभसंतोषघ सदा, 
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आदशं अभिलाषा 

कवर्हुक हौ यहि रहनि रहौँगो । 

संत-खुभाव 
काहसो कछु न चहौगो । 
पर-हित-निरत-निरंतर, मन॒ क्रम वचन नेम निवहौगो ॥ २॥ 
परुष वचन अति दुसह वन सुनि तेहि पावक न दहौगो । 
विगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन नहिं दोष कहौगो ॥ २३॥ . 
परिहरि देह-जनित चिता, दुख-खुख सम बुद्धि सहौगो। 
तरसिदास प्रथु यहि पथ रहि, अविचल हरि-भगति कहग ॥ ४॥ 


गहगो ॥ १॥ 


<< << << << << €< 
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( विनयपत्रिका ) 
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१०२ #% कालनेमि कटि कपट निधानू । नाम खुमति समरथ दमान्‌ ॥ # 
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भगवान्‌ शङ्करका एक मनोहर प्रतीक है वाख । 
उनका एक पुण्य नाम दहै -'सच्योजातः ओर उयन्न होनेके 
बाद रुदन करना? यह उनका एक जद्भुत कर्म है । वाख्क 
जव माताके उद्रमे होता ह, तव॒ उपनिषद्मे कहा है कि 
बह भगवान्‌से प्राथना करता दै कि हे प्रभो | यदि इस 
बन्धनसे मुक्त हो जाऊंगा तो फिर हे नारायण | मै तुम्दीको 
मजुगाः योगकी उपासना करूंगा ओर ठम्हारा ध्यान 
करूगा | परंतु इस मायावी जगत्‌का वातावरण देखते ही 
बह रोने ख्गता दै । एक अंगरेन विदान्‌ कहते है कि म 
नियाम अधरे ये, तवरोनेख्गेथे ओर हमारा अनुभव 
हमे बतलरता दै कि म किंसय्यि रोये ये ।› अंग्रेज कचि 
टेनिसन तो जीवनभरकी प्रक्रियाको एकं महारुदनका रूप 
देते दै 
187 9171 1? 
+ 47 प्प लङ्नणट उत पाल 7६1६. 
41 [पवित्र लाह 07 17€ 11६1६. 
471 111 80 130०३९८ एप 8. ला. 
--1€1111595011 
प्मैक्यादहू१ मै रत्रिमे रोनेवाखा वाल्क हरः मै 
जीवनप्रकारके छि रोनेवाखा वाच्क हू ओर रोने- 
चि्छानेके सिवा मेरे पास कोई भाषा नहीं दे |° 
चाखक शाब्दका सम्बन्ध वर धातुके साथ स्पष्ट दीख 
पड़ता ह । इस धाठुका अर्थं ह--श्वास ठेना मथवा जीना । 
एेखा अथं होता दै ओर प्रेरक मेदस जिलना या पोषण 
करना भी अथं द्टोता दै। अतएव जो जीवित है ओर 
जिसका पोषण किया जाता हैः उखे हमरोग (वाटकः कहते 
ह । भगवान्‌ नारदके कथनानुसारं सोखद वर्ष॑की उम्रतक 
वाल्क कदा जा सकता है । इसी प्रकार सोरह वरतक्रकी 
कन्या, जिसको (वालाः कहा जाता दैः उसका भी शारीरिक 
तथा मानसिक पोष्रण दूसरे हुआ करता दै ॥ फ 
समाधितमे कहा दै कि सोल्ड वर्षका होनेपर पुत्रको मिते 
समान मानना चादि ।› यद्‌ वाक्य मी इसी अथक पुटि 
करता है । अतएव ‹सद्योजातः तरं तके जनमे हुएसे लेकर 
लोह वर्धकी उम्रवाठे तक्को “वाख्कः कह सकते ह 
करघु आजकष्ट विदेषतापर ध्यान न देकर सामूहिक दिसा्मे 


"~~~ ---------- 


नाटक्का कल्याण 


( रेखक ्रीजयेनद्रराय भगवानदास दूरकाल एन्‌० ए०, डी० ओ० सी ०, विचावारिभि, भारतभूषण 








व 


त 4 |} 


) 
कूद पड्नेकी परिपाटी चटी है, इसमे हमे | 


पड्ना हे । इस सोल वर्पतक्के वाक्कमे धिर 
आदि उम्रके अनुसार मेद्‌ होते दै ओर सखी-पर्रन 
भेद होता हैः इसीकरे साथ-साथ शारीर कड 
सोन्दर्यकाः वर्णका, गूढ रक्तिका जौर अव्य ४४ 
भीभेद दोता है ओर इन सारे भेदके अनुप 8 
होती दै तो वह व्यक्ति तथा समाज--दोनेके लिः र 
होता हैः नदीं तोः गढ्वद्धीमे बहुत दानय हैर 
इसको मी हम देखते हे । ये मेद्‌ गर्माधानसे ह ४ 
हो जाते ह । माता-पिताकर स्वभावका असर्‌ हेता £; 
हौ नही, वृत्ति विचार, समय ओर दष्ट आवि 
असर इन भेदोँकी उप्पत्तिमे कारण होते है । ज 
समयकरे कारण दिरण्याक्ष-जैसा असुर उसत्न हहं 
नारदजीके बोधके कारण प्रहाद-जैसे भक्तका न 


हआ । एसे अनेकों दन्त प्रसिद्ध है । फिर सिरि 


वच्चे सह दी होते दँ ओर वकरा-वकरीके वका 
~, स 3 1 
हते ह? यह्‌ भी परकृतिका नियम है । इसी प्रकार ४ 


 माता-पिताकी संतान धामिकः चचूरवीर माता-पिता ३ 


इद्धिमानकी बुद्धिमान्‌ ओर डरपोककी रोक £" 
अर ईत ग्रङृतिसिदध नियमके कारण ही मानव-जाक्कि 
।हतिवानि आनु वंरिक इतिहासको, विवाहकी यो | 
ता गभाधानकी संस्कारदधिको मानव-नाकति 9 
विचारे प्रधान खान दिया है । 


आधु 
विश्न „5 समयका सर्वक उद्य करकी न ४, 
रोप्ररू (= \ 
(9 देती द, उसके सिद्ध करके 4: 
` परण सुख्यरूपसे बाधक 8, एक त ८ 
देलातिं स = > पसे वाधक दै । एत ५ 


खास आव ध ध्यान रक्खा जाता है ।५. 
तास आनेद्यकता ही ॥ 
(स ^ ॥ यृहू हे बाढ कर ड ॥ ॥ 
उनको अच्छा बनाने न लक्रोको धी | । 
है कि शिक्षका स रखना चाहिये । 


॥ 





तिक संकर र्य हठ यह दै कि--धा्छ | 
१२ य्‌ सिद्धान्त त नहं ५4 पूणं विकास । 
। बालको 
द्टताके; वैरे, देषके क्या बाट्कोः 


< वाङ्कक 


कल्याण १० 





ग तो हम रिक्षाके द्वारा उनकी पुष्टि करेगे यां उनका 
कासं करेगे १ आजकठ धामिकर रिघ्षाका व्रिक्कुट दया 
या गया है ओर नीति-अनीतिके स्पष्ट सद्रान्त मी 
करको नदीं जनये जति । सत्यः दयाः संयपः पवच्रताः 
धररमक्तिः धर्म॑ ओर ईश्वरम श्रद्वा--इन सवम दृद्ता 
हीं करायी जातीः परंतु व्चरित्रनिर्माण्का गोल्पमगोट 
दर्श रक्खा जाता है। इस परिख्ितिका एक कारण यह्‌ 
हैः इन सारी चीजोकरे निमांणक्रा काम एसे सनुप्यकि 
शमे आ पड़ा हकर जां स्वय रजःप्रवान हः जा सक्रामतायः 
पभोगम, सत्ताके टे.ममे ओर धनकरे छोभमे सरावोर हौ 
हे दै। अतएव इनको खयं ही धमं या सदाचारकी 
रोप प्रेरणा नहीं मिकती, तव ये दूस्यँको करसि देगे ? 
बाठ्ककी शिक्चाके विषयपर विचार करते समय यह्‌ 
गोव विचार उपसित करना आवश्यक प्रतीत होता दै 
के आजकल मौलिक शिक्षामे हस्त-उग्ोगको प्रधानता दौ 
ती है, परंतु यह खमभावसिद्ध है क्रि मानवको स्वभावसे 
जो प्राप्त होता हैः उसकी रिक्षाकी खास आवश्यकता 
दीं दै । खास आवदयकता दै सदाचारी जीदनके 
पक्षणकी; क्योकि उसीके द्वारा दुनियाके सवर मनुष्य 
टिक्कर अथवा कम-से-कम विसंवादसे रह सक्ते दं । 
कनिकल अथवा विरिष्ट शिक्षा तो मनु्योक एक प्रकारसे 
मधिकं असमान बनाती है । बा्कमे उसके कौट्म्विक 
मकरे अनुसार आदशकी समानता पटे जगनी चाहिये । 
दि नीति ओर धमके विचारों दही वडा भेद दोगातो 
पोर मनुरपयोम ताख्वद्धता अवेगी ही केसे १ एक समूह्‌ 
च्छन्द ( मनमाने ) आचारको मानता दो ओर दूरा 
संयमित आचारको मानता हो तो दोनेमि मेढ केसे हो 
पकरेगा १ लास करके, इसी कारणे आजकर्करी दुनियामे 
नाप्तिकि खच्छन्दवादी ओर थोडे-बहुत आसिक परग्परा- 
बादियोके दो वड़े विभाग हो गये ह मौर इसीच्ि मिन्न- 
भिन्न धर्माकी जाति्यां अपने च्वि अल्ग-अक्ण स्वतन्त्र 
देोकी माग करती दै । इनमे म॒सस्मानों ओर यहूदियोके 
उदाहरण प्रत्यक्ष ह ओर इसी कारणसे जिस देरामे धमं- 
परिनिष्ठित राज्य नदीं होताः वहा प्रजक्रि धर्मका धीरे-धीरे 
अथवा जल्दीसे क्षय होकर नाश हो जाता है । इस विषयमे 
सव स्वीकार कर उसको मानना ओर सव्र न मानें उसको उड़ा 
देना--इस परिपाटीका आश्रय छेकर ध्म॑को उड़ा दिया 
जाता है ओर परिणाममे पुण्य ओर पारदर्शी आद्शोसि 
विहीन प्रजा बदृती जाती है । 


वाख्कोकी चिक्ाके अङ्गखरूप एक दूसरा प्रशन भी 
वदत सा्भिक द वह है वाल्क ओर बालाओकि सद- 
रिक्षणका । इस विषयमे यूरोप ओर अमेरिकाका अनुकरण 
कृरना रीक नहीं मादूम हेता । यह खयं वहां भी 
सदाचारे व्यि बहत दी हानिकारक सिद्ध हुआ दैः रेखे 
वक प्रमाण ह ओर भारतमे भी दाईस्कूल ओर काठेजोमें 
इसके दुष्परिणाम दीखं चुके ह । अतएव इस प्रथाको तो 
याज्य ही समञ्चना चाहिये । एेखा कदा जाता है कि अमुक 
उम्रतक सहिक्षणम हज नही द ओर इसमे कुछ तथ्यांश 
मी कदाचित्‌ हो, तथापि दूषित भावनाके ब्रीज फेल, एेसे 
प्रसंगोको पदच्से दी वों उठाना चाहिये १ इस रकार 
विचार करके प्राथमिक रिक्षासे ही ठ्डके तथा कड़कियोके 
अरग-अटग रिक्षणकी पुरानी प्रणाखीको ही जारी रखना 
श्वाहिये । जिन देमि ठ इके-क्डकी साथ-साथ धूम-फिरकरः 
एक दुसरके सम्पकये आकरः साथ-साथ नच आदि करके 
विवाह करते हौ, उन देशम चहि यह प्रथा च सकती 
टे; परंतु हमारे देशम तो भारतीय सतीत्वका आदशं-- 
आदर्दकी दष्टे भी--कायम रखना हो तो हमे सदशिक्षण- 
के अपातरमणीय लर्भोको तिलज्ञकि देनी ही पड़गी । 
सतीत्वकी भावना समस्त देशको उन्नत करती है ओर 
खच्छन्दाचार समस्त देशको एेन मोकेपर दगा देता दै । 
यूरोप आदिकी प्रजाकी प्रयोगशालर्ण हमै यदी बतला रही 
है । धर्म॑हीन प्रजा जैसे राज्यकर प्रति बलवा करनेका अपना 
टक जाहिर क देती है एेसे ही सतीत्वके आदर्शपसे टन 
प्रजा भी खे तौरपर दुराचारमे लग जती है । आदर्शोकी 
रक्षके स्थि सहरिक्चणकरो बंद करना आवश्यक दै 
लडके-लडक्ियेके स्वूक अण होनेपर उनको योग्यतानुसार 
शिक्षा देनेका काम भी सुगम हो जाता ३ । 


अवश्य ही शिक्षम व्यायामः हस्त-उद्योगः बिविधतां 
आदिकी उपयोगिता दिखायी जाती हैः वह लगभग सर्व. 
सम्मत मानी जाती है । अतएव उस विषयपर यर्हौँ पिष्टपेषण 
नदीं करना है । अमी तो जिस ॒वस्तुकी खास आवरयकता 
होनेपर जिसपर ध्यान नदीं दिथा जताः एेसी बातोषर ही 
ध्यान खीचा गया है। वाक्ककी शारीरिकः, मानसिक; 
नैतिक ओर अध्यत्मिक उन्नति हो ओर उस उ्तिकी 
व्यवस्था उसकी योग्यता देखकर की जाय, इसीको सुख्यतया 
ध्यानम रखना चाहिये, सबकी एक-सी ओर एक ही प्रकारकी 
प्रगति करनेकी ओर नदीं ! परंतु समस्त समाजके सम्पूणं 





„कति 
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अङ्ख पुष्ट हो ओर एक दूसरेके साथ एक ही शरीरके मिन्न- 
भिन्न अङ्खोकी माति सहकारितासे ` तथापि अपने-अपने 
वर्ुख्के काम करं, यही इष्ट आदश है । एेसी समाजकी 
सर्वाङ्गीण एकताका आदशं राञ्यके दवावसे, मनुप्यके 
हुक्मसे या जहागीरीसे नही आ सक्ताः नही चङ सकता | 
एसे आदके स्थि वेदधरमं-जेसे पूजनीयः पूर्णं ओर 
पुण्यधम॑की भूमिका दी आवश्यक हे । 

` उपसंहारं हमे यह कना दै कि वाख्क पुरुषका 
पुरोगामी है, इसख्यि वही भानव-समाजका बीज है । उसे 
विद्युद ओर व्यवसित रखना चाहिये । उसे योग्य भूमिकामें 
योग्य खाद तथा पानीसे पालना चादिये ओर वह ॒दूसरेको 
पोषण देनेयोग्य बन जायः तबतकं उसकी संभाल उचित- 
रूपमे रखनी तथा उसकी कश्ानरक्ति, क्रियारक्ति ओर 


# भायै कुभायं अनख आसह । नाम जपत मंगर दिसि दस ॥ # 


क्र क =-= 
द्रव्यशक्तिको सुमार्गपर प्रेरित करके सुपुष्ट करनी चक्षि 
मानव-जीवन ओर समाज-समठला यह अमूल्य विराद 1 
यह व्यर्थं उड़ा देनेके ल्थि नहीं] अथवा मतोः | 
रोमि खो देनके स्थि भी नदीं है । इसके पे मा 
सुखदुःखका इतिहास दै ओर इके सामने मानक 
मविष्य विराजमान ह । यदि दुनियाकी शान्त, पुष्टि भर 
तष्ट साधारणरूपमे भी साधनी हो तो धर्मः ब्रह्मच शच 
श्रद्धा ओर पराविद्यके ज्ञानकरे आदर्योको मानवका ने 
करनेवाटी प्रजाको अङ्धीकार करना ही पड़ेगा 
वाख्ककी जीवन-योजनमे, क्या वाल्किओंकी जकर 
योजनम; क्या युवक ओर युवतियोँकी जीवन-योज 
ओर क्या प्रौदकी जीवन-योजनामे-- सर्वत्र यदी प्रख्य 
सिद्धि प्रदान कर सकती है ? 


४ 





1) 


प्राचीन अध्यासरिक्षा तथा आधिकटष्िसे भी उपयोगी शिक्षाका खर्प 


( रेखक श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


प्रातःस्मरणीय ऋषि-मुनिप्रणीत भारतवषेका प्राचीन 
इतिहास देखनेसे स्पष्ट प्रतीत हेता दै कि पूव॑कारमे भारत 
सव ॒प्रकारसे उन्नति-अभ्युदयके रिखरपर पर्हचा हआ 
राष्ट था । ज्ञान-विज्ञान बल-बुद्धिः धन-घान्यः सुख-सम्पत्तिः 
देश्वर्य-वैभवः प्रेम-परोपकारः शीक-दाचारः व्यापार-वाणिज्यः 
हुनर-उद्योग ओर कला-कोशक आदि प्रस्येक विषयमे 
दिदुखानके हिंदुओंने अव्यधिक विकास करके कल्पनातीत 
साम्यं प्रास्त किया था । 


प्राचीन कालम दिदुर्ओंको एेसे अनुपम अदूथुत शाक्ति- 
सामर््यके प्रास्त होनेका कारण यह थाकिरिदू अध्यात्मवाद थे 
ईश्वर ओर ईश्वरस्वरूप धमैको अपना सर्वस मानते ये । 
ईश्वरे दवारा जगते ,कल्याण ओर व्यवखके च्य 
निर्माण किये हए वेद-शाख् ओर वरणाश्रमधर्ममे दिदुर्ओोकी 
अचल ओर अटल श्रद्धा थी ओर तदनुखार बरतनेके खयि 
वे सदेव प्रा्णोकी वाजी लगाकर भी कटिवद्ध रहते थे 1 


` वेद्‌-शाख्र जौर वर्णाश्रमधरमंके विधानम मनुष्यके स्थि 
वाख्क-अवस्थामे ब्रह्चर्थका पालन करते हुए गुरुके ध्र 
रहकर विद्ाम्यास कसनेका निर्दे क्रिया हुआ दै । प्राचीन 
कार्ते नादयणेकि आश्रम-- घर विद्याधिर्योके व्यि सर्वथा 
निभ्व्क रिक्षा ( << 6१५००५० ) प्रात करनेके 
स्थान थे]. वेदव्यासः यु? भरद्वाजः वसिष्ट, याशचवस्कय; 


अङ्किरा-जेसे महानुमाव महर्षियोके आरामं दस-दस हः ¶ 
वाल्क ब्रह्मचर्ये रहकर संयम-नियमका पालनः श्व 
सदाचारका सेवन ओर गुर तथा गार्योकी सेवा-द्शू्ा क 
हए यथाधिकारं उपनयन-संस्कार करवाकर विचालः 
उपाजन करते थे । 

आजकल्के स्कूख-कलिजोम जहौ अपनी ाक्तिसे बह 
फीस भरकर आत्मको कुचल्कर ओर पुस्तकोपर क 
पे खच करके भी वाठ्क केवल मापाजञानः ही सीरत 
ओर धर्म.कमं तथा शो्.वीरथसे वञ्चित होकर खच्छन्दा्च 
बनकर केव नोकरी शखमीके व्यि ही तैयार होते दै ( 
1 ध इससे सर्वथा विखक्षण थी । प्राच 
श ह विद्या ही 8 उर्दि 
शिक्षण ९ ह ५ ४ एक 
ल ह पवित्र वन-जंगलके ए | 
तत ° अशनाः नमदाः कावेरी वङ्ग षु 

व भन नदिर्योके तरपर प्रतिष्ठित क्षियो । 
अयना त्हयधमोम दिवा! जता या । € । 
त ५ दिया जाता था।* , 
बतलाया है 


ओं 
"का खूप महरि याजञवस्व्यने इस प्रक । 


मामभि ६ । 

7 धमं 5 

शीमद्धागवत, स्कन्द भः  । 

याघ्नः पूवं ओर =, न ब्रह्म आदि पुराणः व्य" | 
उतरमीमांसा आदि द्शन-गालर, ‰ 


£ प्राक्तीन अध्यात्मशिश्चा वथा आर्थिक दणि भी उपयोगी शिक्चाका खरूप # 
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याज्ञवस्व्य-पाराशर-यम-आपस्तस्वादि घर्मशचास्रः शिक्षाः 
व्याकरण, कषपः ज्योतिषः छन्द, निरुक्त -ये छः बेदके अज्ञ 
तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद; सामवेद्‌; अथवंवेद्‌--ये चसौ बेद 
ओर आयुवेद, धनुकेंद, गन्धर्ववेद्‌ ओर रदिल्पादि वेद-- 
मे चार उपवेद--यो सव मिलकर चौदह विन्राओंका बाख्कं 
गुरुकी आन्ञमे रहकर तप-योग-अनुष्ठान-भक्तिपूवकं अभ्यास 
करके सम्पादन करते ये | जिससे वे प्रौढावस्थामे सहज ही 
सर्वज्ञ महापुरष बन जते धे । 





पुराण-विन्रामे वेदौका गूढ ज्ञान--मनुष्य अपने चारों 
पुरपार्थ-- धम, अर्थ, कामः मोक्षको शरर्तासे सिद्ध कर 
सके एसी पद्धतिसेः मदापुरुषोके दिव्य चरि्रोके द्वारा 
निरूपण किया गया दै । 

न्याय-शाख्रकी चिन्यासे तकनुद्धिके विकासद्रारा वेदके 
सत्य अर्थका ताद्य सम्म आता है । 

पूरव॑मीमांसा-शाख्रकी विदाम यज्ञ-याग; दोम-हवनके 
द्वारा यज्ञस्वरूप विष्ण तथा इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्न 
करके पर्जन्यः रेश्वयं, संतति; विश्वके स्गोकी सुख- 
शान्ति तथा सवर्गध्राप्तिका साधन समञ्ञाया गया है ओर 
उरमीमांसा- ब्रह्मसूत्मे समस्त सतो तथा वादका निरसन 
करके ब्रह्मके विशुद्ध सख्वरूपका निदेश किया गयां दै । 

मनु, याज्ञवस्वयः पारादार आदि स्मरति-घम्शास्रोकी 
विद्याम मनुप्यको जन्मसे ठेकर पत्युपर्यन्त ओर प्रातःकाठते 
लेकर सायंकाटतक किये जानेवाठे तमाम कर्त्योका निदेश 
तथा जीवन-व्यवहार ओर राजनीतिसम्बन्धी 
उपदेश दिया गया है । 

रिक्षा-व्याकरणः क्प; ज्योतिषः छन्दः निरुक्तं आदि 
वेदाज्ञोकी विद्याम शद्ध संस्कारौ माषके पूणं ज्ञानक साथ 
वेदोके कठिन अर्थोको केसे ` बैठाना चाहिये, इस बातको 
तथा भूतः भविष्य ओर वर्तमान कार्की गतिका स्म ज्ञान 
बहुत ही अच्छी रीतिसे समञ्ञाया गया दै । 

ऋग्वेद, यज्द, सामवेद; अथर्ववेदे कमंकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड तथा ज्ानकाण्डके द्वारा निष्काम कम, भक्ति 
तथा तचज्ञानसे प्रुसाक्षात्कार किंवा मोक्षे साधन बताये 
गथे द ओर आयुवेद, धनुर्वेदः गन्धर्ववेदः िव्यादि वेदोके 
दारा छोगोकी नीरोगताः अल्न-शखरादि विद्याम निपुणता 
चसठ कलाओका शान तथा गानके दवारा प्रक्ष भगवदशन- 
क अद्वितीय मागं आदि बय गये दहै जो मनुष्यमा्रके 


सर्वोत्तम 
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ख््यि इदलेक-परल्ञेकको सफ ब्रनानेवाठे अमोघ साधन 
समन्चे जाते है । 

यूरोपकरे विचक्चण-बुद्धि विद्वानौनि जर्दा भारतीय 
संस्करतिके मौल्कि अन्धको येन-केन-पकारसे उपटन्धकरः 
उनक्रे मनन-चिन्तन-अभ्यास-अन्वेषणते विज्ञान (ऽ6€11८६) 
का ( अनेक ग्रकारकी वैज्ञानिक वस्वुओंका आविष्कार ) 
निर्माण करके दुनियके खोगोको आश्चयंचक्रित कर दिया 
वौ द्मरे य्ह अपनी संस्छरुति ओर अपनी विद्याके 
सखरूपको भूल्कर जडवादी यूरोप-अमेरिकाका अन्धानुकरण 
करे भारतका घोर पतन करनेके स्थि प्रस्व॒त भारतके 
अग्रगण्य पुरुष केवल स्वाधीनता प्राप्त करनेकी डग हाक 
रहे ई; परंतु कोमल अन्तःकरणक्रे वा्कोके स्वि अभीतक 
वदी अग्रे मेकले साहबका बोया हुआ विषडक्षरूपी स्कूक- 
कलिर्जोका शिक्षण दी ज्यो-का-त्यों चाद्‌ दै । 

सकूल-कोिजोमे हमरे निम॑र अन्तःकरणके बाल्कोके 
अंदर केते-केसे अनिष्टकारकं विचार दूस जाते दै इसका 
नमूना देखिवे--ष्ंदू--आयं भारतके मूक निवासी नदीं येः 
वे उत्तर ध्रुवके मेसिडोनिया-ग्रीक आदि प्रदेशोसेि अयि थे 
ओर यकि भूर निवासी अनायक दधूट-मारकर हिंदुखानको 
पचा गये थे । दहु ओके पूर्वज जंगली थे । वेद, शास्र, पुराण 
गपोड़सि भरे द ओर उनमे कदी हुईं बातें खा्थियोने लिख 
मारी दै । ददु ओंमे जाति-पौति ओर वर्णाश्रमे ऊंच-नीचके 
मेद ओर निम्न जातियोके प्रति तिरस्कारकी भावना भरी ड, 
जो प्रगति वाधक द । तीन हजार वषं पूवं यह दुनिया 
जंगली दार्तमे थी । तीन हजार वरप पहलेका कोई इतिहास 
नी दै । यूरोपियन लोगोने पुरुषां तथा अनुसन्धान करके 
संस्कृति ओर विज्ञान ( ४11;220 804 ऽ५९०९६ ) 
का उद्धव ओर विकास कर जगतूके रोगोकी उन्नति की हे ।° 
आदि-आदि । 

यूरोपीय इतिदासटेखकोके धोर अज्ञानः पक्षपात तथा 
इस प्रकारके अति भयानक भ्रामक विचरको ि-संस्कृतिसे 
सर्वथा अनभिज्ञ केवल अग्रेनी पदे-ख्ति हमारे भाद्योने 
सत्य मान ख्या ओर जिन निन्दनीय कायेकि करनेमे विदेशी 
विधर्म भी ल्जा ओर संकोचसे दिचक जाते थे, उन्हीं 
कायको हमारे नामधारी नेताओंने जनताका प्रचण्ड विरोध 
होनेपर भी नि्ीकतासे करना शरू कर दिया । दिंदूकोडवबिङ- 
जसे दिदुत्वनाशक विर स्वीकार करानेका प्रयत्न इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण हे 


| ~ ^ 
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# शम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ # 





प) 











इस समय भारतम तथा दुनियाके प्रायः सभी राष्रम 
घोर अशान्ति, कलहः सुखमरी, रोग, भूकम्पः दुभिक्षः 
अतिव्ष्ठिः वाद्‌, भयानक मर्हगीः आकस्मिक दुषटनाः 
बेकारी तथा युद्ध आदि विपत्तय पूरे वेगसे आ रदी द 
ओर ठोग बल-बुद्धि तथा साधनरदित होकर दरिद्रः कंगाल 
पराधीन बनकर चोरी, डकैतीः द्ट, खून तथा असदनीय 
करके बोद्यसे चिथकर दादाकार मचा रे द । इसका कारण 
अध्यात्मवाद अथवा ईश्वर ओर धम॑के प्रति विमुख जड- 
वादिता दी ह । एेसी जडवादी नासिक नीतिको घमनिखेक्ष 
बतलाकर चाद कुछ रोग अपना वचा कर ठे, परंतु संस्कृति 
ओर देशक श्भचिन्तर्कौको समय रहते दी चेतकर लोगोको 
सव॑नाशसे सत्वर बचाना चादिये । 


रेखे दुधैट समयमे देश तया दुनियाका कल्याण चादने- 
वाड बुद्धिमान्‌ सत्पुरुपोका यह अनिवाये कतव्य है कि बड़ी 
उनके पुर्पोपर उपदेश चादे असर न करः परंतु कोमल्मति 
ब्राख्कोको तो उनके माता-पिता घस दी उपदेश करे ओर 
रदस्य समन्ञाकर कर्तव्य-ज्ञान करायें तथा वैसे दी सावेजनिक 
विद्यालयौ, पाठशालओं एवं गुरुढुःल्रह्मचर्ाशरमोकी 
स्थापना कर ओर खास पाज्य-पुस्तकौको ददु संस्छृतिके 
अनुरूप निर्माण करावै तथा बाख्कोको सिखावें कि-- 

( ९ ) अनन्त ग्रकारकी खष्टिका खजनः नियन्त्रण 


पालनः पोषण तथा रक्षण करनेवाले श्रीहरि केवल क्षीरसागरः ` 


कुण्ठ, गोलोक अयवा स्वेतद्वीपम विराजते द, इतना दी 
नदीं ह वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रथु प्राणिमाघ्रके अन्तःकरणमे 
विराजमान दै । उन्दने दी लोकव्यवस्था पया कस्याणके 
लये वेद शाख ओर वर्णाश्रमकी स्वना की दै । जव कोई 
अनजाने या जान-ञ्ञकर उनकी अवदेलना करता दै ओर 
जव धर्मज्ञ, पतिव्रता खरी ओर गा्योकी पुकरार मचती दै, तव 
वे प्रथु अवदय अवतार धारण करके धर्म ओर धर्मज्ञोकी 
रा करते ह जौर दुरथ॑को दण्ड देते हँ । अतएव दुःल-क 
पुनेर किठीको भी सधर्म ओर संस्छृतिसे कमी विचि 
नदीं देना चाद्ये । 

(२) दम दिदु--आ्यं दिडुखथान आरावे अथवा 
भारते दी मू निवासी द । विदेदियोकि कयनानुखार बाहर 
नदीं अगि इ । लर्खो वर्षा पदे प्रकट हुए भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी तथा पोच दजार वपं पदल प्रकट होनेवाछे 
शरकष्ण परमात्मा भारतम दी मथुरा ओर अयोध्याकी पवित्र 
मूमिम अवतरित हूप ये । सगर गाजाके द्ुगंति-प्राम प्रो 


= 


+ 1 "ॐ 


= नर 
के उद्धारक श राजा भगीरथ कितने दजारो व॑ पूर ्न* 
पतित-पावनी गङ्गाजीको दिमाख्य--गङ्खोत्री नामक खं 
प्रकट करवाकर प्रयागः कानपुर काशी ओर कर्के 
गङ्खासागरपर्यन्त ठे गये थे ओर सयपुत्री यमुना 
मगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्तिके स्वि दिमाख्य-यमुत 
नामक स्थानम प्रकट होकर मथुरा-दिस्छीके ोगको फ 2" 
करती हुई बद रदी दै | वदी यद दिंदुरओकी मूढ भ 
दिदुखान दै । | 

फिर आकि आर्यावर्तके सम्बन्धे एक सबल प्राः 
यद दै कि भगवान्‌ नारायणके नाभिकमल्से खष्टिकतां पि 
ब्रह्मा प्रथम प्रकट दए । इन पितामह ब्रह्माजीके पुत्र प्रन 
मनु महाराज कदते दै - 


आसमुद्राततु चै पूवौदाससुद्रात्त॒ पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिरयोरा्यावतं विबुधाः ॥ 


पूर्वके समुद्रसे पश्चिमके समुद्रतक ओर उत्तरे हिप 
पतसे लेकर दश्षिणके विन्ध्याचल पर्वततकके व्दषं | 
जानकार लोग (आर्यावर्तः कते द । यही पीछे भरत रक ¶ 
उ्कपसे (भरतखण्डः या (भारतवर्ष कदलाया .। अज एकं 
यशसे इसीका (अजनाम-खण्डः नाम हुआ? दिदुओंका नि 
सथान दोन षिदुखानः कदा गया ओर अंजनि इषक # 
“ईंडियाः रक्खा, यह वदी दिदुओंका मूल निवार 
दिदुखान ३ । | 
ह ष ३ ५५५ ईशवरके निःश्वासरूप होनेसे ईश्वरः 
इसमे लेशमात्र मी असत्य नहीं हे । वहं प्राण | 
का उत्कप्रं करनेवाटी न जौ द ॥ | क, निह 
जेसा सर्वो कोरिका तत्न देखा जाता है, वै 
किती मी रे नहं है । मो ता = व 
व हों हे । भक पूवज "4 
ध पतक तपश्चर्या ओर योगसाधना के £ 
कि ५ (0 उसे जगत्‌ लछोगंकि 9 , 
भी जञानविज्ञानकी छाया ९ ४८ प क उ 
दष्टगोचर्‌ होती हैः सव्र ॐ 


प्रताप है, अतएव श्रद्धा -भरि 
प @ अतएव श्रद्धा-भक्तिके साथ उस ज्ञानक सर्ध^ 


कएना चाहिये । 


(४) महि 


वेदव्यास-पणीत पी रामायण ओर र 


4 तथा पुराणे | 
माथ दिंदुर्ओका = +| इनमे सम्पूणं जानवर । 
 शङ्कलावद्ध इति 4 | 


तेदास--सयंवंश ओर 


| 


. 


+ ब्राचीन अध्यात्मशिश्चा तथा आशिक दण्िसे भी उपयोगी शिक्चाका खरूप # 
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वशके द्वारा अवतकका प्राप्त दोता दै । जेसे महषिरयोनि 
जगत्‌-कल्याणके च्वि ज्ञान-विक्ञानकरा सदान्‌ दिस्सा अर्पण 
किया है, वैसे दी मान्धाता, रघु? दिलीपः अम्बरीषः भीष्मः 
अर्जुन-जेसे राजर्पियोने भी. चक्रवतीं-पदका उपभोग कर 
समस्त भूमण्डलपर दिग्विजयकर जगते लो्गोका योग-श्ेम 
किया दै । उनको जंगली कदना मूखंताकी परिसीमा 
हे ओर इतिहासक्रे रूपमे स्वीकार न करना बुद्धिका 
दिवाल्यापन है । 

८५ ) धनुवेदके अभ्यासे दिंदुओंने अणुवरम ओर 
शइड़ोजन वमते भी करोड़ों गुने अधिक उकृष्ट ओर 
शक्तिराली व्रह्मा नारायणासत्रः वायव्यास्र, आग्नेयाः 
इन्द्रा; पाञ्युपताख्र आदिका महान्‌ ज्ञान सन्त्र-विद्याके साय 
पराप्त किया था; पर उन्दने कमी मी किसी निव्र॑ल, अशक्तः 
न ल्डनेवाले लोगोपर उनक्रा उपयोग नदीं किया । यह 
क्या उनकी कम योग्यता थी १ 

(& ) ईश्वरे द्वारा रचित स्के लोगोको अभाञ्चम 
कर्म॑का फट तो अवद्य भोगना दी पड़ता दै । कोई जीवात्मा 
उच योनि जन्म लेकर सुख भोगता दैः तो कोई निकृष्ट 
योनिम जन्म केकर दुःख भोगता दै । इसका कारण उसके 
पू्वेजन्मके अच्छे-बुरे कमं दी हँ । जीवात्माकी शद्ध तथा 
अभ्युदयके स्वि दी शाख्रकारोने स्प्रश्यास्प्रश्य-विवेकः विवाषह्‌- 
मर्यादा, पवित्र खान-पान ओर जातिर्पोतिः वणं-आश्रमकी 
मर्यादा स्थिर कीदहै। कोई यदि उसका अतिक्रमण 
करके स्वेच्छाचार फैलाता है तो वर्णसंकरताद्वारा पाप- 
अनाचारकी ही बृद्धि होती दै ओर रोगोको नारकीय दुःख 
सदने पड़ते द । अतएव अस्प-ुदधिके अज्ञानी लोग धम॑के 
खरूपको समञ्ने त्रिना यदि धर्ममर्यादाको मिानेकी चेश 
करे तो धर्मज्ञोको चादिे कि वे उसका प्रबल विरोध करके 
धर्म ओर संस्ृतिको सुरक्षित क्ख, इससे धमं दी उनकी 
रक्षा करेगा । 

इस प्रकार बाख्कोक शङ्का-भ्रमको मिटाकरः दितकारी 
उपदेडा देकर आधुनिक लक्षागदकरे सदृश स्कूल कालेजोकी 
विषली रिक्षसे पिण्ड चुडाकर गुर्कुल-जलचर्ा्रमोमे चोदद्‌ 
विद्याओकि साथ देशक्रे छ्य प्रयोजनीयं तमाम ञआव््यक 
वस्तुक निर्माणका स्थान-स्थानपरे, रगोब्गोवमे सुप्रवन्ध 
करिया जाय तो देशमेसे चले जानेवाले करोडो-अरबौ रुपये 


देशम दी रह जार्यै ओर सहज ही लोगोकी बेकारीका अन्त 
आ जाय्‌। 


आजकलकै स्वूल-काठेजमि संस्कृति ओर मनुष्यत्वको 
नार करनेवाठे अभ्यास-क्रमके सम्बन्धे ऊपर संक्षेपे कदा 
जा चुक्रा हे । इनये सव दोपे बदकर एक दोष ओर है-- 
वह्‌ दै बालक ओर वाल्किार्ओंकी सदरिष्ा । 


प्रथम तो बाल्कौको जो शिक्षा दी जाती हैः वह सर्व॑या 
निकम्मी दै तथा बल) बुद्धि, संस्कृति ओर धर्म॑को नष्ट 
करनेवाली है ओर कन्याअक्रि ल्ि तो व्रिच्छुल दी निरुप- 
योगी डे; क्योकि कन्याको भविष्यमे ध्यदिणीः बनना ३ । 
बाल्क-वाल्किाओंकरा साथ-साथ बैठकर इस प्रकारकी संयम 
नियम-धर्म-चारिव्यद्ीन रिक्षाका सम्पादन करना अत्यन्त 
हानिकारक दैः इससे दोनोकि हृदयम विकार दी उत्पन्न 
होता दै ओर पटना छोड़कर वे जरदो-त्दां भटकते हुए 
खेच्छाचारये प्रवर्त हो जाते है ओर अन्तम खुहमखुह्छा 
विषय-भोगमे कैँसकर्‌, शेषम “सिविल्मैरेजः कर ठेते है 
अथवा परस्पर संकेत करके घरसे भाग जाते है ओर 
पाता-पिताकी इजतपर पानी फेरकर उन्दं दुःखमे डाङ 
देते द; अतएव कन्या-वाछिकाअकर चयि, कन्या-पाठशालओं- 
मे पटकर वे आदरं गृदिणी बनें; एसे अभ्यासक्रमकी 
योजना करके सच्रित्रा ख्री-रिक्षिकाओकि द्वारा दी उनके 
दिक्षणकी व्यवस्था दोनी चादिये । 


समाजः संस्कृति, ध्म ओर राकी उन्नति-उद्धारका प्रश्न 
बड़ा विकट दै | खास करके वर्तमान सतिम तो वह प्रायः 
अशक्य या असम्भव-सा दीख पड़ता है; क्योकि प्रतिकूल 
संयोगेकि कारण अथवा लोभ-लाल्च, भय-प्रलोभनको छेकर 
लोग न तो सत्य बोल सकते द ओर न सत्यका आचरण 
दी कर सकते है । 


लोगोको ठगनेके च्वि सभामश्चौपर चादे कितना गला 
फाड्-फाड़कर कदा जाय या समाचार-पत्रोमे लिखा जाय 
कि खराज्य या स्वाधीनता प्राप्त दो चुकी है, परंतु सव्य ओर 
यथार्थं बात तो यह दै कि ज्रतक उपयुक्तं विवेचनके 
अनुसार बाल्कके स्थि प्राचीन गुखकुल-आभ्रमो-जेसे 
वियाल्येमे चोदह विया ओर दहुनरउद्रोगकी शिक्षा नही 
दी जायगी ओर देशकी जनता खराज्यका यथाथं अथं समञ्च 
कर पसः को अपनाकर ख-माषाः, सवेश सख-रदनी- 
करनी, ख-जाति, ख संस्कृति, ख-इतिदासः, स्-घम ओर 
सखदेशीको आदं मानकर उसे क्रियामे न उतार लेगी 
तबतक सन्ता सुख ओर सखाधीनताकी प्रापि होगी दी नदी? 





१०८ 


# जय जाई संकर सतनामा । होददि हदयं तुरत विश्वासां ॥ # 


र 








ओर यह केवर वाणीका विलास या प्रलाप दही समन्ना 
जायगा । 

अतएव संस्कृति ओर देशक दितचिन्तक क्ाधन- 
घम्प्न सजनेकिो चादिये कि वे खुले हाथों धन खच्‌ करके 





संत्सङ्ये रिशुओंका विकास 


~~~ 
संसकृतिके अनुल्प चौदह विद्या ओर हुनर-उगरोयते = "ˆ 
पाठ्यपुस्तक तुरत तैयार करावें ओर ु्कुरजदस) 
तथा प्रयोगदाला्मिं बाककोकि सत्वर रेसी रिष 
लगे, इसकी व्यवसा करं । हरिः ॐ तत्सत्‌ । 


( ठेखक-वेदान्ताचायं श्रीस्वामी सन्दसिंदजी परिवाजकाचाय ) 


यह्‌ जानकर सुस्चे बड़ी प्रसन्नता दुई किं “कस्याण'का 
(वाल्क निकलने जा रदा दे । म यदा-कदा सोचा करता 
था कि भावी पीदीके मूलाधार--बाख्कोके सुधारकी ओर 
ज्बतक ध्यान नदीं दिया जायगा, तबतक देशका सांस्कृतिक 
उच्थान असम्भव दै । मानव-समाजके सम्यक्‌ निमोणका 
आधार हमारे बाक्क दी दै! इनके निर्माणके समी 
उपकरणा ओर साधर्नोपर विचार करना बहुत दी जरूरी 
ह । अव्र तो ओर भी अधिक आवद्यकता दैः इसल््ि कि 
देश खतन्त्र हो गया है । देशका राजनीतिक, सांस्कृतिक 
भावी भार इन बा्कोपर दी अयेगा । अतः यदि इन्दं हम 
बरना पाये तो इस स्वतन्त्र देशका महान्‌ गौरव खापित कर 
कते ह जैसे किसी कईं मंजिडे मकानके लि उसकी 
नीवकी मजबूती बहुत जरूरी हे-नीवके मजवूत होनेपर 
ही प्रासाद भी द्द ओर मजवूत हो सकता दे । आधारकी 
वबर्तासे दी आधेयकी ददता दोती दै । आधारदीन 
आयियकी स्थिति दी असम्भव दै । अतः मानव-समाजका 
आधार हमरे चिच्छगण दी द । टिर्ओका मानसिक धरातरु 
रोद तथा सबल नदी दोता दै, इसल्यि ये खयं अपना 
निर्माण नदी कर सकते, इनके निमाणका सारा उत्तरदायित्व 
इनके अभिमावकौ --माता-पिताओकरि ऊपर द। इसे प्रत्येकं 
मनुष्य समञ्च सकता दै । इसीख्ियि हमारे शाख्रकारोनि 
निम्नलिखित पमे च्लि दे-- 
मावा श्रुः पिता वैरी चेन बालो न पारितः । 
न द्रोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 







(जिसने अपने वाख्कको नदी पदायाः वह माता शातं 


ऋऋछोकमे (पाठितः? क्रियाका प्रयोग दै, यह प्रयोग पि ' 
शब्द-अक्षर-जञानमात्रका बोधक नर्द; वक्कि विव्रा, हि 
सद्ुणः, सदाचारः सत्यव्यवहार; अनुशासनःप्रियताः न्ना» 
मधुरता, मर्यादा आदि नैतिक सदूर्णोका उपलक्षण ६। 
पटा-ल्खा तो हैः पर यदि उसमेसदाचारिता-ग्रशरति षा , 
गुणोका विकास नदीं दो पाया ३ तो पठनमात्रसे क्या ट| 
अतः माता-पिताका कर्तव्य दै कि प्रारम्भ-काल्े { 
बालकोकी सङ्गतिपर अवश्य ध्यान दं । सङ्गतिका प्फ ` 
बाटकोपर अधिक पड़ता है । माता-पिताका प्रभाव, ष |: 
वातावरण, सुदल्छे तया र्गोवका वातावरण तया क | 
खेलनेवाठे ल्डकोकी सङ्गति आदि ष्का प्रम ~ 
बालकोके निर्माणमे काम करतां दे । अतएव बुसङ्ग म 
सत्सङ्गका विचार अवद्य करना चाद्ये । बाह 
कुसङ्गसे बचानेका हमेशा प्रयत करना चाहिये । रेक 
बाकी, रूटनेवाठे बालकौ, कैशनदार बालको, गहने-कादे 
बाल्कोकि सम्पकमे अपतं ८ = # ६। 
४ गद्यं, बाककोको न ओ 
बनि १ ए ध्यक वातावरणसे इन वर्चो कच 
क ये रोड है । नोकरौ ओर धय# 
भरण बालको भयानक ऊुटेव पड़ जि 
ओर उनका स्यानादा हे ॐ गड [1 
हो जाता हे | बचेकरि विग £ 
। सत्सङ्गति 


(1 


। ^ जीर पिता वैके वल्य दै । उनका वह मूख पु विदनोकी जल जाती दै “१ जलने हुए लोह्पिण्डपर जक + 
> जीर 1. न्दी | खीक वेसे हीः जेसे दहस-मण्डलीमे दोक * ध ६ अपर नदा पड्ताः र 
खा शोभित न्दी दोता ।' ३ ल ताता दै, उसी ,तरह $ 
कर्मे माता-पिताको शयज्ुः कदा दै, इसयिय व छ री ५ जर (8 
स्ख न मलक ससङ्गसे ९ क । वदी | 
रदाय ¢ ` ` अक लात नक्र न ~ शाभा प्रास्र कर ठत ^ 
क (3 > & व 


+ वृदे र क्तियोके रवि त १ 
र दे जमर ्तियेकि युवम र 


एध 3 


कल्याण ऊक 


7राक्ती बारकछछबि 








काम कोटि छवि स्याम ससीरा 








# सत्सङ्गसे दिद्युभोकां विकास 


-------------~ य्य जजज---=----=-=--=-=---- 


` जानेषर मूल्यवान्‌ मोती बन जाती ई । इसे इसी निष्कर॑पर 


पर्ुचते दै कि संसगंसे दी उत्तमः मध्यमः अधमकोरिके 
ुरणोका आधान हेता दै। इससे निश्चय होता दै किं 
उत्तमे गुण अच्छे संसर्गसे दी उत्पन्न होते द ओर वदी 
उन्नतिका कारण होता ३ । 

महाजुभावसंलर्मः कस्य नोन्नतिकारकः । 

पद्यपनत्रस्थितं वारि धत्ते युक्ताफकश्चियम्‌ ॥ 

'मदापुर्पोका सङ्ग किसके छ्य उन्नतिकारक नदीं दता ! 
कमलके पत्तेपर खित हुआ जल सुक्ताफल्की शोभा धारण 
करता हे ।› 

मनुजी महाराज छिखते दै - 


असिवाद्रनकीरखस्य निष्यं बृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते भायुर्विद्या यदो बरूम्‌ ॥ 
(२। १२१) 


“जो शुल्जरनौको प्रणाम ओर बदे-बूदौकी सेवा करने 
वाखा ड, उसकी चार चीजें बढती दै--आयुः . विद्याः यद्य 
ओर बरु | 

षालकौको कुछ विशेष आदत डालनी चाये, जिससे 
संस्कार पवित्र होता है ओर मर्यादा सख्ापित शेती दै । 
बारकोको अभिवादन ८ प्रणाम ) करनेकी रिक्षा प्रारम्भसे 
ही होनी चादिये । इस व्यवहारसे ्ी नम्रता आदि गुण 
बरचोमे आति है ओर उनके आयु, विद्याः यशः बख्की 
बद्ध होती दै । वर्तमान युगम विद्याल्यीय रिक्षा भी कुछ 
विचित्र ढंगकी हे । देखा तो .यर्होतक जाता है कि माता- 
पिता बर््बोको नाच-तमादा-सिनेमाः नोटंकीमे जानेकी इजाजत 
दे देते है; पर सत्सद्गमे या महापुरुषोकि उपदेशरमेः ईश्वरः 
चिन्तनखम्बन्धी आयोजनेमि सम्मिलति शी नदीं होने 
देते । षम आदद पौराणिक कथाओंकी प्रया ब॑द्-सी हो 
गयी है । फिर बोकर कोरे मन-मस्िष्कपर तो वही सिनेमा- 
वाली महान्‌ विनाशकारिणी विलासमयी रगरेट्योका ही चित्र 
खिचता है; एेसी स्थितिमे उन वरचोमि सास्ङृतिक रागोका 
वधमान रूप करदो पारगे १ अरे माई ! समाजमे तो यदातक 
देखा जाता दै कि माता-पिता बाठ्कोको अपशब्द ( गाली ) 
प्रभृति वोल-बोख्कर प्यार करते द । बुरी आदर्तोको करते 
देखकर प्रसन्नता प्रकट करते है पर इसके रे नतीजेकी ओर 
नकी देखते । यदी कारण है कि ल्डके मातपिताकी 
आज्ञा नदी मानते, सेवा नदीं करते, उच्छङ्ख, अनम्र? 
अविनयी, चोरी आदि बुगणोके आगार बन जति ई । 

न 8 न. 
ज 3 , ज 1 द 
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वही युवावसथामे अत्यन्त निन्दनीय प्रदृत्तिके हो जति ई 
जो समाजके च्वि अयान्तिके कारण बनते द ओर उनसे मानव- 
समाज विकलित हो उठता है। एेसे व्यक्तियोको जीते 
रहनेपर अपयश्च ओर मरनेपर नरककी प्राति होती है । यदि 
ध्यानसे देखें तो मदद होगा करं इन दोर्षोका खास कारण 
माता-पिता ही है । इसके उदादरणमे एक चोरकी वह बात 
याद आती है-- 


एक चोर चोरीमे पकड़ा गया । उसे उसके अपराधोकि 
कारण फोसीकी सजा हुई । फसीपर चदनेके समय 
अधिकारिर्ोने पूछा, 'वुम्दारा अन्तिम समय हे; जो आखिरी 
इच्छा हो, कदो ।' चोरने कहा-मुञ्चे ओर कोई इच्छा नदीं 
केवल एक इच्छा है, वदं यदह कि मृञ्े मेरी मातासे मिल 
दो । अधिकारि्योकी आज्ञासे चोरकी माता बुलायी गयी 
ञओर चोरके सामने उपस्थित की गयी । अपराधी चोरने 
माताको सामने देखकर दौ इकर माताका (नाकः मुदम केकर 
दोतिसि काट फौका | उसकी माता चि्ठाने ख्गीः खूनकी 
धारा बहन गी । राजपुरु्षोने चोरको पकड़कर पूछा किं 
“वह तुमने क्या किया १, अपराधीने कदा-'आज जो म फोसीपर 
ल्टकाया जा रहा हूः इसका कारण यदी माता दे । 
बाल्यकालमे जब कोई वस्तु मै किसीकी चुरा खाता ओर इस 
कुमाताको दे देता तो यह बहुत खु होती थी ओर चोरीका 
अनुमोदन करती थी । इसीसे मेरा खभाव व्रिगड़ गया ओर 
मर युवावस्थामे धोरसे घोरतम धुणित अपराध करने खगा 
उसीका यह फल है कि आज फोसीपर चद रहा द्र । यदि 
माता बाल्यकाल्मे ही चोरीकी वस्वु्ओको देखकर सु ` 
कटकार दिया करती तो आज रेसी सिति क्यो होती । द 
यदि सुने शुरूसे अच्छी शिक्षा मिक्त तो आज इस मृत्युका 
मुसचे क्यो शिकार बनना पड़ता । अपराघीके इन निरछल 
विचारोकोः सुनकर अधिकारीवर्गने उचे सुक्त कर दिया ॥ 
इस कहानीसे तातप्य यदी निकला कि बचोकि निमाणका 
प्रधान उत्तरदायित्व याता-पितापर ई । पदे परारम्मिककाल्मै ` 
ही शड्‌ वाताबरणमे बर्चोको रखकर बरह्यचयेः व दे न 
सहूणोकी शिक्षा मिती थी ओर ल्ङ्के सदाचारी, धामि 
दया, अम्युदशील होते भे । आज भोतिकवादी रिक्षा, 
नये आविष्कारोका आकक चाकचिक्यः सिनेमासंसारके ` 
प्रमावका-कुसङ्गतिका भयानकं फल, धर्‌ चचभ-रिकषा्ओका 
अभाव आदि कारणेण आजके वच्चे भारतीय संस्कृतिके 
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॥ 


# राम राम कटि जे जमुहार । तिन्दहि न पाप पुंज समुदा्ही ॥ * 








बोलनेसे निद्रत्त करना, सत्यकी ओर प्रव्रत्त करना; माता- 


` “> विभिन्न रंगोखे बरवार 


पिताकी आज्ञाओंका पालन करनेकी आदत डउल्वानाः 
अतिथि-सत्कार करनाः गोः ब्राह्मणः विद्वान्‌ साधका 
सम्मान करना--इत्यादि सदूण आव्रश्यकर है, जिनके आधानसे 
ही बालक मदान्‌ होते द ओर उच्च पदकी प्रापि कर पाते ई । 
इसके उदाहरण हमारे इतिदासमे भरे पड़े द । अतएव मेँ 
तो यद्व कटूगा कि यदि अपने बर्चोको अपने राषट्ूकी विभूति 


=== == =-= 
बनाना चाइते दह॑तो उनकी सङ्गतिपर विरोषरूपपे ध्यान | 
घरसे ठेकर नगर, स्दूल तथा काठेजकरे वातावरणे ष 
बनाये, आदरं बनावे, पापाचारो-अनाचारोको म्य 
फिर उस समाजसे महापुरुषो, मनीपिर्यो, नेताओं ओ. एनै 
समाजनायरकोका प्रादुरमाव खाभाविक दोगाः राष्टकी करौ 
शान्तसेमे फैठेगी ओर वह महान्‌ माना जाने छो । 


6 


बाटकोके संस्कार ओर उनका वैत्नानि रद्य 


( ठेखक--याश्चिक प॑ ० श्रीवेणीरामजी शमौ गोडःवेदाचाये, कान्यतीथं ) 


विभिन्न जातियों विभिन्न तरद्के संस्कार प्रचलित दै; 
कछ दिदूजातिमे संस्कारको जो योक्तिक एव व्यवस्थित रूप 
मिला हेः वैसा अन्यत्र कदी नदी दीख पड़ता । संस्कार ओर 
संस्कारोके वैज्ञानिक तत्व आज अज्ञातसे हो गये ई; इसी- 
च्वि इनका प्रचलन दि्नोदिन कम दोता जा रदा दे । यद 
घोर भयकी सूचना दे 1 अतः हमे संस्कारोका सविरोष 
अनुद्चीकन कर उन्द पुनः व्यावहारिक स्प देना चादिये । 
यँ हम केवर बारककि संस्कारोपर कुछ प्रकाश डाल रहे 
है । आशा दैः इससे “वार्क-अङ्कःके पारटकोको अवद्य 
छाभ होगा । 


संस्कारोकी आवश्यकता 


तानव-जीवनको पवित्र, चमत्कारपूणं एवं उ्कष्ट बनाने- 
वाले शाख्विदित छ अनुषठानोको “संस्कारः कदा जाता है--. 
"जार्मदारीरान्यतरनिष्ठो विदहितश्छियाजन्योऽतिश्य- 


ब्रिदोषः संस्कारः 1 ८ वीरमितोदय, संस्कारप्रकाश, १ भाग ) 


संस्कारम शारीरिक एवे मानसिकं मलोका अपाकरण 
४५ 
होता द तथा आध्यात्मिक पूणताकी? जो जीवनका चरम रक्य 


ह सहज दी प्रापि हती हे। 


सम्‌ उपसगं ओर कृ धात॒से “घञ्‌! प्रत्यय एवं (सुट्‌ » 


करा आगम करनेखे भस॑स्कार' शब्द्‌ निष्पन्न होता दै । जिसे 
किसी वस्ठुको भूषित क्रया जाय उसे “सस्कार' कहते है | 
मदं पाणिनिने इसी अयम सुट्‌-आगमका विधान किया 
ह~ सम्परिम्या करोतो भूषणे खुट च ° इसी च्युतपत्तिछम्य्‌ 
अर्थको मद्धि आश्वलायनने एक ट्ान्तसे समन्नानेकी चेष्ट 
करी ३ । उन्दोनि छिला दे कि जिस तरह रेखाचि्रपर 

तूलिका फरते रहनेखे उसमे एक 


विचित्र चमक पलं सजीवता-सी आ जाती दै, रीक उसी 


तरद संस्कारोके द्वारा द्विरजोमि विदोष गुर्णोका आधान हता" 
चित्रं क्रमाद्‌ यथानेकैरङ्ैसन्मील्यते शानैः। 
र य (~ (~. ९ 
ब्राह्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्का रेविधिपूकः ॥ 
खानसे निकलनेपर र्नोपर गर्दकी परत जमी रह ५ 
जिनसे उनकी चमक छिपी रहती दै । जब्र सानपर रष 
वे खरादे जति दै, तव उनकी वह चमक निखर उती \ 


उसी तरह मानः-रिञ्यमे भी गभं एवं बीज-सबन्धी # + 


प्राक्तन कम॑जनित मलिनता आदि दोष वरि्यमान रहत # 
सस्करोका काम यदै किडउन दोर्षोको दूरकर ॐ 
चमकको निखार देँ । भगवान्‌ मनुजीने छ्िखिा है किं न 
कर्म, चूडाकरण ओर उपनयन आदि संस्कारम शे 
हवनकमंसे बीज तथा गर्भ॑सम्बन्धी सभी मलिनतार्णे £ 
जाती दै 

गाभिदोमि जौतकम॑चो उमौज्ञीनिवन्धते ‡ ( 

बजिकं गाभिकं चैनो द्विजानामपदज्यते ॥ 
( २। २५ ॥ 
, छाद्‌ जिस रकार रत्नौका संस्कार है, उसी € 
पुंसवन आद बाल्ककि संस्कार दै | विना संस्कारके 
तरह ररनोकी निशेषतार्थ तिरोहित रती दै, उसी त १ । 
0 मलापनादन एवं देवो ओर + 


¢ 

दोरघोका ' हता स्पष्ट हे । जवतक बीज एवं गमस । 
१ अपहरण नदीं कयि १ 
नहीं 1 जाताः तबरतक मानव 

दी बन पाता ओर › तव्रतक मानव 


बह हव्य-कव्य क आय नही बन पाता ह, त 
व री रदत 
देवा हचिरश्नन्ति ।! 
( कौषीतकि ना ३। ९ 
भवतस देवारश्चन्ति ।' 
(पतेय ब्रा० ७ । १ 


नन्तः वा 





# वाटकाके संस्कार ओर उनका वैक्लानिक रहस्य # १११ 














अतः संस्कारोका करना नितान्त अयेश्चित दै । सवसे 
पटला संस्कार तो दै--गर्भाधान-संस्कार । यद संस्कार 
पितर-ऋणकी पूर्तिकरे स्यि धर्मानुनरल रे पवित्रमावापन्न 
धर्म॑-कुल-जातिको उज्ज्वल करनेवाले संतानकरे उ.पाद्नायं 
किया जाता द । य्ह हम इसके विषयमे कुक नदीं छिख 
रदे दै 
ग्मके संस्कार-पंसयन ओर सीमन्तोन्नयन 

+ ए्सवन-संस्कार 

ब्राख्कौका संस्कार पुंसवनघे प्रारम्भ होता दे । पुंसवन- 
संस्कार बाखकके गर्भावस्था दै । पुंसवन गभका संस्कार 
हैः यह सभी आचार्योका मत है । अतः गभ॑स्थ संस्कार 
होनेके कारण इसको प्रत्येक गर्भावसरपर करना चादियेः 
यह॒धर्मसिन्धुका सत दै । धपुंखवनः शब्दका अथं दै-- 
पुरुष-संतानकी उप्पत्ति । 

गर्भधारणते दूसरे, तीसरे मदीनेम अथवा गभंके प्रतीत 
होनेपर पुंसवन-संस्कार करना चादिये । यदि पुंसवन-संस्कार 
उचित समयपर न दहो सके तो सीमन्तोन्नयन-संस्कारफे साथ 
भी करिया जा सकता दै । पुंसवन-संस्कारमे गुरु ओर शक्रके 
अस्तका एवं मलमासादिका दोष नदी माना जाता है। 

य पुंसवन-संस्कार चद्र भी वेद्‌-मन्त्ररदित कर सकते 
है । यथा-- 

वर्धिष्णूनां चतुथौनामपि कतम्यतां गतम्‌ । 
अमन्त्रकं तु कर्तव्यं पुंकमं तु शुभाथिनाम्‌ ॥ 
( ब्रहस्पतिः ) 

पुंसवनसंस्कारको सुसम्पन्न करनेके चि पुनर्वखुः पुष्यः 
श्रवण, मृगयिराः इस्त, ओर मूल--इन नक्षवरेमिसे किसी भी 
नक्षत्रसे युक्त चन्द्रमा हो तथा रविः मङ्गल अथवा गुरुवार 


¢ 


२१, 


{~> 


.हो तो उस दिन गमिणी प्लीको उपवासपूवेक खान कराकर 


नूतन वखद्वय धारण कराकर पूर्वामिष्टल बैठ । पति भी 
ल्ानादिसौ निदत्त होकर स्ववं बैठे । पश्चात्‌ आचमनः 
प्राणायाम, खस्तिवाचन करके प्रथान संकल करे-- 
'अेहासुकोऽहं ममास्यां भार्यायायुत्पत्स्यमानापत्यगभंस्य 
बीजगर्भ॑समुद्धपनोनिबरंण -पुरूपताक्ञानोदयम्रतिरोधकमे- 
निरसनद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीवयर्थ पुस वनाख्ं कमं करिष्ये ।' 
अनन्तर उस कमि निर्व्तासिद्धयथं गणेश ओर 
अभ्विकाका पूजन करके पञ्चाङ्गं ( पुण्याहवाचन माका. 
पूजनः वसोधारापूजनः आयुध्यमन्तर-जपः नान्दीश्राद्ध ) करे । 
पश्चात्‌ राच्रिम गर्भिणीका पति बटवृक्षकी जटा ओर वटकी 


शाखाके अङकुर--इन दोनोको जल्के साथ पीसकर ओर महीन 
वस्रसे छानकर उस रसको गर्भिणी पीके दाहिने नासिकाकरे 
छिद्रमे उसका पति (ॐ दिरण्यग्भ॑ः› ( श ° य° २३। १) 
ओर ॐ अद्धयः सम्भृतः ( श° य० ३१। १७) इन 
दोनो मन्त्रौको ककर छोड़ दे । पश्चात्‌ नवीन मृत्तिकाके 
कलदको जल्से भरकर गर्भिणीकी गोदमे रखकर पति अपनी 
अनामिका अंगुटीके अग्रभागसे पर्तीके पेयका स्पशं करता 
हुआ “ॐ सुपर्णोऽसि गर्त्मान्‌' (शु य° १२। ४) 
हस मन्तरसे गर्भको अभिमन्त्रित करे । अनन्तर क्य दए 
कर्मकी साङ्गतासिद्धिके व्यि दस अथवा अपनी शक्तिके 
अनुसार व्राह्मणोका भोजन कराकर उन्द दक्षिणा दे ओर 
उनसे आशीर्वाद केकर आवादित देवता्ओंका विसजंन 
कर दे। 


सीमन्तोन्नयन संस्कार 


सीमन्तोन्नयन-संस्कारफे सम्बन्धमे आचायेके भिन्न-भिन्न 
मत है | क़ आदि कुछ आचार्य इसको गभ॑स्थ वाल्कका 
संस्कार मानते द ओर पारस्कर आदि कुछ आचाय इसको 
खीका संस्कार मानते द । जो आचार्यं सीमन्तोन्नयनको गभ॑का 
संस्कार मानते द उनके मतानुसार प्रत्येक गभंकरे समय सीमन्तो- 
्नयन-संस्कार दोना चादिये ओर जो आचावं पलीका संस्कार 
मानते द उनक्रे मतक्रे अनुसार केवल प्रथम गर्भ॑मे दी होना 
चाहिये । महपिं पारस्कराचार्यने सीमन्तोन्नयनको पत्ीका ही 
संस्कार माना है ओर इसको केवर प्रथम गभभ॑मे दी करना 


विधेय कडा है- प्रथमगमभं मासे षष्ठेऽष्टमे वा ( पार ० ख° ~ . 


सू० १ । १५। ३ ) । पारस्कराचार्यके मतकी पुष्टि महि 
हारीत ओर देवने भी की है । वतैमान समयमे मषिं 
पारस्कराचार्यकरे मतका दी सर्वत्र अधिक प्रचार दै | 
गर्भधारणते छठे या आवे मासमे सीमन्तोन्नयन 

संस्कार करना चाद्ये । महरि शङ्धका कना दै कि यदि 
किसी कारण छठे अथवा आठवें मासमे सीमन्तोन्नयन न हो 
सके तो संतानोत्पततिके पूयं किसी भी दिन इसको कर लेना 
चादिये । एक दूसरे आचार्यका मत दहै कि यदि सीमन्तोजयन 
हए बिना ही संतान उत्पतन हो जायः तो उस पुत्रको उसकी 
माता अपनी गोदमे लेकर प्रथम सीमन्तोन्नयन करके पश्चात्‌ 
(जातकर्म-संस्कार' करे । 


यदि किसी खरीका सीमन्तोन्नयन न होकर दी उसका 
गर्भं न्ट हो जाय, तो पुनः उसको जब गभं होः तब यह्‌ 











११ 








संस्कार करना चादिये । इसमे सीमन्तोन्नयनके कालादिके 
नियम अनावश्यक दँ । 

यदि 'पुंसवन-संस्कारः किसी कारण न किया हो तो यष 
संस्कार सीमन्तो्नयनके साय किया जा सकता दै--(सीमन्तेन 
सहाथवा ।› ( जातूकर्ण्यः ) 

सीमन्तोन्नयनके साथ यदि पुंसवन-संस्कार करना शे तो 
महाव्याह्ृति होमरूप प्रायश्चित्त करके प्रथम पुंसवन-संस्कार 
करके पश्चात्‌ सीमन्तोन्नयन करना चादियेः एेसी शाच््राज्ञा दे । 

सीमन्तोन्नयन-संस्कारको करनेके स्यि पुंसवन-संस्कारकी 
तरह खस्तिवाचनादि करके प्रधान संकस्प करे-- 

'अदयेहामुकोऽहं ममास्यां भार्यायां गभामिव्रद्धिपरिपन्थि- 
पिक्ितप्रियाऽखक्ष्मी-भूतराक्षसगणनिरलनक्षम--सकरसोभा- 
ग्य-निदानभूत-महारुक्ष्मीसमावेरनद्वारा प्रतिगभं बीजगर्भ- 
समुद्धवैनो निबदंणद्वारा च श्रीपरमेश्वरम्रीव्यर्थं खीसंस्काररूपं 
सीमन्तोज्नयनाख्यं कमं करिष्ये ।› 


इस प्रकार संकत्य॒करनेके अनन्तर निर्विघ्नतासिद्ध्र्थं 
गणपयाद्‌ देवताओंका पूजन करके पूववत्‌ पञ्चाङ्ग करे । 
पश्चात्‌ ब्रहशालामे सथण्डिल बनाकर उसमे पञ्च भू-संस्कार- 
पूवक अका सखथापन करे ओर आघारावाज्यभागकी 
आहूति तथा स्विष्टकृदादि करके अके पश्चात्‌ भद्रपीठ 
( देवदारुके काष्टका पीदा ) के ऊपर गभ॑ंवती पल्लीको 
-बैठवे । अनन्तर दो फक ओर खुवणयुक्त गूलरके इक्षकी 
शाखा, तेरद-तेरद कुशा्ओंकी तीन पिंजुली तीन सथानम; 
सफेद सादीका एक कोटा; पीत सूतसे च्येटा दूज एक 
लोहा तछ्कुबा ओर प्रादेशमात्र एक तीक्षण पीपल्की लूटी-- 
इन सब वस्तुओंको एकच्रित करके पति अपनी पर्लीके सिरके 
केदो ( बाख ) का विनयन करे अर्थात्‌ केर्शोको दाहिने 
ओर वाप दोन ओर दो भागम करके ८ॐ भूविनयामिः 
इत्यादि तीन मन्त्रोसे मग निकाठे । पश्चात्‌ ८ॐ 
अयमूर्जावतोः ( पार० ० सू० १।१५॥ ६) इस 
मन्त्रको ककर ओ दुस्बरादि पोच वस्तुओंको अपनी पलीकी 
वेणी ( चोटी ) मे बाध दे । अनन्तर पति बीणापर गाने- 
वाके दो पुर्घोको ठे आवे । रीणापर गायन करनेवाठे 
दोनो पुरुष उत्साद्के साथ “ॐ सोमऽएवः ८ पार० ग्‌° 
१1१५ । ८) इस मन्त्रका गायन करें | (ॐ 
इस मन्वके अन्तम आये दए असौ? पद्के 





# उखा नापु जपत जगु जाना । बाङमीकिं भण ब्रह्म समाना ॥ ॐ 











सीमन्तोन्नयन कर्मके साङ्गतासिद्ध्र्थं तः 
स्वशक्तयनुसार त्राहरणोको भोजन करानेका संक 
उन्है यथोचित दक्षिणा देकर आवाहित देवा 
विसजन करे ओर व्राहरणोको भोजन कराकर स 
भोजन करे । 

पुंसवन ओर सीमन्तो्नयन--इन दोनों संल 
उपयोगिता उतनी ही दै जितनी कि किसी गृहि 
नीवकी ह्योती है । ये दोनों संस्कार उस समय हते ‡ $ 
रिद्यु गभमे रहकर बढता रहता है । आजकरे प्रजनन 
विद्वान्‌ भी इस बातको स्वीकार करते हैँ कि रि क्र 
ओर आभ्यन्तर घटकं ( अणुओं ) का निर्माण गभी 
प्रारम्भ हो जाता दै | प्राचीन तच्ववेत्ताओंने इष तं 
सर्वाङ्गीणरूपसे परखा था । वे जानते थे कि 
शारीरिक एवं मानसिक घटको ८ अगु्जं ) का 
गभमे तो प्रारम्भ होता ही दै साथ-साथ मातके हीत 
उपादानसे होता दै, यह भी वे जानते थे । यदि 
उपादान पवित्र एवं बलिष्ठ होगे, तो उनसे निमित 8 || 
भी पवित्र एवं बिष ही होगा । इसी तरद याद्‌ मं 
वे उपादान अपवित्र ओर दुव॑ होगे तो बच्छ 6 
प्रकृतिका एवं दुर्बल दोगा--“कारणगुणाः कार्थगुणाना" 
( कणाद ) । 

कयाधू दैत्यपली थी, वह॒ दिन-रात देष्येकि (| 
रहती थी । उसका पति दहिरण्यकरिपु ई 9 
मानता था | फिर मी उसकी संतान प्रह्वाः ज 4 
मदामागवत हुए, उसका एकमात्र कारण यदी 
कयाधू गर्मावस्थामे महर्षिं नारदके आश्रम रदी थी । 

महर्षिं नारदने अपने दिव्य उपदेशसि उस्क 
अभिभूत कर रक्खा था । माताके उसी सार्व 
निमित प्रह्वादका मन सर्वदाके लि सचवाविष्ट ६ 
अभिमन्युने अपनी मातके गभमें ही चक्रः ) 
तरीका जान छख्िया था। गर्भावस्थामे माताकी दतती 
कितना अधिकं प्रभाव बालरकोौपर, पड़ता दैः १ 
दृ्टन्तेसि समञ्चा जा सकता दै । ऋषियोकी | 
प्रज्ञाने इसी अन्तरित तच्वका साक्षात्कार कर ग 
इन संस्कारो की योजना की दै । 

पुंसवन ओर सीमन्तोन्नयनमे जितने कृ 
ओर जिन मन्त्रि वे कियि जाते दोनी 
इष्टिपात करनेसे यह स्पघ्ठ समज्य आ जाता 





वि । 
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माताका मन कितनी दिव्यरक्तियोसे अभिभूत दौ जाता 
है ओर तत्र वाल्कको दिव्य वननेमै क्या सन्देह रह 
सकता है | 
जातकं संस्कार 
जन्म छेनेकरे वाद वब्राल्केकि जो अनेक संस्कार किये 
जाते है उनम सव्रते पहला संस्कार 'जातकर्मः दै । यह 
जातकं केवल पुच्रकरे उपन्न होनेपर ही होता दैः कन्याके 
जन्ममे नदीं । महिं पारसकसके-- 
“जातस्य मारस्याच्छिन्नायां नाड्यां मेधाजननायुप्ये 
करोतिः ( पारण गृ सू १।१६।३) 
-- इस सूत्रम कुमारः पदसे माट्म होता है कि वहसे 
आगो जितने कम॑ हँ वे सव बाल्ककि ही दैः न कि पलीके | 
भगवान्‌ मनुके-- 
प्राक्‌ नभिवद्धंनात्‌ पुसो जातकम विधीयते ।' 
--इस प्रमाणकरे अनुसार जातक्र्म-संस्कार नाठच्छेदनके 
पूवै ही करना चाये; क्योकि नालच्छेदन हयं जानेपर 
सूतक छग जाता दै । अतः सूतकमे जातकर्म करना सर्वथा 
निषिद्ध है । 
नालच्छेदन पुत्रोत्तिके बारह घड़ी अथवा सोह 
घड़ीके अनन्तर करना चहिये । इतने समयमे जातकर्म॑- 
संस्कार-सम्बन्धी समस्त कर्म पूर्णं करिये जा सकते दै । 
पु्रजन्मके समय यदि अन्य क्रिसी प्रकारका अदौच 
होः तो भी पुत्रका पिता (जातकर्म-संस्कारः कर सकता दै । 
 भ्ुतिमे जातकर्म संस्कारका विशेष मह ठिला है-- 





# अशौचे तु समुत्पत्रे पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
कत्तैन्या कौलिकी शुद्धिरश्ुद्धः पुनरेव सः ॥ 

( संस्कारतख ) 
सूतके तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
मतुसतात्कालिकी शुद्धिः पूर्वादोचेन शुद्धयति ॥ 


८ प्रजापतिः ) 
जाताशौचस्य मध्ये तु पुत्रनन्म यदा भवेत्‌ । 
जननानन्तरं कुयौञ्जातकमं यथाविधि ॥ 


जतिष्टिः सूतकान्ते तु कर्तव्येति विनिश्चयः ॥ 
गृतारौचस्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
अशोचापगमे कार्यं जातक्रम॑ यथानिभि॥ 


( जातूकण्यैः ) 
बा* अ* १५-- 


ऋणमस्िन्‌ सन्नयत्यग्तत्वं च॒ गच्छति । 
पिता पुत्र्य जात्तस्य पदयेच्ेज्ीवतो सुखम्‌ ॥ 
( पेतरेय ब्राह्मण ३ । १ ) 


'्पिता यदि जीवित पुत्रका मुख देखे तो उसमे तीन ` 


ऋणो (देव-ऋणः पितर-ऋणः ऋषि-ऋण ) को स्थापित करता 
ह ओर बह स्यं अमृतत्व ८ मोक्ष ) को प्राप्त करता दै ।' 
महर्पिं बौधायनक्रे अनुसार जातकर्म मनुष्य इस लोकको 
जीतता दै “जातसंस्करिणेमं कोकममिजवति | (बौधायन-- 
पित्रूमेधसूत्र ३। १।४) 

वाकका पिता पुत्रोत्त्तिका शभ समाचार सुनते ही 
अपने कुलदेवता ओर अपने मान्य द्ध पुरुषोको अभिवादन 
करे । पश्चात्‌ अपने पुत्रका मुखावलोकन करके गङ्गा आदिमे 
स्नान करे । नदीके अमावमे तालाघ्रमे ओर तालाबके 
अमावमे कूपपर स्नान किया जा सकता दै । 

यदि पुत्र मूकः ज्येष्ठा अथवा व्यतीपात आदि अश्म 
समयमे उदयन हुआ हो, तो उसका सुख देखे बगेर ॑दी 
पिताको लान करना चाहिये । जातकमं-संस्काराथं॑वाल्ककरा 
पिता अपनी पत्ीकी गोद वाल्ककों ब्रैाकर पूर्वाभिमुखं 
होकर वरठे ओर पुंसवन-संस्कारकी तरह सखस्तिवाचनादि 
करके प्रधान संकस्प करे 


'अदेदाजुकोऽहमष्य कपारस्य गभौम्बुपानजनित- 
सकरूदोषनिबरहणायुर्मेधाभिबरद्धिद्धारा बीजगभ॑समुद्धवेनो- 


निबरणद्वारा च श्रीपरमेश्वरप्रीस्यथं जातकमौख्यसंस्कारं 
करिष्ये ।° 

इस प्रकार संकल्प करके निविन्नतासिद्धयथं गणेशपूजन- 
पूर्वक पञ्चाङ्ग केरे । अनन्तर ना काटनेके पूवं भेधाजनन- 
संस्कारः करे । 

सुवर्णादि तैजख पारमे मधु ओर धृतको मिलकर 
अथवा केवर धृतको लेकर दाहिने शथकी अनामिका 
ॐगुीके अग्र भागमे सुवणं रखकर खवणंसदित अगुीसे 
मधु ( शहद ) ओर धृतको मिलाकर (ॐ भूस्त्वयि दधामि" 
( पारण ग़्० सू १। १६ ।४ ) इप्यादि चार मन्त्रौषे 
बाल्कको देशाचारानुसार एक वार अथवा चार बार मधु, 
घृत अथवा केवर धृत भोड़ा-थोडा चटा देवे । इसको 
(मेधाजनन कहते है । 

अनन्तर बालके दाहिने कानमे अथवा नाभिके समीप अपना 


सुख करके ॐ अग्निरायुष्मान्‌) (पार ० य° सू° १।१६।५) 


इत्यादि आड मनन्त्रोको तीन बार अथवा एक बार्‌ पद्कंर्‌ 


^ 


द 
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# जन्म जन्म मुनि जतु कराही । अंत शम कदि आवत नाहीं ॥ # 


न = ~ -------= क ==> राना 
11 7 िसससकककााा ------=-- 


॥ 





बाल्कका आयुष्यकरण करे । पश्चात्‌ “ॐ व्यायुषपर? 
(श्च० य०३।६२) इस मन्त्रको तीन वार बराख्कका 
पिता अपने पुच्रकी पूर्णायुक कामना करता हुआ पड़े तथा 
पुत्रके हृदयका स्पशं करता हआ ॐ दिवस्परि प्रथमं 
जज्ञे ( शु य १२। १८-२८ ) इत्यादि व्वात्सप्र 
संज्ञक ग्यारह मन्तोका उच्चारण करे | तदनन्तर वाख्कके 
चार ओर अथात्‌ पूर्वै, दक्षिणः पश्चिम ओर उत्तर इन 
चारो दिश्ाओमे चार ब्राह्मणको बे ठावे ओर मध्यमे पोच 
ब्राह्मणको बैठा दे ओर जव कि मध्यमे वेढा हुमा व्राह्मण 
ऊपरकी ओर देख रहा होः तव॒ वाल्कका पिता (इममनु- 
प्राणितः ८ पार० ० सू० १ । १६ । ९ ) यह प्रेष कदे । 
पश्चात्‌ पूवम खित ब्राह्मण प्राणः दक्षिणम सित ब्राह्मण 
व्यानः पश्चिमम सित ब्राह्मण अपानः उत्तरमे सित व्राह्मण 
उदान ओर मध्यमे खित ब्राह्मण ऊपरकी ओर देखता 
हआ (समानः कदे । यदि देवात्‌ उस समय पोच ब्राह्मण 
उपस्थित न हो तो बाल्कका पिता खयं पूर्वोक्त दिशाओंमें 
यथाक्रम बैठकर प्राणः आदि शब्दोका उच्चारण करे । 
इसके बाद ८ॐ अईमा भवः ( पार० ग° सू० १।१६। १३) 
दरस मन्त्रसे वाट्कका सपं करे । पश्चात्‌ बाख्ककी माताकी 
ओर देखता हुआ “ॐ इडासि मेत्रावरुणीः ( पार० ° 
सू० १। १६ | १४ ) इस मन्त्रको पदे । अनन्तर अपनी 
पत्नीके दाहिने सनका प्रक्षालन कर ८ॐ इमरस्तनम्‌? 
इस मन्त्रको कहकर वाख्कके मुखम प्रथम माताका 
दाहिना स्तन दे। फिर बा स्तनका प्रक्षालन कर 
८ॐ इम सनम्‌? ( श्ु° य° १७ | ८७ ) ओर “ॐ 
यस्ते स्तनः (शु०.य० ३८ । ५) इन दोनों 
मर्त्रोको पटकर बाच्ककरे मुखम वार्ण सनको दे । पश्चात्‌ 
सूतिका पत्नीके सिरकी तरफ पर्गके नीचे भूमिमे एक 
जलप्रूणं कल्को (ॐ आपो देवेषु ( पार ० सूर 
१। १६ । १७ ) इस मन्त्रको कहकर रख दे । यह्‌ कठ्श 
सूतिका खरीक उठने पर्यन्त दस दिनतक वहीं रहता है । 
अनन्तर सूतिकागदके द्वारपर वेदीका निर्मांणकर उसमे 
पञ्चभू-संस्कार करके अग्निख्थापन करे । वह अग्नि निरन्तर 
दस दिनतक वहीं रदे ओर बुञ्लने न पत्रे । उख अग्निम 
तिदिन साथं ओर प्रातः भूसी, चावे कण ओर पीली 


गृ० सुऽ १।१६।१८) इस मन्त्रसे 
दे | यदि कुमारनामक बालग्रद बाख्क- 


को कुछ विध्न पहुचावे तो उसके शान्त्यर्थं उत 
जाले अथवा उत्तरीय वचसे ठककर पिता वाख्क्ौ र 
गोदमे लेकर ८ॐ कूरः सुकरूर्कररः ( पार० ०? 
१।१६। १९) इत्यादि तीन मन्त्रौको पै| 8 
८ॐ न नामयतिः ( पार० ० सू० १।१६।२ ) 
न््रको पदता हआ वाल्कके सर्वाङ्गे हाथ परे | अव 
साङ्गतासिद्धयथं दस व्राह्मणोका अथवा खशक्तयनुसार ऋ 
भोजनका संक करे ओर उपस्थित ब्राह्मणोक। सी 
पूजन कर उनको दक्षिणा दे । अनन्तर आवाहित देव 
का विसर्जन करके सूतकान्ते ब्राह्मण-मोजन करा दे | 
धर्मदा्लकारौका कहना दै कि जातकमंकाः 
प्रधान उद्य यह है करि गर्मख रिश्च, जो सतक 
रससे अपना पोषण करता है, उस दोपका इस्त ए 
होता है-- 
'ा्भाम्बुपानजो दोषो जातात्‌ सर्वोऽपि नस्यति। 
( स्मृति 


इसके अतिरिक्त इस संस्कारे दो प्रमोजन चर ] 

एक मेधाजनन ओर दूसरा आयुष्यकरण । यदि वकि ॥ 
जीवी हो ओर मेधावी न दो; तो उससे जगशत्का | 
नदीं हो सकता ओर यदि वह मेधावी हो किंत दी 
हो, तो भी उससे उसका या देका कस्याण असर 
इसल्ि जातकम॑करे कृत्योसे उसमे इन द्‌। आवश्यक त्वा | 
उन्मेष कराया जाता दै । मेधाजननके किये धृत ओर 

वसि धिसकर वालकको।चटाना पड़ता है । धृतः मधु 
सुवर्ण ये तीनों ही दुनियाके अगत है इनके योग 4 
शक्ति है। सुवर्ण महान्‌ मेधा्रद ओर ख्य ति 
समसत कीटाणुओंके ल्थि ब्रह्मख्र दै । 2 
कीटाणुओंको तो इसके अतिरिक्त दूसरी दवा | 
कर पाती | मधु त्रिदोषजित्‌ एवं मेधाधरद दै । | 
ल्ि इसे अंतिम नदी जना पड़ताः यह त्‌। आर्ध ५ 
पच जाता है । इस तरह सुवणकरे कणेको तुरंत द 
( बून ) मे भिलकर रोगके वाहौ जक्तमणवे + 
बचा छेता दै । वतको तो आयु देनेवाली दवा 
माना गया हे । वेदने इसे आयुः दी कडा दै - 4 
धृतम्‌ ।› यह बृंहण तो हैः साथ ही रेचक दोनेक 
एक साफ खुकसा दस्त ककर वाल्क प्रुव्छता +| 
ह । वैचानिक भी ठुरंत उसन बाख्कके व्यि म | 
रेडीके तेख्का प्रयोग बतलाते दै । 





‰ वाको के खं स्कार ओर उनका! भैज्ञानिक रहस्य # 
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पष्ठी -संस्कार ओर राहुवेष 

्र्ठी-संस्कार-सम्बन्धी समस्त कर्म॑ जातकम्‌ संस्कारके 
ही अङ्ग द । यह संतति उन्न होतेकरे च्ठे दिन किया 
जाता है। कदीं-कदीं इवकीसत्रे दिन अथवा एकतीसवं दिन 
सूतिकाकी शुद्धि होनेपर अर्थात्‌ अशौचकरे वाद्‌ पष्रीदेवीकी 
पूजा ह.ती दै । इसको (सूतिका प्री-पूजाः भी कहते दं । 
साखग्राम-रिटाः कठः वटब्रक् अथवा घरकौ दीवारपर 
पुत्तलिका वनाकर पष्ठीदेवीकी पूजा की जाती हे । पषठी- 
देवक पूजनम वेदिक सन्त्रके उच्चारणका द्‌. नदी होता 
हे। अतः विशेपरकर कामे बालके प्ी-महोत्सवमे चारो 
वेदोके ज्ञाताओंसे (वसन्तपूजाः करानेकी प्रथा है | वसन्त- 
पूजाम वेदचतुष्टये त्रिपद तथा जटादि अष्टविृतियोके 
मन्त्र कदे जति हँ । पष्ठीदेवीके पूजनार्थं छठे दिन अथवा 
दसवे दिन सूतक्रजन्य अशुद्धि नदीं मानी जाती । अतः 
सूतक-सम्बन्धी अशौचे च्ठे दिन ओर दसवें दिन दान 
देने ओर लछेनेमे कोई दोष नदीं दैः किंतु भोजन करना 
उचित नदीं है । 

्र्री-देवीका मदोत्सव॒विदोषकर चर्यां दी मनाया 
करती दै । 

घ्ठीदेवीकरे सम्बन्धमे ब्रह्मवेवतंपुराणक्रे प्रकृतिखण्डमे 
छ्ला है कि ष्पष्ठीदेवी छोटे-छोटे वाल्कौका लालन-पाटन 
ओर रक्षा करनेवाखी दै तथा प्रकृतिकी पष्टाश-सखरूपिणी 
अर्थात्‌ प्रकृतिके चठे अंशसे उतर हुई हं । इसीसे इनका 
नाम पष्ठी" पड़ा दै । यह मगवान्‌ कारतिक्रेयकी पी द । 
दूनकी प्रसन्नता ओर दषस पुव्रपोत्रादिकी प्राप्ति दोती दै । 
रिश्चओंका दाल्न-पालन ओर रक्षा करनेके कारण दही 
वराख्ककरे जन्म होनेके छठे दिन सूतिकाग्हमे रात्रिके समय 
पष्रीदिवीकी पूजा की जाती है । अतः संतानकामीको विधि- 
पूर्वक पद्ीदेवीकी पूजा कए्नी चादिये | 

वाल्कके जन्मे छठे दिन बाल्कका पिता प्रातःकाल 
उठकर स्नानादिसे निदत्त होकर किसी र्ठ श्रोत-सात्त-कमंनिष्ठ 
सपलीक ब्राह्मणको अपने घरमे आनेके घ्ि षष्ठीमहोत्वाथं 
निमन्त्रित कर दे । यदि वाल्कका पिता विरिष्टं दक्िणा- 
दानादिमे अराक्त हो तो स्वयं ही उपवास रहकर षष्ठी- 
महोत्सव करे | 

ष्ठीमहोत्सवाथं अपराह्न समयमे गोमयके द्वारा काषठपीठमें 
स्कन्द्‌ ओर प्युम्क ओर मध्यमे पष्ीदेवीकी--इख प्रकार 


¢ 


(2 


¢ 





तीनों देवताओंकी तीन प्रतिमा बनाकर सफेद चावर अथवा 
युवसे उनकी पतिं करके पृष्ठदेवीके कानकी ओर दुर्वा ओर 
पत्रमे कुण्डल्यै ओर सवांङ्गमे सोक कोड रक्चे । पश्चात्‌ 
प्रद्‌।प्के समयमे वाठ्कका पिता स्नान-सन्ध्यादिसे निव्रत्त 
होकर सूतिकाग्हके द्वारपर आकर दवार-मातृका्ओका पूजन करे। 
पश्चात्‌ स्वस्तिवाचनादि फे अनन्तर वह ॒सूतिकाग्रहमे प्रवे 
करे । सूतिकां जाकर वरहा सवरथम गतः पीटी सस्तो, 
सवा नसकः नीमप्र ओर ॒सप॑की त्वचाकी धूप दे । 
पश्चात्‌ गौरी-गणेशकी पूजा करे । अनन्तर प्रधान संकल्प 
करे-- 

अद्य मम बालकस्य सर्वोपद्रवशान्तिपूजकदीरघायुरा- 
रोग्यताप्रास्िसिद्धद्रारा श्वीपरमेश्वरग्रीत्यथं षष्टीमहोत्सवं 
करिष्ये ।? 

दस प्रकार संकल्प करनेके वाद पञ्चाङ्गादि कृत्य करे । 
पश्चात्‌ स्कन्द प्रदुम्न ओर जन्मदा प्ष्ीदेवीका प्रंडशोपचार- 
पूर्वक पूजन करे । अनन्तर पकृत्तिकका पूजन करे । पश्चात्‌ 
कार्तिकेथकी पूजा करके खद्धादि आयुधोकी पूजा करे । फिर 
स्कन्दादि देवता्ओंकी प्रूजक्रे सादूगुण्याथं ओर उनकी 
प्रसन्नताके ल्वयि ब्राह्मणको यथाशक्ति सुवर्णादि दक्षिणा 
दे । पश्चात्‌ षश्वीदेवीकी पूजा करे । 

प्ठीदेवीके पूजनाथं वाल्कका पिता आचमनः 
प्राणायामादि करके इस प्रकार संकस्प करे 

"अद्य मम जातस्य पुत्रस्य दीघौयुरारोग्यतासिद्धये 
सर्वोपद्रवशान्त्यथं च गोमयनिर्भितग्रतिमायां षष्टीदेव्याः 
पूजनमहं करिष्ये । 

अनन्तर षष्ीदेवीकी गोपयकौ प्रतिमा बनाकर उसमे 
प्रष्ठीदेवीकी प्रतिष्ठा करे । पश्चात्‌ न्यासः ध्यानः आवाहनादि 
करके वराल्क्के रक्षाथं “ष्ठीदेवि नमस्त॒भ्यम्‌ इत्यादि 
पौराणिक मन्त्रोद्यारा पष्ठीदेवीसे प्राथंना करे । अनन्तर 
माताके पासते बालको छकर उसक। गोबर ओर जखदिसे 
अभमिषिन्नन करके उसको प्रय पूर्वक भूमिम बैठाकर उसका 
हाथसे स्पशं करके वाखरक्षासूक्तका पाठ करे । पश्चात्‌ हाथ 
जेडकर बाख्कके रक्षाथं देवप्रार्थना करे । पश्चात्‌ बाल्कको 
कङ्कणादिसे विभूषित कर अपनी गोदे केकर सपल्ञीक 
आचार्यकी वस््रालङ्कारादिसे पूजा करके उनको दक्षिणा दे 
ओर ब्राह्मणो आीर्वाद ठे ओर देवीका विसर्जनादि केरे । 

वाखकके पशी-महोत्सव करमका उत्तराङ्गखरूप राुवेधन 
कम॑ द । दके करनेखे सव प्रकारके उपद्रवोसि माख्ककी 
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‰ राम नाम विनु गिरा न सोहा । देखु विचारि व्यागि मद्‌ मोहा ॥ # 








रक्षा ओर आयुकी दद्धि होती है । यह राहुवेधन-कमं 
कुलाचार अथवा देशाचारानुसार करी-कीं होता दै सवत्र 
नदीं होत्ता है । 

कुःलचारानुसार खम -ुूर्तम अधरात्रिके समय राहुवेधन 
करे । राहवेधना्थं आचमनः प्राणायामादि करके इस प्रकार 
संकल्प करे-- 

'अद्यामुकोऽहं ममास्य पुत्रस षष्टीमहोत्सवकर्मण 
उन्तराङ्खत्वेन एतस्य वार्कस्य परिरक्षाथं आयुरंदधये 
सर्वोपद्रवदयान्तयर्थं च॒ राहोदैधनं करिष्ये, तदङ्गत्वेन 
धनु्बाणयोः पूजनं करिष्ये ।' 

संकश्पके बाद द्रव्य; दर्दः सुपारी, पटी सरसो ओर 
मङ्गल-रव्योको एक मजबूत पोटली वस्रकी बनाकर उसमे 
रख दे । पश्चात्‌ घरकी काष्टकी धरनमे लेोहैकी केटिया 
गाड़कर उसमे पोटखीको वाध दे ओर उसकी प्रतिष्ठा करे । 
पश्चात्‌ धनुष ओर वाणकी गरतिष्ठा ओर उनकी पूजा करके 
बालको गोदे लेकर खस्तिवाचन-मरन्नोको पदता हुआ 
हाथमे धनुष केकर बाणते मिला दे ओर घण्टा तथा शद्भको 
बजाता दुभ ऊप्रकी ओर धरनमे र्वी हुई पोटलटीका 
बाणसे छेदन कर दे.। ( पोटलीका व्राणसे वेधन करना ही 
(राहूवेधः कहलाता दै ) अनन्तर रादुवेधन-कमंकी साङ्गता- 
सिद्धिके स्यि ब्राह्णोको दक्षिणा दे । पश्चात्‌ गोघृत पीटी 
सरसो, संधा नमक ओर ` नीमकरे पततोये सूतिकागमे धूप 
देना चादिथे । इसके वाद सुवासिनियोका पूजन कर उन 
दक्षिणा दे, अनन्तर बाख्कका महानीराजन कर उसको माताके 
हाथमे सोप दे | 

षष्ठीपूजन ओर राटवेधन--ये दोनो कमं बाल्करके व्यि 
अल्यन्त उपयोगी ओर महस्वपूणं ह । इन दोनो क्ये 
ब्ाख्कके भाग्यका निर्माण, दीर्घायुका निर्माण ओर संततिके 
निर्माण आदि कायं होते द । अतः जो लोग इस कम॑दययकरे 
तर एवं महस्वको जानकर करते हः वे सवदा ( जन्म- 
जन्मान्तरम भी ) भाग्यदाटीः दीर्ायुवाठे ओर संततियुक्त 
होति दै ओर जो इ कर्मद्यको नदीं करते, वे सर्वदा 
माग्यहीनः अव्यायुवाटे ओर संततिसे शून्य रहते द । 

नामकरण -संस्कार 
क्कक्रे जन्मसे दसवीं रात्रि व्यतीत दौ जनेपर 
वबा्कका पिता अपने पुत्रका नामकरण करे-- 








< =-= 

दिनः सवे दिन अथवा अयन ( यदि वाल्क दक 
पैदा हुजा हो तो उसके वीतनेपर ओर उत्तरौ 
हज हो तो उसके बीतनेपर ) के ब्रीतनेप््‌ ब्र 
नामकरण-संस्कार करिया जा सकता दै । अथवा अपो 
एव देशाचारानुसार युभ-युदरूतम व्राखकका नामकरणभूक्ष 
कर लेना चाहिये । कुखाचारानुसार नामक्ररणका नियत क 
होनेपर भी मद्रा; वेधृतिः व्यतीपातः ग्रहणः करार 
अमावास्या ओर श्राद्धके दिन बाल्कका नामकरण क 
निषिद्ध दै; परंतु नियत समयमे नामकरण करनेमे गुर 
शक्रके अस्तका एवं मलमाादिका निषेध नदी दै 

महरि शूका कहना दै कि सूतकान्तमे नामकरण. 
करना चादिथे । वह सूतक ब्राह्मणको दस दिनका, क्रं 
बारह दिनका, वैश्यको पंद्रह दिनका ओर जद्रको एकप 
होता है । इस दष्टे वर्णक्रमानुसार व्राह्मणका ग्यां ¢ 
क्षत्रियका तेरहवे दिनः वैश्यका सोल्हवें दिन ओर % 
एकतीसवं दिन नामकरण करना चाहिये; हि ‰ | 
परचेताका कथन है -- 

सूतिका सवैवणानां दाहेन विञयुदधथति ॥ 


अर्थात्‌ समस्त वर्णोकी सूतिका-सम्बन्धी ॐ& ^ | 
दिन हो जाती ह । आजकल यही मत सर्वत्र अषि 
प्रचलित दै । 

महिं पारस्करने नामकरण-संस्कार-ग्रकरणमं ५ 

मुस्थाप्य ब्राद्मणान्‌ भोजयित्वा पिता नाम करोति ॥ + + 
य° सू० १। १७) यह सूत्र छलि दै । उत ग 
(पिताः शाब्द देनेसे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि ५ |^. 
अतिरिक्त अन्य संस्कारको भी खयं पिता दी कै। 1 ` 


“किसी कारणव परिता संस्कार-विरोषमे उपस्थित €| 


बाख्कके पितामहः, पित्रव्यादि भी बाठ्करका 7 सक 
संस्कार कर सक्ते द । नामकरणःसंस्कारसे आ! 
अभिव्रद्ध तथा व्यवहारी सिद्धि देती दै 
सिद्धि्व्यवहतेसथ ! 
नीषि 


ल्त | 


2 £ व (नं 
नामकरण-संध्काराथं वाल्कके जन्मके ~ 
प्रातःकाल बार्कके सहित सूतिकाको लान कराक९ „ 4 
पिता सपल्लीक श्ुमासनपर वेठकर पुंसवन संकी 
खस्तिवाचनादि करके प्रधान संकद्प कर--- ` 


आयुर्व्चोऽभिवृद्धिश्च 
नामकमंफलं ष्वेतत्‌ ससुदिषट 









वालकौके संस्कार ओर उनका वैज्ञानिक रहस्य 
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'अद्य॒ ममास्य वाटकस्यायुचद्धिन्यवहारसिद्धिबीज- 
गर्थससुद्धवेनोनिबहैणद्वारा श्रीप्रमेश्वरग्रीव्यथं नामकरण- 
संस्कारं करिष्ये 1 

इस प्रकार संकट करके निविदतासिद्धयथं 
गणेशाग्विकाका पूजन करके पञ्चाङ्गादि करे । पश्चात्‌ 
नामकरण-संस्कारके अधिकारसिद्धवर्थं तीन ब्राहमणो को भोजन 
करानेका संकद्प करके दिष्टाचारप्रास्त सर्वप्रथम कुःख्देवताका 
पूजन करे । अनन्तर मास-नामः नक्षत्र-नाम ओर व्यवहारः 
नामका क्रमसे पोडयोपचारपूवैकं पूजन करे । तदनन्तर 
अपनी पत्नीकी गोदमे लि दए. वाल्कके दाहिने कानमे 
बाख्कका पिता अपना सुख करके “अमुकयार्माऽसि दीर्वायुमवः 
(श्षत्रियहोतो वर्मा, वैश्य हो तोगुत जर श्रो तो 
दास कदे ) इस प्रकार कदे । अनन्तर पुनः दे कुमार । 
त्वममुककुल्देवताया भक्तोऽसि इत्यादि चारों प्रकारक 
नामवाले वाक्योको कदे । पश्चात्‌ ब्राह्मणगण “ॐ मनो जूतः” 
८ ञ्चु य° ) इस मन्त्रका उच्चारण करके कं कि धाल्कका 
नाम सुप्रतिष्ठित हो ।' अनन्तर बाट्ककरा पिता अपन पुत्रसे 
उपस्थित ब्राह्मणोको अभिवादन करावे । पश्चात्‌ ब्राह्मणगण 
(ॐ वेदोऽसिः ८ श य° ) इस मन्त्रको पद्कर वाल्कको 
शुभारीरवाद दे । तदनन्तर नामकर्ता ( वाल्कका पिता ) 
देवता ओर ब्राहरणोको प्रणाम करके दस अथवा 
लशक्तयनुसार ब्राह्मणको भोजन करा-कराकर न्द यथोचित 
दक्षिणा देकर उनसे आखीर्वाद ठे ओर आवाहित 
देवताओंका विसजंन कर दे । 


यदि कन्यका तथा शद्रका नामकरण हौ ता उ्तका 
नामकरण उपयुक्त विधिसे ही करना चाहिये; किंतु वेदमन्त्रके 
सानम नाममन्त्रसे अथवा पाराणक मन्त्रके द्वारा करना 
चाहिये । 

नामकरण-संस्कारकी भी कम उपयोगिता नदी है । 
संसकरतकी एक प्रसिद्ध॒ लोकोक्ति दै-ध्यथा नाम तथा 
रणः ।' सनुष्यका जैसा नास होता है उसमं गुण भीवेसेदी 
होते लछोकोक्ति प्रायः सव्य पायी जाती दै । यद्यपि इसका 
अपवाद भी मिक्ता हैः किंतु अपवादसे उत्सगका खण्डन ता 
नहीं हये सकता । (ओंखक। अन्धा नाम॒ नयनदुख' अआ 
नाम अपवादकोयिके दै । बाल्कौका नाम लेकर पुकारनेसे 
उनके मनपर उस नामका असर पड़ता दै ओर प्रायः उसीके 
अनुरूप उनके चलनेका प्रयास भी होने क्गता ६ । इसख््यि 
ग्रदि नाममे उदात्त भावना दोती है तो वांल्कमे यश एव 


भाग्यकरा अवद्य ही उदय सम्भव है । इसी अन्तरित तच्वको 
बृहस्पतिजीने निम्नलिखित रब्दोमे व्यक्त किया है-- 


नामाखिरस्य व्यवहारहेतुः 

खुमावहं कर्म॑सु आग्यहेतुः । 
नाम्नैव कीर्तिं रभते मनुष्य- 

सतः प्रास्तं खलु नामकमं ॥ 


अजामिल उच्कोटिका पापी थाः फिर भी वह अपनी 
मृत्यके समय अपने (नारायणः नामके पुत्रके उ्चारणके 
प्रमादसे सद्रतिको प्रास्त हो गया । 


निष्क्रमण-संस्कारं 

निष्क्रमण-रब्दका अथं है-जन्म होनेके बाद बाल्कको 

सर्वप्रथम घरसे बाहर निकाटना-- 
(अजथ निष्क्रमणं नाम गृहासप्रथमनिगंमः । 
( बृहस्पतिः ) 

वाख्वके निष्करमणके ल्य महर्षिं पारस्करने चतुथं मास 
कहा है । शोनकाचार्यने चतुथं ओर षष्ठ मास कहा है-- 

(मासे चतुर्थे षष्डे वा शिशोर्निष्कमणं गृहात्‌ ।' 

मविष्यपुराणमे बारहवे दिन निष्करमणकरे छथि आदेश 
क्रिया है-- 

्वाददोऽहनि राजेन्द्र शिशोरनिष्कमणं गृहात्‌ ।” 

मुहूर्संग्रदमे (अन्नप्राशन संस्कारे समयमे निष्क्रमण 
कसनके स्यि छि है 

'अन्नप्रादरानकारे बा कु्यान्निष्कमणक्रियाम्‌ ।› 

उपर्युक्त अनेक आचायेकि मतम महधिं पारस्कराचाय॑का 
मत ही विदो मान्य है । यदि बाटकको रसे बाहर ठे 
जानेकी विदेष आवद्यकता प्रतीत हो तो भविष्यपुराणके 
(द्वादशेऽहनि रजेन्दर॒ शिशोर्निष्कमणं गदात्‌" इस वचनके 
अनुसार बारदवै दिन मी बाल्कको धरसे बहर ठे जाया जा 
सकता ह । आजकल अधिक लोग अपने व्यवहार-सोकयायं 
नामकरण-संस्काके साथ ॒निष्करमण-संस्कारको भी कर 


क्ते दै। 
निष्कमण-संस्कारका महच्च यो क्वा है-- 
सू्यावलोकनादायुरभिदरद्धिभवेद्‌ धुका । 
निष्करमादायुःशरीबृद्धिरष्युदिशा मनीषिभिः ॥ ` 


{निष्क्रमणमे -बाल्करको ` सूयेदेव भगवान्‌का समन्नक 
दर्शन करानेसे निधित, ही उसकी आयुकी बृद्धि होती दै 


ओर इस संस्कारदारा आयु तथा लक्षमीकी इद्धि. विद्वानोने 
कवी" 4 
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महरम बृहस्यतिजीने भी कहा दै-- 
अकृतायां कृतायां स्याायुःश्रीनाशनं शिशोः । 
कृते सम्पद्विवृद्धिः स्यादरायुव॑द्ध॑नमेव च ॥ 


निष्करमण-संस्कारार्थं॑वाटकका पिता वालक ओर पत्ीके 
सदित स्नानादिसे निवृत्त होकर पवित्र वस्र धारणकर 
शमासनपर वेढे । पश्चात्‌ आचमनः प्राणायामादि करके 
देश-कालादिका सरण करता हुजा इस प्रकार संकस्प करे-- 


ममास्य शिद्योरायुरारोग्यतासिद्धिद्ठारा श्रीपरमेश्वर- 
प्रीस्यथं गृहान्निष्क्रमणं करिष्ये ।› 


पश्चात्‌ विप्नविनागा्थं गणेशाम्विकाका पूजन करे 
पञ्चाङ्गादि कम॑ करे । अनन्तर बाख्कको सुन्दर नूतन वख 
ओर आभूषरण पहनाकर वालकका पिता बाल्ककी माताकी 
गोदसे वाल्कको लेकर द्युभ-मुहूर्तमे वाल्कको धरसे बाहर 
निकार करके “ॐ तच्क्षदंवहितम्‌'  श्° य० ३६ । २४ ) 
इस मन्त्रका उच्चारण करता दुआ मगवान्‌ सूर्यनारायणका 
दरंन करा दे । पश्चात्‌ खानीय मुख्य देवमन्दिरमे बा्कको 
ठे जाकर देवदशंन करा दे ओर सष्टङ्ग प्रणाम करा दे । 
फिर घरमे वापस आकर सुवासिनी सौभाग्यवती ल्ियोके 
द्वारा आति कराकर दस या खशक्तयनुसार ब्राह्मणोको 
भोजन ओर दक्षिणा दे तथा उनसे आशीर्वाद ठे । 
अनन्तर आवाहित देवता्ओंका विसर्जन करे ओर उसी 
दिन रात्रिम शम समयमे 'चन्द्राकयोर्दिगीशानाम्‌ः इत्यादि 
दो पौराणिक मन््रोको कट्कर वाल्कको चन््रदेवका दर्शन 
करा दे । 


शिश्यु जव अपनी माताकी कुधिम रहता दै, तब उसकी 
दुनिया सिमर्टी-सी अच्यन्त छोटी होती दै । जन्म छेनेके 
वाद्‌ परिवार ओर रकी ओर उसकी दृष्टि जाती है जर 
इस तरह उसकी उस दुनियाक्रा कु विस्तार होने खग 
जाता दै । निष््रमण-सस्कार इस विस्तृतिद्रयको जारी रखता 
ते | दिके हृदयपर ईश्वरकी विश्च.विभूतिकी 
विशारतको अङ्कित कर देता है ओर इस तरह उसमें 
दवरोन्म॒खतःक वह सद्धावः जो मानव-जीवनका चरस टध्य 
ह, पेठने ख्ग जाता ह । - 


भूम्युपवे्चन-संस्कार 





# गई बहोर गरीब नेवाजू । सरर सवर साहिव रघुराजू ॥ # 





=== ------------ 


पोचवें मासमे किया जाता है 





“पञ्चमे च तथा मासि भूमौ तसुपवेशयेत्‌॥ 

( विषु 

यष्ट भूम्युपवेशन-संस्कार शुम पुमे जव कि र 

ग्रह उभ हौ, विरोषतः मङ्गल प्रद बाल्ककरो शुम हए 
ध्रुव? गदु, ल्घु नक्षत्रादि शभ हौः उस दिन कला च 
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भृम्युपवेखन-संस्कारको सुसम्पन्न करनेके लिपि यथन 
शुभ मुहूतंमे प्रातःकाक वालके सदित पति-पी कौ 
निदत्त होकर शभासनपर बेटे । पश्चात्‌ निरिप्रती 
गणेशाभ्विकाका पूजन करके स्वस्तिवाचनादि केः । फ 
वराहः कूर्म॑तथा अनन्त भगवानूक्रा एवं पृरथद्ः। 
पूजन करे । अनन्तर गोवरसे ठीपी हई पवित्र भूमिप 
मण्डल बनाकर उसपर दस सेर गे्हूकी ठेरी रखकर ॐ 
वाल्कको मङ्गल-गीत एवं वाद्यके घे.प्के साथ वेदे ४ 
बाल्कको दाथसे पकडे हुए “पैन्‌? इत्यादि 10 
मन्त्रचवुष्टयके द्वारा वालके कट्याणार्थं मूमिःमातपि 
करे, पश्चात्‌ सौभाग्यवती स्यो द्वारा आत्कि # . 
ब्राहमणोको भोजनः दक्षिणादि देकर उनसे अशी ¶ | 
केरे ओर दस सेर गेही ठेरीको अपने गुरु या एह | 
दे दे । अनन्तर आवादित देवताओंका विसर्जन १५ 


बाल्कके व्यि मभूम्युपवेशन-संस्कार अव्यन्त 4 | 
द। इसको करसे वाखककी -जीवन-पर्यनत सवद । 
प्रकारे पर्वी.माता रक्षां कप्ती है ओर सरके बाद १४ | 
मनुप्यको अपनी गोदमे धारण करती दँ । गामे मध | 
पृथ्वी-माताकी गोदमे मरनेका विशेष महस्व ठि 
इसीट्ि मनुष्यको वह चषि राजा, महाराजा? ५ 
सम्राय्‌ ही वर्योनदहोः उषे मी मर्ते समय द 
बहुमूल्य पठग॒ आदिक मेह व्यागकर प्रथ्वी ¢ 
शरण लेनी पडती दहै; क्योकि प्र्वीपर मरनैसे ध 
सद्रति होती है ओर प्रथ्वीकरे अतिरिक्त पग आद |, 
असद्रति हेती ह । दुरभाग्यरवशा जो लोग उक्त 
त्को न समञ्चकर इसके नहीं क्तेः वे प्रध्वी माति 
भाजन वनते दै ओर जीवनपर्थन्त प्र्वीपर रगनिवि 
आदि एवं सिंह आदि दसकं जीव-जन्तुअपि 
है । रेस टर्गोको मरणसमयमे प्र्वी माताकौ 
नहीं मिती ओंर॒वे अचेतनावस्थामें पर्टगादि 
जते ई, जिस कारण इद्ध सहति भी नदीं दः 









॥ 


# वारक खं स्कार ओर उनका त्रैल्ानिक रहस्य # 











अन्नप्राशन संस्कार 

व्रालकके जन्मे छठे मासमे अन्नप्राशन-संस्कार 
करनेके चि मदर्थं पारस्करकी आज्ञा दै-- 

‹षष्ठे मासेऽन्नव्राशनम्‌? ( पारण गू° सृ० १।१९।१) 

वाल्किक्रे स्वि भी अननवारनका यदी समय 
कदा गवा दै । 

एक दूसेरे आचार्यका कना ई कि वालक्रका अन्नप्राशन 
छे ओर वारहवे मासे तथा वालिकिाका पाच, सातवें 
नवे, ग्यारहव अथवा संवत्सर पूर्णं होनेपर करना चाहिये; 
किंतु सम््रति महर्षिं पारस्कराचा्यंका मत अधिक प्रचलति 
ओर मान्य है । यदि वाख्क या वाल्काका किसी कारण 
छ्टे मासम अन्नप्राान न हो सरे तो, दूसरे आचायतरे 
निर्धारित समयकी शरण टी जा सकती दै 


अन्नप्रारान-संस्कारका महत्व छिला है कि 
'अन्नम्रारानान्मावृगभमलखाशादपि खद्‌ध्यति ।' 

( स्छतिपतं ग्रह ) 
८अन्न्रा्न-संस्कारसे गमम मलिनता-भक्षणका 


जो दोप हैः वह निराकृत होता दै ।' 

अन्नपराशन-संस्कारार्थ शम बुदू्तपरं बाकककरे पिता ओर 
माता स्ानादिसे निव्रत्त होकर वाक्कको माता गोदमें लेकर 
शुभासनपर बेटे । पश्चात्‌ आचमनः प्राणायामादि करके 
खस्तिवाचनपूर्वक पधान संकल के 

ममास्य रिद्योमातृगभ॑मरग्रारनयुद्ध.य्थमन्नायव्रह्म- 
वर्च॑सूतेजदन्द्ियायुर्वकलक्षणसिद्धिकी जगभ॑सुद्धपरनोनिबदेण- 
द्वारा श्रीपरमेश्वरपरीव्य्थमन्नप्राज्ञनाख्यं कमे करिष्ये ।' 


संकल्प करनेके वाद्‌ निर्विघनतासिद्धःयर्थं गणेशग्विकाका 
पूजन करके प्चाज्ग॒के । अनन्तर पञ्चभसंस्कारपूर्वक 
अगिस्थापन करे । ब्रह्मका वरण करे । कुशकण्डिका करे । 
पश्चात्‌ आधारावाज्यभागादिकी आहुति देकर संलव- 
परा्नादि करे । तदनन्तर मधु-धृतके सहित भोजनयोग्य 
समस्त रसकं ओर अको, सुवर्णं अथवा रजतादिको किसी 
विचिष्ठ पात्रम रखकरः माताकी गोदरे बेढे हुए बाख्कको 
देवतक्रे अगि करके मन्त्ररहित अथवा (न्तः ( पार° ° 
सू० १।१९।६) इस मन्त्रसे समन्त्रकं अन्नका ध्राशन्‌ 
करावे । किती दूसरे आचार्यका मत दै कि समन्त्रक 
अन्नप्राशन करानेके बाद्‌ पोच बार मौनपूर्वैक प्रारान करानां 


११९ 


चाहिये । कन्यके अन्नप्राश्ननमे अमन्तरक ही प्राशन कराना 
चाहिये | अन्नप्राशनके अनन्तर वाख्ककरा तीन बार मुख 
धोना चाहिये | 


अन्नःप्रायानके वाद्‌ बाक्ककरे अगे पुस्तकः रासनः व्रः 
अन्न तथा रिव्पकी वस्तुएं रख दे । इन वस्तुओंमे बालक 
अपनी स्वेच्छासे जिस वस्तुको .ग्रहण करे, उसीसे उसकी 
जीविका चेगी, यह समञ्च ठेना चाहिये । अनन्तर पिता 
आवाहित देवताओंका विसज॑न कर ब्राह्मणको यथोचित 
दक्षिणा देकर उन भोजन कराकर खयं भी भोजन करे । 


दत निकलनेके बाद उसकी उपयोगिता ओर वचावके 
साथ-साथ उदर-विकारसे रप्षके ण्यि अन्नारन-संस्कारकी 
कम उपयोगिता नदीं है । ्दोतका काम आतको मत करने 
दोः वाके स्वास्थ्य-सूत्रकी रिक्षा यदहीसे प्रयोगात्मकरूपसे 
प्रारम्भ होती है । 


अन्नवायनमे बाछकंको (परमान्नं तु पायसम्‌? के 
अनुसार पायसादि उत्तम ह विष्य-पदा्थं खिलानेकी प्रथा है । 
इस प्रथाका अभिप्राय यही है कि बाक्कको मन्त्रो संस्कृत कर 
जेसा अन्न दिया जायगा, खीक वेसी ही उसकी बुद्धि होगी 
ओर जीवन-पर्थन्त वह वारक अन्नादिसे परिपूर्णं रहेगा । 


चूडाकरण -खंस्कार 


बराल्कके जन्म हनेके वाद पठे अथवा तीसरे वर्षमे 
चूडाकरण-संस्कार करे, यह मह्रं पारस्करका मत दै । 
मषिं आश्वलायन, बृहस्पति एवं नारद आदिका मत दै 
कि बाल्कका चूडाकरण तीसरे, पांचवे, सातवे, दसवे ओर 
ग्यारह वर्षमे मी हो सकता दै; किंतु समी आचर्यनि 
प्रथम वर्षको उत्तम, तृतीयः पञ्चम ओर सत्तम वर्षको 
मध्यम तथा दशम एवं एकादशको अधम कदा दै । महिं 
याज्ञवल्क्यका कदना है कि जिसे यहां जेसी कुरधथा हो 
तदनुकषार चूडाकरण करे--्चूडा कार्या यथाकुलम्‌ । 
कुलचारके अनुसार कदी कहीं पोच वमे अथवा 
यज्ञोपवीत-संस्कारके साथ भी चूडाकरण करनेकी प्रथा है । 
वाल्ककी माता यदि गभैवती हो तो उसका पोच वष॑के पूं 
चूडाकरण न क किंतु पचतं वधेकेः मातकर गर्भिणी होनेषर 
मी, चूडाकरणको करनेमे कोई दोप नीं है । उपनयनके 
साय यदि चूडाकरण किया जाय तो भी माताके गर्भिणी 
देनेका दोष नदीं होता दे-- 











सूनोमातरि गर्भिण्यां चूडाकमं न कारयेत्‌ । 
पञ्चाब्दात्‌ प्रागथोध्वं तु गर्भिण्यामपि कारयेत्‌ ए 
सहोपनीत्वा ऊयाचेत्तदा दोषो न॒ दिद्यते ॥ 
( नारदः ) 
चूडाकरणके समय वालककी माता यदि रजस्वला हो 
जाय तो उसके शद्ध दोनेपर दी बालका चूडाकरण 
करना चादिये-- 


विवाहवतचूडासु माता यदि रजस्वङा 1 
तस्याः शुद्धेः परं कार्थं माङ्गल्यं मनुरब्रवीत्‌ ॥ 
( वृद्धगाग्यंः ) 


चूडाकरण प्रारम्भ होनेके वाद यदि सूतक ल्ग जायः 
तो वूष्पाण्डीः ऋचाओंसे ध्रुतका हवन करके एक प्रत्यक्ष 
गोदान अथवा उसका निष्क्रय देकर चूडाकरण-संस्कार करे | 


एक मातासे उयन्न दो सहोदर भादयोका एक संवत्सर 
अर्थात्‌ एक वष॑के भीतर चूडाकरण-संस्कार नदीं 
करना चाहिये । 

कन्याके चूडाकरणमे वेद्‌-मन्नोका उच्चारण न करके 
स्मात्तं अथवा नाम-मन््रका उच्चारण करना चाह्ि; किंतु 
वनम वेदमन्त्रौका उच्चारण अत्यावश्यक है । 


चूडाकरण संस्कारम बहुत छोग बाल्कोके केशा कटानेके 
साय ही उनकी दिखा भी कटा देते है यह उनकी भूक 
है । चूडाकरण-संस्कारमे रिखाधारण होती दैः न कि 
शिखाका क्तेन । 

चृडाकरणमे दिखा रखनी चाहिये या नही, इस विषय- 
का सप्रमाण विस्तरत निर्णय जाननेके व्यि हमारी छिखित 
पारस्कर-णृद्यसू्रकी विडृत्ति नामक टीका ( प्र° ७८; काण्ड २) 
म ^्चोढोपनयनयोः रिखास्थापनविचारः शीर्भ॑क ठेख 
पठना चादिये । 


चूढाकरणका महत्व छ्खा दै किं चूडाकरणसे बट; 
आयु ओर तेजकी इद्धि हेती दै-- 


'बलायुर्व॑चोबद्धिश्च चूडाकर्म॑फटं स्टतम्‌ ।› 

। ( स्एृतिसंग्रह ) 
।  “  चडकर्मसंस्कारायं वाल्कके सुदित पिता ओर माता 
दोना ज्लानादिसे निदत्त होकर पवित्र -आसनपर पूर्वाभिमुख 
अनन्तर स्वस्तिवाचनादि करके प्रधान संकल्प करे-- 





# रहति न प्रभु चित चूक किण की । करत सुरति सय बार हिए की ॥ # 


1 


= द 








४. ड बीजगभेसमुद्धवकमपिह 
बरायुवंचंऽभिवृद्धिग्यवहारसिद्धिद्रारा रपरो 
चूडाकस॑संस्कारं करिष्ये 1 

पश्चात्‌ निर्विघ्नतासिद्धयर्थं गणेराम्बिकाका पू 
पञ्चाज्ञ॒कंरे । अनन्तर पच्चभूसंस्कारपूर्वक ओह । 
कुराकण्डिकादि करके आधारावाज्यभागादिकी आहन 
तदनन्तर पूर्वाभिखुख वेढे हुए बाख्क्के पि 
पश्चिम ओौर उत्तमे तीनों ओर बाढोके तीन बुहार 
दे ओर उनमेसे सर्वप्रथम दाहिनी ओरके नुक ॥ 
सवित्रा प्रसूताः ( पार० ० सू० २।१।१॥) 
मन्त्रको पदकर्‌ धृत ञौर जल्से बाल्क्के ब 
दे । पश्चात्‌ शेत राछकी ( सेही )के किसे बालके छ | 
अल्ग करके उनके तीन भाग करे । 


पश्चात्‌ क्रमशः उनक्रे एक-एक भगम त | 
कुखाओंको लेकर उन कुाओकरि अग्रमागको दाहि ८ 
पूवौक्त तीनों भागोमेसे पहके मागके मूलम (ॐ १ 
आयसः ८ श्च य०५।४२ ) इस मन्व ¢ 
खगा दे । अनन्तर ८ॐ शिवो नाम! ८५ 
य०३। ६३) इस मन्त्रको पद्कर लोदेका रा ॥॥ 
ओर ॐ निवर्तयाम्यायुषेः ८ श्च° य० २ । ६३ १8 4 
कहकर बाल्क्के वाजम दुरका खद क दे। । । 
ॐ येनावपत्सविता? ८ पार० य० सू० २। १।१ \ 
इस मन्तरको पठ्कर बाट्कके क्रमशः दश्विणः प) । 
उत्तरके भागके कर्को काटे ओर कटे हए कै ¢ 
गोबर ऊपर उत्तरकी ओर रख दे । अनन्तर 4 † | 
समस्त सिरको जसे भिगोकर ‹ॐ यसछुरेण' (¶ न | 
सू० २।१। १८ ) इस मन्त्रे चरको सुम 
मवि । चूराको एक वार समन्तक धमव ओर 1 
मौनपूर्वकःधुमावि । फिर (ॐ अ्िण्वन्‌ परिव 0 
० सू० २ ।१।२०) इस मन्त्रको कहकर शल | 
दे । नापित ८ नाई ) बाटकके कुल-परग्परानुसार दिऽ ४ 
बाख्कके समस्त सिरका मुण्डन कर दे । कटे दृण ० र 
को गोमयपिण्ड रखकर उस पिण्डको वशरसे ढक्का (4 
म अथवा सखल्प जल्वाठे तालावमे गाड़ दे । पा 
ब्राहमणोको गोदान द्रन्य-दक्षिणा आदि 4 
देवतार्ओका विसर्जन करे । अनन्तर दस अथवा ख 
ब्राहर्णोको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करे । 
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चूडाकरण-संस्कार दिदू-वारकोके व्यि अनिवार्यं दै । 
सूत्र ( यज्ञोपवीत ) के विना चु द्रका सवर काम चर जाता हः 
किंतु रिखाके तिना उनका कार्यं भी विकटाङ्ग माना जाता 
हे । सच तो यह दै कि शिखाके विना दहिंदुत्वकी ही पहचान 
नदीं हो सकती । कुछ वन्ञानिकाका कहना द क्र रखा 
रखनेक! खान बहुत नाजुक होता दैः अतः उसे घरों (रख ) 
के आघातसे सवदा वचाना दी चाहिये । यहं काम चूडकरण- 
से अनायास ही निष्पन्न हो जाता द । योगिरयोको भी ब्रह्म 
साक्षात्कारके समय इसी दिखाखटीय रन्धौसे आती हुड 
ज्योतियोका अनुमव होता दै । 
कर्णवेध-संस्कार 
ब्राल्कके जन्म होनेके वाद तीसरे अथवा पाच वमे 
कर्णवेध करनेकी आज्ञा दै । कर्णवेधका महत ट्खिा दै कि-- 
वकणवेधं प्रशंसन्ति पुटयायुःश्रीविबरद्धये ।* 
( गर्गः) 
अर्थात्‌ ष्दीर्घायु ओर श्रीकी वृदधिके व्यि कणवेध- 
संस्कारकी शाख्रौमे विशेष प्रशंसा की गयी दै ।› 
कणवेध-संस्कारको सुसम्पन्न करनेके खयि बाख्कका पिता 
अपनी पी ओर पुरक सहित शम मुहू तमे खानादिसे निटृत्त 
होकर प्रातःकाक पुंसवनकी तरद स्वस्तिवाचनादिसे निच्रत्त 
होकर इस प्रकार संकल्प करे-- 
"समास्य बारुकस्य बीजगभंसमुद्धवे नोनिबहंणपुष्ट यायु 
श्रीबरृ्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्री तये कणेवेधकंस्कारं करिष्ये ।' 
पश्चात्‌ निर्वत्तासिद्धवथं गणेशाम्िकाका पूजन करके 
पञ्चाङ्ग करे । अनन्तर सरस्वतीः ब्रह्मा, विष्णु शिवः नवग्रह 
लोकपाल ओर कुख्देवता एवं ब्राह्मणोका प्रूजन करे । पश्चात्‌ 
वाल्कको वख्राभूषणोसि सुशोभित कर उसको स्यभासनपर 
ूर्वामिमुख वेढा दे । तदनन्तर बालके हाथमे भोजनाथं 
कुछ मिष्टान्न देकर ८ॐ भद्रं कणंमिः, ( ° य ० २५९।२१) 
इस मन्त्रको पटकर बाक्कके दाहिने कानका ओर ८ॐॐ 
वक्षयन्ती वेदागनी गन्ति (श य° २९ | ४०) इस 
मन्त्रकों पकर उसके बायें काना अभिमन्त्रण करे । पश्चात्‌ 
सूतके डोरेसहित सुवणं ओर रजतकी बनवायी हुदई॑सूईसे 
किसी सुलक्षणा सधवा स्र द्वारा बाल्कके कानमे # चिर करा 





# करणैवेध-संस्कारमे बालकके प्रथम दाहिने कानमे डेद करके 
फिर बाय कानमे छिद्र करना चादिथे ओर कल्याके प्रथम वयं 
कानमे छिद्र करके फिर दाहिने कानमे छिद्र करना चादिये । कन्या- 


बा० अं० १६ 


दे । अनन्तर ब्राह्मणोको भोजन ओर दक्षिणा देकर आवाहित 
देवताओंका विसजंन करे । 
कर्णवेध-संस्कारका छोकिक लाम यह है कि इससे (हार्नियाः 
( अन्त्रब्द्धि ) रोगकी जङ्‌ ही कट जाती है । हार्निया बहुत 
बुरा रोग है । एक वके भीतर खानेकी दवासे कभी-कभी 
यह रोग निमूख भी दो जाता दै । इसके वाद तो यह शस्य- 
क्रियासे दी साध्य होता है ओर इसका अपिरेशन खतरेसे खाटी 
नहीं है । महान्‌ सर्जन सुश्रुते छिखा है कि कर्णवेध-संस्कार- 
से अन्त्रबरद्धि रोगकरा निवारण हयो जाता दै । 
शङ्खोपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यज्ञेन सेवनीयम्‌ । 
व्यत्यासाद्रा विष्येदन्त्रचद्धिनिच्त्तये ॥ 
( चिकित्साखन, १९।२९१) 
जिस तरह अण्डब्रद्धिमं पेरके अंगृूठेकी नसोको बोधि 
देनेसे ठाम होता दैः उसी तरह कणं वेधसे अन्त्रबद्धिका 
निवारण शाक्य दे । 
कणवेध-संस्कारके यथासमय करनेसे बारुकोको नपुंसकत्व 
ओर वाल्काओंका वन्ध्या दोष नहीं होता । इसी प्रकार 
उन्माद) गी ओर मानसिक रोगोकी उघ्पत्ति भी नहीं होती । 


शिरां 


द्विजाति बाटकोंक्रा उपनयन्‌ संस्कार 

(उपनयनः शब्द उपपूर्वक "नीः धातुसे ्युः प्रत्यय 
करनेपर निष्पन्न होता दै । उप--अर्थात्‌ आचायके समीप; 
नयन--अर्थात्‌ व्ाक्कको विन्याथं ठे जानेको (उपनयनः 
कहते ह । अतएव बाकककरे पिता आदि अपने पुत्रादिकोको 
विद्याध्ययनाथं आचार्यके पास ठे जाये, यही उपनयन- 
शब्दका अर्थं हे । यद्यपि शब्दतः उपनयन-शब्दका यही 
अथं है तथापि उपनयनके पूं ओर उत्तरम कुक आवदयक 
कर्म-विदोष होनेके कारण राख्रकारोने उपनयनाथं विशेषरूपसे 
अनेक पदा्थोका उस्लेख क्या दै । उपनयनमे जिन 
पदार्थोको कहा गया है, उन समी पदाथोकि सहित कयि जाने- 
वाले कमं-विशेषको “उपनयनः कहते है । 

उपनयनका अधिकार केवर द्विजाति ( बाह्मण 
क्षत्रियः वैश्य ) को है । 





के कानमे छिद्र करते समय मन्त्रोच्ारण नहीं करना चाहिये । बार्क- 
के कानमे षूयंकी विरणके म्रवेशके योग्य ओर कन्याके कानमे 
आमूषण पृहननेके योग्य छिद्र कराना चाहिये । 
# मातुर विजनने द्वितीयं मोज्जिबन्धनात्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः ॥ 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यके लिये क्रमसे आठ, ग्यारह ओर 
बारह वर्षं उपनयनका स॒ख्यकार कहा गया है ( पार० गृ 
सू० २।२। १-३ ) ओर सोरहः बार्ईस तथा चौबीस 
वरष॑तक उपनयनका गौणकार अर्थात्‌ उपनयनकाल्का 
चरमावधि कहा गया हे (पार० गर° सू० २।५। ३६-३८)। 
यदि किसके यहां कुलाचारानुकूर उपयुक्त उपनयनकाल्की 
सीमके अंदर नवैः दसवैः ग्यारहवैः बारह 
तेरहवै, चौदहवं ओर पदरहव वर्षमे उपनयन करनेकी प्रथा 
हों तो वह उपनयन-संस्कार कर सकता दै- "यथामङ्गलं 
वा सवषाम्‌ ( पारण ग्र° सू० २।१।४) । अर्थात्‌ 
द्विजातियोको शाख्रविहित उपनयनकार्के भीतर जब चाहे 
तवर उपनयन कर लेना चाहिये । 

उपनयनके मुख्य ओर गौणकाल्के अतिक्रमण होनेसे# 
(अनादिष्ट प्रायश्चित्त करके उपनयन-संस्कार होता दै । 
गोणकाटातिक्रम दहोनेपर ध्रात्यस्तोमः प्रायश्चित्त करके 
उपनयन-संस्कार करना छिखा है । पतितसावित्रीकको राव्य 
कहते द । व्राव्यकतंक यज्ञको ध््रात्यस्तोमः कहते हँ । यह 
व्रा्यस्तोम छोकिक अग्निम होता है ८ कात्यायन श्र ° सू० 
१।१॥ १४ ) । ब्रात्यस्तोम यज्ञकी विधि कात्यायन श्रौतसूत्र 
( २२।४) म देखनी चाहिये । 

संस्कारम षोड संस्कार मुख्य माने जाते दै किंत 
इनमे भी (उपनयनः की ही समस्त धर्मलाख्रकारोने प्रधानता 
ओर महत्ता स्वीकार की है । उपनयन-संस्कारके ही आश्रयसे 
श्रोत-स्मात्तं समी कमं प्रदत्त होते है । अतः उपनयन- 
संस्कारको यथाविधि करनेसे ही मनुष्य ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर 
वैश्य जातिकी शब्दव्यवहारश्रेणीमे आता है पश्चात्‌ वह 
स्वजातिविदित कमं करनेका वास्तविक अधिकारी बन पाता 
हे । अन्यथा मनुष्य पतित होकर इदोक ओर परलोके 





व्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैदयका प्रथम जन्म मात्गर्भते ओर 
द्वितीय जन्म उपनयन-संस्कारके द्वारा होता है, अतः वे द्विज 
कहलाते हँ ।? 
` # `देखिये--हमारी छिखित पारस्करगृ्यसूत ( २ । ५ ।४१ ) 
धविव्रत्ति' काकी द्प्पिणीर्मे (अनादिष्टं प्रायश्चित्तप्रयोगविधि ।? 
। ॥ 
. गोदानसमावतंविवाहकाः ॥ 
कमणि प्रोच्यन्ते षोडशेन वै । 
 ( जातृक्ण्यः ) 


(~ 
# राम कीन्ह चाहं सोद होई । करे अन्यथा अख नरह कोई ॥ + 





# 


किसी भी कमके योग्य नदीं रहता | अत; | 
ख्यि उपनयन-संस्कार अत्यन्त आवय ै | सिपि 
बिना वे देवकायं ओर पितृका्यके अन रहते ह| मो 
विना मनुभ्यका विवाहः सन्ध्या एवं तर्पण आदि भ्ठ 
किसी भी कमय अधिकार नदीं है । केवल इतना ॥ 
उपनयनरदित व्यक्तिका स्वजातिके साथ एक षट्के $. 
मोजनादि करनेमे तथा समसत द्विज-कम कसेमे मीक 
नहीं रहता दै । अतः उपनयन द्विजत्वका सार 
उत्तेजक दै । इसख्यि समस्त त्रेवणिकोको अपने-अो त्र 
उपनयनकालानुसार अपने-अपने बार्कोका यथासम 
ही (उपनयनसंस्कारः करना चाहिये । 

यदि मनुष्य ग्मांधाने-पुंसवनादि संस्कारको वध 
यथाविधि न कर सके; तो भी समसत संस्कारोके पष 
(उपनयन-संस्कार'को अवदय ही करे; क्योकि अय 
गृह्यसूत्ादिमे कदे जानेके कारण परम्परासे श्रुतिमू् ६ 
(उपनयनसंस्कारः तो साक्षात्‌ शरुतिभे ही कथित है \ 

(उपनयनार्थं विदाथ संस्कारः । “ 

( भा . 

अथर्ववेद ( काण्ड ११, सू० ५ ) मे भी अ | 
भ्रुतिपरत्व स्पष्ट सिद्ध दै । 

उपनयन-संस्कारमे केवल यज्ञोपवीतके धारण 
गायभ्युपदेशमात्रसे “उपनयनः सिद्ध नदीं श 
साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करनेसे ही उपनयन-संस्कार 9६ 1: 
है । उपनयनमे समन््रक बालकका उपनयन ॐ 
मन््का उपदेश- ये दो प्रधान कार्थ है, ओर प 
अङ्ग हे। 

माध्यन्दिन शाखावाठे उपनयन-सस्कार च 
वेदारम्भ ओर समावर्तन कर ठेते है । मध्यन्द 
वालको उपनयन-संस्कारके दिन वेदारम्भ अर 
कर केनेमे कोई दोष दिखायी नहीं देता; क्य।# ली 
चार्य ग्रठतिने उपनयन-सं स्कारके अनन्तर उपनयन 6 
ही दिन वेदारम्भः करनेके स्थि कहा दै । ययपर १ 
संस्कारके ही दिन समावर्तन संस्कारः करना उर # 


श्रुतितः 


| 







कठिनता 
इन बातोको देखकर हमारे प्राचीन ऋषियोने 

दिन “समावत्तन-संस्कारः करना मी विधेय कदय 
आचारं परस्परा आजतक भी प्रतिष्ठित ओर रचित 


| 





£ वालकौके संस्कार ओर उनका वैक्ञानिक रहस्य # 
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इसील्यि माध्यन्दिन शखावाटे उपनयनः वेदारम्भ ओर 
समावत्तन--मे तीनों संस्कार एक ही दिन कर ठेते द । 

माध्यन्दिन शचाखाके अतिरिक्त शाखावालोकी पद्धतिमें 
उपनयनकरे दिन वेदारम्भ अनुक्त टै ओर उपाकर्म॑के दिन 
वेदारग्भ उक्त दै | अतः वे छोग उपाकमंके दी दिन वेदारम्भ 
करते हैः न कि उपनयनक्रे दिन । जो लोग उपाकर्मपर्वन्त 
वेदाध्ययन नदीं कस्ते; वे गायच्रीसे ््रह्मयज्ञका अनुष्ठान 
करते है; परंतु इन टोगोको विचार कर ठेना चाहिये कि 
वेदारभ्मकर पूवं समावन्तंन करना युक्त द या अयुक्त; क्योकि 
उनके सूत्रम्रन्थमे उपाकर्मके वाद दही समावर्तन करनेका 
विधान दहै । अतः उन्द भी कालापकं करके यथाकथञ्चित्‌ 
उपनयनकरे ही दिन वेदारम्भ करके समावत्तन कर लेना 
चादिये, यही समीचीन मार्ग हे | 

उपनयन-घंस्कारका दूसरा नाम ॒दै-व्रतवरन्ध ।' इसे 
पता चलता है कि इस संस्कारे दवारा वाल्कको एक दीष व्रतमें 
योध दिया जाता है, जो कि संन्यासाश्चमके पहलेतक चलता 
है । द्वि्जोका जीवन व्रतमय होता है जिसका प्रारम्भ इसी 
व्रतबन्ध-संस्कारसे होता है । इस व्रतवन्धसे बालक दीघायुः 
बली ओर तेजस्वी होता है-- 

भ्यक्ञोपवी तमसि यज्ञस्य स्वा 
नोपनद्यामि दीर्घायुत्वाय बलाय वचसे ॥' 

( कौषीतकि ब्राह्मण ) 

वेदे एक लक्ष मन्त्र हैः जिनमै चार हजार तो 
ज्ञानकाण्डके ओर छियानवे हजार कर्मकाण्डके ह । यज्ञोपवीत- 
के ९६ चौओंसे इन्दी ९६ हजार वेदमन्त्रौके भारवहनकी 
प्रतिज्ञा जतलायी जाती है । उपनयनकरे प्रारम्भम यज्ञोपवीत 


यन्तोपवीते- 


पहनकर ब्रहमचर्यकी साधना करनी पड़ती दै साथ दही . 


वेदसन्वोका अध्ययन करना पड़ता है । ब्रह्मच्य॑की यह साधना 
कितनी राक्तिशालिनी होती दै, यह दुनियासे अविदित नहीं 
ह । इस तरह वानपरसथाश्रमपर्यन्त इस महान्‌ सव्रको पूरा 
करना पडता है; किंतु इस कर्मसत्रमै लगकर मनुष्य कही 
अपना परम ल्य भूल न जाय, इसल्ि यज्ञोपबीतका 
प्रयेक तार सदा उसकी याद दिलाता रहता है । एक ही 
सूत्से यज्ञोपवीत बनता है । पटे उसे तीन, फिर नव ओर 
अन्तम एक ब्रह्मग्रन्थिम उसे समाप्त क्रिया जाता दै । इस 
्क्रियासे यज्ञोपवीत प्रत्येक व्रतीको सूचित करता रहता है 
कि एकं ही ईश्वरसे त्रिरुणमयी माया निक्त हैः जो कि 
अनेक संख्याओंमं विकसित होकर फिर उसी एकमे लीन 


दो जाती दै । इसच्वि प्रत्येक द्विजको चाहिये कि संसारदशामें 
समस्त व्यवहार करता हुआ भी लक््यकी याद्‌ कभी न 
खो वटे | , 

कुछ लोग उपनयनके समस्त॒समयको व्यतीतकर 
विवाहके साथ दी अपने पुचका उपनयन कर देते है । ओर 
कुछ यज्ञोपवीतथारणको ही उपनयन मानकर विन्ध्य-पवतादि- 
मे जाकर उचितरूपसे उपनयन-संस्कारको न करके केवर 
यज्ञोपवीत अपने वाख्कको पहना देते दै । कुक रोग अपने 
वार्कोका उपनयन ही नहीं करते । इस प्रकार अपने देशमे 
रहनेवाठे द्विजातियोम उपनयनका सवंथा अमाव ( खोप ) 
देखकर चित्त काप उठता है । आज द्विजातिवर्गमे अनेक 
प्रकारके अनर्थो ओर दुःखोकी जो परम्परा दिखायी दे रदी 
हे, उसका एक प्रधान कारण उपनयन-संस्कारका अभाव है । 
अतः अपने-आपको तरैवणिक कहनेवाठे समस्त आस्तिकोकों 
अपने-अपने बाक्कोंका शास्त्रोक्त समयपर अवश्य उपनयन 
करना चाहिये, जिससे अपने कुख्कीः जातिकी ओर 
व्रह्तेजकी पुनः उन्नति हो ओर जिससे हमारा यह्‌ 
भारतवर्षं अपने वास्तविक तेजको प्राप्तकर विरिष्ट बन सके । 

जिस प्रकार अन्य संस्कारोमे वेैलानिकताका उल्टेख 
किया गया हैः उस प्रकार ज्ञानपूर्वकं उपनयन-संस्कारमें 
वै्ञानिकताका उस्छेख नहीं किया गया है; क्योकि उपनयन- 
संस्कारम जो ग्ह्यसूत्के ओर शुङ्कयजुर्वेदादिके मन्न आति 
दै, उन सीमे कूट-कूटकर विज्ञान भरा पड़ा दहै । अतः 
विज्ञान-प्रमियोको तत्तन्मन्त्रौके भाष्य पटने चाहिये । इसी 
प्रकार उपनयनकी विधि मी नहीं दी गयी है । उपनयन- 
संस्कारकी विधि बहुत विस्तृत है । अतः उपनयनकी 
विधिके परिज्ञानार्थं (उपनयन-पद्धतिः का देखना आवद्यकदै । 


वेदारम्भ या विद्यारम्भ 
उपनयन-संस्कारके अनन्तर गुरुके द्वारा रिष्यको 
धेदारम्भः कराया जाता है । वेदारम्भ॒ उपनयनकरे बाद दी 
क्लि है-- 
उपनीय गुरुः दिष्य महाव्याहतिपूेकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ 
( योगियाशवल्क्यः ) 
वेदारम्भ सवैप्रथम अपनी परम्परागत शाखाका दी होना 
चादिये । अन्यथा दूसरो शाखके अध्ययनसे मनुष्य पतित 
हो जाता दै । अतः सर्वप्रथम अपनी शाखाके वेदका 
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पूरणाध्ययन करके दूसरी शाखाके वेदका अध्ययन किया [1 वनाव 
सकता है । जो नियमानुसार वेदाध्ययन करता दैः वह व्रहम- 
सायुज्यकी प्रापि करता है । छिखा मी है-- 
यच्छाखीयैस्तु संस्कारैः संस्कृतो बाह्यणो भवेत्‌ । 
तच्छाखाध्ययनं कार्यमन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ 
अधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेत्‌ । 


पारम्पर्यगतो येषां वेदः सपरिन्रहणः॥ 
तच्छाखं कमं कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा । 
एवमध्ययनं वन॒ ब्रह्मसाथुज्यमासयात्‌ ॥ 

( संस्कारप्रकारा ) 


उपनयनके बाद द्विजको सर्वप्रथम वेदारम्भ करानेके 
कारण वह वेद द्विजके छ्यि सर्वदाके ण्यि उपास्य हो जाता 
हे | अतः द्विजका परम कतव्य है कि बह सवदा वेदका 
अभ्यास करता रहे । द्विजके व्व; विरोषतः ब्राह्मणके च्य 
वेदाभ्यासको परम तप कहा दै-- 


'वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते 


उपनयनान्तर आचाय ( गुरु ) वेदारम्भ वेदीके समीप 
आकर बैठ जाय । अनन्तर आचमनः प्राणायामादि करके 
गणपत्यादि देवता्ओंका स्मरण कर पञ्चभू-संस्कारपू्ंक 
अभिस्थापन करे । अनन्तर देशकाखादिका उच्चारण कर 
अस्य॒ वटो्जुदादिक्रमेण वेदारम्भं करिष्ये ॥ इस 
प्रकार संकल करे । पश्चात्‌ वेदारम्भ-हवनः सिष्कृदादि 


‰% राम सदा सेवक रुचि राखी । वेद्‌ पुरान साधु सुर साखी ॥ ‰ 





=== 





हवन ओर संलवपाधनादि च्छे नचा करके व्रह्मा आद्र 
प्रदान करे ओर उनसे आशीर्वाद ठे । रत एरर 
गणपत्यादि देवताओंका तथा गुरुदेवका पूजन कले 
विद्याका अध्ययन प्रारम्भ करे । गुरं बरह्मच क 
(1 अथवा पूामिषुख प्रागग्र कुशाजपर कैक 
स्मात्ताचमन, प्राणायाम णवं ब्ह्माज्ञलि कराकर प्र 
व्याहृतिपूक समस्त गायत्रीको पठाकर सर्वप्रथम परमः 
स्व-वेदारम्भ करावे । अनन्तर अन्य वेदौको पै | 
वेदारम्भ करानेके बाद पुनः पूववत्‌ प्रणवा 
समस्त गायत्रीको पटृकर “ॐ विरामोऽस्तुः एसा 
हुआ दिष्य गुरुको चरणस्पशंपूवक प्रणाम करे । श्री 
वेदारम्भ-कर्मके साङ्गतासिद्धयथं आचार्यको यथाशक्ति दक्ष 
दे ओर आचाय शिष्यको आशीवीद दं । अतत्‌ | 
बरह्मचारी रिष्यके पिता दस अथवा यथाकति ब्रह 
भोजन करावें ओर स्वथं मी भोजन करे । 

इस प्रकार संक्िपरूपसे बाककोके संस्कारोका किष 
हे । हमने ठेखद्द्धिके भयसे संस्कारोकी विधिम अ & ¦ 
मनक पूरणं न॒ छिखकर केवरु मन्त्ोकि प्रती वि 
ओर मन्त्रके अर्थं भी नहीं छिखि द । अतः ॥ 4 
जाननेके व्यि पारस्कर-ग्ह्यसूत्र ओर शवल 
निर्दिष्ट संकेतानुसार॒तत्तन्मन्त्रौको देखना च 
मन्त्रोकि अर्थज्ञानके ल्थि पारस्कर-गहयसूतरका दसि 
ओर श॒ङ्कयजवैदका ‹“मदीधर-भाष्यः देखना चदि। , 





भगवच्षरणकमलोको कभी मत भू 


मन ! माधवको ने निहारहि । 
य सुलु सटः सदा रकके धन ज्यो, छिन-छिन प्रभुरहं संभारदि ॥ 










{ ¢ 
हे मन ! माधवकी ओर नेक तो देख । अरे १॥ 
जैसे कंगाठ श्षण-क्षणमे अपना धन ` भाख्ता © 

अपने खामी श्रीराभजीका स्मरण क्रिया कर्‌ । # | 
शीर, ज्ञान ओर रुणोके धाम दैः वे न्दर ` , 4 
उदार है । संतोको प्रसन्न करनेवाटेः ९९|| ॥ 
नाश कएनेवारे ओर बिषर्ोके विकारको मिटनेवार , (4 
तू व्रिना ही योगः यज्ञः रत ओर संयमके भवसा ठ 
चाहता है तो हे लसीदास ! रात-दिन श्रीदरिके च 
कभी मत भू । - 


क, . 
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प्राचीन विघयाटयोकी रूपरेखा 





( लेखक--डा० श्रीरामजी उपाध्याय, एम्‌०ए०, डी ०फिंल० ) 


सुदूर प्राचीन कासे ठेकर आजतक भारतमे अध्यापन 
पुण्यका कार्यं माना गया दै । ग्रहस्य ब्राह्मणे पाच महायज्ञ 
मे ब्रहमयक्तका महस्वपू्णं खान दै । ब्रह्मयज्ञे वियाथियोको 
रिक्षा देना प्रधान दै । इस यज्ञका सम्पादन करनेके च्वि 
प्रत्येक विद्धान्‌ यदहस्थके साथ कुर शिष्योका होना आवश्यक 
था | इन्दी रिष्योमे आचार्यक पुत्र मी होते थे । आचार्यका 
घर ही विद्यालय था । इस प्रकारके विद्याल्योका प्रचलन 
वेदिककालमे विदोष रूपसे था । 

उपर्युक्त वैदिक विद्यालयोके सस्वन्धमे इतना तो निश्चय- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि वे वड़े नगरोम नदीं होते थे | 
विद्यालयोकी स्थिति साधारणतः नगरोसे दूर वरनोमे होती थी। 
कमी-कमभी विद्याटयेोके आसपास छोटे गोव भी वस जाते थे । 
विन्ाखय तो वैदिककाल्म वहीं हो सकते येः जरह आचार्यकी 
गौओंको चरनेके ल्मि घासका विस्तृत भूभाग होः, हवनकी 
समिधा बनके ब्रक्षौसे मिल जाती हो ओर लान करनेके लि 
निकट ही कोई सरोवर या सरिता हो । तत्कालीन विदाथ 
जीवने ब्रह्मचर्यं ओर तपका सर्वाधिक मह था । व्रहमचयं 








ओर तपके ल्यि नगर ओर प्रामसे दूर ` र यके च्ति नगरं जर मसे दूर रहना अधिक 
समीचीन है । उपनिषदोमे ब्हमजञानकी रिक्षा देनेवाटे ऋषियोकी 
आवासभूमि अरण्यको ही वताया गया है । इन्दीं ब्रह्म 
श्ानियोके समीप तत्कालीन सर्वो ज्ञानके अधिकारी परहृचते 
थे | अरण्यम रहना व्रह्मचरयका एकं पर्याय समज्ञा जाने 
ख्गाथा। = 

मक्षामारतके अनुसार आचाय भरद्वाजका आश्रम गज्ञा- 
दार ८ हरिद्वार )मे था । इस विद्यालयमे वेदः वेदाङ्ञकि साथ 
अल्न-रछकी रिक्षा भी दी जाती थी | अभिवेश्य ओर 
द्रोणाचार्थको इसी आश्रममे आश्रेयाल्लकी शिक्षा मिली थी । 
राजकुमार भी इस आश्रमम धनुवदकी शिक्षा ठेते थे । राजा 
दरुपदने इसी आश्रमम द्रोणके साथ धलंर्वैदकी दिक्षा पायी थी॥ 
मदेन पर्वतपर परञरामके आश्रमम भी द्रोणने अध्ययन क्रिया 
या । परज्चरामने प्रयोग, रद्य ओर उपसंहारविधिके . साथ 
सभी अख्र-शखतोकी शिक्षा द्रोणाचार्यको दी थी । 

# अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः । ( मनुस्टृतिः. ३ 1 ७० ) 

† यद्रण्यायनमित्याचक्षते ब्रहमचर्थमेव । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ 
८ । ५ ॥ ३ ) 


महिं व्यासका आश्रम हिमालय पर्वतपर था । आश्म 
रमणीय था । इस आभ्रममे व्या वेदाध्यापन करते थे । पवत- 
पर अनेकों देवर्षिं रहा करते थे । इसी आश्रममे सुमन्तः 
वैशम्पायनः जैमिनि तथा पैठ वेद्‌ पदते थे। 
जिस वनम महर्षिं कण्वका आश्रम थाः उसकी चारुता 
मनोहारिणी थी ] इसमे सुखप्रद ओर सगन्धित शीतक वायु- 
का संचार होता था। वायुम पुष्परेणु मिश्रित होती थी। 
ऊँचे वृक्षोकी छाया सुखदायिनी थी । वनके उक्षोमे कण्टक 
नहीं होते थे ओौर वे सदेव फल देते थे । समी ऋतुओंमे 
वृक्षौ ओर ठ्ताओके कुसुमोकी शोभा मनोहारिणी रहती थी। 
पथिकोके ऊपर बरक्षोकी अनायास पुष्पवृष्टि वायुके संचारके 
साथ-साथ होती रहती थी । 
कण्वके आश्रमम न्याय-तच्वः आत्मविज्ञान, मोक्ष-शाख, 
त्क, व्याकरण, छंदः निरुक्तः द्रव्य, कम॑, गुणः कार्यःकारण 
आदि विषरयोकि प्रसिद्ध आचायं थे । लोकायतिक भी वहा 
अपना व्याख्यान देते थे । आश्रमम जो यज्ञ होते थे, उसके 
समी विधाना ओर कर्म-कलपोके व्यि आचाय नियत थे । 


महिं कण्वका आश्रम मालिनी नदीके तरपर था । 
आश्रम रम्य थाः अनेक महर्षिं विभिन्न आश्रमोमे आस-पास 
रहते थे । चारो ओर पुष्पित पादप थः घास पथिकोके ल्य 
सुखदायिनी थी । पश्चियोका मधुर कर्कर निनाद होता था । 
नदीके तटपर ही आश्रम ध्वजाकी मति उठा हआ था । 
हवनकी अयि प्रज्वलित थी, पुण्यात्मकं वैदिक मन्त्रके पाठ हो 
रहै थे । तपखि्ोसे आश्रमकी शोभा ओर अधिक बढ 
गयी थी  -् 
रामायणक्रे अनुसार प्रथागमे ` भरद्वाजके रम्य आश्रमके 
समीप विव्रिध प्रकारके श कुसुमित येः चारौ ओर होमका 
धूम छाया हआ, था । यहं आशभरम गङ्गा-यमुनके संगमके 
सनिकर ` था, दोन नदियोकि मिलनेसे जल्के घषेणकी ध्वनि 
सुनायी पडती थी । विविध प्रकारके सरस वन्य अन्नः मूक 
ओर फल वौ मिते थे । स॒नियोके साथ मृग ओर पक्षी 
आश्रम्रवेशमे निवास करते थे । आचाय भरद्वाज चरो 
ओर शिष्यते धिरे रहते थे । अभ्ययन-अध्यापन ओर आास- 
के खयि पणंशालार्ण बनी थी । 
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* पकं वानि करुनानिधान की । सो भिय जाकं गति न आन की ॥ % 


(व 








दण्डकारण्यम महषि अगस्त्यका आश्रम था । आश्नमके 
समीप पुषित ्ताओंपे एूठे-फटे दृक्ष आच्छादित थे । वृ्ो- 
के पत्ते लिग्ध थे । इन्दीं लक्षणोसे ज्ञात हो सकता था कि 
आश्रम समीप ही दै । आश्चमका वन समीपवर्ती होमके धूम- 
से व्याप्त था । मूृगोका समूह प्रशान्त थाः अनेक पक्षियोका 
कलरव हो रहा था । आश्रममे आचाय अगस्त्य रिष्ये 
परिवरत थे | 


अगस्त्यके आश्रममे ब्रह्म, अधिः विष्णुः महेन्द्रः विवस्वान्‌ 
( सूं )› सोमः मगः कुबेरः घाताः विधाता? वायुः वरुणः 
गायत्री, वसुगण, नागराज; गरुडः कार्तिकेय ओर धर्मके 
सान बने हुए थे । 


तक्षरिलाका वि्याख्य महाभारतकाल्से ही सारे उत्तर 
भारतमे प्रख्यात था । यहीपर आचार्यं धौम्यके रिष्य उपमन्युः 
आरुणि ओर वेदने शिक्षा पायी थी । जातक कथाओंके 
अनुसार तक्षशिखमे रिक्षा पानके ल्ि काशीः राजग्रहः 
पञ्चाल; मिथिला ओर उजयिनीसे विद्यार्थी जति थे । 
गोतमबुद्धके समकालीन वे्यराज जीवकने तक्षरिलामे सात 
वर्षोतक आयु्दकी शिक्षा पायी थी । आचार्य पाणिनि ओर 
कोटिल्यको भी सम्भवतः तक्षशिकामे ही शिक्षा मिखी थी । 
सिकन्दरके समयमे तक्षरिखा उचकोटिके दर्शनके विद्धानोके 
च्वि प्रसिद्ध थी । तक्षशिलमे वेदौकी रिष्षा प्रधान रूपसे दी 
जाती थीः पर साथ दी प्रायः सभी विन्याथियोको कुछ रिल्योमे 
विदेष योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी । वि्या्यमे जिन १८ 
शि्पकी दिक्षा दी जाती थीः उनकी गणना इस प्रकार दै-- 
चिकित्छा ८ आयुवेद ); गव्यः धनुवदः युद्ध-विज्ञानः हस्ति 
सूत्र; ज्योतिषः व्यापारः कृषिः संगीतः दखत्यकला, चित्रकः 
इन्द्रजाल, गु्तकोदान्ञानः सगयाः अंगःविद्याः पञ्यु-पक्षीकी 
बोटी समञ्चना, निमित्त-ज्ञानः विषोपचार । 
जातकयुगमे नैष्ठिक व्रह्मचारियोकी प्रचुर संख्या थी । 

नैष्ठिक ब्यचर्यका परिपालन करनेके स्थि वेद ओर शिल्पे 
निष्णात होकर विद्वान्‌ तऋाष-प्रत्रज्या स्कर देमाख्यपर रहने 
लगते थे । सहर्धियोकि साथ रहनेवाठे तपस्वी िष्योकी सख्या 

कमी-कमी ५०० तक जा पर्टुचती थी। 


उपर्युक्त युगम काशी भी भारतीय विद्यार्ओकी रि्चाके 
च्यि गरसिद्ध थी । जातक कथाओकि अनुसार बोधिके 

आचार्य होनेपर उनके ५०० विद्यार्थी थे, जो वैदिक सादित्य- 
` अध्ययन करते ये । ब्रोधिस्च्वके व्िद्याख्यमे १०० राज्यो 












-----------------------------~- . 
से आये हुए क्षत्रिय जर ब्राहणकुमार रिक्षा पत | 
कारके समीप परवर्ती कार्म सारनाथमे वोद. ह 
विद्याल्य प्रतिष्ठित हज । इसमे १५०० वोद ध्रु 


पाते थे | 


गुसकाखीन विद्याल्योकी रूप-रेखाकी कल्पना कि 
की स्वनाओसे की जा सकती दै । कालिदासे भल 
वसिष्ठका आश्रम हिमाख्यपर था । निकटवतीं वनेपे त 
के ल्ि समिधाः कुश ओर फक मिलते ये । पण॑शाढक 
द्वारपर नीवारसे भाग पनेके स्थि मृग खड़ रहते थे | अ 
के चारौ ओर उपवन कगाये गये थे । उपवनके तवै 
यामे सुनि-कन्यार्णे जल डाल्ती थीं । पणंशालभेकिशी | 
विस्तृत होते थे; ओंगनमे नीवार सूखनेके ल्थि फलव 
या । धूप चले जनेके पश्चात्‌ नीवारके एकच कर ¢ 
जानेपर ओआगनमे बैठकर ग्ग रोमन्थ किया कत १ 
आश्रममे अग्निहोत्रका घुगन्धित धूम बहुत ऊचाईतकं ॐ 
था | आश्रमम सोनेके व्यि कुशदरायन प्रयुक्त हष१ . 
काछिदासकी कल्यनाके अनुसार वरतन्तुके आश्रमः १९ ) 
छगाये गये ये, उनको पुच्रकी मति मानकर प्रव 
बदाया जाता था । श्रान्तं पथिक इन्दीके नीचे ब॑ठक अ 
यकावट मिटाते ये । जानक ख्य आश्रससे सम्बद च 
होते ये । इस आश्रमम चौदह विवारः पदायी जाती 4 


सातवीं शतीकी रचनाओंसे भी विदयाल्योकी ९ 
प्रायः ऊपर-जेखी दी मिख्ती दै । बाणने कादग् 
जावाख्कि आश्रमका वणन किया है । विद्यालयमे व 
अध्ययनसे सारा आश्रम गूज रदा था | इस आ 
पुष्पित ओर फल्वान्‌ इक्षौ ओर कताओंकी । 
मनोहारिणी थी । ताल, तमार, हिन्तार, बकु” ¶ 
सहकार आदिके इक्ष; एत, पूगी आदिकी सत 6 
लवलीः र्वंग॒ आदिके पव; आग्रमञ्ञरी तथा { 
पराग; निभय मृग; सुनियोके साथ समिधाः ॐ 44 
मद्री आदि स्यि दए सुखर शिष्य; मयूरः 
पणशालञओंके आगनमे सूखत। हुआ दयामाकः; 0 
रवली? ककन्धू, कदली लकुच; पनसः, अम ॥. 
फलकी राशि आदि इस विद्याल्यके प्राकृतिक ५ 
बढा रहे थे । आश्रमे ब्रह्माः विष्णु ओर शिवकी 
थी? यज्ञविद्यापर व्याख्यान होते थे, धर्मशाल्रकी “,॥ 
होती थी? पुस्तक पदी जाती थीं, सभी शासरोकि अर । 
होता या । ङु सुनि योगाभ्यास करते घे, समाधि * ` 








‰ प्राचीन वियाख्योकीी रूपरेखा 
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ओर मन्त्रौकी साधना करते प्रे । आश्रमम पर्णशालर्णँ बनी 
हुई थीः सारा आश्रम अतिगाय पवित्र ओर रमणीय था। 
वाके रब्दोमे वह दूसरा ब्रह्मरोक ही था । 


प्राचीन विच्याव्योकी जो रूपरेखा ऊपर प्रस्त॒त की गयी 
दैः उससे ज्ञात होता दैक्रिसद्‌ा दी विद्याओकि सर्वच केन्द्र 
महधियोके आश्रम धे | इन_आश्रमोे सवसे अधिक महिमा | 
तपोमय जीवन वितानेवाठे आचार्थकरे व्यक्तित्वकी थी । 
आश्रमम वेदिक साहित्य, दर्शन ओर याक्लिक विधानोकी 
रिक्षा प्रमुखरूपसे दी जाती थी । आश्रमसे जो आध्यात्मिक 
ञ्योति दिग्दिगन्ते परिव्यक्त होती थी, उससे कृतज्ञ होकर 
सारा राष्ट उसके प्रति नतमस्तक था । आध्रमोकी ती्थरूपमे 
प्रतिष्ठा रामायण ओर महाभारतकाल्ते हई । उसी समयसे 
आश्रमो जर तीर्थकर स्यि (आयतन ओर “पुण्यायतनः 
शब्दोका प्रयोग मिता है । आयतन ओर पुण्यायतन वित्र 
करनेकी शक्ति रखनेवटे खान'के अथे प्रयुक्त दुर दे । 


५ 








ऋषियों ओर आचाययेकि आश्रमोकी पुण्यदायिनी 
क्तिसे रामायण ओर महाभारत काठ्से ही लोग प्रमावित 
रदे द । आश्रमम यज्ञ होते थे ओर वहो देवताओंकी 
प्रतिष्ठा की गयी थी | पौराणिक युगम जव यज्ञोका स्थान 
बहुत कुछ देवपूजाने के लिया, तवर देवध्रतिष्ठाकी प्रधानता 
सर्वमान्य हई ओर पूर्वयुगकरे पुण्यायतन ही अगे चलकर 
मन्दिररूपमे प्रतिष्ठित दए । आचयकिं विध्याख्य-आश्रमके 
सानपर मन्दिर घन गये । उन मन्दिरोकी रूपरेखा ओर 
वातावरण आधुनिक मन्दिरोसे भिन्न थी। उनको यदि 
विद्या-मन्दिर कहा जाय तो अब्युक्ति न होगी । मन्दिरमे 
पूर्ववतीं आश्रम-जीवनका आदरं दी प्रतिष्ठित हसा था । 
मन्दिर पौराणिक युगम धर्मसम्बन्धी अभ्युदयके प्रमुख 
प्रतीक रदे है । यदहीसे धार्थिक मावनाओंकी सरिताका सर्वत्र 
प्रवाह हेता था। इस युगम भारतीय धमरे उन्नायक 
मन्दिरमे प्रतिष्ठित दए । मन्दिरोमे अध्यापन करना 
पुण्यावह्‌ माना गया । 


स्कन्दपुराणके अनुसार सरस्रतीके मन्दिरमे विचादान 
करना पुण्यकरा काम माना गया । एेसे मन्दिरमे धम॑शाख्- 
की पुस्तकोका दान क्रिया जाता था । प्राचीन युगके 
महर्षयो ओर तपस्विधोके आश्रम ही साधारणतः तीर्थं बने । 
तीर्थोको उन महर्षयो ओर तपख्ियोका स्मारक कदा जा 
सकता दै | श 


` मिलते हँ 


मन्दिरमे शिक्चाके एतिहासिक उल्छेख दसवीं शरतीसे 
। वरम्बई प्रान्तके बीजापुर जिस्म सटोत्गीके 
मन्दिरमे उयीपुरुषकी मूत्तिकी सखापना राषूकूट राजा कृष्ण 
तृतीयके मन्त्री नारायणके द्वारा कौ गयी थी | इसके प्रधान 
कक्षमेः जो ९४५ ई० में बनवाया गया थाः विद्याल्यकी 
प्रतिष्ठा की गयी थी। इस विन्याख्यम अनेक जनपदोसे 
विन्रार्थी आते थे ओर उनके रहनेके ल्यि सतताईस छाव्राख्य 
वने दए थे । इस विद्यालयमे कगभग पोच सौ विचार्थी रदे 
होगे । विद्याख्यको सावंजनिक सहयोगसे तथा विदोष 
उत्सर्वोकि अवसरपर दान प्राप्त हुआ करता था । 

एन्नारियमके वैदिक विद्याख्यकी प्रतिष्ठा ११ वीं शतीके 
आरम्भिक भागम हुई थी । यह दक्षिणी अर्काट प्रदेशमे 
था । इसमे ३४० विद्याथियोके अध्यापनकी व्यवसा की 
गयी थीः जिनमेसे ७५ ऋग्वेद, ७५ कृष्णयजुवेदः ४० सामवेद; , 
२० शुक्कयजवेंदः १० अथववेदः १० बौधायन धर्मसूत्रः 
४० रूपावतार; २५ व्याकरणः ३५ प्रभाकर मीमांसा 
ओर १० वेदान्त पदते थे । इसमे १६ अध्यापक थे | इस 
विच्याख्यको आसपासकी भ्रामीण जनता चलाती थी । 


चिगटीपुट जिले तिरुमुक्छुदल्के विद्याख्यकी स्थापना 
११ वीं शतीमें वेङ्कटेशके मन्दिरमे हई थी । इस विद्याख्यमे 
६० विद्या्थिरयोके रहने ओर भोजनका प्रबन्धं किया गया 
थाः जिनमेसे १० ऋग्वेदः १० यजुर्वेद, २० व्याकरण 
१० पञ्चराचदशंन, ३ रोवागमके विद्यार्थी तथा ७ बानप्रख 
ओर संन्यासी थे | 

तिरुवोरियुर ओर मस्कापुरमभे उपयुक्त कोटिके अन्य 
विद्यामन्द्रि थे । इनकी स्थापना ९४ वीं शतीमे हुई थी । 
तिस्वोर्ययुरके विद्यामन्दिरमे व्याकरणकी ऊँची शिक्षाका 
विष प्रबन्ध क्रिया गया था | इसमे ल्ममग ५०० वि्ाथीं 
रिक्षा पाते थे । मस्कापुरम्‌के विद्यामन्दिरिमे आठ अध्यापक 
थे । वे वैदिक साहित्य ओर व्याकरणः साहित्यः तकंशाख्र 
तथा आगमकी शिक्षा देते थे । 


११ वीं शतीमे हैदराबाद राज्यके नगई नगरमे जो 
व्रि्यामन्दिरं थाः उसमे वेद पदनेवाठे २००; स्मृति पटठने- 
वाठे २०० पुराण पदनेवाठे १०० तथा दशन पदनेवाके 
५२ विद्यार्थी थे । विद्यामन्द्रके पुस्तकाल्यमे & अष्यक्ष 
ये । १०७५ ईम ब्रीजापुरके एक मन्दिरमे योगेश्वर 
नामकं आचायं मीमांसा-द्ेनकी उच्च रिक्षा देते थे । देसे 
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ही अनेकों विद्यामन्दिर १० वीं शतीसे लेकर १४ वीं शतीतक 
बीजापुर जिले मनगोखीः कर्नाटक जिले बेकगमवेः शिमोग 
जिलेमे ताल्ुण्डः तंजोर जिलेमे पुननवयिल आदि स्थानम थे। 


विद्रान्‌ ब्राह्मणोका भरण-पोषण करनेका उत्तरदायि 
प्रायः राजाओंपर रहा दै । एेसे ब्राह्मणोके उपभोगके लि 
राजा या धनी लोगोकी ओंरसे जो क्षेत्र या अन्न दानरूपमे 
दे दिया जाता थाः उसे अग्रहार कहा जाता था । गुरुकुलोसे 
लोए खलातकौको इस प्रकारके अग्रहार प्रायः मिल जाते थे । 
एेसे अग्रहारोका उपभोग करनेवाठे ब्राह्मण स्वाध्याय ओर 
अध्यापनमे अपना समय निश्चिन्त होकर क्गा सकते 
थे | इस प्रकार अग्रहारोमे विया्यकी प्रतिष्ठा होते देर नहीं 
ख्गती थी । अग्रहार की कोयिकी अन्य संखा घटिका ओर 
ब्रह्मपुरी रही द । इस प्रकारकी संस्ाओंकी संख्या दक्षिण- 
भारतमे बहुत अधिक थी | 


अग्रहार संस्थाका आरम्भ वेदिक युके बाद हुआ | 
उस समयतक देम जनसंख्या इतनी बद्‌ गयी कि आचार्यो 
को अपने भरण-पोषघण तथा विद्याख्य चखानेके ख्व राजकीय 
सदायताकी आवश्यकता विरोषरूपसे हो गयी । इसके पटले 
तो किसी भी व्यक्तिके खयि वनके किसी भूभागको आश्रम- 
रूपमे परिणत कर खना सरक था । अग्रहार-संस्था इस 
बरातकरो सूचित करती द क्रि तत्काखीन आचार्यमिसे कुक छोग 
प्राचीन प्रतिष्ठित तपोमय जीवनकी कठिनादयोको अपनानेके 
ल्यि तैयार नही ये ओर उन्दने अपने विद्याभ्थासके ल््यि 
वनके स्थानपर नगर या ग्वोको चुना । , 


अग्रहारोकी रूपरेखाका परिचय उनके नीचे छलि 
“विवरणचे ज्ञात हो सकता दै । राष्ट राजवंशकी ओरपे 
१० वीं शतीभे कर्नाटकके धासाड़ जिलेमे कटिपुर्‌ अग्रहार 
२०० ब्राह्मणेकिं च्वि दिया गया था । इसमे वैदिकसादिव्यः 
काव्यदाखर; व्याकरणः तकः पुराण तथा राजनीतिकी शिक्षा 
दी जाती थी। विदया्थियोकि निःश्स्कं भोजनका प्रबन्ध 
अग्रहारकी आयसे होता था । सवशपुर अग्रहार मेसूरके 
हस्सन जिले प्रतिष्टित था । इस अग्रहारके प्रायः सभी 
ब्राह्मण सर्वज्ञ हयी थे ओर वे अध्ययन-अध्यापन तथा धार्मिक 





# उमा दारूजोषितं की नाई । सवहि नचावत रासु गोसाई ॥ 


~ 








कृत्योम तद्धीन रहते थे । मैसूर राज्यम वनवासी पै 
बरेटगांवसे सम्बद्ध तीन पुरः पाच मठः; सात रह्मपुरी,\ 
अग्रहार? मन्दिर ओर जेन एवं बोद्ध विहार धे। कू 
वेद्‌, वेदाङ्ः सवद्दानः स्तिः पुराण, काव्य आदित 
दी जाती थी | 


अग्रहारकी मति टोः नामक शिक्षण-संखक्राप् 

उत्तरप्रदेशः विहार ओर वंगाल्मे रहा दै। ए 
नागरिकोंकी आर्थिक सहायता ओर भूदानसे चछ 
टोक गेवसे सम्बद्ध होते थे । ग्वके पण्डित अं 
विचयार्थयोके लि मोजन ओर वस्रका प्रबन्ध के ध$ 
साथ ही विव्ादान देते थे। विद्यार्थ्योके ्वि शकर 
विद्याख्यके समीप चारौ ओर बने होते थे । रोक 
छोरी पाठशालाओकि रूपमे बहुत प्राचीनकाच्छे ख६। 


गोतमवुद्धके समयसे ही वोद्धद्शन ओर धर्मे 
ओर अध्यापनके लि भारतके प्रसेक भागम अल # 
वने । विहारोमे बरोदधदर्न ओर धर्मके अर्तिष्वि , ^ 
मतावक्म्वियोकि दर्शन तथा धर्मके चिक्षणका प्रव † 
गया था ओर साथ ही लोकिकं उपथोगिताके वि ॥ 
पदाये जाते थे । हनसांगके ठेखानुसार # 0 
शतीमे लगभग ५००० विहार थे ओर इनमे व 
दो लख भिक रिक्षा पाते थे । 


विहारोमे भिष्ु आजीवन रहते थे ओरवे अप्यय 
तथा चिन्तन एवं समाधिम अपना सारा स्म 
थे । नाढन्दाः वलमी तथा विक्रमरिलके बोद्ध ध 
सरे एिया महाद्वीपे अपनी उच शिक्षाक व्यि प्र 


र्वि 


| 


मर्ठोका सर्वप्रथम उल्छेव महामारतमं म ( | 

बोद्ध विहारोके आदर्पर शंकराचार्यने म 
क्रिया । शंकराचार्यने पुरी, काञ्ची, द्वारिका तथी १८ 
उच कोटिकरे मटीय विद्याल्योंकी स्थापना कौ । 
पञ्चमठ, कोडियमठ आदि अन्य प्रसिद्ध ठं 

कोट्की है । धीरे-धीरे सारे भारतम छोट 84 
विद्याकरयोकी स्थापना हो गयी । यह संस्था आजतक 
दै, परंतु प्राचीन आदर्शोको महाध्यक्ष मूते गव - 


1 





% प्राचीन आध्रमोकी वाल-रिश्ा ॐ 
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प्राचीन आश्रमोकी बाल-शिक्षा 


( रेखक-पं० श्रीतिलकधारीजी पाण्डेयः, साहित्याचार्य ) 


विश्वकवि काल्दासने सर्वदमनकरे ध्चापव्यःे उसका 
जो आदशं चित्र अङ्कित किया दै, उससे उसके भावी जीवनका 
बहुत-कुक आभास मिल जाता है । आभासक्रा मिलना तो 
स्वामाविक दै; क्रित यदि वाचको उसके रूप-सुधाका 
पान कराया जाय तो उनमेसे कोई भी वाख्क भविष्यसे 
गवते अपने मस्तकरको ऊँचा करिये विना न रहेगा । केवछ 
ञ्चा दी न करेगा, अपितु बहुत-कुक तदनुकूल आचरण- 
द्वारा अपने जीवनका मी विकास करेगा; कितु यह्‌ सम्भव 
करदा १ आज कितने वाल्क रेते है जिन्हं सर्वद्मनके 
आदशकी शिक्षा दी जाती है अथवा उन्हे उस प्रकारके 
आदा आश्रमे विचरण करनेका सुअवसर प्राप्त हेता है । 
वड़े-बड़ महापुरुपों एवं धर्मनिष्ठ राजाओके चरित तो 
विन्याक््योमे उनके सामने अवद्य र्खे जाति है पर 
क्या यह भी कदी होता दै कि उनके वाठजीवनक्रे 
अध्ययने सवंदमन-जेसे आदं वाक्चरितकी भी कुक रिक्षा 
दी जाती हो जिससे उनका मविष्य बने ? 

जो हो, कालिदासने बड़ ही सन्दर बाल-सुलम आदर्शकों 
आश्रमवासी सर्वदमने दिखाया दैः जो उसकी 
मविष्णुताकी ओर मी बरहुत-कुछ संकेत करता दै । उसके शैशव- 
का्टमे ही उसकी सारी विलक्षण क्रियारीठताका एेसा मनोरम 
रूप खड़ा कर दिया दै जो देखते दही बनता है । विश्वास न 
हो तो कविकी ठेखनीका चमत्कार देखिये किं कितने थोडमे 
उसके विकसित जीवनकी क्क दिखायी देती है - 

मारीचः--वत्स । कचचिदभिनन्दितस्त्वया विधिवदस्माभि- 
रनुष्ठितजातकमौ पुत्र एष शाङ्ुन्तखेयः । 

मारीच--बत्स ! अपने इस पुत्र शकुन्तखाकुमारको 
क्या आपने प्यार किया है १ हमने खयं विधिपूर्वकं इसका 
जातकर्म संस्कार सम्पन्न किया है। 

राजा--भगवन्‌ ! अत्र खलु ॑मे वंशप्रतिष्ठा । 

( इति वालं हस्तेन गृह्णाति ) 

राजा--भगवन्‌ | इस पुत्रपर ही तो मेरे वंशकी 
प्रतिष्ठा दै। 

मारीचः-- तथा भाविनमेनं चक्रवतिनमवगच्छतु भवान्‌ । 
पर्य, 


वा० अण ९ \6-- 


रथेनानुद्घातस्तिमित गतिना तीर्णजलधिः 
पुरा सद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः । 
इहायं सघ्वानां प्रसभदमनात्‌ सर्वदमनः 
युनयीस्यत्याख्यां भरत इति रोक भरणात्‌ ॥ 
मारीच --आप जान छः बह मत्िप्यम चक्रवर्तीं सम्रा्‌ 
होगा । देखियेः 
वाधारहित स्थिर गतिवराछे रथपर बैठकर यह्‌ समुद्रके 
पारतक जायगाः कोई महारथी इषका सामना नहीं कर सकेगा; 
अतः वह पहये सात द्वीपोसहित सम्पूणं पृरथ्वीको जीतेगा । 
इसके कारण यद अप्रतिरथी वीर कहखयेगा । ययँ समी 
हिल जीरवोका इसने वलपूर्वक दमन क्रया है, इसब्ि 
सक एक नाम (सर्वदमनः मी होगा । फिर सम्पूर्णं छोकका 
भरणःपोषण करमेसे यह भूतच्पर्‌ 'मरतः-नापसे प्रसिद्ध होगा । 
राजा भगवता कृतसस्कारे सवेमस्मिन्‌ वथमाशास्महे । 
राजा--जव स्वयं भगवान्‌ ( आप ) ने इसका संस्कार 
करिया दैः तव इसत हम सतर प्रकारकी मायां रख सकते है । 
( शाङुन्तर, सप्तम अङ्का अन्त ) 


यह है महग मारीच ओर राजिं दुष्यन्तक्री बात- 
५ ~र हमे 
चीत ओर दै महर्षिकी यभक्रामनाः जो आज तो हमें 


ते 
श्रसमदमनात्‌ सवदमनःे रूपम देखनेको मिली है ओर 
यही अगे चलकर शोकस्य भरणाद्‌ भरतः सपमे 
फठती हैः जिसे इस देशका (मारतः नाम॒ भी पड़ा 
ओर एेला जगा क्रि आज भी देशमे सर्वर (भरतखण्डे 
पुकार होती है । । 
इस सवका मूखभूत तो उसकी वह रिक्षा है 
जो उसे एेसा कनेक विवश करती है । निदान, हम 
देखते ह कि उसे आश्रमम अव्याहत वरिचरने ओर खच्छन्दता 
पूर्वक खिलोनोके साथ खेलनेका अवसर मिक्ता है | न 
किं आजके शिञ्ओंकी भोति उसे धाय वा माता के अङ्के 
ही चिपट रहनेका अवसर दिया जाता है । यही नरी, 
किसी भी अवस्थामे कमी भी उसे किसी प्रकारका भय भी 
नदीं दिखाया जाताः जिससे उसके कोमल हृदयम डर ध्र 
कर ठे, जेसा कि आज हमारे घरोमे प्रायः हो रहा है। 





छ 


“च "क < 3 


कर्तः (सर्वदमनः शाक्तिसम्पन्न होता दैः उसमे पुष्टता ओर 
बरलवत्ताका संचार होता दै ओर दसीके साथ ही बह हठात्‌ 
सिह-्िश्चओक साथ क्रीडा करनेमे समरथं हे/ जाता है| यद्पि 
सिह-शिष्के साथ क्रीडा करनेकी शिक्षां उसे नदी मिकती हः 


, फिर भी उसकी प्रोता दी इसमे सख्य कारण है ओर है 


उसकी चञ्चल प्रकृति इसमे संवर्धनशीक भीः जो 
बाटःजीवनका नैसमिक धमं है ओर जिसका होना भी 
उ्टासमय जीवनका प्रधान अङ्ग दै । 
ध्मा खलं चापर कुह । कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ ।? 
८अरे ! चापलता न करो । आखिर अपने स्वमावपर दही 
उतर आया ।* मे इसीकी तो पुट है । फिर इसमे दोषकी 
सम्भावना कैसी | उसे तो उसके शील्की ही रक्षा हो 
रही ओर तमी तो वह वारेनद्रौके साथ क्रीडा करता हुआ 
कहता भी दै-- ४ 
“जुम्भस्व सिंह दन्तांस्ते गणयिष्ये । 

(उरे सिह ! मह वाः म तेरे दात शिर्नूगा ।' 

अव्य ही यह '्चापस्यः दही उसके (सर्वदमनः 
इस नामका व्रोतक है ओर यही उसके उछछछसित जीवनका 
सर्वस भी दै । इसीसे तो तापसी भी इतना कह जाती दै 

अविनीत किं नोऽपव्यनिर्विशेषाणि सख्ानि विप्रकरोषि 1 
हन्त वर्धते ते संरम्भः 1 स्थाने खल ऋषिजनेन सवेदमन 
इति छृतनामधेयोऽसि । 

(अरे दीठ ! हमारी ओरस संतानकी भति प्रिय यहोके 
जीवको क्यो सता रहा दै १ हाय ! इनके प्रति तेरा रोष तो 
वदता जा रहा दै) ऋषिरयोनि ठ्दारा 'सर्व॑द्मन्‌› नाम 
उचित ही र्खा दै ।' 

कटस्वरूप उसकी अवाक्सस्वता"पर सुग्ध होकर राजा- 
विराज दुष्यन्तको भी छं कहनेका अवसर मिखा ओर 
विस्मयकी उयेश्चा मी न दो सकी 

अये को जु खट्वयमनुवध्यमानस्तपस्विनीभ्याम- 
आरुसस्वो बाखः 1 
अर्धपीतस्तनं मातुरामदं किरुष्टकेसरम्‌ । 
गरक्रीडितुं सदिं बखास्कारेण कर्षति ॥ 
(डरे! यह कौन वारक द, जिसके पीछे दो तपस्विनिर्यो 
आकर इसे मना. कर रदी ह । इसका वेयं ओर पराक्रम 


ततो बारकौजैला नदीं द । 








ध्यह॒ अपने साथ खेखनेके छ्य उत रिछ कौ 
स पौ 
जवर्दस्ती खीच रहा दै, जिसने अपनी माते 
घा ही दूध पीया है | इसके रखीचि 5. 
आधा ही दू पया दै । इसके रचने ओर रेक 
सिह.शि्यके अयाक अस्तव्यस्त हो गये दं 1 
वरिस्मयकी उपेश्वा तो न हुई; पर इतना अवश्य हषा 
उसकी तेजस्ितसे पिवल्करर उनके हृदयकी ग्रन्थि भी क 
खु गयी-- 
महतस्तेजघ्नो बीजं बालोऽयं भरतिभाति मे। 
स्फु कङ्ावस्थया वहिरेधापेश्च इव स्थितः॥ 
-वनकी अक्षा रखनेवाली आगकी चिनगी 
यह बाख्क मुञ्चे महान्‌ तेजके वीजरूपमं स्थित जान पदै ` 
ओर परिणाम हज यदह--- 
प्मगवन्‌ अच्र खलु मे वंशप्रतिष्ठा 
< ` < ¢ धू ़ 
अवतक जो कुक कहा गया है उसका निष्का ~ | 
्यमौधानण्से ठेकर प्पुंसवनः; (जातकं ओर ^ + 
संस्कारतककी उसकी सारी क्रिया तथा चिक्ादीकष 4 ॥ 
सम्य्न होती दै । यर्होतक कि समुचित कठव ` 
उसका वहीं होता दै, वरदा उसे सतत ङकछ.न ई ध 
सम्बन्धी कथा भी सुननेको मिक्ती है । दि 4 
इनद्र-सूत मातछ्का संकेत इस कथाकी ओर दी त €` 
अये वृद्धशाकल्य किमनुतिष्ठति भगवान्मा । १ 
व्रवीषि। दाक्षायण्या रतिव्रताधम॑मधिक्कव्य पृष्ट 
पलीसहिताये कथयतीति । । 
ओ वृद्धशाकल्य ! मगवान्‌ मारीच धा ५ | 
है क्या कहा १ दश्चकन्या अदितिके पू \। 
पती तथा अदितिको पतिव्रताधर्मका उपदेश कर सै ८ 
पाठतः कथाका ग्भाव भी वाल्कपर स्ट दी । 
है । एक ओर जरह वह वलात्‌ सिह-रियके साथ ` + 
¢ र (र ¢ =, ^ ४ ॥ ॥ 
पूवकं खेर करनेमे समथं है, वहीं दूसरी ओर ष 
“क्तिकाममूरः ( मिक बने मोर ) से भी रम जा 
क 


मातः रोचते म एष 








ध्मा । सजे यह सन्दर भोर अच्छा क्गता है ॥ . । 
प्रसङ्गतः यहीं इतना ओर भी जान ठे किं वत 
बाख्कौको दृष्टः कर्मठ तथा भव्य बनानेम अव्य? £॥ 
आवस्यक ही नहीं हतेः अपितु वे बहुत-कुछ उनके - | 


कः 


‰ वच्योकी शिक्षा # 
ध __________ 
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मय जीवनक्रे प्रधान अङ्ग मी तोदं । तभी तो आश्रममें 
मी स्वद्मनको खेकनेके व्यि सूत्तिकामयूर दिया जाता 
है । जिससे उघक्‌। जीवन “उच्यरसः ओर प्ठमंगः का 
जीवन होता है ओर रिक्षाका प्रभाव भी यह होता 
है करि यही स्वंदमन अगे चच्कर “भरतः के रूपमे 
प्रथव्रीका सार्वभौम शासक होता है ओर रेखा प्रकाशमान 
होता कि जिकषके वरिम कमी भगवान्‌ वेदव्यासको मी 
कहना पड़ा था-- 


भरतस्य महत्कमं न पूर्य नापरे चृपाः। 
नैवाहुनैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥ 
( श्रीमद्धा° ९।२०।२९) 

८भरतकरे महान्‌ कम॑को न तो पहलेके राजा पा स्के दै 
ओर न भविष्ये कोई पा सकेगे | ठीक उसी तरह जैसे 
दोनों भुजाओं सखर्गकों छू ठेना असम्भव दै | 

एेसे दी आदश बाख्चरितकी यिक्ासे आदर्श वाल्ककरा 
निर्माण हो सकता है । 


-- ~ <€“ 


वचोकी शिक्षा 


( केखक्र--आचाये श्रीनरेनद्रदेवजी, वाक््स-चान्सर९ दिटूविश्वविधाल्य, कारी ) 


बचचोकी शिक्षाका मह इस देम छोग प्रायः नदीं समञ्चते । 
उनका विचार है क्रि कद्‌ भी साधारण शिक्षक इस कार्यको 
सफठतासे कर सकता हैः पर वात एेसी नहीं द । वर्चोका 
सफल शिक्षक वनना वड़ा कठिन काम दै । प्रत्येक वच्चेका 
अपना एक व्यक्तित्व होता है । उसका आदर करना शिक्षकका 
काम है । वच्चे क्रियाशीक होते ह ओर इषीखियि उनकी 
रिक्षा भी क्रियाद्वारा होनी चाहिये । कोई एक नियत पाठ्य 
क्रम सवर वचोके ल्ि समानरूपे कास नदीं देगा । प्रव्येक 
वचेकी अभिरुचि देखकर उसके लि विरोष पाठ तैयार 
करना चाहिये । शिद्षकका कायं वच्चेकी अन्तर्हित शक्तियोको 
पहचानना ओर उन्दं विकसित दनका पूरा अवकाश देना 
हे । इसी कारण वचकौ शिक्षाक ल्ि वचसि प्रेम रखनेवाले 
ओर अनुभवी शिक्षककी आवदयकता दै । 

अव राष्ट्र समञ्लने कगे हँ कि वच्चे ही राष्टकी वास्तविक 
सम्पत्ति हँ । इषील्यि उन्नतिशीक देशोये बच्चोपर विशेष 
ध्यान दिया जाता दै । उनके लियि 'नसंरी स्करूलः ओर 
“चिल्डन्स पाकः खोले जाते द । उनकी सवांङ्गीण उन्नति 
करना ही रिक्षाका उदेश्य है । इंगढेडमे इस समय वच्यौपर 
बड़ा ध्यान दिया जा रहा ह ओर उनपर काफी व्यय राज्यकी 
ओरसे होता है। वच्चोके खास्थ्यकी दष्टिते राज्यकी ओरसे प्रति 
सताह पौष्टिकं पेय ओर सन्तरेका रस प्रयेकं वच्चेको 
सुप्त मिक्ता है । चौदह वर्ध॑तकके बालकरकी रिक्षा सुप्त 
ओर अनिवार है । स्छूच्कौ ओसते दूध मी दप्त दिया 
जाता दे । मजदूर सरकारने इस ओर विशेष ध्यान दिया द । 


हमारे समाजमें वाल्कोका कोद स्थान नहीं दै । माता- 
पिता उनते अपना पिण्ड चुद़ानेके व्यि स्कूक मेज देते हँ ` 
ओर समन्चते दहै कि स्वक भेजकर हमने अपने कर्तन्यका 
पालन क्रिया दै | उठना-बैठना, रिष्टाचार तो घरपर ही 
सिखाया जाता है । वच्चेके चरितरकी रूपरेखा बहुत छोरी 
अवस्थामे ही बन जाती है; केवर रंग भरना रह जता है । 
इस दष्टिसे देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि माता-पिताका 
बहुत वड़ा कतव्य है । "नर्सरी-स्कूकः भी नीके बरावर है। 
अन्यथा वह भी इस कायम सहायक हो सकते है । बचेकि 
चि केवल पुस्तकन्ञान हानिकर दै । इससे पाठ रोचकं 
नहीं हो सकते । खेव्द्रारा ही बव्योकी रिक्षा होनी चाहिये । 
आज तो विक्ञानद्वारा अनेक नये साधन उपलब्ध है, 
जिनका उपयोग रिक्षा-का्यंके छियि होना चादिये । बच्चेको 
क्रियात्मक रूपसे यह भी बताना चाहिये करि समाजके साथ 
उसका क्या सम्बन्ध हैः जिसे अगे चलकर उसकी प्रदृत्ति 
समाजकरे विरुद्ध न बन पावे । बाक्कोको अपने देशका जान 
करानेके ल्ि स्कूल्की ओरसे पर्यटनकी व्यवसा होनी 
चाहिये । प्रत्येक खतन्र॒ देशम युवक-आन्दोलनपर 
वड़ा जोर दिया जाता है ओ राज्यकी ओरसे उसको 
प्ोत्ाहन मिक्ता है । हर ॒तरहकी रिआयतें दी जाती है, 
जिसमे अधिक सेअधिक संख्याम बालक धूम-फिर सके ओर 
अपने देके एेतिहासिक खान ओर प्रतिक हर्य देख सके । 

रि्चाकौ जो व्यव की जाय, उसमे बाल्कोका मुख्य 
स्थान होना चाये । 


---अन्छ्श्--- 
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रिक्षाकी समस्या 


£ सरन गँ प्रभु ताह न त्यागा । विख द्रोह छृत अघ जेहि खगा ॥ 


व 


> 
< 


ध =-= ------------ = 
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( केखक-पं° श्रीगङ्गादाङ्करजी मिश्रः एम्‌० ए० ) 


इसी अङ्गे कई विदवानोके टेल निकले टैः जिनमे 
वर्तमान रिक्षाके दोष दिखलये गये है ओर यह्‌ बतलाया 
गया है कि प्राचीन समयमे बाख्कौकी रिक्षा किस प्रकारकी 
होती थी; पर प्रश्न यह दै कि वतमान परियतमे रिक्षा 
किस प्रकारकी होनी चाहिये ओर उसका आरम्भ कंसे क्रिया 
जाय १ बाल्कोकी रिक्षाके तीन क्षेत्र दै --घरः विद्यालय 
ओर इन दोनोके बाहर । प्राचीन समयमे इन तीनोमे 
सामज्ञस्य था । वर्णाश्रम-व्यवस्थाके आधारपर समाजकी 
रचना थीः साक्षरता शिक्षाका आवश्यक अङ्क न थी । अपने 
माता-पिताकरे आचार-विचारो ओर व्यवसायकी बहुत-कुक 


, शिक्षा बाठ्कोको अपने घरमे दी मि जाती थी । जो साक्षर 


होकर रारुकुलमे जाते येः उन्द चाख्रौका अध्ययन ` करना 
पडता था । वे बाहर समाजमे वे ही आचार-विचार देखते 
येः जिनकी उन्हें घर तथा गुरुकुकमे दिक्षा मिलती थी । 
इस तरह शिक्षा ओर व्यावहारिक जीवनमे सामञ्ञस्य 
बना रहता था । 
[ > (~ श 
प्रात्र पारस्यत्‌ 
पर आजकी स्थिति इखके सर्वा विपरीत दै । घरमे बालक 
छ ओर ही देखता दैः स्युर्मे छु दूसरा ही पदता दै 
ओर बाहरी संसारका अनमव कुक भिन्न ही होता दै -इस 
तरह तीनेमं कई मेर ही नदीं वेठता; फिर हमारे जीवनके 
जो प्राचीन आद रदे आजकर्के आदं उनसे सर्वथा भिन्न 
ह । वर्णव्यवस्था समाजके स्वि अभिशाप मानी जा रही दै । 
सर्वभेद्‌ः विहीन समाज रध्य माना जा रहा है । आधुनिकं 
विचानने धार्मिक विश्वासकी जडं हिता दीं । सरवे समानता 
ओर स्वतन्त्रताकी आवाज सनेम आ रदी है । उनकी अनुभूति 
किसम होती दैः इससे मतख्व नहीं । रिक्षा एेसी होनी 
चाहिये जो जीवनका ख्य ओर उसकी प्रापिका मार्ग 
बरतलयि । आजकर जीवनके ल्क्ष्यकी छख चिन्ता ही नदीं । 
शिक्चाका उदेदय हो रहा है--धन कमाना । अर्थकाम-पअरधान 
आधुनिक सभ्यता है ओर उसके अनुरूप ही चिक्षा; धमं 






` जर मोक्षे स्व्यि उसमे कोई सान ही नदीं । 
` 


>~ 





श्राचीन समयमे राच्रीय रि्वा गुख्कुखोः आश्रमो 
+ आ करती यी । अव॒ ठीक वही व्यवस्था च 


नहीं सकती । आजकल्के छातरोको आधुनिक जगत 
करना ह । इतिहासः भूगो कलाः, विज्ञान आदि अ 
विषयोसे अनमिज्ञ रहकर काम नहीं चलाया जा स्कर 
प्राचीन ओर नवीनको मिलनेके कई प्रयोग हूए एर प 
विफठ रहे । संस्कृत-विद्याल्योमे प्राचीन रौ टीका पठन 
चलता रहा? पर अव उसे बदलनेके ख्ि बाध्य हाफ 
रहा दै । आर्यसमाजने गुरुकुल चरूयि । एेग्टो वै्क 
तथा कलेज खोले । उनकी देखा-देखी सनातनः 
मी अपने सिद्धान्तानुसार वसी ही संस्थार्ण्‌ चर्य ए 
सव-की-सव नवीनताके प्रवाहम बह गवीं । उनमें पराची 
कोई वात ही नदीं रही । अव तो प्रायः समी ध 
संस्थाओंपर सरकारका नियन्त्रण है ओर उसीके वतयि 
पर उन्हं जाना पड़ेगा । 


आदं तो वही होना चादिये जो हमार ध | 
वतलाया हैः पर बीता हुआ युग॒पुनः सहसा नदीं दर + । 
सकता । वर्तमान परिखितिको ध्यानम रखकर ही अ | 
होगा । पिके प्रय विफल होते दृण भी कई 
मागं द्ँटना होगा, जिसमे प्राचीन ओर नवीन्‌क ई 
समन्वय हो स्के । यद्यपि दोनों एक-दूसंके वि | 
पडते हैः तव भी वीचका कोद माम॑ निकना "` ^ | 
नहीं । यदि बक्षकी जड़ मजबूत है तो वह प्रच | 
कोरे सह सकता है । यदि एेला नदीं तो वयु ॐ ~, | 
फकेगा । आवश्यकता इस बातकी दै कि वालको # | 
आदर्शोपर आस्था तथा शद्धा इतनी दद्‌ वनाय 0 
वे आधुनिक जगतके चाकचिक्यसे परिभ्रष्ट न ह ५ | 


यह सहज नहीं । इसमे अनेक कटिनादर्या दै । धच ( 
तो उनके माता-पिताका सुधार करना है, क्योकि व्च ौ 
कुछ उदका अनुकरण करते दै । इस समय सम" 1 
श्रणि्योमे विभक्त दै--एक तो जो शिक्षित कदे जति ( ^ 
रणी दै ओर दूसरी अशिक्षितं कदे जानेवारी ५ , 
वं ही समाजका नेतृत्व करता है । अशिधिर्ती५ ।॥ 
नकर करना स्वाभाविक होता दै | शिक्षित वग 0 
समय दो विभाग दै--एक तो माचीन रौीके ऊ 4 
विद्वान्‌ ओर दूसरे आधुनिक रिक्षा-पात्त । ९९. ॥ 
लोगोका कोई निश्चित सिद्रान्त नही, कुछ बचे वच ˆ | 


¶ 














ॐ शिक्षा्छी समस्या 
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संस्कार यदि उन्द एक ओर खींचते दँ तो आधुनिक आदर्शं 
दूसरी ओर । बेचारे पण्डितोकी कोई सुनवाई दी नही, उनमें 
भी अधिक्रांश नये विचारोसे प्रभावित ह्यो उठे टै रवे 
भी अपने ब्चोको आधुनिक यिक्षा देते दें । ेसे लोगे 
वर्च्चोमि प्राचीन आदर्शेपर आखा तथा ददता कैसे आ 
सकती दै ! स्कूलोके अध्वापकोने जेसी सिक्षा पाथी हैः 
वरचोक।वे वेसी ही रिक्षा दे सकते द । जिन आदंमिं 
उन्हं खयं विश्वास नदी, वे अपने चिष्योमे उनपर विश्वास 
केसे उस्न करा सकते दै । इसव्यि जैसी रिक्षा हम देना 
चाहते ह पहले उसे देने योग्य शिक्षक चाहिये । फिर 
पटाने योग्य वेसी पुस्तकं भी होनी चाहिये । आजकल 
इतिहासकी ज पुस्तके पायी जाती है, उन पटाकर क्या 
वबाल्कोको अपनी प्राचीन सभ्यता-स्कृतिका यथावत्‌ ज्ञान 
हो सकता दै १ केवर इतिहास ही नही, समी विपरयोपर एेसी 
पाठ्व-पुस्तके होनी चादियेः जिनके पट्नेसे वाठकोके मूल 
विश्वासोक। आघात न पटच । देरको आज वैज्ञानिकों, 
इजीनियरोः उच्रोगियोः विमान-संचाल्को, सैनिको 
राजनीतिज्ञ -सभीकी आवश्यकता ३ । इन व्िषयोको छोड़ा 
नही जा सकताः पर इनके अध्ययने ही कितने ही सिद्धान्त एेसे 
आति हैः जिनका अपने यके सिद्धान्तोसे विरोध पड़ता है । 
इन सव विपरयोपर अपने श्ष्टिकोणसे क्लि हुए प्रन्थ होने 
चाहिये ओर उन पटानेकी अध्यापकोमे योग्यता तथा क्षता 
होनी चाहिये । वालक खभावसे ही जिज्ञासु होते है वे बड़ 
तक-वितक करते द । अपने पथपर दृद वनाये रखनेके 
ल्यि उनके तकक्रा समुचित समाधान होना चादि । 

अपनी रिक्षायोजना होः उसीके अनुसार पाल्य-पुस्तके 
हौः उन्हं पटाने योग्य अध्यापक भी हो; तव भी उसमें 
सरकार टोग अड़ाती हे । वे एेसी शिक्षा-संखाओंको मान्यता 
प्रदान करनेके छथि तैयार नहीं । विना सरकारी मान्यताके 
सरकारी नौकरियां नदीं मिकतीं | जितने लोग रिक्षा प्रास्त 
करते हः उनमेसे बहुत थोडे छोगोको ही नौकरियां मिकती 
हं । तव मी उनका वड़ा प्रलोभन ३ । छत्र कोई-न-कोई 
सरकारी नोकरी प्रात करनेकी ही आकाह्घा रखते है । उद्योग- 
धषोमे मी धरकारी मान्यताप्राप्त परीक्षाओंकी ही पू 
होती है किसी कलम कोई कितना ही कुरार क्यो न हे, 
निना परीक्षा-प्रमाणपत्रके कारखानोमे उसका प्रवेश नहीं 
दता । शिक्षाको शासनके अधीन बना देना बड़ी भूल दै | 
आजकठ लोकतन्त्र चल रहा दहै, पर वासवम वह है दक्तन्त्र। 





किसी-न-करिसी राजनीतिक दलका ही शासन चलता ह ओर 
वह रिक्षाको अपने प्रचारक साधन बनाता है। अपनी 
स्वतन्त्रता नष्ट॒हो जनेसे शिक्षा शासनकी चेरी बन गयी । 
आज कोई भी रिक्ा-संखाः जिषे सरकारी संरक्षण प्राप 
नदीः पनप नही सकती । 

घर ओर स्कूल बाहर आजकरक रिक्षाके साधन पसः 
रेडियो सिनेमा, रङ्खमच्चः सभाः, समाजः आमोद-प्मोद 
आदिदँ। वे समी विपरीत दिशामे बह रदे है, जिनसे 
समस्त वातावरण विषाक्त हो रहा है । जिनके हाथमे वे साधन 
2 उनका ध्येय है धन-पाप्ति | धन कमानेके च्यि वे 
तरद-तरहकी वासनार्णँ उत्तेजित करते दँ । जब वयस्क उनके 
प्रमावसे अद्यते नदी वचतेः तव कोमल्दय बाल्कोसे इसकी 
आया केसे की जा सकती है १ 

फिर सवसे वड़ी वात यह दकि हमे अपने आदशंमिं 
स्वयं दद्‌ विश्वास नदीं । यदि एेखा न होता तो क्या हमारी 
वही दुगंति होती जो आज हो रदी है १ जो कु हुआ जर 
हो रहा दै उसकी जिम्मेदारी ह्मीपर है । आधुनिक रिष्चाकी 
तो हम आलोचना करते है पर हमारे ही धनसे अंग्रेजी 
सूक तथा काठेज चर रहै हँ ओर उनकी संख्या 
वदती जाती है । यदि हम संस्ृत-वि्ाख्य खोरते मी 
दै तो हम खयं अपने वचचोको उनमे पदनेके च्य नहीं 
भेजते । न उन विन्याल्यकरे अध्यापक ही अपने वच्चे 
उनमें पढाते हँ । धनी ओर पण्डित दोनो दी अपने बर्चोको 
अंग्रेजी स्कूख्मे भजते देः जिन विद्ार्थियोको कदी भी ठिकाना 
नदीः जिनके मात-पिता उन्है अंग्रेजी स्करूल्ये शिक्षा देनेमे 
असमर्थं दैः वही कुछ इृत्तिके लोमसे संस्छृत-विवाव्योमे 
पटने जाते दै । उनकी संख्या भी धीरे-धीरे कम होती 
जा रही है । नेशो, जमीदारोसे संस्करत-विद्याख्योको 
जो आर्थिक सक्शायत। भिर्ती थी, वह उनकी सम्पत्ति 
छिन जानेसे अव वंद हों गयी । इस कारणसे भी 
त 11 
सस्छृत-विद्याख्य दूटं रदे द । जो वचे ई उनमे सरकारी 
पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है जो प्राचीन आदशकि 
सर्वधा विपरीत पड़ता है । अधिकांश साहित्य रेखा निकल 
रहा है करि जो हमारे विश्वासो; सिद्धान्तो तथा आचरणोकि 
ख्यि घातक है । इसके प्रकाशनमे भी अधिकोंश उन्दी 
लोगोका घन ल्गा हआ है जो धार्मिक होनेका दावा करते 
है । विदद प्राचीन आदर्योकी पोषक पत्रपत्रिका इनी- 


गिनी दै। वे धनाभावे कारण धीरे-धीरे दम तोड़ रही "~ म 





१२७ 


+< कोटि विप्र वध लागि जाह । आपै सरन तज नहि ताह ॥ # 





ह । नये विचारवाली प्पत्रिकाओं ओर पुरस्तकोकौ भरमार 
हो रही है । सर्वत्र उन्दीका ही प्रचार दैः यही स्थिति अन्य 
ष्म भी दै । 
कु सुञ्चाव 
जव चतर्दिक आक्रमण होता है, तव सभी ओर उसके 
रोक-थासका प्रयत करना पडता दै। एेसा न करके यदि 
क्रिसी एक ही मोचैकी रक्षा की जातीदैःतो द्रु दूसरे 
मो्चैसे धुसकर किया-कराया सव ध्वस्त कर देता दै । आज 
हमारी प्राचीन सभ्यता-संस्कृतिपर चतुर्दिक्‌ आक्रमण हो रदा 
ह, हम यदि चाहं कि इसे केवर वाख्कोकी रिक्षा सुधार 
ट तो यह असम्भव दै । इसके ल्य समस्त वातावरण बदलना 
होगा । इसी दिस यहा कु सक्चावोपर विचार करना है । 
१. अनुसन्धान-यदि किषी मनुष्यका दिमाग या 
मस्िष्क टिकाने नदीं तो उसका कोद भी काम ठिकानेका 
नहीं हो सकता । इसच्यि पहले राष्ट्रका दिमाग हिकाने लना 
होगा, यह कायं विद्वान्‌ ही कर सकते दै; पर हमारे यद 
एकं बड़ी कठिनाई यह दै कि “जिन रोगोको हमारे याख्रौका 
ज्ञान है, उन्दै आधुनिक केखनगैखीका अभ्यास नदीं 
ओर जिन्हें इसका अभ्यास है, उन्द शा्रौका वास्तविक 
ज्ञान नदी । पदे तो ्राचीन-यैखीके विद्वान्‌ आजकल कुछ 
लिलते ही नदीं ओर यदि कुछ छिलते भी द तो एसे ठंगसे, 
जिसका आधुनिकोपर प्रमाव नदीं पडता । आवश्यकता हे 
प्राचीन तथा नवीन रै्खीके कु चुने हुए विद्वानोकी ] 
किसी एक संख्याम एकत्र करनेकीः अन्धे-रगडेकी मेत्रीकी 
तरह वे एक-दृसरके ग्रयलसे लभ उटठाय । विभिन्न विषरयोपर 
उसमे अन॒सन्धान चे ओर एसे उच्चकोरिके ग्रन्थ निकाले 
जार्यै, जिनकी धाक आधुनिक विद्वानोकों भी माननी पड़ । 
ग्रन्थ विदेशी भाषाओंमिं भी निकाठे जायं । हमारी 
(मानसिक-गुकामीः इतनी वद गयी दै कि विदे्ोकि 
विद्धान्‌ जिसकी प्रशंसा कसते ईः वही ह्मे चती दैः स्यं 
अच्छे-खेरके निर्णय करनेकी शक्ति ही दमभे नदीं रह गयी । 
किसी विदेशी भाषामे ग्रन्थ निकलयेखे यदि विदेशी विदयानेमि 
उसका आद्र हज तो अपने योक नव-दिष्षितेमि भी 
उसका आद्र होगा । आजकल विभिन्न कषेत्रम ध्त्रेन-रुस्टः 
वनानेकी प्रथा चक गमी दैः द्मे भी अपने सांस्कृतिक 
पुनस्व्थानके ल्ियि अनुखन्धान-विभागके रूपम एक ध््रेन- 
दृष्टः बनाना होगा । भाय देशम भारतीय लान प्रास 
करनेकी कितनी उत्कट इच्छा दैः इसका एक उदाहरण 





हमारे सामने दै । थोडे ही दिनों पहले समेचि् 
विश्वविद्याख्य सम्भवतः ध्येल विश्ववि्राख्यने एं अधाक्न 
बहूत-सा घन देकर भारत मजा । उससे कहा गया एक 
पुरस्कार देकर भारतीय व्िद्रानीसे ही मारतीय पि 
उचकोटिके ठेख छिखिवाये जायं । उस अध्यापको रहं 
निराश होकर कौटना पड़ा । उसने देखा कि अष 
विद्धानोको उन विषयोका समुचित ज्ञान नहीं ओर निर 
दैवे कुछ क्िखनेमे असमथं हँ । देशके थि 
कितनी ठ्जाकी बात दहै । प्रस्तावित अनुसन्धान-विमागौ ह 
ही लोग होने चाहिये, जो निर्वाह मात्रके व्थि कु 
लेकर अपना जीवन ज्ञानकी सेवामे अपण कर 
उन्यत हो । 
धारपर ६ 
विषरयोपर पाख्य-पुस्तकरे छली जा सकती & ई 
कितना भ्रष्ट किया गया है इसका कोई ठिकाना ९ ।। 
मी वाल्कके हाथमे आधुनिकोदयारा क्वि हए ई ॥ 
पुस्तक देकर उससे यह आया ही करना व्यथ ६ ॥ › 
अपने देशकी पराचीन सभ्यता, संस्छृतिमे शरद्य तथ ^ 
रह जायगा । यही इतिहास अव संस्कृत ववं | 
अनिवायं बनाया जा रदा दै# । केवल इतिदाख ह 
विघयोकी पुखकेमे आधुनिक विचारधाराका 
किया गया है, देरी माप्राओकरि मी गच.पद्स्ई „>+ 
जाते द जिनमे आधुनिक विचारवालोकी ही क्था 
इसख््यि यह बहुत आवद्यक है कि (जेसी म (. 1 
चाहते ई, उसके उपयुक्त पाठ्यपुस्तक हो ।' ९ 
तो फिर बराल्कोको पदाया ही क्या जायगा ! 8 
३. अध्यापक- यदि उपयुक्त पाल्य ॥ 
प्र न्दे पदाने योग्य अध्यापक न मे तोवे | | 
जिन आदर्योकी रिक्षा देनी है, पहले अ 
उनमे विश्वास होना चाहिये । साथ ही अपे 
समुचित ज्ञानः उसमे एेसी योग्यता तथा 4 तथा | 
सम्मान्य पं श्रीगंगांकरजी मिश्र बडे द्ी | 
जध्ययनप्रायण, उच विचारोसे सम्पन्न ओर सत्या ८ 





| 








जिनकोभारतका सचा इतिहास देखना, जानना ओर पदा 
ञ्यि यह अन्थ बहुत ी उपयोगी है । रिक्षाक्रममे 


मूल्य ५) दे । मिल्नेका पता--धर्मसंव शि 
सन्मागे-भवन, बनारस । 


# शिश्चाक्ी समस्या # 
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चादिये कि वह छाोकी जिज्ञासा शान्त कर स्के ओर 
उनके तरक-वितर्कोका संतोपजनक उत्तर दे सके । पुसतक- 
पाण्डित्यके साथ उसका आचरण भी एेसा होना चाहिये 
जिसक्रा छाचरोपर धरभाव पड़ सके | जवतक योग्य अध्यापक न 
होगे, कोई मी वि्ाख्य ठीक नदीं चल सकता । अध्यापको - 
कौ शिक्षाक छ्यि एक अभ्यापकरविच्ाटय मी खोटना पड़ेगा। 

४ परेस--प्रचारका आज मी सवसे वड़ा साधन प्रेस हे । 
विद्ाव्योमिं आद दिक्षा प्रात करे निक हुए छात्रक 
विश्वासमी हि उटेगाः, जव वे नयी पत्रयत्रिकार्णँ ओर 
पुस्तके पगे । इसच्यि (स्वख-साहिव्यः के प्रकादानकी धड़ 
आवदयकता हं । आधुनिक विचारौकी जो पत्र-पत्रिकार्ण 
निकर्ती टः वे बड़ी आकर्पक होती दहै, उनमें विषय इस 
प्रकारं प्रस्तुत करिया जाता है कि उसे पदनेभ मन कगतां दै 
ओर इच्छा न होते मी उसका प्रभाव विचारोपर पडता हैः 
उनका रूप-रंग भी मोहक होता दै । रातु जेसे राखतरका प्रयोग 
करता हेः उन्ह विफल वनानेके व्ि वैसे ही शखर अपनाने 
पड़ते हं | विपरीत विचारवाद्धी पत्र-पत्रिकाओंका सुख वंद 

नही किया जा सकता; आज विचार व्यक्तं करनेकी सवको 
खतन्वता दैः यदि उनका प्रभाव कम करना है तो उनसे 
टकर छेन योग्य हमे अपनी पत्रपत्रिका निकाल्नी होगी; 
जसे रोगीको कड्वी कुनेनकौ गोटी चीनीमे च्पैटकर दी 
जाती हैः वैसे ही हमे अपनी बात भी रोचक बनानी पड़गी । 
ऊुनेनकी गोली पेम पटुचनेपर अपना फल दिखाये बिना 
नही रहती, उती तरह यदि हमारी बात मी किसीके मस्तिष्कमें 
पटुच जायगी तो वह ॒कुछ-न-कुछ अपना रुण अवश्य 
दिखलयेगी । 

५. मनोरज्ञन-- मनोरञ्जन सदा प्रचारे साधन रटे 
हं । अपने र्हा टीकाओंः चित्रो तथा विभिन्न कलओंदरारा 
मनोरञ्ननके साथ दिक्षण भी होता थाः आज भी वही हो 
रहा है । पर जसे विचार है उनके द्वारा वैसी ही शिक्षा 
मिर रही दैः इसल्यि मनोरज्ननके साधन भी सुधारे होगे । 
आजकल ऊुछ टोग॒छारोकों उपदेश देने कगे दै किव 
सिनेमा न देखे" पर क्या यह कमी सम्भव है १ जव माता- 
पिता सिनेमा देखते है, तव॒ छात्र वयो न देखें १ सिनेमा 
मिटाये नदीं जा सकते । आधुनिक विज्ञाने जो थन्वर तथा 
साधन प्रस्तुत कि दैः वे सव नष्ट नहीं कयि ज क्रते । 
आनक युग जसा है, उसीम हमे रहना पडेगा । इसल्ि 
लत्चना यह चाहिये कि (“आधुनिक साधनोका सदुपयोग 


किस प्रकार किया जाय । यदि हम अपने य्ह कुक सुधार 
कर पाये तो उसका प्रमाव दूसरोपर भी पड़ेगा । इस तरह 
रानैः-शनैः युगम मी परिवर्तन हो सकता है । 

६. गासन-- फिर सवे वड़ी बात बह दै कर “अधुनिक 
राजनीतिः सर्वव्यापक है | आज शिक्षा भी उसीका अङ्ग है । 
जवतक्र शासन हमारे हाथमे न होगा, हमारी कई भी योजना 
पूरी न होगी । आज जिनके हाथमे शासन हैः वे उसी रिक्षा 
कीदेन टैः जो हमारे सास्कृतिक जीवनके व्यि घातक हो 
रदी दै ।वेएक मी एेसी रिक्षा-योजना न चलने देः 
जो उनके विचारोके विरुद्ध जाती है । इसस्यि यदि 
वाख्कोकों सुधारना दै, उन्दे उचित शिक्षा देन दैः समस्त 
वातावरण वद्ट्ना दैः तो राजनीतिसे पृथक्‌ नहीं रहा जा 
सकताः उसमे कूदना होगा ओर समी दावपेचोंसे शासन 
अपने हाथमे ठेना होगा । राजा कालस्य कारणम्‌'का 
सिद्धान्त जषा पहटे ठीक थाः वैसा ही आज मी दै । इस समय 
तों वह पेते मी अधिक उपयुक्त दै; क्योकि सरकारोने 
जनताके समस्त जीवनका भार अपने ऊपर ठे छया है । 

एक ही मार्ग 

रिक्षामं एक प्रकारका कुचक्र चरू गया दै । जव रिक्चा 
ही विगड़ी है, तवर सुयोग्य रिक्चक या संचास्क ओर रिक्षा 
उपयुक्त साधन कसि आये ओर विना उनके शिक्षा कैसे 
सुधर । विना उपयुक्त शिक्षाक बाक्कोमे सुधार कैसे हो, वे 
दी किसी दिन देशके नागरिक होगे ओर देशका भविष्य 
उन्दीके हाथमे रहेगा । इसल्यि रिक्षा-सुधारका रन राटा 
नदीं जा सकता । सव छु ॒रिक्षापर ही निभ॑र रहता है । 
उसे बिना अपने अनुकूल बनाये अपनी ध्येय-परा्षिके व्यि 
हम किसी ओर कुक भी प्राति नहीं कर सकते । संसारकी 
वतमान परिस्थिति ओर प्राचीन सिद्धान्त ध्यानम रखते हण, 
रिक्चाके समी अङ्कोपर विचारं करनेकी आवश्यकता है । 
जिन विद्वानौने आधुनिक शिक्षाकी निस्सारता तथा उसके 
हानिकर प्रभावोका अनुभव कर ल्या हैः उन किसी एकं 
स्थानपर मिलकर पहले आधारभूत सिद्धान्त निश्चित कर लेने 
चाहिये । फिर एक स्थायी समितिद्वारा विभिन्न विषरयोके 
विशेषरोकी सहायतासे प्रत्यक अङ्पर निष्पक्षभावसे पूरण 
विचार के व्यावहारिकं योजना तैयार करली चयि । 
यह योजना व्यापक होनी चाहिये, जिसमे अवसर आनेपर 
वहं सर्व्॑र खग्‌ की जा स्के । आज मारतमे सभी सभ्धदायों 
तथा सभी जातिर्योके लोग बसे हुए है । उन सधको अपने 


घमं तथा संस्कृतिको विकसित करनेका अवसर मिख्ना "^ 4 
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यह मी ध्यान रखना है कि सबकी दिक्षा एक ही प्रकारकी 

नहीं हो सकती । वाख्कोकी स्वामाविक रुचि ओर योग्यताके 
अनुसार उनकी शिष्षा होनी चाहिये । कुचक्रसे निकलनेका 
एक ही उपाय होता दै ओर वह दै किसी प्रकार पहटे उसकी 
गति रोक देना, चाद उससे तात्कालिक हानि ही व्यो न हो । 
सा होनेपर ही एक निश्चित स्थानसे अगे वदा जा सकता 
है । जो संखार्णँ सरकारी आर्थिक सहायताके आधित नदीः 
यदि उने दो-चार्‌ भी संघटित होकर वतमान पद्धतिका 
बहिष्कार करके निश्चित योजना अपना टे तो आगे कदम 
उठाया जा सकता है । इस योजनामे शामिर होनेवले सभी 
टोगोको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि वे अपने बाख्कौको 
उस योजनाके अन्तगंत चल्नेवाटी संस्थाओंमे दी रिक्षा 





% खनमुख होई जीव मोदि जवहीं । जन्म कोटि अघं नाखि तवहं ॥ # 
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देगे जर उन्दी संखाओसि निक्ठे दए छवो यपे" 
कामपर टायगे |° यदि एेषाहोने ल्मोतो लेगा कामपर ल्ग चदि रेतादैने को तौ लेग | 
बदेगा ओर ठेसी संस्थाओमि पद्नेवालोके सामने ह 
मूत मीन होगा । इसी तरह स्वतन्त्र रिक्षकी 
जायगी, इसमे कुछ सफकठता हेनेपर दूरे उसकरा बहक 
करेगे ओर इस तरह क्षेत्र वरावर विस्तृत हेता ज्व 
किसी कार्यम कुछ सफलता सिलनेपर अगला माग आ 
सुस्पष्ट होता जाता दै | साथदही जो क्षेत्र ऊपर वतै 
है, उनम भी कार्य प्रारम्भ करना होगा। विना चश 
मोर्चाबन्दी किये सफठक्ता नदीं मिल सकती | कर 
यह्‌ अङ्क पदट्कर यदि लोगोको इसकी प्रेरणा नदी मल^ | 
वह केवल पुस्तकोकी अकमारीकौ दी शोभा वदवि । 





बारोपयोगी रिक्षा 


( रेखक डा० श्रीसुंसीरामजी शमौ? एम्‌० ए०› पी-एच्‌°्डी° ) ( 


ब्राख्कका सीधा सम्बन्ध अपने माता-पितासे दोता दे । 
मराता-पिताकरे अतिरिक्त परिवास्मे भाई-बहिन भी होते द| 
इन सवके साथ बार्कोका व्यवहार कैसा होना चादियेः इरे 
हम वेद्‌-मन्बरोके आधारषर नीचे छिलते ल= 

“अनुव्रतः पितुः सुत्रो मात्रा भवत संमनाः । 

माआ्राता आ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारसुत स्वसा ॥ 

सम्यञ्च: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया । 

ज्यायसन्तश्चित्तिनो मा वि यो 


संराधयन्तः सथुराश्चरन्तः। 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त 

एतसध्रीचीनान्वः संमनसस्करृणोमि ॥ 
खमानी प्रपा सह वोऽन्नभागः 


, समाने योक्त सक वो युनञ्मि। 

सम्यच्चोऽध्चि सपयेतारा नाभिमिवाभितः । 
( अथर्व ० काण्ड २, अ० & स्‌ ३०-३१ मन्त २-३ तथा ५-६) 
परिवारे अंदर पुत्रको पितकं अनुकूल व्रतवाला 
होना च्वादिये । उसका आचरण परिताके समान दो । उसक्रा 
सन माताके साथ प्रीतियुक्त हो । माताके मनको कष्ट परहुचाना 
स्के खयि किसी भी रकार उचित नहीं है । शार्खमिं 
जाताका स्थान सै शुरभकि समान्‌ है । यदि किसी स्थानपर 
` मताःपिता तथा अन्य गुरुजन बेठे दौः तो सवते पहले 


पुत्रको माताके चरण-ख्थं करने चाहिये । प्र 4. 
अपनी माके अङ्ग-अञ्घते उपपन्न होता है । अतः ॐ ॥ 
पावन कर्तव्य माताके साथ ्संवैनाः' होकर € 
माताके मनके अनुकरूढ आचरण करना ओर ॐ 
रखना पुत्रके घ्यि परम आवर्यक दै । जो ४ ।' 
हृदयको प्रसन्न करनेवाखा है ओर पिताक 1 | 
आचरण वनाता दै अर्थात्‌ सदाचारके सथ्वन्धपे ् 
अनुकरण करता दै, उसकी आयुः विद्या, छ „+ 
बरावर बढते रहते दै । माता-पिताके पश्चात्‌ परसि 
ओर वदिनका सम्बन्ध दै । बाकको अपन "4 
वहिरनमिसे किसके साथ किसी भी अवसम ६१ ^, ५ 
चाहिये । उनमें पारस्परिक प्रेम इतनी अधिक $| 
वचाहिये कि कोद भी व्यक्ति उन्ह देखकर | 
गण-शीख आदि प्मावित हो । सवरत वनन क| 
जीवनम समान रुण-कर्म-खमाववाखा बनना ॥ । 
वाख्कोके मण्डको देखकर एक अपरिचित व्यति 
कुलीनतासे स्वतः परिचित हो जाता है । गोस्वामी ८ + 
राम्‌ ओर उनके बन्धुओकि शीलस्वभावक्र पेया ध 
वणन कि है। वाल्क जव एक दूसरे साथ 4 
समय उन्दं अयन्त भद्रभावपूर्वक सुखदायिनी वा 
चहिये । वाणीमे अमृत ओर विर दोनों मरे पई 
चद तो उरते अमृतकी वरा कर सक्ते दै + 


॥ 
& ¦ 


८ 
प्रहि 










क योगी [3 
‰ वारोपः रिक्षा ‰ 








दृच्छाहो तो वाणीस विष भी उगला जा सकता दै। एक 
कुलीन वाल्क अमृतमयरी वाणौका प्र्ोग करता दैः परंतु 
संस्कार ओर त्रतसे विदीन वाल्क अमृतकरे स्थानपर अपनी 
जिह्वासे विषरको उगल्ता दै। अमृतकी वरां करनेवाटे 
बाल्कका सम्मान होता दै; परंतु जो विषाक्त कटक्तर्या ओर 
गाली-गलोज शकता दै, उसकी ओर कोई मी अच्छी दृष्टे 
नदी देखता । 
ब्ार्कोको चाहिये कि वे श्रेष्ठ विद्यादि गु्णोको धारण 
करनेवाले बने । वे चेतनायुक्त द । प्रमाद ओर आल्स्यसे 
हटकर सज्ञान बनें । जिस कार्यको हाथमे ठे उसे करके छोड 
ओर सव परस्पर मिककर एक समान कर्ंव्यनिष्टाकी मावनासे 
युक्त ह । उनम विरोध ओर वेमनस्यका भाव घर न कर 
सके । एक-दूसरे ल्थि मधुर ओर प्रेमयुक्त मापण करते 
हए आगे बद । एक-दूसेरके सुखमे सुखी ओर दुःखमे दुखी 
होते हुए समान मनवाटे बननेका प्रयल करं । जिनके मन 
एक-से होते टै जिनका चिन्तन ओौर विचार समान होता 
हे, उनकी शक्ति वदती है । एक व्यक्तिके विचारे ओर 
करई व्यक्तियोके एक-जेसे विचारमे महान्‌ अन्तर दै । जो 
विचार एक व्यक्तिमे ही केन्ित हैः वह अपने विरोधी 
विचारोकी प्रबकतामें हीन ओर असमर्थं हो जाता है; परंतु 
कड व्यक्तियके हृदयोसे उद्धूत समान विचारधारा वख्वती 
होती दै ओर अपने विपक्षियोकी विचारधारासे डटकर मोचा 
लेती दै | संगठनमे वल दै | अतः बाल्कको चाहिये किवे 
समान विचाराठे बने | तमी उनके विचारोका मह 
प्रकट होगा । 
वेद कहता है क्रि सव्र व्योको एक साथ ओर एक-नैसा 
भोजन करना चाहिये । उनके पानी पीनेका खान भी समान 
हो । इस सम्बन्धमे सास्थ्यकी अवस्था-विेपमे अपव्राद 
किया जा सकता ३, परत सामान्यतः भोजन ओर पानी सवर 
बालकोका एक-जैसा ही होना चाहिये । एक सतू खनेवाख 
हो ओर दूसरा हट-पूदीका विल्यसमय भोजन करता दोः 
तो खरमावतः दोनोके रहन-खहन, चिन्तन ओर संस्कार मिन्न- 
भिन्न होगे । यह भी सम्भव है कि दोनों विपरीत दिशाओमे जाते 
हए एकःदूसरेके घोर शत्रु॒वन बैठे । अतः वेदकी शिक्षाके 
अनुकूल . सभी वाल्कोकों समान भोजन-पानकी सविधा 
मिख्नी चादिये । 
किसी भी देशके नाल्क समान परिख्ितियोमे समान 
उत्तरदायिष्वके बोज्चको वहन करनेवाले तभी बन सकेगे । 
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वाख्कौको एक साथ मिल्कर मगवानकी प्रूजा मी करनी 
चाहिये । प्रभुके बन्दन ओर कीरतनमे एक खरसे उठी हुई 
समवेत श्वनिर्घो अव्यन्त मङ्गल्मयी होती द । वातावरणमें 
एक ताथ गूजकर वे अन्तरिक्षकी विचारतरगोमं पवित्र 
लहरिया उलन्न करने समर्थं होती हँ । सम्मिलित खरसे 
करिया हुआ कीर्तन पवित्र वायुमण्डल्को जन्म देकर एेसा 
प्रभाव उन्न करता दैः जो मानवतक्रे छ्यि अत्यन्त 
कस्याणकारी दे । वेदने इसीच््यि प्रभुकी सम्मिलित प्राथनापर 
इतना अधिक वल दिया है | 

याँ मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य मेधया 
अभ्रे मेधाविनं 5 ॥ ( यज्ञु° ३२। १४) 

इस वेदमन्तमे प्रसुसे मेधा- बुद्धिकी याचना की गयी है । 
हमारे पूर्वन इसी मेधाकी उपसना कएते थे | प्रसेक 
वाल्कको अपने प्वेजेकि पद-चिहोंपर चलते हए मेधावी 
बननैका प्रय करना चाहिये । बुद्धिको विकसित करनेमें 
विद्याका वड़ा दाथ दै । जसे भी होः हमे विया ग्रहण करनी 
चाहिये । रिक्षित होना मानक्के स्थि मेधके द्वारका खुख्ना 
है। अतः उपयोगी तथा आन्तरि राक्तियोका विकास 
करनेवाली विद्यसे सम्पन्न होकर बालक अपने अंदर सोयी 
हुई मेधाको जाग्रत्‌ करं । वेदने एक अन्य सखानपर छलि है 
कि जवर मेधा जाग्रत्‌ हौ जाती दैः तव वाणीक। कोई भी 
विषयः वाञ्यका कोर मी विमाग ओंखसे ओंश्चर नदीं रह 
सक्ता । प्रत्येक विषयका ज्ञान हस्तामर्कवत्‌ प्रवयक्ष हो 
उठता है । 

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । यन्ति 
्रमाईम्‌ अतन्द्राः ॥ (ऋ० ८।२।१८ ) 

प्रु परम जागरूक दै | उसके साय देव भी जाग्रत्‌ 
रहते दए प्रमादी, आल्सौ एवं सेनिवाङे प्राणियोको दण्ड 
दिया करते हं । वे क्रियाशील, कर्मठ, कर्त्य-पालनमे तत्पर 
व्यक्तिकी कामना करते है परंतु निद्रा-गरस्त व्यक्तिको कभी 
नही चाहते । 

प्रत्येक वाख्ककरो इन देवताओंकी सङ्गतिमे रहकर सदैव 
जाग्रत्‌ रहनेका त्रत लेना चय । प्रमाद ओर आल्स्य 
जीवन-धाराके। कुण्ठित करनेवाके है । चेतनाका स्फुरण 
सतत क्रियाशील रहनेपर ही होता है । मानवका महर 
उसकी चेतनामे निहित दै । जो सोता है, उसकी चेतना 
सोती है; परंतु जो जागता है, उसकी चेतना भी जगमगाती 
रहती है । वेदमे एक अन्य खानपर कहा गया है कि जो 





१३८ ॐ निर्म मन जन सो मोहि पावा । 


नन =-= 





जागता है, ऋचार्ण उसकी कामना करती है सामगीतिर्या 
स्वति करती हई उसके पास पर्हुचती दँ ओर परम पावन 
सोमरूप प्रयु उसके अंदर अपना घर कर ठेते हं । अतः प्रत्येक 
वराल्करके जागरूक वरनना चाहिये । गीताम कहा गया दै कि 
युक्त आहार ओर विहार तथा युक्त खमन ओर जागरण 
योगकी सिद्धि करानेवले दै । अतएव अयुक्तः अनुचित 
एव अनावदयक सोनेकी ओर किसी भी वाद्कको नदी 
जाना दै | 
मद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भद्रं पदयेमाक्षभिर्यजच्राः । 
स्थिरैरङ्गस्तष्टवा < सस्तनूमिव्यरोम देवहितं यदायुः ॥ 
(ऋ० १।८९।८) 
कानोसे भद्र अर्थात्‌ मली वाते सुनना ओर अखसे 
भद्र अर्थात्‌ भ दृद्योका देखना जीवनके विकासके च्थि 
आवद्यक उपादान दं । हमारी ज्ञानेन्द्रियोये आंख ओर कान 
दोनों ही मुख्य द । हमारे जीवनका अधिकारा व्यापार इन्दी 
दोके सहारे चरता है । यदि इन दोनेकि दवा हमने भद्रका 
सेवन कर ख्यः शुम एवं कल्याणकारी तथ्योका उपाजन 
कृर छ्याः तो हमारा जीवन सदृद्‌ भूमिपर खडा होकर सत्‌ 
ओर प्रकाशकी ओर जा सकता है । यदि एेा न हज तो 


माहि कपर छट छिद्र न भावा ॥ # 
याणकी प्राति असम्भव दे | ज्ञनेन्द्ियोके सा 


रारीरकरे अन्य अङ्गौको भी द्द्‌ कना चि 
अड बना हुआ शरीर किषी कामका नदीं होता| क्र 
बलता किसी भी सपय जवावर दे सकती है | जा 
ओर सवर ङ्गक द्वारा दी हमे अपनी जीवनयात्रा + । 
पगपर्‌ सहायता मल्त। द । उपानपरदाकं त्ऋप्रियोने कष्ट 
इस वातको दुहराया दै कि हमारे शरीरे अहं 
अवतरित होकर देवने अपना सान बना ल्वा ६।४ 
हमारी आयु मी इन्दी दवी विभूतियोने निशित र! 
ह । इसल्यि दममेसे प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कर 
अद्धोको शक्तिशाखी बनावे ओर मद्र श्रवण एं 
द्वारा इन अङ्खोसे काम टेता हआ कव्या + 
अग्रसर हो । 
वारको ! ठग्द अपने अन्तः एवं बाह्य- दोन 

करनी दै । अतः म्द अपने अङ्गाको, इन्दर) ¶ 
वरान्‌ बनाते हुए; मानसिक सहनशक्तिसे स 
हुए बुद्धि तेज ओर ओजसे मण्डित दोना च्ि।६\ 
खम्हारी श्री है शोमा दै ओर धमं है । परम प्रषु ६ | 
पूतं ओर यक्िय बनावे । 


= 2 








वतमान रिक्चण-पडतिमे सुधारकी अत्यावर्यकता 


( ठेखक--श्रीजगरचंदजी नाह ) 


मानवकरे जीवन-निर्माणमे चिक्षण-पद्धति एवं पाञ्य- 
पुस्तकोका भी बडे मह्वकरा स्थान दै । रिश्चणका उदेश्य 
सुसंस्कृत होना दै । भारतीय मनीषिरयोने संस्कारको बहुत 
अधिक महख दिया दै । उन संस्कारोका निर्माण वास्यावस्था- 
से होना प्रारम्भ होता दै ओर उस शमवरके वे संस्कार सारे 
जीवनको प्रभावित करते रदते द । जन्मसे मल्युपयन्त सोद 
संस्कारद्वारा मानवको सुसंस्कृत करनेका विधान हमारे ऋषि- 
प्रणीत अन्थेमि विस्तारपूर्वक पाया जाता है । संस्कार वास्तवमे 
मानव-नीवनकी सीदिरयो दै । प्रवेक प्राणीमे कुछ संस्कार 
पूर्वजन्मके यानी जन्मजात होते ओर ब्रहुत-से संस्कार 
आस-पासकरे वातावरण ओर चिश्चाके द्वारा, ज्यो ज्यो बालक 
बड़ा होता जाता देः विकसित एवं टद होते रहते हँ । कई 
कच्चे संस्कार परवती वातावरण एवं रिश्चण आदिक 
विलीन भी हो जाते दै एवं सङ्गतिके प्रभावसे करई 
 नये-नये संस्कार जीवनम अपना घर बनाते रहते दै । 
दिश्चाके दारा जीवन खसंस्कारोम ठरता जाता है| 





बाल्यावस्था खन्छ एवं द भूमि-स्थ ह। 
जेसे संस्कारोके बीज वोये जार्येगे, तदनुरूप ॥ 
बृक्च फल-पूलोसे समन्वित होता चला जायगा । र्त ४ 
द्धि करके जिस वस्तुके ब्रीज डे जाते दै 
एवं पछ्छवित होकर, रहरा उठते दै । बाया 
मिद्धीका पिंड हैः जिसे जेसा चादे आकाररका „¢ 
सकता दै । इसीष्यि इस अवसाको 
बहुत उपुक्तं समक्चकर महस्व दिया गया है । , ५1 
सरे जीवनका दारोमदार इसी अवस्था एवं इसकी 
पद्धतिपर आधारित दै । | 







शिक्षाका उदेश्य बुद्धिका विक।सि, सुसं 
प्व कुसंस्कारोका परिहार होना ही है । यदि दिध १ 
यह्‌ उदेश्य सफल नहीं होता तो अवश्य ही ॐ ,॥: 
कदी कुछ दोष घुस गये है ओर उसमे सुधारकी 
जनिर्यकता दैः यह प्रत्येक विचारशीक व्यक्ति , 
ही पडेगा । वतमान शिष्चण-पदधति सदाचार ओ 


‰ वर्तमान शिश्वण-पद्धतिमे खुधारकी अव्यावक्यकता > 
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निर्माणकी ओर नहींटेजारही हैः इसका हम सत्र प्रतिपल 
अनुमव कर रद द । पाश्चाय चिक्षण-पद्रतिसे कर्द खभ 
होनेके साथ-साथ कितने दी अधिक दोष हमारिमे आ गये टं-- 
यह सर्वव्रिदित दै | अव्र हम स्वतन्त्र दए हैः अतः अपने 
देके अनुकृ रिक्षण-प्रद्तिमे परितन करने या सुधार 
करलेमे पूर्णतः समर्थं हैः पर नदीं करर दतो यह दोष 
हमारा ही दै | सुनने यद देखकर वड़ा ही दुःख होताहेकि 
अग्रेजोके गासनकाल्पे तत्काटीन रिक्षण-पद्धतिकरे प्रति 
जेसा असंतोष प्रकट क्रिया जा रहा थाः, खतन्त्र होनेके 
वाद्‌ वह ओर भी वट्कर तत्काक सुधार हो जाने अपेक्षित 
थे, पर पोच वर्प त्िगत होने आयि, अभीतक इस ओर कोई 
सक्रिय कदम उठाया जाननेमे नदीं आयाः इसील्वि सञ्च 
अपने विचार देराकरे कर्णधारो, शिक्षाशास्ियो ओर देशकी 
भावी उन्नतिके सम्बन्धे सोचनेवाठे हर नागरिकिके सम्मुख 
उपसित करने पड़ रदे हँ । ययपि इस सम्वन्धमे अधिकृत 
रूपसे कहनेका अधिकार शिक्षणशास्ियो ओर अनुसवी 
विद्रानोंको ही है । मेरा अनुमव इस सम्बन्धे जसा 
चाहिये, नदीं है; पर जव अनुभवी विद्वान्‌ मौन धारण कयि 
त्ैठे है तव देशकी इस महचपरणं समस्यापर मेरे हृदयमे 
जो आन्दोलन चल रहा है, उसे व्यक्त कर देना म अपना 
आवद्यक कर्तव्य समञ्चता ह्र । मेरे समस्त स॒ज्ञावोको उसी 
रूपमे स्वीकरेत कर लिया जाय एेसा मेरा आग्रह नहीं है; 
पर मुञ्चे जो अनुभव हो रहा हैः उससे जितनी भी वाते 
उपादेय प्रतीत हो, ठरंत अमल्मे लायी जानेका नम्र 
अनुरोध अवद्य करगा । रिक्षणकरे सम्बन्ध जिनका 
अधिक अनुभव हो; वे अपने विचार विस्तारे रकारित करं 
ओर हर पत्रकार शिक्षा-सुधार-सम्बन्धित इस आन्दोढनमे भाग 
टेकर देशके इस आवद्यक प्रपर तत्का विचार हो? 
ठेसा वातावरण पैदा करे-यह भी मेरी सादर विज्ञपि दै । 
आजकल्करे विदा्थियोके सम्बन्धमे आम शिकायतें सननेको 
मिकती द कि वे अनुशासनदीन एवं उच्छरृह्वल होते चे जा 
रहै है माता-पिता एवं गुरुजनोका जसे चाहिये . आदर नदीं 
करते, उनका कहना नदीं मानतः उनम अहंमवि इतना 
बद्‌ गया है कि वे अपने वड़े-बृदको मूर्ख, रूदीके गुलामः 
अन्धश्रद्वावाले कहते हुए नहीं दिचक्िचति । नैतिक एवं 
धामिक संस्कारोका उनमें वरिशेषरूपते हास नजर आ रहा दं । 
उनके जीवनम विलसिता, -ङु्यसनः खच्छन्दता ओर 
चारित्र-पतन दिनौदिन बद्‌ रहा है । वे व्रिचरोमे बडे 


उग्रवादी बनकर सामाजिक मर्यादाओं एवं धार्मिक नियमोका 
छोप एवं भङ्ग कर रहे ह । धर्मको वे ढकोसखा एवं 
मर्यादा्ओको रूदिर्यो कहकर उनको सर्वथा हटा देनेके चयि 
तये वेढे ह । उनका जीवन विलासी ओर बहुत ही खर्चीखा 
वनता जा रहा है। ओर भी एेसी ही अनेकों खराव्रियां दिनं 
दिन व्रद रही हँ । जीवनम श्रमकी प्रतिष्ठा कम होती चली 
जा रही दै, उनसे देशका विशेष भला होता हुआ नजर 
नदीं आता । सेवाका खान साने ठे लिया है। देशकी 
समृद्धि ओर गोखका हास हो रहा है, जो उन्दं चुभता नजर 
नहीं आता । अव्र एसे शिक्षणद्वारा हम अपने हाथसे अपने 
ही पैरोपर ऊुव्दाड़ी मार रदे दै, एेखा अनुभव हो रहा हैः 
परर केवल इतने अनुभव हो जानेस ही समस्याका हर नहीं हो 
जाता । हये इन खराव्रिोके आने ओर बदटनेके कारणोपर 
गम्भीर विचार करना होगा । साथ ही उनको निम करनेके 
ख्य आवद्यकर कदम उठाना होगा । अभीतक इस दिशामे 
जैसा चाये; कुछ मी विचार दुभ प्रतीत नदीं होता । 
रिक्षण-पद्वति शीघ्र ही हमारे आदर्शकरे अनुरस हो ओर 
देशको हम जैसा बनाना चाहते रै उसमे सहायक होः इसपर 
लीधघातिशीघधर विचार होकर उपयोगी साधनोंका अवटम्बन 
अर्थात्‌ विचारौको कार्यान्वित करमेकी परमावर्यकता है । 

अव मेरी रायमे वर्तमान दिक्चण-पद्भतिमे शीघ्रातिखीघ् 
जो सुधार करना चादिये, उसे मै विद्रानोके समक्ष उपस्थित 
कर रहा हू 

८ १) हमारी वर्तमान रि्षा-पद्धतिमे सबसे पहले 
हमे एसे सुधार करने चाहिये जिनसे बहुसंख्यक अरिक्षित 
जनता शीघ ही कामचलऊ रिक्षा प्राप्त कर सके । अभी- 
तक गविंम रिक्षाका पचार बहुत ही कम हआ है ओर 
भारतकी अधिकांश जनता गिम ही निवास करती है । 
इसल्यि रिक्षणके कषेत्रम जो शहरोम बहुत अधिक खच हो 
रहा है, उसे कम करके ग्म प्रासीण लोगोको जल्दी से- 
जल्दी अश्षरज्ञान एवं आवश्यक . जानकारी हो जाय इसका 
समुचित प्रबन्ध शीघ्र ही करिया जाना चाहिये । देशको आगे 
बदानेके लिमि हम जो खवी-रंबी योजना बना रहे है, जहो- 
तक अधिकांश. जनता उन सव्रते अपरिचित रदेगीः वे 
योजना केसे सफल हो सक्रेगी १ मान लीजिये हम कृषिमे 
अमुक सुधार करना चाहते है, ५र खेती करनेवाले किसान्‌ 
जवतक उने अपरिचित रहैगे या समक्षकर का्ान्वित न 
कर॒ सकेगेः तबतक भोडेसे जानकारोके वल्पर . ( जिनको 
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% गिरिजा रघुपति कं यह रीती । संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ + 


न 





केवर पुस्तकीय ज्ञान दैः ्रयोगोका अनुभव नहीं दै) वे 
योजनाएं कभी भी सफल नीं हो सकेगी । अतः यदि ह 
देशकरी जनताको तैयार करना दै तो गवोंकी ओर विरोष 
रूपसे लक्षय देना आवद्यक दै | \ 

(२) गरविमि रिक्षण-बरद्धि करते समय हमे यह ध्यान 
रखना होगा कि वे शहरटे व्यक्तियोकी मति पैसेवाले नहीं 
है । अतः वे पाटी, वतै, कागज, पेन्सिकः होल्डर, दवात 
ओर कितार्वोकर लवे खर्चको नदीं उठा सरकेगे । वहुत-से 
व्यक्ति तो इन खचौसे धघवराकर रिक्षण पानेका व्रयल 
ही नदीं करेगे । अतः हमे कप-से-कपम खर्चे उन्हे शिश्चित 
किया जा सकर, एेसे उपाय सोचने होगे । पुराने जमानेमे 
शिक्षण बहुत साधारण खर्चसे दिया जाता था । प्रारम्भिक 
अक्षरजञानके ख्यि उस समय वाङ्कापर अंगुल्यिंदारा 
अक्षर ओर अङ्क छिलकर सिखाये जते थे । अक्षरोौको 
जमानेके ल्यि च्कड़ीकी पद्रीपर पक्र रङ्गसे वर्णमाला छ्खि 
दी जाती थीः जिसपर पैसे-दो-पैसेकी खडिया मिद्रीसे अक्षर 
जमानेका काम ह जाता था । उस समय पुस्तकोका बोञ्चा 
प्रायः नही था, फिर भी शिन्नामे कोई कमी नदी रहती थी । 
अतः प्राचीन पद्धतिसे वतमान समयकरे अनुरूप आवद्यक 
बातें हमे अवश्य ग्रहण करनी चाहिये । अन्यथा . सरकारे 
पास भी इतना पेखा नदीं कि वह थोडे दी वर्षम सारी 
जनताको शिश्चित कर सके । प्रारम्भिक शिक्षण प्रान्तीय 
भाषाओंमे दी होना चाहिये | इससे वे सहज एवं शीघ्र 
रिक्षित किय जा सकगे । 
दूसरी वात हमें ध्यानम रखनी आवश्यक दै--वह यह दै 
करि गंविमिं भेजे जानेवाछे रिश्चक फौरनेबल- यौकीन न 
हो, अन्यथा वे गोववालमे घुरु-मिख नदीं सरेगे जर उनके 
सादे एवं स्वच्छ जीवनपर दिक्षककी विखासिताका कु्रभाव 
पड़ेगा । वद॒ रगववा्खके स्यि भारभूतः घ्रातक तथा 
अजनवी-सा होगा 1 

(३ ) वतमान रिक्चणमे बहुत ट्वा समय र्ग जाता है 
ओर वह बहुत दी खर्चीदखा दै । हमारे देशके स्थि वह्‌ 
सह्य एवं अनुकूक नहीं दै । आज १०-१५ वर्षतो 
करितावरी जञानम ही पूरे दो जति द । साधारण ओर मध्यम 
सितिवाठे व्यक्तियोके च्वि इतने ख्वे समयतक फीस ओर 

खर्च क्ते रहना कितना कथ्वद है, यद तों वृह 
अुक्तभोमी दी जान सकता दे । इतने समयतक लड़का एक मी 
वैसा न्दी कमाता जिसे पिता एवं परिवारको घर-ख्च॑े 





न =-= 
सहायता मि उष्टा वह उनके 
है | रिक्चषणके पीके 

रक्षण समाप्त कर लेनेके वाद्‌ र्भ 


- 


पसे देते-देते ॥ क 
6 मो 
 ठड्केको ६ 
अनुभव बहुत ही कम होता दे । जव उखे षप 
छोडकर अन्य कोई चारा नदीः कामकाज कते 
नवाह करनेका तरका उ ज्ञात नहीं ह | नोति 
आजर जगह नहीं है । हमरे स्कूल ओर क्र 
परतिवरपं लखो छड्के शिक्षण समाप्त कर॒वाहर नि 
ता उनके सामने जीवन-निवांहकी समस्या वड क्रि । 
उपरित होती है । अपने घरे कामकाज या फी 8 
तच्छ ओर हीन माटूम पडते है, इसल्यि घाल अ 
सम्बन्ध अच्छा नहीं रहता । वे दूसरौकी सेवा ते श्रा 
दूसरोको उनकी सेवा करनी पड़ती है । वे अप्रह 
एवं कुटम्बीजनोका अशिक्षित एवं मूख समञ्षते ६ र 
अपनेको ब्रहुत कुछ आगे वदे हुए | अतः उक्र 
घरवाली दुनिया अख्ग-मल्ग हो जाती दै । उक्र 
एवं का्य-पणालीमे परस्पर सामज्ञस्य नदीं बैठत । ¶& ` 
रिक्षा एेसी होनी चाहिये जिसे कोई अपने प 
पेडोके प्रति उदासीन न हो, उघे दीन न समन्चे ५ 
बुद्धि-बल्ते उस व्यवसायकी जिथो ओर सराव 
कर॒ उसे अच्छे-से-अच्छे रूपमे खा क्करे। 
जो बेकार बढ रही ह, वह न वदेग ओर प्रव 
अच्छे एवं अधिकाधिक रूपसे विकसित हों सकर । 


वतंमानकी बढती हुई बेकारी देशके दिप बध 

होगी । निकम्मा व्यक्ति खुराफार्तोका धर ह॥ | 
जिसके पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम नदी £. 
विध्वंसात्मक कायोको अपनायेगा ही । अतः शि ¢ । 
वेकारी बद, यह सर्वथा अक्षम्य है | वर्तमान विण ति 
ओगोगिक शिश्चणको अधिकाधिक महस्य देना ष 
देशम उग्योगोकी बड़ी आवश्यकता दै । अर्य १ 
सुकावलेभं हमारे यहका उत्पादन वहत ही कप ६। 
हमारे यहां कच्चे माछ ओर खनिज पदार्थौ आदि 
कमी नदीं दै; पर वैज्ञानिक तरीकंसि उनके उपो | 
ज्ानका नितान्त अभाव है | बडे-वड़े उघोगोकि व 
छोटे-छोटे उद्रोग तो शीघ्र ही चाद किये जनि ५ 
रिक्षणमे हमरे निय जीवनम काम अनिवाटी ॥ 
उत्पादनकरे उद्रोग तो अव्रश्य ही सिलाये 
जिससे वियारथीं अपनी एवं परिवारकी आवद 


?॥ 







#% वर्तमान रिक्षण-पद्धतिमे छधारकी अव्यावद्यकता # 
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खयं उत्पादन कर घरखर्चमे कपी कर सके | अधिक 
उत्पादन करनेसे आर्थिक लाम भी उठाया जा सकता है । 
ओोगिक शिक्षणसे शिक्चाका खच भी निकड सकता छ] 
देदकी समृद्धि वदेग, रिक्चणान्तर वेकारं न रहं विदार्थी 
उयोगोमे ठग जार्यैगे । केवल विचारौकी दुनियासे दी जीवनः 
निर्माण नहीं होता । उसके स्यि श्रम एवं अभ्यासकौ 
आवश्यकता रोती ह । प्राचीन चिश्ण-पद्वतिमे श्रमके प्रति 
देयबुद्धि तथा उदासीनता नहीं थीः वच्कि विचार्थीका जीवन 
श्रम-प्रधान होता था । आज श्रमके प्रति विद्याथियोकी वडी 
उदासीनता नजर आती दै वे मेदनत-मजदूरीका काम 
कतई पसंद नहीं करते । खवी-टवरी वाते वधारते रहते दै 
ओर श्रमके कामस जी चुराते दै । यह स्थिति बहुत ही 
खतरनाक है । अपने प्रवेक कामको स्वयं कर ल्नेकी 
वृत्ति विवाय अवश्य दी होनी चाहिये । समय हो तो 
दूरके कामेमे हाथ रैयकर उन्ह सेवाकी भावना ओर 
प्रतृत्तिका परिचय देना चादिये । वे अपनेतक दी सीमित न 
होकर देये, परिवारमे, प्राम-नगस्म आयी हुई विपत्ति्योको 
दूर कारनेमे सक्रिय माग र, एसे संस्कार प्रारम्भे छे 
जर्थ, तमी वे आगे जाकर राष्ट्की सेवा करनेमे समथं हौ 
सकरेगे । 

८४ ) हमर दिक्षणमे ओव्ोगिक दिक्षाको विदयष स्थान 
देनेके साथ-साथ उन्द नैतिक एवं धार्मिक रिक्षण भी 
दिया जाना चाहिये । आज रेते दिक्चणके अमावस ही 
देशम अनैतिकताका वोल्ाखा हो रदा दै । प्राचीनकाल्मे 
चाणक्यनीति आदि प्रन्थोको एवं गीताः भागवत आदि 
घार्भिक म्रन्थोको प्रारम्भमे ही सिखाया जाता था । अतः 
नाणक्रयनीति आदि नैतिक एवं धार्मिक अरन्थोका प्रभाव 
उसके सारे जीवनमे व्याप्त हो जाता था । जिते गुरुजनोंके 
प्रति आदरः धार्मिक क्रियाओं खचि, सदाचारकी जीवनम 
प्रतिष्ठा सहज रूपये पग्र जाती थी । आज विद्या्थियोको 
जीवनभरमे काम न आनेवाके अनेक विषयोका अध्ययन 
करना तो आवश्यक होता दै, पर उद्रोगी एवं जीवननिर्माण 
करनेवाटी रिक्षा्सि उन्द व्ित-सा रका जाता ह । 
हमे अनावश्यक विप्रथोका वोञ्च हटकर जीवनोपयोगी 
आवद्यक विषयोकी चिक्षा दी जनेकी ओर ध्यान देना चाहिये । 

(५) आज अनेक विषयोकी पुस्तकोका ठेर विवार्थियोके 
सामने लगा रहता है, वे उनके अध्ययन कसनेम इतने 
व्यस्त एते दै कि न्दं गकम कुटुम्वर्योको सहायता 


पचाने ओर अपने धार्मिक अनुषठानोः उत्सवो आदिमे 
भाग ठेनेका अवकाश ही नदीं मिटता । अधिकाधिक विषरयोको 
एक साथ रखनेसे वे किसी भी विषयक पूरा ज्ञान नहीं पा 
सकते ओर साधारण-से छिछटे ज्ञानके वरपर अपनेको वड़ा 
विद्धान्‌ मानने ख्गते ह । उनके सापे परीक्षा पास करं 
ठेनेका ही श्य वना रहता दै । इसय्यि वे पाठ्य-पुस्तकोको 
भी पूरा नदीं कर पाते । केवठ परीश्चामे आनेवाले प्रशरोके 
उत्तर दिम जा सक्र इस दृटिसि इधरःउधरकी इछ वाते 
देख या रट छेते हैः जिससे क्रिसी भी विषयका साज्ञोपाङ्ग 
ओर गम्भीर अध्ययन नदीं हो पाता । आज तो संस्कृतके 
विद्ार्थियोमे भी यह रोग घुस गया है । इसल्यि शास्त्री 
एवं आचार्यतककी परीक्षा पास कर लेनेवालेकी योग्यता ` 
भी साधारण-सी होती है । पुराने शास्री एवं आचार्योकी 
त॒लनाम उनका ज्ञान बहुत छिचछ्खा होता है । रिक्चषणका 
खड दिनो-दिन गिर रहा है, अतः शि्षणमे अधिकाधिक 
विषयेकरि एक साथ ज्ञान करानेका मोह छोडकर आवड्यक 
विषरयोकी जानकारी गम्भीर एवं ठोस हो, एेसी व्यवसा की 
जानी आवद्यक हे । 

(६ ) जैसा करि पूवं कहाजा चका है, वतमाने रिक्षणके 
पीर बहुत टंवा समय वर्वाद्‌ हो जाता हैः इस अवधिको 
आ कम करने द्यि स्वरसे पटे, जो आजकल चुदधयौकी 
बहुत प्रचुरता हो गवी दै, उनमे कमी कर्‌ देना बहुत ही 
आव्यक द । थोडे वों पूरवतक महीनेमे प्रतिपदाकी दौ ही 
दधया हुम करती थी, उसके बाद्‌ अंग्रजोके शासन-पभावसे 
उनका खान रविवारने ठे ल्या, फठ्तः चुद्धियो दोके 
स्थानपर चार हो गयीं । अव तो श्निवारको फिर आधी 
दी करके दो दिन ओर बढ़ा दिये गये है । गरमीकी चो 
तो ९।॥-र महीनिकी टवी होती दै। इनके अतिरिक्त 
विजयादशमी, दिवाली, दुर्गापूजा आदिकी चुं भी 
१०-१५ दिनोकी ठंवी दी जाती द । अन्य प्रासङ्खिक 
सहायौ आदिकी बुद्धि मिलकर वषैभरमे प्रायः छः महीने तो 
धमं बीत जाते दै । विचारा जीवनक इस तर बर्बादी 
करना कद तक उचित है यह हरेक विचारक समञ्च सकता 
हे । पता नही, टंबी-ंबी वेतन पानेवाले हमरे रिष्षा- 
मन्त्री, रेक्टरः प्रिन्सिपछ आदि इसपर तनिक मी विचार 
क्यो नदीं कसते । वासवम उन्द खथ इससे आराम मिलता है, 
अतः बुद्धयो बदानेके प्रयक्म ही वे रो रहते ६ । 
विधाथिर्योका हित उनकी ृष्टसि ओक्ष रहता ३ । मेश 
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# सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपने मोहि न पावा ॥ + 





2 ` अनुभव दै 1 सय वान्ननानोन्त = मेरे ख्याल दूसरका मी करीव-करीव 
यही अनुभव होगा कि चुदधियोके दिनोका विचारी लोग वब्रड़ा 
ही दुरुपयोग करते हे । गरमीकी ल्वी दुद्धियोमे वे इधर. 
उधर भक्ते फिरते ठैः बुरे-वुरे काम सीखते है, सिनेमा 
देखनाः ताश खेलनाः आल्स्यमे पड़े रहना या व्र्थकी 
गप्पे हकना--यही उनका कार्यक्रम हेता है | यदि इन छः 
महीनेकी चुियोका सदुपयोग होता, वे अपना समय 
गम्भीर अध्ययनमे लगतेः देदाकी उत्पादन-वृद्धि एवं 
सेवके कार्यमे लगते तो मुञ्चे कुछ कहना न होता; पर 
वेसा होता नदीं है अतः स॒ञ्ञे अपना कट अनुभव व्यक्त करना 
आवश्यक ही गया हं । मेरी रायमे यदि १०-१५ वर्षी 
पदमे छुद्ियोके दिन सादे सात वर्षं यो ही वर्वाद कर दिये जाते 
हेतो विदार्थो जीवनके साथ वड़ा ही अन्याय हो रहा है-- 
कहना पड़ेगा । इसमे तो कु आवदयक चुद्धियां रखकर 
अवशेष पाच वर्षकी अवधि उतने अध्ययनके खयि कम कर 
दी जाती तो वियार्थियोंः परिवार ओर देशका कितना बड़ा 
छाम हाता | पाच वघमि वे अपनी योग्यता बाकर धनोपार्जन 
कर अपने घरतव्रालोकी सदायता करते, अपनी आर्थिक 
[स्तक मजनूत बनाते | अतः सरकार एवं शिक्ापेमी 
सजनोसे मेरा नम्र अनुरोध है कि मानव-जीवनके इस अमूल्य 
समयकी ववादीको रोकनेके च्वि यीघ्र ही सक्रिय कदम 
उठाव । रिष्षकां एवं विद्राधिर्योको आराम एवं सुविधा 
मिल चुकी दं; इसख्यि चुद्ि्योकी कपी करनेमे वे बड़ी आपत्ति 
उठायेगे, टेकिन हमे इस विरोधसे डरने एवं घवरानेकी 

जरूरत नह विद्याथियोका वास्तविक दित ही हमारा 
लक्ष्य होना चाहिये । 


(७) रिक्षा वाल्ककी योग्यता ओर सुचिके अनुनरूक होनी 
आवद्यक दं । कद बार म॑ने यह अनुमव किया है कि कुशाग्र 
अुद्धिवाला वाक्क अपनी पाल्व-पुस्तकोको छः महीनेमे पद्कर्‌ 
समाप्त कर देता दैः पर नियमानुसार वृसरोके साथ व्यर्थ ही 
उसे छः महीने उसी कक्ामं ओर विताने पड़ते है । 
इसत उसकी बुद्धि कुण्टितसी हो जाती दै । अतः मेरी 
रायमे घाण्मासिक .परीक्षाके समय रसे वालकोको आगेकी 
कश्षामे सम्मित कर॒ छिया जाना चाहिये । इससे समय 

वचेगा ओर एेसे वाकम उत्साद बदेगा | इसी प्रकार 
करद बार बाखकोक रुचिकर यतिकूढ विषर्योका शिक्षण 
मिर्नेके कारण उन्दं उसमं रख नदी मिक्ता, पदृनेमे मन 
ङगता, अतएव सकर्ता नदी मिर सकती] अतः दिश्चणकरे 





(3 


+ 


=, 


वेषयमे बाक्ककी योग्यता ओर राचका ध्यान त. | 
आवश्यक हो जाता हे | ॥ 

( ८ ) रिक्चण-पद्रतिके साथ-साथ पास्ये 
भी गह सम्बन्ध दै । इस सम्बन्धमे सवते पै ॥ 
विचारणीय द कि पाठ्यक्रमम किस कक कोत्र 
विघ्रय रक्खे जायं १ क्योकि आजकल विप्र 
कक्षाओमे वहुत-से रख दिये जाते ह । उनमेरे 
तौ ब्रहुत कुछ निरूपयोगी-से होते द । अतः मेरी रर 
विषरयोकी रिक्षा सवके छ्य समान रूपे आवक 
थोडे विषय तो सव क्समे रक्वे जार्यै अनय कत 
शिक्षण एेच्छिक रक्खा जाय | अधिक व्ि्रर्ीक्षि 
उस विषयकी रिक्षा अलग कक्ना खोलकर खत प 
सकती है, जिससे सवर विदयार्थिर्योपर अधिक अनावः ॥ 
प्रिक्रूढ विषयोका व्यथं बोज्ञ न पदे | रिक्षा १ 
अव क्रकं दी तेयार करते नदीं रहना है । 

( ९ ) पाठ्यक्रमे अनेक वार मैने यह देखाईै 8 ६। 
से अनावद्यक ओर मद पाठ रहते दँ । जिनसे विवर 
जीवनपर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता टै जसे क) 
मखी? अण्डे, मांसकी महिमा ओर उनको खक्रे॥ 
तथा छाम ब्रतछाये जाते ॥ 


भर 


। इससे अहिंसा-परधान ५ 
अखाय वस्तुओंका प्रचार दिनो-दिन वदता ज & 
पुस्तकमे एेसे अशील पाठ होते टै निनी 
अध्यापक लड़के तथा लडक्ियेकि सामने पद। नदी 

एसे सव पाठ शीघ ही निकार दिथे जाने र्चा 
जीवनमे बुरा असर हो। उनके स्थानपर 
रत्साहित करनेवलि, नैतिक एवं धार्मिक श्त ४ 
दैनन्द्नि जीवनम उपयोगी होनेवाटे, रोगे इ्ल# 0 
एव परोपकारकौ भावनाकी व्रद्धि करनेवाले पाठ ॥ 
चादिये । एसे ही ओर भी ज्ञानव ॥ 
जानकारीते सम्बन्धित पाठ दे सकते है । # 
( १० ) हमारी पाठ्य-कमकी पुस्तकोका चुनाव 
ठीक नहीं हो पाता । उनके चुनावमे सिफारिश ४ 
खोरीका बोख्वाखा है । मन्थप्रक।शक लोग बरे य 
आश्रम लेकर बहुत गंदी एवं रदी पुस्तके पर 
रखवा देते ई जिसे वाख्कोका भविष्य अ 
जाता दै | भने अनेको वार देखा है कि पश्चपात ष्व 
कारण नये एवं अच्छे पाठ्यक्रम रखनेकरे बहनि, पू 
अच्छी युस्तकको हटाकर उनके स्थानपर उनि दीन # 
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पुस्तकें रख दी जाती हे । रष्क माघी कर्णधार वाल्करकि 
जीवनके साथ एेसा खिलवाड़ वरदादित नदीं किया जा सकता | 
पाछ्यक्रमको नियुक्त करनैवाके सदस्यगण निपक् योग्य 
एवं ईमानदार होने चाहिये । पाव्यक्रमकी पुस्तकं जस्द्‌ौ-जल्दी 
बदलते रहना भी हानिकारक दै | इसपे वालकेको नित्य 
नयी पुस्तके खरीदनेमे बहुत द्रव्य-व्यय एवं सुविधा 
भोगनी पडती द । अन्यथा एक कश्चासे उत्तीणं हो जानेवाठे 
विद्यार्थीकी पुस्तकके उस कक्चामे आनेवाठे नये अन्य 
विदयार्धकि आधे मद्ये या पारिवारिक सम्बन्ध हो तो विना 
खर्च कयि ही प्राप्त दो सकती दै । इसव्यि पाल्यक्रमकी 
पुस्तकेका चुनाव करते समय बहुत सतकंतासे काम ठेना 
चाहिये । उनका मूल्य मी उचित रक्खे जानेकी ओर 
कमेटीके सदरस्योका ध्यान सव्र समय रहना आवद्यक है । 
प्रष्ठसंख्या आदिको देखकर जितना कम-सेकम मूल्य रक्खा 
जा स्कर; कयेर्टी ही तव करे। विदार्थियोका हित ही प्रधान 
लश्य होना चाहिये । इने-गिने प्रकाशकौ एवं ठेखकका 
खाथं सिद्ध हो एवं लखो विद्या्िरयोको आर्थिक नुकसान 
होः यह सवथा अनुचित दै । 

रिक्षण-पद्धतिका प्राचीन आदशं एवं तरीका हमारे 
सामने ह दी । नूतन रि्वण-प्रणाठिवां भी हमसे अविदित 
नदीं दै । विदेोकी रिक्चण-प्रणाल्योका। परिपूणं अनुभव 
प्राप्त करनेके छ्य सरकारी ओरसे प्रयनन किया जा सकता है; 
फिर इन समस्त शिक्षण-पद्वति्ोमेसे जो-जो वातं जहां 
अच्छी हो, उन्दै अपनाक्र भारतके अनुकूढ रिक्षण-प्रणाखीका 
निर्धारित करना शीघ्र आवद्यक है । खतन्वता मिछे पाच 


वर्ष हो गये, पर राषटकी रिक्षण-पद्वतिके महपूणं प्रक्षपर 
अभीतक गम्भीर विचर नदीं करिया गया | अवतक अधिकारी 
शिक्षण-दाच्ियेदारा अपने अनुभव प्रकारित क्रिये जने 
चहिये थे, संसारमरकी प्राचीन ओर अर्वाचीन समस्त 
रिक्षण-पद्धतिवोकी विदोषताओं एवं कमिथोपर आलोचनात्मक 
ठेख प्रकारित होने चाहिये थः पर हुआ कुछ नदीं । अतः 
सभी विचारकोके अपने अनुमव एवं विचार निरन्तर प्न- 
पत्रिकाओमें प्रकाशित हेते रहना आवद्यक दहै । बाढ्शिक्षण- 
के ल्ि मान्य्सेरी आदि पद्धति उपयोगी प्रतीत होती है 
केवल उनम खच॑की कमीका ध्यान रक्खा जाना आवश्यक 
हे । रष्क प्राण मदात्मा गधी एवं श्रीविनोवा भावे आदिन 
प्ववोद्य शिक्षण-पद्धतिः पर जो अपने विचार व्यक्त कयि हैः 
उनपर भी विचार करना आवदयक ह । महामना विनोवाजीने 
तो शिक्षण-पद्धतिकरे-सुधारके सम्बन्धमे यर्होतक जोर दिया 
था किकुरिक्षणके बद तौ अशिक्षण दी मला है। उन्दने 
कहा था कि जीवनको ऊँचा उरठानेवाखी रि्षण-पद्धतिको 
तथ करलेमे यदि हमं कुछ समय गता दै तो हजं नहीं, उतने 
समयतक दूषित रिक्चणको चा रखनेकी अपेक्षा रिक्षण- 


संस्थर्णे कुछ समयतक ब्द रखना भी बुरा न होगा। 
समस्त॒रिक्षण-शास्री ओर देशक विचारक मिख्कर 


गम्भीरतासे इस समस्यापर विचार करं एवं अपना अहं ओर 
पक्षपात छो इकर, जो देशकरे खयि अनुक्रूर होः विदयार्थियोके 
ल्यि खामदायक हो, उनक्रे जीवनम ज्ञानके साथ-साथ 
सदाचार प्रतिष्ठित करनेवाखी होः एेसी रशिक्षा-पद्धतिका 
निश्चय कर उसे कायान्वित करना चाहिये । 


छवा 


प्राथना 


बार बार वर मागं 
पद सरोज अनपायनी 


देह श्रीरंग । 
सदा सतसंग ॥ 


हरषि 
भगति 


मरै आपतते बार-बार यदी वरदान मौगता द कि सुङ्ञे आपके चरणकमलोकी अचल भक्ति ओर आपके भक्तोका 
स्॒सङ्घ सदा प्राप्त हो । हे लक्ष्मीपते ! र्षित होकर सुक्षे यही दीजिये । 


परमानंद 
प्रेम भगति 


कृपायतन 
अनपायनीं 


मन्‌ 


परिपूरन 


हमहि 


काम । 
श्रीराम ॥ 


देह 


आप परमानन्दखरूप, कृपाके धाम ओर मनकी कामनाओंको परण कएलेवाठे है । हे श्रीरामजी ! 


हमको अपनी अविच प्रेमा-भक्ति दीजिये ॥ 


> 
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% संकर विसुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोसौ ॥ + 





हमारे बालक ओर आनश्री शिक्षा 








~ [नि =-= | ू 


(रखक--श्रीव्यथितहदय ) 


मानव-जीवनके खयि रिक्षाकी मुख्यरूपसे आवश्यकता 
होती है | जिस प्रकार मानव-नीवनके भीतर भोजन जर 
बस््रके व्यि अकुकता तथा उक्कण्ठा रहती है, उसी तरह उसके 
भीतर शिक्षाक ट्ि मी अतृप्त पिपासा छिपी रहती हे। मानव- 
जीवनका अवतकका इतिहास यही बताता दै | उस दिन मी 
मानव-जीवन रिक्षाके स्यि व्याकरुख था, जव उसने विकासकरे 
माग॑पर अपना प्रथम चरण रक्खा था ओर उस दिनमी 
उसके हृदयमे रिक्षाके स्यि प्यास थी, जव उसने अपनी 
आध्यात्मिक राक्तियोके दारा भोतिक पदाथःपर पूर्णरूपसे 
विजय प्राप्न कर खी थी । आज मी जब्र वह विज्ञानके द्वारा 
भौतिकताको पराजित करनेके स्थि अग्र हो रहा है, शिक्षा- 
के व्यि समाकु दै । 


आखिर क्यो क्यो मानव-जीवनके भीतर रिक्चाके 
स्थि अव्रप्त प्यास रहती दै १ अवश्य मानव-ररीरके भीतर 
कई रदस्यवेत्ता निवास करता दैः जो शिक्षणे रहस्यको 
जानता है । वह रहस्यवेत्ता कौन हैः इस प्रशका उत्तर देना 
यहा इष्ट नही, यहा तो शिष्षके रहस्यकरा उद्घाटन करना 
ही ध्येय है । शिक्षासे ज्ञानकी प्राप्ति होती हैः मानव-जीवन 
ज्ञान चाहता है । अपनी पूणं ताके स्यि, अपने विकासकर छथि 
ही वह शिक्षाकी शरण केता है । वह जानना चाहता है कि 
बह क्या है उसका उदेश्य क्या है, उसका सम्पूर्णं विश्वसे 
क्या सम्बन्ध है तथा वह किंस प्रकार प्ण॑ताकी मंजिलप्र 
प्च सकता दै १ 
'पूर्ण॑ताः दी मानव-जीवनका परम ध्येय है । वह्‌ अपने जन्म- 
से छेकर मृत्युतक परणं तके च्वि ही अथक भरयलशील रहता 
हे 1 इतना दी नदी, वह उसके निमित्त दूसरा, तीसरा, चौथा, 
पोचर्वौ जन्म भी धारण करता दहै । जवतक वह विभिन्न 
षत्रवि होता हुआ उसतक नहीं पर्हुच जाता, तवतक उसके 
प्रय्लोकी डोर॑नदीं कटती । रिक्षा उसके प्रयलोको सुद्द्‌ 
ओर उसके मार्गके। सर बनाती है । वह उसके भीतर एक 
नेचका--एक प्रकाशका-सा काम करती है । वह्‌ अन्धकारे 
भी, कंटीली क्ञाडियोमं भी रि्चके दवारा अपने ख्ि मार्ग 
खोजन टेता ३ । अतः उसके च्वि वही चिक्षा उपयोगी ह, 
जो उ्ते पूर्णताकी ओर छे जाय्‌ः जो उसे यह वृताये कि 
बह क्या है, उसका उदेद्य क्या है, उसका विश्वसे क्या 


~ 
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सम्बन्ध दै १ जो सचभुच उसके भीत्‌ ने ओर 


अव्‌ देखना यह्‌ दै कि क्या हमारी आच छि 
प्रकारक हे १ आजके मानव-जीवनपर्‌ ज हम च 
2 तव्‌ हम उसके भीतर अशान्ति दवेषः पृणा, क्षं 
्पर्ताके अतिरिक्त ऊुछ नदीं पाते । चारे विष्क 
देश क्यों न हयः आज वह अशान्तिके ही प्म फ 
दष्टिगोचर हो रहा दै | विश्वके कोने-कोनेसे अत 7 
जीवनका चीत्कार--उसकी सिसविर्यो सुनायी दै 
आखिर क्यों १ आज जव मानव-जीवन सम्यत ह 
तीत्रतासे दौड़ रहा है, आज जव शिक्षक व्यि क 
देमे बड़े-बड़े विश्वविद्याख्य खापित द ओर अ 
विश्वकी सरकारें अपने-अपने देम रिक्षापर परवा ॥॥ | 
कर रही दैः तव॒ आजके मनुष्ये इतनी आवत । 
इतनी अशान्ति क्यो ओर इतनी पारखरिक ^ । 
अवश्य आजकी रिक्षामें दोप्र है, अवद्य क 
फेसी रिक्षा नहींदी जा रही दैः जिससे वह अ## 
समञ्ञ सकता हो | अपने-आपकों न समञ्चनेके कत 
आज अन्धकारमे भट्करहा है, र रहा है विधि | 
है ओर परसपर एक-वूसरकी ररे हे रदी दै ! | 

जाने दीजिये विश्वको, अपने ही देशकी ¢ | 
विचार कीजिये । हमरे देशक बाल्कोको आज न | । 
रिक्षा दी जा रही है, उसके जीति-जागते दृ्टन्त & || 
सामने हें । सिनेमाधरोमे जाइये, आज आपको ह 
अधिक संख्या दिखायी पद्ेगी । सङकोपर ४ 
चधिकाश छात्र ही सिनेमाके गानोंका “सवः (८ 
दिखायी पङगे । अनुशासनहीनताके कषेत्रम ई 
भेदानमे आज छात्र ह सबसे अग्रसर है । इतत ॥ ॥ 
अधने अध्यापको --अपने गुखुओपर आक्रमणः + 


हमारे भारतीय छा्रको आज सवसे अधिक अ ॥ 
‡ 
| 







| 
रहे हे । यही है हमारी आजकी दिक्षाक परिणाम । € - 
अपनी जिस रिष्षापर गर्वं कर्‌ रहे है वह आज ५ 
उत्सज कर रही हे, जिनका संकेतमाज ऊपर किय 1 
यदि दस वर्षैतक शिक्षाकी यही व्यवस्था हमरे देशम ज, 
तो भले ही दे मूरोप ओर अमेरिका बरन जाय, 


र 


४ 
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भीतरसे मानवता निकल जायगी ौर वह एक उस दानव- 
फी मति वन जायगा, जो दोनों हाथोसे पीडितोका गख 
दबाकर उसका रक्त रोषण करम ही अपने पुरषार्थकी 
-ताथंकता समज्ञता द । 
हमार आजकी रिक्षा अधूरी दै- निःसार दै । हमारी 
आजक्री रिक्षा मठे ही छल-छिद्रोसे युक्तं नागरिक उप्पन्न कर 
शकती हैः पर॒वद उस मानवकी खृष्टि करनेमं पूर्णरूपते 
असमर्थं हैः जो अपनेको पह्चानकर विश्वके साथ अपना 
सम्बन्ध स्थापित कर्‌ सकता ह । इसका सवसे वड़ा कारण यह 
कि हमारी आजकी चिक्षामे धर्मक व्यि कोई खान नदी 
दे । चाहे जिस चिक्षणार्यमे जादये, आपको धार्मिक रिक्षा- 
का पूण॑रूपते अमाव ही दष्टिमोचर होगा । एक छोटे-से बाल्क- 
को भूगो, इतिहास ओर नागरकि-शाल्र तो पदाया जाया, 
धर उसे यह न वताया जायगा कि ईश्वर क्या ह, दया क्या 
हैः सत्य क्या है अहिंसा क्या है, रिष्टाचार क्या हे ओर 
सदाचार क्या दै १ सोल्ह-सोल्द वर्षकी अवसके किदोर- 
बाल्कको इंगठेडके इतिदासके पन्ने तो रया दिये जर्थैग, प्र 
उरे यहं बताया ही नहीं जायगा किं उसका धर्म क्या है 
. आर्‌ मानव-जीवन तथा धरमम॑का आसम क्या सम्बन्ध है ? 
हमारी आजकी रिक्षमे धमं आर श्धरके व्यि कोई खान 
नहीं है । धर्म ओर ईशवरके स्यि खान न होनके कारण बाठ्को- 
के मनमे दयाः अरहा, बन्धुमावना, परेम, परोपकार ओर चरित 
` आदि सद्दततियोकी ओर मीध्यान नही दिया जाता। छेरी-छोरी 
पठरालओंसे लेकर बड़े-बड़े विश्वविद्याल्योतक-कदीं भी 
भाल्कोका एेसी शिक्षा नदीं दी जाती, जिससे उनकी मनोदत्तियो - 
का छकाव चरित्र, संयमः नेतिकता, संसृति ओर धर्मकी 
ओर हो स्के । परिणामतः आजके वाल्कोमे उच्छह्वक्ता ओर 
अनेतिकता बदृती जा रही है । यह बदृती इई उच्छ्वल्ता 
ओर अनैतिकता उन्हे खीचकर करां ठे जायगी, भगवान्‌ 
ही जने । 
हमारी आजकी बाछ-शिक्षा कितनी अधूरी, कितनी 
अपरा ओर कितनी अनुपयुक्त है, उसका एक चित्र हम 
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आपके सम्बुख उपस्ित कर रहे है । हमने जवसे होरा संभा 
है रिक्षा-जगतूसे ही हमारा सम्बन्ध है । अबतक अनेक 
छा ओर छाव्राओंते वातचीत करनेका हमे अवसर ग्राप्त 
हुआदहे। मै जव कभी छर््रोकी ज्ञान-परीक्षा करता हः 
तव उनसे धार्मिक प्रशरही करिया करता दँ । इसका सरसे 
वड़ा कारण यहदहै किमैँउन प्रभे द्वारा यह जानना 
चाहता हूं कि आजकी रिक्षा उन्दं किस ओर ठे जारही है? 
धर्मकी ओर या अधर्म॑की जर । सुनिये मेरे प्रश्च ओर 
छाच-छा्राओके उत्तर-- 

रक्ष वादविक ओर कुरानकी भोति हिदुओके धार्मिक 
ग्रन्थ बताओ १ 

उत्तर-रामायणः सहाभारतः गीता । 

्र्ष-पाण्डवोके नाम बताओ ? 

उत्तर-श्रीरामचन्द्रः ठश््मणः भीम | 

रश्च-सीता कौन थीं १ 

उत्तर-श्रीरामचन्द्रजीकी मा थीं | 

रश्च-दमारे देर कितनी ऋतु होती दै ? 

उत्तर-जाड़ा, गमी ओर बरसात । 

्रश्षचित्रकूट कर है १ 

उत्तर-पजावमैः विहारमे, मद्रासमें । 

इसी प्रकारके अनेक प्रश्न ओर विद्याथियोके उत्तर हमारे 
पास हँ । कोई भी विचारशील मनुष्य विद्या्थियोके इन 
उत्तरोको सुनकर अपना मस्तक पकड़ सकता है । सम्पूणं देशा 
विया्थियोकी आज यही अवस्था है । इसमे विद्या्थियका दोष 
नदी, दोप उस रिक्वा-प्रणालीका है, जो आज धर्म ओर 
संस्छृतिसे एक प्रकारसे विद्रोह करनेपर तटी हुई है । यदि 
शीघ ही शिक्चा-प्णारीमे घमं ओर संस्कृतिको खान नदीं दिया 
गया तो यह निश्वय है किं हभारे देशक भीतरसे मानवता उट 
जायगी ओर उसके सिंहासनपर अनैतिकता, भ्रष्टता ओर 
स्वेच्छाचारिता आसन जमाकर बैठ जायगी । अच्छा होता 
यदि रिक्षाके कर्णधार अपनी इस भूल्को शीध ही समन 
जाते । 
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मोहमूल बह सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान । भज राम ` रघुनायक रपा सिधु भगवान ॥ 
मोह ही जिसका मूल है ेसे ( अज्ञानजनित ), बहुत पीड़ा देनेवाठे, तमरूम अभिमानका त्यां कर दो ओर रघुकुख्के 


सवामी, पाके समुद्र मगवान्‌ श्ीरामचनद्रजीका भजन करो । 


काऽ अण १९-- 





६७६ 


------------------------- 





भावी नागरिक्छेकी प्रारभ्भिक शिक्षा ५ 


-----------~-------~--- 


© [र [प नस्ल # र 2 "चं (म 
# राम सरिस को दीन हितकाय । कीन्दे मुत निखार सरासरी ॥ + | 








=-= ----- == | 
- 


~ 


( ठेखक--पं० श्रीरटीप्रसादजी पाण्डेय ) 


जो आज बालक हैः वे कल भारतके स्वाधीन नागरिक होकर 
देशका मुख उजञ्ञ्वछ करेगे । इस वातको प्रायः समी ठोग 
जानते है; परंतु उन नागरिकोके निर्माणके खयि जिस प्रयत 
ओर ठगनकी आवद्यकता है, उस ओर कितने छोगोका 
ध्यान रहता है १ मवन-निर्माणमे खानका चुनाव ओर नक्शा 
सुख्य होता है । यदि अच्छा उपयुक्त खान न मिले तो 
काफी रकम खच करके अच्छी-से-अच्छी बनायी गयी इमारत 
का महत्व कम हो जाता है । जिस इमारतकी नीव कमजोर 
होती है, बह किसी भी समय भरमराकर भूमिसात्‌ हो सकती दे । 


बाल्यावस्था जीवन-सोधकी आधार-रिखा है । इसस्वयि 
गर्भावसासे ही ह्मे अपने कर्तव्यकी ओर सावधान रहना 
परमावश्यक है । गरभिंणीके साय एेसा व्यवहार करना चादिये 
जिससे उसकी मनोदरा उन्नत ओर पचि रहै । इसका 
परमाव गभस अभंकपर ससे अधिक पड़ेगा । अभिमन्युने 
माताके ग्भ॑मे ही चक्रव्यूहमे प्रवेश करनेकी विधि सुन रक्खी 
थी ओर भक्तप्रवर प्रहादने भी माताके गर्भमे ही नारके 
उपदेशोको हृदयङ्गम क्या था! इसख्ि गर्भिणीके प्रति 
हमारा व्यवहार बहुत ही संयमित हो । यदि हमर दुर्व्यवहार- 
से बह कुद दोगीः कुडमुडायेगी या उसके विचारोमे किसी 
प्रकारका कष आ जायगा तो उसके गर्भस्थ अर्भकपर 
इन सबका सोढं आने प्रभाव पडेगा | उस बाख्कके 
हृदयपरसे उस काढ्ष्यकी छाया हजार प्रयल्ञ करनेपर भी 
फिर नदीं हट सकती । जो माता-पिता क्रोधी द या अन्य 
दोरसि दूषित है उनकी संतान निदौष कैसे हो सकती हे ९ 
यदि अपने अभ्युदयकी चिन्ता नहो तो कम-से-कम हमे 
अपनी संतानकी कल्याण-कामनासे दी दोषों ओर विकारोसे 
बचनेका प्रयज करना चाहिये । 


संतानका जन्म होनेके पश्चात्‌ जो जातकमं आदि 

संस्कार दिदुओंके यहां किये जाते है, उनका उदेश्य रिद्यके 
भविष्य-जीवनको सुधारना ही तो हे । इससे माता-पिताको 
7 लेनी चादिये । वे एेसा वर्ताव न करै, जिससे रिश 
चिडचिङ़ा हो जाय; क्रोध केरे, मचल ओर रोनेका 
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देते है समयपर सोते ओर जागते द तथा चिन 
ठेनेके ल्थि प्रत्येक व्यक्ति उत्कण्ठित रल्ञाै। । 
अच्छी आदते डाल्नेकी एक कटा हैः जिसे ह्‌ 1 
नरह जानता । जा जानता हं वह उस ओर्‌ ध्यान कर! 
रि्यु-संगोएन पूरी तपश्चयां है । जिसको इस तपण^ 
मिल जाती दहै, वह्‌ स्वयं सुखी रहता दै । उस्रः | 
अर्थः काम ओर मोक्ष सदेह क्रीड़ा कृते ह शह 
संतान देशका ओर अपना क्याण करमेमे सक्ष 
हमारा जीवन क्या है जंजाल है। वच्चेकरा क 
व्व एक संकट दै । रेली मनोदशा स्वक 8" 
पितके दायित्वको भटीर्भोति अनुमव नहीं १८४ 
कष्टक स्चलनेकी हममे क्षमता ही नदीं । यदि छ । 
व्यापारी या कर्मचारी हैँ तो हमारे बन्चौका दा ॥ 4 
द। नौकर मला, इतना उ आशय कदि स+ + 
ही कु शत्य उच मनोदशाके मिर जति 
सुल्म नहीं दै । हम चाहते दै कि वच्चेके 6 
कार्यक्रमे तिमर भी अन्तर न पडे स 
काम होते रहै सखमयपर भोजन मि ना | 
दफ्तर या॒दूकानपर चे जरयः सिनेमा ( 
सो जाये । तो एक असम्भव कायं ६ । 
नहीं होती, इस मदच्वको दम समच ५ 
हमारा निर्माण हमारे जनक-जननीकी 4 
अपनी संतानके प्रति उसी परम्पराका पाटन । 
यही तो पित्रू-ऋणसे उण होनेका माग, हे। ॥ | 


जव वाल्क रिक्षा पाने योग्य हो जर ४ 
पदटाने-खिलिानेके स्थि हमे समय निकाली 1 
अपनी संतानको जितनी सहानुभूतिषे # 
छिलाये-पदा्येगे, वह बात सपयेके लोभरे 
सजन नहीं कर सकते | अपवादकी बाति 
चिक्चाको देनेकी योग्यता हममे न दी उसके 
रखना अनिवार्यं है; परंतु अवोक्षण हमे 4 
इससे बाख्कको बर मिता ह । वहं निन्द ^ 
बहुत-से वाल्क स्करूम जानेखे पट „त 
ओर भोरिमाठे हते है; पर व्ल ` 
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साथिवोकी कृपते उनम अनेक दुंण पनपने लगते दै । 


स्कूलमे विद्याके साथ-साथ उनम बुरी आदतें घर कसे 
खगती हं । इससे रक्षा माता-पिता उनपर दृष्टि रखकर ओर 
उनसे सहानुमूतिका बरताव करते हुए कर सकते दै । जो 
माता-पिता यद सोचते ह करि दमने तो वच्चेको स्कूल्मे 
म्तौ करा दिया, समयपर फीस देते जति पुस्तके छे देते, 
कपड़े बनवा देते ओर दूसरा वोञ्च सम्दाठते है अव वह 
जने ओर उसका काम जाने; वे अपने कर्वव्यसे वचते ह। 
गहं सवर जो उन्दने कियासो तो ठीक किया, पर इससे भी 
वङ्ञा जो उनका कर्तव्य है, उसकी उनको अधिक-से-अधिक 
चिन्ता करनी चाहिये । वे देखे क्रि ठड़केकी उन्नति सीक- 
ठीक हो रही है या नदीं, उसका खास्थ्य कैसा है, वह्‌ किसी 
कुसङ्गतिमे तो नहीं पड़ गयाः, वह निषिद्ध पुस्तक पटनेका 
दौकीन तो नदीं हो गया | 


वच्चेपरं माता-पिताके आचरणका अव्यधिक प्रभाव 
पड़ता है । अनेक पुस्तक पठने ओर उपदेश सुननेपर भी वह 
प्रभाव बाल्कके मनपर नदीं पड़ता जो माता-पिताके प्रत्यक्ष 
आच्रणका पड़ता है । यदि कोई आपसे मिल्ने आया दै 
ओर आपने अपने बाठकसे अथवा सेवकसे कहला दिया; 
“कह दोः वावू घरमे नदीं हैः तो आपका वाल्क मिथ्या 
भाषणको अनाचार नहीं मानेगा । ड बरोछना उसके ल्यि 
साधारण काम दो जायगा ! एक छात्रने विश्वविद्यालये 
उच्च श्रेणी एम्‌० ए० पास किया, संस्कृतये भी उसवी 
अच्छी गति है; पर मिथ्याचार उसके छ्य खेल दै | उसके 
इस दुगुंणने उसकी डटिया डवो दी । यदि बह मिध्याचारी 
न होता तो आज उसका व्यक्तित्व वदत ही उच होता | 
एक महाशयको शिक्षा नाममाच्रकी मिद्यी है पर वे कविता 
करते कदानिर्यां लिलते ओर अपनेको उचकोटिका कलाकार 
प्रमाणित करनेके ल्थि खयं अपना प्रचार विविध रूपि 
करते ह | अपनी धौस जमानेके व्यि कई वार चाय पीते 
ओर सिगरेरके धूर्ैमे आत्मःविज्ञापन किया करते दै । इसका 
फल उनके पुत्रके ऊपर पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं | वह्‌ 
विश्वविद्याख्यका स्नातक हयो जानेपरः पिताके हथकंडसि ऊवकर 
यदि उनकी आज्ञाकी अवहेना करने खगे तो दोष किसका १ 
रेखे पिता आत्मनिसौक्षण करके बदले संतानसे खश्च ओर 
उसकी भत्संना करके वप्त दोना चाह तो यह विपरीत क्रिया ३। 
खयं संतुष्ट रहकर संतानको उन्नत देखनेके च्थि पिताकों 
छक्के पंजे छोडकर संयमसे रहना पड़गा--तपस्या करनी पड़गी । 








सतानको साक्षर बनाये मनुष्य बननेके लि । रिक्षाका 
उदस्य नोकरी न हो । संतानको इसच्यि रिक्षा दीजिये 
कि उसका मसिष्क विकसित हो-उसे भले ओर खुरेकी 
परख हो जाय । वह कर्त>4 ओर अकर्तव्यको समञ्चन को । 
यही तो रिक्षाका फर है । सन्‌ १९४७ तक हमारे ऊपर 
अग्रेजोकी प्रयुता थी। उन्होने एेसी रिक्षा-विधि चलायी 
जिससे उनका काम-काज करनेके ल्यि उनकी आज्ञा मानने- 
वाले सेवक तैयार हौ । वह तो कुरिक्षा थी | उसने हमारे 
मस्तिष्ककी मशीन ही उख्यी कर दी । हमने वह चर्मा खगा 
ल्या जिससे भला तो बुरा ओर बुरा दी मल दीखने लगा । 
यह ठीक है कि वदी रिक्षा रानडे, तिलक, गोखले, मालवीय, 
गांधी ओर खमाषको मिली थी; परत उस ्चिक्षके विषको हनम 
करना क्रया सवका काम था । हमारी दूषित रिक्षाःग्रणाटीमे 
खधारकी अलयन्त आवश्यकता है ओर यह काम कोई 
अधिनायक ही कर सकेगा जो ईशवरी-विभूतिसे सम्पन्न होगा । 
धरतु ततक हमे दाप्‌ हाथ खले नदी वैठ रहना ३ । 
सकूटी स. साथ हये अपनी संतानमे श्ञानकी व्योति 
जगानी हे | 


जिनके केश परिपक्त हो चुके है, शरीर शीण हो रहा है - 

ओर यक्ता क्षीण हो रही है उन्दीके तन््से अवतकं देदाका 
कामकाज होता आया ह । यह ठीक दै कि किसी समय घे 
बाख्क थः फिर युवा हुए ओर देशनायकोके नेतृत्वमे 
उन्दने राष्रकी सेवा की दैः पर .बाल्यकाल्मे वे उन 
कठिनादसे पूर्णतया नहं वच सके जिनकी च्चा ऊपर कं 
गयी दै । दस ॒दौ्वल्यने ही आज हमारे राष्ट विविध 
अनाचारकि खि गुंजाइश रहने दी है । आज दमपर य॒ 
दायित्व दै कि देके भावी नेताओंको एसी रिक्षा दै, उनके 
अगे एेसा सजीव आदशं रक्खें कि वे चरि्रगत हुबंखतासे 
वचकर रष्क छथि जीवन अपण कर देनेकी स्पूर्तस 
ओजस्वी-से नुं । एेखा होनेपर ही हमारा र्र्‌ सबल बना 
रहकर संसारम खायी शान्ति छनेके प्रयज पूणंतया योगं 
दे सकेगा । कायं कठिन दै । इसको करनेका हमे ठकं 
अभ्यास नहीं हैः परं उचोगके आगे नैष्कर्म्य नहीं उदर 
सकता । 


इस समय हमे एक काम ओर करना है । वह है बालकौ 


का देशव्यापी संगठन । यह संगठन रसा हो जिसमे सभी 
बारुक एक दूसरेसे दिले-मिके ओर अच्छी बात सीखें | 
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# जन अवगुन भ्रु मान न कांड । दीनवंधु अति सरदुल खुभाऊ ॥ # 
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उनम कोई दुगुण ह तो उनसे बच । शरीरको खस्थ 
वनाव । जनताकी सेवा करनेकी रीति सीखं ओर इस प्रकार 
अपना भविष्य निर्माण करनेके ल्य खयं सचेष्ट रहँ । बड़ी 
उम्रवालसे इस संगठनको प्रोत्साहन मिर्ता रहे ओर एेसी 
सलाह जिससे संगठित ॒बाखक भूर-चूकसे गत कदम न 
उठे | 

यपर जो कुछ बालकोके छ्य कहा गया ह वदी सव 
वलिकाकि ल्थि भी है | राष्टमै जितना महच्च वाठ्कोका 
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हे उससे रत्तीमर भी कम वाखिकाओंक म} | 

जदो मौ £ श नद| | 
वाल्किओंको भी रिक्षा; दीक्षा जर संगठनं आ 
आवद्यक्ता है । इसमे थोडा-सा परिवर्तन अ | 
दै । इस ओर देश-सेविकार्णे ध्यान देंगी । एभो 
ओर सुरुचि.सम्प्न वाल्क गे ओर दूर भो | 
गुणो सम्पन्न वाछ्कार्ट होगी । तमी हमारा र 
दोगाः घमंका अभ्युदय ओर मनुप्यकी उदात षष्ठि! 
विकसित होगी । 


क 


बाटकोकी रिक्षा केसी ह ? 


( ठेखक-- री एन्‌० चन्द्रशेखर अय्यर, जज सुीम कोटं › 


जिस प्रणालीसे हमारे वाल्क बद्‌ रदे है उसमे कोई 
मूखतः दोष अवश्य दै । मेरी इ्टसे प्रारम्भिकं पाठशालां 
तकम मी समथका उचित अंश अपनी संस्कृति एवं 
अन्तरात्माके अनुकरूर नैतिक मान्यताओं या सूक्तियो तथा 
सदाचरणके उज्ज्वल आदशोकि प्रसारमे ख्गाना चाहिये । 
जीवनके महान्‌ सत्य एवं अपने धम॑को निदरित करनेवाली 
छोटी-छोटी कथे पदायी जानी चाहिये ओर इस कारके 
ल्यि हमारे इतिहास-पुराणोसे अधिक समृद्ध राशि करी 
अन्यत्र नहीं मि सकेगी, जिनमे कि रोचक ओर हृदयग्राही 
ढगसे कदी गयी उपदेशात्मक कयात्‌ प्रचुर माराम मिती 
& । विदेशी मा्की ओर वर्व्वोका ध्यान ऊ जानेके बजाय, 
उनको प्राचीन एवं अर्वाचीन महापुरुषों एवं देवियोके प्रति 
आद्र एवं सम्मानकी रिक्षा अनवरत देनी चादिये | यह 
शिक्षा तो उन्द घरपर भी दी जानी चाहिये ओर दराकां 
पूवं यह बात थी भी; जवर कि हमारी मातार्णै नानिर्यो 
ददिर्यो ओर बड़ी बहनें हमरे श्र पूर्वपुरर्घोकी वीरगाथार्ण 
गाकर्‌ या यों ही सनानेको अपना कर्तव्य मानती शीं । 
इुमाग्यवदा, अव अधिकांश मा-बहनँ पश्चिमी पद्धतिके 
रहन-सटनके वशीभूत हो गयी दैः जिसका परिणाम यह्‌ 
इहैक वचोकी शिक्षाका भार ेखी आयाओं ओर 
 चिषकोपर आ पड़ा दैः जो दिु-संस्ृतिके सच्चे सरूपे 
भिज्ञ दै। 






वसे बड़ी बात तो यह है कि हमार विशो | 
को यह रिक्षादेनी दै कि श्व्हारा धमं महन्‌(* 
वह त्दारे जीवनका मूढ आधार दै । ठम धमक £ ॥ 
देखो ।' समस्त देदभे इस रिक्षाका अमाव & नि9¶ । 
वच्चे अधार्मिकता एवं अनादरे वातावरण स । | 
ओर उनमें किसी ध्येय या षिदधन्तकी इद्त 
यदि हम दवेषियों तथा कुचक्रियोसे गुमराद ६. ॥। 1 
भावसे अपने इतिहासको पदे तो यह स्पष्ट ^, | 
दमे अपने अतीतपर गवं करनेका सर्व॑या 6 ॥ | 
इसी महान्‌ अतीतके वल्पर ही हम उच | 
निर्माण मी कर शकते है । शानमात्र प्रा कर ॐ | 
नदीं है, हमारे व्ोको कानके साधनोका (| 
कराना आवश्यक दै । विज्ञानमाव् पर्या नदी © „4 
धार्मिक श्रद्धा भी अपेक्षित दै । दूसरी स ¢ 
जुकरणमे दमने जो विदेशी वातावरण था “ ५ । 
चारो ओर बना लिया है, उसे हटाना या बद |¢ 
जओौर हमे अपनी मूक धरतीको पिरसे पाना हणा 1 १ 
क्थ वकी उचित रिक्षा अनिवार्य है ओर , 
पाठशाला ` दोनों जगह सक्षम रिक्षकोकी सेना + 
हम खड़ी करनी है, जो किदोर-पसि्कको सल 
करसकें। ` ६ । 






£ वृद्धं बरक # १४९. 
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चृद्ध बाटक 
जीवनका दीघेपथ परकर चृद्ध एक, रारि-रारि ज्योत्स्नाघन-- 
दोनों कर भूमि टेक-- जगमग कर नख चरण, 
न्त थका बैठा द । दौडता ही आया है-- 
अस्त व्यस्त रजत केरा, हसता इुआ, विरता-सा, 
वलीपलित क्षीणकाय, करूणासे सरावोर । 
दीेश्वास, = दूत्यनेन । “अरे, तू थक गया १ . 
न॒ हुई आरार्पः उठ तो ! चर मेरे साथ! 
छट चुके संग-साथ । नन्दे करपर्लव मदु 
भन्नहदय, भन्नप्राण, चिबुक . धर वृका । 
पएकाकी--असहाय, आया, सटा वैडा यह-- 
जीणं दीणं अवलकाय । ऊपर खुशुख कयि, 
भोरतर अन्धकार, भावो 
दुगेम अनन्त पार, चृद्धके नेघोका- 
आगे अपरिचित दद । अनवरुद्ध॒ वारिषूर , 
अश्रुतक दोष नही, पयिक हताश हाय ! 0 
जीवित नहीं, श्त नहीं, प्रू रहा क्षीण काय । 
माग्यकी विदम्बना-- श्न्तिका असीम स्रोत ^" "“ 
ओह, यह बद्ध पथिक | भ तायु 
जीवनं संत्रासका-- ०. 
` रा जो, धारा इनो, युवक वना--रिद्यु ना खुघर खकोमर तन । 


सुक्को उकाया तूने ? 
दादा | तू बाबा बना, बढ़ा बना बेटा चा ? 
आस पास चारं ओर- 
नाचता फुदकता, 
भूम-घूम देंसता यह 


मरका-सा प्राण एकः । 
प शिद्यु-- 
पूृणचन्द्र मोदक ॒सुखारविन्द्‌, 
कुञ्चित मदु अटकजाल, 
कज्ञट सखविन्द॒ भे, 


ग॒ अंग पुष्ट खच्छ, रोशवका देवता । 
. शीडधूत  मयूरपिच्छ । किसने वाः किसे १ | 
( देखा नहीं दिनकरने रजनीका अन्धकार ) छका यहां आज कौन £ 
ऊान्ति-धान्ति, वखेद्‌-रोक-- वृद्ध शि निरुपाय-- 
सर्वथा अपरिचित यह, भावरद्ध मूककण्ट । 
उन्मद्‌ आनन्द रूप । = 


व न~~ 





१५० ५ सबद प्रिय सेवक यहं नीती । 








आधुनिक सभ्यता ओर बार रिक्षा 


मोरे अधिक दाख पर प्रीती ॥ # 
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८ ठेखक-श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी एम्‌० ए० ) 


पाश्चाख सभ्यताके सम्पकसे तथा अनेकानेक वैज्ञानिक 
आविष्कारोसे इस समय प्राचीन भारतीय सभ्यताको बड़ा धका 
लगा है । इसमे हमारे नवयुवकः विद्याथीं तथा वाल्क मी 
अधिक उच्छृह्ल हो गये है । यथाथमे हमारी सभ्यता एसी 
निव नहीं है कि सामयिक स्थितिके अनुकूल अपनेको 
बनाकर अपनी यथाथं सत्ताको अक्षुण्ण न रख स्के । 
आजकछ हमलरगोमे आर्स्यकी मात्रा बहुत वद्‌ गयी है 
ओर इसका कारण भी है । रेल्के द्वारा हम सुगमतासे आ- 
जा सकते है अतः पैदल चल्नेका कष्ट नहीं करते । प्रेसोके 
कारण श्ुद्ध-अञयुद्धः भली-बुरी तरह-तरहकी पुस्तके सरतासे 
छपकर बहुत कम दामोमे मिल्ती हैः अतः कदाचित्‌ ही 
कों मन्त्रादिकींकी पुस्तकोको श्द्तासे हाथसे लिखता दै । 
तारके कारण चित्तचाञ्चल्य बहुत बद गया दै ओर यही 
बात अखनारोके कारण भी हुई दै । विद्युत्‌के प्रचारे 
अनेकानेक काम तो होते ही है पर मनुष्य खान-सखानपर 
रातको दिन बनाकर निरन्तर काम करनेका अभ्यासी हने 
छ्गा है | यह कोई अच्छी वात नदीं है । जीवनका लक्षय 
जु दूसरा ही दै । यथा्थमे वस्तु मनुष्यके छथि वनती दैः 
न कि मनुष्य वस्तुओंको बनानेके च्वि पैदा हेते दै। 
भ्रामाफोनः रेडियो तथा टेखीविजनके कारण अनेकानेक ठछ्ित 
कल्पे नष्ट हो गयी हं । वाइसिकिल्के कारण साधारण 
जनता भी इधर-उधर बहुत धूमने लगी दै | पादपके कारण 
सुगमतासे जक्की प्राप्ति हो जाती हैः पर॒ इससे पौष्टिक वूप- 
जल्के सेवनका वड़ा हास हो रहा दै । दवादर्यो भी आजकं 
बनी-बनायी शीरिर्योमिं भरी अधिकतर सेवित होती दै । 
इसके कारण शुद्ध ओर ताजी काष्ठ-ओषधका सेवन नष्ट-सा 
हे गया है। गने कुछ दी वाते गिनायी दै । इन वस्तुओका 
व्याग करना सम्भव नदीं । आवश्यकता इस वातकी दै कि 
इन वस्तुओंका कम-से-कम माराम सेवन किया जायः 
निस हानि बहुत कम दो । 
इसी प्रकार मलोग अपने बाख्कोकी रिक्षके सम्बन्धे 








अथवा एेखा समञ्चते द ) कि वा््कोकी रिक्षा 
विचारके विकासकी ओर समुचित ध्यान 


ओर आगेका सव काम शुरु ही कर छे; पर्‌ आसन 
कों परवा ही नदीं । यह एक कारण दै जिससे बाक् 
रिक्षा दूषित होती दै । रि्षाका वतमान क्रम तो दूत द 
हमलोगोके यहा चौदह वर्षकी अवसख्थातक वाल्क 
तथा सदाचारका दायित्व माता-पितापर द्यी रक्खा ग! 
महाभारतम ऋषि अणीमाण्डव्यकी कथा देखिये | र्ठ 
ऋषिने धर्मराजो शाप दिया था करि (जाओ तमश 
जाओ | ओौर इसी कारण उनको विदे सपक 
ठेना पड़ा था] ऋषिने यह मी कहा था किं अ 
संसारम कर्मफल्की मर्यादा खापित करता दँ । # 
ृर्षुकी अवस्थातक किये गये कर्मौका पाप वासकी ? 
र्गेगा, उसके वाद्‌ कयि हुए कर्मौका फल उध्कं % 
मिटेगा । अतः बाल्कोकी रि्चा ओर सदाचाखी 
करनेये हमरोग वारकौके विगड़नेसे केवल दुघ ॥॥ 
उठाते, पर उनके पापके भागी मी होते द । 

य ¢ 

बाख्कोकी रिक्षा ओर सदाचारके विषम 

आवस्यक है कि माता ओर पिता श्यं उसी प्र 
जिष प्रकारसे वे वाक्कको बनाना चाहते दै । बच्छ 
उन्दीको देखकर उनका अनुकरण करता दै । इ ८ ॥ 
नितान्त असम्भव है कि वर्तमान आविष्कारोसे 
जाय । अतः इनका जरछोतक कम सेवन माता 8 
उतना दी बाख्क भी कम करेगा । वस्ततः वाली | | 
आते ही माताःपितापर बड़ा भारी दायित्व अ _ 4 
पोच मदीनेके वाद गर्भको यथारुचि वनानक ध 
यँ माताकी रचिके अनुसार उसकी ॥ 
चर्यो अल्यन्त कोमठ होती दै ओर 


आवद्यक त ¢ 
युरुष ही उसको मदा अथवा बुरा बनाता दे। | 
पूरा दायित्व पितापर दी आ पड़ता दे । , | 

; 







मनुप्यको स्वयं ईशवरकी सत्तास अनन्य 1 ` 
-चादिये ओर भक्तिपूर्वकं उसके अनुग्रदसे दी &६ गर 
सेवन करना चाहिये । कलियुगमे यही प्रधान < 
गयी है । एेसा-न करनेसे हमारे दुःखाका यन्त 98 
कठिन है । भक्ति तो परमावद्यक दै दी । एक “ | 
ज्ञान अदङ्कारकी माचा पदा करता ह । सच्ची नि 
जो विनय सिखाती ३ ओर विनयसे दी भर्ति 


‡ अआशुनिक सभ्यता ओर वाल-शिष्ता # 


मार्‌ यहा कसक गतिक नय॒सापर बड ही सूष्ष्षतासे विचार 
क्रया धवा ह | अचदोष अथात्‌ करुधान्यक्रा सेवन सनुष्पका 
।नरन्तर अधोगत अ कुघान्य्‌ 





ही ठेजाता दहै ओौर 





सेवन करनेवाले पुरपके घरमे सती तथा साघु प्रायः कभी 





_ नदा जन्म लेते | रिदवत लेनैवालोकी संतान रेसी निङ्ष्ट 
दती दैजो कुल्मे कलङ्क लगाती है । एेसी संतान ज॒ञाः 








नोरी; सचय 





तथा धाख। देनेवाली ही होती द । अतः अपनी कमार्दका 


दर अन्न ही सेवन करना चहिये । वही सुधान्य है | 








माताके द्वारा वाल्कोकी रिक्षाके विषयमे महाराज 
ऋतध्वजक्रौ रानी मदाल्साका उपाख्यान; माकण्डेय- 
पुराणम पटने योग्य दै ( (कव्याणके २९ वँ वर्षुके पे 
अकम संक्षि साकण्डेयपुराण निकठ चुका दै) | 
महारानी सदाटताक्रे चार पुत्र दए । उनमैसे तीन तो. 
माताके द्वारा ब्रह्मज्ञानी रिक्षाके कारण धिरक्त हो गये ओर 
चोभे अल्कने माताकी रिक्षा ओर दन्तत्रेयजीकी छरपासे 
बड़ी लूीसे राज्य किया । इसी प्रसद्धमे महाारतकरा एक 
वहत खन्दरं उपाख्यान आता टै । जिस समव भगवान्‌ 
श्रक्रष्णचन्द्र कौरव-सभसे अपना चिश्वख्प दर्शन कराने 
उपरान्त अपनी बुभ कुन्तीके पास आये थे ओर उनसे 

छा था करि धता म्हारी ओरसे य पाण्डवेसे क्या कट 
तू तो कुन्तीने मगवान्‌के द्वारा यह्‌ सन्देश मिजवाया था 
कि '्पाण्डवो | क्षात्रधर्मे अनुसार ठम युद्ध करो । ओर 
दी प्रसङ्गै "विटुखाः नामकी क्षत्राणीकी कथा कदी थी । 
विहुलखाकरा अपरे पुत्रको उपदेशा एक-एक अक्षर पठनीय दै 
ओर महाभारतम ठीक दी कहा है कि ध्यह आख्यान बड़ा 
उत्सादवर्धक ओर तेजकी बृद्धि करनेवाला दै ।-जब कोई 
राजा श्रुसे पीडित दोकर कष्ट पा रहा हः उस समय मन्त्री 
उसे यह प्रसङ्ग सुनाये । इस इतिहासकों सुननेसे गर्भवती 
स्री निश्चय ही वीर पुत्र उस्न करती दै । यदि क्षत्राणी 
इसे सुनती है तो उसकी कोखसे विदयाशरूरः तपःशयूरः दानञयूरः 
तेजस्वी? वलवान्‌? धेयंवान्‌; अजेयः दु्टौको दमन करनेवालः 
साघुजका रक्षकः धर्मात्मा ओर सच्चा शूरवीर पुत्र उन्न 
होता दै ।› ( “कल्याणक १७ वें वर्षमे संक्षिप्त महामार 
निकला था, उसमें यह प्रसङ्ग मिटेगा । ) 


बाकोको सदा शूरौ तथा महात्माओकी कथाएं सुमानी 


चाहिये । इसका ` जीवनपर वडा भारी प्रभाव पडता “दै । . 


मांसः व्यसिनचारः सुकदमेवाजीसे व्रेस रखनेवाटी 





उनम भगवत्पेमको बदाना चाहिये जिसमे वे निर्भय 
होकर सव जगह जा सके | सत्यवादितामे प्रेम पैदा 
कराना चाहिये ओर व्यायाम विरोषरूपसे कराना चाहिये; 
क्योकि स्वस्थ रारीरमें कामक्रोधादि बहुत कम पाये जाते 
| हमरे व्राल्क महर्षियोँहीकी संतान दै । यह उनका 
दोष न्हीः जो ये कुमागंमे पड़ गये हँ । भगवानके अनुग्रहसे 
उनका उद्धार वड़ी जल्दी हो सकता दे । 


^ गप 


गर्थाधानके विषयमे कामशाखमे बड़ ही सुन्दर नियम 
वताये गये हं | क्रिस दिन अथवा क्रं अवसरपर साताके 
गभ॑म केसे विचारका वाल्क आवे; यह भी निश्चित है। 
केवर इन वातौँको जानने ओर तदनुसार आचरण करनेकी 
आवश्यकता है । प्रेमसागर नामक सुप्रसिद्धं ॒पुस्तकमें 
लिखा दै कि (महाराज उग्रसेनकी रानी पवनरेखा ऋतस्नान 
करके वनम सलनेको गयीं । बनमँ द्रुमल्कि नामक एकं 
राश्चस महाराज उग्रसेनका रूप धरकर उनसे मिला ओर 
इसी संयोगसे कंसका जन्म हुआ । श्रीमद्धागवतके व्रतीय 
कन्धकै चौदहवं अध्यायमं दितिके गभधारणकी कथा दी 


^ ~ ~ ~ 
चठ 2 


हुई हं । दितिने कामके वदा होकर कृष्यप ऋषिको सन्ध्याके 
समय उनके सना करनेपर्‌ मी कामवासनामे प्रदत्त दोनेके 
स्यि वाध्य क्रिया था ओर इस सम्बन्धसे हिरण्याक्ष ओर 
दिरण्यकरिपु-जेस करूर दैत्योका जन्म दुखा था । पञ्च तथा 
क्षी भी समयपर खीसञ्ग करते हैः पर मनुष्य कामशाख्के 
नियमोका व्रिना विचार क्ये ही एेसा करता है। इसीके 
कारण दुस्संतान पैदा होती है 1 


यथार्थे हमारी संतान हमारे ही कमेकि अनुसार पैदा 
होती दै । भगवान्‌की भक्तिसे कभी-कभी अव्यन्त उदण्ड 
बालक भी बड़ सौम्य हो जते ह । बवाल्कोकी उत्सुकताकों 
वदाना चाहिये ओर उनके द्वारा पूछे गये जटिक क्गनेवाठे 
प्रश्रोका मी उत्तर देना चाहिये । उनको प्रेमसे बतलाना 
चाहिये कि एेसा करो । डट-पट करनेसे बाख्कका कोमल 
हदय दहल जाता दै । प्रेमसे आप जो चाहिये, बाख्कसे 
करवा खीजिये । वा्कोको सदा संतष्ट रखनेका प्रय करना 
चाये । देखा गया है कि कदी कदी रोग खयं तो सुखाढु 
वस्त खा-पी छेते है ओर वाल्क खड़ा देखता ही रहता 
दे । यह सर्वथा अनुचित दै । इससे वाख्कको बड़ा कृष्ट 
होता है ओर वहं भी एेसा ही'बनता है । बाल्कको एेसी 
कथ सुनानी चाये, जिसमे उनको अपने धर्म, अपनी 





सभ्यता, अपने देर, अपने पूवे तथा खदेशी वस्तुओंसे = = 


१५१ | 






पो ् 
१५२ सरोद सेवक्त प्रियतम मम सों 


--------- - ~ 





अनुराग पेदा हो । आजकठ देखा जाता दै कि भारतीय 
अपनी चीजोसे ही धृणा करते है ओर वाहरी चीजोंको ग्रहण 
करते है । बड़े आश्व्य॑की वात है कि पाश्चाच्य दशमे इस 
समय खोग भारतीय कुटुम्ब-पद्तिकी तरहकी परिपाटी 
अपने यहां खना चाहते है । उनका कौटुम्बिक सुख विच्छरुल 
नष्ट हो गया है । इस सम्बन्धमे अग्रेजी कवि ०115711 
( गोल्डसिथ ) द्वारा लिखित “५५.९1 ( दैवेखर ) 
10९5160 1119&€' ( डेजरटेड विलेज्ञ ) नामक 
कविताएं पठनीय हं | पाश्चाच्य सभ्यतामे केवर धनवान्‌ही 
का गुजर हो सकता है । निर्धनके छि उसमे कोई सथान 
नहीं । बह प्रायः नष्ट ही द्ये जाता दै । कुहा करना तो 
कोई जानते ही नहीं ओर इसी कारण इनके ्दोत इतने 
खराब होते है किं जिख प्रकार अपने देम तमोल्ियोकी 
दुकानें होती है, उसी प्रकार पाशवार्य देशेमे दत बनाने- 
वालक दुकानें ह । प्रातःकाल उठते ही बिस्तरपर दी चाय 
पीते हे । दातः मेह तथा जीभकी सव गंदगी पेटमे चटी जाती 
द । अक्सर दिशा भी दिन तथा सन्ध्याको जाते ह । ई्वरके 
अस्तित्वे संदेह होनेके कारण उनमें सदाचारकी माचा मी 
वटुत कम डो गयी है । 


ठेसी स्थितिमे जव कि आसुरी पाश्चासय-सम्यता आर्य॑- 





। मम अनुलासन मानें जोई ॥ + 


व तया उत्ते पदन्न तथा उसकं न व्क । 


) देखकर उनो 
स्यि कलयित दो रही है, उस समय वड़े सेद 


करना पडता ह कि उन्नतिका नाम लेते हुएु अप छ 
ग दूषित पश्चाच सभ्यताका अलुकरण करो जं 
दयामय भगवान्‌की रीला अपरम्पार दै | जि स 
अत्यन्त घवराकर चारौ ओर अधेरा-दी-्धेरा देखा १३ 1 
समय भगवानूकी दयासे एकदम प्रकाशकता उदय हैतारै 
सारी विभीषिका दूर भाग जाती हैँ | मगवार्‌ कं 
आखाकी परीक्षा ठेते दै । काठ्की गतिके अतुपर 
अथवा नीच आत्मार्ण भी संसारम आती ई ओर स 
कारण जनताको क्षोम अथवा हर्षं होता दै । 
भगवान्‌का ध्यान सव धर्मि एक ही है । देक 
अनुसार ओर मनुष्योकी प्रकृति-मेदसे उपासनाका करा # 
भिन्न होता ड; पर मू सिद्धान्त तो एक ही दै । उ £ 
, आदिपुरुषकी सव धर्म॑ उपासना करते हैँ । यथा- 
यं शैवाः समुपासते शिव इति बर्येति वेदान्त 
बौद्धा जडः इति प्रसाणवटदः कर्तेति नेयाच्ि। 
अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमा 
सोऽयं वो विदधातु वाच्छितप्टं तरैकोक्यनाधो 8। 








धापिंक शिक्षा ओर उसकी आवद्यकता 


(टेखक--म्रो° पण्डित श्रीरिवकण्ठलारजी शु (सरस' एम्‌० ए०) 


` . स्वतन्त्रताके ख्णिम प्रभातमे जिन मधुर खप्नौकी कल्पना 
की गयीः वह सव्य न हों सकी । मारतीय-जीवन आशा 
ओर निराशके लेपर शने छगा । चारो ओर आपत्तियोके 
बाद छा गये । नं जाने कितनी ही जटिल समस्य 
जीवनको ्कञ्चोर देनेके स्यि उन्न हो गयी । भारतम 
दी नही-सरे विश्वमे अशान्ति, असंतोष ओर दुःखकी 
द्‌-सी आ गयी दै] विश्वप्राङ्गणमे पञ्यताके नय्र-दत्यको 
देखकर मानवता कराह रही दै । हमारे देशकी दगा प्रतिदिन 
शोचनीय होती जा रही दै | विषमताका विषम रोग सरे 
भारतीय समाजको निस्तेज ओर निष्पाण कयि डाख्ता है । 
परत्यक कषेत्रम भ्रष्टाचारः पक्षपातः गुटबंदी तथा नोच-खसोट 
खुख्कर जनताका शोषण कर रदे टै । भारत-जैसे देशमें 
इख प्रकारका पतन॒वास्तवमे बड़ी ज्जा ओर दुःखकी 
दै} परश्च उठता है किं हमारा एला पतन क्यो हुमा ? 
कारण स्पष्ट है । नैतिक पतनके कारण हमारी 
दद । नैतिक उल्थानक्रे साथ भारत उन्नतिके 


शिखरपर चदा ओर नेतिकं पतनकरे साथ भास ए. 
गतम गिरा । सारी विषमता, अलंतोप्र तथा 9 क. 
मूढ कारण नैतिकताका अभाव दै । भौतिकता 
भी हमारे मार्गमे बाधक सिद्ध हुआ । अ (^ 
अमाव इमारे जीवनका बहुत वड़ा अभाव दै ।« 
ओर आनन्द बिना आध्यात्मिकताके प्राप्त नदी 
मानवताको भी ख दिया गया । विश्व बन्धुर 
कहीं दीख नहीं पड़ती । विषयवासना तथा १ 
स्वार्थोकी ओर जन-साधारणका छकाव € > 
अतः हम विचार करना है कि वह कोन. 
जिसके द्वारा हम पतनकरे गर्तसे उठकर उत्थान 4 
पर प्च ओर सारे विश्वको एक अमर सन्देश ^ । 
किंस प्रकार जानकी अखण्ड ज्योति त | 
प्रकारा कर सकं | किस प्रकार जजर | 
एक बार शक्ति भर सके | इसका एकमात्र उपाय ह ( 
, धर्मक द्वारा टी मानवताकी यथार्थ. उन्नति हो 





‰% घारसिक रिक्षा ओर उसकी आवद्यकता ‰ ५ 


ॐ अमे न च------- = 


देनिक जीवनम इसके अनुसार कार्थं कनके चि यह परम 
आवदयक दै कि धार्मिक चिप्र प्रवन्ध समी विव्रा्ियेके 
लिय अनिवार्यं किया जाय | जिस देदाे जीवनक प्रत्येक श्रेत्रमे 
धमकर खान सर्वोच थाः व्रलयक्र वस्तु ओर्‌ क्रियाका धर्मक 
साथ सम्बन्ध था उसी दशमं सप्स्वती-मन्दिरके कपाट धार्मिक 
रिक्षकरे द्यि वद्‌ कर्‌ दिये गवे | इसके फलस्वरूप समाजक। 
नैतिक पतन हो रहा दै । वासवयें धर्महीन रिक्षा व्यक्ति ओर 
राष्ट्-दोनोके ट्यि मयङ्कर दै! रिक्षाका कार्यं शसरको 
सराक्तः मस्िष्कके। उर्वर, मनके। पवित्र वनाना तथ आत्मा- 
का विकास करना हे; पर इसके अभावं भारतकी रिक्षा 
जीवनक उच वनानेसे असमर्थ-सी हे गयी | इसी हमारा 
आदरं गिरा, चरित्रका पतन हभ तथा इच्छा-शक्तिका हास 


हुआ । 

धार्मिक दिक्षा देनेके तीन प्रकारके विरोधी दै 
एक दर वहः जो धमको वरिल्छरुल मानता दही नदीः अत 
एसे अधार्मिक छोगोके विषयमे कहना दी व्यर्थं हे । 


दूसरा दर वहः जो (सेक्यूढर स्टेट*की वात कर अपनी 
नासमञ्चीका परिचय देता दै । तीसरे वे लोग, जो धार्भिक 
रिक्षा तो चाहते ह पर उसे विद्यामन्दिरोसे अख्ग रखना- 
चाहते हं । अतः दो प्रकारके छोगोपर विचार करना दै । 

सेक्यूलर स्टेटकी आइये लोग धार्मिकतापर प्रहार 
करते हं । अतः 5६०९ के भटीय्रकार 
समञ्च ठेना ह| “1 21] एप7116 8त्‌ 20911४८४] 
1110{{€ा5 {16 5६26 11] 1६511 


11] 


दमे ९८६14 
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10 चव एवात्लपुद्ााः दल]दटजाऽ आरात्‌ 


10 &1ए€ [ललिला€€ 0 शाट शाज0 गः 
17त्‌1ए1वप्8] 011 (ल]{हजा5 हाग्‌. प 1६ 6065 
० गल्वा 1६ 25 वा-76]द0प5." अर्थात्‌ 
(समी सावंजनिक तथा राजनीतिक मामलम राव्य किसी 
वररोप्र धमे अपना सम्बन्ध॒नहीं जाड्गा तथा धामक 
आधारपर किसी व्यक्ति अथवा व्याक्त॑समूहक। इ वगषता 


, नही देगा; पर इसका यह अथं नहीं कि रज्य अधार्मिक होगा । 


अतः सेकगूढर राज्यम धारक रिक्षा न तो गैरकानूनी 


ही है ओरन राष्टियताके ही विरुद्ध दै। आजकल धर्मक नामसे 
चिदनेका खभाव-सा वन गया है । सर्वत्र धर्मे भागनेका 
भयहा रहा दै। धम॑का नाम ठेते ही लोग जवान पकड़ने 
| ६ । धमपर अनाचार तथ। रक्तपततकरे दोष मद जति 
< पर्‌ ये सवर वाते तहीन तथा नासमश्चीकी ह ओर धर्मको 


षा० अं० २०-- 


न समञ्चनेके काण ही कही जाती हैँ । यह कटुता तथा मेद-भाव 
पदा कए्नेवाली दट्वादिता हैः धार्थिकता नदीं । इस 
विपयमं एक व्िद्रानूका मत प्रकट करना उचित होगा-- 
'मजटवः सम्थदाय तथा रिटीजनकी वातोपर विवाद ओर 

द द स्कतादे; पर ध्वमंःके सम्बन्धे कभी मतभेद न 
हुआ ओर न हो सकता दै |` धमं तो नित्य दैः वह अनित्य 
जीवनसे कदी अधिकर मूल्यवान्‌ हे । 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि 
स धर्मः । “जिससे इस लोकम अभ्युदय - सर्वाङ्गीण उन्नति हो 
ओर मानव-जीवनके लक्षय निःश्रेयस-मोक्षकी प्राप्ति हो वही 
धम ई ।' एसे धमसे तो समीका कस्याण होता है । धर्म कहता 
टैः स्वथं रहौ ओर दृरोको भी रहने दो । गास्वामी 
त॒ठसीदासजीकरे अनुसार - 











पर्‌ हितं सरित धरम नहिं भाई \ पर पीड़ा सम नहिं अधमाईं ॥ 
आदि वातं धके मोचि तच्चोये समाविष्ट है । धर्मके 


~ 


सामान्य लक्षण बड़ उच कोरिकर द 


< 


छतः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीवा सत्यमक्रोधो दशकं धर्म॑रुक्षणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ धेयः क्षमा, मनका निग्रह, चोरी न करना; 
बाहर भीतरकौ पवित्रता इन्दयोका संयमः साचिक बुद्धि 
अध्यात्मविद्या; यथाथं माप्रण ओर क्रोध न करना- रे 
धमक दस ठश्षण हं । एेसे उच कोके लक्षणा धर्मको 
दानप्रद्‌ समज्ञना सिवा पागल्पनके ओर क्या हये सकता 


द। रामः कृष्णः बुद्धः महावीरः, ईस। आदिने धर्मको 
ही प्रधानता दी है ओर उसीके व्यि अपना बल्दान किया । 
महात्माजी तो जीवनक्रे अन्तिम क्वणोतक धर्म ओर ईश्वरको 
नही मूटे । “गीताः ओर उपनिषद्‌ अनन्त काठ्पे प्रकारा देते 
आ रद दे । इन भरन्थोकी महत्तासे बिदेशी विदान्‌ चक्रित 
दै पर आश्व्यकी वात दहै कि इन्दे नामसे भारतवासी 
आगवरचूला हो जते दै | इमं कोई संदेह नहीं कि मजहव- 
के नामपर संसारमे रक्तपात हुए; पर हमे ध्यान रखना 
चाहिये क्रि ‹(मजहव ओर मतवादका नाम धर्म नहीं है ।' 
धमं तो वह वस्तु है जिसक बिना मनुष्य पञ बन जाता है 
( धर्मेण हीनाः पञ्चमिः समानाः ) । धार्मिक व्यक्तियोसि ही 
पराणि्योमे सद्भावना भर्‌ सकती ओर विका कल्याण हो 
सकता दै । सर राधाङ्प्णन्‌के अनुसार सच्चा धामिक व्यक्ति 
एक अद्कृत क्रान्तिकारी होता दै । बह सारे दूषणोको क्षणे 
नषट-भ्रट करके सद्धावना ओर शान्तिकी खापना करता दै । 


4 





१५७ 


न ल = 











संसारकौ सर्वश्रे् वस्तु धरम॑से धृणा करना अपना, समाजका 
ओर राष्टका अहित करना है । 

तीसरे प्रकारके छोग धार्मिक रिक्षाकी भ्यवस्था 
विद्यामन्दिरमे नहीं चाहते दै । संसारके समी प्रगतिशीढ 
देशने माना दैकि जो रिक्षा ध्म॑के आधारपर्‌ प्रतिष्ठित 
नही, वह मूखंतासे भी निकृ दै। शिक्षा सदंव उन 
वस्तुओंकी प्रातिका माध्यम रही दै, जिनकी मनुष्यको बड़ 
आवश्यकता दै । शक्तिः ज्ञानः पवित्रता, चातुथं तथा कला 
आदि प्राप्त करनेका साधन रिक्षा ही रही। अतः हमें 
नैतिकता प्राप्त करनेकरे स्यि सरस्वतीके मन्दिरका सहा ठेना 
पड़ेगा । इन रोगोक। मत है करि धार्मिक दिक्षा घरपर दी 
जाय; पर राडनीतिक तथा सामाजिक पराधीनताके कारण समी 
घर एेसे नहीं रह गये, जो आवदश्यकताकी पतिं कर सकं । 
घरमे रिक्षाकी व्यवस्था भटी्मोति चर सके एेसा सम्भव 
नही । अतः विद्याख्यये ही प्रबन्ध कए्ना होगा | 

कुछ लोग धार्मिक रिक्षाके द्यि अगसे स्वूक खुर्वाना 
चाहते हं । उनके मतानुसार धार्मिक शिक्षक स्करूलोका सम्बन्ध 
दूसरे स्कूलोसे नदीं होना चादिये; पर यह ढंग भी टीक 
नदीं । सरस्वतीके मन्दिरमे धम॑को स्थान न देना मानव- 
समाजका बहुत बड़ा अहित करना है । आदद जीवनका निर्माण 
करनेके व्यि ही धाभिक दिक्षा दी जाती दै । जिस वस्तुका जीवनते 
इतना गहरा सम्बन्ध होः उसे दूर रखना क्रिसी भी दामे 
हितकर नदीं हो सकता । हमारी वतंमान शिक्षा-पद्धति कृत्रिम 
है । उसमे जीवनकी समस्याओंका समाधान नदीं है । यदी 
कारण दै कि स्करूक्का जीवन अधिक गम्भीरतसे नहीं देखा 
जाता। वहा जी वनकी कोई तैयारी नदीं हो पाती । वहा शारीरिकः 
मानसिक्र तथा आध्यात्मिक विकास नदीं होता । इन सारी 
कमिर्योको पूरा करनेके ल्वि धार्मिक रिक्षा दोना परम 
आवद्यक दे । 

अव हमे विचार करना है कि किंस प्रकारकी 
रिक्षा क्रिस उदेश्यकों टेकर दी जाय । दिक्षाका ध्येय 
आद जीवनक्री तैधारी होना चाहिये । विच्याधिरयोमे 
नैतिकता तथा नागरिकताकी सची भावना भरनेके चयि; 
उनका उच्चकोटिका चरित्र-निर्माण करनेके ख्यि धार्मिक 





‰ सुनहु राम कर सहज खुभाङ । जन अभिमान न रालदि काड ॥ % 
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सुन्दर दै सत्य दै, उसीकी कामना करना पिलाना 
चिक्षाका उदरम्‌ हाना चाहिये | जीवनम धक ठ 
0579771;6 दृष्टिसे देखना चाहिये । ना पथ 
संसारका भला कटनेकौ निःस्वाथं भावना होनी च| 
प्राणि प्रेम करनाः उनमें भगवानकी जगी देका अ 
वरमाव होना चाहिये । धाक रिक्षा पनेवलिको कू» 





शः - 1 

सोचना चाद्य किम जीवनसे क्या ठे सकता ब 
सोचना चाहिये कि मं जीवनक क्या दे सकता दू 
धार्मिक चिक्षादारा एेसे स्वस विचार विन्या पर 
किवे हठवादिताकरे विषाक्त वातावरणको नष्ट 
सफल सिद्ध हँ | 

धार्मिक रिक्षक्रे साथ हमे अपनी नवजात खात । 
भी ध्यान रखना दै । प्रजातन्त्र रज्यको शक्तिशाली कर | 
खयि मी धार्मिक शिष्चाकी वड़ी आवश्यकता हं । पूण परक 
राज्य उच्च नैतिक स्तरकी रक्षा ओर उच्नतिकि विना! 
नहीं हो सकता । धार्मिक रिध्वा बड़ी सहायक पिद है 
धर्म हमे अपव्ये सत्यकी ओर, अन्धकारे प्रक + | 
मृव्युसे अमरत्वकी ओर ठे जाता दे । धमकी रिषि | 
प्रसयेक नागरिकको देशः समाज तथा संसारके प्रपि £ | 
बननिका दै । इसके विना प्रजातन्त्र राज्थके ख 
व्यर्थं है; क्योकि भारतमे आध्यास्मिकताके वि 








(1 


राज्य व्यथं हे । प्रज।तन्त्रमे बहमतकरी प्रधानता 2 


५ ६ 
यदि अधासिकोका होगा तो प्रजातन्त्र सर्वथा दोषम४& 
अशान्तिमय ओर जन-अदितकारी ही होगा । 

इस प्रकार हम देखते टै कि धार्थिक दिक्च 

बड़ी आवश्यकता है| इसके बिना सुखः संतोष म | 
प्राति कठिन ही नहीं वरं असम्भव दै । आज 0 
मानव-निर्माणकी । मानव-निर्माणका अथ न 
निर्माणका प्रय्ञ, पर एेसा “धर्मः के विना ~ + 
हमारे समाजकौ दथा कोनूल या नियु्व 1 
सकती । उसकी शद्धिः इस प्रकार सम्भव ना । 
समाज-निर्माण तो उतम चरित्र ओर 7 
बल्पर ही सम्भव है ओर इसके लि धर्मक 
ही पडेगा ।' अतः देशः समाज तथा संसारके क 
धार्मिक शिक्षाक! सभी विद्याधियोके ल्यि अनि 
आवद्यक दै । अन्तम हम कामना करते ६ (¢ 

द्यते चर्मका निवास देनसे, चरित्रे सोन्दथंका वि 4 


] 
चरित सौनद्यका निवल होनेसे, रमे सामजष्य 1 
घरमे सामलस्यका निवास टेनेसे, विश्वमे शान्तिक ^ 


॥ | 
॥ 






# शिक्षाका भारतीय आदरं » 
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रिक्चाका भारतीय आदर 


ठेखक--डा० सुटम्मद्‌ हाफिज सैयद एम्‌० ए०, डी ० ङिटि ० 
स॒ म्‌ र 


पहठे हम यह समञ्लनेकी कोशिश करें करि अपने राज्य- 
के साथ सम्बन्धे प्राचीन ओर अर्वाचीन रिक्षा-पद्वतियोमे 
कौन-से दो मौल्कि मेद्‌ दै । प्राचीन पद्वति केवल भारतवर्ष. 
म है ओर अर्वाचीन भारत ओर त्रिरेन दोनेमं ३े। 
भारतकी प्राचीन पद्धतिमे शिक्षा ओर संस्कृति खशासित 
शीं ओर राज्यः संघटित राष्र उनसे लाभान्वित होता था 
ओर उन्दी गो, धर्मः, सदाचारः, शक्ति ओर कुशलता 
प्राप्त करता थाः तथापि देदाकी सरकारके विधान ओर 
शासन-विमागोका उनक्रे ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं था ओर 
ये विभाग उनक्रे प्रवन्धमे दस्तक्नेप नहीं करते ये । राजा 
विश्वविद्याख्य वनवा देता था ओर उसके ल्यि सम्पत्ति भी 
दे देता थाः लेकिन उसके ऊपर किसी अधिकारका दावा 
वह्‌ नहीं करता था । विदवविद्याक्यके दीक्षान्त समारोहमे सम्राट्‌ 
सम्मिलित तो होता; परंतु कोई उसके खागतकरे लि खड़ा 
न होता ओर वह साधारण दशंककी भोति अपना आसन 
ग्रहण करता; ठेकिन परूज्यात्पूज्यतर कुटपतिके प्रवेश 
करनेपर सभी खड़े हयो जाते ओर उसकी ओर मह करके 
शान्त ओर निस्तब्ध होकर उसके वचनामृतकी प्रतीक्षा 
करते । विद्विद्याख्य विद्याका मन्दिर था ओर विद्वान्‌ दी 
उसके अधिकारी पुजारी थे । जवर विद्वान्‌ राजदरारमें 
आता था तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी अपने सिंहासनसे उतरकर 
उ्की पदवन्दना करते ये । 


आधुनिक पद्धतिके अनुसार रिक्षा एक सरकारी-विभागके 
अधीन है । विधान-समा इसके च्य कानूल बनाती दै । 
कार्यकारिणी इसके स्यि संचाक्क या मन्त्री नियुक्त करती दै, 
जो कि इसके वास्तविक प्रमु होते दै ओर कार्यकारिणी 
अपने निरीक्षक विद्याक्यो ओर महवि्याल्योमे मेजती 
है ओर शिक्षको एक लोके ठचिके भीतर जकड़ देती दै 
जिसे कि वह ्चठ-मूठ कार्यकुराकताका नाम देती है । 
प्राचीन कालम सात वर्ष॑तक बच्चेकी रिक्षा सम्भवतः 
घरपर अधिक होती थी पाठशालमे कम । सातसे सोलह वतक 
वाल्क विद्याख्यमे रिक्षा प्रास्त करता था ओर उग्तके बाद 
` विश्वविद्याख्यमे मरती होता था । दैशवकी अवस्था सात वषै 
मँ समा हो जाती है ओर उस अवस्थातक शरीरी देख- 
भार मुख्य होनी चादिये ओर पाठ खेले स्यम दिये 


जाने चादिये । साथ ही छोटे व्चोको अपनी रुचिरे अनुसार 
चुननेका स्वातन्त्य देना चाहिये । जीवनके इन प्रारम्भिक 
सात वमिं यदि दारीरकरा पोप्रण न हुआ अथवा ठीक 
टंगसे न हुजा तौ वादे चल्कर कुछ भी करं तो शरीरकी 
याक्ति वापस नदीं आ सकती । संयुक्तं कुटम्ब-प्रणाटीमेः 
घरमे आश्रितोको ठेकर इतने बच्चे हो जाते थे कि उनका 
पूरा समाज वन जाता था; जिसमे किवे अलक्षित रूपसे 
दयाः विनयः मृदुता? रिष्टताः सधुरमाषिताः प्रेमः त्यागः 
परस्पर सहायता ओर सेवके पाठ सीखते थे । ज्यो-ज्यों 
घररकी परिधि छोरी हेती गयी, व्यो त्यों क्रीडाप्रचुर विन्याख्यकी 
उपयोगिता अधिक वद्‌ गयी ओर वच्चे अपने ल्घु 
साथियोके ब्रीच खेल-कूद ओर चुहुक्मे अधिक प्रसन्न रहने 
लो हैँ । लेकिन विन्याख्य ब्रहुत ही सुन्दर होना चाहिय, 
शिक्षक बहुत मृदुल ओर कपाल होने च्धिये ओर तव 
गीतः कदानिर्यो ओर नाटकः जो इन्द्रियोको उचित शिक्षा 
दे सके तथा समरस गति ओर ख्य प्रदान कर सकर शिक्षाक 
चयि पर्याप्त होते है । सातसे चौदहतकके वं स्मृति ओर भावनाकी 
शिक्षाक स्थि है, जो वीरता ओर स्पूतिं प्रदान करनेवाछे 
गुणोकी कथाओंके द्वारा प्रदान की जानी चाहिये । एसी कथार्ण, जो 
मातृ भूमिके इतिहासे टी गयी हँ ओर कु एेसी भी, जो 
दूसरे देगौकी हौ; किंतु उत्साह ओर सेवाकी स्पूतिं जगाने- 
वाली हँ । इस प्रकार वाख्कोके मस्तिष्क ओर हृदय इतने 
शिक्षित दो सकरेगे कि वे निभ॑यतापूर्वक शैशवसे योवनको 
जोडनेवाे खतरनाक पुरक पार कर जर्येगे । चौदहसे 
इक्कीस वर्षतकका समय किनि मानसिक खाध्यायका है । 
सोह वर्तक पर्हुचते-परहुचते विशिष्ट क्षमता दिखने रगेगी 
ओर भावी जीवनके छि अपने अनुकर त्ति द्द निकाल 
ठेगी ओर तवर बड़ मजेमे विशिष्ट शिक्षा प्रारम्भ की जा सकती 
है । यह केव पणं पुरुष्व या स्रीतवकी तैयारीमे, जो किं 
सुनियमित छात-जीवनका लक्षय है मोरी-मोटी अवस्थाओंका 
दिग्दशंनमाच है । 


केवल आध्यात्मिकः बोद्धिकः भावनात्यक ओर शारीरिक 
परकृतिके रिक्षण ओर परिष्कारके द्वारा ही मनुष्यको पदयुतासे 
ऊप्र उठाकर ऋषि ओर संत बनाया जा सकता ह । उसकी 
दरिद्रता नष्ट की जा सकती है । समाजमे वबैरतके स्थानपर 








# राम कृपा बि खु खगराडई । जानि न जाइ राम पुताई ॥ 


ज 











श्रात्र-भावना लायी जा सकती ह । अविद्यक एक पापस क्त 
मिल सकती है ओर अन्ताराष्ट्रिय तथा सामाजिक शान्ति युद्ध 
ओर वर्ग-संघधंको अपदस्थ करके अधिष्ठापित की जा सकती 
हे । अव्रि्या दरिद्रता, शोक ओर कष्की जननी है; विद्यके 
ूर्यसे अविच्याके अन्धकारको दी मार भगाना दै । 

भारतम आधुनिक यिक्षाने अपनेको प्रायः मस्तिष्क 
ओर बुद्धिके विकासतक सीमित कर दिथा दै ओर आध्यात्मिक 
प्रकृतिके अन्तदं शंनः भावनाके उद्बोधन ओर उचित 
रिक्षण तथा यहां तक कि शरीरके विकासकी मी उसने व्रिल्कुक 
उपेक्षा कर रक्खी हे | 

प्राचीन भारतीय आद रकि अनुसार समाज परमाणुओंका 
काकताटीय-संयोग न होकर बुद्धिशीट प्राणियोका समुदाय 
थाः, इसील्यि यह एेसा जीवित संगठन माना जाता थाः 
जिसके विविध अवयव अल्ग-अल्ग अपना कृत्य सम्पूणं 
समुदायके हित ओर स्वाश्थ्यके द्वि निर्वाह कसते थे । इस 
व्यवसाको ववर्णाश्रम-व्यवखाः कहते थे ओरं यहं अनिवायं 
वर्णाश्रम-िक्षापर आधारित था । प्रत्येक छाचके गुण उसके 
जन्मजात व्यवसायकौ ओर उन्पुख किये जतिये । जो 
वाल्क खुदी हवा ओर पड्य-पालने प्रेम करता है, उसे मुनीम 
या शहरी दप्तरमे “वाबू' बनाना टीक नहीं है न तो अङ्क 
गणितकी साधना करनेवाले शान्त युवककों खेती या वागवानी- 
मे भेजना ही ठीक है । शिक्षित व्यवसायोमे यदह बात अव 
भी सच॑मान्य दै विधि-चिकरित्सा ओर इंजीनियरिंग अलग 
 रिक्षेणकी अपेक्षा स्खते द । पुष्ट ओर क्रीडारीर बालकं 
वरकवी छर्खसि नहीं वाधा जाता; किंतु वह रेक आदिकी 
आयोजना करनेके च्वि इंजीनियर वनाया जातादै या 
किषी दूसरे क्रियाशीक व्यवसायमे ख्गाया जाता दै । एक 
उदीयमान दाशंनिकके कारखानेमै न भेजना चहिये ओर 
न एक उदीयमान कविको कोयलेकी खदानमे । यद्यपि 
वक्षा ओर संस्कृतिका समान्य सतर सत्रके च्थि एक दही 
तरहका अपेक्षित दैः जिसे कि विभिन्न जीवनरख्योका 
सम्मिश्रण उपयोगी ओर ग्राह्य बन सके, तथापि इस सामान्य 
स्तरे पानके वादं विटिष्ट योग्यता तो आव्यक दै ही । 
अपनी जातिकरे अनसार व्राचीन कामैः विचार्ियोको 
रिष्ट शिघ्षा दी जाती थी । व्राह्यणकरे लि भाप्रा ओर 


=-= नावा =-= । 


उसका लम अवद्य होता है; किंतु यह उपग ह 
जवतक कि इसे देवोका सहयोग न प्राप्त हो। मतय 
अपनी जाकिकरे स्थि निवत घमक्रा अनुसरण काँ ५ 
प्रकार शरीरके वििष्ट प्रकारकी रघा करे ओर 
त्रगुणोसे विकसित अपनी-अपनी तन्मात्राभेशने 9 
निदेश करे | (1 

मेने ऊपर भारतम वियक्रे सम्मानकी वाक 
भारतके प्राचीनः मध्यकाटीन या अर्वाचीन हि 
मुस्ठिम किसी कल्म विद्याकौः साधना उल्ृषप क्र 
विकासकी रेखक रूपमे स्वथं अपने च्य की जा 4" 
यह्‌ साधना ब्रह्म-साक्षात्कारः पराविद्याकी परम विद्व, 
ही कम मानी जाती थी । पराविदके लगे भी चन ए 
कटा गया है | 


यह उछेखनीय है कि भारतवर्षमे रिक्षा ऊ 
ओर फैकती थीः नीचेसे ऊपरकी ओर इसका 1 
होता था । भारतीय सभ्यता जनपदमे षदा 
नदी; वने बदी दैः पुरमे नदीं । ग्रीक-सभ्यताका व । 
नगरमे हभ ओर उसका उत्करभविन्दु भी नगर ॥ 
परंतु जेसा कि रवीन्द्रनाथ ठकरुरते कदा 


(रतम जो सवते अद्भत बात देखते £ | 
कि इसकी सभ्यताका मूढ खोत वन रही । 
वनने ही भारतके दो महान्‌ प्राचीन युगो वेदिक ५ 
को सीचा है| वेदिक-ऋषियोकी भाति | 
अपने उपदेोकी वरा मारते वनोमे ही कीदै। ५ ॥ 
पास न्दं वसानेकी क्ति नद थी । वने 8 । 
गोदभे धारण किया । भारतके वनेति निकली £, 
खोतख्िनीने समग्र दे शको आप्लावित कर दि | 


एक एसा भारतीय आदं है जिवि प (| 
कुछ मलाई दै; क्योकि वड़े नगरोके बीच विध! 
की योजना यूरोपीय है, भारतीय नदी । & 
आक्सफोटं ओर केभ्व्रिजने ही अपन 
परम्पराकी रक्चा की है । आधुनिक नागर वि 
कि उन्दै पुकारा जाता है ) अस्यन्त कौल 
पूणं ओर अशान्त नगर ब्रीच खड़े किथे = 











बौद्ध विहारने भी विश्वविदयाख्यकी 
सैन्दर्मके सखल्पर करके ऊँची दीवार धर 
मैदान ब्रेर्कर जिसमे ब्रडे-वडे र 





ॐ भारतमे अच्छे आवासखथुक्त विद्याख्योकी भवद्यकता # 
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सभी द्वारापर दारपण्डित वेठा हो, इस सभ्यतके विकासमे सफ़ल 
गदान दिया है । इनके मीतर न केवर सानदार इमारतें, 
शिखरः युम्बरद ओंए वारददरिर्घो ब्रक्वौः; उपघनों ओर 
पौव्वारोके नन्दनपनके बीच सुशोभित ये, बल्कि इनके भीतर 
कमर्खचित सयव ओर पुष्पमारमे ठट हए छता-वितान 
मीं थे | वरहा प्राकृतिक सौन्दयके प्रभावक्रा अथं अच्छी तरह 
हृदयङ्गम क्याजताथा | हिंदु ओर वोद्धोके पवित्र 
ग्रन्थोका अध्ययन तो होता दी थाः पास्वक्रममे शरीरविज्ञान 
ओर चिक्रिःसा भी सम्मिलति था ओर यह स्मरणीय है कि 
अशोकने तीसरी शताब्दी ईसापूर्वमे मनुष्यो ओर पञ्चओं - 
दोनेकि ख्ि चिकिस्साट्य खापित क्ियिये ओर श्रीदत्तके 
अनुसार ये चिकित्सालय समसत ददम छाये हुए थे । वहं 
अध्ययन क्रिये जनेवटे विपर्ोकी एक सूचके अनुसार 


इसके भीतर पञ्चसिद्रान्तः तकालः व्याकरण, दर्शन; 
इतिहासः अङ्कगणितः ज्यामितिः ज्योतिष, संद्कत, पालो; 
----< 


संगीत ओर तन्रचिक्रित्सा अति हैँ | डाक्टर मैकडानल्का 
कहना ह कि विज्ञानः ध्वनिशाश्चः व्याकरण, गणित, शरीर- 
विज्ञानः चिकित्सा ओर विधिके चत्रोमे भारतीयोका ज्ञान भ्रीक 
लगमे कदी अधिक उन्नत था | 

विद्याल्य ओर सहाविचाल्यक्ी सम्पूर्णं अवधिमे कठोर 
वरह्मचपृका पाटन निर्दिष्ट था। इस आदर्शंका भी पुनः 
प्रवतंन करिया जाना चाहिये । वियार्थी-जीवनके बारेमे मनुके 
नियमोका क डाईसे पाठन करिया जाता था; सादा वेरा, साचिक 
भोजनः कठिन शय्या ओर व्रह्यच्ुव्त । किषीके साथ कोई 
रियायत नदीं कौ जाती थी । राजा अमीर ओर गरीब समी 
समान पे | प्रचीन भारतम तरण राजकुमार विल।सिताका 
जीवन नहीं विताने पति थे- जैना कि अव हों रहा हैः ओर वे 
इसील्यि दीष-आयु ओर खस्थ-नीवन प्राप्त करते थे । अब 
तो हमे विचायं से वाल्क दीखते है जो वाप-सरीखे 
कगते हं ओर उनयें अक्राल्बरद्धतक्रे बीज बो गये रहते है । 





भारतम अच्छे आवासयुक्त बिचाल्योकी आक्छयकता 


( ठेखक--ठे° कमांडर श्रीशुकदेवजी पाण्डेय एम्‌ एस्‌-सी ) 


भारतकी वर्तमान शिक्षा-पद्धतिने न तो देशके वास्तविक 
अभावी पूर्तिमे योगदान दिया है ओर न कभी ह जीवन 
प्रदान करनेवाटे तथा निर्माणक्रारी आदो छ्यि प्रोत्साहन- 
का साधन वनी दै | आजकक जो स्कूल चल रदे है, वे हमारे 
वाक्को ओर वाल्किाञओंक्रे अन्तर्विहित गुणोका उद्धव तथा 
सौम्य विकास करनेमे असफल सिद्ध हए है । शिक्षा कोरी 
शान्दिकि हृद है उसमे व्यावहारिकिताकी बहुत कमी पायी 
जाती द | विच्ार्थक्रि जीवनसे उसका सरोकार ही नहीं रदा 
दे । यद शिक्षा मानसिक प्रवृत्तियों ओर आदतोको शद्ध 
वनानेम असफल रही दै । आध्यात्मिकतापर इसने ध्यान ही 
नहीं दिया है । न तो इससे नागरिकताकी कोई रिक्षा मिली 
है ओर न इने राष्टि तथा अन्ताराष्टििं एकताको 
ग्ोत्साहन प्रदान किया है । पाण्यक्रममे छ््रकी विभिन्न 
रचि ओर धंधोकी पुष लि खान नहीं दै ओर ललित 
कठाः चित्रकला; संगीत ओर स्थापद्यके छि सुविधार्ण 
पैदा करनेमे कोई ध्यान नदीं दिथा गया है। यह एते 
धंधोके स्यि आदमी तैयार करता दै, जिनमे आवद्यकतासे 
अधिक कर्मचारी ल्मो हुए है! तथा यदह उद्योग-धंधोमे काम 
करनेके व्यि छात्र तैयार करनेभ निश्चेष्ट रहा है । छात्रक 
शरीर-गठनकी शरी तरसे उेश्चा की गयी ३ | 


वर्तमान रिक्षकरे दोपोका उछेल करनेम य्ह अतिरयोक्ति 
से व्िस्छुल ही काम नहीं छया गया है, जर्होतक 
भारतकरे स्कूखमे साधारणतः पयि जानेवाठे दोपोका सम्बन्ध 
दैः उनकी संख्या इनसे कीं अधिक है । काम-धंधोके स्थि 
छरचौको योग्य बनानेकी कोई चेश नदीं हुई है । आजकल्के 
स्कूठ थोड़ी मात्रामे मी छरोके शरीर-गठनः बुद्धि- 
पुण्यः स्वमाव ओर आचार आदि गुणोकोः जिनसे किसी 
न-किसी काम-घंधेके ल्यि व्यक्तिके योग्य-अयोग्य होनेका 
पता लगता है, उन्नत नहीं कर सकते । कम-धंधे, चाहे 
बोद्धिक दो या शासन-सम्बन्धी; व्यावहारिक हौ या सामाजिकः, 
अथवा ह्ृकं-सम्बन्धी हो--उनके ल्ि विशेष भरकारके 
मानसिक ओर स्वाभाविक गुणो, विशेष दक्षता, व्यावहारिकं 
सुचि, सामाजिक ओर वोद्धिक पर्हुच, नेवृत्व, आत्मनिर्भरताः 
का्यारम्भकी क्षमता, अध्यथसायः साहस, दृद्ता, तत्परता; 
एकग्रता, वाक्पटुता, आत्मवल, शरीरंगठन ओर स्फूर्ति 
उपिश्षित दै | 
राको पूणं विकसित करने तथा ऊँचा उठनके उदेश्यसे 
हमरे बालकौ ओर बालिकराओंमे जनतन्त्र तथा जनतान्तिकं 
संखाअकि वरिम दद्‌ विश्वास होना आवश्यक है । साथ ही 
उनमें सच्ची निःखा्थं राष्टि लगन तथा विशाक अन्ताराष्िय 
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हृष्टकिण भी होना चाहिये । देशकी तात्काल्कि माग है कि 
एेसे नेता तैयार कयि जा्यँ जो अपने विद्द्ध चरित्र ओर 
सुन्दर सांस्कृतिकं पृष्ठ-भूमिके कारण इस विशाल महादेदके 
लोगे आशा ओर विश्वासका संचार तथा एकताका पोषण 
कर सकें | हमे एेसे उदार-चित्त पुरषोको खजन करना ह 
जो प्रज्ञा, कलाः महान्‌ सम्पत्ति तथा स्वतन्त्र भारतके लि 
भक्ति-निष्ठासे सम्पन्न हो । 
रिक्षा राषटका प्रमुख उद्योग दै । यह अत्यन्त मू्यवान्‌ 
सम्पत्ति है । देशक व्चोको अच्छे दंगकी रिक्षा देनेमे. चाहे 
जितना खच किया जाय जितना प्रयत्न अथवा समय ओर 
अवकाशका त्याग किया जाय-उसे थोडा ही समञ्चना 
चाहिये । अच्छे दंगके स्करूलकी संख्या वदानेमे विलम्ब करना 
ठीक नहीं । 
नये ढगकी संस्थाओंका उदेश्य यह होगा कि वे अपनी 
देखररेखमे अनेवाले वच्योको एेसी रिक्षा प्रदान करं जिसमे 
उनके शारीरिकः वोद्धिकः नैतिक ओर आध्यात्मिक गुणोका 
सोम्य विकस हो ओर वे उपयोगी, खावलम्बी सौर ईमानदार 
नागखिकक्रा स्थान ग्रहण करने योग्य बन सके | शरीरसे 
बलवान्‌ हौं ओर उनक्रा मन प्रमाद यन्य होः जोरदार सहज 
घुद्धिसे अनुप्राणित हो तथा जीवनके विषयमे स्वस्थ दृष्टिकोण 
रक्खं ओर साय ही !रिवके चयि श्रद्धा रदं तथा “सत्यः 
ओर “सन्दर का यथोचित अनुभव कर सकर । 
इस उदद्यको प्राक्त करलके ल्थि छात्रको एेसी आदतें 
बनानी पडेगीः जो समाजे लि लमदायक हौ ओर उन 
आदतों ओर रस्म-रिवाजोका व्याग करना पड़ेगा, जो समाज- 
विरोधी हो । सारांश यह दै कि जवतक वे संसामे रहै, बदन 
ओर कपड़े साफ रखना सीखें, उनकी चारू-ढार ओर 
भाव-भंगीमे स्फूतिं हो ओर जर्हौ रहः वर्ह अपने आस- 
` पासकी चीजोकी सुन्दरताकों बदाने तथा अगुन्दरताको कम 
करनेमे टाल-मटोक न कर । दूसरोके सम्प्कमे आनेपर 
भावद्रकाशनमें संयमसे काम छेना तथा दूसरोके प्रति आदर- 
भाव प्रकटं करना सीखें; क्योकि ये दी दिष्टाचारके मूल 
आधार दै । वे सवके प्रति सौजन्य प्रकट करना सीखें ओर 
अपृनेकों इतना मजबूत बनाना सीख, जिससे परापवादके 
फलान तथा उसमे मजा छेन, ेतानीसे मरी हुई कानापूसी 
अयोग्य ओर असुन्दर (या दुष्ट लोकापवाद ) 
तथा मदे प्रदशनसे वे अर्ण रह सके । अपने 
खुन्दर वनानेकीः अपने अध्यापको, 


# कामधेनु सत कोटि समाना । सकर काम दायक भगवाना ॥ # 





= न 


ए युस्ननो जर अरिथि-जन्यगतमि त ओर अतिथि-जभ्यागतेकरि प्रति पव 
होनेकी तथा निम्नकोरिके लोगोके साथ यह्‌ 


विचारशील वननेकी चेटा करे । पड्ोसियोकी तथा ति 
लेगोकी सहायता करनाः सार्वजनिक खारी उरी 
जनताक्रौ कल्याण-वरद्धिकी चेष्टा करना, परधने रे 
परहैचाने ओर अपव्यय करनेसे वचनाः दती भू 
सत्व तथा अधिकारोका सत्कार करना-ये फिफ 
जिनका संग्रह प्रत्येक छाच्रको करना चाहिये । विव्र् 
चाहिये कि ख।स्थ्य ओर आहारफे नियमोका पलमक 
हुए तथा अनुकरूक शारीरिक व्यायाम ओर वेले ह 
ठेते हूए शरीरके स्वस विकासपर ध्यान सवं | त्र 
मैदानमे मुख्य ध्यान जीतनेपर कदापि नदीं स्वना च | 
चक्क सुन्दर खेल ओर परस्पर तथा दल्के प्रति भू 
शीताः मुख्य ध्यानका विषय होना चाये । 


जीवनम सच्ची सफलता प्रायः अनुशासनकी ६९१५ | 
आत्मसंयम तथा काम करने ओर आप्र र 
नेयमित आदत बनानेपर अवर्भ्वित हेती 
चादिये कि प्रसनतापूर्वक अपने दिक्षकौकी आ +| 
करे ओर संस्याके नियमोके अनुसार चलने ९ 
एवं आत्म-तृप्तिके सामने कर्तव्यको प्रथम खार ( 
तैयार रदे । उन्हें अपने विन्रा-मवनसस्बन्धी कारी 
ओर सुन्यवंसित होना चाहिये तथा व्यक्ति 
पवित्रता ओर सचाईके स्थि यथाशक्ति प्रयल क, 
असत्य या द्वेष चाहे जिस रूपमे च उनसे 0. 
तैयार रहना चाहिये । उनक्रे सानम स्य _ 
अनुशीलनकी चेटा करनी चाहिये । ^सल्य 9 
अन्तिम विजयमे अदम्भ विश्वास रन 0 
चरित्रके निर्माण ओर दद्‌ बनाने एव 
करते ओर समञ्चनेके साधनस्वरूप खध्याय तथा 
अध्ययने लिय रुचि बढानेकी विदोष चेरा करली 4 


छा्चको जानना चाये किं नम्रता न । 
अस्पञताकी अनुभूति तथा दूरके विचरं ती ४ 
समञ्लने ओर उसके साथ सहानुभूतिः (4 
सरिक्षित सनके लक्षण दै । उन्दं खध्याय 
सहिष्णुतकरे दवारा वतमान जीवनकी गुरिया 
पक्षपात ओर अविवेकसे रहित शकर दूसरोके च 
करनेकी 'क्षमताको बदानेकी चेटा करनी 4 |। 
मतमेद्‌ होः उनके इरादेपर सन्देहकी € 
उपेक्षणीय दै । 





॥ 


2 






भारतम अच्छे आवासथुक्त विाख्यौकी आवदयकता # 
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यद याद्‌ रखनेकी वरात दहै कि अधिकार ओर खत्वका 
उपभोग तमी मनुष्य कर सकता दै जव पटे वह अपने 
कतव्थाका पाटन करे ओर अपने प्रति किये गये उपकारोका 
वदला कवे । तथा यदह मी याद्‌ रखना चाहिये क्रि समस्त 
वास्तविक स्वतन्त्रताकरे आधार हें नियम-कानून । विदार्थो 
का चाहिये कि उनके च्यिजो कर्तव्य निर्धारित क्रिये गये 
ठा; उनका सुर्तदीसे पूरा करं, अपने विद्याभवनके प्रति 
वेनीत भावना बद्व ओर सव प्रकारसे उसकी प्रतिष्ठा- 
वृद्धि करनेकी चेष्टा करं । 

अगले अनुच्छेदम दम विस्तारपूर्वक वतलरयेगे कि 
किसी संस्ाम एक छात्रको कित्र वस्तुकी राप्ते ल्ि श्रयत 
करना द| साध दही यह भी वतल्न देना आवश्यक हं कि 
इन अभिखप्राओकी पूरतिकरे लये उस संखाके शिक्षकक क्या 
कर्तव्य होना चाहिये | 

रिक्षकको अपनी संखा ओर उसके अधिकारियोके 
प्रति विनथी दोना चाहिये । उसके आदम पूरणं विश्वास 
रखना चाहिये तथा स्कूल्करे द्वारा जो प्रोग्राम वने, उसका 
विना किसी ननु-नचके समर्थन करना चाहिये । उसे उस 
संस्थामे रहनेक। गवं होना चहिये ओर जव उसे माद्म 
हो कि उस संस्थके आदर्याकिी रक्षा ईमानदारीसे वह नहीं 
कर॒ सकता तथा अपने विचारोके द्वारा अधिकारियोपर 
| अच्छा 
बनकर 
अपिक्षा 
अधिक 





तरीका यही होगा कि असंतोष फेलानेका साधन 
उस संस्थाकी मान-म्यादाका धका परहूचानेकी 
ेसी जगह चला जाय, जहका वातावरण उसके 
उपयुक्त हो 

छ्वासमे या क्राससे बाहर उसका आचार.विचार एेसा हो 
कि उसके ऊपर कोई अगुखी न उठाये । ख्ड्कोके साथः 
अपने साथियोमे तथा बाह्य जगते उका व्यवहार एेसा 
हो कि उसकी ईमानद(र ओर सौजन्थमे कोई सन्देह न करे । 
उसे निराधार अफवाहँ फैखानाः दुटजनप्रवाद्‌ या उत्तर- 
दायित्वदयूल्य बाते करनाः, अनुचित ओर भदी आलोचना 
करना; मुहसे गाधी निकालना या एेसा कोई कामः जिससे 
शिक्षककी प्रतिष्ठामे बद्र लगता है गरहणीय समद्चना 
चाहिये । उसका दष्कोण उदार हो, वह सबकी भावनाओंका 
आद्र करे तथा विवेकी, सहिष्णु, मिलनसार ओर सवका 
भित्र हो । उसकी मनोदत्ि सौम्य होनी चाहिये । बह रि्ा- 
दीक्षाम दक्ष हो, व्यापक अनुभव रखता हो ओर साथ दी 


उसमे समाज-सेवके ल्ि अदम्य उत्साह हो | जव कभी 
ओर जदा कदीं किसीक आवश्यकता पड़े--उसे सहानुभूति- 
पूण कपाट वनकर सदा सहायता ओर सहयोग देनेके ल्ि 
तेयार रहना चहिये । उसे संसाकी सारी कार्यवाहि्ोमिं 
उत्सादपूरवक भाग लेना चाहिये ओर जरह उसकी सेवा 
अपेक्षित दोः वहां अवश्य ही उपसित होना चाहिये । सारांश 
वह द कि संस्थाके उदैदरयोके अनुसार र्डकोमे जिन गुर्णोका 
समावेश करनेकी आशा की जाती हैः वे गुण रिक्षकमे भी 
होने चाहिये । वह छा्को जैसा बनाना चाहता है, उसका 
जीता-जागता उदाहरण उसे खयं बनना चाहिये । यह याद्‌ 
रखना होगा कि व्चोके व्यि आल्ेचनाकी अपेक्षा आदर्दकी 
आधक आवश्यकता होती हं । रिक्षकमे जितनी ही अधिक 
विशेषताए होगी, उतना ही अधिक प्रमाव उसका पड़ेगा ओर 
तदनुसार ही छात्रोके विचारः कम ओर आचारम सुडौलपन 
अयेगा । अध्यापकं ओर छाम उपयुक्त गुण होने चाहिये; 
इसकी चेतना तो हमारे भीतर युगोसे दै; परंतु आज 
शिक्षाक नव-निर्माणके प्रोग्राम आवश्यकता यह है किं हम 
नवयुवकोमं इन गुणका समावेश करनेके चयि साधन ओर 
मागं दद निकलें । सरकारे दरार स्वीकृत रशिक्षा-संापे 
एकमात्र केवर यही साधन उपलब्ध है कि बड़े पैमानेपर्‌ 
पाव्य-क्रमके अतिरिक्त क्रियाशीकताकी अवतारणा की जाय 
ओर नियमितरूपसे उनको कार्यान्वित करके अभिवाञ्छित 
उदे्योकी पूर्तिं की जाय । 

पाठ्य-क्रमके अतिरिक्त निभ्रङिखित क्रियारीठताकी 
अवतारणा प्रघ्येक प्रसिद्ध॒रिक्षा-संसामे की जा सकती है । 


१. शारीरिक शिक्षा-ेसे प्रोग्राम बनाये ज्ये, जो 
विकासेनमुख वाल्क स्वख मांसवेशौयुक्त रारीरः सहिष्णुता, 
शारीरिक वर, कम॑निष्रा, साहस ओर स्वावलम््रनकी इृद्धिभे 

सहायता प्रदान करं । शारीरिक क्रियाशीक्ताको निभ्नरल्िखित 
मुख्य शीषंकोमे विमाजित करना चादिये । 

( क ) जिमनार्टिक । 

(ख ) दंड, बैठक; कुश्ती । . 

( ग ) बचावकौ कला । 

(ष ) तेरनाः घुड़सवारी, धूसेबाजी, गदका, ली, 

बहम आदि । 

(ङ ) प्रषानप्रधान खेल । 

(च ) सेनिक-शिक्चा, जिसमे बडे लडकोकि छथि निशाने ` 

बाजी भी शामिरू है | 














१६० 
र 
_ प्रसेकं वि्यार्थी, जिसका शरीर नीरोग हैः इनमेसे 
्रयेकमे एक निर्धारित न्यूनतम दजैकी योग्यता प्राप्त करे | 
( परिरिष्ट 'क' देखिये ) 
ग्रधान-धधान खेलक द्वारा असली खेलाड़ीपनको उन्नत 
करनेके ल्ि विशेष चेश्ठ होनी चाहिये, जिससे क्ड्कोमे खुन्द्र 
चेलनेकी भावना उस्न हो ओर वे दलगत स्वार्थके सामने 
अपने व्यक्तिगत स्वा्थको नगण्य मानते हुए. एक साथ मिट- 
जुख्कर चेषा करनेकी महत्ताको समञ्चं । 

२. रुङित-करा--अव्र यह अनुभव किया जा रहादै कि 
मन्ध ओर भावके विकारमे उनके स्वतः प्रकाशनके तरीकोसेः 
य॒दि उनम आपसी सामञ्जस्य हो तोः बहुत अधिक मदद 
मिलती है । संगीतः चित्रक, खापत्य ओर मूर्तकला भाव- 
प्रचाहको अभिवाञ्छित दिशम मोड़नेमे सहायक होती टेः तथा 
उपज ओर कल्पनाको विकसित करनके उद्यसे आत्म- 
प्रकारानके ल्थि पर्याप्त अवसर प्रदान करती दै; अतएव 
प्रगतिशीक विन्ाल्योको ठङ्ति-कलाकी रिक्षाके च्वि प्रबन्ध 
करना चाहिये । 

३. शिल्प-करा-प्रगतिरीर विन्याख्यकी निग्न तथां उच्च 
शरेणियोमे गिद्प-कलके क्रमिक पाठ्य-क्रमका श्रीगणेश दोना 
चाहिये । शिल्य-कलसे चित्तकी एकाग्रता वदती दैः वह 
्ड्कोको निर्माणात्मक कार्ये स्यि अवखर प्रदान करती दे 
ओर समन्नदारीके साय अपनी मास-पेरियोका जरूरी कमो 
प्रयोग करनेका भी मौका देती है। बदन ओर दिमागमें 
अधिकाधिक सामञ्जस्य खापित करती दै ओर खीक-ठीक 
पर्यवेक्षणं करने तथा काम करमेकी आदत ब्दाती दै 
शिलप-कलके दारा एक ग्रकारकी बुद्धिका विकासदोता हैः जिसे 
दजेमे ओर तख्तास्यादके द्वारा प्राप्त नदीं किया जा सकता । 
निभ्रखित शिव्प-कलअमिं एक या अधिके दिक्षा आरम्भ 
की जा सकती दै-- 

१. कारीगरी ( फिटसका काम ) । 
२. खरादका काम । 
३. जिस्दसाजी । . 
४. कागज बनाना । 
७, बागचानी-तरकारी ओर पू । स्वाभाविक जीवनम 





चिक्षा-संस्थाओंमि श्रमपर ध्यान नहीं दिया 
जीवनम श्रमका बड़। मह्स- 
 खीके जीवनका अधिकांश 


£ जग मंगर गुन ग्राम राम के । दानि भुकुति धन धरम धाम के ॥ # 


` द्वारा वैदा क्रिया जा सकता दै 


=--------~ 





जीविकोपाजनके छथि श्रम करनेमे खा जाता १ 
गोरव तथा चरित्र-निमाणपर उसके प्रभाव ओ 
कोई कोर-कसर नदीं रखनी चाहिये । 
बागवानीके (एलं ओर तस्कारियेक ) संषरनेह 
4; दृष ५ ८ हायते कम्‌ केक छ । 
पेदा करनेका मोका मिलता दे ओर अपने ष्यि्# 
तरकारिया ओर फलक प्राप्त करनेमे मदद भिरतीदै। 
ही पक उगानेसे उनकी कलात्मक अभिरुचि वह्ने 
यह शिक्षा मिलती दै कि अवकायके समयक्र। उपरो $ 
किया जाय | 
५, द्ौकके काम-अच्छी रि्षा-संारं क्छ 
रोकके कामके व्यि अभिर बदानेम यथारकति पह 
प्रदान करें ओर चु्रीके समयक! उपयोग कना 8४ | 
पफोोग्रापी; सधुमक्ली पाना; संचयन ( प्क 
आदि); फक आदिका संरक्षण; ९ष्‌। दरि 
सुसज्ञके सामान तैयार करनाः पालतू जीवक रा 
छेसी ही दूरी वस्तभकर ल्थिः जिनसे लू यम९ । 
किया जा सकता है । ॥.; 
६. सभा-समितिर्या-उचच वोद्धिक ॐ९ ९ 
जीवनके खयि खस्थ वातावरण वद्ुसं ख्यक सभा | 
। साहिव्यिक ४. 
सप 8 
अध्ययन-मण्डर तथा कविसम्मेन जीवनक 
तथा आचार ओर बुद्धिके निमाण अरर गढ 
रूपे सद्वाचन तथा गम्भीर अध्यन ल (| 
वदानेका साधन प्रदान कसते ह । व्डकोकी 9 | 
ओर सम्पन्न बननिमै सवंजनीन विधयापर वया # 
सम्बन्धी पिस्मोका प्रदर्शन तथा रेडियो 
विवादः, माघरण-प्रतियोगिताः साधारण ज्ञान प्रव ५ 
गोष्ठी, नास्य, समिति जेसी गोष्ठ्या £ ती 
पूर्तिं करनेवाटी करियादीकताकरे सूपमे मदद 
वाख्चर्‌ - स्काउट-मण्डक तथा सेवा-समिरपि 
ठंगसे नम्रता ओर सेवाके भाव भरनेमे 
लडकोको उपयोगी नागरिके रूपभे , सनित ( छ 
७. धर्मिक्षा--धार्भिक शिघ्ाका आ ^ 
सिद्धान्तोपर दोना चादिये जिससे दिवू-सं ॐ 24 
धारा तथा दिदू-दर्शनकीः विश्वके जो मरा 
छप ठड़कौके मनपर पडे । अन्धावः 
समाजको टके हुए दै, उसको दूर करे वि 


ह 











‡ भारतम अच्छे आवाखयु क्त विद्ाख्योँकी आवद्यकता # 
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दिक्चासे सहायता मिलनी चाहिये । उससे धार्मिक जिज्ञासा 

ओर सदिष्णुताकी मावनाकी बृद्धि दोनी चादिये तथा दूरे 
महान्‌ धमेत्रि मौलिकः धार्मिक विचारौके अध्ययनके थ्यि 
प्रोत्साहन मिलना चाहिये । उससे मनसा ओर कम॑णाः 
सत्संकल्प तथा सदुदध्योके विकासमं प्रोत्साहन सिटे । उससे 
कडकोमे एेसी हृद्‌ नेतिकताकी वृद्धि दो जिससे वे प्रोभनोकी 
धारमे न वह सकर ओर उनम व्याग प्रेम ओर सादसकी 
भावना जाग्रत्‌ हो । परिरिष्टमे इसका क्रमिक पाठ्यक्रम 
दिया गयाद। 

८. व्यापक न्रान तथा पर्यवेक्षण ज्ञन--आजकच्े 
स्कूटकि लड़को सवसे बड़ कमी यह होती है कि वे अपने 
पारिपार्थिक जगतूसे व्रिस्छुल अनभिज्ञ होते दै तथा उनकी 
अपनी संस्छृतिका कु ज्ञान नहीं होता । इस कमीको पूरा 
करनेकरे उदेश्यसे बनायी हई एक योजना परिदिष्ट शसः मे दी 
गयी है । 

वाल्कोकी ज्ञानवरद्धिके ल्यि प्राप्य पर्यवेक्षण-सम्बन्धी 
सहायतासे परूरा-पूरा लभ उठाना चाहिये । अवकाशके दिनोमें 
रिक्षणाथं भ्रमणकी व्यवसा होनी चादिये । यात्रा-विवरणमें 
एतिहासिक मह्वके खानों, व्यावसायिक ओर ओव्ोगिक 
केनद्रोः तीथस्थानों तथा सापत्य; मूर्तकला ओर प्राकृतिक 
सौन्दर्ये ल्य प्रसिद्ध खानोंका समावेश होना चाद्ये । 
इससे कड़कौको अपने देदकी विशाल्ताः विभिन्नता तथा 
सर्वोपरि इसकी एकताको समञ्चनेकी शक्ति प्राप्त होगी । 


९. गरृह-प्रणाली-- कुक प्रगतिशीर संस्थाओंमे गृह- 
प्रणाटीका प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया दै ओर यह 
आजकल अच्छे स्कूछोका प्रमुख अङ्ग बन गया दै | इसमे 
समानताके आधारपर वर्गीकरण करनेमे सावधानी बरतनी 
चाहिये । | 


१०. वैयक्तिक मनोयोग--भारतीय रिक्षण-संखाओंमे 
वैयक्तिक मनोयोगकी कमीके कारण बाख्कोकी बड़ी हानि 
होती ह । आजकर्के स्कूरमे व्यक्तिगत सम्पकंका प्रायः 
अभाव होता दै । किसी भी प्रगतिशीर स्कूल्मे शिक्षकों ओर 


विद्यार्थियोको अपने दैनिक कार्येमि एक साथ परस्पर मिक-ज॒ल- ` 


कर काम करना चाहिये ओर संस्थामे प्रवेश करते समय 
बालकको समञ्नना चाहिये कि वह एक परिवारका सदस्य बन 
गया है, जा उसको अपना दिस्सा पूरा करना दै। प्रगतिशीक 
स्कूलोमे व्यक्तिगत सम्पकं स्थापित करनेकी कुछ पद्धतियां 


बा० अ० २१- 


प्रचलित हँ ओर उनमेसे करस पद्धतिसे भी अपने स्कूल 
अधिकारीवर्गके हाथमे प्राप्त साधनके अनुसार काम च्या जा 
सकता है | 

_ ११. पाव्य-क्रम--विद्याथि्योकी क्षमताकी जोच करनेके 
लिये स्करूलमे एक विशेषज्ञका होना जरूरी द । छात्रक जिस 
प्रकारके जीवन-क्षे्मे उपयोगी होनेकी सम्भावना हो, उसी 
प्रकारके जीवनके छ्यि उसे योग्य वनानेका प्रबन्ध करना 
चादिये । छात्रौको भारतीय सेना, जल तथा नभ-सेनाके ल्यि 
तेयार करनेके ल्यि विरोष रिक्षणकी आवश्यकता दै । 
प्रतिद्रन्द्रास्मक जच-परीक्षाजके द्वारा देखना चाहिये किं 
कौन छात्र क्रिस सेनाके योग्य होगा। हमारी वर्तमान संखा 
मे इस वातपर विल्छुल ही ध्यान नहीं दिया गया है । 

उच कक्षाके विधार्थयोको उपयुक्त विकास-स्थितिमे 

साहित्य, संगीत ओर कखके विस्तरत क्षेत्र तथा राजनीति, 
वरान ओर शित्पकलासम्बन्धी प्रगतिसे, उनके योग्यतानुसार, 
परिचय प्रदान करना चाहिये । स्कूल छोड़ते समय 
छा्रको अपनी शक्तिके विकासमे विश्वास दोना चाहिये 
ओर उसके वि खाथीरूपसे लाभदायक किसी क्रियासीकता 
या राखरीय विषयमे उसकी गहरी दिक्चस्पी होनी चादि । 
उसमे संकृत्पकी सत्यता तथा विचार, सहानुमूति ओर 
व्यक्तित्वकी उदारता विकषित होनी चाहिये । 


परिशिष्ट १ 


नाद स्कूलकी दस्तकारीके रूपमे बुनाईका रिक्षणमें 
उपयोग तथा उनके तरीके । 


रंग--घुनाईम रंगका प्रयोग; वानस्पतिक रंगसे रगाई। 


डिजाइन- किस्म, धारी ओर चौखाना तथां ट्‌विख्का 
विकास तथा हीडल ओर दरकीके द्वारा बुनी जानेबाली 
साधारण किस्म; तानेके नमूने । 


करके प्रकार--सब किसके दपतीके करषे 
( काड-बोडं म ) चार तहकी अनः, मोटा सूत ओर,जूट 
आदिक स्थि । मोरी सामग्रीसे साधारण बुनाईके खयि 
ख्कड़ीके तख्तेके करे ( बोडं-दूम ) “कः बिना पके, 
(लः प्ेवाले । बव करधे ८ बाक्स दम ) मज्ञोठे 
करघे ( वेस्ट-दूम ) । 


चार्‌ तदकी ऊन तथा दूसरे मोटे कचे मालक 
स्यि मोटी ल्कढ़ीकी दीडल्के बनानेका तरीका ॥ 








१६२ ॐ महामोह महिषेख कराला । रामकथा कालिका करा ॥ # ` ॥. 











पिक्त्वर फरेम-दूसपर बुननाः कड़ी हीडलख्वाठे करे, रेपस्टरौ जिन्न भ्रेणीके ख्यि-- य ननन 
| बुनाई सूरदकी बुनाई । १०० गजकी दौड 8 
अधिक उन्नत करे, ररर कषेः ताना बनाना ओर २२० » त | 
लगाना । ऊंचा कूदना | 
साधारण दगकी बुनाई स्केयर कागजपर क्स्म ट्वा कूदना १५७ 
बनाना । वक्स ओर मेज करप ( वकस ओर येवरदूम ) १६ पौडका गोला पकना २५, 
दो हीडल्वाे, बक्स करप चार दीडल्वालटे । वससे कूदना ७) । 
ऊंचे दर्जैकी नाद - मेज करे, स्केयर॒ कागजपर तेरना ५1 
किष्म बनाना । तीन तह ओर दो तहकी ऊनसे ुननेका दौड २ मील 14 
तरीकाः हाथका कता सूतः पटेवस ( रसर ) ओर हाथ-कती भ्रमण १० मीक । 
भरनी स्काफकी बुनाई । परिशिष्ट (ख) 


किनारीकी किस्म । पैरसे चल्नेवठे करव, ताना ` 
भरनेके तरीकेः दीडलः पेड आदि च्मगाना । नये दंगकी 
ठरकिर्या । पदेः मसनदः, स्चोले आदिक स्थि दो तहकी ऊन 
तथा हाथसे कते सूतका कपड़ा | पैरसे चाये जानेवाले 
करथेपर्‌ कंबल्की बुनाई बुना हुमा ओर जमावरी कंवल, 
ताना सूत ओर भरनी ऊन । 

हासे घुने सामानको चिकना ओर तैयार करना । 

व्यावहारिक प्रत्येक विचा्थीको चादिये किं अपने 
हाथके तैयार कयि हुए £ नमूने उपसित करे, जिसमे १ 
दरीः १ फीताः १ तौल्याः १ ट्विच्का थान ओर दो 


उारीरिक सखच्छता 4 
व्यक्तिगत ॒स्वच्छता-सारे शरीरका सात # | 
करनेकी आवश्यकता । ठंडे; गुनगुने तथा गस ॥ | 
सान । जहां स्नान या अन्य स्नानकी सुषि! | 
वर्ह स्नानका प्रबन्ध करनैका तरीका । सख्त अ“ ¶ 
वरदन रगड़नैका छाम । | 

साफ ब्तनोंका हस्व -तौलियाः तर! ¢ ४ 
स्नानके कुण्ड | | ¢ | 
हा्ोकी स्वच्छता-मोजन तथा रसो्ईके 











त र पहले हाथोको धोनेका मह । चिद लिखते व 
कमीन ओर कोके कपे नमल हों । उठाने या सिलाई करनेके परे हा्थौको धि. 0 
परिशिष्ट (क ) शौचके वाद हाथ धोना । नाखून साफ कर द {| 
शारीरिक योग्यताकी माप नर्खोका काटना ओर रेतना तथा उनको छे 
उच्च श्रेणीके चियि-- रखना । 
१०० गजकी दौड १९.२९ सेकंड गर्दन, सह ओर कार्की सफाद 8 


६. २२० ॐ 2 ३१.०० ॐ किये ज्ये १ ` = 

अचा कूदना ५ फुट रोको स्वच्छता-अतिदिन धोना, जै 
ठ्वा कूदना १७ 3 खेलक बाद भोजको बदक्ना । भगे मेर 
डकागोदा फेकना २० » ( १६० पौडसे कम व॒ननाछे खवा श्रमण करनेके व्यि मोजोमिं साबुन छमा 








[| 


छ आद््मीके लि ) खिर, नाक ओर दाथोकी खचच्छत ८ 
` ८ सिरकी स्वच्छता-वार्खौको कंपी 02 ॥ 
२५० छट ( क्रिकेट ) साफ कंधी ओर बकी जरूरत; उसे अपने > „|| 


ल्थि रखना । बश्च ओर कंघीको साफ करनैके 


ॐ भरतम अच्छे आवाखथुक्त विद्यालयौकी आवद्यकता # १६ 


नि -- =-= =--====--------------- 


लाम तथा नुकसान । इन नियमपर ध्यान न देनेके कुछ 
दुष्परिणाम--सिरमें रोग पैदा होना; वालोंका गिरना इत्यादि । 
सिरके रोगोका ओर ज.चीकर आदिका संक्रमण । 

सुह ओर दों तकी स्वच्छता-भोजन करनेके वाद दूतिंकी 
सफाई ओर दात सापः करनेके त्राकी पूरी सफाई । दातुन 
क्यो अधिक उपयोगी है १ 

नाककी स्वच्छता-रूमाल इस्तेमाक करना । नासिका- 
रन्धोको साफ रखनेका मद्व । भदसे संस न लेना, 
नासिकाके रोग ओर जुकामसे वचना । रूमाख्की सफाईके 
स्यि उसे वारेवार धोते रहना ओर अपना रूमाक आप 
इस्तेमाक करना । सस ठेनेके तरीके । खासते ओर छीकते 
समय महषर हाथ या रूमा रखना । इधर-उधर धूकना 
क्यो नहीं चाहिये १ कफ-वल्गम आदिको कैसे फैकना 
चहिये । 

घरकी स्वच्छता-ज्होतक हो सके घरमे विल्छुल गरदं न 
ले जानाः जूतेसे कीचड़ दूर करनेके ल्ि चगई ओर पब- 
पोरका इंतजाम । कमरे ओर कुसीं आदि सामानोको 
गरतिदिन आ्ञाडना । सीदियोको प्रतिदिन धोना, चूर्दे ओर 
चोकेकी प्रतिदिनकी सफाई । पर्शको खुरचकर साफ करना 
तथा खकड्धीके सामानको धोना, षरकी खच्छताका ऊक दंग । 
मौसमी सफारईडकी जरूरतः जैसे दीवाखीकी सफाई या 
दोलीकी सफाई । 'वेकुजम छ्खीनर'का प्रयोग । स्नान हवी 
सफाई, हाय धोनेके कुण्डकी सफाई, पाखाना जौर पेदाव-घरकी 
सफाई आदि । खच्छ हवा; प्रकार ओर सूर्यकी किरणोका 
घरमे प्रवेश । सूर्यकी किरोके प्रवेशके ल्ि साफ 
खिड्किर्योकी जरूरत । हवे प्रवेशके व्यि खुखी खिड्करर्यौ । 
पाखानेकी खिडकिर्यां सदा खुटी रहनी चाहिये । बंद 
खिड्किर्यां ओर सीलन । 

रसोदं घरी सकादै-मोजन करनेकी चौकी आदिकी 
सफाई । चूरदेः गेस ओर बिजलीसे चलनेवले वूकरकी सफाई । 
नाखीकी सफाई ओर धोना । प्रचुर मात्रामे गरम पानी तैयार 
रखनेकी जरूरत । बरत॑नो ओर कढाई आदिकी सफाई । थाली 
पोनेवले कपड़ेकी सफाई । सारे कूडे-कर्कटको जला डालना 
या द्वा देना । अनाज आदि रखनेके वर्तनोका ठीक प्रयोग 

ओर उन्हे तूला रखना । गी ओर ओंगनकी सफाई । बगीचेको 

रखना । खिड़कियोपर सुंदर एूलके गमलोसे लुम । 

भोजनक सफ -साफ़ डेयरी तथा साफ धल दूध 
खरीदना । केवल वही दूध खरीदना जो खे मुंह्वलि 








वतंनमे न हो । दूधके वर्तनोम खटास आ जाना । मक्ियोसि 
दूधका वचाव । दूधमे खास पैदा हनेके कारण । मल्मकआदि 
पतटे कपड़े दुधको ढांकना । दुकानों ओर हाोसे भोजनकी 
वस्र खरीदना । धूः गरदं ओर मक्खियोसे प्रभावित 
मोजनके पदाथोसि परेन । मिटादर्योको गर्द ओर मक्खियोसे 
वचाना । खानेके प्रदाथेमिं जर्होतक हो सके कम हाथ लगाना 
चादिये ओर उन्दी लेर्गोको दाथ छ्गाना चाहिये जिनके हाथ 
साफ हौं । खानेकरे पठे फल्को घो केना जर संवार केना चादिये । 

जानवरोकी सफाई गोरक्षा-गोपालन-गोसंवर्धनके तरीके; 
गाय-तरैलको खस, नीरोग ओर उपयोगी बनानेके तरीके, 
गो-दुग्ध वदानेकी यरक्रिया | पाक्तू जानवरोको अपने ल्ि तथा 
खुद उनके ख्व साफ रखनेकी आवद्यकता । कुत्ते ओर 
विटियोको व््टोनेपर न आने देना । बटर, कबूतरः 
खरगोशकरे घरों तथा चिडयेकि परंजरोौकी सफाई । मक्खिर्यो 
ओर गर्द । मत्िव्योको नर करनेका तरीका । मविखियोसे 
भोजनकी सामग्रीकी रक्षा | 

निजी कपडोकी सफादं करम की सफाईकी आवश्यकता । 
कोट आदिसे धूर ओर गदं ज्ञाना । कहौ, कव ओर कैसे यह 
काम करना । जतोकी सफाई । पगड़ी; टोपी तथा 
साफेकी सपफराई । पहननेके ल्य अनावश्यक अधिक कपड़े ` 
रखनेपर उनकी सफार्ईमे अनावदयक समय लगता है । 

जोधियके वारंवार शदकनेकी जरूरत, धिया, बनियाइन 
ओर निकर, मोजे आदिकी सफाई । रंगीन कपड़े सफेद 
कृपड़ोके समान ही जस्द गंदे हो जते ठै; यद्यपि देखने 
का गंदे मालूम होते दै इसको महसूस करना । धूपमें 
कपड़े सुखानेके लभ । बचचोको धुखा सकने योग्य कपडे 
पहनानेके लाम । 

घर तथा मेजपोदाकी सफाई 

घरके बाहरकी सफाद-जल्पान तथा अन्य गोष्ठियोके 
अवसरपर सफाई । भोजनको बंद करके छेजानेकी आवर्यकता, 
जिससे उसमे गदं न पड़ या मक्लि्ोसे वह दूषित न हो । दूषित 
जके बचाव । विखरे हृ कूडे-ककटको हटाना । कैम्पमे सफाई । 
भोजनः पानी बोतल पाखानाः वस्र बिना आदिकी सफाई। 
कूडा-ककटको गाडना । 

(~ 
पारेशिष्ट (ग) 
भोजन 

( १) मोजनकी आवश्यकता ओर उसका शारीरकी 

विभिन्न क्रियाओपर प्रभाव । 
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(२ ) मोजनके त्वः हाइडोजनः अन्यान वाका कारन 
नाइटरोजन तथा धाठज पदार्थं इत्यादि । 
(३ ) स्टार्च-आयोडिन-परीक्षा । 
(४ ) स्टाच॑ ओर विभिन्न प्रकारके भोञ्य-पदारथोमि 
उसकी सिति । 
(५ ) चीनी ओर विभिन्न प्रकारके भोज्य-पदा्थोमिं 
उसकी सिति । फीलिगका घोल । 
( ६ ) नेत्रजनीय मोज्य-पदार्थ । 
( ७) विटामिन ( पोषक-तख ) 
(८ ) घी, तेर आदि सिग्ध पदाथ । 
( ९ ) दध ओर आद्‌ आदिकी शावधानीसे जोच । 
( १० ) अन्नादारः 
( चाव गेहूं आदि ); दाक । 
( ख ) कन्द-मूर-फर ओर तरकार््यो । 
( ग ) प्यओंद्ारा प्राप्त आहार-- द्धः 
मक्खन ओर घी, छाछ । 
( ११) शरीरके संतलनके च्य भोज्य-पदाथकि 
मिश्रणकी आवद्यकता । 
( १२ ) मोज्य-पदार्थको विभिन्न प्रकारसे तैयार करना । 
( १२ ) आहार-सम्बन्धी सिद्धान्त । 
( १४ ) आहार ्व्योकी ताछ्काका अध्ययन, जिसमे 
उनके विभिन्न पोषण-त्वोका त॒लनात्मक वर्णन हो । 
भोजन ओर उसका पाचन 
( १ ) दाति ओर उनकी देख-भाल । 
(२) कार ओर प्रन्थि। 
` (३ ) आमाशय एवं आमादायिक रस । 
(४ ) अजीणके कुछ कारण । 
(५ ) आन्त्र ओर आन्त्ररस । 
(& ) केसे खाय ओर क्या न खायः चबाना । 


भोजन ओर शरीरम उसका! आत्मसात्‌ हो जाना 





द ) सफाई ^ त र ्‌ ल्‌ रः 
व्यायाम ओर विश्राम । 


=== व 


( ३ ) आवा्त ओर स्वास्थ्यकी दष्टे उसे 
(४) वायु ओर खच्छ वायुका प्रवेश | 
( ५ ) जल | 
(£ ) खारः र द्यूत । 
शिष्ट (ष) 

सामल्यन्नान ` 

तथ्योका व्यापकं ओर गम्भीर शन मुष्फर# 
ओर ज्ञानको अधिक सम्पन्नः पूर्णं ओर एद्‌ 
हे । यह जीवनके कास-धंधोमे लमदायक धर छं 
एक बहुत जरूरी अङ्ग है तथा सामामिक म 
स्यि नितान्त आवश्यक है | 

सामयिक इतिहास । 

धार्मिक, राजनीतिकः सामाजिकः आर्थिक 
तथा शिक्षा-सम्बन्धी संस्कृति, विचार ओर प्र 
बडे आन्दोलन । 

बड़े-बड़े रोगोके नाम जो इन आन्दोम$ ^ \ 
ह या प्रवल सर्थक है | र 

जीवनके विभिन विमार्ग हनेवाटी ध" । 

अपने युगके महान्‌ आविष्कारः अगि | 
उनके आविष्कारकी जीवन ओर समाजमे ॥ 

मुख्य ॒विचारधारार्णे ओर जीवनपर व 
हमारी शासनःव्यवस्थाः व्यवस्थापिका सखा 
वर्तमानके प्रधान-गरधान राजकर्म॑चारीः विश्वकी 


मुख्य-सुख्य पतच्र-पत्रिकाओंके नामः 
परसुख विचारकः; उनके स॒ख्य काम ओर स 
परिशिष्ट ( ड ) 

इतिहास त 

महान्‌ घटनाओं, यद्ध ओर आन्दोटनीः | 
घ्नाओंकी तारीखे, दिदस्थानके इतिहासकै 
ज्ञान ओर विश्व-इतिहासका सामान्य ज्ञानः 
ओर उत्तरी अमेरिकके विषयमे सामान्य शन । 










चादिये। महान्‌ राजनीतिक नेता ओर उनके ।* 
उनकी रचनाए । एतिहासिक 








गशुकी पूजा करते । जगतपिताको मनम धरते ॥ 
ये शुण भरपूर । दुःख रहैगे इनसे दूर ॥ 





द 
> 
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ढाल क्क्ष ओं ठे करतार । कीतन करते दे दे ता ॥ 
रघुपति राघव गजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 


५. ` 
त स स ज 
॥ १ ¦| । \॥ + |) 


ये रोगीकी सेवा करते | घृणा न करते ओर न थकते ॥ | 


अच्छे वच्चे ये कहलाते । सबसे ही ये आद्र पाते ॥ 



























॥ । न्रि- = 
< 1 
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खूव॒ पढ़ाई करते है ये.। चित्त छ्गाकर सुनते है ये ॥ | 
फिर करते है सव अभ्यास । ये होगे निश्चय ` पास ॥ 








न तिके = र 
ये बच्चे तस्वीर बनाते भति भंतिके. रंग लगति ॥ 
चिड़या, हाथी, खीची विल्टी । नहीं काममे इनके दिल्ली ॥ 


स्वीरर मोजे बनते हये देखो कैसे सजते है ये ॥ 
ऊन बुनाई उत्तम काम । सदीं भागे ओ हो नाम ॥ 





% भारतमे अच्छे आवासयुक्त विद्याख्योकी आवद्यकता % 


१६५ 








दशन आर घमं 
आन्दोढनों तथा विचार-प्रणाल्ियौके नाम ओर प्रयोजनः; 
प्रमुख दार्दानिक ओर धर्म॑रुरु; तीर्थखयानः धर्म॑ग्रन्य 
तथा धर्म॑-मन्दिर; उनके द्वारा अभिव्यञ्जित कुछ प्रमुख 
विचारधाराओं ओर प्रवरत्तियोका ज्ञान । इन सारी चीजोके 
विशेषकर हिंदू ओर यूनानी दर्यानेसि सम्बन्धित ज्ञानः दिदू- 
धर्म, इस्लामः ईसार्ईहमत ओर वौद्धमत-जेसे प्रमुख ध्मोकि 
आधुनिक दा॑निकोका परिचय । उनकी विभिन्न शाखाः 
मान्यता ओर सिद्धान्त । 

साहित्य 
संस्छृतः ददी, अंग्रेजी, उदु, बंगाली गुजराती ओर 
मराटी भाप्रा तथा साहिव्यकी पुस्तके तथा उनके ठेखकोके 
नाम । विश्वकी कुछ महत्वपूर्णं प्राचीन पुस्तके ओर उनके 
रचयिताओँके ( चादे वे किसी मापा या देरके क्यो न हों ) 
नाम । कुछ विदोष नामः जैसे "नोबल प्राइज, “्रिटिश- 

एकडमी सोसायरीः आदि । 
प्रमुख सभा-समितिर्योः सं्था्णं ओर पारितोधिकः पत्- 
 पत्रिकार्णै सम्पादक ओर समालोचक । 

विन्ञान 
प्रतिदिनके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाठे प्रमुख तथ्य । 
जगतकी सामान्य घटनाओंकी व्याख्या । प्रतिदिनके व्यवहारकी 
चीजें केसे प्राप्त की जाती है इसका नान । प्रमुख 
वैज्ञानिक ओर उनके आविष्कारः प्रतिदिनके जीवनम 
विज्ञान । विज्ञान ओर डाक्टरी सदायता । विज्ञान ओर 
उद्योग । विज्ञान ओर युद्ध । विज्ञान ओर यातायातके 
साधन । विज्ञान ओर मनोरंजन । विज्ञान ओर कटा । 
वेजानिकः उनके आविष्कार ओर उनकी उपयोगिता तथा 
उनके प्रयोगके ठंग आदि । प्रमुख ओद्योगिक देशक विषयमे 
जानकारी । विज्ञान ओर गणितके कषेत्रम हिंहुखानकी देन । 

खेल-कूद 
भारतीय ओर पश्चिमी खेलक नाम । उनके खेलनेका 
ढंग ओर खान । प्रमुख . चेक-सेमारोह ८ दनमिन्ट ); 
खेलक विश्व-प्रतियोगिता ( ओिम्पिक गेम्म ) । प्रमुख 
देशो ओर व्यक्तिर्योद्रारा स्थापित उस्छेखनीय रेकाडं । मोटर 
चखानाः वायुयान-संचाख्नः तैरना, दौड़ना ऊँची कूद, लम्बी 
. कूद, लोके गोले फेंकना? नाव खेनाः कुदती आदिक रेकाडं,-- 
तथा आिग्पिक संखा । ग्रामीण खेर; धरके सेलोके 


नामः कुछ प्रसिद्ध पारिभाषिक नामः जेसे क्रास कटी रेस, 
केग्व्िज ब्द, मारायन रेख, क्राङ्गुलर टूनमिन्ट, कवडं 
कोटं टेनिस आदिकी पूरी व्याख्या | 
मनोरञ्जन ओर कला 

रगमंच । दिंदुखानके तथा विदेशोके प्रसिद्ध गायक 
ओर अभिनेता । संगीतकरे महान्‌ पदनिर्माता मौर जन्मदाता । 
मूक चलचित्र ओर बोकनेवाठे चलचित्र | भारत तथा विदेश- 
के सफल, सिने-अभिनेताः प्रसिद्ध रिल्मनिर्माता; 
जेसे होलीउडः न्यू भियेटर, प्रभात । सर्वश्रेष्ठ सुखान्त ओर 
दुःखान्त चित्रः विभिन्न क्षेतरौमे सर्वश्रेष्ठ कलाप्रदरन । 
परसिद्ध कलाकार ओर उनके चित्रण, फोोप्राफी, मूर्तिकलाः 
सखापत्यके कामः कुछ विश्वविख्यात मन्दिर, उथ्रानः 
सखास्थ्य-निकेतनः पवतीय्‌ खानः सोते-क्षरने आदि । 


परिशिष्ट (च) 
दस्तकारी 
विज्ञानके छा्घोँको निम्र्खित माडर (आदश आङ्ृति ) 
मसे कुछके निर्मांणकी रिक्षा देनी चाहिये 

( १) इल्विद्क मोटर । 

( २) बाज ह्वी ( बालौकी पहिया )। 

(३) गकी। 

(४ ) बिजलीकी घंटी ( एलेविद्क बे ) । 

(५ ) साधारण नमूनैकी मोसं की । 

( & ) भू-समानान्तर रोटरके साय स्टीम टर्बाइन । 

( ७ ) आमेचर । 

( ८ ) माइक्तो प्रोजक्टरके लि छेम्प हाउस । 

( ९ ) सख्य दांसफामंर ( विध्ुत्पसारक ) । 
( १० ) सोठेनायडमे कम्पित लोहेका छड़ । 
( ११) वर्टिकङ रोर ओर सेफ्टी वास्वके साथ 

स्टीम टर्बाइन । 
( १२ ) रीएक्शन स्टीम वाइन (दैरोका इंजिन ) | 
(१३ ) गतिशीर कोय गाख्वनोमीटर ८ विद्युत्‌ 
प्रवाहमापकं ) । 

( १४ ) तीन पोर्वाखा एठेक्ट्कि मोटर । 
( १५ ) घरपर मरम्मतका काम । 


पानीके नख्की मरम्मत, पथूजकी मरम्मत, तारकी सरम्मत, 
रेडियो-मरम्मत, ताञे ओर चिटकनी बगेरहः दीवाल्क षटग। 









॥ 







१६६ % जिन्ह हरि-कथा खुनी नहि काना । धवन-र॑घ् अहिथवन समाना ॥ # 9 | 
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परिशिष्ट (छ ) 
बागवानी ओर कृषि ` 
मिद्री-उप्पत्तिः प्रकार, खुदाई, खाई ओर बोध । 
खाद-जन्तव ओर अनान्तव, दोनोके उदाहरण । 
मिरे अवयवोपर उसका प्रमावः कार्य, प्रयोणका ढग । 
मलमूत्रको टिकाने रुगाना-खादके रूपमे उसकी 
उपयोगिता । हरी खाद, खादक गदे, कम्पोर खाद्‌ आदि | 
चूना-क्रियाः चूनेकी किस्म, प्रयोगका तरीका । 
ओजार-इस्तेमाल जोर देख-भाख ( खेतके ओजार- 
इस्तेमार ओर देख-भाल ) । 
तरकारी उपजाना-कृंदोकी चेती, जसे आद्ःगाजरःप्याज, 
मूलीः शलजम, चुकन्दर, नोर्खोर अथात्‌ गोभी, पूल्गोमी, 
्रूसेद्स अङ्कुरः छीमीवाली फस, जैसे चोड सेमः प्रैच 
समः सेम ओर मणः सलद्‌, दरौ भाजी, चोखाई, 
आक, कही, तरोः खीराः टिंडा, वैँगनः हरी 
तरकारिया आदि । 
भसार्-बीज बोनाः डाि्यो ओर मूक काटनाः, रोपना; 
उगानाः कर्म काटनाः बीज संग्रह करना, अच्छे वीजोका 
चुनाव । । 
कीडे-नारकारी कीड़े, कीडेका पूणं तथा अपर्णं आकार- 
परिवतेनके साथ पूरा जीवन-ठृत्तान्त, प्रयुल तरकारियो, 
सर्वमान्यकूलौ जोर फलके नाशक कीडे तथा उनसे बचनेके दंग । 
 बोक्ञ बननेवारे रोग-एक खास ठंगके वान्ध्य-रोगका 
जीवनद्त्तान्तः तरकारी, फर ओर पूल-सम्बन्धी प्रमुख 
बान्ध्य-रोग | 
चिदरयो-( १ ) जो फसक्के ल्थि लमदायक दै | 
(२) जो फसख्की दात्र द । । 
खक खेती--वार्धिक पू, अर्धवािक पूर, बहुवार्षिक 
पूः गुखाव, शोभा बदटानेवाखी पएूलोकी ञ्॒रमुटे । 
 दूबके भेदान ओर उनका प्रबन्ध-योना, जमाना ओर 
परख राठिग करनाः काटना-्छोना ओर उपजा बनाना। 
। चद्धन बनाना-वनावटः पर्॑तक्ृति बनाना | 
 शीशेका काम-ठंडा दा घरः ठंडा प्रेमः धडर्याः 
मारु ओर प्रबन्ध । 
ः नीबू, शरीफ, आम, अमरूद; 
#,: + + 





ग == य 


खेतीकी फलक -दो प्रधान भागे £ व | 
जर खरीक बाजरा, धानः मक्ता, दाल न| 
चारेकरी फसल व्रसीयः जई ओर पर| 
^ 
पर॑ श्ट (ज) 
प्रम-निसमण प 
, षर आर गोव-पकारा ओर हव, ठीक खत 
कए, गविक्े ताखाव तथा पानीकी आमदकी सफाई | बोः 
से दूर खादका गदा रखनेकी जरूरत । फाल्‌ फ 
तरकारिर्या उपजन प्रयोग । छाया या फक धि 
ठ्गाना | 
खेत ओर पञ्-लेतका ववार । खाद ओः क्र 
गदे । कम्योस्ट खाद्‌, अच्छा वीज । सुधरे मोग 
फसख्वगे सिंचाई । बीमारी ओर कीड़े । अच्छे सड | 
नसल । पञ्ओकी नसल्मे सुधार । प्क वि¢ | 
ठली खुराक । साधारण रोग । उपजकी क्र गए 
आनेवाटी वाधाओंका निवारण । 13 
स्वास्थ्य-नपा-तुला भोजनः गंदगीकी सफाई वी । 
डाक्टरी मदद; महामारी । ब्वोकी देख-भाल | र 
ओर सामाजिक बुरादर्यो । उनके कारण हेनेवह % 
सुधारके सफल तौर-तरीके । ५ 
म्रामसंगठन- पंचायत; सहयोग-समितिका ह 
सफाईके छथि एक कमेटी । समाज-सेवाका केष 
समा? अच्छा जीवन व्रितानेके छथि समिति | 
प्रदर्शनी ख्गाना । स्कूल्का परदर्यन । मनोरञजनके गली | 
स्थानीय संस्ार्ण्-म्मूनिरिपेष्टी ( नग 


जिलासंगठन । इन संस्थाओंसे मदद कैसे ॥ | 














गोवोके अफसर, उनके कर्तव्य ओर उत्त 
ग्रामोश्ोग ओर उनका पुनर्गठन । 4 
बेकारी -चुद्धीके समयको कामम खनः 
भेडपाक्ना, मधघुमनिरय रेरा, लाह । दश्तकरीषी 
खलस्य आयको बदानेके साधनके रूपमे चलां । 

परिशिष्ट (क्च ) 

भारतीय संस्कृति 

पाठ्य-करम 

वगं १ व 
साहित्य तथा सामाजिक विकास _ | 
९, रामायण तथा महामारतकी कथा संप ट 






% भारतमे अच्छे आवाखयुक्त वियाटयोकी भावद्यकता # 
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२. दुष्यन्त-शछुन्तलाः नक-दमयन्ती, सावित्री- 
सत्यवान्‌, वसिष्ठ; विश्वामित्र तथा परञ्ुरामके उपाख्यान । 
( बाल्कोदयारा इन उपाख्यानोंका यथासम्भव अभिनय भी 
कराया जाना उपयुक्त दोगा | ) 

र. व्यासः वाव्मीकिः कालिदासः हष, वाणभदटरः 
सूरदासः त॒रसीदास तथा कवीरदासकी जीवनकथार् । 

४. पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेदसे पच नीति-कथार्पै | 

५. नीति तथा भक्ति-सम्बन्धी बीस रोक तथा तीस 
दोह-चौपारयो कण्ठस्य कराये जार्येगे ओर उनका भावार्थ 
भी समज्ञाया जायगा | 

युके बालरामायणः बाल्महामारतः 
(रामायरणाङ्कः तथा ममहाभारताङ्क; 
( श्रीमहावीरप्रसाद द्विवेदी ) । 

धार्मिक आचार-विचार 

१. साधारण भारतीय रिष्टाचार । 

२. भाप्तमें प्रचलित धार्मिक उत्सव, उनका आरम्भ 
तथा विकास । 

३. विभिन्न धमं तथा उनके प्रवतंकोकी संक्षिप्त जीवन- 
कथा | 

युस्तके-दिंदुखानी शिष्टाचारः दिदृधर्मकी आख्यायिकार्णै 
वालनीति-कथाः महापुरुपोके दर्यनः गृहखगीता । 

संगीत ओर कटा 

१. गन्धर्वः किन्नर ओर चाररणोकी कथा । 

. भरतमुनि ओर उनका नास्वशाच्र । 
„ नट तथा कृठपुतलीका च्य । 

४. रासलीलाः यात्रा तथा अन्य धार्मिक अभिनयोकी 
कथां | 

५. तानसेनः हरिदासः वैज व्रावराः मीर, सूरदास 
आदि प्राचीन गायनाचार्थोकी संधत्त कथा । 

६. भारतीय देवी-देवता तथा उनके आकार । 

७. अजन्ता, एलो, षाची आदि प्राचीन कल-केन्रौ 
का वणन । ( वाल्कोके ठे जाकर इनमेसे कुछ श्थानोको 
दिखाना उपयुक्तं होगा । ) ६ 

वगं २ 
साहित्य तथा सामाजिक विकास 

१. आयेकि भारतम आगमन तथा वेदौकी स्चना- 

की कथा | । 


(कट्याणण्के 
संस्करृत-कवि-चर्चा 


९ 


९५ 


२. वेदिक आर्यका रहन-सहन तथा सामाजिक संगठन । 

३. वर्णाश्रस-व्यवख्थाः, उसका आरम्भ तथा विकास । 

४. रामः लक्षणः सीताः भरत तथा हनूमानफे चरितो 
की विदोप्रताओंपर प्रका डार्ते दए रामायणकी कथाका 
आर श्रीकृष्णः भीष्मः युधिष्ठिर तथा कर्णके चरितरोपर 
प्रकार डालते दए महाभारतकौ कथाका विस्तार । 

५. पाणिनिः पतज्ञलि, चरक, आर्यभटः, काछिदासः 
अश्वघोष? भवभूति, वाणमद्कः चन्द्र, सूर, त॒कसी, कवरीरः 
भूषणः मीरः प्रसादः पन्त तथा उनकी स्चनाओका संक्षिप्त 
वर्णन । 

६. भारतीय इतिहासकरे साधन्‌ । 

७. महावीर तथा बुद्ध । मारतीय साहित्य तङ्क इतिहास- 
पर्‌ उनका प्रभाव । 

८. तक्चरिलाः विक्रमशिखाः नालन्द, हडप्या, मोहन-जो- 
दड़ा आदि प्राचीन एेतिहासिक स्थानोकी खो्जोका वर्णन । 

९. जातक_-कथार्ण । ( क्गभग रपँच उच्छृ कथार्ँ 
वर्णन कौ जर्येगी | ) 

१०. नीति तथा भक्तिसम्बन्धी बीस इलोक तथा तीस 
दोहे-चोपादर्या कण्ठस्य कराये जार्येगे ओर उनका भावार्थ 
भी समज्ञाया जायगा । 

धार्मिक आचार-विचार 

१. महावीरः बुद्ध, ईसाः मुदम्मदः नानकः स्वामी रामः 
रामङ्गष्ण परमहंस तथा दयानन्द सरस्वतीकी जीबनिर्या ओर 
उनकी धार्मिक विचारधारा । 

२. संत तथा सूफी-सम्प्रदाय । 

३. दद्‌ व्योहारौ तथा उपवासका मह । ` 

४. विभिन्न धमोकि मन्थोका संक्षिप्त परस्चिय । 

पुस्तके व्यावहारिक सभ्यता, बारूमनुस्मृति, संतवाणी. 
संग्रहः महापुरुषोके दशनः हिदुओके बत ओर त्योहार, हिदू- 
धमकी वाल्पोथीः मानवधर्म, मारतकी संस्कृति । 

संगीत ओर कला 

१. भारतीय वाद्ययन्त, वीणाकी प्राचीनता । ( नारद, 
तम्बुरुः उदयन तथा हरिदासका वीणावादन । ) 

२. भारतीय नाटककी उसत्तिमे सङ्गीत तथा चरस्यका 
महच । 

२. भारतीय लोकगीत तथा रणरीत । 

४. कत्थकः कथाकलीः गरबा, रास आदि भारतीय 
वरत्य-प्रणाल्योका संक्षिप्त परिचय । 













१६८ % राम कथा खुंद्र करतारी । ससय वहग उड़ावन हारी ॥ # 





५९, भारतीय मौलिक शिल्प तथा चित्रकला ओर उस- 
पर वेदेरिक ८ विशेषतः यूनानी ) प्रभाव । प्राचीन तथा 
अधुनिक प्रधान गौयां । 

६. भारतीय वास्तुकलाका विकास । 

चगं ३ 
साहित्य तथा सामाजिक विकास 

१. वेदिक साहित्यक विभागशः संक्षिप्त परिचय तथा 
वेदिक युगकी सामाजिक व्यवस्ाका अध्ययन । 

२. भारतके आदिनिवासी ओर उनकी सभ्यता । 

३. पुराण तथा उनमें वर्णित विषय । 

४ रामायण-महाभारतकी राष्ट्रियता तथा पीके साहित्य- 
ष्र उनक्श्िभाव । 


५. संस्कृत तथा प्राज्तके स॒ख्य काव्यकार तथा उनकी 
रचनार्णे | 

&. बिभिन्न भारतीय भाषार्थ( पराचीन तथा अर्वाचीन )। 

७. नीति-कथार्ओका उद्रम तथा विकास | 

८. भारतीय कथासादित्यका क्रमवद्ध॒ इतिहास । 

९. दिंदीषादित्यका संक्िप्त इतिहास ८ अपभ्रंश काकसे 
आधुनिक काल्तक ) । 

१०. भारतीय जीवन तथा साहित्यपर वेदेदिक ( विशेषतः 
सेमेटिक ओर यूरो पीय ) प्रभाव । 

११. भारतीय राष्टयता तथा शासनसत्ताका प्राचीन 
काते अवतकका पूर्णं इतिदास । 

१२. आयुवेद, रसायनशाख्र, भारतीय गणित तथा 
ज्योतिष ल्य तथा दरामख्व-पद्धतिका आविष्कार (रामानुजम्‌ 
रमन्‌, बोसः रायः साहा? कृष्णन्‌ तथा भामाके अनुशीख्न 
कायक संक परिचय ) 

१३. नीतिः भक्ति 
बीस इोक । 


तथा प्रकृति-वर्णन-सम्बन्धी 








भगवानूकता धर्‌ 


सामि खा पितु मालु गुर जिन्ह के सव तु्ह तात । मन मंदिर तिन्ह बसहु सीय सदित दी 


| ध 
, तात । जिनके खामी, सखा, पिता, माता ओर गुरु- सव हुछ आप ही है, उनके < 
षित कीजिये । जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिये ओर जिसका अ 


ण 


| 
९ 








शा == 
धाक आचार-विचार 
१. धमकी उयत्ति तथा मह 
विमिनन धरमोकि मूल सिद्धान्तोमे समानता | 
२. सनातनधमके मू सिद्धान्त | 


प ४) 


२. उपनिषद्‌, रामायण तथा गीताम प्री 
धार्मिक सिद्धान्तोका परिचय । छारोको उत्तरप्थौ ङ 
अशोका अध्ययन कराया जाना चाहिये । 

४, तिरक माट्वीय तथा गांधीके जीवन 
उनके धामिक विचारोपर विशेष ध्यान रखते हृए। 

५९. पुस्तकः--58118811 [11271118 | 
प्व (ल्क एत्र ण पोपतप एवधण | 
1008. सव॒ धर्मोकी एकता ८ श्रीमगवानद॥॥6 
रिक्षा ( श्रीलक्ष्मीघर वाजपेयी ) । 

संगीत ओर कला 


१. भारतीय वाद्ययन्तौका क्रमिक इतिप । 4 

२. मारतीय गान-पद्धतिका उद्गम ओर ¢| 
( वेदिक काक्से अव्रतक ) । | 

३. आधुनिक मारतम प्रचलित विभिन्न ॥ 
खत्य-पद्धतिर्योः । 

४. मुद्रा, उनका इतिहास तथा 
विभिन्न शेलियोमे उनका प्रयोग । 

५. मध्यकालीन भारतकी बिभिन्न चिव ¢, 
रोया ओर उनमे भेद्‌ । इसके प्र ॥ 
छा्रोको देशके विभिन्न कलक्षेत्रं तथा | 
जाना आवश्यक होगा । ॥ 

६. भारतीय चित्र तथा शिस्पकलाकी अधुर्कि ` | 

७. आधुनिक वास्तुकलापर पाश्च्य प्रमा 


तव्य ओैः # 






;: .भास्तीय वाल्कोक शिश्चा-प्रणाटी + 








भारतीय बार्कोकी शिक्चाश्रणाटी 
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( ठेखक- -प॑० श्रीनन्ददुलारेजी वाजपेयी एम्‌० ए० ) 


आज जव हम रिक्षकै कषत्रम इतनी उन्नति कर चुके 
दै ओर अनेक नये प्रयोगोके द्वारा नयी वारतोका ज्ञान प्राप्त 
करते जाति दैः दमे मुड़करं उस चिश्चा-क्रमकी ओर देखनेका 
ध्यान नहीं रहताः जो हमारे देशम प्राचीनकास्यें प्रचलित 
था। दम समञ्षते दक्र दम अगि वद्‌ रदे द । यहं 
भी सच द कि परिस्थितियां बदक गयी दँ ओर हम रिक्षाकी 
पुरानी विधिकर पूरी तरह अपना नदीं स्कतेः परत थोडी-सी 
गम्मीरताके साथ विचार करनेपर यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि 
रिक्षाकी वतमान गतिविधि आदर नहीं है ओर हम अपने 
अतीतसे अव मी बहुत कुक सीख सकते है । जिस 
भास्तीय रिक्चाने हमारे प्राचीन ज्ञान-विज्ञान, कटा-कौराल; 
धर्म-दर्ानः रीति-नीतिः सभ्यता ओर संस्करतिके निर्माणे 
योग दिया था ओर जिसने वस्तुतः हें इतिहासमें गौरव- 
का पद्‌ प्रदान किथा था--उसकी ओर फिरकर देखना 
अध्यन्त आवश्यक ओर उपयोगी दै । 

सवसे पहली बात; जो हमे अपनी प्राचीन रिक्षाके 
मह्वकी ओर आकृष्ट करती है गुर ओर रिष्यकरे सम्बन्ध- 
की दै । आजका गुरु या अध्यापक यातो किसी संखा 
कानौकर होता है या सरकारका | वह एक र्धे-्वैधाये 
पाठ्यक्रमके अनुसार कुछ नियमित घंटोके अन्तर्गत अपना 
कायं पूरा कर डाठता है । इसके आगे ओर पीछे वह अपना 
कोई उत्तरदायित्व नदीं समञ्चता | जो घंटे उसके कामके है, 
वे भी व्या सच्चे अ्थेमिं विद्याथियोके उपयोगमे आति ह ? 
आजका अध्यापक अपनी ही समस्याओके चक्रमे पड़ा रहताहे 
ओर कदाचित्‌ पड़े रहना पसंद भी करता दै । वह जव 
कक्षामे प्रवेश करता है, तब क्या उसके मनम कमी 
यह धारणा भी होती है कि वह एक पवित्र कार्यम संख्य 
दै । पुराने समयमे प्रथेक अध्यापको अपनी प्रतिष्ठाका 
ध्यान रहता था । वह इस बातकी सदेव चेष्टा रखता था 
कि उसके विद्यार्थी जव पटकर बाहर निकट, तव वे किसी 
अन्य अध्यापक विद्या्थियोसे जन ओर योग्यतमे कम न 
द । आजके अध्यापकोको क्या इतनी भी चिन्ता रहती है १ 

ऊपर मने पवित्र आशय ओर भावनाकी बात कही 


दैः वह काफी ऊँची चीज दै | जिस अभ्यापकके हृदयम 


इस भावनाने प्र नहीं किया; वह क्या सञ्चे अ्थेमिं 
बा० अं° २२ 


अध्यापक कहा मी जा सकता ह १ ठेसे अध्यापकते विनयार्थं 
सीखते क्याहं १ केवल कुछ पुखकोकी नपरी-तुटी वाते, 
जिनसे वे परीश्नमे उत्तीणं हो सकर; परंतु क्या यह भी 
दिक्षाका कई आद्या दै १ आज तो विना गुरुके भी सहो 
विचार्थी कुंनिर्योको रटकर परीक्ष उत्तीर्णं हयो जते है । 
उनका शिक्षकक व्यक्तित्वसे कमी सम्पकं ही नहीं होता । जो 
रिक्ष(-पणाखी ऊुंजियोकरे वल्पर उतम उपाधिरया प्रदानं 
करनेकी सुविधा देती है, वह॒ अपनी उदेद्यहीनताका आपः 
ही इजहार करती दै । 

आजकी रिक्षा जपने ख्चल्िपिनके व्यि प्रख्यात है । 
य वात सम स्वीकार करते हं कि इस रिक्षासे थोड़े ही 
खग लम उठा पति हें । इस दसि इसे राष्ट रिक्षा कहना 
उस रब्दका अपमान करना दी है । आजक्रे विचार्थी 
मी भारतीय जन-जीवनसे कई घनि् सम्पकं नहीं रखते । 
उन्दं यह भी पता नहीं करि उनके पदोखी क्या कसते हँ १ 
किस प्रकार जीविका अजन कर पाते है ? बहुत-से विया्िरयो- 
कोतो यहमी ज्ञात नदीं होता कि स्वयं उनके माता-पिता 
ओर अभिभावक किन कठिनादयोसे उनका खं चला पाते 
है । तमी तो वे अपनी मर्यादाके बाहर जाकर अनावद्यक 
चीजों पसे न्ट करते है । प्राचीन युगका भारतीय विव्यं 
फनूखखर्चीका कमी स्वप्र भी नहीं देख सकता था | बह 
लोक जीवनसे सीधा सम्पकं रखता था ओर प्रतिदिन आस- 
पासकी परिस्थितियोका परिचय प्रान करता था | 

रही चरित्रकी वात | चरित्र कोई एेखी वस्तु नहीं है, 
जो आकाशसे उतरती है । वह परिस्थिति, वातावरण ओर 
रि्षा-सम्बन्धी उदश्यपर आधारित रहता है । आज वर्तमान 
रिक्षासे चारित्रिक रिक्षणकी आदा रखना व्यर्थं है । हमारी 
दिक्षाका एक भी पह एेसा नहीं है, जिसके आधारप हम 
यह कहं सके कि हमारे विदयाथि्योमे चरित्र उलन 
होगा । सारी पद्धति इत्निम होती जा रही है । जीवनके 
वासवि खोतोसे हम ओर हमरे विद्यार्थं दूर होते जा रह 
द । चरित्रव तभी आता है जव विचारी जर अध्यापक 
दोनोका जीवनकी वास्तविकतासे सम्प हो । रिक्षाका 
अन्तिम उदेश्य क्या हे १ भारतीय धारणा यह रह ह कि 
इसका उदेश्य लोक-जीवनका संस्कार, ^ ८ 
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# ज्ञथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ +: ह. 
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ओर अन्ततः जीवन्मुक्ति है । आजके हमारे रिष्चाक्रममें 
इनमेसे किस पक्षकी यथार्थं पूति होती है ? क्या सामाजिक 
संस्क[रकी १ हमरे विवार्थी क्या रेस उदेदयोको लेकर 
बाहर निकट्ते हँ कि वे देशसेवा या टोक-तेवके कार्यम 
कुक भी समय लख्गा सफ़ेश्तो फिर वे छोकसुधार क्या 
करेगे । क्या ज्ञानविस्तारके स्वि हमारे विच्या्थियोको समुचित 
शिक्षा दी जाती दै १ यदि ज्ञानविस्तारसे हमारा अर्थं वस्त॒ओं ओर 
विषथोके सामान्य क्ञानसे हों, तो हम भले ही संते ष कर टँ कि हमारे 
विच्रा्थौ प्रति वषं हजारौकी संख्याम ब्री° ए०, एम्‌० ए० 
ओर बी°एस्‌-सी °; एम्‌०° एस्‌-सी° आदिकी डिगरिया प्रात 
करके निकठ्ते है; परंतु इस सामान्य ज्ञानका स्तर मी गिरता 
जाता है, यह आजके रिक्षाशाच्ियोका खेदजनक अनुभव 
हेः परंतु हम जिस ज्ञानविस्तारकी बात कह रहे टैः वह 
इस सामान्य ज्ञानसे कही ऊँची वस्तु दै । जबतक हमारे 
विद्यार्थी ज्ञानकी सची परिमापषासे परिचत नदीं होते; जबतक 
उन्द राष्िय-जीवन ओर आजकरे विश्व-जीवनकी विडम्बनाओं- 
का ज्ञान नहीं होता; जवबतक उनके भीतर वह नैसमिक ओर 
अदभ्य उत्साह ओर खगन पेदा नदीं होती; जो आजकी 
म्यताकी मूलभूत बुराइयोको नष्ट करके ख्य करिबद्ध हो 
जायः तव्रतक वास्तविक ज्ञानविस्तारं सम्भव दी कहा ह| 
हम कैव बनी-बनायी खीकपर चे जाते है ओर समञ्चते 
हैकिहम कुछ कर रहे दै। अधिकसे-अधिक हमे यह 
अभिज्ञता ह जाती दै कि आजका संसार एक विषम 
परिखथतिमे पटच रहा है; परंष॒यह॒ अभिज्ञता ही पर्यास 
नदीं ३ । हमारे भीतर उस विभीषिकासे जीवनव्यापी संघर्ष 
कर..कौ निष्ठा भी उत्पन्न होनी चादिये । यहीं चरित्रवल्की 
बात आती हैः परंतु इस क्षेमे हमारी वर्तमान रिक्षा 
प्रणाटी हम कोई प्रकाश नहीं दे रही है । 


रही वात रिक्षाके अन्तिम उदेद्यकीः जिसे हम 
आतममुक्ति या जीवन्मुक्ति कहते द । जव हमने आरम्भिक 
स्तरों ओर भूमिकाओंपर भी पैर नदीं रक्खा है, तव हम 
अन्तिम लक्ष्यकी बात सेच भी केसे सकते द । हमारी रिक्षा- 
प्रणाखीमे एेसा कोई साधन नदी रहाः जो हमे आत्मिक 
दसि धरोढ ओर परिपुष्ट बना स्के । हमारी रिक्षा प्रमुखतः 
शिश्वा रह गयी दै । हमारे आस-पास एेसी चीजें 
नहीं पातीं, जो हमे दूरतक सोचनेका अवसर दे 
मने अनकानेक युग-पुखषोको उन्न 

















एक तिलक दी उसनन हो पाय है क गष 
मी क्या आधुनिके रिक्षाके परिणाम है| हते 
कि आधुनिक रिक्षाके प्रति प्रचण्ड परि 
गाधी ओर तिलक बनाया ओर वह प्रचण्ड रि 
प्राचीन आदगशक्रि प्रति महान्‌ आकर्षणे स्रः 
इधर कुछ वपरस रिक्षाका क्रम ओर मी उपार 
हाता जा रहा ६ । रिक्षा-संस्थाओंसे आदद वाषठ। 
बहिष्कृत हती जा रही दै ओर हम क्र फ# 
ठलेजा रहे ह, जिससे हम किसीमी वगः 
उपलब्ध नहीं कर॒ सकते । बस, हम रक्षित भए 
सकते हैँ । 

क्या यह मी कोई रिक्षा दैः जो हमे केवट 
पण्डित बनाकर ही वस कर देती है। यदि 
खस्य ओर आदं होः तो कहना होगा कि इ 
तो अरिक्षित ही अच्छे | यदि विचारपूरवक देष 
अनेक बुरादयोके रहते हुए भी आजके असिक 
दिक्ितोकी अपेश्वा मनुष्यत्वका गुण अधिक ६। 4 
हम अपनी िक्चापर क्या ओर केसे गवं कर ! 

हम इस वातपर विश्वा नह के 8 € 
परिसितिरयोमे जो कुछ हो रहा दैः वही एक 
इस होनहारवादी दष्टिकोणको बदलना दी 
पहटे हमे अपने शिक्षक को स्वाधीन बनाना . 
सरकार ओर संस्थाओकी दासतासे मुक्ति 
यह पहली शतं दै । रिक्षकमे व्यक्तित्व 
सम्भव दै, जब वह आत्मनिर्मर हो सके 
क्रममे शिक्षककी आत्मनिर्भरता एक अह 
बनता जा रहा हैः परंतु जबतक इस अद 
नदीं होती, तबतक रिक्षा-सम्बन्धी किष 
वड़ा परिवर्तन सम्भव नदीं है । यहं भी सच ६ 
रिक्षक अपने समककच दूरे पेशेवा्छसि गिर॑ त 
विशेषकर प्रारम्भिक कक्चाओंके अध्यापक, ^ 

। रा्टिय-दष्सि प्रारम्भिक शिक्षा ही क: 

सवसे महस्वपू्णं खान रखती दै । जव्रतक 
ढांचा एकदम बदल नदीं दिभा जाता ओर 
उसकी दैनिक आवध्यकताओंकी पूर्विठे नि 
दिया जाताः, तवबतक राष्टिय शिक्षाकी 
नहीं पड़ खकती । 

दूरे करद प्रक्र भी इसके समानान्तर 
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कुछका संकेत ऊपर किया जा चुका है | इनमेसे एक मुख्य 
प्र है-अध्यापक ओर विार्थीका सम्बन्ध । वर्तमान 
समयमे नतो रि्षकको विद्ार्थीकी कई विरोष चिन्ता 
रहती है ओर न विचार्थीं ही दिक्षकके ग्रति कोई वास्तविक 
सम्मान रखता दै । यद्यपि ये दोनों मनेृत्तर्यो वदी हुई 
दिक्षा-पद्धतिका ही परिणाम हैः किंतु ये ख्प्टदही राष्ट 
विकासक्रे व्यि बाधक दँ । इस परिखितिसे शिक्षक अपना 
सर्वोत्तम ज्ञान विव्ार्थीको दे दी नदीं सकता ओर न वित्रारथी 
ही इस मन)'टत्तिमे रहता है कि वह्‌ रिक्षक्ते अधिक-से-अधिक 
लाम उठा ले । यदि अध्यापक ओर अध्येता एक दूसरेके अधिक 
समीप नदीं आते, तो यहं सिति व्यो-की-त्यो वनी रदैगी । 
उपचार सम्भव हे । इमे अपनी पुरानी पद्धतिकी ओर दृष्टि 
दोड़ानी होगी ओर एेसा मार्ग निकाठ्ना होगाः जिसमे आजकी 
रिक्ष-संस्थार्णे रिष्चकौ ओर विचार्थियोको एक-दूसरे 
निकट खा सकरै। दोनोकी सम्मिलति कोटुम्बिकता ओर 
सहकारिताके ल्व नयी परि सिति उत्पन्न करनी होगी । 

न तो चिष्चकौका ओर न िक्षितोका ही सम्बन्ध रेष समाज- 
सेरह मया है । एक नयी ही दुनिया बनाकर हमारी शिक्चा- 
संस्थाएं चटायी जा रदी हैँ । स्पष्ट ही यह व्यवसा र्ट 
विकरासके खयि अव्यधिक घातक है । यदि इस पद्धतिके रहते 
हए यह आरोप किया जाय कि हमारी रिक्षा पूजीवादी 
पद्तिकी उपज है जर एक विगेष वर्गके व्यक्ति ही उससे 
छाम उठाते है तो यह अनुचित आरोपन हेगा । इस 
सम्बन्धमे भी हमे रि्षा-सम्बन्धी भारतीय आदशंको अपने 
सामने रखना हागा, जो किसी वगं या श्रेणीके व्यिन थीः 
जिससे सारा र्र्‌ उपकृत हेता था । हमै अपनी 
रिक्षा-संस्थाओंका यह खर्चीला सूपः जो वस्तुतः प्रवेश 
निपेवका ही दूसरा नाम दै--समाप्त कर देना देगा । 
ओर यह तमी सम्भव दहै जव हमारे रिक्षक ओर शिक्षाथी 
सम्मिलति सूपसे प्रयत्न करे आत्मनिर्भर होनेके उपाय 
निकटे ओर शसन-व्यवसा मी इस सम्बन्धे अपने 
कतव्यका पान करे । 

आज हमारे देशमे पश्चिमसे अये दए वादका इतना 
प्ावस्य क्यो है । एेसा प्रतीत ह्येता है कि हमारी रिक्षा 
सस्थाओने नयी उद्धावना ओर नये चिन्तनका काम बिदरयोको 
ही सोपि रक्खा है | हम वर्तमानम तो कर्तः्वविदीन दै हीः 
अपने अतीतके प्रति भी पूरी उपेक्षा दिखा रहे दै । मानो 
म अपने इतिहास ओर उसकी पूरी परम्परासे विच्छिन्न 














हयो गये हैँ । जिस देदाकी रिक्ा-संस्याओंमे यह आत्महीनता 
धर करठेती दहै ओर उधारकी प्ूजीपर काम चलानेकी 
मनोच्रत्ति पैठ जाती है, उस देदाका भविष्य उज्ज्वक नीं 
दे । आज हमारे विव्यार्थिमे र्ङ्कराचायं ओर कवीरकी 
उपेक्षा माक्सं ओर एंजित्सकी निष्प्तिर्यो अधिक 
व्यापकरूपसे घर करने र्गी दै | हम इतनी जल्दी अपनी 
जीवन-विधि ओर जीवन-आदर्योको खो वेगे इसकी 
सम्भावना नहीं थी; पर वास्तविक तथ्य यही होता जा 
रहा है । हम यह नहीं कदते कि हम नये ज्ञानकाः चादे बह 
किसी दिलासे आया होः वर्जन करे; परंतु अपने देरकी 
मोलिक सम्पत्ति ओर जीवनचर्याका तिरस्कार करके नये 
मतवादोकी शरण जाना एक दुरं र्टूकी प्रवृत्तिका 
परिचियक है | 

सी परिसितिमे हमसे कदा जाता है कि हमारी रिक्षा 
संस्था वियार्थियोको चरित्रबर क्यो नदीं देती १ वे चरिव- 
बक दे क्सि, जव कि सारा वातावरण दही विश्ृह्ुख हो 
रहा है । हमारी नयी पीदीका चरितरवक नयी परिस्थितिका 
ही प्रतिव्रिम्ब ह सकता दै । हम संख्याम ओर परिमाणमें 
हजार इंजीनियर, हजार डाक्टर ओर अन्य पेशेवर 
कार्यकर्ता अपने विश्वविद्याख्योसे भे दी निकाल रहे हौः 
परंतु जिस मानसिक ओर नैतिक सरके व्यक्तिर्योकी हमारे 
रा्टको आधद्यकता दै उसक्रा बेहद टो दिखायी देता दै । 
आज भारतवष॑की एक सुख्य समस्या भ्रष्टाचार कही जाती 
है । भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति या वर्ग॑तक ही सीमित नहीं 
है, बह सम्पूर्णं देशम फक गया दै । एक विजत मनोडृत्ति 
ही इसका कारण दै; एक भ्रष्ट-जीवन-दर्शन ही इसकी 
बुनियाद दै। जबतक हम मृल्को नहीं सुधारते, तबतक शाखाओंका 
उपचार नहीं हौ सकता । मूको सुधारनेके खल हँ हमारी 
रिक्षा-संखार्णै; माध्यम दै हमारे अध्यापक ओर तैयार 
की जानेवाटी वस्तुं है हमारी नी संततिकी मनोृत्ति 
उनका दृष्टिकोणः उनका जीवनलश्षय | इन सवका संस्कार 
अव्यावदयक दै, परंतु यह तमी सम्भव दहै, जव हम पुनः 
अपनी अतीत विधियो ओर प्रणाद्िकौ ओर दृष्टिपात कर; 
उनका अनुसरण करनेके स्थि तैयार हौ ओर नयी परिस्थिति- 
के अनुकरूढ अपनी रष्टय परम्पराको नये सिरेसे चलानेका 
संकल्प करे । 


ऊपर केवर हमने अपने बाक्कोको दी जानेवाली नयी 
शिक्षा ओर उसकी प्रणाीको संभेपमे देखनेकी चेष्ठा की 


1.4 
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% हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहि खुनहि बडु विधि सव खंता ॥ 
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॥ 





हे । प्राचीन शिक्षा-संखाओंने हमरे देशको संसारके अन्य 
राष्रोके सम्पुखः कितना ऊंचा पद प्रदान किया थाः यदह 
इतनेसे दी समञ्चा जा सकता है कि शताब्दियोतक हमारे 
पण्डित ओर आचार्य ॒विदेशोमे जाकर ज्ञानसारं करते भे 
ओर सहसो विचार्थी दूरदूरं देशोति आकर हमारी रि्षा- 
संस्थाओं ओर विदापीठोमे अपने जीवनके उतम ध्मरेयौकी 
सिद्धि करते रहते थे । आज परिखिति उल्टी दी दहै । 
आज हमारी अखं विदेशोकी विच्याबुद्धि ओर ज्ञान-विज्ञानवी 
ओर र्गी रहती द । हम अपने छा्रोको व्ाहर मेजकरः 
विदेरसि रिक्षित-दीक्षित करा रदे टदै । यपि आजकी 
परिसितिमे एेसा करना एक॒ सीमातक आवश्यक हौ गया 


सनन 
हैः पर यह व्याधिका कोई क ` निदान न 
ऊपर आस्था रखकर ही अपना ओर अपने ¶ 
कपना होगा । कोई मी देदा बिदेशोपर अपन | 

आश्रित रहकर कामचलाऊ उत्ति दवी क र) 

बा्तविक राय विक्षाकी नीव देदके मीत पक 
रक्खी जा सकती दै । अमी तो इष दि प 
कायं मी नदीं किया जा सका | गधी पौ 

आरिक सुधार हो रदा थाः वह भी खगितस हेफ 

एक वार पुनः विदेशी चकाचौँध हमारी एष 

ओंज्ञर कर रही दै । नया दिशाज्ञन तो दूरगे 
ही हम पड़ते जा रहे द | 


4 





प्राचीन गुरकुर तथा आधुनिक विद्याख्य 


( ठेखक- पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी राखी ) 


भारतवषं अत्यन्त प्राचीनकाल्से विद्याका महान्‌ केन्द्र 
रहा है । भूमण्डल्के समस्त मानव इस देके विद्वान्‌ 
ब्राहम्ोसे न केवर विद्याकी वरं संस्कृतिः, सदाचार ओर 
सभ्यताकी भी रिक्षा ग्रहण करनेके ल्ि इस देरमे आति 
थे । मनुजीने स्पष्ट शब्दोमे इसका उच्छेख किया दै | 
ग्ाधानसे केकर चूडाकरणतक तो भारतीय महरधिरयोने उत्तम 
बाल्ककी उत्पत्ति तथा रक्षाके दी शाखीय प्रयत बताये दै । 
साथ ही इन सखस्कारोद्ारा उनकी आयु तथा मेघाराक्तिको भी 
समृद्ध करनेका प्रयास क्रिया जाता था । तदनन्तर पिताद्रारा 
उपनयनके समय द्विजवाल्कको गुरुकी सेवामे भेजा जाता 
था । वहां गुरु उसका विधिपूर्वकं संस्कार करके उसे 
यज्ञाधिकार-सूत्वक यज्ञोपवीत देते ओर व्रह्मचर्यकी दीक्षा देकर 
उस बाक्कको वेद-शा, अग्निहयोतच्रः सेवा तथा वरतपालनका 
उपदेश करते थे । इस प्रकार अपने जीवनका एक चतुर्थाश 
भाग द्विजकुमारक। ुरुकुल्मे व्यतीत करना पड़ता था । 
खष्ठिके प्रारम्भमे जव भगवान्‌ विष्णुकी नामिसे ब्रह्माजीका 
्राढुमा हुआाः उस समय खयं नारायणने उन्द (स्प 
यत्‌ षोडामेकर्विशम्‌ःके अनुसार तपका आदेश दिया था । 
यही मानो उनके स्यि गुरुद्वारा ब्रह्मचर्यपाखन आदिकी 
आज्ञा थी । इसीके फठ्खरूप शशुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्मने 
ह्याजीके छदयमे ब्रह्मज्ञान ( वेद एवं परमात्मतच्छकरे बोध ) 


, पतदेशप्रसूतस्य ¦ सकाशादग्रजन्मनः । 
` चरित्रं शिक्षेरन्‌. पृथिन्यां सवंमानवाः ॥ . 





५ 


का प्रकारा फैला दिया--^तेने ब्रह्म दा व्‌ अ 
फिर ब्रह्माजीने सनकादिक तथा अपने अ क| 
उस तर्वका उपदेदा किया । यच्छि प्ारममषे क 
की यह गुख्परग्परा बहुत विदा ओर अ | 
बरहदारण्यकमे वेदाध्ययनकी एक विरिषट पर | | 
मिलता दैः जिसमे स्वयम्भू ब्रह्मते टेकर परत | | 
महर्भियोकि नाम आये दै । श्रावणी-उपाकरमके ॥ 

बराहमणक्रा जो पाठ किया जाता है, उरं ® 
गुरुशिष्यपरम्पराका ही वर्णन दै । १ 
“गृ निगरणेः धातुसे गुरु शब्द्की ध | 
अनुसार जो शाख्रवाणीका उद्ररण कर ,र॥ 
होः वह गुरु दै । तरका बोध करानेमे सम ॥ 4 
ही गुरु एवं आचर्यपदका अधिकारी दैत ~ 4 
महर्षियोने उनको माता-पिताके समान ही ४. # 
मनुजीके मतानुसार जो रिष्यका उपनयन % त # 
प सम्पूणं वेदका उपदेश कर प्के, ` 
कहते ह । #ये आचार्यपाद गायत्रीके उपदे ( 
दवितीय जन्म देते दै, बही यथार्थं जन्म द । 


द्वि । 4 
॥ 







# उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ 
सकल्पं सरहस्यं च॒ तमा चार्य 


४ प्राचीन गुख्कुर तथा आधुनिक वियाटय # 


१७३ 


2 





ज्ञानमय शरीर अजर-अमर दै ।% ओाख्रने पिताको मी गुरु 
कहा दै ओर वह इसव्यि किं पिता विधिपूर्वकं गर्भाधानादि 
समस्त संस्कारको सम्पन्न करता ओर अन्नद्वारा संतानका 
पालन-पोषण करता दै । एेसा करनेवाटा पिता दी गुरः 
कहलानेका अधिकारी है 
निषेकादीनि कर्माणि यः करेति यथाविधि । 
सम्भावयति चाकरेन स विप्रो गुश््च्यते॥ 


प्रस्तुत केखमं आचार्यस्प गुर्के ही कुलपर विचार 
किया जाता हे | गुखकै पुत्र ओर रिष्य द्यी उनके कुल्के 
अन्तर्गत दै; कथोकि वं द्‌ प्रकारक टै विद्यया जन्मना 
चः विद्यास ओर जन्मसे । शिष्य विन्याग्रहण करनेसे गुरुके 
वंदाज दै ओर पुत्र जन्मग्रहणफरे कारण । प्राचीनकाल्मे जह 
कोई विद्यान्‌ आचार्यं रिप्योको विदाका उपदेश करता थाः 
वह स्थान शगुरुकुकः कहलाता था | जहा अध्ययनाध्यापनकी 
परम्परा दीर्घकार्तक चालू रहती थी, वह स्थान धविदापीठःके 
नामसे भी पुकारा जाता था । स्समर्थः पदविधिः" सूतके 
भाष्यमे महामाष्यकार पतञ्जलिने अनेक वार “गुरुकुल 
शब्दका उच्टेख किया है ।† जर्हा ऋषिसमुदाय एकत्र होकर 
शास्र या सत्सङ्ग करता होः वह स्थान ऋपिकरुलः कहलाता 
था । नैमिषारण्य ठेस ही रषिकुठ था। अत्यन्त प्राचीनकार्ें 
गुरुकुक प्रायः तपोवनोंतं होता था । कुक घास-फूसके सुन्दर 
ललोपड़े, अग्निरोत्रका खानः शाच्चचकरि लिपि सानः सघनन 
सुन्दर ब्क्ष पूल्करे पौदेः तल्सीकी वािका, गोबरसे ल्िी- 
पुती स्वच्छ भूमिः गोओंक। समुदायः हरिनेकरि श्चंडः विविध 
पक्षियोका कलरवः; शक-सारिका आदिके द्वारा भी शाख्-चचां 
तथा हिंसक जीवौका तपके प्रभावसे हिंसा त्यागकर रहना 
आदि वातं उन सुनियोके आश्रमोकी विरोष्यताएं थीं | इन 
आश्रमम ब्रह्मचारी द्विजेकि वेदमन्त्रौका घोष सदा गूजता 
रहता था । अपने-आप उगे दए नीवारः कन्द्‌-मूक-फलः 
िखोज्छ-इपतिसे कवि हुए अन्नक्रे दाने अथवा शिष्योदयारा 
भिक्षा प्राप्त आ अन्न--यही रुस्कुख्की आजीविक्रा 
थी । इन गुख्कुलमे गरीव तथा राजा-महाराजाके ठ्ड्के 
भी समान मावते रहते ओर रिक्षा परति भे | 








% आचायस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्‌. वेदपारगः । 
उत्पादयति साविन्या सा सत्या साजरामरा ॥ 
(पः २। १४८) 


† शितो विष्णुमित्रो शुरकुलम्‌' (देवकत्तस्य गुरुकुलम्‌! इत्यादि । 





दर्षि अगस्त्य जव काशीमे रहते थे, उस समयक 
उनके आश्रमका जैसा वर्णन स्कन्द पुराणम उपलब्ध होता दै 
उससे आश्रमसम्बन्धी उपर्युक्तं धारणाकी दी पुष्टि हेती दै । 
अग्निहोत्रकी धूममाला्जंसि आच्छादित आश्रमव्रश्च वडे 
भटे माम देते भ । वर्की बायुमे मीरी-मीटी सुगन्ध मीनी 
रहती थी । कालिदासे रघुवंशे वसिष्ठ-आश्रमका वर्णन भी 
ङु एेसा ही किया दहै । केव काव्योमे ही नदीं, अन्यत्र 
मी मदर्षियोकि आश्रमोका वैसा ही वर्णन मिक्ता है । 
पद्मपुराण पाताल्खण्डमे महर्षिं च्यवनक्रे आश्रमक्रा चित्रण 
मीरेसा दी क्रिया गया ह। महामारतः रामायण तथा 
विभिन्न पुराणो अनेक स्थर्लोपर आश्रमोके उपर्युक्त खरूपका 
दी व्णंन उपलब्ध होता है । छान्दोगयोपनिषद्म सत्यकाम 
जावाल्करे गुरुकुल-गमनकौ चर्चां आयी है । उन्हे ुख्ने 
चार सो गायोकी सेवका भार सौपा था ओर यह अदेश 
दिया था कि जवर ये एक हजारकी संख्यामे पर्हुच जारयेः 
तव आश्रमपर लौटकर आना | इससे पता चता दै करि 
गुरुकुख्के आसपास गोचरभूमि पर्याप्त होती थी । एेसा 
दोना वनम ही सम्भव हे। जहां समिधाः कुशा, जक; 
गोचारणः, अमनिोत्रः नीवार एवं कन्दमूल आदिका सुपास 
होः वहीं ये आश्रम या गुख्कुक हेते थे । चारों वेदके 
प्रथम मन्त्रोपर दृष्टिपात करनेसे भी इसी धारणाकी पुष्ट 
होती ह । यजुवँदका प्रथम मन्त्र है छे त्वा उजं त्वा 
इत्यादि । इसमे पलाश-शाखकरे उच्छेदनक। उल्लेख दै । 
दश-पोणमास यागके प्रथम दिन पलाश-शाखाद्ारा स्यं 
करके गायका दूध पीनेवाठे बचङ़ोको उनके पासे अलग 
क्रिया जाता थाः जिससे शामको जो दूध मिङे, उसका 
कक दोनेवठे यागक्रे खयि उपयोग किया जा सके | यदि 
बछ्डे साथ ही चरने चले गये तो शासको दूध नहीं मिक 
सकेगा । इस मन्त्रम पठश-शखा, वत्स तथा गोओंसि 
आवश्यक प्रार्थना की गयी है । इससे गुरुकुरके उस भव्य 
रूपकी सकी मिरती दै, जहा सद। यज्ञ-याग होते थे ओर 
वड़े तथा गौओंकी बहुका रहती थी । बनके तथग्रान्तकी 
पावनभूमिमे आचर्यका गुरुक होता ओर उसके सब ओर 
गायोके स्थि चरनेकी सुविधा एहती थी । ऋष्वेद ओर 
समवेदके प्रथत मन्त्रम अग्निदेवकी प्रार्थना की गयी हे। 
ये अग्नि परमस्मक्री विभूति दै अथवा अभि परमात्माका 
भी नामदै। तथापि भ्ञस्य देवम्‌ इस विरोषणये य॒ज्ञ. 
सम्बन्धी अग्निका मी वोध हेता है ओर इस जन्त्द्रारा अनादिः 
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कार्ते चटी आती हुई अिदोच्र एवं यज्ञादिकी परम्परापर पूरा 
प्रकाद्य पड़ता है । अतः यह निश्चय हेता है कि गुरुकुक्के द्विज- 
कुमार प्रतिदिन स्वेरेशाम अय्त्र कम अवश्य करते थे । 
अथर्ववेदके प्रथय मन्त्रमे जल देवताकी प्राथना ह । स्लान- 
सन्ध्या-तर्षण आदिके व्यि तथा स्वयं मी जीवनधारणके 
ख्य जल्का कितना मह है यह सभी अनुभव कर सकते 
है । अतः छार््ोका दैनिक कृत्य एवं उनकी धार्भिक दिनचर्या 
जल्के अभावमे अधूरी न ` रहं जाय--इसके ल्यि गुरुकुल 
अवद्य किघी नदी, नद, महान्‌ परोवर या निञ्च॑र आदिके 
समीप होता था । प्राचीनकाले कारी; प्रयाग ओर पाटलि 
पुत्र भी विद्यकरे केन्द्र रहे ह । ये सव गङ्धातरपर दै । 
उजयिनीकै सान्दीपनिका गुरुकुर मी सिप्राके तटपर सुरोमित 
था । कदमीर मी ्राचीनकाकते शारदापीठ रहा है । व्हा भी 
नदी एवं निञ्चर आदिकी कमी नहीं दै । यह तो हआ 
गुरुकुककी मोगोखिक सिति एवं छात्रौके आचार व्यवदहारका 
विवरण । रुरुकुर्लोकी रिक्षाका लक्ष्य भ्या था, यह्‌ भी समञ्चने- 
की वस्तु है । १-छाोषि दीर्थकालतक ब्रह्मच्.त्रतका पालन 
कराकर उनके शारीरिकः मानसिक एवं बौद्धिक राक्तिको 
विकसित करना । २--उनमे अनुशासन, आज्ञापाठनः सेवाः 
सद्धमपरायणता तथा सदाचार-प्रियताका भाव जगाना । ३-- 
प्रसेक छात्रको रहस्यः कल्प आदिसदहित साङज्ग॒वेदः 
अन्वीक्षिकी आदि चलुविध विद्याओं तथा चौसठ कला्ओका 
मर्मज्ञ विद्वान्‌ बनाना आदि ररुदुलोका लश्च था । आस्तिकाः 
परोक ओर पुनर्जन्मपर विश्वासः देवताओं, पितरो तथा 
गुग्जनोक प्रति श्रद्धा-मक्तिः श्राद्ध आदि सर्वापरं आसा 
तथा देदा ओर समाजकरे हितकरे छथि आत्मोत्सर्गकी टट भावना 
आदि वातं इन रुरुकुर्छोकी सांस्कृतिक देन थीं । वहंति 
त्यागी संवमीः ज्ञानी; सदाचारी; कामः क्राधः, लोभ आदिसे 
रहित तथा परणं संतेषी स्नातक निकरते थे । मँ वरहा प्राचीन 
गुखकुक्पे निकरे दए. एक शिष्यका दृष्टान्त रखना चाहता हूं । 
वरतन्तु ऋषिकरे गुख्छक्मे कौत्स मुनि पदृते ये | उनका 
अध्ययन पर्णं होनैपर जव समावतंन-संस्कार हुआ? तव उन्दने 
गुस्से दक्षिणा मोगनेका अनुरोध कवा । गुरने कदा- भें 
` तम्हारी सेवासे ही संतुष्ट हू । तथापि विदोष आग्रह करनेपर 
ुख्ने रिष्यकी परीक्षा च्वि चौदह कतेड अयार्गि्यो मग 


‰ सारद कोटि कोटि सत सेषः । करि न सकि प्रथु-युन-गन देखा ॥ ‰ 














करके अपना सर्वस्व लटा दिया था । यह क्षि 
सत्कारके लिये उनके पास एक वतंनतकं नदी कचो ४ 
उन्होने मिद्रीके बतेनमे जक मंगाकर उरसीसे यि । 
पारे । महिं कीत्ने मदाराजकी अक्िचचनता देख क 
भी न मोगनेका निश्चय .कर ख्या । महारजत ॐ 
या रुरकु्का कुशल-समाचार पूषछकर्‌ कोसि अह 
आगमनका कारण जानना चाहा `| आग्रह कलेर्‌ छ 
सव कुछ वता दिया ओर कदा--“अव मै यर की ए 
आपकी शितिः इस समय यह धन देनेकी नहीं दै महए 
कहटा--“मेरे द्वारपर आप-जेते विद्धान्‌ अतिथि गुर 
ल्यि आं ओर निरा खोट ज्ये, यह कल म पञ 
कर सवूगा । आप दो-एक रोज ठहर म ई क 
करगा |° कौत्स मुनि ठहर गये । दिग्विजवी खुरै ¢ 
सेभाला ओर सवेरे रथारूढ टकर कुबेरे युद्ध करक्रि 
किया । क्षत्रिय मोग तो सकता नदीं युद्धसे जीत६४ 
प्राप्न कर सकता है । कुत्रेरका रघुकरे संक्पका पता ऋ” 
ओर उन्होने रुके महल अनन्त ख गंरारिकं ॥ 
दी । सरे रघुको अपने घरमे अपार वैभव दिवा५ 
उन्दने कदा-चुबेरने यद खर्णरायि आफ सि 
हः आप सव ठे जाइये । कोत्ने कदा-- यु 
एक पैसा नदीं चाहियेः गुरुका जितना देना € 
दगा । अयोध्यावासियोने सर्वस्व देनेवलि सु 
दधति अधिक कुछ मौ न ठेनेवाठे कोरर 
साथ अभिनन्दन किया-- 





< 


जनस्य साकेतनिगसिनस्तौ ५ 
। द्वावस्यभूतामसिनन्यसस्वौ | 
गुह्व्रदेयाधिकनिःस्प्होऽर्थी | । 
नृपोऽध्रिकामादुर्धिकश्रदश्च ¡र 


यह दै प्राचीन गुरुकुले एक छतका र 
कामिनी-कञ्चनको धूपे अधिक महव न्दा ४ 
जके कठेन जर विश्ववियायोके छत्र इ? 
ग्रहण कर सकरेगे १ | ¢ 

आगे चल्कर लोगे मानसिक संयमा 1 
गोचर होने ल्गा । लोग कुसङ्गम पड़कए {6 
लगे | अतः उनके संरक्षणके च्ि विष 
आव्रश्यकता प्रतीत हुड । धन ओर प्रयुता 
भी कुक ठोगोकि मनम सर्व-साधारणसे 1 
रखनेकी भावना उत्पन्न की । कादम्बरीके स्वव 






# प्राचीन शुरु तथा आधुनिके विद्याख्य # 











बाणभट्रने राजा तारापीडके द्वारा थापित एक एेसे वि्ाख्य- 
का चित्रण किया हैः जो उन्दने अपने पुत्र चन्दरपीडकी 
दिक्षाके स्वि बनवाया था । जन सम्पके कारण राजकुमार- 
का मन किसी अन्य व्यसनसें न फस जायः इसके स्यि 
महाराजने नगरसे बाहर सिवाके तटपर विदयामन्दिरका निर्माण 
कराया । उसका विस्तार आधे कोसका था | चरो ओर 
हिमाल्यकी शृङ्गमालाओंकि समान ऊँची चहारदीवारी खड़ी 
थी । चदारदीवारीके परे गहरी ओर चौडी खाई खुदी 
थी । विन्रामन्दिरके सभी द्वारोपर अत्यन्त दद क्रिवादं 
ल्गी थीं | उस्काएक ही द्वार खुटत। था ओर उरसीसे 
विद्यालयमे प्रवेश किया जाता था । उसक्रे एकान्त प्रदेशमे 
सवारीके खयि अश्च ओर शिविका आदि प्रस्तुत रहती 
थी । ऊपर यिक्षाका खान था यर निचे भागमें व्यायाम- 
शाला थी । उस विद्याल्यक्रा नक्शा देवमन्द्रके समान 
था | उसमं समी वि्या्ओकरे अगचा्यको एकत्र करनैका 
प्रयास किया गया | जेते सिंह-किशारको पिंजडमे बाध 
रक्खा जायः उसी प्रकार राजकुमार चन््रपीडक। विद्यालयमे 
प्रविष्ट करके बादर निकठ्नैकी मनाही कर दी गयी थी | वहाँ 
आचाय ओर उनके पुत्र ही उनके पारिवासकि जन थे। 
समस्त वार्छाचित क्रीडाओका प्रसङ्ग, जो विचाय्रा्षिमें 
प्रतिबन्धक दहै निषिद्ध कर दिया गया था । राजा कमी- 
कभी रानीके साथ जकर राजकरुमारको देख लिया करते 
थे । यदि सर्वसाधारणकरे ल्थि ठेसा विन्राट्य वन सकता 
तो बड़ी उत्तम बात हती । नगरके आकर्पणमय वातावरणपे 
छात्रौका मन एकम्र नदं हा सक्ताः इसक्रा अनुम करके 
सवत्र ेसे ही वि्राट्वोकी व्यवस्था हानी चाहिये, जर्हो 
विद्ामें प्रतिवन्धक्र वस्तुओं या प्रसङ्गो प्रवेश सर्वथा निप्रिदध 
हो । ब्रह्मचरपालन ओर ज्ञानोपार्जनमे कई विघ्न न अने 
पवि । बौद्धकाल्मे नाटन्दाका विश्वविद्याखय भारतभरमें 
प्रसिद्ध था । कहते दै उसमे एक सो ख्यातनामा विदान्‌ 
अध्यापक थे ओर दस हजारसे अधिक छात्र रिष्षा पति 
ये । वँ भी छात्रक संयमधूणं जीवन ओर ज्ञानवधंनकी 
स॒विधापर दृष्टि रक्खी जाती थी । प्रतिक्रूक वातोका कठोरता- 
पूर्वक निवारण किया जाता था । इसील्यि वहंकि लातक 
वड़े विद्वान्‌ यशस्वी ओर सच्चरित्र हेते यें । आचयं- 
पाद कुमारिल्मद भी उसी विद्याल्यकी एक विभूति थे । 
यह स्मरण रखनेयोग्य बात दै कि मध्यकाख्के इन विद्रा- 
मन्दिर अथवा विद्याल्योमे मी सहरिक्चाका कमी प्रवेश 
नहीं हा । वौद्धकाल्मे भी बाक्क ओर बाल्कि या 
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युवती ओर युवक एक साथ एक विद्याय्यमें चिक्चा नदीं 
पाते थे | 

आधुनिक व्रिदयालपकी अप्रस्ा इसते स्वंधा विपरीत 
है । अधिकांश स्कूल, कटेज या विश्वविद्यालय नगरी 
है ओर वहुतोमे शहयिक्षाका व्रचार है। एक तो संयमः 
ब्रह्मचयं ओर त्यागक्र। पुरातन आदं युलाक९ पश्चिमकी 
विखसितापूणं पद्वति अपनायी गयी । दूसरे पेसे-रेसे साहिव्- 
का अध्ययनाध्यापन चादर कर दिया गयाः जिसे प्रटकर 
किसी भी छात्रे छिपे मनोविक्रापर विजय पाना सम्भव 
न रदे । गाछोम खरीक धृतकरुम्भ॒ ओर पुरुपको तताङ्गार- 
की उपमा दी गयी है; अतः इन द्नोकः सदा एक 
साथ रहनेकी आज्ञा नदीं दैः पर आज सहशिक्षाने इस 
आदशंको उल्ट दिया ओर अग्नि एवं धृतकरे एकतर स्थापनसे जो 
दुष्परिणाम सम्भावित द, वह प्रत्यक्ष देखा जाने लगा है । हमरे 
छात्र-जीवनका उनच्छरुह्कता एवं कामुकताकी ओर ठे जानकी 
दिशम सवरसे घातक प्रपरल सिनेमा-जगत्‌ने करि है । 
वहकि रंगमञ्चपर युवक-युव तोके अशछलतापूणं अभिनयः 
निर्लज अङ्ग-संचाक्न तथा वासनाक। उत्तेजत कश्नैवाठे 
संगीत कौमल्मति वाक्कपर विषकर-सा असर डाकते दै । 
यदि सिनेमाके ददर्योकी इस अभद्रतापर निकट मविष्यमे 
नियन्त्रण नदी क्िप्रा गवा तो हतार मविष्यकरे आशाद्यीप 
वाल्क इस योग्य नदीं रह जर्यैगे कि अपना अथवा 
अपने सपाजक्रा उत्थान या हित-साधन कर सफ । 
पाश्चाचयय मनाड़क्तिके कुछ ठेखक ओर कवि मी प्रगतिवाद 
या यथार्थवादके नामप्र एेसे अवाज्छनीय एवं अभद्र 
साहित्यकी खष्टि कर्‌ रदे ह जिसते समाजकौ धाक मर्यादा 
तथा सच्चरि्रतके मूखोच्छेदका भय उपस्ित हो गया है; 
अतः उपर भी रोक-थमक्रौ आव्रयकता है । आचौन गुरुकुलं 
या विद्यल्योमे छाच्रकी योग्यता बदानका उत्तरदायित्व 
अध्यापकोपर होता था; आजकल केवल ल्बी-ठव्री फीस 
वसू की जाती है; छात्रकी यग्धता केसी है १ उसमें कितनी 
प्रगति हो रदी दै १ इसक्रौ चिन्ता स्वरूल-कठेजके अध्यापक नहं 
करते । यह सवर चिन्ता कड़केकि अ.ममवक्र कर | वे स्करूल- 
को तो फीस दें हीः घरपर मी ्युरर रखनेकी व्यवस्था 
करं । एेसी सिितिमे अर्थदीन असहाय व्यक्त अग्नो संतानो. 
को सुिश्ित केसे कर सक्ता है १ ये सव कई विचारणीय 
समस्यारण है, जिनपर विचार करके शिक्चाकी वर्तमान पदति 
तथा छात्रोके रहन-सहन आदिमे आमूलचूर परिवर्तन 
करनेकी आवश्यकता हैः तभी हप अपने बाल्करका तथा राका 
भविष्य उज्ज्वक कर सकेगे। 
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१७६ ॐ जर सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति-चरित न बरनि सिराही ॥ + 














क्र =-= 


च्च्य 


~ ~ 
भगवान्‌ भेजे हुए हमारे अतिथि 
( छेखक--आचारं श्रीफीरोज कावसजी दावर, ८म०८०; ए्‌०-एल०्वी० ) 
सम्पत्ति एक न्यास ८ टस्ट ) है--भोग ओर सुखका वालककी रिक्षाका सर्वोत्तम उपाय यह है # त 
साधन-मा् नहीं; वह दावि्व-भार है जिसका निापूर्वक रिध्वित वने; र्योकि उसे अध्यापकसि कीं अधिक बं 
वहन करना चाहिये । बपोती नही, जिते जसे चाद वदाव । आवश्यकता दे । खमावतः उसके सर्वप्रथम शौर परह 
यही बात व्यौके वरिम भी कही जा सकती दै, उनम भी आदं माता-पिता द ओंर विोपरूपसे माता । ए 
चरितार्थ होती दै । वे भगवानकी ओरसे हमे वरदान ओर अविवेक है कि घरमे खयं असत्य वेल, अण र 
प्रसादके रूपमे प्राप्त होते दैः इसल्यि नहीं कि हमारे जीवनमे अथवा अन्य मोतिसे अरिष्ट व्यवहार करो ओर क 
हमारी सहायता करं ओर बुदापेमे हमारी सेवा-ञुश्रषा करं-- सत्यभाप्रणः विनय ओर चरित्रकी महिमाका उद ् 
(यद्यपिकर्तव्यपरायण बालक आज्ञाकारिता ओर सेवसे कमी च्युत बारूकगण उपदे शसे वटकर सदा उदाहरणपर चम 
नहीं होतेः वे इसको अपना सोभाग्य समञ्लते दै) वरं भगवान्‌ हमै वे अपने माता-पिताके वचनोको सुननेकी अपे छ 
संतान इसल्यि देते दै कि हम अपने सर्वोत्कृष्ट साधर्नँसि उनका क्रियाको सचमुच अधिक ध्यानसे देखते है । यह परि 
सुखद वातावरणमे पान करे ओर उनको जीवनके शाश्वत तथ्यो- अव्यन्त सारगर्भित है कि ध्वाट्ककरी रिक्षाका आई 
के ज्ञानमे प्रतिष्ठित करें । रिघ्यु खतः एक स्वतन्त्र साध्य दैः पेदा होनेके सौ वप्रं पके करोः । इसका अथ 
अपनी प्रयोजनसिद्धिका साधन नहीं ओर न वहसेवकदै यदि कोईस््रीया पुरुष परम्परासे पवित्र) धा 
जिसे इच्छानुसार वरते, वरं वह भगवानके य्हसि आया सुसंस्कृत जीवनवाला होता हैः तो वह अपने १ 
हआ हमारे धका अभ्यागत ८ अतिथि ) दै । उसके प्रति दे जायगा ओर सम्भावना यह हैकि सौ १५ 
व्यवहारैः खयि हम ईश्वके सामने सीधे उत्तरदायी ई । प्रपौत्र होगा, वह इन्दी सहुणोका उत्तरिक १ 
हमारा दायित्व इसि ओर भी वद्‌ जाता है कि उसकी ८ जिनक।¡ बीजारोप उसने परिवारमं कार्थ 1 
उत्पत्तिमे माता-पितके नाते हमारा हाय था । समस्त नैसमिक विज्ञानका यह नियम दै कि वंरापरम्परासे 
सुखोमें संतानवत्ता अनुत्तम ओर खुद्धतम सुख है । उयोत्स्ना- पुरुषोके गुण।का अवतरण होता हं । अपवाद त 
मयी र्निः पार्वतीय हश्यः कष्छोमय महासागर अथवा हँ ओर होगे, परंतु व्यापक नियम यह ४. 
मनोमोहक गीत हमे आनन्दसे रोमाच्चित कर सकते है; परंत॒ पुरुखोके रर्णोका अनुगमन करते दै, जेसे फट ¢ 
दस आनन्दसे अघ्यन्त उक आनन्द हभ तव मिक्ता है, अनुगामी होता दै । 
जव हम स्वास्थ्य ओर ओजसे दे दीप्यमान बाल्ककी सरल 
तोतली वाणी सुनते ह अथवा उसकी चिन्ताविरहित क्रीड़ाके 
देखते ह । यह सत्य है कि आजकलक्के कठिन समयमे, 
विरोषकर निर्धन वर्गमे, संततिक्री न ज्यादा मोग है ओर 
न उनका स्वागत हीहोता है; परंतु इस विषयमे हमरे 
जीवनकी अत्यन्त विषम परिखितिर्यां विचारणीय दै, जिनसे 
वस्त॒ओके मूल्य वदते जाते द ओर हमारा नैतिक स्तर 
गिरता जाता है । संतानके प्रति धनहीन वर्गकी इस प्रत्तिके 
चि हमै सदानभूति रखनी चादयः न कि कुत्सा या 
निन्दामाव; क्योकि वे माग्यदीन ओर दयनीय हः जो एेसी 
्रहृत्ति रखते है ओर संतान-जेसे श॒भ्रतम ओर सर्वो 
त न्दसे अपनेको चञ्चित रखते हं, जिसकी पूर्ति न खास्थ्य 
सकता है ओर न लक्ष्मी 


रि-िक्षाका उदेदय दै कि उसका जीष। /# | 
वाल्क एक वीज दैः सम्मावना दैः शक्ति ११ 
अन्तर्निहित ओर सहज मनोवल्को विक 4 
विश्वका एक आदश नागरिक बनाना च ् 14 
बाहरसे नहीं आता । प्रस्येक विशेषता 
हेती है । जिस गुण या शक्तिका हमे वाल्क ¢ | 
चादिये- बह है इन ध्वाक भगवान्मे निहित „ | 
सुन्दरता अर्थात्‌ उनकी प्रच्छन दिग्यता । 
मुसस्पानः अच्छे गुजराती या व्रंगाखीः 
अमेन अथवा अच्छे भगवद्धक्त मी वनेका 
अत्यन्त श्रेयस्कर ओर समुचित दै कि बाट्क ४) 4 
महापुरुष बने । अपने धमं या प्रदेराका प्रेम यर्थ 
सराहनीय दैः तथापि ब्रहुधा उसमे साम 
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प्रान्तीयताका दोष आ जाता है । अतः यह राष्टके हितकरे 
च्य घातक हो जाता है | एेसी देशमक्तिके उदाहरण पाये जाते 
दैः जिसमे विश्ववन्धुता ओर जातीय समानताका अभाव था 
ओर बह युयुत्सु ओर विग्रदशीर देरप्रेमये प्रिणत हो जाती 
दे । एेसी देशभक्ति मानवजातिक्रे छि वाश्तविक अभिशाप 
थन जाती हैः जेसा नाजी जर्मनीकरे पतनम देखा जा 
चुका दै । 
यह्‌ सत्य है कि हम वाल्क्के सनको नहीं समञ्च पाते; 
दमलोग प्रोद्‌ है ओर बुद्धि एवं तक्से चक्ते है । वाल्क 
भावना ओर कल्यनादाक्तिसे काम ठेते है । हम प्रायः उनकी 
कोलाहल्मयी क्रीडा ओर उदण्डतासे द््चलछा उठते हैँ । यहं 
भूख जाते दै क्रि उनकी अनावश्यक शाक्तिकी अतिरिक्तं मात्रा 
उनके वक ओर बाह्य दष्टिसे अर्थहीन उपद्रवे अपनेको व्यक्त 
करती है । एक वालके स्थि धरँतक कुसी ओर मेजसे 
चिपक रहना उसी मति असम्भव है, जैसे किसी छड़्खड़ाते 
बुडदेसे यह आशा करना कि वह विश्वप्रतियोगिताकी दौडुमे 
भाग ले । उसकी चञ्च शक्तिको लाभकारी मार्गमे लगाना 
चाहिये; दण्डसे दमन नहीं करना चाहिये । कमी-कमी 
बाखकोके वुरद्धरहित प्र हम खिञ्चाने ठगते ठै; परंतु उनकी 
यह प्रदृत्ति इस वातको दोतित करती है कि उनसे अज्ञानके 
बदले ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रबल उत्सुकता रहती ह । जिज्ञासा 
वाल्कोका सुन्दर लक्षण दै । उसको संतुष्ट करनेके प्रयास 
बिना उसपर्‌ चिद्ना भूल दै । मन्दवुद्धि बाक्कके च्वि 
'जडमतिः (मूख इत्यादि शब्दका बारम्बार प्रयोग उसमे 
हीनताकी अरन्थि पैदा कर देता है, जिसका दूर करना कठिन 
हो जाता है । इससे उसके मनपर बुद्धिकी मन्दताका भाव-- 
चाद वह सत्य हो या असत्य दतर हो जाता है ओर अपने 
सुधारे ल्ि प्रयास करनेमे उसे निरुत्साहित कर देता दै । 
कुछ बाल्कोके खाल्न-पाकनमे असीम धैय एवं कौश 
अपेक्षित है। कुक बाककोपर रिक्षा ओर उपदेश सद्यः प्रमाव 
डालते ह | क्तनँपर अवन्त विचारपूरणं शिक्षा, मधुर शब्द 
तथा हार्दिक कपाठता व्यथं सिद्ध होते ह । कभी-कभी तो 
इनका बाक्क गलत अर्थं लगाते है ओर समश्चने ख्गते है कि 
इमारे पिता-माताकी दुतर॑कता दै । कुक वाक्क जन्मसे दी हठी 
होते दं । उनका चित्त इतना विक्त होता हैकि कृपाया 
कटोरताका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; परंतु जैसे वैच 
को अपना उपचार अन्ततक करते रहना चादिये, चादे वह 
जान भीलेकि रोग असाध्य हैः वैसे दी बुद्धिमान्‌ माता- 
पिताको भी अपना कर्तव्य करना ही पड़ता दै । जव जैसी 
आवश्यकता हो कृपा ओर सदहानुभूतिके साथ वे यथोचित 
कटोरताका प्रयोग भी करते है । 
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ईसादइयोकी धम॑युस्तकमै वणित अपव्ययी पुत्रकी कया 
( व्यूक-पञ्चदश ११। २२ ) का अभिप्राय यही प्रतीत होता 
हे करि मगवान्‌ दुरात्मा्ओंका उद्धार करनेके व्यि आतुर 
रहते दँ ओर विदोषतः प्रसन्न होते हैः जव कोई पापी पुण्य्‌- 
पथगामी वनता है । इस प्रकारका अप्रत्यारित प्रत्यावत्तन 
नष्ट प्राणीकी पुनरवात्नि अथवा मृतकके पुनजींवनके त॒ल्य 
ह । यह नहीं कहा जा सकता कि कोई बाख्क अपने जीवनमें 
कव लुरेसे अच्छा वनने लगेगा । मानव-जीवन सम्भाव्यताओंसि 
परिपूणं है । माता-पिताके बहुत कारूष प्रयोगे खये हुए 
धे्य॑ ओर क्षमाका पुरस्कार सम्भव दै बुदापेमे मिक, जैवे 
साध्वी मानिकाके अपने पापी तथा बाह्यतः असाध्य पुत्र 
(संत अआगस्टाहन ) के ल्मि बहाये दए अश्रुओंको 
ओर उसकी प्रा्नाको अन्ततोगत्वा भगवान्‌ने इस 
प्रकार स्वीकार क्या कि माताको उसके खुधारसे पूणं 
दादिक संतोष दुआ । एेसे ल्येगके उदाहरण भी मिलते दै, 
जो पटनेमे सर्वंथा मन्दबुद्धिः ये; परंतु जीवनके अन्य क्षेचमे 
उन्दने अपनी अद्भुत योग्यता दिखायी ओर करोड़ों रुपये 
पेदा कि । कमी-कभी तो घोर से-धोर दुरात्मार्ओकी अवसाम 
एेसा परिवत॑न देखा गया दै करि वे अपने जीवनक्रे अन्तिम 
भागम महात्मा हो गये । इससे यह सिद्धान्त प्रतिपादित होता 
है कि जो सुधारक पदिे जितना दी वड़ा दुशचारी हेता है, 
परमात्माकी पासे जव उसका उद्धार होता हैः तवर वह उतना 
ही वड़ा धर्मात्मा हो जाता है । अतः स्ष्ट दै कि रिलयु-रिक्षामे 
अपार धेयं ओर अध्यवसायकौ आवद्यकता है । यदि पुत्र 
जीवनकी अन्तिम घड़योंतक दुष्ट बना रहे ओर उसका सुधार 
अराक्य हो, तो मीः बुद्धिमान्‌ माता-पिताको अपनी क्षमाशीलता 
एवं सहानुभूति धीरतापूर्वकं अश्चुण्ण रखनी चाहिये ओर 
यह्‌ मानना चाहिये कि उनका वह पुत्र उनके ही पूर्वजन्मत 
पापोके समुचित दण्डस्वरूपमें उन्हे प्रात हुआ है । पिताको यह 
भलीमोति समञ्च लेना चाहिये कि भगवानूके सुव्यवस्थित 
विश्वमे कोई यातना या कष्ट एेसा नही भोगना पड़ता जो 
उसके अपने ही किसी पाप या अपराधका फक न हो । जिस 
रोगकी कोई ओषधि न हो, उसे जीवन-दीपकी अन्तिम लौ 
बुञ्लनेतक आयापूणं धेयः प्रार्थनाः प्रेम तथा दयाके त्रतपर 
हद्‌ रहकर सहन करना चाहिये । 

केषर वोद्धिक रिक्षा, जिसमे मस्तिष्कका दी विकास होता 
३ ओर मनुष्यकी अन्य शक्त्यो उपेक्षित रदती है, एकाकी 
उ्कषेकी साधिका दै । एेखी रिक्नाका अन्त दुःखद्‌ 
परिणाम आज सर्वत्र दिखायी देता दै । एक अंगरेज 
विचारकका कना दै--सच्रिजता जीवनका नव-दशमांरा 
है । यदि रिक्षासे मनुष्यके सदाचार निर्माण नही हुआ तो 
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वह्‌ निरर्थक है । रिक्षासे हमारी चारिक जागरूकता सम्पन्न 
होनी चाहिये ओर चारित्रिकता शधर्मका आधार दै । चरित्र 
निर्माणका प्रारम्भ जन्मके साथ होना चाहिये । इसकी न 
उपेक्षा की जा सकती दै ओर न इसके करनेमे विलम्ब दी 
किया जा सकता ह; परत चरित्र सीखा नहीं जाता । 
उसका अनुकरणद्मारा ग्रहण होता है । वाल्कके मनपर 
सत्करम॑भी बल्पूर्वक इच्छके बिसुद्ध॒ खदा नहीं जा 
सकता । दुरौणके दुष्परिणाम ओर निष्पक्ष. परोपकार 
तथा खार्थहीन सेवके जीवनसे जो सुख ओर 
आनन्द प्रास्त होता हैः उसे दिखाकर वालक्के हृदयम 
सष््म॒ एवं अज्ञातरूपसे चारिव्यका प्रवेश कराया 
जाता है । य॒दि सत्यके महत्व ओर उसकी तल्परताका 
गोरव बाट्कने समश्च छ्य तो जीवनके संग्राममे विजय 
निश्चित है; ्योकि सत्यनिष्ठासे अन्य विभिन्न सद्रुण अपने- 
आप दही उसके पीठे रगे चठे आते है | सत्य-माषणके 
कारण वह असत्कमोके आचरणसे बचेगा | वाठ्ककी रिक्षामे 
सत्यका खान आदिमेः मध्यमे ओर अवसानमे- सर्वच दै । 
इस एक गुणकी महिमाके फल्खरूप बाट्क्र अपने व्यवहारमे 
निष्कपट, स्पष्टवादी तथा निर्भीक दो जायगा । दूसरे सदरुण 
है प्रेमः खा्हीनताः अर्दिसा ओर परदित-साघन । सार्थ 
उद्वेजक है ओर सत्य आकर्थ॑क । स्यसे संसारम सम्मान 
प्रा्त हता है परंतु प्रेमपीयूषघ दूसरोमे प्रेमकी उत्पत्ति 
करता है ओर जिन हृदयोके प्रति प्रददित क्रिया जाता 
है, उन्है वमे कर केता दै । 

बाल्वः प्रायः न्यायसङ्गत ओर विवेकपूणं व्यवहारको 
सम्घते दै । यदिः कोई माता-पिता किसी संतानकरे प्रति 
उपिक्षाक्ृत अधिक स्नेह करगे तो दूसरी संतानकिं हृदयमे 
एक ईय दवेषकी भावना पेदा हो जायगी, जिसका भविष्ये 
महाभयङ्कर परिणाम होगा । यह स्वाभाविक ह कि माता- 
पिता अपनी संततिसे सम्मानकी आशा करते है -परंतु इस 
आदा करनेके पदे उन्द सम्मानका पात्र बनना चाहिये | 
उनको अपनी ओरसे संतानके व्यक्तित्वका आद्र करना 
-चाहिये । बुरे क्गनेवाठे शब्दौको विशेषकर दूसरोके सामने 
भ्रयुक्तं करके उसके आत्म-सम्मानको ठेस न॒ लगने देनी 


चाहिये बत्‌ अनुशासन ओरकटोर दण्डसेसेनिक विव्ाख्य्‌- 


ही काम चरु जायः परंतु परिवारमं इनसे काम न 
बाक्क छ ओर छर्से इनसे वचनेके ल्यि 
ओर यदि असत्य तथा कपट पैठ गये तो 


ञ्छ 
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चारिज्यके मूढपर ही इढाराघात हो जायगा | | | 
को अपना विश्वास्माजन बनाना चाहिये नखे के | 
धारणा दद्‌ दे जय कि हमे उसके कस्या न+ 
तीतर अनुराग दे । उसकी अपने पिता-मातामे ए 
होनी चाये कि संकरके कालम हमारे ष्थि उ+ 
ठेना श्रेयस्कर ओर वाञ्छनीय दै । जव कमी + 
दो जाय तो शान्तिपूर्वक उसे समञ्ञाना चि, 
उसको बोध ओौर विश्वास हो जाय किमेंठ्षएं 
नहीं हर । हमारे व्यवहारसे उसको यह स्पष्ट हौ जना 
कि माता-पिता परेत नदीं हैः जिनसे डरना चाचि, 
हमारे सदायकः मित्र ओर गुरू है जिनसे आक 
खयि बराबर सलाह ठेनी चादिये । 
बहुत-से विचारकोने संसारके भविष्यके अचरत 
कर्मक चित्र खीचे द । इधर दूसरोने एेा अन्धक 
भयावह चित्रण किया है कि उसे देखकर सार हैर | 
हो जाते द । यदि हम वास्तवमे एक सुन्दर्तर ५ | 
दै रेखा स्थान जर्हापर हमरि उतम अ (न 
निकट पहु सके- तो दमे उन आद 
बालक लाना श्रू करना चाहिये । वेध 


[1 


कल्के नागरिक है जर जैसे सन्दर जगती ५ 
करते है, उसके भावी निवासी है । सोने ५१, 
वद्कर संसारकी पंजी ओर थाती उसके ८. | 
दै - यह टेसी निधि है जो कमी न नहीं द्व 1 
मविष्यमे प्रभूत ओर प्रचुर धनागम हैत „| 
आयासवह्रक दै ओर नैराश्य अरुन्ठद भै # | 
होता दै; परंतु इसका पुरस्कार निकट था | 
अनिवार्यं ओर अवस्यम्भावी है । यह € ५ | 
पादपकी इृद्धिके चि वर्षा, खादः अनक ++ 
विवेकगर्ण रश्ाविधिकी आवदयकता हती € 4 
समी पौदे बृ नहीं हो पते ओर सारे र 
होते; परंतु प्रकृति देवी अध्यवसाय ओर क | 
ही पुरस्कृत करती दै आसिक नदीं । 


हमारा यह अटल विश्वास है (५ 1 
इद्धियक्त ओर धर्मपू्णं आदशेमि , र ही 
प्रयास एक सुन्द्रतर युग निर्माण करे ठ, 
जहां हम विफर हुए है वरदौ उनको सपद 
एक एेखा उज्ज्वक्तर युग जिसमे ध्रेम निरा 


होगा जौर आनन्द अपना खयं कवच हेग! । ॑ 


1 
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भगवान्‌ रामकी रिक्षा-दीक्षा 


( ठेक--डा° श्रीदान्तिक्ुमार नानूरामजी व्यास्त, एम्‌०८०) पौ-एच्‌ ०डी° ) 


श्रीराम ओौर उनके माइयोके विद्ाध्ययनका जो पहा 
बरत्तान्त वाल्मीकि-रामायणमे उपकब्ध होता दै, वह उस 
समयका है, जव ॒वे वयस्क गिनेजानेल्गे थे। वेसमी 
वेदोकि विदान्‌ ये, फिर भी उनका वैदिक अध्ययन 
जारी था । वे ज्ञानवान्‌; धनुकद्मे प्रवीणः घोडेपर 
चट्कर धनुष-वाणसे रिकार करनेवाठे तथा हाथी, घोड़े 
ओर रथपर सवारी करनेमे कुशल थे | सभी ल्जाशील, 
शूरवीर; यशस्वी सर्वज्ञ ओर दूरदशीं ये । वे समस्त 
सद्गुणेसे सम्पन्न पिताकी सेवामे द॑त्तचित्त रहनेवाठे तथा 
पमि रहते थे ( १। १८ | २५-३८ ) । 
उपयुक्त रिक्षामे ओचित्य एवं संत॒ल्नका पूरा ध्यान 
रक्खा गया है । पर्याप्त क्ञानसे सम्पन्न होनेपर भी चारौं 
भाइयोका साध्याय जारी रना बताया गया है । इस 
रिष्वामे एक तरुणके लिये आवश्यक दारीरिकि व्यायामका 
भी समविश है; सैनिक प्रिक्षणः शक्तिशादी पञ्ुओंका 
नियन््रणः रथचर्यां ओर मृगया--दक्तिवधंनके ये साधन 
सर्वथा युवकोचित ये । नैतिक-टष्टिसि इस आयुम पैतृक 
अनुशासनका भी वाञ्छनीय स्थान रक्खा गया है । विनम्रता 
ओर समाज-सेवा तरुणके उत्साद ओर मह्ाकाञ्ाको 
मर्यादामे रखनेके छ्यि आवश्यक त्व थे । 
इसी समय रामको कुछ समयके ल्ि विश्वामि्रके 
अधीन कर दिया गया । इसे रामकी श्ुरकुकरिक्षा कहना 
उचित न होगा; क्योकि अवतक वह अपना आओपचारिकं 
अध्ययन समासत कर ल्लातक बन चुके थे | विश्वामित्रसे 
उनको जो शिक्षा मिली, उसे “लातकोत्तर प्रशिक्चणः ( पोस्ट 
रपट दिग ) कहना अधिक उपयुक्त होगा । 
विरवामित्रने ससे पदे रामको (बलाः ओर (अतिबला? 
नामक वि्राओंकी रिक्षा दी । ये दोनों विद्राणे लोकिक ओर 
अटोक्रिक ८ भौतिक ओर आध्यात्मिक ) रक्तियां प्रदान 
करनेवाली थीं । (वलाः विरामे अथववेदके-से जाद्‌-टोनोंबाठे 
मन्त्रौका संग्रह था, जिनके प्रयोगसे थुद्धमे बरु ओर विजय 
पराप्त होते थे । जब कि “अतिबलाः विद्याम गढ दाशंनिक 
मन्त्र थः जिनका लक्षय रामको दारशंनिक ज्ञानः बुद्धिकी 
तीक्ष्णता तथा वाद-विवादमे निपुणता प्रद्यन करना था 
(श्वाने, बुद्धिनिश्चये, उत्तरे, प्रतिवक्तव्य ) (,१ । २२ )। 





विश्वामित्रने रामको नवीन प्रकारके राख्रास्रोके प्रयोगकी 
मी रिक्षा दी । विश्वामित्रके पास कुर्परम्परागत ५५ 
असाधारण अस््रोका संग्रह थाः जो उस समय वड़े दुरम थे 
तथा जिनका प्रयोग करनेवाखा युद्धम अजेय बन सकता था । 
इन अच््रको विश्वामित्रने रामकी प्रदान कर उनके प्रयोगकी 
विधि मी सविस्तर समञ्च दी ८ १९। २७-२८ ) । इस 
अस््र-रिक्षाका व्यावहारिक उपयोग करनेका भी अवसर 
रामको शीध ही मिक गयाः जव कि उन्ह विदवामिच्रके यजे 


# दण्डचक्र, धर्मचक्र कालचक्र, विष्णुचक्र, रेन्द्रचक्र, 
वज्र-अस्, िवशल, ब्रह्मसिर, ेषीकः, ब्रह्माख, मोदकी गदा, शिखरी 
गदा, कापारा, धर्मपाश, वरुणपारा, शुष्क अशानी ८ वज्र ), 
आद्र अशनी ( वज्र ), रिवाख् पिनाक, नारायणाख, रिखर 
( अश्चिका प्रिय अख ), वायव्याक्ञ, हयरिर, क्रौन्च, दो शक्त्यो, 
कंकाल, सुराल धोर, कपाल, विंकणी (ये सव्र देवताओंके अख है ), 
वियाधरोका महाल्-नन्दन, असि । गन्धर्वोका-- प्रिय मोदनाख, 
्रस्वापनः प्रशमन, सौम्य, वषंण, शोषण, संतापन, विलायन । 
कामदेवका महाल-- मादन, गन्धर्वौका प्रिय असन मानव, पिशाचोका 
प्रिय अल्ल मोहनः तामस, सौमन, संवर्तं, दुष, मौसल, सत्य, 
मायामय सू्का तेजःप्रभ, चन्द्रमाका रिशिर, ( विश्वकमौका ) 
दारुण त्वाष्ट्र भगदेवताका भयानक शीतेषु ओर मानवाख । 

ये पचपन अख देकर विश्वमित्रने कहा था--“ये सभी अल 
कामरूपी द । इच्छानुसार रूप धरनेवाठे दै, महान्‌ बर्दाली ओर 
मनोरथ पूरणं करनेवाे है ।! 

ये सब अक मन्तररूप ये ओौर श्नके अथिषटातु-देवता भी ये। 
सुनिश्र्ठ विश्वामित्रजी पूर्-सुख वै गये ओर उन्होनि समस्त मनर 
भीरामचन्द्रको दे दिये । विश्वामित्रके जप करते ही वे सब अल 
भगवान्‌ रामके पास आ गये ओर श जोड़कर बोे- “परमोदार 
राधव | हम आपके दास है, आप इच्छानुसार जो आश्वा देगे, हम 
वही सव करेगे ‹ -.“ परमोदार किंकरास्तव राघव ! यथदिच्छसि भद्र ते' 
तत्सवं कएवाम वै ।' ( वा० १। २७ ॥ २५-२६ ) भगवान्‌ रामने 
उनका हाथसे स्पशे किया ओर कहा कि“आपलोग सदा मेरे मानसे 
बने रहँ ।? 


ससे यह सिद्ध रै गि उस समय्‌ कितनी चमत्कार जर 
महत्पूण मन्रमयी तथा चेतन अष्षमयी विचा प्राप्त थी । आजके 
विक्ञानका उसके सामने क्या मूर्य है । --सम्पादकं 








१८० ` # शामचरिल जे सुनत अधारही । रख षिसेष जाना लिन्ड नाही ॥ ॐ 


त 





विघ्न परहुचानेवाले राक्चसोका संहार करना पड़ा था । इसके 
पश्चात्‌ उन्होने मिथिलके स्वयंवरमे सीताको पत्नीरूपमे प्रास्त 
कर छियाः किंतु विवाहके वाद भी उनकी रिक्षा-दीश्षा काफी 
समयतक चलती रही । सीताके कथनानुसार विवाहके ब्राद वे 
बारह वषेतक अयोध्यामे रामके साथ रहीं ओर तेरहव वर्मे 
उन दोनोने वनको प्रस्थान किया था ( उषित्वा द्वाददासमा 
इश्वाकूणां निवेशने । ` ` "तत्र त्रयोदशे वषे“ * "|| २ । ४७। 
४-५ )| इस अवसरपर रामकी उन समी विरेषताओंका 
विस्तारसे उ्छेख किया गया है, जो उन्है युवराज-पदके स्थि 
विशेष उपयुक्तं बनाती थी (२! १-२) । इन विरोपताओंके 
सक्षम अध्ययनसे पता चल्ता है अबतक रामने कैसी 
सवाङ्गीण- बौद्धिक शारीरिकः नैतिक एवं व्यावहारिक-- 
शिष्षा प्राप्त कर टी थी । 


विद्रत्ताकी दृष्टिसे राम प्रज्ञा; प्रतिभा, स्रणराक्ति ओर 


` कत्पनासे सम्पन्न थे । उन्होने उस समयकी समी विदां, 


वेदवेदाङ्गाो ओर कलाओंमे प्रवीणता प्राकर खी थी। 
संस्कृत-प्राकृत आदि माषाओंम भीवे निपुण ये । मनोरञ्जनके 
उपयोग अनेवाठे संगीत; वार ओर चित्रकारी-जेसे 
शिस्पोके भी वे विशेषज्ञ थे 1 धमम ओर अर्थके ज्ञाता ब्राह्मणो 
उन्हे उत्तम शिक्षा मखी थी । उन्हे ध्म, अर्थं ओर कामके 
तध्वोका सम्यक्‌ श्ञान था | सामयिक लोकाचारोसे वे 
सुपरिचित थे। वे विद्वान्‌ ओर वयोर बराह्यणोका सत्यङ्घ 
किया करते थे । अख्राभ्यासते अवकाश मिखनेपर वे चरित्रः 
ज्ञान ओर आयुमे बडे सत्पुर्षरकि वार्तालाप करते ओर 
उनसे रिक्षाठेतेथे। वे असाधारण वक्ता ये जर अपने 
न्याययुक्तं पक्के स्षमर्थनमे वाचस्पति या ब्रहस्पतिके समान 
एक-से-एक बदकर युक्तिर्या देते थे । 

शारीरिक दष्िसे राम नीरोग शरीरः तरुण अवस्था 
तया सुन्दर विग्रहसे सुशोभित थे । उनका व्यक्तित्व पूणं 
विकसितः बि एवं प्रभावशाटी था । अपनी वीरता, ओजः 
तेज तथा पराक्रमके कारण वे देके प्रीतिमाजन ये। 
शलरारख्रोका वे निरन्तर अभ्यास करते रहते ये । वे धनुवेदके 
विद्वानेमिं श्रेष्ठः देवोः असुरो या मानर्वोके सभी शसत्रास्रौके 
प्रयोगे प्रवीणः, दाथी-घोडोकी सवारीमे . चेर तथा बाण- 


` विद्याम तो अपने पितासे भी बढ़कर थे । अतिरथी पुरम 


उनका विरेष आदर या । सेन्य-संचार्नमे उन्होने विशेष 
निघुणता प्रास की थी । वे रातरु-खेनापर आक्रमण ओर 
करनेमे कुरर थे.। जव वे किषी नगर या र्गोबको 


प १ 





[व नन्ननन् 
खर करने निकलूते, तवे बिना जीते बापू न 
सं्राममे वे अजेय ये | ॥ 
राजकुमार होनेके नाते राम राजनीति 
पारंगत भे । कुःल्परस्परारात प्रडृत्तियो ओर रषे 
ये । क्षाच-धमके प्रति उनकी श्रद्धा थी | उँ र 
संग्रहः दीनपर अनुग्रह तथा दु्टौके निग्रहे अकोट 
यथोचित शान था। वे दे्-काल्के त्स रा 
ये । उनका क्रोध या हषं कभी निरर्थक नर 
था | वे गम्भीर थे, लोके मनोभावोको परली 
सयेके भा गुप्त रखनेवाठे थे । वे आय वाके क 
तथा व्ययके उचित प्रकारौको भीभो ति जानते धे | 
रामके प्रति ओौर रामका प्रजाके प्रति अनुगा. 
प्रजा-दितमे तत्पर तथा छोगोको चन्द्रमाके समत 
आनन्द प्रदान करते ये । धमं ओर अर्थका पणत 
करनेके वाद ही वे सुखका उपमोग करते ये । धद 
पर वे स्वजनोकी तरह नागरिकोकी--उन 
सेवको, अग्नियों तथा रिष्योकी--करुश्क्षेम (+ । 
भूरते थे । ग्रजाजनकि कषंषे वे बड़े दुली हेते च 
उत्सवमे पिताके समान परिवुष्ट होते थे । 


एक सदाचारी पुरुषके रूपमे राम कभी अ | 
रुचि नहीं ठेते थे- वे किसीके दोष नदी दे ५ 
सदा शान्तचित्त रहते । यदि कई उनसे कीर # 
देता तो वे उसका उत्तर नदीं देते थे । वे इए # 
ही उपकारसे कृतार्थं हो जाते थे, जव कि १।॥ 
अपकार करनेपर वे उन्हे याद नहीं स्ते 
मधुरः प्रिय ओर मदु-हास्यपूर्क बोक्ते थ । - 
दु्चन कभी नदीं निकल्ते थे । वे इई पर्छ 
सम्मान किया करते थे । वे परम दया क्रोध! 
ब्रादमणोके पुजारी, दीनार कृपा, धर्जका सट ५८ ् 
ओर इन्द्रियजयी थे । बाहर ओर भीतस वे एद! ॥ 
थे । शखर-विरुदध बाते खननेमे उनकी कभी रवि ॥ 
यी । उन्है देखकर रे्ा जान पड़ता 1 
संसारम समस्त पुख्षोके सारतचखको &॥ 





युरुषके रूपमे एकमात्र रामको दयी प्रकट 
कट्याणकी जन्मभूमि साधु, दीनतासे रदित अ 
ये । दोषद्षटका तो उनमें छेदा भी नहीं था। 
जीत इक य । देष ओर अभिमान उक ५१६ 
फटकने पाते थे । पेर्थमे वे पर्वतके समान थे 4 


कृट्याण << 





श्रीकृष्णके बारचसि्र- संख्या १-८ चित्र 





# भगवान्‌ समकी शिष्षा-दीक्चा # व १८१ 








वशम होकर उसके पीछे-पीछे चलनेवाठे नदीं ये, काक ही 
उनके पीके चरता था | सरल ओौर सजन होनेपर भी 
उनकी कोई अवहेख्ना नहीं कर॒ सकता था । मृदु होनेपर 
मी वे स्थिरचित्त थे; शक्तिशाली होते हुए मी वे गवं या विस्मयसे 
` एूखनेवाके नीं थे । सभीके बारेमे वे सत्य ओर संगत वाते कहते 
थे । भोग ओर त्यागका यथोचित समय वे जानते थे । आलस्य 
उन्दैँ छूतक नदीं गया था, न वे असावधान दी रहते थे | 
इस समयतक रामक िक्षा-दीक्षा व्यापकता एवे प्रगाद्ताकी 
दृष्टये बहुत प्रगति कर चुकी थी । छोटी आयुमे रामका वैदिक 
अध्ययन जारी था; वाद-विवाद निपुण तथा युद्धकौशल्मे 
प्रवीण बनानेके लि उन्दै अथर्ववेदीय शिक्षा दी गयी थी; 
हाः सामान्य ज्ञान उनका व्यापक था | इस समयतक उनकी 
वैदिक शिक्षा साङ्गोपाङ्ग पूर्णं हो चुकी थी; अथ ओर धर्मकी 
रिक्षा भीवे विरोषज्ोसेलेने खगे थे । कर्मकाण्ड ओर 
लोकाचारः विभिन्न भाषा, वक्तुत्व-कल्ाः विद्रानेसि 
सम्भाषण, तकं ओर विवाद, अर्थशाख्र ओर आय-व्ययः 
संगीत ओर कामराखर--इन सबमे उनकी पर्यासत गति हो 
चुकी थी । रामकी यह विवाहोत्तरकाटीन शिचा मुख्यतः 
सादित्यिकः दार्शनिकः कल्क ओर सामाजिक दै ओर 
उसमे कुक -ङक अर्थशास्रीय गणितका भी समावेश है । इस 
शिक्षामे काम या कामशाखरका समावेश इस बातका सूचक है कि 
उपयुक्त अवस्थामे युवकको इस शाखरका ज्ञान कराना भी 
वाञ्छनीय माना जाता था । भारतको छोड़कर शायद्‌ दी अन्य 
किसी देशकी रिक्चा-व्यवस्थामे कामशाल्रको इतनी प्राचीन 
सखीकृति मिली हो । 


जरदोतक शारीरिक व्यायाम ओर सैनिकं प्ररिक्षणका प्र हैः 
राम इनका नियमित सेवन करते रदे; साथ-दी-साथ युद्धके पञ्यओं 
ओर सवारियोका संचालन मी हता रदा । पहले विश्वामितरकरे साय 
जो परयोगात्मक युद्ध किये गये धेः वे तयश्चात्‌ नियमित सेन्य- 
संचालन ओर आक्रमणोके रूपमे प्रगति कर चुके थे । 
बीच-बीचमे विद्वचचां भी हो जाया करती थी । परिणामस्वरूप 
रामका पूणं शारीरिक विकास हो चुका था; बल ओर सन्द 
- का उनमें कान्त संयाग था । अव्र रामका “अतिरथीः का पद 
प्रा्ठ हो चुका था। 


नैतिक दष्टिसिे रामकी प्रगति प्रमावोादकं दै। 


, तरुण राम जहो उत्साह ओर महखाकाङ्काओसे परिपूणे 
` द तथा पतृक अलुशावनकी अपेक्षा रखते है, व स 


समय युवक राम चरि्-सम्बन्धी अनेक विशेषतां प्रदरित 
करते हँ । उनम क्षात्रघरमका पूरा भान है; शील ओर 
रिष्टाचारसे वे सम्पन्न हो गये हैँ | अपने खभावमें विरोधी 
वार्तोका समावेश करनेमे भी वे समथं है वे सौम्य किंतु प्र 
विचारराक्तिसम्पन्नः शक्तिशाली तथापि निरभिमानी, सासिविक 
दृत्तिवाठे फिर भी जीवनके आनरनन्दोका परित्याग न करनेवाले 
है । अपने मावो ओर दृक्िर्योको वे कावूम रख सकते दै । वे 
संसारमें होते दए मी उसे प्रथक्‌ ह । उनमें अपने गुण- 
दोष ओंकनेकी क्षमत। है । उनके विचार ख तन्त्र है; अपने 
समयक वे दास नहीं दै । वे उदार, सहानुभूतिशीकः, समाजे 
रुचि ठलेनेवाञे तथा उसक्री सत्पररत्नियोको प्रोत्साहन देनेवाठे 
है । यदि रामके इव चरित्रका सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो 
वे एक अद्वितीय विभूति प्रतीत होगेः जिनमे वीरता 
ओर सुसंस्कृति, सभ्यता एवं विनय तथा अलोकिक आत्म- 
संयम ओर आध्यात्मिक निष्ठाका मणिकाञ्चन संयोग था । 
रामायणके कुछ खोस प्रकट होता है कि यदि राम 
इस समय युव्रराज-पदके खि न चुन चख्ि जाते 
ओर इसके तुरंत बाद दी वे वनम न चछे गये होते तो उनकी 
शिक्षा इसके बाद भी जारी रहती। तभी तो दद्रथ 
चिन्ताके भारे कद उठते हैँ किं अभीतक राम वेदोकि अध्ययनसे, 
ब्रह्मचर्ये संयम-नियमसे तथा विभिन्न गुरुओंकी अधीनतासे 
कुश हते रहे दै; ओर अब्र ( यौवराज्यामिषेकके बाद ) जब 
कि उनका सुख भोगनेका समय आया हैः तब उन्ह फिर 
( बनवास्के ) कशपण जीवनको खीकार करना पड़ रदा दै-- 


वेदैश्च ब्रह्मचश्च गुरुभिश्चोपकरितः । 
भोगकारे महत्कृच्छ्रं पुनरेव भ्रपस्स्यते ॥ 
(२।१२।८४) 


इसका अथ यह्‌ हुआ कि इस समयतक राम पूणं विचयायीं 
बने हुए ये ओर इस अनुशासनसे वे युवराज बननेपर मुक्तं 
हो जाते । 


राम ओर लक्मणकर अपने विवाहम दो दिव्य धनुषः 
दो अमेय कवचः दो तरक तथा दो खङ्ग ददेजमं मिले ये | 
ये आयुध उनके घनुरवियके आचायंके घ्र रक्ले रहते थे। 
( सम्भवतः इनका नाम॒ उभाध्याय सुधन्वा याः जिनका 
रामने चित्रकूटपर स्मरण किया या २1 १००॥ ९४) 
बन जाते समय रामने ये आयुध उनके यदषि भंगा लि थे 


(२।३१९। ३१) । हसे प्रतीत हेता दे कि अ र 
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तकं राम ओर लक्षण अपने आचार्यके यहां नियमित 
रूपसे शखराभ्यास करते रहते थे । मोटे तौरपर यही जान 
पड़ता है कि रामने इसी समय अपना अध्ययन समाप्त किया 
या, क्योकि उनके वन चके जानेपर भरतने अपना यह मत 
प्रकट किया कि रामने वेदिक छाच्रकी जीवनचर्याका यथाविधि 
पालन किया है ओर उन््ने अपना अध्ययन-करमे मी सम्पूण 
किया है, अतः मँ उनके मोल्कि अधिकार राज्यप्रा्तिको 


कैसे छीन सकता दू 
-चरितब्रह्मचयंस्य विद्याज्ञातस्य धीमतः । 
धमे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्‌ ॥ 
॥ (२ <२।११) 


वस्तुस्थिति जो मी रही होः इतना तो स्पष्ट ओर 
निविवाद है कि राम अमीतक अपने आचार्यो ओर शिक्ाख्यो- 
कै निकट सम्पकमे थे, चाहे वे वरहा ओपचारिकरूपसे अध्ययन 
करते ह या नहीं | वन जानेखे पहले उकष्मणने रामकी ओरसे 
जाकर आचायं सुयज्ञ-बासिष्ठको, जो उनके (खाः भी ये, 
राजमहलमे आमन्त्रित किया । रामने अपनी तथा सीताकी 
अनेकं सुन्दर एवं बहुमू्य वस्तु सुयज्ञ ओर उनकी पीके 
ल्वि भेट कर दीं । अयोध्याके आगस्त्य ओर कौरिक- 
आधरमोके दो आचार्यः तैत्तिरीय * शाखाके अभिरूप नामक 
आचाय तया आय॑ चित्ररथ नामक सूत इनको भी अनेक 
उपहार दिये गये । अयोध्यामे कठ-शाखाके अनेक विद्या्थीं 
बास करते थे? जो निरन्तर स्वाध्यायमे लगे रहनेके कारण 
जीविकोपाजेन नदीं कर पते थे । इनको भी रामने बुलकर 
परभूत घन-धान्य दिया । इनके अतिरिक्त अयेोध्यामे वैदिक 
छार्वोका एक सङ्खया ( मेखलीनां महासद्धः )› जिसके प्रत्थेकं 
सदस्यको रामने एक-एक सदस मुदा दिल्वायी 
थी (२।३२)। 

जब भरत रामको छोटा छानेके लि चिघ्रकूट गे, तव 
रामने उन्हं राजघमं ओर व्यवहारघर्मका सारगभित उपदेश 
दिया, जो उनकी बहुशरुतताका परिचायक दै ( २ । १०० )। 
रामके समग्र प्रवचने क्ञात होता & कि वनवाससे पहठे राम 
इन-इन विषर्योमे विष रुचि ख्या करते ये--दर्शन) 
कम॑काण्ड, राजनीति, अर्थराख, धर्म शाख, वेद्‌, सेना ओर 


युद्धः शासनव्यवखा? राजतन्त्रकी सुक््मतार्ठ् तथा आस्तिको 
ओर नास्तिकोके बोद्धिक संघर्षं । 


उनकी रिष्वा-दीश्चामे उत्तरोत्तर परिष्कार होता 


कालम राम अनेक वेदिक आश्रमोके सम्पि 





गया। अगस्त्यके आश्रमे जक 
वषि भोली (र। १२)। इसके 
ने लङ्काम सीताके समक्ष रामका वर्णन करत ५ 
कि वे बरहमचर्य्रतका पालन करते है । चै धनै तत 
वेद वेदाङ्के परिनिष्ठित विद्वान्‌ है | ४.7 
रिक्षा मिली दहै । वेदिक विद्वानों उनका वहा एफ 
वे राजनीतिमे पूणं शिक्षितः श्ानी, शीलवान्‌ भौ 
ह ( ५। ३५ । १२-४ ) । इनमान्‌ने रामके अङग 
सडौरूताका जो वर्णन किया है (५।२५।१॥ 
उससे सूचित होता दै कि इस अवाम भी रा 
गठन ओर विकासपर कितना अधिकं ध्यान केष| | 
सीताके विरमं रामको जिन परिश्थितियै सल; 
उनमे यहं खामाविक था कि रामको अपन द्वि 
अध्ययन-काल्की स्प्रति हो अयि । ऋषु 
सुदावनी वर्षा-ऋतुका अवलोकन करते हूए वे कट ५ 
मेघजष्णाजिनधरा धारायजञोप्वीति ॥ 
मार्तपूरितगुहाः प्राधीता इव प्क! | 
( ४।२८ | ॥ 
द्देखोः ये पर्वत मेधोके रूपमे काला मृगा 
है; वर्षाकी धाराः उनके यज्ञोपवीत है; उन | 
वायुका शद निकर रहा है--जान पडता £ त 
समान इन पव॑तन अपना अध्ययन प्रारम्भ % ¶ 
मासि प्रौष्ठपदे बह्म ब्राह्मणानां विव | 


[। 
| 


अयमध्यायसमयः सामगानाुपय ॥ | 
9 ( 1 २८ | 
“भादौका महीना आ गया | यद्‌ # 


रखनेवाले ब्राहणोके छथि उपाकमंका सम | 
करनेवाे विद्वानेकि स्वध्यायका भी यही ९" ॥ 
चोवालीस वर्षकी आयुमे रामका राच्या ५ ॥ 
नारदने इन्दं रामका व्णैन वाल्मीकि थ 1 
के प्रथम सरगम किया ह | वास्मीकि अपने ॥, 
शरीर, मन ओर चरि्रकी समी विदरोषतार् + | 
विकास देखना चाहते थे--जिखमे योग्य 
धार्मिकता ओर पुरुषार्थ, पाण्डित्य ओर त 
इन विरोधी वातोंका एकीकरण हो; जो €^ _( 
भी प्रियदन हो; समी धराणयोका दिता 
निन्दा न करनेवाखा होनेपर मी निके क 











५ 
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देवता भी उरते हों (१ । १। २-५ ) | नारदकै अनुसार 
राम ही इस आदरकोिके महापुरुष ये । 

सखास्थ्यकी दष्टिति रामकरे कमे मोटे ओर युजा बड़- 
वड़ी थीं। श्रीवा शङ्खके समानः टोद्ी मरी हुई, छाती चोड़ी 
तथा गलके नीचेकी हड़ी ( दंसली ) मांससे छिपी हुई थी । 
उनकी भुजार्ण छवी; मस्तक सुन्दर, टला भव्य सौ. 
चाल मनोहर थी । उनका शरीर अधिक ऊँचायानायान 
होकर मध्यम ओर सुडौक था तथा देहका रंग चिकना था । 
उनका वक्षःखल भरा हुआ ओर अखे चोड़ी थीं। वे 
धनुवदमे प्रवीणः महावख्वान्‌, शतरु-संहारक ओर बड़े धनुषवाठे 
थे । मानसिक दृष्टस राम बुद्धिमान्‌ नीतिज्ञः वक्ता; वेद्‌- 
वेदाङ्गके त्वको जाननेवाठे, अखिक दास्रोके सर्म; 
स्मरणशक्तिसे युक्त ओर प्रतिमासम्पन्न ये | नैतिक दष्टे 
वे मनको वशम रखनेवाठे एकाग्र; जितेन्द्रिय, सत्यप्रतिज्ञः 
अपनी माताके आनन्दको वदानेवाटे, सजनोँको आकर्षित 
करनेवाटेः, सवमे समान भाव रखनेवाठे, गम्भीरतामें समुद्र 
ओर धैर्यम दिमाल्यके समानः क्रोधमे काटाधिके समान, 
क्षमाम परथ्वीके सदशः, दानमे कुबेर ओर सत्यमे दवितीय 
धममराजके समान ये । राजाके रूपमे वे शोभायुक्तः शुभ 
लक्षणोसे सम्पन्न; यास्व; प्रजके दहित-साधनमे तत्पर, 
भ्री-सम्पन्न तथा धमं ओर जीवोके रक्षक थे | इस प्रकार 


राव्याभिषपेकके समय राम एक आदरं सुशिक्षित पुरुष बन 
चके थे | 

राज्याभिपरेकके वाद शासन-व्यवस्थामे संख्गन रहते दए 
मी राम ऋष्यो विद्वानों तथा आश्रमवासियोके सम्पक्र- 
मे निरन्तर आति रदे । उनके दरवारमे कथा-वा्ता ओर 
सत्सङ्ग होते रहते थे । उनके अश्वमेध-वज्ञमे देश-देशान्तरसे 
अपने-अपने विषयोतर विद्वान्‌ एकतर दए थे । वास्तवे रामने 
अपना समस्त जीवन ही शिक्षा ओर संस्कृतिके वातावरणमे 
दी व्यतीत किया । 

वार्मीकिने भगवान्‌ रामको एक आदश महापुरुषके 
रूपमे चित्रित करिया दै % उनमें वे समी सदुण थे, जो मानवमे 
कल्पित किये जा सकते हैँ । उन्हं जो सर्वाङ्गण शिक्षा मिली 
उसे वे किक जीवनके विभिन्न षब खूव चमक । 
उनकी परिष्कृत रुचि ओर कटाप्रियताः उदारता ओर 
सहानुभूतिः मानवता ओर सहृदयताके कारण उनका जीवन 
एकाङ्गी नदीं रदा ओर उन्दने अपनी असाधारण प्रतिमा- 
द्वारा समकालीन जगतो बड़ा प्रभावित क्रिया । सदाचार 
ओर नेतिकताकी दष्टे तो वे अपने युगसे कोसों आगे थे । 
रामकी शास्ीय एव व्यावहारिक निपुणताका कारण यही था 
कि उन्हौने अपने गुरुओं ओर आचायकि अनुरासनमें 
रदकर अपने विषयोका मनोयोगपूर्वकं अध्ययन किया था । 


ए 


पाथना 


सीता अनुज समेत धु नीर जरद्‌ तच स्याम । मम दर्ये बसहु निरंतर; सगुन रूप श्रीराम ॥ 
हे नीठमेधके समान स्यामशरोखारे सगुगरूप श्रीरामजी ! सीताजी ओर छोटे भाई र्दमणजीसहित 


प्रमु (आप ) निरन्तर मेरे हृदयम निवास कीजिये । 


----सकञ------ 


मार्क =-= --- 

% वाल्मीकि-रामायणम भगवान्‌ रामको स्प्टरूपर्भे अवतार माना गया दै । इसके मचुर प्रमाण है । वालकाण्डमे १५ वै सर्गम 
भगवान्‌ विष्णुके वचन दै--उन्दोनि देवताओसे कहा कि भं दद्वारथके घर अवतार केकर ग्यारह हजार वपौतक राज्य करूंगा ओर राक्षसो 
का वध करूंगा ।' इी प्रकार बालकाण्डे १६। १७ सगंम भी स्पष्ट उल्रेख दै । ` अयोध्याकाण्डे रामायणकार कहते है वे 


द॑पूणं रावणका वध चाहनेवारे देवताओसि प्रथित सनातन विष्णु मनुष्यलोके प्रकट हुए ये-- 
वधार्थिभिः । अथितो मानुषे रोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ 


सहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य 


(अ०१।७) 


अरण्य, किष्किन्धामे प्रसङ्ग है । सुन्दरकाण्डमे तो श्रीहनुमानूजीने भगवान्‌ रामको चराचर भूतोके सहित समस्त लोकोके संहार 
ओर सजनम समर्थं (सर्वलोकेश्वरः बतलाया है ( सगे ५१ ) । युडकाण्डके आर्यसतवमे कहा गया है-“सीता मी है, आप विष्णु 
- हैः रावणके वधार्थं यजं मनुष्य-शरीरमे आये है" ( ११७। २७-२८ ) 1 ओर भी अनेको प्रमाण दै, यँ थोडेसे उद्धृत विये 


हे अव्ङ्य्‌ ही भगवान्‌ रामने आदश नरलीला की हैः इससे वाल्मीकिजीके चित्रणमे आदं 


प्राप्त हेता दै । --सम्पादकं 


महापुरुषका रूप ही अधिवा 
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खाच ओर्‌ अध्यापक 


# श्रवत असे कष जरी नीद । जाहि तै रघुपतिं सरिति सीहीहीं ॥ 


छ 











= | 


( टेखक-सवंतन्त्रस्वतन्त्र करविताकंक चक्रवती पण्डित श्रीमहादेवजी पाण्डेय राखी ) 


वाल्यावखमे शारीरिक ओर बौद्धिक विकासकी शक्ति 
अत्यधिक रहती है । इस समय साधारण आहारसे दही 
शरीरका उतना उपचय हता दै, जितना बादमे असाधारण 
आहारसे भी सम्भव नहीं । टीक इसीर्मोति क्ञानकी 
उपलन्धि इस अवस्था जितनी हो सकतो है, उतनी दूसरे 
समय शक्य नहा दै । इसी.ल्ये बाल्यावस्था ही रिक्षाका 
समुचत समय माना गया दहै । यद्यपि जीवनके अनिवार्य 
व्यवहारोकी शिक्षा जगते दैनन्दिनि प्रयोगं भी मिक 
जाती हैः कितु आहार-विदहारफ सामान्य धरातक्े ऊपर 
उठनेके ण्यि शाखरीय कषेत्रम प्रवेश करना पड़ता है । टेकिन 
शास्रीय क्षिके प्रवेराद्रारपर "आचार्यः अन्तःथवेशके 
इच्छुकको अपने सं नेवानपे र वकर अचार ओर विचारकी 
वह पूजी दता हैः जिसे दुगम शाख्रमे प्रविष्ट होने तथा 
उसमे सुख पूवक विचरण करनैकी सुविधा अनायास प्राप्त 
हो जाती ह । विना आचः्यके उपः कड्‌ मी इस शाल- 
जगत्‌ प्रवेका अधिकारी नदीं हो 6कता । रुखु-परम्परासे 
प्रात कौ हई विद्या ही फख्वती होती दै । गुरुके अंदर 
रहनैवाटी गोप्यतम विद्या भी श्रद्धा-विश्वासमूर्वक द्श्रूषा 
करनेवाठे छात्रमे उपसंक्रान्त हो जाती है । इसल्ि रुरके 
सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान कर ठेना आवश्यक दो जाता है । 
मनुने गुरुओंके तीन भेद व्यि दै--आचार्य, उपाध्याय ओर 
गुर । इन तीनोका सरूप भी उरन्दीकि शब्दोसे समन्च 
लेना चादिये-- 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः 1 
सकल्पं सरस्य च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 
(२1 १४० ) 
अर्थात्‌ “जो व्राह्मण रिष्यका उपनयन करके यज्ञ विद्या 
वं उपनिषदे सदित वेद पदा, उन्द आचायं कदा जाता दै।? 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति वृस्यर्थसुपाध्यायः स॒ उच्यते ॥ 
। (२१४१) 


निषेकादीनि कमणि यः करोति यथाविि। 
सम्भावयति चान्येन स विप्रो गयौ 


(२ ५ 
अथात्‌ “जो विप्र निषेक आदि कप प 
करता है ओर दूसरे उपायोसे भी सम्माननीय कात । 
गुरु कहता है |? 


रिक्षकके इन तीनो भेदोमे रिष्यको एं 
बनानेकी शपच्त्ति है । केवल इतनी ही कराल 
आवश्यक नहो दै कि वह शिष्योकरा निष 
शास्त्रीय ज्ञानसे परिचित या संयुक्त कर दे; वलि अ 
वृत्तियोको जीवनके संचेमे ठालनेकी श्रद्धा भी अ 
कर देः जिते ज्ञान ओर क्रियाका संयोग ह जघ |^ 
व्रिना ज्ञान तो भार ह्या जाता दै। इसीव्ि 9, 
शाख्राक्त धर्मका अनुष्ठाता होना चादिय करि अ | 
शिष्योमे धर्मानुष्ठानकी भावना सिर कौ ज 
उत्तम आचार ओर विचारकी शिक्षा पानेपर 8 
ओर वोद्धिक धकं आ सकता ह । इसी पर्छ 
अनिवार्य गुणका भी ज्ञान कर लेना आव्य ६ 
उत्कट जिज्ञासासे मी अधिक शगुरु-भाक्त 
शभ्रूषासे विद्या तो प्रास्त ही होती हैः विनय 
भी मिल जाती है । ब्रह्मचर्थः सन्ध्योपासनः 1 
गुखडशरषासे प्रासन की हुई विद्या सदलगुणत क 
द । छात्र र्द ही गुरुके दोषोको पानी ध 


1 
4 
1 
र 


दोना बतलाता दै । मनुस्सरतिके दूसरे 
छा्ेकि कर्तव्योका विवेचन है । यदि छ 
अपनाकर विद्याभ्यास करं तो 
चमक पैदा कर देगीः. जिसके आटोकषे 
भक्तोका गाढान्धकार इट जायगा । 
वत्सर आचार्यके तपसे जानकी रदा 

अन्धकारको दी नदीं हटातीं प्रत्युत 
त्रिविध तापकी ऊष्माका भी अपसारणं 
दिष्योको अपने कर्तव्य-पाकनका कठोर 
ही गुरुओंको भी कर्त॑व्योन्मुख करनेका 
होता द । कदा है-- 





#‰ छाज ओर अध्यापक ‰ 
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आचार्यपुत्रः छुशरुक्तनदौ धार्जिकः छचिः । 

आकषः शक्तोऽथंदः साधुः स्वोऽध्याप्या दा धर्मतः ॥ 
( मनु० २।१०९) 
अर्थात्‌ (ञाचा्यके पुत्रको सेवककोः ज्ञान देनेवाेकोः 
„. धार्मिककोः शुचिकोः बान्धवकोः उपदे अ्रदण करनेमे 
समथंको, धन देनेवाटेकोः साधको ओर सखजनको धर्थतः 
पठाना चाहिये । इनके अध्यापनम न कोई व्याज क्रिया 
जा सकता है ओर न तो आख्य ही । इस तरह रुर 
शिष्यके सम्बन्धकी कड्ीको विद्या कहते टँ । विद्यके भी 
अनेक भेदोपमेद्‌ क्रिये गये हँ । मूढतः आन्वीक्षिकी, चयी; 
वातां ओर दण्डनीति-- ये चार द्‌ ह । आगे चल्कर इन्द 
ही चठदंश संख्याम विभक्त किया गया है | जेसे पुराणः 
न्यायः मीमांसाः धर्मदास्रः ऋग्‌, यजुः; सामः अथर्ववेद, 
रिक्षा; कल्पः निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ओर व्याकरण- ये 
छः वेदाङ्ग, इसीये चार उपवेदोको जोड देनेसे अष्टदश 
विद्याएे भी कही गयी हँ । इन समस्त विद्माओंक। गम्भीर 
ज्ञान ओर चोँसठ कलाओंका परणं. परिचय विद्यार्थियोको 
, करा दिया जाता था । जीवनके उत्कर्षे जितना वि्याओंका 


महस है, उससे कम कलाओंका नदीं । इसीच्यि तो वीतराग 
भव्रहरिने कहा दै-- 
साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः 
साक्षात्‌ पड्ुः पुच्छविषाणहीनः । 


अथात्‌ (सादित्यः सङ्गीत आर कखओंसे विहीन व्यक्ति 
सीग-पूछसे दीन साक्षात्‌ पद्यु दै |` इस प्रकार प्राचीन काल्में 
गुरुके संरक्षणमे पला हआ छात्र विविध ज्ान-विज्ञानके 
साथ-साथ ललित कलखओंम पारङ्गत होता था । पुराने विश्व 
विद्याख्योमे जो विप्रं दस सहख ऋषियोकी अशनः वसनः 
निवसन आदिकी सुविधा करके उन्दै उपर्युक्त विद्याओंमें 
निष्णात करता थाः वह 'कुख्पतिः कदकाता था । रसे 
कु ख्पतिके संरक्षणमे पककर निकटे हए छात्र वेयक्तिकं तथा 
राष्टि आवश्यकताओंकी पूति करनेमे खावरप्बी होते थे । 
उच्च-कोटिके ञानी ओर सदाचारी लातकोसे राष्का गौरव 
या । किसी भी खानकी शोभाका संवधंन कोई भी रिक्षित 
व्यक्ति कर्‌ सकता था । आजकी रिक्षामें पले दए छातरोमे 
न परोद ज्ञान आ पाता है ओर न तो चरिचकी नि्म॑ल्ता ही। 
संयम ओर सादगी तो परिदासास्पद्‌ है । आचार्योका सम्मान 
करना आत्माभिमानकरे विरुद्ध है । अनुलासनदीनता ही 
कमण्यताका प्रतीकं आहार-विहारका अनियन्त्रण दही 
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ओदार्यका पर्याय है । विलासिता दी छाच्रजीवनकी सहचरी 
दै | इस तरह आधुनिक रिक्षा-संखानसे शिक्षित व्यक्ति 
नोकरीके लि ललायितः इन्दरिय-दासतासे जर्जर, भोगेषणाके 
दिकार दोकर निकल रहे दँ । इन खातकोके शरीरम न वल 
हे ओर बुद्धिम न तेज । इस तरह निर्व ओर निष्प्रभ 
सातक ठालनेवाटे विदामन्दिरोके आदम आमूखचूक 
परिवत॑न न हुआ तो इस शिक्षासे लामके बदके हानि दी 
अधिकतर भोगनी पड़ेगी । आजकी शिक्षाका उदेश्य केवल 
अर्थदै। ओर अथं है कामका पूरकं । इस तरह अर्थ 
ओर कामको ध्यानमें रखकर दी शिक्षाप्रा्िके ल्यि छात्र यलरीक 
है; पर प्राचीन युगमें रिष्षाका ध्येय कैव अर्थं ओर काम ही 
नही; बल्कि धमं ओर मोक्ष भीथा। साथ ही अर्थं ओर 
काम उपेश्चित नहीं थे । अर्थकरी विद्या ओर भोगफ़क 
अर्थकी प्रचर चर्चा प्राचीन शाखतरमं है किंतु अर्थं ओर 
कामकी उपासनासे न शान्ति आ पाती दै ओर न संतोष 
ही । “अन्तस्य कुतः सुखम्‌ गीताका यह उद्घोष किते मान्य 
नहीं । सुख ही तो सवका साध्य है ओर वह सुख शान्तिके 
गभे प्रसूत होता है; अतः सुखेच्छुको शन्तिका पुजारी 
बनना ही पड़ेगा । वह शान्ति धर्मक उपासनासे प्राप्य है 
ओर धर्मकी निर्व्याज सेवा मुमुक्षा पैदादही कर देती दै। 
इस प्रकार संक्षेपमे धर्म, अर्थ, काम जर मोक्ष--इन चारों 
पुरुषार्थोकी प्राप्ति कर ठेना ही समस्त साधर्नाका फठ है । 


दस अ्थ्रधान युगम मानवीय मान्यताका निकष है 

अथं, ठीक ह पहले भी वित्त मान्यताका प्रयोजक था; किंतु 

उससे कई गुनी महत्ता थी वि्याकी । मनने स्पष्ट कदा है- 
वित्तं बन्धुवेयः कमं विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 

( २।१३६ ) 


अर्थात्‌ ¶वित्तः बन्धु, वयः कमं ओर विद्या मानके पातर 
है परं इनमे उत्तरोत्तर पूर्व-ूर्वसे गुरुतर दे ।› यदि विधाका 
उपाजन ठीक-ढीक हो तो आज भी इस क्रमका व्यावहारिकं 
रूप सामने आ सकता दै । विद्या तो मनुष्यको इतने उच्च 
आसनपर बैठा देती है कि बरबस समी लोर्गोका मस्तक 
उसके सामने नत हो ही जाता है। प्रमाणपत्रोकी प्रापि 
ओर बात है ओर विद्याकी प्रक्षि ओर ही बात दै । यह 
प्रतिष्ठा वि्यासे मिरुती है, इग्रियोसे नदी । विद्याके साथ 
दिग्नि्योका रहना अशोमन नहीं है \ पर विन्याके बिना, 
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[2 दुर्दशा तो सरवविदित है | अतः दिक्षके क्षेत्रे 
विद्याका अनुराग पेदा करना परमावश्यक दै । 

आधुनिक रिक्षामे मनेोवेज्ञानिकताकी बड़ी च्चा सुनायी 
पडती है | ठीक ही हैः बिना मनोविज्ञानके सहारे रिक्षाका 
आरम्भ ओर उचित विनियोग सम्भव ही नहीं । प्राचीन 
समयमे भी मनोविज्ञानका वड़ा उपयोग था । वर्योकी रुचि 
ओर प्दृत्तिका सूम अध्ययन करके उन्दै उस दिशामे 
अग्रसर करनेकी प्रणाली प्रचलित थी । मौहू्सिकोको 
बारमनोविज्ञानकी रिक्षा देकर फलदेराकी आना दै । 


तस्मिन्‌ काठ स्थापयेत्‌ तत्पुरस्ताद्‌ 
वसं शाखं पुस्तकं केखनीं च । 
स्वणं॑रोप्यं यच्च गृहणाति बाल- 
स्तेराजीयरस्तस्य वत्तिः प्रदिष्टा ॥ 
( सृहूतचिन्तामणिसंस्कारमक० २२ ) 
अर्थात्‌ वच्चा जव पृथ्वीपर बैठने ल्मे, तव उसके सामने 
वख, शखर पुस्तकः ठेखनी, सोना ओर ्चौदी रख देते 
चाहिये । उनमेसे वचा जो उठा ठे, उसीसे उसकी जीविका- 
का निदेश करना चाहिये । कितनी सूद्म निर्वा है ! 
जावाल्की परीक्षामे गुरुको सत्यवादिता मिली | जिससे गुरने 
उसे श्राह्यणः कदा ओर सत्य विद्याका उपदेदा किया 1 इसी 
तरह भार्गव बनकर राख्र-विद्या सीख लेनेवाठे कणको मी 
परछयरामने उसके धैय ओर सादससे श्ट पहचान लिया जर 
शापभी दे दिया | इस प्रकारे अनेको उपाख्यानसे 
मनोवेक्ानिक पद्धतिकती परम्पराका स्पष्ट पता चलता ३े । 
मनोविज्ञानका केवल रि्षाके ही क्षेमे नहीं, बल्कि जीवनके 
अन्य अवसरोपर मी प्रयोग होता था । इनूमानको स्वपौरुषका 
स्मरण कराना मनोविज्ञानकी प्रणाखी है। श्यके द्वारा 
कर्णका अवमान करना मी मनोवैज्ञानिक विधान ही है 
इस तरह मनोविज्ञानकी चचा आजकी तरह चाहे न रही हो; 
प्र उसका प्रयोग तो प्रचछिति ही था | 


इसी क्रममे सहरिष्षापर भी ध्यान दे ठेना अनुचित न 
होगा । यद्यपि सदरिक्षाकी प्रथा पहले भी यत्र-तत्र दीख 
पड़ती दैः ङित उससे सम्भाव्य दोर्पोकी आशङ्कसे इसका 
वै : करना दी पड़ा । सहदिक्षामे रिक्षण-व्ययकी 
हेः पर इसका ग्रमाव छात्र ओर छात्रक 
बुरा दी पड़ता ३ । प्राकृतिक नियमोका 

। अध्यात्मिक चिष्तामे मी इसके 


*% ते जङ्‌ जीव निजात्मक घाती । जिन्हदि न रघुपति कथा सोहाती ॥ +. 


वातावरणम सङ्क-दोपका परिहार वड़ा कठिनं यत्र 
यह कहना खागाको खरकरेगाः पर यह कटु स्य उ 
हा सकता | 





अव इस ठेखका कठेवर न व्दाता हुम । 
ध्यान पुनः एक वार प्राचीन रिक्षाकी ओर ब 

चाहता हू । गुररिष्यके पावन सम्बन्धक ए 
युग्मक € जनका स्मरण सदेव आद्रपू्क हैत ह 
नारद-सनत्छुमारः भ्ररु-वरुण, च्वेतकेतु-उदाक्ग) ? 
वसिष्ठ, कृष्ण-सन्दीपनि, युधिष्ठिर-धोम्य आदि हहं 
गुर-रिष्यके सम्बन्धके स्मारक दहै । जानिये, ग्र 
मनीषियोका साहचर्यं वाल्कोंको भी वहूक्ञ वना व 
किपिकी रिक्षा भी पूरी नहींहयो पाती थी क्रि उत व 
सफ़ल कोरक स्फुटित हो जाता था] महाकवि १४ 
रघुवंशमे सुदर्शन नामक राजाक्रा वर्णन व्ह | 
अवसा छः वषे कगमग थी-- 


~ 


न्यसताक्चरामक्चरभूमिकायां | 
कात्स्येन गृह्णाति सिपि न या 
सर्वाणि तावच्छरृत्रदधयोगात्‌ 


| 
पायुङ्क्त स दण्डनीत 
फखान्यु # 
४१ {1 {1 
अथात्‌ (जवतक वहं वणमाटाकी लिपियोकी 
न सीख पाया था, उसने जञानदद्के सहयोगे 
समस्त फठोका उपयोग आरम्भ कर दिया ॥' 


च | 
बाोऽहं जगदानन्द न मे बाला वट ौ 


अपूर्णे पञ्चमे वर्षे वर्णयामि जग 4 


अर्थात्‌ (महाराज ! यै वचा द्रः पर मेरी 1 
नहीं दै । मे पूरे पाच सालका भी नदीं द्रूः ९ ६ 
वणेन करता हू ।' की यह उक्ति भी श त 
परवाहका संकेत करती है । पुस्तक ओर | 
ज्ञान मिक्ता दैः उससे भी अधिक 
पारंगत मनीषियोकरे सानिध्यसे जि्ाछकरी 
प्राचीन युगम बरद्ध-सेवाका बड़ा सह था । 
हम भूल गये ह । यदि अपने अन्तरम मोद नीः 
अद्म्य उत्साह खाना हो तो बद्धसेवा शरू % 
देके गौरवको, अपनी प्रतिष्टाको ओर | 
ध्यानम रखकर प्रत्येक छावर ओर गुख्का ~ 









प्रह 
ॐ 


% शुरू ओर शिष्यका स्वरूप एवं उसके रश्षणका उपाय # 














पाछन धर्मपर्वक आरम्भ कर देना चादिये । रिक्षाका ध्येय 
नौकरी नीः ज्ञान दोना चादिये । संयम ओर चरित्रकी 
रक्षाका वरत लेना चाहिये । धर्म॑की मावनाको जाग्रत्‌ 
करना चादिये । देशम फले दए अनाचारका निवारण 
वेयक्तिक सुधारसे दी सम्भव है । अपनेको सचरित बना 


१८९७ 


लेनेके वाद ही दूसरौको उपदेश देना लाभप्रद होता दै । 
अतः छात्र ओर अध्यापक अपने-अपने कर्तर्व्योका तयरता- 
पूरवैक पालन करके भारतीय गौरवको पुनः प्रतिष्टित कर 
सकते दँ । भगवान्‌ इन्दं इस पावन व्रत तथा इसकरे निर्वाहकी 
शक्ति दें । 





गुर्‌ ओर शिष्यका खहूप एवं उसके रश्षणका उपाय 


( ठेखक-पं० श्रीवाख्चनद्रजी दीक्षित ) 


शास्त्रम वाका चलना दो प्रकारसे कहा गया है - 
प्रथम विदा अर्थात्‌ रिष्यपरम्परा, द्वितीय जन्म-परम्परासे | 


ध्वंश्लो द्विधा विद्या जन्मना च ॥ 


यर्हापर विद्यके द्वारा जो वंशपरम्परा चरती हैः उसे 
मुख्य खान दिया गया है । इससे जन्म-परम्परामे उत्पन्न पुच्र- 
पोत्रादिकी अपेक्षा वि्रापरम्पराम उत्पन्न रिष्य-प्ररिष्यादिकी 
उत्कृष्टता दिखायी गयी है । इससे यह मी सूचित किया गया 
हे कि जन्मना वंशपरम्परा चते रहनेपर भी उसमे उत्पन्न 
यदि विद्यारदित हुआ तो उससे प्राणीका उतना श्रेय नदीं 
हो सकता जितना कि जन्मना वंशपरम्पराके नष्ट होनेपर भी 
विन्रावंशपरम्परामे उत्पन्नसे रेदलोकिक-पारलोक्कि श्रेय- 
सम्पत्ति सम्भव दै | 


गुर सान्दीपनिकी वंशपरम्परा नष्ट हो गयी थीः क्तु 
विद्यावंशपरम्परामे उदन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र यमराजको 
मी जीतकर संयमनी पुरीसे उनके खत पुत्रको ले आकर उनकी 
जन्मना वंशपरम्परा भी अबाधित रक्खी । 


इसी बातको ब्रौधायनधर्मसू्रमे लिखा गया दै कि 
सुश्रवाः ( श्रमपूर्वक वेदाध्यायी ) ओर अनूतवान ( शब्दतः- 
अर्थतः वेद ओर अङ्गका अध्यायी ) ब्राहमणोके दो वीयं होते 
है प्रथम प्राणवायु हैः जो नाभिके ऊपर रहता है । वह 
नाभिसे उटकर मुखम होता द्मा अनेक प्रकारके शब्दोका 
अभिव्यज्क होता दै । दूसरा शरीरके नीचेके भागम रहता 
हुमा भी नाभिक्रे नीचे उत्पन्न होकर वीर्यत्यागका 
कारण होता है । इनमे प्रथम वीर्ये द्वारा उपनयनः अध्यापनः 
याजन ओर साधुद्त्तिसे चार प्रजा उतपन्न होती दै । यद 


विलक्षण शक्ति इसीमे ३ ओर यही प्रजाका श्रेष्ठतर जन्म 
भी दे। 


जिससे दूसरे शरीरम भी खर्गापवगंप्रािके द्वारा 
प्राणीका उपकार होता दै । दूसरा जो नाभिके नीचे है, उससे 
वह संतान होती हैः जिसे ओरस कहते है । अतः जिस 
श्रोत्रिय व्राह्मणके इस प्रकार अध्यापनमूल्क चार संतति 
विद्यमान दै उसको ओरस संततिके अभावमे भी 
'अग्रन अर्थात्‌ निःसंतान दः एेसा विद्वान्‌ रोग नहीं 
कहते । 

द्यम इ वै सुश्रवसोऽनूचानस्य रेतो बाह्मणस्यो्ं 
नाभेरधस्तादन्यत्‌ । स यदू्वं नाभेस्तेन हैतत्‌ प्रजायते यद्‌ 
ब्राह्मणानुपनयति, यदध्यापयति, यद्याजयति, यत्साघु करोति, 
सवौस्येषा प्रजा भवति । 


अथ यद्वाचीनं नभेस्तेन हास्यौरसी भरना भवति, 
तस्मच्छरोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्ति ।› 
( बौधायनधर्म्, प्रथम प्रन, अध्याय ११, सत्र १५ ) 


इस प्रकार गुरुके ल्यि शिष्य पुत्रसे भी प्रिय होता है 
ओर ओरस पुत्रके अभावमे भी उसे पुत्रवान्‌ हानेके सोभाग्य- 
से सम्पन्न करता है । यहां यह भी स्मरण रखना आवदयकं 
है कि अध्यापनसे सम्बन्ध रखनेवाटे गुर, आचार्य ओर 
उपाध्याय ये तीनों पूवंकालम अधिकारी ब्राह्मण ही हेते थे । 
रिष्य॒ भी तज्ञः दयावान्‌; ग्न्य-ग्हण-धारणसमर्थ, 
बाह्यम्यन्तरशोचयुक्तः आधिव्याधिरदितः अनसूयक अर्थात्‌ 
गारक दोषोको छिपाकर गुणोको ही प्रकट करनेवाला, सचरित्र, 
सेवामे समं, बान्धवः एक विन्या लेकर दुसरी विद्या देनेवाल 
ओर अपणपूवंक अर्थात्‌ बिना शर्तके धन देनेवाख-इन्दीं 
समस्त या व्यस्त गुणोंसे युक्तं अधिकारी द्विज ही हेता था 
ओर अध्ययन भी विद्याका ही होता था । विन्याका लक्षण 
करते हुए भागवतकारने छिखा है कि विद्या वह दै, जिससे 
घमं ओर ईश्वरविषयक बुद्धि दो । 











जा 
----=- =-= 





1 अनी, पवर गव विद्या तन्मतिर्यया । 


याज्ञवत्क्यने छिला है किं पुराणः न्यायः मीमांसा आर 
धर्मशाख; तथा व्याकरणः छन्दः निरुक्त ज्योतिषः दिक्षा ओर 
कल्प, इन षडज्ञोसे युक्तं चारों वेद--ये चोदह विया है । 
अर्यात्‌ धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षरूप चतुविध पुरुषार्थोकी 
साधनभूता दै । इनका तथा धर्म॑का सान भीये ही 
चोदह द । 

पुराणन्यायमीमांसाधमशाखाङ्गमिधरिताः । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च चतुदंशा ॥ 

( याश्चवल्क्यस्यृति, आचाराध्यायः, प्रकरण १, शोक ३ ) 

इनका ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेदयशूप द्विजातिमा्रको 
अध्ययन करना चाहिये । उनमे ब्राह्मण इनका अध्ययन 
वि्यप्राप्ति तथा कर्मानुष्ानके ल्थि करे । क्षत्रिय-वैश्य 
केवल ॒धरमानुष्टानके लि । इस वातको शङ्खने कदा है - 

“एतानि ब्राह्मणोऽधिङ्करते स च वति दर्शयतीतरेषास्‌ ।› 

मनु भी यही कहते हैः केव उनम विरोषता यह दै 
किं वे ब्राह्मणको दी स्पष्टतः शिष्योके ख्य उपदेदाका अधिकार 
देते दै । अन्य अर्थात्‌ क्षत्रिय-वैश्योको नदीः, जो सर्वथा 
शाख्रसम्मत है । 

विदुषा  बाह्यणेनेदमध्येतव्यं प्रयतः ॥ 

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्‌ नान्येन केनचित्‌ ॥ 

इतने विवेचनसे प्राठकेको गुरु-दिष्य एवं विद्याका 
सरूप उद्रद्ध शे गया होगा । प्राचीन भारतम इसी प्रकारके 
अधिकारी ारुके द्वारा अधिकारी रिष्यको सद्वियाका यया- 
शाख उपदेश होता था । 

इसीख्ियि इस भारतवसुन्धरके अलंकारसवरूप वार्मीकिः 
सान्दीपनिः आयोदधौम्य ओर रार द्रोण आदि अनेकानेक 
गुखुवयं एवं क्रमसे उनके ख्व-कुखः श्रीकृष्ण-सुदामा, उपमन्यु- 
आख्णि, वेद ओर अजन-जेसे शरिष्यकुकति्क शिष्य 
उत्पन्न हुए । जिससे आज इस गिरी दशाम भी भारतीय 
विश्वके समस्त इतिदासमे बेजोड़ माने जाते दै । 

आज भारतम जो पूणं ब्रह्माण्डके ोगोको आश्वर्यचकित 


 करनेवाखी एवं चतुर्विध पुरषार्थोकी अनायास साधिका 


जञानरािका अभाव दैः उसका एकमात्र कारण दै भारतीयोकि 
विचयाव्याग एवं अविद्याका अ्रहण । जव विन्या दही 
अधिकारी योग्य ` गुरु एवं शिष्यका अमाव 
द; क्योकि अविद्या-उपासकका अविद्वान्‌, 


गावत नर पावहि भव-थाहा ॥ + छ 


| 
= 


अज्ञानः परस्पर ॒गुरु-दिष्यधातक एवं र 
विधातक दोना अनिवायं दी है । अमर वी) 
अतएव अमर अथात्‌ देवताओकि प अ ४ 
प्राप्तकर मी शासन करना असम्भव समचा; क्ये ए 
सम्पनोके ऊपर तमोगुणियोका शातन हो ह क 
अतः कूटनीतिज्ञोने इनकी सीषी-साधी विंतु उक ‰ 
स्पा देवी विद्याके सानम आपातरमणीया दक | 
देवत्वसे च्युतकर दानव बनानेवाटी अविधकरो क्न? 
कर॒ दिया । इसने एेसा हाव-माव दिखाया निप 
विरोषकर धनिकवगने इसे इस प्रकार अपन 
इनके पास इसके पहठे कोई विद्या थीही न 
त्याग करके ही दम नही लिया; अपितु अमरवि रतं 
घोषित कर॒ दिया | किसी सुदैवसे उन कूर्लिं 
निकाल्नेका प्रय हुमा ओर किसी मात्म छि 
गये; फिर भी उनकी विषवेलि ऊुरिक्षाकी #“ 
मारतीय अधिकाधिक अपनाते हुए बड़ी ^ 
दानवताकी ओर अग्रसर हो रदे द ओर चह 4 ॥ 
अथ च मानवोचित आचार-विचार, व्यवहयर षमा, 
सुख-सम्पत्ति । यदह तो वैसा ही है जेसा किं कर त 
प्राणी तरत मारनेवाछे हालाहल विषका पान क 
अमर होना । 


न्य. 


27 “दम 


््। 








अतः यदि भारतको भारत ही नदीं ५५ | 
विशवपपञ्चकी सम्पूणं आपदाओंको सदके ¢ ६ 
परम मङ्गर्मय बनानेवाले तथा रिष्योपः 
रखनेवाठे गुर्वर्योकी अपेक्षा हैः तथा अ 
अनुशासनानुासित एवं देशः ध्म, रष्क ग 
ठे जनेवाले रिष्योकीः तो भारतम प्रच्ति । 
एक बार पूणंरूपसे विचार करना होगा अ 
सुलाया जाना (ज्ेसा कि आजकल सवत्र । 
परायः हो रहा हैः जिन्हौने सहल व्षके 
कार्म अपमानित, विताडित ओर बयः 
मानवोको मानवता ही नदीं अपितु देवल प्रा 
विद्ाकी रक्षा अपने प्रिय प्राणोकी भी प 
ह, पङ्कस्नान-जैसा ही होगा, अतः 
गम्भीरतके साथ भटीरभोति विचारकर इस पा 
शि्चाको सर्वथा विदेश भेजकर या आजके 
के साथ सवथा सम्बन्ध-विच्छेद करना 
उनके साय सम्बन्धके ल्यि प्रवेक प्रान्तके कि 
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[१ (० [~ रीको अः ध्य्‌ 
उसे रखकर ओर उसके अधिकारीको दी उसका अध्यथन 
कराकर समस्त भारतपर विन्यादेवीका अखण्ड एवं अकण्टकं 
साम्राज्य सापित करना होगा । 


यद्यपि आजके युगम यदह कायं असम्भव नदीं तो कठिन 
अवद्य प्रतीत दोगाः किंतु जिन भारतीयोने अपनी चेतना- 
वसाम बरद्धौको उनके धर्म-कर्मके साय निकाल फंका ओर 


थोडे ही साहसके साथ इस छुवियके जन्मदाताओंको भी 
अपनी जन्मभूमिकी दारण ठेनेको विवश किया, उनके व्यि , 
वह कोई बड़ी वात नहीं हे । तभी भारती्ोकी चिरकाङ्खित 
अभिखपार्णे पूणं होगी, एवं सम्पूणं विश्वपपञ्चकरे व्यि भारत 
मङ्गलमय होगा । 

आशा है हमारे इस अल्प विवेचनसे अवश्य कुछ लोगोका 
अनुकूक दिशासं उद्रोधन हो सकेगा । 


वालकोका बुदधि-परीक्षण 
[ मनोवैज्ञानिक समीश्चा | 


( ठेलक--भ्रीमगवानदासजी आ विमल' एम्‌०ए०, वी० एस्‌ -सी०, दल्‌ ०2०, (ताहित्यरल' ) 


वालक क्या है? 

वालक भगवान्‌की सष्टिका सर्वोत्कृष्ट रत्न है । वाचके 
निरभ्र होनेसे कते हुए खणं-पुरुषको प्रथम वार देखने- 
वाले बाल्कमे भी वे सव दाक्तर्यो विद्यमान हैः जिनके बख्पर 
आजका पूणं विकसित मानव अहंकार करता है । बाल्कमे 
बीजरूपमे वे सब शक्तिर्या होती दै जिनका विकास करते 
हुए वह अपने जीवनकी क्रमिक अवस्थाओंको पार करता 
हुआ अद्वितीय क्षमता-सम्पन्न नर.रतत वन जाता है । साधारण 
भोटे-भाले वाल्क भी अवहेकनाके विषय नहीं है । खष्टि 
उनके विकासकी भी अपेक्षा करती हे । वाल्क अन्तः- 
प्रवृत्त्या; मनोविकारः स्थायी-माव, रुचिः खभाव, चरित; 
योग्यता; श्चमता आदि अनेक विरोषतार्ँ पायी जाती है । 
आधुनिक मनोविज्ञानका दृद विश्वास यह दै कि एक ही 
अवस्थाके दो बाल्कोमे अनेक विभिन्नतार्ण पायी जाती है; 
परतु ये बालक प्रकारकी उपिक्षा परिमाणमे ही अधिक भिन्न 
होते ह । यदि हम कई वाल्कोकी विरेषताओंका सपेश्िक 
अध्ययन करं तो हम देखेंगे कि उनम परिमाणके विचारसे 
ही उच्चतमसे निम्नतम तकका अन्तर पाया जाता है; पर 
अधिकांश बालक मिश्रित गुणोको ग्रहण करनेवाठे ही होते 
हं । इस अन्तरके आधारपर यह नहीं कहा जा सकता कि 
असक बाल्क्रमे ही विशिष्ट गुण पाय जाते दै अथवा अमुक 
बालक कोई गुण ही नदीं पाये जाते । वासवम प्रत्येक 
बा्कं परम्परागत संस्कारोके अधीनस उन सभी गुणो 
विरोषताओं एवं प्रहृत्तियोका खामी होता है, जिनके खामित्व- 
की -कस्मना एक उच आदर्श बाख्कमे की जाती है । प्रसेक 


वाख्कमे बुद्धि होती दैः प्रत्येक वाल्क अन्तःप्डृत्तियौ 
होती दः प्रसेक बाल्कमे सामान्य प्रवृत्तियों पायी जाती 


है, प्रत्येक वाक्कमे चरि होता दै ओर प्रलेक बाल्कमे 
शिक्षा ग्रहण करनेकी शक्तिर्या होती ह । इस दृष्टिकोणसे 
बाल्करोके साथ क्ये जानेवाठे व्यवहार एवं उनकी रिष्षा- 
दीक्षामे उनकी अन्तःशक्ति्योका ही अधिकं महस्व होता 
ह । यद्यपि ब्रह्म प्रमाव एवं संस्कार भी अपना काय करते 
रहते हँ; किल॒ मूलतः बाख्कका विकास उसके अन्तरे ही 
छिपा रहता दैः बाह्यम नदी । इम बाल्कको मिद्टीका धरौदा 


अथवा क्कड़ीका खिलोना मानकर उसकी अवदहेना नहीं 
कर सकते; वह॒ राक्ति हैः वह वल हैः वह देशकी भावी 
विकसित अवस्थाका प्रधान प्रतिनिधि है । साधारणतः हम 
सम्पन्न परिवारमं जन्म छेनेवाठे अथवा सुन्दर बाख्ककी 
ओर शीघ्रतसे आङ्ृष्ट हो जते ह ओर उसके गुणोकी 
प्रशंसा करने गते दै; पर निर्धन परिवारमे जन्म लेनेवाठे 


अथवा नंगे-घड्गेः काठे-करुरूप बाक्ककी ओर हम धणाकी 


दृष्टि देखने लगते द । एेसा क्यो १ यह समाजमे प्रचलित 


दोषोके कारण ही । यह हमारी जञान-यन्यताके कारण ही । 
वास्तवमे हमने अपने जीवनके स्वतन्त्र चिन्तनके क्षणेमिं 
बाककोकी शक्तियोपर विचार करनेका कभी भी कष्ट नहीं 


किया | हम सदा उन्हें दुतकारते ही रे दै । हम उन सदैव 
अपने कार्म बाधा उपस्थित करनेवाले प्राणी ही समन्ते आये 
दै । हम निज्ञासा-प्रृत्तिसि भरे हए उनके पदनोकी दीय 
उनकी उदण्डता देखने रग जते ई; उन्द मुखं समञ्ने ` 
रगते ह ओर फलतः हम धिक्रारना देकर उन नित क्के 
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# कलिुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम शुन गाना ॥ + ॥ 











उनकी जिज्ञासा-रृत्तिको कुचल देते दै । यह कदनेकी 

, आवश्यकता नदीं कि जिज्ञासा मानव-विकासकी आदि एवं 
मूलभूत आवश्यकता है । उसकी रक्षासे दी ह्म अपने 
समाजकों विकसितः सम्पन्न एवं उन्नत बना सकते हं; पर 
बालकोकी जिज्ञासा तिरस्कार एवं हीनताका विषयं | कितना 
आश्चयं है ! संक्ेपमे हमे बाल्कोको उनके असली सखरूपमे 
समञ्चना दै । उनकी शक्तियोका ज्ञान प्राप्त करके उनके 
विकासमे ल्ग जाना दै । उनक्रे जीवनम सक्रियताः 
सखावलम्बनः बुद्धि-प्रयोग आदिकी मह्वपूणं भावनाओंको 
आरोपित करना दै । 


वारकर्मे बुद्धि 


प्रस्येक बाल्कमें बुद्धि पायी जाती दै । बुद्धि क्या है १ 
अनेक ग्रन्थों एवं पुस्तकोमे संगदीत ज्ञान-कोराको 
कठ करके उसे अपना बना लेने माव्रसे बुद्धिका 
अजन नहीं कहलाया जा सकता । पाश्चाच्य विद्रानोके 
प्रयलोसे मनोविज्ञानके नवीन ज्ञानने बुद्धिके खरूपको अत्यन्त 

| स्पष्ट सपमे हमारे सामने ला दिया है । फिर भीः, यही 
| कहना अधिक सुरक्षित है कि बुद्धि-उद्धाटनका क्षे अमी 
नया है उसकी उद्धावनार्प अभी भी अपूणं दै ओर उस 
कष्मे अभी मी बहुत कायं किया जाना रेष दै । नीचे हम 
बुद्धिके सम्बन्धमे पाश्चाच्य विद्वानोद्यारा प्रवर्तित कुछ 
परिभाषार्े देते दं । 


(१ ) विख्यिम जेम्स--सपिश्षिक नूतन परिखितिमे 
। खयंको उसके अनुकूल बना लेनेकी क्चमता बुद्धि कहती है । 

(२) बटे-बुद्धि 
| योग्यता दै 
| (३ >) टरमन-- व्यक्ति उसी परिमाणमे बुद्धि-सम्पन्न माना 
जायगा? जिस परिमाणमे वह अमूतं मनन करनेकी क्षमता 
रखता दै । 

(४) मेग्डूगरु-जुद्धिमान्‌ व्यक्ति वह दैः जो समान 
परिस्थितिमं लाभप्रद सिद्ध दोनेवाके अनुभवकी सहायतासे 
वतमान परिस्थितिकरे च्वि सुख्म दल दरद निकार ठेता दै | 
'्रदृन्ति व्यक्तिकी जन्मजात शक्ति दहै; पर उसके 
एवं विकासके छ्य ुद्धिकी दी आवश्यकता दोती हे । 


> यानेडाइक- जुद्धि वह सामान्य शक्ति दे, जिसकी 


अन्तजन्म सर्वाङ्गीण मानसिक 









नाला व 1 न= 


की क्षमता उपपन्न करता है | 


इन परिमाप्राजसे तीन बाते पूणंर्पेण त 

( क ) बुद्धि ईश्वरप्रदत्त शक्ति । 

(ख ) बुद्धिके वर्पर ही मानव नवीन 
अनुकूल स्वयको बनाकर उक प्री > । 
प्रतिक्रिया करने क्गता दै | | 

( ग ) साधारण ओर अति स्ट शव्द 
अनेक मानसिक राक्तियोका संरी? 
ये शाक्त्यो है तकं, कल्या! पि # 
मननः सोचना इत्यादि । 


विन्या ओर बुद्धिम अन्तर दै । परो ° इादटदैक वं 


श्ञानके आधारे अभावे तुम बुद्धिम्‌ 
सकते; परंतु ज्ञान-अजंन करनेके पश्चात्‌ भी हम & 
बने रह सकते हो |? 

इस कथनसे यह आदाय निकठ्ता है गि ४ 
नदीं कि जिसके पास विद्या होः वह बद्र ^ 
तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति विद्वान्‌ भी हो । फे सि 
उदाहरण उपङन्ध हूए है, जो परिष्व 
नकर स्के; परंतु उनम कमी भी बु ॥ 
पाया गया । कमम विद्वान्‌ होनेपर मी वर्ष 
बुद्धिमान्‌ हो सकता दै । ए | 

इन सब मान्यताओके पश्चात्‌ अब ह ए | 
पर आते ह । पत्यक वाल्कमे बुद्धि हती ^, 
अधिक । वह उसे जन्मसे ही प्राप्त होती दै। ४८ 
गत संस्कारोका भी प्रभाव निहित हौता ,, # 
बुद्धिमान्‌ माता-पिताकी संतान बुद्धिमान्‌ 
माता-पिताकी संतान मूर्ख; पर निशया । ॥ 
कथनकी सत्यताम विदवास करना कट १ 
अपवादोकी व्याख्या करना बड़ा जटिल काम 

इसल्यि आवश्यकता इस वातकी | 
का मूल्याङ्कन किया जाय । ब॒द्ध मूल ॥ 
उनकी रिक्षाकी उचित व्यवस्था कीजा >| 
समाजमे उनको उचित स्थान दिया जा ` 
व्यवस्थाके विचारसे तो यह यरखन बड़ा दी ^ 
ह । बुद्धि-मूलयाङ्कनके वाद्‌ की हई वर्धा 
बाख्कोका तथा उनसे समाजका दित द 
बाख्कोसे अप्रत्यादित कार्यकि सम्पादित ` 
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समाजक्रा अहित दी अधिक दोगा ओर स्वयं उन बाट्कोका 
हित न किया जा सकरेगा | जव हम यह कते ई, तव हमारा 
आशय वाख्कोकी राक्तियोको तिरस्कृत करनेका नदीं है । हम 
आरम्भमें ही यह कद आये ह कि वाल्कोकी राक्तियोमें प्रकार 
का भेद कम दी दोता दै, उनमें परिमाणका अन्तर ही 
दिखायी देता दै । समी वाल्क समान परिमाणकी क्तियो- 
वले हेही कसे सकते है? हमारा कथन तो यह है कि इस 
वेभिन्न्यको ध्यानम रखते दए दी हम वराख्कोका उचित 
मूल्याङ्कन करना दैः उनकी शाक्तिरयोका उचित उपयोग करना दै 
ओर उस उपयोगसे उन्दं अधिक-से-अधिक परिमाणमें 
लाभान्वित करना हे । बुद्धिः मूल्याङ्कनके चयि मनोविज्ञानकी 
आधुनिक खोजने वुद्धि-परीक्षणश्का तथ्य दरद निकाटा है । 
बुद्धि-परीक्षण आधुनिक मनोविन्ञानका सवसे अधिक महच्पूर्ण 
विपय बन रहा ह । दिन-परतिदिन इस क्षेत्रे नवीन प्रयोग 
किये जा रे दँ ओर उनसे नवीन उद्धावनाओंकी ख॒ष्टिकी 
जा रही है | बुद्धि-पसंश्चण ह क्या ओर उसकी आवश्यकता 
क्या? 


बुद्धि-परीक्षणकी आवद्यकता 
वाल्ककी सुसर राक्तियोके विकासके चयि रिक्षा ही 
एक साधन हे । यही कारण दै कर वाट्कका अध्ययन शिक्षा- 
शास्त्रकरा प्रधान विषय बन गया है । बाकमनोविज्ञानके 
जञानामावमं आजकी शिक्षाका कायं नहीं हो सकता । अतएव 
हम ब्रा्कपर रि्षाके सम्बन्धे ही विचार कर रहे है । 
वाल्ककी रिक्षा उसकी शक्तियोका जागरण दै । 


जेसे-जेसे यिक्षाकी प्रगति होती गयी, वैे-वैसे बाख्को 
की शक्तिर्योमि वेयक्तिक वेमिन्न्यक जान लेनेकी आबदश्यकता- 
का अनुभव किया जाने गा | रक्षणिक ग्रयत्नोके अन्तर्गत 
क्रिये जानेवाठे अनेक कायं इस वैयक्तिक वैभिन्त्यके ज्ञानक 
अभावमे व्यथं सिद्ध हो जरयेगे । हये यह मटीर्भोति समञ्चना 
दे करिवाल्क रिषे छ्ि नदीं है, व्रं शिक्षा वाल्कके लि 
। हम अधिक बुद्धिवाके ओर कम बुद्धिवारे प्रकारके 
वाल्कोके लि रिक्षा-पाव्यक्रम एवं रिक्षा-विधानमें 
परिवतन करना होगा । प्रतिमासमपन्न बाख्कके ल्थि जो पाटन- 
प्रणाली छमप्रद सिद्ध॑हो सकती ३, वही बुद्धिदीन बाख्कके 
लिय नदीं । बुद्धिहीन बाल्कको प्रतिमा-सखन्के साथ विया 
पदानेखे हम मानवीय शक्तियोके शानका धरिचय-ममाव ही 
देगे । हम असम्भवको सम्भव करलेके प्रयल्नमे लगे हुए 


| 


। {1 
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होगे । इसी प्रकार प्रतिभासम्यन्न वाल्कको बुद्धिहीन बाल्क- 
के साथ वरेठकर्‌ पद्नेके ल्य वाध्य करनेमे हम ग्रतिभासम्पत्न 
वाक्कके साथ अन्याय दही अधिक करेगे, उसकी शक्तियोको 
तिरस्कृत ही करेंगे । अतएव समान बुद्धि-स्तरके वाठ्कोकी 
क्षामे ही रिश्चाका कायं मटीर्भाति सम्पन्न हो सकता है । 

लुद्धि-परीक्षण वह विधि है जिसके दवारा हम वाल्को- 
की बुद्धिका स्पष्ट मूल्याङ्कन करते हँ । इस कार्ये ल्ि कुछ 
शुद्धि-परीक्षा-पत्र' निर्मित किये जाते ह । बुद्धिका मूल्याङ्कन 
कर॒ चुकनेके बाद हम उसके अनुरूप उसकी शिक्षाकी 
व्यवस्था कर सकते है । 

बद्धिके सम्बन्धमे एक बात आर है । प्रस्येक नयक्तिमें 
(सामान्य बुद्धिः पायी जाती है । उसकी सहायतासे वह 
सामान्यतः जीवनकी परिखितियोके अनुकर स्वयंको वनाता 
दे । प्रत्येक वाल्क इस प्रकारकी बुद्धिका क्षण-क्षणपर्‌ उपयोग 
करता रहता दै । एक अथवा दो वर्षे बाल्कके व्यवहारोसे 
भी इस प्रकारकी बुद्धिके प्रदर्दानका पता ल्ग जाता दै । 
वह केसे खलता दैः बह किसी वसुको किस प्रकार उटाता 
हैः वह माताःपिताकी क्रियाओकि परति कैसे ओर किस धकार 
का व्यवहार करता हैः आदि त्योसि उक्षकी इस बुद्धिका 
स॒लमतापूर्वक परता कग जाता है । यही बात बड़ी अवस्थाके 
व्यक्तियमे भी पायी जाती है । इस (सामान्य बुद्धिःके अतिरिक्त 
एक ओर प्रकारकी बुद्धि दोती है । हम उसे (विरिषट बुद्धि 
कहं सकते ह । इसका प्रयोग विरिष्ट कार्यम ही किया जाता 
है । हमारी बुद्धि गणितमे लूव चलती है, पर भाषा ओर 
साहिव्यमे नहीं; पर हम सामान्यतः बुद्धिमान्‌ है । इसका 
अथं यद हा कि हमभ गणितके सम्बन्धे विरि बुद्धिः 
पायी जाती है । रिक्षा-कार्ये “विरिष्ट बुद्धिःका बड़ा मह है । 
गणित ओर विज्ञानकी रिक्षाके प्रति विरिष्ट बुद्धि न र्खने- 
वाले वाल्कोम इन विष्के सीखनेमे कोई रचि न होगी । 
अतः एेसा वाक इन विषयोको न सीख सकेगा । एेसी 
अवस्थामे उचित यह दोगा कि उसे इन विषर्योकी रिक्षा दी 
न दिल्यी जाय; पर बहुधा माता-पिता इसे नहीं समञ्च 
पाते । प्रत्येक माता-पिता अपने वाक्कको इजीनियर, 
डाक्टर, वैज्ञानिक आदि बनता हुआ देखना चाहता है, पर 

यह सम्भव कसे दो ! परत्यक वाख्क इंजीनियर, डोक्टर, 

वैज्ञानिक आदि नहीं वन सकता । फिर व्या क्रया जाय १ 
उसे अन्य विषरयोमे रिक्षा दिलायी जाय ओर उसके आधार. 
प्र उसके भावी जीवनका स्वरूप निर्धारित किया जाय । इस 
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कार्यकर लि मी शुद्धि-परीक्षणकी आवश्यकता हो जाती दै । 
एतदथं पाठशालाओंका वर्गीकरणः विषयोका वर्गीकरण 
आदि बातेोके स्थि बुद्धि-परीक्षणसे ही माग॑-दर्शन मि 
सकेगा | बुद्धिहीन बाकक साधारण पाठशालाओंमे पट्कर 
ल्मान्वित नहीं हो सकते उनके रिक्षणके ल्यि तो विरोष 
प्रकारकी पाठशाखओंके निर्माणकी आवश्यकता होगी । 


बुद्धि-रन्धि 
बुद्धि-परीक्षणके क्षेमे सर्वप्रथम कायं किया फरान्सके 
एक मनोवेज्ञानिक डा° अलफ़ेड विनेने | डा० विनेको 
पेरिखकी भ्युनिषिपैलिटीने मन्दबुद्धि बार्कौका पता लगानेके 
स्यि नियुक्त किया थाः जिससे उन्है विरिष्ट प्रणाल्यिकर 
दवारा रिक्षा दी जा सके | सन्‌ १९०४ मे बिनेने सादमनके 
सहयोगसे एक प्रश्नावली तैयार की । उन प्रस्नोके उत्तरोके 
आधारपर बाठ्कोंकी बुद्धिका मूल्याङ्कन किया जाता था | 
धीरे-धीरे इन प्रह्नावल्योमे अनेक परिवर्तन, पर्न 
ओर संयोधन हेते गये । 
इन प्रइनावल्योसे अधिक महपूणं कार्य तो न हो 
सकाः पर इस कार्यके चयि क्षेत्र दिखानेका श्रेय डां विनेको 
ही मिला । अमरीकाके विद्वान्‌ मनने अमरीकाके बाल्कके ख्यि 
इन प्ररनावख््योमे संशोधन किया । टरमनने इस दिशामें 
एक वड़ा मह्वपूणणं कायं यह किया कि उसने बुद्धि-मूल्याङ्कन- 
के हेतु ुद्धि-रुन्धिः नामक एक अत्यन्त उपयोगी सिद्धान्त- 
का प्रबतंन किया | उसने दो प्रकारकी अवस्थाओंकी 
कस्पना की-- 
( १ ) वासविक अवया । 
( २ ) मानसिक अवस्था | 
उसने कहा कि बाठ्ककी वास्तविक अवसा ओर 
मानसिक अवसाम एक सम्बन्ध होता है । उने इस 
सम्बन्धको इस प्रकार प्रकट किया-- 
मानसिक अवया 
वास्तविक अवस्था 
` उद्धि-लन्धिको पूरणं अङ्के लकर स्ट बनानेके विचारे 


= बुद्धि-ख्न्ि | 


मान लीजिये कि एकं वाल्ककौ दिर 
| ॥ भक्| 
दे । उसकी वास्तविक अवसा १० व ५. 
अवसा १२ त पे 
अवसा १२ वरप है । 


बद्धि-खन्धि = १२४८१०० 


~= १ २० 
बद्धि-रुन्धिके अनुसार वाख्कोकी बुद्धि (ल 
व्यि उसने निश्च तथ्य प्रकट किये-- 


वुद्धि-रुष्धि किस कोटिका बाकर ै। 
२०० अत्यन्त प्रतिभाशाली (ऽपाधाधु 
१४० से ऊपर प्रतिमाशाली (८ 
१२० से १४०तक अत्यु्ृष्ट ( ल 9४ 
११० से१२० तक उत्कृष्ट (9 
९०से ११०तक साधारण । ५ 
८० से ९० तक मद | 
७० से ८० तक निर्व बुद्धि ( ण 
नलु > 0 -)1.. 
७० से नीचे ह्‌ानब्रुद्ध्‌ ( 8 ९९ „6 
८५० से ७० तक ५ | 
२० से ५० तक १६. 
२० से नीचे ¶ 
[क ^ । 
ुद्धि-परीक्षणके मेद 1 


४६# , | 


५ & > प्रक खी र | 
बाल्कोका बुद्धि-परीक्षण दो व्रका ॥ # | 

जा सकता दै ( १) वेक्तिक परीक्षण | 
परीक्षण । 












| 
वैयक्तिक परीक्षण ५ | 
वैयक्तिक परश्चणम भाषामे लिपि व< ५ ॥ \ 
वैयक्तिक रूपम वालकोके समक्ष प्रसत 1 
को ग्रस्तुत करनेके पूर्व॑ यह मलीमोति दे 
परस्येक प्रश्च स्पष्ट रूपमे द ( 
ओर प्रश्वकी समस्मा बाल्कोके बोधि 
ह । एकएक बाख्ककी परीक्षा ली जाती 
तथा अमूर्तं दोनों रूपमे होती है । साधाः 
छोट बालक थि ओर अमूत समला 
दी जाती दै । प्रव्येक समस्याका उत्तर (1 
अनेक मानसिक परकर करनी पड़ती दै | 
प्रवयक्षः तक, मननः कल्पना आदि । ~ 
खंखहीत रूप बुद्धिके रूपमे प्रकट होताहै। 


# वालकौका बुद्धि-परीक्षणं ‰ 


१९३ 











देत बनाये हए वटं महोदयके कुछ परश्च नीचे दिये जते है । 
यह स्मरण 'रखना चादियि कि टरमनकरे विवेचनके आधारपर 
बुद्धिकाः वास्तविक अवयास सम्बन्ध टै, अतएव ये प्रश्न 
मिन्न-भिन्न अवस्करे वाट्कंकि ल्ि भिन्न-मिन्न रूपोमें होगे । 
अवस्था ८ वधं 
साधारण प्रक उत्तर देना 
(क) कल्पना करो कि म्द कदीं वाहर जाना है। 
म्हारी रेलगाड् चूक जाती दै । एेसी सितिमे 
त॒म क्या करोगे ? 

(ख ) यदि ठम अन्य व्यक्तिकी किसी वस्तुको तोड़ 

, ` डालो तो उस अवसाम तर्द क्या करना चाहिये ? 
अवस्था ११ वपं 

हम किसी व्यक्तिके विषयमे उसक्रे कार्यसे, पर उसके 
केथनसे नदीः अपना निर्णय ज्यो देते है 
अवस्था .१५ वषं 

अमूतं तथ्योके सम्बन्धे कल्पनाका प्रयोग 
` निभ्रल्खितमें क्था अन्तर है-- 
(१) दषं ओर सुख । 
(२) निधनता ओौर दयनीयता । 
वयक्तेक परीक्षणके लाभ 

वैयक्तिक परीक्षणके निम्नलिखित कभ है - 

(१) यह सर्वमान्य मत हो गया है कि आजकल 
वैयक्तिक परीक्षण ही ुद्धि-परीक्षणकी सवसे अधिक गृद्ध विधि 
हैः क्योकि उसमे व्यक्तिगत एवं निजीरूपमे वाल्कका जुद्धि- 
परीक्षण किया जाता दै । एेसा परौक्षण निश्चित ही अधिक 
सत्य एवं पूणं होगा । 


(२) परीक्षकः इस विधिकर प्रयोगद्वाराः बुद्धि 
मूल्याङ्कनके अतिरिक्त बाख्ककी अनेक विशेषता्ओंका ज्ञान 
भी प्राप्त कर ठेता है। ये विशेषता हये सकती दै-किसी 
कायंको दत्तचित्त होकर करनेका साम्य, कार्यं करनेमे तेजी 
धेयः विश्वास अथवा इनकरे विपरीत वाल्कके मनोविकार- 
सम्बन्धी उत्तेननाओंका भी पता ल्ग जाता है । संक्षेपे 
वेयकतिक परीक्षणक द्वारा परीक्षक वाख्ककी सम्पूणं प्रति 


क्रियाओंका जान ्रास्त कर ठेता है । 


(३ ) परीक्षक बाल्ककी सफठ्ता एवं असफठ्ताके 
बा अ २५ 


आधारपर प्र्नौकी उपयोगिता अश्रवा अनुपयोगिताका पता 
लगा सकता हैः जव्र करि वह बाक्ककी अस्वस्थता, बाधक तख 
एवं मनोविकारोकी उत्तेजनाके कारण होती है । 

(४ ) परीक्षक वाट्कके अनेक शारीरिक दोर्षो-यथा 
नेत्र-सम्बन्धी, कणं -्म्वन्धी आदिका ज्ञान प्राप्त कर ठता है । 

(५) इस परीक्षणमे वाक्क कार्यम रुचि पदर्शित 
करता है । अतण उसकी महततम रक्तिका उपयोग किया 
जा सकता दै । एेसी खितिमे उसकी बुद्धिका अधिक स्य 
एवं निष्पश्च मूल्याङ्कन हो जाता है । 


् 


वैयक्तिक परीक्षणकी हानिर्यो ` 
( १) वेयक्तिक परीक्षण-कार्यको सम्पन्न करनेके स्थि 
विशेष प्ररिक्षित परीक्षकोकी आवद्यकता होती दै। उन्ह 
निम्नलिखित वार्तोका टीक-ठीक ज्ञान होना चाहिये । 
(क ) परीक्षके प्रश्च। 
( ख ) ग्रश्षकर¡ कितना भाग वाल्करके सामने रखना दै, 
जिससे वह पूणं अवधानसे उसे कर सके | 
( ग ) माप जिसके सहारे गृद्ध एवं अशुद्ध उत्तरका 
नणय करिया जा स्करे | 
( २ ) इसमे अभिक समयका व्यय हंता है | 
सामूहिक परीक्षण - 
इस प्रकारके परक्षणमे अनेक र्न सामूहिक सूपमे किसी 
पुस्तिकामे छपे रहते दैः जिनके उत्तर एक-दो शब्दम ही 
अथवा केवल शब्दके रेखाङ्कनद्वारा ही दिये जने हेते है । 
सामूहिक परीक्षणके द्वारा कारी बड़ी संख्यकरे वालकोका एकं 
साथ परीक्षण हो जाता है । 
सामूहिक परीक्षणके प्रश्नोके कुछ रूप नीचे देखिये-- 
१. पारस्परिक सम्बन्ध 
( क ) आकाश : नीला :: षासः- 
( मेजः हरा, गमः 
( ख ) मछली : तैरना :: मनुष्यः 
( कागजः समय, टहलना, कडकी ) 
(ग) वेशभूषा : पहनना ः: पानीः- ` 
( दौढनाः पीना बहना, पकाना ) 


[ बालके उस न्दे नीचे रेखा खीचनेको कहा जाता 
है जो उक्तं सम्बन्धको प्रकट करे । ] 


बड़ा ) 


` कच 








१९४ $ मरि खुधारिहि सो सब भती । जसु कषा नहि कृप अघाती ॥ + 9 


ल =-= ॥ 
॥ 














२. रिक्त स्थानोकी पूति ( ३) छोरी अपाये वाचक रे पर 
(क ) बकरी" “` देती दै । खाते । उनका मन बहुत शीघ्र उचट जाता # 
(ख ) संसि लेते सपय मुखः ` “ ` "रहना चयि ॥ यद्धि धवीक्षणफरे कषेत्रम कयि गथ ह्न गर 
( ग) जव वायु ` हो, तत्र खेखना अच्छारहाताहं। क्षा याख्र-जगत्‌4 महान्‌ क्रान्ति मचा दी ६ै। ॥ 
३. वर्गीकरण वालकं कितनी बुद्धि ह, दस्का निगय बुकन 
रथिक पंक्ति उत रव्दकः काट दो, जो उपयुक्त नगा द। इत खाजने यहं मी स्पष्ट कर दा ह ऋ 
हो ¦ एेखा प्रत्येक पंक्तिमे एक ही ब्द दै । जिन पदीन्नापत्रके दाय पाठशालके बत्रकं प 
जरती है वे स्व दोषपूर्ण है । वास्तवे अक्र 


(क ) वचा गुडिवा पहने हुए व्रि्छीकरा कचा 
(ख) कुसीं मेज विस्तर स्टरेव परत्नास ९ < १ ९" उषं हषं | 
(ग) मोटर सादकिक तँगा ठेलप्राफ रेकगाङ़ी जाना अवरि्यक दं । हमि प्रघल भी इसी ओर 8 ( 
वाट्केके बुद्धि-परीक्षणते सव्रते वड़ा लम दष 
कि वालको शिरा प्राति कनेर तो सुविषा वैद" 
साथ ही-काथ उन्हे अपने जीवनका व्यवसाय ददी +^ 
(क ) सस्ता" । दरसन मिलता है । बुद्धि-परीश्चणद्राय पठ ¶ 


४. विपरीतार्थी राब्द 
रिक्त खानोमे विपरीतार्थी शब्दको टिखे,ः-- 


^ 1 । अभिभावक्रको उस बालककी प्रवरत्तियोका 44 ध 

= ५०७१११०० = (1 
(ग) < ॥ परिचप दे सकता है । इन प्रद्त्तियोकरे अनु 1 ॥ 
# ला परवतायका चुनाव कना चाहिये । इ ५ 


५. अङ्का क्रम ल्य वालकके दितकी दष्ट निश्चित दी प्म ९९ 
अङ्खंकी प्रक प॑क्तिभे यह देखो कर ये अङ्क किष क्रमसे रेखा विघ्रय प्रत्येक यिक्षित जनका ध्यान आ ॥ 
रक्खे गये ह । किए उनके आगे उन दो अङ्कौको ल्वलिदोः नर्देगा । # 
जो व्हा उस क्रमयै आयेंगे । नीचे हथ बाल्वोकी बुद्धे सम्य ॥। 

(क) ३ ६ ९ १२ १५ १८८. तथ्यदेरहैदैः जो अभिमावकेकि चयि व्रि | 


(ल) ९ 4. ल धि 1 
= 02 0 दधि हति धू 

हग ३२ १६.८४ ( १ ) भिन्न-भिन्न बाक्कोकौ धु ल 

सामूहिक प्रीक्षणके खभ अन्तर्‌ पायसा जा सकता है । साधारणतः ॥ 





एक सौ अस्सीतक पायी जाती है । सा 
ओर जड बालकौका अभाव ही पाया जता ६ । ८1 | 
(२) बालक्रका मानसिक विक 
अवस्थातक ही होता दै ] उसके वाद्‌ उसकी 2 
जाता है । अतः बुद्धि-यक्षसे हम सोल | 1 
सामू[हक परीक्षणकी हानयां पचास वर्णक बद्ध व्यक्तिसे किसी प्रकार क१ ५ । 
~) ये परीक्षण वेयक्तिक परीक्षणक समान गुद्ध ८ ३) उच्छृ बुद्धिवलि वराका म 
॑ सोलह वरसि मी अधिक अवस्थातक चरत 4 

मन्द्‌ बुद्धिवारे वाल्कौका मानसिक विकर 1 
जाता दै । 4 
(४) बुदधिके विचारसे वाक ओष # 
अन्तर नहीं पाया जाता, पर बाल्किर्घ्‌ 4 


८ १ ) इने समधकी वचत हेती है; क्योकि दी 
वारम करई बराल्ोका बुद्धि परीक्षण क्रिया जा सक्ता है | 

(२ ) इस परीश्चण-का्यकरे ठ्य विरोषरूपमे प्रशिक्षित 
परीक्षकोकी आवद्यकरता नहीं पडती । 








ॐ वच्चेके प्रति प्रेमसे मानसिक 





खय # १९५ 


~ 





कपर संख्याम ही प्रतिभाशालिनी पायी जाती द तथा मन्द्‌ 
बुद्धि बाल्किओंकी संख्या मन्द-ुद्धि वाटककी संख्याकी 
अपेक्षा कम होती दे । 

संननपमे हम वही कटना चिते दं कि प्रत्येक अभमिमाक्- 
को अपने वाल्कोके बुद्धि-पक्षक्रा अत्रय ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये । इस ज्ञानक पश्चत्‌ ही वे अपने वाल्कोकी रिक्षा 
एवं व्यावसायिक चुनाव भली्ति कर सरे । इस का्यके 


लिगि मरि देरमें करई स्यां कायं कर रही हँ । मे संख्ार्णं 
रोक्चणिक कार्यों सहयोग देनेकरे साथ-साथ व्यक्तिगतख्पर्भे 

ठ्कंकरि अभिभावकरौकी सावता करती दहै । दिही; 
ठददावाद्‌ः श्रीनगर ( कच्मीर्‌ ); ग्वाल्यिर ( खुक>वःली 
) आदि खनकी मनोवैज्ञानिक संधा ( एप€३प5 
० [5ण्ल[ज]ण्डक ) बाक्कके बुद्धि-परीकश्चषणके क्षेमे स्तुत्य 
कार्यं कर रही दे। 


4 11८“ „५; 4 ू 


---=^ “~ - 


वच्चेकं प्रति प्रमसे मानसिक छाम 


( ठेखक--म्रो ° श्रीखालर्जरामजो शुक, एम्‌ ए० वो णी ) 


अभ्री एक सभ्य्‌ व्यक्तिको एक ठाई वर्षका वचा कठ भला 
दुभा मिटा | वह दधर-उधर धूप्ररहा था | वह ञ्‌ 


पिता-म,ताका नाम नह जानता था] उ नगरिकने 
इस वच्चेक गोदीमे उठा ल्पा | वह इधर-उधर 


उसके पित-म,तकी खोज कर्‌ रदा था; परंतु कु पता 
न॒ चखा | उसने खोये वच्चेकी खवर वनारप शहरफे समी 
थर्नमे दौ; परंतु वच्चे विषयत कोई खोज क्न 
म॒ अया । वचा इस वीच अने श्यम-चिन्तकरपे हिट 
मिल गय्‌। | वह दप्ब.रह घंटे इनके साथ रह चुका 
था | वे इसे गोदीमि द्यि थे । उनका मन प्रषच्न थ। 
ओ व्रचा भी बड़ा प्रसन्नचत था | वचा बोलना त। 
जानता नदी था । जव उप पूछा जाता था क्रि (डाक्टर 
साहब कहा हैँ १ तवर बद अगुटीमे डाक्टर शरसुदयालजीकी 
ओर संकेत करता था | जत्र उत कंडाजाता थ कि 
नमस्ते करो व्रेग" तव दह नमस्ते करता था । 

छड्करेकी प्रसन्नता गैर निर्भीकरिता देखकर सृन्चे आश्रय 
हुआ । इस धटननि मुञ्ञे अनेक रकार विचा्तमै डाल 
दिया । वचा इन सजनकौ गोदीमे रहकर धतव्ररा क्यों 
नहीं रहा है ओर ये सजन उपे गोदीमे क्यो व्यि थे। 
इसपर विचार करनेपर ज्ञात दुआ कि ये व्यक्ति स्वध 
वाल्क्रके प्रेमकरे भूखे थे । बालके अचेतन मनक¡ उनकी 
अन्तरात्मसि एकत्व स्थापित हो चुका था ओर बाल्क 
उनकी इस आन्तरिक भूखको पूरा कर रहा था | वाल्कको 
विश्वस हो गया था कि उने क्षतिक्गी कोई आशङ्का नदीं 
दै। उनकी गोदीपन रहनेसे बह प्रसन्न था । 

बाख किसी भी व्यक्तिके वर्मे हो जाते हैः ज। उन्दै 
भ्यार्‌ करता । श्रीकृष्ण भगवान्‌ हस प्रकार गोवकी ग्वालिनो- 


[3 


के व्रातं प्रपतन रहते भरे । ग्वालिनें अपन घरक इसील्थि 
खोलकर चो जती थीं कि बालक श्रोङ्कष्ण उनके धर 
अविं ओर कु खा टे। जवर मावान्‌ श्रीकृष्ण उनके 
घरति देधि-मालनकौ चरौ कर ठेते तव उन्द हार्दिक 
संतोप होता था । ज संतोष ईन ग्वाल्निकि भगवान्‌ 
श्रकृष्णकरौ द्‌ धि-प(वनक्री चेरीते हे,ता था, वह उनको दधि- 
मालन खिलनिमे नदीं दहता था । वे चाहती थीं कि 
शरीक"ण कुच उदात करनैकी ब्रात सेच ओर उनकी 
शिकायत करनेका उन्दं मोका मिे । इसमे वास्तवे उन 
ग्वालि्नेका बड़ा आत्-संतंप्र हेता था । 
जा लंग जितन। ही वाल्कोके त्रम सेचते है ओर 
उन्दं करि्षोन-किपो प्रकार प्रन कएनेको चेश करते दैः 
वे अपरने आपकर। उतन। ही सुखी ओर आरोग्यवान्‌ बनाते 
। एसे ठर्गोक। अकारण चिन्ता; भय ओर हृदयके रेग 
नदी दते । केखक्रफे उपचर्म जितने दी हदये रोगी 
अयिः उन समीके जीवनवे वचोके धति पेमकी कपी पायी गयी। 
इनसे कित्नोने ते। अपने बच्येको कमो गोदीमे मी नहीं 
ख्य था । जो ठोग हमारी चिकरिसाविधिको मानकर 
बचचोक प्यार कर्ने को ओर सदा उनको अपने साथ रखने 
केः उनके दध्र! रोग जाता रहा । 
जव रोगीको अकारण चिन्ता ओर मानसिक अशान्ति 
चास देती है, तत्र छोटे बच्चे साथ वात-चीत करने, उनके 
साथ खेकतेः उन्दँं कः "खः “गः सिखाने ओर उनका चिन्तन 
करनेसे यह्‌ स्कतसे न हो जाती दै । 
महिं व्थासको अपने बुदपिमे क।फौ अशान्ति हई । वे 
इस समयतक सभी पुराणोका निर्नाण कर्‌ चुके थे । वेद 
वेदान्त आदि सभीका अध्ययन ओर - ्रन्यननिर्माण 












१९६ ‰ राम सुखामि ङुसेव मोखो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ + छ 





हो चुका था; परंतु उनकी प = अवनी उदण्डापि दवान र ज्ञानने उन्द 
मानसिक शान्ति नहीं दी । वे फिर नारदजीके पास गये 
ओर उनमे मानसिक यान्तिक्रे उपायको उन्दने पूछा | 
नारदजीने भगवान्‌ श्रीबालक्रप्णके गुणानुवाद गनेके 
ल्यि उनसे कहा । इसके परिणाम-सखरूप व्यासजीद्रारा 
श्रीमद्धागवतका निर्माण दुआ । इसके निर्मासे न केवल 
व्यासजीकी ही मानसिक व्याधि जाती रही वरं उस समयसे 
आजतकके करोड़ों नर नारियोँकी मानसिक अशान्तिको दूर 
करनेके छ्य यह पुस्तक ओषधि बन गयी । श्रीमद्धागवतका 
दरम स्कन्ध ॒वास्तवमे मानसिक आरोग्यकी दृष्टिसे बड़ा ही 
उपयोगी दै । महामना पण्डित श्रीमदनमोहन माख्वीयजी इस 
कन्धका वारःवार पारायण करते रहते थे । माल्वीयजीवी 
मागवतमे ठगनक्रा ही परिणाम है करि वे अपना सव-कुछ 
कारी विश्ववियाख्यके निर्माणमे दे स्के । वे सदा बाल्कोकी 
श्ुभ-कामनाके चिन्तने ही खो रहते थे । वे कदा करते थे 
कर मै अप्र सभी लोगे नारायणको देखता हू । 

जिन लोगोको शदस्थ-जीवनका अवसर नदीं है, उन्दे 
श्रीकृष्ण भगवान्‌का गुणानुवाद गाना मानसिक दृष्टस. बडा 
ही खभदायक होता द । अविवाहित ओर असफल गरहस्थोके 
जीवनको सफल वनानेकी सर्वँत्तम ओषधि श्रीवा्कृष्णकी 











उपासना दै । यह न्‌ केवर धार्भिक दृष्टि लाभप्रद है बरं 


सकय षटि त | मदायक = 

मनोवेलञानिक दष्टिसे भी खभदायक है । जयदेवः सूरदास ओर 

मीरोबाईके जीवनकी सफठता श्रीवाल्क्रप्णकी उपासनाम ही है 
„जो श्यृक्ति अपनी श्रीवाटङृष्णकी उपासनके दृष्ट 


व्रिन्दुको प्रसारित कर सक्ते दः वे ओर भी धन्य है। 


सभी वच्चोमे श्रीकृष्ण भगवान्को देखना, समी वच्चौसे 
प्यार करना; उनकी सेवा करना मनुष्यकरे जटिल भावोको 
खुल्चाता ओर उनके मानसिक क्टेर्शोका निवारण करता दै । 


`. जो शिक्षक श्रद्धापूर्वकं ,बाल्कोको पटाता हैः वह हजारों 


` मानसिक रोगेसि अपने-आपको मुक्त कर ठेता है । वच्चेका 


सय सर ह।ता दै । वह सच्चे प्यारको एकदम परख जाता 
एसे व्यक्तिको सहजमावसे स्नेह करने छ्गता दै । इस 





अपनी उदण्डतासे ईसाको रंज कर्‌ देंगे; कं त्‌ 
कि ध्वम इन वच्चोको भरे पास आनेपे मत्‌ श्न ४ 
स्वगका राज्य वास्तवे इन्दीका दै ओर म सक् 
यही कहता द्र कि जवतक तुम भी अपते हृदयौ र 
नही बन जागो; तबतक तुग्रं खगके भीतर नही षो 
जायगा ।' महात्मा इसा वच्यका कितने महक द 
इससे यह प्रत्यक्ष द । संसारके प्रायः सभी संत वक्रौ 
करते चके आये दं ओर उन्दोने अपने-आप कै | 
वनानेकी सदा चेष की दै । दुनियादारौ हं ह 
है । इससे कुछ. ढोकिक सफलता हम अक्ल 
परत हमारा हृदय दये कोसने कगता हे । हम पि 


प्रसाद नहीं मिक्ता । हमसे अनेक प्रकाखे अक्रएः 
चिन्ता ओर सन्देद आने ठते दै । एसी अव 
अपना आत्म-विश्वास खो देते दे । । 

सफर रिक्षक वही व्यक्ति हो सक्ता है जेष 
देवल्प मानतां ह ।. फ्रसके प्रसिद्ध िधाश 


महाशयके दस कथने केवट कविता. अर व्यि ८ 


् 


(५ 


॥ 


नहीं है कि परमास्माके लासे जो वस्त आती टै 
होती है ओर मनष्यके. हाथमे दी वहं द 
अतएव बालको श्रदधाकी दृिसे ` देखना न्‌ के 
ग्रति अपना कर्तव्य-पालन. करनेमे. सहायक € 
परमात्मक प्रति अप्रनी आस्तिकता गकर कसर 
है, जिस परमात्मने सारी ख्ठको रचा ६। 
बाख्कते न केवछ तरेम करते दैः वरं उन 
देखते है । वे बाक्कोकी तोतटी वाणीम 
पति ह । जो व्यक्ति बाख्ककी साधारण-सी 
रस छेता दै, वह्‌ अपने ददयकौ शान्तिक। 
सिर बनाता दै । छोटे बका लाठनःपा। 
पदाना जितना स्वास्थ्यकी दृष्टिसे लाभप्रद © 
उतना खामप्रद नदीं है । 









केखकके एक . मित्रक एक बार ह - 

विषाद्‌ उत्पन्न हो गया । इनकी .आयु 

स्वय मानसिक रोगोकी चिकित्सा आयु । 

करते थे ओर आयुवंदके बड़े दी विख्यात वरम 
दिनतक बातचीत की गयी; । इनके 

किया गया ओर इनक्री जीवनगाथा खनी 

उन्हे सवसे अधिक खम्‌ परटुचायाः वह ` 


र उनको 


५ वच्चेके प्रति पेमसे मानसिक खभ ‰ 


१९.७ 








कु ~= व्राद # ९ ४. 
छ दिन वाद ठेखक उनके पास गया ओर्‌ 
ल्भ करनेके अनुभवक्रे वारेमं उने पू 
छोटे वचचोको पटाते-पटाते मुञ्चे वच्चोकरे मनकी गति 


उनके सखास्थ्य 
› तव उन्होने कहा 


समज्मे आयी । मैने वच्चोके मनको वयसे करनेक्रे उपाय 
द्से जानकर निकाठे । फिर, जिस प्रकार वकि मनक 
वशमे करनेकी वात मेने सीखी, उसी प्रकार अपने वाक-मनको 
भी वशमे करनैका मार्ग मुञ्चे मिक गया। ने देखाकि 
जिस प्रकार वचचोका मन हठी देता दैः इसी प्रकार वडोका 
आन्तरिक मन भमी हयी होता द । ऊपरी मनकी विद्रत्ता इस 
दटठकी मिटाने समथ नहीं हेती । जो वात वाल-मन पकड 
टेता दः वह उसे छाख सना करनेषर भी नदीं छोड़ता । उससे 
एेसी वातको दुडानेके स्वि यही उपाय करना पड़ता है जो 
माट्कको वदाम रखनेके लिये रचना पडता दै । 


वास्तवमे बालके साथ स्नेह करनेसे अपनी अन्तरात्माका 
उनके साथ तादास्म्यहो जाता दै। फिर जेसे-जेसे बार्क 
अपने जीवनम उन्नति करता जाता दैः वेमे-वेसे हम अपने- 
आपदही उन्नत होते जाते द । इस प्रसङ्खमे एक अंग्रेजी 
साहित्यकारका अनुभव उल्टेखनीय दै । इस साहित्यकारको 
सिगरेट परीनेकी बड़ी आदत थी | वह इसे छोडना चाहता 
या; परंतु छाख प्रयल्ल करनेपर भी छोड़ नहीं पाता था । 
जव कभी वह सिगरेट पीना वंद करता तो उसका मन 
निरुत्साह हो जाया करता था | एक वार उसके मित्रका 
कडकाः जिसे भी सिगरेट परीनेकी आदत थीः मित्रके कदी 
बाहर जानेपर उसके पास रहने गा | इस ठ्डकेकी सिगरेट 
पीनेकी आदतको उसने जान छया | छडका क्रिरोरावस्थामे 
था । इस रड़केके प्रति इस व्यक्तिको भारी सहानुभूति हुई । 
उसके मनमे विचार आया कि यदि यह ठ्डका अपनी इस 
आदतको इसी समय न छोड पाया तो वह एक जटिक 
आदतका दास बन जायगा ओर फिर मेरी तरह आत्म- 
ग्लानिका कष्ट भोगेगा । फिर इस व्यक्तिने उस वार्कको 
अपना प्रेम दिखाते हए ओर अपनी मानिकं जटिल्ताको 
कहते हुए सिगरेट पीनेकी आदतको छोडनेकी सखाह दी । 
छड़केको धीरे-धीरे सिगरेट पीना छोड़नेका मागं बतलाया । 
उसे किसी स्वनात्मक कार्यम सहालुभूतिपूर्वकं लगाया । 'धीरे 


धीरे तीन-चार महीने उस वाल्कने सिगरेट पीना खोड 


दिया । उसके मित्रके आनेपर वह अपने धरं च . गया? 


प्रतु आश्र्यकी वात तों यह है कि अब जव इस व्यक्तिने 


अपनी सिगरेट पीनेकी मादतको छोड़नेका संकल किया, तब वह 


अपने संकस्पको पूरा करनेमे विना ` किसी कठिनारईके सफल: 
हो गया । इस समयतक उसकी इच्छाक्ति इतनी बलवान्‌ 
हो गयी कि यह्‌ जयि आदत उसे अपने कैदमे न रख सकी । ` 

उक्त उदादरणपे दम देखते दै कि वाल्क किसी 
प्रकारकी सदानुमृतिपूर्वक सुधार करनेके प्रयत्नसे हम स्वयं 
दी अपने-आप सुधर जाते दं । यह काय॑ हमारे अनजानेमें 
दो जाता है; परत इस प्रकारका खुधारका कार्यं अभिमान- 
पूवक न होना चाहिये । वाल्ककरो अपनेसे अच्छा समञ्चते 
दए हना चाहिये । साधारणतः वाल्क हमारे सुधारक 
गुरु वनकर दी आते द । जो दूसरोको नीचा मानकर उन्ह 
सुधारना चाहते ह, वे व्यक्ति न तो दूसरोे, न अपने-आप 
कोई सुधार कर पाते हं । इस प्रकारकौ सखुधारकी मनो्रत्ति ` 
अपनी दी कमजोरि्योका दूसरोपर आरोपित करना मात्र है । 
दूसरों देवत देखना ही अपने-आपमं देवत्व-भावका जागरण 
करना है । दूसरे शेतानको देखना अपनेम रौतानको बली 
वनाना है । 

टेखकके एक मित्र एक वार अकारण पेटके रोग ओर 
अशान्तसे पीडित हो गये । ये खयं प्रसिद्ध वैय दैः परु 
अपने इस रोगकी चिक्रित्सा करने वे असमथ रहे । उनका 
कुक मनोविर्टेप्रणःविधि ओर निदे शन-विधिसे उपचार 
किया गया । इससे कुं लाभ उन्द अवश्य हुआ; परंतु 
उनको स्थायी लाम जीवनके प्रति टष्कोण परिवर्तित करनेसे' 
हुआ । ये पले अपने-आपको एक महान्‌ व्यक्ति मानते ये ।* 
उन्दने टाखो रुपया अपने पुरषार्थसे कमाया था | उनकी ` 
सफठता ही अव उनके ख्थि भारसखररूप हो गयी थी | वे. 
अपनी इस महत्ताको यला नदीं सकते थे । उन्दे बंचोको' 
खिलाने ओर उनके साथ समय ॒वितनेकी सलाह दी गयी। 
उन्होने धीरे-धीरे अपने-आपको ब्चौका संगाती बना छया । 
एक दिन ठेखकने देखा किं वे अपनी एक नतिनीको कथेपर 
च्वि सू मजेसे सवः लोमे रहल रहे थे । वे कहने लगे 
(पण्डितजी ! यह वाछिका मुञ्चे जीवन प्रदान कर रही है । 
पहले जिन व्यौसे मै दूर भागता थाः अव वे ही मुञच.प्यारे 
गते हैँ | उस समय न तो उन्है मानसिक कष्ट था ओर नं 
पेवकारोग 0 । 


वचा निरभिमान होता दै | सभी. रोगोकी बृद्धि 
अभिमानके कारण होती दै । वास्तवमे रोग, मनुष्यके पांस 
उसके अभिमानको कम करनेकेः ल्यि ही भाता ह ओर जब 
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% रीद्चत राम सनेह निसोतं । को जग मंद मलिन मति मोत ॥ ॐ छ 










कन क तण ~ । अपने अभिमानो खोनेका नोन स्न 7 श = = उपाय वचचोके 
विषयमे चिन्तन करना ओर उनके साथ कुछ खेटना है | 
देगलडका प्रसिद्ध राजा अफ़रेड प्रत्येक रविवारको गुत्तरूपमे 
अपनी राजधानीसे पचास मीक दूर जाकर्‌ एक साधारण 
घरका अतिथि वन जाता था ओर वरहौके दोटे-छोटे वाट्कोके 
साथ एेसे खेखने लगता था, मानो वह मी वाक्क दै । कभी- 
कभी वह इन वर्चोको पीठपर रखकर्‌ घुटने ओर हाकि वल 
चरता ओर वे उसपर धोडे-जेसे सवारी करते ये । दसपे 
उसके मनम इतनी प्रसन्नता दो जाती थी कि वह सप्ताह भर 
अपने राज्यमारको सरक्तासे संभाल ठेता था | 

वास्तवमे बचा एक याक्तिका केन्र है। जो वच्चेकी 
सेवा इस भावसे करता है कि उससे उत्ते शान्ति ओर आनन्द 


~<: =< 





मिक्ता ह तथा उसकी मानसिकं 


1 न्ति वह 
लाम अवध्य हात 


वच्चेके मनम अन्त्र 
सालय उसका दाक्ति व्यथं खर्च नह देती 
सम्पकरम जाते ही सनुष्यका मन मी वेसा 
। [जस भावप ट्म भावित रहते है उसी म्र 
चारताथ मा कत्ते ह । वच्चेकी सरलता वावा + 
लानसः उसके प्रेतका चित्र मनम वार्‌वार अंकक 
स्वय सरखाचत्तके द जाते दं ओर हमारा सा छव 
होजातादहै। जहां प्रेम 
ओर वदी सचा स्वास्थ्य है । प्रेम ओः परसाला क! 
तचे दो नामदें | प्रेम प्रमात्माकी रक्तिै। 
जर राक्तिमानमे नामका भेद्‌ दै, तका त 


शश्र 
षि 
६।फ । 
दी सए 


वहा आनन्द 8 व छ 





वार्ककी आवरयकता तथा समाज 


( ठेखक--श्रीकुजविदारीसिंद जी एम्‌०ए० ) 


वाल्क राषट्की निधि ह; वे देदाके भावी नागरिक द । 
उनके भविष्यके ऊपर राष्का मविष्य निर्णरदहै । द्या 
घुमकड़ः अक्खड्‌ः, दुर्विनीत तथा दुस्साहसी वाटकः जो 
अन्य बाख्काको मारता-फिरता दैः कि व्रजातन्त्रीय शासने 
ठीके ब्रेठ सकता है १ क्या वह मतदानद्वारा सत्ता ग्रहण 
करकी विधिम कभी विश्वास रख सकेगा १ उसमे धीश्ता; 
गम्भीरता तथा दरदा अभाव रेगा । प्रजातन्तरीय 
प्रणार्खीकरे सुचारुरूपपरे संचाछित दोनेके ख्ि यह आवश्यक 
है कि नागरिक सहिष्णु, धीर तथा सहानुभू तपूणं हो, अन्यथा 
बड़े-बड़े सिद्धान्तवाखा विधान केवर कागजी ही रह जायगा । 
बालकौ उचत रिक्षा तथा दीक्षा ही इसे कार्थरूपमे 
परिणत करनेका प्रमुख साधन दै । 


, बालक तथा संरक्षक-आरम्भमे बाक्क माता-पिताकी ` 


ही संरक्षकतामे रहता दै । वात्सस्य-गेम एक प्राकृतिक प्रेरणा 
व दै । उखे स्वार्के मापदण्डसे नदीं नापा जा सकता । पञच- 
था मनुष्ये यह प्रेरणा समान रूपते पायी जाती है 
मनुष्यका व्यवहार अधिक पचीदा तथा अधिक बुद्धिगटित 
कता दै । हम सव जानते ह कि दम अपने ब्चोको 
हम उनकी पदाई, किखाई, भोजन वल 
रखते दहे । उनके च््यि 
ला नहीं समहते; परंतु 










| 
अनेक अवसरोपर धकृति-विधानका सवच प्र & | 
स्वयं अपनेको धोखा दे बरैठता हे। प॒ पधि 4 | 
वात्सस्य-पेमका आधार अपनेको मानता दुभा भी ५ 
इसक। वितेधी ्रन्थिवां रखता दहे । 


माता-पिताको यह. सुनकर क्रितन। अर्ध | 
उनसे कदा जाय कि तुभ अपने वचि पर 
परंतु बात यह बिल्कुल सव्य दै । वाह्य परि 
मलुष्यकी विषयगत कामना इम प्रेमे बाधक €। | 
नियम तथा उयवस्थाओंये वधे रहनेके क्ण मठ 6 द 
मकादय मन इसे स्वाकःर न करे, परंठ 
मन अनजान रूपते ही हमे इस ओर प्रेरित कए ‹ 

माता-पिताका अनभीष्ट॒बारक--अनिष) ६ 
मदे वाल्कोको माता-पिता अपना कहनेमै ९ ` ॥ 
दिचिकिचाते दै, कितने वच्चे कई संतानंक ॥ 
माता-पिताकी उदासीनतके भागी होते टै 
आर्थिक दुरस्थके कारण अनभीषटसे रहते 
कारण माता अपने आकर्पणभे कमी पति 
दुखी रहती दै, अनेकों पिता खरीक आकर्ष 
देख स्री तथा बच्चे दोन विरक्त ह जति £ 
विमाताओंके यान्ति तथा सुखके विनाशकसे मा 
ई, कितने दुराचारी माताके कलङ्के रूपे 










देव 
‰॥ 


‰ वाटककी आवद्यकता तथां संमाजं ॐ 


= ---------~----~-~-~-~-~-~-~--~--~---~- ~---~-~~~~--~-~--~~----- 





=. 


स प्रकारकी हो जाती हं 
कि जीवनकाले आरम्मते ही वाल्क परिव्यक्त तथा अनश 
सा दहो जाता है । सवसे वड़ी वात यह होती है किं 
इस परिस्थितिको स्वपरं ताड जाता है | 
ही इसको चिपानेकी चेरा करी जायः परंतु 
करदहीठेतादे। 


हैः सारांश यह कि परिखितिर्यो 


व्राठ्के 
कितना 
वह्‌ तथ्यकी परख 


व्राह्यहूपत्ते 


परिणाम---इम प्रेमवितताका परिणाम संतानकरे ऊपर 
वड़ा ही म्यावह होता दै । वाल्क संसारम सुरक्षा तथा 
स्थिरता चाहता दह । इनके न होनैमे उसका विक्रसि स्क 
जाता हं । टडइ्करेको यह विदित होना चदियि कि कोई ेसाभी 
स्थान है जहा सव कु करनेपर भी वाट्क त्यक्त नदीं दोगाः 
कोड एे्ा वातावरण हं जी दिन-प्रतिदिन मृढतः परिवर्तित 
नहीं होता । वाल्ककरे भावःत्मक विकासक्रे व्यि इस प्रकार्की 
भावना अतीव आवदयक हं । माता-पताः भारई-वहिन सभी 
उसके जीवनपरं प्रभव डाख्ते ह । परिता अधिकारे; 
माता प्रेमक्रेः भाईवदिन आदाय तथा सौदा््रके प्रतीक दहै । 
यदि इस सम्बन्धमे क्रिस प्रकारे विकार पैदा हए तो 
वाखककी भावात्मकं राक्ति्याो अवण्द्र-सी दो जाती टै-- 
उसक्रे मनमे भोतिर्मोतिकरी प्रन्थर्यां पड़ जाती टै जो 
भविष्यकरे उसके सारे व्यवहायेको प्रमावित करती तथा 
उपकर जीवनको विराक्त बना देती है । वालकका व्यक्ति 
दस प्रकार विश्रह्धलित-सा दने लगता दै । 


अनमीष्ट तथा प्रेमवरञ्चित बाट्क संसार दुखी-सा 
रहता दै । यदि उपक आन्तरिक शक्तियो प्रवर दै तव तो 
उसमें व्िद्रोद तथा प्रतीकार उसत्ति हो जायगी | उद्धतपनः 
चोरी, असत्यभाप्रण तथा अन्य एेसे दी उपायो अपने 
गुख्जनोको नीचा दिखाने, तंग करने तथा अपनी ओर अकर्त 
करनेमे प्रयत्शीक रदेगा । एसे बाकर प्रायः विस्तर मूत 
तथा शौच भी कएने ठ्गते ह । इच्छाक्तिका दुव 
बाक्क हीनभावनाकी ग्रन्थिसे पीड़ित होगा । अपनेको छोटा 
समञ्चनेकरे कारण वह अपने पतनक्रे माग॑की ओर अग्रसर 
होगा । 'आ्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः" 
हम स्वयं अपने सव्रसे बड़े शत्रु ओर मित्र दै । हीनभावना- 
का भयङ्कर मानसिक विष्रमजाल आत्माको रात्र वना देता 
। एेसा लड़का उदास, चिन्तित, व्यथित तथा दुर्बल 
अघ्यवस्रायात्मिका बुद्धिका होगा | उसमे तथ्योके सामना 
करनेकी शक्ति नहो रहती । वह अन्तरुवी हो अपने ही 


विचारोमे लीन रहता 


है। संसारको प्रभावित करनेकी उसमें 
यक्ति कहां १ 
ठेसे अमावग्रस्त वबालकको प्रायः शारीरिक परिताप मी 
देखे गये ह । पेटकी शिकायत सर्वसाधारण है-- 
को्वद्धता तथा अतिषार उनके विभिन्न मानसिक अवस्थानोके 
लक्षण ह । प्रायः उनको स्वर भी आने क्गता है । निद्रा- 
हीनतपि भी वे पीड़ित होते हं । स्वभाव उनका चिडचिडा 
हो जता इ । कृष्णक्रुमार द वक्रा वाक्क दै, अमी उसका 
छोया भाईहोगया। मा छोटे भाईमे व्यस्त रहती दै 
कृष्णक मार छिने गये राञ्यवाञे राजाकी भत दुखी है । 
रातमे करई वार “अम्मा, अम्मा पुकारता दै। मा जागती 
हे ओर तंग रहती है । इस प्रकार ईभ्यसि वइ माताको तंग 
करता दहं । अमी वह नयी परिथितिमे अपःको नहीं 
सना पाया | 

परमवञ्चित तथा प्रतिक्रूक परिखितिमे बाठ्क प्रायः 
दिवस्वप्रमे मग्न रदते ह । इस प्रकार उनमें व्यवसायात्मिका 
दाक्तिकी ददता नदीं आ पती ओर वे धीरे-धीरे दिवाखपनों 
कौ सुखद्‌ कल्पनाको तर्योति बरचनेका एक साधनमात्र बना 
ठेते दे। अगि चलकर एेसे बालक संसारमे न कुछ सीख 
पति दँ ओरन कुछ कर पति ह। 


वचपनकी ये ग्रन्थिर्पो बाख्करके सुखको नष्ट कर देती 
दै ओर संषारमे या तो उत्ते असदाय-षा छोडती दै म्रा फिर 
उसे जीवनसंवपमे पथेश्रष्ट-सावना देती ह । ये ही बालक आगे 
चलकर समाजमे अनेक प्रकारे अनाचारः, अव्याचार 
तथा प्रपीड़नकरे साधक ब्रनते ह । समराजके अनेक अभ्यस्त . 
अपरराधियोकी जीवन-वृत्तियोके अध्ययनसे हम रेखे दही 
निष्कप॑पः परहुचते हैँ । उनमेसे अधिकांश वचपनमें किसी-न- 
किसी मवनाग्रन्थि्े उत्पीडित थे । मानस्क चिकरितसा- 
यृहोके अनेक रोगी इन्दीके बद हुए किकरारेके परिणम है । 
जीवनके प्रथम पाच वर्षं मानवव्रिकासके मुख्य वर्धं ३ । 
इन्दीसे वाल्ककरे पूरे जीवनका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते ई । 
इन्दी महचपूणं वर्षोमिं बालके जीवनको अभीष्ट या अनमीषट 
माग॑पर देखकए माता-पिता उपे पाठशालाभ मेजते र ओर 
फिर लडकरेके षमी दोभोके लिये अध्यापक्रको दोषी ठहरते दै। 


बारुक ओर अध्यापक--अध्यपकका भी बाल्कोकि 
विकरासमे कम हाथ नहीं । (परिवतेनकरे निथमः ( 1.4 


ध 87 ) के अनुसार वाक्क उसे पिता या मातके ` 
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न मा = ग्रहणं करतो दै । यद्यपि वह वाठ्ककी बुद्धिम 
नही, वरं उसके ज्ञानमे ही विकास कर सकता दहै; परंतु 
-बाल्कके खायीमावः; चरित्रं व्यक्तिः तथा व्यवसायके 
निर्मोणे उसका बहुत ही वड़ा हाथ है | फिर वाल्कके 
.जीवतको सुधारना तो उसका अपना पेशा ही है 


' प्रायः" अध्यापक अपनी हीन आथिक अवसा तथा 
निर्धारित पाव्यक्रममे ही व्यस्त रहता है। उसे आगे सोचनेके 
यि न समय मिलता है ओर न उसमे इतनी शक्ति ही होती 
है । बह या तो वालके चरित्रसे उदासीन-सा रहता है या 
फिर कि दोषको देखकर बिगड़ खड़ा होता दै । जिस व्यक्तिका 
मानसिक ' संतन व्रिगड़ जाता है वह वाट्ककी कोई 
सहायता नहीं कर सकता । वह तो वाक्कको समञ्च भी नक 
पायेगा । कुछ वातो वाल्क अध्यापकसे काफी निपुण होते 
द । वे उसकी बिरिष्ट मानसिक कमजोरीपे काभ ही उठाति 
है । अध्यापकको वाल्कोके खामाविक व्यक्तितवकी परल होनी 
चाहिये । इसके अतिरिक्त उसे वालके जीवनकी कटिनाईर्यो तथा 
उनके. व्यक्तित्वःविक्षेपके कारणोका भी ज्ञान होना चाद्यि । 
उसमे धेयं होना चाहिय | जल्दवाजीसे कामके व्रिगडनेका 
डर है| उसे शीघ्र किसी परिणामपर नही पच जाना चाहिये 
उसे सव प्रकारसे अपने निर्णयको तोढना चाहिये । अव उसे 
व्यक्तित्व-विक्षेप तथा बालके समस्यात्मक व्यवहारके विदरेषण- 
सेही संतोष नदीं करना चादिये; परं रेतसे व्यवहारोकी 
रक शक्तिका भी पता ख्गाना चादिये । इनके कई कारण हो 
सकते हं । अध्यापक उन कारणोको पहले ठे, जो सुगम दै । जो 
माताःपिताके सम्बन्धकी वाते दै, वद उनकी सहायतासे ल 
करे, आवश्यकता पड़्नेपर चिकित्सककी मी सहायता टी जा 
सकती है । बाक्कका उत्तरदायित्व वहत ही महान्‌ दै । माता- 
पिता, अध्यापकसमाज समीके खदयोगसे काम वन सकता है । 
बाङ्ककी अन्थिर्योकी पहचान-बाकुकके व्यक्तित्वके 
विक्षेप तथा उसकी कठिनाद्योको अध्यापक या अभिमावकं 
कैसे पचाने, यद एक विचारणीय प्रश्न हे । प्रथम तो व्यक्ति 
को चादिये किं वह वाख्कका विश्वास ग्रहण करे ताकि वह 
उससे कोद बात कहनेमे हिचके नदीं । बाल्कको ही वात 





# रहति न प्रु चिंत चूक किट की । करत सुरति सय वार हिषए कणे ॥ + ४ | 








--- 


कहानीका चुनाव वह अपनी प्रमुख रुचे बाघ 
कहानी नेमे जिन स्थलोपर वह जैर देता 

करते च्यः वे टड्केकी भावना ग्रन्थयोको छ 
ाठ्कका कोई रेखाचित्र या डांग बनानेकौ क्लि 
।नवाचन ठड़केके ऊपर छोड़ दीजिये । इने ॥ 
भावनामयः अनसख्िरता तथा मनकी वरिष कृ ` 
समञ्चनमं अपकरो विरोष सहायता मिलेगी। 


इन वातोकरे अतिरिक्त खेरमे वाख्कका बहत 
अध्ययन होता दै । उसके खेरके टंगसे उप्र एं 
दन्द आपको प्रकट हो जायगा | ठ्ड्केके मन ¢ 
संदेहः समाजसे प्रथकूपनः शंसता, अव्या 
हीनताः मयः चिन्ता; भावात्सक पतन आदि क 
आप देख ठेगे । बहुत छोटे वाल्क सेमे अप क 
को प्रदरित करते द । उनसे उनके मनकी ष 
अनुमान ल्गाया जा सकता दै । इसके आठ 
अध्यापक तथा अन्य लोगके प्रति उसकी अप॑ 
लीजिये उसके मनोगत भावोके समक्षम ध 
लगेगी । 
किश्चोरावस्था--उपर्युक्त वाते तो रिय ओ | 
सम्बन्धकी द । किशोरे दन्द तथां उरस्क < | 
कठिन द । किशोरावश्या जीवनके न हीने ९ ¢ 
अवस्था है । जो इस अवश्यामे समर गव . 
जो इस समय गिराः जिसके लिय अनेक कर्ण 
मविष्य अन्धकारमय हो गया । वर्तमान वतव ६ 
कारी प्रमाव किशोर्के ऊपर सवसे आध ३। १ ॥ 
छोटेसे केखमे उसका विवेचन करना कटवि (| 
गुस्थ्योपर विचारके ल्यि बहुत अधिक 
परिश्रमकी आवश्यकता दै । र 

बालककी प्रवृत्तियोंका सोधन-वाल्कती ४; 
सहानुभूतिपूवंक समञ्चनेके वाद्‌ उ लननानेक 
चाहिये । ये गु्थिर्यो बाख्ककी प्राकृतिक ॥, 
सामाजिक आवदयकता्ओके दन्द्से बनती ह । ~ 
को अवाध छोड देना समाजकरा हनन करा 
आवरयकता्ओंको प्रसखता देन मानसिक ६ 
होगा । फिर क्या उपाय किया जाय किं समार्ज 
ओर बाख्क मी सुखी रदे । इन प्राकृतिक 
स्वाभाविक शक्ति होती दैः जो वाल्कको एक ४, 
विशेष व्यवहार करनेके लि प्रेरित करती 








| ॥ 4 
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परिग्धितिको समाजके अनुकूढ वना दिया जाय तो वड़ा 
अच्छा हो | वाल्कोौको एक एेसे बाटसमाजमं रक्खा जाय 
जहां उनको कुछ करनेके, कु आत्मप्रद्ानकरे क्षेत्र मिट 
सके । 'ेल-चिकरत्साः का मी बड़ा महच है । इसपर अनेकं 
अन्वेषण क्यि गये है ओर ट्ड्केकी विभिन्न प्रकारकी 
मानसिक कठिनादयोमे विभिन्न प्रकारके खेट निकार गये है | 
इस प्रकार ठ्ड़कोकी प्रवरृत्तियोके स्वि हम उचित क्षेत्र तैयार 
करते हं । उनकी कार्थधाराको हम समाजोपयोगी प्रणालिेये 
प्रवाहित करते द । इसीको गोधन या रेचन कते हैँ । किंस 
प्रृत्िके ल्यि कौन-कौनसे मार्ग दिये जार्यै, यह भी जाननेका 
विषय है | 
समाजके कतन्य--वाठ्कका चरित्र-गठन उतना ही 
अपेक्षित विपरय है जितना देयम सिंचाईव्यवखा तथा आवा- 
गमनके साधन | वाठ्कोंकी राक्तियोका दुरुपयोग राष्ट्की 
महान्‌ क्षति है । इस ओर हमे गम्भीरतासे ध्यान देना दै । 
वाटककरे चरित्रः व्यवसाय तथा व्यक्तितवके ही ऊपर उसके 
जीवनकी सफठता तथा असफलता निर्भर द, पुसकलान 
तथा परौश्षोत्तीणतापर एकाङ्ग ध्यान वालकोको कई 
दशाओंम परतनकी भर ठे जा रहा है । आवदयकता है इस 
सम्बन्धमे राषटूकी भावना जाग्रत्‌ करनेकी । वाठ्कोपर प्रयोग 


बाठ्कोके माटीसे 


( स्चयिता- पं ° श्रीषूरजचन्दजी सत्यप्रेम ‹८ईगीजीः ) 


तथा अध्ययन समयकी मग है । जिस प्रकार हर जिलेम एक 
पाठशाखओका खास्थ्य-अधिकारी होता दै वैसे ही एक 
मनोवैज्ञानिक भी रदः जो वचचोके सम्बन्धमे उनके अभिभावकों 
तथा अध्यापकोको उचित परामश दे स्के | 

वाटककि सामने बहुत ऊचे आदं रखना प्रायः भीषण 
परिणाम खता देखा गया दै । प्रत्यक्ष नैतिक रिक्षा भी 
अधिक खभप्रद्‌ नहीं । उनको वार वारकी निषेधाज्ञा अवज्ञा- 
की ओर ही प्रेरित करती है। अमुक चीज बुरी है, अमुक 
अच्छी, इसके ज्ञानसे भी उन्हं अधिक सहायता नदीं मिर्ती । 
साता-पिताकरे चरितोकी छाप बाक्कोके ऊपर बड़ी गम्भीर 
पड़ती है । उनके बहुत अधिक चिडचिड़े खमाव, उनके 
गृह-कट्ह बाटककी दृष्टम उन्द गिरानेके ल्ि पर्या है । 
संतान पैदा करना ओर फिर उसे प्रेमवल्चित करना . महान्‌ 
अपराध है । अध्यापक विना अभिभावकोके सहयोग तथा 
समाजकी उत्साटवधंक प्रेरणाके कुक नहीं कर सकता । 
जितना व्यव आजकी सभ्य सर्कार पुटिषपर करती है उसका 
य॒दि एक छोटा अंश॒ भी बाक्-अपराधके समञ्चनेवालोंपर 
करतीं तो शायद समाज कर्दगुना सुखी होता । तव कदाचित्‌ 
इन पुलिस ओर जेल-अधिकारियोका काम भी बहुत हल्का 
हो जाता । 


©>, 


ये  नन्दे-नन्दे पू, भरी इनम खगन्ध रखवाटी । 

इनको न॒ वनाना धूल, समञ्चना र उपवनके माली ॥ 
सि्चनका करना दान, प्यारे मंजुल मधुर कनोसे । 
विखरे मनहर मुस्कान, जगत देखे प्रमुदित नयनाँसे ॥ 

गोडन  मोडन भी श्रेय, रहेगी काट-छँड हितकारी । 

दो सवं प्रकार विवेक, तभी ये पायेगे छवि भरी ॥ 
कच्ची रहै कलियां आज, आयगा कल ही रंग रसीटा । 
नित नया-सजाना साज, अरे तेरा ही इन्दे बसीटा ॥ 

इनका सदु हास विलास खष्टिकी अनुपम वस्तु दुखारी । 

हो अविचटः क्रमिक विक्रास, तिद श्नकी विभूतिं सारी ॥ 
करना रुचिप्रद्‌ रसदान, फटे तेरी आशा चिर प्यासी । 
जब होगा मधुकर गान, पूलन। निरख सुमन मधुमासी ॥ 

भरना समभावी प्यार, चदं सव देवोके चरणोमे । 

ये करे सुरभि विस्तार, अहनिंशि स्यं-चन्द्र-किरणोमे ॥ 

---धव््ञ्च्र--- 


=> << <<<< << << << <<< <<< --- 
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# मंगल्मवन अमगर-्ारी । द॑वड सो दसरथ अजिर.विहायी ॥ # 











बालकोका मनोवेत्नानिक 


( केखक-श्रीकरष्णवहादुरजी सिनहा, बी 


मनुष्य-जातिकी विचार-रक्ति ही उसे संसारके अन्य 
जीवधारियोसे अग करती दै । अतएव मस्तिष्कका कार्य 
एक विदोष महच्वकी वस्तु हो जाती हे । हमरे जीवनके समस्त 
कायं एक मतसिष्करूपी डोरीद्रारा पिरोये रहते दै । वार्कः 
युवाः बद्ध समी समान रूपते मनोवेज्ञानिक ठगसे मस्तिष्के 
उन्न हुए विचारोंदयारा प्रभावित होते है । 

अमुक व्यक्तिने एक गुखाबका सुन्दर पुष्प देखा 
देखते ही उसे इस बातका ज्ञान हो गया कि यह पुष्प है ओर 
गुलवका ही है । अपने पूर्व-नुमवके अनुसार हमारी स्मरति 
कहती दै कि इसमे सुगन्ध मी दै। इसी प्रकार सम्प 
( 25506400 ) से ज्ञान उन्न होता दैः 


यदि 
हमारा सम्पकं उत्तम कोटिका होगा तो मस्तिष्के 
उत्तम प्रकारकी भावनाओं एवं विचारोका खोत 


उमड़ेगा ओर इसके विपरीत अगर हमारा सम्प निन्दनीय 
वस्तुसे है तो खभावतः हमारा मसिष्क निकृष्ट भावोका उद्गम 
स्थान हो जायगा । अतः जीवनका जो उद्रम-स्थान बाल्यकाल 
होता है, उसमे बाक्कके सम्पक॑की वस्त॒ओंका विदोष ध्यान 
रखना चादि ओर वंड़ी खावधानीसे काम लेना चादिये । 

| कभी-कभी अति कठोर व्यवहार भी बाठ्कको नरकमे ठकेलनेमें 

| सहायक होते दै । पग-पगपर बड़ी बुद्धिमत्तासे मनोवैज्ञानिक 
ठंगके उपायोसे काम ठेना चादिये । 


1 
| अ्वाचीन कार्म बचपनसे दी विद्यार्थी भड्कीटी 
पोशाक पहनकर, केशोको सुन्दर प्रकारसे काट्करः क्रीम- 
| पाउडर कगाकरः पानके बीड स्वकर नगरोके दाट-वाजारोमे 
| घूमा करते ह । इसी प्रकार बाचि भी सर्वार-कुरता पहन- 
कर, दो चोरी डाक्कर, द्िर्थ्क आदिमे श््गारकर नगरो- 
की चोडी-चोडी सङ़कोपर मन-बदलावकरे देत धूमा कसती दै । 
सन्ध्या दुई ओर बाल्कबाठ्किार्ः इसी प्रकार सैर करनेको 
निकर षडे ! जर्होतदा धूमे-फिरे ओर एक दूसेसे वद्कर 
ताज-श्ज्ञार करके सिनेमा पर्दैचे । साथमे सम्भव दै उनके घर. 
हो; पर इस प्रकारके घूमनेसे स्वंपरथम प्रभाव 
मस्तष्कपर पड़ता दैः वह यद कि अधिक -से-मधिक 
आवश्यक ओर अच्छा काम हः 


हे कहो दोस ! तमने इस सताम 















पड़ता हे । तमी बाठ्क-बाछ्कार्प वुधर <“ 


[या गनोिलानिक यार अवि 


०ए० एल-एल ० बी० ) 
- म 


कितने सिनेमा देखे ! हमने तो चार देष, । 
(जाल तो बड़े दी रोचक हे । "कहो सखी | 0 1 
ठम कर सकती हो ? संतो व्रम्बई्‌ गयी थी) 

हा तो अबरेसी ही चोरी करती हैँ 


इस प्रकार हरक्षण वे बाल्क-वाक्किं + 
अपना सारा समयः धन एवं राक्ति- मातिः 
शारीरिक नष्ट किया करते है । 


आवद्यकता तो इस वातकी हैः हम रिषः 
जो कर्णधार बने वेठे हैः हमलोगौको चि # 
दाम्पत्य-जीवनकी विल्मसिताको अपने नदे 
वचाकर निवादै ओर प्रतिदिन खयं श्रीम 
पूजन-पाठ करे, चाहे केव दसपच मिनट 8“ | 
वाख्कका दिनमर थोड़ा-सा ध्यान शिचा 8९ 
या पिता या दोनों एेखा पूजन के है । श ^ 
बात है, ओर यदि ह तो क्या हम वाल्क  % 

हम लेोगोको चाहिये कि बाट्कौको वती 
शिक्षा देते रहै कि धर्मका स्थान जीन ६ 
धर्मकी रक्षा करता दै, धमं उसकी रा ह 
धर्म सर्वोत्तम है, फिर अपना धर्मं चदि 
होः तो भी दूसरेका धमं कभी नही अपनी 

सस्वधर्मे निधनं श्रेयः परध 


हमलोगोका प्रधान कर्तव्य द 
गंदा साहित्य पदनेको न दँ । पर य्ह 
खयं, अपने करनेसे । बाल्कपर उपदेशक 
होता जितना प्रत्यक्ष आचरणको देखकर 
रेषा होता है कि माता-पिता अपने 
साहित्य उपयोग करते है, उनके शा 
पदृते दै । ` हमलोगको चादिये कि रेते । 
खयं कमी न पद । यदि किसी विदोष ६4 
उखे वाख्कोकी पर्हुचसे बाहर ख्ख । मर्त 
क नियमोका पारन करना पड़ता दै, खं 
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का समाचा८ है कि अव्र फिर्मी गार्नोक। केवल १।६ 
माग आ इंडिया रेडियो (आकाशवाणी से प्रसारित क्रिया 
जायगा । इसी प्रकार हमारे देके नैतिक उद्धारमे यदि 
राज-सत्ता मी हमारा सहयोग दे ओर गंदे सिनेमाओंको 
वेद कर दे ओर आगे वननेकी अनुमति नदे, तो यह 


विशाल कार्यं वड़ी खुल्मतासे पूरा हो सकता है । जिस प्रकारः 
हम जैसा भोजन करते हैः वेसा ही शरीरम रक्तिका संचार 
होतार तथा वैसाही हमारा मन वनता दै; ठीक, उसी 
प्रकार हम जेसे सादित्यका मनन करेगे, वेषे दीहमारे आचार. 
विचार होगे; यह मनोविज्ञानका अटल सत्य है । 


---~अ=्वव=- 


वाटकका सुधार ही राष्रका सुधार है 


( ठेखक--श्रीराघुराजिवीरेन््रः ) 


स्तनं धयन्तं जननीसुखाव्जं 
विखोक्य मन्दसि तुज्ञ्वलाङ्गम्‌ । 
सप्रशन्तमन्यं निजमङ्कुलीभि- 
वन्दे योदाङ्कगतं समुङन्दम्‌ ॥ 


शिष्य श्रीकृष्ण यशोदा मेयाकी गोदे बरेठकर उनके 
एक स्तनका पान कर रदे हँ ओर दूसरे सनका अपनी 
अंगुलिसि स्पशं कर रहे ह; वे माताके मुख-कमच्ी ओर 
देखकर मन्द्‌-मन्द्‌ मुसका देते है; उनका एक-एक अङ्क प्रम 
उञ्ज्वर दिव्य सौन्दर्य॑से युक्त है; एेसे बाठरूप श्रीक्रष्णकी 
मँ बन्दना करता हूँ | 

आजक्रा बाक्क ही कट्का राष्ट है । यही समस्त बाट्क 
जो आज विभिन्न पाठशालओमे रिक्षा प्राप्त करर 
कट निकट भविष्यमें राष्टूके नागरिक होगे । आज्करे वाल्केमिं 
कितने जवाहर, पटे; रजेनद्र बाबू तथा महात्मा गोधी 
द १ कोन कद सकता है । इन्दीको आगे चलकर राकी नौका 
खेना है । अतः इन्दीके सुधारे समग्र रष्क सुधार होगा । 

प्रत्येक बस्तुकी अपनी विशेषता होती दै । वचूख्का बृक्च 
अपनी विशेषतसे दी वबू कहलाता है । आग्रकी अपनी 
अल्ग ही विशेषता है । इसी प्रकार प्रत्येक देशक भी 
अपनी-अपनी विदोषतार्ए द । हम सव भारतवासी दै | अतः 
हमे यह देखना है कि मारतकौ विशेषता क्या दै १ महाकवि 
केपलिनने सत्य ही कहा है-- 
"106 35६ 15 85६ 21त्‌ (€ पप<७६ ;5 प€5६; 
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सामी विवेकानग्दके रब्दोमे यदि हम कद तो यह कि 

भारतका मध्यविंदु धमं ही रहा दै तथा 

स्के अन्ततक यही रदेगा । प्रकृति भारतपर बिरोष कपा 


शीर रदी है । यर्दा अमीतक जीविकाका प्रश्च उतना जटिल 

नदीं रहा, जितना अन्य देशम । विदैदियोके ही वर्णनसे 
हम यह पता सहज ही चल जाता है करि यह देश सदैव ही 
समृद्धिशाली तथा सुखी रहा है । जवर कभी कोई एेसा रक्तिशाटी 
सम्राट्‌ हआ है, जिसने विदेशि्यौके आक्रमणे इसकी शान्ति 
भङ्घ नदी होने दी, तभी मा भारतीके असंख्य आराधकेनि 
अपने जन्मसे इस वसुधाको यथाथ नामवाटी किया है तथा 
अपनी-अपनी प्रतिमासे संसारको चक्रित ही नहीं किया, - 
मागं मी दिखलरया दै । प्रसिद्ध तार्किकं भगवान्‌ उदयना- 
चा्यका यह शोक प्रवयेक मारतीय विद्यार्थीको कण्ठस्य रखना 
चाियि-- 


वयमिह पदविद्यां तकंमान्वीक्षिकीं वा 
यदि पथि विपथे वा बतयामः स पन्थाः । 
उद्यति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सैव पूवा 


न हि तरणिरुदीते दिकपराधीनदृत्तिः ॥ 


ष्टम यहा व्याकरण, तकंशाख्र अथवा वेदान्तको यदि 
प्रचित प्रणाटी अथवा उसके विपरीत पद्वतिपर ठे जा 
रदे दै तो वही उसका समुचित मागं होगा । सूरं जिस 
दिशामे उदय होता दै वही पूर्व दै । उसका उदय-अस 
आदि व्यापार किसी दिशाके अधीन नहीं होता |° 


यहा मनुष्य प्रक्ृतिसे छ्डता नहीं किंतु चेता है । प्राणिमात्र- 
को वृह अपना ही खसूप समन्चता दै। भारतीय विचारधारानुसार 
पञ्च तथा मनुष्यमे जातीय भेद नहीं । भेद केवर अनुपातमे है । 
मारत ही ेसा देश दै जहां मत्स्यावतार, शक्रावतारः, 
चसिंहावतार तथा कच्छपावतार हए है । यही हमारी इस ` 
बातकरा चतक है । यही कारण है कि शाकुन्तल जब्‌ पति 


जाती दैः त अपने ख्गाये हुए इक्षो तथा पाठे "+ ग 


॥।। 









| 1 वि उनि ३1 एव सखियोको सौँपती है । 14 न हम देखते हे कि 
| मृगरावक्र ऋषियोके पूजां लये गये कुदोको खा जाते हतो 
| क्रृषिलोग उन्हे मारते नदीः केवर निवारण मर करं देते हे । 
हाराज दुष्यन्तका पुर मरतः जिसके ` नामपर ईसं खण्डको 
भारतवर्षं कहते है सिह-शावकोके साय क्रीड़ा करता दै | महाराज 
| रामके पुत्र व तथा कुश महर्षिं वास्मीकिकि ही आश्रमे 
| वन्य पञ्युओके मध्य खच्छन्द्‌ क्रीडा करते दै । राजाखोग भी 
तपोवनोमे शिकार करनेकी हिम्मत नदीं करते । ऋषि- 
| कुमारक साथ-साथ मृगगावक मी पठते दै तथा निर्भय 
। ओर खच्छन्द वनोंम विचरण करते है । भारतीय कवियोके 
| वन-वणनमे हम . स्पष्ट॒देखते द कि मानवने वन्य जन्तुओंसे 
ही नदीः अपितु वृक्ष तथा ठतादिकंसे भी एकात्मता प्रात 
करीर | 
इसके विपरीत महाकवि, मि्टनने उस वनका वर्णन 
करते हुए, जिसमे आदम ओर हव्वा रहते येः कटा 
86857, 0170, 111536६ 07 ` ऋणः 
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७1611 85 {1617 &.़€ 17811. 
समस्त चराचरकी खष्टि ईश्वरने मनुष्यकी उदरपूर्तिके 
व्यि दही कीदै। मनुरष्योको प्रकरतिको विजय करनेमे ही अपने 
जीवनक आदति देनी पड़ती दै । मनुष्य अपनी प्रतिमासे 
यरङतिकी समानता प्रास्त करनेमे दत्तचित्त दै । वद अपने 
लुद्धिकोशलते ही अपने भवनम शिमटेकी ठंटकर तथा भूमध्य- 
रेखाकी उष्णता प्राप्त करता ह । 
श इसी ` कारणे पूवं तथा पश्चिमम यह मेद दै | पूर्वमे 
मन्य खयं प्ङृतिके खच्छन्द्‌ वातावरणे पनपता दै तथा 
प्रकृतिको विना, विछ्रत कियि.उसे भी पनपनेका अवसर देता 


होगा ॥ अतः ५ 


- (~ 
घामिक दिक्षा, 


% मोरे हित हरि सम नहि कोऊ । एटि अवसर सहाय सो हो ॥ % 


| इसके ¦ विपरीत पश्चिमम मनुष्य प्रकृतिको विकृत करके 


-श्रीवास्मीकीय ` रामायण हमारा आदिकन्य 


उचित हे हे द वातमे अव | 


अव जव हम खयं ही अपने माग्यविधाता । 
बाल्कोकौ धार्मिक रिक्चाकी आर | 


रात प्रतिशत | 
द । यह दोष हममे पाशचाच्यकै मगरी 


दी आ गया दहे । धमं क्या.दे! ऊनी क 
2107. ब्द प्रयुक्त होता दै | यह शद वै 
बना ह । एक २९ अथात्‌ पीछे दूसरा क्ण 
1 शम< ) अथात्‌ उद्रम । तासयं यह करि जे करु 
उद्रमामिमुख करे वह "२९];&10' ह | 

संस्कृतम मी मः शन्दका यही अथं है | धह 
इत्याहुधमौ धारयते प्रजाः ।› अतः इसकी पिः 
हमे यह स्वीकार करनेमे कोई भी आपत्ति नदीं कि ध 
कितनी आवश्यक हे | 

आजकल जसे अग्रेजीका श्रीगणेश कमे हट 
५ {4६ ९8 58६ गा (€ 772६.» उसी प्रक 
श्रीगणेश करते थे- “सत्यं वद । क्रोधं कमं च 
चर ।' (सत्य बोलो; काम-कोधको जीतो, व| 
करो |) इत्यादिसे । धार्मिक रिक्षाका अभाव दीक 
नैदिक प्रतनका कारण है । आजके मानवक च 1 | 
करके यदि उसके पूर्वलोके समश्च उपचित # 
तो हमे विश्वास है कि वे पूर्वज यह खीर 
कि यह चित्र हमारे वंशधरोका दै । € ¢ 
आवस्यकता नही, शेरशाहके समयका इति ^ | 
दे । उस समयक्रे मानरवोका नैतिक स्तर कि ++ 
कि घरमे किवाड़ बंद करनेकी आवश्यक "| 
होती थी । इसके विपरीत आजकल चरि त | 
देनेकी आवश्यकता ही नदीं प्रतीत ` दती । ॥। | 
उदासीनताका ही यह फक है कि हम परति क 
ही -होतेचलेजा रहेदै। . ५ 

श्रीवास्मीकीय रामायणक्रा आरम्भ मू 
हे । .मूलरामायणमे .महषिं वात्मीकिते 
छ. विरि गुणस युक्तं किष पुरुषे ‹ 
है । उन्दीमि महर्धिने पूछा हे व्वरित्रिण = 
अर्थात्‌ चरित्रसे युक्त कोन पुरुष दै !“ ५ 

यही दै कि. सर्वथा निर्दोष चरििवाटा 
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#% वाखककां सुधार ही राका सुधार है # 






। ०५ 








केवल कानून वनानेसे चरित्र कभी भी नदीं सुधरा । 
रिक्षा ही वह सोचा दैः जो मनुष्यको ढाक्कर खरा बनाती 
हे । चरि्निर्माणमे धार्थिक रिक्षाका विदोष सान दै। 
सहाराज युधिष्ठिर अपने भादयोके साथ पद्ने तपोवन गये । 
वर्ह उन्होने श्रीगणेश किया (स्यं वद्‌? से । इसके आगे 
था (कामं क्रोधं च जहि | छः मास वराद महाराज धृतरा 
जो कोर तथा पाण्डव--दोनोके अभिभावक; ये, अपने 
पुत्रोकी शिक्चाकी प्रगति देखने गये । युधिष्ठिर पटनेमे 
अत्यन्त कुशाग्रहुद्धि भे । अध्यापकोंको उनपर गवं था । 
उस दिन प्रधानाचायने युधिष्ठिरे पूछा--ोखछोः तमने 
क्या पदा दहै १ युधिष्िरने लड़ होकर उत्तर दिया, भयैने केवल 
प्रथम वाक्य ही पटा दै । इसपर समीको आश्वर्यं हुमा । 
आचा्यने ईटकर पिर पूछा तो पुनः वही उत्तर मिला । 
क्रोधाविष्ट होक आचाय॑ने उन्दै मारा । इतना मारा 
कि कानपि रक्तखाव होने ल्गा । फिर पूछा गया 
तो युधिष्ठि<ने पुस्तककी ओर इङ्कित करते हुए कहा कि 
“कुख-कु दूसरा वाक्य भी पदा है ।' आचार्॑की दृष्ट 
जव पुस्तक्रकी ओर गयी, तवर उन बक्योका अथं उनके 
सामने नाचने र्गा । आचायंने तब समञ्चा कि युधिष्ठिरे 
कहनेका अभिप्राय यही है कि प्रथम वाक्यको उन्होने अपने 
जीवनम घुला-मिला लिय दै । अर्थात्‌ सत्य पूरा जीवनम 
आ गया दै । केवल पदा ही नहीं, तदनुकू आचरण 
भी किया जा रहा है । यह सोचते दी आचार्यं महोदय 
युधिष्ठिरे पैरोपर गिर पड़े ओर कदा कि (आज दही मेरा 
पदाना ओर तम्हारा पदना सार्थक हुआ । किल महाराज 
युधिष्ठिरने क्षमा-प्राथना करते हुए काः (नहीं । जिस 
समय आप मुन्ञे मार रहे थे उस समय मन-दी-मन क्रोध 
आ रहा था। अतः म अभी दूसरा वाक्य पूरा नहीं प्‌ 
सकरा द्रं | आप मुञ्चे क्षमा करं ।॥ इस प्रकार महाराज 
“ युधिष्ठिरने प्रथम वाक्याध्ययनकी साथ॑कता सिद्ध की । इन 
बाटकको जव एेसी रिक्षा दी जायगी, तमी भारतक्रा 
वासविक कल्याण सम्भव ३ । 


हमरे धार्मिक मन्थो गीताका विशिष्ट सान है। 
गीता एसा ग्रन्थ है कि पूर्व ही नहीं, समस संसार उसे 
मस्तकं नवाता है । एक बार महाकवि एमरसंन ( 016८501.) 


संत थोरोके पास गथे | उस समय महात्मा थोरो एक , 


इक नीचे द्टी खाटपर कटे हए थे । आसास सरं 
तया विषे जन्द आरामसे चारो ओर पड़ थे । महाकविने 


संत महोदयसे पूछा कि (आपको इन विषाक्त जन्तओसि 
भय नीं ठगता £ इसपर संत महोदयने भगवान्की वाञ्छयी 
मूं गीताकी पुस्तक अपने सिरहानेसे निकालकर कदा-- 
ध्मय कर्हा है जव कि गीतामाता मेरी रक्षके स्थि यहां 
-मोजृद्‌ हे ।' पप्र ला€ 15 € 7067 1010116 @४व 
13 ताला ६0 10६८६. यह है विदेशियोकी भावना 
गीतके प्रति । हमारे मारतम माननीय श्रीनेदरू-सरीखे घोर 
भौतिकवादीने मी अपनी पुस्तक ८121560 0 1012 
मे गीताका महत्व सुक्तकण्ठसे सखीकार करिया है । 





सद्धागवतमें ४ १ 
श्रीसद्धागवतमे एक शोक दै-- 


गुरनं स स्यात्‌ स्वजनो न स स्यात्‌ 
पिता न स स्याजननी नसा स्यात्‌ । 
देवं न तत्‌ स्यान्न पतिश्च स खा- 
न्न मोचयेद्‌ यः सञुपेतसस्युम्‌ ॥ 
(५।५। १८) 


अर्थात्‌ गुरूः मित्रः पिताः माता, भाग्य तथा राजा 
वही दैः जो निश्चय अनेवाखी भृ्युसे प्राणीको बचाव ।? 
जितने भी आज भारतके नागरिक दै वे दी गुरूः माताः 
पिता तथा मित्र दहै । अतः सबका प्रमुख कर्तव्य है करि 
बाल्कोको एसी रिक्षा दं जिसे मत्युमय उनके दयसे निकछ 
जाय । अतः हम सवका तथा सरकारका यही प्रथम कर्तव्य 
होना चहिये कि गीताकी रिक्षा प्रव्येक विव्ार्थकि स्थि 
अवश्य ही नदीः अनिवायं कर दें । गीतासे हमे खकमं 
करनेकी शिक्षा मिलती है । आजकल बहुत-सी गड्बड़ी 
खकत॑ब्यका पालन न करनेसे ही पेदा हुई है । हम खयं ` 
इसका प्रतिदिन अनुमव करते है । अतः उन बाठ्कोकोः 
जो देशकरे संरक्षकः नेता, धर्माचायंः शासकः रा्टूपति बनने- 
वले ठैः क्यों न गीता उनके गलके नीचे उतार दी 
जाय जिससे कि वे किसी भी पद ओर अधिकारको पाकर 
उसको मलीर्मोति निभा स्फ ओर अपने कतंब्यसे तनिकं 
मी च्युत कमी न हं । गीता ही एक एेसा छोटा-सा प्रतु 


महान्‌ भ्रन्थ हैः जिसमे कतग्यका स्पष्ट निदेश ग्रन्थ हैः जिसमे कर्तव्यका ष्ट निदेश दै ओर अ 
-- -- = 


मलीमोति कमं करते हए भी कमेसे न. वंधनेकी सरल 
युक्ति बता दी गयी है । गीतके अनुसार चल्नेवाल 
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| धि =-= जाता है ओर उस कमंसे ही वह कर्म॑वन्धनको तोड़कर 
। भगवानूको भी पा ठेता है। अतएव अन्य शिक्षाकरे साथ 
गीताकी रिक्षा बाल्कौको अघश्य दी जानी चाय | 
इससे उनका तथा देशका सव प्रकारसे कल्याण दै । 


हमलोग तो जेसे रे, वैसा दी आज्का मारत भी 











| बालषुधारका प्रश्न सवेव्यापी है । यह प्रश्र मानव- 
| समाजकी चचाका मुख्य विषय रहता है | वचोको सुधारने- 
। वाली संखथा्कि पते पूरे जाते है ओर चाहा जाता है कि 
वचचौको वहां भेजकर वा-कर्तन्यके प्रति निधिन्त हो जाये | 
| मातापिता उचितःअनुचित किसी भी उपायसे सुधर सम 
| हए तथा मोल ली हुई विद्ये प्रमाण-पत्से थेली ( जेव ) 
भरे हुए वाट्कोके माता-पिता वन सवनेकरी इच्छा अधिकतासे 
| पायी जाती हे । यह उनकी कतव्यहीन इच्छा हे । खयं 
| अविद्वान्‌ तथा अधर्मात्मा रहकर मी वाल्कोको विद्वान्‌ 
4 तथा धर्मात्मा देखनेके इच्छुक रोग अधिक संख्याम पाये 
। जाते हे । बराल-सुधारके ल्थि खयं सुधरनेके संकयमे पड्नेसे 
बहृतोका जी धराता है। गमिं इस संकरे पड़नेका 
साहस नहीं पाया जाता । सुधरनेका साहस करनेवाखोकी 
संख्या न्यून हे । जव एसे ोग यह्‌ पूते द कि व्योको 
कहा भेज देः १ वर्चोको सुधारनेवाटी संखाअकि पते वताहये 
तव इनक इस ग्रश्से मतीत होता है कि वच्चे इन लोगोकै 
कोके वोक्च वने हु ह । ये इनको कटी टाल्कर निधिन्त 
होना चाहते ह । 

विगड़े हए जीवनेकि दृटन्ताकी अधिकतनि पापमय 
जीवनको ही मनुष्यकी स्वाभाविक स्थिति घोधरित कर देनेवासा 
रसा दूषित वातावरण बना दिया दै कि जिससे सुधरा हुमा 















की र्सी दुदशा हो गयी है कि सुधारक 
सम्पत्ति नदीं रहने दिया गया दहै । समाजके 
वड़ा ओ 


अर क्या प्रमाण होगा कि विशेष श्रेणी 
सुधारनेका ठेकेदार॑बना खया 


` सुधारकी सृंहर्मागी 


% जेदि विधि नाथ होई हित मोरा । करहु सो वेगि दाख नँ तोरा ॥ + 








संत या महात्मा दोना सवका ` कतव्य प्रतीत नहीं : 





=== 


हैः पर व्व 
कि इन बालकोँको, जिनप्र देशका मविष्य १ 
॥ 


योग्य बनावे । इनके ही सुधर शा 
भ श _ । ॥ 
वरिगड़नेसे राष्ट विगडेगा । हमे स्र ओसे ५. | 
~ 1 ० 9 

द्यकर इन वालकोंपर ही केन्द्रित करना चाहि। 


१ | 
-- खतम अ, 


क. बाटरिक्षाकी समस्या 


( रेखक-श्रीरामावतारजी विद्यामास्कर ) 


गया दै । समाजने ठेते लोगौको दानःदष्षिणा बश्च 
जर नमस्कार करे दी सुधारका कर्तन पूर णक | 
ओरसे अपना युद मोडकर, आसुरी भूषा पटक 0 
कामक्रोघ आदि मानसिक दोपोँका निन्दनीय ॥। 
जाने दिया है | संसारके अधिक लोग खन, अर | 
क्डम्बबद्धि करने ओर हो स्के तो कट द्वक | 
किसी प्रकार सुधरे दए बचोके पिता बनकर र, 
करके उन्हें भी अपने ही-नेा रोगी वनात . 
जीवन उन्हे दे देनेतक ही अपने कत्य न 
लगे दै ओर अपार धन व्यय करके रिक्षा, | 
नामक इस भ्रान्त तथा बिकारमयी र \॥ 
खयि चिन्ताग्रस्त होकर अहर्निशा अपन * ॥. | 
अपार अकल्याण करते है । एेसे लोकी य 
मूलक है; क्योकि सुधरनाः संतः ऋषि थ^ + 
सम्पूणं मनुष्यका सर्वप्रथम सर्वयुख्य ५ र ^ 
कतव्य है | यह कु विशेष परेणीके लोग 
; क्योकि सुधरा हुआ त्यागमय जीवन ष 8 
दे । बिगड़ हुमा भोगमय जीवन मद्य जी 4 
सिति नदीं दै। ह .१ 
किसी प्रकार खुधरे दए वाल्कीकि १ 
चाहनेवल यद भूल करते दै कि वचो व 
सुधारको वे मिन्न-भिनन पदार्थं मान ठेते दै 14 
सर्वथा विपरीत दै । माता-पिताका सुधार 


है तथा व्यक सुधारमे ही माता-पिताका स 














पिताका त्रिगड़ जाना व्यक व्रिगड़ जानक त 
प्रकार माता-पिताके ओर ब्चोके विगाड़-& ` ‰ 
भी अन्त्‌ नह दै । जो वरचोको खाना = 


# बोरह्िक्चाकी समश्या # 





। 


~~~ 





घ्ठयं खुधरना अर्थात्‌ सुधरे जीवनका स्वामी वनना मुख्य 
कतव्य हो जाता है । सुधरे जीवनका स्वामी वनते हयी वचेकि 
खधारका कतव्य अनायास पूरा हो जाता है| सुरे दए 
जीवनका खामी बने व्रिना वाल-सुधारका कतव्य पूरा नहीं 
` हयो सकता । वात यह है कि माता-पिताके मनम छिपकर वरेठे 
हए मोदकी अशरीरिणी गुप्त छाया दी वाल्करको व्रिगाड़ती 
है । साता-पिताका मोदतन्त॒, सुधारनेके छथि किसी अच्छी 
समन्ञी संखामे भेजे हुए वार्कोकी शारीरक दूरीको खोघ- 
लोधक्रर अपना प्रमाव डाठ्ता रहता हे। माता-पिताकी 
निर्माह-स्थिति दी वके सुधारका काम करती है | निरमादी 
माता-पिताके वच आढ पहर ुधरते ह । जो अपने-आपको 
सुधारना चादता है, उसके पास य॒दि ईश्वरकी देनके रूपमे बाठ्क 
दैः तो उन व्राल्कोको सुधारना ही उसका सुधरना दो जाता 
दै। विगडे हुए वाल्क माता-पिताकी कर्तव्यहीनताकी 
घोषणा करते रहते देँ । फल कड़वा है तो पेड मीठा कैसे 
है? वाल्कोको न सुधारनेसे आत्म-सुधार असम्भव रह 
जता है | 

वाल्करको भोठे वाटकमाव्र समज्ञा भयङ्कर भूढ दै । 
वारक .माता-पिताको नरके बचनेवाले होते ह । बाल्कोके 
सम्बन्धे यह ज्ञातव्य रहस्य है करि ईश्वर दी मनुष्यको आत्म- 
सुधारका सुअवसर देनेकरे लिय वाल्करूपमे अवतार धारण 
करिया करता हे । बालक लेग माता-पितके अनुरूप वनरेके 
व्यि पूणंसूयसे उच्यत होकर मातके हाथमे पूणं आत्म- 
समपंण कखे अवतीणं होते हे । देखते है कि जव सर्वव्यापी 
भगवान्‌ बाछदेह धारण करके किसी धरको अपने चरणस्परसि 
पवित्र करते हैः तवर जीवन-सुधारकी समस्या घर-घर आ 
खड़ी होती दै । देखा जाता दै किं सव्र॒माता-पितकर मने 
इन नवागत अतिथि बाल-नारायणकी देखररेखमे सुधरनेकी 
कल्याण-भावना या प्रहरत्तिका दिव्य अवसर उपस्ित हो जाता 
ह । कोन नदीं जानता कि कोमलमति ध्रालनारायणः नामके 
इस पूजनीय अतिथिकरे मनको वरिगाड़नेवाखी चचा प्रधेक 
सदृगहखमे धरुणा ओर त्यागके योग्य वस्तु वन जाती दै । 
वे सर्वव्यापी सत्यनारायण मनुष्ये विकार-भोगीः भोगपूणै 
जीवनके दूपरित वतावरणकरो चीर-फाड़करः उसे उत्तरदायित्- 
परण वरना देनेके छिपे बाल-शरीर धारण करके, माता-पिताको 
उनके करतब्यरूपी ` सत्यका दर्शन करानेके लि भोर्गोकी, 
कवा उनके नरककरी सकावट बनकर आति है ओर अपनी 
निश्चल ओंखेसि उनके मनको सावधान वाणी सनाते रहते 


दै। देखते दै कि षरमं बा-नारायणेकरि आते ही माता- 
पितक्रे हृदर्योमे कर्तव्य-शाखरकी स्चना होने ख्गती है । 
माता-पिता सोचते है वाट्कोके सामने कोई अपवित्र भूक न 
होने पथे । खयं वालदेदधारी गूगे नारायण दी इस कर्तव्य- 
राख्रके निर्माता आदिम आचार्यं हँ । जो माता-पिता अपने 
अन॒भवपूर्णं प्रोढ-जीवनमे मोगासक्तिके विरोधी त्यागका 
पाठ सीखकरः उसे अपना लेनेके स्वाभाविक अधिकारी बन 
चुकते है उनकरे सामने संतान-पाठनरूपी पवित्र धमं पाठे 
जानेके लिये खयमेव उपस्थित हो जाता हे । वे वाक-नारायणो- 
की कृप[सि खं स्यसे सुपरिचित हकर संतानको मी सत्यसे 
परिचितः सत्यमे सम्मिलित तथा सत्यारूढ्‌ वनाकर, अम्त- 
स्पि-जीवनको अपनानेका सुअवस्र अनायास प्राप्त कर 
ठेते हँ । संतान-पानरूपी पवित्र धर्मको टीक-ठीक निभा 
देनेसे माता-पिताको अज्ञानसे सक्ति मिक जाती है। इस 
धर्मको पाठनेसे संतान भी मुक्त हो जाती दै ओर माता- 
पिता भी दिव्य मुनि बन जति ह। बात यह है करि यदि 
संतानके वास्य-काठ्को रूप-रस आदिकी आसक्तियोसे वचा 
छया जाय ओर उसके परिणाभ-खरूप उनके प्रोढ-काठ्को 
परमात्मासे मे रहनेके विम अआनन्दसे मरा जास्केतो 
माता-पिता वननेका कल्याणमय उत्तरदायित्व पूणरूपसे पाठ्ति 
हो जाय ओर माता-पिता भी धन्यताको प्राप्त कर लं । ध्ये 
संतान-नारायणका अज्ञान-नारक आविभाव होते ही; माता- 
पिताके मनसे भोग-वासना दूर ॒हो जाती है ओर तवर उन 
मह्पूणं गम्भीर कतव्य-बुद्धिका दशन होता है; क्योकि 
वे वार-नारायण इस मानव-दशरीरम भोग-वासनाका अखेर 
वननेके व्यि ओर इस घरमे भोगाभ्यास होने देनेके ख्ि 
अतिथि होकर नहीं आये । वे मानव-देहमे भोग-वासनाका 
दलन करकेः खरूप-दशंनका सुयोग द्रदनेके व्यि अवतीणं 
हुए दै । वे घरमे पदाप॑ंण करते ही अपनी साकरेतिक वाणीस, 
अपनी ओंखोके सामनेसे किंवा अपने निवास-मन्दिरसे 
विकारगरस्त भार्वोका पूणं बहिष्कार करनेको मोन-आज्ञा घोषित 
करते रहते द । वे अपने गूगे जीवनके साथ वेदाज्ञाओकि 
रूपमे माता-पिताके लि अनगिनत सूचना ठेकर आति है । 
वे अक्रेके नहीं आते । वे अपने साथ अपने माता-पिताके 
ल्यि संयमके कुक विदोष नियम ठेकर अति है । बे आते 
ही मातपितापर अपनी अव्यक्त भाषाके द्वारा कुछ निथम 
लागू करके जागरूक माता-पिताको अपनी ेशवरी-शक्तिका 
परिचय देते रहते ह कि € माता-पिता ! हम बालदेहधायी 
नारायण है बे अति दी मातापितापर अजञानयु्त संत 
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7 शन्न बोञ्चा डाक्देते हं। मूखं माता-पिता उनकी इस 
आज्ञाको अनसुनी करके सयं मी अज्ञानरूपी नरकके 
अधिकारी बने रहते है ओर अपनी संतानको भी क्रम- 
क्रमसे नरकनिवासक्रे लिय सहमत करके उन्दँं भी मोगमयः 
विकारप्रस्तः विकार-भोगी जीवन देकर अपने दी हाथों उनका 
ओर अपना सर्वनाश कर कते दै । माता-पिताका कल्याण 
इसी वातमे सुरक्षित है कि वे बाल-नारायणके अवतार धारण 
करनेपर संत-जीवनको अपना ठे नदीं तो, ये संतान माता- 
पिताकी कर्तव्यभरष्टताके कारण दुराचार सीखकर, वयस्क 
होते ही दूसरे शरीरोके विकारोको भोगनेके लोभे फँसकर 
भाता-पिताको अनन्त दुःख देनेवाके ओर अपमान करनेवाले 
बन जारयेगे । कहनेका भाव यह है किं माता-पिताके संत 
वने विना परिवारके सुखी जीवनका दूसरा कोई उपाय नहीं 
है | माता-पितके संत बने विना धरम पवित्र वातावरण 
नही वन सकता । घर-घरमे पवित्र वातावरण बने बिना 
संसारम वाख-सुधारका दूसरा कोई उपाय नहीं द । 


जिस प्रकार दूसरोसे पल्नेवाटी कोयलः कौस अपने 
बच्चे पठ्वाकर कोयक बच्चोकी मा बन जाती हैः इसी 
प्रकार जिन खगो दुसरे अपने बच्चे सुधरवाकर, सुरे 
हए या शिक्षित समञ्चे जनेवाठे बके माता-पिता बनना 
चाहनेवाटी आस्य तथा अज्ञानभरी कर्तव्यपथसे भ्रष्ट 
परदृत्ति दो, उनको यह्‌ समन्चना चाहिये कि वच्चे ईश्वरीय 
प्रन्धसे जिस धरम उतारे जाते रै वहां वे अकेठे नदीं 
उतारे जाते । उनके साथ माता-पिताके मनम उनको 
खधारनेका कतव्य भी उतारा जाता है । अपने बाल्कोको 
उनका जीवन्‌ खुधारनेके स्थि किंवा उनके स्थि कुक विया 
कर्टसि मोर ठेकरः उन्द विद्वान्‌ बना देनेके स्यि, दूसरोके 
पास भेजना; माता-पिताके पास आये हुए, इस कर्तव्य- 
नारायण नामके अतिथिका घोरतरं अपमान तथा उपेक्षा 
करना है । यह वच्च तथा कर्तव्य नामके दोनो जन्म-साथियो- 
को निर्दयतापूर्वक षरथक्‌ कर देना दै । इस कर्तव्य नामके 
अतिथिका अपमान या उपेक्षा करनेसे कर्तव्यहीन मूर्ख 


 माता-पिताके क्रूर हाथोसे वाख्कौके खुधारकी सम्भावना नष्ट 


य ू वणमालपुच्छधारी 
। वह तो केवर अक्षरविद्याका वाहन 


. दूषित मानव्‌-मनकी मायामयी कपयपूण 


सिद्ध करनेकी एक परिषायीमात्र है । केच 


ना दवाव 


। सोचिये तो सही करि उसके जीवनम 
तथा पुस्तकमारवादी उष्टूके जीवनसे कोन 


चनमा 
नी पिपर 
र से विद्वान्‌ तमञ्चे हए वाठकोको परम 
सखाए कुछ स्वार्थी लोगोके संगठनमातव्र ६ । फेन 
ख्वे-चोड़े ना्मोवाटी संखार्ओोकी आढ अ > 
व्थि समाजकी मनोदृत्तिको दासोचित कात 
कर रदे दे ! सामाजिक कंवा सार्वजनिक सक्ष 
कवा उपेक्षित करानेकी कुटिल मनोवृत्ति पौ 
विचार करं सकनेकी योग्यतावठे सव प्टैति ष | 
सामने किसी-न-किसी प्रकारका लोमोपादात पक 
उन्द उन्दीं ( लोभोपादानों ) के द्वारा यति? 
चिपट जानेका अवसर देनेके व्यि प्रमाप्तः 
रस्सियोसे वघ रखनेकी रीतिका आविष्कार सि 


अपरिणामदर्छ वाल्क ओर उनके मरति 
प्रमाणपत्रोसे अपने श्चुद्र दैदिकि खार्थोकी श्रि * 
पूर्तिकी सम्भावना देखकर उनको लेने आर स्ति | 
अंधे जौर बावञे वन जाते दै । इन प्रमा 
कर्मबन्धनमे फंसे हुए बाख्क अपने जीवन 
निःसंकोच होकर दीपकपर पतंगाहुतिके सषा, 
सार्थके यि समाजकी ला ओर उसके प 
वछ्िदान करते रहते दै । वे सामन्करि घ। 
परिणामसखरूप ही अपना जीवन-निर्वाह कसे ६। ६ 

प्रमाणपवरके सम्बन्धमे सचाई यह | ( £ 
मनुष्यको किसीको प्रमाणपत्र बोनैका अ, ४ 
सुव्यवहार या मनुष्यता दही मन । 
बनानेवाली ईद्वरीय रचना दै । इछ <, . + 
खानपर पत्रखण्डोपर किते हए प्रमाणप १ 2 



















प्रमाणपत्र ्ोटा जाता दै, उनके मनम दार्व 
पेक्षिताकी वासना घुसा देना तथां उन 
अपने स्ता्चर करके उनके मनपर 4 
बेडा देना ही प्रमाणपत्र रवँटनेका मकट्ल्य 

सकनेवाखा हृदयनिहित माव दै । प्रमा 
क्षुद्र अविचारशीरक अपरिणामदर्यी सामाजिक ९ 
निजी खार्थकी पूति करनेवाठे सेोगोको क 


अर्थात्‌ मनुष्यका घटवासी नारायण दी 


ॐ बालशिश्चाकी खमश्या ॐ 














दवान्‌ होनेका प्रमाणपत्र देनैका ई्वरीय अधिकार रखता 
। प्रमाणपत्र नामके सव पत्रक टुकड़े उन दुकडंको बायै 
ओर टेनेवारोके साथ नामकी मानसिक निवक्ताओकि हिं टोरे 
| यह कहा जा दुका है कि छिखने-पद्नेकी चतुराईसे 
विद्वत्ताका लेशमात्र भी केटुभ्विक सम्बन्ध नदीं दै । छिखिने- 
पदनेकी चठुरारं देखकर विद्रत्ताका प्रमाणपत्र देनेवाटी 
संखा समाजमे चरित्रकी उेश्षारूपी अंमेपनका प्रचर कर 
रही दं । ये सव-की-सव संसार प्रमाणपत्र नामक्रे पत्रखण्ड 
्वोय्कर आचरणोके मदच्वको घटनेका घोर पाप कर रही है । 
किसी मी चतुर वाक्क ओर चतुर माता-पिताको दासताकी नके 
डालनेवले प्रमाणपत्र लेने या छिवानैकी निव्र॑खताका आखेट 
नही वनना चाहिये, व्रव्येक  सनुभ्यको अपने समाजकरे 
आत्मसम्मानकौ रक्षा करनी चहिये ओर उसका पूणं 
प्रतिनिधित्व कश्ना चाहिये । यहं नदीं किथा जा स्के तो उपे 
अपनेको विद्वान्‌ कदकनिके अधिक्रारसे वञ्चित समञ्चन 
चाहिये | 


वि 
ठे 
ह 
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वेद्वान्‌ बननेका अभिप्राय यही दै कि मनुष्य सत्या- 

सव्यः कतंव्याकतैव्य तथा सुख-दुःखकर रहस्यका परणं ज्ञाता दो 
जाय | उसका जीवन परिस्ितिष्पी नारायणकी सांकेतिक 
भाप्राकों पहचाननेवाढा ह्यो जाय । जेसी परिस्िति आ जाय 
ह उसीसे सदं सहमत होनेवाला हो जाय । विद्वान्‌ बननेका 
अभिप्राय दै कि उसका जीवन निखेक्ष अर्थात्‌ वेमार्गकाः 
विकारविजयीः यदच्छालभसंतुष्ट दन्द्रातीत; विमत्सर, 
पूणं, अभ्रान्तः आनन्दसरूप तथा सामाजिक खार्थं॑या 
सामाजिक हितको ही अपना व्यक्तिगत स्वथं समञ्लनेवाखा हो 
जाय । विद्वान्‌ वह दै जिपक। जीवन एेसा हो जाय जो किसीके 
कामः क्रोधः खोभः मोद आदिका वाहन न बन सकः जिसका 
जीवन भौतिक संग्रामसे दीन हो जाय । मनुष्य विद्वान्‌ तब 
कदरटाता है, जत्र उसका जीवन एेसा दो जाय कि जिसकौ ओर 
आंख उटठानेवाले दु्टको प्रल्य॒काटका ताण्डव कंवा महादेवके 
-तृतीय नेत्रका क्रोध देखना पड़ । जीवन एेसा हो जाय कि वह 
. किसीका भोग्य उपकरण न वन स्के | उसे देखकर संतोको 
संतोष हो, मूर्खोको उपेक्षा हो ओर दु्टंको भय मानना 
पड़े । यही विद्रान्का सच्चा लक्षण है । लिखने-पढनेकी 
बादयन्द्ियोकी चतुराईके साथ विद्त्ताका ठेशमात्र भी सम्बन्ध 
नदीं ह । सन्दर विश्चापन ( सादनवोडं ) छिखनेबाटे ठेखकों 
( पेन्टरौ ) को कौन विद्वान्‌ कह सकता है ! तथा. अक्षर- 
्ानसे केशमात्र सम्बन्ध न॒ रखनेवाठे दिव्यदृष्टि संतोको 


वा अं ० २.७ 





विद्धान्‌ कहनेसे कौन रोक सकता है १ संसारका | वता 
रहा दै करि सं्तोने कभी किसीका प्रमाणपत्र नहीं छि । संत 
अपने सङ्गो यद्स्वी नाम उपाजन करते द । जव वाल्कोँ- 
को ्रमाणपत्रवाही विद्वान्‌ वननेके ल्ि दूसरोके पास भेजा 
जाता दैः तव वाल-सुधारके कतंव्यपूणं ईइवरीय प्रवन्धको 
तोड़कर ही भेजना सम्मव होता दै; क्योकि ईश्वरने जिन 
माता-पितके पास वाल-सुधारका कतंव्य भेजा हैः वे उस 
कतंब्यको खयं करना नदीं चाहते । वे अपने बाल-भगवान्‌कौ 
पूजा नोकरोसे कराकर संतु जीवनके सख[मी वन जाना चाहते 
द ।वेयातो अपने मोगी जीवनक इतना प्यार करते ह कि 
सुधरे जीवनको संकट समञ्चते द । वे समञ्जते देँ कि बाख्कोको 
किसी सुधारक स्थाम रहनेवाला अपरिचित मनुष्य सुधरेगा, 
हम माता-पिता खग घरमे बादीन रहकर कतंव्यहीन जीवन 
विता्येंगे । वे वाठ्कको किसी संस्थामे भेजना चाहकर अपने 
आचरणकि द्वारा उनसे कहते द कि ध्वाठ्को ! जाओ हमं 
हारे खघारके लिगि सुधरे दए जीवनके संकटमे पड़नेका 
साहस नदीं दै । हमको भोगीः कर्तव्यदीनः पथभ्रष्ट, अनियमित 
जीवन रुचिकर दै; अथवा वे रुपया उपाजन करने आदि 
जसे कर्भाको बाल-सुधारसे आवश्यक समञ्जते दै । वे अपने 
घन-राशि उपाजन कर सकनेवाके समयको पेखा उन्न न 
करनेवले बाल-सुधार जेषे निकम्मे समन्चे हुए काममें लगाना 
नदीं चाहते । वे अपने उपार्जित धनमेसे कुछ धन दूसरौको 
देकर उससे उनका समय मोर ठेकरः वाङ-सुधार नामके उस 
अपने कतंब्यकोः मोर स्थि हूर उन टलोगोसे करानेकी 
भ्रमपूणं इच्छा करते दै जिनके पाख ईख्वरने इन बालकोकी 
खधारग्रेरणा नामका कोई कतंग्य नीं मेजा । | 
समञ्च केन चाहिये कि धनक्षे न तो किसकी मनुष्यता 

मोल खी जा सकती है ओर न वह जन्मघुटीके समान . उससे 
घुटवाकर अपने वालकोको पिथ जा स्करती है। मनुष्यताका 
भूल्य कोरि-कोटि रुपया भी नदीं हो सकता । जो मनुष्यताको 
बेचता है, उसके प्राप्र मनुष्यता नदीं है । मनुष्यता कय- 
विक्रयकरे ल्ि हरमे धरनेको वस्त॒ नदीं है । इसका छेनदेन 
हार्दिक होता है । समपंणकरी अवश्या ही मनुष्यताका सर्व- 
सुल्म मूल्य है ।. यह अधिकरी-हृदथकरे सामने आनेपर 
उसकी सेवा .करनेके व्थि उसके चस्णोमे रख देनी 


` पड़ती है । 


संसार सतोसे रीता नदीं है । कुछ संतलोग सखभाथसेः 





बाल-सेवाके द्वारा जीवनयापन कते दै । ईश्वर 
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# सहित अनुज मोहि गम गोसाई । मिलहि निज सेवक कौ नाई ॥ , 


 # 
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संतटोग किसी मी विनिमयके बिना बाख्कोकी सेवाका काम 
| नारायण-समपंणीमावसे करते द । वे बाक्कोको माता-पितासे 
॥ भौ अधिक प्यार करते ह । मात-पिता वचसे उकता जाते 
हैः परत संतोको वाल्कोसे उकताते नदीं देखा गया । वे 
बराखकोके उत्पातोको नारायणके खेट समञ्चकर उनके क्रीडा- 
| प्रसङ्खोसे ही उनके सखभावको पहचानकर उनकी सेवा कर 
| मागं निर्धारित करते दै । संतोका प्रेम निःसीम होता ३। 
| माता-पिता बाखकोपे जेसे खार्थकी सीमामें रहकर प्रम करते 
हैः संका वेषा संदुःचित या दूषित प्रेम नदीं होता । वे 
॥ वाल्कोके प्रति सर्वापंण करके उनको नारायणभावसे पूजते 
| ह । वे वाल-िक्षणको राम-मजन समते है । वे वाल-सेवा 
ओर नारायण-सेवामें छेशमात्र मी अन्तर नहीं समञ्चते | वे 
सच्चे माता-पिताके समान बाल-सुधार नामक कर्तव्य पाटनेके 
ल्ि तट तथा देवदशनारथीं मनसे सनद्ध हो जाते है । यही 
बाङरिक्षणकी परिपाटी दै। इसीको “आश्रम-प्रणाटीः 
कहा जाता दहै । आश्रम-प्रणालीमे आत्मसमर्पण करनेवाठे 
बाख्कोको ही खान मिक्ता दे । 
सुधारक यह परिपाटी नदीं है कि एक मनुष्य तो 
अपनेको वाख्कका माता-पिता या स्वामी मानता हो जौर 


| 
| 
| 
| व (= जिनके पास बाल-सुधार नामका कर्तव्य मेजते टै, एसे 
॥ 


साथमे सम्मिठित होनेकी आदा रखते ह ओर तीसरा 
। व्यक्ति उनका सुधारक बननेका अभिमान करता हो, यह 
| सुधारकी परिपाटी नदीं दै । ईश्वरके प्रतिनिधियोके प्रति 
। पूणं आत्मसमर्पण ही सुधारका मूल-मन्त्र ह । यह 
| समपण उभयपक्षीय होता है । जव किसी वाल्शरीरसे अपना 
| 


मोदपूणं पिर हटाकर उसे इश्वरे पूर्णं प्रतिनिधि किसी 
संतको सोप दिया जाता है ओर वह उस समर्पणको स्वीकार 
भी कर ठेता हः तव वह सुधारकी ईश्वरीय रचना हो जाती 
दै। एसी स्वना ही 'आश्रस-ग्रणालीः की जननी ह । 
सममे दोरनोकी सम्मति अत्यावद्यक दै, यह कहा जा 
खकरा । इसमे एक समधण करनेवाला तथा दूसरा समर्पणकतो 
स्वीकार करनेवाला होता दे । 
 समपेण ही सुधार कर सकता है । समर्पणकी अवसा ही 
घारकी सामग्री है । समपंणके व्रिना सुधारकी सामग्री पूर्ण 
होती । मूखं माता-पिता बाख्कोकी समपंण-जैसी इस 
अनृख्थाका उपयोग वाल्कोकि मनको विगाड्नेम या 
निर्वरता्॒स्खिानेमे करते दै । समर्पणको 











बालक उसे अपना समञ्च रदे द तथा पद्‌-छिखकर उसीके 


् स १ परे 
दस-पंद्रह वषं ख्गातार अपने विचार्थीजीवन 

के दास बनने ओर उन्है पूरा करन ना 

_ अभ्यास किया है । विचार करनेवाले जान 


ईश्वरीय धरोहर समञ्चकर्‌ उसका पूरणं सपो 


ं ष्क 
कल्याणक प्राति होती है । जवर साती 8 
अच्व-विनेताओं ( चालुक-सवारो ) कै सपान ४ 
खधरवाना चाहा जाता दै, तव इष समर न भ ६ 
न्यूनता कारण वर्चोका सुधार नही हेत | फी 
करनेकी कठाको तथा समर्पणके महसो न क 
अध्यापकः वा्कोका सुधार करनेमे असफ हभ 
समर्पण हो ओर उसे सचाईसे खीकार कर वा 
सुधारकी सामग्रीमे पूर्णता आती दै। मतिः 
बालकोके बीचमे समपंणकी यह अवा शी 
होती दहै; क्योकि ईश्वर आज्ञा मानने ओर खं 
ल्ि पूणं उचत होकर दी किपीका पितृ लीक 
यही कारण दै कि वाक्क माता-पितसि अधिक एषे 
कहना नदीं मानते । उनपर उनसे अभिक छि | 
परमाव नहीं पड़ता । मातापिताकी परु १ 
बालकौसे तपस्या करनेवाली ओर उनको 4 | 
बननेवाटी मध्यो दै । ` 
वाल्कौको सुधारनेवाला यह उमयपक्षीष ण । 
होता तो बार-सुधार ठोग-दी-ोग रह जाता १ | 
ढोंग करनेवाटी संसारं ग ५ ततो 4 
व्यय ठेकर दसःपंद्रह॒वर्षोतक क 2 
विकारोकी £ स जमा ठः => विकर्ष |. 
विकारोकी जड़ जमा-जमाकरः उन्हं गि 
अघे बनाकर अथे मातापिताको लो दौ न 
माता-पिता उनकी वेष-भूषाः उनके शरीरी ॥ । 
उनके रूप-यौवन-विकार, उनके अनेक भ ` 
उनकी अर्थोपार्जन-शक्तिको देखकर अपार 1 
ओर एल नदीं समाते । माता-पिताकरे प्च तै { 
अंखिं नदीं होती कि ये बालक समाज्रोदी { 
मनवाठे अविदयाके अवैतनिक प्रचारक ( । 
बनकर वहसि छोटे ह | वस्तुसिति यह दरक 












बालकरको वहां अपने समाजका आखेट क 
हे । इन्द अपने जीवनभर आग लगाना १। 
आगके वयि ईधन जुटाते रहना सिखाया गधा 
आव्यकताओंकी अधीनताको स्वीकार %९ (६ 
ख्गाना दै ओर उन आवश्यकताओंकी रति 3 


‰ वाटशिष्चाकी समस्या ॐ 


जीवनीया एका दुरुपयोग करते रहना इनका आग बुञ्चाना 
दे । वारव तो इस आग बुञ्चानेको आगमे ईधन डालना 
कहना चाहिये । वि्या्जन-काल समाप्त दोते-न-दोते दी 
नोकरि्योके पतोंकी पुस्तके एसे बाल्कोके स्वाध्यायकी सुख्य 
सामग्री बन जाती हँ । इनका जीवन ओर यौवन दोनों 
इनके उपर एक भारी दुर्भर बोक्ल हो जति है| ये 
अपने जीवन ओर यौवनं इन दोनोको दूसरोके चरणोपर 
फकनेको लालाधित हो जति हँ । ये अपने वि्यार्थीजीवनमें 

पक्रड़को वरचनिवाटी ओर 


राजनियम ( कानून ) 
समाजक्री दृष्टि देनेवद्ी कका अभ्यास 


करते हे | 


3; 


# 


धोखा 


देखते हँ कि व्रिना पटे-किति सीधे-सादे आडम्बर-यू्य 
मनुष्यका जीवन रुपयेपर निर्भर नदीं द्योता । उसक्रा जीवन 
अपनी कर्मशक्तिपर निभ॑र होता है ओर इसीके द्वारा 
सुखपूर्वक व्यतीत हो जाता दै; परंतु कर्॑शक्तिको निकम्मा 
रखनेवाटेषर निभंरशीक पट-ल्िते मनुष्यक्रे जीवन-व्ययकी 
कोई सीमा नहीं दै । इसे जितनी प्राप्ति हो जाती है यह 
सवको चाट जाता है । सहल ओर लाख इसकी दुराशाग्निमे 
तृणसे अधिक मद नहीं रखते । एसे मिथ्या रिष्षितोका 
पेट सुरसके पेयसे कम नदीं रहता । संतष्टः सुखी ओर 
स्वतन्त्र रहनेकी कलका पूणं परिज्ञान हुए विना 
विद्रत्तसे कोई छाम नदी होता । वह वन्ध्या होती दै। 
असंतोपपूणं विद्त्ता मनुष्यजीवनका काला ध्वा है । आज 
संसारकी विव्याराखञओके द्वारा विद्ा्थिर्वोको असंतष्ट जीवन 





बायजा रहा है। अधा समाज यह देखनेकी शक्ति खो 


वरेठा है कि इन विद्याशालञंदारा हमारे बाक्कौका ओर 
उनके द्वारा संसारा कितना बड़ा अनथ क्रियाजा रहादहै १ 
ओर ये करित प्रकार संसारम अविधाका प्रचार कर रही 
है ? मूरखं-समाज अपने बाल्कोंको इनके वहयि हुए अनर्थ 
प्रवाहमे वृहानेके च्वि प्राणपणसे चेष्टा कररहा दै।ये 
शाखं इस अनथंकारिणी अवियासे अपने बाल्कोको दूप्रित 
करनेमे अपना परम सौभाग्य मान र्दी ह । ये शालं 
समाजको केवर अपने खार्थ-साधनका क्षेत्र समञ्चनेवाठे 
समाजके व्याधोकी सेना प्रस्तत कर रही दै। ये संस्यार्ण 
नोकरी ओर कमीशन ज नेवाटे, दूसरोके अधिकारमर 








- आक्रमण करनेवाले स्वार्थान्ध दासोको दाक रही है । जव 





भारूखुधारके ईश्वरीय विधानकी उपेक्षा करनेवाटी इन 
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राखओंके वि्ार्थी अपना विच्या्थीजीवन समाप्त करके 
लोरते दैः तव देखते हैँ कि इनके _माता-पिताने इनको जिस 
रोगसे वचानेके व्यि जच्छी-से-अच्छी समन्ची हुई खुधाख- 








रालार्णं द्रदकर इन्हं अपने प्रभावसे अलग रखना चाहा थाः 





वे वाल्क पदटु-छिखकर उसी रोगक्रे असाध्य रोगी होकर 





र 


रोगी रहना अपना स्वभाव बनाकर लोट ह | देखा जाता है 





कि जो विकारी जीवन माता-पिता व्रिता रहे थेः इन बाक्कोके 
च्य भी वही विक्रारी जीवन खाभाविक जीवन बन गया हे । 
यह सव कु देखकर .विवेक्रि्योको इनकी अनुपयोगिता स्पष्ट 
सन्मे आती हे । 

इस दृ्टिसे विज्ञ समाजको मनुष्यताके पवित्र नामपर एेसी 
विद्ाशालओंका पूणं बहिष्कार कर देना चाहिये । सचाई 
यह है कि अपनै बाक्कको अपने पास रखकर ही मनुप्यताकी 
रिक्षा देनी चाहिये । मनुष्य बने रहनैका दद निश्चय दही 
मनुष्योचित ज्ञानक किंवा मनुष्यताका उत्पादकं होता है। 
मनुष्य वने रहनेके द्द्‌ निश्वयसे ही मनुष्यता सीखी जाती 
है । अपने स्वभावको टीला रखनेसे मनुष्यता खोयी जाती 
हे । इस टृष्टिसे संतानके साथ माता-पिताका जो ईश्वरीय 
प्वन्धसे बना हुआ सेव्य-सेवककरा पवित्र सम्बन्ध है उसे थोड़े 
कालके स्थि भी टूटने देना कल्याणकारी नदीं है। यह 
ध्यान देना माता-पिताका पवित्र कर्तव्य दै कि उनकरे 
एकाधिकारमे समपिंत क्रिया हुआ वालजीवन उपेक्षित या 
पथभ्रष्ट न हो जाय; किंतु वह॒ कतंव्य-बन्धनकी सर्यादामे 
रहकर उनके द्वारा सन्मां प्रात करे । समपंणक्रे ईश्वरीय 
प्रवन्धको तोड़नेसे दोनोमेसे कि्षीका भी कल्याण नहीं है । 
यह समप॑ण दही (आदं आश्रम-व्यवखा'का मूक-मन्त्र है । 
इस समपंणकी अवखके न रहनेसे ही सुधारक संस्थां 
अपनेको वाल-सुधारके अधिकारसे वञ्चित कयि बेडी है । 


वाख्कोको अपने पाससे हटाकर दूसरोके पास भेजना 
समप॑णकी इस ईखवरीय कल्याणजननी व्यवस्थाको तोड़कर 
बाल्ककरे जीवनको उपमातासे पाठे हुओके समान निस्तेज 
बना देना है । ऊपर वाक-सेवाको जीवनत्रत वनानेवाले 
जिन संतोका वणन किया है, वे संत समाजके कल्याणमे 
ही अपना कल्याण समते दै । इसल्यि वे समर्पण सखीकार करनेके 
अधिकारी दै ओर समाज भी उनके हाथमे निःशङ्क होकर 
वालसमपंण कर सकता है | वे संतलोग समाजमे . दैवी- 
सम्पत्तिके प्रसार या विकासके ल्यि प्राणपणसे चेष्टा किया 


^ 
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% एक वानि करनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन कौ । 








करते हे । वे इस कतव्यको परालनेकरे ल्यः विषयोके हाथों 
विके हुए मनवाटे वयस्क पुरुषोको अपना कमशषेत्र न बनाकरः 
बराल्कोके कोमल मनपर विषयरस चखनेसे पहटे-ही-पहले 
देवीसम्पत्तिका प्रथु ॒वबठानेके ल्ि मनुष्य-समाजके 
सखामाविक अधिकारी वाठसमाजमे समाज-कस्याणका बीज 
बोनेमे ल्मे रहते हे । एसे लोगोको ईश्वरीय प्रेरणासे वाख 
| धार या बालशिक्चाका अधिकार मिला रह । सव- 
| व्यापक्र अनन्त सत्यनारायणकरे शान्तल्प एसे महापुरुषोके 
हा्थोमे वाल्कोको समर्पित करके, उनपरसे अपनापन हटाकर, 
| सत्यकी धरोहर सप्यनारायणको सौप दी जाती है । इससे 
ाकसुधारका बीज-वपन होता है | जव यह वबरीज-वपन 
| इक्षावखाकी धारण करता हैः तब संतरूपमे संसारके सामने 
| आता दै । 
| बाठकोको अपना वनयि रहकर दूसरोपे पदवाने या 
खधरवानेकी अवसाम र्खे हुए वाटकः उस ॒घोड़ेकी 
| परिस्थितिमे फंस जाते टै जिसकी वागडोर किसी स्वामीने 
| अपने हाथमे पकड़ खी हो ओर उसे पकड़दी-पकडे 
किसी अश्वरिक्षकसे सुधरवाना चाहता हो । एेसे वाक्क 
 समतणभिवि नामक सुकावयके कारण करीं देवव सत्सद्ध 
| (मछ जाय तो भी उससे छाम उठानेैसे वञ्चित रहते ह । वात 
| यह द कि समप॑णक्री अवस्थामे रहना हौ सुधारका रदस्य ै। 
| ८ समपण न करनवाङ माता-पिताकी संतान जहां भेजी जाती 
| है, व्हा भी सुधारका उत्तरदायित्व वैसे ही मनुष्य ग्रहण 
| करये रहते ह, जिनके मनम न तो समर्पणका महव होता 
| | ओर न जिनके मनमे दूसरोके बार्कोके। खुघारनेकी कल्याण- 
| मयी प्रवृत्ति होती दै । एसे सुधारकेके साथ बच्चोके माता- 
पिताका मोलभावका सम्बन्ध रहता है । एेसे मोल.तोख्की 
भावनासे ग्रहण क्रि हुए वाल्क खयं विना ही सुधर, 
खधारकका कुछ खाथं सिद्ध करके, बिगड़ी द्रई अवस्थाने 
माता-पिताके घर छोटा दिये जाते है| ेसे बराक्क अपने 
मातापिताके दुःसंकस्पोसि अपने चिन्मय शरीरको दुबला 
बनाते रहते दै ओर अपने मनको चहेजेखा निर्वढ तथा 
विकार -रुचि बना टेती दै । 
















पे 





-पिता अपने पास दूसरोसे अपनी संतान 
कोयक्कै समान दूसरोि अपनी संतान पल्वाकर, 
न मोहमयी वाते सुनकर अपनी मोह- 

वोधे रखकर, दूसरके पास 


^, 


ल ॥ 
ही विद्यास दूर हो जति द । विद्वान्‌ 


ध्ररती चरखी जाती 





र त ता मूख मा 
ध्मार्‌ करनकं लिये बाख्कका हृदय न ॥॥ 


ओर उसके रीरको पद्नेकी चतुराई सौर भ 
पास भज दते हे । अपने हाथमे पकड़ा दुवा 
जायातन्द॒ सदा ही वाल्क. सस्र क| 

। जव इस आशातन्वुको अपने हषो छं 
ही माता-पिता कभी उनसे परवयश्च या परोप 
मोखिक वातोके द्रारया या पत्रेकि द्वारा अथासौ 
पनी मोहरज्जुको उन अपने संकल र्त 
पचा-पर्टुचाकरः लख को वे हुए वे ¢ 
मोदकी चेष्टाओंसे विगाड़ते रहते दँ । वे अग करं 
अपने वासना-तन्तुसे मकडधीकरे समान ल्य स ॥ 
के वाल्क भी उनकी इस ` मनोचत्तिके क्रीदा ॥ 
मोहशिक्षासे सच्छिश्वाके प्रभावको धोतै सहते (। 
पितके. सामने दूसरैकौ लखो रिक्षं छ ¶' | 
रह जाती द | माता-पिताकी वाणी कौ शवक 
उठकर अपना प्रभाव उत्पन्न क्रिये. विना र (1 
माता-पिता तथा वाल्क जो सम्पणका लाभा +| 
दै वही इसका कारण दे । मखं माता-परता रि 
दस समर्पणकी अवस्से अनुचित लम उऽ 

जत्र बृ 
अपने दुःखोका ब्रीज बरोते रहते ६ । भै 
पिताक हाथमे आति दै तव पूणं आत्म 1; (8 
है । उनका सुधार या बिगाड़ माता-पितक | 
। मूख माता-पिता पूणं आत्म-समपप 

खरूपथारी नारायणको नर वा संसै 
नारायण भावको युटवाकर उसे ॥ # 
भोग-विलसका अभ्यास करा देते है । 4 
पू्णताकरे उपासक हों तो वाल्कोकः परण 
रूपमे मिक्ती दै । जिन घरपर अधूणता 
उपासना होती दैः उन धके वाखकीकी ४ 
मी पूणताका दर्शन नहीं करा सकता व्‌ ^ 
बना सकता । एसे बालक जितना . अधिक 
जितने अधिक भ्रमाणर्वोक। उपाजन कए 












प्रयलेोकरे साथ-दी-साथ' वाल्केक्रे विद्वाय्‌ 
। विद्धान्‌ अ 
ठेकेदारी ठेनेवाखी संस्थाः वार्करपर 
मोक च्वि एः समयका प्रयोग कराकर 
.मायाः अचरत ओर . कुटिक्तामे चर्ढरः 


९ 
कन महान्‌ 2 ॐ 
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रूप-यौवनादि विकारोको भोगनेके उत्घुक, विषयेकि भूखे 
भेडियेः लोके उपाजनमेसे अन्यापूर्वक उपार्जन करने- 
वादे समाजमक्षकः आसुरी-सम्पत्तिकरे पोपरक तथा सामाजिक 
स्वाथे उपेक्षक वनाकर पड़ोसि्योक। आये करनेके ल्यि 
समाजमे छोडनेके बदले अपना पारिश्रमिक ( फीस ) प्रात 
करती हे | 

करी भी अं खौवाले साता-पिताको वाशिक्षाके उपर्युक्त 
ममकी ध्यानम रखकर स्कूल -काटेजों तथा सुधारक दहोनेका 
द्म भरनेवाटीः सुधारसे सवथा अपरिचित संस्थाञेके 
टवे-चोड़ वहुरंगे सुद्रणकला तथा रब्दविन्यासकरी चातुरौ 
आङ्ष्ट करना चाहनेवाठे विज्ञापनोकरे युखवेमे नहीं आना 
चादिये । ये संस्थार्ण जिन वेतनार्थी लोगे दवारा यह वाठ- 
सुधार नामका नाटक खेल्ती हँ ओर जिन वैषयिक जीवन 
वरितानेवराले विकारग्रस्त खोगोको वेतन देकर वाटकोको 
उनकी देख-रेखमे कु काक ऊँची दीवारोके प्रेय 
एकान्तम रखकर उन्हं संयमी वना देनैक उपदासपूणं 
अभिनय करती दहः उन वेतनाथियोका मुख्य लश्च किसी 
प्रकार अपना वेतन संस्थापर चदा देना होता है। वे इसी 
टक््यको मुख्य रखकर उसके साधनके रूपये बाटकोको कुक 
विन्या-रिक्षा देकर या उनसे सुधार नामका सेनिकोके 
व्योयाम-जेसा कुछ श्रम करा छेते है । वे वाट्कोको कुक 
अच्छी सभ्य समञ्ची जानेवाखी क्रियाओंका अभ्यास कशा देते 


है । इन शाकाओंमे जीवनको अमृतमय करनेकी कटा नहीं 
सिखायी जाती । 

बाट-सुधार चाहनेवाठे प्रत्येक माता-पिताको यह भखी- 
भोति समञ्च लेना चाहिये कि ईश्वरने जिसके पास बाककोको 
सुधारनेका कतव्य नहीं भेजा, वह जव अवसर पायेगा, तभी 
सुधारके व्यि अपने वेतनार्थीं बनावरी उत्तरदायित्वमें 
च्वि हए वाखकोको वरिगाडनेसे नदीं चकरेगा । उसका कारण 
यही है कि उस वेतना्थीके हृदयम ईस्वरके प्रबन्धसे बाल- 


सुधार करानेवाटे "कत॑व्यनारायणः अनुपसित ह । जह 
ईरवरके प्रवन्धसे कतव्य अनुपस्ित है वहां बरा्कको 


भेजनेमे उसका कल्याण नही हे । वेतनकरे विनिसयसे कतेव्यः 
का विनिमय नहीं क्रिया जा सकता । कतव्य इश्वरीय प्रेरणा 








| कतव्य मगवान्की आज्ञा है | वेतन भोगमय जीवन 


वितानके च्विः, मोग-सुविधा या अभ्याहत भोगके च््यि 





| कतव्य निःस्परह भावनासे 
दे । एेसी 


चाहा ह भौतिक पदार्थं 
करिया जाता है । वेतनः स्प्रहसि प्राप्त किया जाता 





प्रिखितिमे किसीको वेतन देकर बाल-सुधार करा ठेना 


असम्भव दै । जो बाल-युधारके नामपर वेतन या च्यस्क ठे 
रहा है, उसे सुधारका रहस्य ज्ञात नहीं है । वाङ-सुधार 
समाज-सेवाका काम है । जिन्हं वेतनकी आवश्यकता हो 
उन्द बाल-सुधारके उत्तरदायित्व नहीं पड़ना चाहिये । 


न्क - 


-<< <<< <<< << <<<" 


॥१ ६१ 
६ पट्-िख जो उपाधि धारण करःपर-खुख हरता साहंकार । ८ 
[ = 

हू , पडेल हसक उस पञ्ुःमानवको वारःवार धिक्कार ॥ 


कोन महान्‌ ? 


धन-दौरखत अधिकार-मानसे होता कोरे नही महान । 
पर-दुख सुखी, दुखी पर-सुखमे जो, वह है पापौकी खान ॥ 
पर-खुख-साधनके निमित्त जो निज-खुख करदेता बलिदान 1 
` वह अमूल्य आभूषण जग्रा वही जगतमे मुज्ञ महान ॥ 
अपना खाथं साधनेको जो करता ओरोका उकसान । 
वह मानव जगका कटंक है, मानवताका शरु महान ॥ 
जो खार्थी नर साघु-संत सज ठगता है धोखा देता । 
` 'वगुखख भगलः नीच वह धम॑जगतका गौरव हरः ठेता ॥ 


---=च्~ः-- 


<< <<< << <<< << 
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वस = (> { भव मो मर 
‰ हो सुफल आजु मम टोचन । देवि बदन पंकज भव-माचन ॥ * 





| रिक्चाका आदर्शा एवं उदेश्य 


( रेलक--आचाय श्रीलोद्ूसिंहजी गौतम एम्‌०द०? एल्‌०टी ० पी-एच्‌ ० डी ०? कान्यतीथः इतिहासदिरोमणि ) 


किसी भी देके द्यि उकषकी शिक्षा-समस्या बड़ी जटिक 
वस्तु है; क्योकि देशकी रिक्षाके ऊपर ही उसका सारा 
भविष्य निर्भर दै । देदके बालक ( ओर बाल्कराएं भी ) किसी 
मी देशकी अमूल्य निधि दै । यदि देशकी रि्षा-योजना 
सुन्दरः उपयोगी ओर देके तथा मानवतक्रे कस्याणकरे ल्यि 
बनायी गयी तो देके युवक ओर युवतिर्यों चरित्र; व्याग, 
तपस्यसे विभूषित होकर अपना जीवन सफल बनवरेगी ओर 
मानवतके सुल ओर समृद्धिमे ब्रद्धि करेगी । इक्षके विपरीत 
देशकी रिक्षादोली दोषपूणं हुई तो उस देशका अधःपतन 
होगा ही ओर वह देशा मानव-समाजके स्यि अमिदाप होगा | 
देशकी परिस्थितिकरे अनुसार रिक्षारोटछीमे कुछ तो 
सावभौम सिद्धान्त होते द ओर कुछ उस देके जीवनके 
आदशानुसार । हमारे देशम आजपे हजारो वपर मेरे मतम 
लाखों वपं हमारे महर्भियो ने जीवनका चरम ठश्य श्थिर 
किया थाः जिसे (पुरुषार्थ-चतष्टवः कहते हँ । मानव-जीवनकी 
. सफ़ल्तके लि इन्दी चार पुरुषार्थोकी अर्थात्‌ धर्म, अथ, काम 
ओर मोक्षकी सिद्धि आवश्यक दै । इन्दीकी सिद्धिम मानव- 
जीवनकी सफता दै । मानव-नीवनका यही ठक्च है ओर 
इन्दीकी सिद्धि मानवक सच्चा पौरुष ओर कर्तव्य है । 
इस चरम लश्कर उपकव्धिमे सन्दर रिक्चाका वड़ा 
हाथ दै । भारत-जेसे धर्मप्रधान देशे इत ओर हमने वडा 
ध्यान दिया। हमारे भारतकीौ आश्रप-व्यवध्याने शिक्षा-योजना- 
दवारा बडे खफठ नागरिक पैदा किये, जिन आप वसुधाका 
मूषण कद सकते दे | 
हमारी रिक्चा-योजनाका आदं व्रहुत ऊँचा था । जेषे 
हमने “धर्म"को अपने अभ्युदयः ओर “निःशरेयस'का साधन 
बनाया था, वसे दी दमने अपनी रिक्षाकरो (धर्मका 
हायक्ः बनाया था । जो व्यावहारिकं ज्ञान दमे 
(सामर्थ्यवान्‌ वनाव, उसीका नाम शिश्ना दैः अर्थात्‌ 
जिस साधनसे हममे सामर्थ्यं हय, उसी साधनका नाम मोटे 
दिसावसे ध दिक्षा ड; किंत आदं दिक्षा वह है, जिषे हमारी 


मोध्च या मुक्ति दिकनेमे भी 


सहायक होती दँ । या यों किये कि जिस व्यावहारिक ज्ञानसे 


क्रियारील होकर हमे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी प्राति हयेती है, उसी 
व्यावहारिक ज्ञानको आदश रिक्षाः कहते हं । इस आदशं 
रिक्षामे साचिक बुद्धितच्वका- विकास होना बहुत ही 
आवश्यक है; यद्यपि यारीरिक शक्तिर्योको विकासकी भी 
आवश्यकता है ओर धार्मिक रक्तियोके विकास व्रिना मनुष्य 
धिष्षित पञ्युः हो जाता दैः तथापि आद शं शिक्चामे ध्वुद्धितच्वः 
का विकास होना ओरोकी अपेक्षाः जैसा ऊपर कहा गया हैः 
अधिक आवश्यक है । एेसी रिक्षामे चरित्रनिमांणः सामाजिक 
सेवके प्रति अभिरुचि ओर कगनः, स्वावकम्बन ओर आत्म- 
निर्भरता होना अनिवार्यं होगा । रिक्चाके इस रूपको पश्चिमी 
रिक्षाशास््री मी समञ्चन ल्म हँ] अनेकोेसे एकका मत 
यहाँ उद्धृत करना आवदयक प्रतीत होता दै । 
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अर्थात्‌ “शिक्षा वह साधन दै, जिससे मानवकी रक्तया 
सम्बन्धरूपसे विकसित होती है ओर इस विकासमे मानव 
कृतिका आधार होता है; मानवग्ङृतिकरे अनुकूल रि्षासे 
आत्मिक शक्तियां विकसित होती है ओर जीवनक नेसगिक 
भामे प्रोत्साहन मिक्ता दहै, एकाङ्धी संस्कृति नहीं पनपने पाती 
ओर जिन भारवोपर सानवक्री चक्ति ओर योग्यता निर्भर दैः 
उन भावक सावधानीसे सुरक्षित रक्खा जाता है ।› शिक्षाक 
इस व्यापक ओर सार्वभौम सिद्धान्तसे कदाचित्‌ किसी भी 
शि्वाशाच््ीका मतभेद नहीं हो सकता; हा, उन गोका 
अव्य मतभद्‌ ह॑गाः जिन्होने मानव-समाजका आदरं बहुत 
ही निम्नकोटिका माना है। उन लोगोने- जेते फ्रायड, यग ओर 


-- 


श्र 
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एडलरने मनुष्यकी चेटा्का आधार (भोजनः ओर भमेथुनः 
माना दै वे लोग मानव ओर पञ्चमे विशेष अन्तर नदीं 
मानते । भारतने तो स्पष्ट कदा है-- 

आहारनिद्राभयमेुनं च 

सामान्यमेतत्‌ पञ्चुभिनैराणाम्‌ । 
ध धमां दि तेषामधिको विशेषो 
। धर्मेण हीनाः पञुभिः समानाः ॥ 

अतः आधुनिक युगके सव्र रिक्षारास्नी पूज्यपाद 
महामना माल्वीयजीने कारीविश्वविद्याट्यके चार सिद्धान्तोमें 
सवसे वड़ा सिद्धान्त यह माना दहै“ इस विश्वविद्यालये ) 
धमं ओर सदाचारको रिक्षाका आवश्यक अङ्ग बनाकर 
भारतके युवकोमे चरित्रवल भरना | इस विचारधाराका 
समर्थन पश्चिमी रिक्ा-गास्री भी करते है । प्रसिद्ध रि्षाशाखरी 
हवने भी माना है कि शिक्षाका उदेदय है-नेतिक ओर 
धार्मिकं आचरणकी व्यवस्था ।› उसका कहना है - 

(८८80 6159155 171 {€ (्गावृप्ट्ञा ग 
€ 10 17701568 0४ (16 हलः 1प0६हतला. 
ए व८4601 118 0९ ऽप्रााा€त्‌ प 1 € (मातल 
11021; अर्थात्‌ जिख साधनसे हमारी ऊंची प्रवर्तयां 
नीची प्रदृत्तिथोंपर विजय पाती हैः उसीका नाम रिक्षा है । 
(सदाचारः की विचारधारामे “रेक्षा सन्निहित दै । यूरोपके 
प्रसिद्ध दार्शनिक अफलतूनने भी कहा दै कि (नागरिकको इस 
प्रकारकी रिक्चा दी जाय कि वह सजन ओर धर्मात्मा बने ।› 


हमारे मतसे तो यदि शिक्षामेसे धर्म, तपस्या ओर संयम 
निकार दिये जाये तो उस शिक्षासे केव तामसी बुद्धि होगी 
ओर श्रीगीताके कथनानुसार वह (अधर्मः को धमं समन्ञेगी 
ओर सम्पूणं अथोको विपरीत ही मानेगी। एेसी बद्ध संसारका 
संहार करनेवाखी होती है । अतः जगत्‌के कल्याणक ल्य यहं 
आनदयक हे कि रिक्षा धर्मनियन्तरित हो; ताकि उस शिक्षासे 
दीक्षित ओर अन्राणित सजन अपने व्यक्तिगत तथा 
समाजगतं कर्वन्योको शान्ति तथा युद्धकाल कुशरता ओर 
उदारता साथ सम्पन्न कर सकेंगे । इसीको ध्यानमे रखकर 
बिश्वका एक ख्यातनामा शिक्षा-शाख्री कहता है--{1९ 
ध्ज्पा४1<5 ० ल ग< गणपत 1716111 
17108 87€ तप {0 ६16 {9६ ९8६ 06261011 
11८७ 17€८00€ 9 € पप्लाल्ल€व] @€7615€ 
उत्‌ 70६ धल वत्वृपञय म 7ग2] 80 


3701108] = 21६5. रिणः हतृपद्वर्धिजा पाप 
प्रिदाञणिताा प्ल पलप ज वल [पा01], 17181६6 
पा 2. 7८ एला 271त्‌ एल < प 01766605 
10 1115 ग717त्‌. अर्थात्‌ “मारतसहित सारे विश्वके कर्टका 
कारण यद्‌ दै कि रिक्षा केवर मस्तिष्कके विकासतकं परिमित 
रद गयी दे । उसमे धार्मिक ओौर आध्यात्मिक मूर््योका 
समावेश नदीं है । समुचित रिक्षा एक वाल्ककी कृतिको 
परिवर्तितकर उसे नया जन्म देती है ओर उसके मस्तिष्को 
नयी शिक्षाओमें परिचालित करती है | आचाय श्रीराधाकृप्णन्‌- 
के ये गब्द सक्मान्य ह । 

हमारी भारतीय रिक्चाकी सवसे बड़ी यही विरोषता दै 
कि इसमे धर्मः नेतिकताः न्यायः, उदारता आदिका समावेशं 
है । हमारी रिक्षासे दी सची विद्रा या ज्ञानका उदय होता 
है । प्राचीन कार्म अटारह विद्याओंका वणन आता दै। 
चार वेद, छः वेदाङ्ग, मीमांसा? न्यायः धमं, पुराण, आयुवेद 
धनुर्वेदः गान्धव॑शाख्र, अर्थशाल्न-- आधुनिक विज्ञान भी 
इसी विधारे अन्तग॑त ह । इनमे समी वियाओंका लक्षय दै 
(सफल जीवन ओर मोक्षः । कहा मीरः पसा विद्याया 
विपुक्तयेः । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारी प्राचीन भारतीयः 
रिक्षामे उन सभी सिद्धान्तोका समावेश है, जिन आजकल 
रिक्षाशास्री उपादेय ओर आवश्यक मानते ह । एथेन्समे 
रिक्षाका उदेश्य था “सुन्दरता तथा सुखके साथ पूणं जीवनक 
उपभोग करना । यूनानके इस एथेन्सने जीवनक सुन्दर 
बनाया | एेसा सुन्दर बनाया कि जीवन भोगमय हो गया 
ओर व्यक्तिगत सखतन््रता सामाजिक कल्याणक उ्छद्खन 
कर गयी | इस ध्यक्तिवाद” ने उन्छरह्वल्ता पेदा की; खाथ- 
भावना ओर मोगलिप्षसि देश नष्ट हो गया। हमने भी 
'सुन्दरताः का सिद्धान्त रक्ला; पर वहं (सत्यः ओर “शिवः 
से नियन्वित ओर मयादित ख॒न्दरता थी । अतः शिक्षा जहो- 
जहा 'सुन्दस्ताः (सत्यं रिवः से नियन्त्रित नदीं हैः उससे 
विलासी जीवन होकर मानवको अधःपतनकरे गत॑मे गिरना 
पड़ता है । अव आद्ये एका ओर उदाहरण ले । स्पातोका 
अनुशासन विश्वप्रसिद्ध है । हमारे अनुशासनमे स्पाताके 
सैनिक गुण है कंठ उदण्डता या अरिष्टता नहीं दै । हमारे 
या रूखोका प्रकृतिवाद दै; विल उसका उच्छृहधख्पन 
नहीं है । हमारी प्राचीन रिक्षाशेखीमे सबसे बड़ी व्यवस्था 
यह थी--“समुचित रिक्षा देनेके स्थि यह आवश्यक दै कि 





| 
` 
॥ 
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दिक्षणीय बाल्ककी मनोत्तिका भरपूर अध्ययन किया जाय 





ज्लीर उसको आवश्यकता, सव्व तथा_योग्यतके अनुकूल 





शद्रा स जाय ।› इख सिद्धान्तका पाठन होता था वणानुसार 
` शिक्ञा देकर । प्रसिद्ध शिक्षाशाखरी हर्वटका (पू व्॑ञान' वाडा 
सिद्धान्त (^7एात्एधणा 27171701 ) हमारी रिक्षाका 
प्रधान अङ्ग था । प्रसिद्ध जमंन शिक्षाशाल््री फ़ोबेखने बालो 
ध्रानकी स्थापना की ] 'सखयंक्रियाः खतःप्रब्रत्ति आर व्याक्तित्वका 
विकासः इन सिद्धान्तोका हमारी शिक्षामे पूरा समविश था । 
ह॑र स्पेन्सरकी "व्यावसायिक शिक्षाः वर्णानुसार होनेसे 
हमारी शिक्षाके अनुकूक है । अमेरिकाके आचायं उमूर्ईदका 
सिद्धान्त है कि (हम रिक्षादवारा एेसी परिखिति उत्पन्न कर 
दे कि बालकको सम्पूणं मानवजातिके सामाजिक अभ्युत्यानमें 
सक्रिय योग देनेका अवसर मिठे ओर वाल्कमे एेसी समथंता 
` उससन्न कर सके कि वह समाजमे जिस परिसितिमे सख्ापित 
किया जाय; उसमे वह सफलता प्राप्त करे ओर सख्से रदे 
ओर बाल्कके हृदयमे लोक-कल्याण ओर लोकसेवाकी भावना 
बनी रहे । इस उदार रिक्षाकेो हम भारतीय रिक्षाका अङ्ग 
मानते द । इटलीकी मान्टेसरीकी प्रयोगा गुसकुर ओर 
क्रषिकुख्के आश्रमोकी प्रयोगदालसे मिकती-जुखती दै 
उसकी (विनयशीठताः हमारे आश्रमोका सरण कराती ई, 
इसके अतिरिक्त डद्टन-प्रयोगद्ाल-योजनाः जिसमे बचे 
अपनी सुचिसे पदते हैः अध्यापक केव पथप्रदशंक 
हेः सखयप्रपोग-प्रणली ( पल्पप5५८ पात्‌ ) 
अथवा आविष्कारक योजनाः आदि-आदिके मूकुतच् 
हमारी प्राचीन रिक्षा-योजनाम सू्ररूपसे वतंमान द । 
आवद्यकता दै उन्हं समयानुसारं परिचाल्ति करनेकी; 
इस सम्बन्धमे निवेदन करना दै कि हमारी सारी दि्षाका 


आधार हना चाहिये संयम, तपस्या ओर नियमित जीवन । 


दि्चाशाख्नी (लाकका (कठोरीकरण प्रयोगः भारतम पुनः 


# जो कोसख्पति राज्ञिवनयना । करउ सो रास इदय मम अयना ॥ ५ 


[== 








इनमे शोच (आचारः “अग्निकायः ‹सन्ध्योपासनः 
न्दरियजयत्वः पर विरेष वक दिया गया है ओर इसके 
अतिरिक्त हमारी रिक्षामे (तपः पर भी अधिक-से-अधिक बल 
देना चाहिये | श्रीगीताका वणित गारीरिकः वाचिक ओर्‌ 
मानसिक तप॒ स्वतन्त्र भारतकी रिक्षायोजनाकी आधार- 
शिलाका कार्य देगा । य्ह इन छोकोका उद्धरण करना 
आवश्यक प्रतीत होता दै। छ 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं दो चमार्जवस्‌ । 
ब्रह्यचर्यमिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
अनुद्रेगकरं वाक्यं सव्यं भ्रियष्ितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव॒ वाड्यं तप उच्यते ॥ 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः। 
भावसंश्द्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते. ॥ 
( १७1 १४-१६) 


ष्देवताः ब्राह्मणः गुर ओर ज्ञानीजनोका पूजन, पवित्रता" 
सरक्ताः ब्रह्मचयं ओर अदिंसा--यह शारीरिक तप है । उद्वेग 
न करनेवाला; प्रियः हितकारी तथा चत्य माषण ओर खाध्याय- 
का अभ्यास वाणीका तप है ओर मनकी प्रसन्नता, गान्तभावं, 
मोन या भगवच्चिन्तनका खभावः मनका निग्रह ओर मनके 
भावोकी पवित्रता मानसिक तप हें | ¢ 
इन पंक्तियेके पाठकोमैसे वे सजनः; जिन अपने 
देशकी वैदिक ओर आध्यात्मिक देनका पता नहीं दैः 
शायद समद्लते होगे कि ये पक्ति केवर राष्टि अभिमानषे 
क्िखी जा रही ह । यदि एेसे कोद माई हयं त्रो उनसे मेरा नम्र 
निवेदन दै कि वे कम-वे-कम चार-छः विदेशी याच्रियोके 
वर्णन पद लं तो उन्दं पता चलेगा कि प्राचीन भारतकी 
शिक्षायोजना क्या थी। चन््रगुत मौर्के समयमे मेगेसनीज् ओर 
सिकन्दर महान्‌के साथ आये यूनानी लेखक या उस समय 
अन्थं टेखक फाह्यान गुतकाककी , दशसे सुनिये । साती 
शताब्दीकी रामकहानी हेनसांगसे सुनिये । इतसिंग भी 
अपनी खों देखी दशाका चित्रण करता है । उससे सप्रमाणं 
पता चलेगा कि मेरा कथन कोरी डींग नहीं है। अवदो 
एक उदाहरण अपनी भारतीय शिक्षायोजनके सुनिये-~ 
तैत्तिरीयोपनिषद्के एकादश अनुवाकमे स्नातकको गुरुक 


विदा होते खमय बड़ा ही उपादेय उपदेश है, विश्वव्यापी , 


बड़ी-से-बड़ी रिश्चाका निचोड्‌ दै । 


“सस्यं वद्‌, धम , चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, आचायाय 
प्रियं धनमाहृत्य, प्रजातन्तुं ` मा व्यवच्छेत्सीः, सत्यान्न 








` `" "ना 


--अन-- 


% श्िक्चाका आदश णवं उदेश्य # 
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म्रमदितन्यस्‌, धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌, कुशलान्न प्रमदितन्यम्‌, 
भूम्यै न प्रमदितव्यम्‌, स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न ग्रमदितव्यस्‌, 
देवपिवृकायभ्यां न प्रमदितव्यम्‌, मातृदेवो भव, पितृदेवो 
भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो मव" ˆ“ "` श्रद्धया 
देयम्‌, अश्रद्धयादेयम्‌, श्रिया देयम्‌, हिया देयम्‌, भिया देयम्‌, 
संविदा देयम्‌, आदि-आदि। 

सत्य वोखो, धर्मका आचरण करो, खाध्याय करनेसे न 
चूको, आचायंके लि दश्विणाके रूपम वाज्छित धन खाकर 
दो, संतान-परप्पराका उच्छेद मत करो । सत्यसे, धर्मसेः 
ग्ुभ-कमंसिः उन्नतिके साधनोँसे, वेदोके पटने-पटानेसे, देव- 
कायं ओर पितर-कार्यसे कमी नदीं डिगना या चूकना चादिये। 
माताको, पिताकोः, आचार्यको ओर अतिथिको देवरूप 
समञ्च; श्रद्धापूवंक देना चाहिये, विना श्रद्धके नहीं देना 
चाहिये; अपनी स्थितिके अनुसारः, कजासेः भयसे भी देना 
चादिये । विवेकपू्वक देना चाहिये । इत्यादि । 

इन्दीं उपदेशोमे रिक्षाके सारे उदेश्य संनिहित 
है । गागरमे सागर भर दिया गया दै । पूज्य 
माल्वीयजीने इन्दं शब्दौको अपने विश्ववि्याख्यके सलातकोके 
ल्यि चुना । जो उपदेश गौतमलुद्धने अपने गृह बौद्धके 
छ्यि दिया ओर जिस उपदेशको “अशोक महान्‌ःने ग्रह 
वौदधोके छ्य अपने एक रिखाटेखमें दोहराया; वे ही ब्द 
यर्हापर सुन्दर टठंगसे रक्खे गये हैँ । पारिवारिक जीवनकी 
सफक्ता है प्मातृदेव ओर पित्रदेव बननेमेःः आचार्यको 
देवता माननेसे सच्ची विद्या प्राप्त होती है; अतिथिको देवता 
मानना सामाजिक सेवा दै । 

एक ओर उदाहरण पर्याप्त होगा, एक गुरुजी अपने 
स्नातकको उपदेश देते है अप रिष्ट, बलिष्ठ ओर कल्याणी 
बनिये, यही मेरी शिक्षाक सारांश दै | यदि शिक्षित (वालकः 
(रिष्ट, बल्ष्ठि ओर कल्याणीः वन जाता है तो वह इस 
विश्वमे अपना जीवन सफलतापूर्वक ओर सुखपूरवकं बिता 
सकता हैः वह किसी भी समाजकी शोभा है । आक्सफोडं 
विश्ववियाख्य इगलैडका ख्यातनामा विवापीठ दै; 
वकि छातरोकी रिष्टता जग्सिद्ध है । बहकर एक 
आचार्ये अपने बिशववि्ाल्यके ध्येयके  निषयमे कहा 
था-“आवसफोडं विश्ववि्ाल्यका प्रधान उदेश्य दै कि वह 


अपने छात्रमे शिष्टाः उयन्न कर दे ।' “00 
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39770 (छाप कहते हँ । इस आक्सफोडं या गोतीथं 
विश्ववियाल्यने अपनी “8777 अर्थात्‌ "छापः या मोहर 
ठगाकर अपने छाोका जीवन ही परिवर्तित कर दिया दै 
वेकि वातावरणमे छात्रको विवद्च होकर शिष्टता सीखनी 
पड़ती दै। "वालकः समाजकी नकठ करता है, मानो 
समाजकी छाप उसपर पडती दै ओर वह “समाजः का 
प्रतिरूप वन जाता है । अपने चाीस वषेकि पठन-पाठनके 
अनुमकक्रे आधारपर इन पंक्तियोके लेखकका नम्र निवेदन दै 
कि इस (वातावरणके बिना सच्ची रिक्षाकी योजना 
नदीं बन सकती; आजकक्के विद्यालयमे जेसा 'ववातावरणः 
2 उसमे पठे वाठ्कः उसीके अनुसार बनेंगे । प्रसिद्ध 
रिष्चाशासत्र वरण्ड रसलने कहा है "८० 9त्‌ 00 
5€{ 2 (6781711 5187770 0 8, 11121115 1111 ]प5६ 25 
2 ]च्ऽपा६ 011८ १०९७. अर्थात्‌ ईटन ओर गोतीर्थं 
( आक्सफोडं ) छा््रौके मस्तिष्कपर एक (छाप ठगा 
देते दै जेसा कि “जीस-सम्प्रदायण्वालोंकी छाप अपने 
सम्प्रदायानुसारं ख्गती दै ।' हमारे प्राचीन विद्यापीठे 
जेसे त्षरिकाः उजेनीः नालन्दा, कारी, नवद्रीपः 
आदि-आदि भी अपनी-अपनी “छापः अपने छाचरोपर खगा 
देते थे । वे स्नातक “शिष्यः बनकर का्यषे्रमे उतरते थे । 
आश्नमेकि द्धः निर्वा, साचिकः प्रबुद्ध संयम, तपस्या 
तथा उदार प्राकृतिक वातावरणमे शिक्षित ओर अनुप्राणित 
'स्नातकः “पूतेन वचसाः (पवित्री वाणी); (अवदातेन कर्मणा? 
( निष्कलङ्क कम॑ ) से समाजकी नागरिकताको सुशोभित करते 
थे ओर समाजकी उन्तिमे अपनी उन्नति मानते थे। 
नागरिकिताका यह चरम लक्ष्य भारतके बाल्कोने अपने 
दैनिक जीवनमे भी उतारा था। सार्वजनिक सामाजिक 
सेवाओंको (धम॑'का रूप दिया गया था ओर प्रत्येक स्नातक 
या पे हए वाल्कक्रा मस्तिष्क इस सामाजिक सेवाके 
छ्य ही प्रोत्साहित किया जाता था । इसी वातावरणमे उनके 
सम्पूणं अङ्खोकी अर्थात्‌ हाथोकी, हदयकी ओर मस्तष्ककी 
रिक्षा होती थीः सम्रार्‌का पुत्र भी इन आश्रमोमे अपने 
हाथो सव कायं करता था । उसक। (दयः दूसेके दुःखसे 
द्रवीभूतः हो जाता था, उसका मस्तिष्क (जीवन्‌ःकी बड़ी- 
बड़ी समस्याओंको हर कर ठेता था; क्योकि एसे बातावरणमे 
बली; समथ, सशक्त होना सम्भव ही नहीं, अनिवार्य था 
'टेनीसनः अपनी एक कवितामे (आत्मसंयम; आत्मज्ञान 
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कदाचित्‌ उसका क्य ठेसे ही स्नातकोंकी संयमपूण रिक्षाके 
सम्बन्धमे था । खातकोके जीवनकी शोभा थी "कल्याणभावना ° 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे इस विषयमे जगत्‌को अन्तिम उपदेडा 
दिया है, जिसे इन पंक्तियोका ठेखक श्रीगीता या ज्ञानका 
(सार मानता है-- 
न हि कल्याणक्रत्कश्चिद्‌ दुगंति तात गच्छति । 
इन कल्याण-भावनाओंमे अपार शक्ति है दाशंनिक 
दृष्टिसि (कल्याण-मावनाश्का वड़ा महत्व दै; इस कल्याण 
भावनामे बडा बर दै । आज सारा विश्व॒ इस भावनाके 
हासे इ्मशानवत्‌ हो गया दै । 
आजकी भारतीय रिक्षाका प्रधान उदेश्य दै रोरी । सत्य 
हे, जिस रिक्षासे "रोरी" मी न मि सके वह रिक्षा निरथ॑कसे 
मी बुरी है, किंत उपयुक्त विद्ेषरणसे स्पष्ट है कि आदर्शं 
रिक्षासे ररोगीः की मी समस्या हल होती दैः ज्ञानाज॑न भी होता 
ह, संस्कृतिकी भी रक्षा होती दै सदाचारका भी प्रोत्साहन 
मिकता है, सामाजिक सेवा भी होती है मानवका समुचित 
विकास भी होता दैः सम्पूणं जीवनके समी अवषर प्राप्त होते 
है तथा मेक्षप्राप्ति भी हे'ती हैः जिसे मानवजीवनका चरम 
छश््य माना जाता है । जिस रि्षासे हम इतना भी न कर पावें 
कि अपनी जीवनयात्रा सफलतापूर्वक निभा सके ओर सामाजिक 
सेवाभीदहो स्के तो वह्‌ रिक्षा; जेखा ऊपर कहा गया दैः 
निरर्थक दै । हमारी रिक्चाको खतन्त्र भारतके अनुकूढ बनानेके 
खयि उसमे आमूर परिवतंन करना पड़ेगा । समञ्षमे नदीं आता 
हमारे देशका रिक्चा-विभाग इतना पिडा क्यो दे । फ़वरेखने 
रिद्य-रिक्षापर विशेष बरं दिया । मान्टेसरीका भी 
हेकरि यदि रिक्चा पचसे दस वेत टठीक-टीक न 
दी गयी तो बारह वके पश्चात्‌ रिक्षा देना निरर्थक 
हे । तो भीखतन्त्र भारतमे राधाकृष्णन्‌-समितिने विश्चवि्यायो 
की सुधास्योजना प्रस्तुत की ओर आजकर माध्यमिक रिक्षा- 
समिति माध्यमिक रिक्षाके खुधारके छ्य अपनी बैठक कर 


,, अस अभिमानं जाद जनि भरे । मै सेवक रघुपति पति मोरे ॥ ‰ 


रही है । जवतक प्रारम्भिक दिष्वामं सुधार न दोगा, तवत 
इससे ऊपरकी रिक्षा-योजनामे क्या सुधार हो सकता है | यदि 
हमे स्वतन्त्र भारतमे विश्वको नतिक्र या बौद्धिक देन देना 
तो हमे प्रारम्मिक ओर रि्ुकालकी शिक्षासे टेक बिश्व 
विद्यालय तक देशकी परियितिक्रे अनुसार जगत्‌ कल्याणां 
वाख्कौकी रुचिः योग्यता ओर आवर्यकताके अनुसार उन 
अनुकूल तथा साव॑भोम सिद्धान्तोकरे अनुसार एेसी िद्षा-योजना 
बनानी है कि आजकठ्की सामूहिक रिक्षामे उचित सुधार 
होकर हमारे 'वाख्कः देश ओर मानवताकी अभिदधे 
सक्रिय भाग ले सकर । 

हमारे अध्यापकोकी दयनीय दशा या दुदंशाः हमर 
बाक्कोकी हीनव्र्तिः इनकी विवशता; पास्यविषयोका सरः 
हमारे विदया््योका वातावरण हमारे टरनिंग काठेजौका 
निभ्नस्तरः हमारी वाछिकाओंका विदेशी टंगपर रिक्चणः हमारे 
बालके राष्टि संस्कृतिका अभावः हमारी संसृतिः 
का अभिरक्षण ओर लोक-कल्याणके छथि उसका प्रचार 
ओर प्रसार आदि-आदि अनेको विषय दैः जिनपर पूरं 
मीमांसा कर सामयिक सुधार करना है । तभी हमरे देशक 
सच्ची उन्नति होगी ओर तमी हमारा देश मानवताकी समृद्धिः 
मे समुचित भाग केगा । इस समय यदि मारतने-- 

(परमेदवरस्य भ्रीतये शःषदेवपितृ्॑वद्धंनाय 
सर्वमूतमङ्गलाय ज गत्कस्याणाय  रा्रसंस्कृतिप्रसाराय 
च संकद्पसिद्धिञ्युभवासनया ।' 

आदश रिक्षाद्वारा अपने बाल्कोमे पूरी शक्ति खाकर 
नैतिकः बौद्धिक ओर आध्यात्मिकं देनद्वारा विद्वकौः 
मानवताकी ओर जड़वादग्रस जनताकी सेवा न कौ तो 
उसका खतन्ब होना नितान्त निरर्थक है । भगवान्‌ वि 
नाथसे प्राथना है कि वे खतन्त्र मारतको सच्चे रूपमे प्रथुद्ध कर 
उसे उस राष्टि संस्कृति ओतपरोत कर दे कि जिस 
वह अपनी लोकोपकारी रिक्षद्वारा विद्वका नैतिक नेव 
व 'सम्यताः ओर (मानवताः की रक्षा करम समय 
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माता-पिताके आज्ञापाटनका मह 
मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर चरि करहि खुभार्यँ। 


ख्देड खा तिन्ह जनम कर नतर जनमु जग 


जायं ॥ 


जो लोग माता, पिता, गुर ओर स्वामीकी रिश्चाको सखवामाबिक दी सिर चदाकर उखक। पालन करते है, उन्होने दी 
जन्म ठेनेका छाम पाया है; नदीं तो जगतूमे जन्म स्यथ ही दै । 
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ताटिकाओंकी शिक्षा कंषी दो 


( ठेखिका- श्रीमती विययादेवीजी ) 


चादे किसी भी विचारका मनुष्य हो; सम्भवतः इस 
विषयमे करिषीक। भी मतभेद नहीं दोगा कि शिक्षा मनुष्यमात्रकी 
अनिवायं आवश्यकता है; क्योकि सामान्य-से-सामान्य तथा 
स्षम-से-सूक्म, छोकरिक तथा पारोकिक सभी विषर्योका ज्ञान 
मनुष्यको रिक्षाके द्वारा ही हेता आया है । रिक्नाका तो 
इतना महत्व है कि शिच दवारा कवूतरः हाथी, घोडे आदि 
पञ्यु-पन्निधोसे मी अनेक कायं कशये जाते थे, तव पूर्णावयव 
मनुष्य जो सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वश्रेष्ठ कलाकार परमेश्वरकी 
सर्वोलछरष्ट कला हैः उसका तो कना ही क्या है १ उपयुक्त 
शिक्षा मिलनेसे वह सव कुछ कर सकता दै । किस अधिकारीको 
कैसी रिक्षा देनी चाहिये, यह अवश्य दूसरा विषय है । हमे 
इस प्रबन्धमे वाल्काओंकी रिक्षा केसी होः इसी विषयपर 
संक्षिप्त विचार करना दै । 

कन्याओंकी रिक्षा कैसी होनी चाहिये, इस विष्रयमें कुछ 
विचार करनेसे पहले यह निश्चय होना आवश्यक दै कि 
रिक्षाका उद्वेश्य तथा उसका लक्षण क्या है, यह निणंय हो 
जानेपर आगेका विप्रय स्वतः स्पष्ट हो सकेगा । श्रीभारत- 
धर्म॑महामण्डलके प्रसिद्ध नेता अद्वितीय विद्वान्‌ तथा वक्ता 
ब्रह्मीमूत पूज्यपाद श्री १०८ खामी दयानन्दजी महाराजने 
अपने प्रसिद्धं ग्रन्थ '्धर्मवज्ञानःमे शिक्चाका उदेश्य तथा 
लक्षणकरे विप्यमे च्लि है--शिक्षाको अंमेजीमे 
एलकरेशन ( ९०९१० ) कहते है जिसकी उत्पत्ति 
९१८ ( ४० एप 0पः ) अथात्‌ भीतरी रक्तिको 
बाहर प्रकट करना-इस शब्दसे हई दै । प्रत्येक व्यक्ति या 
जातिके भीतर जो मौलि सत्ता विद्यमान दै, उसीको पूरण 
परिस्फुट करना ही रिक्षाका लक्षण तथा रक्षय है|? 

रिक्षाका यह लक्षण तथा ल्य बहूत ही समीचीन तथा 
उपयुक्त प्रतीत होता दै । वर्तमान समयके रिक्षा-विशेषन्ञोका 
भी ध्यान किसी अशमे इस ओर आङ्ष्ट जा देखा जाता 
३ । उनका कहना है कि बाल्कोकी अभिर्खचका अध्ययन करके 
जेसी जिसकी स्वाभाविक श्रदरृतति होः उसी विषयकी रिक्षा 
उसको देनी चाहिय, तमी विरेष सफलता होगी । रिक्षाके इस 
लक्ष्ये अनुसार बाल्कओंके भीतर निहित सत्ताको परण 
विकसित कर देना, यदी बाल्किर्ओंकी सर्वोत्कृष्ट दिक्षा कदी 
जा सकती है । अब यह देखना है कि बाछ्किकि भीतर 


कौन-सी राक्ति निहित दै, जिसको रिक्षाके द्वारा विकसित 
करिया जा सके । इस विषयमे वेद याख्र एवं छोकिक व्यवहार 
देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि स्रीजाति महाशक्ति 
जगजननी जगदम्बाकी अंशमूता है । यथा देवीभागवत-- 
स्वाः म्रक्ृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः 1 
योषितामवमानेन प्रकृतेश्च पराभवः ॥ 
रमणी पूजिता येन पतिपुत्रवती सती । 
्रकरतिः पूजिता तेन॒ वखखारुकारचन्दनैः ॥ 
कुमारी चाष्टवषौ या वखारुकारचन्दनैः । 
पूजिता येन विप्रेण म्रकृतिस्तेन पूजिता ॥ 
कमारी पूजिता क्याद्‌ दुःखदारिद्र यनाशनम्‌ । 
शानुक्षयं धनायुष्यं बख्बृद्धि करोति वै ॥ 
अर्थात्‌ (उत्तमः मध्यम एवं अधम सभी र्या प्रकृतिसे 
उसन्न हई है । प्रकृतिका ही रूप होनेसे स्ियोकी अव- 
माननसे प्रकृतिकी अवमानना होती है । पति-पुत्रवती सतीकी 
पूजासे जगदम्बाकी पूजा होती दै । अष्टवर्षा छुमारीकी पूजासे 
प्रकृतिकी पूजा होती है । कुमारीकी पूजासे गरहस्थकी दुःख- 
दरिद्रताका नाशः शत्रुनाश तथा धनः आयु एवं बल्की बृद्धि 
होती है ।› दुर्गासस्तशतीमे भी कहा दै-- 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 
शियः समस्ताः सका जगत्सु ॥ 
‹संसारकी समसत विद्या तथा समस्त ख्यां जगन्माताके 
ही मेद है ।? 
जगत्‌की अधीश्वरी प्रकृतिमाताके दो माव है प्रथम वहं 
विद्वेश्वर परमेश्वरकी सती गदिणी है ओर दूसरा वह जड- 
चेतनात्मक समस्त विश्च-्रह्माण्डकी जननी दहै । आदिमाताके 
ये दोनों भाव उनकी अंशभूता ख्री-जातिमे भी ओतःप्रोत है । 
ख्रीजातिके भीतर ये दी दोनो भाव अथात्‌ गरहिणीत्व एवं 
मातृत्के भाव जन्मसे ही ब्रीजरूपमे विद्यमान रहते दै । 
जगन्माता सतीत्वके भावका उञ्ज्वर उदाहरण यह दै 
कि अपने पिता दक्षप्रजापतिद्रारा भगवान्‌ शङ्कर 
का अपमान शेते देख उसको न सहन कर 
सकनेके कारण उस पिताद्वारा प्राप शरीरको 
ही वहीं योगाग्निसे जला डरा ओर पुनः गिरिराज दिमाख्यसे 
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पर्वतीरूपमे दूसरा शारीर धारणकर भगवान्‌ शङ्करको ही 
वरण क्या । इसी प्रकार मगवान्‌ विष्णुकी ष्टिणी 
भगवती लक्ष्मी कमी भी उनसे अल्ग नहीं होतीं ओर 
सदा उनकी चरण-सेवामे ह क्गी रहती है । जगदम्बाका 
संसारका सखजन-पालन-संहारकायं परमपुरुष परमात्माके 
निरीक्षणमे ही होता है । परमात्मा ज्र निरीक्षण-कायंसे 
विरत हो अपने खरूप ब्रह्मरूपमे विराजमान होते है उस 
समय जगन्माता अपना सब गृहकायं ( सुष्टकाय ) समेटकर 
उन्दीमि छीन हो जाती हैः यही उनका खमाव दहै। 
यह उनका गदिणीमाव दै । इसी प्रकार समसत विश्वका 
प्रसव करना ओर उसका पालन करना जगन्माताका 
मातव्रमाव है । ये ही दोनों (गहिणीमावः तथा भमातृभावः 
स्रीजातिमे बास्यावसासे ही उसके अन्तःकरणमे निहित 
रहते ह । बालिकाओंकी अबोध अवख्याकी क्रीड़ा, उनकी 
्रृत्ति एवं स्वाभाविक चेष्टाओसे मी इन्दी भावोकी ञ्ललकं 
दिखायी देती दै । अतः इन खामाविक अन्त्िहित 
शक्तियोका परणं विक्रास जिस प्रकारकी रिक्षाके द्वारा हो 
सकै› बाछ्किाओंके व्यि वदी उपयुक्त रिक्षा शेगी; इसमे 
सन्देह नदीं । 
आजकी छोरी-छोरी सुकुमारी वाक्करौ कल्की 
भविष्यकी मातार्ए तथा यदिणिर्या दहै; थे दी राष्ट्को 
बनानेवाली दैः इन्दीकी कुक्षिसे भगवान्‌ राम-ङष्णः वरिष्ठ 
व्यासः शुककपिखः मनु-याज्ञवस्वय आदि अवतार एवं 
ऋषि-सुनिगण तथा अन्यान्य शचूर-वीर उद्यन हुए, लकि, 
पाठ्ति एवं शिक्षित हुए ओर मविष्यमे भी हेगे । अतः 
बाक्कोकी रिक्षाकी अपक्वा भी बाल्किओंकी रिक्षाका 
गुरुत्व तथा महत्व सर्वोपरि दैः यह किसी मी विवेकशील 
व्यक्तिको सखीकार करना दी हगा । 
यद्यपि इधर कुक वषंसि हमारे देशम कन्याओंकी 
शिष्चाके विषयमे विरोष प्रगति देखनेमे आती दै । उनके 
पठनेके खयि अनेको स्कूर-कोठिज खोके गये दै । शदखों 
बाख उनमें पटने लगी दै; सैकड़ों कलिजमे भी पद्ने 
र्गी है; बाच्कार्ओकी रिक्षाकी ओर कोगोका ध्यान भी 
पहेकी उपिश्वा अधिक आकर्षित देखा जाता है; कितु प्रस्न 
यह होता है कि क्या इस प्रचलति रिक्षाद्रारा रिक्षाके 
उददेस्यकी पूतं दो रदी है १ क्या आजकठ्की रिक्षित 
चिका भविष्यमे भारतीय संस्छृतिकी पतिप्राणा सती 
दिणी ओर आदं माता बन सकेगी १ क्या इस दिष्चा- 
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ध ब न === 
दारा उनके भीतर बीजरूपमे विद्यमान मातृभाव एं 


हिणीमावके विकासम सहायता हो रही है १ ओर ६ 
वे अपने इस महान्‌ उत्तरदायित्वकी रक्षा करनेके उपयोगी 
वन रही है १ शिक्षाका जो परिणाम अबतक सामने आया है 
उससे इन प्रश्नौका उत्तर नकारात्मक ओर निराशा ` 
ही मिक्ता है । 


वतमान समयकी रिक्ाप्रणाली दूषित एवं असम 
हैः वह न तो वाख्कोके च्वि उपयोगी है न वालिका 
व्यि ही । इस सम्बन्धम प्रायः समी रिक्षाविरोपज्ञ सहमत 
हैः किंतु इसके समुचित सुधारक लि कोई काय अबतक 
होता नहीं दिखायी दे रहा है, यह खेदका विषय दै। 

हमारे पूज्यपाद महर्षियोने अपनी समाधिबुद्धिसे समी 
विषयोके मूल तच्वोका पता ल्गाया था । उनके गवेषणा- 
पूणं विचारमे च्ियौ एवं पुरुषोके अधिकार भूमि एं 
बीजकी तरह सव॑था मिन्न-मिन्न दै । इसी सिद्धान्ते 
अनुसार उन्दोने बालिकां एवं बाल्कोकी रिष्षाप्रणाली 
भी मिन्न-मिन्न बनायी थी । वाक्कोको अध्ययनके ल्थि 
गारुकुर जाना पड़ता थाः बालिका अपने पित्ग्मे 
अध्ययन करती थीं । प्राचीन इतिहास रामायण-महाभास 
तथा पुराणोसे पता चरता दै कि उस समय महिखष 
उच्च श्रेणीकी विदुषी हुआ करती थी, उनको अपने धम, 
कन्य, संस्कृतिः गहविज्ञान तथा समी छित कलाओंक 
उत्तम ज्ञान होता था ओर वे देश-कार्की आवद्यकताके 
अनुसार बड़ी कुशक्तासे अपने कर्तव्योका पालन करती 
थीं । उनमेसे कोरई-कोई गाग, मेत्रेयी-जैसी ब्रह्मवादिनी भी 
हुजा करती थीं । कोई ऋषिकन्यारप्ौ मन्त्र देखनेवाली 
ऋषि भी होती थीं । घोषा, विश्ववारा आदि अनेक 


 देविरयोके नाम उपनिषदो मिलते है । उस समय दो 


भ्ेणीकी कियो मानी जाती शी; उन्ह स्रोवधू णव 
ब्रह्मवादिनी कहते ये | यथा- - 
द्विविधाः च्ियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च, तत्र ब्रहम 


वादिनीनामुपनयनमस्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भिक्ष 
चया ।--महषि हारीत 


- अर्थात्‌ (दो प्रकारकी शिरया होती हैः ब्रह्मवादिनी ओर 
खदयोवपू. । इनम ब्हमवादिनी लनि्योके छवि उपनयनः 
अभ्रन्धनः वेदाध्ययन ओर अपने गृहम भिक्षाचयां विहित 
दे।' विंतु स्मरण रखने योग्य हे कि यह साधारण नियम नदी" 


॥ 





% बाछिकाओंकी शिकला कैसी हो # 
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असाधारण नियम असाधारण अधिकारिणीके लिमि विहित 
था । ये आजीवन अविवाहिता ब्रह्मचारिणी रहती थीं । 

कलियुगमे प्रायः एेसी अधिकारिणी नदीं होती । अत, 
युगम यह बजित कर दिया गया है | नियम साधारण 
अधिकारीके व्यि दही होते दैः जिनकी संख्या करोड़ होती 

। साधारणतः च्ियोमे सतीत्व; गृदिणीत्व एवं मातृत्व 
आदि देवीमावकी प्रचुरता देखी जाती दै; अतः उनमें 
खजाशीटताः, कोमकताः करुणा, दया, वात्सल्य आदि मधुर 
देवीमावकी वहुकता है । जगते ख्ियोका खभावुकभ 
यं देखकर भी यही निश्चित होता है कि गर्मधारण 
सतानपाठन आदि इश्वरप्रदत्त कायं उनके मात्सुख्म 
कायं हैः जो पितके द्वारा कदापि सम्भव नहीं । अनेक 
बाकक एसे हते हः जिनके गर्भम अति ही पिताकी मृघ्यु 
हो जाती दैः बाटक यथासमय उन्न दोता ह ओर मातादरारा 
खाल्ति-पालित होता हैः किंतु यदि उसी अवसाम माताकी 
मृत्युदह्ो जाय तो बालक कदापि नीं वच सकता है ] इस 
प्रकार जितना ही विचार किया जायः यह। सिद्ध होगा कि 
स्रीजातिको जगन्माताकी अंशभूता दोनेसे मात्रत एवं 
ग्रहिणीत्व उत्तराधिकारके रूपमे प्राप्त है । अतः वही रिक्षा 
बाल्िकाओंके छि उपयोगी हो सकती दैः जिससे वे उत्तम 
गृदिणी ओर छशा माता बन सकर | उनका मनबुद्धि 
इतना पवित्र हो कि उनकी कुश्चिसे महापुरुष एवं अवतार 
भी उत्पन्न हो सके । 


इस समयकी प्रचलति रिक्षाप्रणाटी बाल्किओंको 
विकृतिकी ओर ल्यि जा रही है । उसके द्वारा उनका शरीर 
अखस्थ एवं उनका मन तथा बुद्धि कट्षित हो रही दै, 
जिससे वे अपने गौरः, अपना अधिकार तथा अपना खरूप 
भूकर पुरुषोके साथ सद्धा एवं आर्थिक खतन्वताके छ्यि 
आन्दोलन कर रही है । उनमे मातृत्वः यृहिणीचकी कोमल 
बत्तियोका लोप होता जा रहा दै । दयाकी जगह क्रूरता तथा 
निष्ठुरता, प्रेम एवं त्यागकी जगह सख्ाथंपरताः सदिष्णुता- 
की जगह असहिष्णुता, छजा एवं शीकताकी जगह 
दुःशीलता एवं उदण्डता आदि अवाञ्छनीय घृणित दुगुण 
बढते दिखायी देते दै । यह उन बाल्िकाओंका दोष नदीः 
कितु जेसी रिक्षा उनको स्कू्-कलेजमे दी जा रही ह 
उसीका अवदयम्भावी परिणाम दै । बाख्किओंकी रिक्षाका 
यदि यही क्रम चलता रहा तो इस देशका भविष्य धोर 
अन्धकारमय दै, इसमे सन्देह नहीं । 


न 
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प्रचलित रिक्षप्रणालीका सर्वोपरि भयङ्कर दोष यह दै 
कि उसमें धरमम॑िक्षाको कोई मी खान नहीं हे । जिस रिक्षा 
धमं एवं ईश्वरका ही खान नहीं है, उसके दवारा बही परिणाम 
हो सकता दै जो आज वाल्क-बाट्काओमिं देखनेमे आ 
रहा है । केवल किसी भाषाका ज्ञान हो जानाः विदेदी 
इतिहास तथा भूगोल्का ज्ञान हो जाना एवं फैशन सीख 
लेना-- शिक्षा नदीं कही जा सकती । रिक्षा तो बह है, जिससे 
मनुष्य मनुष्य बन स्क्रे ओर स्त्री खी बन सके, जिससे खख 
शरीरः खस मन एवं खस बुद्धिका निर्माण हो सके | इनमेसे 
किसी आवश्यकताकी पूर्ति प्रचलित शिक्षाशेलीद्ारा नहीं 
हो रही हे । यह तो अपने प्राचीन इतिहासके ज्ञान एवं 
घमिक्षादवारा ही सम्भव है, अन्यथा नहीं । चाहे कितने 
ही कालेज एवं युनिवसििरया खुढा करं ओर भले ही असो 
रुपया रिक्षापर व्यय्‌ किया जायः शिक्षाका जो यथार्थं लक्ष्य 
चरिर-निर्माण दैः उसकी पतिं सम्भव नहीं । बड़े खेदकी 
वात यह है कि प्रचित रिक्षापद्धतिके दोपोको जानते हुए 
भीन तो अधिकारियोका ध्यान इस ओर आकृष्ट हो रहा है 
ओर न अभिभावकोका ही ! 


प्राचीनकाले रिष्चा राज्यशासनके अधीन नहीं थी । 
इसका दोष जानकर ही पूज्यपाद महर्षियोने रिष्षाको अपने 
अधीन रक्खा था । गुरुकुखोमे राजा-रंक सभीके बाख्क एक 
साथ विचयाध्ययन करते थे ओर उनम तेजघी, करतन्यनिष्ठः 
धमनिः व्यवहारकुशलः, वीर एवं योद्धा निकठते थे । आजकल 
ठीक उसके विपरीत फल हो रहा है। प्राचीन काल्मे 
बालिकाए विद्ाध्ययनके चयि रसे बाहर नही भेजी जाती 
थीं । उनको अपने षरोमे ही माता-पिता आदि सखजनोंदारा 
समुचित रिक्षा दी जाती थी। घरमे ही रिक्षा प्रपिकरवे 
समी ललित कलओंमे दक्षः परम विदुषी सखयोग्यः स्नेहमयी 
माता ओर पतिप्राणा गृहिणी बनती शीं । पह च्या 
कितनी योग्य होती थीं# । इसकी एक ज्चल्क भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रकी निम्नाङ्कित उक्तम मिलती है-- 


कायेषु मन्त्री करणेषु दासी 
धर्मेषु पल्ली क्षमया धरित्री । 
स्नेहेषु माता शयनेषु रम्भा 


रङ्के सखी रक्ष्मण सा प्रिया मे ॥ 
भगवान्‌ राम कहते द कि ३ रक्ष्मण ! मेरी प्रिया सीता 
का्यमिं मन्त्री, सेवामे दासी; धर्मकामे पनी ओर क्षमाम 
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स्र £ जदपि नाध बहु अवगुन मोर । 





एूथिवीके समान है, पुनः स्नेहमे माताके समानः एकान्तमे 
रम्भा ओर आमोद-प्रमोदके समय सखीके समान दै । यह 
भगवती सीताका संक्षिप्त स्वरूप दै । ठेखी सत्री यदि प्रव्येक 
घरमे हो तो यह भूमि स्वग हो जाय । आजकल लोगोका समी 
विषयमे एक तकर यह होता है कि “समय बदल गया है, अतः 
समयक साथ चकना चाहिये, अन्यथा हम पे रह जरयेगे । 
इस समय समय बदरू गया है, इसमे तो कोई विवाद नहीं 
है; परंतु यह भी देखा जा रहा है कि मनुष्योके जीवन, मृत्यु 
एवं सवास्थ्यके जो नियम प्राचीनकाल्मे येः उनम कोई 
परिवतन नदीं हुआ दै । मनुभ्यको जीवनके व्यि अन्नः 
जल, शद्ध वायुः सूयं आदि अपेक्षित है; इसके बिना मनुष्य 
जी नहीं सकता । यह प्राकृतिक नियम जेसे थे, वैसे ही अब 
भी हे । खास्थ्यके लि संयमकी आवदयकता अव भी वैसे 
ही दै। इसी प्रकार विकास एवं अधोगतिके नियम जो 
प्राचीनकालमे येः वही अव भी विद्मान है । इस सत्यको 
छिपाना अपनेको धोखा देना होगा । फलतः यह मानना ही 
होगा कि मोल्कि तोम कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, न 
हे सकता हे । 
अतः बालिकां आदिशक्ति जगन्माताकी अंशभूता 
है ओर उनमे दिक्षाद्वारा उन्दी खामाविक मौलिकं गुणोको 
पू प्रस्फुटित कर देना उनके उपयोगी शिक्षा होगी, इसके 
व्यि आवश्यक है कि बाल्काओंकी रिक्षामे धर्मरिष्षाका 
प्रधान स्थान शो, जिससे बालिका देवीमावमे भावित हो 
सके । साथ साथ गहपवन्धः संतानपाख्न, व्यवहार तथा 
समी छित कठार्जोकी रिक्षा उनको मिल्नी चाहिये । 
रामायणः महाभारत आदि इतिहास तथा पुराणोंदवारा उन 
अपनी सस्कृति तथा परग्पराका शान कराना चाये । 
इसके साथ ही उनको देश-काठका ज्ञानः संसृति, दिदी- 
भाषाकरा अच्छा शान तथा अग्रेजी आदि माषाका भी 
साधारण न्ञानः दिसाब आदिकी रिक्षा भी होना आवद्यक 
है । इस प्रकार दिक्षित होनेसे बाल्काओकि भीतर निहित 
देवीभाठ्के प्रस्फुटित होनेमे सदायता होगी ओर अपने 
घररोको वे सुख-शान्ति-आनन्दका निकेतन बना सेमी 
संतान भी उचित दि्ा दे सकेगी । जिस 
नोकरी करनेकरे उपयोगी केवल 
बोलना -ल्िखना सीख ठ) 










सेवक प्रभुहि परे जनि मोर ॥ ‰ 








करना सीख ठे भोजन बनाने एवं घरक अन्यान्य कामकाज 
करने लजा तथा हीनताका अनुभव करे, पिता-माताः सास- 
ससुरः देवता-अतिथि-अभ्यागतकी मेवा-यश्रुया कण्ना भूक 
जाये, पतिःपेममे समानताकी _मावना बाघक दो जाय; एेषी 
शिक्षा बाल्काओके व्थि कुरिक्षा ठै तथा यह कुल, समाज 











तथा राषटरके स्यि धातक सद्ध होगी; क्योक आजकी 


बाल्कार्णँ कल्की मातार्पँ है ये दी रष्टकी निनी ई; जेसी 
माता होगी वेसी पतान होगी, यह तो समी छोग॒मानते 
है । इसी कारण हमारे शा्रौमे माताकी बड़ी महिमा दै । 
भगवान्‌ मनु कहते है - 

पितुर्दंशगुणा माता गोरवेणात्तिरिच्यते । 


अतः बाल्कोकी रिक्षाकी अपेक्षा भी बाक्किाओंकी 
रिक्षा एवं रक्षका विरोष महत्व तथा उत्तरदायिघं 
माता-पिता आदि अभिभावकोपर दैः क्योकि कुरिक्ाद्रारा 
विपथगामिनी होकर बाल्किा अपने मातुरः पित्रकरुकः समाज 
तथा रा्ट्का नाश कर सकती है ओर अच्छी रिक्षा मिलनेसे 
अपने भीतर निहित जगदम्बाके त्यागप्रूणं आदं “यृदिणीतवः 
एवे (मातृत्व आदि पवित्र भावोको विकसितकर अपने घरोको 
सुख-शान्ति एवं आनन्दमय अनपूर्णाका मन्दिर बना सकती 
है । जहो आकर संसारके अनेक उलक्चनो, असुविधाओं 
ओर समस्याओंसे चिन्तितः निराश एवं परिान्त मनुष्य 
अपने सब कष्टौको भूलकर जीवनम नयी स्पूतिः उत्साहः 
उमंग एवं कतम्यकी प्रेरणा पा सकता दैः जैखा कि अतीतम 
होता आया दै । 
शाख््में श्रीजगदम्बाके दो सूप कटे गये है जिनको 
धवि्याः एवं अविद्या" कहा गया है । 
यथा-- 
विद्याविघ्येति तस्या द्वे रूपे जानीहि पार्थव । 
विद्यया सुच्यते जन्तर्बद्ध.यतेऽविद्यया पुनः ॥ 
अर्थात्‌ “विद्या एवं अविद्या जगदम्बकरि दो स्प दैः 
विद्यके दारा जीवक्री मुक्ति होती है ओर अविच्याद्वारा बन्धन 
प्रात होता दै ।? 
अतः खमुचित रिक्षादवारा यदि बाल्िकाओंमे विद्याके 
दिव्य भाव विकसित नदीं होगे तो कुरिक्षाद्ारा उनका 
अवि्याभाव प्रकट होगा । अविद्रा दाक्ति होनेक्रे कारण 
अशानमयी होनेसे अनर्थकरी होगी, इसमे संदेह नदीं । 
वतमान समयमे प्रचलति रिक्षापणालीका जो दुष्परिणाम 
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सामने आ रहा है, उसको दैखनेसे यही निष्कर्षं निकलता ह 
कि प्रचलित रिक्षापद्वति वाल्किाञंमिं अविद्याभावको वदा 
रही दै । व्याग, तपस्याः आत्म-बक्दान, सेवा-दाखीनता 
आदि विके पवित्र भावोकी जगह खार्थपरता, विलापिता, 
निरङ्कशताः निक्नता, दुःशीकताकी बृद्धि हो रही दै । आज 
स्कूल-काटेजोमे रिक्षा पानेवाली वाल्काओंके जीवनका 
आदर सीताः सावित्री, दमयन्ती, लोपामुद्रा अनसूया 
अरुन्धती; सुकखा अथवा महारानी पद्मिनी, लक्ष्मीबाई 
अदिव्यावाई आदि देविर्यो नदीं है । इनके जीवनकरा लश्च 
तो केवल एक यही हो रदा दै कि आर्थिक खतन््रता प्रा 
कर प्रत्येक कायम पुरषोकी समानता करें । इसी कारण 
प्रायः शिक्षिता वालिकार्णु विवाह्-बन्धनमे न पड्कर कुमारी 
रहना चाहती हैः वे स्वेच्छावरिहारिणी होना पद करती है । 
उनको अन्यकी गुलामी, नौकरी करना रुचिकर दै, परंतु 
अपने पिता-माईः पति-पुत्र आदि सजनोकी सेवा अभीष्ट 
नही हैः ग्हकी सम्राज्ञी बनना रुचिकर नहीं ह । रिक्षाका 
यदि यही अथं होतो यह कहना ही पड़ेगा कि टेसी 
शि्षासे अशिक्षिता रहना दी वाल्कराओंके चि श्रेयस्कर दै; 
क्योकि आज भारतकी इस दीन-हीन दशमे मी निरक्षर 
सहो मदिकर्ण एेसी होगी, जो अपने धर्म॑, देश ओर 
कतंव्यके प्रति पूणं उद्बुद्ध ठैः एवं बड़ी योग्यताके साथ 
अपने कर्तव्यका पालन कर रही हे । अपने उत्तरदायित्व; 
सम्मान तथा गोरवका उनको अभिमान द । उन अशिक्षित 
कहछनवाटी दे वियोेसे प्रतिवषं दो-चार अपने मृतपतियोकी 
चितामे प्रविष्ट होकर भस भी ह्यो जाया कसती ह । आज मी 
भारतका सिर इन्दी देवि्योके कारण संघारभरमे ऊँचा दै 
क्योकि इनकी कीं तलना नदीं मिक्ती ह । पुरुषोके साथ 
समानता करनेवाली, नौकरी करनेवाली ओर आर्थिक 
स्वतन्त्रता प्राप्तकर खच्छन्द विचरनेवाखी चर्या तो समी 
देशोमे मरी पड़ी दैः किंतु मृतपतिकी धधकती चितापर 
चटकर राख हो जानेवाली देवि इसी देम होती दै । हमे 
इन्दी देविययोका गौर दै । 
मुने देके अनेक कन्या्ओंकी दिकषांखा्ंको 
देखनेका सौमाग्य प्रा हा । मैने पूनाके (कव यूनिवसिंयी*का 
बृहत नाम सुना था, अतः उसे देखने मै १९२८ मे पूना 
मयी थीः परंतु धर्मरिक्षाका अमाव वहां भी दिखायी पड़ा । 
वाक्करणं अपनी संस्रतिकी शिश्वा एवं समुचित धाक 
रिक्षा प्रास्त करती हुई वर्तमान समयकी उपयोगी रिक्षा भी 


5 
भ 
प्रात करे, इसी उदेश्यम मेने १९३२ मँ श्रीआर्थमहिल- 
दितकारिणी महापरिषदूदरारा श्रीआर्यमहिला-महाविदाल्यकी 
खापना कीं । यह इस समय इंटरमिजियट कारेन है ओर 
परायः एक सहल वालिका इसमे रिक्षा प्रात कर रही ह 
ओर यह भी मानना पड़ेगा कि इस विद्याछयमे अबतक 
भारतीय संस्कृतिकी ज्ञक्क दिखायी पड़ती है । यँ प्रयेकं 
कक्षा धार्मिक रिक्षाकी व्यवस्था भी कौ गयी है परंतु सुच 
इतनेहीसे संत।ष नहीं हता, न हमारा इसे खापित करनेका 
उदेश्य पूरा हो शका है । इसके तीन प्रधान कारण अनुभव 
दोते ह प्रथमतः प्रचछ्त विषाक्त शि्षा-पदधतिका अनिवार्यं 
गरभाव | द्वितीयतः इमारे ही आदशंके अनुषार आदशंवाली 
अध्यापिकाओंका अमाव ओर तृतीयतः बवाल्किओकि 
अभिभावकोकी आदशंके प्रति उदासीनता । अमिभावकगण 
यदि सहयोण कर, अपनी-अपनी कन्याओंके शिक्षा-आचार- 
व्यवहारी ओर ॒विदोपष ध्यान दे? तो बहुत कुछ कार्यं हय 
सकता है, परंतु ब्रहुत ही दुःखके साथ किलना पड़ता है 
कि अभिमावकगण भी अपनी कन्याओंके जीवनक्रे आद्दकि 
प्रति उदासीन दिखायी देते है; वे अपनी वाल्कि्ओंको 
स्कूलों कालेज भेजकर, उनक्र फीस देकर अपने कर्तव्यकी 
इति-श्री समञ्च ठेते टैः कन्थाओंके जीवन-निर्माणपर ध्यान 
नहीं देते द । काई-कोई के45 इसि मैक पास कराना 
चाहते हं कि आजकक ठङ़के बिना पदी कन्यास विवाहं 
नदी करना चाहते हैँ । छु लोग एेसे भी है जो यह चाहते 
ह कि उनकी पुत्री अर्थापाजनके योग्य हो जाय ओर अपनी 
आजीविका स्थं उपाजन कर सके । वस्तुतः शिक्षाका जो 
उदेश्य तथा लक्ष्य है ओर माता-पिताका जो उत्तरदायित्व 
कन्याके शति दैः वह॒ इतनेहीसे पूरा नहीं हो जाता । इन 
कारणे आंमहिटा-महाविद्याख्यको अपना लक्ष्य प्राप 
करनेमे वड़ी कटठिनाईका सामना करना पड़ रहा दै । यह 
संस्था वाल्किाओंको सती, सीताः सावित्री, शिकला पद्मिनीः 
लक्ष्मीबाई संयोगिता आदि महाभागाओंके आदर्शपर 
प्रस्तुत करनेका प्रयास कती है । यदि बाख्किाओंके अभि- 
भावकगण भी इस दिशामे सचे हौः अन्य स्थानम भी इसी 
आदशंपर रिक्षा देनेवाल संख्थार्पँ संस्थापित एवं संचाल्िति 
होः तो बहुत कुछ कायं हो सकता दै । पूरी सफलता तो 
ईश्वराधीन दहै । 

यह नि्विवाद सत्य दै किं आज भी भारतके अतीत 
गौरवको पुनः प्रात करनेका खद्‌ र यदि सत्य हो सकता 


^ 
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५ अव प्रु छपा करहु पहि मोती । सव तजि मजजु करौं दिन रती ॥ 
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है तो बह बाल्किाओंकी समुचित रिक्षाद्वारा ही हो सकता 
हे | अतः इस विषयपर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी 
आवश्यकता है । बाल्किओंकी रिक्षाका यदि वतंमानकरम 
ही चलने दिया गया तो देशका भविष्य घोर निराशापूणं दै । 
अतः बाल्किओंके अभिभावकेसे हमारा नम्र निवेदन है कि 
वे अपनी कन्यार्ओको स्कूलों -कटिजोमे भेजकर ही अपने 
कर्तव्यकी पराकाष्ठा न सम; किंतु उनके चरित्रनि्माणकी 
ओर विरोष ध्यान देः उनको उत्तम ग्हिणी एवं 
उच्चादर्शकी माता बननेके ल्यि घरमे ही रिक्षा दे । 
बालिक्राओंको धर्म॑रिक्षां घरमे ही दं । रामायणः महाभारतः 
भागवत आदि पुराणोंदारा अपनी संस्कृति एवं धमकी शिक्षा 
घरमे ही उत्तमतासे दी जा सकती है जिससे बाल्किार्ण सतीः 
सीताः सावित्री, शरिकलाः मदालसा; सुनीति आदि महाभागा 
देबियोको अपना आदशं बना सकेगी ओर उनके चरण- 
चिहोका अनुसरण करना अपना कर्तव्य समनचंगी । ध्रुवः 
प्रहाद, अभिमन्युः राणा प्रतापः शिवाजी आदि-जेसे भगवद्धक्तः 
वीर तथा देशभक्त पु्रौकी माता बननेमे गौरवका अनुभव 
करेगी । बास्यावसखासे ही बाछ्काओंके संस्कार अपने माता- 
पिताद्वारा घरमे इस प्रकारके बनाये जार्येगे तो स्कूल-कल्िजिंकी 
दूषित रिक्षा तथा वातावरणका इतना अनुचित प्रभाव 
उनपर नदीं ह्ये सकेगा जितना अभी हो रहा दै । इस प्रकार 
अभिभावकोौके इधर ध्यान देने एवं धार्मिक रिक्षा घरमे 
देनेसे बहुत कुछ रक्षा होनेकी आशा हो सकती ३ । इसके 


८666 


क 68656 


साथ-साथ विविध प्रकारके मोजन बनाना, आयके अनुसार 
व्ययकी व्यवसा वाधना, सीना, पिरोनाः बेर-बूटे निकालना, 
खास्थ्य-विन्नानः ग्रह-विज्ञानः रोगी-परिचर्या, बालविक्ञान, 
गोपालन तथा गान-वाद्य आदि कलित कलाओं तथा 
व्यवहारकी समुन्ित रिक्षा बालिकाओंको मिलनी चाछि( 


मेरा यह कदापि अभिप्राय नदीं दै, बाछ्किार्णँ काठेजेमे पएदे| + 


बल्कि वाल्काओंकी रिक्षा-जेसे महपूरणं विषयपर देर 
उन्नायकों एवं बालिकाओके अभिमावकोको विोषरूपसे ध्यान 
देना चाहिये ओर समवेत प्रयलद्वारा प्रचकिति विषाक्त रिक्षा 
प्रणामे आमू परिवर्तनकर वाल्िकाओंके ल्ि रे 
रिक्षाप्रणाटी य्रचलिति करनी चादियेः जिसमे कन्यां 
उपयोगी अन्यान्य विषयोके साथ-साथ धर्मदिक्षाका अनिवा 
तथा प्रमुख खान होः तमी देशका सच्चा कल्याण हेगा। 
आजकल बाक्क-बाल्काओंकी सहटिक्षाकी भी प्रथा चछ 





सर्वश्रेष्ठ कोन दे ? 


गाी सखुनकर भी, जो मनमे जरा नहीं दुख पाता दै । 
क्रोध दिखानेपर भीः जिसको क्रोध नहीं कुछ आता हे ॥ 
कड़वे वचन कदापि न॒ कहता ममैबेध करनेवाले । 
वचन सत्य दहित मधुर बोरुता अमरित वरसानेवाछे ॥ 
पर.दुखसे दो खी, सदा जो परसेवा करता रहता 1 
दुःख उटाकर ख्यं, दसरेके दुख नित हरता रहता ॥ 
कपट-दंभ-अभिमान छोड्‌ः जो सवका करता हे सम्मान । 
इरिका हो, जो भजता हरिको, परम धमे जीवनका मान ॥ 
अपने शभ आचरणोखे जो हरता हे 


ज्ञगमे सवसरे शरेष्ठ वही हैः बही जगत्‌ सद्‌ा महान ॥ 


वैध 


पडी है, इसमे मी बड़ी भारी हानि हो रही दै। अत 
सहरिष्षाकी प्रणाटीको अविर्म्ब वंद करना चादयि। 
यह प्रथा इस देशक्रे वातावरणक्रे अनुक्रूढ नहीं ह। 
अतः बाछ्काओंका विद्ाख्य सर्वथा भिन्न होना चि 
जिसमे केवल वाल्किर्णेँ रिक्षा प्राप्त करं । 

निष्कपं यह ह कि जैसे किसी वृक्षे मूलको सीव 
उसकी शाखा-परशाखाः पतरः पुष्पः फल समी पुट हते ® 
उसी प्रकार वाल्क भावी मातार्णं होनेके कारण इनी 





॥ 


समुचित रिक्षापर ही राष्ट्की सर्वविध उन्नति अवलग्वित ६। 
-^ग्््च््ा>०- 
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परदुख-अन्ञान । 





ॐ भ्रामीण वािकाभकी शिक्चाका खरूप कैसा हो १ % 


------------------ 
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गरपीण बालिकाओंकी शिक्षाका खरूप कैसा ह ! 


( टेखिका--श्रीमती सुधा शुद्धा ) 


गोवि सखत्री-रिक्षाका प्रसार वहुतदहीकम द| अव मी 
` अधिक्रार सियो ओर वाल्क स्थि कालम अक्षर स 
वराघरर है । गिम कन्यापाठद्यालर्णु नाममात्रको है, जह 
कदी दः उनकी दया योचनीय द । षाथ दी, जो रिक्चा-पद्धति च 
रही दैः वह व्िव्छुट व्यथं सिद्ध हो रही है। वह॒ उनके 
जीवन-निर्माणमे छु भी सहायता नदीं देती । वासविक 
राभ जो दोना चाद्ये बह तो होता दी नही, वरं शक्तिः 
समय ओर सम्पत्तिका अपव्यय होता है । पाठदालमे जीवन- 
की कुक भी तैयारी नहीं हो पाती । रिक्षा समाप्त करनेके 
उपरान्त जीवन वेसा ही अन्धकारमय रहता हेः ग्रकारकी 
किरणे कदी दीख नही पड्तीं । यही कारण दै कि .इस 
प्रकारकी रिक्षासे जीवनका सुधार नदीं हो पाता । 
जीवनभर कंकरीछे-पथरीले मागसि गुजरना पड़ता दे । 
ग्रामीण बाल्कि्ओंकी रिक्षाकी योजना बनाते समय इस 
बातका ध्यान रक्खा जाय कि गविकी अधिकांश ्डकि्या 
कालेज या युनिवरसिंटीमे पटने नदीं जर्येगी । उनकी रिक्चाका 
आरम्भ ओर अन्त वहीं होता दै । यही नहीं, वरं उन शीघ 
ही ग्रहस्थजीवनमे प्रवेश करना पड़ता दै । अतः केवकं 
किताबी रिक्षासे कायं न वनेगा । उन्हं आदरं माता तथा 
आदरं ग्रदिणी वननेके च्थि तथा सकल पारिवाखि जीवन 
वरितानेके द्यि वैज्ञानिक रिक्षा दी जानी चादि । केवङ करितावी 
शिक्षा कडकियोको जीवन-निर्माण करनेमे सहायता नहीं कर 
सकती । उनकी रिक्षाको क्रियात्मक रूप देना ही आवश्यक 
होगा । ग्रामीण स्कूल ओर ग्रामीण जीवन पास.पास होने 
चाहिये । उसमे एक समन्वय रहना चहिये । िष्षमे कुछ 
अंश॒ सफल आदरां “मात्रः ओर (गहिणीत्वः छानेके च्वि 
अवदय रक्खा जाय | 
गोवकी क्डकियोके स्यि वास्तवमे एेसी दी रिक्षा 
-चादियेः जो उनके कामकाज सहायक दो । हाथकी 
कारीगरी भी परम आवद्यक दै । गावकरी जनतां अधिकतर 
खेती करती है । अतः छषिकार्यमै भाग लेनेकी क्रियात्मक 
रिक्षा भी आवश्यक दै । ल्डकियोका कायं करनेका एेसा 
सभाव बनाया जाय, जिससे वे समी षर्‌ कायं बिना 
किसी कटिनाई तथा संकोचसे कर संवे । उस कार्यको करना 
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अपने ल्य महच्वपूणं समञ्चनेकी प्रवृत्ति बनायें । साथ ही 
उनको सची समाजसेविका वनानेका पूणं ्रयल किया जाय । 
यह कदापि नहीं होना चाहिये कि रिक्षिता होनेपर वे उपन्यास 
पटने तथा लेख छ्िखनेके कामके सिवा घरके आवद्यक 
कामोंको नीचा समञ्चकर उनसे धृणा करने लगे । 


छ्डक्रियोकी रिक्षाका ध्येय ग्रामीण आवद्यकताओंकि 
अनुसार दोना चाहिये । उनके स्थि वही रिक्षा उपयोगी 
होगीः जिससे वह सपक गदिणी तथा प्रामीण समाजकी 
उपयोगी सदस्या बन स्के । देहातोमे धरोकी दशा बड़ी 
शोचनीय रती दै । जीवन पञ्वत्‌ रहता है । सुखमय ओर 
उन्नतिशीक जीवन उनके स्थि खप्नमे भी अप्राप्य है । अतः 
इस वातकी बड़ी आवद्यकता है कि कडकियोंको सिखाया जाय 
कि वे किस प्रकार अपने धर तथा गोवको आदं बना सकेगी 
तथा ग्रामीण समाजकी बुरादयोको निकालकर वे किस प्रकार 
उन्नतिशीष समाजका निर्माण कर सकेगी | उनको यह भी 
वताया जाय कि किस प्रकार वतंमान धरोको, जो कल्के कारखाने 
वने दैः शान्तिनिकरेतन वनाया जाय । उनकी रिक्षामे 
स्वास्थ्य-विज्ञानः गहः-प्रवन्धः ग्रह-रिस्पकलखाः पाक-कलाः रि्यु- 
पालनः सूरदका कायः साधारण सङ्गीत तथा बागवानी आदिकी 
समुचित व्यवस्था की जाय । भोति-भतिके खेर भी सिखलाये 
जायं । ग्रामीण जीवनम कृषि तथा पञ्य-पाल्नका प्रमुख सान 
दै । कृषिका सम्बन्ध समीसे होता दै । पञ्च-पालनका रिवाज 
तो आवश्यक -सा है । अतः कृषिसम्बन्धी साधारण जानकारी 
अवदय होनी चाहिये तथा पञ्यु-पालनकी वैज्ञानिक शिक्षा दी 
जानी चहिये । पञ्ओकी देखरेख अधिकतर श्ियोपर ही 
रहती है । यदि वे इस कठाको भलीर्भाति सीख छे तो गवि 
पद्यु-पाठनकी व्यवसा खीक हयो जाय । इस प्रकारकी शिक्षासे 
आक दशा भी सुधर सकती है । इसके अतिरिक्तं जो कु 
उनको पदाया जाय्‌ वह क्रियात्मक टंगसे पदाया जाय । जैसे 
रेद्‌ हिसावके स्यि क्रय-विक्रयद्वारा उनको अभ्यास कराया 
जाय । प्रायः सभी विषयोकी प्रायोगिक रिक्षा दी जाय । 
इसके साथ ही आत्मनिभ॑रताः सदयोगिता तथा उपयोगी 
क्रियारीरूता सिखायी जाय । 


आदशं शिक्षा-योजनाके अतिरिक्त यह भी प्रम 
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आवदयकं है किं कन्या-पाठालार्णौ आमघुधारके लि 
उपयोगी सिद्ध हों । प्राम-खुधार-योजनामें पाठशालाओंसे 
अधिक सहायता ली जा सकती है । इन्दी समाजका केन्द्र 
खापित हो सकता है । पाठशालाओके द्वारा खस्थ विचारोका 
प्रचार करके म्रामीण जीवन उन्नतिशीक बनाया जा सकता 
ह । इस कार्यको सफल वनानेके व्यि अभिभावकों ओर 
रिक्षकोौकी बैठक होनी चाहिये । सामाजिक सम्मेलन तथा 
उत्सवोके दवारा मी यह कार्यं भली प्रकार हो सकता दै । मेला 
तथा प्रदरनीदवारा भी म्राम-सुधारका कायं पाठशालओंकी 
सहायतासे हो सकता दै । ग्राम्य जीवनको उन्रतिरील वनानेके 
व्यि अध्यापिकाओंको पूणं प्रयत्न करना चाहिये । ग्रामसुधार- 
योजनाको सफर बनानेके स्यि पुस्तकाख्यका होना भी परम 
आवदयक है । पाठदाखाके पुसतकाल्यमे एेसी पुस्तके तथा 
पत्रिका हौ जो ग्रामीण समाजको आगे बदानेमे सहायक बन 
सके, उनके चरित्रको ऊँचा उठा सके तथा नेतिकताकी 
भावना भर सक | 
अध्यापिकाको भ्रामीण नारी-समाजका नेची होना चाहिये । 
पाठशालाओमें ेसी अध्यापिकार्ण ह जिनके जीवनका उदेश्य 
ही समाज-सेवा हों । प्रामोके सभी उचित कार्योको सफल 
बनानेकी शक्ति उनम होनी चाहिये । वे गोवका एेसा 
वातावरण बनायें जिसमे स्रियोको आगे बदनेका अवसर 
मिरे । समाजमे स्री-रिष्चाका सम्मान दो । 
प्रायः गंबिमि कड्कि्योको पदाना अनुचित समन्ते दै । 
उन डर रहता है कि छ्ड्कि्यां पदकर चरित्रहीन हो 
जर्यगी । यह भय सर्वथा निमूंख तो नदीं है, परत इस 





` प्रकारकी भावनाको निकालकर प्रगतिशीख भावना भरने- 


का कार्यं अध्यापिका्ओंका होना चाहिये । अपने कायदरारा 
छोगेकि दिम यह बात व्रिठा देँ किं विना शिक्षाके जीवन 
पशचअकि-ेसा रहता दै ओर रिक्षा ठ्ड्कियोको भी देनी 
चाहिये । इस प्रकारकी भावना जव जन-साधारणकी होगी 
तभी मामीण नारी-शिष्चाकी योजना सफ ह्यो सकेगी । 
छडकियोको अगे वदानेमें अध्यापिकाओंको सरक्षकोकी 
सहायता केकर पूणं प्रय॒ करते रहना , चाहिये; ५र 
इतना अवद्य ध्यानम रक्खा जाय कि लडकिरया की ्ामीण 
जीवने दूर न भटक जायं । 

जड़किर्योकी यिक्चाके साथ ग्रोद्‌ च्िर्योकी रि्षाकौ ओर 

मी ध्यान होना आवस्यक दै । पूणं दिष्वाका प्रसार तभी हो 

खकता ह जव घरकी चहारदीवारीके अंदर रदनेवाटी भोली- 


„+ अतिसय भरबल देव तव माया । छरटद राम करहु जौ दाया ॥ > 








= 
भाटी निरश्षर च्ियोकी रिष्षाका भी समुचित प्रबन्ध किव » 
जाये | यद कायं भी पाठशालकी अध्यापिकाओंद्स्‌ बन 
सकता हे । वे अपना समय निकालकर प्रद्‌ चिर्योकी शिक्षाक 
प्रबन्ध कर ॥ इन्हे छिखनेपद्नेके अतिरिक्त सिलाई, कदा 
पाक-कठा, रि्यु-पाल्न आदि सिखाया जाय । खास्थ. 
सम्बन्धी जानकारी ब्रदायी जाय । इनके अन्धविश्चासोको (ए 
किया जाय । ग्विंम विरोषकर स्निर्योमे अन्धविश्वास अधिक 
है । इससे दानि भी होती ओर उन्नतिका मागं भी रुक जाता 
हे । अतः नवीनः सखस तथा वैज्ञानिक विचारोको उस्न 
करना परम आबवद्यक है । घरको मखीर्मोति चल्मनेका ढंग 
भी सिखाया जाय | 

परंतु यह सव॒ कायं केवर विज्ञापनव्राजीसे नही 
सकता । इसके लये अधिक धन ओर समय गाना पड़ेगा 
इसमे सरकार तथा जनता दोनोका सहयोग होना चाहिये | 
गविंकी आधिक ददा अत्यन्त शोचनीय रहती है । अतः 
सरकारको इसके ख्ि अधिक धन देना चाहिये । दष 
योजनाके लि योग्य ओर अनुभवी अध्यापिकाओंकी बड़ी ^ 
आवश्यकता है । मरामीण पाठसालाओकि ल्ि प्रायः अनुम 
अध्यापिकाओंका अभाव रहता है । गवाम रहने-सहनेकी ` 
सुविधा अच्छी नहीं होती, वेतन भी कम मिरता है। इसील्यि 
अध्यापिका मआामीण पाठशाखओंमे जाना पसंद नदीं करती । 
यदि किसी प्रकार जाती भी दैतो दिन काटा कसती है। 
शहरकी अध्यापिका न तो गबिंकी समस्य ही समन्ञ पाती 
ओर न वकि अनुसार अपने जीवनको ही बना पातीं ई । 
परिणाम यह होता है कि सारा कार्यं फीका पड़ जाता है | ध्न & 
सब कठिनाइयोको दूर करनेके च्वि यह आवश्यक | 
ग्रामीण पाठालाओकि खयि ग्रामीण अध्यापिका ही खली 
जाय । वे ही वहोकि जीवनम अपना जीवन मिला सकती दै। 

ग्रामीण पाठशाखओंकी अध्यापिकाको गोवकी नैतिक 
आर्थिकः सामाजिक तथा धार्मिक दशाका सच्चा ज्ञान हर्या 
चाहिये । ५ वह शक्ति होनी चाहिये जिससे वे वही ॥ 
समस्याओंका सामना कर खक तथा उनम उचित परिवतन ओर 


सुधार भी कर सके | उनमे आामीण विज्ञान तथा नागरिक शाखी 
जानकारी दोनी चादिये । वे सारे समाजको लेकर आगे बदनेमं 
र दो | उनमे विश्वास ओर प्रमका प्रसार करनेकी सव्ची कग 
= । अध्यापिकाओंका व्यक्तित्व भी एेा शेना 
तौ खरी समाजके सम्मानकी रक्षा कर सके । वे ॥ 
हौ | उनमे खेवा करनेकी शक्ति हो| सारा “ 
यई कि वे आदं ओर सफर अध्यापिका ह । । 


॥ 
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इन सव्र वातेकि चयि टर्निग स्कूढौकी वड़ी आवश्यकता 
हे । कई गकि वीचमे एक टनिग स्कूर होना चाहिये | 
वर्होपर अध्यापिकाओंको मलीभाति प्रव्येक बात सिखायी जाय 
तथा अनुभव करनेका अवसर दिया जाय । नागरिक जीवनसे 
ओ उनका परिचय कराया जोय । युगकी आवश्यकताओंकी 
ओर उनका ध्यान होना चाद्ये | अध्यापिकाओंको सव 
प्रकारकी सुविधा दी जाय तथा उनका वेतन भी काफी होना 
चादिये । जनता तथा सरकारकी ओरसे उनका सम्मान होना 
चाहिये । 

इन सव बातोके अतिरिक्त मुख्य व्रात यह हैः क्ड्कियो- 
की शिक्चाका आधार “धर्म॑ होना चाहिये । धार्मिक रिक्षा देना 
परम आवश्यकं है । नारी-समाजमे अधामिकता आनेसे देशका 


वड़ा ही अहित दोगा । अतः उन्द रामायण तथा गीताका 
सचा ज्ञान कराया जाय । महाभारतकी चुनी हुई आख्यायिका 
पदायी ज्ये । हमारे देशम गराभ्य जीवन स्वर्ग जीवन तमी 
होगा जव वर्हकी बालिका सती सीता तथा सावित्री बननेका 








प्रय कस्गी। इसके स्यि धार्मिक रिष्षा दी एकमात्र 
उपाय है । 

यदि इस प्रकार शिक्षाका ढंग बनाया जाय तो नारीः 
समाजकरा ही कल्याण नहीं वरं पुरुषोका भी बहुत वड़ा 
कल्याण हो सकता है; क्योकि नारी ही पुरुषकी जननी दै । 
अन्तम हम भगवानसे विनय करती हैँ कि वह दिन शीघ्र 
आये जव देदकी प्रव्येक वालिका सीताः सती तथा 
सावित्री बने । 


- "द 


माता-पिताके आचरणोंका बार-जीवनपर प्रभाव 


( ठेखक--भ्रीवमदासजी विन्नानी ्रजेश' सादित्यरल, सादित्यालङ्कार ) 


य॒दि मँ यह कटर कि माता-पिताके आचरणोका बाख्कोपर 


, जितना प्रभाव पड़ता है उतना अन्य किसीका नहीं तो 


कोद मी अतिशयोक्ति नदीं होगी ओर सच बात तो यह 
है किं अपने वचोको सखुधारले-वरिगाडनेमे जितना हाय 
अभिभावकेका रहता दै उतना अन्य किसीका नहीं । यह्‌ 
दावेके साय कहा जा सकता दहै कि माता-पिताके सत्‌-आचरणों 


ओर सदुणोके प्रमावसे दी संतान आदं गुणवान्‌ बनती 


हे । श्रूसे ही उनम जिन संस्कारोकी नीव डाली जायगी, ~ 


अगे चल्कर वे उन्दी संस्कारोके तद्रूप बनेँगे--यहं ध्रुव 
सत्य है । बाल्कगण शुलूसे ही जैसा आचरण अपने माता- 
पिताको करते देखते दै वैसा ही वे भी करने कगे दै-- 
जैसी भावना उनम देखते हैः वैसी दी अपनेम बना ठेते 
है -यर्होतक कि यदि बाल्कोसे कुछ भी न वताया जाय 
तो भी वे अपने अभिभावकोका अनुकरण बराबर करते 
रहते है । 

यह्‌ निर्विवाद्‌ सिद्ध है कि बाल्कौके मस्तिष्क ओर 
भावना बहुत ही कोमल होती दै । उनकी अदि तो 
परिपक्र होती ही नदी ज्ञानकी परिधि बहत ही सीमित 
हेती है । अतः उनके मस्तिष्क उनके धरवाल आदिका 
बहुत जस्दौ असर पड़ जाता है । चाहे वहं कितना ही 
बुरा क्यौ न हो, अथवा वे उसे टीकठीकं न सोच षते 


हँ, पर फिर भी देखा-देखी असर तो उनमे उसी तरदका 
पड़ दही जायगा । यह तो सफ कहनेकी वात है कि 
वाल्क कुछ समञ्चते दी नदीं । मँ तो यहं करटरगा किं जितनी 
जल्दी वे नकर उतारकर उसी आचरणको करनेका प्रयल 
क्रते है- -चादे वे अज्ञानतासे ही करे--उतना ओर कोई 
नदीं कर सकता ओर बचपनमे यही देखा-देखी नक ओर 
माता-पिताके आचरणेसे बाल्कोके मस्तिष्कपर जो प्रभाव 
पड़ता दै, वह प्रायः जीवनपयंन्त नहीं जाता । 


यो तो संसारकी जितनी भी विभूतिरयो हुई है अथवा 
होती दै सव प्रायः खयं अपने ही सिद्धान्ता ओर अपनी 
ही लगनसे महान्‌ होती है, पर फिर भी उनमे प्रेरणा 
उनकी माता-पिताकी दी हुई होती दै । बचपनसे ही 
उनके माता-पिता उनम अच्छे संस्कारोकी नीव डालते हैः 
उनम अच्छी भावनाकी वृद्धि करते दै, उनके सामने अपना 
आदशं उदाहरण रखते ह ताकि वे भी वैसे ही चरित्रवान्‌ 
बरन; उन्हे अपनी संस्कृति तथा आचरणका एेसा आकषक 
प्रभाव दिखते है कि वाख्कगण भी उसे अपना केनेमे 
अपना गोरब समन्ते ह । इतिहास इस बातका साक्षी 
ह कि अपने माता-पिताके आचरणोसे प्रभावित ओर उनसे 
प्रणा मिख्नेपर ये ही बाख्कगणं अपने देश, समाज 
ओर राषट्का सिर ऊँचा करते है । भरत जिसके 





५ [न त ५१ 
‰ भव प्रवा संतत हम परे । अव प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ ॐ 
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नामपर हमारे देशका नाम (भारतवर्ष पड़ा ह वीराज्गना माता 
शकुन्तलाके कारण वीर वन सका | बाद प्रतापी 
सम्राट्‌ _ हुआ ओर भारतके नामको उञ्ज्व क्रिया। 
हिदू-रक्षक वीर रिवाजीको शिवाजी बनानेमे उनकी 
माता जीयावाईका पूरा-पूरा हाथ था । ध्रुवजी अपनी मातके 
आचरण ओर प्रेरणसे ही इतना उठे । वीर वभुवाहनः 
सिक्रन्द्र आदि समीके जीवनम उनके माता-पितके आदरं 
आचरणोका वहं जवदस्त प्रमाव पड़ा; जिसने उन्है मी 
गोरवान्वित कर देराकी विभूति खान दिया । इसके 
अतिरिक्तं इतिहासके पन्ने भरे दै जो करि इसके साक्षी है 
कि मा-वापके आदं आचरण ही वाल्कोका उत्थान कर 
सकते हैँ | 
. प्र बड़े खेदकी वात है करि पहल्के ठोग जितना 
अपने आचरणका ध्यान रखते ये, उतना आजके रोग 
नहीं रखते ओर इससे हमारी संतान भी अवनतिकरे गदेभे 
गिरी जा रही दै । जवर हम खयं चरित्रवान्‌ नहीं 
ह तो संतान क्यों अच्छे आचरणकी होगी. । 
ह्म यह खपरमे मी नहीं स्याल करना चाहिये 
कि हम अपना चरित्र भ्रष्टकर अपनी संतानको 
सुधार ठेगे । उनम तो हमारी ही छप रहेगी अर 
सस्छृतमे एक कहावत भी है कि ४आत्मा वै जायते पुत्र; 
अन्य दूषित वातावरणके वावजुद भी माता-पिता 
इस दोषसे वञ्चित नहीं । प्राचीन युगम बाख्कोको आचरण 
रिष्टाचार आदिकी बराबर शिक्षा अपने माता-पिताः गुस- 
जनो आदिसे मिक्ती थी, जिससे कि वे आरम्भसे ही. 
चरित्रवान्‌ वनते थेःपर इस व्त॑मान युगने तो धीरे धीरेरिष्टाचार- 


` सदाचारको तो समास ही कर दिया है ओर यदि मै यह्‌ 


कहूं कि इस वातावरणमें शीर ओर चरित्र नामक कोई वसतु 
ही नहीं रह गयी दै तो शायद कोई अतिशयोक्ति 
नदीं होगी । जमानेकी हवाने शायद सव-कुक भुला 
दिया है । पदे जहाँ सूरयोदयके पूवं॑खोग॒ उठकर 
तरत दैनिक कारयेसि निपटकर पूजा-पाठ, जपध्यान करते 
धेः प्रार्थना कसते थे, देव-दर्शन काम करते येः सुबह-शाम 
गाय॒त्री जपते थे; अन्य धार्भिक छरत्योका आयोजन करते 
थे--वदीं अव्र लोग सूर्योदयके काफी देर बाद उठते दै 
पूजा-पाठ ओर देवदर्शनकी जगह रेडियो ग्ामोफोनके बिया 
अच्छीठ गाने सुनते है धार्मिक ग्रन्थोके बजाय चटपे 
ओर काम-कीडाको प्रोत्खाहन देनेवाठे पत्र ओर उपन्यासादि 


= गरचियोमे [हि ---- | 
पदृते दै तथा अन्य रंगरेि्योमे अपना जीवन वयतत + 


करते ह । शामको क्व, होटल, धियेयरः सिनेमा मद 
आनन्द उठते हैं । मनुष्य-माचरणको गिरानेवाठे ये विलत. 
के साधन आजके सम्य ओर. आधुनिक मनुष्यकं सोसाइ> 
प्रमुख अङ्गे माने जाते टैः आजके इन हमरे आचरणे 
हमारी संतानँपर कितना गहरा प्राव पड़ता जा रहारैक्‌ 
किससे छिपा नहीं हे । 


आजका जो वारक दै, करका वही पिता हताहै तथ 
उस नवीन पितामे अपने वापकरे अधिकांश आचरण 
समावेश रहता है । यदि कोई पिता जुआरी, शराबी, कारौ 
गुंडा, वेश्यागामी आदि है ओर उसकी यह हरकत उस 
संतान किसी रूपमे जानती है अथवा छिपकर देखत है । 
तो वह मी उसका अनुकरण धीरे-धीरे करने लगती है। 
तथा फिर वह वेसी दी बन जाती दै। कीकर इका 
अपवाद भी हो सकता हैक्रि माता-पिताकी तरह उनकी 
संतान न होः पिताके विपरीत गुण संताने ह, ए 
अधिकांलरूपमे तो संतानमे उनके माता-पिताके रुणो 
ही मात्रा अधिक रहती दै। यही नही, माता-पितरौ 
बीमारियौके कीाणु अपने-जाप जन्मजातसे उनकी संतानो 
आकर उनम भी उसी रोगकी उत्पत्ति प्रारम्भ कर देते ह। 
वैशञानिक खोजने इस बातको अच्छी तरह सिद्ध कर दिया दै। 
यह तो हई रोगेके कीटाणुओंकी बात, पर॒ अव वैलकि 
खोजसि यहं मी निर्विवादं सिद्ध हो गया है कि ज 
अधिकांशतया ये राज्यरोग भी पुद्तैनी रोग दै ओर प्रः 
इन रोगोके कीटाणु जन्मजातसे ही होते है- उसी प्रकार जेदी 
हमारी भावनारणे, संस्कृति ओर आचरण होता दै--वेषे द 
संस्कार गर्मावस्थामे ही हमारी संतानोके पड़ जाते दै । हमा 
भारतीय कामशास्र तथा पाश्चाच्य कामदा दोनो इस वरत 
की पुष्टि करते दै कि रिष्यकी गर्मावाम उनके माताःपिताः 
कौ जसी भावना होगी, जसे विचार होगे तथा होनेवाली संतानः 
के ग्रति जेसी भावना होगी तथा बच्चेकी गर्मावखातक मातः 
पितामे जसे अच्छे-चुरे संस्कार जाग्रत्‌ हग तथा <€ 
उमयतक मा-बाप जेषे अच्छे-लुरे आचरणसे रगे, वे ही ख 
लक्षण तथा संस्कार, भाव उन नवजात रियम पाये जा्यगे। 
महाभारतकी कथाको पठने स्प हो जाता है कि कित प्रकार 
अजुनके पुत्र जमिमन्युने गर्मावश्यामे ही अपने पिताद्वारा 
€< चकन्यको तोडनेकी सारी कला सीख ली यी । यही नी 
आजकी खोजने तो य्ंतक सिद्ध कर दिया है कर जथ 1 
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शरावः कवावीः वेद्यागासी, दु्टदुर्चरिरःठपर आदि व्यक्तियो- 
की संतानमे भी इन दुुणेकरे कीयाणु अपने-आप परहच जाते 
६। जो लोग गोजाः मागः अफीम आदिका नियमित सेवन 
करते है, उनकी संतान भी कम-ते-कम सुननेवाी, आलसी 
जाहिर ओर इन मादक वस्तुक सेवनसे उतपन्न होनेवाठे 
रोगोकी दिकार होती द चाद उनके माता-पितामे वे रोग 
किसी मी वजहसे न भी उमड़ स्के हौ- पर संतानेमे अवद्य 
उभड्‌ जाते दै । 

व्वा जवतक अवोध दैः अपने पिता आदिकी नकल 
करता ही हे । जव वह अपने पिताको सिगरेट पीते हुए 
देखता दै, तव उसकी इच्छा मी वही काम करनेकी होती दै । 
टेकिन चकि बुद्धि परिक्र नदीं होती ओर सामने एत्र करने- 


~ ड 


मे ्लिन्चक ओर पकडे जानेका भय रहता है, इससे वह ल्क- 


[8 


छिपकर सिगरेट आदि इधर-उधरसे लाकर अथवा चुराकर 
छिे-छिपे पीता है । यर्होतक कि करई वार एेला भी अनुभव 
किया गया दै करि अगर वीड़ी-सिगेट मिल्नेमे कोई अड्चन हे 
तो बच्चे कागजको सिगरेरकी तरह च्परेटकर उसकी सिगरेटकी- 
सी शकक बनाकर उसका धमा उडति है! उन्दै तो धुंआ 
उडानेसे काम । अथवा कभी-कभी सीक आदि जलाकर उसका 
धुमा सुखसे उडाते दै । यह देखा-देखीका पल ह । इसी 
प्रकार बाक्क अपने पिता आदिको राव पीते हए देखता दै 
तो उसकी मी उत्कण्ठा अपने स्वमावके अनुसार उसे पीने- 
को होती दै ओर न मिकनेपर बह उसी तरहका कोई पेय 
पदार्थं अथवा शररत वनाकर उी ठंगसे अदा ओर मस्तीके 
साथ पीता रहता है । धीरे-धीरे उसकी भावनामं शराबरके 
संस्कार ॒दृतने प्रर हो जाते दै एवं अपना इतना प्रभव 
उस वाल्ककी छोरी उभ्रमे कर ठेते टै जिसके फलस्वरूप 
बड़ होनेपर उसे वह वस्त॒ अपनानी ही पड़ती है । अपने माता- 
पिता आदिकी देखा-देखी क्रितने ही वाल्क जरी शराबी, 
चोर, डाकू आदि बन जाते दै । गुणोका समवि तो धीरे 
धीरे होता दै, प्र अवगुण ्षयसे आ जति है क्योकि बुरी 
आदते एकं बार तो क्षणिक आनन्द मिक ही जाता ह । 
दसी प्रकार अच्छे आचरणका उनपर अच्छा अघर ता 
ह । बाख्कगण अपने बचपनम ठीक एक पदेके समान है 
जिसे छोटे रहनेपर चाहे जिधर जका दिया जा सकता हैः पर 
बड़े दोनेपर वह किसी तरह नदीं काया जा सकता । 
उपर्युक्त कथन व्रि सही ओर रुव सव दै। इते 
जरा भी शङ्काकी गुजायदया नही । यदि माता-पिताकी विचारधारा- 


५. 


मे वच्चेके व्ररिमे कुक अन्तर हो तो उसे वच्चेके सामने 
निपटाना या स्ञगड़ा-लड़ाई करना अच्छा नही, वच्छि जव 
वचा वार हो या वहसि दूर हो तो फला कर ठेना चाहिये । 
एक बार एक मनो वेज्ञानिकने पोच साचे बा्कको देखा; 
वहं घुटने नीचे करके ककर दीवाल्मे लगे हुए शीरेके 
अंदर देखकर अपने बा संवार रहा था । शीरा तो ऊचा 
ख्गा दुआ था परंतु फिर भी बालक द्चककर्‌ घुटने नीचे 
क्रिमि जा रदा था ओर खयं भी नीचे आ रहा था। पू- 
तासे मनोवेश्ञानिकको पता चखा करि उस बाख्कका पिता 
जरा कदय ट्वा था ओर दीवाख्पै ल्गा दुआ शीशा उससे 
कुक नीचा था । इसि उसे क्कर हर रोज वाक 
संवारने पड़ते थे । वचा यद्यपि कदम छोटा ही थाः फिर भी 
पिताकी नकल करने खगा ओर खक्रकर उसी तरह दीवाल्की 
ओर देखने ठ्गा । 

एक नवदम्पति अपने वद्ध पिताको बहुत कष्ट दिया 
करते थे । नवयुवकका पिता शरीरसे जजर होनेके कारण एक 
कोटरीमे हमेशा जमीनपर पड़ा रहता था । भूमिपर बरावर 
पड़ रहनेके कारण अक्सर उसे ददंकी शिकायत हो जाती 
थी | उसने अपने पुच्रसे एक खाय्के ल्यि मग की। 
दम्पतिने एक बहुत पुरानी घुनी जीणं खटिया उसे दी । 
वह बेचारा किस्मतको कोसता उसीपर पड़ा रहता । एक दिनकी 
ब्रात है कि वे द्गति कदी बाहर गये हुए थे । लोटकर घर 
आयि तो क्या देखते द कि उनका छः वर्का पुत्र एक वैसी 
ही छोटी खिलोनेरूपी खयिया नारियल्के स्ाड्के सीकोकी 
जोड़कर बना चुका है । जव उससे पूछा गया, तत्र उसने 
बताया कि "पिताजी ! जब्र आप मेरे वावक्रे उम्रके हो जा्ेगे 
ओर आपमे कुछ ताकत नहीं रह जायगी, त म भी आपकी 
तरह बदिया परंगपर खयं वगा ओर आपको लेटनेके छि 
यही खा दगा । यदी नही" मै ठाय्के साथ चोकम बेठकर 
खाना खाया करगा ओर आपको चोकेका बचा-खुचा वासी 
भोजन आदि दिया करेगा -जैषा कि आप मेरे बावाकौ 
आजकल दे रदे दै ।› यह बात द्म्पतिको तीरकी तरह लगी । 
उन्होने बाख्कसे कहा ठीक कहते हो, एक दिन हम भी 
बूदे होगे | ततश्चात्‌ दोनों प्राणियोने बृद्धके चरणोपर गिर 
कर माफी गी ओर जीवनपरयन्त उन्दै कोद तकलीफ 
नहने दी । 

इसका यह मतलब . नहीं कि बच्चे केवर बड़ौकी 
शारीरिक क्रियाओंकी दी नकर करते हैः बरस्कि उनके भाषणः 
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विचार ओर आचारकी भी । इसय्यि हमे वल्येके सामने 
हर बातमे अधिक सावधान रहना चाहिये । बचोके सुधारनेका 
प्रधान उपाय है-खयं सुधर जाना । 


अतएव आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस वातकी है 
कि यदि हमे अपनी संतानको आदश ओर सदाचारी 
बनाना है तो हमारे स्यि यह परमावश्यक है कि हम अपना 
चरित्र इतना दृद्‌, खरा ओर शुद्ध बना ठे कि उसका असर 
हमारे बाल्कोपर जव पड़े तब अच्छा दही पड़े | यदि वे 
उसका अपनी आदतके कारण अनुकरण भीकरं तो 
उनका कोई नुकसान न दोः हमारे आचरणसे उनकी 
आदतें खराब न हौ । अगर हमारा ही चरित्र खोट होगा 
हमारी ही आदते-हरकतं खराव होगी तो बके सुधरनेकी 
आशा करना ही व्यथं है । अतएव हमे विरोषरूपते 
सतक रहना चाहिये ओर सदा यह ध्यान रखना चाहिये 
किहम कोई एेसी गत हरकत तो नहीं कर रहे है 
जिसका असर वाल्कोपर मी होगा । इसके अतिरिक्त हमे 
भूलकर भी कडकोके सामने- 


( १) गाली-गलोज नहीं वकनी चाहिये; क्योकि 
इससे उनकी भी जवान खराव होती ह । 


(२) किसीसे भी अधिक हैसी-मजाक नहीं करनी 
चाहिये ओर न अश्लीर वाते ही करनी चाहिये । वाल्क 
भीणेसादही करेगे! 


(३) किसीको भी ईटना-डपटना अथवा किसीसे 
इव्यवहार नहीं करना चाहिये । देखा-देखीके कारण बाख्क 
भी एेसा करने कगते है । 


(४) किसके ग्रति अपना क्रोध प्रदर्शन न करना 
चादिये। । 


(५ ) क्रि्ीको मारना-पीना नहीं चाहिये । इससे 
बच्यौकी आदत व्रिगड़ जाती दै । 

(& ) नरीटी वस्तु आदिका सेवन नही करना 
चाहिये । ताकि बरकी भी आदत न पड़ जाय । 

( ७ ) अपनी खरी आदिसे किसी एेसे दंगसे वार्तालाप 
न करना चादिये, जिससे वे भी उसी ढंगको अपनाये ओर 
न उनके सामने गक्ष वातार ही करनी चादिये 1 


(८) कोई अन्य रेसी हरकत न कस्नी चाद्ये 
जिखसे उसका भी असर वाखकोपर पड़े । 


ॐ मामभिरक्षय रघुङरनायक । धुत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ % 








ह विवि अन्दं प्क बत जर ३। ब एक वात ओर दै। वह यह 
चाहे अच्छे हों चाहे बुरे ठेकिन वे अपनी 
आदशं ओर अच्छे रूपमे ही देखना चाहते ई | त ` 
पिताः जिनका आचरण शुद्ध है यदि अपनी संतानक्ो 
ननेकी सीख भी देते हं तो उनपर असर मी हो सकत 
ओर होता भी दै । ठेकिन यदि आचरण मक्ष 
संतानको अच्छा वननेके ल्थि सीख भी देते हतो ऊ 
कोई असर नहीं होता । प्रसङ्गवश यें यहो एक-दो उद 
बताना अनुचित नही समञ्षता, जिससे कि उप 
कथनकी पुष्टि हो जाती दै | 


क माति + 
स॒ १ 


ल 


मेरे एक मित्र ह जिनके करई संतान दै, उने ए % 

बहुत देरसे उठनेकी आदत दै । प्रायः सूर्योदयके बाद भ 

कई घंटोतक वे सोते रहते हँ । धीरे-धीरे देखा-देखी एर 
भीषेसा हीकरनेल्गे | वे मी व्रहुत देसे उठने दयो। 
पिता इसके ल्य वचचौपर्‌ बहुत विगड़ते, डटिते, पर पि * 
वच्चे न मानते । अन्तमं वे परेशान दो गये तो उन्हे ए \ 
कहा । मैने कटा जव आप खयं इतनी देरसे उठते 86 ) 
वच्यौको जल्दी उठनेकी रिक्षा देनेके आप ॥ 
ही करदा हँ ओर यदि देते दँतोवे फिर आपकी वत # 
मानने कमो १ यदि आप वास्तवुमे उनकी आदत व॒र्षं 
चाहते दै. तो उनके सामने अपना जल्दी उठनेका अ६ 
उदाहरण रखिये तमी उनपर असर पड़ेगा । बड़ी श क 
धीरे धीरे वे अपनीं आदत सुधार स्के ओर ध 
नदीं होगा उनकी इस आदतमे सुधार होते ही वच्च ९ 
अपने-आप जल्दी उठने चो । 


मेरे एक अन्य मित्र ई जिनके एकं पुत्र है । उपे ( 
पेटकी शिकायत रहती थी । इसका कारण यह था 
बाख्क मिठाई अधिक माराम सेवन करता था । बा + 
थी कि उसकी माताको मिटादर्यो बूहुत पसंद थीं न हि 
देखा-देखी वह वाल्क भी करने लगा । धीरे-धीरे ८ 
जीमपर मिठाईका एेसा॒चश्का छग गया कि जव 
मिठाई न मिक्तीः तव वह॒ घरवाखोकी नजर दिप 
चीनी ही फाक जाता तया स्कूल जौर बाहर बाजारकी गि6¶ । 
खाता । फलस्वरूप उसका सार्थ्य वरिगड़ता चला गध, | 


उसकी माता क समञ्चाते-समञ्ञाते थकं गयी, पर वह + । 
^ 5 एन मिखनेपर सन्ने सारी वाते मादस & । 
जर बच्चेके सामने घरमे बराबर तरवस # 





हि 
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मिटा बनती है ओर आप मी उन्द बरावर सेवन करती 
हं तो भला वचा वयो बाकी रक्खेगा--आआप चाद उसे मिराई न 
खानेके ल्य कितना ही क्यों न मना किया करे । जाप कम-से-कम 
उसके सामने तो मिठाई खाना ओौर बनवाना वंद कर दीजिये, 
तव देखिये उसपर क्या असर पड़ता ह ।' उन्हें यह्‌ वात जच 


गयी ओर फल्खरूप बाल्ककी भी आदत सुधरने र्गी । 

स्पष्ट है कि माता-पिताके आचरणका उनकी संतानपर 
सव्से गहरा प्रमाव पड़ता है । हम भी शुद्ध आचरण तथा 
आचार-विचार रखकर ही उन्हे वेसा बना सकते ह । “पर 
उपदेस कुसल बहुतेरेः से काम नहीं चल्ता । 


- ~€ 


माता-पिताके आचरणका बाल-जीवनपर प्रभाव 


( ठेखक-- श्री १०८ स्वामीजी गणेशदासजी उदासीन ) 


न 


छोटे-छोटे बाख्कोके जीवन-व्यवहारः, अभिरुचि तथा 
क्रियाकलापका अध्ययन करनेवाठे मनोवैजञानिकोने अत्यन्त 
विस्तारके साथ व्यापक सम्पक्षणों ओर परक्षाअकि द्वारा 
नाल्कोकी रचि, प्रवरत्तिः इच्छा ओर अगकाह्चा आदिका 
अत्यन्त गम्भीर अध्ययन करके उनकरे परिणाम ओर कार्णाका 
विवरण दिया दै | उन्दने यह परिणाम निकाला है कि बाख्क- 
की सम्पूणं क्रियाका आधार अनुकरण दै । वह अपने चारों 
ओर अपनेसे बड़, समवयस्कों तथा छेो्टोको जेसा करते 
देखता दैः वैसा दी वह मी करने ख्गता ३ । हंसनेः बोल्ने 
उठने-वेठनेकी शेखी मी वह अपने आस-पासके ठोगोसे 
सीखता है । किंतु इन समीपवतीं प्रभाव डाल्नेवाटे व्यक्ति्योमे 
सव्रसे अधिक प्रमावशाली माता-पिता ही होते है; क्योकि वे 
ही बाल्कके जन्मसे केकर उसके समञ्चदार होनेतककी 
अवसाम सदा अधिक-से-अधिक उसके सम्मुख उपस्थित 
रहते है । 

सभी माता-पिताओंका यह अनुभव है कि वाल्क 
सर्वप्रथम उन्दीका अनुकरण करता है । यदि कोई धमंनिषठ 
परिता सन्ध्या-पूजा करता है तो उसका पुत्र प्राणायामका 
अनुकरण करके नाक दवाता है, आचमनीसे जरु केकर इधर- 
उधर पकता है ओर माला जपता है । यदि किंसीकां पिता 
सिगरेट या हा पीता दै तो उसके बच्चे उसकी 
अनुपसितिमे हृक्ा गुडगुडाते दै कागज ल्पेटकर्‌ सिगरेट 
आकार बनाकर उसे हम डा्कर सास खीचते ह । इस 
प्रकार बाल्कके सव्र प्रारम्भिक संस्कार माता-पिताके आचारः 
व्यवहारे अनुसार स्थर होने लगते ह । 

यह संस्कार केवर आचार-व्यवहारमे ही नही विच 
मी आने लगता दै । कुछ येदेषे पूर्वनन्मके संस्कारे 
प्रभावित बाल्कोको छोड़ दिया जाय तो प्रतीत दोगा कि 
अधिकांश बार्क माता-पितके खमाव ओर विचार भी रहण 


करते चरते हँ । चिड़चिडे, कंजूस? क्रोधी? ई््याल, पूहड़ 
ओर गप्पी माता-पिताओंकरे पुत्र मी चिड्चिडे कंजूसः 
क्रोधी, ई््याड, एूहड़ ओर गप्यी हो जाते दै । वैका पुत्र 
बिना वैकं सीखे हुए ही सेकड़ँ ओषधि्योके नाम ओर 
प्रयोग जान जाता दै । वकील्का पुत्र मी अनेक अपराधो 
ओर उनसे सम्बद्ध धाराओंका परिचय ओर प्रयोग जान 
लेनेके साथ वकारतके अनेक हथकंडोंसे भी परिचित हो जाता 
है । काठिदासके सम्बन्धे यह प्रसिद्ध है कि उनके यहोकि 
सेवकतक संस्कृत ॒बोलनेमे बडे पटु थे ओर मण्डनमिश्चके 
घर तो उनके तोता-मेना भी इस बातपर शाखार्थं किया 
क्रते थे कि जगत्‌ ध्रुव दै या अध्रुव । इस सवका कारणः 
यह है किं मनुष्य जिस संगति ओर वातावरणमे रहता दै 
उसके प्रमावमे निरन्तर पड़कर वह अपना संस्कार बनाना 
चाहता है । ये संस्कार प्रारम्भिक अवस्थामे ही बनते है 
ओर फिर जब एक वार बन जाते दै तव फिर कभी बदकते 
नदीं । इसल्यि बालके प्रारम्भिक संस्कारका निर्माण करनेमे 
माता-पिताको स्वयं अपना संस्कार ठीक करना चाहिये । 


बहुतसे माता-पिता अपने बाल्कोको छोटी-छोटी बातमे 
डायते ओर मारते रहते है किंतु यदि वे वाल्कोके अपराधोकी 
दान्तिपू्वक परीक्षा करं तो उन्हं यहं जानकर आश्चयं होगा 
किं बाल्कोने अधिकांश अपराध उन्दीसे अनुकरणमे सीख 
है अथवा उनकी किषी असावधानीः वटि, दोष या दुवंर्तासे 
बाल्कमे वे दोष आ गये ह । यदि आपका बाल्क श्रू 
बोलता है तो उसका कारण यह दै कि या तो आप खयं शू 
बोलते होगे या आपने अपने क्रोधी ओर चिड़चिड़े सखभावसे 
बाल्कको इतना भयभीत ओर चस्त कर रखा दै कि उसे 
आपके सम्मुख सत्य॒बोलनेमे यह हिचकं ओर डर खगा 
रदता है कि कदी सत्य कहनेपर आप उसे दण्डित न्‌ कर | 





२३२ 


=-= 





इसका तात्पर्यं यह हुमा कि माता-पिताको अपने 
आचरणे तीन प्रकारका संयम अजित करना चादिये । 
प्रथम वाक्‌-संबमः दूसरे स्भाव-संयम ओर तीसरे व्यवहार 
या आचारसंयम । वाक्संयमका तादय यह दै कि माता- 
पिताको बालके सम्मुख कुछ मी वात॒ कहनेसे पहटे विचार 
कर ठेना चाद्ये कि युक्तं वात वाख्कके सम्मुख उससे 
या दूसरोसे कहनी चादिये या नदीं । बहुतसे लोगोको गी 
देनेका बुरा अभ्यास होता दै ओर वह अभ्यास इस चरम- 
सीमातक पर्हैच जाता है कि वे वात-बातमे गाटीकी टेक देकर 
सखुनतकिय। वनाकर गाटीका प्रयोग करने क्गते दे । 
बहूतसे लोग जव किसे मिलना नही चाहते; तव अपने 
वचसे कठा देते दै कह दो घरपर नदीं ई ।' बहुत-से 
लोग बात-बातमे इतना ड॒ बोख्ते है किं वच्चे मी उनके 
उस श्चठ्के जान जाते द ओर उनके मनम इन सव प्रकारके 
व्यवहारोसे यह संस्कार जम जाता दहै कि ठ बोख्नाया 
गाली देना कोई बुरा काम नहीं दै । एजावके एक प्रसिद्ध 
व्यवसायीके घरकी एक बड़ी प्रसिद्ध घटना दै । वे व्यवसायी 
महोदय कदमीरी शाक्का व्यापार करते ये| उनका यह्‌ 
सखभाव था करि जव उनसे कई वस्तु मोगने आता थाः तव्‌ वे 
ञ्चट कह देतेथे किं अमुक सजन मागे गये है| उनके 
पु्रने भी यदी सीखं ख्या था कि जव कोई वस्तु मांगने 
आता, तव यही कह देता था कि °दै नरी? या अमुकं सजनके 
यह गयी हई ३।° एक वार उनके एक पड़ोसी व्यवायी भित्र 
कड़ाहा ्मोगने आये । घरपर ओर तो कोई था नदीं। 
बाख्कने चते दी उत्तर दिया--“र्यारामजीके यहां गया 
हआ दै 1 वे सजन खयं रख्याराम भे । वे बोके--चेय | 
रल्याराम तो यँ दी दूँ ओर कड़ाहा मी सामने रक्ला है | 
इस प्रकासकी घटना बहुत-सी होती रहती ईँ जिनमे माता- 
पिताक आचरणसे प्रभावित वाख्कोको मिथ्या अनुकरण 
कसनेके कारण कजित ओर अपमानित भी होना पड़ जाता 
हे | विचित्र वात तो यह दहै कि जो माता-पिता अपने 
बाखकको रे अपरा्ोपर ङरते-फटकारते हैः वे उनसे यदं 
आदा रखते दै कि दम अपने बाख्कोपर जो संस्कार डाल 
रदे दै उन्द बाख्क छोड़ दे; किल यहं विडस्बनामात् दै। 
खभावसंयमका तासरय यद दै कि माता-पिताको अपने 
खभावकी सरसे भी सावधान रहना चाये । यदि उनम 
किी प्रकार पेते दगुण या दुर्व्यसन्‌ आ गये हैः जिनका 
परित्याग सम्भव नहीं हे तो उन्दं अपने व स्वमावसे सम्बद्ध 
दरण या इुरम्यासकी आदति अपने वचा स्छल कमी 


# अनुज जानकी सहित निरंतर । वसह सम छप मम उर अंतर ॥ ॐ 





= ज~ 
नदीं करनी चाहिये । यदि माता-पिताको सिगरेर पीने, पान 
खानेः जु खेलने अथवा अन्य किसी इस प्रकारके दुयसनका 
अभ्यास पड़ गया हो ओर वे उसपर संयम न कर स्ते 
तो उन्दैदो काम करने चाहिये -या तो अपने वको अप 








पाससे हटाकर किसी अच्छे विद्यालयमे रख देना चाहिय 


फिर अपने ऊपर इतना संयम करना चाद्ये कि उन दुगुणेके 
अपने छोड दं । यदि ये दोनों दी उपाय सम्मवनहं 
तो उन्हँ चाहिये कि वाठ्कोके सम्मुख अपने इस खभावकरा 





. प्रदरंन कमी न करं । अन्यथा परिणाम यही होगा कि 


खाभाविक अनुकरणसे वास्यावश्थामे जो दुःखद्‌ अभ्याप 
बा्कमे पड़ जार्येगे;ः वे फिर जीवनभर उसका पिण्ड 
नदीं छोडंगे । 

तीसरा संयम व्यवहार या आचारका संयम दै । प्रक 
सामाजिक प्राणीको संसारम रदते हए अनेक व्यक्ति 
अधिकाधिक सम्पक॑मं आनेका अवसर प्राप्त होता रहता दै। 
इन अनेक व्यक्तियोये जरो अस्सी भटे होते दै वहा षष 
ठे, चोर, अविश्वस्तः अनियमितः आलसी, कामचोर ओर 
अव्यवस्थित भी होते ह । खभावतः इन वीसके प्रति आपकी 
क्रोध करना या उनसे धृणात्मक व्यवह।र करना पड़ जति 


ह कंद समाजमे कमी-कमी बुरे छोगोका अभ्युत्थान ओः 


उन्नयन देखकर यह इच्छा होने ख्गती देकर ह्म । 
संसारको धोखा देकर सवसे प्रवद्चनापूणं व्यवहार , ऋ 
महम राम-राम बगलमे चुरीवाटी युक्तिको चरिताथ 
हुए इस प्रकार व्यवहार करं कि संसारम हम इ रक 
निम्न व्यवहारे अपने आस्माको ओर संसारको धोखा देक 
महका पद ग्रास करं । प्ररोभनसे प्रमावित हकर & 
संसारम अनेक एेखे ठुकाण्ड करने ठगते हैः जिनका अण 
पूर्णतया अन्यायपूणं तथा अनैतिक होताः है । एष ८५ 
वयवहारोका प्रभाव वा्कोपर इतना बुरा पड़ता दै # 
भी इस प्रकारके अनेतिक ` आचरणको अच्छा मान्‌ 
जीवनके प्रारम्भिक कल्म ही कुपथ पकड़लेते टं ओ, 
इस पकार आगे चरकर वे समाजकेः शन बन जति दै ! 

„ इस सम्पूणं व्याख्याका निष्कं यह ह कि माता-पिताक्‌ 
दि अपने बाक्कौका. सुधार करना हो तो उन्द खयं अप 
आचारविचारःव्यवहार संस्कारपर नियन्त्रण रखना 
ओर य॒दि बे इतना. कर स्वे ओर अपने जीव 
सुधाकर उसके आदशं बार्कोके सम्भुख उपसित कर + 
उतनेसे ही बालकोका चरित्र-सुधार हो जायगा । 


3 


1 (+ 


१ 








ॐ बारकोको शिष्टाचारकी शिक्षा # 








माख्कोको शि 


गदे 





एावारकी शिघ्वा 


( ठेखक--श्रीश्रीनाधर्सिहजी ) 


मरे एक धनिष्ठ मित्र श्रीयुत “क द| वे अपने तीन 
वपकरे पुच्रको कमी गोदमे, कभी पेद छेकर्‌ निव्यप्रति य्दल्ने 
निकठ्ते हं । प्रायः मेरी उनकी भेँट दहो जाती दै । सज्ञे 
देखते ही वे अपने पुत्रको आज्ञा देते दै ध्रेटा ! चाचाजीको 
प्रणाम करोः जोड़ो हाय | वाक्क संकोच करता है पर दो- 
तीन वार कहनेपर अयने नन्दे दाथ जडता हे | मै उसे 
आशीवाद्‌ देता हूँ, चुमकारता द्र । वह प्रसन्न हो जाता दै । 
प्रायः इसी प्रकार अनेके छोग अपने वको प्रणाम 
करना सिखाते दँ; पर मै सोचता द्र यह ढंग गल्त दै । 
नचचौमे अनुकरण करनेकी आदत होती दैः वे हमको जो करते 
देखेगेः वही खयं भी करने लगेगे; तव क्योन दम उ 
अनुकरणद्वारा सीखने दें { बजाय उनसे कनेके दम खयं 
आगत सिरको हाथ जोड़कर प्रणाम करं | हमे एेसा करते 
देखेगेः तब वब्राठ्क भी निश्चय ही एेसा करने ल्गेगे | दमे 
चाहिये कि हम पेयसे उन्हे इस प्रकार सीखनेका अवसर 
दं ओर फिर वाट्कको हम अपनेसे छोटा क्यों समनं ? 
पता नही, भगवान्‌क्वी कौन-सी प्रेरणा ठेकर वह अवतरित 
हुआ है । हम खयं भगवानक इस वालरूपकरौ क्यो न प्रणाम 
कर १ अपना जितना ही विनम्र रूप दम वाख्कके सम्मुख 
उपस्थित करेगे; उसके उतना ही विनम्र वननेकी 
सम्भावना है । 


य॒दि हम खयं अरिष्ट व्यवहार करते है गाली वकते 


दै, श्चठ बोलते हैः नशीठे दरव्योका व्यवहार करते है, क्रोध 
प्रदरित करते है ओर आलस्ये समय कारते हँ तो अपनी 
आज्ञाओंसेः कठोर अनुासनेसे, मय या प्रखोभनसे हम बाल्कको 
शिष्टः सत्यवादी ओर मदु नहीं बना सकते । हमारे 
अनुखाखनोसे अधिक प्रभाव बाक्कके कोमल मनपर हमारे 
व्यक्तिगत जीवनका पड़गा; व्योकि बा्कको हम लख 
समन्नायें, वह करेगा वही, जो हमको करते देखेगा । अतएव 
नाख्कके अभिभावक्के रूपमे हमारी यह जिम्मेदारी ह कि 
हुम वाल्कके सामने अच्छा उदाहरण रक्लं । हम वाल्कको 
जेसा बनाना चाहते हौ, पहले खयं वैसा बने । 


इसका एक ओंँखो देखा उदाहरण म यहां देता हं । 
निरिश-शसनकाख्मे य्दा प्रयागमे एक अग्रज पुष 


मा० अण ३०-- 


इंस्पेक्टर ये । उनका नाम मेज था । मे ओर मेरे मित्र 
श्रीयुत “कः जिनका? म ऊपर वर्णन कर चुका हः प्रातःकाछ 
साथ-साथ वायुसेवनकरे ल्यि निकठ्ते थे । मागमे उक्त सादय- 
का वंगला पड़ता था | एक दिन हम क्या देखते हँ कि मेजसं 
साटव अपने नन्हे पुत्रको, जो शायद्‌ दो वपंके आस-पास 
रदा दोगाः अपनी अंगुखी पकड़ाये च्वे हेनेकरे कारण कुछ 
के दृए-सेः उसके कदम -से-कदम मिलते वंगलेके फाटक्की 
ओर आ रै द । फाटकपर बाल्ककी आया बाककंको 
बैठाकर घुमानेवाटी गाड़ ल्ि खड़ी थी । मेजसं साहव- 
ने बाल्क्को उस गाड़ीमे प्रयलके साथ चदते देखाः फिर 
उसे चूमकरः अपने दाथ दाकर इस तरह विदा क्रिया 
नेमे को मेहमानको विदा करता दै । 

भरे मित्र श्री क) नै कदा-- देखा, साहव तो क्ड़केके 
साथ इस तरदं पेद आयि जैसे यद इनका बाप हो | पर में 
मन-ही-मन साद्व प्रदंसा कर रहा था । मैने अपने मिचकों 
उत्तर दिया- “मुञ्चे तो छगता दैः मेजसं साहब अपने पुत्रको 
एक साधारण शिष्टाचार सिखा रहे द कि जव कोद आत्मीय 
घरसे व्राहर जाने रगे, तत्र उसके साथ कैसा व्यवहार करना _ 
चदिये । खैर, उस दिन हम उस वाख्कके इद॑-गिदं ही 
टदरते रहे ओर छ्गभग उसके साथ ही कोटे । हमने देखा कि 
आयाकी गति बहुत मंद पड़ गयी हे । मैने कदा-“जान 
पड़ता है यह इस वातकी प्रतीक्षा कर रही है किं साहब अयें 
ओर बेटेका सखागत करे ? “क्या बेहूदापन है ¢ मेरे मित्र 
वोठे । उसी समय हमने देखा किं मेजसं साहब फाटककी 
ओर आ रहे दै । आयाने तव जल्दी-जर्दी ठे जाकर गाड़ी 
फाटकके पास खड़ी कर दी । मेजसं साहबने गाड़ीके एस 
उस नन्दे िद्युका स्वागत करियाः स्नेदसे उसे अपनी अंगुढी 
पकड़ायी ओर उसी तरह अंदर ठे गये जैसे बाहर कये ये । 

निश्चय ही इस बाल्कने भी अपने पिताके इस गुणका 
अनुसरण किया होगा ओर इसी प्रकार खयं भी व्यवहार 
करने खगा होगा । 

, मलोग चाहे जहां फकोके छिल्केः रदी कागज, कूड़ा- 

करकट फोकते रहते ह । इसका परिणाम यह होता है विं 
हमारे मागं खच्छ नदी दीखते । हमारे वालकः भी हमारी 





२३४ # देहु भगति रघुपति अति पावनि । बिधि ताप भव दृष नसावनि ॥ % 


व्य 
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हस प्रवर्तिका अनुकरण करते दै ओर दूसरी पीदीमे भी इस 
मनोदृत्तिके बने रहनेकी सम्भावना है | उस दिन हमने 
समाचारपत्रे पदा कि प्रधान मन्त्र दिष्टीकी एक प्रदशनी- 
से बाहर निकले समय क्या देखते दँ कि एक फक वेचने- 
बाटेकी दूकानके सामने कुछ बाबू छोग केटे खरीद्‌-खरीदकर 
खा रहै ह ओर उसके छिलके सड़कपर पकते जाते रै । ययपि 
पास ही कूड़ा फेकनेवाखी म्युनिसिपेटिटीकी नाद गड़ी हई दै । 
नेदस्जीने पैनी दसि उन वाबुओंकी ओर देखा ओर 
सड्कपरके छिलके उटठा-उठाकर उस नादमे डालना शुरू 
किया । फिर तो समी ल्ोगोने उनका अनुसरण किया ओर 
सड़क बात-की-बातमे खच्छ दो गयी | 
यह समाचार पद्ते समय सु्चे एक पुरानी घटनाका 
सरण हो आया । एकं बार मेँ स्वर्गीय आर ० एस ० पण्डिती 
परतीक्षायं उनके प्रयागके निवासपर बैठा आ था । वे कीं 
बाहर टहलने निकल गये भे ओर ठोधनेहीवाले थे | मेरे 
सामने छोटी मेजीपर करई समाचारपत्र रक्वे थे; जो शायद 
कल्की डक्रमे अयि थे ओर खोकेन गयेभरे | मैने एक 
समाचार पत्र उठाया ओर उसका रेपर फाडकर नीचे प. 
प्र्‌ डाल दिया । उसी समय खगीय पण्डितजीकी सवसे छोरी 
कन्याः जो शायद तीन या चार साल्की थी, मेर निकट आयी 


ओर बोटी- “देखिये, कूड़ा इस तर पकते है १ उसने दूसरा 


समाचार पज उठाया; उसके रेपरको फाडा ओर उसे पासकी 
टोकरीमे डा दिया ओर मेने जो रैपर फरापर पका था 
उसे भी उसीमे डा दिया । 


इस घटनाका मेरे मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा । निश्चय ही 
स्वगींय पण्डित साहवने इस कन्याको कूड़ा फेकनेकी यह रिक्षा 
इसी प्रकार दी दोगीः जिखे वह मुञ्चे सिखा रदी थी । यदि 
कूड़ा फेकनेकी यह इत्ति हम स्वयं अपना छ तो हमर 
नरचचे भी इसका अनुसरण करें ओर हमारे घरः ओगनः द्वारः 
रास्ते, स्वकः मैदानः बाग॒खच्छ ॒दीखं । दम चाद जहौ 
कूड़ा फैकते रद ओर भूकते रदं ओर वचौको एक खानप्र 
पैकनेको क तो यह कैसे हो सकता दै । 

हम चाहते दै किं हमारे वाल्क सदाचारी, सत्यवादीः 
विनयी, दया ओर खादसी ह । इन खव वातोके व्यि हम 
उद बरावर उपदेश देते रहते दै; परख परायः खमीका 
यह रोना ह कि आनेवाली षीदीका निमाण आयक अनुरूप 
नही दो रद्य ह । इसका कारण यही दे.कि हम कोरे उपदेराकं 


3 


बनकर उर. आदं वनाना चादते ह । वारक हदमको करते 











= 
कुख देखता है, कहते ऊुछ सुनता ३ । बस, भीक 
दो जाता दै । उस्म अनुकरणकी वृत्ति जो होती है| गधा 
का भ्रमाव अखिल विश्वपर क्यो पड़ा १ इसी शि मे 
व दुसरोको करनेक कदते थे, उसे खयं अपने जीवने पे 
उतारकर दिखा देते थे । प्रव्येक व्यक्तिः जो अपनी संतानो 
आदं वनाना चाहता दैः उसे अपने जीवने गंधर्ज् 4 - 
जेसी साधना अपनानी होगी । यदि हम चाहते है ह 
वच सतवरैरे उदे तो हमे स्वयं सेर उठनेकी आदत इ 
टोगी । यदि हम चाहते हः हमारे वच्चे वडोका आदुङग 
तो दमे खयं बडका आदर करना होगा । यदि हष कक 
दकि हमारे वरचे द्धट न वोट तो हमे स्वयं सत्यवाद करा 
होगा । 

वहूत-से टोगको व्योके से गाली सुननेमे अ 
आता है | वे स्वयं गाटी बरकते द मौर वचो षै 
बकनेको उत्साहित करते ह । बचपनका यृह्‌ विनोद अ 
बर्चौके छियि समस्त जीवनम एक अभिशाप वनकर्‌ छा ज्र 


ह । जव हम किसी वृष सनुष्यको गाली वक्ते देखते £ 6 । 


हमै कितना रा माट्म देता दै; परत इक स्थि 
बूटा इतना दोषी नहीं है जितने कि उसके मा-वाप € मिरी 
उसकी यह आदत पड़ने दी । छोटे वद्यौका गालीका अरि 
बड़के अनाद्रका अभिनयः; जीवोके प्रति निद्धर्क 
अभिनय, शचठ-चोरी आदिका अभिनय हम कतत च 
मनोरञ्रक क्यो न प्रतीत हो; हमे इससे वचने ओर (| 
वचानेकी आवद्यकता है । 


आजकल लोग वर्णःव्यवकरे बहुत विरुद ६ | | 
तरे इसको मणियामेट कर देनेकी आवाज उ रव ^ । 
वर्ण -व्यवस्थाका भ कोई पोषक नदीं हरं ओर न इष 4 
उसकी वकाक्त ही करना चाहता द; पर सोचता £ 
बाल्कके सीखनेका, समाजके लिये उपयोगी वनेका, । 
अवसर वणं-व्यवसाके अन्तगंत है, वैसा अन्यत्र ची 
आखिर तो सब काम सव मनुष्य नहीं कर सकते | | 
उन्नति ओर कल्याणक ल्यि अठ्ग-अल्ग लोगोकी 
अख्ग कामोमे क्गना ही होगा ] तब यदि वचपनसे € 
मकारकी शिक्षाकी व्यवस्था हो तो वया बुरा ह १ पीट. 1 
ग्हार मिद्धे वर्तन बनाता आ रहा है, बदर 4 ॥ 
विखेरता आ रहा है, सुनार गहने गद्ता आ रदा & ^ 
पदतापदाता आ रा दै, क्षत्रिय सैनिक बनता आ ( 
वश्य देदाको धन-धान्यसे मरता आ रहा है । खमा 







ॐ बाटकोको शिष्ठाचारकी शिश्चा ॐ २३५ 
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प्रणालीको तो हम निर्वछ वनाते जा रहं हः परत वच्योका 
विविध कलँ ओर हूनर सीखनेकी क्या व्यवस्था कर रहे 
६१ जव हम पराधीन येः, तव हमारी रिक्षा-दीक्षाका उन्तर- 
दावित्व विदेशी सरकारपर था । उसकी दिक्षापरणारछके पे 
यद्‌ ्येय थाक वह हय सतत रुलाम बनाये रख सके | 
अवहम खाधीनदहैः पर तो भी समाजको हृद्‌ रखनेवाठे 
प्रप्परागत तच्वोको छोड़नेमे ही समाजका कल्याण समञ्च 
९ हं । यही माव हम अपनी नव-संततिमे भी भर रहै हं । 
<धर्‌ आराधन; जप, पूजन आदिको हम ठोंग घोषित कर 

ओर परिणाम यह हो रहा है कि हमारे विद्यार्थी उदण्ड 
उ चछष्ठ आर अनियन्वित होते जा रहै है । वे नकर करके 
भस हना चाहते हं ओर रोकनेपर रिक्षकका प्राणतक ठेनेको 

थत ह। जति हं । यह सिति अस्य दै ओर इसके द्र करनेका 

एक ही उपाय है कि प्राचीन परम्परा्थकरो हस कोरी रूढि 
पत करके छोडनेको उद्यत न हौं | ज्ञाने, तव॑ ओर 
विवेके उन्दै सर्वथा व्याग वरैऽनके वजाय आधुनिक 
परिखिति्ोके अनुकूल वनाव | वर्तमान रिक्षणप्रणाटीसें 
दस ध्येयसे परिवतंन ओर संशोधन आवश्यकं । 

प्रत्येकं परिवारमे वाल्क आकर्षणका केनद्र.विन्द हीता 
६। कलाः साहित्य; विज्ञान आदिकी उसकी रिक्षा तो 
स्कूलमं हती टै परंतु शिष्टाचारः जो उसे सम्य ओर सुसंस्कृत 
ना सकता दै, परिवारफ वातावरण ही सम्भव ह | वाख्क- 
0 नन्ही टगिं हर जगह जानेकोः नन्है दाथ हर काम करनेकोः 
शच्छ ओर निर्मल अखं हर द्य देखनेको, श्रवण दर 
त सुननेकी आर जिह्वा हर विषयमे बील उठनेको तसुकं 
रहती दै । यह सोचकर उसकी उपेक्षा करना कि अभक दश्च 
वृह नहीं देखता या अमुक वात नहीं समन्ताः, कदापि 
उचित नहीं दै; क्योकि प्रसयेक क्षण शौर प्ये उस्र 
आसपासकी षटनार्णे उसकै कोमल गनको प्रभावित करती 
श्हती हं ओर उसके चरित्रको वनाती या वरिगाइती रहती 
& । दस्थि यहं प्रम आवश्यक दै कर हम उसके आसपासके 
वरातावरणको हस प्रकारका बनाये रहँ कि वह गुर्णोकर रहण 
#रता रहे ओर अवगुणोको व्यागता रहे । 

एक साधारण-सा रिष्टचार है कि जव दो व्यक्ति बात 
कर रहे हौः तवर तीसरेको उसमे नदी कूद पड़ना चाहिये । 
अव मान ढीजिये आप किससे वात कर रहे द ओर आपका 
ाक्क आ शया । उस समय उपे डना कि (जाओ हंसि, 
सक नदीं दैः बल्कि अपनी वातका विषय इस प्रकार धना 





दं कि बाल्ककी सुचिदहीनरहजाय तो वह तुरत चल 
जायगा ओर क्रमदाः दोकी वातमे उसे तीसरा बनकर उपसत्‌ 
होनेकी इच्छा हीन रह जायगी; परंतु जव अप किसी 


. वयस्क व्यक्तिके साथ टहठ्ने निकलं ओर साथमे वाल्क भी 


दो तो आपकी बातचीतका विषय एसा हयेना चाहिये कि उस 
बाल्कको भी रस प्रास हो ओर वह कुछ पूछ बैठे तो उर 
प्रकी उपेक्षा न करे | 

गो धीजीकी यह वात थी किवे जव कभी धूमने निकल्ते 
यः छोटे वच्यौको मीसाथलेलेते ये| उस समय वे कोद भी 
नात करते रहँ पर यदि वच्चे कुछ पू वेढे तो पहछे उनकी 
वतक्रा उत्तर देते थे | एक वार वे अपने कुक मित्रके 
साथ साव्ररमतीम ल्लान करने गये । साथमे कुछ वाक्क भी 
थ । अ्साका विवाद छिड़ा था। गांधीजी पानीमे शान 
माघसे खड़े अपनी बात कद रहे थे | तभी उनके पावके एकं 
अगूढ एक कट्युएने काट छया । गोधीजी पानके बाहर 
निकठ आये । अगूटेसे रक्तं वह रहा था | एक बालक बोल 
उठा--्ापरू | आपने इस करुएको अहिंसा नहीं सिखाथी १ 
भित्र) जिनसे गोधौजी विवाद कर रहे थे, है पड़े; प्र 
गांधीजी गम्भीर हो उढे। उन्दै खगा किवाख्कने उनसे 
गूढ प्रश्च कर दिया हे यीरं बुद्धिम वह उनसे बहत ऊँचा 
& । उन्दाम उत्तरं दिया-“पदठे मनुष्योको तो 
सखा द्‌ भरे बेटे ! क्युओंका नंबर वादको आयिगा | 
वाल्क इस उत्तरे तुष हो गया | टौटते समय उन्होनं 
कहा - “यह्‌ बालक मेरा गुर है £ 

तायं यह्‌ कि छोटा या अवरोध समन्चकर्‌ हमं बालको. 
क] या उनकी वातकी उपेक्षा नदीं करनी चादि; नयी 
यदि हम एेसा करेगे तोवे भी जिसे अपनेमे छोटा या अनोध 
समहगे, उसकी उपेक्षा करने ल्गेगे | 

ग्रदु-माषण सामाजिक रिष्टाचारका प्रधान अङ्ग दै। 
क्रिसीका खर ककश होता है, वरिसीका कोमल । दसकरा कारणं 
सनोविज्ञानके पण्डित यह वताते दँ कि भवण दो प्रकारके 
दोते हैः एक वे जो प्रल्यक खर ग्रहण करनेको तैयार रहत 
दूसरे बे जो केवर मधुर खर सुननेको उत्सुक हेते ै । 
सो वे जन जिनके भवण मघुरखरग्राही हेते है, मिष्टनाषी हो 
जाते दै शेष जन परवा नदीं करते कि उनका खर कैसा हे १ 
हो सकता दै कि मदुभाषणकी शक्ति प्रकृति.भदत्त हो, पर तो 
मी करमशः अभ्याससे प्रसयक व्यक्तिमे मृदु-भाषणवी शक्ति 
विकसित फी जा सकती है । 





| 
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# भूष-मौकि-मनि अंडन धरनी । देहि भगति संखति सरि तरनी ॥ ॐ 


~= -=--------------------------------------------------------- 





इसका एक उदाहरण लीजिये ] हमारे एक मित्र है 
श्रीभगवतजी । उन्होने निश्चय कियाकिवे अपने पुत्रको 
मृदुभाषी ओर विनयी बनव । सो उन्होने परवयेक व्यक्तिको 
वह कोई भी होः मृदु ओर आदरसपूचक रब्दोँसे सम्बोधित 
करना श्रू किया । अगर उनके दरवाजेपर भिखारी आता तो 
वे कहते--श्रीमान्‌जीः ओर सुपात्र होता तो कुछ देकर 
ओर कुपात्र होता तो मीठे रब्दोसे उसका सत्कार करके 
बिदा करते । अगर उनके दरवाजेपर मेहतरानी आती तो वे 
उसे मृदु शब्दोमे केवल (रानी कहते ओर वह प्रसन्न हो 
जाती । प्रसयेक व्यक्तिको वे "पिताजीः या 'मारईजीः कहते । 
प्रत्येक नारीको वे “माताजीः या वहनजीः कहते । इसका यह 
परिणाम हआ कि उनका वाल्क ही नही, उनके मुहट्छेके 


सारे छोग मेहतरानीको “रानी कहने खगे है ओर राह च # 


लोग भी <स रास्ते गुरते ह तो वच ओर सुवछबाण 
मुखसे अपने व्यि माईजीः पिताजी-जेपे शब्दको प्युक्तं हे 


. सुनकर आनन्दमय हो जाते है । 


अपने बर्चोको तम्वाकू-सिगरेरसे दूर्‌ रखने स्थिक 
स्वयं इन चीर्जोका परित्याग करना होगा । उन्दर सलत्रु॑- 
वनानेके चयि हमे खयं सत्यवादी बनना पडेगा | अफ 
आज्ञाओंसे नही अपने श्रेष्ठ उदाहरणेसि दी हम उन 
नागरिक बना सक्ते ह | यदि हम अपने वचोमे क 
अवगुण देखे तो उन प्रताड़ति करनेके बजाय पदे अपर 
अन्तरको देखें कि स्वयं हममे तो वह अवगुण नष्टं है । इ 
प्रकार हम वर्चोको रिष्टाचारकी रिक्षा दे सकते है । 
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बच्चोके प्रति सद्‌ भाव-सम्बन्धी शिष्टाचार 


( रेखक--पं० श्रीरामनारायणजी मिश्र ) ॥), 


१, भारतीय संस्छृतिमे बच्चोके सुन्दर ओर प्यरे नाम 
रश्वनैकी प्रथा हैः शस प्रथाको मत बिगाड़ । 

२. किसी मिन्र या रिरतेदारके घर जाओ तो उनके 
वन्की अपने प्यारका परिचय दो । 

३. विशेष अवसरपर किसीको निमन्व्ित करो तो उनके 
लच्यौ ८ बाङगोपा ) को यथासम्भव बुलाना मत भूल्छो | 

८, ब्वोको मत स्खओ । रोते बच्चेको प्यारसे 
उठाकर सीटी या वाजा बजाकर या किसी अन्य प्रकारसे उसका 
भन बहलाकर उसे चुप करा दो, डराकर चुप मत कराओ । 

जि घर वन्ये रोते रहते £ वद्‌ घर षदा सुखी नदीं 
रह सकता । 

` ५. बच्चौको एसी आदत डालो करि वे सोकर रोते हुए 
न उर दते हुए उटं । 

६. वच्वौकि अंदर भय पैदा करना, उनको नीचा 
दिखलाना, अपमानित करना या मारना बुरा है । बुरे रडके 
ओ बिना मरि सुधर सकते दै, खधारनेवाला चाद्ये । 

७, बको ेसी कदानिर्यो सुनाओः? जिनसे उनमें 
उस्छाह ओर देखाभिमान पैदा होः उनकी हिम्मत वदे, उनके 


हृदयम धर्मका माव पैदा ्ो । 
८. बको मेला, तमाशाः सभा-सोाइटीः प्रदर्शनी, 





रेतिह्यसिकः धार्मिक ओर प्राकृतिक शोभाके सान दिख) ॥ 
रहना चाये । 

९, बकी आटोचना करनैसे उनको उतना छाभ न 
प्टुचता, जितना उनके सामने ऊँचा आदशं था उदा्ण 
रखनेसे पर्हुचता दै । इसि उनको अपने समयके मह 
पुरुषो, विद्वान, संतो ओर नेता्ओकि पास तथा कथा. 
कीर्तन आदि कमी-कमी ॐ जाना चाहिये, जिससे उन्‌ 
शुद्-पविव संस्कार, आध्यासिक भावना पैदा शे ओ 
सत्सङ्गकी ओर प्रदृत्ति हो । 

१०. छोटे-छोटे वर्को पाख बै<ाकर उनकी तीतल 
बो सुनना या उनके साथ खेल-कूद दौड-धूपमं कम्‌ 
कभी शरीक शेना, उन साना आदि वरचौके नैतिक सखी 
ऊचा करनेका ओर बहुत वड़े मनोरल्ञनका साधन दै । 

१९१. वर्चोको (त्‌, मत कहो, (तुमः कहो । अआ (€. 
कहना तो ओर भी अच्छा है, इसते उनको भी आपका | 
की आदत बचपनमें ही पड़ जायगी । 

१२. कोई छोटा वचा कु कहना चदे तो र 
बात पहले सुन लो, पर्‌ य॒दि वह करसीकी रिकायत करे 
सहसा उसपर कोई कारवाई न करो । 

१२. गाड़ी या नामे वर्को पठे चढ़ा ले 4 
उतरने दोः तब अप चदो या उतरो । चलती गाड़ी 4 
नावम बको वीच रक्खो | । 
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१४. बचोको पहछे भोजन दो । सव्रसे छोटे वञ्चेसे 
शुरू करो । 


् 


१५. वच्चौको नि 
की आदत बुरी है 
की भी उनमें आदत 


समयपर खाना द्‌ | हर वक्त खाने- 
निश्चित समवपर ही शौचः स्नान आदि- 
डाखो | 

१६. मूत 


दूसरी डरानेवाखी कदानि्यां वर्चको 
मत सुना । उन्दं अधेरेमे 


जानेसे मत उरा । 


१७. वच्योको गहना नहीं पहनाना चाहिये । 


१८. वन्चौको नंगा मत रक्लो, कम-से-कम जंधिया या 
टंगौट प्हनाये रक्खो । 

१९. छोटे वच्योको पंसा नदी देना चाहिये । य॒दि उनके 
दाधम्‌ परता जायतो ध्यान ख्खो कि न 
टा; क्योकि मदमे डाला हुमा सिक्का कभी-कभी ग्म 
पस जाता दै । 








२०. वरच्चोको हर वक्त गोदमे न ल्थि रहो । जितनी 
ज्दी हो सके उनको अपने वल्पर खड़े होना ओर चल्ना 
सिखलओ । उनको अपने हाथ-पैर दिखने दो । वे कमी 
साधारणतः गिर भी ज्ये तो त्रत उठाने मत दौड । 
उठाओ मी तो उनका मन किसी दूसरी तरफ फेर दो। 

२१. जितनी जब्दी हो सकः वच्चौको अपने-आप चलने- 
खाने ओर अलग सोनेकी आदत डरो । उनका विषौना बहुत 
नरम नदीं होना चाहिये । 

२२. बचोकी देखभालक्रा 
नोकरोपर मत छोड । 


उत्तरदायिख यथासम्भव 


२३. वचचोको चूमना अच्छा नहीं । 

२४.ब्ौसे कोई चीज टूट-पूट जाय तो उनको मारो 
मतः उनको समन्चा दो जिसमे वे मविष्यमे वेशी अखावधाी 
न करं । अच्छातो यह्‌ होगा किणेसी चीं वरहा रक्खो 
जरह उनका हाथ न जाय । 


बारकोंका खभाव-नि्मांण ओर उदाहरण 


( ठेखक--लाला संतरामजी बी० ८० ) 


~ 


के मनुष्य खभावोकी गठरी है । 
सध घ्राराय गहं कि एक व्ड़ी हदतक हमारे 
प्वमाय दृमारे चरित्रः चाल-चलनको वनाते दै । 
प्वमाववः। अर्थं दै करि किसी चीजको इतनी अधिक वार 
करना फि फिर उसका करना सुगम ओर खाभाविक्र हो जाय । 
उदाहरणके दिये एव लड़की है जव कोई दूरा व्यक्ति 
सका काम कर्‌ देता दैः तवर वह्‌ इतनी बार “धन्यवाद? 
दती हैक पिर जव कमी उमे (धन्यवाद कहनेका अवसर 
आता दै तो वरना सोचे दी यद शब्द्‌ अपने-आप उक मंहसे 
निकट पडता दै; तवः हम कहते हं कि उसने “धन्यवादः 
वहनेका स्वभावः वना लिया है | 
२- मदि यह सच है कि हमारे ख भावस हमारा चरित्र बनता 
द तो यद बहुत आवद्ष्यक दै, हम अच्छे खमाघ्‌ बनाये | 
जवानीकी अपेक्षा व्रचपनमे स्वभाव बनाना कदी अधिक 
आसान होता हे । हम करई वार बूको कहते सुनते ह हम 
{व चृ हो गये है । जो खभाव वन चुके सो वन चुके | 
अव नये खभाव वरनाना हमारे ल्य कठिन दै ।' सचणुच 
चुदपिभं नयी आदते डालना कठिन होता है । अच्छे खभाव 
तीखनेका मय बचपन ही दै। 


(। 
१--किपीका कथन दं 
ट 


२-विव्छुक छोटे वचोको शिष्टाचार ओर आचरणकी 
अच्छी-अच्छी वातं सिखायी जा सकती दै) परशु उनको 
सिखानेके लिगि देरतक क्गातार कोरि ओर सावधानी देख- 
रेख करनेकी जरूरत है । उनको कोईवात सिखानेकी एकं दिनि 
कोदिशा करके यदि टम दूसरे दिन छोड देते दैः तो वह व्यध 
हे । उदाहरणके छिथ, मान लीजिये कि हम पदे वचकौ 
यहं समाव डालना चाहते ह कि वद अपने-आप भौ जाया 
करे किसी दूसेेको उसक्रे पास बेठकर थपकनेकी जरूरत न 
दो; अव यदि दम उसको एक रात तो अधिरेभे चुपचाप 
छ्टिदेते है परत दूसरी रात सुनके व्थि उसे गोदे 
उठाये इधर-उधर हरते है; क्योकि लिटानेसे वह चिह्छाता 
हेतो हमे अपने कामम कमी सफलता न होगी । यदिः ह्म 
उसमे अपने-आप ठ्टे रहनेका ‹खमावः डालना चाहते दै तो 
रोनेपर हमे उसको चटपट उठा नहीं छेना चाहिये । हा, यदि 
उसका रोना वहत देरतक बंद ही न हो ओर यदि हम 
सचमुच समञ्चं कि उसकी तव्रीयत अच्छी नहीं या उसक 
रोनेका कोई ओर उचित कारण है तो बात अलग ह । बाकी 
वातकी तरद्‌ हमे यदां भी अपनी व्यवदारःबुद्धिसे काम देता 
चाहिये । 
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४-एक दूसरा उदाहरण लीजिये- कई वच्चे 
लगातार अपने बिछौनेको मल-मूत्रसे गीला करते रहते हैः 
क्योकि उनको दिन-रातमे करई बार उठाकर हगाया या 
सुताया नहीं जाता । इस सम्बन्धमे भी वच्चेको सफाईकी 
आदते डालना विल्छुक सम्भव है । यदि मा उसे थोडे-थोडे 
अन्तरके बाद उठाकर विौनेसे नीचे कर देगी; तो माके 
कुछ दिनोतक यल करते रहनेके बाद बच्चा समञ्चने छगोगा कि 
सन्ने किस्य उठाया जाता रै ओर वह अपनेको वदे 
रखना सीख कर केवल उसी समय मल-मूत्र त्यागेगा जव 
उसे माता उठाकर वि्ठोनेसे अल्ग कर देगी । हाजत होनेपर 
बच्चा अपने-आप हिक-जुलकर इस वातकी सूचना देने 
लगेगा कि मुञ्चे उठाओ, मेँ मूतना चाहता हँ । यदि मा रेषे 
अवसरोपर उसको उठानेमे आलस्य करेगी तो उसे विवरा होकर 
व्रि्ीना खराब करना पडेगा । विछ्ठौनैको गीला न करनेका 
सभाव वन जानेपर भी कमी-कमी किसी कारणसे बच्चा ऊपर 
ही्डीकर दे तो कोई घबरानेकी बात नहीं | नियसये 
अनियम हो ही जाता है| 


५-यदि व्चौकी सावधानीसे देखरेख न की जाय तो 
उनहं लूब चाकर खानेकी जगह भोजनको निगर जानेकी 
घुरी छत पड़ जाती दै । जव व्चा ठोस भोजन खाने योग्य 
हो जायः तव उसे इसको चवाकर ओर धीरे-धीरे खानेकी 
रिक्षा देनी व्वािये । वच्चेकी तंदुरुस्तीके ल्य यदह बड़ी 
जरूरी बात है; वकयोकि ठोस भोजनको चवाये ओर मुहे 
धूकके साथ मिलने दिये बिना निगल जाना अवद्य ही 
अजीणं पेदा करता है । 

६-नन्हे व्वौको हमे अच्छे नैतिके सखभाव ओर 
रिष्टा्बारकी वातं भी सिखानी चाहिये । असभ्य रीतिसे बात 
कृरनाः गाणी देना या रोटीको उठाकर खाते फिरना 
इत्यादि बुरी वातौको पहेसे ही रोकना चष्टे | जितनी 
छोरी अवस्थामे वच्चेके स्वभावोपर हम ध्यान देना शुरू 
वृर, हमारा काम उतना दी ज्यादा आसान होगा; वयोकि 
बर्वा जितना वड़ा ह्येता जायगा, उसके बुरे स्वभावोको 
बदलना उतना ही कठिन दता जायगा । 

७-परत किसी भी सूरतमं हम अपना काम बहुत 
आसान नदीं पा्येगे । हम वच्चेको एक सचाईका वारु वार्‌ 
अनुभव कराना होगा । कभी-कमी हम धीरजकौ धसे खो 
बैदेगे, जीर शारकर हमारा जी चादेगा किं चलो छोडो; 


(2 श 
+ आमवटोकय पंकज-कोचन । कृपा विलोकनि सोच-विमोचन ॥ 


______________ 
स= 





= 
साथ मिलकर धीरज वच्चेकी रिक्षामे आश्वर्यननक 
कर सकती है. । 


^ 


<-व्डधी वात यह हेकिहम हृद्‌ रहै । सान ली 
कि हम चाहते ह कि वच्चा शोर न मचाकर धीरे बात कलं 
सीखें । अव हमे चहिये कि जव भी वह चिह्छकर बते 
उसे इसख्ि न छोड़ दे कि हम आ्स्यके कारण उखा 
सुधार नहीं कर सकते ओर फिर अगली वार ज्कर 
चिद्ये तव डंडा लेकर उसे मारने दौड़ । यदि मओ 
शिक्षा देनेमे इतने अनिश्चित हौगे तो हम आदा नहीं 
सकते कि वह धीरे वोटनेका खमाव सीख ठे | 


९-इसके साथ ही दूसरी वात यह है कि हमे बहुत क 
मी नदीं होना चाहिये अौर सव समय ॒ज्लगड़ा नही कत 
रहना चाहिये । छोटे वको राना विच्छ नहीं चद्ि। 
छोटे वकी दुर्बल इच्छाराक्तिका विचारं कर का 


चादि 
करनी चाहिये ] 


१०-यदि हम किरी वच्चेमे अच्छे खभाव डालना चष 
दे तो मुखस उपदेशा करनेकी अपेक्षा आप उदाहरण वनै 
दिखलानेसे उपर अधिक प्रभाव पड़ेगा । उदाहरणम नौ 
काम हम वच्चेसे कराना चाहते दै उसे पदे आप क 
दिखानेमे वद्ध भारी शक्ति दै । ह्वरे खमाव चूतछतै 
रोगौके सदश छग जाते दहै । सौभाग्यकी वात दै कि 


सभाव भी आ लगते है । एक सखी अध्यापिकाकौ म 
साथ वटी देखनेका स्वभाव था | अध्यापिकाको त 
नम्रतापूषक बात करनेका स्वमाव था | वचचौकी सारी क8 


उसकी नकल कर ली | वे सब उसी ठंग नप्रतापू्वक ¶ 
करने छग । इसका कारण यह्‌ नहीं था कि अध्यापिकाने ऊरी 
रेखा करनेको कहा था, वरं उन्दने वित्रा समहू ६. 
उदाह्रणकी नकट कर छी थी । 


‹९-इसच्थयि दम जो छु व्चोको बनाना च 
वहं पहले हमे आप बनना चाये । यदि दम उर 
वाठनका स्वभाव डालना चाहते दै, तो पषले हममे अपर 


आनका खमाव होना चाहिये | या य॒दि हम उनकौ ६ 


खधरे रना स्ला ददे हैः तो हं आप सार 
रहना चाहिये | 


निस तरह वह्‌ करता है करने दो; परंतु पेम ओर ददत 
“27 हि 


+ 


। हमे उनसे बहुत अधिक्की अशा 7 


॥ 


9; 


0 


‡ बाखकोका रक्षण तथा शिक्षण # 


~~~ 


म 











गाद्‌ करने योग्य ज्री वाते 
१- -खभावेसे चरित्र बनता दै । 


~ 


९- द्‌ 





हम देरतक कोरि करते रं तो विल्छु 
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छोटे वच्चे भी सफाई ओर नियमपर चल्नेके स्वभाव सीख 
सकृतं ह्‌ | 


जो कुछ हम अपने वर्चोको बनाना चाहते दै! बह 
हम आप वननेका यल करना चाहिये । 


1 


॥ \ । 


स्रत 


बालकोका रक्षण तथा शिक्षण 


माता जिन समय रजस्वला होती डैः उसी समयसे उसके 
गमादायपर उसके आदार एवं विचारौका प्रभाव पड़ना 
प्रारम्भ हो जाता है | इसच्यि माताक्रे रजखला होनेके समय ही 
वाल्क निर्माणी भूमिका प्रारम्भ हो जाती है । सनोवे्ञानिक 
हृष्टिसे वाल्कके विकास-करमको अवस्करे अनुसार सात 
भागे वाटा जाना चादिये ओर उन अवाक अनुकूक 
उसके. पाठन-पौषण तथा रिक्षणकी समुचित व्यवसा होनी 
चाहये । ये सात अवस्थाएं ह-१-गमस्थ दिद्यु, २-जत्रतकं 
शिशु बेखने नदीं ठगता, ई-एक वरष॑तककी अवया, ४-दोसे 
चार व्प॑तकः ५.-र्पाचये नौ वर्तक, ६-द्स वर्षमे वारहं 
वपतकः ७-युवावसा | 

१-गर्भखय शिच 

१-गर्भवती हनेके पश्चात्‌ स््रीको पवित्र विचार रखने 
चादिये । साचिक आहार करना चाहिये । उस समये 
आदार एवं विचारक गर्भ॑पर बहुत परमाव पडता है । उसे 
एकान्तम रहना चहिये ओर भगवा तथा पवित्र 
पुरुषोंके -चरितका चिन्तन करना चाहिये । 

२-यदि खरी-पुरुष कामवासनासे ही संसगं करगे तो संतानमे 
भी मलिन संस्कार आवेगे । केवल उत्तम संतानकी इच्छासेः 
गर्भाधान-संस्कारकी विधिसेः संतानमे जिन गुणोको खनेकी 
श्च्छा होः वैसे गुणौ तथा वैसे गुणशाली महापुरुषोका 
चिन्तन करते हुए स्री-पुरुषको सहवास करना चाहिये । 

२-आयुवदमे गर्भकी रक्ष्रे ्ि जो प्रतिमास सेवन 
कृरनेकी ओषध्यो कही गयी दै किसी अच्छे वैसे सलाह 
करके उनका सेवन कराना चादिये । 

८-गर्भकी सिति ज्ञात होनेके पश्चात्‌ बड़ी सावधानीसे 
माता-पिताको ब्रहमचर्यका पूरा पाठ्न करना ` चाहिये । 
भाताको कामुकताके विचार, वैसी बाते ओर उत्तेजकं साहित्य 
करा पटना सवथा छोड़ देना चहिये । । 


५-माताको लालमिर्च॑, चरपरा, खदा बहुत शीतर 


बहुत उष्ण भोजन तथा सव प्रकारके नशीके पदाथं स्था 
छोड देना चाहिये । इनके सेवनसे गर्भख वाख्कको बहुत 
हानि द्योती दै । 

६-माताको उन दिनों भगवानूकी पूजाः जप, पाठ 
तथा देवाराधनमे विज्ञेपरूपसे मन लगाना चाहिये । वह जैसे 
विचार करेगी, उसके वच्चेमे उन विचारोकी प्रधानता 
रोगी । 

७-ग्भवती सख्रीको कोई भारी वस्त॒ नदीं उठानी 
चये । दौड़ना नदीं चादिथे । अधिक श्रम नहीं करना 
नादिये । 

८-गभवती स्री यदि सूर्यं या चन्दरमकर ग्रहणक देखेगी 
तौ ग्भ॑का बालक विक्रृताङ्ग उत्पन्न होगा । 

९-गभवती स््ीको परिवारमे पदे भोजन कराना 
चादिये । उसकी यदि कोई वस्त॒ पनेकी इच्छा हो तो यथा- 
सम्भव उसे वह्‌ वस्तु दी जानी चाहिये । 

२-जबतक शिश बेठने नही लगता 

१-यच्चेके उत्पन्न होनेपर उसके नालोच्छेदन तथा 
सूतिकागरदकी रक्षाका उपयुक्त प्रबन्ध करना चाहिये । जात- 
कर्म-संस्कारः सूतिकाग्रह-रक्षणसे लेकर षष्टीपूजनतकके कमं 
बहुत सावधानीसे करने चाहिये । विद्वान्‌ बराह्मणस इनवी 
विधिर्यो जाननी चाये । नवजात शिं एवं प्रसूता नारीकरे 
च्ि अनेक प्रकारकी बीमारियों तथा प्ूतनादि ग्रहोका 
भय होता दैः अतः इस कालम खूब सावधानी 
आवश्यक दै । । 

२-जवतक वाख्क माताका दृध पीता है, माताको अपने 
आहारम सावधानी रखनी चाहिये । माताको कोई एेसी स्तु 
नदीं खानी चाये, जिससे -वच्चा रोगी हो जाय । चरपरेः 
खद तेल्से बने भोजनके अतिरिक्त माताको पत्तोके शाक 
तथा मूी-जेसेः शीतल ` तथा. कटहलनजेसे गरिष्ठ शाक्र ओर 
पा भी नदीं खाने चादिये। 





£ + सीय-राममय सब जग जानी । करडं धनाम जोरि जुग पानी ॥ # 


२४० 


ह ~ = =-= 


३-वच्चेको दूध पिलानेका समय बना टेना चाये । 
चाहे जव दूध नहीं पिलाना चाहिये । दूध ठेटे-ल्ेटे या ख्डे- 
खड नहीं पिलाना चाहिये । सदा बैठकर गोदे बालकको 
किटाकर दूध पिलाना चाहिये । 
४-रिषके अङ्गोमेः पैरोके तलञंमं तथा सिरपर तेल 
मलना; नेत्रम अज्ञन लगाना तथा उत्तम ओषधि्यकी उसे 
घटी देना खमदायक दै; वितु बालको निद्रित करनेके लि 
अफीम या कोई दूसरी नशीटी वस्त॒ कमी नदीं देना चाहिये। 
वाल्कको पहली जन्मधुटी दी जाती दैः उसमं पहली वार 
_ एक दी दफा य॒दि खसकै दाने जितनी असली कस्तूरी मिटा 
दी जायतो बनच्चेको कमी. सूखाका रोग नहींहोगा) न 
न्ूमोनिया ही होगा । 
<-बाल्कं यदि स्व है तो खेत रहेगा | यदि वहं 
रोने रगे तो उसे रंत दूध मत पिलाइथे । देखिभे कि उसे 
व्या कष्ट है | उसे मनी, जू, खटमल या मच्छर तो नहीं 
तंग करते हे । लधुशंकाते उसका व्रि्ठौना गीख तो नदीं 
हला हे । उसकी असुविधा दूर कर दैनेपरं वह चुप दह 
जायगा | 
&-छोटे वध्चेको कपदे पहनानेसे उसके अङ्के 
विकासमे वाधा पडती है । उसको सोते समयं आवदयकं 
वघ्रसे ठक दीजिये; किंतु उसे वस्र पदनादये मत । गहने 
तो उसे ब्रिस्छुर ही मत पहनाइये । 
७-बरावर गोदमे स्थि रहनेसे वच्चेको गोदमे रहना 
अच्छा ख्गने ख्गता है ओर गोदमे लि विना वह रोता 
रहता हे । इसख्वि प्रारम्भसे उसे गोदमे कम लेना चाहिये । 
यदि गोदमे रहनेका खभाव पड़ गया है तो उसे धीरे-धीरे 
दूर करना चाये । सदा गोदमे रखनेसे पैरोमे ताकत भी 
नदी आती दे । 
८-जो कुछ हाथमे आविः उसे मुखमे डाना वच्चेका 
स्वभाव होता दै । उसके हाथ खच्छ रखिथे । उसके पास 
गंदे कपड़े मत रहने दीजिये । उसे मिद्धी या क्कड़ीके एेसे 
खिढोने मत दीज्यि;ः जिनके रंग द्ूटते हों | यह रंग 
पेयम जाकर बच्चेको दानि पर्हचाता है । रड्के खिलोने 
उसके हाथमे एकदम मत दीनज्यि । 
९-यह मत सोचिये कि अबोध बच्या कु खमन्नता 
नही । बचा अपने आस-पासकी वातोको बडे ध्यानसे देखता 
डे | उसपर छन याकि गम्भीर संस्कार पड़ते ह । नवजात 
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वाख्कके समीप भी माताःपिताको पूर संयम रखना चाचि 
वच्चेके पास कोई कामः क्रोधकी चेषा नदीं होनी चष्यि। 

१ ०-मुख बनाकर चि्छकर या दूसरे क्रिसी भी रके 
वरच्चैको उरादइये मत । 

११-वच्चा नही समञ्चताः इसल्ि उसे ऊटपशंग प्रौ 
मत किये । उसे पाजी, ग्वार साखा आदि कहकरप्यार कृं 
बहुत बुरा दै । उमे उत्तम सम्बोधन दीजिये | उसे सदु 
वताइये | 

१२-वच्चके आस-पास भयानक या गंदे चित्र; चिल्ल 
आदि मत रहने दीजिये | उसके पास एसे उत्तस चि 
ओर िलोने रखिये, जिससे उसफे मनपर अच्छे संका 
पड | ~ 

(२ (५ 
२- एक वषेतकक्ं अबस्था 

१-बाल्कमं जो मी दोप दैः अज्ञानके कारण द| पि 
वर्धृतककी अवस्थातक तो बाल्कको मारना विद्छुक दही क 
चाहिये । मारनेसे उसका स्वमाव सुधरनेकरे बद तिगडेग। 
उसे प्रेमसे जर समञ्चाकर सुधारिये । वौ 

२-वाल्कको चाय या किसी प्रकोरकी नसीखी वस्ठं म 
दीजिये । उसे अपना जूहा भी कभी मत खिलाइये । 

२-बाल्ककों चूमना उनके स्वास्थ्यके स्थि हारिः 
कारक दह | म्‌ 

४-भूलिमि उसे खेखने दीज्यि ओर थोडी बहुत च 
लगे तो ध्यान मत दीजिये । वच्चेको अभी कपडे पहन | 
आवश्यकता नहीं है । ५ 

५-वाल्क इस वयतक आज्ञाकारी होता दै । उरे ¶ | 
कहकर ही आप किसी कामसे रोक सकते दै । ॥ 

द-बच्चेको ॐय्य मत | उरादये मत । दरी 
उसके सामने अपद्राव्द मत किये । उसे क्रिसीको मास | 
मत सिखादये । ष 

७-स्नेदवश बाख्कको मसालेदार भोजन, चाटः मि 
आदि न खिलावें । उसे दधः फल, येवे तथा हल्का सर्वि | 
भोजन ही दे । हि 
` <-जच्चे अपने बडे वचोका अनुकरण करते दै। 1 | 
जितना अपनेसे वड़े ---- = १ बाख्करोसे सीखते हः उतना साता 
बा रिक्षक्षे नदीं सीखते । अतः वाल्क समी दामे 
-आवधानी रखनी चाहिये कि उसके पास यैर खमावके < 

~~~ 






| 


 वाखकोका रक्षण तथा दिश्चण # 





वड़ी अवस्थके वाक न खेले । अच्छे स्मावके बाट्कंकर 
साथ उसे रखकर सरलतसि उसमे सदगण स्थापित क्ये जा 
सकते हे । 








मिद्रीखानायाएेसा दी कोई दोष बाल्कमे आ 
गयादोतो उसे मारिथे मत । रोप मत प्रकट कीजयि। 
स्नेहपूव॑क यत्न करफ़ दोपरको दूर कीजिपरे | 

१०-क्रभी भी वाल्क घूस मत दीजिये । अर्थात्‌ 
यदि वह कोड अनुचत माग करके रोवे तो उसकी मोग मत 
पूरी कीजिये । वाट्कपर क्रोध मी मत कीजिये] उचित 
मोगकरे ल्यि भी वह रोवे तो उपे कद दीजिये कि चुप -होनेपर 
ही बह मग पूरी दोगी । उसे अनुभव करने दौजिप्रे कि 
रोन॑स उसकी कोड माग प्रूरी नदी होती । उसके रोनेपर कोई 
ध्यान नहीं देता । 

व 0 (९ 
८-दा वषेस चार उषेतक 
-ख्गभण द्‌ वर्पकी अव्यापे वाल्क अपनी 
आवद्यक्रतारणे प्रकट करने क्गता है । अव उसके रिक्षणका 
प्रारम्भ हो जता है । उस उत्तम खभाव पड़े, इसका ध्यान 
इस अवस्थासे ही रखना चादिये । 

२-वच्चेको ओौच या लशुशङ्काकी ` आवद्यकता होनेपर 
सूचित कर देना चादिये । शौच होनेपर जल्पे दारीर खच्छ 
दोनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । बार-बार सूचना देकर स्नेहसे 
समन्चाकर यह स्वभाव वच्चेमे डाख््यि । 

.३-्च्येको किसी दूसरेके पासकी वस्तु ठे 
नहीं होना चाहिये । त 

४-छडीः चाक्रूः अग्निः दीपक या एेसी ही दूसरी वस्तु 
उसे नदी दूनी चहिये । 

५-टाई वष॑की अवयसातक्र उपे अपने हाथसे भोजन 
करना; मोजनक्रे पश्चात्‌ मछीप्रकार दाथ-पुह धोना तथा 
उन्हे पोना; स्नान करना ओर कपड़े पहनना आ जाना 
चादिये । 

&-उसे मल-मूत्र-त्यागके उचित खानकी पहचान हो 
जानी चाहिये ओर ठीक खानपर ही ये कायं के 
चादिये । 

७~प्रसन्नतासे सवकं अभिवादन करना उसे आना 
चाहिये । 

८-वाल्क अव केवल आदेश देनेसे नहीं मान लेगा । 


[ उत्कराण्ठत 
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उसे कुछ बोखना 
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उक्षे इन वातेकि छाम मेरे रूपते थोड़मे समन्नादये । इनके 
विपरीत वह चके तो उसकी हानि वतादये । 

९-व्रार-वार सिखानेपर मी वाल्क कोई खभाव न छोड़ 
याको वात न सीखेतो रुष्ट मत हदये । बाच्कको दण्ड 
देना आवद्यक जान पड, तो उसपे प्रसन्नमुखसे कह दीजियि 
करि अपु कारणक्ते उससे दो या एफ घटे अप्त नदीं बोढेगे । 
अथवा उसे गोदमं नदीं छेगे | अपनी बातका स्थिरतासे 
पालन कीजिये । व्रालकपर इसका बहुत अधिक प्रमाव 
पड़ेगा । 

१०-वबालकक। एक स(थ बहुत-सी वातं मत समन्चादये । 
एक वार एक वात वतादये ओर वह भी सीधे ठंगते । 

११-इस अव्धामे वालकोमि भूकनाः छोटे कीडोंको तंग 
करना; सुख या नाकम अंगुली डालना, वार-वार जननेन्द्रिय 
चूना आदि दोप अति ह। इन्दं धीरे-धीरे समन्ञाकर दूर 
करना चहिये । 

१२-ब्राक्क इस समय प्रायः ब्रू ॒बोकने ठ्गता है । 
| बोखना सील रदा दे वद्‌ । अतः आप 
ॐ पूछत इ ता जा मुहम आता € वह वाठ जाता दै। 
वालके कोई एसी टेदी वरात मत परूचिये क्र बह इछ बोले । 
यदि वह इट बे।खता दै तो उसकी वातपर्‌ ध्यान मत दीज्यि। 


. उसे दण्ड देकरया भय दिखाकर एेसा मत॒ वबनाइये कि 


उसे भयवश श्च बोलना पड़ । 

१३-(तुम चठ वोरूते हो" तुमने चोरी कीः (तुमने 
अपराध कियाः इस प्रकारकी बात वाख्कसे मत कीजिये । 
बुरादयोकी चचां ही मत कौनिये । उमे केवर कदहिये--ध्यह 
बात ठीक नही कही | ठीक वात कहना चाहिये | 
प्रकार उसके रोनेपर “चोटी मर गयी" जेसी बाते भी कहना 


ठीक नदीं । उसते कहिये-“करीं किसी चींरीकों तमने 


रुलाय। तो नहीं ।› (्वुम पाजी होः जैसी बातें मत॒ कटिये । 
कहना हो तो कहिये (तुम अमुक काम टीक नहीं करते । उसे 
ेसा करनेवाठे ख्डके भले होते है | 

१४-बच्चेकी बातोको प्रेमसे सुनिये, पर उसकी उन 
वातप ध्यान मत दीजिये जो वह दूसरौकी बुराई करता है । 

१५-वच्चेके प्रशनौको याल्थि मत । उनके ठीक उत्तर 
समञ्ञाकर दीजिये । देरतक वाल्क प्रदनका उत्तर मत 
रोक्रिये । । 

१६-'होआः आदिसे बाख्कको मत + । उसे 
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भूतोकी कहानिर्यो सत ॒खनाइये । उसे सत्पुरुषो, भक्तौकी 
सच्ची कथां सुनाइये । 
१७-वाख्कसे दल्ीठ मत कौजे । एक वातक्रा वार- 
वार मत दुहराइये । 
१८-अच्छे कामके छ्य वाखकरको पुरस्कार मत दीनि । 
केवल प्रसन्नता प्रकट कीजे । अनुचित का्यके लि मना 
करनेपर वाल्क रोये-चिस्टाये तो ` ददतासे उसके रोनेकी 
उपेक्षा कर दीजिये । उसे न रोनेके स्यि मनानेसे उसका 
खभाव विगड़ता दै । अच्छ व्यि वाल्कको सुन्दर नाम 
उपाधिः देकर प्रोत्साहित कीजिये । 
१९-वाल्कको -चिदरादये मत ओर न उसकी हसी 
उडादये । वाच्क कुछ चाहता हो तो उसे बहकादये मत । 
उसकी माग क्यों पूरी नदीं होती, यह समज्ञा दीजिपे ! 
२०-वाल्केके शरीरः वचर या क्॑की अनुचित प्रदंसा 
मत काजिय | "वह वस्तु मेरी है आर यह तग्हारी ° एेसी 
वातं उसं मत॒ सिखादइये । घरक बाल्कोके खिटोने विये 
मत । निजत्वके भावक जरहातक हो; कम कीजिये । 
२१-बाख्कको दूसरोसि मिकना सिखादये । छोटे-खोरे 
कामि सहायता करनेका उसे अभ्यास कराये । 
२२-वाच्क गिरे ओर चोट च्छो तो कद दीज्यि-- 
(जाने दो ! अच्छे कड्के मजञेसे सह ठेते दै ।2 
२३-वार्क किीको मारे या गाली दे तो तुरंत रोकिये। 
प्रसन्नता मत प्रकट कीजिये । 
२४-बाक्क कोड काम अधूरान छोडेः यह ध्यान 
रखिये । 
२५-वारःवार सिखाने-समन्चानेपरं भी वाक्क घुटि करे 
तो खमश्चना चाहिये कि कदी अपनेमेः अपने समन्ानेकी 
रतिम चुटि दै । पले उस तुटिको दरदकर दूर करना 
चाहिये । 
९९ ध (९ 
पोच वष॑से ना वषेतक 
१-भारतकी गाख्रीय परम्पराके अनुसार इस अवसाम 
द्विज वाख्कका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिये ओर उसे 
ब्रह्मचर्याश्रसके नियरमोका स्वयं पाड्न कए्ना चाहिये । 
 २-यदि उससे पदे ठीक टंगसे वाक्कका संरश्चषण हआ 
॥ 


इसके स्थि बराबर प्रेरित नदीं करना होगा । 


॥) 


ह तो यव वद स्वयं नियरमोका पाक्न करेगा । अव उसे 


५ रे ^ _ [१ भं ९ 
‰% बार बार मागं कर जोर । मजु परिहरे चरन जनि भोरे ॥ ॐ 
-------------------------- -. 


र-इस अवस्थामे बाल्कमे सहनेकी पर्याप्त शक्ति हेत 
ह आर उसके मनम बहुत अधिक जिज्ञासा हो 
बहती वात पूरौ तरह जानना चाहता है । ऊपे इस 
अवसाम भटीप्रकार रिक्षा मिलनी चाहिये । 


~: 
~ 
४ 


४-वाल्कके दारीरकी धाठर्ण इस समय परिक ह 
रही हं । डरिये मतः वह इस समय वहुत अधिक सदी 
सह सकता ह । इस समय उसके शरीरको सुख देनेसे षद 
ल्यि वह रीत-उष्ण सहनेमे असमर्थं हो जायगा । 

५-त्रह्यचरयांश्रमके नियोके अनुसार युवावात्त 
वाल्ककं। छाताः जूता, ते आदिका उपयोग नहीं कला 
चाहिये । उसे मूमिमे सोना चाहिये । जटा रखनी चाह 
ओर शरीरके वस््रोसे ठक नदीं रहना चाहिये । यह ख 
सम्भवन दहोःतो भी वाख्कको तख्तेपर सोनेका अभ्या 
कराद्ये। उसे नगे पाव रखना अधिक अच्छा दै । विलासी 
वस्तुओंसि उसे स्वंथा दूर रलन। चाहिये । 

६-इस अवसाम माता-पिताते मिन्न एक एसे व्यक्ति 
आवद्यकता दो जाती दैः जो. संयमी दोः, सदाचार ह 
तितिक्षु हो ओर विद्वान्‌ हो । वाक जिसपर श्रद्धा कर फ 
ओर युवावसखातक जिसके संरक्षणपै रह सके । ेखी व्यव 
नह्य सके तो पिताको ही वह उत्तरदायित्व ठेना च| 
ब्राल्कको संयमित एवं नियमनिष्ठ होनेके छियि उसे अपनेष॥ 
गम्भीर रखना होगा । 

-्थोचसे दस वर्पतकके वालकको नियमित रखने 
लि एक संशमं दण्ड आवश्यक होता दै । बाठ्कको न त 
बार-बार डंटा जाय, न पीटा ही जाय । वह लू निःसंकाच 
हि-मिख्कर खेक सके; कंतु उसक्रे मनम मूढ 
भय अवे, रुखाईसे मना करनेपर वह॒ समरे कि उसे क 


दण्ड मिक सकता दह, यदि उने आज्ञापालन नहीं किया । 


एसा स्वभाव आपको अपना बनाता चाहिये । 

<-बाल्कमे इस अवध्यामे सत्रसे तीव्र चृतति हेती 
जिासा । उसे विश्वास हो कि अमुक नियमोका प्ट 
करनेसे तथा अगुक प्रकार रहनेसे उसका ज्ञान बहुत 


वट्‌ सकता है तो वह खत सावधानीसे नियमोका पर्छ 
कष्या । उसक्री जिज्ञासाकरो उभाडते रहिये । 


°- कहानी सुनने, सेखनेकी वत्ति बाङ्के इस ९ 
तीत्रहोती दे। उत पोराणिक एवं ेतिहासिक कथां थ 
आप छुनाते-दं तो उनका संस्कार जीवनभर उपर रदैग। 


न्ष ` ~ 


। + 


४ | 
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‰ वाटकोका रक्षण तथा शिक्षण % 
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उसे एसे खेल दीजिये कि उससे वह्‌ कुछ सीख सके । उससे 
वाते करते समय देते शब्दोका बार-बार उपग कीजिये जो 
उसके ज्ञानक वटाव । 

१०-क सहना, अपने काम सव॒ अपने हाथते करना; 
स्थानको तथा व्रौको स्वच्छ करना गुख्जनोकी सेवा करना 
बालक पसंद्‌ करेगा यदि आप उसे प्रोत्साहित करेगे । उसे 
ये सव कायं आ जाने चादि । 

११- यदि संरक्षक मोहवदय वाच्कमे चरोरापन न उ्यन्न 
कर त। वालक इस समय भोजनक परवा नदीं करेगा । उसे 
सादा भोजन करने दीजिये । इस समय पिटाई, चाट, चाय 
आकरा स्वभाव डालना वाक्कका वहत अहित करेगा । 

१२-वच्चेको अपने कार्याका उत्तरदावित्व समञ्चना 
चादिये । उसके कामे कम-से-कम सहायता देकर उसे 
स्वावलम्ब्ी बनने दीजिये । खड़-प्यार ओर उसक्रे वर; 
विछछोनेः भोजनकी व्यवसा अधिकता करनेसे वचेकी हानि 
दी होती है। आप उसे गुरुग्रह न मेज सके तो धरमें उचे 
सयम एवं स्वावलम्बनका जीवन वितानेको परित करते रहे । 
उसे गुरुका स्नेह तथा रिक्षण दे । अच्छे गुर उसकी भक्ति- 
श्रद्धाको जगां | 

३-रिक्षाके लि कुछ वराताको रना आवदयक्र होता 
हे । बाल्ककी सरण-क्ति रटनेके इस समय अनुच्रढ होती 
हे | ठेकिन उसे कम-चे-कप रना पड़े, यह ॒प्रय्ञ करना- 
चाहिये । टवे स्तोत्रः वरहुत-से इटोक या प्य य॒दि आप उसे 
रटावेगे तो दूसरी आवश्यक दिशाओं वाल्ककर सरण-शक्ति 
ठीक काम नहीं कर सकेगी । 

१४-यदि बालके करई दोष आ गये द तो उनको क्रम, 
क्रमसे दूर कीजिये । एक दोष दूर करनेके ल्य बाल्ककी एक 
समय वता दीजिये ओर देखिये क्र वह उसे कर प्रकर दूर 
करनेका प्रयत कर रहा दै । 

१५-वाखक इस अवस्थामे अपने सङ्के ठोगोसे बहुत 
अधिक सीलता ह । वह बहुत अधिक अनुकरण करता दै । 
उसे श्रेष्ठ सङ्ग मिटे इसका ध्यान रखना चाहिये । उसके 
सामने आपको अञ्चद्ध शब्द नहीं उच्चारण करने चाहिये । 
आप छ्िखनेया बोकनेमे अद्धि करगे तो बालकं यहं 
श्वमाव पकड ठेगा । एच ही दूसरी सव वुटिोके संसग॑स दूर 


रखना चहिये वालको । गुरुकुल्मे मेजनेकी प्रथा इस 


संसगंदोषसे बचानेके ल्य अप्यन्त उत्तम थी । 


&-दस वर्ष॑से बारह वष॑तक 

१-स्थानः समाज एवं आहारे अनुसार दसवें व्ष॑के 
प्रारम्भसे ठेकर॒वारहव वष॑तक वाक्रमे संतानोत्पादक 
ग्रन्थक पुष्टि प्रारम्भ हो जाती दै । यथपि उसमे वी्॑का 
बनना ग्यारह वर्प पे ही प्रारम्भ दहोता दैः परंतु वीयं 
निर्माण करनेवाली ग्रन्थयो इससे पूवं ही पुष्ट होने कगती ` 
दै ओर इसे वाल्पं एक प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक 
परिवतंनका सूक्च आरम्भ हो जाता दै। अभिभावक्रको इस 
समय प्यक सावधान रहना चाहिये ओर उसे वाठ्कके 
रहन-सहनपर ध्यान रखना चाहिये । 

२-वाक्कमं ठ्जाः संकोचके साथ जननेन्द्रियसम्बन्धी 
जिज्ञासका उदय भी इसी अवस्यामे होता है । अतएव उसे 
शरीरकी स्चनाका सामान्य ज्ञानः शरीरके बाहरी एवं भीतरी 
अवयवोके कार्योक्रा साधारण परिचय तथा ब्रह्मचयके पाठनका 
शरीरकी टृष्टिसे महत्वकी रि्ा मिलनी चाहिये । शरीर- 
रचना-प्रणाटीका सामान्य पर्चिय वाक्कमे अनेक दुगुंण 
आनेसे रोकेगा; क्योकि उसके जिज्ञासाकी उचित टंगसे पूतिं 
होनेपर वह अनचित मागं नहीं अपनवेगी । 

३-यदि वाल्कमे अधिक कजाशीक्ता आ रही है, वह 
सपने खगा दैः चिडचिडा हो रहा दै तो सावधानीसे पता 
ठगाना चाहिये ये कि उसमे किसी बुरी आदतका प्ारम्भ॑तो. 
नदी हो रदा दै । वाक्कपर व्रिगड़नेसे कईं छाम नहीं होगा । 
उसे रारीरकी रचना तथा उसे व्यवस्थित रखनेके उपाय 
समञ्चादये । चित्रौ आदिसे उसे रिक्षा दीजिये । वह स्वथं 
संयमित रहनेके स्यि प्रोत्साहित होगा । 

४-उत्तेजक भोजनः उत्तेजक साहिप्य तथा गाने-वजानेः 


नाटक-सिनेमा एवं कुसङ्गसे बरचानेकी इस समय सव्रसे अधिक 
आवश्यकता दै । 


५-वालकको स्कूटी रिक्षाके साथ नैतिक तथा धार्मिक 
रिक्षा अवद्य मिनी चाहिये तथा व्यावहारिक कयमिं 
सामान्यरूपसे अभ्यस्त होना चाहिये । 

&-बाल्कको सादगीकी ओर धोत्साहित कीज्यि । सजे- 
व्रजे रहने तथा फैशनकी वस्तुओंकी ओर छकनेकी उसकी 
मनोद्रत्तिको -ओत्साहित मत कीजिये । 

७-व्यावहारिक कामि बाल्कको अनुभव करने दीजिये। 
वहं थोड़ी हानि उठाकर चोट सहकर ही सीखेगा । यदि 
आप उसे बारबार टोकेगे, क्ि्केगे, रवे उपदेश करेगे तो 
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वह उल्टे मागमे जायगा । हानिके ल्यि उसकी मत्सना मत 
कीजिये । उ धीरेसे कहिये--ेवा तो होता ही दै । ठम 
फिर यह भू नहीं करोगे । एेसा करनेसे असक ॒हानिया 
ओर नहीं होगी । इस प्रकार वाक वहत अधिक 
सीतरेगा | 
-दस वर्धकी आयुके पश्चात्‌ बाल्कको ईटना ओर 
मारना नहीं चाहिये । उसके साथ . मित्रके समान व्यवहार 
कृरना चाहिये । 
९-बाख्कको स्वयं अनुमव करने दीजिये । वह जिस 
। कामको ठीक समञ्चता दैः उसे कर ठेने दीजिये | केवल उसे 
अपने क्रिये कामकौ अच्छा्ईबुरारईदपर सेचनेकी रिक्षा 
दीजिये | यदि आपने ठीक दगसे रिक्षादी है तो बाख्कमे 
ये गुण होने चाहिये--( क ) वह कमी कोई बात आपसे 
नहीं छिपायेगा । (ख ) कमी कोई निन्दनीय काम॒ जान- 
बूह्यकर नहीं करेगा | ८ ग ) बुरे खोगोका साथ खयं छोड 
देगा | ( घ ) दूसरोके साथ ईमानदारीका व्यवहार करेगा । 
( ड ) अपने निश्वयपर स्थिर रहना चादेगा । 
। ` ७-युवावस्था 
। १--युवावस्था सद्गुणो ओर दु्॑णों दोनोकी जननी दै। 
॑ यह उपजाऊ भूमि-जैखी है । जसा बीज पड़ेगा? वसी फसल 
उत्पन्न होगी । अतएव अभिभावक तथो युवकोको मी 
सावधान रहना चाहिये । 
र्-करामवासनाके अङ्कुर उस्न होने र्गते है इस 
अवस्थामे ओर उसमे मनक्रा आकर्षण बढता जान पड़ता है । 
इस अवश्यामे अज्ञानके कारण वबहुत-से छोटे-वड़े दोषोके 
आनेकी सम्भावना रहती है जिनका पीछे बहुत बड़ा कुफछ 
भोगना पड़ता दै । इसच्यि वैवाहिक जीवनम प्रवेश करनेसे 
पूवं युवककौ वीयैवहन-प्रणाटीको क्रियाः वीयकरा रारीरमें 
स्थान तथा वीयरक्चाक्रा महव भटी प्रकार समञ्चा देना 
चाहिये । यह रिक्षा अद्टीटतामेः कामुक्रतामे न जाकर 
रि्षाके रूपमे होनी चादिये ओर इससे लाम भी हेता दै । 
३-अपने ारीरको खट्ट रखनेकी प्रद्रत्ति भी युवकमें 


दंती है । उसे व्यायामके चि प्रोत्साहित करना चाये । 
। साथी पौष्करं ओषधियेकि विज्ञापनों एवं ओषरधियोसे उसे 
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# अव करि छपा देह बर णह । निज पद-सरसिज सहज सनेह् ॥ * 
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सावधान रहना चाहिये । ओप्रधिका सेवन कोई रोग 


नष 
तो विल्कुल ही नहीं करना चाहिये । 1 


४-युवावसखाकौ सवरस प्रणुख प्रवृत्ति है- साह | 
युवकमं खतरा उठानेकी अभिरुचि होती है । बह वरप 
होने; चोट छगने तथा दूसरे क्क चिन्ता वृहत कम कृ 
दै । उसकी नाडियोमे जो नवीन उष्ण रक्तं प्रवाहित ह त 
हैः वह अपनी सार्थकता चाहता दे । युवककी इस प्रवृत 
दबाना अच्छा न्दी दै । सावधानीसे उसे उचित दिशं 
मोडना चाहिये । घरुडसवारीः यान्त्रिक एवं रासायनिक धिषा 
कठिन यातारः, अनेक क्षेतरोमे प्रयोगात्मक रिक्चण उ 
स्यि उचित दिशार्णे हे । 
ठीक क्षे एवं प्रोःसाहन मिक जाता है 
दुगुण खयं दूर हो जर्येगे । 


तो उसके अनेक 


५-युवक उत्तरदामित्व संमाटना ओर पूरा कल 
जानता है । वह कर्त॑व्यक। दृदतासे पाटन कर सकता दै। 
आवद्यकता इतनी दै कि कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उप 
लादा न जाय । उसे इनके कोरे उपदेश न क्रि जा्ध। 
वह स्वथं अपना कर्तव्य सिर करे, खयं उत्तरदायिल चे 
इसके लि उपयुक्त शिक्षा एवं परिस्थिति बनाना चाहिये । 
-युवावस्थामं महवाकाङ्भा होती है । उचित दिशि 
लगा देनेपर युवक परिश्रमी ओर कर्तव्यनिध्र खयं हो ज 
अपनी मह्वाकाह्भाके कारण । 


-यह प्रयत्न मत कीजिये कि युवक आपके अनर्व 
व्रिना नु-नच क्रिये मानता चले । उसे खयं सोचने 


य॒दि युवककी इस वृत्तिको ङ्ख ; 


अनुभव करने दीजिये । एेसे समय उसे सेवाके कार्यम मन +| 


कगनेकी आदत डार्नी चाहिये । 

-युवावस्याकी चिक्षाका अधिकांश व्यावहारिकं €¶ 
चयि । बद्धक शिक्षको प्रयोग करे अनमूत वनति 
अवतर मिखना चाये प्रत्येक युवकक । 

९-अनुशासनका पाटन, सेवाकी मदरत्तिः वि 
सदाचारनिष्ठाः त्याग एवं कष्ट सहनेके लिये प्रसेक समा 


तर रहना ये विशेष गुण युवक आने चादिये । उ 
इन वातोको मुख्यता देकर ही खिर &¶ 


गष्चाका क्रम 


चाद्ये । सुऽ 


। 





कृट्याण < 


व्यायाम ओर खेर 





देखो कैसा खेर कवडी । हौ मजवूत नकत ओ हड़ ॥ 
तनमे पूरी फुतीं आवे । खूव खेखना मनते भावे ॥ 


५1 
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४ 





ये है वैटक-दण्ड लगते । ऊरतीके भी दाव रिलाते ॥ 
आद्र करते इनका छोग । बर बढता है भगते रोग ॥ 








कट्याण -€ 


व्यायाम ओर खेर 















रस्साकसी जोरका खेट । खीचो पक साध कर मेख ॥ 
५. (4 स 
देखे जीतेगा दर कौन । बोखो मत सव र्चो मौन ॥ 


6 स 
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दे तो अच्छी सायक्रिक दौड । पर. मक्त करना इसमे होड ॥ 
+ र "य „4 [९ 

भीड़ भाडको देख चाना । ऊंची नीची राह वचाना ॥ 


१९। 
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द रः ९ 
दूर दो, व्यायाम । तैराकीमे ददो. काम ॥ 
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॥ 


ॐ प्रार्थना ‰ 


पाथना 
सखामीके शुचि चरण-कमलम सादर शी छकार मँ । 
दुखियोके संताप-हरणकी शक्ति विलक्षण पा मै ॥ 
दो णेखा वरदान दयामय ! दीनोको अपना मै । 
सारा खख दुखियोको दवैकर, उनका खुख वन जा मै ॥ 
छता बनकर, मेह-घामसरे उनकी देह वचा मै । 
कंकड्-कोटे लगे नही, उनकी जूती वन जाड मै ॥ 


 अंधौकी लकड़ी वन करके, सधे मार्गं चला मै। 


भटक रहे जो लक्ष्य भुलाकर, उनको पथ दखल मे ॥ 
शुणसमूहको प्रकट करं, अवगुणको सदा दुरा मै । 
धागा बनू, अंग॒निज देकर, सवके छिद्र छिपा मेँ ॥ 


पुच्रहीनका _खुपूत॒वनकरं, उसको खख पर्चा मे । 
जिसके कोर नहीं, उसीका निज जन ही वन जामे ॥ 


दिम्मत हारे दृण व्यक्तियोको हिम्मत बधवार मे। ` 


निपट ॒निरादा जनोको आशाका आटोक दिखा मै ॥ 
जीवनह्यैन ध्राणियोको, निज जीवन सोप जिका मै । 
निष्प्राणोमं प्राण पककर, दे अवटम्ब उठा में ॥ 
मूछित तमसाच्छन्न जनको देकर बोध जगा मै । 
क्षन-भास्करकी किरणोसे, तमको तुरत भिरा मे॥ 
परभुके निभ टीखा-र्सकी सरस रागिनी गाड मे । 
खुरद्ी हदय-कुखम-कलिकाको पूणंतया विकसां मे ॥ 
सूखे नीरस प्राणोमे, रस-खुधा सदा बरसा मे । 
श्रद्धाकी शुचि खुधा पिलाकर, नित उनको सरसाः मे ॥ 
गतविश्वास संदायी पुरुषोका विदवास बढ़ाड. मै । 
प्रभुकी महिमा खना-खुनाकर चरण-शारण दिरबा मै ॥ 
भयमीतोको अभय चरणका आश्रय अचिर कराऊॐँ में । 
चिदानन्दमय सत्य सनातन निभैय पद पचाऊं मे ॥ 
प्रुके करुण हृदयके दशेन दीनोको करवा मै । . 
अदारण-दारण पतित-पावन प्रभुका संधान बताञं मे ॥ 
परभुकी प्रेम-अमिय-रस-धारा उज्ज्वल अमल बहाड़ सै । 
` काम-खाथैका मल धो, मा धरतीको सफल बनाऊं मे ॥ 



















‰ सेवक सुत पति मातु भरोस । रह इ असोच वनई धरु पोसें ॥ भ 


. हमरे ओर पाश्रास्यके बाट 


( ठेखक--श्रीरामरिंहजी एम्‌ ठढुर, युरुकुर विश्ववियाल्य ) 


अवहेलना 
भाग्यका चक्र बडा विचित्र दैः आजकरु जर्हा हम 
जीवनके हर-एक क्े्रमे विरोषज्ोकी मोग करते दैः चादे वह 
मरीनसे सम्बन्ध रखती हो; चादे पञ्ओं ओर बीजे; 


चाहे फल ओर पूोसेः लेकिन जहा बाल्कका 
पारन-पोषण ओर दिक्षणके सम्बन्धका प्रन उठता 


है, वहांपर अनपदोंको तो जाने दीजिये; पटे-छिसि सम्पन्न 
माता-पिता भीः पाठन-पोषणकी कलाको सीखनेकौ आवश्यकता 
नहीं सम्चते । उनका यह भ्रम दै कि वे वच्चेका पालन 
पोषण करना भीति जानते दँ । प्रायः उन्द उदासीन ही 
पाया जाता है । इसी अभागी वरत्तिके कारण पञ्युओंः, फल- 
ये ओर पक्षियोकरे पाखन-पोषणकी उपिक्षा भी मानव-बार्क 
अव्यन्त उपेक्षित रह गया है ओर यही कारण है कि मनुष्य- 
जाति दुःखके सागरम वह गयी है । मानव-समाजका 
इतिहास पा्न-पोषणकी कठोर टीका-टिप्पणीका इतिहास ३ । 
यह युद्धौ ओर व्यक्तियोके पारस्परिक वैमनस्यका इतिहास 
है | यदि मानवसमाजने इसकी ओर ध्यान न दिया तो 
मनुष्य-जाति पूणंतया नष्ट ही हौ जायगी । मनुष्य-जातिका 
कलङ्कित इतिहास ओर बाक्कोके असामान्य व्यवहारकी 
महामारीको देखकर यह सिद्धान्त निर्विवादरूपसे स्थिर होता 
है कि वाल-पालनके च्वि शिक्षा ओर रिक्षण-विज्ञानकी 
परमावरयकता दै ओर सभ्य-खमाजका यह कर्तव्य है कि 


. वह किसी भी एसे व्यक्तिको माता-पिता होनेका अधिकार न 


दे, .जिसने वारूपार्न-पोषणकी रिक्षा प्रास्त न की हो| 
समाज ओर साधारण माता-पितामे इस विषयकरे प्रति केवर 
जायतिका अभाव ही नहीं? विरोध भी दै । वार-पाठन-पोषणके 
च्वि बाख्ककरे मनोविज्ञान ओर उसके विकासकी विधियेमें 
ज्ञानकी नितान्त आवदयकता है । 
बरच्चे रा्टकी अमूल्य सम्पत्ति ह ओर उनके कस्याणपर 
ही देशका भविष्य निर्भर होता है किंत दुःख दै कि हमारे 
देशम उनके दितोकी अवदेख्ना इई है । मुञ्चे यूरोपके करई 
सूक देखनेका अवसर मिला दै । अवसर दी नदीं मिला, 
बल्कि पकम काम करनेका भी सौभाग्य प्रात हआ दै । व 
मने देखा कि वर्की देख-भाक करके स्यि कितना प्रय॒ 
किया जाता । उनकी शिक्षाका दी नदीः कंठ उनके खास्थ्यपर 


मी पूरा ध्यान दिया जाता द । मरसेक वाल्कको ए क्र 
८५। व्यायामके पश्चात्‌ विना, किसी मेदमावके दिवा ऋ 
हे । गरीव-से-गरीव विन्ार्थीका सोजनः यदि हमारे षी ^ 
वदिया-से-वदिया मोजनसे तुलना की जाय तोः वैचानिकक् 
बराबर अथवा अधिक पौष्टिक सिद्ध होगा | 
शिषक्षाकी व्यवसा 
वचचोकी देख-मार्‌ एवं कल्याणके व्यि परशु 
कार्यं हो रहा है । बारह वर्षतक वाल्क ओर वाक्करौ । 
लि अनिवायं रिक्षा दै ओर उनक्रे ल्य नसंरी 
गरीव-से-गरीव बस्तीमें विद्यमान दै । प्रामोमे भी मेने देव 
कि निःशुल्क शिक्षा-पटार्ईदकी अच्छी व्यवखा दै । 
अथवा गोव दोनों ही इ्छाकोमे रिक्षापर अधिक जोर छि 
जाता दै | सत्य तो यह है किवे रिक्षा तथा सामनि , 
खच्छतामें हमसे बहुत अधिक वै-चदे हए द । 
रहन-सहन 
प्रत्येक मनुष्य अपने घर तथा उसक्रे चारों त इत 
सफाई रखता ह कि कोई भी दर्शक यह अंगुली नरी ॐ 
सकता कि यह स्थान मैला हे । प्रयेक घरे साथ एक ४ 
सा बगीचा होता है । चठती.किरती गादोसे बहत ¶ 
ठ्य जाता है । इन गायो जिस प्रकारके का# ् 
अनिवार्य हते दै ठीक उसे उसी प्रकारसे ही फिट % ् 
ह । उदाहरणार्थ--दत-चिकिल्साः स्वास्थ्य रिक्षा सर 
रेडियो्राफी---इनके चयि अङ्ग-अक्ग मोटर ६ ॥ 4 | 
रिक्षा पानेवरे विदर्थीकी ाक्टरीपरीश्चा अनिवयं , 
अस्पतामे प्रसन्नताका जीवन देलतेकरो मिक्ता दै । € 
केवर रोगीकी चिकिसा ही होती है, बल्कि उनकी देख" ॥ 
करनेवाली उपचारिका माताके समान उनका पठ्थ । 
करती है । लिने, रंग-विरंगी पुस्तके तथा वेच्की  ॥ । 
खन्द्र वस्तुः बाक्तौको प्रसन्न रखनेकरे कथि उपल | 
जाती हँ । .{ 
शिक्षाकी तुरना ध 
कारखानेवालकि लि आवश्यक हे कि वह कर्मार 
वरचकि चिवि स्नानागार, स्कूल, पुस्तकाख्य आदिक ° । 
खत रके । पंगु ओर अङ्खहीन बच्चोके लि अलग 


व्रिटेनमे 


ऋ 






ॐ हमारे ओर पाश्चास्यके वाटकः ॐ 
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स्कूल हं । सत्य तो यह है कि वचचोकी अवहेखना किसी मी 
कषेत्रम नहीं की जाती हैः जव करि उसके विपरीत अपने 
देशके वाल्कोकी दशा देख तो हमारे खछाखों वचोके चि 
रिक्षा दी नहीं ओर यदि दमी तो उनकी रिक्षाकी व्यवसा 
संतोषजनक नहीं । कदी-कदीं तो यादरोकी धर्मशालओंमे 
ही रिक्षणाल्य वना रक्वे द ओर कदी-कदीं गक्करि वाहः 
जह गोवकरा कूड़ा-कचरा इकटा क्रिया जाता है वहो बने 
चके ल्यि 
खेर तथा पद्ईका सामान ब्रत ही न्धून होता है । प्रकाश 
एवं जीवन हमारे प्रामोतक अमी परहुच ही नदीं सका | 
भाक जाने दीजिये । शदरोमे भी एसे वहृत-से वाच्क हैः 
जिनकी रिक्षाकी व्यवखा ही नही दै । हमारी रिक्चाका मान 
तो वहत दी नीचा दै; क्योकि हमारे अध्यापक कम वेतन 
पाते हं । वालकोके ल्य अस्पताल अख्ग सखापित ही नहीं 
किथे गये । चिष्षणालमे बचोके ल्ि दूधका प्रन तो दूर 
रहा, उनके मोजनक्री भी पूरी व्यवसा नहीं होती । वाल्क 
ओर बचोवाटी माताओंकी मल्युसंख्या इस देरामे जितनी 
अधिक दैः शायद्‌ ही कहीं उतनी हो । 


हुए दं । कमरोौमे रोशनदान नही होते ओर व्चोके चि 


हमारी अभिलाषा 


दृसपर भीं हम आशा करते द करि हमारी यह भावी 
पदी भारतको सम्पन्न ओर बुद्धिमान्‌ वनायेगी । अभीतक 
तो हमरे पास एक षीधा-सा उत्तर श करि ष्टम वेवस है 
.क्या करे, विदेशी राज्य हैः जव हमारे हाथमे सत्ता आयेगी 
तभी देखेगे । जिन्दँने हमलोगोपर शासन क्रिया थाः उन्दोने 
हमारी दण्डनीय अवहेकना की थी । 


तु अव षिरम्ब क्यो ! 


अवर भारत खाधीन हैः हमे अपना घर संमाल्ना दै । 
स्ने पूरा विश्वास है करि बचचोकी देख-माङ हम +. 
कर्तव्य ओर प्रस्येकका महरवपूणं कायं होना चाहिये । 
बरकी देख-भाल्का कार्य उनके माता-पिताका हैः कि 
दुख दै कि उनके माता-पिता इन खास्थ्य तथा 
स्च्छताके साधारण नियमो अनभिज्ञ दै । हमारा वयस्क 
समुदाय जिस अनुशासनमे छित दैः जवतक वह दूर नहीं 
होता ओर जनक हमारी छियोका विशाल समूहं अपनी 





अज्ञानता एवं अन्धविद्वाससे मुक्त नहीं होताः तवतक हमें 
यह आशा नदीं करनी चाहिये कि हमारे वच्चोका पालन-पोषण 
ओर देख-भाक आदरं ठंगसे हो सक्रेगा । फिर भी सामाजिक 
कायकर्ताओके व्यि यह एक भारी क्षे है कि वह इस ओर 
अपने कार्यक्रमको वदावें । 


सच्चे शिक्षकोंकी आवश्यकता 


`यदि वास्तवमे विद्याथियोकौ कमियोकी जच की जाय 
तो माटूम होगा करि इनका सूत्रपात माता-पितासे ही नदी, 
वल्कि रिक्षकके व्यक्तित्वे भी आरम्भ हुआ दै । सत्य तो यह 
हे करि जीवन-संग्रामके कई संवपरमिं उन इतना समय दही 
नहीं मिक्ता कि वे अपने -आपकरो सचा शिक्षक बना सकर | 
उनक्री अख धड्ीकी सुदयोपर अथवा महीनोंकी तिथिपर 
जमी रती द । यदि भारत-सरकरार कमी इस वातकी जच 
करनेपर कमर कसे तो उसे ज्ञात होगा कि दो तिहाई 
अध्यापकोको विवश हकर यह धंधा छेना पड़ा है । 
यदि सरकार ओर समाज देशकी उन्नति चाहता है तो 
उनका यह कतव्य है किवे एेसे योग्य शिक्षक क्ख, जो 
विद्याथिर्योके सामने अच्छा आदं रख सक्र । इन सव्र 
कमियोको दूर करनेका एकमात्र उपाय गुख्कुर-रिष्षा- 
प्रणाखी ही है; जिसमे बाक्कोके मानसिक; शारीरक तथा 
आध्यास्मिक विकासका पूरा ध्यान क्रिया जाता है, ओर उसे 
सच्चा नागरिक बनाया जाता है । 


उचित सुक्चाष 


१.अच्छे बड़े-बड़े गवोमे शहरोसे दूर स्कर बनाये जार्यः 
जर्हापर शद्ध जक तथा वायु प्रात हो सके । प्रत्यक स्कूख्के 
साथ सुन्दर क्रीडक्षे्रोकी व्यवस्था होनी चाहिये । २. गवमे 
धूमने-फिरनेवाखी गाडियोपर पुस्तकालय होने चहिये । 
खच्छता ओर रिक्षा स्यि जितना सरकार इस ओर खचं 
करे उतना ही थोड़ा है। ३. स्कूरोमें फोजी इक ओर 
काठेजोमे सेनिक-रिष्षा अनिवायं होनी चाहिये । ४. स्कूखोमे 
छा्चोके ल्ि शद्ध दुधका प्रबन्ध होना आवद्यक रहै । 
५. प्राहमरी शिक्षा अनिवायं होनी चाहिये । इसके साथ 
प्रोढ्‌ शि्षाका भीध्यान रखना चाहिये । जिनमे जीवनोपयोगी 
व्रति हो । 


„_ अ भञ््- 
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प्रेयोका बाछ-रिक्षण 
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( ठेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌० ए० ) 


सु्रसिद्ध दार्शनिक ओर मौलिक विचारक एटोने अपनी 
पराचीन पुस्तक (रिपन्िकिः ८ या प्रजातन्त्र ) मे अनेक 
विषयोपर अपने विचार प्रकट विये ह जो आज भी सवंमान्य 
तथा महत्वपूणं है । अपनी प्रजातन्तरकी कल्पनामे उन्होने 
यत्र-तत्र वाल-शिक्षणपर मी प्रकाश डाला है । जिन बचोको। 
महान्‌ बनकर राज्योंका उत्तरदायिल सँभालना हैः उनका 
परारभ्मिक रिक्षण सबसे अधिक ध्यान देनेका विषय है। 
भारतम बाल-रिक्षणको इससे अनेक बहुमूल्य तच प्राप्त हो 
सकते है । आइये, देखे, वाल-रिक्षणपर पेटोके क्या 
विचार दै - 

संस्कारोका महख 

फेयो बाक-जीवनमे संस्कार ओर भावनाओंको विरोष 
महव प्रदान करते दै । मानव-खभाव संस्कारौ ओर 
भावनाओंका दास दै । माता-पिताके मनःप्रदेशमे निवास 


. करनेवले गुप्त संस्कारः प्रस्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे प्रकट 


होनेवाखी गुप्त इच्छार्णै, भावनार्णँ ओर खथं उनके संस्कार 
वाक्मानस.निर्माणमे प्रचुर भाग ठेते दै। प्रसेक रिख 
माता-पिताके गुप्त संस्कारोकी मूतं प्रतिच्छाया है । अतः 
छेटोने सर्वप्रथम संरश्चकौ, माता-पिताओंः ` अध्यापकोके 
सम्बन्धमे विस्तारसे छिखा दै । वे छ्खिते है-- 
्रकृति ओर पोषण दो से तस्व है, जो बाख्कका 
निर्माण करते द । इन दोनोके बिना यह्‌ सम्भव नहींकि 
बच्चैका उचित पालन हो सके | आप जैसा चाहते दैः वैसा 
सभाव प्रकृतिसे इतना नदी मांग सकते; जितना स्यं अपने 
संरश्चणसे उत्पन्न कर खकते द । परिख्थितियोका विशेष 
महत दै । आप परिस्थितियां बनाकर बच्चेके विकासमे 
सहायक वन सकते है । व्रिना उचित पाठ्नः निरीक्षण; 
अथवा िक्षणके एक शमः साचिक ओर खय संस्कारोवाका 
वाठ्क भी अपना पणं विकास न कर सकेगा । वह्‌ अपनी 
निम्न प्रकृतिका मी विकास कर सकता दै । 
संरक्षकको केसा होना चाहिये १ छेटोका विचार है किं 
पूर्णं रूपसे विकसित ॒संरक्षकको आध्यात्मिकः शुद्धिमान्‌ 
कुयाग्र ओर खराक्त होना चाहिये |` # आधुनिक मनोविज्ञान 
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नये मानवकी रचना प्रारम्भ करते ह| मोटे 9 


भी वाक्कोमे माता-पिताकरे पस्कारौकी खाया देखता है| 
वापके रमः द्याः करुणाः सोहा सजनता अथवा 
दोष, अभिमानः सवायः करीष वहुधा वचमे जने { 4 
उन्न दो जति हं । हमारे वचेमे जो भावना आ 
उनमेसे अधिकतर हमारे अचेतन मनमे संकछित संछा 
अनुसार ही निर्मित होतीदे। जो व्यक्ति ऊपर शच 
भावनार्णे प्रदर्भित करनैका अभिनय क्ियाक्तेहं श्ष 
गुप्त मनम भयंकर उद्वेगः क्रोधः धृणाः कमभाव छि) 
रहते दै वे जान-बूञ्चकर अपनी पापदृत्तियोपर आए 
डालनेका प्रयत्न करते द । इससे यह सम्भव न॒ही रं उतर 
वच्चा भी खराव न वने | पिता-मातका गुप ोष्छि प्म 
जन्मजात-संस्कार अज्ञातरूपसे वाल-मानसकी नीव 
है । उनके नैतिक, बद्धिक ओर मानसिक वतत 
बहुत कुछ माता-पितासे ही आती है । ५ 


ेटोके उप्यक्त विचारोपर अव पर्याप्त वल्क 
हो चुकी ३ । पो दंड मोरगनके पथ-प्दशनमे उक्त वम | 
ओर अनेक अमेरिकन वैज्ञानिको जो परीक्षण ओर १ 
अनुसंधान कयि है उनके निष्कर्सि ष्ठेयेके वि 
सत्यता स्प हये जाती है । वंशानुगत-तत्वौका स ५ 
मनुष्यके प्रव्येक जीवु.कोष ८ ©<] ) मे अध १ | 
वत॑मान वे अव्यन्त सृ दण्ड या डोरि्य ह निनद # । 
( (पष्णण०अ5 ) कहते है । माता-पिताके दी #॥ | 
वमे पूर॑ुदपोके भी अनेक जीव कोष संस्कार व ॥ 
चले आते दै । ग्लयक व्यकतिमे अडताल क्रोमो" \ 
द । चोवीस प्रथक्‌ जोड़कि रूपमे गर्भाधानके सम 
व्यक्ति इन्द धात करता दै । ये क्रोमोसम्त विभा ६ 


` पुनर्विभाजन द्वारा अरव क्रोमोसम्समे परिवतिंत हे ज ¢ ५ 


छृकिन वे मूढ अड़तालीस करोमोसम्पकर दी ठीक ॥. | 
ह । हर जीव-कोषमे करोमोसम्पके जोड़ रहते दं । {8 


 अवसरपर्‌ पुरुषका शुक्र आधे क्रोमोसम्-- 


जोड़ेमसे एक-एक केकर चौवीस क्रोमोसम्प गर 
है । इसी कार नारीका रन अपने आधे सोमो 


कर ठेता है । दोनों करोमोसम्सके जोड़े निकट-समप ‡ 


॥ 






मान्य है यदपि इसमे ओर भौ सम्भावना ६।* । 


र [3 
> टाका वाङखशश्चषण > 
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पूवपुरुफकरे वंदा रक्तमे आति दए छ करोमोसम् संततिमें 
आक्र विदोष प्रभावशाटी वन सकते हँ। यह ही हमारे 
संस्कारो निर्माणकरा मनोवैज्ञानिक रहस्य दै । इनमे आगे 
चक्कर जन्मके पश्चात्‌ अनेक नये संस्कार वातावरणका 
परिणाम होति द| 


+ नय र 
वाकं प्रारम्भिक सस्कार केसे हो? 
छट क्रा वचार दं के प्रारस्धसे ही वाक्कक मनपर्‌ बुड्‌ 


ओर देवी क्रमके संकर डाकने चाहिये । 
दो रदा हैः वद देवी नियमः परमेश्वरकी इच्छके अनुसार ही 
दोता देः यह संस्कार बच्चे मनपर्‌ आस्िकताका भाव 
उपपन्न करता दे। इस प्रकारके संस्कारोसे बचा अपनी 
आस्मामं पवित्रता, रिवध्वः सत्यता ओर मानवताके भाव 
उपपन्न करता दे । चिवस्वकरी ये माबनार्ण ईशवरीय-क्तिमे विश्वास 
बका एक एेसा सु्द्‌ आधार प्रदान करता दै जिससे 
.. उसका भावी जीवन शान्तः समृद्ध ओर सुखी वनता है # । 

अतः प्रत्येक माता-पिता तथा संरक्षकका यह कर्तव्य 
हो जाता हे कि बह एेसी परिखिति तथा वातावरणका निर्माण 
करे कि बच्चेके मनमें यह्‌ संस्कार उन्न दो- “इस वियाक 
विश्वमे ईशर दी सवंशतरुविनाश्चक दै ओर वही बहुविध 
पदार्थोका उत्पादक ओौर खामी दै। वरणीय सोक्षादिके 
खान ओर इस संसारके उस्ादक्के लूपमें ईश्वर ही हमारे 
प्रीतिपूवक गानका आधार होना चाहियेः हमे ईशधरके गुणोकी 
स्त॒ति कर उनक्रे अनुरूपं वननेका प्रयत्न करना चाहिये । 
तमी हमारा जीवन सफर ओर आनन्दमय बन सकता हे | 
--इन आस्तिक संस्कारोसे बच्चेको आध्यात्मिक शान्त- 
जीवनके ल्यि एक आधार प्राप्त हौ जायगा । उसके सामने 
प्रारम्भसे ही परमेश्वरे सब गुणोकी सविस्तारं चचां करनी 
चाहिये । 


ससारप जा कुछ 


वचकौ शिक्षाक प्रारम्भ धम-शाञ्जते दोना 
है कि बचे कोमल हृदय तथा 


अतः 
[> (९. अ थं 

चाहिये । ` धमक्रा अथं यह 
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मस्तिष्कके समश्च रिवत्व, उता, पवित्रताके उदाहरण आने 
चाहिये, जिनके संस्कार उसके अन्तमंनपर पड़ सके । वह्‌ 
अच्छाईः पवित्रताके आदशमिं पनपता रहे । परमेश्वरकी देवी 
सम्पदा्ओंका विस्तृत मनोहारी वणन उनके सामने पुनःपुनः 
करनेसे उन्द अनुकरणके च्वि एक आधार धराप्त हो सकेगा । 
अतः परमेश्वर नामकौ उच सत्तामे किन-किन गुणोका आरोप 
दोना चादियेः सह प्रारम्भमें ही निश्चित हो जाना चाहिये । 

टोका शिक्षण वचोकी पौराणिकः धार्मिकः नीति- 
कथाः पवित्र गाथाओंषे प्रारम्भ होता है #। ये कहानिर्या 
सरलः सुवरोध कविताओं मी हो सकती है | देवताओके 
उचतम गुणों, अनुकरणीय स्वरूपोसे प्रारम्भ होकर शिक्षा 
धीरे-धीरे एतिहासिक वीरो, योद्धाओं, मानव नर-रलनो तथा 
सरवोत्कष् स्वरूपोतक आ जानी चाद्य । महानता, वीरता, 
सेवा, सहायता अपने उतम आदि रूपमे निरन्तर उनके 
सामने रहने चादिये । यदि इमे कङत्मक ओर बुद्धिवादी 
रूपमे प्रस्तुत क्रिया जा सके; हृदयस्पर्शी कविताका इसमें 
योग हो सके तो अति उत्तम दै । भारतके प्राचीन संस्कारोमे 
सत्य-रक्षकरे छथि निर्भीकः ददी, वीर बनना प्रत्येकं बाल्कका 
आददां था । 

्ेटोका विचार है कि शिवत्वका यह रूपः सौन्दर्मका 
यह्‌ साधिक रूप साहित्य सङ्गीत ओर कला ( 21256 
4165 ) मे दी आकपरैक रूपमे रक्खा जा सकता है | 
कोर किताबी या साहित्यिक ज्ञानमे विश्वास नदीं करते । 
उनके सामने निरन्तर यही प्ररन रहता दै कि आत्माको 
सत्य ज्ञान दिया जाय । यह सत्य-रिक्षण देवताञओंकी पुनीत 
गाधाओंद्रासा दी सम्भव हं । 

इन प्रारम्भिक कथाओंमे कौन-कौन-से मानवीय गुणोपर 
प्रकाश डाला जाय १ प्ेटोका विचार हैकि इनमें प्रथम 
माता-पिताके प्रति श्रद्धा-भावना तथा दूरा भ्रात्र-भाव है । 
जैसे-जैसे बचा विकसित होता जायः उसमे हमे दो आधार 
भूत रुणोके विकासपर जोर डालना चाहिये सादस ओर 
आत्मसंयम ( 07:01 ) । अधिक वड़ा हो जानेपर खव 
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युणोके विरोमणि स्य॒ ( ¶४८०॥ ) के प्रति आकर्षण 
उत्यन करना चाहिये । सत्यका प्रम ही एटोके बाल-रिक्षणकी 
आधार-रिला है । 
देका विचार है कि बच्चौके ेसी कल्पित कहानिया 
मीं सुनायी जार्यै, जिनमे नीतिका कोई गूढ॒ उपदे छिपा 
हुआ हो । विवेकपूणं त्वसि परिपू कहानिर्यो ( 491९5 ) 
चुनते समय बड़ी समश्चदारीसे काम लिया जाना चाहिये । 
लेखकोकी सर्वोकृष्ट॒पवित्रतम रचनां ही चुनी ज्ये, 
धृणित गंदी चीजका बहिष्कार कर दिया जाय । # एेसी 
द्भ संस्कारोवाटी कहानियां मातार्णे तथा परिचारिकार्णे 
बचचोको सुनाती रदँ । इनमे सोन्दर्थंकी मात्रा ब्रहृ रहनी 
उचित है । यदि कोई केखक देवताओं तथा उच चरित्रौको 
गलतरूपसे प्रतिष्ठित करे, तो उसका बहिष्कार किया जाय । 
रिक्षा केसे दी जाय १ उसका तरीका क्याहो १ इस 
प्रशनपर विचार करनेसे हम टोका रिक्षण-पद्धतिपर आते दं । 
टो शिक्षाको क्रमिक विकासका साधन मानते दै । रिक्षा 
एक प्रकारका अनुकरण दही द । अपनी पुस्तकमे अनुकरण 
शब्दको दो प्रकारके अ्थेमिं प्रयुक्त किया दै विष तथा 
साधारण अथमिं । साधारण रूपमे यह साहिव्यके चयि 
्रथुक्तं हआ दै । विशेषसूपमे यह उन आदर्शः नमूरनौ, 
कायेकिं स्थि हुआ दैः जो अन्य उपाये वरच्चोके सामने 
रक्खे जाते दै । वे एेसे खाहिप्यके पक्षमे दै जो वच्चोके 
शिबल्वको जाग्रत्‌ करे ओर उसीका विकास करनेको प्रेरित कंरे। 
्रेयेने रिक्षणमं सं गीतको विरेष मङ्ख दिया ह । संगीत 
मनुष्यका परिष्कार करता दैः यह . आत्माकी ध्वनि है । 
संगीतज्ञोका भी प्रजातन्त्रमे महान्‌ उत्तरदायित्व दै । एरेरोने 
संगीतका अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक अथं छया दै। 
इसमे सव साहित्य, कलाः ज्ञान, खलित कलार, ताक, ख्यः 


५ असरन सरन विरदु संभारी । मोहि जनि तजदु भगत हितकारी ॥ # 
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सुरः ध्वनि इत्यादि सम्मिकित ह । वे वाय संगा त 
सान रखते द्‌ | तालः ख्यः सुरको भी इतनी महत्ता रद 
नही की गयी दे । वे तारोवाढे वा्यन््र ते सितार 
सारं गीः वायन इत्यादिको अच्छा मानते है । 
फेने जिमनारिक ( ७1111256 ) को महत्ता प 
इस शब्दका भी विस्तृत व्यापक अथं है । इद्र + 
उन्होने यारीरिक विकासः भति-भोतिके व्यायाम, सै 
कूद, वि्याथि्येकि शरीरकी देखरेखः, खेल-कूद मह 
दिखाया दै । शरीरका पणं विकास किया जाय | षन 
ध्येय यह द कि वह मानव-दरीरकाः अङ्ग-परयडौ, म 
पेशियोका सुन्द्रतम रूप प्राप्त करनेमे सहायता करे । श्यौ 
शरीर ओर आत्माका पारस्परिक सम्बन्ध जान व्यि थाः । 
वे समन्ते थे कि असंयमी जीवनसे रोग उतपन्न हते ह| ऋ 
रोग उन्न होते है, तव उनके मतानुसार कानून ओर चिकि 
दारका जन्म होता दै । कानून ओर चिकित्साको वे विष 
सामग्री समञ्चते ह । उनके अनुसार शठ बोखनाः चोरीकल्‌। 
परच्छिद्रान्वेषणः हिंसात्मकं प्रवृत्त्या मस्तिष्कके रोग € # ॥ 
बच्चोके सामने गलत आदर्शं रखनेसे उलन हैते६। 
उन्दने डामा या नाट्कको भी हानिकर माना है की । 
नाटकमे वेशभूषाको बदल्कर मिध्याचारकी ओर 
होती हे । नाटक सत्यके समीप नदीं होता । उस ५ 
ओर प्रगति ह सकती दै । अतः वके चरितरकी सर्यि 
क छथि वह हानिकर हो सकता दै । धोने नाटक्को विष! 
स्थान नदी दिया है । 

इस प्रकार हम देखते ह कि येके वारि 
खा्न्धी सिद्धान्त आधुनिक रिक्षाविशारदोकि व % | 
सिद्ध दो सकते दै । उनसे जो सृक्चता दै उवे # | 
करना चाहिये । 


ग 


1 अन््व्कष्ट्- 


सत्सङ्ग सर्वोत्तम लाभ । 


गिरिजा संतसमागम सम न खभ क्कु आन । बिनु हरि छपा न होड सखो गावहिं वेद पुन | 
हे गिरिजे ! संत-समागमके स्मान खरा चोड लाम नहीं है । पर वह्‌ [ संत-समागम 1 श्रीहरिकी कृषके विः" | 


=, 
हो सकता, एेसा वेद्‌ ओर पुराण गति ई । 
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'खतन्त्र विद्याल्यका विार्थी ` 


(ठेखक--ायवादुर पण्डित ० डी° जो, वी०एस्‌-सी ०, एल दी ०) 


जव हम श्तन्तर व्रिय्याख्यकी वात करते दैः तवर हमारा 
अभिप्राय इंगरैडकरे (स्वतन्त्र विद्याख्य) से रहता दै । पहठे ये 
सार्वजनिक प्रि्याठ्य ( एप11८ 36103) कदे जाते थे; परंतु 
समाजवादके श्ुभागसनकरे अनन्तर इनकी संज्ञप्सतन्त्र 
विद्यालयः (1114९लावलण 96100] ) हय गयी है | खतन्त् 
इसलिये कि वे अन्य छोटे ओर कम समृद्ध विय्या्यौकी 
मति सरकारी अनुदानके उपजीवी नदीं होते । सख्तन्तर 
विद्यालय कई प्रकारके दै, पर यहा उनके विदिषटतम प्रकारकी 
चर्चा की जायगी-- 

रेतसे आदरं विद्यालयमे जो छात्र पद्ने अति दै वे 
प्रायः एेसे भले घरौसे आते ह, जिनकी संस्कृतिः परिष्कृतिः 
उदात्त परम्परा ओर अतिशय विनय ही मुख्य विशेषता 
होती दै | वह छात्र सादे रहन-सहनमे विश्वास करनेवाला 
होता दै । उसके कपड मदगे या मड़कीठे नहीं हेते । वहं 
विधाल्यद्वारा निर्दिष्ट वेशम ही चोवीसो घंटे रहता है । 
सवरसे बदा पोशक-सुरीली कोई चीज उसके पास नदी 
सोची जा सकती । उसकी अपनी अलग चाक-ढाकः 
अनुभाव ओर गम्भीरता होती है । यदी खतन्त्र विद्याख्यके 
छाच्रकी सवसे निरभ्रान्त पहचान होती दै! उसका व्यवहार 
बहुत मधुर होता है, उसका चेहरा सदा प्रफुष्ठित रहता 
ह ओर अपने नोकरोतकसे उसका सम्भाषण विनीत ओर 
शिष्ठ होताः किंतु वह कमी डींग नहीं कता । वह 
अपना विरिष्ट व्यक्तित्व वना ठेता हैः दूसरेका पुल्ल 
ब्रनकर नहीं रहता । उमे आत्मसम्मान ओर आत्मविश्वास 
सव्रते अधिक होता है । उके छ्य मिस्टर एटली केवल 
मिस्टर एयलीमर है उसते अधिकं नदीं । वह अपने 
वयक्तित्वको, चादे कितना मी बड़ा आदमी क्यो न हो, उससे 
अभिभूत नहीं हने देगा । वह किसीको देवता मानकर 
नदीं पूज सकता । उसके ल्थि उसके शख्याध्वापक हत 
महत्पूं व्यक्ति अवद्य है, पर वह्‌ उनके सामने मी दास 
नदीं रहता ओर उनसे भी बहुत गौर ओर आत्मसम्मानके 
साथ वात करता दै । वह अपने सम्भाषण परिमाजित 
ओर परिष्छरेत भाषाका प्रयोग करता दै, जिसके भीतर 
दोष या ग्राम्यता द्द निकालना असम्भव रहता ४ । 
उसका सवके साथ भला व्यवहार रहता है ओर वह ॒किसीसे 


स्गड़ता नदी; परत न्याय जर ओचि्यके ल्ि लोहा ठेनेको 
भी वह उतारू दो जाता है। जवर वह कोई अनैतिक कार्य 
देखता है, तव साच्िक रोषसे मर जाता है । वह अपने काममें 
परिखद्धता ओर विचारमे परिच्छिन्नताका प्रेमी होता दै । जो 
कुछ वद हढता या करता दहै, उसका स्ष्ट ज्ञान मी बह 
रखता है । इसीसे वह समस्याणँ आ पड़नेपर सही हल 
निकालने तथा उचित निणैयपर पर्हुचनेके खयि बहुत गहन 
चिन्तन करनेमे समथ रहता दै । जीवनके सही मूर््योका 
उसे वास्तविक परिज्ञान रहता है । उसे सदुणोकी चाह गधिक 
रहती है । निषेधात्मक ुणोका उसके जीवनम कोई स्थान 
नदीं दै । उत्कृष्टतर स्वतन्त्र विद्राखयके छाम पाये जानेवाठे 
गुण इतनेमे दही नदीं गिनाये जा सकते । हाः इससे उस 
कोरिकरे छार्वोका निदेश कु छ-कुक हो जाता है । इन सामान्य 
गुणोको गिनाते समय दृष्टि गाइपके ऊपर रही दहै न किं 
व्यक्तिके ऊपर । इसीष्थिये व्यक्तिकी वंकरिमाओंका आकलन 
इनमे न मिलेगा, इससे केवर वग॑-प्रतिनिधिको देखा 
जा सकता है । ठेकिन इससे यह निष्कं नहीं निकाला जाना 
चाहिये कि स्वतन्त्र ॒वि्याख्योसे समस्त छार बस, एक 
संचिमे कस दिये जाते दँ । बल्कि ठीक उ्टे वरहा विशेष 
जोर सवल व्यक्तित्वके निर्माण ओर सुगठित सामाजिक 
जीवनकी तैयारीपर दिया जाता दै । 

हम अव यहं पूछ सकते हैँ कि धयह सवर कैसे होता है 
यह्‌ काकताटखीय या आकस्मिक विकास तो हो नही सकता । 
(खतन्त्र ॒विद्याख्यः प्रतिष्ठित परम्पराओंपर चल्ता दै । 
ङु एेसे कायं होते हैः जो वि्याथि्योके मनमे स्वयं उठते 
है ओर वे पूर्णं किये जति ह । कुछ एेसे कायं होते हैः जो 
नही भी किये जाते । (नहीं किये जानेः का महत्व विद्याख्यकी 
समवेत सत्ताके ऊपर है । जो कोई शक्ति न कर सके, वह 
इसके द्वारा सम्भव हो जाता है । खतन्त्र विद्याख्यके विद्यार्थी 
क्रमशः अपने आचारनियम स्वयं बना छेते है ओर उसकां 
कडाईसे पालन करते दै । यह तों सुविदित तथ्य है कि 
आचार बहुत कुछ लोकमतसे प्रभावित होता रहता है । 
प्रायः जव कोई व्यक्ति कोर एेसा काम करनेके ल्यि कल्कता 
हैः जिसे लोकरचि अनैतिक करार देती है तवर वह इसी 
भयके कारण उससे विरत होता है कि असुक-अमुक व्यक्तिः. 





२५२ 
जिसके ल्थि उसके मनम इतना आदर-सम्मान [1 उतः वग सवचाण्त गन्दा र उसफे 
वरिम कया कगे या म्या सोचैगे । सत्‌ ओर असत्‌की 
भावनाका विकास समाजमे इसी प्रकार होता दै । विद्राख्यकी 
परम्परा एक बार सद्‌कि ल्य संस्थाके सामाजिक जीवनके 
विधि-निषेध नियत कर देती दै । जिसे प्रत्येक छात्र खुटे- 
मैदान करे; वह विहित है ओर जो कोई न करे, वही वर्जित 
है । स॒चे सरण दै कि एक अंग्रेज तरुण दैरट युद्ध-विद्याल्यमें 
किकी दूसरे खतन्वर॒विद्याख्यसे आया । विज्ञानकी 
प्रयोगशालामे उसके प्रथम प्रवेशके दिन ओर मुद्से बात 
करनेके भी प्रथम अवसरपर ही मुञ्चे उसमे कुछ अजीव-सी 

चीज लगी । मेने तरत उसे बुलाकर पूछा कि “तुम कहंसि 

आये हो ¢ उसने अपने स्करूख्का जव नाम बताया, तव मैने 
उपे हिदायत दी कि (हो सकता दैः इसील्यि वुम्दारा यह 
ढंग दैः पर याद रक्लो, हमारी परम्परार्ण मिन्न है ओर 
फेसा ठंग यहां नहीं रक्वा जता ।' कठनेकी आबदयकता 
नहीं कि बह युवक हमारे योग्यतम छात्रमे निकला । स्वतन्त्र 
विद्यालयमे विञयुद्ध सत्यनिष्ठाः निःखार्थताः विनम्रता; 
निर्भीकिताः आत्मविश्वासः, आत्मसंयम ओर दोप-स्वीकारकी 
स्वस्थ परग्पराएं बनी रहती हँ । ८सतन्तर वियाट्यःका केन्द्र 
बिन्दु है--अनुशासन ओर यही इसका सतवसे बड़ा लाम 
है । यह विद्याख्यके अन्तर्जीवनकी बाह्य अभिव्यक्ति हे । 
यह छारोके जीवनः कार्यः क्रीडा ओर संचारणकी शैटीका 
प्रतिनिधित्व करता दै । वियार्थियोको आत्मसम्मानी होनेकी 
रिक्षा दी जाती है ओर वे उंडेसे दककर नदी चाये जते । 
स्वयं शासन करनेमे वे अनुशासित कयि जते दै ओर 
इसीष्यि सभाभवनमे या मोजनशारमे या कक्चाशालामे 
जाने-जैसे प्रतिदिनके कार्यका संचालन वे खयं कर ठेते है । 
व्येष्ठतर छात्र इन माम्लमे सदी नेतृत्व देते दै ओर शमी 
अवसरोपर पूर्णं अनुशखनके स्थि अपनेको उत्तरदायी 
समन्ते द । अपने अध्यापकोके पथनिदंशमे छा्को खासन 
ञओौर नेत्रत्वकी सत्‌-रिश्नाका सवसे उत्तम अवसर प्रात होता 
हे । सवसरे उल्छेखनीय बात तो यह दै कि अध्यापक ओर 
छार दोनको यह सहज ही मान्य दो जाता है। उस 
्रयुतावादी अनुशाखनका कीं वहा टेशमाच भी न मिलेगा, 
जिससे सामान्यतः हमलोग परिचित द । इसका परिणाम 
यह दै कि वौ प्रस्येक कायं करते समय समयकी पावंदीः 
कुशक्ताः खन्दरता ओर $र्तीका . वातावरण छाया रहता 
ह| न कद भनक द न दिष्वावा दै ओर न हुकुमशाही | 





% बालक म्यान-वुद्धि-बल हीना । राख सरन नाथ जन दीना ॥ 





क 


अर्‌ प्यकं वमि 


अपन कतेनपके प्रति जागरूक जान पड़ता है । बै 
प्रवन्नः स्ख आर मगन दिखायी पड़ते ह, जीवन 
क्षणक्रा रसास्वादन करते रहते अपनी पाठशाल | 
बरहर अ संसारक सवस सुखी प्राणी र्गते ई ओर वृ 
अपन-जाप भे दराकोकी शुभकामना पाते रहते ह| अन॑ 
पाठशालकरि भीतर वे व्यवसितः शान्त ओर पु 
रदत ह । अध्यापकवग मी उनसे बात करते समय क 
दिष्टता वरतते ह । वे छा्रौसे सम्भाषण करते समय क| । 
मी अपना स्वर ऊंचा नहीं करते ओर छात्र भी प्रक 
बहुत विनम्रता रखते दं ओर व्यर्थकी वहस उनपे तर 
करते । जव कमी अध्यापक एक विरिष्ट॒विद्या्थीकि ब 
ङु कहता दैः तव वह "जी, महाशयः के साथ उत्तर देताै। 
यहां आदेशसे अधिक अनुनय ही अधिक मह्त्पूं पदर 


शिं 


हैः किंतु साथ ही इससे यह मान ठेना चाहिये कि ये ती 


प्रभावश्ाखी न होगे । स्वतन्त्र विद्यालयमे लड-प्यार आए 
पुचकारके ल्यि कोई भी गुंजाइश नहीं है । वचि वरा ५ 
करते समय मात्रवत्सल रीति य्ह नहीं अपनायी जर्व। | 
विदयार्थियोको इस तरह य्ह सम्बोधित किया जाता ह 


वे सबल, सशक्त ओर अपनी देख-मालं करने योग्य अच 


खयाने युवक दै । उनको अङ्गविन्थास ठीक करके चि 

आप उनके शरीरपर हाथ नहीं छ्गा सकते । तथ्यतः ५ | 
वचोके शरीरको कमी यूना ही नही चाहिये । उन्हं त & | 
योग्य बनाना चाहिये कि वे खयं अदेया समञ्ञकर उ | 
पान कर सके तथा गलतियों आवश्यकं संगो! | 


भी वतलनेपर स्वयं कर सकर । 
= 10 











विद्राख्यमे वसी ही रिक्चापद्धतिर्या प्रयोगमे छथ जरि 
है जेसी कि उसके वर्गीकरण ओर गुटविभाजनके अद्‌ 
पड़ । ये विरिष्टात्मक ओर गहनात्मक हेती दै । र्ब त 
अल्ग-अल्ग आवश्यकताओं, रुचयो ओर र्ति ` 
अध्ययन किया जाता है ओरं प्रयुक्त पद्धतियोका तद 


सामज्ञस्य करिया जाता है । छा्रोके मनम विद्ये ह; 
१ 










जभिखपा पैदा की जाती ह ओर उने प्रसेक 
अभिलषित पदार्थो ही पानके छिथ अभिक 
भयल करता दै । प्रयेकं कार्थके सम्बन्धे उनकी 


परच्छन्नताः निष्ठा तथा विद्युद्धतासे हि 
रहती दै 


: “स्वतन्ञ विद्याख्य'का विदयाथीं > 





स्वर 


= 





यद तो हुमा उनका पाठालके मीतर बौद्धिक कारय । 
पर यही सव कुछ नदीं दै । विद्यालय खेल-करद, चाव-दौक 
ओर मनवरहलावकी विविध रुचिर्यो एवं सुक्षावोका सामान 
ग्रस्ठ॒त करता दे । पुस्तकालयः संग्रहालय; विज्ञानीय 
प्रयोगशाला; खेचरे मेदानः व्यायासशालाः रंगदालाः 
संगीतशाला; कटा -शिव्पशालः छायाचित्रराला, रेडियो ओर 
विभिन्न वि्याख्य-गोष्िर्योः ये समस्त रचियों एवं रचनात्मकं 
प्रतृत्तिपोके छ्यि खाद्यसमग्री प्रस्तुत करते ह | इसके 
अलावा तेराकी, ुडसवारी ओर सैन्यकला आदि विरोष 
रिक्षा प्राप्त करनेका भी पर्याप्त अवसर रहता दै । कार्यं तो 
समस्त दाथमें स्वि जाते ट; पर्‌ एकको भी समयकी कपी कहः 
कर कम नहीं करिया जाता । न कहीं आलोचना सुननेको 
मिलती दै, न भुनसुनाहट दै ओर न जलन दै । यह परिणाम 
दै अच्छे संगठनकाः जिसका आधार उचकोटिके अनुशासन- 
की पूरमिदे। रसे अनुदासनकी कि जो ऊपरसे करिसीपर 
नहीं खादा जाताः बल्कि जिसे समी एक स्वरसे अपनी 
सहमति स्वथं देते ह । विय्याख्यका ल्क्य जौर आदं है 
वच्चेको सव॑था योग्य बनाना-- मनः दारीर ओर आचरण 
तीनोसे | इसल्ि विथयार्थीं स्वयं दरक तरह योग्य वननेके 
ल्यि अपनेको अनुशासित करे ओर विच्याखयके शिक्षकवर्गके 
प्रबुद्ध पथनिर्देशन ओर नेत्त्वमे स्वशासनकरे वातावरणमे 
अपनेको विकसित ओर उन्नत बनाये । 

य्हौपर्‌ म “स्वतन्त्र विद्राखयः मे असिमावकोके ग्रभावकी 
चर्चा करना चर्हरंगा । अभिभावक एक वार अपने वर्चको 
विद्यालयमे मर्तं करके फिर कभी विद्याट्यकी मागके 
वरिम नल्‌-नच नहीं करते ओर अपनी सम्मतिसे वहकि 
अभिकारियोको उद्विग्न नहीं करते । वे वि्ाल्यको पूर्णम 
सहयोग देनेके लि उ्छुक रहते है ओर अपने व्चोको 
विच्याख्यके तौर-तरीकोमे ठलनेकी प्रेरणा देते रते हं र 
उधर विधाट्य भी ‹भाषणदिवसः' के अवसखर्‌ अमिमावकु 
को एकत्र करता है कि जिससे वे अपनी ओंखसे देखे ओर 
समं कि उनके बच्चे ओर विव्राख्य क्या है १ भारतीय 
स्वतन्त्र विन्याख्यके अभिभावकोका मेरा दाख्का अनुभव 
बहुत अच्छा नहीं है । य यहं सोचेको विवश ह कि 
विध्राट्यके सामाजिक जीवनम अभिभावका दखल नदी 
होना चाहिये । खतन्त्र विद्यालयमे वच्चे जनतान्तक 
वातावरणे व्य्ति-स्वातन्त्य ओर सामाजिक-खुघटनका जीवन 
व्यतीत करते है । वे अपने ज्यष्ठतर बालकौ एवं अध्यापकके 





अनुशासनके अनुवर्ती रहते द । यदि अभिभावक अपने 
वचोकी रिश्चाके तौर-तयीकमे दखल देता है, तो इका उस 
वच्चेके चरित्र ओर व्यव्रहारपर तो प्रव्यक्षशूपसे घातक प्रभाव 
पड़ता हे ओर अप्रक्षरूपसे इसका प्रतिकूक प्रभाव विदाल्यके 
अनुशासनपर भी पड़ता दै । अभिभावक बच्चेको विद्याख्य 
ओर उसके अधिकारियोतके विरुद्ध वकनेके ल्ि प्रोत्साहित 
करता दै ओर चकि बच्चेकी कल्यनााक्ति बड़ी उ्र॑र होती 
है वह असंख्य चीजें वकने ठगता है । उसकी बा्तोको 
गोटे बोधकर अभिमावक उसका एक॒ अतिशयित विद्रूप 
खड़ा करके सुख्याचायंसे रिक्रायत करने जा पर्हुचता है । 
मे तो इ मतक द कि अभिमावकको अपने वच्चेक्रे बरे 
ऊटजच््ट सोचनैकी अनुमति न होनी चाहिये । या तो 
उसे विवास्य ओर उसके तौर-तरीकोमे प्रणं भरोसा 
रखना दैः या नदीं रखना है तव्र॒ उस दशमे उसे अपने 
बच्चेको तुरंत विद्राख्यसे हया ठेना चाये । 

अवः तनिक विचार क्रिया जाय कि (आवास विद्याख्यः 
( ९९51४21 50700] ) का क्या सरूप होता दै । 
लवी-चोड़ी ओर सुसजित इमारतः दृश्यो एवं श्रुतिमधुर 
निनादोकरे प्राकृतिक परिसरके ब्रीच अवस्थित स्वस स्थली 
एसे वातावरणके निर्माणमे योगदान देती हैः जो ज्ञानके 
अर्जनः कत्पनके संवद्धंन ओर आदशं आचरणके निर्माणके 
च्ि उपयुक्त हो ।. इस वातावरणमे रहनेका परिणाम यह होता 
है कि विद्या्थियोमे अभी वि्ालयके प्रति एकनिष्ठा, दायित्वका 
गम्भीर ज्ञानः नेतृत्व अनुभावमे पौरुषः सुसंस्कृत व्यवहारः 
उत्साहः तत्रता ओर बोद्धिकः शारीरिक एवं आक्रीडिक 
कार्यकलापोमे उत्तम उत्कं लनेकी क्षमता विकसित होती 
हे । क्षारणं तो केवर सचमुच ओपचारिक रिक्षा प्रदान 
करती दै । अधिक महच्वधूणं अंश तो रिक्षाका कक्षाओके 
बाहर अष्यापकोद्यारा अपने संखरपोमे पूरा किया जाता हैः 
जहो कि अध्यापक अपने छ्रोके निरन्तर सम्पकरमे रहता है । 
उनमेसे प्रस्ेककी आवदयकता, रुचि एवं सामध्यंका अध्ययन 
करता है | उनकी अपक्षाके अनुसार अपनेको समंजस कर 
सकता है ओर अपने व्यक्तितसे उन्हँ प्रित ओर प्रभावित 
भी कर सकता दै । उसके संकापंमे चरिजि-निर्माण णवं 
आत्मगौरव-निर्माणपर अधिक बर रहता है । एसे बातावरणम 
छात्र अपने-आप जीवनके - प्रति एेसी दृष्टि ओर एेसी प्रवृत्ति 
वना ठेते हैः जिसमे जीवनके सही मूस्थोका ठीक-ठीक 
निरूपणके साथ-साथ जीवनमे महान्‌ ओर क्षदरके ब्रीच 
विवेचनकी शक्ति भी आयत्त रहती दै । 
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ठेसी संखाका उद्य केवल इतनी-सी जञान-सामग्री मात्र 
्रस्ठ॒त करना नहीं दैः जितनी कि बौद्धिक मनुष्यके लि 
अपेक्षित है, बल्कि उसके साथ-साथ मनुष्यके तीनों पहलओं- 
शरीर, मन ओर आचरणका रिक्षण मी है । ओर अधिक 
वरल दिया जाता है--मनके उन्नयन ओर संकस्पके महान्‌ 
आदर्शोपर समाहित करनेपर । अध्यापक इस वातके लि 
जागरूक रदेगा किं अर्जित चरित्र ओर आचरणमे संक्रान्त 
हो गया कि नहीं । 
विद्यार्थी समी अवसरोपर बाहर-भीतर सादी ओर 
निर्दिष्ट पोशाक रहते दै । केवल खेर-कूद्‌ ओर शारीरिक 
व्यायाम करते समय वे विदोष वदी पहनते दँ । अधिक 
ख्चीलि कपड़पर व्रिल्छुर रोक दै । छा्रगण सीधे-सादे 
ढंगसे रहते है ओर मस्तिष्क एवं हदयके विकासपर अधिक 
वरल देते है । मुख्य उदेश्य रहता दै- छात्रकी चिन्तनात्मक 
एवं भावनाःमक राक्तियोका उद्रोधनः जिससे कि वह अपनेसे 
देख सके, सोच सक्र, अजित शक्ति्योक। उपयोग कर सके ओर 
स्वतन्त्र देशका उपयोगी नागरिक बन सके । इस प्रकार 
रिक्षा-परप्त विचार्थी दूसरे खाने अपने समवर्भियोसे 
हमेशा बढा ही रहता है । उसकी मानसिक वय उसकी 
नेस्िक वयसे दो या तीन वर्षं आगे ही रहती है । इस 
तथ्यके निदशंनके च्यि मै य्ह एक पत्रका उद्धरण दे 
रहा हू । दैख्ट विदयाख्यके पुराने छा्के पाससे मेरे पास 
वह विगत फरवरीमे आया है । ठ्डका अभी वसः तेरह वर्षका 
है । पाठक स्वयं यह देखकर कि उसका मस्तिष्क कितना 
विकसित है ओर उसके विवरण कितने सही ओर परि्ुद्ध रै, 
कुतूहल्मे पड़ जार्येगे । 
भयहा जेसा कि समाचारोसे आपको पता चला होगा, 
बहुत ही खराब मौसम चल रहा दै । मध्याहका ओसत ताप- 
क्रम ३५ फारेनहाइट है । रेडियोखे नाया गया कि जरम॑नी- 
से स्वीडनतक व्फपर पदक चला जा सकता है । उेनमाकके 
मलुएट. समुद्रम पाच या सात मीरुतक साइकिकपर चे जा 
रहे है ओर ऊुल्दाड़ीसि बफमें व्रिकु वनाकर मछखीका शिकार 
कर रदे दै । पचास मील छवी बफकी ओधी उत्तरी सागर- 





म चर रही है ओर बहुत बड़े स्वेडिज जहाज फस गये 


ह (-- -आपके तो केवर समाचारप्वोसे दी जानकारी प्रा 
होती होगी, इसव्ि मे क ईंधनकी कटोतीके वरिम भीतरी 
सूत्वना दे रहय हू । इगलैडकरे विस्तेत॒भूभागमे योद देर 
दोपहरम रसोई पकानेके च्वि ही बिजली ही मिती ई, नहीं 





तोः सारे दिन विजखी काट दी जाती है| शेस, कपा ॥ 
पास भी केवर ग्यारह दिनोकी पूति-मातरके छथि स 
रि हैः इलि उसमे भी कटौती जव हो जा्‌ | त॑ 
उपमोक्ताओंको कोयलेका समी प्रकारका ईथन अपच \ 
आर्‌ बीसो कारखाने वंद दोगयेहं। यौतक करि 
कोयलेकी खाने भी मौसमकेे कारण वेकार हो रही ३ । मिका ` 
भी द्चाया जा सकेः उतना कोयख्को नाना प्क 
बरचाना दै। 

'जमंनीकी दया तो विल्कुक अवर्णनीय है । लेग शि 
मर रहे दं । समाचारपर्वोक दवारा छोगोको कोई समाचार 
मिल पा रहा है; क्योकि सभी «माचार सेंसर हो रै दशौ + 
दव्राये जा रै दै । युद्धकालमे जम॑न-मजूरका दिमाग ज्ञ ` 
पचसि दसा जाता थाः जिनमे सिच्र-रा्के विजयी हैते 
आनेंवाले स्वण-युगके वणन रहते थे । अव जव वह्‌ अ 
की दशा देखता है ओर अपने पूरवंजोके स्वेदसे निर्मित जह 
घाट ओर कारखार्नोको डायनामाइरसे उड़ाया देलत ¢ 
तव सभावतः वह सिवा इसके ओर क्या सेचेगा कि ए- 
राज्यम एेसी वात नहीं हदः बुरा खाना हम मले ॥ 4 
हो सकता है, ठेकिन अव्र तो उसके भी खले है। मप 
नाजीवाद्‌ दी. चाहूगा |° । | 

प्रथम श्रेणीके एक (स्वतन्त्र विद्याख्यःके एक नये छक 
इस पत्रमे वस्तुज्ञान, आधुनिक वघटनाओंकी जनक | 
अवहित प्यवेक्षण ओर चिन्तन, मननः विवेचना = 
परिष्कृत भाषा समीका एक साथ निदर्शन मिलेगा । ¶| 
एक अच्छे खतन्त्र विद्याल्यकरे अच्छे अनुशासनकी व 
फल ह । बह सरण रखना चाहिये कि यह वापी १ । 
(उचित नेतृत्व, पर निर्भर करती है । नेता एक एसा (| 
होना चादिये, जो सहानुमूति, समञ्च ओर सृचवाला ¢ 
पर साथ ही जो अपने रहन-सहन ओर स्वभावं (॥ । 
चलनेवाला न हो । विदाल्यकी परीक्षा उसके १ ॥ 
होती है । यह दीर्घकालीन रिक्षण-प्करिया है, जो अ । | 
युवक्के उपलक्षणेकि अनुरूप भाव ओर अनुभावक ˆ + , 
कएती द । यह उसे जीवनके आधातपतयाधाकि 1 
अविचरु खड़ा रहनेकी शक्ति प्रदान करती है । ॥ | 
द वही करः जो आद्र ओर परेम पानके गो | 
उत सदातमतिशील रहना चादिये भौर अपतेको 
स्थतिम रखना चाये, जहस बह अपने अधीन विथ 
ठीक-ठीक समञ्च सके । उनका विश्रम्भ एकवार पाकर वई ~ 









ॐ वालकोकी रश्च ओर रिश्चाके लिय पश्चिमी देशोमे क्या कुछ किया जाता दै ? # 
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आसानीसे उनका नेतृत्व कर सकता दै | ठेकिन साथ ही 
वाल्कोको मी वहत सावधान रहना चाहिये कि उन्दं प्रत्येक 
पगपर पिछलग्गू नदीं बनना है ओर अपने रि्षकके सामने 
सम्पूणं व्यक्तित्व एवं दावित्वका आ्मसम्पण नदीं करना 
द । दम अपने वाल्कोमे चरित्र-स्वातन्त्यका विकास देखना 
चाहते द॑ ओर उनमें एेसी मनोवृत्ति छाना चाहते दै 
जिससे कि वे अन्ध-अनुसरण ओर दूसरे पग-पग-निदेदान- 
की आवद्यकतक्रे विना अपनेसे सोच सके ओर कर स्के । 
स्वतन्त्रता एक एेसी बहुमूल्य निधि हैः जिसकी रक्षा सव कु 
गेवाकर मी करनी चादिये ओ कठोर व्यक्तित्वकी मूल-मावना- 
का दमन वा दामन होने नदीं देना चहिये | 

ये सपञ्चता द्रः अत्र आप यह निणेय करनेकी खितिमे 
होगे कि कितना प्रयल ओर परिश्रम खतन्त्र-वि्याल्यका आदर्श 
छात्र वननेमे करना प्रता हैः सा आदं छात्रः जो 
अपनेमे अपने विद्याल्यकरी कछराप केकर निकढ स्के । मेँ 
आशा करता द्र कि भारतीय सख्तन्त्र विद्याय्योमे इस दिशा- 


मे हार्दिक प्रय होगे ओर हमारे छत्र सुद पुरुष्व तथा 
पुष्ट ग्यक्तित्वकरा विकास कर सकरेगे । 

अव्र अन्तमः छावरोके चयि (कुक मत करोकी वाते मी; 
यद्यपि यह अव्यन्त अरुचिक्र विष्य है ओर इसके ल्यि 
स्वतन्त्र विद्याल्यमें कदीं खान नदीं दै । अपनेको एक क्षणके 
च्यि मी उदासः मनदूसः अवसन्न ओर परितप्त न होने 
दो | ठीक इसके उष्टे ऊंची वातं सोचोः, बडे आदश 
रक्खोः सदा प्रसन्न रदो ओर अपने आस-पासकी चीका 
आखादन करो । अपने विद्याख्यकी निन्दा न करो ओर 
अपने अध्यापकोकी आलोचनामे न पडो । हम सभी एक 
समुदायके अङ्घ हे । हमारे आपसी मतभेद हमारी अपनी 
वात दैः जिसे वराहरी छोगोतक्र नदीं परहचाना चहिये । कुचर्चा, 
चुगखी ओर वरंद्रघुडकी -ये अक्षम्य अपराध दै । इन 
वञित चीजोसि वचक्र यदि हम दूर रहै कि ये हमारे मनमें 
न रह जाये ओर यदि हम उच अदर्शो एवं स्ुणोपर अपनेको 
समाहित कर सके, तों हम सव्र भी बहुत ऊँचे उठ सकते दै । 


---च्न्ध््- 


बाटकोंकी रक्षा ओर शिक्षाक चयि पश्चिमी देशप क्या कुर किया जाता ? 


( ठेखक--वियावारिधि पं° श्रीरामनिवासजी शमा ) 


आजसे सौ वधं पहटेकी अपेक्षा अव्र बाख्कको बहुत 
अधिक महच दिया जा रहा है । पश्चाच देशने वाख्कके 
राष्टि मूल्यको समञ्च ल्या दै। वे अनुभव करने लगे है 
करि जिस रा्टके वाल्क नित्रटः अदिश्चित ओर चरित्रहीन 
दै वह अवश्य ही एक दिन किसी दूसरे देशक पराधीनताके 
पंजेमे पगा । इसल्यि वे हर प्रकारसे अपने भावी 
नागरिके शरीर ओर भनको वलवान्‌ ओर निर्दोष वनानेः 
कायतन करते दै। इस ठेखमे हम उन वातोका दिग्द्शन 
कराना चाहते ह जो पश्चिमका प्रसेक बड़ा नगर अपने 
वालकको मजबूत पुरुष ओर लियो बनानेके छम कर रहा 
३ । इसे सन्देह नदीं कि स्कूक वड़े मह्वकी चीज द; परं 
आप देखेंगे कि शिक्षके अतिरिक्तं बाखकरौको ओर भी अनेक 
चीज दी जाती है क्योकि एसे बाल्कौको पदानेसे घ भी 
लाम नही, जो पदु-किलकर आयुभरके चि रोगी हो 
जार्यै । स्कूलके अतिरिक्त नगरम रिक्षकि खयि पुस्तकाल्य 
मी एकं अघयन्त महत्वपरणं साधन है । 

आजके बालक कल्के पुरुष ओर चर्यो ह । अवते 
कुछ ही समय पके छोर्गोकी एेसी धारणा न थी । वे यही 


समञ्जते थे करि वचोकी इच्छाको तोडना ओर उनक्रे शरीरो- 
को माता-पिताके अधीन रखना चाहिये । बालक जिस वातकरे 
ल्य हठ करे, वह उससे वलात छीन ठेनी चाहिये ओर 
प्रस्येक काम उत्से ङंडेकरे जोरसे $राना चाहिये । वे वच्चे- 
का एक खतन्तर अस्तित्व न समञ्च उसे एक खिलोना 
समञ्चते थे; परंतु अव सम्य संसार वाठ्कके अतिशय मह. 
का अनुभव करने खगा है । उसे अव इस बातकी समञ्च 
आने छ्गी है कि हमारे बच्ेकरे ही हाथमे किसी दिन देश 
ओर शासनकी बागडोर होगी, वही गृहस्थीको सुखी या 
दुखी बनायेगे ओर यदि हम अपने देशको खतन्त्र ओर 
उन्नत देखना चाहते द त। हमे जातिके बाल्कोकी रिक्षापर 
विशेष ध्यान देना चहिये । संयुक्तराज्य अमेरिकके शिकागो 
न्मूया क, बोस्टन आदि बड़े-बड़े नगरोको यह माम हो गया 
है कि यदि वह नीरोग शरीर ओर खश्थ मनवाछे न।गरिकं 
चाहते दै तो उन्हं अपने नन्दे बाल्कके शरीर तथा सनपर 
विप ध्यान देना चादिये--अर्थात्‌ उन्ह देखना चाद्ये 
कि क्या नगे बाख्कोको परयाप्तमाचामे खास्थ्यवधक। 
भोजन मिक्ता र १ स्या शीतसे बचनेके छ्य उनके शरीरपर 
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२५६ - % सीम कि चपि सकडइ को तास्‌ । बड़ रखवार रमापति जासू ॥ # 
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उचित वस्त्र ह १ क्या उनके रहनेके धर साफ-सुथरे ओर दहं कि वाको नेत्रः कान दतः नाक ओर | 
< पके = ह) ( व न्न = र ^ 
खास्थ्य-रक्षक्रे नियमोके अनुकूल वने हए द ओर क्या रोग तो नदीं उत्पन्न हो गया। ५ 


उनकी रिक्षाका यथोचित प्रबन्ध दै १ नदीं तो, वाल्क ओर 
उसके साथ ही राष्टरके हितकी भासी हानि होगी | अनेक 
अवसाओमे माता-पिता इतने निर्धन या इतने ज्ञानय्यूल्य 
होते दै किवे अपने बालकोकरे च्वि ये बाते आप नहीं 
कर सकते । 

न्मूयाकमे सदा अन्य देदोसे आकर लोग वसते रहते 
हे, जिससे उसकी जन-संख्याम परिवर्तन होता रहता है । 
इसल्यि विदेदासे आकर सनेवाठे वाल्कोकी शिक्षका प्रश्न 
उसके ल्िं बड़ा कठिन है; क्योकि इन बाल्कोकी माषाः 
धमं ओर आचार-विचार भिन्न-भिन्न होते दै । परंतु फिर 
मी यहं नगर अपने कत॑ब्यका बड़ी लूर्वसे पाटन कर 
रहा है । 
्यूयाकमे सार्वजनिक स्कूटोकी पद्धति है । यह पद्धति 
यथपि अपने आददते अभी बहुत दूर है; फिर मी जिन 
बाल्केकरि साथ इसे वस्ता पडता है, उनपर यह्‌ चमत्कार 
कर दिखाती हँ । सार्वजनिक स्वूख्के अधिकतर वच्चे मैले 
दरिद्रता दत्रे हए घरौसे आति दै । स्कर उन लोगोमे 
उत्तम नागरिक ओर सदृशस्य बननेकी नीव रखता 
है । वच्चे जव स्वके भरती होते है, तव उन्द घरक 
गंदगी ओर मैल-कुचैल्का अभ्यास होता हे । थोडे वकि 
पश्चात्‌ वे स्कूल छोड़ जति है; परंतु उनम कितना मारी 
परिवतंन आ जाता दैः उनमें शारीरिक खच्छताका भाव धर 
करं जाता दै। पटे वे संयुक्त राज्योकी भाषा--अमजीसे 
स्वधा अनभिज्ञ येः अव॒ उन्ह इसपर अधिकार हो जाता 
दै । जिस देम वे आकर वसे है, उसके विषयमे भी उन 
खासा ज्ञान शे जाता दै । वे अपने स्कर, अपने अध्यापको 
ओर ससे बदकर अपनी बनायी हुई मातर-मूमि- -अमेरिका- 
के, संयुक्त राव्योपर अभिमान करने क्गते दै । 

.*‹ सार्वजनिक ( पच्लिकि ) स्कर जेसे मी ह, हर प्रकारसे 
नगरे ब्चोको उत्तम ओर उपयोगी नागरिक बनने 
सहायता देते दं । जिन ॒विषयोको स्कूली पाठः कडा जाता 
है, उनके अतिरिक्त छ्ड़कोको बद्र्दका काम ओर ल्डकियों 
को रसोई बनाना तथा कपड़े सीना भी सिखाया जाता है । 
वर्चेकि शरीरोको बल्वान्‌ बनानेके च्वि वहां व्यायाम- 
साखा ओर अन्य कसरतके चेक हँ । स्वूख्के 
डाकृटर ओर डाक्टरनिरयो सदा परीक्षा करके देखती रहती 


त अनेकः वाल्कोको हाईस्कूल जानेसे पके ह छ 
21 ५ लग नाना पडता है परु य 
उनम विाातिके ल्म उमंग दो तो वे स्का 
हास्कूर्की प्रेणि्ोमे पद्‌ सक्ते दै । इससे दिनों ¶ 9 
ओर सोश्च वि्ा--दोनौका दी उर्पाजन दो जाता दै 
र ऊपर बहा दा वड ॥ काटेज दष्क ल्ड्क्ि 
अरि दूस ठड्क्रयकि टये । इनम नगरके सरे सू 
तरह विद्याधि्योसे फीस कु नदी ली जाती, प्रयत पुतं 
मी सुप्त दी जाती दे । 
सार्बजनिक स्कूटोके अध्यापक ओर अध्यापिका ऋ 
के पिताओं ओर माताओंके साथ मिल्कर काप कका 
यत्न करती दै, जिससे वे वाल्कोको अधिक अच्छी क्षं 
समञ्च सक्र | इस उद्यसे माताओंकी समितिं शै 
पिताओंके समाजोंका सङ्गटन किया गया द । इन दप 
माता-पिता ओर अध्यापक-अध्यापिकार्ण मिलकर ॥ ॥ च 
विषयमे बातचीत ओर उनके सधानेकी सर्वोत्तम वि 
विचार करती हँ । कई माता-पिता भी एेसे होते 8 # | 
रिक्चाकी आवश्यकता होती दै; उन उक्यो याच ॥ 
हदं धायोकी वातोको ध्यानपूर्वक खुननेके व्यि कहा जत ^ 
केव युवती माता ही एक साधन नही, निर £ 
नन्दे वाल्कोतक पूहरचा जाता दै। वड़ी बहिनी * 
एक सभा वनी हुई दै । इसका नाम छोरी माताथ 
संघः दै । प्रायः बड़ी बहिनोको ही छोटे व्चोकी देव ८ 
करनी पड़ती दै । क अवस्या्भमिं ड़ माताथ १ 
ओ इन छोटी मातां" को सिलाना अधिक ध, 
पाया गया है । अनेक वार टेसाहेतादहैकिमा अल 
( नसं ) की वारतोपर ध्यान नहीं देती, परं धर # । 
जव उसकी छोरी पुत्री उते वही बाते सिखाती दै त € 
शट सीख जाती दै | इसल्यि बड़ी बहिनोको वि 
सम्बन्धी शिक्षा देनेसे बहुत लभ होता दै । | 
ग्ीप्ममे स्कूल्के सकानसे सभा-भवनका काम ( | 
जाता है ॥ यहो मातां सप्ताहमे एक बार सायका ४ | 
नटो ओर्‌ नस'की हितकारी ओर मनोश्जञक वातं 1 
द। वहा उन बताया जाता है कि वचो ल्थि ७ 
१ उन्करे छथि भोजन कैसे तैयार ^|, 
1 दै जर दृव पिखानेकी बोतर्को साफ कैसे रवा 





४ बाल्कोकी रक्षा ओर शिक्लाके छ्य पश्चिमी देद्ोमे कया कुछ किया जाता है ? ५ 








दै १ उनको दिखल्या जाता दै कि वाल्कको कैसे स्नान 
कराना ओर केसे वस्र पहनाना चाहिये । उन्दं ताजी ह्वा 
ओर खच्छताका महव भी बताया जाता दै । 

ये छोरी सातार्ण्‌ इन पार्टोको भटीर्भोति ग्रहण कर 
टेती दं । इसका प्रमाण वे छोटे-छोटे निवन्ध दै, जो उनमेसे 
कुखने एक व्याख्यान-मालकी समासिपर च्खिधे। एक 
छोरी क्डकीने टखिखा था-- 

शग्रीप्मये वच्चेको गरम कपडे मत. पहनाओ । उसे 
बहुत थोडे कपड़े प्रहनाओं । वाल्क च्य सवसे उत्तम 
भोजन जौका पानी दै । जत्र वाल्क बीमार दो; तव उसे एक 
चमचीभर अरंडीका ते दे दो । वाक्कका परोपण उसकी 
अवघ्याक्रे अनुसार होना चाहिये । उसे प्रतिदिन स्नान 
कराओ । उसका मल-मूत्र ततकाक साफ कर दो । उसे मेख 
कमी न रक्लो । उशते फठया अपवित्र दूध मत दो। 
उसे सेवः अचार या तरबूज या एेसी दी कोई दूसरी वस्तु 
करमीन दोः क्योकि वह मर जायगा | ‰ 

छोटी माताओकि सङ्घः से सम्बन्ध रखनेवाली प्रत्येक 
टकी सदस्या दोनेके चिहके रूपमे एक विद्धा या चपरास- 
सी पहनती दै ओर प्रत्येक समूहकी प्रधाना एक गिव्टका 
व्रिह्ठा रखती दै । यह गिद्टी-चपरास एकर उच सम्मान 
समश्चा जाता दै । 

नयूधाकके नगर-अखतालं ओर सार्वजनिक स्कूर्लमिः 
जैसा कि हम पटे कह चुके टै एेसे चिकित्सक ओर 
जगह-जगह फिरनेवाटी न्ध टः ज वरचचोकि घरों जाती 
ह । अनेक मतार्ण तो उनकी सहायताके छियि कृतज्ञ 
होती है; पर कुछ एेसी भी 8 जो खच्छता ओर उचित 
भोजनकी आवश्यकताको नदीं समञ्लतीं । उदाहरणा, एक 
नसंने एक रेते वच्चेकी वात सुनायी, जिसे उसकी मा 
दिनभर तरवरूनः आदू, अचार ओर जो मी चीज उसके 
हाथ आयी, खिलाती रही; पर॒ उसे दूषः जो वच्चेका 
एकमात्र भोजन हैः विच्छ न दिया गया । एक दूसरे 
घरमे नसंने देखा कि वाठ्कको एक ॒रोकरीमे छ्टाया 
हमा है ओर वह हाथमे मक्तौकौ रोरी व्यि चूस रहा 
दै । नर्सने बालके हाथते रोटीका कडा छीनकर माता 
वड़े पैर्यसे पूछठा--“आपने बाल्कको सक्कीकी रोरी क्यो 
दी, वह उसे केसे पच्चा सकता दै ¢ 

इसपर मा चिद्कर वोली- “तो मे इसे क्या दू 
इसे चनेकी रोटी भाती नहीं 


बा० अं० ३३ 
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अमेरिकन माताओंकी रिद्यु-पा्न-सम्बन्धी अन्ञताके 
विपये ज कुक ऊपर वताया गया? वह भारतकी माता्ओं- 
पर ओर भी अधिक अशमि चरिताथं होता दै। हमारे 
य्ह तो इस अज्ञानको दूर करनेक। भी किप्ीको विचार 
तक नदीं । इस देशम सहखों वाल्क माताओकरि अज्ञानके 
कारण अपने जीवनके प्रथम ही वर्षमे काल-कवछ्िति हो 
जाते दे । 

सागर-तटपर रोगी बारकोके सिय सदन 

कभी-कभी नन्दे वाल्ककीं जीवन्‌-रक्षके यि उे कुछ 
काठके च्थि घरमे व्राहर ठे जान। आवश्यक होता है। 
इसख्यि दरिद्र वाल्ककरे च्विः सागर समीर, यक्ष्मा-चिकित्साख्य 
ओर रोगी-रिद्य-भवनकी भातिः सदन खोठे गये हँ 

सागर-समीरः यक्ष्मा-चकित्साख्य कोनी-द्वीपमे बनाया 
गया हे । इसमे वहुत-पे एेसे वाल्क दहै जो बुरे पोषणके 
कारण उपपन्न होनेवलि भीषण रोगः राजयक्ष्मासे पीडित 
दै । य्दा न्मूवाकरके तंग ओर गंदे घरोसे सैकड़ों छोटे- 
छोटे मरियल ओर टगड़े वच्चे ठकर्‌ रक्चे जति है। 
उन घरमे उनके जीनेकौ बहुत कम आशा होती दहै 
यहां सागर-तटपर गरमी ओर सर्दमिं वे खुले स्थानम 
रक्खे जते दं ओर प्रकृतिकी उपशमकारिणी शक्तियोको 
उनपररं पूरा-पूरा कायं करनेका अवर दिया जाता है । 

श्रीयुत जेकव्र ए० रूस इस सागर-समीर-चिकित्साख्यके 
एक वीर नन्दं रोगीका वणन इस प्रकार करते है-- 

मैक्स ग्रास नामका पोच वषंका यह बाक्कं दै । 
दरिद्रता ओर अभावके कारण इसकी यह दशा हुई । वह 
वर्पके सभी दिन एक चोखटके साथ चमोटीसे बंधा रहता 


है । इससे उसका छटा-सा शरीर कड़ा रहता दै; क्योकि 


उसकी पीठ दूसरे वचचोकी-सी नहीं । फिर भी बह सदा 
प्रसन्न रहता दैः कभी हताश नहीं होता ओर कमरे 
सिरेसे उाक्टरको कहता हैमे पठते चंगा दँ ।' हः 
बेचारा गरीब छोकरा । एक ओर केव एक ही बार 
उसकी ओंखोसे अ गिरे दै । जव उसे रोते देख उसकी 
धाय चौँककरर उसके पास गयी, तव॒ वह॒ सिसकी भरकर 
वोलाः जिससे धायकौ सीव थूकसे भर गयी, कि जब 
मक्षे उठाकर ले जा रदे थे तवर क्रिसीने ल्योदीमेसे कहा 
था कि पमेक्स चगा नहीं होगा ।› परंतु म मरना जर 
मरकर देवदूत बनना नदीं चाहता । मै तो इस चारपाईपरसे 
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उठकर [1 यकर सेका सिवान लवि व खेखना चाहता हूँ |' वा्ककरे ये शब्द सुनकर 
धायका हृदय पिघल गया । 
समी दिन सागर-समीरः के सखुके मैदानमे 
व्यतीत करिये जाते हे । यर्होतक कि स्कूखका मी एक तंबू 
है । बहुत सर्दीकि दिनोमे ही पार्टोका समय घटाया जाता 
हैः परत इन रागी वालकरौकी अवसाम स्वूक्का समय 
सदेव बहुत छोटा होता दै । 
गदे ओर तंग घरोमे रहनेवाले यक्षमापीडित समी 
वाठ्कोकों सागर-तटके सदनोमे ठे जाया नहीं जा सकता । 
इसल्ि छतोपर तंबू र्गाये गये ह । व्हा वच्चे सारा 
दिन खुली हविं रह सकते दै । रोगी वाल्क तंबूमे 
प्रतिदिन स्वेरे नो बजे आते दै । उन्हं तत्का ताजा 
दुधका एक गिलास प्रतिदिन दिया जाता दै। तव 
इन वर्चोको प्रायः स्वूल्की ही भति पाठ पदाया जाता 
है । दोपहरको इन्दं सादा दितकारक मोजन दिया जाता 
है ओर तीसरे पहर फिर दूधका एक गिलास पिलाया 
जाता दै । ठीक पोच वजे तंबू ( कैम्प ) बद्‌ कर 
दिया जाता दै; परत धरोकी आरोग्यनाशक अवसाओं- 
को खुटी हवकरे अच्छे परिणामोको नष्ट नदीं करने दिया 
जाता । नं ( उक्टरनि्यां ) ओर चिकित्सक इन तंग 
धरम जाते ओर देखते दै कि रोगीको सवसे अधिक 
हवादार ओर प्रकाशवाखा कमरा दिया जाता है । वे यह्‌ 
भरी देखते दै कि रोगीके कपड़े ओर खानेके बत॑न अरग 
घोये जाते दै । वे घरवाछक। एक प्च दे आते हैँ जिससे 
उन्ह रोगी वाक्क्केख्यि दो सेर दूध सुप्त मिल जाता 
है । यक्षमाके भयानक रोगका सामना करके ल्ि न्यूयाक्ग- 
नगरकी आओरसे यह दिनका त्बू बड़ी दी बुद्धिमत्ताका 
साधन है । 
यन्यपि रोगी बाख्कौका तन्दुरखुसत होनेमे सहायता देना 
जुद्धिमत्ता ओर दयाका काम दै; परंतु अन्तको देशक 
वास्तविक आका आधार तो तन्दुख्स वाल्क ही ई, जो 
बड़े होकर मज्ञवूत चर्यो ओर पुरुष बनेंगे । नगर इस 
वातका अनभव करता है ओर वह नीरोग वाख्कोको 
दृ-यु्ट तथा प्रसन्न रखने ओर उनके शरीर तथा मसिष्क- 
के स्यि हितकारक धंधा देके कामम र्ग गया है | 
इस उदेद्यसे, उसने खुली दवारम ॒क्रीडाके्र, छतोपर्‌ 
फुख्वाड़ी; मन वहलनेकरे खमे या पु; लान करनेके 
तालाब, वाटिका ओर व्यायामेन बनाये द ओर वाख्कोको 








खेलना सिखानेके चयि खशमिजञाज्ञ ओर धिक 
चीर इः नि मी हनम चे 
बाली गायाम रहनवाले व्राख्क सादा से भ पे 
नदी जानते ओर उन्दं सिखानेकी आवदयकता हेती ३। ` 


तंग ओर गदे धरौके वालको काम केवल सं 
कमचारी छतपरकी फल्वाङ़ीको अपनी ए अतीव का ट 
सहायकं गिनते हं । न्यूयाकके समी नवीन सावंजनिक सू 
कौ छर्तप्र क्रीडाक्ेत्र हेः जिनके चारों ओर तठ 
जगला आर फरापर खपरेटे हँ । यह वच्चे केकर 
( 8०५५ 0811 ) ओर वास्केट वाल ( 2051६९८4 
वरं टेनिस भी खेलते हं । सोक्षको शायद वरह बक; 
ओर दरप्यकी श्रेणियो लगती है । 

आद गं-सदनोमेसे अनेक छतपर वादिका ह ओर सू 
नगरके अनेक दिवा-पाट्न खानों ( 29 प्प | 
मे वसंतके छत-बाग ( ऽपः 709९) ) 6 
यहां धायोकी देखररेखमे छोडे हुए वाक््र बुखी छ, , 
खेखते द यहोतक कि यह सर्वोत्तम ओषधि उक्र # # 
गाटोपर स्वास्थ्यकी गुखवब्री चमक लाना आरम्भ कए ध 
है । इन छत-वागोमं छले पडे होते दं ओर ५ 
प्रकारके दूसरे खेलक अतिरिक्त सुन्दर प्रवी क" 
होती दै । इनकी देख-रेलका काम कभी-कभी वड कच 
छोड़ा जाता है । = 

फिर एेसे क्रीडाश्षेत्र मी दै जहां वाद् ( | 
चाहे खेर सकता है । यह चले है कट ^, 
( 1२1६5 21 875 ) है, टेनिस खेलने ६. \ | 
बाच्छे ठेर ओर मनोरञ्ननकी अन्य चीजे 2 । 
बडे ठडके या कडकीसे लेकर छोटे. से-छोटे वन्य 
चेकमेके लि व्हा कुछ-न-कुछ चीज मौन 
वह सव गरमः गवयोकी धूल ओर रसे १९१२. 

सार्वजनिक उयानोम लेलनेखे जो लाम हेता ै पी | 
भी खीकार करिया गया है । वसंत ओर आरम्भ | 
ली बाख्कोको वन-भोजके चि ९ ठे ४: ॥ | 
2 । वहां जाकर वे लू नाचते-कूदते दै । ् 1 (वि 
अध्यापिका्पे बडे.बड़े सार्वजनिक स्कूल्स ज लि | 
भिन देशो ओर जातियकि वाका उनके ५ ॥ | 
ओर देशक नाच सिखाती दै । इनमे वहतत की 
यूरोपके जर्मनी, रूस, इटली ओर पोठेड 






‡ वालको रक्षा ओर शिक्षाक छियि पश्चिमी देमि क्या कुक किया जाता हे १ # २५९ 








उच्पन ह्ृए हीते हं । अव जत्र वे न्यूयाकंकी व्यायाम- 
शाला अपने जातीय नाच देखते है, तव न्ह वह्‌ 
धर दही मादूम होने लगता दै | इससे वे भूल जाते दै कि 
हम स्वदेश छोडकर विदेशे अपि द । 


इन सावंजनिक उग्रां प्रायः ल्ड्के ओर ककय 
की इक ओर दूसरे प्रकारे दे-क्तिके खेल खेकती 
इसल्ि पुरानेका नयेके साथ पैवंद हो जाता है 
र व नन्हनन्दं विदैदी वाठ्क अनुभव करने ठगते 
कि हम वस्तवे अमेरिकके नागरिक है । 


ग “= ८ (प्प 


अत्यन्त गरमी ओर टूके दिनम यह उन्नत नगरी 
अपने लङ्करे ओर कड़कियोके नहाने ओर तैरनेके च्ि 
ताख्वोका प्रवन्ध करती हे । उनम वाल्क खूध जी भरकर 
ठंड पानी ज्ञान ओर जलक्रीडा कर सकते दै । वँ एेसे 
अध्यापक रक्खे हुए हैः जो वाककोको तैरनाः इवकी लगाना 
ओर पानीके अन्य खेक सिखाते द ओर वारक सेल्मे ही 
खच्छताका वास्तविक मूल्य सीख ठेते दै । 


इस ध्रकार न्पूवाकनगरी अपने ल्ड्के ओर कडकियोके 
दारीरोको बनाती है ओर निर्दर रखनेकी रिक्षा देती दै । 
अव सुनिये कि वह उनके मनोँको कैसे उन्नत करती है ? 
सावजनिक स्वूलोमे अन्य विषर्योके अतिरिक्त ग्रह-परवन्ध 
ओर व्यवसा्योकी रिक्षा भी दी जाती दै। जव सार्वजनिक 
स्वू्की दिक्षा समाप्त हो जाती दैः तव पुस्तकाख्य वाल्कके 
सधानेका काम अपने ऊपर ठे लेत ह| न्यूयाकके सभी 
पुस्तकाल्योम वाट्वाचनाख्य टै जिनमे वर्चोके उपयुक्त 
छोटे मेज ओर कुर्या है । इनमेसे अनेकमे प्रति सप्ताह 
एक धट वच्यौको मनोरञ्जक कहानिर्या सुनायी जाती है । 
कहानिया सुनानेके स्यि विशेष सधे हुए पुरुष या खयां 
रक्खी जाती द । कहानी सुनानेके घंटे सामान्यतः दो भागोमे 
अलग-अलग कयि होते ह । एकमे बहुत छोटे ब्चौको 
परियों आदिकीं कल्पित कहानिर्यो खुनायी जाती द ओर 
दूसरेम बडे र्ड्के ओर ल्डकियोको वीरताकी वाते । ब्रहुधा 
कहानीका कोई उत्तेजक भाग ही सुनाया जाता है । तव 
सुननेवाला इन शब्दोके साथ कहानीको छोड़ देता है - 
ध्वाकी कहानी पुसकाल्यकी आल्मारीमे बंद पुस्तके 


धम 





मिरेगी ।› इस प्रकार वर्चोमिं उत्तमोत्तम पुस्तक पदनेकी 
रुचि उयन्न की जाती दै । देरभक्तिकी कदानियोकी बड़ी 
मोग रहती दै । ईस्ट साइडके पुस्तकालय “वार्चिगयन 
पुस्तकः ओर धठिकिन पुस्तकौः को पदट-पदकर धजिर्यो 
उडादी जाती दैः वर्योकि इन छोटे-छोटे विद्रेशी बमं 
अपने नये ग्रहण क्ये हुए देके वीरके कार्यःकलापको 
जाननेकी बड़ी उत्सुकता होती है 





चाहे वालक पुस्तक पटनेके चि कितना ही उत्सुक 


क्यों न होः परंतु पुस्तकाख्यका एक कड़ा नियम है कि मैले 
हाथोवाठे बच्चेको पुस्तक नहीं दी जाती । 


(तीसरे पदर स्कूढ वंद हनेके तीन ही मिनट पश्चात्‌ 
पुस्तकाल्यके डस्कके सामने बचचौकी पक्ति छ्गना आरम्भ हो 
जाता दै । दस मिनटमे यह पक्ति कमरेके दूसरी ओरतक 
प्टुच जाती दै । प्रह मिनटमे यह सीदियोसे उतरकर नीचे 
वाजारतक जा पर्हुचती है । एक बार (सीवाई पाकं 
पुस्तकालयः के सामने पंद्रह सौ वाक्कोकी एेसी ही पंक्ति खग 
गयी थी । ये सव्र बड़ी उत्सुकताके साथ पुस्तकाल्यसे पुस्तके 
पानेकी प्रतीक्षा कर रे थे । 


जव सव्र वाचक हाथ साफ कर चुकते हैः तव उन्हे 
वाचनाल्य॒मे जनेकी आक्ञा मिलती दै। लड़के ओर 
ठड़्कियोको पुसकाख्यमे “भरती? होते समय एक प्रतिज्ञा-पत्र- 
पर हस्ताक्षर करने पडते द । वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है-- 
धमं यहं अपना नाम ॒छ्खिकर इस वातकी प्रतिज्ञा करता हू 
कि म जिन वस्तुओंका उपयोग कर्गाः उनका विशेष ध्यान 
रक्छूगा ओर नियमोका पालन करूंगा ।* 


इस बार एक ख्डकीसे पूछा गया कि तुमने जो यह 
प्रतिज्ञापत्र किलकर दिया दैः इसका तुम व्या अर्थं 
समञ्चती हो १ इसपर उसने उत्तर ॒दिया कि इसका अथं 
यह है कि पुस्तकको हाथमे लेनेसे पहले हाथ धो ले ओर 
इस बातका ध्यान रक्खो कि बचा इसे कीं फाड़ न दे । 


इस प्रकार सफार्ईदकी शिक्षा ओर परियोकी कहानियोका 
आनन्द साथ-साय मिलता है । कहते दै कि न्यूयाकके 
पुस्तकाल्योमे जो लखो पुस्तके है उनमेसे एक तिहाईसे 
अधिकको नगरके बारक पदते दै । 


- ---> <अ --- ` 





॥ | 
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२६० £ अग जगमय सव रहित बिरागी । प्रेम तं प्रभु प्रगरइ जिमि भगी ॥ + 











[= 











फरायडका काम-दमन-विरोधी असंयम-बाद > 


( ठेखक--श्रीअधिनीकुमारनारायणसिहजी एम्‌० काम्‌ ) 


विज्ञान नहीं अज्ञान 
राह मणि मे ये रुड्के कट गण, न प्हुचे ओर हमसे छुट गए \ 
काठ्की भी क्या ही करार गति है । एक वह समय था 
जव कि इस देरामे दसौ दशार्णं शाम-दमकी ध्वनिसे गूंजा 
करती थीं ओर अव एक वह समय आगया दैः जघ कि 
, पाश्चाय जगतूके मिथ्याः भ्रामक तथा धातक सिद्धान्तोका बड़े 
गर्वके साथ प्रचार-प्रसार हो रहा रै। सत्य शास््रीय सिद्धान्तोकी 
रिक्षा वंद हो जानेसे जव इस जगदुरु भारतकी यह दुदंशा 
हो रही है कि विज्ञाने नामपर विदेशसे जो भी वाद उठता 
है, हम आंखें मूँदकर उसीको श्रेयस्कर समञ्चकर उसीके गीत 
गाने छ्गते हं! यो तो आजतक न जाने कितने अनथंकारी वाद 
पश्विमसे निकल्कर चारो ओर फेठे, पर इधर कुछ वसि 
जमंनीसे निकले असंयमवादः ने तो समी वादोसे बाजी मार 
छी । स्पष्ट शब्दोम यह पवादः कहता दै कि (काम-दमन 
खायविक रोगोका दैव होनेके कारण देय दै ।› 
जिस इन्द्रिय-दमनरूप व्रह्मचयंकी महर्षि चरक (आयुः- 
प्रकष॑करं जराव्याधिशमनम्‌ ऊज॑स्करममरतं रिवम्‌°इन शब्दोमे 
स्तुति करते दै, उसीको आजका विज्ञानाचायं फ़ायड रोगोसादक 
बताता हैः ओर खोग इसको अघे होकर मान रहे दै; परंतु उसका 
यह विज्ञान सर्वधा अज्ञानमाच्र है । असल बात तो यह है करि जिस 
प्रकार यनि धृतकी आहूति देनेसे शान्त न होकर उक्टे ओर 
घधकती है, उसी प्रकार कामाग्नि मी मोगरूपी घीकी आहूति 
पाकर अव्यन्त प्रज्वलित होती दै 1 भगवान्‌ मनुका भी यही 
अदेशा दै 
न जातु कामः कामानायुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवस्मैव भूय एवाभिवधंते ॥ 
(२।९४) 
ध्कामना विषर्योके उपभोगसे कमी शान्त नही 
होती घुतसे अयिकरे समान वारुबार अधिक ही वदती जाती 
ह । गोखामी ठस्सीदास भी अपने .मामिक रब्दोमे 
कहते है, ध्वुचै न काम अगिनि ठलसी कटं विषय भोग बहु 
त्री ते| सर्वोपरि श्रीमद्धगवद्रीतार्मैः जिसकी ज्ञानगरिमके 
शामन खरे संसारका मस्तक अवनत दै श्रीमवानूका 
अदेश है-- 


2 बद्ध्वा सस्तभ्यात्मान मात्मना | 
जहि दात्र हो कामरूपं 
ड रात्र महाबाहो रूप दुरासदम्‌ ॥ | 
(२।१४ 
दे महावाहो | अपनी राक्तिको समञ्ञकर इत दू 
कामरूप रानरुको मारो ।' 
शक्तोतीदैव यः सोदुं॑प्राक्दारीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ 
( गीता ५।२१।, 
'जो मनुष्य शरीरनाश होनेसे पहके ही काप शै 
रोधसे उदन्न हुए. वेगको सहन करनेमे समं है, क £ 
लोकम योगी है ओर सुखी दै ` संक्षेपमे यही यहि क 
युवकोकी चर्याका मूलमन्त्र रहा दै । 
[क (> [9 1 \ 
विनाशकाले विपरीतबुद्धिः 1 


परंतु विनारकार्के उपस्थित हो जानेपर बद्ध सदा # 
दो जाया करती दै । एक तो इस देका अर्ध 
अन्न दूध-घीके भावों व्रिक रहा दै ओर दूष % 
धी तो दवके ल्थि भी दुख्म दो रे दै। प्र 
चिकित्सक गला फाड्-फाड़कर कह रदे द कि भ 
पाठ ओर साग-सव्जियोकी मात्रा पर्या होनी चदि; ¢ | 
ये चीजें जेसी मर्देगी हो री हैः किते छपरा नह ६। ९ । 
षी, फार ओर स।ग-सन्जियोकी कौन कदे रुखाला अ | 
प्यास मात्रामे बहुत ोडको ही गरात् होता है । ध , । 
सतिम हमारे नवयुवक निरे नाममाचरके नवयुवकर द | 
सच पूछे तो वे व्रेचारे पूर्णं यौवन प्रात दी वरध कृतं | 
वे तो युवा होनेसे परे ही बूदे शो जति दै । रनक 
द्राक्रा चित्रण किसी कविने कैसे दयद्रावक ¢ ९ 
कियादै-- 


विरे शुरु कुछ तो बहार अपनी समा दिवसा " ' ' 

हएत उन गु पेदे जो विन हिते द्ग | 

परं विपति कमी अकेली नहीं आती । प्छ ओ ॥ | 
देके भावी आशासखल ग्रायः अन-क्ट भोग दी < ॥ 
शषिसपर उनके सिरपर यह (असंयमवादः का वप 
शया । अव्र उसी बकवादको गलका हार ब्रनयि हा 





‰ क्रायडका काम-दमन-विरोधी अस्तंयम-वाद ‰ 


नामके नवयुवक्र रात-दिन काम-छुक्छुरके किंकरं वने वड़े 
गौरवके साथ उसके पीट दौद्‌ रदे है। 

यहा यह्‌ व्रता देना आरवेध्यके प्रतीत दता द किं फ़्ायंडने 
तो बहूत-से धक्के खा-दाकर अन्तिम दिनम अपने 
सिद्धान्तीको वदत कुछ सुधार टिया था । य्हतक कि जिस 
धम ओर उपासनाको वह आरम्भमें मानव-जातिका सवसे वडा 
श्रम कदा करता था, अन्तम वद उसीकी दुहाई देने खगा 
था | काशीके सुविख्यात दानिक डावटर्‌ श्रीमगवानूदासजी 
अपनी पुस्तक (एन्‌द्यन्ट साइको-सिन्थेसिस वसंस॒ माड 
साइको-अनकिसिष्‌ मे फरायडके अन्तिम भावका 
करते हुए लिखते दँ - 


उत्छख 
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अर्थात्‌ “मानव-जीवनकी सार्थकता किस है ? यह्‌ 
प्रश्न अनेकों वार पूछा जा चुक्रा दै; वितु इसका संतेपरजनक 
उत्तर कभी नदीं दिया गथा--केवल धमं ही इस प्रभका 
उत्तर दे सकता दे । घोर अन्धकारक बीच जीवनकी जो कुछ 
भी ज्योति दिखायी देती है वह केव अध्यात्मिक एवं 
धार्मिक जीवनका प्रकाश है | 

फ्रायडकी भाति एेडलर भीः जो कि पहले उसके प्रधान 
रिष्थोमेसे था; पर पीछे उससे अख्ग हो गया, अनुभव 
करता द 
91156 €811 11९1] 111 {116 105 1€5ग( |' अर्थात्‌ 
'ओर के/ई मी अवलम्ब न रह जानेपर ताक अर्थ॑मे केवर 
घमं ही सहायक वन सकता दे ।' 

उसी प्रकार उसके दूसरे प्रधान यिष्य जंगके बारेमे 


(1 


उपयुक्त डाक्टर साह छ्खिते दै 
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{जंग वारवार स्वीकार करता दै कि उसके पास इस 
सव्रसे अधिक पठे जानेवाठे प्र्चका कि मेरे जीवनका या 
जीवनमात्रका क्या प्रयोजन है? कोई उत्तर नहीं है 
परंतु उमे प्रतीत होता दै कि प्राचीन पौरस्त्य विज्ञानके पस 
इसका उन्तर दै ओर वदीसे मिक सकता है ।° इन दो-चार 
उद्धरणोसे यह बात स्पष्ट है कि फायड ओर उसके बडे-वड़े 
चेठे तो अन्ते भ्रम-युक्त हो वहुत कुर रास्तेपर आ गे, पर 
दुर्भाग्य है कि हम हतमाग्य भारतवासी अव भी फरायडकीं 
आरम्भक श्रान्तियोका ही राग अरप रहे द ! 

यर्हपर में श्रीराजाराम कमरिया, प्रोफेसर सेन्रूक दनिंग 
काठेज ढहौरकी एक गम्भीर चेतावनीको उद्धत करता हू | 
अवसे करई वरं पले प्पंजाव एजुकेशन जनं" लदौरमें 
उन्दने अन्यान्य बदुत-सी मह्वपूणं वातेकि बीच छवा था 
कि--आधुनिक नवयुवककी खच्छन्दतावादमे आस्था दै 
किंतु यह एक ॒भ्रान्त-मनोविज्ञान ओर दुष्ट नैतिकता दै । 
स्वच्छन्दतावाद ( मनमानी वासनात्प्ति ) से सुखकी प्राप्ति 
होगी, इसमे व्रहुत सन्देह है । मारतवर्षकी यह प्राचीन 
कहावत है कि कामनाको पूतिंसे कामना्ओंकी तसि नदीं हयो 
सकती । इच्ारण, विशनेषकर कामव सना पूरी होनेके साथ-साथ 
ओर भी तीव्र होती जाती दै । किषी भी स्वनामघन्य धरम. 
प्रचारक, तज्ञ या दारशंनिकने वासना्ओंकी ओर प्रधानतथा 
कामवासनाकी खच्छन्द्‌ ओर असंयत पूरिका उपदेश नहीदिया 
है; क्योकि इस प्रकारकी व्यवस्थामे चलनेवाखा समाज एक 
दिन भी नदीं ठहर सकता ।“ ˆ “ ` जहां कीं भी कम्करे 
व्यापारपर नियन््रण नहीं रहा; वहीं अराजकता हुई ओर 
परिणाममे समाजका विनाश तथा पतन ही हआ । इतिहासका 
यही निर्णय हे । न केवर प्राचीन इतिशस ही वरं यूरोपका 
वर्तमान इतिश्ास भी इस सत्यका सक्षी है । उपयुक्तं डाक्टर 
साहव इसी पुस्तकके २६६ पपर छिलते है-- 
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२६२ # सखा परम परमारथु पह । मन करम वचन राम पद्‌ नेह ॥ # 


=-= =-=. 
अर्थात्‌ कुक ही दिनों पूर्वं एक समाचारपत्रमे प्रकादित 
इस विषयके अकंडोकी एक विज्ञतिमे बताया गया था कि 
भारतकी अपेक्षा धूरोपमे प्रति दस सहल पागलछकी संख्या 
परायः दसगुनी अधिक है ओर योन-रोगियों तथा आत्म 
हृ्याओंकी संख्या भी इसी प्रकारसे बदी-चदी दै । 
फ्रायडके भ्रान्त असंयमवादका ठेसा परिणाम अवद्यम्भावी 
है--इस ब्रातको समञ्चकर इस भ्रान्त धारणाको तरत मनसे 
निकाल देना चाहिये ओर हमारे तपसी ऋषियोके जीवनका 
पदानुसरणकर सावधानीके साथ उनकी आज्ञाका पान करना 
चाहिये । सन्माग॑के प्रधान प्रदर्शक भगवान्‌ मनु कहते दै - 
एकः शयीत सवं त्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ 
(२। १८०) 
श्रह्मचारी सव जगह अक्रेटा सोयेः वीय॑को कमी नहीं 
गिरये, जो कामसे वीयंको गिराता दै वह ब्रह्मचारी अपने 
व्रतका नाशा करता है |? 


ब्रह्मचारी ही नहीं, गहखतक्के ल्मि भी आज्ञा है 
कि अत्यन्त संतप्त होनेपर भी वह मासिक लखावके वर्जित 
दिनम न छ्रीके पास जाय ओर न उसके साथ एकं शय्यापर 
शयन करे । ( ४।४०) 


मनु महाराज्के आज्ञान॒सार व्यवहार करनेसे हम इन्द्रिय- 
संयमरूप सुख ओर कल्याणके पथपर कोट पड़गे | 


काम-दमनका भारतीय खरूप 


फ़्रायडने स्नायविक विकारोकी उत्पत्तिके भयसे काम- 
सेवनका निदेश किया है ओर इसीको काम-दमनका साधन 
माना है; पर हमारे ऋषि इस व्रातको नदीं मानते । इसका 
यह भी तात्पर्यं नहीं है कि (कामके साथ मूख॑तासे युद्ध ही 
किया जाय । इस प्रकारका युद्ध भी दानिकर होता है। डा० 
एनी बेसँट अपनी पुस्तक (थोर पावरः इस कंटरोक एंड 
कर्त्र म छिखती ईै-- | 

“7 26६ 2821715 अपाह ६16 एला 
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अर्थात्‌ “किसी वस्तुके साथ युद्ध करनेमे जो शक्ति हम 
व्यय करते दै, उसीके अनुरूप प्रतिक्रिया उयन्न होकर हमरे 
कृषटकी बृद्धि कर देती दै ।› अतएव काम-द्मनके छि 





"=-= 
कामनाको हठसे मारने जाना बुद्धिमत्ता नहीं हे। कमत 
विषयको बदल देना दी ब॒द्धिमानी है, हमारे यह मनीष 
काम-द्मनका यही मागं वतलया था ओर इसका रयो 
करके वे उसे एेसा परास्त करते थे कि बह पिर की 
उठनेका साद नदीं करता था । वारीसाल्फे खना 
वावू अशिनी्ुमारदत्त अपनी पुस्तक “भक्तियोगः के कापर 
दमनः शीषंक अध्याय इस दमनके अनेक उपाय्‌ वृर 
कर अन्तम कहते ह -कामदमनक। सवच ओर सर्व 
उपाय दै “कामके द्वारा काम-दम्न | स्पष्ट अर्‌ शट 
शब्दोमे इसका अथं यह है कि पवित्र ओर ऊंची कामना 
ओर वासनाओंमे खवसे पवित्र ओर ऊँची कमना-वाफ 
हे परम पावन परमेश्वरे पदपङ्कजकी प्रीति । इ प्रि 
जाग्रत्‌ होत ही सारी कत्त ओर नीची कामना वा 
भागती दृष्टिगोचर होती ह । जर्हा मगवच्चरणारविन्द-ला 
कामना बर्वती हुई, वहीं अन्य कामनारण हार मानकर भ। 
श्रीगोखामीजी महाराज कहते है - 


ट 


^ 


~ 


जर काम तरह राम नहिं जरह रम नहिं काम 1 
तुरी कवहूँ कि रहि एक रवि रजनी एक ठम ॥ 
यँ आप यह कह सकते है कि चे शव्द एन 
बड़ ही सुखद ओर मधुर ई; पर देसी भगवल्ीतिक 9 
कोई हसी-खेल नही, जो आजकल्के बाख्कौ ओर न 
वात-की-वातम पैदा हो जाय । वह वड़े बड़को भी ९५ दै 
यह सत्य है विषय-वासनाके दल्दल्मे फेसे हए बड़ ॐ 
वालोके लि तो यह प्रीति अवद्य ही दुम दै पर 
सरल-हदय बाल्कोमि इस भगवत््ीतिको प्रयत कपर ९ 
ही छाया जा सकता दै । माता-पिताः रिक्चक-सषुदाय + 
शिक्षा-विभाग इस ओर ध्यान दे तो ब्ाख्कोके मन # 
आसानीसे बदले जा सकते दै । जैसे आज्कन ` + 
केवर साम्यवादी पुस्तकं ही पदायी जाती दह । उषीपर १ 
व्याख्यान होते ई, उसीके जूस निकरे द ना प € 
आदिमं भी वही बाते सिखायी जाती दै--इसी र 
भी यदि ईश्वर-ग्रीति ओर संयमका महत्व ओर लम 0 
सा बाते ही पदायी, सिखायी, समन्चायी ओर ध | । | 
जायं तो अनुकरणप्रिय बाख्कोके जीवन वैसे ही वन । 
दोपरतो सारा हमारा ही दै | { } | 
संयम-नियम तथा त्याग-तपस्माके-( योगदंनके जद 
अरदिसाः सत्यः, अस्तेयः ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौचः 1 


<= नासकरण-खस्कारः ॐ 





रदे 


--------------=च्वव्व्व्व्व्व्व्व्व्य््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्चवववववववववववववववववच्व्ववववव्--- वव 


तपः स्वाध्याय ओर श्यरप्रणिधान- यम-नियमके पथपर 
चलकर दी जगत्‌-कस्याणकी ओर अग्रसर हुआ जा सकता 
ह । कामसेवनसे कदापि कामदमन नदीं हयो सकता । जव 
हमारे वाख्क ओर तरुण इस प्राचीन निरापद्‌ पथपर चलेगे; 
तभी वे सच्चे श्यूरवीर, मेधावी ओर परिवार तथा देशका सिर 
ऊचा ओर सुख 


उञ्ज्वक करनेवाले हागे । मन-उन्दियोपर 


विजय पाये हुए लेग ही सर्वत्र विजयी होगे, तभी उनकी 
विजयकी शङ्ुध्वनि सवत्र गूजेगी । तमी र्ठ हए देवगण 
एक वार फिर प्रसन्न दो आकाशसे पुष्पत्ृष्टि करेगे । भगवान्‌ 
करं वह दिन शीघ्र देखनेमे अये । 

यहि आसा अरुस्यौ रदे अलि गुसाव के मू \ 

हिद बहुरि वसंत रितु इन डारन वे एूक॥ 


भ्न" 


नामकरण-संस्कार 


(ठेखक--श्रीतारकेशवरप्रसादजी वर्मा, बी०ए०, आनसं) 


नामकरणकी रीतिर्यो प्रव्येक देदामे भिन्न-मिन्न दै। 
कीं परप्पराकी माला जपी जाती है तो कदीं संख्यावोधक्र 
यब्दोसे ही काम चला लिया जाता दै। यदि अन्तर है भी 
तो वह न्दीके वराबर । 
भारतम नामकरणका विशेष उदेश्य है । अधिकतर 
देवी-देवताओंके नामपर ही नामकरण होते ह । इसके 
कारण भी दै | वर्चको पुकारनेके साथ दी लोगोको ईशधरके 
नामोचारणक्रा सुअवसर मिक जाता है । पुरा्णोके पदनेसे 
पता ख्गता है कि वेश्यार्णं मी अपने तोतोसे “रामः नाम 
रटवाकर भवसागरसे तर गयीं । कहते हँ पपमे इवा 
हुआ “अजामिः भी धोखे अपने पुत्र नारायणः को 
पुकारकर विष्णुलोकका अधिक्ररी दो गय। था | एेसी अनेक 
क्रथार्ण्‌ है | इसमे यही अनुमान होता दै कि देवताया 
महापुरुषके नामपर ही बाक्कका नामकरण होना उचित है । 
आजः इस वीसवीं सदीमे, नामकरणसे न तो इस 
प्राचीन संस्कृतकं रक्षा की जाती है ओर न नेतिकत।- 
का पाटन दही हो पाता दै। कोई अपनी वच्चीको “छिलिः 
कहता है तो कोई ध्वी ओर कोद (“डली । धीर 
घीरे अव ये रूप यर्होतक विगङ़ते जते दँ कि कुछ लोग 
अपने लाडलेको शेक (जेसनः “हेनरी ओर “हावैः-- 
जैसे नामोसे पुकारकर वड़ी प्रसन्नता भरकटं करते ह 
एसे छेग॒धन्य है जिह अपने पूरवजदारा अपनाये हुए 
नामका ध्यान नहीं दै ! इधर कु ठेखको ओर कवि्ोने 
तोओरभी हद करद दै । एेसे छोग अपने वास्तविकं 
सुन्दर नामको गौण बनाकर संक्षिप्त उपनामोसे ही साहिय- 
साधनामे ल्मे हुए दै । इनम कुछ नाम ते ललित हेते 
दै ओर कुछ एेसे हँ जिन्हे सुनते ही छोग नाकं सिकोडने 
गते ह । कुछ उदाहरण देखिये- येकार, विक्रटः पागल; 


~, 
तञ 


दुखितः व्यथित आदि; किल॒ प्राचीन कार्म एेसी बातें न थीं । 
शायद उदके कविर्योकी देखा-देखी हिंदीमे भी कवियोने 
उपनाम रखनेकी प्रथा चला दी । अंग्रेजी तथा संस्कृत- 
साहित्यमं शेक्सपीयरः शीः कालिदासः भवभूति आदिके 
नामेकि साथ कोई उपनाम नदीं है । 
सं महाकवि (सूरः ने भी उपनामके षमसि दूर 
रहकरः अपने आराध्यदेव कृष्णके इस संस्कारका बड़ा रोचक 
वर्णन किया है । चञ्चक, चटुल ओर चमत्कारी माखनचोर 
कन्दैयाके जन्म-संस्कारका वड़ा मार्मिक वगंन हुआ है (सूरसागरः 
मे । यथा-- 
विप्र बुसई्‌ नाम के वृदो रक्षि सेधि इक दिनि घरों \ 
आछो दिन सुनि महर जसोद्‌ा दिन बोस सुम गान करौ ॥ 
जुबति महरि को गारी गावति ओर महरि को नाम लियो \ 
व्रज घर्‌ घर्‌ आनंद्‌ बढ़यो अति प्रेम पुरक न समात हियो ॥ 
आस-पासकी सख्यां जुट ॒पड़ीं । सभी श्युभागमनके 
साय ही एकदूसेको गाली देने गीं । एसे अवसरपर गाली 
भी तो मली कती है । आज नन्द-यशोदाके पैर परथ्वीपर नहीं 
पड़ते । ऋषिराजका शभ आगमन हुआ । 
उस चञ्चकः नटखट ओर रसिक बाक्ककरे भी करई 
नाम पडे । जेसे-गोवधनधारी;ः मुरारि, माखन-चोरः 
केशवः कन्हैया, नन्दलालः नन्दनन्दनः मुरलीधर, गोपी- 
कृष्णः गोपीवस्लमः; घनद्याम आदि । प्रत्येक नामकी निजी 
विशेषता ओर महत्ता है । मला एेसा बाख्कः जो दोतानोका 
नेता होः जिसके अज्ग-अङ्गमे व्रिजखीकी रक्ति भरी होः 
जिसके मुखारविन्दपर मुसकराहट थिरक रही हो । एेसा 
बाक्क जिसके एक-एक तोते शब्दम अनोखी मिश्री घु 
हो 1 तो एेसी मोदिनी मूरत मुरलीवाटे स्याम अनेक नामसे 
क्यो न विभूषित हों । 
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रद # रामहि केवल परभु पिआरा । जानि टेड जो जाननि हास ॥ # 
न= (= वा 





अव आदये विदेशी बवोके नामकरण संस्कारम टे चट 
आपको । वहो देखिये तिव्वतके माःव्ाप अपने बचचोका संस्कार 
कर रदे दै । तिव्वतक्े वचयोके दो धार नामकरण दोते दं । 
पहला नाम धर्मगुरु लमा द्वारा रक्ला जाता दै । 
यही गुरु-दीक्षाके समयका नाम विवाह आदिके अवसरपर 
काम आता है । दूसरा नाम केव पुकारनेके लि होता दै । 
तिन्वतमे जहां नामकरण केवल दो ही वार हेता हैः वरहा 
वमिं अनेक परिवतंन होते रहते टै । प्रघयेक शिश्यका यह 
नामकरणसंस्कारः, उसके जन्मके प्रायः चौदह-पंद्रद 
दिनोके वादः किसी पण्डितके द्वारा होता दे । नामके परिवत॑न- 
के समय उसकी सूचना वाक्कके निकटतम सम्बन्धियो तथ। 
पड़ोसियौको दी जाती है । इस अवसरपर सभी शुभचिन्तकोके 
यहो एक वंडल चाय ओौर एक पत्र भेजा जाता है । इस 
पत्रमे नये बदछे हुए नामका उछेख रहता है । इस संस्कारके 
वाद वाल्क इसी नामसे पुकारा जाता हे । 
चीनम नामकरण मुण्डन-संस्कारके दिन होता दै | यह्‌ 
सस्कार जन्फके ठीक एक मास वाद्‌ होता ह । इस अवस्तरपर 
माता स्वयं वचेको ल रंगके वचर पटनाती है । वंचका सिर 
मुडा दिया जाता है ओर पीछेकी ओर एक चोरी छड दी 
जाती द । संस्कार करानेवाखा नाई भी सिसे पैरतक खाट 
पोशाकमे लू फबता दै । लाल रंगको बहुत डम समञ्कर ही 
चीनी मातां उस दिन खक-लार वस्तुओका अधिक प्रयोग 
करती दै । इस प्रकार सुण्डनके वादं मा अपने वचेका मुह 
देखती दै ओर उसका नाम चुनती दै । इस नामको (छोटा 
नाम कहते दं । इसी भाति स्कूक जानकी उम्रमे दूसरा नाम- 
करण होता दै ओर युवा होनेपर तीसरा । 
टकीमि बाख्कके जन्मके तीन दिन वाद नामकरण- 
संस्कार होता दै । उस दिन वह. अपने पिताके पास लाया 
जाता है । उन्दीका चुना हुजा नाम वचेके कानमे तीन बार 
जोर-जोरसे कहा जाता दै । माता-पिता अपने वचो लि 
एसा नाम नदीं चनते जो सुननेमँ मधुर रमो । ठेसा 
इसख्यि करते हँ कि नाम खननेवालकी नज्ञर कदी वचेको न 
खग जाय । इसी कुट्टी आशङ्कासे वच अपनी मके साय 
प्रायः घरे भीतर ही रहते 
ग्रस ( यूनान ) के व्चोका नामकरण जन्मके एक-दो 
सताहके वाद होता दै । यद वचचोके छथि वड़े कष्टका समय 
शचा है । उनके सम्पूणं शरीरम मालिश दोती दै । फिर वे 





== 


वाम सूत याय जार जल्म इबो-डबोकर नह च 


। प्रत्येक बालकका नाम किसी महात्मके नामपर खखा 
दे । वारकके जन्मके वाद्‌ निप महात्ाका जन्मदिन 
हः उसी मह(त्मकरा नाम रक्ला जाता है । उसी दिनसे 


जन्मतारा गणना हानं रगत॑। द । इस अवसरप 


ज्र 


उक 
वच्छ 


से-तम्बन्धियोकि हसि काठके रंग-विरंगे लिलोने जते 
इन खिद्ोनोपर सति-मोतिकरे भावपू्णं॑चित्र अकि 


हते (= | 


आस्टूख्यिके पुराने निवासि्योमे नामकरणं 
एक अनोखे ढंगसे हेता दै! खुरे मैदानमे पिः 
गोलाकार चूते दुर-दूरपर वनाये जाते द । चतरे ची 
ओरसे धिरे रहते दं ओर एक ओर आने-जानेके व्यि मरा, 


यना रहता ह । जस वाठकका सस्कार्‌ ह| चुका 


ह ६॥ 


श्रीगणेश करता है; एक ङंडेकौ ओर रोगोका ध्यान खी 


भ 


वह “सौप-सोपः चिह्छाता हआ दौड़ जाता दै । उपि 
मनुष्य मी उसके पीठे ह ठेते द । फिर वर्हता 


नाचक्र सभी छोग छोटे चवृूतरेके निकट जाति द जहा 
तथा अन्य पड्युओंकी मिद्रीकी वनी मूत्तियां रहती ६ ।५ ` 


जातियोके मुखियोके आ जानेपर बडे चवृूतरेमे आग 
जाती है । फिर सभी खूघ्व॒ मस्त होकर जंगली नाच 
| कई नाटक भी दिखाये जाते दै । इनक दरा बर 


लगा६ 
दिवा 
री 


बताया जाता दहै कि अव उनक्रे जीवनम प 
समय आ गया है । य्ह नाम पञय-पक्षियोके नापर 


जाते ह । 

इस प्रकार हम देखते टै कि संसारके कई 

करण-संस्कारकी विलक्षण प्रधार्णँ है । भारतम ई 
7 इसका बहुत महव है । धनी धरानोमे 


अवसरपर धूम-धामसे उत्सव होता दै । नाम भी यु 


साथंक चुनकर रक्ला जाता है । वं गाल ओर महारा 
खनाव अच्छा होता है | आर्थ॑समाजी लेग भी अ 
नाम चुनकर रखते हैँ । 

बाख्कका नाम एेसा रखना चाहि 
हो-उच्चारण मधुर ओर कोमल दो, ज खनेम क 
शृणाजनक न हो, जो वाल्कके वैतरक गुण ओर ऊ 
गत प्रतषठाके अनुकूल हो, जो जातीय विशेषता ओर 


तिक्र न हे । एेसा नदीं करि रूपवान्‌ वालक 


चिरूगुदरू हो ओर कुरूपका नाम चन्द्रम 
मशहूर है--“लिल लोढा, पट पत्थर, नाम विद्याधर 


-`-* $+ 


त्‌पि 


ट 


जसका अथ ६4 
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पप 
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बाक-जीवनमं चख्का यान 


( टेखक--ध्रीदरिमोदनललनी श्रीवास्तव, एम्‌०ए०, एल्‌ ०2०? साहित्यरत्न ) 


खेल हमारे जीवनम इतना रम रहा है करि उसके वि 
कोई परिमापा जुटनेका ध्यान दमे नर्द देता; परंतु पनो- 
विज्ञानक्रा विद्यार्थी खेलकर परिमाषा किये विना संतु नहीं 
दो सक्ता | अस्तु, खेलकर ट्म मनोवेजञानिकं मापामे 
वाल्करके रचनात्मक ॒कार्यकलापकी एक (अभिव्यक्तिः कृह्‌ 
सकते हं । मनोविज्ञानकरे सुप्रसिद्ध ज्ञाता मेग्ट्रगलने सेल्को 
रक अक्र प्रवृत्ति कहा हे; करतु उनका यह कथन न्याय- 
संगत नदीं दै । खेले द्वारा वाक अपने-यप्को वातावरण- 
के अनुवरूल वनानेका प्रयत्न करता दै । प्राणिशाच्रकरे अनुसार 
उसका अपना एकर उदेश्य हे ता है | मानक्क्रे अस्तिघ्वक्रे चयि 
खेलकर अपना निजक्र। महव दैः वयोर वह जीवन संग्राममे 
सहायक दोता दै | 
'स्टनः नामक एक विद्रानने सेल्करो 'स्वेच्छानुरूप 
आत्म-संयमक्री एक क्रियाः वताया दै | जिस प्रकार युद्ध- 
कार्यंके छ्यि विःवध कौशल्कौ आवद्यकता होती टै, उसी 
प्रकार स्टनने जीवनके ल्यि चेल्कौ अनिवार्यता समश्च दै । 
दूसरे शब्दम खेल एक्‌ उद्लसदृण, स्ेच्छातुष्यः रचनाप्मक्‌ 
क्रिया दैः जिसके दारा मनुपष्यक्रो आत्पाभिव्यक्तिका पृण 
अवसर मिक्ता दै । 
काम्‌ ओर्‌ खेरका अन्तर 
खेल ब्रहुत-कुछ सखेच्छानुरूप ह्येता टै उसमे बादरसे 
कोई दवाव नहीं रहता, उसे हम अपनी इच्छसे करते हे । 
काम प्रायः बाध्य होकर किया जाता दैः उसमे एक वाह्य 
दक्ति काम करती दै ओर उसका एक निश्चित अन्त दोता 
दे । स्वरू ओर कलेजके वातावरणमरे परायः वध्य या 
अनिवायं चेककी शब्दावली सुन पड़ती दै; पर खेर वहां 
बाध्य क्यो दै १ इसका उत्तर यही दै क्रि इन खेलका 
समवे एक निश्चित ध्येयकी प्राक चि करिया गया है। 
यदि कठेजकरे विद्यार्थी कवडी खेलना चारैः त। खेक सकते 
हैः पर वह॒ उनके शारीरिक विक्रार छथि उतनी उपयुक्त 
नदी समञ्षी गयी । इसल्यि नदीं करि कवड्खीके चेले कई 
नैसर्गिक घुटि है; परंतु इसलिमे करि हमारा शिक्षाक्रम अं्रो 
ने अपने दही संचिमे ढाल था ओर अव मी वहतु 
पुरानी ल्कीर पटी जा रही है । एक विद्वान्‌ मत है कि 


ना० अ० ३४- 


कवडी जितनी फुरतीः अकी द्ररनिग ओर आल्मरक्ा- 
की चिक्षा मिलती है, उतनी फु्वोखः ठैनिस सौर क्रिकेयसे 
नदीं । उन्दने जव अपने एक जर्मन सै नक अफसरको 
कवड्खीक्रा खे दिखाया; तत्र वह चकित रह गया ओर 
उषने कदा क्रि वह॒ जर्मन-सेनामे उसका प्रचार करेगा । 
अस्तुः स्वास्थ्य अथवा संस्कृतिकी दसि जिन खेटोको 
सवधा उपयुक्त समञ्ञा गया दै, उन्ही ८अनिवार्थं चेः का 
नाम दिया जाता हे । 

खेर हम उदेश्यका कोई ध्यान नहीं हेता, ध्येयकी 
चिन्ता नदीं रहती । खे हम प्रसन्तताके स्मि स्वतन्त्र-रूपसे 
सेलते दं । एक मेतरीपर्णं मेचमे हस इसील्यि भाग छते है । 
प उसमे दार जीतका मतद नदीं | हम उसे केवल प्रसन्नता- 
केच्विखेल्ते हः पर कभी करपी खेले हमारी दृष्टिमि एक 
परिणाम भी दोता दैः जसे क्रिसी द्ूलमिन्टभे भाग ठेते हुए 
टम “कपः वा ध्यीव्डभप्रात्तिकी आकाह्घा बनी रहती हे । 
हमारा यहं ठश्य कामके उदेश्य भिन्न होता है; काम करते 
हए दाया एक उदेद्यः एक ध्येय होता दैः जिसे हमे प्राप्त 
कए्ना ही होगा । यदि हभ असफल हेते दैः तो हमे उसके 
च्वि फिर प्रयत्न कना होगा । खेप हमारा उदेदय एक 
प्रकारका बनावटी उदैव्य हेता हे । कल्पना-निर्भित होनेके 
कारण वह हमारे अपने ही मस्तिप्ककी उपज है । मनोविज्ञान 
के एक प्रमुख विद्वान्‌ (इवर्करे अनुसार उदेश्य देल्की 
गरसन्नतापृं हल्चल्के अधीन हेता है । डीव अनुसार 
कामम एक प्रथक्‌ उदेश्च होता है ओर सदेव उसकी प्रभुखता 
रदती दै । खेख्मे दम अपनी बनायी हुई दुनियाका ही 
सामना करना पड़ता है । दाः कुछ अच्छे ठगक्रे वेलोमे 
थोड़ी वासविक्रता भी रहती दै । कामम हमे सर्वन वासविक्रं 
संसारका सामना करना होता दै । खलम हभ उस्लासपूर्ण 
आनन्द अथव। आनन्दमय उद्छ!सकी अनुभूति हेती ३, 
जिसे हमने “खिलादियोका मावश्की संजा दी है । इसके 
विपरीत सचाई ओर गम्भीरता कामको परिवित करनेवाी 
विदोषं है । 

इन सव लक्षणा समन्वय करते हुए हम कह सक्ते है 
कि कामम जव गम्भीरताकी कमी होती है, तव ~ करिया 
सेठ कदी ना सकती दै । वात यह है कि काम ओर 


५५ 
४ 
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चेच्छरे वीच कोद निश्चित विभाजक रेखा नदी वनाय जा 
सकती । काम ओर चेच्करा अन्तर मस्तिष्कके छकराव-विदोप्के 
ऊपर निर्भर करता द । इखीष्तरे याधुनिकर रिध्वाके पा्य- 
क्रमे कामके गाम्भीर्ये साथ चेटक्रियार्थीका समवि क्रिवा 
गवा हे | अतः पटु दस निष्कर्पपर होती दै कि खेल एक 
करिया हैः जो खं अपने व्वि की -जाती दै ओर उस्र 
उपज ( उदेश्य ) का ध्यान नर्क वरावर दौता = ॥ 
काम एक रेसी क्रिया दै, जो अयनेसे अल्ग किसी उदेश्य- 
कैल्यि की जाती दै। 
खेरके (7 9 (0 ५ 
खेलक विषयमे विविध धारणा 
चेल-सम्बन्धी प्रव््तियोके विष्टेप्रणकरे लि कड्‌ प्रयल 
क्रि गये द ओर वे इस प्रकार दं 
१. शिखर स्पेन्सरका सिद्धान्त--अतिरिक्त रक्तिका 
सिद्धान्त--इस सिद्धान्तक्रे अनुस।र॒वालकमे आवदयकतासे 
अधिक शक्ति भरी हुई दै । जिस प्रकार करिसी (सेफ्टी वास्वः 
द्वारा ईंजनमे बद्‌ जानेवाटी अतिरिक्त भापको निकाखाजा 
सकता है, उसी प्रकार प्रकृतिने खेले दवारा बाल्ककी 
अवाच्छित खक्तिको निकाठ देनेका प्रबन्ध किया दै; किंतु 
इख सिद्धान्तसे यह स्यष्ट नदीं होता कि खेक किन्दीं निश्चित 
धारा्भिं प्रवाहित भ्यो हेता है ओर थक जानेपर दम 
कयो चेते ई १ खेकनेवाके बाक्ककी समता उस ठोको- 
मोयिव इंजनसे की जाती दैः जिसने कोयलेकै दवारा 
आवद्यकतपसि अधिक रक्ति एकत्र कर री दै ओर इस 
देषु वह भाप निकरालनेके छ्यि विवश होता दै । 
२. कैजारखका सिद्धान्त--ताजगीका सिद्धान्त--इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन लाड कन्सने किया ओर बादम इषे 
पेयिकिका समथन प्रात हा । इन महानुभावकी यह धारणा है 
कि खे थकरे ह वाल्कौको ताजा कर्‌ देता हे; किंतु काम- 
की मति चेय भी शक्तिका व्यय संनिहित दै। जव हम थक 
जाते दैः तब हमे आराम करना चाहिये । इस सिद्धान्तसे 
प्रौढ व्यक्तियोके दृश्टिकोणका पर्चिव मिक्ता है । खेर एक 
रेखा साधन दहै, जिसके दारा हम _जीवनकी कठिनादूरयोको 
भूक जाते है । इसख्यि खे वाल्क स्नायु संखानके तजे 
स्नायु्ओको कामे खाकर थके दए. स्नायु्ओको आराम 
देता दै किं वे अपने भीतर एकत्र विषाक्त रखायनिक्‌ पदार्थ 
चे निदृत्ति पा ठं । 
३..काठं न्रूखकरा सिद्धान्त इख सिद्धान्तका प्रतिपादन 


क ¢ ॥ 
व्ह पूछा जा सकता हे कि वाक अपने र । 


| 
५१ 

६“ 
| 
| 
८ 





॥ 
म दै 4 जीवार्क निम्न श्री 
चेख्का अस्तित्व नही क्यकि उन्दं अपने पूर्वज रं 
ओर आदिदा परेत दी परिपक्र होकर प्रात हेते द| € 
विपरीत उच्च श्रेणर्योमे अपरिपक्रताकी अवशा बहूव क 
दोती हैः इसि उन्द चेर्क्रौ आवद्यकत। वनी हू 
दस सिद्धान्तक्रे अनुसार खेठ प्रकृतिकरी एक युक्ति रै क 
द्वारा वाल्क अपनेको वातावरणक्रे अनुकर बनाकर 
भविष्यका निर्माण करनेमे समथं दता द । वि्छ्रह् 
एक गद्का पीछा करे चह पकड्नेकी कला सीव 
कुछ नदीं करता । जन्मक्रे समय मानव बहुत है 
होता दै ओर उसे अपरिपक्ताका सथसे अछि € 
मिक्ता है । साथ ही खेरकी प्रवृत्ति मी उमे अष्कि 
तक वनी रहती है । कारं ग्रूसके इस सिद्धान्ते अ 
खवका अच्छा समाधान दौ जाता है । मानवी (+ 
विभिन्न रूप होते है; क्यो फे सनुष्यकरे उत्तदाविध 
जर भिन्न हेते दै । 

४. स्यैनटी हाककरा सिद्धान्त--ईष सिदान्कै 
सव जीवधारी उन खितियोको दुदरते ॐ ह ६" ५ 
उनके पूर्वजोका विकास दुआ दै । जहा क ध 
कृतिम एक प्रतीक्षा सश्चते दए आगेकी अ | 
वरहो स्टैनली हाले चेल्को एक पुनरात मान ८ 
की ओर मुडता है । सम्भवतः दालक छ ह 
का आश्रय दैकेख्की धारणाम मिला कि १ ॥ 
वंश-परम्पराके इतिहासकी पुनराग्र्ति मात 4 
सयैनली हाक अनुखार मानवी चेल्की १ 6 ¢ 
क्रमृभे पायी जाती हैः जिसमे मानव जा (६ 4 
है| वाल्कका काटनाः करवट बदनाः ग ह ६ 
आदि छोटे खिलाड़ी जीवधारिर्थोका + 1 । 


दोडना, दिकार करना, फैकना, कूदना अ (1 # 
मनवी पूर्वजेकि ठंगर है । बलकरी १ ॥ 
उय॒बहार मानव-जातिके विक्रासकी धुमबकई + # १४ 
है । स्वनात्मक कामि वाटककी दिन नत 
जीवनकी सधि दिखती हे । खमूच्छि था > ६८ 


मानवक पूणं सामाजिक विक्रसको प्रक १ 
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क्रियाजौको दुदराते क्यो दै? इसके व्यि स्टैनली दाटको 
एक दूसरे सिद्धान्तक्री खोज करनी पड़ी । 


५. स्टनटी हाल्का द्वितीय सिद्धान्त-स्येनटी हालने 
अपने पल सिद्धान्तसे असंत्ट होकर एक दूसरा सिद्धान्त 
खोज निकाला; जिसक्रे अनुसार बाल्कमे जन्मकरे समय इतनी 
अधिक अवाच्छित प्रवृत्तियों होती दंकरिवेद्रन की जर्वः 
ता ससारमे एक ब्रा उपस्रात खड़ा हो जाय । इसट्यि खेठ 
प्रकृतिकी एक वड़ी युक्ति दै, जिकर द्वारा वाल्क अपनी 
प्रृत्तियोके परिष्कारमं समर्थं होता है। मनोविज्ञानके 
सुप्रसिद्र विद्वान्‌ (ननका कथन है कि (मनुष्य बुराई ओर 
वेरहमीकी अति प्राचीन प्रवृत्तियेि दुटकारा नहीं पा सकता; 
कंतु खेक उसक्री दारारतको छीन लेनेका एक उत्तम उपाय 
टै खेत्रे द्वारा मनुष्य उन प्रवृत्तयोको सामाजिक विधान- 
के टि प्रेरक महप्रणं शक्तियोके रूपमे परिवर्तित कता 
दै । खभावते हम लड़के दै ओर हमं छडना अवद 
चाहिये । सभ्य मानव (चेल ठ्डता दै । दमारा प्रसेक 
खेट एक नकटी लडाई दै । आज जो बहतेरे पहेला भर- 
कर धनवान्‌ होना चाहते हः मानो वे भाग्ये ठडाई 
ठाने हए दे । 


विभिन सिद्भान्तोपर विचार 


अध्यापको उचित दैकरिवे इन सिद्धान्तमिंसे क्रिसी 
एकपर आखा न ख्ख; क्योकि ये एक दूस्ते पूरक दै । 
खेखके सम्बन्धमे हाल्का सिद्धान्त अधिक आशाजनक दै; 
क्योकि दरव्यकी मति खेल्पं भी चाल्क खरायुओंका प्रयोग 
प्रधानतः होता दै । इसके विपरीत जह खेर्का स्च 
बुद्धिसे अधिक्र होता दै ओर शरीरसे कमः वहां भ्रसका 
सिद्धान्त अधिक रिक्षाध्रद ओरं सारगभित दै । पहटे 
सिद्धान्ते जिस शक्तिका उल्छेख दै, वह्‌ शारीरिक शक्ति दै 
ओर पोचवेका अभिप्राय मानसिक चाक्तिपे दै । अपनी दती 
हुई भावनाओं चुटकारा पाकर हमै जीवनकी तेये 
सहायता मिलती है । केजारसके सिद्धन्तत् अन्य सिद्ध न्तोका 
मेढ नहीं तरैठता । हारने एक सखनपर कहा है “खेल्प 
आत्माका उतना ही योग दैः जितना शरीरका । अतएव 
योग्य रिक्षकका यह विश्वास होता द कि खेलपे वाल्क भावी 
जीवनकी गम्भीर क्रियाअक्रि रिदसं्पे अधिक कुछ नदी 
करता, ओर वाल्क मस्तिष्क तथा चरके विकसक ध्यानः 
मे रखकर वह्‌ चेक्की मावनाका सभुचित उपथोग करता ह.1 


प 


अध्यापकों ओर अभिमावकद्ारा बाक्क-वाख्किाकि 
खेलोका सदानुमूतिपूवंक निरीक्षण क्रिया जाना चाहिये, 
ऊप्रसे उनका नियन्त्रण उचित नहीं। 
~. [क (~  (@ ६५/ 
खेटके षिकासकी यितियों 

(जडः नामक एक अमेरिकन मनो्वेज्ञानिकने खेचरी 
पोच अवस्था्णं बतायी दै-- 

१- जन्मे पाच वपरतक्र दोरावका खेक--इश् अवस्था 
वाल्क अपने हाथ-पेर आदि अङ्गका एक निश्चित गतिसे 
संचालन करता है ओर खे केवकं वाक्कके व्यक्तित्वसे 
सम्बन्ध रखता दै । वाल्क अपने हाथ-पैर चला-चलाकर 
रारीरके तन्तुओंको राक्तिसम्पन्न करता है ओर उसे इसमें 
प्रसन्नताकी प्रतीति होती दै । इस सतिम यह आवश्यक है 
क्रि बालक्रको खेलनेके छथि चमकीली चीजें दी र्ये ओर 
उसे दीठे वस्र पहनये जार्य, जिससे वह अपने हाथ-पैरोको 
मनचाहा चला सके । अतिरिक्तं शक्तिक्रे सिद्धान्तद्वारा इन 
शारीरिक चेष्टाओंका अथं स्पष्ट हो जाता है कि बाक्क अपनी 
अतिरिक्त शक्तिसे बचना चाहता ३ । 

२-रपचसे आठ वपर॑तक अनुकरणात्मक खेल--इस 
अवाम वाल्क दूसरौक। अनुकरण करना चाहता है । इस 
सथितिमे वाल्कके लि . पाक्त जानवरेका म्बन्ध अच्छा 
होगा; उमे सीधे-तदे खेक चेरमैकी सुविधा होनी चाहिये । 

३-आटसे बारह वष॑तक्र सपर्घात्मक खेक-आठ वर्धकी 
अवसाम वाल्क अपनेको दिखानेकी प्रदृत्ति परिपक्र हो 
जाती दै। मनोवैज्ञानिक शब्द वलोमे इषे हम 'आत्मद्छधाकी 
अन्तःप्ररण। कगे । यह अन्तःप्रेरणा ठडकियोकी अपेक्षा 
कड्कमे विरोपर होती ह | शिक्षकक उचित है करि वह इस 
सितिकि . वाख्कोमे लडाई-्चगडेकी अन्तःपरेरणाका 
सदुपयोग करे । 

४-वारहसे अठारह वषतक सामूहिक खे--इस अवस्थामे 
वाल्क मिल्कर खेख्ना चाहते है इते हम सामूहिक 
अन्तःपेरणा करगे । यह आवश्यक है कि इस सितिके 
वाल्क-बाल्करओंके सामूहिक खेलक ख्थि कुछ सामान्य 
नियम निर्धारित किये जाय, जिने वे समूहे दुगं णेस 
व्रच सके | 

५-अठारह वधस आणे विचातमक खेल-इस अवस्थामे 
व्यक्ति कुछ एसे .खेक खेलना चाहते है जिने शारीरिक 
र्का अभाव होता दै जैसे ताश ओर शलरंञ । टेनिख | 








== 








| 
( 
| 
॥ 
| 
1 
{ 
। 





२६८ पुत्रवती जुवती जग सइ । रघुपति नमतु जु खुतु हाई ॥ ‰ 


न न === =-= 





ओर गोत्फ-जेषे सेलयै भी शारीर संचालन थोडा दोता 
है, इसल्यि उन्हं मी इस सितिके खेलोमे खान दिप्रा गया 
हे । यही कारण दै कि दाईस्वूल्के बाल्कोकरे ल्य टनिस 
उपयुक्त सेक नहीं समज्ञा गया । रिक्षक्को उचित दै कि 
वह इस स्ितिके वियर्थियोंको खेर खेकते दए सोचनेका 
अवसर दं । इस बातपर घ्रान. रखना चाहिये कि कडकों 
ओर ठ्डक्ियोके सेठ प्रारम्भिक अवयसि. ही भिन्न होः 
क्योकि ठछड़कामं आविष्करकी भावना विशेष हेती है ओर 
लड़करियोमं अनुकरणकरी प्रवृत्ति विरोपर मत्रामे पायी जाती दे | 


खेरका अभिनयात्मक सूप 

वाल्कके व्यक्तित्वकरो सामूहिक रूपमे विकसित कश्नैमे 
खेलक्रियाओंका अपना निजक्रा म । खेलक्रिध्राओंका 
एक मुख्य लक्षण मिथ्या विश्वासकी भावना दैः जिसका 
आशय अपनेको दूसरेके सानपर सपञ्कर अथवा अपने ' 
ल्थि काल्पनक परिस्िति्यां खड़ी कके तदनुसार आचरण 
करना हं । दूसरोका। पाट अदा कष्नेमे बा्करोको एक 
स्वामाविक्र प्रषनता होती है क्योकि उनम अनुकरणक्री 
हृति विशेप्र मात्रामे पायी जाती है । काऊ गरूसके सिद्धान्त- 
के आधारपर वाल्क कस्यनक सहारे बरहुत-सी अनपे, बातें 
सीखता ह । मिथ्या विद्वासके इन चेलोद्वारा आत्मदलाघाकी 
दवी हदं भावनाओंको प्रकट दोनेका अवसर मिलता है । 
स्टेनटी हाल्की सम्भतिमे जानवरोके खेर खेकनेसे व्चोकी 
भावनां परिष्करेत होती द । वच्चे जव विद्धी यार 
सगे या तीतरी बोटीकी नकट करते दैः तव घरके वडे-बूदे 
प्रायः अपने धवसे परेशान रहकर उनपर स्लह्धति है | 
यथार्थमे वाल्ककीं ये क्रियाएं पुनणबरत्ति ( पुनर्जीवन ) 
की क्रिया दै ओर शक्तियोको परिष्कृत करना इनका 
प्रधान उदेश्य दै । 

कुक खे.गके मतानुसार मिथ्या विश्वासकी भावना 
बा्ककरे मस्तिष्ककरी पूरक प्रवर्ति द । वाल्कके वास्तविकं 
जीवनम जिन वस्त्ओंका अमाव होता है, उनक्री पूति वह 
मिथ्या विश्वाषद्वाण करनेमं समथ दौता दे । बालक छाठीको 
अपनी यगेकि वीच डाक्कर तथा उसे अपनी सवारक। 
घोड़ा सपह्यकर दौ ता है ओर मिथ्या विश्वासके दारा वह ल्य 
उसके स्थि सचपुच घोडा वन जाती दै । जिस प्रका कल।- 
दवाय मानवी याक्तर्योका परिष्कार दोता दैः उषी पकार वच्चे 


अपनी दवी इद मावनाओंको मिथ्या विश्वासे सहारे प्रकर 


ध । बाल्ककरो अपने मागम वाधक 
# को पशजित क्नेमं प्रसन्नतका अकुव होता हे । 


ए 
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अपन छद एक दुनिया जप वसार जर्‌ अपनेको 


एकमात्र आवपति अथवा नायक समञ्चकर्‌ पट्‌ 
वङ्ाक्रा दरानका एकर माग द्द्‌ नक्राल्ता है | 


बालक जि राट्‌ जीवनकी प्रताक्ताकप्ता हैः ककर 
ऊुछ अनिध्ित दोता दे । इसलिये मिध्या विशरापपी 
एक बड़ी युक्ति दैः जो वाख्कको म वभ्यमे समी पका 
रहन-षदनकी कुछ-न-कुछ तेयारी करा देनेका उपकर। 
इस प्रकार वाल-जीवनमे सवत्र पायी जानेवाटी इ पृ 
विशेषका जीवशाघ्ठके अनुसार एक प्रमुल ध्येय है # 
विश्वासकी इस भावनाते यहं आशव कदापि नही गरि रक 
्पिध्याः को व्यथाः से अधिक सपञ्जता ह | लटक पपि 
पर बार्कका निर्माण नहीं होताः प्रत्युत यह मिधाश्धि 
जीवशाछ्रकी एक एसी आवश्यकता, एक रेषा लम 
जिते जीवनके प्रारम्भिक वेम वाल्क आ्मपिका 
वास्तविकतके वोक्ेते ठहने नदीं पाता । 

अस्त, मिथ्या विश्वा वाल्क पूर्णं विकसक ए 
वाहक दै ओर वई उधे वतावरणक्रे असुकरूठ क 
सहयिक दी | उयो-ज्यों वच्चा वड्‌ ६7 रिफ ५ 
होता जाता दैः मिध्या विश्वा भी उक कषत ॥॥ 

| जीवने इसका एक निशित सप्रथ होने कए 9 

ओ< अभिभावक दोनोका यद कर्तव्य हे कि वे इव 
परियोकौ कदानिय[-जं ते सुन्दर कसक लप १ 
कसते हुए बाछ्ककी शिश्चामे इसका समुचित उधर 
खं सद्व तत्पर्‌ रहं । हि वि 

खेले विधयमे विविध धारणाओं आओ९ उछ", ॥ 
स्थितियोपर विचार क्ते हए दमाय अभिप्राय , 
हरि पाठक प्रक्रतिकौ इस महघपूण र्वि ५। अी 
उशते दए वाल्क रिक्षा-दीक्षकि सम्ब 
दष्किणको कुछ अधिक उदार ओर व्यापक ८. 
जहा मनोविनोदः गारीरिक विक्र त्था ४ . 
छ्ये आवद्यक दैः व्हा प्रक्र तपे समन्वय ५ ४1 
उसका काथं 


अफ 


। जीवन जितना छत्रिम ^ ॥ 
दीता जाताहैः खेठोका ठंग मी उतना ९4 
व्ययसाध्य हो रहा है | अव कंकडि्योते लाट ॥ 
खेलेका खेप कदाचित्‌ इसीलिपि हो रहा दै । ८ 
से खेखोकरा सीधा सम्बन्ध है | अंग्रेजी वेट (त 
जर निस, बूरोपीय सपाजकी अधिक ५ दरी | 
परिस्थितिकरे भी योतक हैँ | क्या हष कभी अ [ 
जीवित रखनेके लि सचे होगे । ५ 


५। 


3 





५ ५ ४ 1 
॥ 

= १, ॥ । 
५ ॥ ५4 ४ 
९८0 तु 
9 
^ च 

ङ 

^ 





1 | 
ष य न ॥ न --- 5 ५५ 
= -=~ =-= >~ --=~- ष -=श्् ~ ~> 





^~. ५ न 


‰ चु्धियां केसे वितायी जार्यं ? * २६९ 











दुर्यो कैसे बितायी जाथे 


( केखक--ॐ° कमांडर पं० श्रीज्ुकदेवजी पाण्डेय बीएस सी० ) 


भारतवर्पमे विद्ाधियो ओर अध्यापको दोसे तीन 
महीनेका वार्पिक अवक्रा मिक्ता दै । चहि जिस पसे 
देखिये अधिकांशतः ये टे अवकाश व्यर्थं ही ँवयि जाते 
टं । कणी-कमी यह सन्देह होने कगता। है कि इसे अवकारा 
कडना भी चहिये कि नहीं । प्रायः न तो इमे कई उपयोगी 
काय॑होता दैः न कोई विशे परिवत॑न अर न के 
आराम दी मिक्ता है । इसछिभरे यदि हम अवकाशे यथा- 
संम्मव पूणंतम लाभ उठाना चाहते हौ तो हम अवकाशका 
सुनिश्चित कार्यक्रम वना केना आवश्यक दै | 
अ) 

जिनका चा वर्षमे खास्थ्य अच्छा न रष्ाहो, उन 
छात्रौको एेसी आयोग्शालओं, स्वास्थ्यधामों ओर शिविरे 
भेजना चाहिये, जो उनके स्यि विशेष रूपसे आयोजित 
क्रिये गये ह । अमेरिका ओर रूस-दोनों देशे विदार्थियोके 
द्यि नियमित रूपसे अवकाश-रिविर आयोजित किये जाते ह । 
अमेरिकामे ये दविर व्यापारी ठंगपर चलये जति दै ओर 
प्रतिवर्षं इनमे अधिकाधिक छात्र आक्रष्ट होते द । 

वेज्ञानिक वादार, उचित कामः चे-कूद ओर आरामकी 
व्यवसा उनके स्यि की जाती दै ओर उन्द समस्त सुविधा 
सुखभ की जाती है जिनमे मनोवे्ञानिक पथनिर्देशः 
निकित्सक-सेवा, उपयुक्त भोजनः व्यायामः जक ओर खले 
चेक कूद तथा मनोरञ्नन---सभी सम्मिलित दँ । अमरीकी 
शिविरका प्रयोजन केव समग्रतः ही नदी, बल्कि एकान्ततः भी 
सुखका अनुभव कराना होता दै । यह पारिवारिक बातावरणसे 
विल्ग॒खावलम्बन ओर सख्शश्चणके वातावरणका अवसर 
प्रदान करता दै । यह उसके शरीरिकः भावनात्मक ओर 
च।रित्रिकं निर्माणे योग देता है । यह उसे एेसा परिसर 
प्रदान करता है, जिसमे उचे नूतनः प्रीतिकर ओर वृिकर 
प्रयत्नका अवसर प्राप्त हो । 

रूसमे छ्नोके अवकाश-शिविरः वेकि रिक्षाबोडके 
दारा आयोजित होते ह । इनका सख्य व्यय्‌मार बोडं बहन 
करता है, अभिभावक अपने वेतनके अनुपातमें कुछ अंश 
इसमे देते है । प्रस्थकं वि्ाख्य अपना ग्रीप्म-िविरं खयं 


आयोजित करता है ओर क्रिस स्ायी खठ्मे वचोके रहनेका ह 


प्रबन्ध ॒क्कड़ीके मकानों या पुराने ग्रामावासमे रहता है । 
रूसी शिविरे वरेमे सवर्ते उव्छेखनीय वात यह है करं 
दिक्चस्प का्य.कलापः सखसख-विश्राम ओर मनोरञ्जन प्रस्त 
करनेके साथ-साथ यह नागरिकतामे शिक्षित करनेका भी 
कार्य करता दै । प्रत्येक रिविर गु्मोमिं विभाजित होता है, 
प्रसयेक गुद्म पंक्ति, प्रलयेक पंक्ति ओर गुद्मके ऊपर 
छाोमेसे दी एक नायक होता दै । पक्तिनायक गुर्मनायकके 
ग्रति उत्तरदायक हेता है ओर गुल्मनायक छात्र शिविरनायकके 
प्रति । रसोई वनानेके अतिरिक्त सभी काम वारी-बारीसे 
विभिन्न प्॑ति्योदारा हाथमे छठे चयि जाते है । प्रतिदिन 
सन्ध्या-समय रिविरका ध्वज-उत्तोखनक्रे अनन्तर अलाव 
लगता दै । रूसी रिविरका समय-विभाजन प्रायः कुक इस 
तरह हेता दै 

७ वजे प्रातः--सोकर उउनाः सुबरहकी ड्ल । 

७।१५ प्रातः- नहाना-धोना ओर व्रिस्तर ठीक करना। 

७।४५ प्रातः-प॑क्तिमे खडा हो जाना । 

८ प्रातः-जल्पान । 

८।३० से ११--सखतन्त्र समय । 

११ से १२ दिनतक--सू्य॑लान ओर तैरना। 

१ बजे अपराह--दोपहरका भोजन । 

१।३० से ३ अपराह्ल--विश्रान्तिक्रा समय । 

४ अपराह्न चाय । 

४।२० से ६ अपराह्--सखतन्तर समय । 

७ वरजे सन्ध्या--रात्रिका भोजन । 

८ से ९। १५ रात्रि-रिधिर अराव । 

९। १५ रात्रि--प॑क्तिवद्ध हो जाना । 

९।३० रात्रि--विस्तरपर जाना । 

१० बजे रात्रि--अन्तिम बिगुक । 

सखतन्त्र समयमे दर एक छात्र अपनी मन-मोजके 
अनुसार कुख-न-कुछ काममे ठ्गा रहता है । जैसे किसी 
पेडकी छायामे पदता रद, घासपर बैठकर बातचीत करतां 
रहे तूलिका या ठेखनीका अभ्यास करे या बागवानी विपान- 
शिस्पः व्यायाम-रिक्चकके साथ खे या अभ्यास या शिविर 
ष्की सफाई जे संगठित कारयोमि अपनेको कगा सके । 
सन्ध्ये प्तिबन्धनमं .दिनके -कारयोका .केवा-जेखा खवा ` 
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र ५ नतर वञ्च भलि वादि विभानी । राम विमुख खुत तें हित जानी ॥ + 





जाता ~ ~ ~ 7 कक ओर अगे दिनके ल्मि कार्थक्रमकी घोषणा 
की जाती है । उसी समय नियमोके उष्लद्नकी घटना कोई 
हई रहती दै तो उसकी सूचना दी जाती दै । 
अवकादके अन्त होते-होते रिक्षा-बोडं सर्वोत्तम रिविरका 
निर्णय करनेके ल्थि एक कमीशन मेजता है जिससे उसे 
ला्ष्वज प्रदान किया जाय | स्वास्थ्य ओर चेक-वूदमे 
खापितं उक्कप्रं साड, प्रथम सहायता ओर तैराकीमे जीती 
हई पटिकार्ण, रिविरमे गदे नमूने, दवाये हुए पूकोके संग्रहः 
घोधोके सग्रहः पत्तियोकरे संग्रहः जिटेकी वनस्पतिके वरिमे 
देनन्दिनिर्या, विभिन्न टोलियोके कायक छायाचव्र--ये सभी 
जचि जाते है । जो शिविर लाल्ध्वज जीतता दैः वह इसे 
अपने विद्याख्यमे वर्धके अन्ततक गर्व॑से फदराता है ओ 
वरषान्तपे जिल्मे अगे वर्क पुरस्कार व्यि छोय देता दै । 
मे पड़े छातरोने रूसमे गरमीकी दुद्ियोमे अपने 
अध्यापकरौकी देखरेखमे सामूहिक जौर सरकारी चेतोके कामें 
सहायता भी की थी | उदाहरणार्थं १९४२ के ग्रीष्मे 
पैताखीस लख विचार्यो ओर आट लाल अष्यापकोने 
खेतीमे हाथ व्रैटाया था। इसके अलवा छरे-छोटे बचाने 
विभिन्न कामके स्थि वैरी ( फक ); कुकुरमुत्तौ ओर 
ओषधियोका संग्रह भी किया । केवर बीस प्रदेशोके वचचोने 
स्थानीय अधिकारि्योको कमसे-कम ३४४ यन सुखाया 
कुङ्कसम॒त्ताः ५७६४ टन नमकौन ओर सिरेमे छोड़ा 
करुकुरमुत्ताः २३१५३ टन वरेरी ओर फल ओर ११५० टन 
ओप्रधि संग्रह कके दिया था । 
मारतवपमे खस्थ छाचको समाज-सेवके उपयोगी कारयोमिं 
छुद्धियोमे ठ्गाना चाहिये । उत्तरप्रदेशके उच माध्यमिक 
विदार्य उदादरणाथं दो महीनेके ल््यि वंद रहते दँ । प्रत्येकं 
वियाख्यको दो टो्योमिं ्बोटा जा सकता दैः यह रवैयवारा 
ऊपरसे दो ताकि प्रव्येक टोली समी बय ओर कक्षाओकि 
छात्र आ जाये । इन टोकि्ोको पचस-पचसके यमे तोड़ा 
जाय । प्रध्येक शुयके ऊपर एक छात्र नायक रहै ओर उसके 
साथ एक अध्यापक संग्न रहें । प्रव्येक गुटके खि अटग- 
अल्ग छः सत्ताहका कार्य सोप दिया जाय । 
गायोके बीच कामका विभाजन बहत सरल्तापूर्वक 
क्रिया जा सकता दै । एक गाव चुनकर कुछ्को सुधारका 
कार्यं द्या जा सकता दै । गावके समीप एक उपयुक्त स्ट 
चुन ल्वा जाय, जर याट अपना पड़ाव डाल स्कर । दिने 





कु निश्चित धं्ोमं . खडके गौवमे काम करेगे ओर मामः 








[सि 7 ~ 
वासियोकी सहायतासे गोवक्े इ्द.गिदं 
फाद्‌ करेगे । ञ्योपड़को व = क 

[सुडपि 
वातायन खीर ग्रामवासियोको शारीरिक खा 
स्च्छताकी दिक्षा दं ओर चेचकः दैजा अर तीर 

दं टीका ल्रवायें | सन्ध्वा-समय साहिषियक वधा खा 
जाय । छोटे पुसकराखय भी सखापित क्रििजा सको 
बत्‌ प्रस्ठत क जाव आर कथाएं सुनायी ज क्षि 
कि गोववालोको विश्वके बारेमे जानकारी वदै घौर 
अज्ञान ओर अन्धविश्वास कम हो । यदि ठ्डके अकष 
एक राया ख सकः त] अपनेको वहूत आसानीपि छरी 
बना सकते हं । सन्ध्या-समय खे आपोजित करिया 
ओर राप मनोरञ्ञनका कायं-करम रखा जाव । बच 
ल्घु नारक खुली हवामे खेटे जवे < सस्ते, धकर 
समञ्चमे आने खायकं चेक सिखाये ज्ये | वाद च्छं 
सरकारका यह कत॑व्य हो जायगा कि वह छरके द्वार प्र 
कार्यको जारी रक्खे ञौर उसे ठोस वनाये । यदपि छर । 
मी इसके व्यि प्रोत्साहन देना चाहिये कि वे अकत शी ) 
ष्म . चाद वर्षमे भी बीचवीचमें रविवालीर | 
जाकर देख-माट करं | छा्चौकि स्यि दिनम अर्पि ॥ 
मन-वहटावक। समय अवद्य रखना चाहिये । 

इसी भ्रकार छाोको दुष्धिवोमे वडे चेते ५ 

वाडि्योभे काम केके छ्यि लगाया जा सकता दै । ९8 
खाय्र-र.पादन वदानेके साथ-साथ इससे राही विव्रर्थगे 
भरतीके समीप मी लाया जा सकेगा, जिवके अचरे $ 
रिक्षाने उन्ह विख्ग बना रक्खा है । सम्भवतः व 
रिक्षाके जनपदीकरणका प्रथम चरण होगा आर न 
पीछे ्राम्य-विद्या्य ओर महाविद्याख्योकी साधना १ 
रदेगीः जिनमे कि ्रामीण अर्थ॑शाखरः प्राम्व-समार्ज 


॥ 


ग्ाम्य-पुनरनिर्माणः गराम्य-साहरकारी ओर सहकार) ५ । 
उपवन-विज्ञनः गोदोहन ओर कृषिः पद्यस्व 
दिस्य आदि-आदि विष्ोकी रिक्षा दी जा स्क / 
खेलमे लगे युवकों ब्रत एेसे भी निकट य ॥ 
बहत आसानीके साथ प्रोदृ-साक्षरताक। कायं ५ कए | 
क 9) {| 
खतरे अवकारा विवारथियोको यात्रा ओर ५ ६ । 
भूमिके द्शंनका मी सुनहटा अवसर प्रदान % । 
जिषके बारेमे वे साल्भर्‌ पदते रहते है । वे आग! + 
पूना, इन्दोर्‌ सुवनश्वर, दैदरावाद्‌-जैसे एेतिहासिक 
जार जा. सकतेदैँ) वे कारी, गया; पुरीः प्रयागः; 







४ छुद्ियौका सदुपयोग कैसे हो १ # 


२७१ 








मथुरा ओर हरिद्रार-जेपे तीर्थम जा सकते दै । वे जमदोदपुर- 
मे टाटा कारखाना, कल्क्तामे वाया ओर हिदुखान मोटर 
कारखानाः वंगलोरमे भारतीय विपान-कारखानाः कानपुर 
अहपमदावादः वम्बई जर सूरतपतं कपडेकी मिढ-जेषे प्रमुख 
भारतीय ओवोगिक केन्द्रे जाकर ठहर सक्ते दे । वे प्रध्वीकी 
गरिमा हिमाट्यसे प्रेरणा प्राप्त करनेकरे स्यि पहाडंकी यात्रा 
कर्‌ सकते है या नौकमिं गङ्घाकौ यात्रा कर सकते है एेसी 
यात्रा ज। कि मारतीव संस्कृति ओर सम्यता--पुरातन ओर 
नवीन दोनोके वारेमे उससे कदं अधिक रिक्षा दे सकती 
हैः जितनी पाटशालसओके समस्त व्याख्यान नदीं बतला 
सकते । वे भारते उदानो ओर सौन्दर्य-खलको देख सकते 
है । इसके वड़े शि्वा-केन्द्रौ- संग्रहारर्थोको जाकर देख सकते 
ह| वे अभिमावक अपने वच्चोकेा वाहरं विदेदामं रिक्षा- 
पर्यटनक्रे ल्य मेज सकते हं | उन वचचोको विदेश भी मेज 
सकते है | वि्याल्प्के निय का्थक्रमकरा यह अङ्ग देना 
चाहिये क्रि वे छत्र नायक ओर अध्यापकोके देख-भाक्के 
अंद्र रेस यात्रा-योलि्योका आयोजन करं तथा दूसरे 





सरकारी अधिकारियोका उन्द दयूट ओर आवद्यक्र सुविधा 
देनेके छि प्रस्तुत रहना चादि । 

क्य[ उपरक्त प्रस्ताव स्वाकार करनेसे पदठे ही कामके 
वोश्चसे ठरे अध्यापक्रके ऊपर असह्य भार वद्‌ जायगा 
अगर इसे अच्छी तदह कार्यान्वितं क्रिया जाय तो आवद्यक 
नहीं ह करि भार वदे  रिविरेका प्रबन्ध विद्ार्थर्योको खथं 
करना चहिये । परे गुट या शिविसकी मी देखरेख करनेके 
टि. एक अध्यापक पर्वाप्त है ओं उसे ख इस अनुभवखे 
नया आनन्द ओर ठम दोगा । वड़े विधाखर्योमे जां 
२५ या ३० अध्यापक दै व्हा प्रसेक अध्यापक जीवन- 
कालप सिफं केवक एक वार ही देखरेख की जायगी । अशा 
हैक्रि वहृत-सेतो एसे भी अध्यापक हग जो २५ वके 
मीतर एके अधिक वार रेते रष्रनिर्पाणास्क कार्म 
योगदान देनेके छनि अपने वचोको पथनिदंश स्वेच्छासे 
कए्ना चदे । प्म इस पथपर केवर एक वार आगा । 
इसल्ि जो उपकार मेँ कर स्रः मुञ्चे अभी कर लेना 
चादिथे; क्योकि फिर इख पथपर मुञ्चे नदीं आना है 1? 


->---> ९ व्< 


दद्धियोका सदुपयोग केसे हो ! 


( रेखक--प्रतयक्षदरीं ) 


भारतव्पे स्कूठ-कलिजिप वर्पभरमे ठपभग छः महीने- 
का समथ दुद्धं चखा जात दै। इषे सलमूस 
जितनी पदायी होनी चाहिये, उषम दो साल खग जाते दे 
इस प्रकार समय ओर धनक्रा अपव्यय होता है । यह बहुत 
बड़ी राष्टि हानि द; पर इस ओर क्रिसीका ध्यान नही 
जाता । आवद्यक मामूटी चुियेकरि अतिरिक्त पूरा समय 
पदाय दे देनेसे विाथीं कई साक पे योग्यता प्राप्त करके 
जीविकरा-अर्जन करमे योग्य वन सकते ह । दूसरे, जव्रतक 
विारथी-जीवन रहता दैः तव्रतक प्रायः घसकी चिन्ता नहीं 
रहती । दोष्टटो ओर बोरदिगोमे एक-दूसंर्की देलादेखी 
विव्ा्थी बेहद खर्च करने ` छ्गते दहै । गरीब प्रिता या 
अभिभावक ऋण लेकर घर-जधीन बेचकर पुत्र पद लेतेपर 
लू पैसा कमाथेगा--इस आशासे उसकी मग पूरी कसते 
रहते ह । इधर ज्यो-ज्यो उप्र वदती है व्यौ स्यो भनमे 
विकार वदने छते ई । कुसङ्ग मिलता ह सिनेमकर उत्तेजक 
द्य देखनेको मिते है, घरे कारम नफत हो जाती दैः 
फैशन ओर विकासिताका शिकार शे जते दै निघते 


उन्छृह्घकता ओौर चरित्रदीनता बद्‌ जाती है । चारौ ओर 
हानि-दी-दानि होती द । यदि ये दुध्या कम हो जावे ओर 
पढाईम समय क, तो ये सारी बुराद्या बहुत अंशम अपने- . 
अप दूर हे सकती है । 

लुष्ियोमे लङ्क आवासा धूमते द या आ्घ्यमे सपय 
व्रिताते दै इसलिगर लुदधियोके समयमे मनोरज्ञनक्रे साथ ही 
ज्ञन-तरद्धि हो, इसके स्वि रिक्षा-मनीषिर्योने यह सोचा कि 
(अवक्रारके सपय विद्या्थींगण अपने-अपने अध्यापकोकरी 
देल-रेखमे याच्रा-ोखी बनाकर देशम जर्हा-जहां उपथोगी 
सान दै, वर्ह जर्वेः सेवा करना सीख, ओचोगिक केन््रौको 
देखे, एेतिदासिक संका निसक्षण करे ओर अपनी 
जानकारी बद्व । एेसी यात्राःटोल्योके व्ि रेख्वे-विभाग 
रेखक किराया कप करे ओर जह -तहौ सरकारी अधिकारी ` 
भी आवद्यक सहायता करे । प्रस्ताव उचित है ओर ठीक- 
टीक व्यवष्या ओर अनुशासने काथं हो तो, समयकरा कुछ 
उपयोग भी हो सकता है । विदैशोमे व्यवस्ितरूपसे एेसा 
होता मी दै; परंतु हमर य्होकी सिति दूसरी ही दै । यद्यपि ` 





४ € < भ्‌ र 
२७द # जो अपराधु भगत कर करदं । राम-रोष-पावक सो जरदई ॥ + 





वायो तायनमचेयी ववर निणयकरे अनुसार यहा छात्र-खात्रा्ओंकी यात्रा-रोरवियो 
बनने ठगी है ओर उनका देश-भ्रमण भी आरम्म दो गया 
है पर इस यत्रं जो निम्नठ्खित बुराद्यो पैदा हो रदी 
हैः उनके सम्बन्धमे भी कुछ विचार कना परम 
आवद्यक्र है । 

१. जान-बद्धिकी जगह विदार्थो सैर-सपटे ओर 
मोन-शौकरकी भदृत्ति बद्‌ रदी दै । 

२. धनका खचं बहुत वद्‌ रहा है । इसके अनुपातमे 
लाम बहुत ही कम हेता हे । 


३. खुद्ियकि दिनम वित्रार्थी जो कुछ धरका काम- 
काज देखते-करते, उसे नीं कर पति है ओर धरसी 


जानकारीसे वञ्चित रह जाते है । 

४. याव्रा-टो्खीके विवारथी अत्यन्त छच्छन्द्‌ हो जति 
हे । कई बार स्वयं खो देखा गया है करि विदयाथियोकी 
एसी टोली जित रेरे डिव्वेमै, वसे, जदाजमे यात्रा 
करती है, उसमें अन्य यातरियोके नाको दम आं जाता दै। 
यैबिना टिकट या निम्नपरेणीकि टिकर लेकर मी उच 
रेणीके डन्येमे सवार हो जति ह ओर याचरियोको तंग करते 
ह । दिव्ठ्गी करना, उहाका मारकर सना, चाहे जिसका 
भनक उड़ाना, बड़े-बृदों ओर गरीवोसे केडखानी करना, 
ब्रह्मण साधुओंको पर्यान करना? रद-चठर्तोको तंग करना, 
तरह-तरहकी बोख्यां बोलना, एेसी कई वातं टोखीकि 
विचार्थी करते ह कि जिनको देखकर वड़ी ठ्ना आती है । 


पर्‌ कों कुछ बोर नदीं सकता ।- अगर किसने कुछ कहा 


तो रोी-की-योली उसपर ट्ट पड़ती है ज 


॥ द आर उसवेचो 
वड़ी दुद॑शा की जाती है | ५ 


र शोचाचरका साग, संध्योपासनाका लग, 
अचना तथा धार्मिक खाध्यायका त्याग, एकनूरेता 
खाना-खिानाः सभीका एक साथ खाना; अभ्व 
करना आदि करई एेसी वातं ह, जिनको विवारथी ध 
करते? पर इस यात्रा-टोलीके पह दोसर संकोचेकसे\। 
फिर उसमे अभ्यस्त हो जाते दै । परायः तरण अधाक़् 8 
टोलिोमें साथ रहते टै जिनका विदया्ियोषर कोई खः 
प्रभाव नदीं रहता । अतएव वे विद्या्थिरयोको किसी कासं 
रोक-टोक न करके उर्दि साथ हो जति दै। भे बनं 
आम तौरपर वद्‌ रही 

एेखी यात्रां ज्ञानब्रद्धिः मनोरञ्जन ओर विकि 
स्थानोंको देखनेका जितना छाम होता दै, उससे की ॥ 
धनका नाश ओर सवसे वदकर तो सदाचारका तच्‌ 
जाता है । इन बुराद्ोपे सर्वथा वचाकर यत्रा # 
व्यवखा हे तो ठीक दैः नदीं तोः, आनकर जैसे जीवि, 
उच्तर ( हाईस्टैडड ) वनाम खर्च, फशनः विछ । 
प्रमाद ओर असदाचार वरद्‌ रहा दैः वैसे ही दुह ` 
यात्रा-टोली मी बुरा्योके वदानेमे कारण होकर एष 
ओर देशक व्यि धातक सिद्ध होगी । इस विषयपर्‌ ४ 
विमागकोः शिक्षण-संखाअकरि संचाक्कोकोः अभिभव त 
ओर संयमी विवाधि्योको मी गदर विचार % | 
चाहिये । । 


(= 
ह। 
< 


1 च्या 


भाटक 


( स्वविता--भरीवद्रीरसाद्जी गुत आयः ) 
तम राके इतिहास हो ! 


तम अस्निकी भीषण खपर 
जख्ते हप अंगार हो, 
वम चंचखाकी धुति चपल 
तीखी प्रखर अखिधार हो, 
त॒म खौटती जटनिधि-खृहर 
गतिमय पचन उनचास हो ! 
त॒म रष्क इतिहास हो ! 


न व ~ 


तम कांतिकी आख्याईकां 
भैरव प्रख्यके गान हो, 
तम इन्द्रके दुदंम्य-पवि 
तम चिर अमर बलिदान ही, 
कम . कालिकाके कोप-- । 
परुपति रुद्रके शरू-खास हो ग | |. 
तवम राष्ट्के इतिहास ~. 






# भरौरामचरितमानसं ओर भगवद्धीताकीःशिक्षासे अनुपम साम # 
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भ्रीराभचरितमानस जर भगवद्रीताकी शिक्षासे अनुपम लाभ 


( टेखक--श्रीगयदयाल्जी गोयन्दका ) 


वाल्कौके चरित्रनिर्माणकरे लि आरम्भसे दी उनको 
एेखी रिक्षा दी जानी चाहिये जिसमे उनका चारित्रिक पतन 
` तो हो ही नदी, प्रव्युत उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे । इसके 
ल्ि सदाचारकी ओर सवंकल्याणकारी धर्म॑की शिक्षा 
आवश्यक द । एेसी व्यापक धार्भिक चिचक विना न तो चरि- 
निर्माण होगा ओर न देय, जाति जर समाजका हित करनेवाञे 
बाक्क दही वनेगे। इस प्रकारे सदाचार अर उदार धर्मकी 
रिष्चाके च्य हमारे यहां दो सर्वोत्तम ग्रन्थ ह--एक हिदीका 
भीरामचरितमानस ओर ददा संस्कृतका श्रीमद्भगवद्रीता । 
हमारी भारतीय आर्व॑संस्छृति ओर धर्मकी रिक्षा अमृते 
- ठल्य है । यह रिक्षा इन दोनों प्रन्थोमे भरपूर दै । जैसे 
अगरतका पान करनेवाटेपर विपका असर नदीं हौ सकता, 
उसी प्रकार इन प्रन्थके द्वारा भारतीय उदार आयं दिदू- 
संस्कृति ओर धार्मिक आदद्यसे अनुप्राणितः रि्चासे िक्षित 
ओर तदनुखार व्यवदारमे निपुण होनेपर बिदेशी ओर 
विधर्मियोकी अनेकों प्रकारकी शिक्षाओंमे जो कदी-कदीं विष 
भरा हुआ दै, उसका प्रभाव नही हो सकता | अतएव 
नाक्कोके लि श्रीरामचरितमानस ओर श्रीमद्धगवद्धीताके 
आधारपर आदशं दिक्षाकी व्यवस्था अवदय करनी चादिये । 
रामचरितमानस ओर श्रीमद्धगवद्रीता- ये दो म्रन्थ हमारे 
साहिप्यके अनुपम रत्र दै ओर विश्वसादिप्यके भी मदान्‌ 
आभूषण दहै । संसारके अनुमवी वडे-बड़ प्रायः सभी विद्वानोने 
` इन दोनों अरन्थोकी भूरि-भूरि प्रशंसा की दै । अतः इन दोनों 
मन्थोको वालकोके पाल्यक्रममे अनिवार्यरूपसे रख दिया 
जाय तो वाकका सुधार होकर परम दित हो सकता है । 
दुःख ओर शोककी बात दै कि हमारे देम 
अमूल्य ग्रन्थ-रलके रहते हुए भी बालकौको अनत हानिकर 
पुस्तके पदा-पदाकर उनके मस्िष्कमे कूड़ा-ककंर भरा 
जाता दै । जब अग्रेजोका राज्यं थाः तब तो हमारा कोई 
उपाय नदीं था | पर अब तो हमारा अपना राज्य ह, इमे 
अपनी इस स्वतन््रताका विरोष लम उटाना चाये | जो 
सदाचारका नाश करनेवाली तथा धम॑विरोधी पुस्तके रै 
जिनके अध्ययनसे सिवा दानिके कुछ भी लाम नदीं दै, उन 
युस्तकको हटाकर जिनमे देश, जाति ओर समाजकी तया 
रीर, मनः बुद्धि ओर आचार-ग्यवहारकी उति हो, एसे 
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रिक्षाप्रद॒अ्नन्थ वाक्कोंको पठाने चाहिये । बात वनानेके 
स्थितो बहुत लोग दैः परंतु बाखकोका जिसमे परम दित 
हो, इस ओर बहुत ही कम लोगोका ध्यान है | किन्दी- 
किन्दीका इस ओर ध्यान दै भीतो परिभ्रमशीक ओर 
विद्वान्‌ न होनेके कारण उनके भाव उनके मनम ही रह 
जाति दै । इस कारण हमारे बाखक उस लाभसे वञ्चित ही रह 
जाते हं । कितने ही शिश्चितः सदाचारी, अच्छे विद्वान्‌ भी 
हैः किंतु वे सान-वडाईके फेम फँसकर या अन्य प्रकारे 
विवद हयेकर अपने भावोंका प्रचार नदीं कर सकते ओर 
कितने दही अच्छे शिक्षित पुरुष भी इस विषयमे किंकर्तव्य- 
विमूढ हो रहे है 

अतः अनुभवी विद्वान्‌ सदाचारी देदाहितैषी पुरुपोसे 
तथा रिक्षाःविभागके संचालकोसे ओर वर्तमान सखतन्त्र 
सरकारसे हमारी सविनय प्राथंना दै कि वे पाव्य-पणाखीके 
सुधारपर शीघ्र दी ध्यान देकर उखका समुचित सुधार करे 
जोकि हमारी भावी संतानका जीवन दै। देराकी उन्नति 
ओर उसका सुधार भविष्यमे होनेवाटे बारकोपर ही निर्भर 
दै । आज तो हमारे बालक विद्याके नामपर दिनःप्रतिदिन 
अविद्यकरे घोर अन्धकारमय गडढेमै ठकेठे जा रहे है । 
बालकोमं आलस्यः प्रमाद, उनच्छर्घताः अनुशासनदीनता, 
निख्जता, अकर्मण्यता, विखासिता, उदृण्डता, विषयलमोडपता 


` ओर नासिकता आदि अनेक दुर्गुण बढ़ रहे है । दुरंगोकी 


इस वदती हुई बादको यदि शीघ्र नदीं रोका जायगा तो 
आगे जाकर यह भयङ्कर रूप धारण कर॒ सकती है । तब 
इसका रुकना अत्यन्त कठिन हो जायगा । इख बाठको 
रोकनेमे श्रीरामचरितमानस ओर श्रीमद्धगवद्रीता- समर्थ 
बाध भी ह ओर बाद्को सुखानेमे मी बहुत सहायक ई । 
इसख्यि बाखकोको इनका अभ्यास अवश्य ही कराना 
चादिये । 
श्रीरामचरितमानस 

बालकोके पाल्यक्रममे आरम्भे ही श्रीरामचरितमानखको 
शामिल कर देना उचित दै जिससे बालकोके जीवनपर 
मयांदापुरषोत्तम भगवान्‌के आदं चरिजका प्रभाव पडे ओर 
उनका सुधार शे सके । भीरामचरितमानसमे सात काण्ड ई । 
पष दूसरी कक्षाके वारकोको भाषाका शान नदी होता; 
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# करु भल वाख नरकं कर ताता । दुष्ट संग जनि देदह विधाता ॥ + 


नलो बब 





अतः उन्हे मौखिकरूपते श्रीरामचरित्रका ञान कराना उत्तम 
होगा । इसके बादकी तीसरी-चौयी कक्षाओंमे बालकाण्ड 
पचवीं तथा छटीमे अयोध्याकाण्डः सातवीमे अरण्य 
किष्किन्धा ओर न्दरकाण्ड; आठवी लङ्काकाण्ड ओर 
नवीं तथा दसवीं कक्षाओं उत्तरकाण्ड--इस प्रकार विभाग 
करके सम्पूणं रामायणका अ्थसदहित अभ्यास करा दिया जाय 
तो मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्दरजीके सम्पूणं आदशं चरित्रोका 
ज्ञान प्रत्येक बाककको सहज ही हो सकता दै । यदि इस 
प्रकार न रुचे तो शिक्षक अपनी इच्छे अनुसार क्रम रख 
ले | गीताप्रेषकी ओरसे रामायण-परीक्ष(-समिति बहुत पहटेसे 
ही परीक्षा-विधिसे रामायणे अध्ययनका प्रचार कर रही दै । 
उसका निर्धारित पा्यक्रम भी अच्छा दै, उसके अनुसार भी 
क्रम रखकर बाक्कोको परीक्षागे सम्मित किया जा सकता 
हैः जिषसे उनको मानसका ज्ञान हो सके । ( परौश्षासमितिके 
पाठ्यक्रमकी विरोषं जानकारी ल्यि पाठकगण “गीता- 
रामायण-परीक्षा-समितिः गीताप्रेस गोरख पुरः, को पत्र लिखकर 
नियमावली मेगा सकते ह । ) यदि पूरी रामायण न पदा 
सके तो सरकार ओर रिक्षकः जितने अंशको विरोषर लाभप्रद 
समनं, उतने ` अंशको ही पाज्यक्रममे शामिरु करे परंतु 
रामायणकरा अध्ययन अवद्य कराना, चहिये; क्योकि 
रामायणसे हिंदी भाषाका, साहित्यिक शब्दोका ओर कविता 
(छन्द-रचना ) का ज्ञान तो होता दी हैः साय दी किसके साथ 
कैसा व्यवहार करना चादिये--इख भारतीय संस्कृतिका ज्ञान 
भीदहोजाता दैः जो कि विशेष लाभप्रद दहै रामचरित- 
मानखके दो, चौपादर्थो, सोरे, छन्द ओर इटोक बड़ दी 
मधुरः सरक एवं काव्यकरे अलङ्कारादिके सभी गुणोंसे ओर * 
व्रमरससे ओत-प्रोत दै तथा उनका अथं ओर भाव तो 
इतना छाभदायक दै कि जिसकी प्रशंसा करनेमे हम सर्वथा 
` असमर्थ द । यह महान्‌ अनुपम ग्रन्थ आर्थिकः सामाजिक, 
भौतिकः नैतिकः व्यावहारिक ओर पारमार्थिक आदि समी दृष्टयो 
से सब प्रकारसे उपादेय है । इसीख्ि अनुभवी विद्वानोने, संतोनि 
तथा महात्मा गाधीजीने भी इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की ३ । 
दिदीभाषामे रेखा खब प्रकारसे सुन्दर ओर लाभप्रद म्न्य 
दूसरा कोई नदीं दै--यद कहना कोई अतिशयोक्ति न दोगा 
अतः समी मादयोखे हमारी प्रार्थना दै कि तन-मन-घनसे 
इसका यथाशक्ति अपने कुटम्बः गवः जिरे ओर देशमे 
सब प्रकारसे प्रचार कर ओर स्यं इखका यथाराक्ति अध्ययन 
करने. तथा इसके उपदेःाका पालन करकी भी चेष्ट करे | 


जो स्वयं पालन करता दै, वही प्रचार भी कर सकता + 
उ्ीका असर होता दे । जो स्वयं पालन नही करता च 
न तो इसके अमृतमय रस्यका अनुभव ही हो सकता 9 
वह प्रचार ही कर सकता दै ओर न उसका लेप अष 
ही होता दै। 

महात्मा ` ललीदासजीदयरा वणित भगवान्‌ श्री ~ 
परम-पवित्रः रिक्षाप्रदः अनुपमः अति प्ररंसनीय, सं 
म्मावयुक्त चरिघरका -यत्किञित्‌ सारभूत अंश वात्र 
पाठकेके कके व्यि नीचे दिया जारा दै) मिक्त 
अनुकरण करके छाभ उठाना चाहिये | 

बाल-अवस्थमे जव॒श्रीरामचन्द्रजी महाराज अप्र 
माद्योके साथ खेला करते थेः उस समय वे अपने मह्यते * 
जिता दिया करते ओर स्वयं हार जाया कसते थे | अयः 
काण्डे श्रीभरतजी कहते है - 
मे प्रमु कृषा रीति जिर्थ जही \ हरेह सेरु नितावदहिं मोई। 

श्रीवुलघीदासजीने कडा दै. - 

खेर्त संग अनुज बासक नित जोगवत अनट अपड । 

जीति हारि चुचुकारि दुरारत देत दिव्रतं दाउ ॥ 

इस प्रकार श्रीराम अपनी जीतमे मी हार मान सते 
ओर छोटे मादयोको प्रसन्न करनेके ल्थि उ परमे ¢ 
दिया करते थे । मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी री त 
त्यागपूणं पद्धति बाक्कोंको सीखनी चाहिये । 

जव श्रीरामके सामने युवराजपदकी प्रातिका अ 
आयाः तो उख समय वे कितनी उदारताका व्यवहा | 
दै । अयोध्याकाण्डे वे कते है-- 1 
जनमे प्क संम एव माद \ भोजन समन वेटि र | 
करनयेध॒उपयीत निभा \ संग संग सब भप 1 | 
निमर वंस यहु अनुचित एतू\ वधु बिद बडेदि “ । । 

वम सव भाई एक साथ ही जन्मेः ४: व 
खेल-कूद, कर्णवेध यज्ञोपवीत ओर विवाद आदि 
खाय-साथ दी हुए; किंतु जर भादोको $, ‰ 
ञे दी युवराजपद दिया जाता दैः द | 
अवचित रीति है ॥ | | 
. इससे हमे यह रिक्षा छेनी चाहिये किट 
साय समान व्यवहार दी करे । | 

केकेयी मरतको राजगदी ओर चौदई | । 
रामको वनवास देनेका व्र मागनेषर महाराज । 





# भीरामचरितमानस ओर भगवद्वीताकी शिक्षासे अनुपम लाभ #% 
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व्याकुल हो गये । उस समय कैकेयीकी आन्ञासे सुमन्त्र 
भीरामको बुखाने गये ओर शीघ्र दी उन साथ केकर आ 
गये । श्रीरामने आते दही पिताजीके मुखको मलिन देखकर 
उनकी व्यादुःख्ताका कारण पूछा । इसपर माता केकेमरीने 
आदिसि अन्ततकं सारी घटनाका विवरण वतते हुए कदा 
कि श्वे | तु्दारे पिता तुम्हे वन जानकी आश्ञा देनेमे 
संकोच करते दः उसी कारणसे दुखी है; ओर कोई डुःखका 
कारण नदीं दै | तू माता-पिताका भक्ता हैः अतः पिताकी 
आश्ञाका पाटन करके पिताको क्छेशसे वचा | इसपर श्रीराम 
बोे-- दस्मे तौ मेरा सव प्रकारे दितही-दित भरा दै । 
वनम सुनियोसे मिल्ना, पिताकी आज्ञाः आपकी सम्मति 
ओर प्राणप्यारे भाई भरतको राजगदी मिकना- इससे 
बृदृकर मेरे व्यि छामकी ओर क्या बात होगी १२ेसे 
मोकरेपर भी मँ ध्नाःकर दूंगा तो मूर्खोकी श्रेणीम मै 
सर्वप्रथम गिना जाऊंगा ।› मानसम भगवानूके वचन इस 
प्रकार द 

मुनिन भिरनु विसेषि बन सबहि मेति दिति मोर 

तेदि मर्ह पितु भायसु बहर संमत जननौ तोर ॥ 
भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू \ विधि सव विधि मोहि सनमुख आनू ॥ 
जं न जाँ वन पेतु काजा \ प्रथम गनिम मोहि मूढ़ समाजा ॥ 

, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामका कितना उचकोटिका स्वाथ॑- 

त्यागपू्णं विनययुक्त आदशं व्यवहार दै । इससे हमें विशेष 
रिक्षा लेनी चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीराम वन जाते समय माता कौसल्याकरे साथ 
जो व्यवहार कर रदे दै, उसमे नीतिः धमं ओर खार्थत्यागका 
अनुपम भाव भरा है। माता कौशल्या धमं-राख्रके अनुसार केवल 
पिताकी आज्ञा दी हो तो वनम न जानेके व्यि कद रही दै 
ओर यदि पिता दशरथ तथा माता केकेयी--दोनोकी आज्ञा 
हो तो वन जानेके लि आज्ञा दे देती दै - 
जं केवर पितु आयु ताता \ तौ जनि जाहु जानि बड़ माता ॥ 
जों पितु मातु केर बन जाना \ तौ कानन सत अवध समाना ॥ 

वनगमनकरे समय श्रीसीताजी भगवान्‌ रामके साथ चल्ने- 
की आज्ञा मोग रही दै किं भगवान्‌ने बनके भयानक 
कटका खयाल करके उन्दं अयोध्यामे ही रहनेके च्ि 
कहा । वे कहते दै - 
भापन मोर नीक जौँ चदु \ बचनु हमार मनि गृह रदु ॥ 
आयु मोर सासु सेवकाई \ सव ्रिधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
कानन कठिन भयंकर भारी \ घोर घामु हभ वारि बयारी ॥ 
भुस कंटक मग ककर नाना \ चरब पयदेहिं चिनु पद त्राना ॥ 
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इसपर पतित्रतारिरोमणि सीताने वनके दुःखसि मी पति- 
वियोगजनित दुःखको अधिक मानकर प्रेमपूरवक वन॒ जानेके 
चयि ही आग्रह किया । तव मगवान्‌ श्रीरामने सोचा-यदि 
मँ इसे वनमें साथनले च्दगा तो यह प्राणोंका त्याग कर 
देगी किंतु साथ चलनेका आग्रह नदीं छोड़ेगी । यह सोचकर 
भगवान्‌ने उन्हें साथ चट्नेकी आज्ञा दे दी । सीताजी ओर 
श्रीरामका यहं प्ेमपूणं संवाद आचरणमे खनेके स्वि ध्यान 
देने योग्य ३ । सीताजी कदती है - 

पसे बचन कडेर सुनि जं न हृद निलगान 

तो प्रमु रिषम वियोग दुल सदिं पूर्वैर प्रान ॥ 
अस॒ किं सीय विकल भई भारी \ वचन बियोगु न सकी स्मारी ॥ 

जव सीताकी इस प्रकारकी अधीर अवस्था हो गयी; 
तव-- 
देलि दसा रघुपति भिर जाना \ इठि राखे नहि रिषि प्राना ॥ 
कटेड कृपा भानुकुसनाथा \ परिहरि सोचु चहु थन साथा ॥ 

इसी यकार भगवान्‌ राम भाई लक्ष्मणको भी माता-पिताकी 
खेवा करनेके यि अयोध्या रदनेको कहते है - 

मातुः पिता गुरु स्वामि ति तिर धरि करहि सुमार्थँ \ 

रुदेड सभु तिन्ह जनम्‌ कर नतख जनमु जग ज्य ॥ 
अस॒ जथ जानि सुनहु सि भाई \ करहु मातु पितु षद्‌ सेवकाई ॥ 
मवन भरतु रिपुसूट॒न नाहीं \ रा बुद्ध मम दुखु मन माहीं ॥ 


०० ००० ७०० 


रुं तात असि, नीति बिचारी \ सुनत रुखुनु भष व्याकु भारी ॥ 


इसपर ठक्ष्मणजीने कदा-- 
दीन्हि मोहि तिख नीकरि गोसाई \ रागि अपम अपनी कदराई ॥ 


००५, ०००, ००० 


मोर सबई्‌ पक तुम्ह स्वामी \ दीनवघु उर अंतरजामी ॥ 
मन करम बचन चरन रत होई \ कृपसिंघु परिहरि कि सोई ॥ 
जवर रक्ष्मणजीका एसा प्रेमपूणं अत्यन्त आग्रह देखा 
तो भगवानने माता सुपित्राकी आज्ञा लेकर लक्ष्मणके संतोष- 
के लिये साथ चट्नेकी आज्ञा दे दी - 
्मगहु विदा मातु एन जाद \ आबहु येमि चर्हु बन भार ॥ 
यहा भगवान्‌ श्रीराम ओर रक््षण-दोनोका खार्थत्याग- 
पूर्वक भ्रातृ-परेम सरादनीय दै । उप्यक्त बनगमनके ` प्रसंगमे 
शीरामका भातरपम ओर माता-पिताकी आशंका. पाडन्‌; 








राज्यपद-नैसे महान्‌ न ववत त्याग ओर वनवास-जेसे कष्टको 
आनन्दका रूप देना आदि आदशं व्यवहार दँ । इनसे 
बाखकोको विशेषरूपे रिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
भगवान्‌ श्रीराम सीता ओर लक्ष्मणके साय वनमे चछे 
गये ओर पिता दशरथने श्रीरामवियोगमे प्राणका परित्याग 
कर दिया । जवर भरतजी ननिदाक्से अयोध्या अये तो वे 
वहाका एेसा हाल देखकर अत्यन्त दुःखित हए । उन्दने 
वेयपू्ंक पिताकी ओ्व॑दैदिक क्रिया की । तदनन्तर 
माताओं तया वरिष्ठ आदि गुरुजनोने राज्यतिखकके ल्यि 
बहुत आग्रह किया, किंतु भरतजीने खीकार नदीं किया 
ओर कदा-- 
भोहि उषदेसु दीन्ह गुरु नीका \ प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा \ अवति सीस धरि चा कन्दा ॥ 
गुर पतु मातु स्वामि हित बानी \ सुनि मन मुदित कर्म मरि जानी ॥ 


अन तुमह निनय मरि सुनि ठू । मोदि अनुरत सिखाबनु देदू ॥ 
उ्तरु दे छमन अपराधू \ दुहित दोष गुन गनिं न साधू ॥ 
पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कचु मोदि राजु \ 
पहि तं जानहु मोर हित कै आपन बड़ काजु ॥ 
तत्पश्चात्‌ भरत मन्त्री, गुरुजन ओर माताओंके साथ 
चित्रकूट गये ओर भरतने भगवान्‌ श्रीरामसे बड़े ही विनीत- 
भावसे राजति्कके खयि प्राना की । चिच्रकूटमें श्रीराम 
ओर भरतका जो परस्पर मिन ओर वार्ताखाप दै, वह खार्थ. 
स्यागपूवंक भ्रातृपरमका एक उज्ज्वल उदाहरण दै । वे दोनों 
ही भाई राज्य-पद-जेसे स्वा्थको एक-दूसरेके चि त्याग रदे 
ह! श्रीराम-भरतकी प्रेममयी मिनावस्थाका वर्णन करते 
हए श्रीवुख्सीदासजी कदते दै-- 
पादि नाथ कहि पहि गेसादं \ मूतर परे कुट की नाई ॥ 


बरबस किप उठाइ्‌ उर सए छृषपानिधान \ 
भरत राम की भिरूनि रूखि बिसरे सहि अपान ॥ 


किर निषादराजने भगवानसे बतलाया क-- 
-नाथ साथ मुनिनाथके मातु सकर पुर सो \ 
सेवक सेनप सचिव सव॒ आए त्रिकरु बियो ॥ 

: तदनन्तर गुर वरिष्ठने भरत-शतरु्रके व्यि यह प्रस्ताव 
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तुम्द कानन गबनहु दोड भां \ फेरिभरिं रुन सीय व | 
इसपर भ्रीमरतजी बड़े प्रसन्न हुए ओर व ॥ 
सुनि सुबचन हरषे दोड अतः \ भे प्रमोदं पल ग | 
कानन करे जन्म भर बासू \ पट तेअधिकन्‌ मोर ध 
अंतरजामौ रमु क्षिय तुम्ट्‌ सरव सुजान । 
जं फुर कटु त नाथ निज कौजिभ चनु परवान्‌ ॥ € 


भगवान्‌ श्रीरामने भरतजीसे अपनी असमञ्जसता ६0 
करते दए कदा-- 
राखेड राये सत्य मोहि त्याभी \ तनु परिहरेड प्म प्न सा॥ 
तासु नचन भेटत भन सोच \ तेदि तं अधिक तुम्हार कैमेच॥ । 


श्रीभरतजीने राजतिल्कके लि प्रार्थना की-- 
देव एक निनती सुनि मोरी \ उचित होई तस कख बहे॥ 
तिरक समाजु सानि एलु आना \ करि सुफल प्रमु जो मु पत्‌॥ 
सानुज पठ भोहि वन कीजिअ सबहि सनाथ । |¦ 
न तरु फेरिमहिं वैषु दोड नाथ चलें म लाथ ॥ | 
इस प्रकरणसे हमे भ्रातु-पेम ओर स्वा्थत्ागकी अ 
शिक्षा मिल्ती हे । वालकोको इसे सीखकर्‌ ठाम उ 
चादिये । | 
मगवान्‌ श्रीराम जव चित्रतूटसे पञ्चवटी परि ¢ 
माग॑म अनेक सुनियोखे भे हई । उन य॒निथैके थ 
भगवान्‌ श्रीरामने वड़ा ही रदस्यमयः स्यादा? शिक्ष ^ 
घमं, दया, परेम ओौर विनयसे युक्त सवार्थरहितः 
आदशं व्यवहार करिया । | 
अरण्यकाण्ड भगवानूका अन्निुनिके साय + | 
रदस्यपूणं संवाद दै-- | 
संतत मो पर कृषा वरह \ सेवक जानि तन् क 
धमेषुरंषर प्रमु के बानी \ सुनि सप्रेम बो गुनि तद॥ - 
मासुकृषा अज सिव सनकादी \ चहत सकर परमार ` - | 
ते तुमह राम अकाम पिभारे \ दीनरवु भू € रती 
` आगे चख्कर भगवानूने सुनि्ोकी इडवके ˆ 
देखकर कहा- ॥ 
निसि्चर रीन करई महि अन उञ पन कीर ॥ 
सकर मुनिन्ह के आश्रमन्दि जाई जाई सुख | । 
‹ उतीकषण मुनिस मिषटनेपर्‌ जव सुनिने „~ 
प्रायना कीः त-- | 
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सुनि मुनि वचन राम मन माए 1 बहुरि हरपि मृनिवर्‌ उर ए ॥ 
प्रम प्रसन्न जानु मुनि मोही \ जो बर माग्हु देँ सो तोही ॥ 
मुनि कट भ वर कबहु न जाचा \ समुद्चिन परई्‌ ड का साचा ॥ 
तुम्हि नीक सभे रघुराई \ सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
जव भगवान्‌ श्रीराम अगस्त्य ऋुषिके पास जाने कगे; 
तव पुतीक्ष्णजी बोठे - 
अन प्रमु संग जाडं गुर पादीं \ तुम्ह कर नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देति कृपानिधि मुनि चतुराई \ लिए संग निरते ह्रौ दई ॥ 
ओर अगस्त्युनिके आश्रमपर प्हुचनेपर-- 
मुनि-पद्-कमर षरे दौ माई \ रिषि अति प्रीति किप उर साई ॥ 


तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं 1 तुम्ह सन प्रमु राव कलु नाहीं ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आये \ तति तात न कहि समुद्चाये ॥ 
अवसोरृत्र देहु प्रमु मोही । जेहि प्रकार मारौ भुनिद्रोही ॥ 
सीतादरणके बाद जटायुके साथ श्रीरामका ऊतक्ञता 
दया ओ परमते भरा हुआ जो वर्ताव है, बह बहुत ही 
परसनीय ओर अनुकरणीय हे । श्रीत॒ल्सीदाषजी कहते है - 
कर॒ सरोज तिर परेड इप्सु रघुवीर \ 
निरखि राम छबि घाम मुख विगत भई सव पीर ॥ 
राम का तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाई कटी तेहि बाता ॥ 
जा कर नाम मरत मुख आवा \ अधमउ मुकु ह्‌ श्रुति गावा ॥ 
सो मम॒ लोचन गोचर आ \ रां देह नाथ केहि लगि 
जर भरि नयन कहहिं रघुराई \ तात कम॑ निज तं मति पाई ॥ 
परहित बस निन्द्‌ के मन माहीं । तिन्ह कँ जग दुर्म कु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा \ दढ काह ॒तुस्ह परनकामा ॥ 
अबिरर मगति मागि बर गीष गय हरिघाम्‌ \ 
तेहि की क्रिया जथोचित निजकर कीन्ही राम ॥ 
कोमरु चित अति दीन दयासा } कारन निनु रघुनाथ ङषासा ॥ 
गीघ अघम खरु आमिष भभी \ सति दीन्टी जो जाचत जोणी ॥ 
सुनहु उमा ते लोग अमापी \ हरि तजि हि विषय अनुरामी ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीरामका शवरीके साथ जो प्रेमका 
बर्ताव हैः वह बहुत ही प्ररांसा ओर आदरके योग्य है । भक्ति 
करनेवाले भक्तोके साथ भगवान्‌ कैसा प्रेमपू्णं व्यवहार करते 
है, शस वातको यदकि वर्तावसे जानकर हमे भगवानम अनन्य 
भद्वा ओर पेम करना चाहिये | भीगोसाईजी कहते है -- 


कंद मूर फर सुरस अति दिए राम कहँ आनि \ 
प्रेम सहित प्रमु लाए बारंबार बलानि ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता \ मानँ एक भगति कर नाता ॥ 
जाति रपति कुरु धम॑मङ़ा \ घन बर परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोद कैषा \ बिनु जस बाद देतठिभ जैसा ॥ 
किष्किन्धाकाण्डमे श्रीराम-लक््षणका श्रीदनुमानके साथ 
मिलनका प्रसङ्गं ॒दहै, वद एक अद्भुत आदशं है । उससे हमे 
भगवान्‌ रामकी विनयः निरभिमानताः ऊुशल्ता ओर प्रेम 
तथा श्रीदनुमान्की श्रद्धा भक्तिः विनय ओर प्रमका पाठ 
सीखना चादिये । 
शरीव॒रसीदासजी कहते दै-- 
निप्र रूप घरि कथि तरह गयऊु \ माथ नाई पुरत अस भयऊ ॥ 
को तुम्ह स्यामर गए सरीरा} छत्री रूप रह बन बीरा ॥ 
कौ तुम्ट्‌ तीनि देव सह कोऊ \ नर नारायन कौ तुम्ह दो ॥ 
जग कारनं तारन भव॒ भेजने धरनी भार \ 
की तुम्ह अखिल भुवन पति कीन्ह मनुज अवतार ॥ 
इसपर भगवान्‌ रासने कदा-- 
कोसरेस सरथ कै जाए \ हम पितु बचन मामि बन आप्‌ ॥ 
नाम राम लछिमन दोड माई \ संग॒ नारि सुकुमार सुहाई ॥ 
इटो हरी निसिचर वेदेदी \ निप्र किरहिं हम खोजत तेह ॥ 
आपन चरित कहा हम गारं \ कहु चिप्र निज कथा बुसचाई ॥ 
इसपर श्रीदन॒मानजीने कदा-- 
मोर न्याउ भ पूछा साई \ तुम्ह धूहु कस नर की नाई ॥ 
तव माया बस फिर सुसाना \ ता ते भ नहिं प्रमु पहिचान ॥ 
पकु भे मंद मोस कुटिरु हदय अम्यान \ 
पनि प्रमु मोहि विसारे दीनबंधु भगवान ॥ 
अस॒ कहि परेऽ चरन अकुसाई \ निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाई उर साबा \ निज्‌ सत्यन जर सीचि जुड़वा ॥। 
तथा भगवान्‌ श्रीरामने कदा-- 
समदरसी मोहि कद्‌ सब कोऊ \ सेवक प्रिय अनन्यगति सऊ ॥ 
सो अनन्य जाके असि मति न यद्‌ हनुमत \ 
मै केक सचराष्यर रूप स्वामि स्वत 
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1 खगा 
% बायस पियं अति अनुरागा । शोहि निरामिष कवं किकागा ॥ # 


(व 





तदनन्तरः सुग्रीवसे मित्रता हूई । मित्रके साथ केसा 
व्यवहार करना चादियेः इस विषयमे भगवान्‌का उपदेश बड़ा 
अलोकिक ह । केवल कथन दी नहीं, कथनके अनुसार उनका 
व्यवहार भी है । भगवान्‌ सुग्रीवको आश्वासन देते हुए उनसे 
कहते दै 
सुनु सुभ्रीन मारि बारिहि एकि बान \ 
ब्रह्म रद्र सरनागत गप न उबरिहिं प्रान ॥ 
ने न मित्र दु होहि दुलारी \ तिन्हदि विरोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि समरज करि जाना । मित्रक दुल रज भेर समाना ॥ 
कुपथ निवारि सुय चलाया । गुन प्रगे अवगुनन्दि दुरावा ॥ 
देत केत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
निषति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कड संत भित्र गुन ण्डा ॥ 
सला सोच त्यागहु बल मोर । सब निधि घटव काज भ तोर ॥ 
किरः जव बालिति भेट हुई तव उसके साथ भी भगवान्‌. 
का नीतिः धमं, दया ओर पेमका बड़ा सुन्द्र व्यवदार दै | 
इससे तथा वालिके वर्तावसे भी मे भक्तिके तत्व रदस्यकी 
शिक्षा ग्रहण करनी चाये । 
भीरामचरितमानसमे बतलाया है - 
दय प्रीति मुल बचन कठोरा \ बोरा चित राम कौ ओरा॥ 
धमं दतु अवतरेहु गोसाई । मारेहु मोदि व्याव की नाई ॥ 
मे नेरी सुरी पिभारा\ अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 
तव श्रीरामचन्द्रजीने का-- 
अनुज बधु भगिनी सुत नारी \ सुगु सठ कन्या सम ए चरी ॥ 
इन्दि कुट्ट निरोकद्‌ ओई \ ताहि बे क्छ पाप न होई ॥ 
तवर वालिने विनय ओर प्रमपूर्वक कदा- 
सुहं राम॒स्ामी सन चरन चातुरी मोरि\ 
रमु अन्हूं मे पापी अंतकार गति तोरि॥ 
इसपर भगवान्‌ रामका व्यवहार देखिये- 
सुनत राम्‌ अति कोमल वानी \ वारि सीस परसेड निज पानी ॥ 
अचर कस तनु राखहु प्राना \* "^ ~" 
इसपर बलिने कदा ङमानिधान भगवन्‌ | भेरी वात 
सनिये-- 
जन्म जनम सुनि जतनु करा \ अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 
जासु नाम बरु संकर कासी \ देत सहि सम्‌ गति अविना ॥ 
2 न र ध वरि प्रय भस बनहि बनाना ॥ 
 _ भगवान्‌ने यहा बाख्कि नीतियुकत 
जवाव्र दिया तथा र 
- ` रदस्ययुक्त 


न 


तास्विकृ वचनोँको सुनकर अपार दया ओर्‌ परमक च्य + 
किया दै । थे दोनों दी व्यवहार अलौकिक है । इसको 
हमलोगोको भगवान्न श्रदधा-परेम करना चाहिये | 
वालि-जेसे पाधीको मी उत्तम गति दी, भगवान ए विरे 
हमलोगोको भी आश्वासन मरता दै । अतः कम निर 
नदीं दोना चादियेः वरं मगव्परा्तिके लि प्रम उत्सह 
होकर भगवानूमे प्रेम करना चादि | 

अपने साथ प्रेम करनेवाठेके प्रति श्रीराम किस प्रकार 
प्रेम करते दैः यद देखकर हमे केवल भगवानूमे ह अनव 
प्रेम करना चादिये । इस विषयमे श्रीसीताजीका प्रेम आदं 
है । अ॒न्द्रकाण्डमे श्रीदनुमान्‌जी श्रीसीताजीसे शरीरम ॥ 
संवाद सुनते हुए कहते दै | 

रघुपति कर संदेसु अव सुनु जननी धरि धीर \ 

अक्त कहि कपि गद्गद यड भरे बिलोचन नीर ॥ 


तत प्रेम ॒कर मभ अर तोरा \ जानत श्रिया णक मनु मेर। 
सो मलु सदा रहत तोटि पाहीं \ जनु प्रीति रु पनि मई। - 
रमु सदेसु सुनत वैदेही । मगन प्रेम तन सुषि नहि तद । 
मगवान्‌का कितना उच्कोटिका प्रम दै। ए 
करनेवाले भगवानूको छोडकर जो दुसरेको मजते & उनकी 
धिकार है । 
चौदह ववी अवधि समाप्त होनेप्र भगवान्‌ क | 
भरतकी स्प्रति हई वर्योकि भगवान्‌ विरमे व्यक हः 
भरत भगवान्‌ श्रीरामको याद्‌ कर रहै थे, अतः भ | 
विभीषणके आग्रह करनेपर भी लंकामे नदीं गये । उष € । । 
भगवान्‌ रामके हृदयम भरतकरे प्रति अलोकिक ४ _ | 
पड़ता था। लंकाकाण्डमे जब विमीषणने यद प्राना की । 
सन बिषि नाथ मोहि अपनाईअ \ पुनि मोहि एहित अवधपुर ५ 
तब-- | 
सुनत बचन मुदु दीनदयासा \ सज मए द्वौ नयन १ ््‌ 
पिर मगान्‌ भरतो याद करते हृ विमीषणवे ४ 
तापस वेष मात चख जपत निरतर मोटि । ओ | 
देख बि सो जतनु कर सला निच, ति ¢ । | 
बीते अवधि जाई जौँ नित न पावर त | 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रमु पुनि पुनि पुरक ९ वावि # 
इख प्रकारके उत्कट परमको देखकर लाभा 0 # 
मनुष्यके हृदयम भगवानसे प्रेम करनेका भावं ज. ` 
जताहै-- ` (` 







गरा 











इसके अनन्तरः जो भरतजीकी विनयपूर्वक विरहकी 
भ्याकरुल्ता ह वह्‌ बहुत ही प्ररंसनीय तथा हमठोगोके ल्ि 
अनुकरणीय है । उनकी उस दराको देखकर श्रीदलमानूका 
शरीर पुककित हो गया ओर भरतर्जीसे मिलनेपर भगवान्‌ भी 
रमम विक हौ गये । मरतकरा भगवान्‌ राममे केवल भ्रात- 
प्रेम दी नहीं थाः वे मगवद्धावसे मी मावित थे ओर उनमें 
भगवान्‌के विरदकी व्याकुलता भौर भगवान श्रदधा-पेमकी 
पराकाष्ठा थी । श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डमे उनकी उस 
परेमावखाक्रा वणन करते हर श्रीगोसाईजी कहते है-- 





स्देठ एक दिन अवधि अपारा \ खुदत मन दुख भयड अपारा ॥ 
कारन कुन नाथ्‌ नहिं आयउ \ जानि कुटि किष मोटि विसरायञ॥ 
अहह घन्य रुछिमन वडभाषी \ राम पदारविंद अनुरामौ ॥ 
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राम निरहं समए सहै भरत मगन मन होत \ 
चिप्र रूप घरि पवनसुत आई शय जनु पोत ॥ 
बैठे देछि वुएासन जया मुकुट ङस मात \ 
राम राम रघुपति जपत छत नयन जरजत ॥ 
देखत हनूमान अति हरेउ ! पुरुक गत लोचन जल वरणड ॥ 
इसके बाद जव भगवान्‌ श्रीराम अयोध्याके निकट 
पुष्पक विमानपरसे भूमिम उतर गये । तवर भरतजी वहा 
अये ओर-- 
गहे भरत पुनि प्रभु पद प॑कज \ नमत जिन्दहि सुर सुनि संकर भज्‌ ॥ 
प्रे भूमि नहिं उठत उठाए \ वर करि छपर उर राप ॥ 
स्यामरु गत रोम मए ठाद \ नव राजीव नयन जरु वादे ॥ 
भरतजीके इस प्रसङ्गे इमे भगवानके विरहमे 
व्याकुलता, श्रद्धा, प्रेम, दैन्य-भाव ओर निरमभिमानताकौ 
शिक्षा छेनी चादिये । 
तत्पश्चात्‌ भगवानूने सव प्रजाजनोके साथ केसा उच 
कोटिका बरताव किया कि सवके साथ एक साथ यथायोग्य 
मिले । श्रीगोखामीजी कढते है-- 
प्रमातुर सब लोभ निहारी \ कौतुक कीन्ह कषर शरारी ॥ 
अमित रूप प्रे तेहि कासा \ जथाजोग भिरे बहि कषस ॥ 


छन महि सबहि भिरे मगवाना \ उमा मरम यह कां न जाना ॥ 
इसके अनन्तर भगवान्का जो प्राजनो साथ राज्य- 
शाखनका वर्ताव है, उसकी तो उपमा भी नहीं दे सक्ते 
आज कीं भी उत्तम-से.उचम व्यवसा ( प्रबन्ध ) हती ह 


रामचरितमानस ओर भगवद्वीताकी शि्नासे अयुपम खाभ # 
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तो उसके ल्थि यह कहावत चली आती ३ कि बर्हतो 
“रामराज्यः दै । भगवान्‌ श्रीरामके राव्यका वर्णन करते हृ 
गोखामीजीने बतलाया है-- 
रामरा वेढे त्रैसोका \ हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बय न कर काद सन कोई \ राम॒ प्रताप निषमता खोई ॥ 
बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग 1 
चहं सदा पावहि सुखहि निं भय सोक न रोम ॥ 
नहिं दरिद्र कोठ दुखी न दीना \ नहिं कोड अनुष न लच्छन दीना ॥ 
रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि \ 
काल कर्मं सुमाव गुन इत दुख ॒काहुहि नाहि ॥ 
राम राज कर सुख संपदा \ बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥ 
प्क नारि व्रत रत सब श्चारी \ ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
खग मूग सहज वयस निसराई \ सबन्दि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
इससे हमे आश्रित जनके साय कैसा बरताव करं यह 
शिक्षा मिलती दै । इसके बाद भगवानूने प्रनाको उपदे 
दिया दै । मगान्‌ वचनोम नीति, धर्मः विनय ओर प्रेम 
मरा हुआ द । मगवान्‌ कहते दै - 
सुनहु सकर पुरजन मम्‌ वानी \ कद न कलु ममता उर आनी ॥ 
निं अनीति नहिं कट प्रभुताई \ सुनहु करहु जो तुम्हहिं सोहा ॥ 
जां अनीति कटु भाषो भाई \ तौ मोहि बरजहु भय निसराई ॥ 
मड माग मानुष तनु पावा \ सुर्‌ दुरम सब भ्रथन्हि मावा ॥ 
साघन धाम मोच्छ कर दारा \ पाई न जहिं परलोक सवारा ॥ 
सो परत्रे दुल पावई सिर धुनि धुनि पछिताई्‌ \ 
कारि कर्महि रस्वरहि मिथ्या दोस सगाई ॥ 
पहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वग॑ड स्वर्‌ अंत दुखद्‌ाई ॥ 
नर तनु पाई निर्म मन दें \ परि सुषा ते सठ निष ठेटीं ॥ 
समी पाठक-पाटिकाओंसे तया जनतासे प्राना ३ कि 
श्रीभगवान्‌के उपयुक्त चरित्र ओर वचनोंके अनुसार अपना 
जीवन बनावे । सरकारसे ओर विद्वान्‌ अनुभवी शिक्षकसि 
एवं धनी-दानी सजनोसे हमारा सविनय निवेदन दै कि वे 
भ्रीरामचरितमानसका स्वयं अध्ययन ओर अनुभव करं तथा 
जनताके दितके च्वि स्कूल, काठेजः पाठशाला आदिः 
शिक्षा-संस्थाओके पास्यक्रममे रखवाकर इसका प्रचार करे । 
बालकोकि ल्ि रामचरितमानसकी रिक्षा बहुत दी आदं 
दे। धार्मिक दष्टे सिवा, काव्यकी ष्टसि तथा नैतिक; 
सामाजिक ओर व्यावहारिकं दृष्टि भी यह अन्य बहुत ही 
अनुपम, सब प्रकारसे उपयोगी, सरर ओर मधुर ह दया 








२८० 
चित्तको आकषण करनेवाला ओर सव प्रकारकी रिक्षा 
प्रदान करनेवाखा है। अतः इसका हरेक प्रकारसे प्रचार 
करना चाये । दरेक माई-बदहिनको उचित है कि अपने 
घरमे भी यह ग्रन्थ मेँगाकर ख्ख ओर इसको पदने-पदानेकी 
कोटिश करें । 








श्रीमद्धगवद्रीता 


जिस प्रकार वाक्कोके व्यि पाल्यक्रममे रामचरितमानस- 
की उपयोगिता है, उससे भी वदकर गीताकी उपयोगिता 
है | गीताकी संस्कृत बहत सरल ओर मधुर है । इलोकोके 
भाव हृदयग्राही ओर पक्षपातरदित दै । उसमे थोड़मे दी 
परमात्माका तत्व, रहस्य तथा रिक्चाका सार भरा हुआ दै । गीता 
नित्यःनवीन जीवन पैदा करनेवाली तथा मनुष्यमे मनुष्यत्व- 
का भाव लानेवाल्ी है । इसमे गागरमे सागरकी भति ज्ञानः 
वैराग्यः योग, सदुण, सदाचार आदि अध्यात विषय तो 
दै हीः इसके सिवा शारीरिकः बौद्धिक, व्यावहारिक तथा 
नेतिक रिक्षा ओर उपदेदा मी भरा हआ है । 


शारीरिक रिक्षाका अभिप्राय है शरीर-विपयकी उन्नतिकी 
शिक्षा । सतरहवें अध्यायके आटवे, नवे ओर दसवें छोको- 
मे जो साल्तिकः राजस ओर ताम आदार बतलाया है, 
उसमेसे राजस-तामसका व्याग करके साल्िकका सेवन करना 
शारीरिक उन्नतिका भी देतु दै । तथा छठे अध्यायके १६ वे 
ओर १७ वें इखोकमे योगके प्रकरणम जो अनुचित आहार- 
विहारके त्याग ओर उचित सेवनकी बात है, वह्‌ शारीरिक 
आरोग्य ओर संगटनकी दष्टिसि भी उपयोगी है। इसी 
प्रकार अन्य जदा-कदीं शरीर-संगठनः आरोग्य ओर आयु- 
बृद्धिके भाव दैः वे खब शारीरिक उन्नतिमे स्यि जा 
सकते दै 


बौद्धिक रिक्षासे अभिप्राय ३ बुद्धिको तीक्ष्णः निर्म 
ओर साच्विक बनानेवाटी शिक्षा । तेरह अध्यायके तीसरे 
ओर चौथे शछोकोमिं अर्जुनको दार्शनिक विषय सुननेकी 
प्रणा करके उसके वाद जो आदेश दिया है वह बुद्धिको 
तीक्ष्ण ओर नमल करनेवाला है । इसी प्रकार अटारदवे 
अध्यायके २०्बे, २९ ओर ररव शोकम सास्िक 
राजसः, तामस ज्ञानका तथा ३०, ३१, ३२बें शलोकम 
` बुदधिका वणन दे । उसमेसे राजखी-तामखी शान ओर बुद्धिका 
करके सास्िक चान ओर बुदधिका गरदण करनेसे बुद्धि 
स जेता 







# जौ बाख्क कह तोतरि बाता । खन सुदित मन पितु रू माता ॥ # 
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सर्वभूतेषु र: येनैवं | भावमव्ययमीक्षते । ॥ 
अवक्त विभक्तुं तज्जनं विद्धि सास्विकम्‌ | 
क ( ५. ) | 
“जिस ॒ज्ञानसे मनुष्य ध्यक पथक्‌ सव भूतम एं 
अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे सित देखत 
दैः उस ज्ञानको तो तू सास्िक जान | 
प्रवृत्ति च निद्ृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं साख्विकी ॥ 
( १८।३०) 
दे पाथं ! जो बुद्धि प्रदृत्तिमागं ओर निवृततिमाग॑वी 
कतव्य ओर अकर्तव्यको, भय अर्‌ अमयको तथा व 
ओर मोक्षको यथार्थं जानती है वहं बुद्धि साचिकी ३। ॐ 
यह वोद्धिक रिक्चा दै । इसी प्रकार जहं-कदीं भी बदिः 
के तीक्ष्णः निम॑ल ओर साचिक होनेका प्रकरण रै, इ 
सव बरद्धिक रिक्षाका विषय समञ्चना चाहिये । 
जिस व्यवहारसे मनुप्यकी उन्नति हो, वास्तवमेव 
असी व्यवहार है । इस ग्रकारकी रिक्षा व्यावहारि रिषि गै 
दै । भगवान्‌ने अर्जुनको दूसरे अध्यायके ३१ेसे ३८ भै! / 
अटारदव अध्यायके ४शसे ४८ तकके शोको च 
उपदेश दिया दै, उसमे व्यवहारको ठेकर रिक्षा व | 
द । इसी प्रकार गीताम जरं -कदीं व्यवहारकी बात ¢ 
उनसे व्यावहारिक रिक्षा भी लेनी चाद्य । 
न्याययुक्तं वर्ता करना नीति दै ओर इस विष । 
शिक्षा नैतिक रिक्षा है । पहले अध्यायके तीसरेसे ग्व! 
तक द्रोणाचार्यके प्रति दर्योधनके वचनम राजनीति म । 
हे । दुर्योधन कहता दै - | 
पस्यतां पाण्डुुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव॒ शिष्येण ४ ¢ ध 
हे आचायं | आपके बुद्धिमान्‌ रिष्य ५ (क 
धृ्टुम्नके दवारा व्यूहाकार खडी की हुई पाण्डुपुत्र ^ 
बड़ी भारी सेनाको देखिये । क | | 
यहां हे आचारय | वयूहाकार खड़ी की हुई यहं मद | 
इख बड़ी भारी सेनाको देखिये? - इख कथनका ‡ बू | 
कि यद्यपि हमारी सेना महान्‌ है, तथापि पाण्डवी ॥ 1 
रचना इस प्रकार की है किंडनकी सेना अद्य दनेपर म । 
दीखती है। आप देखिये तो सदी, उनकी के (1 ॥ 
चातुरी द ।? 






#‰ आरमच।रतमानसं आर भगवद्रीताकी शिक्चासे अञुपम राथ 
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ओर (आपके शिष्य- 2 यहं कहनेका आशव दै कि 
हमारी सेनाकी व्यूह-रचन। तो इसे मी वट्कर दोनी चये । 
क्यार उनकी सेनाकी व्यूट्‌-स्वना करनेवाला धृष्ुम्न आपका 
।याघ्य्‌ हं अपर उसके आचायं हें; जव आपके शिप्यकी एेसी 
चना तो फिर आपकी रचना तो उससे भी विशेष होनी ही 
चाहिये । तथा धृष्दुम्नको द्रुपद पुत्र कहकर दुर्योधन द्रुपदके 
साथ जो द्रोणाचा्यका वैर थाः उस बैरको याद दिकते दप 
युद्धके स्मरि आचाय॑को जोश दिटारहादहैः जिते किव 
तेजीके ताथ युद्ध क 
एवं धृद्ुम्नको बुद्धिमान्‌ कदनेका अभिप्राय यह दै 
कर वह यद्यपि आपके मारके च्वि उस्न हुजा थातो भी 
आपका निप्य बनकर उने आपसे दी युद्धवि्रा सीखी, 
यह उसकी कसी बुद्धिमत्ता ह । 
नातङ्कुदशर हुयाधनकरे वचनथं इक्षी प्रकार आगे भी 
चोथेषे ग्वार तक्के छेको राजनीति भरी दईं है । 
तथा तीसरे अध्यायक्रे १० वेषे १२ वें तक्र जो ब्रह्माजीके 
वचन है उनमें शिक्षाप्रद नीततिकरे वचन दै । ओर भी जरह 
कहीं गीतामे नीतिकी बात हैः उसके नीतिकी रिक्षा ठेनी 
चाहिये । 
गीताम एेखी रहस्यमयी शिक्षा भरी हू है फि जिसमे 
मनुष्य इस लोकै न्यावधुक्त अभथंकी सिद्धि कके 
अपना शारीर निर्वाह ओर मरनेपर परलोकमे उत्तम -ये-उत्तथ 
गति लाम कर्‌ सकता है । एेषा उपदेशप्रदं प्रन्थ संस्र 
भाषा भी दूरा कोई देखनेमे नदीं आताः फिर अन्य 
पाओंकी तो वात ही क्या है | इसकी संस्क्रतभावा ओर 
कविताका लाक्य आकर्षक है । जो सदाचारी विद्वान्‌ 
इसकी गम्मीरतापं गोता लगाते है उनको इसमे नये-नये 
उपदेदारल मिलते ही रहते हँ । गीता सव शाच्नौका सार है । 
इसकी महिमा जितनी गायी जाव, उतनी दी थोडी है। 
स्वयं श्रीवेदव्यासजीने कहा है-- 
गीता सुगीता कत॑ब्या किमन्यैः शाखसंयरहैः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्माद्विनिःखता ॥ 
( महा० भीष्म ४३२।९१) 
'गीताका ही भटी प्रकारसे श्रवणः कीतंनः पठन-पाठन 
मनन ओर धारण करना चाहिये, अन्य शस्रके संग्रहकी 
क्या आवक्यकता दै ? वयक वह स्वयं पद्मनाभ भगवानूके 
साक्षात्‌ सुख-कमल्से निकली हुई है ।' 
जिस प्रकार दर्शनशाल्के अवलोकनसे बुद्धि तीक्ष्ण हती 
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दे, उषसे भी वट्कर इस गीताशाच्करे अनुशीकने बुद्धि तीक्ष्ण 
आर निमठ हीती हं । क्योकि गीताम दाशंनिक विषय भी 
उचकोटिका है । योगः सांख्य, वेदान्त आदिः दर्शन-ग्रथोमें 
जो कमपद व्रातं ट उनका तथा श्रुति-स्मरतिर्थोका भी 
सार इस गीतागाघ्रमे धगवान्‌ने कहा है । तेरदवें अध्याथके 
तीषरेः चोये शोकम भगवान्‌ अर्जुनको सुननेके चि सचेत 
करते हुए कहते है 

तस्त्र यच्च यादक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 

स च यो यत्प्रभावश्च तत्तमासेन समे श्णु॥ 

धवं क्षै जो ओर जेसा दै तथा जिन विकारोबाख 
› ओर जिप कारणसे जो हआ दै; तथा वह श्चेचरज्ञ मी 
जो ओर जिस प्रभाववाला है पदं सव संशषेपमे मुञ्चते सुन । 

ऋषिभिवबहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः एथक्‌ । 

व्रह्म त्रपदश्रैव देत पद्धिधिनिश्चितेः ॥ 

व्यद क्षेत्र ओर क्षेचज्ञका तख ऋषिर्ोद्रारा बहत 
प्रकारसे कटा दै ओर विविध वेद्-मन्बोद्वारा भी 
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गया रह 
विमागपूर्वक कदा गया है तथा म्ीर्भोति निश्चय किये 
हुए युक्तियुक्त ब्रहमसूतरके पदोंद्वारा भी कहा गया है ।2 

गीताके रदस्य ओर त्को जाननेवाठे सदाचारी 
विद्वान्‌? साधु-मह(त्माओं तथा शि्षकोने एवं महात्मा गधीजी- 
ने भी इक्की भूरि-भूरि महिमा गायी है । अतएव बाक्कोकि 
ल्यि पाठ्य क्रममे गीताका अध्ययन अवश्य रखना चाहिये । 

गीताप्रे गोरलपुरमं गीता-परीक्चा-समिति भी खोली 
हई है उक्षे अनुशार पाठशालां ओर स्कूरोमे बाल्कोको 
गीताकी परीश्ना दियी जा सकती है 

तीसरी श्रेणीके वाक्कोको प्रवेदिका-परीक्षा दित सकते 
दै जिम केवर २ रतथा ३ रेअध्यायक्रो साधारण अर्थ॑सहित 
कण्ठस्य करना होता है । चौथी श्रेणीके बाक्कोको प्रथमा 
परीक्षा दिला जिसमे गीतके प्रथमसे छठे अध्यायतक दै, 
जिसका सालभरमे अथंसहित कण्ठस्य होना सहज दै क्यो करि यदि 
प्रतिदिन एक शोक मी कण्ठख किया जाय तो भी साल्मरमे 
छः अध्याय कण्ठख हो सकते है । पांचवीं कक्षामे गीताकी 
मध्यमाका प्रथम खण्ड दिखावेः जिसमे अध्याय १ से १२ 
तक अथसहित कण्ठस्थ करना तथा गीता-तत्वविवेचनीके आघार- 
पर परे अध्यायकी व्याख्याका अध्ययन करना होत। हे । 
इसमेसे १ से ६ तकका तो प्रथमामे अध्ययन किया ही जा 
चुका दै बाकी छः अध्याय ही रह जाते हैः उनका साल्भरमे 


अध्ययन करना कोई कठिन नहीं । छठी ^ मध्यमाका 





२८२ # होदटि खोई जो राम रचि राखा । को करि तक वढ़ाचै साखा ॥ # 


दवितीय खण्ड दिल, जिसमे अ० १ से १८ तक अ्थंसहित 
कण्टस्थ करना तथा गीतातच्वववेचनी अ° २० ३५४ कौ 
टीका ह । इसमे भी १ से १२ तकका तो प्रथमा ओर मध्यमा- 
प्रथम खण्डमे अध्ययन हो दही चुका दैः बाकी छः अध्याय 
ही रह जते है उनका साल्भरमे अध्ययन करना कोर 
कठिन नही । सातवी कक्षामे मध्यमाका तृतीय खण्ड दिलावेंः 
जिसमे प्रधानतया गीतातखविवेचनी अ ० ५ से ९ तककी टीका 
है। आण्वीं कक्ामे उत्तमा दिवेः जिसमे प्रधानतया 
गीतातखविवेचनी अध्याय १० से १८तककी टीका है । तथा 
नवीं ओर दसवीं कक्षाओंमे गीताविशारदकी परीक्षा दिलावे, 
जिसमं कड टीकाओंका तुल्नात्मक अध्ययन विशेषरूपसे 
रक्खा गया है । गीता-परीक्षा-समितिके पाल्य-क्रमकी विरोष 
जानकारीके छ्यि नियमावली गीताप्रेस, गोरख पुरसे मेगाकर 
देख सकते हे | 

यदि एेसा नदो स्के तो साधारण तौरपर तो गीता 
अवश्य ही रखनी चादिये । दूसरी कक्षामे अध्याय १; २; तीसरी 
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कश्वाम ज० ३४; ची कक्षामे अध्याय्‌ ९, ६ सं ^ 


कक्षा अध्याय ७, ८; छ्टी कक्षामे अध्याय ९, १० सत 
कक्षाये अध्याय ११; ; आटवाकक्नाम अध्याय १३) १४ 
नना ऊश्ताम अध्याय १५१ १६ ओर दसवीं कक्ामे जथ 
९७४ १८--इस प्रकार क्रम रखकर भी पदा सक्ते है 


करम बहुत ही साधारण दै; क्योकि साख्मरम कैवछ दौ ° 


अध्यायांका ही अध्ययन करना होता है ओर इसे गीतक् 
ज्ञान बहुत सहज ही हो सकता दै । साथ-साथ अथं ओ 
भाव मी सिखलखाना चाहिये; जिससे, उनके जीवनपर अख 
असर हयो ओर उनके आचरणोका सुधार हो । 

सरकारसेः रिक्षकोसे ओर दानी सजनोँसे हमारा निवेद 
हेकिवे गीताका पठनः अध्ययनः मनन ओर अनुब 
करके स्वयं इसके उपदेदोको धारण करं तथा दूसरे 
धारण करानेके व्यि इसका प्रचार करं एवं स्कूल, क 
पाठ्ाखा आदि रिक्षा-संखाओंम गीताकी पदाईको ५ 
अनिवायं करने-करानेकी विरोपरूपसे कोशिश कर । 
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, ( केखक--श्रीसखवामीजी श्रीशिवानन्दजी महाराज ) 


क्या यही वह भूमि हैः जिसे चक्रवतीं भरतके चरणोनि 
कभी पवित्र किया था १ क्या आज्करे तरुण उसी भारतमाताकी 
संतान दैः जिसने कमी भीष्मः अर्जुनः याज्ञवस्क्य अर 
नचिक्रेताकों जन्म दिया था १ निस्न्देह वही है; क्योकि आज 
भी बाहरी संस्कृतियोके इतने समाधातोकि वाद भी, इस 
पुण्य-भूमिमे उस महान्‌ प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृतिके 
पद्चिह्न अव भी अवदोष दैः यर्होकी धरतीमे अव भी 
योगयोः संतो, प्रतापी शासका ओर गहन मनीषिवोके 
पद-परागकी सुरभि अभिव्यास्र दै । 
भारतमाता | तव तमद कोन-सी व्यथा सता रही है १ 
मने क्यों एेखी निर्वर संतान जनना प्रारम्भ कर दिया दैः 
कि जिनमे न प्रतिमा दैः न नैतिक बक है ओर न है संकल्पकी 
टता ? क्यों घुम्हारे ऊपर।एेसी विपत्ति आ पड़ी कि जिष 
कोखने श्रीराम ओर भगवान्‌ बुद्धको जन्म दिया, उसी 
कोखसे दुव॑ संकस्पवाठे चरित्रहीन तरुण जन्मलेने चमो १ 
नही-नदी यह रोग तम्दारे अन्तम॑मंको प्रभावित नहीं कर 
| यह तो केवल क्षणिक ज्वर दै । 
# तरण संतानो ! महान्‌ योग्यो ओर 
तन्द्रा छोड़ दोः छम्हारी माता तीतर 








यातना पा रही है । जिसने तुम्हे जन्म देकर पलापो, < 
जननीका हदय आज व्यथित है | उसका जीवन-श्वा6 € 
अध्यात्मः वग्हारा प्रत्येक कुकमं उस श्वासको अवश 8 
देता हैः वुण्हारे प्रत्येक कुवचन ओर ऊुविचरि उद न्ती 
अरुचि उद्विग्न कर देते दैः वह अब अधिक सहन 
असमर्थं है | भ 

भारतमाताने तुमसे अपेक्षा की थी कि 2 
मानवताके आध्यात्मिक नेता बनोगे, पर निकरे छम 
भनोतिकवादी संस्तिके अभागे अनुगामी । विगूहि भारम 
तमसे अपेक्षा की थी कि तुम अध्यात्मशक्तिकी महच्‌ 
बनोगे, बुद्धि अवतार बनोगे ओर पविव्रताकी मान्‌ 
बनोगे, पर अव योगका नाम क्ते ही छम्हारी जान, ^ 
है, ईदवर ओर संतोकरे नाम आति दी छम कन मद 
ओर एेन्द्िय-सुखकी पर्क पीठे ठम दौडते स्वे 
क्या माको इस तरह हताश करना षुम्हरि छ्य उ 
कमी नदीः कदापि नहीं । 

भारतक्री तरुणाई ! जागो । क्था तुमने अपना 
दुहराया दै १ विदेशी सम्यताकी रशाताब्दियोकी 
षुम्दे क्या मिला १ सिनेमासे, सस्ते उपन्याससे 
ओर ज॒आधरोखे, चाय, कवा ओर मादक पयर 


त 
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आनन्द ओर सुख वदे मिढा है--सिवा रोग, स्नायु- 
विश्युंखलता, मानसिक विकृतिः चारित्रक दिवाछ्ियापन ओर 
धूमिख बुद्धिके १ जव तुम अपनी सुन्दर देदको कुस्सित 
अज्गरागोसे आक्प्ति करते हो, जवर तुप ईश्वरप्रदत्त विशुद्ध 
वायुके बद तम्बाकूके धूम्रसे अपने फफडोंको आपूरित करते 
हो, जव तुम सूर्यं ओर वायुको संरुद्र करनेवाटी ओर 
भारतीय जच्वायुसे प्रतिकूल पदिचमीः वेरा-भूषा अपने शरीरपर 
खाद्‌ ठेते हो ओर जव तुम भड्कीद्यी नेकयाई ओर शौकीन 
हैट-वूटसे ठेस हो जादे हो, तव तम अपने ऊपरी मृल्युदण्डकी 
व्यवसा कर देते दो | हौ, वाषना ओर विलापके अन्ध 
उन्मादमे तुम इसे लख नहीं पाते | 

आओ मै तमह निस्तारका उपाय वतां । यह 
उपाय कोई नया नरद तम्दारे रक्तमे वर्तमान है । 
यह एेसी संस्कृतिका अभिज्ञान है जो तुम्हारे हृदयपरल्पर 
गहरे रूपसे अंकित ह । केवर तुम इसे जानते नदी; म्चे 
तुम्हे सरणमात्र दिखाना दै सृञ्चे शिक्षा नदीं देनी दै । 

जीवनका उदेदय मरण न होकर कुछ उच्चतर ल्य है । 
जीवनका अन्त मृत्यु न होकर सत्‌ ओर मदत्की प्राति दै । 
उसका उद्य मोटरगाड़ीः सिगरेटके उच्चे, वंगठे ओर 
वरैकके खाते नदीं है । ठम्दीं एक श्चण शान्त होकर सोचो तो 
तुम्हे तुरंत यहे समक्षम आ जायगा कि इन सव विलास- 
सामग्रियोने दुःखोको हजारगुना वदाया ही है । जिस सत्‌ 
ओर महत्‌की वात मँ कर रदा थाः वे दूसरे धरातरकी 
वस्रं है । 

क्या तुम अपना मन जानते हो क्या तुम्हं विचारपर 
भी विचार करनेका अवसर मिला दै ! नदीं, व॒म्दं इसका 
अवकारा कसि मिठे १ इसीष्ि त॒मः अखदूविचार उठने न 
पाये, इसका निवारण नहीं . जानते; जीवनम विनाशके 
क्षणोको रोकनेका उपाय तुम्हे नदीं माटूमः मनकी शान्ति 
ओर वास्तविक सुख पानेका साधन तुम नदीं जानते । 

मनको परिष्कृत करनेके विविध प्रकार दं । म्ह उन 
सबको अपनाना पड़ेगा । मन ओर शरीरके बीच ब्रहुत ही 
सक्षम सम्बन्ध है । जो शरीरकी स्नायुओंको .उरत्तेजत कर 
देता दै, वह मनक ख्ि मी अदितकर होता है । घ्हारे 
भीतर प्रचुर शक्ति ओर ऊजं दै । तम्द इनका उपयोग 
जानना चाहिये । स्नायुओंको उत्तेजत करनेसे उनका 
सदुपयोग नहीं हो सकता । मदिरा ओर सिगरेटमे कोई ओज 
नहीं हैः वे तो उल्टे वुम्दारे ओजका दुरुपयोग करके बिनाश 


करते दं । इन सवसे कोस दूर रहो । जवर तम ॒मांस-मदिरासे 
विरहित शुद्ध पोषक आहार करोगे, तभी तम अपने 
आन्तरिक ओजकी निधिम वद्धि कर सकोगे ओर वल्वान्‌ 
एवं शक्तिराटी बन सकोगे । तमी तरम्हारा मन शान्त होगा 
ओर ठम्हं आनन्दकी प्राप्ति होगी । 

मनकी कुपथपर जानेकी सख्यं ही कुटव होती दै । 
उसीको खोग आदत कते रहते दँ । तमँ अपनी आदतापर 
पणं नियन्त्रण होना चाहिये, तव वे आदतें न रह जर्येगी। 
त॒म मनके ऊपर सासन करोगे, मन तम्हारे ऊपर नदीं शासनः 
करेगा । तवर तुम स्वस्य आदतें डलनैमे समथं हो सकोरो । 
लोहे संकल्पके घाथ समस्त अस्वस् ओर अनैतिक आदतोपर 
विजय प्राप्त करो । तम एेषा कर सकते हो, तुम्हीं अकेले 
कर सकते हो ओर तुम तमीतक कर सकते हो; जवतक घुम 
रुण हो । 

ब्रह्मचय॑मे अधिष्ठित हो जाओ । वीं तुम्हारे भीतर वह 
शक्ति दैः जिसे तुम चादे जीवनम बड़ी सफठकता प्राक्च करनेके 
च्िः चाहे अद्भुत चमत्कार प्रक्ष करनेके च्यिः चाहे 
पाण्डित्य प्राप्त करनेके ल्ि, चाहे बिभृत कलाकार बननेके 
चयि, चाहे व्यक्तिगत आकर्पणशक्ति ओर तेजस्वी खास्थ्य 
प्राप्त करनेकरे लि या फिर चह दुव्यंसनोमे ओर कामुक 
व्यापारोमे तथा विकृतिर्योमे नियोजित कर सकते हो । इस 
बातको भलीभाति समञ्च छो । भीष्म समरमे इक्षल्य अजेय 
थे कि वे ब्रह्मचारी ये । हनुमान्‌ इतना शोय इसच्यि दिखला 
सके कि वे ब्रह्मचारी थे । ब्रह्मचयं तुम्हे दमकती देहः दी 
जीवन्‌, सशक्त मस्तिप्कः हृदयानन्दं ओौर आकर्षक व्यक्तित्व 
प्रदान करे । 

उन समी प्रकारके उपन्यासो ओर अखबारों, प्न 
पत्रिकाओं ओर चित्रौसे अपनेको दूर खो, जो ठम्हारी 
पाराविक प्रवरत्तियोको उत्तेजना दं । क्या तुम पञ्च हो १ 
मनुष्य-योनिमे जन्म केकर क्या त॒म पञ्युका अनुकरण करना 
चाहोगे १ कितनी ठजाजनक बात है । म्ह अपने निम्नतर 
संस्कारोके साथ असहयोग करना चाहिये । तमी तम यथाथ 
पुरुष बनोगे । यदि तम्हारा मन सिनेमाकी ओर दोडता दै 
तो अनरन ओर प्रार्थना करो । गंदे साहत्यको जला डालो । 
कामोदीपक उपन्यासोकी हाली मना डालो । यद तुम सभी 
उपन्यास न पदनेका संक कर ठेते हो तो मे तुम्दे विर्वास 
दिद्मता हूँ कि दुकानदार इस आत्मावनाशी व्य।पारमे अपना 
कारवार दण्ठित होते देखेंगे । 

गीवा, उपनिषद्‌ ओर धा्िक हि अध्ययन करो 





जदयपि जग दारुन दुख नाना । 


3, 


न 


सव तं कटिन जाति अपमाना ॥ + 





वम्हारा मन इससे ऊर्ध्वोन्मुख वनेगा । तव मनये कोई 
विक्षोभ न उटेगा । जव मन शान्त हो जायगा; तव तुम 
इसकी प्रकृति पहचान सकोगे । छम मनके महान्‌ खोतोका 
सदुपयोग करना सीख जाओगे । छम अंदरसे राक्ति प्रा 
करने कगोगे । ठम मानसिक गान्तिका आनन्द उठाना जान 
लोगे । छम शाश्वत संख ओर आनन्द-प्रा्िका साधन 
पाल्येगे। 

जवर ग्हारा मन शान्त ओर अविचल हो जाता हैः तव 
ठम्हारा शरीर भी खस्थ ओर राक्तिराटी हो जायगा । 
ठम्हारा हृदय पवित्र हो जायगा ओर तुम्हारी इच्छाशक्ति 
अप्रातहूत बन जायगी । भुहसे एक शब्द कहोगेः वह होकर 
रहेगा । मनम कोई विचार करोगे, वह तुरंत कार्यान्वित 
होकर रदैगा । ठम सिंहका अनुभाव प्रात कर स्योगे । तुम्हारा 
न्द कानून न जायगा । ठम्हारी कामना परिपूर्णं हो 
जायगी । म शुतिमान्‌ देवपुरुषकी तरह चमक उटोगे । 
तव॒ छम समज्ञोगे कि जीवनका प्रयोजन अपने दखोतका 
परिजञान दैः मनुष्यताका रक्ष्य ईशवरकी प्राप्ति है ओर यह 


--*=स------- 


अभ्युदय ओर निःश्रेयस 


~ __ 7 ~~ 
जगत्‌ इसल्यि है कि तुम इसके माकर इते का ४ 
पासको। ह 
ह 

„ जत्र मन जविचल ओर हृदय शद्ध हौ जाता चै 
शरक ज्योति उसभ छिटक जाती है ओर उक भीते 
अव्वर्हितरूपस प्रखत होती रहती ह । तव तुम इधर ज 
जज | तत्र तुम यह जान जाओगे कि वस्तुतः तुम छ 
ही इर हो । ईश्वरकी ज्योति तुश्हरे दारा आटोकित ह॑ 
ईशरकी शक्ति ठम्हारे द्वारा कायं करेगी, ईश्वरा परमान्‌ 
तुमसे विखृत होगा । 

तव भारतमाता आनन्द मनायेगी ओर तव प्राची 
ऋषिः महात्माः योगी जौर महापुरुष भी आनन्द. मनी > 
आर ठम्हारं ऊपर अपने आीर्वादकी वर्षा करगे त्म 
अमरत्व प्राप्त करोगे; तम्हारा नाम अमर होगा भौ? 
तम्हारी कीतिं अक्षय होगी | 

भगवान्‌ करे त॒म सभी महापुरुष ओर्‌ परम भागकर 
इसी जन्ममे ओर अभी हो जाओ । यही हमारी परमाम 
हार्दिक विनय है | 


१ 
त 


९ 





तथा उनकी प्रा्िके उपाय 


( टेखक--श्रीमाधव सदाशिव गोव्वरकर महोदय ) 


मनुष्य-समाजके जीवनप्रवाहमे बाल्कका स्थान अनन्य- 

साधारण महत्व रखता दै । वह अतीतका परिपाकं एवं 
भावी काठ्की आशा दै | अतः उसके जीवनकी महत्ता 
कितनी है, यह समञ्ञना कणिन नहीं । जिन संस्कारोसे युक्त 
होकर, जिन विचारौको-मा्ोंको ग्रहणकर वह पूणरूपसे 
खड़ा होगा, उसपर मानव-उन्नति या अवनति निर्भर रहेगी । 
` बाल्यकाकमे संस्कार ग्रहण करनेकी -दाक्ति अत्यधिक मात्रा 
रहती है । इस अवस्थाय जेखा वायुमण्डर वाक्कको 








रदैगे, चारौ ओरके उसे प्रिय एवं आदरणीय 
व्यवहार करते रगे वैसा ही उसका जीवन वने 





पाना २ 


असम्भव होगा । फकतः मानवसमाजकी प्रगतिकी 
वाल्ककी चिक्षा-दीक्षाका मकल अत्यन्त श्र8 दै । इषीस 
अपने-अपने समाजकी भलाई चाहनेवालोंको इस प्र 
सवंप्रथम स्थान देकर इसपर साङ्गोपाङ्ग विचार 
आवश्यकता है । त 
जिन संस्कारोके कारण व्यक्तिका जीवन बनता दै ॐ 
दो प्रमुख विभाग करिये जा सकते है । एक तो आव 
ओर दूसरे जो उसके वैयक्तिक जीवनमे उखे प्रा हत = 
इनमे यथम विमागके दो प्रकार मामे जा सकते ६ । ररि 
समाजमे वाकं जन्म ठेता दै, उसके सामूहिक जीवन ल 
कारण सम्पूण समाजके कुछ सामान्य गुणधम, क्रि | 
जीवनका लक्ष्य, इस लक्ष्यकी उपासनकि कारण व 
रीतिसे सदसत्‌ गुणावशुणः पुण्य-पाप आदिका | 
विवेक इत्यादिका जन्मसिद्ध संस्कार उखकी वदिप 
रहता है । इसकी अभिव्यक्ति कम-अधिक परिमाणे € 









मण्डल प्रात होनेपर इन संस्कारोमेसे शरेष्ठ, कनि 
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संस्कार मि्न-भिन्न व्यक्तियोमे प्रकट होतेरहते है । यह एक 
प्रकार है । दूसरा जिन माता-पितासे ह जन्म पाता दै, उनके 
विदिष्ट संस्कारः गुणावगुण तथा रहन-सहन । इस प्रकारका 
महत्व इतना दै कि एक ॒तच्वज्ञने कुछ विचित्र-सा शब्द 
प्रयोग कर छा हे ५ तात्र 510प]त € लङ 
€ 106 0 115 08६5" 
जिसका अथं सुपटतया यह ह कि माता-पितकि संस्कार 
आदिक परिणामवे दुटकारा पाना किसीके लि सम्भव नहीं । 
इन आनुवंदिक संस्कारोकरे ऊपर किसीका निथन््रण चल्ना 
कठिन है | 


(व्वर्दापि] 171 


इन दौ प्रकारके आनुवंरिक संस्कारोसे मुक्त होना 

. यद्यपि कठिन दैः विदयप्ररूपसे प्रव्यक्ष माता-पितासे पराप्त 
गुणावुण अत्यन्त उत्कट्तामे विद्यमान होनके कारण व्यक्ति- 

जीवनपर उनका प्रभाव पड्कर व्यक्ति उनसे सीमित दहो 

जाता दैः तथापि योग्य वायुमण्डलः रिक्षा आदिक कारण 

सामाजिक जीवन -धारासे सिकनेवाटे उत्तम गुणोका विकासकर 

. अपने व्यक्तित्वपर पड़ हुए अपने निजी माता-पिताके जीवन- 
संस्कारको परिमार्जितकर व्यक्तिकी उन्नति करना असम्भव 
नहीं । अर्थात्‌ संस्कारोका दूसरा विभाग अपने व्यक्ति 
जीवनम बास्यादारभ्य प्राप्त होनेवाटे संस्कार अपना असीम 
महत्व रखते हे । इसच्यि इन्दी संस्कारोकी ओर ध्यान देकर 

'वाल्कःके जीवनका विचार करनेका संकल्प क्रिया गया है । 
मानव-समाजकी उन्नति ही होती रहः इसकी कामना 

तो सव करते दै । प्रवयेक व्यक्तिका चरम विकास हो ओर 
से विक्रसित व्यक्ति अपनी ससंस्कृेतताके कारण अपनेको 
संव्यवखित सुखी समाजरूपमे सुगठित कर, यही लक्षय ठेकर 
सव॒ चल्ते है । कितने दी देदोमे समाजविषयक तथा 
व्यक्ति-विकाषविषयक-जेघी धारणार्णँ वनी दै तदनुसार 
वालकोकी देखभाक करमेकी योजना बनी दै ओर उन 
योजनाओंके फल्घरूप बाख्कोको उन देशौकी विचारः 
, प्रणाीके कटर समर्थक पुरुषके रूपमे परिणत किया जाता 
हैः यह तो स्व॑विदित है । सम्पूणं प्रथ्वीका मानव एक 
पारिवारिक जीवनका अनुभव अभी तो नहीं कर रहा दै । 
वह देशिक आदि भेदोमे विभक्त दै । भिन्न-मिन्न देशोकि 
बरीचमें मित्रताका भाव भी नहीं दीखता । सर्वत्र स्पधां तथा 
संपषका ही बोख्वाका दहै । फर्सरूप प्रत्येक देशम अपनी- 
अपनी अङ्ग प्रङृतिकर यथोचित स्वाभिमानके साथ-साथ 
अन्य सव मानवको अपनेसे प्रथक्‌, हीन तथा संघषयोग्य 





माननेका दुराग्रह भी प्र्येक व्यक्तिके हृदयपर अङ्कित 
किया जाता हे । यह आजका वास्तव चिच दै । दुर्भाग्यपरणं 
हैः किंतु ै--इसे कोई अमान्य नहीं कर सकता । संसारकी 
इस अवस्थामे स्थित हम ठोगोको भी अपने बाल्कोके 
विकासका विचार करना दै; वि अपनी चिश्वकौटुम्बिक अन्तः- 
प्रहृत्तिके अनुकूल । उचित स्वामिमानके निर्माणक्रे साथ ही 
दुराग्रहः हट आदि दु प्रबृत्ति्यौका निमूलन करते हए इस 
विकासक्रा विचार करना आवर्यक ह । 

व्यक्तिकरा चरम विकास-- विकसित सुसंस्कृत व्यक्तियोकी 
समष्टि यानी सुव्यवसित उन्न तिरीर समाज- इन शब्दों 
अपने जीवन-रचनाकी भावना प्रकट होनेके पश्चात्‌ यह आवइ्यक 
होता है कि सर्वप्रथम व्यक्तिका चरम विकास होनेका 
अभिप्राय क्या है? इस वातको सोचें । व्यक्ति क्या दहे! 
इसी प्रश्षपर जगतके सव तचज्ञोने गम्भीर विचार किया है । ` 
सवसे महत्वका प्रश्च भी यही ह । उसका योग्य उत्तर मिलने 
पर जीवनसे सम्बन्धित अन्य सव व्रातोका विचार होना सुखभ 
हो जाता है । इसी कारण अपने पूर्वजोनि “कस्त्वम्‌ ¢ 
कोऽसि १ आदि प्रश्ोको प्राधान्य देकर अपने तच्व-मन्दिरका 
निर्माण किया । सूम विचारे तथा आत्मानुभूतिसे उन्होने इन 
प्रका पूणं उत्तर भी खोज निकाटा । इस उत्तरका साधारण 
स्वरूपमात्र दिग्दशित करना यहाँ सम्भव है । अधिक गहन 
युक्तिवादमे पडनेकरे व्यि यहां न तो अव्र हैः न उसमे 
कुख ओचिव्य ही दै । 

तो यह सव चराचर एक महान्‌ सत्यके आधारपर 
दृश्यमान है । अचरसे जीव-सष्िमे उस सत्यका आविष्कार 
अधिक स्पष्ट होता जाता है ओर मानवमे समस्त जीव-खष्टिकी 
अपेक्षा भावना, बुद्धिविवेक आदिके अम्तित्वके कारण 
उसका आविष्कार स्पष्टतम दुआ दीखता दै । प्रवयेक जीव 
वह सत्त्व होनेके कारणः अपने जीवनम स्पष्टतया, असंदिग्ध- 
रूपमे सत्तच्च अनुभूति करना; स्वतःके व्यक्ति-जीवनकी 
सीमाओंको बदाकर चराचर-खष्ठके साथः समष्टि साथ ` 
तादात््यका अनुभव करनाः इस विशाक खष्टि-तादात्म्यकी 
अनुभूतिसे परिपूणं जीवन बननेके कारण असीम सुखः 
अकुतोभय वृत्ति, निर्ैर्व, विश्वकरुटुम्बल्वः सर्वत्र समदरन 
करनेकी बुद्धिः आत्यन्तिक दुःखराहिष्य; चरम सप्यके 
साक्षात्कारके कारण जगदुपकारके कर्तव्यका ज्ञान एवं ` 
ति आदि गुणस अलकृतः परिपूणं मानव नरका नारायण 
नना ही उसका एकमात्र - होता है। इस रक्ष्यको ` 
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पानके ल्य सव॑साधारणको साग सूञ्ता व णिक । परंतु अपने 
पूर्वनोने अपनी कुयाग्र संशोधक बुद्धिको शुद्ध जीवन एवं 
तपस्यासे परिष्कृत एवं तीत्रतम बनाकर उस साध्यकी ओर 
जानेवलठे मागको भी प्रकट किया दै। इन मागोमे तीन 
प्रमुख ज्ञानः भक्तिः कम॑ हँ । जिन्दे योग आदि अनेक 
उपाङ्खीकी सहायता होकर कश्य प्राप्त हेता हे | तचग्रन्थोे इन 
मागोका साङ्गोपाङ्ग विवेचन क्रिया गया है । यँ केवल 
उनपर चलनेकी पात्रता व्यक्ति-व्यक्तिमे अनेके चि क्या 
किया जायः इसीका उल्टेख करनेका प्रयत पर्याप्त है । 





प्रसेक व्यक्तिके गुणघर्मोका विचारकर्‌ यह कदा गया 
है कि सर्वसाधारण रीतिसे तीन प्रकारके व्यक्ति मानव- 


समाजमे विद्यमान दै । सास्विकः राजसिक एवं तामसिक | 
प्रत्येक व्यक्तिमें तीनों गुण कम-अधिक मात्रमे रहते ३ । 
तमःप्रधान व्यक्तिके ल्ि उपरिनिर्दिष्ट किसी भी मार्गका 
अवलम्ब करना अमम्भव-सा है । रजःप्रधान व्यक्ति सत्कर्म, 
स्वकतन्यका श्रेष्ठ पुरुषस ञान प्राप्तकर सश्रदध हदयस 
उसका पाठ्नः स्थूलरूपमे पूजा आदिके द्वारा भक्तिका 
प्रयल--इनमं रत हो सकता हे । इस प्रकार अपने जीवनकी 
दिशा निश्चितकर वह उन्नतिकरे पथपर अग्रसर हो सकता 
है। स्खम्रधान व्यक्ति खभावतः ही उत्तम गुणोंसे युक्त 
होनेके कारणः उदात्तभावोसे पणं होनेके कारण कानादि 
खवर मार्गप्र चलकर उन्नतिके रिखरतक पर्ुच सकता है । 

तीनो प्रकारके व्यक्तियोको उनकी प्रकृति देखकर 
योग्य अनुशाखनद्वारा इन मार्गोपर चलनेके स्यि सिद्ध 
करनेसे बह जीवनके रक्षको पानेम समर्थं होता हे । अतः 
वास्थकार्खे ही इस सिद्धताकी ओर ध्यान देना आवद्यकं 
है । इनमेसे किषी भी मा्गका पथिक बननेके लि अन्त्बाह्म- 
चिताः साधनचत्यसम्पन्नता तथा अमानिलवादि सदूगुणोकी 
उपाखना अनिवायं दै । रिश्चाका रक्ष यही होना चाहिये । 
केव कुछ विषयोकी जानकारी 11011010 के द्वारा 
बाढ्बुद्धिको दः टूसकर भर देनेषे जेखा कि आजकलकी रिक्षा- 
अणा होता दिखावी देता है जौर बह भी अधूरा ओर 
विङरत- कोई ल्म नी, उससे खसंस्कारोसे युक्त योग्य 
मानवका विकास कदापि सम्भव नहीं ] इस योग्य रिक्षाका 
प्रदान होनेकी दृष्टिति सर्वप्रथम आवद्यकता घरक 
 बाञुमण्डङ्का द्ध रहना है । माता-पिताको यह जानना 
ये कि उनके ऊपर वहत बङा दायित्व ह । जिस 
किसी जीवको जगत्‌ प्रविष्ट कराया, उसी 
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समयसे उनके ऊपर यह मार है कि बह ज क ' 
आत्यन्तिक कल्याण कर सके, एेसा ही वायुमण्डल उस्र चां 
ओर रखकर उसे सुयोग्य संस्कारोसे पूणं कर| इरि 
प्रत्येक गृहमे ङक नियमोका पालन अनिवार ष 
चाहिये । अपने पूवजने ये नियम मी सष्ट कर खषे है| 
उनका कुछ निदेश करनेका प्रयल करता ह | श 
सवप्रथम सूर्योदये पूर्वं॑निद्रा व्यागकर, शि 
श॒द्धिकरः चराचर सखष्टकि स्वपिता, खामी, नियता 
परमेश्वरकाः जो कोई ध्यान अपनी श्रद्धाका विषरव हे, उका 
मनःपू्ंक स्मरण करें | अनेक मावपूणं स्तोत्र सगुण एं 
निगुण सखरूपरकी आराधनाके निमित्त निमित ह । उन ' ष 
कण्ठस्थकर पठन करना ओर साथ ही हृदयकी शुद्ध भावन 
उस परमात्माका कुक समयतक्र समादित चित्तपे चिन्ता 
करना चाहिये । ल्नानादिक क्रियाः - सूर्यनमस्कार 
पवित्र व्यायामः साच्विक आहार.विहारः कुखचास्प 
प्रतिदिन ऊुछ-न-कुक दानः समाजतेवा इत्यादि का 
कतंव्यका निरक्व पालन, सायंकाठ तथा निद्रके पूव छ 
चिन्तन इत्वादि र व्यवहार अत्यन्त नियमपूव॑क कला 
आवस्यक दै । माता-पिताको स्वयं इन नियमोका र 
घरका वातावरण शुद्ध संस्कार करनेकरे ल्यि समथ रखी 
तथा केवल शाब्दिकं उपदेरामात्रसे नदीं तो अपने प्रय 
आदशंसे वार्कोंको सत्वगुणप्रक्िद्वारा सत्तलसाकषाकां | 
व्थि सिद्ध करना अघ्यन्त आवदयक है । ेखा वति | | 
बना रहा तो मनुष्यमा्रको हीनताकी ओर स |, 
कद्र आकषण वाल्कोपर प्रभाव नदीं डाल स्केगे ग 
~ £ १ 9) -ग्यिवशच आन 
कदापि कुमागगामी नहीं होगे । दुमाग्यवद वी 
बहुतेरे परिवारोसे विदोषतः आधुनिक शिश्ाप्रात | 
ये खव नियमः कुलाचार, खदाचाखे आदश € र 
गये है । घरके संस्कार अद्ध, पाठशाद्य आदि क 
नाममा क्योकि वर्ह तो व नो ह 2, र 
ही नही दीखता, जीवनके लक्ष्यका किसीकी न नैह 
उसकी प्रातिका `विचार, केवल निकमय ददा | 
वनानेके कारखानोसि उन्दै अधिक ह ॥ 
नही-- चारो ओर दीन अनाचारको पत कध 
्द्र॒पञ्चमावको विषयल्लपताको उद्दीपित ब्‌ 
निरंकुश स्वच्छन्द सैराचारको प्रोत्साहन 44 
सखाथपरताः भौतिक सुखोपभोगकी कामना, कतव्य तव 
आदि भयानक दुणोको उयन्न करनेवाकेः मानवता = 













र. ४ र 
ॐ अभ्युदय आर निःश्रेयस तथा उनकी धास्चिके उपाय # 


१ ददर ---------- 





अनेक प्रव आकपंण--यही आजके वारकके चारो ओरका 
भीषण वायुमण्डल दै | इस भयंकर अवसाम आजका वाल्क 
अपन संस्कार प्राप्त करता हुआ दिखता दै । इस सतिम 
उम मानवताका प्रकारा उत्पन्न होकर वह श्रेष्ठतम जीवन 
प्रात कंसं कर सकेगा १ इस प्रश्चपर गम्भीर विचार करनेकी 
।नतान्त आवद्यकता है ओर अपने वालके माता-पिता- 
दारा प्रात आनुवरिक संस्कारोमंसे अनिष्ट संस्कारको नष्ट 
कर योग्य संस्कारोकी अभिवृद्धि करनेके ल्ि घरका 
वायुमण्डट प्रव शुद्ध संस्कार निर्माण कर सके, इस दृष्टिको 
सामने र्खकर माता-पिताको अपने पारिवारिक जीवनम 
उक्त अनुशासन नियमवद्धता एवं शुद्धता लानेकी तथा 
स्माजके श्रे गुर्णोका आनुवंशिक संस्कार विद्युद्ध रूपमे 
प्रकट हो, एेसी चेश करनेकी अतीव आवश्यकता दै | 


समाजक्रे आनुवंरिक संस्कारोका विचार सामने आने- 
पर, १-आध्यात्मिकः २-राष्टिय-दो दृ्टियोसे विचार करना 
आवश्यक होता दै । प्रथम समाज-जीवनका आध्यात्मिक 
संस्कार ओर दूसरा व्यावहारिक आविष्कार--राष्टिय संस्कार- 
अपने समाजका विचार करते हुए व्यक्ति-विकासके विचारे 
समय जिका कुछ उछेख किया गया? वे जीवनके श््यभूत 
आध्यास्मिक तख युख्यतः सम्मुख आति ह । व्यक्तिके 
आध्यासिक विकासमे उसके व्यक्तित्वकी मर्यादाओंको 
विस्तरृतकरर समाजके साथ व्यक्तिकी एकरूपताका अनुभव 
व्यष्टि-समष्टि-तादाप्म्य होना ही चाहिये । इस दृष्टस रिक्षकरे 
द्वारा एेसे ही संस्कारौका निर्माण होना आवश्यकं है, जिनसे 
व्यक्ति अपने वैयक्तिक या कौटुम्बिक खाथसे ऊपर उठकर 
अप,.को समाजके अविभाज्य अङ्गे रूपमे पहचान स्के | 
इसाल्थे सामूहिक खे आदि शारीरिक कार्यक्रम सामुदायिक 
समाजोपथोगी काय।दरा समाज-सेवाकी- शिक्षा देनेवाछे 
कार्यक्रमः; सामुदायिक प्रार्थना आदिका आयोजन कर 
ब्राख्कोको उषम सम्मिलित करना ओर इन आयोजनोदारा 
उनमें सुसू सामाजिक मावोके संस्कारनिरमांण करना 
आवदयक है । इन संस्कारौके निर्माणसे सहजम ही एक 
जर श्रेष्ठ लभ होता है कि व्यक्ति निःखाथः त्यागी 
सेवाभावयुक्तः सत्कार्यरत होकर दीन मार्वाको व्यागनेमं 
समर्थं होता हआ परमोच आध्यास्मिक अनुमव प्रप्त करनेके 
ख्ि अधिकाधिक पा्र होता है। इस प्रकार वह अपने समाज- 
जीवनकी परम्पराप्राप्त अध्यात्मिक सम्पत्तिक्रा अधिकारी 


॥ 


रूपमे वाक्कौके सम्पुख रखनेके सथानम, उनके ऊपर 
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वनकर अपने देनन्दिन व्यवहारमे राके उच्छृष्ट अङ्गके रूपमे 
खड़ा दो सकता दै । 


अपनी जीवनधारामे अन्तिम लश्य-प्रप्िके देतु समाज 
धारण करनेवाले ध्॑काः जो व्यक्तिके स्यि अभ्युदय तथा 
निःश्रेयस्का देतु दै पाकन करना अत्यन्त अनिवार्यं कहा 
गया दै । ओर उपरिनिर्दिष रिक्षा, वायुमण्डक, माता-पिताकरे 
आचरणः सामूहिक जीवन आदिक द्वारा समाजके साथ 
अविच्छेद्र एकात्मताका संस्कार तथा कर्तव्य निदेश होने 
कारण समाजकी सुव्यवसित धारणा करनेवाठे धर्मका 
परिपालन करनेमे व्यक्ति समथं होता है । धर्म-पाठनसे 
स्वतःके जीवनम निःश्रेय्तक पू्हुचनेकी पात्रता प्राप्तकर 
आत्यन्तिक अभ्युदयक्रा भी वह छम पा सकता दै । 
आत्यन्तिक अभ्युदयका विचार धर्म॑मेसे निर्माण होनेके कारण 
अपने राष्रूजीवनमे उसमे केव किसी व्यक्तिमात्रके जीवनका 
देहिक उत्कष अभिप्रेत न होकर सम्पूणं समाजकाः राषटका अभ्यु 
दयः राष्ट्का सवप्रकार सुखसम्पत्तिः वैभवः रेश्वय॑, गरिमा; 
जगत्‌ प्रतिष्ठा आदिमे युक्त श्रेष्ट जीवन अभिप्रेत है, यह स्पष्ट है। 
अर्थात्‌ अपने राष्ट्की महिमाक्रा ज्ञानः उसके श्रेष्ठ भाव, . 
वास्यकाल्पे दी अंकरुरित हौ ओर फठतः व्यक्ति सर्वोत्तम 
राषटहितकारी संस्कारे प्रभावित होकर राष्‌सेवामे 
काया-वाचा-मनपा संक्गन होनेकरे व्ि सिद्ध होः इसे लक्षयमे 
बनाकर वायुमण्डल वनाना आवद्यक है | इस इष्ट फलकी 
पराके देठ अति प्राचीन काठसे आजकल जो श्रेष्ठ राष्‌ 
पुरुप्र हो गयेः उनके जीवनेतिहासकी शिक्षा देकर, उनके 
जन्मदिनादि पर्वोपर महोसाहके साथ उनका सश्रद्धं स्मरण 
करः उनके दीप्त पद-चिह्वौपर्‌ चलनेकी प्रेरणा उत्प होः 
एसे अमिट संस्कार हदयपर अङ्कित करना अतीव आवश्यकं 
है । वैदिक साहि.यसे लेकर आधुनिकतम इतिहास साहित्यमे 
अनेकानेक श्रेष्ठ पुरुषोकी बाल-दशाका वर्णन आता है । 
बाल्यकाले ही उनके द्वारा प्रकट किये श्रे गुणः ज्ञानः व्याग 
आत्मवक्िदिानः स्वाभिमानयुक्त राष्रसेवाः धमंभक्तिं आदिका 
रसपूणं वणेन विद्यमान दै । इन श्रे्ठोकी बार्दशाका इतिहास 
पटाकर बाल्ककि हदयके सद्धाव जाग्रत्‌ करना, उनके 
अन्तःकरणे खयं भी उनक्रे सदरुण आत्मसात्‌कर उनके 
ही समान आदशं र्रभक्तं वननेकी आकाह्वा जाग्रत्‌ करना 
अव्यन्त आवश्यक है । आजकी खितिमे तो इस प्रकारढी 
शिक्षाका अभाव ही दीखता है । श्रेष्ठ राष्ूपुरुषोको आदय. 





विकृत संस्कार पड़ एेसा उन आदर्शको तोड़-मरोडकर 
रक्खा जा रहा है, उनके जीवन-लक््यकी उपेक्षा कर उन 
उनके आदशं पदसे खीचकर क्षुद्र बनानेकी एेसी राघ्र- 
विघातक चेटा हो रही हे कि जिससे स्वंसाधारण बाठ्कके 
विकासको गहरी चो परहुच रदी दै । आनुवंदिक संस्कारो 
कारण रक्तक बिन्दु-बरिन्दुमे जो स्मृति रगूजती है उनको 
हदय षिंहासनसे खानभ्रष करनेके हानिकर प्रयलेके कारण 
रिक्त हुआ बालक-हदयः भ्रष्ट विचारोसे भर जाता है, अपनी 
मानवताके श्रे्त्वसे च्युत होता है | यद्य वात आज सर्वत्र 
दिखायी देती है । अपने दी अनुमवका एक उदाहरण देकर 
इस इुरवसाको स्पष्ट करना चाहता हूँ । ख्गीय सरदार 
वछमभाई पटले देहान्तपर म उनकी रावयात्रामे सम्मिलित 
होने गया था । वय॒त्रा चल पडी ओर एक चौरादेके 
निकट आयी | अपार जनसमूह साथ था | आजकं प्रघान- 
मन्त्री पण्डित जवाहरलालजी नेदरू आदि अनेक रेष्ठ पुरुष 
डःलनं दवे हए गम्भीरमावसे धीरे-धीरे चल रहे ये । इतनेमं 
मैने देखा कि लोग दावधान्ाकी दुःखद्‌ गम्नीरताः अपने 
नेताओंका सामीप्य आदि सव भूलकर ऊपरकी ओर देखते 
&ए अघ्नत आनन्दित मावसे किसीकी जय बोक र है । 
तव मे वड़े असमंजसमे पड़ गया | साथ चल्नेवछे व्यक्तियसे 
पूछनेपर उन्दने बताया कि पासके मकानमे ऊपरकी 
म॑जिल्पर कोई प्रसिद्ध सिनेमा-नट शवयात्रा देखनेके चयि 


है 2 ेसे अपने 





अपने रके सम्बध सहन आदरः सहूज ग 
सहज ही जिनके आद्दाका अनुसरण करनेकरी परा हैत 
अतीतकरे श्रेष्ठ पुरुष, जो करि अपने उस्र 
र ध ह उन्दीके इतिहाषको त ^ 
आवश्यक दं । उन्दीके चारिव्य-पठनसे उछ संलापं 
निर्मिति होकर वेयकतिक जीवनम हीन पररियोका षौ 
प्रवेश येना असम्भव दोगा यौर प्रत्येक व्यक्ति सामान 
आनुवदिक संस्कारे युक्तः माता-पितके सहूण हीग्रा 
करेगा, उनके अनुपकारक गुणे सक्त होकर अपने ष + 
उक्कृष्ट अङ्ग बन सकेगा ओर अपने वैयक्तिक जीवने भीमः ` 
के लक्ष्य अभ्युदय एवं निःश्रेयलको प्राप्त कर सकेगा | 

अपने मारतकी उज्ज्वल परग्परामे वेभवसमत्न 
रष्रूनीवन ओर साथ ही प्रववक्च परमात्पदर्खनकर्‌ स 
समस्या खुलक्नानेवाखा आध्यात्मिक जीवन--इन दो । 
परमोच आदं याल है । उचित संस्कारोदारा वही तं ¶ 
फिर भारतको मात होः इशी पकार अपने आगे अनव 
बाल्क-वबाल्काओंको शिक्षित करना यही अपने समर 
रतम कर्तव्य है | आशा दै सव समञ्नदार वदु 4 
समस्याकी महत्ताको समञ्चकर उचित प्रबन्ध कसम अ 
बटृगे | 








गुणोके कारण 


निन्द्क सच्चे मित्र 3 


मि्नोको नहि दोष दीखते। 
उनसे हम कुछ भी न सखीखते ॥ 
वे गुण गति नहीं अघाति । 
दोष तनिक भी नहीं बतति ॥ 
उनको मित्र न मानो भाई । 
जो महपर कर रदे बड़ाई ॥ 
` दोष बड््ैसे न खुधरते। 
उटटे आ-आकर घर करते ॥ 
निद्कं दोष वताते भाई । 
म हमे राहपर खाते भाई ॥ 










ढै. 0 
व्‌ ५ 


(~ 


मिज्न उन्हे हम सच्चा मानें। 
ददद्‌ जो दोष खानं ॥ 
रलो मत खन बड़ी बड । 
मूलो मत मनकी अधमाई ॥ 
ञ्टी अधिक प्रशंसा होती । 
निदा अधिक सत्य ही होती ॥ 
जो केव निज गुण खनते ६ । 
वे नितही जठते-मुनते ६ ॥ 
जो अपनी चाहते भटाईं । 
धीरज रखकर खनो बुराई ॥ 





च संस्छृति 
‰ - वाक ओर भारतीय - ~ --- 


-~न=----------------------- 


२८९. 


====-~--=-------------------------------------- 
---------------------------------- -------------------------- 


वारक 


ओर भारतीय सस्कृति 


( छेखक--श्रीताराचन्दजौ पण्ड्या वी° ए० ) 


वारक जगत्‌की ओभा है वह प्राणीका सवसे अधिक 
मनोहर स्वरूप दहै | मकि स्वि तो वारक प्यारी वस्तु हदः 
किंत अन्य मनुष्येकरे हदयोमे भी वह्‌ अपने प्रति वरवस प्रेम 
उत्पन्न कर देता दै। मनुष्योको मनुष्येतर प्राणि्योकि भी 
` वच्चे कितने प्यारे कगते दै जर दिंसक जानवरोने भी 
मनुष्योके वच्चौको पाला-पोला दैः इसके भी अनेक उदाहरण 
मिरे दै । सक्तौकरो मगवान्‌की वाल-लीलार्णु जितनी मनभावनी 
लगती ह उतनी अन्य लीटर नदी । त॒टषीदासजी ओर 
सूरदासजीके मगवान्‌की वाटढीलासके वणन उनकी कविताओं- 
के मधुरतम भाग दै । श्रीकृप्णकरे गीता-ज्ञान पदेदाक स्वरूपने 
जगत्को उतना नदीं रिञ्चाया दै जितना करि उनक्रे दधि- 
माखन-चोर ्बाल-वार राधा-सलक्रे वार्खल्पने । 
वाल्ककी विश्वविजयिनी मोहिनी शक्ति उसकी सरटता-- 
उसके भोलेपनम दै । वह पएथ्वीपर खगकर देरवोकौ निदोषता- 
का प्रतीक है । वह कामवासनासे अद्ूता दै, इसील्यि उसे 
नारीके सनोको पीनेका एवं समुद्रवसना वसुन्धरापर नग्न ही 
क्रीडा करनेका अधिकार दै । क्रोधः छोभः मद» मोहादि भटे 
ही उसमे भी उमड़ते दह, टेकिन वे पानीकी रेखक सदृश 
तुरंत ही अद्श्य हो जाते द । वह तनिक मि्टके खिलोने- 
के लिय बरिलोकीके राज्यको विना चिन्ताके छोड़ सकता द 
ओर दूसरे ही क्षण उस मिदटीके खिदौनेको भी तोड़-फोडकर 
फक देता है यद उसके मोद ओर अमो, लोभ ओर 
अलोभके उदाहरण हे । 
लेकिन संतकरे भोठेपनमे ओर वाख्कके भोटेपनमं अन्तर्‌ 
हे | पहला ज्ञानजनित है ओर विकसित वासनाओंकी खच्छ 
कर या उपदान्त कर उपार्जित किया हुआ है जव कि दूसरा 
अज्ञानजनित दै ओर वाखनाओंके अविकसित (सुप्त ) 
रहनेके कारण दै । इसख्यि सतकृ सश्ट्ता सशक्त तथा 
जागरूक रहती है ओर क्ति एवं जातिका चह दै जव कि 
वाठ्ककी सर्ता दु्व॑ख दैः दुतव॑ङ्ताकी एच दै ओर 
विकसित होनेवाटी वासनाओंसे दूषित हो जानेवाटी दे । 
ठेकिन वयोकि बाल्यावस्यामे वासनार्णँ अविकसित अर्‌ 
अशक्तावस्थाम रहती £ ओर वासनाओंका शाघ्क मन भी 
अदद्‌ होता हैः अतः रिक्षाके दारा एवं उपयुक्तं परिखितियो- 
का संग्रह करके घुरी वासनाको विकसित या बलवान्‌ बनने 
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से रोका जा सकता है अथवा उनको अच्छी वासनाओंमें 
परिवतिंत किया जा सकता है ओर उसी प्रकार सदिच्छाओं- 
को अच्छी तरद विकसित किया जा सकता दैः ओर साथ ही 
मनको भी ठीक दिशामें संस्कृत एवं बख्वान्‌ बनाया जा सकता 
हे। इसीव्ि वाल्यकाल्मे स॒शिक्षा ओर भ॒ वातावरण 
( सत्संगति तथा सत्परिस्थिति )की आवश्यकता ओर उपयोगिता 
हे । इसीख्ियि प्राचीन भारतीय संस्कृतिमें बाक्कोको गुसुकुक- 
के पविच्र वातावरणमे रिक्षा देनेकी रीति थी । निस्सन्देहः 
जो वाल्क परूवं-जन्मसे बुरी वासनाओकरि अति तीव्र संस्कार 
लेकर आते है, उनको पूरी तरहसे पठ्यना दुष्कर है । टेकिन 
एसे तीव्र संस्कार कुछ वाल्कोके ही जर उनके भी कुक 
विषयमे ही हेते है, ओर इन संस्कारोपर भी शिक्षा आदिका 
कुख तो प्रमाव पडता ही है ओर शेष वाल्क जिनके संस्कार 
इतने तीव्र नदीं होते दै, उनके चरितरिका निर्माण तेः अच्छी 
तरदसे किया ही जा सकता दै । 

भारतीय संस्कृतिमे वालकः समाजकी धरोहरके रूपमे है 
जिखकी योग्य शिक्षा-दीक्षा कर समाजने जो उपकार अपने 
प्रति किये है उनका वद्मा चुकानेका प्रयास करिया जाता है| 
वाल्क पिताकी आध्यात्मिक उन्नतिका मी साधन दै, अर्थात्‌ 
जिसके वयस्क होनेपर उसे गरहस्थाश्रमका भार संभलाकर 
खुद सर्वतोभावेन आत्मिक उन्तिमे र्ग सरे | नीतिमे भी 
कटा गया है कि पपुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌? ८ पुत्रसे पराजय 
पानेकी- पुत्रको अपनेसे ज्यादा योग्यः शक्तिशाली एवं 
यशस्वी वनानेकी--इच्छा करे ) ओर - 

प्राप्ते तु षोडशे वषं पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ 1 

( पुत्रके सोह वधेकी उगप्रका हो जानेपर उसके प्रति 
मित्रके समान आचरण करे । ) अतः प्रवयेक पुत्रको एेसी 
दिक्षा-दीक्षा दिलायी जाती थी कि वह सुचरित्र ओर योग्य 
होकर तनसे, मनसे ओर वचनसे स्वस्थ ओर शक्तिशाटी 


होकर गदस्थीको सभाक ठे ओर विश्वका सुनागरिकं नकर 


धर्मपूर्वक अथं तथा कामका सेवन कते हुए समाजसेवा 
तथा संत-सेवा करे ओर इस तरह जीवनके तीसरे परमे 
सर्वतोभावेन आत्मिक उन्नति ( अथौत्‌ सबेगुणोकी परिपूणं ता, 
सरव॑बन्धनोषे सुक्ति तथा अत्राध पपं निश्छल ओर निश्चल 
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विश्वम )की ओर छ्ग जाय ( क्कि देव-दुलम मनुष्य- 
शरीरकी इसीमे सफलता है ओर जीव तन; मन, धन, वचन 
आदि नहीं है- ये तो साधनमात्र है किंत वस्तुतः आत्मा 
है) । इसी तरह कन्याको भी ठेसी रिक्षा दी जाती थीः 
जिससे वह॒ उपयुक्त गु्णोका विकास कर॒ सके ( क्योकि वह 
भी आत्मा है) ओर पुरुषकी सहधर्मिणी बनकर उसके 
उपयुक्त क्ंग्य-क्म॑मे शदायता केरे ओर इस प्रकार पितृकुलं 
ओर पतिङुक दोनोकी कीतिं फैखवे । 


आजकल भी एेसी ही रिक्षा देशः समाज एवं बाखकोकि 
खयि उपयोगी हो सकती हैः क्योकि बाल्क ही भावी नागरिक 
है । ठेकिन क्या आजकल्के जमानेमे एेसी रिक्षा दी जाती 
हे १ जव कि बाल्कोको सिनेमाके दूषित चिर दिखाये जाते ठै, 
जव किं धार्मिक रिक्चाका देना नीतिविरुद्ध माना जाता दैः 
जव कि सादे रहन-खहनके बजाय तड़क-भङ़्ककी वेष-मूषा 
धारण करना, विविध श्रङ्गार करना एवं व्यय-साध्य जीवन 
व्रिताना ही सभ्यता एवं उच्च जीवनका चिह्न समञ्ञा जाता 





ॐ% सो खखु करसु धरमु जरि जा । जरह न राम-षद्‌-पंकज भाङ्ध ॥ ५ 





दैः जव कि ग्रकृतिसे दूर आलीयान महये सिवा ॥ 

( सले ही उनम दी गयी शिक्षा थोथी हौ ओर उनके छक्र | 
पास पुरतकः स्टेट, कागज आदिके साधन भ॑ नकष ^ 
ऊनी िक्षा-व्यवस्या समञ्ली जाती है, जत्र कि विनये जव “ ^ 
उदण्डताकी परतिषा दै जव कि ( प्राचीन काक (ह 
विपरीतः जिसमे जीवन्स सफल तथा अनुभवी सषि 
वानप्र्थाश्रममे बिना वेतन चि स्चिपूर्वक विवादान्‌ ति ॥- 
करते थे ) आजीविकाकरे अन्य कषे्रोके खयि अयो हए 
अनुभवी मनुष्य रिक्षकके कम्म रुचि न रसते हूएभ . ` 
रिक्षकृका काम आजीविककरे ल्ि--वेतन-माङकर स्मि | 
करते है, जव कि अपने ग्राम र आस-पासकी बातेसि अपरि ` 


रखकर अति दूर-देशकौ संस्कृतिका प्रेमी बनानेका प्रक्र \ 
किया जाता है ओर जव कि वास्तविक योग्यता बढाना त्थ । , 


विदारेम जाग्रत्‌ करना नदीः किंतु दोषपूणं पाठ्य पसकर 
रटाकर मस्िष्कशोषी परीक्षाओंमे येनकेन पास करा देना 
दिक्षाका ध्येय दै? 


श्रीक्ष्णका श्रेष्ठ ओर भगवदीय युवका आदर 


( टेखक-दीवानवहादुर श्रीके° एस ० रामखामी शादी ) 


इगठंडके प्रसिद्ध दार्शनिक महाकवि वड सवर्थकी उक्ति 
है--“रिश्च मानवका जनक है | वाल्कोका सुधार करो; राष्ट 
अपने आप सुघर जायगा; राष्र सुधर जार्थेगे तो संसारका सुषार 
अपने-आप हआ समश्च । हम यह न भूल्ना चाहिये कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सवप्रथम उपदेश अर्जुन या उद्धवके 
प्रति नहीं थाः वरं गोकुर ओर ब्न्दावनके ग्वाल-वाल- 
बाल्किाअकि ग्रति था । यह उपदेश उस समयकी अपक्षा 
वतमान समयके हमारे नवघुवरकौके ल्य बहत अधिकं 
आवश्यक है । देके युवक ओर युवतिर्योको परस्थेक दिदा- 
खे नैतिक जीवनम भौतिकवाद, नास्तिकता ८न वेद्धिवाद्‌, 
भोग.सखवाद, ओदासीन्यवाद एषं नैरादयवाद वैरे हृष ई 
ओर उनपर आधात कर रदे है । आर्थिक श्रमे वे 
अनियन्त्रित परूजीवाद ओर निर्दय तथा प्रतिशोधपूरणं साम्य- 
वादस आङ्कष्ट होकर इतस्ततः पथभ्रष्ट हो रहे है । सामाजिकं 
क्षेम वे सामाजिक उन्छरृह्कखुता तथा सामाजिक सैनिकता- 
४, पले परस्परविषढध॒दिशार्ओमि खीचे जा रदे है । 
अतुशासनदीनता धरो ओर स्कूछमि सर्वत्र पैली हुई दै । 
आचार्यं पवं गुखजनेकि प्रति सम्मानकी सनातन 








मावना क्रमशः क्षीण होती ओर सूवसूरतीके साय ष्ठ । ५ 
चली जा रही है । खान-पान तथा सत्री-पुरुषोके 
पुरातन प्रथ्णे तिरस्कृत की जा रही दै या निष्ठुरता | 
निराङृत हो रही है । धूप्रपानका सार्वत्रिक धरचार ह ॥ 
डाक्टरो ओर वैका मत ओर चेतावनी उसके विष्ट , 
यदि यही स्थिति रही तो जीवनके उन शादवत पू | 
वान्‌ ततवोका आत्यन्तिक अभाव हो जायगा, जिनकी 
महत्वपूर्णं मानते रदे है ओर खस्थिर बनानेमं प्रय । 
द । इव्ि भगवान्‌ श्रृष्णने जो उपदेश ओर 0 ॥ 
अपने समयके नवयुवकोके व्ि दिया थाः उक्र शा ^ =, , 
लि अव्यन्त उपकारी होगा । 


श्रीमद्धागवतका एक सुन्दर श्येक दै, जो 


की उक्तिदै-- ५. 


| 
॥ 


६ तेकसाम्‌। 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजं 1 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं तब्रह्म सनातनः ५ | 
@९०। कः 

॥ 


अर्थात्‌ अदो ! नन्द आदि रजवासी गोपक धन्यमान 3 
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४ श्रौकृ्णकां षठ ओर भगवेदीय युंवकंकां आव शं ५ 
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उनके वस्तुतः वड़े भाग्य दै; क्योकि प्रमानन्दस्वरूप सनातन 
पूर्णं ब्रह्म खयं उनके सखा ओर मित्र हे । 

वास्तवमें उपनिषदूमे वणित एक दी वृक्षपर स्थित दो 
पक्चियोका दृ्टन्त आत्मा ओर परमात्मक घनिष्ठ आध्यात्मिक 
सल्यका च्ोतक दे | यथा-- 


हवा सुपण सयुजा सखाया 
समानं चक्ष परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिष्परुं स्वाद्रस्य- 
नश्चन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 


( सुण्डकोपनिषद्‌ ३। १। १) 

भगवद्रीता भी इस बातको स्पष्ट कहती है कि परमात्मा 
कर्म-फठ्दाता ओर इस विद्वकरे स्वापरि कर्ता, भर्ता; 
नियन्ता ओर चरम संहत्तसि वद्कर्‌ सवके सुद्‌ ओर 
मित्र तथा निवासके ल्पमे रहते हँ । खयं भगवानूने 


अजनसे कदा दै 
मोक्तारं यज्ञतपसां सव॑ंरोकमहेरवरम्‌ । 
सुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शानितष्ृच्छति ॥ 
क ( ५।२९ ) 


धमै सारे यज्ञ-तपोका मोक्ता; सम्पूणं लोकोके ईदवरोका 

भी ईश्वर तथा समस्त भूतप्राणि्योका सुद्‌ ( खाथरदित 

मित्र ) हर इस तत्को जानकर मनुप्य शान्तिको प्रा 

होता दै।' 

सर्वगुह्यतमं भूयः श्णु मे परमं वचः । 
दृष्टोऽसि मे द्ठमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 

( १८।६४ ) 
मामेवैष्यसि सस्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

^ ( १८।६५ ) 

(समसत गोपनीयोसे भी अति गोपनीय मेरे श्रेष्ठ वचनो 

को तू सुन; तू मेरा इष्ट ( अव्यन्त प्रिय ) हैः इससे तेरे हितके 


` लिमा | मे ल्य प्रतिज्ञा करके कहता ह कित्‌ 


मुदयको ही प्राप्त होगा; क्योकि तू मेरा प्रिय हे] 

 मित्रका वासविक कर्त॑न्य केवल खाथरदित प्रमा 
रखना ओर प्रकर करना ही नहीं ह अपितु अपने मित्रक 
रिक्षा देना, उसे सचेत ओर सतं करना, सान्तना देना 
तथा आवदयकता पडुनेपर उसके हितार्थं संको चरहित 
बलमूर्वक आदेश देना भी दै । यही कारण. ॥ 
कि एेसा कहा जाता दै कि वेद तो राजाकी माति 


आज्ञा देते है प्रयुसम्मितः; स्प्रतियां सखाकी माति 
सलाह देती है -‹सुदधत्सम्मितः; पर॒ काव्य मुग्ध करके 
सौजन्य ओर दिव्यताकी रिक्षा देते रै -“कान्तासम्मितः । 
श्रीमच्छङ्कराचायं अपने विश्या भक्तिविषयक काव्य “शिवा- 
नन्दल्दरीः मे कहते दै - 

प्रयत्नात्‌ कतंग्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः ॥ 

(भगवति ! अपने ही प्रयल्से मेरी रक्षा कीजिये-- ताण 
करिये । यदी हितकारी बन्धकी परिपारी दै । 

भगवान्‌ श्रकृप्णका उपदेश सूल्नोकी तरह टै, जिनका 
भाष्य श्रीमनद्वगवद्रीता है ओर जिनकी सविस्तर रीकरा 
८ विवरण ) भागवतक्रा एकादश स्कन्ध है । इन तीनोका 
एक साथ अध्ययन करना चाहिये ओर इन्द वैसे ही अमिन्न 
समञ्चना चादिये, जसे ब्रह्ममे त्रिमूर्ति ओर त्रिमूर्तिमे ब्रह्य । 
इन सवका सार लोकसंग्रह निष्कामकरमम, भक्तिः ज्ञान तथा 
ध्यानका अन्तर्मिश्रणः समन्वय ओर संश्टेष हे । 

श्रीमद्भागवत ददाम स्कन्धके २२ब ओर २३ वें 
अध्या्योमि हमे तीन घटनार्पँ मिलती दै जिनमें भगवान्‌के उस 
अमर संदेशका समावेश दै जो सौजन्य ओर दिव्यताकी 
मर्यादा बतलता दै । गोकुख्की बाल्किर्णं यमुनाम 
अरुणोदयके पूवं स्नान करने ओर भद्रकारीसे इख हेतुसे 
प्रार्थना करने जाती दै कि उन्द श्रीकृष्ण भगवानूकी कृपा 


पराप्त हो । ट 
वे एक खरसे इख मन्त्रका गान करती है - 
कात्यायनि महामाये महायो गिन्यधीश्वरि ॥ 


नन्दगोपसुतं देवि पति मे ऊर ते नमः॥ 
( श्रीमद्धा० १०।२२।४) 
षे काघ्यायनी ! महामयि ! महायोगिनी | सबकी एकमात्र 
अधीश्वरी | आप नन्दनन्दन श्रीक्ृष्णको हमारा पति बना 
दीजिये । हम आपको नमस्कार करती है ।› 
उन्होने अपने वल्र उतारकर तटपर रख दिये ओर वे 
पावन जल्मे प्रविष्ट हु; किं ्रतिनी होनेके नाते उन्हे वल 
धारण किये ही स्नान करना चाहिये था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हे कर्दव्यका पाठ पाया ओर उनकी अनुतापपूणं 
चित्तदृत्तिको देखकर उनके अपराघको क्षमा करके उनके 
वस्र ठोटा दिये । | 
तसपूर्तिकामास्तदशेषकमंणां 
साक्षात्कृतं नेमुरवद्यश्धग्‌ यतः ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।२२। २५) 
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# जो कजोगु म्या अभयान्‌ । जरह नहि राम-चेम पंरधानू ॥ # 





` (अपने त्रतको पूणं करनेके च्य उन्हीने भगवान्‌को 
नमस्कार किया ओर भगवान्को समस्त कमके साक्षी, फल- 
दाता ओर निखिल पापोंका परिमाज॑क समन्ञा |? 
इस लीकासे हमे यह शिक्षा प्राप्त होती दैकि हमें 
अपने कतंग्यका समुचित रूपसे पालन करना चाहिये यर 
पापसे बचना चाहिये; यदि प्रमाद हो जाय तो पश्चात्ताप होना 
चहिये ओर उसके परिमाजंनके छथि परथुसे दयाकी याचना 
करनी चाहिये । भगवान्‌ सदेव क्षमाशीक दै ओर याश्वत 
दयामय दै । वे हमारी चुटिथोक। नाश करते दै; हमारे ऊपर 
दयादष्टि ओर आशीनर्टि करते रहते हं । 

भगवान्‌ने व्रजवालिकाओंसे कदा-^रासटखीलमे त॒म 
सव्र मेरे चरणोकी अचां कर सकती हो ।' ईश्वरके प्रति 
स्वाचमूतिपूणं प्रेम हमे पवित्र बनाता दैः हमारा उद्धार 
करता है ओर हमे चाण देता दै । वह कभी एेदिकं एवं 
पार्थिव वासनाका खूप वेते ही नहीं धारण कर सकता, जेसे 
अग्निदग्ध बीज कभी अङ्करित नहीं हो सकता । 

न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 
 भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 
हा. ~. ( श्रीमद्धा° १०1२२ ।२६) 
` ङछ समयके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोप-वाको 
साथ ठेकर वनकी ओर गये । वहां उन्दने एक सामान्य 
दृष्टन्तसे सव्र॒पाठोसे सरर्तमः परंत॒॒ सुष्टुतम यह पाठ 
पटाया-उन्होने कहा-- 

“मेरे प्यारे मित्रो | देखोः ये दृक्ष क्रितने माग्यवान्‌ दै | 
इनका सारा जीवन केवल दूखरोकी भलाई करनेके ल्यि दही 
है । ये खयं तो वकि ्षोकिः वर्मा, धूप ओर पाल--खव 
8 सहते दै; परंतु हमकगोकी उनसे रक्षा करते द । म 
कहता दू कि इन्दीका जीवन सवंसे श्रेष्ठ दै; क्योकि इनके 
द्वारा खव प्राणिथोको सहारा मिर्ता दैः उनका जीवननिर्वाहं 
होता दै । जैसे किसी सजन पुरपक्रे घरे कोई याचक 
खाली हाथ नदीं लताः वेषे दी इन वृक्षो भी सभीको 
नकु मिक दी जाता दै । ये अपने पततः पूर, फाल, 
छायाः जड, छाकः क्कड़ीः गन्धः गद्‌, राख, कोयला 

क अङ्क ओर केप भी लगकर कामना पूर्णं करते है | 
(कदस ८ भगवान्‌ शरीकषणने मानो सभी युगो ओर 

कका भतानधित्व करनेवलि ग्वालबालोको 

| ध ओर जन-सेवां ( छंक-संग्रहवाद ) 






की महिमाका 








पराणरयाचया वाचा श्रय एवाचरेत्‌ सदा ॥ 

ति क) ( भ्रीमद्धा० १०।२२ । २५) 

भमर प्रय सित्राो । संसारम प्राणीतोव हुत हैः पलु 
उनके जीवनकी बथाथ सद्रलता इतनेमे दी है कि नहत 
द सके अपने घनतेः विवरैक विचारे, वाणीस ओर प्रा ॥ 


( 


भी एेसेदी आचरण सद्‌ा व्यि ज्य जिनसे स्र 
कल्याण हो | 
इस स्थाने कथा एक अन्य `महत्वपूर्णं दिशाकी ओर 

चरती दै । ग्वाख्वाखोंको भूख ठगी । भगवान्‌ने सप 
एक आश्रमकी ओर संकेत करवा ओर कदा--व्व्हौ जमोओए 
यालिक आश्रमवासियोसे भोजनकी याचना कपे । कहना क्रि > 
मेरे मेया दाऊजीने तथा यने वष्ट मेजा दै । उन्दने रेषा 
करिया; परंतु आश्रमके ब्राह्म्णोनः जो उस समय यु्च क 
रहै थेः मोजन नदीं दिया प्रद्युत उन्दं डट-उपटकर भगादिव्‌। 
बालक निराश हाकर लौट अयि । श्रीकृष्ण महाराजने कहन 
(जाओ ओर अवकी वार आश्रौ ऋषि-पलिि मागन । 4. 
निष्डुर हृदय पुरस ठमने व्यर्थं याचना की ।' महिलर् † 
मगवान्‌के दिव्य रूपका बोध था । अतः वे उसी क्षण सर्र 
पक्ता ठेकर यमुना-तटपर ग्थीः जहा भगवान्‌ ॥ 
वकदाऊजीके साथ खडे थे। वे कहने लगी 
ुरुषोने यद्यपि हमारे ऊपर दोषारोप क्या तथा ह 
आपके चरणकमलमे आकर उपसित हुई दं । आ ह 
आदीर्वाद देकर कृतार्थं कीजिये ।? सर्वान्तयामी भगवन्‌ 
उनके हदयक्े भावका जान ख्या ओर वे अन्त प्रव ह। # 

ग्राप्चा आत्मदिदक्षया । | 
आह अहसितननः ॥ ब ` 
` ( श्रीमद्धा० १०।२२। ९ 
भगवान्‌ उपदेशा करने छगे--“अपने-अपने पतिदेक | 


न [१ नेमे ड ग गदरव 

पाख कोट जाओ ओर यजञपूतिं करनेमे उनका च 
पके च 

६ 


तास्तथा व्यक्तसर्वाश्ाः 
विन्ञायाखिरूचग्दरष्टा 


करो ।' इसपर विप्र-क्लनाओंने उत्तर दिया? अ ““ 
कमर्खोका सानिष्य प्राकर अव हम केष लोर सक | 
हमारे पति हमपर करद हो गये होगे । भगान्‌ 4 
उनको तम्हारी कुखीनता ओर भद्रता विदित दो. प 
अखिर विश्च ओर समघ्त देवगण तुण्हरि काय ह । 
करते है । भक्ति विरहसे ब्द्धिको प्रात ्र¶ 
जाओ जर अपना मन सुञ्चमे ख्गा दो । ठ ९/4 ` 
प्राप्ति द्येगी । -- 








(र. ५ (५ = 
* -आङ्ृष्णक्रा चष अर -भगवदीय युवकका आददा # 








त्रणासिह 1 
तन्मनो मयि युजाना अचिरान्मासवाप्खथ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।२३।३२ ) 


-वो 
दयज्ञसङ्ग 


न॒ ग्रीतयेऽनुरागाय 


इस ग्रकरार भगवान्‌ श्रीकरृप्णने उनक। अपने गारह॑स्थ्य- 
जीवनम भाग लेनेके लि वापस मेज दिवा; पस्तु वे ढोरीं 
भगवच्रणेमिं तीव्रतर अनुरागकरे। टेकर्‌ | उन्ह देखकर उनके 
पतियोके हृदय भी पिघल उदे ओर उनके वड़ा पश्चात्ताप 
हज । वे मगवानूसे दयकी भीख र्मोगने ल्मे ओर 


त्रो ~ 
व्र्ध 





ध्टमरि जन्मको धिक्छार ह, हमारी विद्या वरेकार्‌ है, हमारा 
व्रत व्यथं हैः हारी बौद्धिक श्रे्ता निष्योजन ड, हमारा 
ट ल्धष्यदीन हैः हमारा चतय निष्फल हे । हमर भगवानूमे 
पराङ्पुख द । दम दूसरोको उपदेश देते ह, उनके गुर दै; 
परंतु हम आत्सकद्याण न जान स्करे। हमारी सखिभि 
जगुर भगवान परति असीम सक्ति है | उन्दने भवपारको तोड़ 
दिया । उनको पावन द्विजातिकरे संस्करोका लाम नदीं मिला 
उन्होने ाश्वत सत्यका साक्षात्कार करके स्थि गुरुकुले 
वास नहीं कियाः तपस्या नहीं कौ, दर्यन-गाख्रका। अध्ययन 
नदीं किया; योचाचार नहीं सीखा ओरनवे विविध कर्म 
काण्डके मम॑क्रो ही जान सकर जिसे हममे आत्मसात्‌ कर ख्या 
है। तथापि उनमें योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीज्ष्णके प्रति अहैतकी 
भक्ति दैः जिसका हममे अभाव ह । हमे अपनी बुद्धिका 
पाखण्डपूणं अहङ्कार दै । प्रथु श्रीकृष्णने गोप-वाल्करके भेँदमेदमे 
ईश्वरकी प्राक्तिका मागं॑वताया । यह हमारा परम सौनाग्य 





पत्न्यो है ।% 





हे करि एेषी खद्धात्मा छिर्यो हमारी 

श्ी्युकदेव मदाराज कदते दै यद्यपि गोकुर्के लोगोके 
मनमे सत्यका उदय हो गवा थाः परंतु उन्दै कंसकरे कोपका 
मय था ओौर अपने खरीरोकी रक्षाम निरत रहते थे । इसील्यि 
वे प्रमुक्रे सम्पकमे आनेसे वचते थे । 

` इन तीन खीकाओंसि हमारे वाल्क कुछ श्रे महव- 

पूणं पाठ सीखने चादिये-- 

१-कोई अपराध न कथ । यदि अपराध बन जाय तो 
पश्चात्ताप करो ओर भमगवान्‌से क्षमा मंगिो । प्रेममय प्रभु 
क्षमा करेगे ओर आशीष देगे। + 

२-सवक्री भराई क्रो | क्रिसीकी बुराई न करो। 
परस्येक प्राणीकी अपने साधनेति शक्तिभर पूरी सेवा करो । 

२-अपने कुर ओर विद्याका ब्रथाभिमान न के। 
विनीत वनो । 

४-असन्य ओर दिंषाकरा जीवन न व्रिताओ । सत्य 
ओर अरहि्ाका जीवन वनाओ । 

५. संयतः, सरल, कमंमवः अध्यवसायपूर्ण, खा्ंहीनः 
आध्यात्मिक ओर आनन्दयुक्तं जीवन बनाओ । 

६-आस्मज्ञान, आत्सम्मानः आत्मसंयम एवं आत्- 
सिद्धि प्राप्त करो । इनका अभिमान मत कयो । 

७-ईश्रते प्रेम करो । सजनता ओर भगवद्धक्ति प्राप्त 
करो | 

<-प्रसुकी दया सवके ल्यि समान दै । उसमे जाति, 
सम्प्रदाय ओर पुरुष-ख्रीका भेद नहीं है । 


-------~-ट स्ट 





# दृक्ष ल्ीणां सगवतति कृषो 


मक्तिमलोकिकीम्‌ । आत्मानं च तया 


हीनमनुतप्ता व्यगहंयन्‌ ॥ 


भिग्‌ जन्म नखिन्‌ विद्यां धिग्‌ व्रतं धिग्‌ बहूङ्ञताम्‌ । धिक्‌ कुरुं धिक्‌ त्रियादाक्षयं विदुला ये त्वधोक्षजे ॥ 


अहो परयत नारीणामपि कृष्णे 
नासां द्विजातिसंस्कारो न 
अथापि हयुत्तमदकोके कष्णे 


ननु स्वाथविमूढानां प्रमत्तानां 


4 >< 
अहो वयं धन्यतमा 


जगद्गुरो । दुरन्तभावं 
निवासो गुरावपि । न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रियाः शुभाः ॥ 
योगेश्वरेश्वरे । भक्तिं 

गृहेदया 1 अहो नः सारयामासर गोपवाक्यैः सतां गतिः ॥ प 


योऽविष्यन्म्युपाशान्‌ गृहाभिधान्‌ ॥ 


न चासाकं संस्कारादिमतामपि ॥ 


>< >< 


येषां नल्ताद्ृशीः सख्यः । मत्तया यासां मतिजौता. अस्साकं निश्चला हरौ ॥ 
( श्रीमद्ा० १०। २३ । ३८-३९० ५१४४१४९) 





दै 
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% सव जय ताहि अनल ते वीतां । जो रघुवौर-विसुख छतु आता ॥ ॐ 
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न त ------ | 


संतान-कामनाका भारतीय आदं | 


( ठेखक--श्रीरामलल्जी वी ० ए० ) 


वर्गाश्रम-धर्म॑मे अविचल आसथा रखनेवाठा प्रत्येक दद्‌ 
अघने पूर्वजेद्वारा मान्य प्रसेक याख्रानुमोदित परम्परामे पूणं 
श्रद्धा ओर विश्वास रखकर संतानोघत्तिकी प्ष्ठभूमिमे पवित्र 
भावना ओर आदरसि अनुप्राणित दोकर धर्म॑, अथं, काम 
ओर मोक्ष; सद्रति तथा परम गतिकी इच्छा करता चला आ 
रहा है । इस कथनका अभिप्राय यह दै कि वह एेसी संतानकी 
कामना करता दै, जो उसकी एेहिक ओर पारलोकरिक सुख- 
बद्धम सहायक हो परमाप्माकी प्रापि ओर अनुमूतिका 
माध्यम हो; जिससे समस्त संसारका कट्याण होः जो निष्पाप 
हो | अनेककी अपेक्षा इस प्रकारकी एक दी संतान सर्वथा 
भ्रयस्कर है । इस प्रकारकी संतान धर्माचरण ओर तपस्यासे 
परास्त होती दै । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी माता, 
वात्सल्य-साम्राज्य-राजेश्वरी यशोदाको लक्ष्यकर एक कविकी 
बाणी भारतीय मातृत्वसे निवेदन करती है । 
“यह्‌ घन धमं ही ते पायो \ 
नके राढ जसोदा मेया, 
नारायण रज्‌ अग्रो \ 
पुत्ररूपमे यशोदाने परम धन नारायणको प्राप्त कर 
ख्या, ेखा सोभाग्य परम पुण्थके उदय-खलूप दी मिल 
सका | यह पदांश संकेत करता दै करि माताके ददयक्रे पवित्र 
वात्स्यः तपपूणं धर्माचरणजन्य सतन्य.पानके रसाखादनके 
चि पुत्ररूपमे परमात्मा भी शि्युक्रे सख्गराज्यमे उतरकर 
अपनी अलोकिकं टीसे सखजनोका मन अपने वशम कर 
ठेते है; यह दै धर्मज संतान-कामनाका पवितम आदरं । 
भारतम दाम्पत्य-जीवनका लक्ष्य पवित्र प्रेमकी प्राप्ति 
पातिब्रय ओर निष्पाप संतान-छाममे संनिहित है । पुरुप 
जर खरी दोनो व्रेमाजनके च्वि ही दाम्पत्य-जीवनमे प्रवेद 
करते है काम धर्मके माध्यमसे प्रेम हो जाता है, उससे विषय- 
भोगमे आसक्ति नदीं, उपरति मिती है । पाश्चासय सम्यताके 
इस प्रचारे कि दाम्पत्य अथवा विवादित जीवनका लक्षय 
केव विषयानन्द दैः संतानोत्यत्तिके पवित्र उदेश्यको वड़ा 
धक्का गा है; पर धीरे-धीरे यह बात सत्य उतरती जा रही ह 
कामवाखनाकी पूति गोण ओर सदाचारी, निष्पाप ओर 


परमेश्वर मानकर उसकी प्रसन्नता ओर सेवाके छि रा 
राज्यम प्रवेश कर धमंज संतान पेदा करती दै । वह 
दानः देव-प्रसन्नता ओर इश्वर-मक्तिसे धम॑ज संतान एं ^ 
। पातिव्रत्यसे ईश्रनिष्ठा ओर ईश्वरनिष्ठासे धर्म, अ 
काम ओर मोक्षकी सिद्धि होती है। अथं ओर कापर 
हो जानेपर मोक्षकी प्राति अथवा ईश्वर बोध सर ओर 
हो जाता दै । भारतम अथं ओर काम दोनोको षदा क 
खूप दिया गया दै । भारतीय समाज-व्यवखा ओर्‌ रब 
संचालनमे इसी पवित्र कर्मको सदा प्रधानता दी £| 
महाकवि काछठ्िदासने अपने रघुवंश-महाकाव्यमे प्राणि 
सुदक्षिणाको साथ ठेकर महर्षिं वदिष्ठके अदेशे इता 
परा्तिके चयि, पुत्र पानेके ख्यि वन-वनमे कामधेतुकी ए 
नन्दिनीकी सेवां दिन-रात एक करनेवाठे महारा दि 
ओर संकेत किया है, अर्थं ओर कामकी पूणं बदर ४ ॥ 
मारतीय इतिहासके खर्णयुगकी वाणीने घोषणा कौ है 


स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्‌ परिणेतु ्षुतवे । 
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धम॑ एवे मनीषिणः॥ 
( खुर १।१। 





अपराधीको दण्ड देना राजाका धम &। जप 
दण्ड दिये व्रिना राज्य ठहर नदीं सकत | 
अपराधिर्योको उचित दण्ड देते थे । व्य 
मनुष्यका धर्म है, इसव्ि संतान उलन्न कर्‌ ¶ 4 
इच्छसे ही उन्होने विवाह किया था, भोग विकरण | 
नदीं था । इस प्रकारः, यद्यपि दण्ड ओर विवाई 6 
ओर काम-शास्के विषय दै तो भी उन र र्ण 
वे ध्म बन गये थे । आशय यह है कि 2 - 
घमस मोक्षकी सिद्धि होती हैः परमात्माका ॥ 

धर्मन संतान-पािके व्थि गामं अने ४ ध 
प्रकाश डाला गया ३, भारतीय धर्मग्रनथी 0 
विधानोके अन्तर्गत अनेकानेक यज्ञः तपः 
प्रयोग समय-समयपर कयि गये है । रामायण 
तथा पुराणम इख कथनकी सत्यता सफरर्ता पि 
इई द। आदं घुत्रमासिके लि अश्वमेधः ५ 6 
ओर मित्रावरुण आदि यज्ञोका सम्पादन 







च 





गप न -- सूयं, वायु आदि शक्तिराटी देवताओंकी प्रसन्नता भी 
इस पवित्र कार्यम सहायता करती थी । 

पुत्र न होनेसे महाराज दशरथ वहत दुखी 
रहते येः वे चक्रवतीं नरेदा ये, उनको इस वातकी 
बड़ी चिन्ता थी कि मे, मरनेके बाद राज्यका 
उत्तराधिकारी कौन होगा, पितरोको तर्पण करनेवाला तथा 
ुञ्े सद्रति प्रदान करनेवाला कौन होगा । उन्होने इस 
चिन्ताको दूर करेके ल्य अश्वमेध यज्ञ करनेका निश्चय किया। 

तस्य॒ चेवंप्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः; । 

सुतां तप्यमानस्य नासीद्‌ वंशकरः सुतः ॥ 

चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महा्मनः । 

सुताथं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्‌ ॥ 

( वार्मीकि० बाक० < । १-२ ) 

महाराज द्रारथने सामग्री एकत्र करनेके लि 
मन्तियोको आदेश दिथा । स॒मन्त्रने कहा करि यज्ञ 
करानेवाठे ऋत्विजोके मुखसे मैने कथा सुनी थी, सनच्छुभारने 
कदा था कि अङ्गदेशके राजा महाराज रोमपादके जामाता, 
विमाण्डक ऋषिक पुत्र शष्यशजग ल्ह पुत्र होनेका विधान 
करेगे । राजा दरारथको समग्र राज्य पुत्रे विना दुःखरूप 
ख्गता था । वरिष्ठने भी उनको आदेश दिया था | 
ऋण्यश्चङ्गं तपोधनम्‌ । 
पुत्रकामे्टिं शीघ्रमाचर ॥ 

( अध्यात्म० बवाल० ३ । ५ ) 

वास्मीकि-रामायणमे कथा आती है कि महाराज दशरथ 
कऋष्यश्र्गका ल्वा कनेके ल्य खयं अङ्गदेरमे गये थे । 
ऋष्यशज्ञने अयोध्यामे आकर भगवती सरयूके उत्तर तटपर 
पुत्रकाम यज्ञ क्रिया । 
श्रंगी रिपरिहि वसिष्ट बोसावा \ पुत्रकाम सुभ जग्य करावा ॥ 

महाराज दशरथसे यज्के पूवं छष्यशचङ्गने कहा-- 

इष्टि तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 

अथवंशिरसि पभोक्तैमनत्रैः सिद्धां विधानतः ॥ 

( वात्मीकि० बाल० १५।२ ) 
युत उत्प होनेके स्वि म पत्रे्टि यज्ञ कल्गा । 
+ ४५ 

अथववेद कहे गये मन्त्राय विधानपूर्वक यज्ञ करनेसे 
जनस्यमेव सिद्धि होती है, इर्ते यह मी स्पष्ट ह गवा कि 
पत्रे यश सर्वया वैदिकं कर्म ह । पग्मपुराणके उत्तरखण्डमे 


शान्ताभतीरमानीय 
अस्माभिः सहितः 


% संतान-कामनाका सरतीय आदं # 


२९५ 





कथा आती दै कि इस पुतरे्टि यमे अग्निकुण्डसे साक्षात्‌ 
भगान्‌ विष्णु प्रकट हुए य, राजाने उनसे वरदान मोगा 
कि (भगवन्‌ ! आप मेरे पुत्रभावको प्राप्त हों । इस यशचके 
फढस्वरूम भगवान्‌ विष्णु अपने अं शोंखहित रामके रूपे 
लक्ष्मणः मरत ओर शतुष्नके साथ द्दारथके राजप्रासादमे 
कट ह । इस यज्ञका विधान आश्वलायन श्रौतसूत्र भी 
मिलता है । 
राजा ददारथने श्रवणङ्कमारके पिताके शापको वरदान 
तमा | भगवती सरयूके तटपर घडा भरते समय धमे 
ददरयने श्रवणछुमारको अपने दाब्दवेषी बाणका लक्ष्य बना 
दिया था, शाप दिये जानेपर उन्होने श्रवणछुमारके पितासे 
कहा था । काठ्दासका वचन दहै- 
शपोऽप्यदषटतनयाननपद्मशोभे 
सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ । 
कृष्यां दृहन्नपि खलु क्षितिभिन्धनेद्धो 
बीजप्रोहजननीं ज्वरुनः करोति ॥ 
( रषवंश ९ । ८० ) 
८हे मुने ! आजतक मुञ्चे पुत्रके मुखकमल्का दर्ानतक 
नदीं हृजा है । इसल्यि मे आपके शापक वरदान शी 
समलता दं । इस बहाने मुञ्चे पत्र तो प्रास होगा । जंगख्की 
ल्कीकी आग एक बार चाहे एरथ्वीको ही भके ही जला दे, पर 
बह उसे इतनी उपजाऊ वना देती है कि आगे उसमे अच्छी 
उपज होती है ।' शाप यह था कि हे राजा ! त॒म मी इमे 
समान बुद॒पिमं पुत्ररोकपे. ही प्राण छोड़ोगे । 
आदं पुत्रक ल्थि श्रमद्धागवतमें मरुत्तो नामक यका 
वणंन मिक्ता है । एेखी कथा आती है कि दुप्यन्तके पुत्र 
सम्राट्‌ भरतने पुत्रकी प्रतिक व्थि मर्त्सोम यज्ञकया था। ओर 
मरुद्रणोने प्रसन्न होकर भरतको भरद्वाज नामक पुत्र दिया- - 
तस्यैवं वितथे वंशे तदथं यजतः सुतम्‌ । 
मरूस्तोमेन मरतो भरद्राजसुपाददुः ॥ 
( श्रीमद्धा० ९।२०। ३५ ) 
पुत्रोऽ्तिके लि मि्ावरुण यज्ञका भी विधान किया 
जाता था । श्रीमद्धागवतका वचन है - 
अग्रजस्य मनोः पूं वसिष्ठो भगवान्‌ किर । 
मित्रावरुणयोरिष्टि प्रजाथंमकरोत्‌ प्रञुः ॥ 
( श्रीमद्भा° ९।१।१३ ) 












गर्द 
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+ जाति बेगि द्रवं मे भाई । सो भम भगेति भगंत-सखखदारे ॥ ५ | 











भगवान्‌ वरिष्ठने उन्है संतान-पराप्षिके ल्यि मित्रावरुण-यज्ञ 
कराया था । देवताकी कृपा ओर प्रसन्नतसे भी पुत्र हुआ 
करते थे | त्रिशंकुके पुत्र हरिश्चन्द्र संतानदीन येः वे वहुत 
चिन्तित ओर उदास रहा करते थे । नास्दके उपदेदसे वे 
वरुण देवताकी शरणमे गये, पुत्रके व्यि प्राथना कीः 
वरुणकी कृपासे उन्दँ रोदित नामक पुरक प्राति हई । 
राजा दिलीपकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी पत्नीपे मेरे- 
जेसा पुत्र हो, वे अपनी पत्नी सुदश्षिणाको ठेकर वरिष्ठे 
आश्रमम गये । कुराल पूनेपर उन्होने कहा कि आपकी 
पासे सव॒ ठीक दैः पर आपकी इतनी कृपासे मी जव सेरी 
पल्ीके गमस मेरे समान तेजव्वी पुत्र नदीं हुआ, तव रको 
पेदा करनेवाटी अपने राज्यकी पृथ्वी भी मुञ्चे अच्छी 
ल्ग रही हे। अव तोरुन्ने एेखा जान पड्ने कगा है कि 
मेरे पीछे कोई पिण्डदान करनेवाला भी नहीं रह जायगा । 
उन्होने काः काठिदासकी काव्योक्ति है-- 
रोकान्तरसुलं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम्‌ । 
संततिः छद्धवंसया हि पप्र च शर्मणे ॥ 
( रघुवंश १ । ६९ ) 
तपस्या करने ओर ब्राहमणं आदिकं दान देनेसे जो 
पुण्य मिरता है, वह केवर परलोके सुख देता है; पर अच्छी 
संतान सेवायभरूषा कर इस लेक्मे तो सुख देती हीह, 
साथ ही तपण ओर पिण्डदान आदिसे परलोक भी सुख 
पर्टुचाती है | वरिष्ठकी कृपा ओर कामधेनु पुत्री नन्दिनीकी 
सेवासे उन्हे इहोक ओर परलोक बनानेवाखी धार्मिक संतान 
प्रा दुई । 
निष्पाप ओर यदास्वी तथा धार्मिक संतान-परापिकी 
आधारदिखाका एक आवश्यकं अङ्ख॒तपस्या हे । मारतीय 
म्राम-साहिव्यमं भी इस पवित्र भावनाका सुचारु दिग्दर्खन 
कराया गया दे । गङ्खामे सान करते समय पुत्र ्मोगनेमे 
सोमाग्धवती भारतीय नार परम गौरवका अनुभव करती है - 
 मंगा-जमुनक्ति वीच तेवदया ए तप करद्‌ हो \ 
मा अपन कर हमे देतिर भें मधार दृत टो ॥ 
निःसंतान रमणौकौ ओर कामना क्या हो सकती ह, 
उकी तपस्या परमाव डाख्ती है, मागीरथी 


"प" गव्-- 


=-= | 

॥ | 

जाहु तेव्हा घर्‌ अपने न रर देवह्े। ` 
९ 

तथई } जके नयने मटिनर्यौ हरिर तेरे हे े॥ 


= भ 


एमणीके अङ्ग जज्ग रोमाच्चित हो उठते है स॑ 
अपवग उसके नयनो सामने नाचने काते ई, उरक 
हदय बोर उठता दै - „9 
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गगा गहवरि पिभरी चट्य्वे, रोरिक जब हे हे । 


गंगा देहु भपीरथ पूत॒ जगत जस गह्‌ हो| 
पुत्रका जन्म दहोनेके पटे उसका जीका 
स्थिर कर॒ रखना भारतीय मातृप्वका ही एं 


हो सकता है । इसी तप्यामृल्क मातृत्व ओर धी! 9 
संतानोसत्तिकी मावनाका प्रभाव है करि भारतीय ब्र 
अपने जीवनके अरुणोदयमें व्यष्टि ओौर समश काप 
मगवद्‌भक्तिमे ढा दिया । श्रीमद्धागवतमे कथा है क्च 
उद्धव केवक पोच साक्के ये, तवर बाट्कोकी तरह वेकं! 
श्रीकृष्णक्री मूतिं बनाकर उपकी सेवा-प्रूजामे एेसे त 4 
जातेथेकि कञ्चेकरे छि माताफरे बुलनेपर उपे 8 
नदीं जाना चाहते थे | 

यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः | 

तजनैच्छद्रचयन्‌ यस्य॒ सपर्या बाछीकया ॥ 

(श्रीमा २।२।५ 


परम भागवत बाख्क प्रह्वादने अपने 
सीख दी- । 
पटौ माई राम मुकुन्द मुरारि \ | ॥ 
चरन-कमर मन सनमृल रा, करू न अतर हरि। ' 
कटै प्रहाद्‌ सुनौ र वाक, रीजै जनम सुध | 
को है हिरनकतिपर अभिमानी, तुमे सके जो महि । ॥ 
जनि रपौ जडमति काह सो? भक्ति कौ शः 
रालनहार अदे कोड भोरे, स्याम धरे मुज च॑ 
सत्य॒सखरूप देवनारायन, देलौ द्य 
सूरदास प्रभु सनम व्यापक, ज्य धरनीम 






री!“ ॥ 

मारतीय मातृत्यने सदा इस प्रकारकी ४. ८ 

तपसी ओर भागवत संतानकी. कामना की 
आद दै । 


% गभाधान-नियन्बण ओर उत्तम संतानकी भासि # 
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=-= व= = 
गमाधान-नियन्व्रण ओर उत्तम संतानकी प्रा 


( केखकर--डा८ श्रीदीतलप्रसादजी चक्रवतीं ) 


ज्यातिष-समभ्बन्धां गरमाधान-नियन््रण, 
नियमाय उत्तम संतानकी प्राप्िके 
सिय गमाधानबुत्ं-निणय 

यथा्थं--साधारणतः लोग यही समन्ते है कि 
नाना प्रकारके बाहरी उपायेसे संतानोत्ति वंद्‌ कर देना ही 
जन्म-नियन्त्रण है; किंतु मे तो वहकर्रगा करि जन्म-नियन्त्रणका 
अथं यह हं कि मनुष्य अपनी संतानोयत्तिपर एेसा नियन्त्रण 
कर ।क वह्‌ उसके हाथकी यस्तु हो जाय--वह जव 
चादे सतानोप्पत्ति वंद कर दे ओर जवर चाहे उसे 
पुनः आरम्भ कर दे, ओर साथ ही अपने इच्छानुसार चाहे 
तो पुत्र उस्न करे ओर चाहे तो कन्या | यथार्थं जन्प- 
नियन्त्रण है भी यही । 

आवर्यकता--पूवकालमे ग्रहस्थगण संयमी हआ करते थे, 
अतः उन्हं इसकी कोई भी आवश्यकता नदीं थी; किंतु वर्तमान 
समयक्रे नरनारियेकर अघंयमी तथा उच्छृङ्खल दोनेके कारण 
जन्म-नियन्त्रणकी नितान्त आवश्यकता ह्यो गयी है । इसका 
कारण एक तो यह दै कि भारतवर्भम अधिकस्य ग॒हस्थ दरिद्र 
द तथा अनेक संतानयुक्त मी दँ | उनके असंयपके हौ 
कारण वे दरिद्र होनेपर भी संतानोलक्तके कार्थसे विपुख नहीं 
रहते । दूसरा कारण बहुत दी हृदयसप्ीं है । वह 
यह दै कि मातर्ण दरिद्र भारतम अन्नाभावे कारण 
र, रोगग्रल--अतः क्षीणकाय दोनेषर भी शी. 
संतान उत्पन्न करनैके कारण क्षय-रोग-ग्र्ता हो जाती 
है तथा अपने प्रफुछित होनेवाके सुखद योवनकाल्मे ही 
कारका कोर बन जाती है । तीसरा कारण यह दै किंइन 
असंयम पुरुषोद्यारा गर्भाधान करनैवाठी मातार्णं खयं अतिदुरब॑ल 
एवं रोगग्रस्ता होनेके कारण जो संतान उत्पन्न करती टै 
वे. षंतान भी असंयमीः क्षीणक्रायः दुब॑क एवं रोगग्रस 
रहा करती हँ । उनी अधिक संख्या भारतीय अनामाव- 
समस्माको ओर मी उलक्चाकर जटिक कर देती है ओर 
इन्दी दुबल एवं अन्नामावग्र्त संतानोपर भारतका भविष्य 
निभर होता दै । यह देशका कितना बड़ा दुर्भाग्य है ! 

जन्म-नियन्त्रणकी वतमान प्रचलित विधियोकी 
असफटता 
वतंमानकाकमे गर्मावरोधके ल्थि अनेक प्रकारके 


बा° अं० ३८-- 


यान्त्रिक एवं भेपजीय उपाय प्रचलति है, ओर उनका 
आधार लेनेसे वे तुरंत फल देनेवाली भी होती है । 
कितु इससे भविष्य प्रायः अति दुःखदाय एवं कट हो जाता 
हैः क्योकि इन उपाये माताजको अधिक संख्यामें श्वेत- 
धद्रः जरायु-केसरः दिस्यीरियाः कामोन्माद इत्यादि रोग 
हा जाते ६ । अतः हमे एक एेसे उपायका अवलम्ब छेना 
चादियेः जिषसे हम उपर्युक्त दोसे सदैव मुक्त भी रहें 
आर्‌ साथ-साथ जन्म-नियन्त्रण भी पूर्णरूपेण हो जाय । 
उन्दी उपायामसे ज्यातिपर-सम्बन्धी एक उपायको मेँ पाठकोके 
सामन प्रस्तुत करके आशा करता हू कि पाठक इससे 
सशुचित लाभ उठाकर सफल होगे ओर उत्तम संतान उन्न 
कर सकेगे | 


यह उपाय ज्यातिषर-सम्बन्धी होनेपर भी इतना सरल 

कि इसे करनेके छ्थि खयं ज्योतिषी होनेकी कोई भी 
आवश्यकता नही दै । केवल पञ्चाङ्ग देखकर्‌ तिथि ओर 
नक्षत्र जान लेनेसे ही काम चरु जाता है। ह, जो खोग 
इतने अपद दं क्रि पञ्चाङ्ग मी नदीं देख सकते, 
उन्हं तो किसी निकटवर्ती ज्योतिषीके यहां कम-से-कम एक 
वार जाना ही होगा ओर उनसे केवर. दो-चार बते 
जीवनमभरके च्वि जान ठेनी होगी । 


नाक्षत्रिक उपाय 

माता्ओकी जन्म-कुण्डलीमे गनः रवि ओर चन्द्रमा 
जिस जिस नक्षत्रपर हो, उन नक्षत्रोको जानना होगा । क्योकि 
छग्न जिस नक्षत्रपर दैः उसपर ओर उस नक्षत्रसे सातके 
चोदहवें ओर इद्छीसवं नक्त्रपर; एवं चर जिस नक्षत्रपर है 
उपर ओर उससे चौददवे नक्ष्पर; एवं सूर्य॑ जिस 
नक्षत्रपर दैः उसपर ओर उससे भी चौदह नक्षत्रपर 
जवर चन्द्रमा गोचरमे आगे, तमी स्ट गमाधानमूतं बनेगा 
तथा उन दिनोके एक दिन अगे ओर पछि भी 
हो स्कता दै । ग्मांधान इन्दी नक्षत्रोके दिनेमे 
होगा, अन्यथा गभांधान देगा ही नहीं 


उपयुक्त नक्ष्ोके दिन माताओंकी भी शारीरिक अवस्था 


गमाधानयोग्य रहनी चाहिये # अर्थात्‌ मातरँ महीनेमे 


~ 
* मलुस्ृतिके अनुसार महीने भरम रजस्वला दोनेके 











तीसों दिन गभ-धारणयोग्य नदी होतीं । इस विषयमे 
विद्रानोने यह निश्चय किया दै कि मातरँ रजस्वला होनेके 
दिनसे आठ दिनके बाद केवर बारह दिन अर्थात्‌ उन्नीसवें 
दिनतक ही गमं धारण योग्य रहती दै । इन्दीं बारह 
दिनोमे जव कभी उपयुक्त नक्षच्रोके दिन आ जर्ये-- 
केवल वे ही दिन या उसके एक दिन अगे ओर एक 
दिन पीके ये ही तोन दिन महीनेभरमे गभ॑धारणके दिन 
होते है । 

गणना करके देखा गया है कि इन गर्भाधानके नक्ष्रका 
प्रायः एक दही दिन उन वारह दिनम आता दैः अतः 
एक मासम केवर तीन दिन संयम रखनसे ८ रति- 
विषुख रहनेपे ) ग्मांधान नहीं शेगा--अन्यथा गर्भाधान 
निश्चय ही होगा । 

अनेक परीक्चाओंद्ारा विद्वानोने यह सिद्ध किया है कि 
माताओंकी जन्म-कुःण्डलीके उपयुक्त नक्षत्रोमेसे दी उनक्रे 
गभंजात संतानकी जन्म-कुण्ड्खीकरे लग्नका नक्षत्र होता हे । 
अतः माताओंकी जन्म-कुण्डखीके ठग्नः सूयं एवं चन्द्रके 
नक्षवोके साथ उनके गभंजात रिग्युकी जन्म-कुण्डलीके लग्न; 
चन्द्र एवं सू्यके नक्षत्रोसे एक बहत द्यी नियमवद्ध, अर्ल 
ओर धनिष्ठ सम्बन्ध होता दै । 


इसल्यि जिन माताओंकी जन्मकुण्डली न मिक; 
उनका गभाधान-नियन्त्रण उनके गर्भजात एक रिद्युकी भी 
कुण्डली मिक जानेसे ही पूर्णरूपसे उपयुक्त नियमका पान 
करनेसे हो सकता दैः होता भी दै । इसमे सदेदके व्यि 
कोई भी स्थान नदीं है । 


यदि किसी मातके कुण्डली एवं संतान- दोनों ही 
न दौ तो एसी अवस्थामे उपयुक्त बारहो दिन संयम 
अनिवायं हो जायगा । 


एक रमणीकी जन्म-कुण्डलीमे ल्ननक्षत्र॒ “हस्तः दै 


त तात स्त्नतत~------------------------------------~----- --~----- 
समेत सोरह दिनका तुका माना गया दै । इनमे पहली 


चार ॒रात्रियां तथा ग्यारहवीं ओर तेरदवीं रत्रि-ये छः रात्रिर्या 
खीगमनके ल्य निषिद्ध हं । शेष क्ची हृद दस रात्रयो प्रशस्त 
द । शस प्रकार निन्दति छः रात्रि्योको ओर अनिन्दित दस 








एवं चन्द्रनक्षत्र भी व्ही ष्ट्सतः 


शनी ह्‌ आर्‌ सूयनक्ष 
आ । च्य एव चन्द्रनक्षत्र इस्तः एक ही हे ग । 
कारण हस्तसे सातां नक्षत्र मूल, चौदहरव नक्षत्र उक्ता 


भाद्रपद्‌ तथा इकीसवो नक्षत्र आद्रा पड़ता है | व 
न्नर अश्विनी द अतः उससे चौदहर्वा नक्षत्र 0 
होता दै। र 
उपयुक्त नियमानुसार उक्त रमणीका इन्दी नक्र = 
चन्द्रमा अवेः तमी गर्भाधान होना चादिये तथा इष 
गभज शिद्यकी जन्म-कुण्डलीमे छ्य या चनद्रनकषत् ह 
नक्षत्रोमेसे एक हना चादिये । उक्त रमणी ता० १३ दिग 
सन्‌ १९५१ ई० को रजस्वला हुई । उसके पश्चात्‌ आ 
दिन ता० २० दिसम्बरसे उन्नीसवरे दिन ता० १ ली जनक 
सन्‌ १९५२ ई० के पटे ता० २२ दिसम्बर ङे 
गर्भाधान हुआ । उस दिन रमणीका ठम एवं चद्धनप 
स्तः ही था । तत्पश्चात्‌ समयपर उसे एक संतान ता० ११ 
अगस्त सन्‌ १९५२ ई० को द पहरके पहटे ९ बरजकर्‌ ५ 
मिनयपर हुई, जव कि धचत्राः नक्षत्र था-जे रूण 
सूयनक्षत्रपे ठीक चोदहर्वा नक्षत्र है । तथा संतानके जम 
लका भी नक्षत्र ध्ित्राः ही है । 
यह उदाहरण इसख्यि दिया गया है कि उक्त रण 
गत सात वतक सफलतापूर्वक उपर्युक्त शि 
नियन्त्रण-नियमः का पालन करनेके बाद स्वेच्छादतार ग 
हई थी तथा नियम पाखन-कारमे खस्य एवं स्तिः ५। । 


स्वेच्छालुकूल उत्तम पुत्र एवं पुत्रीका जस  । 
८पवन-विजय-स्वरोदयः नामक ग्न्धम यह ठिला 
यदि गर्माधानके समय खरी-पुरुष दोनोका ही दाहिनी १ 
श्वास चरता रदे तो पुत्र तथा यदि बीस चलता रद व 
उत्पन्न होती दै । ८ शिववाक्य ) । हि) ॥ 
प्रवयेक सखश्थ मनुष्यका श्वास प्रायः एक धया 
ओर एक घंटा वायीं नासिकासे चरता दै । दाहि | 
पिंगला नाड़ी ८ पुरुषन्ञापक ) एवं वाये श्वाखक ^ 
( नारी-ज्ञापक ) कहते हे । उक्त नियन्त्रण: नियमानुसार ¢ ४६ ` 
समयोपर यदि पुच्रामिदाषी दम्पति दा 
( पिंगलानाड़ी ) न चलता रदे तो कुछ ही स 
वीस मिनोंतक वायीं करब पड़े रहने मात्रसे 
अर्थात्‌ दाहिना श्वास चलने लगेगा । 
ठीक पिंगा एवं इडा नाड़ीकी माति 





ह 


ति जीवर | 


‰% परम पदको कोन पाते है ? # 


२९९. 








चान्द्र-मास भी पुत्र ओर पुच्रीका ब्योतकर देता दै । माताओंकि 
जन्म-काटका चान्द्र-मास पिंगला तथा उससे दूसरा मास इडा 
होता है--अर्थात्‌ विषमे पुत्र ओर सम-चान्द्रमासमे गर्भाधान 
दोनेसे कन्या उदन्न हती दै । सिद्धान्तशास्रानुसार सूर्यं ओर 
चन्द्रमा एक-केन्द्रवतीं होते ह त. अमावस्याका अन्त 
दोता दै ओर तभीसे चान्द्रमास आरम्भ हकर दूसरी 
अमाव्रस्यातक रहता द । यह सभय उन्तीस २९. ५२९ दिनोँ- 
का होता दै । माताओंके जन्म-चान्द्रमासके आरम्भ-दिनसे 
( जन्सदिनके पहेकी अमावस्यसे ) गभाधानकरे दिनतक 
जितने दिन हौः उस संख्याम २९. ५२९ का भाग देनेसे 
ठन्धि ब्रीता हु चान्द्रमास हागा । उसमे एक जोड देनेसे 
गर्भाधानक्रार्की चान्द्रमास-संख्या हेग 

यदि माताका जन्मट्विस नज्ञात ह्‌ ओर उसेएक भी 
संतान हो चुकी हो ता उसी संतानके चान्द्रमाससे गणना की 
जा सकती दै । यदि पुत्र संतान हा तो गर्माधान-चान्द्रमासको 
पिंगला ओौर यदि कन्या हो तो उसे इडा चान्द्रमास 
मान ठटं। 

इस प्रकारके सर उपायोसे समी छाम उठा सकते हैँ 
ओर उन ज्यौतिपके ज्ञानकी स्वयं कोई आवद्यकता नदीं है । 
आगेकी वाते उनके वि, हैः जो लोग न्यूनाधिक सरूपे 
ज्योतिप शास्रसे पररचत ह । 

श्रीवराहमिदिरक्रत बृहजातकानुसार-- 

१-गर्भाधानकाल्के छ्यमे या पञ्चमम या नवमे पुं्रद 
सूयं, मंगल ओर वृहस्पति रहनेसे सुपुत्र यता है ओर उन्दी 
स्थानोंपर स्नी-गरह चन्द्र ओर शक्र रहनेसे कन्या होती है । 

२-गर्भाधानकाल्के ल्यः सूर्यं ओर चन्द्र॒ विषम-रादिख 
या नवांश विषरम-राशिख होनेसे पुत्र एवं सम होनेसे कन्या 
होती दै। 

३-गर्भाधान कालके लर एवं चन्दरपर पुग्रहकी पूणं दृष्टि 
रहनेसे भी पुत्र ओर खरी-बहकी दृष्टिते कन्या होती है । 

नियन््रण-सम्बन्धी बारह दिनोमेः नियन्त्रण-सम्बन्धी नक्ष - 
के आनेपर तथा इन तीन नियमोकी भी ग्रह-समावेशता 


स-व 





होनेपर॒ इच्छानुकूल संतानोपत्ति निश्चय दी होगी। 

दीर्घायु एवं सुसंतानके गर्भाधानके च्ि 
निम्राङ्कित दिन वर्जित अवश्य रहने चाहिये । पव॑-दिन, 
रवि-संकरान्ति-दिनः द्वादशीः चयोदशीः चतुर्दशी, अमावस्या 
ओर पूर्णिमा, श्राददिन ओर वह दिनः जिस दित चन्द्रमा 
शानिः राह या मङ्गले युक्त हों । इन दिनेक्रि गर्भाधान 
संतान एवं माता-पिता दोर्नहीके मव्यु-कारक हेति है । 

उपसंहार-- य्रकृतिकी शक्ति अनन्त एवं अमोघ दै । 
मानव महाग्रकृतिक्रे गभ॑मे रहनेवाला पक शियुमात्र ह । रिञ्यकी 
मति मानव महाकृति माताके गुण ओर शक्तियोक सम्पूर्णतया 
जाननेकी शक्ति नदीं रखता । उन गुण ओर शक्तियोको यदि 
मानवनमभी जानेतो भी वे मानवपर मातृस्नेदकी भति 
सद्व बरसते रहते है । मनुष्य एक क्षण भी उनसे वञ्चित 

नही रदं सकता । जिस प्रकार एक चतुर रि रुष्ट मातासे 

दूर रहकर तान वञ्चित रहता है तथा प्रसन्न माताके 
समीप रहकर खाड्-प्यार एवं मधुर भोजन पाता है उक 
उसी प्रकार प्रकृतिके गुण एवं शक्तिके समयानुसार कार्य 
करके एक प्रकृति-जञानी मानव विदोष आनन्द छाम करता है 
आजकल जड विज्ञानविद्यासे गर्वित जन इस ज्योतिषसम्बन्धी 
समयानुसार फठप्रदायक ज्ञानक अवज्ञा करते है; किंतु 
इससे इस जानकी न तो कोई क्षति -ही है ओर न बृद्धि दी । 
पक्ान्तरमे जो इस ज्ञानक्रा आदर करते हैः वे खाभवान्‌ होते है । 
जिस प्रकार अकी दाहिका शक्तिपर कई भले ही विश्वास न 
करे किंतु अथि उनसे सम्पकं पाकर उन्दं जलाकर दी छोड़ेगी, 
उसी प्रकार इस ज्ञानकी शक्तियोपर कोई विश्वास करे यान 
करे किंतु ये अपना फर देकर ही रहेगी । 

परिशेषमे मुने यह कहना है किं इन नियन्त्रण-नियर्मोको 
किसी असत्‌ कमं ( परदार-गमनादि ) म व्यवहार करनेका 
कोई सादस न करं, अन्यथा प्रायः फल उल्टा होता है । 
इसका कारण मुञ्चे आजतक अज्ञात है किंत सोचता हूँ कि 
शायद यदी ईश्वरकी युस महान्‌ शक्ति है जिसे मानव आजतक 
न जान सका । ( अनुवादक--श्रीप्रसुनारायणजी शमौ ) 





परम पदको कोन पाते दें ! 


यैस्त्यरो ममताभावो लोभकोपौ निराकृतौ । ते यान्ति परमं स्थानं कामक्रोधविवजिताः ॥ 


( स्कन्द० मो° के° ३१।६६ ) 


“जो पुरुष ममता, लोभ, करोधका व्याग कर चुके है, देस काम-करोधरहित पुरुष दी परम पदको प्रा होते है ।' 








भारतीय बाब्परयमें संतानका बड़ा महत्व माना गया दै । 
संतानके भीतर पुत्र ओर पुत्री दोनों आते है । जह पुत्रकी 
महत्ता वताय गयी दैः वहां "पुः शब्द पुत्रीका मी उपलक्षण 
समन्नना चाहिये; क्योकि "पुत्रः शब्दकी जो ब्युत्पत्ति दै 
वही पूर्रीकौ मी है--पुन्नाम्नो नरकात्त्रायते इति पुत्रः पुत्री 
वा ।' (पुम्‌ः नामक नरकसे त्राण करनेवाली संतान पपुत्रः है, 
खीलिङ्गम उसीको पुजी कहते है । यद्यपि पुत्रकी मति 
पुत्रीका अधिकार श्राद्ध आदि करनेका नहीं दैः तथापि 
दोदर (पुत्रके पुत्र ) को वद अधिकार शातः प्राप्त है । 
'दोदित्रः का एक पर्याय “नताः दै, जिसकी व्युसत्ति इस 
प्रकार हैन पतन्ति पितरो मातामहादयो नरकमनेनेति 
नप्ता ।' जिससे नानाका कुक नरकमे न पड़, वह न्ता है । 
मनुजीने “पुत्रः ओर पौत्रः की महत्ताका प्रतिपादन करते 
हए कहा दै कि 'पुत्रेण लयोकाञ्ञयति पत्रेणानन्त्यमदनुते ।- - 
“पुत्रस मनुष्य उत्तम लोकोंपर विजय पाता है ओर पौजसे 
अक्षय सुखका भागी होता है । संतानके प्रति मोह-ममता 
सभी प्राणि्योमं ओर सव देशेकि लोगे पायी जाती है; 
परत भारतीय ऋषि-महधियोने जो पु्र-पौत्रको महत्ता दी 
हैः वह इसि नदीं कि वह अपना रक्त हे, अपितु इसल्व्यि 
कि अपना आत्मा है आत्मा वै जायते पुत्रः । 
पुत्रक सार्थकता इमे दै कि वह जीतेजी पिता-माताकी 
आज्ञाका पालन करे, मरनेपर क्षयाह तिथिको उसके निमित्त 
ब्राह्मण-भोजन कराये ओर गयामे जाकर पिण्डदान करे - 


जीविते वाक्यस्वीकारात्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 


इस प्रकार पुत्र अपने पिताके उत्थानके ल््यि धर्माचरण 

ओर उसके कल्याणके च्वि श्राद्ध एवं ज्ञानयन्ञका अनुष्ठान 
करके उखकी आध्यात्मिक उन्नति योग देता है । यही 
आ्य॑संतानकी महत्ता है ओर इसील्यि आय॑ ऋषि- 
मुनियोकी दषम पुत्र परम प्रिय तथा कमनीय वस्तु 
दै “ण्णव्या बहवः पुत्राः | पर्मपलीका महत्व भी 
 इसीष्ि दै कि वद धम॑-परम्पक्री रक्षके ल्ि 
ग जन्म देती दै--श््रजना्थं महामागाः ।› धर्म॑. 
न ये पोच वतिं ई संतानोत्पत्ति, यजादि 
# सेवा? पतिके ल्यि रति तथा अपने 









% हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रु प्रेरित व्यापद तेहि विद्या ॥ + 





ध्व => ४ 
पथम खान दिया गया है । वेवादिक दमम देवौ 
यह प्राना की जाती दै कि इस नारकी संतान मृदु । 


ओर पितरोके व्थि स्वग॑की परासि | इनमे 


क्त हो ओर इसे कमी पुत्ररोकसे रोना न पडे- - ५ 
अभिरत प्रथमो देवतानां 


सोऽस्यै प्रजां सुच्चत॒ ूयुपारात्‌ । 
तदय राजा वर्णोऽनुमन्यतां 
यथेय< शी पौत्रमघं न रोदात्‌ ॥ 
गा्हपत्य अग्निसे यहं प्रार्थना की जाती है कि वे ® 
नारीकी संतानको दीर्घायु बनाये, इसकी गोद सूनी न रे । 
यह जीवित पुर्रोकी माता हो । इतना ही नदी, इसे पिता 
वननेका मी सोभाग्य प्रास्त हो- यह पुत्र तथापौत्र दोग । 
सुखका अनुभव करे-- 


दमाम्िखायतां गार्हपत्यः \ 
प्रजामस्यै नयतु दीषंमायुः।  । 
अद्यून्योपस्था जीवतामस्तु माता 
पोत्रमानन्दमभिविबुध्यतामिय< स्वाहा ॥ | 


अङुम्रहणके समय भी वरके हदवम अनादिकाचड ॥ 
धार्मिक एवं चिर्गीवी पुत्रके व्यि शुभ कामना दती ° 
उचे श्रुति इन शब्दम अभिव्यक्त करती है-- 
यत्रान्‌ विन्दावहै बहून्‌ । ते सन्तु जरदष्टयः । र, 
"हम दोनों बहुत-से पुत्र प्राप्त करें ओर भ 
बृद्धावस्थातक जीवित रहनेवाटे हौ । न 
५ [> > ने श्र 
घुवदशनकरे वाद भी पति इसी ध ज. 
शन्दोमं दुहराता हैमया पत्या प्रजावती सज कल ४ 
इतम्‌ ।- “मुञ्च पतिके साथ संतानवती शेकर घ! 
जीवित रहो | / 
ल । 
चतुरथी.होमके समय जो वायु-देवतकरे 
आहति दी जाती हैः उसमे प्रार्थना की जाती | 


नारीके शरीरम जो संताननाराक तत्व १. = 
= 


५ ६ कार्याणि रतिरुत्त | 
# अपत्यं धर्म | 
दाराधीनस्तथा स्वग; 


भ = 






शुश्चषा 


ॐ उत्तम संतानकी प्रक्षि एवं रक्चाका शासखरीय परयल्ञ 
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नन्वव === 


वायो प्रायश्चिन्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि यास्ये ग्रजाघ्ची 
तजुस्तामस्यै नाशय स्वाहा । 

पक्षादिः कमम द्शपोरण॑माससम्बन्धी आहूति देनेके पश्चात्‌ 
चस्का दोप भाग लेकर एेसे भूतोको वलि समर्पण किया जाता 
हैः जो भ्राम अथवा वनम रहते ओर छोटे वर्चोमे आविष्ट 
दोकर उनके मस्तिष्को विकृत कर देते दँ | उनसे प्रार्थना 
कीजातोहेकिवे हमारी संतानोको सकुशल रहने दँ-- 

ये मे प्रजस्ुपलोभयन्ति ग्रामे वसन्त उत वारण्ये तेभ्यो 
नमोऽस्तु बिमेभ्यो हरासि स्वस्ति मेऽस्तु प्रजां मे इदतु । 

गर्माधान-संस्कारका महत्व इसीष्ि अधिक दै कि 
इसके द्वारा उत्तम संतानकी उक्र ल्ि बीजारोषण होता 
दे । यदि स्रीके गभं न रहता हौ तो उके छ्यि शास्य 
प्रय भी ह । जिष दिन पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन उपवास- 
पूर्वक रहकर सफेद पूर्वा कण्टकारिकाकी जङ्‌ उखाड़ 
ओर रजस्वला सत्री जव चौथे दिन लान कर टे तो रातमे 
उस ओषरधिको पानीमे पीसकर पल्लीकी दाहिनी नाकमे उसे 
थोडा-थोडा करके ले ओर सत्री उपे संस खींचकर रष । 
उस समय नीचे क्वा मन्त्र पटना चहिये-- 


इयमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । 

अस्या अहं ब्रहत्याः पुत्रः। पितुरिव नाम जग्रभम्‌ । 

सीमन्तोन्नयन-संस्कारमं पतीके सीमन्तका मन्त्रपूवंक 
संस्कार करनेके पश्चात्‌ ग्रह्यसूत्रम एक विधि यह देखी 
जाती दै किदो बीणावादकोको बुखाकर उनसे करिसी वीर 
राजाका या अन्य किसी वीर पुरुषके चरित्रका गान कराया 
जाय॒ । इससे गभं वाल्कपर उसका सहज प्रभाव 
पडता दै । इसल्यि गर्भवती स्रीको सद्धमं; दरिचर्चाः 
कीर्तन तथा वीरचरित सुनानेकी प्राचीन प्रथा है । प्रह्ादने 
गर्भम ही मगवक्ततका बोध प्राप्त क्रिया । अष्टवक्रेने गमे 
वेद कण्ठ्य कर गरि । वीरवर अभिमन्युने गभमे ही 
चक्रव्यूदभेदनकी कला समञ्च खी थी । 

बालके जातकम॑-संस्कारम उसकी बुद्धि ओर आयु 
बद्नेके ल्यि एक उपाय किया जाता है- पिता नालच्छेदनके 
पहले वरहो जाकर अपनी अनामिका अङ्गुलक खुवणसे 
आच्छादित करके उसीके द्वारा वालको मधु ओर घी 
चटाये । (मधु ओर धीका मान बराबर नर्ही रखना 
चादिये ) । अथवा केव धी चटाय । उस समय ये चार 
मन्त क्रमशः पद ओर चार ्ी बार चटाये--“भूस्त्वयि 


दधामि, भुवस्त्वयि दधामि; स्वस्त्वयि दधामिः भू्य॑वः स्वः 
सवं त्वयि दधामि ।› इससे वाकककी मेधाशक्ति बदती है । 
इसके पश्चात्‌ उसकी आयु बदानेके ल्ि वाल्ककी नाभिके 
समीप अथवा दाहिने कानके पास मह ठे जाकर निम्नाङ्कित 
मन्त्रोका तीन वार उपांञ्च उचारण करना चाहिये-- 

अश्चिरायुप्मान्‌ स॒ वनस्पतिभिरायुष्मांस्तेन त्वाऽभ्युषा- 
ऽऽयुष्मन्तं करोमि । सोम आयुष्मान्‌ सौषधीभिरायुष्मास्तेन 
त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि । ब्रह्मयुष्मत्तद्‌ बराद्यणैरायुष्म- 
चेन स्वाऽऽ्युषाऽऽयुष्मन्तं करोमि । ऋषय आयुष्मन्तस्ते बतैरा- 
युष्मन्तस्तेन व्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करो सि। पितर आयुष्मन्तस्ते 
स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽ्युषाऽऽयुष्मन्तं करोमि । यज्ञ 
आयुष्मान्त्स दक्षिण भिरायुष्मांस्तेन तस्वाऽऽ्युषाऽऽयुष्मन्तं 
करोमि । सुद्र आयुष्मान्त्स खवन्तीभिरायुष्मास्तेन 
व्वाऽऽ्युषाऽऽ्युष्मन्तं करोमि । 

तदनन्तर निम्नाङ्कित व्चायुषर-मन््रका भी तीन बार जप 
करे 

नयायुषं जमदग्नेः कर्यपस्य श्यायुषं यद्देवेषु ऽयायुषं 
तत्तेऽस्तु जयायुषम्‌ ।' 

इसके सिवा-- वाल्क पूरी आयुतक जीवित रहे, इस 
निमित्तसे प्दिवस्परिः इत्यादि अनुवाककी बारह ऋचाओंमंसे 
प्रारम्भकौ ग्यारह ऋ चाओंका उच्चारण करते हुए बाख्कके 
समस्त दारीरका स्पशं करे । जिस भूमिपर वाल्कका जन्म हो, 
उसका भी मन्त्रसे संस्कार किया जाता दै; उखका उदेद्य भी 
बालकके जीवनका संरक्षण ही है । तदनन्तर पुनः मारके 
शरीरका स्यश॑करते दूए निम्नाङ्कित मन्त्रका पा करना 
चादिये-- 

“अस्मा भव, परञ्चुभंव हिरण्यमस्ुतं भव । आत्मा वै 
पुत्रनामासि, स जीव शरदः कतम्‌ । 


इसके बाद सूतिकाणहके द्वारपर अग्निकी स्थापना 
करके सूतकपयंन्त प्रतिदिन स्वेरे-शाम फटीकरणयुक्त 
सरसोकी दो आदुतिर्याो डालनी चादिये । उस समय 
{शण्डामकाः तथा (आलिखनिमिषः' इन दो मन्बोका पाठ 
किया जाता है । इसते विव्नकारक भूत आदि न्ट होते ई । 
यदि वाख्कपर किसी बाटग्रहका उपद्रव हो तो पिता उस 
बाक्कको जाक या चाद्रसे ठक्कर गोदमे ठे ठे ओर 
निम्नाङ्कित मन्त्रका जप करे-- 


"छकंरः सुक्रः ऊडरो बार्बन्धनः । वेचेस्घुनक 
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सृज नमस्ते अस्त॒ सीसरोरपेतापह्वर तत्सत्यम्‌ । यत्ते देवा 
वरमददुः सलं कुपारमेव वा वृणीथा; । चेचेच्छुनक सृज 
नमस्ते अस्तु सीसरोरूपेतापह्वर तत्सत्यं यत्ते सरमा माता 
सीसरः पिता उ्यामशबरौ भ्रातरो चेचेच्छुनक खज नमस्ते 
अस्तु सीसरोख्पेतापह्वर ॥° 

"तत्पश्चात्‌ बाल्ककरे सरवाङ्गका स्पशं करते हुए कदे-- 

ध्न नामयति न रुदति न हृष्यति न ग्छायति यत्र 
वयं वदामो यत्र चाभि्धशामसि । 

इससे ग्रह्ाधाकी निच्रत्ति हो जाती तथा बाक्क स्ख 
ओर सुखी होता दै । चूडाकरण-संस्कार भी बाल्ककी आयुको 
बदानेकरे उद्यसे ही किया जाता है । जिस समय कुरापत्रसदित 
केदाका छेदन क्रिया जाता दै, उस समयके उस कम॑को श्रुति 
आयुष्यवरधंक वताती दै-- 

इदमस्यायुष्यम्‌ । जरदष्टिय॑था सत्‌ । 

ध्यह॒ इसका आयु बदानेवाखा कमं दैः जिससे 
बरद्धावस्थातक यहं बालक सकुशल रहे ।› निम्नाङ्कित श्रुतिमे 
यह केशच्छेदन कमं जीवनः, आयु; यश॒ एवं कल्याणकी 
बरद्धिका हेत बताया गया दै-- 

(तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे, जीवनाय सुश्टोक्याय 
स्वस्तये ।” 

उपनयन-संस्कारमे जो उपवीत धारण कराया जाता हे 
वह भी आयक बृद्धि तथा बर ओर तेजकी रक्षके ही लि 
है । श्रुति कहती दै-- 

आयुष्यमग्रयं प्रतिसुच्च शुभ्र 
यज्ञोपवीतं बर्मस्तु॒ तेजः 1 

इस प्रकार शाख्रकारोने पुत्र या संतानकी प्रापिके खयि 
जहां पुत्रष्ट, मेत्रावरुणेष्टि आदि यज्ञा तथा अन्यान्य उत्तम 
उपा्योका प्रतिपादन किया हैः वदीं पुत्रके जीवनकी रक्षके 
खयि तथा उसे मेधावी? सदुणसम्पन्न एवं यरास्वीः तेजस्वी, 
वर्चस्वी बनानेके व्यि नाना ग्रकारके उपाय वरताये ह । यदि 


त व ८. विन नुह [> ~ क्त 
ॐ भगति हीन गुन सब सुख पसे । खुवन 1वना वड वजन जसं ॥ 


न ~= =----------------------------------- 3 


ह. 
घ्य 


| 

~ 

हम शाख्ीय विधिकर अनुसार चले तो अव भी वै पुन + 

की प्राति असम्भव नदीं है | संस्कारसम्पन्न वाखक 
४ गुणोसे ~~ [> भ [१ 

सुदुलम गुणोसि विभूषित होता है, अतः वाल्क संछा 


विशेष ध्यान देना चाहिये । अव यहां अभीष्ट वयौ | 
प्रतते व्यि कुछ अन्य शास्त्रीय उपाय बताये जते ४ ` 





यदि स्रीको ऋतु ( मासिकथमं ) न होता हें तोक ^ 
तीन दिनका त्रत करे | कंसिकी प्याटीसे एक प्या र 
पीकर रहे । तीन रातका व्रत समाप्त होनेपर चौथे दिन क्ता 
करके नया वस्र पहने | शूद्र या शयुद्रकी स्रीसे उत दि 
उसका स्पशं नहो | उस दिन वह अपने हाथते धा 
वूटे । इस उपायसे मासिक ठीक हो जाता दै । 

जो यह चाहता हो क्रि मुञ्चे गोरवंका पतर प्रहे 
ओर वह पर्णायु तथा एक वेदका विद्वान्‌ दो तो परिक 
कुक दिनतक गरम खीरमें घी मिलाकर उसे खाना च्च 
ओर तवतक ब्रह्मचर्य-पालन करना चाहिये । फिर वे के षए् । 
उत्पन्न करनेमे समर्थं हो सकते द । वह पुत्र दो वेदक शता 
सकता दै । साधारण भात ओर घीका नियमपूवक सेवन कतै ` ॥ 
वराद जवर पति-पल्ीका सहवास हो तो श्यामवणं, लाल नेतर 
तीन वेदके जाता पुत्रकी प्राति हो सकती है । जे व । 
कन्याको जन्म देना चाः वे दम्पति तिल्य मातम 
मिलाकर कुछ कालतक उसीका सेवन करं । उडद 4 
चावल्की खिचड़ीमे घी मिलाकर खानेसे सव वेद ६ | 
ओर वक्ता पुत्र उत्पन्न करनेकी शक्ति प्रात हती दे।8 
सव उपायोके अतिरिक्तं मन्त्र-जप, शतचण्डीपाठ, पए! | 
श्रवणः, तपस्या, भगवदाराधन तथा अन्य सत्कभेकि अ | 
मी अभीष्टः सद्रुणसम्यन्न तथा चिरजीवी संतान १ 
होती दे । प्रबल राख्रीय पुरुषा्थसे नवीन प्रार्य 0 
है ओर दुम वस्तु भी करतर्गत हों जाती दै। | 
शाल एवं भगवत्छरृपापर विश्वास करके सत्कम॑के 4“ 
विरत नदीं होना चाहिये । रा० शा° 


त तीन बात । 
श सव  जगतके बात बतावत तीन) | 
रा द्यः मनमे दया, तन सेवामे लीन ॥ 






सारे जगतक्रे पथ ओर्‌ ग्रन्थ तीन ही वात बताते है 


- ददप राम हों, मनम दवा हो भैर र¢ ॥ 





= ~ है 
£ वाखोपयोगी दिनचयो > 
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वालोपयोगी दिनचयां 


( ठेखक्र--श्रीरामलालजी पहाड़ ) 


१-स्वख वाल्क, खमावतः सूर्थादय दोनेपर उठते ओर 
पक्षियोके समान सूर्यास्त होनेपर सो जाते हः मानो वे प्रकृतिके 
आदेशकौ मानकर रहना चाहते दँ; परंतु संरक्षक अपने 
अनुचित व्यवहारसे उनके स्वभावके विकृत कर देते हँ । 

२-वाककको सदा पूवकी ओर सिर रखकर सुना 
चादिये । इससे सूर्यकी प्रथम किरण उनके मलिष्कमे प्रवेश 
कर उनकी मेधाका वदाती है । । 

३-वालकोंको उटानेके खमय उनक्रे पाख एक द्‌] मिनट- 
तक मधुर ध्वानसे ष्देरे रामः ` “ " "हेरे हैर किंवा अन्य इष 
दलोकका गायन करना उत्तम दै । इससे उनमे सदाचारका 
विकास हंता दै । 

४- त्राल्करको शचः मुखमार्जन ( ओर यदि सम्भव हो तो 
स्नान भी ) कराकर प्राथ॑ना ( यज्ञोपवीत होनेपर ) संध्याका 
नित्य अभ्यास कराना इष्ट है । 

५-इसके उपशन्त वाक्क चेः पटं या रके कामोमे 
भाग ठे । बाक्कमे अनुकरण-बुद्धि विशेष जाप्रत्‌ रहती दै 
अतएव उससे लाम उठाकर संरक्षकजन बल्कको उचित 
ओर सुल गद-धंधोमे कगायें । सम्भव है आरम्भे वे ङु 
विगाड करे, तो मी उनकी भत्संना न करे । भत्स॑नासे वे हताश 
हकर अकर्मण्य हो जाते दै । ठीक तो यदी है कि उनके 
विगाड़ हुए कामको सुधारते हुए उनक्रा अनुमोदन करे ओर 
उनमे काम करनेका उप्साह बदायें । 

६-वालकोको सदेव प्रातःकाल दिनमे पूर्वाभिमुख ओर 
सायंकाल रात्रिम पश्चिमाभिमुख विकर भोजन कराय । 
ठेसा करमेसे सूर्यपरकाशका प्रयक्च ओज उन्हं मिक्ता हे। वे 
दीर्घायु हेति दै । भोजनक समय वाल्क पाठ्यी मारकर बैठे; 
इससे आन््माग मुक्त हेता ओर पाचन ठीक होता दे। 

७_बाख्कं सभावतः शुद्ध सात्विक भोजन खाना चाहते 
है; किव संरक्षक ( विशेषकर चिरया ) योदा क वचनेको 
उन्हे अपने समान मिर्च-मघाठे खानेमे खगा देते ६ । 

८-दत निक्रलमेके समय व्योका खस्थ्य बहुत मन्द 
हो जाता है । उनकी ओं खै बिगड़ जाती तथा अतथा कमजार 
हो जाती ई । उनको ज्वर्‌ आता ओर अधिक संख्यमि दत 
दते दै । एसी स्थिति धयं रखकर वचचौको शद्ध मातादल 


वस्तुर्णं खिल्ये जिससे शरीरम वदी दुद ऊप्माका शमन 
दो । संरक्चकोके प्रमादसे इन दिनों अनेक वच्चे मर जाते या 
सदाके ल्यि शेगी हये जते हैँ । 

इसी तरह प्रायः सात वर्षपैकी आयुतक वर्चोको शीतलाः 
चचक, खसा आदि ज्वरोके हेनिकी सम्भावना रहती है । 
इस समय भी धेयंसे काम करना चाहिये । 

९-वचोकी आवदयकताको पूरा करना ठीक हैः परत 
दठ--दुराग्रहकी प्रडृत्ति रोक्नी चाहिये । 

१०-व्चोकरे कपड़े सदा खच्छ हौं ओर उनक्रे शरीरके 
मानसे सदा कुक टीकर रदं । बहुत चुर या तंग कप्ड़से 
उनके रुधिर-सच्चारमे वाधा हेती है । 

११- माता-पिता या वड़े भार्ईबहिन बचयौको अपने 
साथ प्रतिदिन खुरे मेदानोँः बगीर्चोमें ठे जाकर टहलयें । 
प्रतिदिन छु समय निक्राल्कर उनक्रे खेक-कूदमे भाग ठे । 
एसा करलेसे वे दूपित संसर्गसे वचे रहते द । 

१२-ञ्वर आदि व्याधिमे व्चको ‹रामकवचः या अन्य 
{इष्टकवच का स्चाडा देना अमोघ उपाय है । 

१३-बाल्कोकरे मनम यह बात भरते रहना चाहिये कि 

भूत प्रत निकट नहीं आध \ म्शवीर जब नाम सुना ॥ 

अर्थात्‌ महावीर ( अपना शद्ध आचरण ) सव मूत- 
प्रतोको दूर भगा देता दै; क्योकि स्ववं महावीर ( हनुमान्‌ ) 
जीने अपने शुद्ध दृद आचरणके वल्के स॒ राक्षसोको 
पराजित कर दिया था | इसल्ि बाल्क भी प्रतिदिन व्यायाम 
ओर संध्या कर अपना ब वदाय ओर व्यसनोसे दूर रहकर 
इद आचरण रक्खे--“सत्यसंध दृढव्रत रघुराई का_अनुक्ररण 
करनेका प्रयरन करं । 


१४-बाख्क थोड़ा पदं ओर उसको अभ्यासम लाकर 
चरित्र सुन्दर वनानेका प्रय करं । संरक्षकगण ~ उनकरो 
उपदे शोके वदे क्रियात्मक उदाहरणद्वाया सिखानेक्रा 
प्रयतत करें । | 

१५-वाल्कोमे कौतूहल अधिक रदता 2, अतएव वे 
जानतेके च्वि प्रन किया करते है । जर्हातकं दोः उनका 
उचित समाधान कर देना चाहिये; इससे उनम विचारशक्ति 
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बरदृती है | यदि ग्रदनका समाधान न हे सके तो मदुतासे 
उनको समन्ञाकर धीरज देना चादिये; परत उनके कौतूहल्को 
निद॑यतासे दबा देना अच्छा नदीं । 
१६-बाक्कोके चित्तपरसे परीक्षाका बोन्चा हटा देना 
चाहिये । आजकल रिक्षा-विभागमे अधिकारिवगंने व्चोपर 
बहुत अधिक बोज्च डाक ख्खा है । प्रव्येक कक्षामे आवश्यकतासे 
अधिक पुस्तकौकी नियुक्ति कर रक्खी दै । पाठ्यक्रमकी 
रचना करनेवाठे ठोग ॒पाल्यक्रम वनाते समय वाटककी 
उम्रका ध्यान न रखकर एेसा पास्यक्रम बनाते हं; मानो वे 
अपने ल्यि बना रद हो । वाखकोकी आयु, बुद्धि ओर वित्तका 
बहुत कम ध्यान रक्खा जाता दै । इससे वराके शारीरिक 
ओर नैतिक पतन बठता जा रदा दै । 
१७-सोते समय वाक्कोको पेशाव॒ कराना चादियेः 
अन्यथा वे विछठौनेको व्रिगाड़ देते हँ । यदि उनके हाथ-पैर 
भी धो दिये जार्यै तो उनको ठीक नीद आती है। 
१८-वाख्कोको हर महीनेमे एक बार साधारण रेचक ओषध 
( जसे अदरकः तल्सीः नीबू ) देनेसे उनकी ओंतडियोमे 
मल एकत्रित नदीं होता । उनका पाचन ठीक हो जाता ओर 
ज्वर आदि व्याधिरयो दूर रहती दै । 
१९्रति रविवार वाक्कोको दधः भात (रोरी )› क्छर 
अवश्य खिलयं । इससे उनमे सूर्यं -रदिमयोका प्रभाव टीक 
पड़नेसे स्वास्थ्य ओर मेधाकी बद्ध दोती दै । 
२०-वाल्कोको प्रति सप्ताह मङ्गलवार ओर शनिवारको- - 
विज्ञेषकर शीत ऋतम तेख्की मालिश करके कुछ देर न्दे 
प्रातःकाठ धूपमें लिटा या बैठा दें । इसे उनम अख्िदोव॑स्य 
( 1र1<1<5 ) नदीं होता । 
२१-ईर्प्याल स्त्रियोके दृ्ि-दोषसे सुरक्षित रखनेके ल्यि 
बच्चोके गलेमे राममन्त्र अथवा अन्य इष्ट मन्त्रका ताबीजर्बोध 
दें । विशेष अवखरपर उनपर राई, नोन ( नमक ) निछछावर 
कर अग्निम डा दें | 
२२-भोजन करनेके पटले ओर पश्चात्‌ दोनो वार 
 बाख्कौको हाः पैरः मुहः नाकः कमार, सिरको धोकर गीटा 
रखनेका अभ्यास कराये । इसमे उनकी ज्ञानेन्द्रिय - -विरोषकःर 
नेत्रज्योति दीर्घायुतक सुरक्षित रती दह । जव वाल्कौका 
दाहिने नधुनेसे चल्ता हो ( सू्ंदेव चैतन्य हों ), 
दै खानेको देनेसे पाचन-क्रियामे विकार नहीं होता । 
लिखनेमं बायी ओरसे प्रकाश आनेका पबन्ध 


+ भगतिवंत अति नीचड प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि मम वानी ॥ ॐ 
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रदे, अन्य ओरपे आनेवाला प्रकारा वार्कौकी आंषोको 
हुचाता हं । वाल्क रीट्को सदा सीधा रखकर पदे यू णि 
ुसतकपर अधिक छकनेसे मुस खराव हो जत हैमी 
कालान्तरे क्षय होनेका डर रहता ह । 

२४-वाखकोको दिक्षा देनेके ल्ि सदा सुगम ष 
वस्तुओंका उदाहरण लेकर कठिनः सूक्ष्म नियसकर बो „ल 
ठे जाना चादिये । उनकी ज्ञनेन्दरियोका अधिकसे-अ 
उपयोग करना चाये । उनके सामने एेसी सू 
वस्तु रक्खेः निन्द वे दु्णः सूः बजायेंः चक्वे, देखे | ४ 
अपनी सरवज्ञानेन्द्रियोका उपयोग कर वस्तुओंका जान प्रा 
करे । रिक्षाका उत्तम ठंग यदी है । 

२५-वाल्कोके मननाथं कुछ सन्दर चोपाई 
जाती हँ । मानस तो अगाध मानस दै ओर नम॑ ज 
( सन्दर विचारोसे ) परिपूणं हे; किंतु यात्री अपने प्रयोजन" 
नुसार जल ग्रहण कर तृप्त हो जाते दै । 

वाक्क अपने ‹स्वास्थ्य्के खयि सदा इस शोकका मना 
करते रहे । यर्दा केवर वाक-बुद्धिगम्य अथं छिला जग - ॥ 

नीलम्न्ुजर्यामर्कोमखङ्ग 
सी तासमारोपितव्रामभागम्‌ । 
महासायकचारूचापं 

नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 

मे रघुवेशकरे नाथ श्रीरासको नमन कत ¢ 
जिनका शरीर नीर्कमल्के समान शयाम ओर को | 
हैः वाम भागम सीताजी विराजमान दै आर रण च 

महान्‌ बाण ओर सुन्दर धष दे भग | 

रामजी अपने रघुवंशकी रक्षा करते हः अप व 
जीवों ( रघु=जीव; वंश~खमुदाय ) की रक्षा करते द। < 
पाष सदा गहस्थीकी सुन्दरता रहती है ओर उन लि 
भी सदा खस्थ रहता दै तथा दु्टको दण्ड | 
उनके हाथमे सदा धनुप-बाण रहते दै । रामजी कः 
उत्तम गरदस्य ओर नीतिज्ञ है; अतः मै उनकी ॐ इ 
हूः उनको खास्थ्यका उत्तम आदर्शं मानकर उनकी 
( अनुयाय ) होनेका प्रयत्न करता हू । ॥ 
रुठ सुधर सत्संगति पाई \ पारण परस कधि इ <| 

शाठ=दठः दुराग्रह । सत्संगतिमली मित्रत ॥: 
पूर्वक काम करते रहनेकी बानः प्राकृतिक जीवनः पा 
( ओषजन ०८ )› कुधातु~विक्रृत धाव 
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सात प्रकारकी दं | निपरमपूर्वक काम करते रहनैसे वां भे 
मित्रके उपदेशसे दुराग्रह सुधरता है; वदल्कर टद संकल्प 
दो जाता दै, जेते परम रख ( वातावरणपे दि हृए ओषजन ) 
से ररीरस्थित धाठुओकि विक्रार मिट जते दै । 
व्यंग्याथ--अपने शारीरिक ओर मानसिकं दोषरको 
टटानेके लिये प्रतिदिन निथमपू्ंक गहरा श्वासोच्छवास कसते 
रहना चाहिये । यह अत्यन्त सुगम दै; परंतु मदान्‌ भयसे 
बचा ठेता है । प्राकृतिक जीवन ही सत्सङ्ग द । 
निनु सत्संग बिक न होई \ राम कृपा बिनु सुरम न सो$ ॥ 
रामकरृपा=माताः पिताः गुरुजनोका अनुग्रहः आत्मसंयम । 
विवेक=सत्य-असत्य तथा भके.वुरेकी पहचान । 
नियमपूवेक विना काम क्यि सत्य ओर असत्यकी 
पहचान नहीं होती । निथपपूवंक काम करना भी माता 
पिताः, गुरुजनोके अनुग्रह विना वा आत्मसंयम वरिना सुल्म 
नदीं दै । भावार्थं -आत्म-संयमसे नियमपूर्वकं काम करते 
रहनेसे सत्य ओर असत्यकी पहचान हो जाती हे । 
काहु न कोठ सुख दुख कर दाता \ निज कत करम भोग सुनु भ्राता ॥ 
करम प्रधान विस्व करि राला \ जो जघ करै सो तस फु चा ॥ 
लक्ष्मणजी निषादको समन्ना रहे दै । भाई | के 
किसीको सुख-दुःख देनेवाला नहीं दै, अपने क्रि हुए कर्पके 
भोग ही उपस्थित हेते दै; क्योकि विश्वमे मुख्य चीज कर्म ही 
हे। जो जेसा करता है वेसा फल चखता है । भावार्थ अन्य 
जनको दोष नहीं देना चहिये । अपने ही कम॑को सुधारना 
चाहिये । यही शान्तिका अमोध उपाय दहै, अन्यथा ईर््याभाव 
बढता ओर अप्याचारका प्रसार हेता दै । 
निधिवस सुजन कुसंगति परीं \ फनि मनि सम निज गुन अनुसर 


प्रमादसे भला मनुष्य मी बुरी सतिम या कपयियोकि जारे 
फस जाता है । देखो स्प ओर मणि साथ रहकर अपने 
गुर्णोका अनुसरण करते दै इसी तरह सजन भी एसी सतिम 
अपनी सजनता न छोड । इस समय विधिवश भारतमें 
अनेक इत्तिवाखोका संघं उपसित हो गया है। एेसी 
विकट सतिम आत्मगौसवको रखनेवाठे यथार्थं भारत- 
वासिर्योक अपनी सनातन संस्कृतिका ही अनुसरणकर संसारम 
शान्ति-सापनका उचित उपाय प्रकट करना चाहिये । 
जर सुमति तरं संपति नाना \ जरह कुमति तहँ निपति निदाना ॥ 
समति=अच्छी बुद्धिः उदारताः सरक्त, कुमति= 
बुरी बुद्धिः कटि प्रपञ्चः खवाथंुदधि । जहां ( जिस धरः 
समाजः राष्ट देशम ) ठोगोमे परस्पर व्यवहार करने 
उदारता ओर सरढ्ता रहती है वरहो नाना प्रकारसे सम्पत्ति 
एकत्रित हो जाती है ओर जरह कुरिरप्रपञ्चमय खार्थ- 
बुद्धिस व्यवहार चरता है वहां अन्तमे विपत्ति आती है । 
[गोप विषमता फठ्कर्‌ नाना प्रकारक बीमारियां बद जाती 
दं । अतः मनम रिव-खंकसप रखक९ भ्यवहार करते रहना ही 
परम धमं दै | 
परहित एरिति धरम नहिं भाई \ परपीडा सम नहिं अधमाई ॥ 
परहितन=परोपकारः परम शक्तिका विकास । व्यवहारमे-- 
परोपकारे समान धमं नदीं है । परोपकार ही श्रेष्ठ कर्तव्य 
दे ओर परपीडाके समान नीचता नहीं है । दूसरोको दुःख 
देना नीचत। दै । | 
अध्यात्ममे-जपनी आन्तरिक रक्तिका समुचित विका 
करना दी श्रेष्ठ धमं है ओर रक्तिका हास करना ही नीचता 
है । मावा्थ--हम आत्म-संयमषे रहकर शक्तिका विकास 


विधिवश=कर्मवशः अदृश्यराक्तिवश, कुसंगतिनघुरी करे ओर व्यसनोमे पड़्कर ईश्वरदत्त शक्तिका हास न 
सिति, लोकिकं प्रपञ्च | किषी अज्ञातशक्तिकी प्ररणासे या अपने कर डले । 
"०5 
व्रदान्‌ 


अरथ न धरम न काम रूचि गति न चहडं निरवान । जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥ 
अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। ममहिय गगन इंदुः इव बसहु सद्‌ा निहकाम ॥ 
मञ्चे न अर्थकी रुचि (इच्छ ) है, न धर्मकी; न कामकी ओर न पै मोक्ष ही चाहता ह । जन्म-जन्ममे 
मेर श्रीरामजीके चरणो प्रेम होः ब, यही वरदान मोगता दः दूसरा नहीं । हे प्रभो श्रीरामजी । छोटे भाई 
श्रीरक्ष्मणजी ओर श्रीजानकीजीसहित धलुष-बण-धारी आप निष्काम ( सिर ) होकर मेरे हृदयरूषी आकारामे 


चन्द्रमाकी भांति सदा निवास कीजिये । 


बा° अं° ३९ 











३०६ 





# निज अनुभव अव कदं खगेखा । विदे दरि-भजन न जाह कलठेखा ॥ # 





बाठ-प्रभोत्तरी | 


श्र क्या है ? 

ईश्वर क्या दैः यह तो नदीं बताया जा सकता; क्यो।क 
कौन कितना वड़ा विद्वान्‌ दै यह बात उससे वड़ा विद्वान्‌ 
ही टीक-ठीक वता सकता है ओर ईरसे बड़ा कोई दै नदीं । 
पूरी तरह ठीक-टीक स्व॑राक्तिमान्‌ ईर न जाना जा सकताः 
न उसका वणन हो सकता है; लेकिन ईश्वर है, यह वात सवा 
सोलह आने सच्ची दै । जेसे कपड़ेको देखकर उसका कोई 
बनानेवाला दहै यह समन्चा जाता दैः वैसे ही संखारका भी 
कोई बनानेवाला होना चाहिये, यह स्पष्ट दै । संसार इतना 
नियमपूवैक चठता है ओर फिर इतनी आश्वयंजनक घटना 
इस संसारम होती रहती दै कि उन षटनाओंका बडे-वड 
वैज्ञानिक भी कोई कारण नहीं समञ्च पाते । इन सव वातोसे 

-ईश्वरकी सत्ता सिद्ध होती दै । 


ईश्वर केसा है ? 

ईश्वर सवेव्यापक दै, सर्वशक्तिमान्‌ दै, सव कुछ भूत- 
भविष्यःवतंमानकी बातोंका जाननेवाला दै; क्योकि इस 
संसार ओर संसारके सव पदार्था तथा मनुष्यकरे मन ओर 
बुद्धिको भी ईश्वरने ही बनाया है । अतः संखारमे जो कुक दै 
या होना सम्भव दैः मन या बुद्धिम जो कुछ आता हैया 
आ सकता है, वह ख ॒ईश्वरका दी रूप दै । ईशर वह सव 
दै ओर उससे भी विलक्षण है । ईशर ेखा दै ओर एेसा 
नहीं है, इस प्रकारका हठ अज्ञानके कारण होता दै | जसे 
घड़ेके भीतर भरा पानी षडे-जेसा ओर खेम मरा पानी 
लोटे-जेसा होता दै, वैसे ही जो जेसी भावना ईश्वरके सम्बन्धे 
कर्‌ ठे, उसके ्ि ईश्वर वेषा ही दै । 


ईश्वर साकार दै या निराकार 

ईश्वर निगुण-खगुणः, खाकार निराकार सर्वरूप दै । जसे 
मिद्धीमे घड़ा नदीं हैः परंतु मिद्धे अल्ग घडा कोई वस्तु 
भी नदी दैः इसी प्रकार ईश्वरम यह संसार नहीं है, 
पर संसारके पदाथं ओर गुण ईश्वरे अल्ग भी नहीं 
ई । श्रमे शुण न देते तो संसारम गुण अति ही कसे 
ओर ईश्वरम निरगता न दोती तो बुद्धिम निगुंणकी भावना 
कैसे आती । इसी प्रकार आकाराः वायु आदि निराकार ओर 
आदि साकार पदाथं भी ईधरने ही वनाये ३ । 


क्तिमान्‌ ई । जतः बह प्क दी साय निराकार ओर 


साकार दोनों है । इसि ईश्वरे निरा 
साकारपनेके विपये श्चणड्ना नदीं चाद्ये | १ 
ईर एक दै या अनेक ! 

ईश्वर है तो एक ६ परु अनेक सूप है उक्त 
अनन्त राक्तियां द उसकी । जसे एक ही मनुष्य कमी नायक कु 
वनता दैः कमी कु वनता दै ओर इस प्रकार अनेक वेश वगत 
वह अनेक नदीं हो जाताः वैसे दी ईश्वरफे मी अनेक स्प रै इवि 
ब्रह्मः परमात्मा, रामः कृष्णः विष्णु, रिव, शक्ति गोड) ुद। 
अद्छाह या ओर मी जो नाम-रूप ईश्वर कदे जाते दै वे ख 
ही ईरके हं । उनमेसे किसी एककी पररंसा करके दूसरी द्‌ 
करना या दृसरेसे द्वेष करना ईधरकी ही निन्दा तथा छे 
ही द्वेष करना दै; क्योकि दमारे पास एक ही मन दै ओ 
उपासनाका पूरा फल मनकी एकाग्रता होनेसे ही मिरता ६ 
इसल्यि हमको भगवानका जो नाम तथा सूप प्रिव छी 
ऊसीकी हमे आराधना करनी चादिये । उसी एक 
अपनेको पूरी तरह ठगाना चाहिथे । कमी एक स्प भै † 
कमी दूररे रूपमे मनको ल्गानेसे मन॒ चश्च वना शा 
ओर उपासनाका पूरा लम नहीं होगा । इल प्रकार मावर 
एक ही नाम-रूपमे ठ्गना तो हमारे लामके च्थि है । 
भगवान्‌ दूसरे नाम ओर रूप भी भगवान ही ३। , ~ 
अपमान यां तिरस्कार नहीं करना चादि । जैव पिए 
पुत्र सदा पिता कहता है; पर उसी मा उक १ 
पति कहती देतो इसल्ि वह क्चगडता नदीं कि कयौ बभौ 
पिताको पिता नदीं कहती । इसी प्रकार जो ४ लेग भि | 
भेदसे भगवानूको दूसरे नाम-रूपमे मानते ® वेभी 1 | 
एक ही भगवानूके पुजारी दै । उने प्रेमभाव ॥ 
चहिये । 


+ 


ईर अवतार लेता दै ! _ . ५८ 
ईश्वर सवशक्तिमान्‌ दै, अतः बह अवतरं तौ ४1 1 
ही है । अमि सर्वव्यापक रहते हृष्ट भी अनक _ 0 । 
मकट दोता दै, रेते ही सर्वव्यापक ईर सव्य ८ | 
हट ही जवतार ठेता है । जव एक योगी ही अपन १ । 
अनेक रूप “कायव्यूहः नामकी सिद्धिखे धा ^ थ 
हैः तव मलम ईश्वर अवताररूप क्यो नदीं ठे 4 
ईश्वर प्रम दया है, अतः जव उसके म { 








्रत्क्च देखना चाइते है, तब वे जिख रूपमे उपर 


# वाङ-प्रशरोत्तरी # 








दैः उसी सूपे वट्‌ उनके सामने परकर हो जाता है| जव 
किषी समय भगवानूके वहुत-ते सचे भक्त उन प्रमुके साथ 
पुत्रः मित्र आदिका सम्बन्ध वनाकर उनकी टीद्का 
आनन्द लेनेको अव्यन्त उत्सुक हो जते दैः तत्र भगवानूकरा 
अवतार होता दै । 

अवतार ओर महापुरुषे क्या मेद है ? 

दापुखुष चाहे जितना महान्‌ हय, चाहे जितनी सिद्ध्या 
या अहुत दाक्तियां उसमे दो; पर उसका शरीर साधारण 
लोगोके समान पञ्चमूतेसि दी वना होता द । उसके बुदा; 
रोग आदि दहेति द । महापुरषका जो सङ्ग कते है, उसकी 
सेवा करते टै, उनका कस्याण योता है किंतु जो महापुरुषे 
द्वेष करते दः उसे सतति द, उसके ग्रति दुर्भाव रखते 
उनको पापका भागी होकर नरक जाना पड़ता है । ठेकिन 
भगवान्‌का अवतार शरीर पञ्चमूतोसे वना नदीं होता । 
लगोके देखनेमे साधारण मनुष्य-शरीर-जेषा टरनेपर भी 
-वह दिव्य शरीर देता दै । उमे मायक्रे प्राकट्य मी 
नदी दोता । उसमे येग या बुदापा नदीं आता । भगवान्‌करे 
उस अवतार-ररीरकी सेवाः उसका ध्यानः पूजन करनेवाले- 
काते कव्याण दोतादहीदैः जो उसे द्रप करते हैः शत्रुता 
~ करते हैः उनक्रा भी कल्याण हे जाता है । मयः द्वेषः लोम 
काम आदि किसी भी प्रकारसे जो मगवानूफकरे अवतार-शरीरका 
चिन्तन करते दै उन सरि पाप मस्म हयो जाते दँ । उनका 
कल्याण दी दता दै । 

+ (७ 
मूति-पूजा क्यो की जाती है ? 

जेसे मूरति धात, पत्थर, ककड आदिकी होती हैः वैसे 
ही दमारे-आपकरे शरीर भी हृङ्खी, मांस आदि जड तच्वोके 
ही दै । ठेकिन जीव वयोकि इस दारीरमे दैः अतः किसके 
शारीरक सेव(पूजा उस पुरुषकी खेवाःपूजा मानी जाती दै । 
भगवान्‌ सर्वव्यापक दै अतः वह मूर्तिमे भी ह । 
इसल्मि मूर्तिमे जवर हम भगवद्धाव करक पूजा करते 
हैः तव वद पूजा भगवानूकी हो जाती दै । जसे किीके 
दरीरकोः जो कि जडदैः छोड दिया जय ता फर्‌ 
उसमे जो चेतन है उसके सत्कारका कोई उपाय ही 
नदीं रता । हमारे मनके छिथ एक प्रकट आधार चये 
चिन्तन ओर पूजनक। । मूरतिके दारा सवव्यापक मगवानकी 
टीक पूजा हो पती है ओर उनक्¡ ध्यान करना भी सम्भव 
हो जत। दहै । जघे शरीसका सत्कार जडका स्कार ना 
हे, वैसे दी मूर्तिकर पूना मी पत्थर मिद्य आदिक पूजा न 
होकर भगवान्‌को हय पूजा ई । 





शर दै, यह फेसे जाना जाय ? 

नियम यह दै कि कार्थं अपने कारणको जान नही 
सकता | कोई भी पुत्र यह नदीं जान सकता कि सचमुच 
उसका पिता कौन है । इस विषयमे उसे माताके वच्नोपर 
विश्वास ही करना पडता हे । मनुष्यकी बुद्धि भगवानूकी 
वनायी हई है, अतः बुद्धिके द्वारा तकरवितकं करके ईश्वरको 
जानना सम्भव नदीं ह । महापुरुषो तथा शास््रोके वचनोपर 
विश्वास करना ही एक मात्र उपाय दै | जहां तककी गति 
नदीं दोतीः व्हा प्रथोगसे ज्ञान होता दै। कोई तकरसेन 
मानना चादे कि अगि उष्ण दहै तो उसे चतर देखना 
चदिये । वेज्ञानिक सिद्धान्तोपर सन्देह होनेपर जेसे टीक 
विधिते पूरी सावथानीसे प्रयोग करना आवश्यक होता दै, 
वेसे दी जिसे पूरा निश्चय करना हो उसे शास्म बतायी 
विधिसे सावधानीके साथ साधन करना चाहिये । पूरे विश्वमे 
अनादिकारपे अवतक एक भी एषा व्यक्ति नदीं दुः 
जिसे ठीक साधन करनेपर भगवत्परा न हुई दो । भगवान्‌ 


स 


टै, इसका यदी सवे बड़ा प्रमाण है । 


ई्रको न माननेसे हानि क्या है ? 

मनका सखभाव है असंयमकी ओर जानेका । जो लोग 
धरो मानते है उन्द परलोक भी मनना ही पडता है । 
उः कपटः चोरी अनाचार, रिसा आदि पाप करनेमे उन्हे 
भय होता है । उनका चित्त सदा उन्हे इन दुष्कमंसि रोकता 
दे । जो द्योग ईशवरको नौ मानते, उने सत्य आदि सहुण 
हो तो सकते दै पर उन सदवर्णोका कोई आधार नदीं होता । 
फल यह होता दै कि जव प्रलोभन आता है, उनके सद्रुण 


` रिक नहं पति | ईश्वरको माननेसे जो एक अद्भुत आत्मवक 


मिल्ता दै, उसे भी वे वञ्चित रह जाते दै | ईधरको न 
माननेसे जीवनम अचिन्त्य ईश्वरीय सहायताओंसे मनुष्य 
वञ्चित हो जाता दै ओर परलोक तो उसका नष्ट हो ही जाता 
हे । ये बहुत बड़ी हानिर्था दै । 


ईश्वर मिता केसे है ? 


ईर है ओर वह मिल्ता हः मिक सकता है, इस 
प्रकारका पूरा विश्वास ईश्वर प्रा्िके ल्थि सवसे पह 
आवद्यक है । सत्यः सदाचार आदिका पालन कसते हुए 
भगवान्‌के नामका अधिक से-अधिकं जप करना; भगवानूकै 
मङ्गलमय रूपका ध्यान करना, मगवानफे अवतार चरित 


तरथा भगवद्धकतोके चरितोको पद्ना, सुनना ओर्‌ सोचना, ~ 
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भगवान्का ध्यानः पूजन तथा कीतंन करनाः ये सत्र साधन 
है भगवानको पानेके । सची बात तो यह है कि भगवान्‌ 
एकमात्र सच्चे प्रेमसे उत्यत्न हई तीव व्याकुर्ता हेनेपर ही 
मिलते है; किं सचा प्रेम निमंल चित्तम ही उदय होता है । 
चित्तकी निम॑कताके लि सत्यः अहिंखाः ब्रह्मचर्य, सदाचारका 
पूरा पालन ओर भगवन्नामका अधिक से-अधिक जप आवदयक 
है | जव आचरणकी शद्ध तथा जप, पूजनः कीत॑न आदिते 
चित्त शद्ध हो जाता हैः तब उसमे अपने-आप भगवघ्मेमका 
उदय होता है । तभी मगवान्‌को पानेके ल्ि तीव व्याकुढ्ता 
जगती है ओर फिर दयामय भगवान्‌ खयं कृपा करके उस 
भाग्यवान्‌ भक्तके सामने अपने दिव्य सच्चिदानन्द सखरूपको 
प्रकट कर देते है । 
धमे क्याहै! 
जसे अग्निका धमं है उष्णताः वैसे दी जो विशेषता 
जिसका धारण करती दैः बह उसका धमं है | इस दष्टे 
धमं दो प्रकारका हैः एक मनुष्य-धर्म॑या मानव-कर्तव्य 
ओर दूसरा जाति तथा वरण-धमं । सव्य, अिषा, शौच, चोरी 
न करना, ब्रह्मचयं क्षमाः उदारता, सेवा आदि मनुष्यधर्म 
ह । जो इनक! पाटन नहीं कर्ता, वह तो “मनुष्यः कहने 
योग्य ही नहीं है । इनके अतिरिक्त अपनी जाति, अपने 
समाजः अपने वर्णाश्रमक्रा जो धमं शासे तथा परम्परासे 
माना जाता होः वह पाटन करनेयोग्य दहै । मनुष्य पदे 
मनुष्य है ओर पीछे किसी जाति या वर्णका दहै । इसि 
मनुष्य-धमं तो सवक पालन करना ही चाहिये । यदि किषी 
जाति या सम्राजे परम्परासे मनुष्य-धर्मकरे विपरीत कोई बात 
हो- जैसे चेरी करना, दिखा करना आदि तो वह छोड देना 
चाहिये । मनुष्य-घमक। पालन करते ए जेषे ब्राह्म्णोका 
कतव्य यज्ञ कराना, दान छेना तथा देना आदि दैः क्षत्निय- 
का कतव्य दुखियोकी रक्षा करना दै व्रह्मचारीका कर्तव्य 
गरुसेवा दैः व्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य इन तीनोका कर्तव्य 
सन्ध्या तप॑णः वख्छविश्वदेवः वेदाध्ययन, श्राद्धः हवनः 
देवपूजन आदि है, इन सत्रका पान करन। चदिये | 
बालकोका विशेष धमं स्या है ? 
वालरकोका विशेष. धर्मद अध्ययन करनाः गुखुजनोका 


आद्र कना ओर उनकी आज्ञा मानना व्रहमचर्यका पाठन 


करना तथा साचिक्र भोजनः सादी वेशभूषा, पवित्र अध्ययन; 
= भं दी अपनेको सीमित रखना । बाल्कोको किती 


म ˆ पड्कर अपने अध्ययनम बाधा नदीं देनी 
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[> न्नर 
चाहिये । सिनेमा देखना, मङ्क्रीला वेश्च रखना, 
भोजनः गंदी पुरस्ते तथा पत-पत्िका पुना, चायं 
आदि नयाल पदार्था सेवन, जच्लील हासि ह 


(. 
ध्‌ 


उच्छ्र स्का सङ्ग बाटकोको एरद्म खोड ठा 
चादिये । पूरा जीवन वाद्यकाल्पर ही निर्भर है। छ 
(1 


सदाचार तथा बर्मचर्यका पाखन करे शरीर ओर 
जो खस्थ वनय रक्लेगाः उसीका जीवन सफल ओर एं 
होगा । जो करुमारावस्ामे भोजनः रहन-सहन, षङ्ग ह 
आचारफे विषयमे ध्यान नदीं देता, उसका रारीर्‌ प्रायः रो† 
हो जाता है ओर मनम एसे कुसंस्कार जपम जति ६) 
जीवनमर पुरुषको अशान्त बनाये रहते दँ । 

धर्मोकि कारण रुड़ईश्नगड़ क्यो होते दै! 

धमकर कारण ठड़ाई-ज्ञगड़ होते है यह वात दी श 
है | ल्डाईञलगढे स्वारथक्रे कारण होते दै । स्वाथी भा 
अपने स्वार्थकेः सिद्ध कएनेके लिगि ्चगड़े करति दै । 
धर्म॑का नापर लेकर कुडुनेमै उनका खाथं हेता है इ 
वे धर्मका नाम ठेते है; जां राजनीतिक्रे सिद्धान्तंकाी ` 4 
लेनेसे उनका काम बनता हैः वहाँ उनका नाम लेत ५ 
जिन देशोमे एक ही धमं है वर्ह मी रडाई-गढे हेते ॥ 
ओर बार वार होते है, खूब मयङ्कर होते द । वही चछ 
व्यि कोई ओर वहाना खार्थी लोग वना क्ते है| गै | 
रडते-्षगडते है, वे धर्मक नाम चादे जितना 2 ^ 
धार्मिक नदीं हेते । धर्मको मानने ओर पालन 
कमी अन्यायधूर्णं अत्याचार कर ही नदीं च्कत्‌ | 
लेक ओर परलोक दोनोम मनुष्यका कल्याण कर 
कहते है । धर्मी रिक्षा ही यह है कि मनुष्य अपना ७ 
न देखे । वहं दूसरोपर दया करे, दूसरोकी सेव्‌ ° 1 
अपने कटको सहेः अपने अपराधियोको क्षमा करे । 
ल्ड्यो न हो, लोग सलग नदीः यद स्वाथका वाग 
ही दे सकता दै । ध्म मनुष्यको खायं तयाग ^ व 
है । शान्तिक्रा उपाय ही एकमात्र यह दै किं < ग 
धार्मिक बनें | | 


कौन-सा धर्मं सबसे श्र द ! ४ 

कोई धमं श्रेष्ठ है ओर दूसरे धमं उष्य ि ५ 

वात ही टी है । मनुष्यधमं जो सत्यः दयाः =ˆ 44 
है वे तो सभी मनुष्योकि व्यि समानरूपसे ५. ( 
द । सभी घमं उनको महत्व देते द । घ्न *ˆ 
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अतिरिक्त जो वाते धमेमि होती दः वे देशा तथा समाजके 
भेदसे आचरणके सम्बन्धकी हे । इनमे जो जि देश तथा 
समाजपरं उत्पन्न हुआ दैः उसके लि उसी देशा तथा समाज- 
का धमं श्रेष्ठ । दूसरेके धर्मकी निन्दा करे अपने धर्मकी 
गररंसा करना अज्ञान है। एक धर्गक्रे व्यक्तिको भवयया 
[नसे दूसरे धर्मम दीक्षित करनेका प्रयत्न भी खाथके कारण 
ही होता दै । समी सं धर्माका श्य दै-भगवानक्ती प्राप्ति 
ओर संसारम सदाचरपूणं जीवन विताना । ठेस सभी धर्म 
अपने-अपने खानपर ठीक दै ओर श्रेष्ठ दै । 
[> ^ 2४ 
नासिक किसे कहते है ! 

जो परटोकको न मने अर्थात्‌ मरनेके पश्चात्‌ शरीरसे 
भिन्न कोई तत्व वच रहता है ओर उसे जीवित दशाम 
किये पाप-पुण्यका फर कमी-न-कमी मोगना पड़ता दैः यह 
वात जो स्वीकार न करः वह नासिक दै । किसके मानने- 
न-माननेसे सत्यमे अन्तर तो पड़ता नही, अतः नास्तिके 
न माननेसे परलोक नहीं रहेगा, यह तो होनेसे रहा । जो 
परटोक नहीं मानता; उसे पाप-पुण्यका कोई भय नदीं दै । 
वह चाहे जितना संयमीः सत्यवादीः सदाचारी हो; किंतु 
उसपर विश्वास नदीं किया जा सकता | उसकी सखााथंवत्ति 
किसी भी समय उसे विचलित कर सकती है ओर उस समय 
बडे-से-बडा पाप वह विना हिचके कर डालेगा। अपने 
पापौक। फल तो मरनेके पीछे उसे भी मोगना ही पड़ेगा । 
नास्तिकता आती है खाधीनताका खोभ देकर । ध्म ओर 
ईश्वरके बन्धनसे छुटनेका एेसे लोग गवं करते हे । ठेकिन 
इसका पाठ यह होता दै कि वे अपने मन तथा इन्द्रियोके 
पूरे दास हो जाते द । उच्छ्र होकर प्रायः असंयम कसते हैँ 
ओर फिर उसका फठ रोग तथा अशान्ति विवश होकर उन्हें 
भोगना पड़ता है । लख सिर पटकनेपर भी वे रोग तथा 
अशान्ति भोगनेमे स्वतन्त्र नहीं हयो सकते । एसे दी मरनेपर 
यमराजके दूतक पदे ओर डंडे भी उनकी स्वाधीनताकी 
चिन्ता नहीं करते । सच्ची स्वतन्त्रता है--धमं ओर ईशरको 
मानकर मन एवं इन्दरियोको अपने वशम कर टेना । मन 
तथा इन्द्ियोका दास होना स्वाधीनता नहीं है । संयमः सत्यः 

















सदाचार परलोक तथा भगवानूको मानकर ही टिक सक्ते दैः 
यह बात कभी भूलनी नदीं चाहिये । 
परलोक क्या हे ? 


परलोकके सम्बन्धमे अल्ग-अल्ग धमकी अलग-अलग 
धारणा दे । इस दीखनेवाठे देहके भीतर देहे भिन्न कोड 


चेतन-तत्व दै । स्वप्रकी दामे जव दारीर चुपचाप पड़ा 
रहता दै, उषीके सहारे मनुष्य नाना प्रकारके दृश्य देखता 
हे । मूल्युके पश्चात्‌ भी वह तत्व वचा रहता दै । शरीरके 
नष्ट होनेसे वह न्ट नदीं ह्येता दै । जीवित दशाम जो ऊुछ 
अच्छे-घुरे कमं व्यक्तिने क्रि है मूत्युके पश्ात्‌ उसे उनका 
फाल भोगना पड़ता ह । इस फल भोगनेकी व्यवसा जरह 
जिस प्रकार होती हैः उसीको परलोक कहा जाता है । 
पुनज॑न्म केसे होता हे ! 
सनुष्य-जन्म ही कम॑ करनेवाला जन्म हे । इस मनुष्य- 

जन्ममे जो कमं किये जाते रै उनका ही फर भोगनेके लि 
देवताः पितरः, पञ्चः पक्षी, कीडे-मकोड़ः वृक्ष बेर आदिका 
जन्म जीव ठेता है| इसल्मि दूसरे किखी जीवको अपने 
कर्मका कोई पाप या पुण्य नदीं होता । उसे कमंका कोर 
फाल पीके ( दूसरे जन्ममे ) नदीं भोगना पड़ता । मनुष्य 
एक क्षणम एेसा मदान्‌ पुण्य या इतना भारी पाप कर 
सकता है कि उसक्रा फक मोगनेके छ्यि उसे खख जन्म 
लेने पड़ । इसल्यि जितने अच्छे.वुरे कमं मनुष्य करता दै 
उन क्मोके संस्कार उसके चित्तम एकत्र होते जते दै । 
जन्म-जन्मके जो संस्कार चित्तम इकटढे है उन्दीको “संचितः 
कदते है । जो नवीन कमं मनुष्य करता हैः उसको 
(क्रियमाण कहा जाता है ओर बह भी संचितमे जाकर मिक 
जाता है | केवर बहुत वड़े पुण्य-कमं या बहुत बडे पाप-कमं 
तथा विधिपूर्वकं व्यि गये सकाम पूजन, यज्ञः अनुष्ठान 
आदिके फलस्वरूप नवीन प्रारब्ध बनकर तुरंत फ 
देते है । शेष सवर केकि फल अन्य जन्मे भोगनेके ल्ि 
संचितमे एकत्र होते रहते दै । जव मनुष्यके मरनेका समय 
आता है, त्र उसकी जो अन्ति इच्छा हयती है, वह उघे 
दूसरे जन्ममे रंत भोगनेको मिङ्ती हे । लेकिन एक 
इच्छाका भोग॒कई प्रकारे सम्भव ह । जेसे कोई मिठाई 
खाना चादे तो दूसरे जन्मे हट्वाई चीशी क्ली या अन्य 
जीव हो सकता दै । अन्तिम इच्छा पूरी हो जायः इसे 
प्रधानता देकर उसके संचितमेसे कु कर्मोका समूहं प्रथक्‌ 
होता दैः जिषे उषे जन्म मिल सके 1 इस प्रथक्‌ हए 
कर्मके समूहका नाम धप्ार्धः है । उख समय यह प्रारब्ध एक 
ही नदीं बनता एकके वाद्‌ दूसरे प्रारब्ध बनते जति द 
जंजीरकी कड़योकी भति । यह्‌ प्रार्धोकी जंजीर कितनी 
कवी या छोटी होगी, यह उस जीवके ंचित कर्मोपर निभर 
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# सोह पावन सोह खुभग सरीरा । जो तु पाइ भज्ञिथ रघुवीरा ॥ # 








ह । यह जंजीर वरहा समाप्त 7 छत न क ष्या ~ हैः जहां मनुष्य-जन्म 
मिलने योग्य प्रारन्धः बन जाय । भगवानकी दया यहा दी 
स्पष्ट होती दै । जितनी छोटी प्रारब्धोकी जंजीर बन स्के; 
जितनी जल्दी जीव मनुष्यका जन्म पा स्के एेसी व्यवस्था 
भगवान्‌ करते ह । अव जीव उन प्रारब्धोके अनुसार जन्म 
ठेता दै । एक प्रारब्धके पूरे सुखदुःख भोगकर वह 
रीर छोड देता है ओर फिर दूसरे प्रारब्धके अनुसार जन्म 
लेता दै | इस प्रकार एकके वाद दूसरा जन्मल्ते हु 
अन्तम वह मतुष्यका जन्म पाता दै । मनुप्य-जन्ममे उसे 
माता-पिता देरा-जातिः कुल-धमं, सुख-दुःखः यश्च-अयय 
आदि प्रारब्धके अनुसार मिलते है; किंतु वह कर्म करनेमे 
स्वतन्त्र होता दै । अव यदि वह यदौ अच्छे कर्म करे तो 
मरनेषर अच्छी गति पयेगा । घुरे कमं करनेपरउसे नरकादिमें 
जाना होगा | यदि भगवान्‌क्रा भजन कफे मगवव्पासि 
करलेतो पिर यह्‌ जन्ममरणके चरते सदाके लि चट 
जायगा । 


¢ ध] 
ये खगं-नरक क्या है ! 

` परलोक ओर पुनर्जन्मको स्वीकार कर छेनेपर खर्ग.नरक 
तथा इन लोकोके निवसियोकी वात सम्लना कठिन नही 
हे । संसारम जितने भी प्राणधारी है, वे एक सीमातकं ही 
सुख या दुःख भोग सकते दँ । सीमासे अधिक सुख सदसा 
मिल्नेप्र भी प्राणी मर जाता है। पिर इन्दियोकि द्वारा 
सुखका ग्रदण मी थोडा ही ह्येता दै । भोजनका खाद तमी- 
तक छिया जा सकता हैः जवतक पेट न भर जाय । बरावर 
स्वाद्कै पीठे पड़े तो शरीर रोगी हो जायगा ओर भोजन ही 
छोडना पड़ेगा । यही वात समी सुखोकी दै । दसी प्रकार 
सीमासे दुःख अधिक दहो जायतो प्राणी मूर्छित हो जाता 
दै ओरमर भीजाता है। जिस जीवके कमं एसे कि 
उसे बहुत अधिक सुख या बहुत अधिक दुःख मिर्ना 
चादियेः उसे स्वगं या नरक जाना पड़ता दै । स्वर्गमे ^मोग- 
ददः प्रात दोता ह । इस देहम सीमातीत सुख भोगनेकी 
क्षमता होती दै । एषे ही नरकं "यातनादेह मिक्ता ह | 
यह देह णखा होता दे कि ठुकडे.ढकडे कारनेपर भी किर 
। स्वयं एक बन जाता है । अग्निम जलने या खौल्ते तेर 
 पकानेपर भी मरता नहीं । सीमातीत कष्ट मोग सकता है यह 
दे । इस प्रकार जव जीवक पुण्य या पाय इतने रह जति दँ 

छ सुखया दुःख किसी सांसारिकं शरीरे 
र ध्ीपर्‌ अपने कमक अनुखार 









कोई जन्म पाता दै । पर्वीके सरे शरीर शुखं थार 
मोगनेके माध्यमिक साधन दै जर यका जीवन प 
मिला हुजा है । केवल सुख या केवङ दुःख यृ मे 
भोगता । सुखकी अधिकताका मोग स्वर््॑ ओर दुरं 
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अधिकताका मोग नरकमे होता है । 


् ५ 
देषता तथा प्रेत क्या सचघुचहै १! ¢ 
बहुत-सी वाते एषी दोती है जो केवर तर्ष नह 
जा सकतीं ओर इन्द्रियो तथा यन्तर प्रमाणित भ॑ | 
होतीं । ठेकिन देवताओं, प्रतौ तथा अन्य अध्व येकि 
प्राणि्योके सम्बन्धे इतनी घटनार्णँ संसारम हेती रह्म ६ 
कि जो सचाई जानना चदिगाः उन्हँ इनको सत्ता तो मतर 
ही पड़ेगी । जेसे खरग ओर नरक इस प्ृथ्वीसे भित्र ले 
है ओर वर्ह प्रभ्वीपर दीखनेवले रार्रीरोसे सर्वथा पि 
अदत देमि जीवको रहना पडता दै वैसे दी पीते पि 
अन्य रोक मी दै । उन लोकमि मी अद्यत देक प्र | 
रहते हैँ । जसे देवता खर्गमे रहते है ओर उनके सय व । 
उपदेव-जातिके  गन्धर्वादि भमी स्वके एक वि 
सतस रहते दै । प्रेत आदि अन्तरिक्षम रहते ई। | 
हमलोगेकि शरीरम मिद्टीकी प्रधानता ह । प्क | 
पराणियोके देह मिद्यीकी प्रधानता होनेे स्थूट दै ओर षट्‌ 
प्रयक्ष रहते ई । देवताओंका शरीर अग्नि्रभान ओर | 
प्रतीका वायुतख-पधान होता दै | इसीसे ये अच्ध्य स 
ह । जेसे अग्नि कभी बिजली आदिक रूपमे चक्कर द | 
जाती दै, जेते भाप बादर बननेपर दीखने लगती € + | 
ही देवता या प्रेत अपनी इच्छसि अपने शरीरको धरना 
मनुष्योके सामने प्रकट कर सकते दे । ये अर्क 
संसारी प्राणियोको सुल या दुःख दे सकते ई यं ¶ भ 
टीक ह कितु हये मी जीव ही, अतः इनकी ण 
सवकी एक-सी ओर असीम नदीं दै । जैसे ६१९ ती 
काल, परिष्थिति जौर शक्तिके अवुसार ही क्रि 
सफल या अपठ होते द वैसे दी ये मी सष ५ 
हेते ई । ये सवको न ते क देने समर्थ है जएन न 
सभी इच्छा पूरी कनेकी इनमें शक्ति दै । अ 1 
डरनैकी तनिक मी आवद्यकता नदीं हे । ४. रि 
समञ्च छेनी चहिये कि आजकल धूत लोगं स 
देवताओं तथा परेतकि नामपर दम्भ बहुत अधिक १ बि 
३ । देवषिद्धि या प्रतबाधा तथा प्रेतविद्याकीं निः ह 
सनी जाती ई उनमें द्म. प्क-आध ही ठ्च ^ 


1 ॥ 
1 


~ 








#£ षेलि-्रश्ोत्तरी # 
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सव्य आजकल एेषी वातोको सत्य मानकर करिसीके द्वारा उगे 


जनेका पूरा ही मय है । किसको मी इन वातकरं 
फेरम नदीं पड़ना चाहिये । भगवानूकरा भजन ही निर्दोष एवं 
निरवित्र दै | भगवान्‌ सर्वसमर्धं परम द्याट दहे । वे अपने 
भक्तकी समी अमिलपा पूर्णं करते हैँ ओर जो भगवान्‌का 
भजन करता हैः भूत-मेतादि किसी साहस नहीं कि उसकी 
ओर देख भी सके | 
श्रादधका क्या तात्पर्य है १ 

(जीव अपने कर्माका फक भोगता दै, मरनेके पश्चात्‌ वह 
फिर जन्मलेलेता दैः उसके लि श्राद्ध करनेते क्या सम १ 
श्रादधके पदां यदीं रह जति दँ या ब्राह्मणके पेम जति 
परोकगत जीवको उनसे क्या मिखा १ आदि प्रन बातको 
वरिना सोचे करिये जाते दै । संसारे हम सवरा जीवन रेषा 
दे कि एककी क्रियाका दूसरेपर कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता ही 
दै । धरम एक व्यक्ति भगवानूका मजन करे तो उससे थोड़ी- 
बहुत शान्ति सभीको मिरती है । एककी कमाईसे दूसरोका 
भी काम चल्ता है। इसी प्रकार कम॑ भी सम्बन्ध तथा 
आसक्तिके कारण फलका भाग प्राप्त होता है | पिता-पुत्र, 
गुरुशिष्य, पति-पत्नी आदि परस्पर एकःदूसरेके कमेक 
ङुछ-न-कुछ फक्मागी होते हें । इससे जो मृत पुख्पकी 
सम्पत्तिके अधिकारी हः उसके सम्बन्धी है उनके छ्यि उसका 
श्राद्ध करना कतंव्य दै । जीव इस मनुष्यशरीरको छोड्नेके 
बाद्‌ तुरंत स्थूल देहमे जन्म ले ठेता हो, एेसला कोई नियम 
नदीं है । उसे खर्ण, नरकः पितृलोक; प्रेतयोनि आदिमे 
सहसो वषं मी रहना पड़ सकता है । इन योनिर्योमिं रहते 
समय यदि उसके सम्बन्धी उसके ्थि श्राद्ध करते है तो 
उसके फल्खरूप उसे प्रपयक्ष तस्ति हेती है । यदि उसने 
पृथ्वीपर कहीं जन्मके ल्या हैः तो मी श्राद्धके फल्ये उसे 
अनजानमे ही वपति हेती दै। हम नदीं जानते कि दमे 
पूव॑जोने कव करदा जम्म ग्रहण करियाः अथवा वे अभी पितू 
लोकादिमे दैः उन्दने जन्म ठे च्या होः तो मी भ्रद्धके 
फलसे उन्है वपि तो हशेगी दही । अतः श्राद्ध तो करना दही 
चादिये । श्राद्धसे पितरोकी तृप्ति कैसे होती दैः यह बात 
आप अपनी त््तिसे दी समञ्च ठें। हम आप जो पदाथं 
सेवन करते दै उन पदार्थोका सव॒ अंश हमारे इस स्थूढ 
ददम ही चला जाता दै । वह इस स्थूढ देहको ही पुष 
करता दे । दमको-हमरि चित्तको केवल तृपति मिरूती दै। 
जो महात्मा अपने स्थूल देम आसक्ति तथा ममता नहीं 


रखते, उन्हं कुछ भी खिला दीजिये, उन्द इसे कोई ठि 
नदीं मिती । इसके साथ यह वात भी है कि हमे आपको 
कोई कुछ स्थूल पदार्थं दिये विना उस पदार्थे पानेका 
संतोष नदीं दे सक्ता । मिठाई खाये विना मिगई खानेकी 
ठति नदीं होगी । इसते यह नियम निकला कि जिसका 
जिस स्थूल देहम ममत्व दैः उसे उस स्थूर देच दवारा वषट 
दी जा सकती दे । स्थूल देदमं ही स्थूर पदार्थं रह जति दै 
प्राणीको केवछ तुष्टि मिरती है । परलोकगत प्राणीके पास 
सथूट देह नदीं है, अतः स्थूल देहको पुष्ट करनेवाछे त्व उसे 
चाहिये दी नदीं । उसे तो स्थूर पदार्थसे मिलनेवाली तुष्ट 
चाहिये । मन्व्ौकी शक्तिसे निमन्त्रित ब्राह्मणके शरीरमे 
परोकगत प्राणी कुछ देरके छथि ममत्व कर पाता दहै, इससे 
व्राह्मणको खिलये पदा्थोसे उस ब्राह्मणक्री वष्टि साथ 


.पितरकी वष्टि भी होती ह । यह वैसी ही वष्टि ह, जेसी हमे 


आपको पदाथ।के भोजने मिलती दै । पदाथ तो हमारे- 
आपके भी इस नवर देम ही रह जाते हैः जीवमे उनका “ 
कोई अंशा नहीं जाता । इसी प्रकार वे व्राहमणके देदको पुष्ट 
करते ह इसमे तो कोई असंगति है नहीं । 
पाप करनेवाले सुखी ओर कतंव्यनिषठ दुखी 
क्यों देखे जाते हे ! 

(भगवानूकी आराधना, देवपूजन श्राद्ध-त्पेण तथा 
कतंव्यका सावधानीसे पाठन करनेवलि आजक्रल प्रायः दखिदर 
ओर दुखी देखे जते द ओर जो लोग श्च, छक आदि 
नाना प्रकारके पाप करते है संयम-सदाचारके एक भी 
नियमका पालन करते नदीं दीखते, वे धनवान्‌, खस्थ ओर 
सुखी ह । एेसा क्यो होता है £ इस प्रकारकी जिज्ञासा 
खाभाविक है, ठेकिन देखनेकी वात तो यह रै किं क्या सभी 
शचः छल आदि करनेवाले, असंयमशील पुरुष धनी ओर 
सुखी ही दै या उनम भी दरिद्र रोगी ओर दुखी है । यदि 
देसे भी खोग दै कि सव छल, कपट, प्रपञ्च करके भी दरदर 
भटकते है कंगार एवं दुखी है तो यह कै्े कहा जा सकता 
दै कि पाप तथा असंयमसे धन ओर सुख भिलपा ह । सख 
बात तो यह है कि हमारे मनमे यह प्रन प्राख्ध तथा 
पुनन्मको न माननेके कारण ही उठता दै । मनुष्य अपने 
्रार्धका फल भोगता है ओर इस जन्ममे जो कुछ करता 
दैः उसका फल उसे आगे भोगना पड़ता ह । एक सजदृर्‌ 


सादर भम करके मजदूरी पाता ह) दूसरे सप्तादर बह बेडा 
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रहा । अव दूसरे सक्ताय पहत्म मजदूर काम-धाम तो करता 
नही, पर्‌ अपनी मजदूरीके पैसे मौज उड़ाता दै । दूसरा 
मजदूर अव पूरा श्रम करता है; पर जव्रतक सप्ताह पूरा न 
हो, मजदूर मिलनेसे पहके उसे प्रायः भूखे रहना पड़ता दै । 
जो लोग इन मजदूरोके पहले सप्ताहका जीवन नहीं जानते? 
वे ही दूसरे सप्ताहका जीवन देखकर आक्षेप करते है कि 
मजदूर करनेपर भूखों रहना पड़ता दै । इसी प्रकार जो लोग 
सुख पा रहे दै, वे अपने पूवजन्मकरे पुण्यका फल भोग रे 
ह | यदि वे इस समय पाप करते द तो अपने ल्थि अगे 
दुःखके साधन जय रहे दै । वे तो दया करने योग्य हैँ । 
जो कतंब्यका पालन करते है, पूर्वजन्मोके कमंदोषसे भके 


9 





# लाम कि किद्ु हरिभगति समाना । जे गावहिं श्वुति संत पुराना ॥ # 





उनको इस समय वटेश भोगना पडता 


होः प्र्‌ पे | 
[= | 4 
मागंपर हे । उनका मविष्य उज्ज्वल है| वे पररंसनीष (' | 


मनुप्यका जन्म प्राणीको वड़े सोमागयते प्रात हैत ३। 
इस जीवनये मी सवसे उत्तम अवस्था बाल्यकाल्की ही | 
इख अवयख्थामे जीवनको जेसा बनाया जाय, वह्‌ उसी दि 
चक पड़ता है । इस समयके संस्कार पूरे जीवनको गरम र 
करते ह । अतः बहुत सोच-समञ्चकर बालको अग्न 
जीवन-पथ चुनना चाहिये । संयमः सदाचारपूणं जीव ह 
उन्ह सावधानीसे अपनाना चाहिये । शारोपर तथा र 
खधर्मपर आखा रखकर, कुसङ्ग तथा कुतवि बचे र्न 
ही वे अपने जीवनको सफल वना सकते है | इ” 


बालकोके उपयोगकी बातें 


बहूत-सी छोटी-छोी वाते होती दै जिनपर प्रारम्भमे 
ध्यान दिया जाय तो वे ब्रत अधिक काम करती है ओर 
उनकी उपेक्षा कर दी जाय तो बहुत हानि होती द । पहले- 
पके ध्यान देनेसे अनेक अच्छाद्यो खभाव वन जाती है । 
उनके ख्यि कोई विशेष श्रम नदीं करना पड़ता; किंतु 
आरम्भे ध्यान न दिया जाय तो खभाव उनके विपरीत बन 
जाता है । फिर लुरे खभावको बदशछनेमे कठिनाई शोत है । 
लेकिन अपनी भूलका जव पता रूगेः तमीसे उचे दूर करने 
ओर अच्छा खभाव डारनेका पक्ता निश्चय कर लेना 
चाहिये । जिसका निश्चय पक्का हैः वह अवश्य सफर दोगा । 
यदि प्रारम्ममे सफलता न मितो निराश नदीं होना 
चादिये । बराबर श्रम करते दी रहना चादिये । 


खास्थ्यः सम्मान ओर खख-शान्ति- ये तीन मुख्य बतं 
है । हमारा शरीर खस्थ रदे, हमारी सव इन्द्र्यो दीक-टीक 
काम कर, वे आगे चल्कर दुव न शो जार्यै, इम सेग न 
ह? यह खास्थ्यपर निभर है । सव लोग हमारा आद्र कर, 
हमे कोई बुरा न कड हमारा तिरस्कार न हो । हमारे चित्तमे 
उद्वेग न अविः मन चञ्चल न बना रदे ओर चित्त प्रसन्न 
ददे । ये तीनो वाते होनेपर ही जीवन पणं होता है । कुछ 
थोड़ी वातोके पारनका स्वभाव बना छ्यिजाय तो तीनों 
बात अपने-आप आ जाती द । जो खेग तच्छ समञ्चकर 
इन नियमोका पालन नदीं करते, उनके जीवनम रोग, 
ओकः अपमान, अशान्तिके बड़ बड़े क आते दँ ओर वड़ा 
र करके भी वे ऊन्दं दूर नदीं कर पाते । 


खास्थ्यके जयि 

१-जो गुरुजना ( बड़ ) का आद्र करता है उक 
निलय प्रणाम करता है, उसके बलः आयुः विद # ५ 
यशकी वृद्धि होती दै । जो इसके विपरीत बडका आद्र # 
करता या उनका तिरस्कार करता दै उसके आधु, 
विद्या ओर यशका नाश होता दै । 

२-सोते समय सदा दक्षिण या पूवं पिर कफे सोभी। 
उत्तर ओर पश्चिम सिर्‌ करे सोनेसे आयु क्षीण हेती ह।। 
इसी प्रकार दक्षिण मुख करके भोजन करनेस मी अ | 
हास होता दै । ए. | 

३-भजनः पूजन भोजनादि उत्तम कम ध | 
मुख करके करना हितकारी है । केवल वायंका्न | 
पश्चिम मुख करके की जाती है । 


४-ससथ रहनेके ल्ि शरीरकी । 
खच्छता तथा नियमित व्यायाम आवश्यक € । ना 


(क ) दोतोंको नित्य॒ दत॒अन करके स वै. 
मौलषिरीका दतुअन बहुत उत्तम दै । 2८ र।8८ | 
तो मंजन करो । नित्य भटी प्रकार लन १८ | 

पैर धोकर खच्छ रक्खो । नख ४ ( 

उनम मैक न रदे, इसका ध्यान खला 

मैला मत रक्लो । अपने वतन तरथा ९९। | ८ 

वसव ओर रनेका खान स्वच्छ छलौ _ | 4 

फौको ओर ना्योको गंदा मत 


ओर भ | 










भ र ^ = 
खक उपयागक्रं गत्‌ ॐ 
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छानकर्‌ पीथो । प्रातःकाल सयं उगनेसे पहले उठो । 
दाथ-मंह धोकर एक गिलास जक पी ले । 


(ख) पेट साफ रैः इसका ध्यान सक्खो । जो वस्त॒ 
सरतासं न पच॒ खकः उन्े सत ॒ खा । कघ्ज 
होनेपर हरड या त्रिफला सोते समय खाकर्‌ गरम 
दूध या जरपीलख। 


(ग) 


खुल वायुम कुछ दूर रोज टदछ आया करो । घरकी 
भूमि नम मत रहने दो। कुछ हल्का व्यायाम 


नियमपूर्वक कयो । 
-सांसः मछली; अंडे प्याजः छटसुन तथा वासी ओर 


डा भोजन बुद्धिको निश्वव ही सछ्नि बनाता है ओर 
स्वास्थ्यका नार करता है । 


~, 


९- स ।मच्‌, खटाई तेरे वने पदार्थः बाजाखीं 
पूडी-सिराई ओर चाट स्वास्थ्यकरे छि त हानिकाखं ३ । 
-तस्वाबरूः बीड़ी सिपरेटः चायः काफी आदि सव 
प्रकारकौ नीद वस्तु स्वास्थ्यको नष्ट करती है । 
<-भोजन साचिकरः सुपाच्च तथा ऋतुके अनुकरट 
स्वास्थ्यकारक होना चाहिये । 

-बहत गरम धो जन्‌; चाय्‌ तथा ब्रहते गरम दूध पाना 
अथवा वहत ठंडा मोजनः वरफ़ या वरफ़ पड़ पदाथं खाना 
पेठको तो खराब करता दी ह इससे दात शीधर भिर जाते ह । 
साडा वाटर, ठेमन हर कहीं मत पीञो । बह जूडा तो होता 
ही है, खास्थ्य-नारकर भी होता ३। 

` १०-यदि तुम चाहते हो किवुष्हारे दात युद रं 
आर पट ठीक कराम करे तो पान-तम्बाकरू मत खायो । 
गजन जस्दी-जस्दी सत करो, मली प्रकार चाकर खा । 
चायः घरफः चाटः बाजार मिठाई ओर सव प्रकारके 
नशे दूर रदो । 
११-खडे-खड़ भोजन करना; चल्ते-फिरते भोजन 
करना; भोजन करते समय वात करना--ये हानिकर दै । 
मटकर्‌ मौन होकर प्रसन्नतासे भोजन करो । 
१२-भांजन पवित्रता ओर शुद्धता बनाया जायः खद्ध 
ओर पवित्र होकर शुद्ध खानपर किया जाय । भोजन एकान्तम 
करना चाहिये । उसपर चाहे जिसकी दृष्टि पडना हानि 
करता है । 
१३-कुल्या करके हाथपैर धोकर गीटे पैर भोजन 
चरनेसे भोजन ठीक परचता हे । भोजनके लि या तो पा्थी 
मारकर सिर वैढो या दाने हाथको दोन ुटनोके बीचमे 
रखकर भोजन करो । 


बा° अण ८०-- 


१४-भोजनके बीच-वीचमे आवदयक हो तो थोड़ाजक पी 
सकते हो, पर भोजन समाप्त करके तरंत जक मत पञ । 
आध धटे बाद जक पीना उत्तम दै । 

१५-्रा् इस प्रकार उठाओ क्रि पात्रसे भूमिपर या 
वस््रोपर जन न गिरे । 

१६-एक थाली या प्रत्तल्मे कर्द लोगोका खाना 
स्वास्थ्यके चयि हानिकर दै । छोटे वचोको भी परस्पर ज्‌ढा 
नहीं खाना चाहिये । किसीका ज्‌ठा मत खाओ ओर करिसीको 
अपना जूडा मत दो । 

१७-भोजन सदा दादिने हाथसे करो । जलका वतन 
अपनी दाहिनी ओर रक्खो । बायीं ओर मत रक्खो । 

१८-भोजनफरे पश्चात्‌ भटी प्रकार कुह्छा करके शद्ध 
जल्से दाथः मुख ओर पैर भी धो डालो । जिस जल्को पिया 
ह; उसी जल्पे हाथ मत धोओ । 

१९-एक व्रारका जृडा भोजन दुबारा कामका नदीं 
रता । जूटा बच ही जाय तो उसे पशुर्ओको दे देना 
-ताहिये । 

२०-भोजनकरे प्रशवात्‌ ` दाथ धोकर गले दाय दोनों 
ने्रौपर केर छेनेसे नेघोकी ज्योति बढती है । 

२१-भोजनके समय शरीरपर कुता-कमीज आदि नहीं 
होना चाहिये । शरीर खुला रहना चाहिये; क्रं केवल धोती 
पहनकर भी भोजन करना भी उत्तम नहीं 1 कथेपर एक 
द्र या गमछा स्खना चाहिये । 

२२-कभी भी गीले हाथ छिडको मत या धोतीमे मत 
पदो । हाध-मुख खच्छ रूमाछ या गमक्ेसे पोना चाहिये । 

२३-जर सद बैठकर ओर धीरे धीरे पीओ। खड़े-खड़ 
जठ मत पीओ। 

२४-व्रिना देखे जल मत पओ । पहठे देख लो कि 
उसमे छऊुछ पड़ा तो नदीं है। इसी प्रकार बिना देखे 
इलायची; पान आदि मुखम मत डालो ओर व्रिना देखे 
तथा विना धोये फ मत खाओ । 


२५-करहीसे चक्कर आनेपर रंत जक मत पीओः 
हाथ-पेर मत धोओ ओर न सान . करो । इससे बड़ी हानि- 
का मय रहता दहै । पसीना सूख जाने दो । कपे-कम 
प्रह मिनट विश्राम कर छो, तत्र पहे हाथ-पैर धोकर 
कुहा करके तब जल पओ| प्राचीन प्रथा एेसे समय आधा 
या पाव तोखा ` गुड़मिश्री याला ही कुर खाकर जक 
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पीनिकी है ओर यह खास्थ्यके व्यि बहुत उत्तम दै । 

२६-व्यायाम करके मागं चकर आनेपर तुरंत भोजन 
मत करो ओर न तो भोजन करके तुरंत परिश्रमका कोई काम 
करो । दौड़ना या कोई श्रमका काम करना हो तो भोजन 
करने ओर भोजनके पीके उसमे आधे धंटेका अन्तर 
पड़ना चाहिये । 

२७-दूध विश्राम करनेसे पचता हे । दूध पीकर मार्गमे 
चलना या परिम करना हानिकारक दै । 

२८-सनानके समय पटे सिर धो डालो ओर तवर 
जलम प्रवेश करो या रीरपर जल डालो, इससे सिरके रोग 
नहीं होगे । 

२९ सप्ताहमे वाक वनवानेका बुधवार ही उत्तम दिन 
है । सोमवार; बुधवार ओर रानिवार शरीरम तेर लगानेके 
व्यि उत्तम दिन दह । यदि तै अरहोके अनिष्कर प्रमावसे 
बचे रहना है तो इन्दी दिनमिं ते क्गाना चाहिय । 

२०-यदि चाहते हो कि व॒ग्दरि नेघकी शक्ति क्षीण न 
हो तो इन नियमोंका पाटन करना मत भूलो-- 

( क „) म्रातः-सायं भगवान्‌ सूर्यको अर्ध्यं अवश्य देना 

` चाहिये । उगते तथा असत होते सू्यंको खुठे नेत्रोसे 

देखना हानिकारक दै; किंतु नेतर वंद करके उनकी 
ओर सुख कथि रहना नेव-व्योतिको बदाता है । 

( ख ) तेढ ख्गते समय पहले नाभिको ओर हाथ-पैरकी 
अगु नखोंको भटी प्रकार तेर ठगा दिथा 
क्रो | 

( ग ) सुखम जछ भरकर नित्य प्रातःकाङ स्वच्छः रीतट 
जल्के छीटे मारकर नेच धो दिया करो । 

(घ ) पैरोको यथासम्भव खुखा रक्खो । गरमियोमिं मोजे 
आदिसे मत ठको ओर छ समय प्रातःकाछ हरी 
घासपर नंगे पैर टहल । 

९१-ब्रहुत कसे हुए कपड़े पहनना खास्थ्यके खयि 
अच्छा नहीं है । आवद्यकता न होनेपर केवर “पौशनः के 
चयि शरीरपर कपड़े छादे रहना हानिकारक दै । 

२२-पुख ढककर कमी मत सोओ । कमरेको चारों 

 ओरसे वंद करके या कमम ओँगीठी जलाकर भी मत 
सोओ । मुख खुला रक्खो ओर कमम वायुके आने-नानेका 
रहने दो । पुरानी प्रथा है सोते समय कमरेमे एक षडा 
र्खनेकी । यद जल स्वरे फक देना चाद्ये । 


ऊतम] ` ` 








# हानि कि जग एहि सम किच्छ भाई । भजि न रामहि नर-तजु पार ॥ 








==------------------------ 
९ रथात तदा नाकसे ( ही लो । सुख लुग भर ५ 
रक्खो ॥ सुख खुला ५ दुब चरित्रका चिह तेर ¢ 
इससे फफड़े खराव होते हें । 
रे४-नाकम वारःवार गुली मत डालो । ना हः 
करके हाथ तथा नाक धोती या कुर्तेके छोर मत न 
हाथ रूमाल्से पौरो । 
३५-शोच जाकर हाथ सदा मिद्धसे मठ्करः धोक ४) 
करो । गंदी मि्धी कामम मत लो । अच्छी शुद्ध मिद 
२६-रौच या ल्धुशंका जाकर हाथके साथ पैर 
अवद्य धोना चाहिये । 
३७-योच या ठ्छुदंका वरैठते समय पह वैक ॥ 
खल्को देख छो । वरह चीि्यो या दीमक आदि हिप 
हो | वह स्थान एेसा नहो कि ल्शुशंकाका प्रवाह दष 
जूतौको गंदा कर दे । वस्र भदीप्रकार समेट लो । श 
समय जलका पात्र ठीक सामने मत रक्खो । एकं बगल कुष 
दूर रक्खोः जिसमे उसपर लघुदा्काके छीटे या उसका प्क 
न पहुचे । क 
२८-सन्ध्या करनेसे वचाः पर धोनेसे वचाः स्नान क 
वचा, एक वार पीनेसे वचा ओर शोचसे वचा जल अप 
होता दै । इन्द फरक देना चाहिये । किसी कामम इद 
ठेना चाहिये | 
३९-किसीके पदिने कपड़े या जूते मत पिनो १. 
नीलामके कपड़े आदि मे । इससे अनेक प्रकाखे रोग ध | 
सम्भावना रहती दै । दूरके अंगोेते शरीर मत १ । 
४०-सोनेसे पहले पैर धोकर भटी मका 6 | 
सेनेसे नीद अच्छी आती है; परं गटि वैर सोना^ | 
करता दे) मना तेन, 
४१-सू्ौदयके पश्चात्‌तक सोते रहनेवाटाका ८ तनी ष 
आयु एवं लक्ष्मी नष्ट हो जाती दै । व्राहग्ह -4| (. 
त्यागनेवाे उत्तम खासथ्य एवं सुखी जीवन प्रात ८ 
त जरदी सो नशी" | 
४२-रात्रिमे देरतक मत जगो । जल्दी घ". ॥ 
त्र € से ओ त { 
बराह्ममुहूतंमे जग जाओ । कः कतके व 1 
४ २-सखदा करवट सोओ । पेट या 
सभाव कनिका हे। ध | 1 
४४-विस्तर समान ओर कड़ा "१ 
ठीक होगी । कोमल विस्तर खास्थ्यके व्यि प्ररत ५ ह 
४५-सिनेमा देखना नेत्रज्योतिको तष्ट-कत। 3 
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उसमें ओर भी वहुत-से भयानक दोष है । नेक र्ताके 
व्यि तेज प्रकाशमे नहीं पटना चाहिये । इस प्रकार नहीं 
पटना चाहिये कि प्रकाशा सीधे पुस्तकके पृष्ौपर पड़ । ठेे- 
ट्टे मी नदीं पटना चाहिये ओर न ककर या पुस्तकको 
नेचरोके वहुत पास करके पटुना चादिये । वहत कम प्रकारें 
पटना भी हानिकारक है । 

४६-यदि तुम तन-मनसे खस्थ रहना चाहते हय तो 
तमद सिनेमा कमी नदीं देखना चादियेः श्ियोचे हैसी-दिष्छगी 
नही करनी चादिथे । उनके नंगे चित्र नदीं देखना चाहिये 
ओर न गंदे पत्रपत्रिका तथा पुस्तकें पदनी चाये । 
इन उत्तेजना देनेवाले साधनोसे एेसे अनेक रोग हो जाते 
६» जो पठे बहुत चिकित्सा करनेसे भी दूर नही हेते । 

८७-सायकिख्की सवारी 
खमदायक नहीं है । 

४८-ऊंची एड्धीके या तंग पंजोके जूते स्वास्थ्यको 
हानि प्वैचाते दै । 

४९-पाउडर, स्नो आदि त्चकरे खाभाविक सेन्दर्यको 
नष्ट करके उसे खक्ष एवं कुरूप कर देते है । 

५ ०- जितना सादा भोजनः सादा रदन-खहन रष्खोगेः 
उतने टी खख रोगे । फेशनफी वस्तुओंका जितना 
उपयोग करोगे था जिहाके स्वादमे जितना पँसोगे, स्वास्थ्य 
उतना टी दब॑ल हेता जायगा । 

सभ्मानके खयि 

१-यदि चाहते हो कि अच्छे लेग वम धृणा न करे, 
उम्र आदर करं तौ रिष्टाचारफे नियमौका सावधानीसे 
पालन करो । 

२-सदा सवका सम्मान कर; किसीका कभी अपमान 
या तिरस्कार न करो, स्वये मीरी बाणी बोटो | अपनेसे 
उम्र; पद या अधिकारं जो छोटे हो, उनके साथ व्यवहार 
करनेमे उनके सम्मानका विष खया रक्खो । 

३-सद्‌ा सत्य बोलो । श्चूठ बोलनेवालेका लोग विश्वास 
नदीं करते ओर उसका तिरस्कार हता दै । 

४-कोर्द बात बिना समञ्चे मत बोलो | जव तम्हं किसी 
बातकी सचोर्दका पूरा पता हो, तमी उ को । 

५-अपनी बातके पके रदो । जिसे जो वचन दोः उसे 
पूरा करो । जिसे जव मिल्नेको कहो या जो काम जवर करने- 
को को, उसे उसी समय करो, उसमे विलम्ब मत॒ करो । 


सख्वस्थ्यके च््यि बहुत 


६-व्यवहारमे स्पष्ट रहो । जो काम तुमसे नहीं ह्ये सकता 
उसे करनेका वचन मत दो। न्रतापूवंक अखीकार कर दो । 

७-प्रतयेक काम पूरी सावधानीसे करो । किसी कामको 
छोटा समञ्चकर उसकी उपेक्षा मत करो। 

<-प्रव्येक काम ठीक समयपर करो । एक कामके समय 
उसे टा्कर दूसरे कामम मत ॒ल्गो । पदट्नेके समय पदोः 
खेलनेके समय खेखोः काम करनेके समय काम करो । 
नियत समयुपर काम करनेका स्वभाव हो जानेपर कठिन 
काम भी सरल वन जार्येगे । 

९-दूसरोमे जो अच्छी वाते हौ, उन्हे सीखो; किंतु 
क्रिसीके दोषका अनुकरण मत करो ओर न किसीकी 
निन्दा कशे । 

१०-उत्तेजना ओर क्रोधको वशम रक्खो । जव तुम 
क्री अवि या तुम किसी वातपर उत्तेजित हो उठो; तव 
उस समय बोलना वंद कर दो । एकान्तम द मिनट 
व्रेठो ओर एक गास शीतल जर पीओ । जवर नित्त गान्त 
दो जाय तव विचारपू्वक काम करो । 

११-पदनेमे मन लगाओ । विदयप्रतिके ल्ि पूरा 
यत्न करो । जो कु ज्ञानाजंन कर गे, वदी जीवनं 
सफलता तथा सम्मान देगा । एेसा कोई काम मत करो जौ 
अध्ययनमे बाधा दे । केवर परी्षामे उत्तीणं होनेके लिथि 
मत पदो । ज्ञानकी बृद्धिके व्यि पूरी पदारईकरो। ` 

१२-.उत्तम अन्धका ( रामायणः गीता, भागवत 
आदिका ) नियमित रूपसे नित्य पाठ करो ओर उत्तम 
ग्रन्थोका यथाशक्य खाध्याय करो । 

१२३-मिलने-जलनेः खेल-बूद तथा मनवहलावकर दूरे 
कामों दिनकरे दो धटेषे अधिक समय मत कगाओो । पठनेमें 
पूरा समय दो ओर केवल रटो मत । जो कुछ पदो, उसे 
समन्नेकी चेटा करो । 

१४-जो तमसे शरे दै, उनसे पूनम संकोच मत करो । 

श८-वातचीत करना भी एक कला है । व्यर्थकी बाते 
मत करो । दूसरोको क्या सुनना पसंद शोगा, उनकी 
उस्सुकता किसे दै, यह समश्चकर बोलना चाहिये । दूस. 
की वात धेस सुननी चाहिये । अपनी ही वात कहते रह्ने- 
वाठेते लोग ऊब जते है । 

१६-धम, देवता, संयमः शाख ` ओर षदाचारका 
सम्मान करो । इनकी खी मत उडाओः।: 








# राम-भगति-मनि उर वख जाके । दुख-ख्देस न सपे ताके ॥ + 
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` १७-नम्र, विनयी ओर शान्त रहो । उद्धतः उन्छह्घल 
ओर चञ्चल मत बनो । स्के साथ प्रेमका वर्ताव केः 
सत्यभाषण करो ओर जहांतक अपनेसे वने दूसरोके हितके 
वि ग्रयल् करो । अपना खां छोड़कर भी दूसरेकी भलाई 
करना उत्तम आदरं हे । 

१८- चम जसे छोगोके साथ उटो-बेढोगे, सेलेगेः धूमो- 
फिरोगेः छोग वष्ट भी वेसा दी समञ्चेगे। इसच्यि बुरे 
लोगोका साथ सवथा छोड़ दो । अच्छे लोगोके साथ ही 
रो । जो लोग बुरे कहै जति टै म्द उनमें दोष नमी 
दीखे, तव मी उनका साथ समत करो | 

१९-शोकीनी तथा पशनकरे वलः तीव्र सुगन्धि 
तेढ या सेटका उपयोग करनेवालो, सदा सजे-वजे रने- 
बालकौ अच्छे लोग (आवाराः समन्चते है । तुम्हे अपना 
रहन-सहनः वेश-भूषा सादगीसे युक्त रखनाःचादियि । सिनेमाकी 
अभिनेत्री तथा अभिनेताओकि चित्र छ्य हुए अथवा उनके 
नामके वल्लोको कमी मत पहनो । इससे घरे संस्कारोसे बचोगे । 

२०-अपने छोटे भाई बहिनोसे प्रेम करो । उनकी 
भूक क्षमा करो । वे तुम्हारा कुछ व्रिगाड भी देतो 
उनपर क्रोध मत करो | अपने मित्रे भी रेसा ही 
व्यवहार करो । 

, २१-अनेक बार ठम्दारे माता-पिता म्हारी मोग, जो 
तमहं उचित जान पडती दै, पूरी नहीं करते । वे अनेक वार 
ठुमह निरमराध ही डप्ति या दण्ड देते है । देसे अवसरौपर 
भी हम्ह शान्त रहना चाये । किसी वस्तुके लियि हठ. नहीं 
करना चाहिये । ठम्हारे माता-पिता सम्भव है परिस्थितिवश 
छ्हारी मोग पूरी न कर पते हों । म्द य्न या दण्ड 
दनेमे उनका पूरा सद्भाव दै । जव उद अपनी भूवा 
पता लगेगा. तव्र वे तम्हारा बहुत आदर करेगे 
ओर मघे उनका परेम अधिक बद जायगा | तुम उनकी 
वाता छरा मत मानो ओर न उनको उरूटकर उत्तर दो । 

कमी शेखीः मत॒ मारो । अपने मुख अपनी प्ररंसा 
करना एच्छताका चिह्न दै । 


(+ ध ५ “ + < ` = 

व सार्‌ 

तन मन धन सो कीजिष निखिदिन पर उपकार । 
यही सार नर देह में 
तन पवि खेवा किए धन पवित्र कर दान । 
मन पविच्र दरि भजन कर होत चरिविध कल्यान ॥ 


ञ्च्य 








\ = ~ ~ ल | 
संख आर ज्ान्तकै खयि ॥ 


{-मरातःकाल नदरा खुल्ते ही भगवानूका भ | 
अवश्य स्मरण करो ओर रातको सोते समय भी 
स्मरण कणे भगवन्नाम ठेते दुएट सो जाओ । इतै 
बुरे सपने कमी नहीं आ्यैगे ओर चित्त प्रसन्न रहेगा | 

२-नियमितरूपसे नित्य मगवानूकी प्रार्थना कते । ~ 
गाथनाके समान मनोवरु ओर किसी उपे 
नहीं हेता । 

२-किसी भगवन्नायक्रे जपकी एक संख्या निधित 
लो । उतना जप नित्य अवदय कौ | जपके समान बुद्धिको 
ओर तीव्र करनेवाखी दूसरी कोई ओषि संसारम नह । 
यज्ञोपवीतधारी द्विज हो तो सन्ध्या तथा ग्री † 
अवद्य करो । 

४-देवताओंमे श्रद्धा सखो ओर जव किसी देवल, 
के सामनेसे निकलो, देवताको अवद्य मस्तकः छकार पा 
करो | देवताओंकी कृपासे मन प्रसन्न रहता दै | 

५-सदा संतुष्ट रहो | जो कुछ भोजनः वल या दू 4 
वस्त तुम्हे मिकती दै, उनको पाकर संव ओर प्रण 
रहो । दूसरोकी वस्तुको देखकर खुछ्चाओ मत । ८8 

६- म्हारी कोई वस्तु नष्ट भी हो जाय तौ दुः | 
क्रोध मत करो । वह वस्त॒ कमी-न-कमी तो नष्ट ती ¢ 
बुद्धिमान्‌ वाल्क सदा संतुष्ट रहते है । 

छ-सदा प्रसन्न बने रहो । कम ॥ 
प्रसन्न रक्खो । कट तो ज शे रहा 8 वह ्ेग जी पि 
मनको दुखी करसे मनकी व्यथा ओर बढ जयः ३ 8 
त॒म चित्तको प्रसन्न रक्खोगे तो कष्की पीड़ा ४" = 


रोग्म भी अपम 


जान पड़ेगी । | | ; 
<-क्िसीके अपराध करनेपर भी क्रोध मत # 
क्षमा कर दो । क: ले 


९-बड़की आकाका पाडन करौ | ^ | 
ओर भगवानकी असीम छपा ठ॒मपर है, शव 


विदवास रक्खो | सु° | 
/ 


बाद बिबाद विखार ॥ 


@<<< <<< 





% शिष्टाचार % 








६१७ 


शिष्टाचार 


एक भ्यक्ति दूरके साथ जो सभ्यतापूरणं व्यवहार करता हः 
उच [रा्टाचार्‌ कहते द । यह व्यवहार ेसा दोना चादिये करं 
अपन रदन-सहन तथा वचनंसि दृसरोको क्ष्ट॒या 
असुविधा न हो । रिष्टाचार दिखावरी नहीं होना चाहिय, 
वहे सचा होना चादिये । रिष्चार सदाचारका एक अङ्ख 
द | प्रत्येक देशा एवं समाजकरे रिष्टाचारफे नियम कुछ पथक्‌ 
पथक्‌ टोते दे । वरचपनमें दी इन नियमोको जान ठेना 
चाहिये ओर इनके पाठनक्रा खभाव वना केना चाहिये । 
रिष्टाचरके दो मुख्य भाग दहै--एक अपने ररर, 
वल्लः चलने-फिरनेः खाने-पीने; उठने-परैठने आदिसे 
भप्वन्धित ओर दूरा, दूस व्यक्तियोसे व्यवहार, वात-चीत 
आदिं सम्बन्धित | जंसे ही वचा कुछ समक्चने योग्य होता 
६ उस इन नियमोके पाटनका अभ्यस्त बनाना चाहिये । 
बड़ोंको अभिवादन 

१-वड़ोको कमी त॒मः मत कहो, उन्हँ “भाप कहो ओर 

अपने छिये (हमःका प्रयोग मत करोः भैः कहो | 

२--जौ गुखुजन परमे टः उन्हें सत्रे उठते ही प्रणाम 

करौ | उपनेसे बड़े छोग जव पके मिटे; जव उनसे भेट 
दौः प्रणाम करना चाहिये | 

आरती होनेपर 
सायंकाट प्रणाम करनेकी प्रथा होः वहां उस समय भी 
प्रणामं करना चहिये । 

४ किसी नवीन व्यक्तिसे परिचय कराया जाय, तव 
न्ह णाम करना चाद्ये । पन-इलयची या पुरस्कार 
त को द्‌; तव उस समय भी उभे प्रणाम करना चादिये । 

८-गुख्जनोकौ पत्रव्यवहारे भी प्रणाम छिखना चाय । 

६-प्रणाम करते समय हाथमे कौई वस्व॒ हय तो उस 
वगद्धपं दवाकर यां एक ओर रखकर प्रणाम करना चाहिये | 

७-चिद्ाकर या पीते प्रणाम नहीं करना चाहिये । 
सामने जाकर गान्तिसे प्रणाम करना चाहिये । 

८-ग्रणामकी उन्तम रीति दोनों हाथ जोड़कर मस्तक 
छकाना है | जिस समाजमे प्रणामके समय जो कहनेकी प्रथा 
दः उसी शब्द्का व्यवहार करना चाहिये । महास्माओं 
तां साधु-संतेकि चरण चूनेकी प्राचीनं प्रथा ह 

९-जव कोटं भोजन कर रहा होः स्नान कर रदा दोः 


वाल वनवा रहा होः शोच जाकर दाथ न धोये ह्ये तौ उस 
समय उसे प्रणाम नदीं करना चाहिये । उसके इन कायति 
निवत्त होनेपर्‌ प्रणाम करना चाहिये । 
वडंका अनुगमन 
-अपनंसं वड़ा कई पुकारे तो (क्याः "ए (ह नहीं 
कहना चादिये । (जी हा" “जी' अथवा आज्ञाः कहकर बोखो । 
२-खोगोको- बुखाने, पत्र छ्िखने या उनकी चर्चा 


करनेमं उनके नामक्रे अगि श्श्रीः ओर अन्ते “जी 


अवश्य लगाओ । इसके अतिरिक्त ण्डतः श्वेठः; ववाबूः 
छटाः आदि यदि उपाधि हो तो उपे भी व्माओ। 

२-अपनेसे वडोकी ओर पीठ करके मत वैरो | उन- 
के सामने पैर फखकर भी मत वटो ] उनकी ओर पैर 
करके मत सोओ । 

४-माग॑मे जवर गुरुजनेकि साथ चलना हो तो उनके 
आगे या वराव्र मत च्य | उनके परे चलो | उनके 
पास कुछ सामान दो तो अग्रह के उपे खयं छे. 
टो । कदी दरवाजेमेसे जाना हो तो पके वज्ञँको जने दौ । 
दर्‌ वंद हो तो अगे बद्र खोक दो ओर आवश्यकता 
दोतो भीतर प्रकाश कर दो। यदि द्वार पर्दाद्ौतो. 
उसे तवक उठे रहः जवतक वे अंद्र न चले जर्थ्‌ |, _ 

{-सवारीपर बेठते समय बड़का पके वैणने देना 
चाहिये । कदी भी व्रड़ोके आनेपर बडे हो तो खड़े हो जाो 
ओर उनके वेठ जनेपर बेठो | उनसे ऊचे .आसनपर 


-तो वटो ही मत। वरावर्‌ भी मत ब्रेटे | नीचे वैठनेक्रौ जगह 


होतो नीचे वेठो । खयं सवाीपरं ह्यो या ऊँचे चूत 
आदि खानपर ओर बडसे बात करना हो तो नीचे उतर 
कर बात करो । वे खड ह तो उनसे वैटेवठे वात मत 
करो, खड होकर बात करो । चारपाई आदिपर बहौको तथा ` 
अतिथियोको सिरहनेकी ओर बेठाना चाहिये । मोटर-धोड़ा- 
गाड़ी आदि सवारियोमे बराबर बैठना ही ह तो बकी बा्ीं 
ओर बैठना चाहिये। 

६-जव कोई आद्रणीय व्यक्ति अपने यद आव, त्‌ ` 
छ दूर अगे वदुकर उनका स्वागत्‌ करना चाह्ि ओर्‌ 
जब वे जाने लगे, तवर सवारीतक या द्वारतकं उन प्हुानां 
चादिये | 
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७-गुर, खामी आदिके आसनपर उनकी अनुपस्थिति- 
मे भी नहीं बेठना चादिये। ` 
८-यदि मार्गमे चलते समय छता एक ही हो तो उसे 
अपने हाथमे ठे लो ओर इस प्रकार उन्द लगाये रहो कि 
उसकी ताद्य उन्हँं न ल्गें | 
९-कोई सम्मानित व्यक्ति अपने यहां आवें तो आदये 
नष्टीं कहना चहिये । उनसे ("धारियेः कहना चाहिये । 
छोटोके प्रति 
१-च्चोको, नोकरोको अथवा किसको भी .^त्‌, मत 
कष्टो | (तुमः या (आपः कहकर बोलो | ` 
२-जव कोद दुम्हं प्रणाम करे, तव उसके प्रणामका 
उत्तर प्रणाम करके, आशीर्वाद देकर या जैसे उचित होः 
अवश्य दो | 
९-बच्चोको चूमो मत । यह खास्थ्यके स्यि मी हनिकारक 
है । भारतकी स्नेह प्रकट करनेकी पुरानी रीति है मस्तकं 
सष लेना ओर यह उत्तम रीति दे । 
४-नोकरको भी भोजन तथा विश्रामके व्यि उचित 
समय दो । बीमारी आदिमे उसकी सुविधाका ध्यान रक्खो । 
बह भोजनः स्नानमे छ्गा दो तो पुकारो मत । किसीको 
भी कभी नीच मत समन्नो | 
५-ु्हारे जानेस, तमसे जो छोटे है उन्दे असुविधा न 
हो--यह ध्यान रखना चादि । छोयोके आग्रह्‌ करनेपर भी 
उनसे अपनी सेवाका काम कम-सेकम लेना चाहिये । 
स्रियोके प्रति 
१-अपनेसे बड़ी चिर्योको माता; वराबरबाल्ीको बहिन 
तथा छोटीको कन्या समन्चो । 
रु=बिना जान-पहचानकी स््रीसे कभी बात करनी ही 
पड़ेतो दृष्टि नीचे करके बात करनी चाहिये । ल्नियोको 
धूरना, उनसे हंसी करना, उनके प्रति दशारे करना या उन- 
को छूना असभ्यता दै, पाप भी दै । 
३-घरके जिस भागम च्या रहती दं, वर्ह बिना 
सूचना दिये नदीं जाना चाहिये । जि मार्गसे खिरयो ही 
जाती हौ, उधरसे नहीं जाना चाहिये । जद छिरो स्नान 
करती दा, वहां नदीं जाना चाहिये । जिस कमम कोई खरी 
# हयोः सोयी होः कपड़े पदिन रदी दो, अपरिचित हो, 
कं हो, प्रदा करनेवाडी हो, उस मी नदीं 








# सव कर मत॒खगनायक पहा । करिअ राम-पद -पकज नेहा ॥ # 


४-गाड़ीः नाव आदिमे खियोको बैठाकर तव रो 
चाहिये । कदी सवारीम या अन्यत्र खानकी कमी हो भौ 
कोर्ईदस्रीआजाय तो उठकर उसके वैठनेके शि सख 
खाली कर देना चाहिये । 

५- नंगी स्ियोको या उनके चित्रको देखना बहुत इए 


कृ _ 


है। नतो च्ियोके सामने अपर्याप्त वल्लि स्नान क्‌ ` 


चाहिये ओर न उनसे स््रीपुरुषके गुप्त रोगोकी चचा कलं 
चाहिये । 

यही वातं चिक ल्थि भी दै । विशेषतः ऽ 
खिड़कियों या दरवाजोमे खड़े होकर श्चोकते नही सा 
चाहिये ओर न गहने पहनकर या इस प्रकार सजधज क 


[+ [= प प गक ४.९ = 
निकलना चाहिये कि लोगोका ध्यान उनकी ओर आकर्भितष। 


9 ९ (~ 
सञसधारणकं भ्रात 
१-यदि किसीके अंग ठीक नदी कों काना, कुष 
ठंगड़ा या कुरूप है अथवा किसीमे तुतलाने आदिका को 
सभाव है तो उसे चिदाओ मत । उसकी नकष मत करे। 
कोई खयं गिर पड़े या उसकी कोई वस्तु गिर जाय किती 
कोद भूर हो जाथ तो सकर उसे दुली मत क । 
यदि कोई दूसरे प्रान्तका ठहर रहन-सहन, बी 
टंगमे भूल करता दैः तो उसकी हसी मत उडी । प 
२-कोई रास्ता पूछे तो उपे समश्चाकर ताभी | 
सम्भव हो तो कुक दूरतकर जाकर मागं दिला आथो । कर 
चिद्धी या तार पद्वाये तो स्ककर पठ्‌ दो । किषीका 
उससे न उठता हयो तो उसके बिना कदे ही उठवा दो | पीर 
गिर पड़ तो उसे सहायता देकर उठा दो । जिसे जरी 
सहायता कर सकते हो, उसे अवश्य करो । किसीकी ॐ 
मत करो । 1 
२-अंधोको अधा कनके वदटे धूरदसि ४. 
चाहिये । दसी प्रकार किमे कोई अङ्ग-दोष शे ते 
चिदाना नहीं चादिथे । उसे इस प्रकार लना या ए 
चाहिये किं उसको बुरा न लगे । + 
५८-किसी भी दे वा जातिके हवं, रष्व गानी ५ | 
मन्थ अथवा सम्मान्य महापुदपोका अपमान कमी मत ५ 


(= मत ` 
उनके प्रति आदर प्रकट करो । किसी धर्मपर अक्षिपं ० 


५-सोये हए व्यक्तिको जगाना हो तो बर 
जगाना चाहिये । 


^ प्र अरप 
६्किसीते स्चगङ़ा मत करो | कोद ब्धः 
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मत्र हठ करे तो उसकी वात म्द गैकनल्गेतवमी 
उसका खण्डन करनेका हठ मत करो । 

७-मि्रोः पड़ोसि्ोः पररिचतोको (भाई (चाचाः आदि 
उचित सम्बोधनोसे पुकारो । 

८-दो व्यक्ति शगड़ रदे द तो उनकर स्षगड़ेको वदाने- 
का प्रयल मत करो | दो व्यक्ति परस्पर वाते कर रहे होतो 
वा मत जा ओर न छिपकर उनकी वात सुननेका प्रयत 
करो । दो आदमी वैठे याखड़े वात करते दौ तो उनके 
व्रीचमेसे मत जाय । 

^ आपने हं पहचाना १ एेखे प्रदन करे दूसरोकी 
परीक्षा मत करो । आवश्यकता न दहो तो किसीका नामगो 
परिचय मत पूषछठो ओर कोई कीं जा रहा हो तो "कौं 
जाते हो १ यह भी मत पूषो । 

१०-किपीका पत्र मत पदौ ओर न किषीकी कोई गुप 
रात जाननेका प्रयत्न करो | 

११-किसीकी निन्दाया चुगली मत करो । दूसरोका 
कोई दोष तुमह ज्ञात भी हो जाय तो उसे किसीसे कहो मत । 
किसीने तमसे दूसरेकी निन्दा की दो तो निन्द्कका नाम सत 
वरतखाओ । 

१२-व्रिना आवश्यकताकरे किप्तीकी 
वेतन मत पूछ | 

१२-कोई अपना परिचित बीमार हो जाय तो उसके 
प्रा कई वार जाना चाहिये। व्हा उतनी ही देर ठहरना 
चाहिये जिसमे उसे या उसके आस-पासके खोगोको कष्ट न 
हो । उसके रोगकी गम्भीरताकी चचां वहा नही करनी 
चाहिये ओर न विना पृषे ओपध वताने ख्गना चाये । 

१४-अपने यहो कोई मब्यु या दुधटना हो जाय तो 
बहुत चि्टाकर शोक नहीं प्रकट करना चाहिये । किसी 
परिचित या पड़ोसीके यहां मृ्युया दुघंटना हो जाय तो 
वहां अवश्य जाकर आश्वासन देना चाहिये! = 

१५-करिसीके घर जाओ तो उसकी वस्तुओंको मत 

५९ ^ रनी ८. भ © > । 

 छ्ुओ । वहां प्रतीक्षा करनी पडे तो धेयं रक्खो । को 
तुम्हारे यहाँ आवे ओर उसे प्रतीक्षा करनी पड़े तो समय 
काटनेके व्यि कुछ पुस्तक समाचार-पत्र आदि दे दो । 

१६-बातचीतमे कम बोलो । किससे ` अपनी ही बात 
मत कहते रहो । दूसरोकी बात धै्पूवंक सुनो । कोई लम्हा 
पास आकर जु अधिक देर भी .बेठे तो एेसा भाव मत 
प्रकट करो कि तुम ऊव गयः .। . . 


जातिः आमदनीः 
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१७-किसीसे मिलो तो उसका कम-से-कम समय छो | 
केवख आवश्यक वाते ही करो । वहसे आना हो तो उसको 
नम्रतापूर्वक सूचित कर दो । वह अनुरोध करे तो यदि बहुत 
असुविधा नहो तो कुक देर वर्ह सको । 
अपने प्रति 
१-अपने नामके साथ स्वयं पण्डितः ध्वाबू? आदि 
मत लगाओ । 


क्र 


21” ५ 


1 


२-कोईं तदं पत्र छलि तो उसका उत्तर अवद्य दो । 
कोई कुछ पृच्छे तो नप्रतापूरव॑क उसे उत्तर दो । 
२-कोई कुछ दे तो वायं हाधसे मत लो; दाहिने हाथसे 
लो ओर दूसरेको कु देना हो तो भी दाहिने हाथसे दो । 
४-दूसरोकी सेवा करो पर दूसरीसे सेवा मत छो । 
किसीका मी उपकार मत छो । 
५-किसीकी वस्त॒ तुम्हारे देखते, जानते गिरे याखो 
जावतोउतसेदे दो । ठ॒म्ारी गिरी वस्त॒ कोई उठाकर दे 
तो उसे धन्यवाद दो । तुम्हे कोई धन्यवाद दे तो नम्रता 
ग्रकट करो | 
६्-किसीको वम्हारा पैर या धका लग जाय तो उससेक्षमा 
मगो । कोई तुमसे क्षमा मंगि तो कहो “इसमे आपसे करद 
भू नदीं हुई । क्षमा मोगनेकी कोई बात नदीं ।› 
७-अपने रोगः अपने कष्ट, अपनी विपत्ति तथा अपने 
गुणः अपनी वीरता, अपनी सफल्ताकी चचां अकारण ही 
दूसरोसे मत करो । 
<-्ठ मत बोलो, पर शपथ मत खा ओरन 
प्रतिज्ञा करनेका खमाव बनाओ । 
` ९-किसीको गाली मत दो । अपशब्द सुखसे मत 
निकालो । 
१०-यदि किसीके यहां अतिथि वनो तो उस घरके 
लोगोको तुम्हारे लि कोई विशेष प्रबन्ध न करना पड़े एेसा 
ध्यान रक्खो । उनक्रे यहाँ जो भोजनादि मिटे, उसकी 
प्रशंसा करके खाओ । वहां जो खान तुम्हारे रहनेको नियत 
हो, वहीं रहो । भोजनके समय उनको तुम्हारी प्रतीक्षा न 
करनी पड़े । तम्हारे उटठने-बैठने आदिसे वहकि ठोगोको 
असुविधान हो। ठम्हे जो फर काडं, किफाफे आदि 
आवश्यक होः वह खयं खरीद सखओ । 
११-किसीसे कोई वस्तु लो तो-उसे सुरक्षित रक्खो ओर 


. कास करके तुरंत छोटा दो । जिस दिन कोई वस्तु लोटानेको 
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# श्रुति पुरान सव प्रथ कहाहीं । रघुपति-भगति विना सुख नाहीं ॥ + 


र. 


1 1 [रत विनि चलो । मनवे गयी नि 1 शन्न उससे पहले ही उसे लोटा देनाउन्तमहोतादै। किनारे चलो । मार्गम खड़े होकर वातत | 


` १२-किसीके घर जाते या आति समय द्वार्‌ प्रद्‌ करना 
मत भृलो ] कोई वस्त॒ किसीकी उटाओं तो उसे फिर यथा- 
स्थान रख देना चाहिये | 
९ 
मागें 
श्रास्तेमे या सावंजनिक खलोपर न तो धूकोः न 


लधुशकादि कशे ओर न बहो फठोके छिलके या कागज . 


[3 


आदि लो । व्घुरंकादि करनेकरे नियत खानोंपर दी करो । 
इसी रकार फलके छिलके, रद्र कागज आदि भी एक 
किनारे या उनके लिये बनाये गये खलंपर डालो | 

र्-मागं किः केचिके टकंडे था ककड प्डेदीतो 
उन्हं हटा दो । 

-सीधे शान्त चलो | पैर धीरे, सीरी वजात, गाति; 
हसी-ठछठा करते चल्ना असभ्यता द । चंडी या छत्ता घुमाते 
हुए भी नहीं चल्ना चादि । 

४-रेलमे चटते समयः नौकादिसे चदते-उतरते समय, 
टिकट छेते समय धक्का मतदो। क्रमसे ख्डे दो जौर 
शन्तिसे काम करो । रक्ते उतरनेवालंको उतर लेने दो, 
तवर चदो | व्यम वैठे हो तो दूसरोको चदनेसे रोको 
मत । अपने वेठनेसे अधिक खान मत घेरो | 

५-रेखके डिव्येम या धम॑रालमे वरहकी किसी वस्त या 
स्थानके गंदा मत करो | वहोकि नियमका पूरा पाटन करो । 


रेखे डन्येमं जक मत गिराओ । शूको मतः नाक 
मत छिनकोः पाके छिच्के न गिराओः सबको बाहर डालो; 
, जलकरो बाहर फेंकना हो तो दाथ नीचे करके जक पको; 
` जिसमे दूसरोपर छीटे न पढ । 
„ , ७रेख्मेया किसी भी सार्वजनिक खानपर धूमर.पान 
सत करोः विशेषतः यदि ठश्हारे पासके व्यक्तिको दसम 
आपत्ति हो । पासके व्यक्तिसे नम्रतापूर्व॑क पूषछकर ही बहत 
आवदयक होनेपर एेखा करना चाहिये । 


>  <-पाजारम खडे-खड़ या मागं चलते क्छ खाने खना 
बहुत बुरा खमाव हे । एक प्रकारकी पता है । 

 ९जहा जाने या रोकनेके च्वि तार लोहः दीवार 
› काटे डे गवे होः उधरते मत जाओ । 







, उत्साह आनेपर मी शान्त रहो । 


1 


दि 1 () कुरो 
कं = तो कं किनारे [स ६. ति मत करे | फर 
करना हौ तो एक किनारे हौ जाओ । 
१२ रास्ता चर्त इधर-उधर मत देखो | र 
डत मत चला | अकारण मत दौो । स्वारक् 
दूसरी सवारीसे होड मत करो । 


ताथ 


4 


था स॒भाखटमं 


पानी टेकर जलारायसे कुछ दूरं दौचके हाथ धो 
कुद करो ओर सट-मूञ पर्याप्त दूर त्याग करो | 

२ --तीथ स्नानक्र सान्‌ सीदन पत लाभो।| 
किघी कारक गंदगी मत करो | नदीके किनारे श्द्ैका* 
मत करो | 

२-देव-मन्दिरमं देवताते सामने पैर फलक ¶॥ 
पर पैर चद्टाकर्‌ मत ब्रैटो ओौर न वदँ सोओ । व्ह 
गुर भी मत करो । ( 

४-समामं या कथाम परस्पर वात-चीत मत % ॥ 
वरहा कोई पुस्तक या अखवार्‌ गी मत पदो | जो १8८ 
रहा है, उसे शान्तिसे सुनो । | 

५-वोसनाः छींकनाः जग्दाई्‌ टेना किष दू ( 
या सार्वजनिक खल्पर पड़ जाय तो सुखकर अगि ॥ 
कर छो | वारघार छींक या सी आती हीषा 


्े। 
` छोडना हो तो वरहो उठकर अलग चले जाना चाह 


-कोई दूसरा अपानवायु छोडेः खा या 
शान्त रहो | हँसो मत ओर न घृणा प्रकट करे । 


`“ ७-यदि लम पच पचे हो तो भीडम 8 
बेठनेका प्रयत्न मत करो । पीठे वरेठो । . < 
या बीचमे ठे हो तो सभा समा दनेतक वै र पि 
मत उट । ब्रहुत अधिक्र आवश्यकता च । 
उठो क्रि किसीको वाधा न पड़ । ~ | 

-समा-खल्मे या कथाम नीद्‌ आन 1 च| 

मके मत लो | धीरेसे उठकर पीछे चठे जाओ त । ई 

९-समा-खल्येः कथामे बीच बोलो ् | ही 
पूना, कहना हो तो ठिलकरं परवन्धकोको द 


॥ 
| 
| 
| 
| 
} 


तप्‌ ॥ 








टोपी; ~ 
०-किंसी सभा-खस्पमे किसीकी ्। 
आदि रक्खी हो तो उसे हटाकर -व्हा मत. 








११-समभा-सखल्के प्रवन्धकोकि अदेश एवं वकि 
नियमोका पालन कसे । 
 १२-क्रिसीसे मिल्ने या किसी सार्बजनिक स्थानपर 
प्याजः ठदसुन अथवा कोई एेसी वस्तु खाकर मत जाओ 
जिससे ठम्दारे मुखसे गन्ध अवि । एेता कोई पदार्थं खाया 
हो तो इलायची, सौफ आदि खाकर जाना चाहियि । 
१२-सभामें जूते बीचभे न खोल्कर एक ओर किनरिपर 
खोलो । नये जूते हँ तो एक-एक जूता अलग-अलग 
छिपाकर रख दो । 
विरोष सावधानी 
१-चुंगी, टेक्सः किराया आदि तरत दे दो । इनको 
चुरानेका प्रय कमी सत करो । 
२-किसी ऊुःटीः मजदूर तंगिवाक्ते किरायेके लि 
स्षगड़ो मत । पहले तय करके काम कराओ । इसी प्रकार 
शाकः फल आदि वैचनेवालसे बहत क्ििकञ्चिक मत करो । 
३- किससे कु उधार खो तो ठीक समयपर उसे खयं 
दे दो । मकानके किराये आदि भी खमयपर देना चाहिये । 
४-यदि कोई कदीं पानः इलायची आदि भेंट करे तो 
उसमेसे एक-दो ही उठाना चाहिये । 
५-चस्तुओंको धरने-उठानेमे बहुत शब्द न दो एेसा 
ध्यान रखना चाहिये । द्वार भी धीरेसे खोल्नाः बंद करना 
चाहिये । दरवाजा खोलो तव उनक्रे अटकने लगाना तथा बंद 
करो तव चिटकनी लगाना मत भूल्ये । सव वस्तं ध्यानके साथ 
उनके अपने-अपने टठिकानेपर ही रक्खो, जिससे जरूरत 
हेनेपर द्ढना न पड़ । 
६-कोई पुसतक या समाचारपत्र पदता हो तो पीक्ेसे 
या वरगलसे ककर मत पटो । वह पद चुके, तव नम्रतासे 
माग सकते दो । 
७-कोईं वम्दारा समाचारपत्र पदठना चाहे तो उसे 
पहले पट लेने दो । 
८- जहां कई व्यक्ति पदनेमे लगे होः वहां बातें मत 
करो, जोरसे मत धटो ओर न कोई खपटका शब्द्‌ करो । 
९-जर्होतक बने किसीसे मागकर कोई चीज मत लाओ, 
जरूरत ही हे तो लाओ पर उसे सुरक्षित ख्खो ओर अपना 
काम हो जानेपर सुरक्षितरूपसे तुरंत वापख शोय दो । बतंन 
आदि तो मरखीमोति भजवाकर तथा कपड़ा; चादरः 
चांदनी हो तो धुल्वाकर वापस करो | 
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बातचीत 

१-खुनो अधिकः बोलो बहुत कम | बोल्मे सो सत्यः 
हितकारी प्रिय ओर मधुर वचन बोलो । 

२-त्रात करते समय किसीके पास एकदम सयो मत 
ओर न उसके मुखके पास मुख ठे जाओ । 

इ-करिसीकी ओर गुटी उठाकर मत दिखाओ । 
करिसीका नाम पृषछठना हो तो (आपका श्म नाम क्या दै 
इ प्रकार पूषछठो । करिसीका परिचय पूना शे तो पूः 
(आपका परिचय £ 

४-करिसीको यह मत कहो करि “आप भूक करते है | 
कदो कि (आपकी बात मे टीक नहीं समञ्च सका | 

५-दो व्यक्ति वात कसते हों तो बीचमे मत बोलो । 
किसीकी वात समाप्त दए व्रिना बीचमे मत बोले । 

&- जां कई व्यक्ति होः वहाँ काना-पूसी मत करो | 
किसी सांकेतिक या ेखी भाषामे भी मत बोलो जो तम्हारे 
बोचाटकी सामान्य भाषा नहीं ओर जिसे वे छोग नहीं 
समन्ते । रोगीके पास तो एकदम काना-ूखी मत करो, 
चाद ठम्दारी बातका रोगीसे कोई सम्बन्ध दो यान हो| 

७-“जो हे सोः आदि आदृत्ति-वाक्य ८ सखुनतकरिया ) 
का सभाव मत डालो । 

<-ब्रिना पूछे राय मत दो । 

९-ब्रहुत-से शब्दोका सीधा प्रयोग भदा माना जाता 
हे । मूत्र-व्यागके व्यि लघुरंका, मलत्यागके ल्वि शोच, 
मृ्युके व्यि परलोकवासः विधवाके दुःख पड़ना आदि 
शब्दोका प्रयोग करना चाहिये । 

१०-बहसमे भी शान्त-खरमे बोलो । चिर्खने मत 
गो । दूर बेटे व्यक्तिके पास जाकर बात करो» चिल्लाओ 
मत | 

११-पीठ-पीछे किसीकी निन्दा मत करो ओर न खनो । 
किसीपर व्यंग मत करो । 

१२-र्हेसना हो तो भी बहुत उठाकर मत सो । 
अकारण मत हंसो । 

अपनेसे सम्बन्धित 

१-निवय मञ्न या दातोन करे दोतौको खच्छ रक्खो। 
देतिंपर मैक न रदे ओर मुखसे दुर्गन्धि न अवि । मिस्सी, 
तम्बाक्‌ या एेखी कोई वस्तु न खाओ या ख्गाओ, जिससे 
दति कठे या खष्ट दीखं । 
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% फरक नभ वख वहु विधि पूला । जीव न ठह सुख हरि तिका ॥ + 





॥ 


= ~ 





२-नित्य स्नान करो । शरीरपर मेख न चढ़ा रहे । 
हाथ-पैर खच्छ रदँ । कठे या स्याही आदिसे रगे हाथ 
असम्यताके चिह दै । 
२-वच्र मेले-कुयेठे नदीं हने चाहिये । उनमे स्याही 
ह्दीः रंग आदिकेषनब्ेन च्मोदहौ। जो मी व्र हौः 
खच्छ हो । 
४-वहूत मड्कीठे व्र अरिष्टतासूचक होते दै । वस्र 
सादे होने चाहिये । सानके तथा ऋ्रृतुके उपयुक्त वस्र होना 
चाहिये । मन्दिरमे; सत्सङ्गमे धोती पहनकर जाना उत्तम हे । 
वहा पदनः कोट पहनकर जाना अच्छा नहीं । इसी प्रकार 
आफिसोमे नंगे शरीर नही जाना चाहिये । गरमियोमे गरम 
कोट या अधिक वल छदे रहना तथा सर्दियोमें पतले वख 
पहनना भी अच्छा नदीं । 
५-केश अस्त-व्यस्त ओर मेके नदीं रखने चाहिये ओर 
न उनमे इतना तेर छख्गाना चाहिये जो अधिक दीखे । 
६-हाथ-पेरके नख करवाते रहना चादिये । वदे, मेख 
भरे नख मत ख्खो । 


७-सुखमे ॐगुखीः पेन्सिक; चाकू, पिनः सई, चावी या 
वख्रकाछोर देना, कानमे तिनकाः नाकम अंगुखी डाख्नाः हाथसे 
या दते तिनके नोचते रहना, दासे नख कायना, भेके 
केशोको नोचते रहना-- गंदी आदतें दै । इन्दं ज्चटपट 
छोड़ देना चाहिये । 


षि द = (चयं यी व्ण ग अगुखी लगाकर पुस्तके मत खै) ~ 
थूक लगाकर टिकिट या छिफाफे मत चिपकायी | ` † 
९-स्िर बेढो ओर स्थिर खड रो । दाथपैह 
ङुरेदनाः तिनके तोडनाः वार-वार सिरपर हाथ पेरू 
टयोरते रहनाः वल्के छोर उमेठते रहना, श्चमना, ज 
चरखाते रहना--वुरे खभावकरे चिह है । 
१०-लिखनेमे स्याही मत चछ्िडको । काट प्र 
करो । स्याही गिरे नदीं, एसी सावधानी रक्वो । अकरक् 
तथा सुन्दर ल्खिो। 
११-खान करते समय दूसरोपर छट न पड़ यध 
रक्खो । हाथ धोओ तो पे लो; छिडककर टि पन 
उछाल । भोजन करके कुर्छे करो । दाथ-पैर पक्र भेम † 
करो । जृडा हाथ कदी मत कगाओ । 
१२-व्यथ पानी मत ॒गिरायो | परानीक करै | 
व्रिजखीकी रोशनी अनावश्यक मत खुला रहने दो । 
१२-चाकृूसे मेज सत खरो चो । पन्सल्े इधरःउभ 
मत करो । दीवाख्पर मत लिखो । पन 4 
१४-पुसक खुदी छोड़कर मत जाओ । पु 
पैर मत रक्लो ओर न उनघे तक्यिका कामले । . | 
१५-पीनेके पानी या दूध आदिमे अगुढी त इ 
इस प्रकार जिस प्रदेशमे भोजन करलेके च्च च 
मोजन करने, लान करने, वख पहनने आदि न श | 
मान्य हो, उनका पान करना चाहिये ।# 


4 


भ 


बालकके प्रति 


( स्वयिता-शरीरूपनारायणजी वर्मा “धरम॑विशारदः ) 


मानव-मानवीके जीवनका विकसित-विद्युद्ध खरूप ! 
मानव-मानयीके जीवनकी खष्टिका खनहरा पृष्ठ ! 
खी ओर पुरषके जी वनकी विकसित शक्ति ! 
वंशका विद्युद्ध कीर्तिध्वज ! 

राषटकी आखोकमयी भ्रतिमा | 

संखारकी विद्या अजुभूतियोका अपिरल खरूप ! 
दो खरक दृदयौका प्रेम-खोत ! 


सानव-मानवीके जीवन-पथका सचा पथिक, ¦ | 
खी ओर पुरूषके जीवन-मंथनका अत ' ॥ 
शिक्चा ओर शाम्तिका कल्याण खरूप | 
खी ओर पुरुषके जीवनकी पृष्ठभूमि । | 
भावना ओर कक्त॑व्यकी अमर उयोति । | 
दया ओर कमका समन्वय | । 
सत्य, शिव, खन्द्रका मूतिमान्‌ 
कल्याण-पथका अग्रदूत | 
जीवन-निधिका अनमोर रल्ञ | 


नामक पुस्तकके आधारपर । 





 मदा्साका अपने पुत्रको भारतीय शिष्टचारका उपदेश # 





-ननव्व्वय्यय~ ~~~ 














रदे 











मदाट्साक्रा अपने पुत्रको भारतीय शिचारका उपदेश 


मदारुसाने कहा-- वेय | मनुप्यको सदा ही सदाचार- 
का पान करना चाद्ये । आचारदहीन मनुष्यको न इस 
लोकम सुख मिक्ता है न परखोकमे । जो सदाचारका उलद्धन 
करके मनमाना वर्ताव करता दै उस पुरुषका कल्याण यज्ञ 
दानः तपस्मरासे मी नदीं होता । दुराचारी पुरुषको इस 
लोकम बड़ आयु नहीं मिती । अतः सदाचारके पालनका 
सदा ही यल्ल करे । सदाचार बुरे कक्षणोका नाश करता है । 
वत्स | अव म॑ सदाचारका सरूप वतलाती दू । तुम एकाग्र. 
चित्त होकर सुनो ओर उसका पाटन करो । मनुष्यको धर्म, 
अथ, काम-- तीनोके साधनकरा यन्न करना चाहिये । उनके 
सिद्ध होनेपर उसे इस ठोक ओर परलोकमे भी सिद्धि प्रास्त 
होती है । मनकरो वशम करफे अपनी आयका एक चौाई 
भाग पारलोकिक लामके ल्यि संगृहीत करे । आधे भागसे 
नित्य-नेमित्तिक कार्योका निर्वाह करते हुए अपना भरण- 
पोषण करे । एक चोथाई भाग अपने ल्ि मूल पूजक रूपमे 
रखकर उसे वदवि । बेटा ! एेला करनेसे धन खफल होता 
है । इसी प्रकार पापकी निति तथा पारटोकिक उन्नतिके 
ल्ि विदान्‌ पुरुष धम॑का अनुषान करे। ब्राह्मुदूरत॑म उठे । 
उठकर धमं ओर अर्थका चिन्तन करे | अर्थक्रे कारण जो 
श्षरीरको कष्ट उठाना पड़ता हैः उसका भी विचार करे । 
फिर वेदके ताच्विक अ -परव्रह्म परमात्माकरा सरण करे । 
इसके वाद शयनसे उठकर निव्यक्म॑से निदत्त हो स्लान 
आदिसे पवित्र होकर मनको संयममें रखते हए पू्ाभिमुख 


. बे ओर आचमन करे सन्ध्योपासन करे । प्रातःका्की 


सन्ध्या उस समय आरणभ्म करे जव तारे दिखायी देते ह । 
इसी प्रकार सायं काठकी सन्ध्योपासना सूरयास्तसे पहले दी 
विषिपूर्वक आरम्भ करे । आपत्तिकाल्करे सिवा ओर किसी 
समय उसक्रा व्याग न करे# । बुरी-वुरी बातें वकनाः ड 
बोलना, कठोर वचन महसे निकरालनाः असत्‌ शास्र पदनाः 
नास्िकवादको अपनाना तथा दुष्ट पुरुषोकी सेवा करना छोड़ 
दे । मनको वराम रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल ओ, श्रौतः- 
काल हवन करे । उदय-अस्तके समय सूर्यमण्डला दशन न 
करे । बार सँवारना, आइना देखना, दातन करना" 


# पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम्‌ । 
उपासीत यथान्यायं नैनां जद्यादनापदि ॥ 


(३४। १८) 





देवताओंका तर्पण करना, यह सतर पूर्वाहकाल्मे ही करना 
चाहिये । 

भामः निवाससानः तीथंः क्षेरके मार्गैः जोते हुए 
खेतमे गोशाल मलमूत्र न करे । परायी खीको नंगी 
अवस्थामे न देखे । अभनी विष्ठापर दृष्टिपात न करे । 
रजस्वला स्का दशनः स्पशं तथा उसके साय भाषण भी 
वजित दै । पानीये मर.मू्रका त्याग, मेथुन न करे । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मलमूत्र, केदः राख, खोपडी, भूसीः कोयलेः 
होक चं, रस्छी, व्र आदिपर, केवल एथ्वीपर, मार्गमे 
कमी न वेढे । मनुष्य अपने वैभवकरे अनुसार देवता, पितर, 
मनुष्य, अन्यान्य प्राणि्योका पूजन करक पे भोजन करे । 
मीमति आचमन करके, हाय-पैर धकर, पिर होभूर्ं या 
उत्तरकौ ओर मुह करके भोजनक लि आसनपर बैठ ओौर 
हाथोको धुटनोके भीतर करके सोनभावसे भोजन करे । 
भोजनके समय मनको अन्यत्र न ठे जाय । यदि अन्न किसी 
प्रकारकी हानि करनेवाला हो तो उस हानिको ही बतावे; 
उसके सिवा अन्नके ओर किसी दोषकी चचां न करे । 
भोजनके साथ प्रथक्‌ नमक लेकर न खाय । अधिक गरम 
अन्न खाना भी टीक नहीं है । मनुष्यको चादिथे कि खड़े 
होकर या चलते-चल्ते मल-मूत्रका त्यागः, आचमन तथा 
ङु भी भक्षण न करे । जडे मुह वार्तालाप न करे तथा उस 
अवस्थामे साध्याय भी वर्जित है । जुढे हाथसे गो, बाङ्ञण, 
अभ्रिः अपने मस्तकका स्पशं न करे । जूटी अवस्थामे सूरय, 
चन्द्रमाः तारोकी ओर जानबूञ्चकर न देखे । दूसरेके आखनः 
शय्याः बतंनका भी स्पशं न करे । 

गुरुजनोके अनेपर उन्ह बेठनेके ल्ि आसन दे 
उठकर प्रणामपूवंक उनका स्वागत-सत्कारं करे । उनके 
अनुकरूढ बातचीत करे । जते समय उनके पीपी जाय 
कोई प्रतिकूढ बात न करे । एक वस्र धारण करके भोजन 
तथा देवपूजन न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्राह्मणोसे बोक्च न 
खये । आगमे मूत्र-त्याग न करे । नय ह्येक कभी खान 
वा रयन न करे । दोनों हाथोसे सिर न खुजखये । बिना 
कारण बारंबार पिरके ऊपरसे खान न करे । सिरसे सान 
कर लेनेपर किसी अङ्गे तेट न लगये । सब अनघ्यायोकि 
दिन खाध्याय बंद रक्वे । व्राह्मणः, अभि, गो, सूर्यकी ओर 
मह करके पेशाब न करे । = 
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व (नब ओर मुंह करके मल-मूत्रका व्याग करे । जहां एेसा 
करनेमे कोई वाधा हो, वहा इच्छानुसार करे । रुर्के दुष्कम॑की 
चचां न करे । यदि वे क्रुद्ध दँ तो उन्दै विनयपूवक प्रसन्न 
करे | दूसरे छोग भी यदि गुरुकी निन्दा करते हौ तो उसे न 
स॒ने। ब्राहमणः राजा, दुःखसे आतुर मनुष्यः विच्ाठृद्ध पुरुषः 
गिण खी बोज्ञे व्याङुल मनुष्यः गगा, अधा, बहराः 
मत्तः उन्मत्त व्यभिचारिणी खत्री, शतुः वाल्क, पतित- ये यदि 
सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इन्दं जानेके चि 
मागं देना चाहे । विदान्‌ पुरुष देवालय, चैत्यवृक्ष; 
चोराहा, विदारदध पुरुषः गुर, देवता--इनको दादिने करके 
चले । दूसरोके धारण किये हुए जूते, वख खयं न धारण 
करे । दूसरोके उपयोगमे आये हूए यज्ञोपवीत, आमूषण ओर 
कमण्डलका मी त्याग करे । चतुद॑शी, पूर्णिमा, अष्टमी, पवक 
दिन तेलाभ्यज्ग॒एवं स्रीसहवास न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कमी पैर जथ फलकर न खड़ा हो । पैरोको न दिल्ाये 
तथा पैरको पैरसे न दवाये । किखीको चुभती वात न कंडे । 
निन्दा-खुगली छोड़ दे । दम्भः, अभिमान, तीखां व्यवहार 
कदापि न करे । मूखं, उन्मत्तः व्यसनी, कुरूप, मायावी; 
हीनाज्ञ, अधिकाज्ग मनुरषयोकी खिल्टी न उड़ये । पुत्र ओर 
रिष्यको रिक्षा देनेके ल्मि आवश्यकता होनेपर उन्दीको 
दण्ड दे दूसरोको नदीं । आसनको पैरसे खचकर न वै । 
सायंकाल, मातःकाल पहले अतिथिका सत्कार करके फिर 
स्वथं भोजन करे । 
` ` वत्स | सदा पूवं या उत्तरकी ओर रह करके दी दोतन 
करे । दतिन करते समय मौन रदे । दोतनके ल्ि निषिद्ध 
इृ्षौका त्याग करे । उत्तरःपश्चिमकी ओर सिर करके कमी न 
सोय । दक्षिण या पूर्वं दिाकी ओर षिर करके दी सोये ] 
जहां दुगन्ध आती हो रेखे जच्मे लान न करे । रातिम न 
नढाये । ग्रहणक समय रात्रिम भी लान करना बहुत उत्तम 
दै । इसके षिवा अन्य समय दिनमे ही लानका विान दे । 
लान कर लेनेके बाद हाय या कपडेसे शरीरको न मले । 
बाल ओर वरखको न फटकार । विद्वान्‌ पुरुष बिना लान 
क्ये कमी चन्दन न छ्गाये । लाल, रं ग-बिरंगे, काले रके 
` कपड़े न पहने । जिसमे वाल, थूक या कीड़े पड़ गये होः 
जिसपर कुत्तेकी दृष्टि पड़ी हो, जिखको करिषीने चाट ल्या हो; 
खार भाग निकाल कनेक कारण दूषित हो गयां हो, एेसे 
न खाये । बहत देर बने हुए ओर वासी भातको 
लके र दूषक बनी हई वद्र 


ॐ हिम ते अनर्‌ भ्रगट वरु होड । बिसुख राम सुख पाव न कोर ॥ # 





॥। 
| 
= 
मी यदि बहुत दिनोकौ हों तो उन्दैन खा 

अस्तके य्‌ "ययन स क्रे, (विना नहाये, रि % 
4 टकर; राय्यापर्‌ बैठकर या सोक रेक 
्रथ्वीपर बेठकर, बोलते हुए एक कपड़ा पहनक ह 
मोजनकी ओर देखनेवाटे पुरुषोको न देकर मनुष्य कदा 
भोजन न करे। सवेरे-शाम दोनों समय भोजनक फु ^ 
विधि है। 

समञ्ञदार पुरुषको कभी परायी खरीक साथ समाग तर 
करना चाहिये । परखरी-संगम मनुष्योके इष्ट पूतं नौ 
आयुका नाश करनेवाला है । इस संसारम परघी-सपाफ्न 
समान मनुष्यकी आयुका विघातकं कायं दूसरा कोई र ५ 
दै। देवपूजा, अभिदोत्र गुरुजनोको प्रणाम, भोजन भर्व 
आचमन करके करना चाये । खच्छः फेनरहित दुगं, | 
यूल्य, पवित्र जल छेक पूं या उत्तरकी ओर ह % 
आचमन करना चाहिये । जके भीतरकी, धसकी, रग 
चूडेकी बिख्कीः शोचसे वची हुई पाच प्रकी - 
त्याग देने योग्य है । हाथ-पैर भोकर एकाग्रचित्त र्म + 
करके धुटनोंको समेटकर दो बार भके दोनों नारो 9 । 
पिर सम्पूणं इन्द्रियो ओर मस्तकका स्पशं के % । 
भलीभोति तीन वार आचमन करे । इस प्रकार पूर (८ | 
खमादित-चित्तसे खदा देवताओं, पितरो 1 ॥ 
करनी चाये । धूकनेः खंखारनेः कपड़ा पदननपर कने 
ुरुष आचमन करे । छीकने, चारने, वमन कर त 
पश्चात्‌ आचमनः, गायकी पीठका स्प, सुका १ 
तथा दादिने कानको छू छेना चाहिये । इनमे 4 
दूखरा उपाय करना चाहिये । | 

 देतिंको न कटकटाय | अपने शरीरपर तट , वा 
दोनो सन्ध्याओंके समय अध्ययन; भोजनः ह। ब्य 
करे । सन्ध्याकालमे मैथुनः रास्ते चलना भी मरना | | 
ूर्वाहनकार्मै देवताओंकाः मध्याहकालम तपर |: 
( अतिथि्योका ), अपराह्काल्मे पितरोका ५ `| ॥ 


५. 
॥।॥ 





प । से उद 


करना चादिये । सिरसे लान करके दव ध | 
मर्त होना उचित है। पूर्वं या उत्तरकी आर 10 
कराये । उत्तम कुलम उतपन्न होनेपर भी 0 अ | 
अङ्गसे हीन, रोगिणी विङ्कतरूपवाटी, पीठे २ नव 
बोलनेवाली तथा खवके द्वारा निन्दित हो? ० 4 । 
न करे । जो किली अज्गये हीन न शे, जिसकी न „ $ 


शेः जो सभी उत्तम छक्षणेसि सुशोभित टे? शी च 














करत । 


निरत सुतको छल उर मति नद्‌ भरत ॥ 








तिरछे चितवत चोरी 


तिर 
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भारी ॥ 








गां, 









मख र 





3 
4 
५८ 






महतारी । 
मोटि नेक दृष 
दिन 


त 


=-= + 


# गेया 





याण र 
दहति ह 
ललन कदे मारि 


2 


--- (त्यय 
& 





१, 
॥ 








# मदासाका अपने पु्को भारतीय शिष्टाचारका उपदेश % 





साय कल्याणकामी पुरुषको विवाह करना चाहिये । पुरुषको 
। उचित दै कि छ्रीकी रक्षा करे। दिनम शयन -मैथुन न करे । 
। दूसरोको कष्ट देनेवाला कायं न करे, किसी जीवको पीड़ा न 
| दे । रजखटा खरी चार रातके खयि सभी बणेकि मनुष्यके व्यि 
त्याज्य है । यदि कन्याका जन्म रोकना हो तो रपाचवीं रामं 
भी स्री-सदवास न करे । छटी रात आनेपर स्रीके पास जायः 
क्योकि युग्म रात्रिर्या दी इसके च्वि श्रेष्ठ दै । युग्म रात्रियोमें 
स्ी-सदवासपे पुत्रका जन्म होता दै । अयुग्म रात्रियोमिं गर्भाधान 
करनेसे कन्या उत्पन्न हती है; अतः पुत्रकी इच्छा रखनेवाला 
पुरुष युग्मराच्रर्योमे दी ख्रीके साथ शयन करे । पूर्वाह्नमे 
मैथुन करनेसे विधर्मं, सन्ध्याकाटमे करनेसे नपुंसक पुव 
उत्पन्न दता है । 

बेटा | टजामत बनवाने; वमन होने; स्री-प्रसंग करने? 
दमानभूमिमे जानेपर वलरसदित सखरान करे । देवताः वेदः 
द्विज) साधुः सच्चे महात्मा, गुरुः पतिव्रताः यज्ञकर्ता, तपष्वी- 
इनकी निन्दा-परिदास न करे । यदि कोद उद्दण्ड मनुष्य 
एेसा करते हौं तो उनकी बात सुने भी नदीं । अपनेसे श्रेष्ठः 
अपतेसे नीचे व्यक्तियोकी शय्या-आसनपर न बैठे । अमङ्गल 
भय वेरा न धारण करे, मुखसे अमाङ्गछिक वचन न बोले | 
खच्छ वस्र धारण करे, वेत पुष्पोकी माला पहने । उदूदण्डः 
उन्मत्तः अविनीतः शील्दीनः चोरी आदिसे दूषितः अधिक 
अपव्ययी, लोभी, वैरी, कुख्टाके पति, अधिक बल्वान्‌ 
अधिक दु्रलः छोकमे निन्दितः खपर संदेह करनेवाले 
लोगेसि कमी मित्रता न करे । साधुः सदाचारी, विद्वान्‌ 


| 


| चुगखी न करनेवाे, साम्यवान्‌, उ्योगी पुरषोसे मित्रता 


स्थापित करे । विद्वान्‌ पुरुष वेदविद्या एवं व्रतमे निष्णात 
युरुषोके साथ बैठे । मित्रः दीक्षाप्रप्त पुरुषः राजाः खातकः 
शवशरः ऋत्विग्‌--इन छः पूजनीय पुरुषोका घर आनेपर पूजन 
करे। जो द्धिज संवत्सर व्रतको पूरा करके घरपर आवे, 
उनकी अपने वैभवके अनुसार यथाखमय आक्स्य त्याग 
कर्‌ पूजा करे ओर कल्याणकामी पुरुष उनकी आजञाका 
पालन करलेकरे ्थि सदा उद्यत रहे । बुद्धिमान्‌ पुरखुषको 
चाद्ये कि उन ब्राह्मणक फेटकारनेपर भी कमी उनके 
साथ विवाद न करे | ॑ 

धरे देवता्ओका यथास्थान भलीमोति पूजन करके 


अभि-खापनपूर्वक उसमे आहुति दे । पदटी आहति 


ब्रह्माको, दूसरी प्रजापतिको, तीसरी गह्याको, चोथी करयपको! 


चती अनुमतिको दे । पिर पूर्वकयनानुर ह्वल ` लदायक होता हे । ज्छि 
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देकर वैश्वदेववलि दे । देवताओंके व्यि प्रथक्‌-षयक्‌ खान- 
का विभाग करके उनके द्यि बि अपित करे । उसका क्रम 
बतलाती हरू, शुनो । एक पारमे पहटे पर्जन्यः जक, प्रथ्वीको 
तीन वकि दे । फिर प्राची आदि प्रत्येकं दिशम वायुको 
बलि देकर क्रमशः उन-उन दिशाअक्रि नामसे भी बलि 
समपिंत करे । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माः अन्तरिक्षः सूर्य, विश्वेदेव 
विश्वमूतः उपा तथा भूतपतिको क्रमशः बि दे । फिर 
धपित्रभ्यः स्वधा नमः कहकर दक्षिण दिशामे अपसव्य होकर 
पितरोकरे निमित्त बलि दे । फिर पात्रसे अन्नका शेष भाग ओर 
जल केकर ध्यकषमेतत्ते निणंजनम्‌ः इस मन्त्रसे वायव्य दिशामे ` 
उसे विधिपूव॑क छोड़ दे । तदनन्तर रसोईके अननसे अग्राशन 
तथा हन्तकार निकाक्कर उन्हें विधिपूरव॑क ब्राह्मणको दे । 
देवता आदिके सव कमं उन-उनके तीथ॑से दी करने चाहिये । 
ब्राहमतीथंसे आचमन करना चादियेः दादिने हाथमे अगूटेके 
उत्तर ओर जो एक रेखा होती दै वह बराह्यतीथके नामसे 
प्रसिद्ध दै । उसीसे आचमन करना उचित है । तजनी ओर 
अंगूढेके बीचका भाग पित्रेतीथं कहलाता है । नान्दीमुख 
पितरौको छोडकर अन्य सव पितरोको उसी तीर्थ॑से जक आदि 
देना चाद्य । ओगुल्योकरे अग्रभागमे देवतीर्थं ह । उससे 
देवकायं करनेका विधान दहै । कनिष्ठिकाके मूर्भागमे काय- 
तीथं है जिससे प्रजापतिका कायं किया जाता है । र ५; 


इस प्रकार इन ॒तीथेसे सदा देवताओं, पितरोके कायं 
करे चादिये । अन्य तीस कदापि नदीं । ब्राह्मती्थसे 
आचमन उत्तम माना गया दै । पितरोका तपण पितृतीर्थसे, | 
देवता्ओंका देवतीर्थसे ओर प्रजापतिका कायतीरथसे # 
करना श्रेष्ठ बतखाया गया है । नान्दीमुखके पितरोके ल्ि पिण्ड- | 
दानः तर्पण प्राजापत्यतीथसे करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष 
एक साथ जल ओर अग्नि न ठे । गुखुजनो, देवताओंकी ओं 
पौव न फैखये । बछ्डेको दूध पिखती हई गायको नडे 
अज्ञलिसि पानी न पिये । शौचके समय विलम्ब न 
मुखसे आग न पूकि । बेटा | जहां ऋण देनेवाल धनीः 


















राजा हो, वदीं विद्वान्‌ पुरुषको निवास करना 
राजाके राज्यमे खख कदां १ जरा दुधंषं रा 
भूमि, संयमी एवं न्यायी पुरवाखी एषं 
करनेवाले छोग हौ वदीका निवाख 






२२६ % श्रुति-सिद्धांत इहइ उरगारी । राम भजि सब काज विसारी ॥ + 














हँ, पर वे अधिक भोगपरायण न हो, जहौ सव्र तरहके वे समी कल्यभर जीनेवले ह, तो मी इने पि 
अज पेदा होते हौ" वही द्धिमान्‌ पुरुषको निवास करना छाम ह १ एत ही क्षयशील या प्रतिदिन ॥ 1 
ह 1 पहज्का यतु तया घाल गुणवान्‌ पुर हो तो उसीसि उनो 
षदा उत्सव मनानेवाढे रोग ये तीन सदा रहते हौः वरहो ठीक उसी तरः तवि ववी उ परहक्ष 
निवास न करे | विद्रान्‌  पुरुषको एेसे ही स्थार्नापर सदा ही समुद्रके ह मे र तदव की = छ ` #. 
निवास करना चादिये जहकि सहवासी सुरीठ हों । र दनय आनन्दक क्रं उठती रहती है| । 
जो व्यापक बुद्धि, बठ अथवा धनसे पूरे कुदट॒म्बका मार जो पैदा नदीं हुआ, जो पेदा होकर मर गया अर “1 

वहन करता है उसी पुत्रसे उसकी माता वस्तुतः पुत्रवती जीवित रहकर मूखं हो गया--इन तीन प्रका फ 
कही जाती है । पुरुपषोमे श्रेष्ठ ओर विद्ायुक्त एक भमी उत्तम आदिके दो अच्छे है, परंतु अन्तिम अर्थात्‌ मूं 8 
पुत्र हो तो उसीसे समस्त कुल प्रकारित हो उठता दैः जैसे कदापि अच्छा नहीं हे ूर्वक्त दोनो अजात ओर ग 
एकं ही चन्द्रमसे रजनीकी शोभा वद्‌ जाती है । भूसी मरे एक ही वार दुल देनेवाले देते रै, परंतु अन्ति (ष 
हए आढक ( मापविशेष ) की भोति बहुत-से पुरक पाकर पुत्र पग-पगपर दुःख देता ह | जिसका पुत्र न विव्रद- 
ही कोन मनुष्य धन्य हो जाता ह । कुल्को सहारा देनेवाला न शयूरवीर दो ओर न धार्मिक ही हो, उसके उुलमे चत्र 
एक दी पुत्र अच्छा है, जिससे पिताकी ख्याति एवं प्रतिष्ठा रात्रिकी मति अधेरा-ही-्जधेरा दै । दानः तपस्या) शूखीह 
बदृती हे । एक ही गुणवान्‌ पुत्र उत्तम है, कित सेकड़ मूखं विया तथा धनोपार्जनयें जिसका सुय नहीं फैल, व 
सुत्र अच्छे नदीं ह । एक शी चन्द्रमा अन्धकार मिटाता है, नही, माताका मल-मूत्र ही है । जो उत्साहहीनः आनन्द 
ताराओका खमुदाय नहीं । एक ही सुपुत्र भरोसे सिंही पराक्रमरदित एवं शुकी प्रसन्नता वदानेवाढा हे, एते एं 
निभय होकर सोती दै, परंतु गदही अपने दस पुकि साथ स्वयं कोई भी नारी जन्भ न दे। गर्भं गिर जाना अ 
भी बो ढोती है | एक भे पुतरके जन्म लेनेरे भी ऊुक्का॒सखीके पाव न जाना मी अच्छा, वालकरका जत् मे 
महत्व बद्‌ जाता है । केला चन्द्रमा दी आकारको सदा मर जाना अच्छा; पुत्रके बदले कन्या ही जना # 
उज्ज्वल बनाये रखता हे । शक ओर संताप पैदा करनेवाके यह भी अच्छा, पल्ीका वन्ध्या हो जाना अच्छा जौर बरक 
बहते पुरक जन्म लेनेसे क्या लाम १ कुक्को स्दारा॒ गर्भम ही रह जाना मी अच्छा दै, पर॒ रूप, गुण ओ 
देनेवाला एक ही पुत्र अच्छा, जिकके आाश्रयमे रहकर समसत युक्त दक भी पुत्र मूर्खं रहजाय- यद कदापि अन्छानध 
ङक आरामसे रदता दै । विद्याविहीन बहुत-से पुत्र हो ओर रा० शा० 





वालकका पिकाक् | 


भकृतिने भ््यक वाखकको मानव-निमीणका काम॒ उसके जन्मे साथ ही सप रक्वा । | 
खृष्िकी सारी ख्वनाम मुष्यका अपना अद्भत स्थान है ओर हमे समदना यह हे कि वाक दसी ह, 
नामधारी प्राणीका पिता है । हमे यह कमी न भूलना चाहिये कि हममेसे हर पक लयकिकी) ॥ 
मजदूर हो या शासनाधिकारी हो, सजन हो या दजन हो, मनोरचना बालकने ` दी की ९ ॥ 
कु इस बातपर निर्भर टै किं वालुकको अपने विकासके लियि वातावरण किंस प्रकारका मिला, 
बह प्रेम ओर शन्ते वातावरणमे पला है या अरान्ति ओर वियोधका दिकार ^ | 
अतव वारुकका विकास समाज पवं सरकारी अपनी पटी जिम्मेदारी समद्ी जानी ( 
५ _-डा० मास्या # 
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खाध्यायक पत्र ओर खाध्यायके योग्य साहित्य 


माताके गभ॑ वा्कका दारीर उस रससे वनता तथा 
वदता हैः जो माताके खाये-पिये पदाथोसे बनता हे । जन्म 
लेनेके वाद दूध एवं भोजनसे वाख्कका शरीर पुष्ट हेता है । 
यदि उचित आहार न पि तो यरीर दुर्वर हो जायगा ओर 
यदि कोई एकदम उपवास करने ठ्गे तो अन्ततः उसका 
जीवन समाप्त हो जायगा | ठीक इसी प्रकार ग्भ॑मे मातके 
संस्कारः विचार आदिसे वाठककी मानसिक सिति बनती 
दे । जन्म लेनेके पश्चात्‌ वाल्क दूसरोसे ही सीखता दै । 
बालकके अपने पास तो कु होता नदीं । जो वह देखता, 
सनता या पदता दैः उसीके अनुसार उसक्रे विचार बनते 
द । समाचारपत्रौमे अनेक वार एेसे वाक्केकि समाचार छपे 
हः जिन्हं मेडिर्योने अपनी मदमे पाटा था । ठेते बाक्क 
मेडियोके समान ही रुर्यते, उन्दी समान हाथ-पैरसे चकते 
ओर उन्दी-जेसा आदार पसंद करते थे । मनुष्य होनेपर भी 
उनम मनुष्याकी कोई विशेषता नदीं थी; क्योकि उन्हे 
मनुष्यो रहनेकरा अवसर नहीं मिटा था । मेडयोके बीचमें 
रहकर उन्होने मेड़योकी रहन-सहन सीख टी थी । 

एक वात यदा बहत साफ समञ्च केनेकी दै । मनुष्यका 
बाठक जेसे मेडम रहकर भेडियोकी रहन-खहनः माषा ओर 
-चलमेकी रीति सीख ठेता दैः वैसे कोई दूसरे पञ्च-पश्षीका 
बच्चा नहीं सीख सक्ता । गाय ओर कुत्ते वच्चे अपनी 
मातासे दूर करके भले मनुष्यों रक्खे जाये परंतु वे 
मनुष्योकी भाषा-बोढना तथा दो परे चख्ना नहीं सीख 
सकते; किंतु मनुभ्यका बालक निस प्च या पक्षीके सङ्गमे 
रक्खा जायगा, उसीके समान आचरण करना सीख जायगा । 
टसा क्यो ह्येता है? इसका कारण यह दै कि केव 
मनुष्ययोनि ही कर्मयोनि है । दूसरे सरे प्राणी मोगयोनिके 
प्राणी है । इसख्यि मनुष्यको छोडकर दूसरे सव योनिके 
प्राणी अपनी जातिम मिढनेवाठे भोगको भोगने योग्य ज्ञान 
मातकरे पेरसे ठेकर ही उन्न होते ह । उन्हं बाहर सीखनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । वत्तक प्चीका बच्चा अंडेसे निकरूते 
ही जल्पे तेरने क्गता है । उसे तैरना सीखना नदीं पड़ता । 
दूसरे पक्षियोके बचयौको भी धोसला वनाना काडई खाता 
नदीं । गायका वचा दौडना जन्म लेनेके कुछ घंटे बाद ही 
प्रारम्भ कर देता दै । इसी प्रकार दूसरे सव प्राणी अपने 
जीवनके ल्थि उपयोगी शान नन्मसे ही ल्यि अति ई। 


टेक्रिन मनुष्य तो केवल मोग भोगने नदीं आया है | वह तो 
कम॑योनिका प्राणी है । उसे जन्मके पश्चात्‌ अपने. नवीन 
कमसि स्वयं ही अपना जीवन तथा अपना परलेक बनाना 
हे । इसल्ि मनुष्यके वाल्कको भगवान्‌ सर्वथा कोरा भजते 
ह । उसे जेसा भी वनना हो, उसके अनुसार ज्ञान उसे यहीं 
सीखना पड़ता है । 

इस वातको ओर स्पष्ट सम्ननेके स्थि आप अपने मनपर 
ध्यान दं । आपके माता-पिता जो भाषा बोकते हैः आपने जो 
मापा दूसरसे सुनकर या पट्कर सीखी है, उन भाप्राओकि 
राब्दोको छोडकर क्या आप कोई विचार कर सकते है १ यदि 
वे राब्द आपके पास न हयँ तो आपके मनकी क्या दशा 
होगी, यह ब्रात एक वार सोचकर देखिये ओर तवर अप 
समञ्च सगे कि आपका शरीर जसे अन्नसे बना ओर अन्नपर 
ही जीता हैः वैसे ही आपक्रा मनः, आपकी विचारदाक्ति 
दूसरोके द्वारा सीख ज्ञानसे ही वनी दै । भापके विना विचार 
सम्भव नदीं दै ओर भाषा तो दृखरोसे सीखकर ही पाषी 
जाती दै । 


मनुष्य-बाल्कका पूरा जीवन इस बातपर निभ॑र है किं 
उसे क्या सीलनेको मिलता है । अपने लि, परिवारे व्यिः 
जाति तथा समाजकरे छ्यि वाक्क हितकर बनेगा या अनिष्टकारी? 
परलोकको नष्ट करके वह नरकगामी होगा या खयं अपने 
उद्धारके साथ अपने कुक्का भी उद्धार करेगा, यह सव बातें 
वाल्ककी रिक्षापर्‌ हयी निर्भर है ओर इसल्ि बार्ककी 
यिक्षाका महव कितना अधिक है, यह भटी प्रकार ध्यान 
देनेकी वस्तु है । 


वबाख्क हो या बड़ा-सीखनेकी दो रीति है । हम समी या 
तो अपने मिलने-जुलनेवालोके सङ्गसे सीखते है या फिर 
पुस्तकोसि सीते द । इनमेसे सङ्का प्रभाव बहुत गहरा 
पड़ता हे । इसच्यि अच्छा सङ्ग मिले ओर कुसङ्गे दूर रहा 
जाय, यह मुख्य वात है । बाल्कोको बुरे छोगेकि सङ्गते 
सर्वथा दूर रखना चाहिये; क्योकि बालक सवरस अधिक 
अपने आस-भसके डोगोसे रिक्षा ग्रहण करता है । बिना जाने 
ही बद जो कुछ देखता है उसमैसे बहुत-सी बातोको अपने 
खमावमे ठे आनेका प्रयत करता रहता द । 


दिक्लाका दुसरा मागं दे--जष्यमन । अष्ययनका प्रमा ` 











३२८ 
व 1 1 1 स विनो ममान नही पा) ब मंति त्कार पड़नेवाला मठे न हो; किंतु सङ्ग 
दोषको दूर करनेका साधन अध्ययनको छोडकर दुसरा कुछ 
नदीं हे | उत्तम म्रन्थोका अध्ययन कुसङ्गरूपी रोगकी ओषधि 
है| साथ ही अध्ययन व्यापक ज्ञानका साधन है। हमारे 
पास एेसे साधन नहीं हो सक्ते कि हम विचारशील श्रेष्ठ 
विदानो, महापुर तथा ज्ञानके विभिन्न क्षे्ोके विशोपरजञोके 
समीप जाकर उनके सङ्गसे उनके ज्ञानकरा परिचय प्राप्त करें । 
हम बहुत थोड़े छोगोसे मि सकते है ओर जिनसे मिलते मी 
है उनके ज्ानके बहुत छोटे अंशको उनके सङ्गते जान पाते 
ह । केकिन म्रन्थोके द्वारा हमे उन खव विद्वानोका सङ्ग प्रास्त 
हो सकता दै, जिनका सङ्ग हम चाहे । म्रन्थोमे उन 
महापुरुषोका ज्ञान संचित दै ओर यह ज्ञान हमे सरल्तासे 
मिक सकता दै | ग्रन्थ उन सदं व॑ पहले दए 
महापुरुषोके अनुभव तथा विचारसे हमे परिचित कराते दैः 
जिनसे मिल पानेका अब हमारे पास कोई साधन नहीं हे । 





आज वैज्ञानिक कहते है-'रोगोके कीटाणु वायुभे 
सर्वत्र भरे हँ | उनसे कोई सर्वथा वच सकर, यह्‌ सम्भव नहीं 
है।' तव खस रहनेके ल्यि हमे अपने शरो रेखा 
शक्तिशाली बनाना चाहिये कि रोगके कीटाणु हमारे देदपर 
प्रभाव न डा सके । यदि कदाचित्‌ रोग हो दी जाय तो 
उसकी ओषधि करनी चाहिये । टीक इसी प्रकार आजका 
खमाज एसा हो गया दे कि उसमे ब्राख्कोको कुसङ्गसे पूर्णतः 
बचाया नदीं जा सकता । असंयमः उच्छृह्चक्ताः मनमाना 
आचार ओर आदारः शखर तथा गुरुजनोका उपहास, धर्म 
एवं ईदवरकी अवज्ञा आदि दुंण आज गौरवकी वस्तु बन 
गये है | अधर्मरूपी रोगके ये कीयाणु सर्वत्र फ गये है । 
इनसे पूर्णतः वचना सम्भव नदीं रदा दै । एेसी दशाम 
नाक्कके मनको एेसा दद्‌ होना चाहिये कि उसपर कुसङ्गका 
प्रभाव न पड़े । वद आजकी निराधार वातोके चक्रमे न 
फंसे ओर यदि कमी उसका मन रोगी दो जाय- -कभी उसके 
चित्तपर सङ्गके प्रमावसे कोई बुरा प्रभाव पड़े, वह शाख, 
घमः ईर्‌ आदिके विषयमे संशयशील बने अथवा संयम, 
सदाचारखे उखका चित्त विचल्ति होने ल्मे तो उक 
संदेहो भिशकर्‌ उखे अपने संयमपर स्थिर रखनेका उपाय 
देना चादिये | इसका एकमा उपाय हे अच्छे मन्थोका 
स्वाध्याय । यदि बाल्कको आरम्मसे धामिक दिष्षा दी 
, यदि उसमे धामिक अन्यक 
= पद्नेकी रचि हे तो उसका 
स्थ द्द रहेगा । उस्पर आजके दूषित 







# जद लगि साधन वेद बखानी । सव कर फल हरि-भगति भवानी ॥ + 





॥. 


[वि गा वराणा प्रभाव नहीं पगा । यदि कमी उसा 


हो गयाः उसपर कुछ प्रमाव पड़ा भी तो अ । 
अध्ययन उसके मनको स्वस्थ कर देगा | उसका हः 
हो जायगा । १ 
_ बिना अध्ययनकरे क्ञान पुष्ट नही होता; क्ष ओ 
भोजनके विना शरीर पुष्ट नहीं होता । वाल्क अथक + 
खचि होनी चादिये । माता-पिता तथा अभिमकर 
पोत्सादन देना चादिये कि बाक्क अपनी प्श 
पुस्तकोके अतिरिक्त दूसरे अच्छे मन्थ भी षट | छ 
पद्टनेका उत्साह हो । आजकल किसी प्रकार परीक्षा प 
टेना ही उदेश्य दो रहा है । बाक्क अपनी पाव्पुसर# 
भली प्रकार नहीं पढते । परीक्षामे उत्तीणं होनेभर १६ पि” 
जाय । कुजियोसे, टीकाओं या आलोचनाओंसे अथवा क्र 
करफेः पच चुराकरः किसी अन्यायमार्गसे परीक्षा उती 
जार्यै, इतना दी लक्षय बरन गया ह ।. आज उपाधि छ 
प्रमाणपत्र ( सर्टिपिकेट ) अमीषट बन गये हं | बो 
स्थानपर विद्याल्योसे ऊंची-ऊंची उपाधि्यां ५ 4 
निकलनेवारे बाख्कोकी योग्यता इतनी थोडी हती ६॥ ` 
उसे देखकर आश्चयं होता है । पाज्य-पुसतकीका भार च ॥ 
बहुत बद्‌ गया दै किंत वाठ्कोँका बौद्धिक सतर बरा! । 
जा रहा है । देश एवं समाजके ल्यि यह सिति १ 
निराशपूर्णं हे । अध्ययने रुचि हुए बिना बा, । 
विस्तृत नहीं हो सकता । अतएव बच्चौको अध्य यने 
भरपूर प्रोत्साहन मिलना चाहिये । व 
कोई भूखा शे ओर उछ देके ल्थि क प || 
नहो तो उसे कंकड़; पत्थर या मद्री खा 
जा सकती । कोई बीमार हो ओर उसके द्वि 
ओषथि न हो तो हम उसे विष थे ही दे दे 
अभ्ययनके क्षेमे वाक्कोके साथ यही किथा ज 
बाख्कका जीवन उसके अध्ययनपर निभर ९ ९1 र \ 
मी बाल्कोको एेखी रिक्षा दी जाती दैः उनको द 
पदनेको दी जाती है कि उनका जीवन दुधरनमे + 6 | 
न्ट हो जाता दै । संयमके बदले असयूम, 8 | 
अविश्वास, बिनयके स्थानपर उदण्डता ओर 1 
अशान्तिकी रिक्षा देनेवाला सादि ॐ 
मिक्ता द । दती ॥ 
आजकी रिक्षा तो शानके बदले अर्थान + 
पकारके बदले अन्धकारे के जाती दै । अनन 





हमारे (च 


॥ | 


| 









‰ खह्यायका महत्व ओर स्वाध्यायके योग्य साहित्य ‰ 


-्लन््व्व्य-य---- 


~ वव्यस्व्य्व्व्व्व्व्यव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्वव्य्व्व्य्व्व्व्व्च्च्व्व्वच्च्च्च्ववच्च्व=------------------- 


पदाथा जाता दै कि (आयं मारतकरे बादरसे आये । सनुष्यकरे 


। श्ञानका उत्तरोत्तर विका हुआ है । पदक लोग असभ्य, मूख 
` ओर जंगली थे । धमं तथा धर्मरन्योको मानना मूखंता दै । 
संयम ओर सदाचारका पालन दासता है । इस प्रकारकी 
शिक्षा पाठ्य-पुस्तकोे, पत्र-पत्रिकाओंमे तथा साहित्यक 
दूखर ्न्थोमे आज भर गवी है । वाक्कको रिक्षा तथा 
स्वाध्यायके नामपर एेसा ही सादिप्य आज सिक्ता है । 
यदि कोई प्रकाशकी ओर न चल स्के तो अन्धकारमे 
उसे नदीं जाना चादिये । कोद गडूढेके करिनारे खड़ा हो ओर 
पीछे न लोट सके तो उसे खडे रहना चाहिये, इसके बदले 
कि वह्‌ पैर आगे वदवि ओर गड्ेम गिरे । आजके समाज- 
कौ श्रगति' तो गदभ गिरानेवाटी प्रगति दै । एेसी रिक्षा 
ओर एसे सादिप्यकरे अध्ययनकी उयेक्चा वा्कका अरित 
रदं जाना कुछ बुरा नदीं दै । स्वाध्याथ आवश्यक है- वैसे 
दी आवश्यक दैः जेषे मोजन; किंतु आवदयक होनेसे ही हम 
जेसे भिद्धी-गोवर या संखिया-अकफीम नदीं खाने ठग सकते; 
वेसे ही वाठ्ककरि जीवनको नष्ट करनेवाला, उनकी बुद्धिको 
विकृत करनेवाखा साहित्य उन नदीं पढाना चाहिये । 
विष केवल शरीरको नष्ट करता दै, परंतु मनपर पड़ा बुरा 
प्रभाव आचरणको नष्ट करके म्र्युके उपरान्त भी नरककी 
पीड़ा देनेवाखा बन जाता है । विप्र केवल अपने खानेवाछे- 
.कोदही मारता दै; किंतु विकरृतवुद्धि पुरुष अपने देश, अपने 
समाज तथा अपनी जातिकृ हानि करता है ओर अपने पूरे 
-कुर्को नरके छे जाता दै । 
बालकोको संयमः, सदाचारः पवित्रता; सत्य; गुरुजनोका 
सम्मानः धमं तथा धमंशाल्रमे श्रद्धा, भगवानमे भक्ति हो; 
ेसी शिक्षा मिकनी चाद्ये । बाककेके बौद्धिक क्ञानकी 
बृद्धि होः वे नीतिः विज्ञान तथा व्यावहारिक बाम पटु 
बने, एेसी शिक्षा तो मिल्नी ही चाधि; किंतु इससे भी 
पदले उन्हं संयमः सदाचार तथा आस्िकताकी शिक्षा 
मिलनी चादि । उनके मनमे धम॑शाल्रः भगवान्‌ तथा 
संयमके प्रति आस्था एवं आद्रभाव हो यह ब्रात बाल्कौकी 
रिक्षामे सवसे अधिक महत्व देनेकी दै । 
वाल्कोको रामायणः भागवतः महाभारत तथा दूसरे 
पुराणोके उत्तम चरितोका परिचय होना चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णकरे चरितसे दिदू-बालक परिचित न हो 
यह 4त दुःखकी बात दै । छोटे बरकी खचि रामायणः 
महाभारतः भागवतकी कथार्प जाननेमे उतन्न कर दी 


बा° अं ४२द-- 








जाय तो वे स्वयं बड़ी उत्सुकतासे अपने ल्य म्रन्थ ददते 
दै ओर इसमे उनका मनोरञ्जन होनेके साथ, वौद्धिक 
विकास भी होता है । धर्मशाखरके आचारकी शिक्षा भी 
वराकको मिलनी चाहिये ओर टेखा यत्र होना चाहिये किं 
उसकी प्रवृत्ति स्वयं आचारे नियमोँको जाननेकी ओर हो 
जाय । भगवानके अवतार चरितः भगवानूके भक्तोके चरित, 
आदं पुरुषोके चरित तथा संयम, सदाचारकी शिक्षा 
देनेवाले दूसरे ग्रन्थ, वालकोकि स्वाध्याये योग्य है । माता- 
पिता तथा अभिभावकोका ही यह कतव्य है करि वे वाल्कोको 
धार्मिक एवं आदशं साहित्य पढनेको देँ मौर इस बातका 
ध्यान रक्खें करि वालक आजक्रलकी कदानी-उपन्याखकी 
पुस्तकं तथा आचारसे गिरानेको प्रोत्साहित करनेवाली 
पत्न-पत्रिकाओंको पदढनेमे प्रवृत्त न हो । 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । 





( योगदशोन ) 
स्वाध्यायसे आराध्यदेवताका साक्षात्कार होता है । यह 
स्वाध्यायका सरसे वड़ा महत्व है । यर्दा स्वाध्यायका अर्थं 
है पाठ ओर जप । रामायणः गीता ओर भागवत पाठके 
लिये बहुत उत्तम ग्रन्थ ह । छोटे बाक्क हनुमानचालीसा, 
रामायण-खुन्दरकाण्ड तथा गीताका पाठ करते है । पाठका 
एक निश्चित नियम बना लेना चादिये ओर उतना पाठं 
नित्य अवश्य करना चाहिये । पाठका प्रभाव स्थिर एवं 
गम्भीर होता दै । किसी भ्रन्थके नित्य पाठ करनेसे उसके 
संस्कार चित्तपर स्थिर हो जाते है । इसके साथ ही गीता; 
रामायण आदि पवित्र न्थोके पाठय दिव्य शक्ति होती है । 
इनके पाठ करनेवालेको एक मनोबक मिक्ता है, जो उसके 
चित्तको शुद्ध करता है, एवं उसके दुणोको दूर करलेमे 
उसकी सहायता करता है । पाठ प्रत्येक व्यक्तिके छथि बहुत 
लाभदायक है ओर बाख्कोंको तो उससे सबसे अधिक 
खभ दोता दै । जैसे ही बारक पाठ करने योग्य हो जाय, उसे 
यह उत्तम अभ्यास कराना चाहिये । जीवनम नियमितता बह. 
पहला ओर महवपू्णं सद्रुण है जो पाठ करनेवाले बालको 
आपको स्पष्ट दिखायी पड़ेगा । पाठके साथ यदिः बाछ्कं 
भगवानके किखी नामका जप करनेका नियम बना ठे तो उसे 
बहुत शीघ्र उसका प्रभाव जान पड़ेगा । नाम-जपकी एक 
संख्या बना ली जाय ओर उतना जप नित्य नियमपूरवक 
अवश्य किया जाय । भगवानके नामकी महिमा शाखोमे 


बहुत अधिक दै । समी महापुरषोनि नामकी महिमाका 
[0 

वणन किया है । महात्मा गोषीजी रामनामको ही अपन 

~= ~ =-= =-= = स ~ = -- 
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7 तथा अपनी समस्त रक्तिका मृ कारण मानते थे । 


# सोह कवि-कोविद सोई रनघीरा । जो छरः छड़ि भज रघुवीरा ॥ # 





केकिन जो शाख्रामे तथा महापुरुषोमे विश्वास नहीं करते 
उनको भी यह तो जानना ही चाहिये कि जपके समानं 
मसिष्कको शक्ति देनेवाली दूसरी कोई ओषधि नहीं है | 
नित्य नियमपूर्वकं जप करे कुक महीनोम दी इसका 
अनुभव किया जा सकता है । 

यह भूलनेकी बात नहीं दै कि सुख ओर शान्ति ही 
सवका एकमात्र उदेद्य है ओर असंयम तथा अनाचार 
द्वारा दुःख एवं अशान्ति ही मिकती दै । स्वाध्यायका उदेश्य 
है जानकी प्रा्ि-ज्ञानकी इद्धि, ओर ज्ञान वही हैजो 
मनुष्यको सुख-शान्तिका मागं दिखला स्के । जो मनुष्यको 
अशान्तिकी ओर ठे जाता दैः, वह अज्ञान ै। बालक 
अक्ञानको अपनानेसे बचें । एेसे साहित्यका अध्ययन करे जो 
उन्हे ज्ञान प्रदान करे । उन्हं संयम तथा सदाचारमर सिर 
रक्खे । भगवान्‌ तथा धर्मम उनकी श्रद्धा दृद करे, केवल 
एसे ही खादित्य स्वाध्यायके योग्य है । इन्दीके अध्ययनसे 
खाध्यायका पूरा छम प्राप्त हो सकता हे । 


स्वाध्याय स्वयं एक तप दै । भ्रुतिका अदे है - 


= 





व्य 

स्वाध्यायान्मा प्रमदः | 
स्वाघ्यायसे प्रमाद मत करो ! उत्तम गन्थेकि 

भमाद्‌ नह करना चाहिये; क्योकि उनसे स "५ 


० दरे ए 
हती हः ज्ञानका विस्तार होता ई, दर्वसता्ं तथा त | 
दूर्‌ करनेके व्यि वख मिक्ता दहै । श्रद्धा ह हेती } 


विचार परिपक्र होते हें । ठेकरिन स्वाध्याय उत्तम प्रयै 

दी करना चादिये । निक्रष्ट साहिव्यके अष्ययनसे दुग 

बद्ध ह।गी । नेतिकता तथा आचारका नाश हेगा। छे 

साथ ह। स्वास्थ्य भी नष्ट होगा । जीवनसे घुखशतिप्र 
जायगी | 


जहा दूसरे कोई उत्तम ग्रन्थ न मिल स्र, वह रार 
तथा गीताका ही बार-बार अध्ययन एवं नित्य पाठ कं 
चाहिये । धार्मिक एवं आध्यात्मिक पत्रः धर्मक प 
सदाचारकी शिक्षा देनेवाटी कथा बालकोके स्वाधयाफरषरि 
चुनने चाहिये । बाक्कोके संरक्षकौको सावधानीपूषक वा 
की रुचि तथा हितका ध्यान रखकर उनके अध 4 
साहित्य चुनना चाहिये । सु° 





गंदे साहित्यसे बारकोके जीवनपर कप्रभाव 


एक नगरकी नगरपाल्काके विरुद्ध समार हो रही 
थी ओर समाचारपत्रोमे ठेख लिखकर उे कोसा जा 
रहा था । उसके प्रवन्धकी निन्दा हयो रदी थी । उसके 
सदस्यंको भला-वुरा कहा जा रहा या । बात इतनी ही 
थी किं नगरपालिकाकी कूडेकी गाद्या दिनके समय, 
जव किं रास्तेपर लोग चल्ते-फिरते दोते थेः कूढ़से र्दी 
हुई निकङ्ती थी ओर उनपर कूडेको ठकनेके व्यि राके 
इकडे भी नदी होते थे। 

. एक सजन स्वास्थ्यपर आवद्यकतासे बहुत अधिक 
ध्यान देते थे । इसका फक यद दुआ याकिवेमल 
तथा मूत्के परिमाणः रंग, गन्ध आदिकी प्रायः चचां किया 
करते ओर यद बताते कि वे रंगः परिमाण आदि किस 
दके सूतक है । उनके साय कोई भी 
बैठना नहीं चादता था । वात करते समय लोग प्रायः 
उन्हे रोक देते थे बोलनेखे । उनकी वाते सुनकर अनेक 
` बार छोग घृणाके भाव व्यक्त करते थे | 
क्या आप किसी पये नगरमे कमी गये ई, 


जहां 
भखा-गाद्यां मर ढोया करती है १ 


भोजन करने. 


रेखी गाड़ीके पासे आपको निकलना पड़ा दै १ बा , 
होती है आपकी १ यदि वह गाड़ी सड्कपर ॐ“ | 
ए ~ । आपको यह कल्पना मी बहुत बीम न 
होगी । दमारे, आपके यरीरते दी वह गंदगी < 
है । शरीरम वह सदा ही मरी रहती दै । लेक 


इसीख्यि नगरपाल्काको आप यद अधिकारः । 
दिनकरे खयि देना पसंद करगे कि वद नगरकी स र 
पूरी गंदगीका देर नगरे मुख्य बाजारम च | 
च्थिल्गादे ओर कदै--्देखिये ! यह ख्व `. १ 
शरीरसे दी निकला दै ।' # 

वासतविकताके नामपर आज सादिः अं 8 | 
गंदगीका प्रदर्शन किया जा रहा दै ओर 4 १। | 







यह है कि यह प्रदर्शन बड़े गौरसे किया च 
मनुष्य जैवे भोजन करता दै, जैसे शौच 

ही उसमे संतानो्यादककी क्रिया मी दै । 
तथा चरित्रम बुरादयां भी है; किंत 
पर जसे मक तथा मलत्यागकी क्रियाका 4 
प्रदर्शन अयिष्टताके साय निन्दनीय भी हैः 


न व £ 


‰ शंदे सहित्य वाङकोके जीवनपर छूय्रभाव % 
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काम-पव्त्तिका वणन भी अशिष्ट एवं निन्द्नीय ३ । 
मनुष्यकौ आचरगत्‌ बुरादयोका मड्कीला वर्णन तो मछरी 
मरद्नीके समान दैः जो समाजकी सुचि तथा मानसिक 
स्वास्थ्यके लिये अत्यन्त घातक है ! 
आज वदानीः उपन्यासः नाटक तथा अन्य भी दूसरे 
प्रकारके साहित्यमे अश्शीकता भरी दीख पडती हे । वासनाकौ 
उदीस करनेका प्रयत दही आज जसे कलाः वन गया 
है । इस मुख्य गंदगीके साथ ओर भी दूरी अनेक गंदगी 
है । शासका, धर्मका, ईश्वरका उपदास क्रिया जाता दै । 
सदाचार एवं सतीत्वको कायरताः मूर्खता, दासता आदि 
नाम दिया जाता दै | शठः चोरी; छल आदिको रेखे 
समे उपस्थित किया जाता दै किं उनके प्रति अरुचि 
९ १८ सौर सदानुभूति जाग्रत्‌ हो । व्यभिचारके तरीके 
उदाहरणसदित पुस्तकमिं वणन किये जाते दै । दोपोके वर्णन 
विस्तारपूर्वक किये जाते दँ! अनेक बार उनको बड़ा भव्य रूप 
दिया जाता है । यह्‌ सव करके क्या उदेदय सिद्ध होगा, आज 
यद्‌ पूना मी अपराध है } जका कलाकार तो कटका 
उपासक दै । उसकी (कला कल्के चिः दै, भले वह्‌ 
समाजके व्यि (कालः ही हो । 
कला कलाक ल्यि होती हो तो हुआ करे; कितु कटकार 
अपनी कलाको अपनेतक दी करदा सीमित रखता दै । वह्‌ 
यदि उसके प्रचारका प्रयल न करे तो समाजको 
उससे क्या ठेना-देना दै । हमारा उन लोमे करौ विरोध 
है जो गंदगीका निरीक्षण करनेमे खुखी होते दै । ठेकिन 
` ` नगरपालिका गंद्गीकी प्रदर्शनी करे या कूडेकी गाड़ियां 
त्रिना ठक ब्रीच वाजारसे निकाठे तो इसका प्रभाव नगरकरे 
स्वास्थ्यपर “पड़े विना कैसे रद सकता दै । जव यद्‌ धुन 
है कि हमारी रचना छपे, उसका प्रचार-प्रसार हो, वह 
समाजमे रक्खी जाय तो उसका प्रभाव समाजके मानसिक 
खास्थ्यपर क्या पड़ेगा, इसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती दे । 


सवास्थ्यकी रक्षाके च्यि आवश्यक दै करं गंदगी ठक 
दी जायः दूर्‌ कर दी जायः द्रा दी जाव 6 जला दी 
जाय । गंदगी सत्य दै वास्तविक दै छोगकि अपने 
शरीरसे ही निकली है; किल उपे खुला करना, फेना 
` खवास्थ्यके व्ि हानिकारक दै । उसका वणन मी धृणोादक 
एवं श्वास्थ्यके चि प्रतिकूक ही दै । इसी प्रकार मनुष्यकी 
. आचारगत गंदगी चाहे जितनी वास्तविक हो, पर है बह 
खि वूर कर्‌ देने ग्य । उको खा कटके सामने इखनेसे 


मानसिकं स्वास्थ्यका नाश होगा । दूसरा कोई उदेश्य 
उससे सिद्ध नदीं दो सकता । 

सनुष्यकी सदज प्रवर्ति बुरादरयोकी ओर होती हे । 
लेसे बीमार व्यक्ति कुपथ्यकी इच्छा करता दैः वैसे दी 
यनुष्वका सन असंयमकी ओर कता दै । इस दामे 
एक दी साग होता है कि बीमार खयं बुद्धिते काम ठे 
ओर अपनी कुपथ्यकी खचिको दावे तथा दूसरे लोग 
उसे इसके खि्यि प्रोत्साहित करं । कुपथ्यकी वस्तु उससे 
दूर रक्ली नार्व ओर उनकी चर्चां वरहो न की जाय । 
यदि क्रिसी रोगीको खटाई प्रिय है, पर बह उखके ल््ि हानि- 
कारक ह ओर उसके पास इमली रख दी जाय अथवा उसके 
सामने वार-वार इयखीकी चर्चां की जाय तो रोगीकी 
क्या सिति होगी १ मनुष्य वासना तो पले-खे है, वह 
असंयम एवं अनाचारकौ ओर पदे कना चाहता है 
ओर अवर उमे जो सादिप्य मिलता दै, उसमें उसकी वासनाओंको 
उत्तेजित करनेके साधन मिलते ह । अपे प्रिय कुपथ्यको 
पाकर जैसे रोगी इषित दोता तथा जोरसे उसे रहण करता हैः 
वैसे दी गंदे सादिव्यको आजका मानसिक दृष्टिति रोगी- 
समाज पकड रहा दै-अपना रद! है । इसका फल 
हे एवं अशान्तिकी इद्धिको छोडकर ओर कुछ हयो दी 
नदीं सकता । < 

वाख्ककी स्थिति वयस्क पुरुषसे मिनन होती ह । बाख्क- 
कौ प्रकृति सीखने ओर अनुकरण करनेकी होती दै । 
उसक्रा मस्तिष्क विकसित हो रदा दैः अतः प्रकृति देवी 
उसे अपने ज्ञानकी बृद्धिकी ओर क्गा रही दै । बाख्कमें 
अच्छे ओर दुरेका निश्चय करनेकी शक्ति नदीं होती ओर 
न॒ अपनी जाग्रत्‌ रुचिको नियन्त करनेकी उनम शक्ति 
दोती दे । बाल्कके सामने यदि आप किसी चोरकी निन्दा 
करते दै ओर यह कहते हँ कि चोरी करना बुरा है, तवर 
तो ठीक दै । वाल्ककी चोरके प्रति धृणा हो जायगी 
ओर यह धृणा उसके पूरे जीवनम बहुत कुछ सिर रहेगी । 
केकिन्‌ यदि निन्दा करनेके साय आप यह वर्णन भी करते 
दै कि उस चोरे किस प्रकार कितने कोशच्से चोरी की 
तो वाल्क चौरौकी निन्दापर ध्यान नहीं देगा । वह 
चोरी करनेके कोशर्पर ध्यान देगा ओर खयं भी उसी 
प्रकार चोरी करनेकी इच्छा करेगा । आश्वर्यं नहीं किं 
वह चोरी करनेका प्रयलञ भी करे । इससे यह स्पष्ट हो 


जाता ६ ङि बाङ्के साप्रने बुाद्योका स वणन उषे 





| 
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[हम वहि सण करोह, बते वहा ही प्रदृत्त करता ३। आजका गंदा सादित्य वचोके 
हृदयपर केसा प्रभाव डलेगाः यह समन्ना जा सकता दै 
ओर समाजमे कीं मी उस प्रभावको देखा जा सकता दै । 


वाल्कके चित्तपर जिस बातका जैसा प्रभाव पड़ता 
दैः बह बहुत स्थायी होता है । अपने जीवनम वाल्क 
उस प्रमावको बड़ी कटिनाईसे ही दूर कर पाता है । 
अनेक वार कुछ भ्रान्त धारणां किसी कारण-विरोषसे दी 
वचपनमे हम बना लेते है ओर वे धारणा हमे जीवने 
बरावर प्रेरित करती रहती है । बचपनका यह भ्रम इतना 
द्द्‌ होताहै कि यदि कोई बहुत प्रवल निमित्त उसे दूर 
करनेवाला न मिठे तो बह प्रायः अन्ततक बना ही रहता दै । 


वाल्कका मस्तिष्क ओर उसका खभाव एक कच्चे 
घटके समान दै । उसपर जो कुछ चिह्न पड़ंगे, अमिट 
दो जायेगे । इसके साथ इतना ओर जोड़ लेना चादि 
किं बह चिह्णोको ग्रहण करनेके लि खयं प्रयत्तशीक 
रहता दै । अव यदि बाल्क्के हाथमे गंदा सादित्य आता 
हैः तो वद उसकी गंदगीको अपने ख्रभावमे ठे ठेगा | 
उखकी कुप्रहृतति्ा दृद्‌ होगी । इन प्रडृत्त्योसि चूटना उसके 
लि बहुत कठिन हो जायगा । उसका जीवन तो दुःखमय 
बनेगा हीः समाजमे भी उसके द्वारा अशान्ति एवं अव्यवखा 
फठेगी । 


्र्रत्तिका एक सभाव दहै कि उसको एक वार अपना ` 


लेनेपर वह खतः वदती जाती है । जो पुरुष कोई पाप करता 
हैः उसके पापका संस्कार उसे बार-बार पापकी ओर छे 
जानेको उकसाता रहता दै । उससे बार-बार पाप होते 
ह ओर उसका जीवन पापमय वन जाता दै । यदि पुरुष 
कोई सत्कमं करता दै तो उसे उस कर्मके संस्कार बार 
वार सत्कमं करनेको प्रेरित करते है । उसका जीवन 
पवित्र एवं पुण्यमय वन जाता दै । इसल्वि वाल्क एक गंदी 
पुस्तकको एक बार पद्‌ ही ठे तो क्या हुः यह्‌ तर्क ठीक 
नदीं दै \ एक वार जव वाक्कको गंदे साहित्यक पद्नेकी 
चाट ख्ग जाती दै तो वह बार-बार उसी प्रकारका सादित्य 
दृढता दे । अपने पदे साहित्यक यभावसे प्रभावित होकर वह 
वेस दी चेष्ट करने गता है । उसका आचार न दो जाता 
दे 1 उका जीवन व्यथ एलं दुःखमय बन जाता हे । 


भ्व्येक व्यक्ति चाहता दै व्यक्ति भीजोकि डे 





ॐ जो नदिं करदह राम-गुन-गाना । जीद सो दादर जी खसाना ॥ % 


 ‰ 


सन === 
खण्डन करते दैः चाहते यदी ह करि उनकी ) मे ॥ 
सदाचारिणी रह । उनका पुत्र आवारा नवे | दह 
ओर सत्यवाद्‌। हो । पट्नेमे न लगते तथा साता 
सम्मान करे । ककिन यद्‌ हो केसे १ बाख्कं ज पत 
इनसे विपरीत बातें पदता दै, तव वद उरन्दीवो अपना छ 
३ । उसे वे पु्तवर प्रिय हो जाती है | जर कोई पत ८ 
दासता कदे ओर छ्ति तो उसे यह आया क्यौ कं 
चादिये कि उसकी कन्या तथा परली ील्वती री | 
धमं ओर ईदवरपर अविश्वासकी प्रेरणा आप्‌ साहित्के क्रा 
बच्चेको देते हं तो वद माता-पितामे ही ्यौ शरदा कौ 
उनकी बात दी क्यो सने। 

आज पाठ्छाख तथा छव्राट्योके छ्रोकी धिर" 
देखिये- वालक अपने अध्यापकों तथा गुरुजनोका अपम 
करते है, सार्वजनिक सखानोपर अशिष्ट व्यवहार कसे ६ 
अन्याय ओर अत्याचार करनेम सबसे आगे रहना चह! 
ओर यद सव करके गवं॑का अनुमव करते ई । एषा 
होता दै १ यदह इसीख्यि दोता है कि उनको इसी प्रकटं 4 
सादित्य पदनेको मिक्ता दै । ॥ 

गंदे सादिव्यसे वाठ्कमे गंदी आदतें आती है। भी , 
चलकर वह उन बुराइयोको समाजमे फौढाता है । ॥ 
ओ कहा जा रहा है कि देशका उत्थान तवत क ॥ 
सकता, जवतक लोगोंका नैतिक स्तर ऊँचा न है। ¢ 
चोरी, धूः हत्या, अनाचार आदि जवतक , ५ 
न चछे जर्येः कोई भी शासकसंखा तथा ई |; | 
कैसे सुव्यवस्था स्थापित कर सकता दै । स १ 
ऊचाकैसे हो १ हमारा गंदा साहिध्य ना १ 
करता रदे ओर नैतिक स्तर भी ऊँचा दो य 
हे । हम धर्म॑, ईदवर ओर संयमका खण्डन्‌ 
उपहास करनेवाखी पुस्तक वच्ोकि हाथमे देकर 
करते ह कि वे नीतिमान्‌ रहैगे । न ॐ , 

=> ही; वाल्क `, 

समाजके कल्राणकी बात तोदै दः „जो मंद अ । 
जीवनकी वात भी है । गंदी पुस्करे बालकै नी ° 
डाकती ह उनके करण अगे चख्कर वाल रता ध 
नष्ट हो जाता है । उसक्रा मन वरावर न । 4 
आज आत्महत्या करनेवाले युवकोकी स्था कदय 
ह आत्महः्याका वार-बार संकल्प करनेवाई ॥ 
ङक गणना ही नदीं है । यह निराशाः 0 1 
गंदे साहित्ये वछ्कको. दी है । दे | 
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उनका जीवन नष्ट हो गया दैः इसे वे खयं अनुभव करने 


र्गते हं । अतएव बाल्कोको गंदे सादित्यके पठन-पाठनसे 
सावधानीपूवक दूर रहना चाहिये । यह्‌ सरल्तापूवक तभी 


सम्भव दोगा, जब उन्दं पटनेके खयि उत्तम साहित्य प्रास 
हो । उनकी रुचि अच्छः सदाचारको प्रेरणा देनेवाठे ग्रन्थों 
कीओर कर दीजाय याहो जाय | सु° 


--------- = न््ध.<----~ ~ 


पतमान ऊख पव पतिकाओंकी अनैतिक प्रटृत्ति ओर बारकोको 
ससे बचानेकी आवयकता 


चकुर्एमे भोग पड़ गर यह एक लोकोक्ति दै । किसी 
करुएंके जल्को मादक ब्रनाने जितनी भोग कभी किसी कुरणेमें 
पड़ी या न्दी, यदतो पता नदी; किंतु अर्हातकं दिंदीके 
सादित्यिक कषेत्रकी वातदै- प्रायः पूरे कुर्म दी भोग पड़ी जान 
पडती दै । आजके अधिकांश पव्र-पतरिका्ओंमि जो ठेखः 
कहानिया, कविता आदि मिलती हैः वे इर वातके प्रमाण 
दै । जेसे सारी मर्यादा; समस्त रिष्टाचारको नष्ट कर देना 
ही आजके टेखकका परम पुरुषां हो गया है । बड़ गोरवसे 
आजका ठेखक नंगी कायुकताका वर्णन करता दै, प्राचीन 
आदरं -चरितोंकी खिद्टी उड़ता है ओर शिष्टाचारको नष्ट 
करनेका प्रचार करता है । यह खव करके वह क्या चाहता 
ह, यद सोचनेका उसे अवकाद्य नदीं । वद तो अपने 
उच्छरृ्घल तकंपर गोरव करता है । कदानी-रेखक तो इतना 
खुला एवं अ्टीर चित्रण करते द कि उसेवे स्यं दूसरोके 
सामने पदनेमे दिचकेगे । पेते छेखक तथा उसके प्रकाशक 
यह नदीं सोचते कि यह सादित्य क्या वे अपने पुत्र, कन्याः 
बहिन आदिके हाथमे देना चादैगे । इस प्रकारके सादित्यका 
परिणाम होता है अनाचार | 


प्रसेक चिक्रित्सक यद जानता दै कि यदि किखीकी 
काम-परवृत्ति बराबर उत्तेजित होती रदे तो बह थोडे दी 
दिनम नपुंसक दो जायगा । चिकि नन या अधंनम् 
चित्र छापकर अलीक कानि तथा कवितार्णे देकर आजके 
पत्र क्या चादते ॐ यह सोचना कठिन है । केवल पेेके 
ल्यि समाज एवं देशको अन्धकारे गङकमे जान-बृञ्चकर 


गिरानेकी यह प्दृत्ि अयन्त धरणित है । इस गंदे प्रचारक ` 


प्रवादे बालक बह जाते द । उनम अनेक कुप्रहृत्तिया 
आ जाती है। थोडे ही दिनम उन्हे पौधिक ओषधि्योकी 
आवश्यकता होने छ्गती दे । आज सबसे अधिक विज्ञापन 
वीर्यवद्धक ओषधयो तथा तिक होते दै ओर इनके सबसे 


धिकं माइक युवक हेते द । धुबबमे ही इन ओषषिौ 


की उन्दे आवश्यकता हो जाती है । ये ओषधिर्यो उन्द 
लामके वदठे इनि ही अधिक पर्हुचाती द । ओषधिर्यकि 
चकरमे पड़कर वे धन ओर खास्थ्य दोनों गबा देते है । 


उत्तेजक साहित्यका प्रभाव सवसरे पठे बार्कपर यह 
पड़ता दै कि उसे कुतूहक दोता है । वह उसी प्रकारकी बातें 
वार-वार पटना चादता दैः साय दी अपनी इस प्र्न्तिको 
वद छिपाना भी चाहता है । इसके साय उसमे श्च ओर 
छल आता दै । अगे चलकर वहं धृष्ट हो जाता दै । उसमे 
आवारापन आ जाता है । गुखजनोका अपमान करना, गंदे 
परिहासः मदिकाओंको डना आदि उसके खभावमे आ 
जाते है । उसमे अनेक कुटेवं आ जाती ह । वह प्रयत्त करता 
हेकि जेसी कदानिर्यो या कविता वह पदता हैः उसके 
अनुसार स्वयं भी कायं कर सके । अपनी छकुटेवोके कारण 
तया बार-बार उत्तेजनाके कारण उसे वीयं-सम्बन्धी रोग 
हो जते द । यदि किसी युवकमे कोई दूसरी गंदी आदत न 
भी पड़े तो मी केवर वासनाको उदीप करनेवाठे ठेखोको 
बार-बार पटनेखे दी उसे वीर्य-सम्बन्धी रोग हो जार्येगे । 
बार-बार इन्द्रियम उत्तेनना आनेसेः वार बारके मानसिक 
पापसे वह नपुंखकताके निकट अवश्य पर्हैच जायगा । 

बालकका मन तथा उसके शरीरकी धारणे अपरिपक्र होती 
है । इस अवस्थामे यदि बह ब्रमचयंका पूरा पालन न करे 
तो उसका शरीर तथा उसका मन--दोनों क्षीण हो जते दै । 
जो लोग बाङ-विवाहका विरोध करते है उनकी प्रधान युक्ति 
यही है कि इससे बाकक सदाके ल्य शरीरसे अशक्त तथा 
मनोवबल्से रदित हो जाता है। लेकिन आजकी पुस्तकों 
तथा पत्र-पत्रिकाओंमे प्रकाशित हेनेवाठा गंदा साहित्य तो 
ओर भी भयंकर है । वह बाककको बार-बार मानसिक पापम 
प्डृत्त किया करता है । उसका अपरिपक्र मन बुराइयोसे भर 
जाता हे ओर उसे उस कच्ची अवस्थामे ही वीयं सम्बन्धी 
रोग हो जते है । साय ही वह धृष्टता, उच्खुद्ता आदि 
कनेक बरण भी सीख दत्ता ६ | 
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खमालको खस्थः तेजस्वी सष्रिकः दि तया अनु्ासन- 
प्रिय विश्वल युवकं चादिये । जिस समाज या देम रे 
युवक नदीं होगे, वह समाज उन्नति कर नदीं सकता । दद्‌ 
तो खदा पददल्ति एवं तिरस्कृत समाज बना रहेगा । रिष्टा 
ही वाख्कके चरित्रका निर्माण करती है । आजके खाहित्यकार 
तथा पत्र-पञ्निकाओंके प्रकाद्यक जो रिक्चा दे रहे ईँ उसका 
क्या प्रभाव होगा १ इस अटी सात्यको पटृकर हमरे 
बालक रोगी? दुबल, निस्तेज; चरित्रहीन बनते ई । उनकी 
सिति एेसी हो जाती है कि उनपर विश्वास करना कठिन 
होता दै । आजके विद्याल्योके छर्म अनुशासन नामकी 
कोई वस्तु रह दी नदीं गयी है । अरिष्टताको वे गौरव एवं 
मनोरञ्जनकी वस्तु मानते दै । यदह सब उनयै करसि आता 
है १ पुस्तकेसि तथा पत्र-पत्रिकाओंकि सादित्यसे । एेसे युवको- 
का निर्माण अजका सादित्य कर रहा है । 
पत्र-पत्रिकाओंम लेलो; कविताओं तथा कृहानियोके 
साथ जो चित्र छपते है, वे भी प्रायः वासनाको उत्तेजित 
करनेवाले होते दै । अधंनग्न चख्ियोके चित्र छोड़कर जसे 
कल्के ल्य दूसरा आश्रय दी नदीं रहा ३ । इसके साथ 
षिनेमाके नट-नयि्योके चित्रोका प्रकारन दोता दै । आजकल 
यह पैसा कमानेका एक अच्छा साधन दो गया है | फिर 
इस साधनके द्वारा हमारे बाक्कोकाः दमारे समाजका कैसा 
पतन होता है, यह देखनेकी आवदयकता कदां किसको 
प्रतीत होती दै १ 
हिंदीके प्म एक उत्तम प्रति प्रारम्भ हई-- 
अश्लील विज्ञापन नहीं दिये जार्येगे । यद प्रशंसनीय प्रवर्ति 
हे ओर प्राय; उ्वकोयिके सभी पत्र इस नियमका सम्मान 
करते ह ! जो पत्र आर्थिक लाभके लोभम इस नियमका 
पालन नदीं करते उनके प्रति समाजकी अच्छी धारणा नदीं 
रद जाती । ठेकिन अ्टीक विज्ञापनेसि जो हानि होती है, 
अलीक कदानिर्योः अशीर कविताओं तथा अश्लील चिस 
क्या उससे बहुत अधिक हानि नदी होती १ अदलीर विज्ञापन. 
की भति दी क्या ये सवथा छोड़ देने योग्य नदीं ई? केक, 
सम्पादक ओर ध्रकाराक एक वार सोच छा करे कि जो 
ङु वह छलि या प्रकाशित कर रदा दै, उसे वह्‌ अपनी 
वयस्क अविवाहिता पुत्री या बदिनको पद्नेके लयि दे सकता 


हया नदीं १ यदि उस सामग्रीके सम्बन्धे उनकी कन्या या 


| &. छ पूरे तो उनद संकोच हेगा या नदीं ! यदि 


बाम, आप्‌ पने षरे वृकि योग्य नदीं समङते 


द्धि बः छश र 
ज्ञद्धि शीतम ! धञ्‌ दह थम 





(५ 
बताकर आजका ठेखक अपनी "नयी खोजः पर गव कस ६। 


माता सीताका नाम आदर्रूपसे लिया । वरह 


-- 1 तषि (र 


=-= 

तो ठू द्सरे किसी री तस डक खः हि 
ट दुर्ख [क्स सा ‰।८ स वः 

सकती हे १ 


अदखीट 











केदो योग्य कै ् | 





काशरुकताको उत्तेजित करनेवाले सार 
चाथ दिदीके कुछ पन यत्रिका्ओंमे यह यदृतति ओर र 
दैकिवे नीतिः सिष्टाचार एवं धसंकी मर्यादां सि 
उडते द । आदं चरितोपर आक्षेप करते ३ | र 
आडम्बरसे आदंश चरितौको अपमानित किया जाताै। 
जो पुराने निन्दति चरित दै उनकी उककृ्ता पिदर 
तथा आदं चरितोको गिराने अपनी विद्रत्ताका पूरा बा 
कियां जाता है । इते खोज, प्रतिमाः निर्भीक आलोचगन 
मन्य नाय दिया जाता है] 


॥ # 


अभी विजयादरमीके अवशरपर एक पत्रमे ए छ ° 
था--“पुतखा रावणका जलाना चाहिये या रामका ¢ ठकं 
नै बड़े आडम्बरसे यह्‌ सिद्ध करनेका प्रयतत कियाथाग़ 
रावण निर्दौष था | अन्याय रामकी ओरते हुआ ॥ 
इस प्रकारके आक्षेप प्रायः प्रकादित हेते रहो €। | 
एक पत्रमे सत्यवादी इरिश्चनद्रको मूखं वतलया गा च| 
एक ठेखकने श्रीकृष्णको धूतं ओर महान्‌ दुराचारी वाथा 
ऋषियोके चरितको निन्दित ओर असुरोको शरधंवषीष 





बार्कोपर रखी बातका यं प्रमाव पडता दै रि 
उर्टी धारणा बना ठेते दै । जव रावणक प्रधा 
रामकी निन्दा होगी, तव उसे व वाल्क र्वा 
बनना चाहेगे या राम १ एक अच्छे विद्यालय वर्ह पदेव | 
कन्याओंके मध्य दीक्षान्त भाषण करते समय एक विदु | 


बीच बोल उरी ह तो गुलामीका आदं दै । न 
लियोको गुलाम बनाये रखनेके चयि पातित्रत ६ । 
फैलाया हे | यह मनो्त्ति बाल्काओंमं य १॥ 
आती हे । अव जिनके मनम पातित्रव्यके प्र ५ 
उनका आचरण केसा बनेगा ! अ | 
नीतिः संयम ओर शिष्टताको ठकोसा 1 ; द 
एवं अमर्यादित आचारकी आजके पत्रः स 
की जाती है । आजके एक महापण्डितने ५ ५ 
छिखा हैदर मनुष्यका मानसपुत्र 1 
की दु॑र्ताओंका सङ्खीमाव । यह एकक 1. 
बहुत-से ठेलकृ पृं तया ईश्की मन्यत 
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# वतमान ऊ एज पतिका शाकी अनंतिक धन्रन्ति, वारकौँको उससे वचानेकी आवदयकता # ३३५ 








हैः उनयर व्यंग करते है ओर एसे चित्रण करते ई, जिनमें 
घमं तथा ईश्वरम विश्वास रखना हीनताका दोतक सूचित 
किया जाता दै | इसके विपरीत धम॑की सर्यादाओंको स्पष्ट 
रूपसे तोड़नाः भगवान्‌के अस्तित्वको न॒ मानना; उद्धत 
आचरण करना-- प्रशंसनीय बताया जाता है । 

वालक-बाल्किाओकि कोमल मनपर एेसे विचारोका 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । उनम विवेचनाकी शक्ति नदीं 
होती । उनका अध्ययन भी ब्रहुत थोड़ा येता दै । वेतोजो 
कुछ पदते हं उपे प्रायः सव्य मान छेते ह| एक बार एक 
विदार्थीने श्रीमद्धागवतपर्‌ वहूत-से आक्षेप किये । उसने 
मुञ्चे श्रीमद्धागवतक। पाठ करते देखा था । उसकी दद्‌ 
धारणा थी कि भागवत वहत खराव ग्रन्थ ह] उसने प्रमाण- 
खरूप अनेक विद्धानोके मत सुनाये । मे उसका खण्डन 
करता तो उसपर कोई प्रभाव नदीं पटना था। उसके 
विचार उन खण्डनात्मक ठेखोको पढ़कर द्द्‌ हो गये थे | 
मने उसे श्रीसद्धागवतकरे वे आठ-दस अध्याय पटनेको कदा; 
जिनपर उसने सव्रते अधिक आक्षेप किये थे । येने कदा-- 
पुम इन अध्यायोको एक वार ॒पदकर कर आना । इससे 
तम्दारे ्ररनोका उत्तर देनेम सुच सुविधा दोगी । दुसरे 
दिन वह्‌ नहीं आया ओर तीसरे दिन भी नदीं आया । 
लगमग एक सप्ताह बाद वह आया ओर कहने ल्गा--भं 
बहुत भूल था । अव यँ श्रीमद्धागवतको पूरा पद्‌ ठेना 
चाहता हूं । पूरा ग्रन्थ ॒पद्कर यदि कुक पूना हुआ तो 
पूर्यूगा । पूरा ग्रन्थ पद्‌ लेनेके बाद वह खं नित्य पाठ 
करनेमे कग गया । लेकिन इस प्रकार स्वयं अध्ययन तथा 
छान-बीन करनेकी योग्यता बहुत थोड़े बाल्कोमे दोती दै । 
जिनमे दोती भी दैः उन्दै भी सभी बातोकी छानध्रीनका 
समय मिलना अशक्य ही दै । फल यह होता दै कि बाकक 
जो कुछ पदता या सुनता दैः उसके अनुसार धारणा बना 
ठेता दै ओर वैसा ही आचरण करे लगता है । 

काठेजं तथा विद्यालयोके बालक प्रायः अपने उन 
साथियों एवं रिक्षकोका उपहास करते दँ, जो सादगीसे रहना 
चाहते है, संध्या करते दै भगवानूको मानते द । बालकोमे 
वह प्रशंसनीय माना जाता है, जो धमं तथा ईरवरका उपहास 
करे, रिक्षकोको तथा दूसरोको सवसे अधिक तंग करे, अपने 
अनाचारम सबसे आगे बदा हे ओर खान-पानमे सबसे 
अधिक नियमोका भंग कर सकता हो । दुगुणोके प्रति आदर 
बुद्धि हो गयी है । नियम यह है किं जिस बाते गोरबुदधि 





होती दै, उपे हम अपनेमें ठे आना चाहते ह ओर जिस बातें 
दीनताका माव होता हैः उसे हम अपनस दूर करना चाइते 
है| आजके पत्र-सादित्यने बाल्कमिं मर्यादा एवं आस्िकता- 
के रति दीनत्वकी बुद्धिका प्रचार करिया दै। धर्सको अन्ध- 
विश्वासः ईशर प्रति आस्तिकताको मूखंता, पवित्रताको 
ठकोसलाः संयम तथा सदाचारको कायरता सिद्ध करनेका 
प्रयल वरावर आजे पत्रद्वारा होता दै। वाल्कोमि इस 
सादिव्यकरे ही द्वारा दुणोमे मह्वुद्धि आयी है । 

आजकरे सादित्यने प्रचार किया दै कि ्रृषिगण आचार- 
हीन थे । ध्रुवः प्रहा प्रश्रति चरितोकोः, भगवान्‌ राम तथा 
श्रीकृष्णकी कथाको कल्यित सिद्ध कसएनेमे पूरी योग्यता खचं 
कर दी जाती है । वर्णाश्रमधम॑का पालन दकियानूसी 
विचार बताया जाता है । पत्रपत्रिकाओंमे बड़ श्रमे दिरण्य- 
करिपुः रावणः शिञ्चुपाकः कंस आदिके चरितोंकी प्ररंखा 
की जाती दै । इसका परिणाम यह दोता दै कि बालक एसे 
सादित्यकरो पठकर भगवानके अवतार-चरितोको कल्पित मान 
ठेते दै । मक्त तथा धार्मिकोके चरितमे उनकी आस्था नी 
रद जाती । उनका संयम ओर सदाचार आदशंहीन होकर 
नष्ट हे जाता ह । रावणः शिद्युपाक, कंस ही उनके आदद्ं 
हो जते है। - 

वारकोंको इस अमयादित सादित्यसे बचाना अव्याबदयक 
दै। आजके पत्र-पतरिकाओके ठेखोमेः कहानी-उपन्यासेम जो कुक 
निकलता दैः वह्‌ विघसे भी अधिक धातक दै । बा्कका जीवन 
उससे नष्ट हो जाता है । बाटकका मन विक्त हो जाता 
है । उसकी बुद्धिम नाना प्रकारके भ्रमौकी एक परम्परा 
स्थापित हो जाती है | वह अपने ल्यि तथा पूरे समाजके 
ल्यि भी केवर अव्यवस्था, अशान्ति ओर दुःखका कारण 
बन जाता दै । 

आपका बाखुक क्या बनेगा १ इसका उत्तर सररतासे 
दिया जा सकता दै, यदि आप बता दें किं बह कैसे सङ्गमे 
रहता र १ केसी पुस्तके ओर पत्र पत्रिकार्प्‌ पदनेमे रुचि 
रखता दै । बाख्कको बौद्धिक रिक्षण मिरे, उसके व्यावहारिक 
ज्ञानकी इद्धि हो, एेसे ही पत्र उसे पदनेको मिलने चादि । 
कुक पत्र.पत्रिकार्ए रि्चासम्बन्धी होती ह । इनमे प्रायः 
एक विषयमात्र हेता दै । जेसे भूगोककी रिक्षाके स्वि 
भूगोलः है । एसे विरोष विषयकी शिक्षा देनेके स्थि जो 
पत्रपत्रिका निकलती है, वे तो उन विषयोके विद्याथियोके 
ल्य उपयोगी ई; कितु जो सामान्य श्ानकी इदधिके किये 
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सामाजिकः राजनेतिकः साहित्यिक पत्र-पतिकार्ण निकल्ती 
है! उनमेसे बाककोके योग्य कितनी है, यह कह पाना कठिन 
ही है । बाल्कोके अभिमावकोंको दी इसका निश्चय करना 
चाहिये । 


जिन पुसकों या पत्र-पत्रिकाओंमे अश्लील चित्रः 
अरलील विज्ञापन सिनेमाके परिचय तथा विज्ञापन होते रै, 
जिनमे कामग्रृत्तिको असदाचार, असत्य ओर हिंसा-देषको 
उत्तेजित करनेवाटी कहानिर्या, कवितार्णँ, ठेख या नाटक होते 
है, जिनमे धमं तथा ईश्वरका खण्डन छपा करता है, जिनमें 
भगवान्‌के अवतार-चरितः ऋषियों, भक्तो तथा महापुरुषोके 
्रितको हीन बताया एवं सिद्ध किया जाता है, जिनमे गो- 
बधका समर्थन किया जाता दै, एेसे समी पत्र-पत्निकाओं एवं 
पुस्तकोंको बाल्कोंसे बचाये रखना अव्यन्त आवश्यक दै । 
बालकं स्वस्थः सदाचारी एवं मनसी बन नहीं सकता, यदि 
आप उसे एेसे साहित्यसे पूणंतः दूर नदीं रखते । 


# जिन्व रही भावना जली । मु-मूरति तिन्द देखी तैस ॥ + 


व क्ती = कसको पवनकवमि नो षन पद्नेके लि जो पुलक यापर ॥ 
जारे, उनम ये विशेषता अवद्यं होनी चाल्थि-_ ५ | 

१-भगवानूपर विश्वास करनेकी प्रेरणा ह | 

२-धमकी मर्यादाका पालन आवस्यक माना गयाै। 

र-मगवान्‌ तथा भगवान्‌करे भक्त, सदाचारी, पवा 
परोपकारी, वीरः नियमनि्ठः देशभक्त, रं ए 
माता-पिताके भक्त महापुरुषोके चित्र एवं चलि | 

४-संयमः सदाचार, सालिक भोजनः, सतय, अ 
दयाः परोपकारकी प्रेरणा दी जाय | 

५-किसीके मी घमं एवं आदर्शं पुरुषपर अक्षिप नक 

६&-कामुकताको उत्तेजित करनेवाटी किसी प्रकाखी ॥ 
सामग्रीन हो । 

७-सिनेमाके विज्ञापन; सिनेमाके समाचार, पिमे 
चि््ोके विवेचन न हँ ओर न सिनेमके 
नयियोके चित्र हँ । सु° 





सिनेमा-साहित्य एवं सिनेमा-अभिनेतरियोफे विके प्रचारे 
मारुकोका पतन 


(सिनेमा वत॑मान युगका एक अभिदाप ३ । उसने 
माननीय कुलोकी हजारो कुमारियको नाचनेवाली वेश्या ओर 
ख्ड़कोको भाड़ बना दिया दै ओर उन्दे लाज-शर्म तथा सम्मानकरे 
गुणोसे रदित कर दिया है । सिनेमाका शिक्षा तथा नीति 
सम्बन्धी जो कुछ भी मूल्य बतलाया जाता हैः वह असलम 
इसकी बीमत्सताको ठकनेके स्थि है । सिनेमा चखानेवाटोको 
सामाजिक या नेतिक खुघारकी चिन्ता नदीं दै, उनका लक्ष्य 
तो केवर सपय कमाना दे ।? 


उपयुक्तं मन्तव्य मद्राखके चीफ प्रेखीडन्सी मैजिददरटके 
कैसटेका यद एक अंस दै, जो उन्होने एक सिनेमा-खम्बन्धी 
मकदमेमे किया । इसका प्रत्यक शब्द्‌ ध्यान देने योग्य है। 

“सिनेमाखे छोगेनि चोरीकी नयी.नयी कलाप सीरी, 


डके डालने सीसे, शराव पीना सीखा, निर्टजता सीखी 
धः भषण व्यभिचार सीखा | ४. 


। क चली आयी हुई आद परग्पराओंको 
दी ओर आढम्बरयक्त कहकर्‌ अनेक चिम उनपर 
किया जाता हे। ओर यह सब होता हे 


कलक नामपर । प्रत्येक चित्रपटे भौतिक तया शर्ध 
सैन्दर्यका चतुर्मुखी स्पष्टीकरण किया जाता है ।' 
प्रत्यक चित्रम एेन्दिय तत्वौको युदगुदानेवाली ॐ 
बासनाको प्रदी करनेवाली सामग्री भरपूर रहती 8 0 । 
परिणाम दराकोके मनपर पड़ता हे । | | 
(दे मनोरञ्ञन कदना खतःको धोखा स, | 
यह कि वाखना दी समसल दुःखो ओर कोषे £ | 
काम करती है | नर 
देशके सम्मान्य विद्वानोके इन उपयुक्त : ॥ 
टीका-टिप्यणीकी आवदयेकता नदीं दे । इनके घा म च 
बिनोवाभावेके सिनेमा-सम्बन्धी निम्न विचार भी # | 
योग्य दै - लत 
(समी सच्चे सादित्यिक ‹सिनेमके बढते € ६ # 
चिन्तित है । पुराने जमानेमे लोग दिनभरके क | 
बाद भजन-कीत॑नमे भाग ठेते थे ओर भगवः दी क 
स्मरण करते हुए सोते थे ओर कोई आश्चय ° 
भे विचारोके होते थे | खिनेमाका प्रभाव 
विपरीत है ।? 









भ सिनेमा-सादित्य एवं सिनेमा-अभिनेनियोके चि्रोके प्रचारसे वाटकोका पतन + 








“ ` 'स्वराज्य-प्रातिके वाद अगर हम अपने चारिव्यमें 
दिथिर्ता आने देगे तो उसको कमाये हुए खराज्यको 
खोनेकी क्रियाका आरम्भ सभञ्चना होगा 

मद्रास प्रान्तके मुख्य मन्त्री श्रीचक्रवतीं राजगोपालाचारी 
 महोदयने अपने एक व्याख्यानमे कदा- “सिनेमा-निर्माता 
लोग गरीर्बोकी कठिन कमाईका शओोपण कर रहे है ओर 
जनताको चरित्रभ्रष्ट कर रहे है ।` ` वे मनुप्यकी कमजोरिर्यो- 
को जानते दँ मौर गंदे चित्र निर्माणक्रर लोगोकी नीच 
परृत्तिर्योको उत्तेजितकर उन दुर्माग्यकी ओर प्रेरित करते द | 

उत्तरप्रदेशके महामहिम राञ्यपाठ श्रीकन्दैयालल 
माणिकलाल युंशी महोदयने चेतावनी दी दहै भ्रोज-बरोज 
हजारो सिनेमाधरोमे खलो व्यक्तियोको अपराधः हव्या; 
कमीनापन ओर गंदे जीवनके वारीक-से-बारीक साधर्नोकी 
दिक्षादीजा रही है| इस प्रकार जनताके उच्च मनोभावों 
एवं सौन्दर्य-भावनाको नष्ट करिया जा रहा दै ।' 

उत्तरधदेरके शि्षामन्त्री श्रीहरगोविन्दसिंहजीने बड़ 
चेदसे कहा दै -“आजकल्के विदार्थियोको फिल्मी अभि- 
नेताओके जीवनकी प्रत्येक बात माद्ूम है; परंतु अपने देके 
इतिहास ओर अपने नेताओकरे सम्बन्धे उनका ज्ञान एकदम 
शून्य है । 

एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ने एक सथानपर आलोचना करते 
दए छिखा दै- आजकल ठ्ड्के अपने बापको वापके 
रूपमे नदीं चाहते । उन उपन्याके बाप-जेसा बाप चाहिये । 
वे अपनी माताको माता नहीं कहना चाहते, उन्ह कहानीकी 
माता चाहिये । अपनी साध्वी पत्नी उन्हं एकदम पसंद 
नदीं । वे उपन्यासमे वित पत्नी चाहते दं ।` उन विद्वान्‌ 
विवेचककी वात अत्र॒ सिनेमके सम्बन्धे हो गयी है ओर 
उसमे इतना ओर कि--'आजकलक युवक्र-युवति्यों अपने- 
जेसे अपनेको भी नहीं चाहते । वे सिनेमाके नट-नयियेोके 
समान अपनेको देखना चाहते है ।” 

वहुत-से लोग अभिनेता ओर अभिनेत्ियोकी वेश 
भूषाको ही अपना आदशं मानते है । आजकठ लिदहाफ 
ओर परदके कपड़के बुश तेजीसे चल पडे दै । इससे भी 
आगे (आवारा' ओर “वरसातके बुश-शं भी निकठे ह । 
इन कपड़पर ८आवाराः ओर ८वरखातके प्रमुख दस्य छपे 
होते दै । सिनेमके पश्यो जैसे इन कपडो पदिनकर्‌ बड़े 
गर्वे आजके युवक चलते ह । “मधुवबाखाः “नरगिस' “सुरेया" 
आदि सिनेमा-नयिर्योके नामकी साद्या बाजार वरिकने 
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ठगी द ओर वल्र-विक्रेताओंका अनुभव है किये सिने 
सितारोके नामवाले कपडे वहत जल्दी विकते दै । 

पुरुषोके साधारण कपडपर भी जो “ट्रिक होता दै, 
उसपर पहर भगवान्‌ कृष्ण, भगवान्‌ राम; गणेशजी, 
कक्ष्मीजी आदिक चित्र होते थे; किंतु अव्र॒तो उनपर किसी 
सिनेमा-नटीका चित्र होता दै। षाबुनोको व्येयनेव ठे कागज. 
परः तकी वोतलोपरः, ओषधियोपर-- जहां देखिये वहीं 
सिनेमा-तारिकाअकरि चित्र दीखेगे । किसी सख्रीका चित्र दिये 
विना आजकरे व्यपारीका विज्ञापन पूरा ही नदीं होता । 
वस्तु ओके विज्ञापनमे कहा जाता है कि इसे अमुक सितेमा- 
नरी अपने कामे ठेती है । पिछले दिनों किसी विश्वविया्य- 
के छा्रोके युनियनके चुनावम पोस्टर कगाये गये थे कि अमुक 
सजनका अमुक सिनेमात।रिकाने समर्थन किया है, अतएव 
उन्दीको वोट दीजिये ।' वड़-से-बड़ ल्येकनेता ओर अधिकारी 
भी सिनेमा-नयि्योके साथ खड़े होकर अपना छायाचित्र 
सिचवाते ओर उसे पर्रम छपवाते है । मानो समी धमि 
वे दी आदं है । 

इन सवर व्रातोसे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
हमारा समाज कदां जा रहा है । संसारम जिस किसी जातिमे 
कामुकताकौ गंदी म़त्ति मर्पादादीन शकर बद, वह जाति 
अन्तमं न हो गयी । समाजका जीवन ही सदाचार, सत्य, 
अनुशासन एवं उदारतापर निभ॑र होता है । ठेकिन आज 
चारों ओरसे बासनार्ओको बद़नेका प्रयत्न हो रहा है । 

आज घरोमे भगवान्‌ तथा महापुरुषोके चि्चके स्थान- 
पर सिनेमाके नट-नटियोके चित्र सजे मिते है । मेजोपर, 
पुस्तकोमे ओर सदा जेव युवक-युवतिर्यो इन चित्रोको 
रखते ह । इसका क्या परिणाम होता ह १ निरन्तर वासनाका 
चिन्तनः बरावर मानसिक व्यभिच(र । इससे चरित्र नष्टहो जाता 
द । मनोवल्का हास हो जाता है । खास्थ्य चौपट हो जाता है। 

आज सिनेमा-सम्बन्धी साहित्य, सिनेमके नट-नियोके 
चित्रः सिनेमा-विनज्ञापनोकी भरमार दै । अनेक पत्र है जो 
केवल सिनेमा-सम्बन्धी साहिप्य ही प्रकाशित करते ३ । रचे 
पत्रोके अतिरिक्त साहित्यिक, राजनीतिक एवं धार्मिक प्म 
भी सिनेमाके विज्ञापनोंकी बहुलता होती है । सिनेमा-सम्बन्धी 
सहित्य व्यि अधिकांश पतरौमे कुछ स्थान सुरक्षित हेता 
हे । सिनेमाके नट-नयियोके चित्र विज्ञापनोके अतिरिक्त भी 
छपे जाते है । 

-बाजारोमं सिनेमाके अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियोके # 
चित्रोकी बहुलता दै । पदाथोकि लेवल एवे विज्ञापनेकिं ^ ए 
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भी ये चित्र घरमे पर्हचते दै । बाजारोमे बड़े-बड़े पोस्टर 
लगाकर, नोटिस बोटकरः गजे-बाजेक्रे साथ जुस निकाक्कर 
सिनेमावारे जो अपना विज्ञापन करते है वह तो इसपे भिन्न 
ही है । सिनेमाके विज्ञापन निव्य प्रत्येक नगरमे इतने व्यापक 
परिमाणमे होते द कि देशके बड़-से-बड़ नेतके आनेपर मी 
उसके आगमनका प्रचार उतना नदीं हो पाता । 
बराङ्कोके कोमल मस्तिप्कपर इसका बहुत घातक प्रमाव 
पड़ता है । मैने बहुत छोटे बाक्कोको सिनेमके गंदे गाने 
गति हुए खना दै । एक बार एक छोटी बालिका अपने 
घरकी चौखयपर खड़ी एक बहुत ही गंदे गीतकी पंक्ति 
बार-बार गा रही थी । सम्भवतः वद उसे सिनेमा-गृमे सुन 
आयी थी । वह यह नदीं जानती थी कि उस गीतका क्या 
तात्पयं है; किंतु बचपनसे जब उसे एेसे गीत कण्ट होने 
लगे है, तब + उनका उसके चरितपर क्या प्रभाव पड़ेगा १ यह 
घटना इसलिये मी सरण रह गयी कि मैने देखा कि 
बाल्काकी माता धर्मस निकली ओर ठजाके मारे उसने 
बाछिकके मुखपर दाथ रखकर उसका गाना बंद करा दिया । 
माता-पिताके द्वारा ही बाल्काको सिनेमाधरमे ठे जाकर एेसे 
गंदे गीत तथा उनके साथ चलनेवाठे दृश्य दिखाये ज्ये तो 
फिर उपे चुप करानेका अथं क्या रह जाता दै १ 
यह एकदम वाहियात बात दहै कि सिनेमामे अच्छे ओर 
धार्मिक चित्र भीति दै। इस प्रकार तो यही कदा 
जा सकता है कि वेश्यां सूर-तरुषीके पद भी गाती दै । 
अच्छे सिनेमा देखने-दिखानेको जानेका एक ही फक दोता 
है कि सिनेमा देखनेका चस्का ठग जाता दै । विशेषतः जव 
किसी बालकको आप सिनेमा दिखाने ठे जाते दै, तब वह्‌ चित्र 
चाहे जितना अच्छा होः पर॒ बालकको तो उससे सिनेमा 
देखनेकी रुचि हो जाती दै ओर फिर वह सभी प्रकारके चित्र 
देखेगा । प्रतिबन्ध ख्गानेपर ठ बोलने ओर छिपकर 
सिनेमा जानेकी उसमे आदत पड़ेगी । आप स्वयं सिनेमा 
ज्ये ओर घरक वाक्कोको न ले जार्यै यह्‌ तो सोचनेकी 
बात ही नदीं दै। आप जा्येगे तो वाठ्कके मनमे भी 
सिनेमा देखनेकी लक्खा जगेगी । अच्छे यादे किसी 
िनेमाचित्रको विस्र न देखा जाय, यदी एकमात्र मार्ग 
 दैओर इसके लि द्द्‌ निश्चय कर लेना चाहिये। वेशया 
चः चि | जेसे मजन्‌ गविः उसके पास जानेप्र॒तो वाखनाको ही 
। उत्चेजना मिर्ती दै | इसी प्रकार सिनेमाके अच्छे कटे जाने- 
चितरषि भी द्राक अपने मनकी वासखनाओंका ही उद्यीपन 


===. 
सिनेमावाले अपना जो प्रचार करते उतर ए 
ही निथन््रण छगा सकती दै । अनेक नगरम जु ४: 
विज्ञापन करने, लउड-सपीकर तथा वाजेकि साथ व 
करनेपर प्रतिबन्ध द । यह प्रतिवन्ध सरवर होना य 
तथा कड़ा होना चाहिये । पोस्ट्यौपर सिनेमा-नव्यि 
अधनग्न उत्तेजक चि्रौको देनेपर प्रिव्न्य हना चहचि। 
सिनेमा-चिघरोकी वतमान प्रद्ृत्तिपर ही नियन्बण षा 6 
चये । गंदे तथा कामोदीपक चित्रको प्रचठिति करं 
एकदम अनुमति नही मिनी चाहिये । 


= 


स. 


सिनेमा-सम्बन्धी जो साहित्य पत्र-पत्रिकाओंमे निक्त 
हैः उसेतो वंद कर ही देना चाहिये । यदि हम-आप थ्न 
घरोमे एेसे पत्र-पतरिकाओंका आना व॑द करदः नि? 
सिनेमा-विज्ञापन तथा सिनेमा-साहित्य होः तो पत्पत्रिकभौ 
संचाककोपर प्रभाव पड़ सकता दै । आज रुपया काक 
घुनमे साहित्यके प्रचारक लोग भी यह नदीं देख रे ह 
वे बार्कौको किष पतनकी ओर ठे जारे दै। ही 
समाजका ठेसा पतन हो गया है कर बह अपने क्षुद्र लाप अ 
व्यि पूरे समाजको पतनकी ओर ठे जानेका धोर प क 
मी हिचकता नहीं । इसल्यि अपने परिचितोको भी प्रि 
करना चादिये ओर खयं मी निश्चय कर छेना चि | 
सिनेभा-साहिव्य तथा सिनेमा-नयियोके चिकी अप" | 
घरमे नहीं आने देगे । पत्न-पत्रिकाओकि अतिरिक्त  । 
पदार्थोपर विज्ञापन लेविल्छोके रूपमे एेसे चित्र हः जहत 
हो सकर, उन्है मी नदीं खरीदना चाहिये । : | 

सिनेमा-सम्बन्धी सहित्य तथा सिनेमा-नय्यिके 9 र 
प्रचारसे वाक्कोके चरितका घोरं पतन दहा है| 
युवक युवति धरोसे भागकर बम्बई जानेका ब्र्र 
देखा करती है । भले घरोकी अनेकों लडका „£ 

= > ~ = । वही नति 

ओर अपने चरितका नाश कर ठेती हं । व्य 1 ॥ 
रगभग वे्याकी खितिमे रहना पड़ता है । धरव थ 2. 
अपनी पूजी खोकर निराश लेते दै । धस्वे वा न 
सके वे उचित-अनुचित हर प्रकारसे सपये ९९। 
करते है ओर यद धन उनकी सिनेमा सम्मिष्पि ५ ॥ 
घुनमे नष्ट हो जाता दै । ¦ १ 

सिनेमा-सादिव्यने बाख्कोके मनम एक भान 
भर दिया है । उनकी छ्जाः उनका शीटः उनकी सि 
सब्र अच्छे गुण उनके नष्ट हो गये है । सिनेमा 
के पीछे जो उनका पागलपन दै, वह उनके 
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चपट कर रहा टै, यह वे समञ्ञ ही नहीं पाते । देके च्वि 
अपने वाठ्कोका। इतना भयेकर पतन बहुत दी चिन्ताका 
> ् ९ धि ~ ~. 

निपय दं | बाल्ककि स्वास्थ्य एवं चरितरकौ रक्षक्रे लि 





यह नितान्त आवद्यक हो गया दै कि उन्हँ सिनेमा-चितरसे 
तो दूर रक्ला ही जाय; सिनेमा-साहित्य तथा सिनेमा- 
तारिकाओकरि चित्स भी सर्वथा दूर रक्खा जाय । सु 


=-्यभ ज्ज्व 


चरित्रे सदुपयोगसे बाटरिक्षा 


( लेखव--श्रीयुतीं सुब्रह्मण्य, एम्‌० ए०, साहित्यरल ) 


संसारम अमेरिकाके पश्चात्‌ मारतवरषं हयी ेसा देश दैः 
जरा चटचित्रोकी संख्या सवसरे अधिक दै । चठचित्रको 
बत॑मान सभ्यतक्रे आवद्वकर अङ्गम स्थान दिया गया है । 
भारतवपमे चविका प्रचार वहुत-से गेविंतकमे पूर्टुच 
गया है । इस समय भारतवर्धका एेसा कोद भाग नहीं दै 
जहां चटचित्रोका प्रचरन थोडे या अधिक मात्राय न हो। 
दस वपं परं चल्चित्रोका प्रसार थोड़ेसे वगंकि मध्य॒ था 
पर॒ युद्धने समाजक्रे समस्त वमिं इसके प्रति अकाह्घा 
उत्पन्न करदी दै। क्या ग्रामीणः, क्या नागरिकः क्या 
स्री? क्या पुरुपः क्या वाकः क्या व्रद्धः क्या श्रमिकः क्या 
धनिक--समभी वर्गके ठोग इसे देखने जाते हे । इधर दो-तीन 
वपरस तो इसका इतना अधिक प्रसार हो गया है करि इसके 
व्यवस्थापक दिनम चार-चार वार इसके प्रद्॑न करनेकी 
` आवश्यकता हो गयी दै | यह सव होते हुए भी दिकटध्रके 
सामनेका दद्य सोचनीय दै । वडे-वडे तथाकथित सभ्योको 
टिकट प्राप्त करके ल्थि पंक्तिवद्र घंटो खड़ा रहना 
पड़ता है । जहां प॑क्ति-निर्माणमे क्रिसी प्रकारका अन्तराय 
आ पड़ता द वर्ह तत्काल पारस्परिक युद्ध होने ल्गता है । 
किसीका कुरता फटता देखा जाता है तो किसीकी धोती । 
यह सव परिश्रम तथा अमूस्य समयका नाश एक टिकट 
प्रात करनेके चि होता दै । हमारे देय तथा वतमान पीदी- 
की इससे अधिक दयनीय दया क्या होगी १ 








पर इसका यह अथं नहीं है कि चल्चित्रौका उपयोग 
भला हो दी नहीं सकता । संसारे प्रसेक वस्छका महव 
है । उसके सदुपयोग या दुरपयोगके द्वारा ही गुण-दोषोका 
परिजञान होता दै। विज्ञानके सम्बन्ध भी यह आरोप 
गाया जाता दहै कि इस्कर दवारा संसारका सवनाश हो रदा 
हे । वेन्ञानिक यन््ोके अत्यधिक प्रयोगसे संसारम विनाशकारी 
युद्धोकी संख्या उत्तरोत्तर वदती जा रही दै अणु-रक्तिके 
दुरुपयोगसेसंसारके सभी भीत जौर घसत हो रहे है; पर इसका 


अथं यह नदीः, विज्ञानम कोई गुण ही नदीं हैः स्वर दोषःही- 
दोप दै। हमे उसके गुणोकी ओर भी दृष्टिपात करना 
पड़ेगा । विज्ञानके द्वारा संसारक प्रवेक काये शारीरिक 
परिश्रमके खानपर वैज्ञानिक यन्ोका उपयोग होने ख्गा 
डे, जिसे थोडे समयमे अधिक काम हो पाता है। आज 
हमारे स्थि एक देश दूसरेसे दूर नदीं है; एक व्यक्तिकी 
वात दूसरेको राव्य हैः चदे वह करहीका मी क्यो न होः ओर 
एक दिन एेसाआ रहा दै जव कि एक व्यक्तिके ल््यि दुसरे 
दूरस्य व्यक्तिका देखना भी सरल हो जायगा । अणु-शक्तिके 
उपयोगसे तो हम असम्भव-से-असम्भव कार्यको सुरमतासे 
सम्भाव्य वना सकेगे । 

चलचि्रोका आज सचमुच व्रडा दुरुपयोग हो रहा दै 
ओर इससे निःसंदेह समाज पतनकी ओर जा रहा है । तथापि 
यदि चाह तो इनका सदुपयोग हो सकता है । च्चित्र - 
का सवसे सुन्दर उपयोग इस देशकी शिक्षा ओर विरोषकर 
वाकिक्षामे किया जा सकता है । बाल्कोकी शिक्षाकी सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि जो वस॒ उन्हं याद करायी जायः 
वह यदि प्रत्यक्ष दिखायी भी जाय तो तत्काक ग्राह्य होगी । 
जिस ॒वस्तुका जितने अधिक इन्द्ियोद्वारा उन्हं राह्म 
कराया जायगाः उतना ही अधिक उनकी शिक्षाक उन्नति 
हो सकेगी । चठचिघ्रोक। प्रभाव उनकी कर्ेन्दरिय तथा 
नतरेन्दरिय--दोनोपर पडता है । अतएव जो ज्ञान दोनोके 
संनिकषंसे उनम पर्हुचाया जायगा, वह्‌ तत्काल ग्राह्य होगा । 
इसल्वि बाढशिक्षामे जो वस्त पहठे सखलायी जाती है, 
वही वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणकरे छथि उसके सामने प्रस्त॒त भी.की 
जाती है । इससे बालकोका मनोरञ्नन तो होता ही दै; साथ हीः 
उनके जानकी भी बृद्धि होती है । 

धवालशिक्षाः एक व्यापक प्रयोग है । इसके अन्तगत 
कर्द प्रकारकी शिक्षणे आ जाती दै । सादिप्यिक शिष्षा 
धार्मिक रिक्षाः भोगोल्िक रिक्षा, एेतिहासिक दिक्षा वैज्ञानिक 






३४० # कनकहि वान चद्ई जिमि दादे । तिमि प्रियतम-पद नेम निवा ॥ + ॥ 











रिक्षा, व्यावसायिक रिक्षा आदि थोडे-से रि्षाके प्रधान 
अङ्ग है, जिनपर जोर देना मनुष्यका कर्तव्य हो जाता दै । 
साहित्यिक रिक्षासे तात्पयं है--अश्षर-ज्ञानः कुछ कविताओंका 
कण्ठाग्र कराना, वल्सी-सूर आदि कु श्रेष्ठ महाकवियोकी 
जीवनि्ोसे परिचय प्राप्त कराना, कुछ व्यावहारिक विष्रयोे 
सम्बन्ध रखनेवाठे ठेखोसे परिचय प्राप्त कराना आदि । 
धार्मिक शिक्षाके अन्तगंत बाख्कोको रामः कृष्णः रिव आदि 
प्रधान देवताओके सम्बन्धमे परिचय प्राप्त कराना, भक्तौकी 
जीवनियोका ज्ञान करानाः संतोके उपदेरोको कार्य॑रूपमें 
परिणत करवाना तथा बार्कोकी दिनचर्या, स्वास्थ्य आदि- 
पर विरोष ध्यान देना आता ह । भौगोक्िक रि्षामे ब्ह्माण्ड- 
के विविध श्रुवनोके सम्बन्धे परिचय प्राप्त कराते दए उनके 
देशः प्रान्त तथा नगरके विविध भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करवाना 
आता है । एतिहासिक रिक्षाके द्वारा सषि आरग्भसे 
अवरतकके इतिहासका संक्षेपे बोध कराते हुए अपने देके 
इतिहास तथा संस्कृतिसे परिचय प्राप्त कराना आता है । 
वैज्ञानिक रिक्षके दारा विज्ञानके विविध क्षेमे उन्नति 
बतलते हए वैज्ञानिक अनुसंधानोके सम्बन्धमें परिचय प्राप्त 
कराया जाता है जिससे कि उनमे भी कुछ अन्वेषणाकी रुचि 
उन्न हो । व्यावसायिक शिक्ामे विविध व्यवसायोके गुण- 
दोप्र तथा काम-हानिका विस्तारे साथ दिग्दर्शन कराना 
आता है । यह समस्त ज्ञान छोटे-छोटे चलचिन्रोदरारा बड़ी 
सखुगमतासे कराया जा सकता दह । 
हमारे देशकी एेसी आर्थिक परिस्थिति नदीं है कि हम 
बड़े-बड़े चलचित्रोका निर्माण कर उनके द्वारा यह समस्त 
रिक्षा प्रदान कर सके । हम तो एसे अल्प मूल्यवाठे तथा 
छोटे चल्चित्रौका निर्माण करना दोगाः जिनके दवारा हम 
गव्गोवमे रिष्चाका प्रचार कर सकर । 
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-चठचित्रोद्यारा रिक्षा-पदानके कारण हुई 


समाप्त हो जानी चाहिये । यदि 


= छ 





संसारके कुछ प्रमुख राष्टौकी उन्नति रेत . 


त | 
तं १. ₹ । स्मनेते 
के उपयोगसे सादबेरिया-जैसे उजाइ प्रदेशको ९९ | 
वना दिवा ओर चलचिर्रके प्रयोगसे वरहोकी अपद्‌ जनतन 
रिध्ित कर दिया । ये दोनों कायं बहुत ही शात 
सम्पन्न हुए है । 

मारतवर्षैका भविष्य हमारे भावी वाल्कोपर्‌ निम र| 
हमारे देशके नेतिक पतनका आमूल उन्मूलन उरि दार 
सकता दे । जो रोग व त॑मान प्रचित रिक्षा प्रत्त कर चरे# 
उनका सुधार यदि असम्भव नहीं तोः कष्टसाध्य अवध दै। 
हम अपनी मावी संतानोकी ओर इस काकी पूति धि | 
देखना ह्योगा । हमारा कर्तव्य दै कि हम उन वीश्ि 
प्रदान करे, जिससे उनका अमूल्य जीवन व्यथे वथ 
पतनकारी विषयोके अध्ययनमे न जाय | मनुष्यजन्म छ 
जन्मोमे दुम कदा गया है । उसे प्राप्तकर य॒दि उष 
समुचित उपयोग नहीं किया जाता तो इसमे उस वि 
उतना अधिक दो१ नदीं हे, जितन। कि उस समाजका है छ 
कि रेस परिखिति् निर्माण कर रक्ली है जिनमे उष 
व्यक्तित्वे पूर्णं विकासका अवसर उपटन्ध ही नह 8! 
हमरे देशकी एसी जलवायु है कि हमारे वची धा 
वकी अवसि प्रारम्भ होकर सोलह वक वर्षकी अवा | 
दूस कार्यमे अता | 
क जीवन न हे | 
रेसी रिका < | 


नं 





विम्ब होता है तो हमारी भावी संतान 
अधिक सम्भावना है । अतएव हम उन्द्‌ जवनी प | 
क्रि चर्चित्रोके उपयोगसे शीघ्र बोधगम्य ह मि | 
परिषटिति्ोको हल करनेमे सहायक दो? देशक १४ 
उञ्ञ्वर बनाये रखनेमे विदयुत्‌का-सा काम कए ॥ 
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त | 


# चलचित्रकि सद्पयोगके छथि यह ठेव मननीय है । चतम ऊ उ उस्न कि चललितकि दार समाज-विशग नरकः | 


खवासथ्यःविशन जर भरमशान्‌ आदिवौ शिक्षा वहत अच्छी तरह दी जा सकती है ओर वह सफल मो हो सकती € १९ ४ 
निमौतारओंकीः सात्यकी ओर सरकारकी वसो मति ओर नीति हो तभी सा शो सकता दै । यह सत्य है कि वतमान काट पा 
श्ना व्यापक हो गया दै कि इसका सर्वथा वंद विया जाना सम्भव नहीं ह, परंतु इसमे पयौप्त सुधार किया जा सकता € (९ 
उपयोगी वनाया जा सकता हे । इसके ल्यि दो वातोक खास आवदयकता हे । प्रथम तो इमेते खो-मभिनेव्रौको सवधा 
षि । सारो दरक ज़ यहो है जोर दूसरे मन विकार पैदा करनेवारी कोई भी वात नहीं आनी चंच । पता 

ठेसा करएनेका साहस हो जाथ, यह बहुत कठिन है; परंतु वे यदि समाजो 
रा बार हहा मचेगा, पर फिर अभ्यास हो जायगा । क्योकि मनोरजञनकी . 
जायगी । सेंसर-बोडं भी अव्य कुछ सुधार कर सकता है, परंतु उसमे मी आखिर मनुष्य ही दै, 

उत अना्छनोय चिर््ोतरी अतुमति प्रात कौ जा सक्तो है । फर बुराक्कौ जड़ तो वे का ६ 










होगे । सरकार तथा चित्रनिमौतारममिं 
उनको यह करना ही चाहिये । एक 





दारा मो अवाञ 
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तु ^ ५ 
पिते (> 
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£ बाटकोमे अभक्ष्य-भक्षणकी बढती हु पचृत्तिको रोकना आवश्यक दै # ३७१ 
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वालको अभक्षय-भक्षणकौ बदुती हुई प्रव्तिको रोकना आवश्यक दै 


हमारा जीवन केसा दोना चादिये १ हमारे समाजका 
आदश क्या होना चादिये १ हमारे देराकी अवसा कैसी होनी 
. चाहिये १ इन प्र्वौके उत्तरमे क्या एक भी व्यक्ति एेसा है 
कि वह्‌ वत॑मान अवश्याको संतोप्रजनक कह सके १ आज 
जो समाजमे छः कपट, ्चूठ, चोरी, अनाचार चक रहा डै, 
क्या इसे चलने देना कोद भी पसंद कर सकता है १ एक 
दूसरेको धोखा देकर, एक-दूसरेको दवा-घमकाकरः, किसीकी 
दुच्रल्ता या अज्ञानसे काभ उठाकर जो धन एकत्र करनेकी 
धृणत लालसा सवत्र दिखायी पड़ रही हैः उससे क्या किसीको 
भी ल्म दुभा है १ उससे क्या किसी एकको भी सुख एवं 
संतोष मिला हे ? 
लासक्रव्गमे जो चरिव्रगत दु्घव्तार्णे है जो आज 
धूसखोरीकी प्रवृत्ति दै, उसकी एक सजन चर्चा कर रहे ये । 
वड़े आवेशमें थे वे ओर उनकी बातें ठीक नहीं थीं, ठेसा भी 
कहा नहीं जा सकता । एक मित्रने उनसे कहा-पआप को 
उपाय वतादये । आपके हाथमे सत्ता हो तो आप क्या 
करेगे १ आप किसी संसाका नाम वता सकते दैः जिससे 
आशाकी जाय क्रि वह सत्तामे अनेपर इस 
खितिको सवथा दूर करनेम सफल हो जायगी £ इस प्रश्नके 
उत्तरमे उनका बोलनेका उत्साह शिथिक पड़ गया । वे कहने 
लगे “मेरे पास कोई जादूकी छ्ड़ी नदीं हे ओर जादूकी 
छड़ीके विना अव सुधारकी आशा कहां ह । किसीके पास 
वह छड़ी नहीं ।› उनकी वात बहुत स्पष्ट दै । जव पूरा खमाज 
ही दोपग्रसत होः तव निर्दोष व्यक्ति कहसि अवे । एक 
व्यक्तिको दूर करके दूसरेको वरहा ख्गाया जा सकता है; किंतु 
आज तो यह सिति है कि सभी एक-से हं । नागनाथ जा्येगे 
तो सोपनाथ आयेंगे । 
अन्ततः भारतकी यह दशा हुई क्यों १ यह ऋषियोका 
वही पवित्र देश है कि जहां भाईके वगीचेसे बिना पूछे एक 
फठ्को तोड़ लेनेके कारण वह भाई राजाके पास जाकर 
कहता है- मैने चोरी की है, मेरे हाथ काट छो ।' ओर जव 
राजा क्षमा करनेकी बात करता है तो उसे डटि सुननी पड़ती 
हे--तुम्हं विधान वनानेका क्या अधिकार १ तमह विधानके 
पालन करानेका हमने अधिकार दिया दै । ठम विधानका 
पालन करो । मैने चोरी की हैः छम हाथ कटवाओ । ठ 
इधर-उधर करनेका कोई अधिकार नहीं ।' विदेशियोने 


मारतकी यात्रा्णँ कीं ओर यकि सत्यः यकि धर्म, यर्होकी 
ईमानदारीकी प्रशंसा करते वे थकते नहीं थे । यहो धरम 
ताटे वंद करनेकी आवश्यकता नहीं थी | आज उसी देव- 
भूमिकी यह दुदंशा है ओर यह हीनदशा उत्तरोत्तर बदती जा 
रदी दै । उपर प्रतिबन्ध न ल्गाया जा सका तो कैसी 
भयङ्कर सिति होगी, यह सोच पाना भी कठिन है । 

जीवनका निर्माण दो त्वसि होता है। १. रिक्षा 
२. आहार । इन दोनमे भी हमारे जीवनसे आहारका 
सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ दै | “जषा खाय अन्न वैसा बने मन |? 
यह छोकोक्ति अक्षर-अक्षर ठीक दै । हमारा शरीर ही भोजनसे 
पुष्ट होता ओर वनता हो, सो वात नहीं है । हम जो भोजन 
करते दैः उसके सृष्ष्म अंसे हमारे मनका निर्माण ओर पोषण 
देता है । हमारा आहार यदि साखिक होगा तो हमारे मनकी 
ग्रवत्ति साचिक कममामिं होगी । यदि हमारा आहार राजसिक 
या तामसिक है तो हमारे मनमे राजस-तामस भाव बरदेगे ओर 
हमारी परवृत्ति वेसे ही कमेमि होगी । 

समाज तथा देरकी आशाका आधार बालक होते है । 
वाल्क जेसे वनेगेः समाज मी वैसा ही बनेगा ओर जैसी रिक्षा 
तथा आदार होगाः वालक वैसे ही बनेंगे । आज माता-पिता 
तथा घरे लोग अवो बार्कोको चाय-काफी पिते है । 
छोटे बच्यौको केकः विस्छुट आदि दिया जाता है । एक मित्र 
्िसछुट खरीद रदे थे । म जानता था कि वे खयं भोजनकी 
शदधताका बहुत अधिक ध्यान रखते हँ । मेरे पूछनेपर उन्होने 
कहा--ध्यह तो वके व्यि है | सुन्ने आश्चयं ओर खेद 
दोनों हुआ । वचौके सम्बन्धमे जव कि सबसे अधिक 
सावधानी रखनी चाहिये, यह मान छया गया कि उनके 
आहारपर ध्यान देनेकी आवद्यकता ही नहीं है । चायः 
काफी? केकः विस्छुट आदिका प्रभाव बारकोके स्वास्थ्यपर 
वहत बुरा पड़ता है । साथ ही अपवित्र वस्तुओंके सेवनसे' 
बालकके मनमे अपवित्रतके बीज वचपनकी कच्ची अवस्थासे 


ही पड़ जाते है । आगे जीवनम ये वचपनके अज्ञातरूपमे 


पड़े बीज बड़े-बड़े अनर्थं करते दै | 

जहा तक कठेन तथा विद्याख्यके बाल्कोकी बात दै, 
अमक्षय-मक्षणकी प्रवृत्ति उनमे बड़ी शीघतासे बदती जा रही 
दै । अमी कुछ दी वषं परे तक वाल्क निना खान किये 


बिना हाथ-पैर धोये भोजन करना पसंद नहीं करते ये |. 
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टेकिन अव हाथ-पेर धोने या चैकेमे वेठनेकी तो बात ही 
उठ गयी है । अव तो जूता पहिनकरः होटलोमे मेजपर बैठकर 
या चठते-फिरते ही अभक्ष्य पदाथं खाना एक प्रियकायं हो 
गया दै बाल्कौका । 


स्पशस्यशं ( चूभा-दूत ) आज अन्धविश्वास दी नदीः 
अपराध भी बताया जाता है; किंतु हमारे छोकनेता यह नही 
देखते कि मर्यादाओंको तोडनेका परिणाम क्या होता है । 
जव एक वार मर्यादा तोड़नेका खभाव बन जाता हैः जव कोई 
मयादा भङ्ग करनेको उकसा दिया जाता दहै तवर वह कर्होतक 
बदृता जायगाः कोई कह नहीं सकता । उसके पास फिर तर्कं 
एवं बुद्धिमत्ताको खान नहीं रह जाता । आजे विद्याख्य 
( स्कूल ) तथा महावि्ाख्य ८ कालेज ) के छात्र केवक दूभ- 
छूतके बन्धनको तोड़कर ही क्या रुक गये है १ आज उनमें 
एक दूसरेका जूढा खाना बड़े गव॑की वात हो गयी दै । किसी 
भी अपरिचितकी थोड़ी देरकी मित्रताके पश्चात्‌ वे आवदयकता 
न होनेपर भी उसके साथ एक थाल मोजन करने बैठ 
जाते है । स्वास्थ्यके छथि यह जूढा खाना कितना हानिकर है 
ओर सभ्यताकी दृष्टे करितना धृणाजनक दैः यह कहनेकी 
अआव्यकता नही; किंतु आजके रिक्षित बाल्क तो जटा 
खानेको ही मित्रता तथा प्रेमका लक्षण मान बैठे दै | 


वरार्कोमे निषिद्ध पदार्थोको खुले आम खानेकी एक 
स्पधां चरू पड़ी है । इससे स्वास्थ्य; सदाचार एवं संयमका 
नाश होता है, इस बातपर ध्यान देना उन्हे अनावश्यक जान 
पड़ता है । उनसे ये वातं कही जार्ये तो वे इसका उपहास 
करते है । मांस-मदिरा आदिका सेवन करके वे अपने वर्गे 
गोरक्रा अनुभव करते दै । अंको तो प्रायः निरामिष 
आहार ही मान छा गया है ओर अच्छे-अच्छे धर्मात्मा 
माने जानेवाठे धरोमे भी उनका सेवन किया जाने खगा है | 
दूखरोको, जो इन अभक्ष्य पदाथेकि सेवनसे वचना चाहते दै, 


ये बाङ्क अनेक प्रकारे इन पदाथकिो खिखानेका प्रय करते ` 


ह । जो आहारक सम्बन्धमे थोडा भी संयम रखना चाहता है, 
वह वाठकोके समूहमे उपहासका पात्र बनता हे । 


एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ अपनी पुस्तकोमे पद्‌-पद्पर अपने 
स-भक्षणका वणन करते चरते है । उनका तास्थ हैक्रि 
पाठकोको माघ खानेकी प्रेरणा मिक ओर बे जानते ह 
` अधिकांश पाठक छत्र ही ह । एक 
दरोका मांस खानेकी बात अपने एक 


# रमा-विलाखु राम- अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बङ्भागी ॥ + | 


सल =-= 





रै नापया प्ठनर म्व न षव एक भार कही थी । पञयुओंकर सन्ध 6 ॥ 
एक कमेयीने रयद्‌। देकर लेमे माष खाते 
बदानी चादिये, जिसे अनुपयोगी गो इस कामम जा ५ 
एक सजननं तो ब्ध एव समाजकरे छियि अनुप भु 
तकको खा जानेकी सलाह दी । इस प्रकार मन्तव्य च 
विनोदमे दिये गये हौ, चाहे केवर तकौ दि (व 
वालकपर इसका क्या प्रभाव पडता दै, यह भूलना नही बि 

मक्षयाभश्षयके सम्बन्धमे वालकेकी मब्तति इतनी निवता 
हीन दोती जा रही दहै कि उनतत अव गौ-सूसका पर 
मी उठता जा रहा है। अव वे अपने धर्मी इष 
मान्यताओंको तोड़नेम भी गवंक। अनुभव करम शो £| 
धमं एवं सदाचारे नियमोको जितना अभिक भङ्ग खि इ” 
सक्र, उतना भङ्ग करनेका आजके बालक प्रयत कते 
ओर उसे प्रकट कके बडे-बृदौकी खिद्टी उडते ६ै। 

पुराने लोग कहा करते थे--षाल्क ओर्‌ वद ¢ 
स्वभावके होति द । इन्द छेड़ देने या उका व 
नियन्त्रण करना सरक नदीं शेता ।' हमारे सम्माय द 
एवं लोकनेताओंको इस रोकोक्तिपर ङ ध्यन 


वि सन ६ 
चाहिये । आज ब्राल्कोकी अनुानदीनता न । 
अनाचारकी बात सर्वत्र धुनाथी देती दै ओर हमरि ॥; 


उसपर दं्ललति भी दै; किल उन्दने ख्यं ह इ ' | 
वाख्कोको प्रेरणा दी है । निर्दोष बालकौको इ न | 
करनेकी निम्ेवारी वकी ही दै । जव भौ वे 4 | 
देना बंद कर देँ तो बहुत कुछ लाभ हो सकता 4 | # 

अव यह निर्विवाद रूपते सिद्ध हो चका ह (4 स | 
दसि मासमक्षण बहुत दी श | 
मांसाहारसे अनेक दुश्चिकित्स रोग हत बहा ४ 
वसाम आयुकी प्रथमावखाका क्या मि हद | 
देता है । मांस मनुष्ये स्थि सर्वया जग्राृत ८५ `. 
भोजन है । 0 

वालकोकी इस अभध्य-म्णकी रत 1. ॥ 
मन दूषित होता जाता है। उनम आदार अदल ३। 
कामः क्रोध, लयमः ईषा, शठः दिता आदि 4 अधर 
अपना सवासथय नष होता हे । उनके जीवम =, , 
दुःख स्थिर बनते दै तथा साथ दही देश \। च 
व्थि वे अशान्ति ओर दुःखके कारण वनते + 4 

बालरकोकी अभक्यके प्रति वदती रुचको ° ` 











# विलासित(की सामन्रियोके भ्रचारसे युवक-युबति्योके धन, खारथ्य तथा चरिचका नारा # २७दे 








आवश्यक द । माता-पिता तथा अभिभावकोका कर्तव्य है कि 
बाटककी छोटी अवसासे ही उसे प्वित्रताके संस्कार डले । 
वालकको कोई हानिकर एवं अपवित्र वश्तु खानक वि 
कभी न दी जाय । वा्कके मनम अमश्च पदा्थोसे अशरुचिके भाव 
. दद्‌ होः एसी रिक्षा उपे घरसर्‌ दी मिकनी चाहिये । अमश््य 
पदाथि हौनेवाटी हानिर्या उसे समञ्चा दी जानी चाहिये । 
इसके साथ वाल्कपर निरीक्षण रहना चाहिये कि सङ्ग-दोषसे 
वह अभक्षय-मक्षण न करे | 

देदके नेताओं, विद्वानों तथा समाजघेवी संखाञओंको इस 
आवश्यक विपयकी उक्षा नदीं करनी चादिये । बालकोके 


आहार्‌ तथा आचारम संयम रहै, यह अव्यन्त आवच्यक दै | 
वालकको अम्य आहार एवं अमर्यादित आचरणकी प्रेरणा 

नही मिलनी चये । जहा बाल्कंकि भोजनाक्य ह बह 
कोई अपवित्र वस्तु नहीं वने, एेसा प्रबन्ध रिक्षासंस्थाओके 
अधिकारियोको करना चाहिये । बाठ्कोको एेसी प्रेरणा एवं 
रोहन देना सव्रसे अधिक लाभदायक सिद्ध होगाः जिसमें 
वालक सादिक भोजन करके रहनेम गौरवका अनुभव करने 
रगँ | साच्िक आहार, सादी वेदा-मूषा ओर संयमपूरणं 
जीवनम बालकोकी गोरवबद्धि उत करनेसे ही उनके दोष 
दूर दो सकते दै । सु 


विखसिताकी सामभियेोके प्रचारसे युषक-युवति्योके धन, खास्थ्य 
तथा चरिघरक्च नाश 


एक समाचारपत्रमे एक समाचार छपा था उन 
दिनो जव कि मारतका विभाजन हुआ था | पंजावसे 
उपपीदितं दल-के-दल चले आ रहे थे । उन्दं दिद्छीके 
आस-पास रिविरोमं ठहराया गया था। समाचार-पत्रमे 
कहा गया था क्रि एक उत्ीडित रिविरको देखनेके 
्थि जव एक सरकारी अधिकारी व्हा पूर्हुचेः तब 
उप्पीडित लोगोमेसे अनेक क्ड़कियोने उनसे पाउडर, 
साबुन सल्लो आदि न मिलनेकी रिकायत की] उस 
समयतक एेसी व्यवस्था नदीं हो सकी थी कि उत्पीडितोके 
खयि पर्याप्त अन्न एवं वलन दिया जा स्के; किंतु विलासिता- 
की सामग्नियोके प्रति इतनी उत्कट लालसा उन मोग 
करनेवाली ल्डकियोमे थी कि उन्हं भोजन एवं वससे भी 
अधिक ये पाडडर आदि आवश्यक जान पड़ । 

पाउडर खरो; सेटः क्रीम; द्िरिटिक आदि विटासिताकी 
वस्तु जवर एक बार उपयोगे आने कगती है, तव पिर 
इनका मोह छोड़ पाना कठिन हो जाता दै । आज भी इसके 
बहुत अधिक उदाहरण पाये जते दै --विदोषतः पंजाबसे आये 
उत्पीडित परिवारोमे । आर्थिक दष्टिसे उनका जीवन बहुत 
कषद है । भोजन एवं वख्रकी चिन्ता उन्ह निलय तंग 
करती रहती दै; किंत इतनेपर भी विलासिताकी ये सामग्रियां 
उनका पर्या धन चसे ठेती ह । वैसे तो देशभरमे ही यह 
रोग व्यापक हो गया दै । विल्मसिताकी वस्वओंका व्यसन 
बराबर बढता जा रहा है । 


इस पिछले महायुद्धे समय जव दहिरलरके सैकड़ों 
हवाई जहाज निस्य ईंगकंडपर वम बरसा रहे थे, इंगठैडमे 
व्लोकी तथा लोहेकी कमी हो गयी । इगलैडमे उस समय 
यह आन्दोलन चल पड़ा था कि दादी रखना तथा पेब्रंद्‌ 
गे वख पहनना उत्तम ॒पुरुषका चिह है । एेसा इसल्यि 
कि दादी बदानेसे सेफ्टी रेजरमे लगनेवाटी पत्तियां बचती 
थीं ओर कपड़का कम-से-कम व्यय॒ करना देर-हितके लि 
आवश्यक था । आज भारतम वषौसे अकाल है | करोड़ 
रुपयोका अन्न बाहरसे गाना पड़ता है । देशम अनेक 
आवश्यक कार्योकिं षयि धनका अभाव दहै । स्थान-सखानसे 
शुखमरीके समाचार आते हे । करोड़ों गरीब सियो ओर बचचोके 
पास तन ढकनेको भी कपड़ा नदीं है । इतनेपर भी देशका करोड़ों 
रुपया विलासिताकी सामग्नियोके ल्ि नष्ट हो जाता है। 
करोड़ रुपया पाउडर, सेट आदिके स्थि विदेदमे चला 
जाता है । बदिया फशनके कपडे, चाहे वे निकंनताके ही बदाने- 
वाले हौः बुरी कमाई करके भी प्राप्त करनेकी कोरि होती है । 
यह मी इस समय धनका धोर दुरुपयोग दै । देदकी इस 
दरिद्रताके समय तो देशका पूरा धन आवह्यक वस्तुक 
निर्माण तथा आयात करनेमें ही गना चाहिये । 

जो लोग संटः क्रीम आदिका ग्यवहारं करते 
है, यदि बे अपनी इन विलषिताकी वस्तुओमिं व्यर्थं नष्ट 
होनेवाठे धनको बचाकर उसका सदुपयोग करे तो एक 
व्यक्ति एक भूखसे मरनेवाटे प्राणीके प्राण बचा सकता है । 
अकालः बाद आदिसे जो खोग बे-घर-बार हो गये है, जिनके 
ब्चौको एक समय आधा पेट अन्न नहीं मिक्ता; उन्हे इनका ¦ 
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# कटिअ तात सो परम विरागी । ठन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ + ॥ 
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विलासितामे नष्ट हयेनेवाला धन॒ जीवन-दान कर सकता हं | 
यदि लोग इसे परोपकारम न क्गा सकं तो मी यहं उनके 
तथा आपके परिवारके व्यि भी अच्छा सहायक होगा । 
एक वार हिसाव करके देखेगे कि वपं भरम आप कितना धन 
इन वस्तुओंमें नष्ट करते ह तो खयं आपको आश्चयं होगा । 
विल्सिताकी सामग्रियोका सवसरे अधिक उपयोग 
युवक तथा युवतिर्या करती ह । विद्यालय एवं महाविच्राल्योमे 
पटनेवाले छात्र एवं छारा अंधा-धरंघ इन वस्तुओंका 
उपयोग करने लगे हे । उनके माता-पिता तथा अभिभावक 
समन्ते ह कि उनके बालक पटृते है ओर पटारईमे खच 
होता ही है; किंत सची बात यह है कि छाच्र-छात्रा्ठँ माता- 
पिताकी गादी कमाईका धन विलखासिताकी सामग्रियोमेः 
सिनेमा तथा पाटियोमे एवं अभक्षय-मक्षणमे नष्ट करते है । 
अपने परिवारकी -सितिका उन्है तनिक भी ध्यान नहीं 
रहता । वे नहीं सोचते कि व्यर्थं वस्तुओमे वे जो पैसा नष्ट 
कर रहे दै, वह उनसे स्नेह करने तथा उनपर विश्वास 
करनेवाठने कितने यलनसे प्राप्त किया है । एेसा जाना गया 
हे कि दिष्टीमे कु छात्रा अपने रौककी सामग्रियोको जुयानेके 
व्यि दुराचरणतक करती है, पर उस रौकको नदीं छोड सकतीं । 
पाञडरः खो, क्रीमः दैजलीनः लिपस्टिक, सेट आदि 
बस्तुओंके उपयोगसे केवर धनका नाद होता हो, सो बात 
नहीं है । इनके द्वारा चरित्रका नाश हेता है ओर खास््य 
भी व्रिगड़ता है । इन वस्तुओंमे प्रायः हानिकर एवं अपवित्र 
पदाथं पड़े होते दै। कु तो चर्बी-जेखे या उससे भी 
अपवित्र पदाथं इनमेसे अनेक वस्तुओमे पडते दै ओर फिर 
इनको मुख एवं होठतक ख्गाया जाता है । जो छोग 
आचारका तनिक भी ध्यान रखते है, उन्दै इन वस्तुओकि 
उपयोगसे सर्वथा ही दूर रहना चादिये । 

: श्रीरोम्या रोकने निःशस्रीकरणके सम्बन्धमे कहा था-- 
धश युद्धके प्रतीक द । जव समी रार अपने-अपने रखा 
वदानेकी घनम खगे दैः तवर युद्ध अनिवार्यं है । इससे कोई 
मतल्व नहीं कि समी राष्‌ युद्ध न करके पक्षमे है |, इसी 
यकार यहं भी सोचनेकी बात है कि श्रङ्गारका लक्षय क्या 
दै १ श्वर किया जाता दै वूररोकी दष्टं अपनेको सुन्दर 
द रनकै लि, दूसरे नेत्र अपनी जर आकर्षित 

छथि । इस अन्दर सिद्ध करने तथा दूसरोकी दृष्टि सपनी 
आकधित करनेकौ चेशके मूलम ही काम-भावना है । 
पलत तिद -कह रदे थे- ये 
की भोति सजकर, नंगे सिर, सुखी 


भुजाए = 1 काणो == अपने अ घं ग 
व = 
ए द र फर्‌ !शकायत करतीं करि ये 
धूरते दैः छेते दै ।' अपनेको इस प्रकार गदौ 
वनानेका तात्पयं दूसरा क्या हो सकता है ! ९ 
| शरज्ञार करनेवारेके मनम क्या है, इससे कोर म 
नदीं । श्रृङ्गार स्वयं शरीरके ग्रति एक आकर्षण ३।& 
दारा अनजानमे ही कामुकता वदती रती है। करौ 
नेच आकर्षित होते दै ओर पिर यह आकर्षण पर 
कारण बन जाता है । जेसे रष्र चाहं या न चा शक 
बृद्धि होगी तो युद्ध होकर ही रदेगा, वैसे ही शृङ्खाघीका- 
आयेगी तो चरित्रका नाश होगा ही | 
अङ्गरागः अधररागः नखरञ्जिका आदि ङ्गे 
प्रसाधनोका वणन पुराणम तथा महामारतादिमे भी आं 
दे । पुराने समयसे मी श्रृङ्गार किया जाता था । ठकि 
समयके श्रृङ्ञारमे दो वाते थी--संयम तथा साचिक्न। 
उस समयके शृङ्घार-प्रसाघनोमे सास्थ्यके व्यि हिता 
पवित्र ओषध्यो पड़ती थीं । उन ओषधियोसि युक्त शी 
को धारण करनेसे शारीर खस्थ रहता थाः चित्त ए । 
रहता था ओर मनपर साखिक प्रभाव पड़ता था । ह । 
मी शर्ञार कामोत्तेनक ही माना जाता था। अङ्ग ल 
धारण करनेका अधिकार केवल गस्थको था गो | 
अपने शरीरका श्ज्ञार करती थी, जव कि उत्का ~= १ 4 
पासहो । अभिप्राय यह कि शङ्गार केवल पतिक एल म | 
किया जाता था । ब्रह्मचर्य, वानप्रख तथा संन्यासाश । +| 
भी प्रकारका श्ङ्गार-धारण वर्जित हे । तेतक 1 | 
इन तीनों आश्रमम नीं है; क्योकि शर | 
दिखानेकी भावना भी रदे ओर संयम भी धि 
दोनों बातें हो नदीं सकतीं । णद हेेपर " _ 6 
आदिश दै कि यदि पति कदी दूर चखा गवा ९ 4. 
मकारे श््खारको छोड़ दे । सोभाग्यवर्तीक ( र 
चूडधी आदिके अतिरिक्त वह कों श्र ^ 
न रक्खे | ल नतो इ (, 
कोई भी अविवाहिता वालिका यदि अर 4 
सजाती दै कि लेगके नेव सदसा उसकी ओर = 
उसके मानसिक पतनकी सूचना दै । अजि तलत ध 
बहुतं अधिक बदु गयी है । श्ञारकीः ल्क 
सामम्नियोका उपयोग ठड्कि्योके समान न । 
बहुल्तासे करने कमो द । विवाख्यकि € 
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# विलासिताकी सामभ्रियौके धरचारसे युवक-युवतियके धन, खार्थ्य तथा चस्तिका नादा # ३९५ 





विल्यसिताकी सामग्नर्यो आवश्यक पदार्थं बन गयी है| 
अध्ययनके खानपर उनका ध्यान अंपनेको सजाये रखनेपर 
अधिक रहने खगा है | फलतः उनके चरिते विनादाकी 
चर्चां आज सर्वत्र है । 


विव्रार्थीका भूषण है शीक, सदिष्णुता एवं अध्ययन । 
मारतीय सम्राके युवराज भी गुरुकुले भूमिपर सोते 
येः भिक्षासे मिला रूखा-सूखा अन्न खाति भे । उनकी 
कमरमे मंजकी मोटी रस्सी होती थी, जिसमे कौपीन ठगाते 
भे वे । दारीरपर स़गचर्मं रहता ओर हाथमे एक छकड़ीका 
दण्ड । मस्तक उनका यातो श्ुटा रहता या उसप्र जयार्पँ 
होतीं । उनका स्वखः सुद्द्‌ शरीर अर तेजोमय मुख 
देवताओंके समान प्रतीत होता । इसके विपरीत, आजका 
वि्यार्थी भड्कीटे वर्मे टँकाः सुखपर क्रीम-पाउडर कगाये; 
खियोकि समान वालको वारःबार हिदाता, सजाता, दुवः 
निस्तेजःदयनीय प्रतीत होता है । बचपनमे हीनेत्रौकी व्योति क्षीण 
हो जानेसे उसे चद्मा ठ्गाना पडता है । उसकी विठास- 
प्रियता उसके चरित्रको नष्ट कर देती दै । वहं युवक होनेपर 
भी शृद्ध-जेसा दीखता है । 

सुञ्ञे सरण हे कि वचपनमे हमारे यह यह धारणा थी 
कि मुखको सजाकरः मड़कीठे वस्र पहनकर जूते खटकाती 
पुरषरौके मध्य॒ नि्नतापूर्व॑क चलनेवाखी ची वेश्या दी हो 
सकती दै; किंतु आज तो भठे घरकी ठ्ड्किर्यां इस प्रकार 
बाजारोमे निकलती है कि कदाचित्‌ वेश्या भी उतनी 
निरज तापू्वंकः उतनी सजधजसे आजसे पचीख तीस वषं 
पूवं बाजारोमे नहीं निकछ्ती हगी । पहले कन्या प्रातःकाल 
सूरयादयसे पूवं ही लान कर ठेती थीं । वे गोरीःपूजन करती 
थीं | उनका आभूषण या छ्जा । शीर ओर संकोचकी वे 
मूतिं होती थी । घरमे मातकरे षर्‌ कामोको यथासम्भव 
कर ठेनेका उनमें पूरा उत्साह होता था । उनके मुखपर 
ठछजके साथ भोलापन होता था। ठेकिन आज तो नीद 
दूयते शैय्यापर ही चायकी आवश्यकता होती दै । इसके 
बाद तुरंत पाउडर-क्रीम ठेकर मुखको सजाना आव्दयक 
हो जाता है । धरके काम करने तो दूरः अपने खयंके कामके 
स्यि भी सेवकोकी आवद्यकता हेती है । इस विलास 
प्रियताके कारण चरित्र न्ट हो जाता है ओर न्ट हो जाता 
है खास्थ्य तथा सौन्दर्य । 


किसी एेसे व्यक्तिको जो नित्य पाउडर लगाता है, सवेरेके 
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समय जवर उसने अपना श्रज्गार न किया हो, आप देख ठे 
तो आपको उसके पीठे, बदरंग चेदेरेसे धृणा हो जायगी । 
पाडडरः क्रीम; दिपर्टक आदिमे जो पदार्थं पडते है 
उनका यह सदज गुण है कि वे त्वचाकी कोमलता तथा 
स्वाभाविक सोन्दयंको नष्ट कर देते है। एक प्रकारकी 
मनोहर किग्धताः जो त्वचामे होती दै, पाडडरका उपयोग 
करते रहनेसे न हो जाती है । इस प्रकार विलाषिताके 
ये पदार्थं खवामाविक सोन्दर्यको न्ट करके इस वातक लि 
विवश कर देते हं कि व्यक्ति अपनेको छत्रिमरूपसे सदा 
सजावे रदे । जवर भी वह इन पदार्थोका उपयोग किये ब्रिना 
दूसरोके सामने जाता दै, उसका चेहरा, उसकी त्वचा रूखी 
तथा अनाकर्षक दिखायी देती है । 

न्खोपरः ओष्ठपर तथा शरीरपर आप जो पदाथं लगाते 
ह केसे सम्भव है क्रि उनका कोई भाग आपके वेय न 
पचे । नख तथा ओ रगनेमे जिन रंगों तथा पदार्थका 
उपयोग होता दै, उनसे अनेक विषे है । वे पेर्मे पटच. 
कर पाचन क्रियाको दूप्रित कर देते है । अनेक प्रकारके 
रोग इससे उस्न होते दै । शरीरम जो रोम है, उनकी 
जडमिं सूक्म छिद्र ह । इन विद्रे पसीनेके द्वारा शरीरका 
दूषित द्रव्य सदा ब्राहर आथा करता है | पाउडर) सनो 
आदिके उपयोगसे ये रोमण्द्र वंद हो जते है। पसीनेके 
पवाहमं वाधा पर्टचती है । शरीरका दूषित द्रव्य निकर 
नदीं पाता । इससे त्वचाकी कान्ति नष्ट हो जाती है । लचा- 
सम्बन्धी रोगोकी सम्भावना वद्‌ जाती है । एसे लोगोको 
यदि कोई त्वचा-सम्बन्धी रोग ८ खुजली आदि ) हो जाता 
है तो बहुत कष देता है । साधारण फुन्सियां मी खी लचा- 
पर अत्यन्त पीड़ा देनेवाटी बन जाती है । विढासिताकी 
वस्तुओ पाउडरः स्रोः क्रोम; लिपस्टिक, नखका रग 
आदि रेवन करनेवालोंको आमाशय तथा त्वचाके रोग 
प्रायः होते है । 

आजकल अज्ञानवश मातार्एं छोटे रिद्यओको भी पाडडर 
खगाकर सजाती दँ । बालककी कोमल ल्चापर इसका बहुत 
ही हानिप्रद प्रमाब पड़ता दे । बाखकके ल्यि धूलिं सेखना 
बहुत खामाविक तथा खस्थ्प्रद है । शद्ध सरसोकर तेल्की 
शिष्ये अज्ञोमं माठ्श करनेसे रिके अङ्ग पष्ट होते हैः 
किंतु बचोको पाउडर क्रीम आदि नही ल्गाना चाहिये | 
इससे बाल्कका खस्थ्य नष्ट होता है । 


आवश्यकता तो इस ब्रातकी हे करि सरकार विखासिताके 


1 
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॥। 


थ विदेः रोसे ग र जर रिज त ४ | 
पदार्थोका विदेशेसि देम आना सर्वथा बंद करदे ओर चरित्र तथा स्वास्थ्यका नाश होता है। प्रलयं चि यत | 
देशम इनके निर्माणपर प्रतिबन्ध ल्गा दे । मनुष्य-जीवनके इन पदाथकि उपयोगसे बचना चाहिये ओर अपने बे ॥ 
खि ये पदाथ किसी प्रकार आवश्यक नहो दँ । इनसे धनः व्चाना चाये । सु° 








जेषा बोवोगे वेसा पञगे 


। ~ 
५५ भ (~~ को (~ | [+ ४ 
मत हंसो, किंसीको गिरते देख कभी तुस । ९ 
मत समञ्चो यह कि शिरेगे कभी नही" हम ॥ ९ 
उस गिरे हुएके पास दौडकर जाओ। 
सादर दै कर अवलम्ब तुरंत उदाओ ॥ + 
जो सरपट तुमने नदीं उटाया उसको । # च 
क ए 
फिर कौन उटायेगा, गिरनेपर तुमको ॥ ‰ 
रोगी प्राणीको देख, न कभी धिनाओ। ५ 
६ 
उस वे-सहायके खुद सहाय बन जाओ॥ ॐ 
भ | ^ जा १ २1 ॥ 
न करो कदापि उपेक्षा रोगीकी तुम। ध 
मत सोचो कभी न रोगी ही होगे हमः॥ ‰ 
ठे भरेम हदयका, आदर दे अपनाओ। ६ 
अपने हाथो उसके मल-मूत उराओ ॥ ध 


जो तुम उसकी सेवासे विसुख रोगे । | 
मे ~ [8 र, 
बीमारीमे, तम भी असहाय रहोगे॥ 


मत करो घृणा तुम दीनोंसे, दुखियोसे । 
उनका हक है खुख पाना ही सखियोसे ॥ 
दीनौ-दुखियोको कभी न भूर सताओ। 
प्रत्युत तुम उनके परम खद बन जाओ ॥ 
सम्मान-प्रेम-हित-सायनमं जुट जाओ । 
दे तन-मन-घन उनका सव कष्ट मिटाओो ॥ 
जो उन्हे तुम्हारा नहीं सहारा होगा। 
तो दुर्दिनमे फिर कौन तुम्दारा होगा ॥ 
्ञेखा बोवोगे वीज मिटेगा वैसा। 
ज्ञेखा करता जो, फट पाता वैसा ॥ 
दुख दो न किखीको, करोः न कमी बुरा । 
सुख चाहो तो नित करते रहो भाद ॥ 


१, < 6 ~ 


~ न्क ~ ~ 
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वारकोंकी धरये भागने मूख॑तापूरण परवृत्ति 


एक लडका दैः जिते म जानता हूँ । माता-पितासे 
गड ठेना साधारण वात है उसके चि । घरसे भागना भी 
उसके छि बहुत कटिन नदीं दै । एक वार बह धरसे भागा 
ओर किसी प्रकार बृन्दावन पर्टैच गवा । रेख उसे क्या- 
क्या कष्ट दए, सौ वही जाने । जव वह बृन्दावन परटुचा, 
उसका मुख सूख रहा थाः शरीर दुला ह रहा था ओर 
कड़े मेले दो रदे थे । कुदाल यही थी कि वह दूरे घर 
छोडकर भागनेवके ठडकोकी भोति अपरिचित ठेगये 
नोकरी द्रदने या साधु हने नहीं गया । वह परिचितीमि ही 
थोड़े दिन भटकता रहा ओर अन्तमं घर लोट आया । 

एक दूषरा ठ्ड़का घरसे स्ञगड़कर भागा था । घरपर 
उसकी शानका ठिकाना नदी रहता था । वह इसल्यि भागा 
थाक घरपर उसे कुछ काम करनेको पिता कदते थे | उसकी 
इच्छाके अनुसार कपडे, जूते तथा दूसरी दोकीनीकी वस्त 
उसे उसके गरीव पिता नहीं दे पाते थे । उस ठ्ड़केको यह्‌ 
बात भी ब्रहुत अखरती थी कि धरवले उसके मनमाना 
धूमनेपर टीका-टिप्पणी करते थे तथा उसे उसके आवारा 
मिरौसे अल्ग हो जानेको कहते घे । एक दिन वह अपने 
एकं मित्रके साथ घरसे कुक रुपये चुराकर भाग गया । 

इस दूसरे र्डकेका पता बड़ी कठिनाईसे खगा । जव 
उसके पिता उसे जाकर छवा लये, कजकरे मारे वह कगभग 
महीनेभर तक दूसरोके सामने पडुनेसे बचा करता था । उसे 
एकं सजनने जबलपुरके एक होटले देखा था ओर पहचान 
च्या था । उस होटल वह जटी थायां तथा ततर्रर्या 
उठाने, मेज साफ करने ओर वर्तन मल्नेका काम करता 
था । उस ल्ड्केको वहां सवकी जूडन उटानी पड़ती थी ओर 
दोटल्के लोग उसे लूब यते थे । वर्ह उसे बड़े स्वेरेसे 
लगभग आधी राततक काम करना पड़ता था । जो मित्र उसके 
साथ गये धे; वे उसके पासके पसे खचं हो जानेपर साय 
छोड गये थे ओर उससे बहुत पहले धर लोट अयि थे | 

एकं कड़का एक मेरे मित्रके पास एक दिन रो रदा था । 
वह धरसे भागकर आया था ओर उसे एक साधुने अपना 
रिष्य बना ल्या था | अव्र वह धर नहीं छोट सकता था । 


पले उसका खूब सत्कार हुआ था । उसे भोजनः वख 


आदिकी पूरी सुविधा मिली थी | अव उसे बहत अधिक 
काम करना पड़ता था । वह श्चा ठ्गाता थाः बतन मक्ता 
# + 


थाः भोजन वनाता धा तथा ओर भी जो दूसरे छोरे-बढ़े 
काम होते थेः उसे करने पडते थे । इतना करनेपर मी उसे 
बहुत रदी भोजन मिलता था । उसके कपड़े मेले ओर फटे 
हए ये । उसके छथि वह दिन बहुत सोभाग्यका दिन होता 
थाः जिस दिन वह पीटा न जाता हो । ॐटि-डपट तथा 
गायां तो उसे दिने करई-कई बार सखुननी पड़ती थी । 
इन सव वातेसि भी अधिक बुर बात यह थी कि उसे बहुत 
दिनोसे अप्राकृतरूपमे वासना-वृपिका साधन बना रक्खा 
गया था ओर अव यह दोप उसमे मी आ गया था बीड़ी 
सिगरेट आदि पीनाः छठ बोलना तथा अवसर मके तो कुक 
चुरा ठेनाः वह बहुत पके सीख चुका था | 

रके लोगेसि क्षगड़ा करके या घरमे अपने मनोनुकूलं 
परिस्थिति न होनेसे आज लड़के भाग खड़े होते है । उनके 
भागनेते उनके माता-पिताकोः उनके घरवार्लोको कितना दुःख 
होगा? कितनी चिन्ता होगी, इसे वे तनिक मी नदीं समद्चते । 
उनकी मूरख॑ताप्रूणं जिद होती ह कि घरके लोग उनकी सव 
बातें मानकर क्यो नहीं चरते १ वे यह नदीं सोचते कि 
दूखरोके भी हृदय दै । उनको भी अपने मनक अनुार 
चलनेका उतना ही अधिकार हैः जितना किसी एकको दै । 
लेकिन सव लोग अपने-अपने मनकी करने कगे तो न समाज 
चलेगाः न घर चलेगा । सुख ओर शान्ति संसारसे सर्वथा 
विदा हो जारये यदि खव लेग अपने मनकी जिद पूरौ करनेपर 
उतर जायं । सुख-शान्तिका उपाय तो यह है कि हम अपनी 
सविधाका कम ध्यान स्ख ओर दूसरोकी स॒विधाका 
अधिक । दूसरोकी रचिको सहनेका हम अभ्यास डाल, यदि 
वह हमारी रुचिकर अनुकूल नहीं है । हमारे साथ कौन कैसा 
व्यवहार करता हैः यह बिना देखे इम दूसरोके साथ उत्तम 
व्यवहार करे । दूसरोको सुविधा परैचानेका तथा सुखी 
करनेका प्रयलन करं । इससे हमारी सुख-सुविधा घटेगी नहीं, 
उल्टे बदेगी । आज हम अकेले अपनी चिन्ता करते दै 
ओर इख चिन्ताके साय ई््या, द्वेष, कलह आदि लेकर जरते 
रहते है । जव हम दूसरोकी रुचि तथा सुविधाका ध्यान रखने 
लगेगेः तव्‌ अनेक दूसरे लेग हमारी रुचि एवं सुविधाका ध्यान 
रक्खेगे ओर उसमे द्वेष तथा कर्के स्थानपर सम्मान ओौर 
स्नेह रोगा । 

धरम हमारे माता-पिता या खजन हमारे हितैषी है । वे 
हमारे शतु तो है नहीं कि हमार प्रतिकूल आचरण करे । अवर 
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यदि घरमे हमारी अनुकूता नदीं मिलती तो उक तीन दही 
कारण हो सकते ह । एक तो यह कर दम एेसी अनुकूलता 
चाहते है जो धरवालोंकी रुचि एवं सखमावके सवथा प्रतिकूल 
हैः दूसरे धके लोग वसी बात करनेमे हमारी हानि समह्ते है 
ओर तीसरी यह कि आर्थिक या किन्दीं ओर कठिनाइयोसे घरके 
लोग हमारी इच्छा पूरी करनेमे असमथं है । तीनों ही 
दशाओमे हमारा हठ करना अनुचित है । हमे अपनेको घरके 
लोगोके अनुकूल बनाना चाहिये । घरके लोग हमारे अनुकूक 
बने, यह मोग अनुचित तथा अविचारपूणं है । 
जो आपके है जिनका आपसे खामाविक स्नेह दैः वे 
आपके अनुकूल आचरण नदीं करते। उन लोगोके बीचे 
आपको अनुकूलता नदीं मिकती ओौर जो आपके कोई नदीं 
है, जिनका आपसे कोई सम्बन्ध नहीं हैः वे अपरिचित लोग 
आपके अनुकूल आचरण करेगे, उनम आपको अनुकूता 
मिकेगी, एेखी आशा करना कितना मूर्ख॑तापूर्णं दै । धरके 
लोग कुछ कहते भी दँ तो आपके भल्के लि ही कदते दै । 
उनके मनम आपके धरति ममता दैः प्रम दै । दूसरोसे आप 
इनमेसे किसी वातकी आशा नहीं कर सकते । 
जिन प्रतिकूलताओंके कारण डके घर छोडते है, उनकी 
अपेक्षा बहुत अधिक प्रतिकूकतार्पँ बाहर सहनी पड़ती है । 
यह्‌ कितनी बड़ी दुञद्धि है कि पिताकी दो कड़ी बात आपसे 
सही नहीं जाती ओर धर छोडकर दूसरोकी आप गाछ 
सहनेको उद्यत हो जाते हे । माता टीकं समयपर्‌ या आपकी 
इच्छाके अनुकू भोजन नदीं दे पाती तो आपके क्रोधका 
ठिकाना नदीं रहता ओर बाहर जाकर आप सडे-गे टुकडके 
व्यि दृसरोका मुख देखते हँ ओर उनकी सेवा तथा चाटुकार 
करते दै । बडे भाई तथा गुख्जनोंदयारा हआ योड़ा-सा 
तिरस्कार आपको अस्य होता द ओर बाहर दूसरे रोज.रोज 
` पीट, तो मी आप उसे सहते हँ । हो सक्ता दै कि घरमे जो 
्रतिकरूरुता दै, उसभ धरके छोगोकी ही कु भूल हो; किंत 
यदि आप उसे सह ठेगे तो ऊुछ समयमे वह भूर अपने-आप 
ठीक हो जायगी । यद्‌ कोई बुद्धिमानीको बात हे कि घरमे 
योड़ी-सी प्रतकूक्ता न सही जाय ओर वाहर अपनेको 
तिरस्कार तथा भारी प्रतिकूकता सदनेको छाचार वरना 
दिया जाय १ 
धरे मागनेवाे ल्डके या तो नौकरी पानेका प्रयत 
५ या साधुओंके आश्रमम जते ई । की बुद्धिके 
न बाखकोको ठीक नोकरी भला कहौ मिल सकती 


क 


# तजि माया सेदभ परल्टका । भिरि सकर भवसंभव सोका ॥ + 


ह 
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सरलतासे पा नदी हता हे । नोकरीके छिथ निकरे 
कड़के अनेक वार धूतकि चक्रम पड़ जाते है ओर पे घा 
द विधर्मीं बना ठेते हँ । यदि नौकस या मजदूर ग 
मीहे तो वह शेरमे काम करनेकी, बीड़ी मनाने 
धूसनेवाली नाटक. मणउलिर्षोकी या एेसी ही कोई दूसरी हं 
नोकरी होती हे । बहुत अधिक परिश्रमः पद-पदपर सपान" 
नाममाच्रका वेतन तो इनमे होता ही हैः साथ ही खस्थ छ 
सदाचारका नारा हो जाता है । एेखी-ेसी बुरार्यो आ क॑ 
हैः एेसी ङुटेवें पड़ जाती हँ कि बाल्कका जीवन नष्टहेज 
है । उसके चयि कदी, किसी दिशामे कोई आशा न इ 
जाती । अपने हाथो अपने जीवनका सत्याना कर हेन > 
यह प्रबरत्ति कितनी मूखंतापूणं दै ! 

जो वाल्क नौकरी पानेका प्रयल न करके साधु ॥ 
जति हः उनकी दथा भी कुक अच्छी नहीं होती । प 
मी अच्छा साधुः कोई भी महापुरुष किसी बालकको उक्ष 
भरे अच्ग होकर रहनेकी सम्मति दे नही एक 
वाल्कोको दीक्षा देकर साधु बना ठेनैकी जिने बह ६. 
उनम अपवादरूपसे कोई सत्पुरुष भी हो सकते ह ठ 
प्रायः बाक्कोका चरित्र श्र होता दै--किया जता ध 
उनमे सव प्रकारके दुरयुंग आ जाते ह । उद वहो तिर 
नदति ह अधिक कम क्ल | 
बहुत अधिक सहना पड़ता हे तथा बहुत जक 
पड़ता है सो अरग । अनेक प्रकारके नशोका , 
सदाचार-सम्बन्धी दूसरे दुरण बचपनसे ही उन ह 
ह | साधु हे। जानेके कारण वे घर कोट नदी सकता 
कर नहीं सकते ओर स्वमावमे संयम दता ध 
गुप्तरूपसे पाप करने; छक एवं दम्भ करनेक 
उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं र्द ४: {८ 
जीवन क्षितः पापम हो जाता दै आर त 
उनकी प्रतीक्षा करता दै । | ९ 

कतिक ध ल्िकाओ भ 

बात बाख्कोतक ही नहीं दहै। बा मि 
घरसे मागनेका रोग गने छ्गा दै । वे ६५ ( 
र्गी ह । यदि पदी.ख्लिी हुई तो आकि £ दीष | 
ह या सिनेमामे स्थान पानेका प्रयल करती € ८. दष 
हई तो फिर साधुओकि आश्रम द्वदे जते ह । ह 
कि प्रारम्भे उनको सान सुगमतसि मिट १ ६ 
मागे हुए बाख्कोकी अपेक्षा सुविधा भी उन्हं ॐ . 4 
हे; किल॒ यह मी सत्य दै कि अपना सतीत न 







च = 


ॐ वाखकोका इमशान-वैराग्य ओर उससे हानि # ३४९ 
"न्न व्य्स्व्व्य्य्य्व्य्व्य्य्य्व्व्व्य्च्य्च्च्व्य्च्य्च्च्च्व्व्च्च्य्व्व्य्व्व्च्य्च्च्च््वव्य=--------------------------------------------- ~ 








प्रकारकी वेश्या बन जानेके अतिरिक्त कोई उपाय नदीं होता 
उनके पास । उनके सव स्वागत-सत्कार वासनावदा ही 
हेते हं ओर यह सव मी बहुत धोड़े दिनों चरता दै । पीछे 
उन्हे बाल्करोसे भी कीं अधिक तिरस्कार सहना पडता है । 
वे निकाठ दी जाती दैः करा दी जाती दै ध्रणित रोगेसे 
आक्रान्त होती दै ओर अन्तम निराश्रय दोकर भीख ्मोगने 
या स्पष्टरूप्रसे वेश्या वननेपर विवश दती टै । इसि 
किसी मी वाक्किको तो भूलकर भी अपने संरक्षकेसे स्वतन्त्र 
दोनेका विचार दी नहीं करना चादिये । 

अपने घरमे जो प्रतिवूकता दैः उसे सहन करना दी 
सव्रसे बड़ी बुद्धिमानी दै । यदि उसमे कोई अपना 








दोप नहो ओर षरवालोका दी दोप हो, तो भी 
उसे सहन करना चाहिये । धरम यह सदिष्णुता आपमें 
सद्गुण देगीः धैय देगी ओर इनसे आपका जीवन 
सफल तथा सतेज बनेगा । घरकी कठिनादयसि, तिरस्कारसे 
असुविधासे ऊव्रकर भागनेवाठे बाठ्कका जीवन नष्ट हे 
जाता है । इस टोकमे बह असफलः दुखी ओर अपमानित 
होता रहता है ओर परलोक तो उसका न्ट हो ही जाता है । 
शीलः सहिष्णुता, संयमः गुरुजनोंका आदर एवं धेयं रखना 
ही अच्छे पुरुषोके गुण हँ ओर यह बात उस समय विदोष- 
रूपसे याद रखनी चाियेः जव क्रिस कारणसे आपका मन 
धरे उद्विग्न हो रहा हो । सु° 


ध 


वालकका सशान-वैराम्य ओर उससे हानि 


एक महात्मा रामनवपीके अवसरपर अयोध्या गये । 
वर्ह एक सुन्दर वगीचेमे वे ठरे । उस समय वर्ह एक 
युवक सन्यासी ठहरे हुए थे । ठेवा गोरा खुन्दर शरीर थाः 
शान्त मुख था ओर विद्वान्‌ थे संस्छृतके । जव सव छोग 
दोपहरको भगवानूकरा प्रसाद्‌ पाकर विश्राम करने लगे तवर 
वे संन्यासी उन महात्माजीके पा आये ओर प्रणाम करके 
बैठ गये । उनके नेसे ओसूकी धारा चठ रही थी । वे कह 
रदे ये-- (महाराज ! मुञ्चे कोई उपाय बतादये । म तो की- 
का नहीं रहा । मेरा मन जपः पाठः ध्यानमे क्गता नहीं । 
वहत चेष्टा करता दू, बहुत सानोपर भटका, पर कोई कम 
नहीं होता । मनम संसारे भोगोको भोगनेकी प्रबल वासना 
बरावर बनी रहती है । रीरसे यद्यपि अवरतक्र पाप नहीं 
किया हैः परंतु मन वराव्र पापकी बात ही सोचता रहता है। 
पता नहीं कव मेरा पतन हो जाय । आप मेरा उद्धार 
कौज्यि | 
महात्माजीने पूछा--आप संन्यासी कैसे हुए ¢ 
उन्होने कहा--“वचपनसे मेर रुचि अच्छी थी । मैने 
अंग्रेजी पदते समय संस्कृत ठे रक्खी थी ओर योगदौन 
तथा दूसरी धार्मिक पुस्तके पदा करता था । दसवीं कक्षा 
उत्तरणं होनेके पदचात्‌ मेरे मनम तीन वैराग्य जगा ओर एक 
दिन बिना किसीको बताये धरसे मै भाग निकला । बहुत 
कृष्ट उठानेके बाद मुञ्चे एक उत्तम गुरु मि गये ।› 
अपने गुरुदेवमे उनकी पूरी श्रद्ा थीः किं गुरुदेव 
परलोकवासी हो चुके थे ओर अवर उनका कोई संगी-सखाथी 


नही था । महात्माजीने प्रूछा--“आपको घरपर कोई कष्ट तो 
नहीं था १ किषीसे आपकी खटपरट तो नहीं थी १ 

वे बरोले-“मेरे पिता धनी पुरुष थे । मेरा धर समाजमे 
सम्मानित था । मे अपने पिताका अकरेखा पुत्र हूँ । घरमे 
सभी सु्घसे स्नेह करते थे । सव्र मेरा आद्र करते थे। 
सुले कोई क नदीं था । मे तो भागा इसख्यि कि पिताजी 
मेरा विवाह कर देना चाहते थे ओर उस समय विवाह 
करनेके खानपर मर जाना भी स॒ज्ञे अच्छा क्गता था । मेँ 
क्या जानता था कि मेरे मनकी यह अवस्था तीन-चार 
वर्षमे ही हो जायगी । दूसरी वात यह भी दै कि मेरे मनम 
उस समय तपस्या करने तथा भगवान्‌का दशन करनेकी 
बहुत प्रबल इच्छा थी । मेँ श्रुवौ माति तप॒ करना चाहता 
था । भ्रुव ही मेरे आदशं थे | 

महात्माजीने उन धेयं रखनेको कहा; क्योकि वे फएूट- 
पूटकर रो रदे थे । जव वे कुक सर हुएः तव महार्माजीने 
पू्छा-“्वरसे भागनेसे पके आपने किससे सलाह नदीं ली ! 


.किसीसे अपने मनकी बात कही नहीं ¢ 


वे बोले--“मदाराज ! उस समय मै अंधा हो रहा था। 
मैने अपने कई हितैषियोसे पूछा । वे आज भी श्रद्धा करने 
योग्य दै । एकने मी मेरे मनकरे अनुकूल सम्मति नहीं दी । ` 
सब मुञ्चे घर रहनेको कहते थे ओर सचेत करते थे किं 
मनकी यह वैराग्यृत्ति एेसी दी नदीं रदेगी; किंत मुन्ने उनकी 


वाते सुनकर ईसी आती थी । मुञ्चे गता था कि ये डरपोकं ` 


लोग दै । इनमे कष्ट सहनेवी शक्ति नहीं है ओर इनके मनमे ` 
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३५० सुजन समाज सकल गुन खानी । करड प्रनाम सेम खुवानी ॥ + ` ध 


[ष (~अ नन | 











वासना है, इसव्थि थे लोग दूसरोको भी डराते द । इन्द सावधान रहनेकी आवश्यकता है | जसे ¢ | 
मेरी र ररे छ स कसी स पहलवान 1 

मल मेरी ददता ओर वैराग्यका क्या पता १ उस समय मेरे वात पटना ठीक हः वैसा पहलवान वननेकौ => ना ¢ 
मनसे [~ वैराग्य ओर = _ = था > नचा =, (= < ६ ग5 इच्छा ¦ ¶ 

मनमे सचा वैराग्य था ओर मे समञ्चता था करि चाहे जितना है; परु उख पहल्वानके रच्छ रक 


समान यदि कोई पहले 
ही भोजन कएने ख्णेगा या सैकड़ों दंड-वेठक ` 
पहलवान बननकरे सथानपर बीमार हो जायगा | उवौ 
घट जायगी । अपने देशा तथा ररीरकी शकते अत्न | 
उसे उचत आहार्‌ करते हुए धीरे-धीरे व्यायाम क § 
चाहिये । एेखा करके वह पदल्वान वन जाया । इसी फा 
पुराने भक्त तथा महास्माओंकरे चरित पद्ते समय कू पर 
ध्यानम रखना चदिये कि वे किस युगम हुए ह ओर छ 
युगम लगाकर शरीर तथा मनमे कितनी शक्ति थी । यह 
सोह आने सत्य ह कि आज भी मगवान्‌का दन > 
दो सकता है जेसे ध्रुवको हुमा या; किंतु ध्रुवके पपात त 
ह करना आजके युगमें सम्भव नहीं है ओर न इक आ्क्न 
अव आप क्या चाहते ई  महात्माजीने बडे विचित्र दही है । अज तो मगवानूके दर्शन उससे वरत कर 


कृष्ट मै सह सकता हूं | 

महात्माजी कुछ बे नदीः वे तनिक हकर रह गये । 
उन युवक संन्यासीने तनिक रुककर कहा--“मेरा वैराग्य 
नचा नदीं था । दो-तीन महीने मैने उपवास करके या रूखी- 
सूखी रोटी खाकर काटे । विना वके पूरा जाड मने विता 
दिया। भूमिपर सो रहना तो एक साधारण वात थी। उस समय 
जप भी होता था ओर मनमे उमंग मी थी । लेकिन पता 
नहीं क्या हो गया मेरा वह उत्साह । धीरे-धीरे अच्छे 
भोजनकी इच्छा हयने क्गी; वख भी रखने पड़े ओर मन 
इधर-उधर भागने क्गा । अव तो पतनके अंधे कुर्म 
दोनो पैर ्टकाये वरैठा हूँ । पता नहीं किस क्षण गिर पई | 

५ 


दंगसे पूछा | भ्रमसे हो सकते हँ । ध्रुवके मनमे जो भगवान्‌को पर 
निराशासे थके हए मनुष्यकी मति वे बोटे-“आप तीव्र लछाल्सा थी ओर जो हद्‌ विद्वासं था मगान्‌) ¶ 
कहीं स॒ञ्चे कोई साधारण-सी नोकरी दिल्य दँ तो जीवनमर वही लाल्सा ओर विदवास होना चाहिये । |. 


आपका ऋणी रहगा । घर तो अव्र क्या मह लेकर जा १ 


ट र, १ अभ्यासवेराम्याभ्यां तन्निरोधः ।' (योगद १।१९। 
प्रय करूगा काप करनेम पूरा मन लगानेका ओर बचे 


अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 


समयमे भजन करूगा ।? ८ मीता ६।६९॥ | 
न =. ५ = 
महात्माजीके पास नौकरी करा धरी थी । उन संन्यासी योगदर्शने ओर गीताम भी कहा गया है कि# 
युवकका क्या हुआ आगे, पता नदी; ठेकिन आज देशम अभ्यास ओर वैराग्ये वशम होता है । ठेकिन ह ¶ 
एसे युवकोकी कमी करां है । यह तो भगवान्‌की कृपा थी सदा ध्यानमे रलनेकी ह कि अभ्यासका नाम प्र लि 


| 


गया हे ओर वैराग्यका पीछे । आजके युवक इख वतत | 
द्म भूल जाते दै । वे वैराग्य पटे चाहते दै अ 1७ # 
पीछे । फल यह होता है कि अभ्यास हो नही एत 4 
वेराग्यके नामपर जो मनका श्चणिक जोश था, % मी 

जाता है। | 
वैराग्यका अर्थं क्या १ वैराग्यका अथं (1 च 
माग जाना दै, चद मानना तवसे वदी मूर्वा द । क | 
अथं है धर्मैः धनम, घरे लोगे तथा शरीर ९१, ह | 
को सुख देनेवाे पदार्थोम आसक्ति न होना । ( 8 
मनम न रहन । जैसे एक प्रैकका खर्जाची ४. ¢ 


कि उन्हे कोई अच्छे गुरु मिरे थे ओर वासनाओंके बहाव 
पड़नेसे वे तवतक वचे हुए थेः नहीं तो प्रायः वात दूसरी 
दी दोती है । वैराग्यका वेग बहुत शीघ्र समात हो जाता है । 
दम्भः छल ओर गुप्त पापम लगकर पतन हो जाता दै एेसी 
अवस्थामे । 
उन संन्यासी युवकने तथा उनके समान दूसरे युवक 
भूल करां करते ह १ विषयोसे वैराग्य होना ओर भगवान्को 
पानेकी तीव्र उत्कण्ठा होना तो बरहुत्‌ अच्छि गुण हें | राख 
तथा महात्मागण वार्‌बार इन बरातौका बडे जोरसे उपदेश 
करते दं । लेकिन इन गु्णोको ठीक-टीक अपनानेमे भूक 
शती दे । मलम धने १ ६. भगवानके भक्तन, जो रोन गिनता दै ओर सावानीषे रखता दै, पर उन 
चछ क्वा दम उन पठेः सुनें ओर अपने मनमे मी उसके मनमे मोह नही रुपयोको वर 
[ह तो उर, मानता । कलो को वानो नौर उवी 
ॐ <न आचरणकी ज्यो की-्यो नकल करनेभे बहुत कुछ नरह जाय, तो भी उसे कोई दःल 
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संसारम इस प्रकार रहनेका नाम दी वैराग्य दै | यह वैराग्य 
बाहर नहीं होता । रागः मोह या आसक्ति तो मनम दै । 
मनमेसे उसको निकाल देना ही वैराग्य दै । 

एक आदमी कपडे उतारकर फक दे तो क्या कपड़से 
उसका वैराग्य हो गया १ उसके मनम जवतक कपड़ँकी 
आवश्यकताका अनुभव दैः वह्‌ कपडे पहने या उतार दे 
दोनों वाते एक-सी द । यह खी वात है कि कपडे उतार 
फेकनेसे मनम जे। कपडोकी आसक्ति हैः वह मिट जायगी । 
किसीको भी इस धोखेमे नहीं पड़ना चाहिये । प्रायः इसे 
उर्टी वात दोती है । मनसे कपड़े प्रति आसक्ति दूर हुए 
ब्रिना जो कपड़े उतार फेकेगा, उसका मन बार-बार कपड़की 
वात सोचेगा ओर उसकी आसक्ति कपड़े प्रति वट्‌ जायगी । 
यही बात घर छोडकर भागनेमे हाती दै । मनमे आसत्ति 
बनी रहती दै भके वह उस समय न जान पड़ती हो; पर पीके 
मन उन्दी विषयोका चिन्तन करने छगता दै 

वैराग्य कैसे दौ १ आसक्ति केसे दूर हो १ इपका उत्तर 
बहुत सीधा दै--अभ्यास करना चाहिये । अभ्यासे ही वेराग्य 
होता है । मनका स्वभाव दहै कि वह जव एक विषयमे ल्ग 
जाता दैः तव दूसंरेको छोड़ देता दै । मन जेसे-जेसे भगवान 
लगता जायगा, संसारके विषरयोसे अल्ग दहता जायगा । 
वैराग्य किया या छिया नहीं जाताः वह अपने-आप होता दै । 
जेसे प्रत्येक बालक जव अन्न खाने खगत हैः मातकरे दूधसे 
धीरे-धीरे उसकी विरक्ति हो जाती दै । 

घरपर रहते दए मगवानूके नामका, जितना बन सक्र जप 
करना चाहिये । रामायणः गीताः भागवत तथा भगवान्‌ एवं 
भगवानके भक्तौके चरितका पाठ करना चाहिये । उत्तम 
अन्थोका अध्ययन करना चाहिये । जिन पदाथंमिं? जिन भोगके 
विषयमे, जिन व्यक्तियोमे अपने मनकी आसक्ति होः उन 
पृदार्थादिसे मनको हटाकर बार-बार भगवान ही कगाना 
चाहिये । इस प्रकार धीरेधीरे मन विषये हटकर भगवानूमे 
ठगने मोगा । संसारके भोगोकी आसक्ति अपने-आप मनसे 
दर हो जायगी । इसीका नाम वैशग्ब है। 

जव कई व्यक्ति परोक सिधारता दै ओर लोग उसके 
वको केकर श्मशान जाते है, तवर थोड़ी देरके य्यि उन 
लोगोकरि मनम संसारी असारताकी बात आ जाती है । टेकिन 
जहाँ वे लोग श्मशाने घरकी ओर लेटे म्रायः रस्तेमं ही 
उन्हे अपने धरके कामोकी चिन्ता हो जाती दै ओर संसारकी 





असारताकी वात वे सर्व॑या मूक जाते ह । इसी प्रकार किसी 
कारणविदोषसे आवेशके रूपमे जो वैराग्य मनम आता दै 
वह इमशानवेराग्य है । वह टिकाऊ नदीं हुआ करता । इस 
अवेशमें घर द्वार छोड़कर भागना बड़ी भारी भू होती दै । 

आज कही कोई एेसा वन नहीं हैः जहां सरकारके 
जंगल-विभागका अधिकार न हो । एेसे वनेम प्रायः आग 
जलाना भी मना होता है । पुराने तपोवन आज कहीं नहीं हँ 
ओर न उनके बननेकी निकट भविष्यमे कोई आशा दिखायी 
देती है । सरकार-संरक्ित जो वन हैः उनमें भी आज कंद 
मूल -फक्का स्वर देखना व्यर्थं द । वर्षमे छु मिलाकर एक 
दो महीनोका काम वदि फलोसे चल सकता है | ठेकिन 
उन फलोको विना आज्ञाके केना चोरी ही दै । मनुष्यका 
शरीर आजकल एसा दो गया दै कि वह रोगी हए बिना नदीं रह 
पाता ओर वनमे मकेरिया आदि अनेक रोगोका भय रहतादै। 

जो ठोग वेराग्यकरे आवेशय घर छोडते हैः उन बहुत 
शीघ्र पता कग जाता है कि वे तपोवनका जो खम्न देखते थेः 
वह सर्वथा निराधार दै । तीर्थौमे तथा दूसरे खनेम भी 
वालकंको प्रायः कुसङ्ख ही मिक्ता दहै । उन्हे रेते लोग 
मिलते दै जो उनको बहकाकर अनेक प्रकाखे दुगे खगा 
देते द । उनको केवल रोटी देकर सेवा ठेनेकी तो सर्वत्र 
प्रृ्ति है । घर छोडनेके पश्चात्‌ भजन तो दूर रहा दूसरे 
दुर्युण न भी आवः तो भी रहनेके स्थान तथा भोजनके चि 
उसे दीन, चाटुकार एवं तिरस्कृत बनना पड़ता है । उसका 
कहीं टोर-ठिकाना नदीं रह जाताः यदि वह श्रम करते हुए 
भी चाटुकारी नदी करता । 

वेराग्यका आवेश तो समाप्त होगा दी । उसके समास 
होनेपर मन बार-बार संसारके भोगोंकी इच्छा करता . दै । 
अच्छा मोजनः, अच्छा वख, अच्छा खान तथा दूसरे भोग 
मन चाहता है । ये भोग मिक्त नदीं, फलतः इनकी कामना 
दती जाती है । श्च, छल, कपटः दम्भ करके फिर इन 
वासनाओंको पूरा करनेका प्रय होता है । अनेक प्रकारके 
गुर पाप होने क्गते दै । इस प्रकार उद्धारके बदले वहं 
नरककरे रास्ते तीव्र गतिसे छढकता जाता दै । इसके ऊपर 
उठनेके मार्ग उसे प्रायः बंद दिखायी देते ई । इसच्थि किसी 
भी युबकको आजकठ घर छोड़कर कीं बाहर जाकर साधन्‌- 
भजन करनेकी वात नदीं सोचनी चाहिये } घरपर रहकर 
भजन करना ही आजके युगमे सर्वश्रेष्ठ उपाय दै | खु° 
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बाल्कोंकी जन्मकुण्डली ओर उसकी आवद्यकता | 


( लेखक--याक्षिक श्रीवेणीरामजी शमा गौड, तदाचार्य, काग्यतीर्थं ) 


जन्मङरुण्ठटीमे ल्यका प्राधान्य रहता दै । ल्य्रका 
नामान्तर शरीर भी है । इस विघयमे शिवसंहिता ओर 
तूवसिद्धान्तका कथन है-- 
देहेऽस्मिन्‌ वतते मेरुः सक्षदरीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः खाः क्षेत्राणि श्चेत्रपारुकाः ॥ 
ऋषयो सुनयः सरवे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठ्देवताः ॥ 
= ( शिवसंहिता ) 
{इस शरीरके भीतर सातो द्रीपोंसहित मेरु पर्व॑त विद्यमान 
है | नद्या, समुद्र; पर्वत, क्षेत्र क्षे्पाकः सव ऋषि-मुनिः 
नक्षत्र; ग्रहः पुण्यतीरथ, पीठ ओर पीठदेवता विद्यमान है ।2 
अथ सृष्ट्यां मनश्चक्रे ब्रह्माऽहङ्कारमूतिंश्त्‌ । 
मनसश्वन्द्रमा जज्ञे सूर्योऽक्षणोस्तेजसां निधिः ॥ 
मनसः खं ततो वायुरभ्चिरापो धरा क्रमात्‌ । 
गुणेकव्रद्ध्या पञ्चेति महाभूतानि जक्तिरे ॥ 
अन्नीषोमो भानुचन्द्रौ ततस्त्वङ्गारकाद्यः । 
तेजोभूखाम्बुवातेभ्यः ऋमशः पञ्च॒ जज्तिरे ॥ 
( सयैसिद्धान्तः भूगोलाध्याय २२-२४ ) 
तदनन्तर अहं काररूपधारी ब्रह्माजीने खष्टि रचनेमे मन 
छगाया । उनके मनसे चन्द्रमा ओर नेत्रोसे तेजानिषि सूयं 
प्रक दए । ब्रह्माजीके मनसे ही आकाश भी प्रकट हुआ । 
आकादासे वायुः वायुस्ते अग्निः अग्रिसे जल तथा जसे 
भूमिका क्रमराः प्रादुर्भाव दुआ । ये पोच महामूत उत्तरोत्तर 
एक-एक अधिक गुणवाठे प्रकट हुए दै । तत्पश्चात्‌ तेज; 
प्रथ्वी, आकाशः, जक ओर वायु--इन पचसे क्रमशः अभि, 
सोमः भानुः चन्द्रमा तथा अङ्गारक आदि उपपन्न हुए दै | 
इन प्रमाणेसे निश्चय होता दै कि ब्रह्माण्डरूपी संसारमे 
जो जु ग्रह-नक्षत्रादि विद्यमान दै वे सब पिण्डरूपी मनुष्यके 
देदम स्थित ई । इसल्थि ब्रह्माण्ड ओर पिण्डात्मक मनुष्य 
शरीर एकल्व-सम्वन्धयुक्तं है । जिस प्रकार वेदान्तके मतसे 
` पस्मात्मा-जीवात्मामे अभेद दैः उसी प्रकार ब्रह्माण्ड ओर 
त्मकं शरीरम अभेद दै । अतः मनुष्य अनन्त आकारा- 
सोर जगत्‌का नमूना दै । 
शरीरम सूर्यं आत्मा दै, चन्द्रमा मन दै, मङ्ग 
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दै । अतः ग्रहोम परस्पर आकपंण-विक्ण बन 


अमन है, बुष पृथ्वी है, वृदस्यति आकाश ह, शुक्र जर 
ह ज 

ओर शनि वायु दै । अर्थात्‌ इन पञ्च पदाथि दरार त 

मोत्िक पिण्ड ( शरीर ) ये ये ग्रह फल देते है । 

न प्राकृतिक ब्रह्माण्ड देराकालसे परिच्छि्र ै् 
कर्मके साथ काठ्का साक्षात्‌ सम्बन्ध है ओर जयोतिष 
कालके स्वरूपोंका प्रतिपादक है तथा फलित व्यौतिष क्र 
अन्तगंत जुभाश्चम कर्म॑फलोका प्रकारक है | नैष $ 
वराहमिदहिरने कहा है-- 

यदुपचितमन्यजन्मनि छुमाञ्युभं तस्य कर्मणः प्रा्तिम्‌। 

ञ्यज्जयति शाखमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्धकार पदाथको दीष 
प्रकारित करता दै, उसी प्रकार यह ज्योतिपाल पूवं 
विपि हुए दमाञ्चम कर्मकरे फठ ८ सुखदुःख ) को प्रकशि 
करता दे । १ 
ओर भी देखिये-- 
यथा धेनुसखहशेपु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूर्वकृतं कर्म॑ कतारमनुगच्छति॥ , 
जैसे हजारों गायोके छंडमे वचडा अपनी मक्र | 
ठेता दै, उसी प्रकार क्म अपने कर्ताको प्रात हेता दै। 
ज्योतिषको वेदका नेत्र कहा गया है--इसील्यि वर | 
मे इसकी प्रधानता है । कान-नाक आदि अन्व अङ्ग च| | 
दोनेपर भी यदि ओं न हो तो मनुष्य कुछ नही कए 
वेदचक्षुः किरेदं स्तं ज्योतिषं 
सुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेन 
संयुतोऽपीतरैः कणनासादिभि- ॥ 
शचष्ुषाङ्गेन हीनो न ह 1 ॥ , 
( ग्रहगणितः कालमानाध्य ॥. 
ग्रह ओर उपग्रहोके साथ जीवका क्या 
विचार भी आवश्यक दै । प्रत्येक ग्रह॒ ओर उ य व 
आकर्षण ओर विकर्षण थे दौ परस्पर विरद दि + £ 
द । संसारकी स्थिति दोनों शक्तियेकि सामजञक । । 
५८६ 
जव रह ओर उपग्रह परस्परम आकर्षणःविक% _ 6 
तब अहक सम्बन्धस्े प्रथ्वीनिवासी जीवक 
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नोच्यते । 
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गुणानुसार सुख-हुःखकी प्राप्ति दोती दै । प्र्वीरूप ग्रहमं 
मध्याक्पण-शक्ति दैः जिससे प्रथ्वी माता समस्त जीवको अपनी 
आर खीचती दैः इसी प्रकार समस्त ्रहोपग्रहमे समञ्ना 
चादियेः अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र आदि ग्रदौके साय जीवमात्रका 
ही आकर्पेण-विकर्पण-सम्बन्ध प्राक्कचिक खूपसे विद्यमान द| 








मनुष्यका हरीर प्रारज्ध-क्मसे ही उसयन्न होता ३। 
पूवैजन्मर्ये किये हर्‌ कोर वलवान्‌ फलोन्मुख कमं 
प्रारब्ध बनकर जीवके स्थूल शरीरको उत्पन्न करता दै । 
शरीरम इसी कम॑समुहका पाठ सख-दूःखरूपसे होता दै 
जिसका निय ज्यौतिष दारक द्रारा होता हे । 


जवर कमका सम्बन्ध शरीरमे द्रम ओर ग्रहौकाभी 
प्राकृतिक -आक्र्गेण-विकर्पण शरीरस हआ; तवर प्रारब्ध 
कर्मानसार मनुप्यके जल्पे समय ग्रहौकी स्थिति भी सम या 
विषम होगी । जिसका प्रारब्धकर्म जिस प्रकारका , उसके 
न्मके समय तदनुरूप ग्रहोकी सिति नभोमार्गमें दज करती 
दै ओर आकर्पण-विकर्पणका प्रमाव भी तैवा ही द्रुमा करता 
है| प्रार्धकर्मोको मुगानेवाछे व्रह्मा ८ प्रजापति ) का भी 
सृष्टम यद एक आवश्यक कार्यं सतत रहता दै । इसन 
गहोके शभायुम फठ देनेमँ प्रत्यक्ष गतिमान्‌ प्रद मुख्यं 
कारण दँ । अतः जन्मकुण्डली वनाना आवश्यक सिदध 
दुआ । जन्मकुण्डली मुख्य सौर जगतूकी तात्कालिक 
प्रतिक्रति ही रहती दै, जिसमे जन्मपय॑न्तके युभाद्म फलका 
ज्ञान हो सकता दै । ओर किस कामको करनेसे सफलता 
भिठेगी इत्यादि विषय समञ्ञा जा सकता दै तथा विषम ग्रहसिति- 
ग्रहशान्ति आदि शभकमक्रि द्रारा ग्रहके दुष्प्रभावको 
टाला जा सकता है ओर अच्छी ग्रहस्ितिमे परिश्ितिके अनुसार 
कार्यारम्म करे समुन्नत दुभा जा सकता ह । 


शुभाञ्चुम फलका निरूपण फलित-ज्योतिषद्वारा किया 
जाता दै; परंतु फलित-ज्यौतिषर्ँ लग्र ओर नवग्रह मुख्य है । 
इन लग्र ओर प्रहौका ज्ञान (राश्यादि विकखन्त ) गणित 
ज्योतिषद्रारा होता है । इसल्यि गणित अ्योतिषशाख्मे 
प्रधान है । गणितक बिना ज्यौतिपशाखमे प्रोदता नदीं आ 
सकती । अतएव भास्कराचायने कदा दै-- 


~~~ 
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उयोतिःशाखफरूं पुराणगणकेरादेश इत्युच्यते 

नूनं लस्नबरलाश्चितः पुनरयं तत्‌ स्पष्टखेटाश्रयम्‌ । 

ते गोराश्रयिणोऽन्तरेण गणितं गोखोऽपि न ज्ञायते 

तस्माद्यो गणितं न वेत्ति स कथं गोखादिकः ज्ञास्यति॥ 

फालादेशके सिये स्पष्ट प्रहकी मुख्य आवश्यकता हे । 
जेसा कि भास्कराचा्॑ने कहा है-- 

'्यात्राविवाहोस्सवजातकादौ 

खेटैः स्फुडैरेव कफरस्फुटत्वम्‌ ।' 

आजकल्के पञ्चाङ्गोमे स्पष्ट रहमि मतभेद पाया जाता 
दे । इस विपयका निर्ण वेधयालके त्रिना नहीं हो सक्रता । 
मारतवपरंका मदान्‌ दुर्भाग्य कहना चाहिये कि आज इस 
भारतवपमे उत्तम वेधशाखका सर्वया अभाव है । फलदेदकरे 
लि जन्म-समय मुख्य है । वर्तमान समयमे बहधा लोग 
जन्म-समयका परिज्ञान घड़ी-यन्त्रके द्वारा किया करते 
दै । आधुनिक दिर्योकी यह स्थिति दै क्रि यदि 
प्रतिदिन घड़ीका समय ठीक नहीं किया जायः तो द्री 
प्रायः शुद्ध ( ठीक ) नदीं रह सक्ती । अतः घड़ी-यन्त्रके 
द्या अलन्त सावधानीसे इष्टकालका निणंय॒ करना चाहिय । 
वतमान समये क्िञ्चिन्मात्र भी अन्तर होनेसे ` सूक्ष्म फे 
अवश्य अन्तर योगा । समयके अन्तरे बहुत सम्भव है करि 
सन्धिख्थानमे ल मी बदल सकता ह । एेसी सतिम सूक्ष्म 
विचारो परिवतन हो जाना तो अनिवार्यं ही है। शुद्ध 
घड्धके अभाव ओर यत्र-तत्र षडीके अभावसे भी शचद्ध जन्म- 
समय ( इष्टकाल ) का भी मिलना प्रायः दुभ रहता हे । 
इन कारणमि ठीक-टीक फक सिलनेमे प्रायः विघटन हो 
जाता दै । अतः इसमे ज्योतिषराखरका कोई दोष नहीं हे । 

जन्मकाट्मे जिस समय बाख्क भूमिष्ठ होता है, उसको 
ठीक-ठीक जानने्मे अनेक बाधा होती ह । जन्मकुण्डली 
बनानेवाठे नश्चत्रसूची न होकर त्रिस्कन्ध ज्योतिषके शाता 
होने चादिये ओर प्रह-शान्ति आदिके अवसरपर वेदमन्त्र 
रदस्यज्ञ वेदिक दोने चादियेः जिससे बहुत कुछ अद्धताके 
अ। जानेसे जन्मकुण्डटी अधिकतया उपयोगी ओर सम्यक 
फलग्रद होगी । अतः बाल्कोकी जन्मकुण्डली जर उसकी 
आवश्यकता स्पष्ट षि 


-ग्ग्-पन््््वा>न्-- 





%# आक्रष्टदाक्तिश्च मही तया यत्‌ खस्थं गरं स्वाभिमुखं स्वशत्तया । 


पमाङ्म्यते तत्पततीव भति 


बा० अं° ७५-- 


= ००० ००० ००० ००० 


` "““॥ ( गोकछप्याये ) 























३५४ # बिनु सतसंग विवेक न षद । रामृपा विल खर्म न सोई ॥ # । 
-------------------ज्व्व्व्वववव्व्व्व्व्व्वव्व्व्वव्वव्---------------------------------- = ---------== = | 

ने दा ्् (> 

बाट्कक प्रथम २३ कख} रब्ट ५ 


८ लेखक --पं० श्रीवलरामजो पाण्डेय ज्योिषाचायं, एम्‌०ए८०) साहित्यरत्न ) 


भारतीय महधियोने बारुकोके आयु-विचारमे यह छ्खिा 
ह करि वल्करौकी आयु जन्मसे आर वर्षपय॑न्त अनिश्चित 
रहती है । आठ वष॑तक दी (्ालारिष्' योग दोता दै । स्योतिष- 
शाछ्के आचाय मदषिं परा्रजीने तो २४ वर्ष॑तक 'वाङारिष्टः 
माना हैः किव यह कल्पना उस युगके ल्यि थी जबकि 
मानवकी आयु हजार वर्तक मानी जाती थी । ध्वालारिष्टः- 
के कारण बकी अधिक मृव्युहोतीदै। उत्रेयरौ ओौर 
वै्ोके मतानुसार भी अधिक मृत्यु वच्चोकी दी दोतीदै। 
आयु-विभागके अनुसार आट वष॑तक 'वाछारि्ट; बारह 
वपेतक ध्योगारिषट' ओर ३२ वप॑तक (अव्पाथु योगः होता 
हे । ७० वपतक मध्यायु, १०० वर्प॑तक पूर्णायु ओर इस 
युगम १२० वर्धतक उत्तमाय मानी गयी दे | इस प्रकार 
(ब्रालरिष्टः योगम भी तीन विभाग कहा गया दै । 
१-गण्ड-अरिष्टः २-ग्रहारिष्टः २३-पताकीौ-अरिष्ट । इन तीनो - 
म प्रथम “गण्ड-अरिषटः क्या दैः इसका विचार आवश्यक 
हे । भारतीय च्योतिषशाचख्रमे पूरे ब्रहमाण्डके गोठेको वारं 
रादियोमे विभक्त किया गया दैः वे १२ राशिर्यो २७ 
नक्षत्रों विभक्त है प्रवयेक नक्षत्रम ९ भाग दिये गये ओर 
एक रारिमे ३० अंश माना गया । इस प्रकार नक्ष्रौका 
एक नवांश २ अंश २० काका हुआ | इस विचारसे 
जव कि रादि ओर नक्चत्रका अन्त एक सायः+या राधि 
ओर नक्षत्रका प्रारम्भ एक साथ दो तो वह “गण्डः कदलाता 
हे । आद्टेषा नक्षच्रके अन्त ओर मघाके आदि भागका 
जो काक दै, उसे (राचि-गण्डः कहते दै । च्यष्टाके अन्त 
ओर मूके आदि भागके दोषयुक्तं कालको “दिवा-गण्डः कदते 
है । इस प्रकार रेवती ओर अद्िविनीके दोष-काल्को 
“सन्ध्यागण्डः कहते द । दिवा-गण्डमे कन्या जौर रात्रि- 
गण्डमै बाल्कका जन्म होतो दोष नदीं लगता; परत 
ये गण्ड-योग अपना विभिन्न फल देते दै । व्येष्ठाकी अन्तिम 
एक घटी ओर मूलके प्रारम्भकी दो घटी “अभुक्त मूख 
कहलाता दै इसमे जन्म ॒होनेपर वाख्कका मुख ९ वषप्य॑न्त 
पिताकौ नदीं देखना चादिये । यह वाक्कं अपने पिताके 
वृहत अनिष्ट फक देता दै; परंतु यदि यह जीवित रह्‌ 
दै तो कुख्का दीपक बनता है| आचार्येन ण्ड. 


अश्विनीमं जन्म लेता है तो १६ वर्तकः मामे ८ 
1. आद्टेषामे २ वधः च्यम १ कं 
भ १ वषपयन्त वालकोके ल्यि-अनिष्टका भय रहता \। 
दोष-विचार करनेके च्थि ओर फल-विचार्‌ करके ध ˆ 
“गण्डके नक्षत्रौका काल-विमाजन मी क्या वा १। 
जातक-पारिजातकारने च्लि दै कि वैशाख, श्रवा 
फाव्गुनय जन्म दोनेसे गण्ड-दोप आकाशचारियोको हैत 
दे । आपराट्‌, अगहनः, पौष) ज्येष्रमै गण्ड-दोपर मानक 
ये; माद्रपद्‌ आश्िनमे गण्ड-दोप पाताख्वापियोको फा ® 
है| मासे वाद्‌ नक्षत्रका विचार भी बहत वृहद्‌ सफर 
हे । हस्त ओर सधघाके तीसरे चरणे जन्म हनेसे मातापि 
के चि कष्ट दोता दै । तीनों उत्तरके प्रथम चरणम जप 
जातक स्वयं कष्ट पाता दै । पूर्वाषादा ओर पुष्ये प्रक । 
चरणका जन्प-फल पितृथ्यक्नो कश्कस्क हेता द। ॥ 
चित्रा, विद्याखा, हस्तये जन्म शेनेते माता-पिताकी दी 
काट होता ह । मूृरदिराके मध्यमे जातक-जन्म मातक 
मयदायक दता दै । पुष्यः पूर्वापादा, दृस्तः १ 
आइल्पा- इनके प्रथम चरणरमे जन्मे जातककौ बह च | 
होता हे । पुष्य नक्षतरके चारीं चरण क्रमसे पत) त) | 
जातक सयं ओर मामाके लि अनिषटकर कंदे ¶ 
ूर्वाषादाके चारौ चरण माता, जातकः चाचा ओर र | 
व्यि अरिथ्कर कदे गये है । हस्तक चायो चणा =| । 
0. हते 
चाचा; माता ओर पिताको क्रमशः कष्दाधूक सवि क 
मूलके तीनां चरण पिता, माता, परिव व| 
दायक हेते द । मूलका चतुथं चरण उनतिकसवासा 
आ्टेषाके चारो चरण क्रमसे शुभदाय? । 
मावृकष्ट ओर पिवरकष्टकारक दते है । ॥ 


बालकके लियि टि तः । 

जातकके प्रहारिक विचारफे पूवः षद स षै | 
जन्मतिथि, ल््रका विचार इस प्रकार हता ६। 1 
की पञ्चमी; ददमीः पूिमा ओर अमावस्या 
होनेसे बाख्कोको कष्ट होता हे । किसी-कि सकि ) 
श्त पष्ी, व्येष्ठ कृष्ण चर्यौ? आपाद श `` „ कर्ति 
कृष्ण ष्ठी, भाद्र शङ्क दशमी, आदिन छश 
शङ्क द्वाद, मा्गशीषं कृष्ण द्यमीः पौष छ ^ 


> 
व्व 








1 व्रथंव शत्रु बाछारिद्र + ` 
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----------- ज्ज्व चच 


ङप्ण द्वादशीः फाल्गुन जु्क चतुर्थी, चेच करप्ण द्वितीयामे जन्म 
दोनेसे वाल्कोकी स्यु दोती हे । किसी-किसी चार्के मतये 
पवयेक माकी कृष्ण चतु्ददीको जन्म दोसे मृत्युजन्य कष्ट 
( जातकको ) दोता हे । इसी प्रकारे अन्तिम नवांश, कर्क 
मीनः व्रद्चिक ओर प्रथम नवाया मेषः सिंह सौर धन 
जातकके छथि कषटदायक टोते ईः वकि ये ट्य गण्डान्त- 
कीदैं। 
वारारिषटि ओर चन्द्रमा 

'्वाकारिष्टमे अधिक्र कारण चन्दरमादही ह । अञ्यम 
ग्रदयुक्तः पापृष्टः निर्वकः दुःखानगत चन्द्रमा 
युःण्डलीमं वालारिषटकारक दोता दै । इतना ही नदीः जव 
गोचस्का चन्द्रमा, बलिष्ठ अरिकारी ब्रहके खानमे आता 
दैः उस समय भी बालारिष्टः होता है । जन्मकाल्कि 
चन्द्रमाके सखानपर जव गोचरका चन्द्र आतादैः तव भी 
अरिष्ट करता है, यह अवया सम्भवतः १ वर्षम २९ बार 
आती हैः पर अन्व्‌ ज्ुभ ग्रहँका प्रभाव इस दोषका मारक 
होता है । जन्मके बाद जन्म-रग्न-रारिमे जव गोचरका 
चन्द्र॒ आता दैः तव मी अरिष्ट होता दै । सर्वा्थचिन्ता- 
मणिके अनुसार जन्म-समयमें मेषके २३; वृषक्रे २६९; 
मिथुनके २२ करके २२; सिंहके २१; कन्यके १; तुके ४, 
वृश्चिके २९; घनके १८; मक्के २० कुम्भके २० ओर 
मीनके १० अंशपर चन्द्रमा दो तो अरिष्ट होता दं । यदि चन्द्र 
६, ८; १२ खानमे हँ ओर उपर पापग्रहँकी दृष्टि हो 
तो जातक शीघ्र ही मर जाता है। इसी दशाम यदि चन्द्र 
शभग्रहसे युक्त दो; परंतु किसी बली पाप-गरहकी दष्ट चन्द्र 
पर पड़े तो जातक एक माखतक दी जीवित रहता दै । यदि 
तीन पापग्रहकी; एक श्ुमग्रहकी दृष्टि हो तो जातक एक 
वर्षं जीता हैः यदि दो पापग्रहः दो ञ्मग्रहकी दष्ट हो तो 
जातक दो वरषेतक जीता दै । 

यदि दोनों प्रकारे ग्रहोका दृष्टि बरावर ह। तो जातक 
की आयु चार वर्षतककी होती दै । यदि तीन श्यभग्रहः दो 
पापप्रह हं तो जातक पोच वर्षतक जीता दै। यदि एक 


पापग्रह तीन श्यभग्रद हौं तो सात वर्षतक जातक जीता 


दे। यदि किसी भी पाप्रह्की दष्टिन द्ये तथा एक शस- 
ग्रहकी दृष्टि हयो तो जातक. आठ वषं जीता दै किंत 
ये अरिष्ट सव॑दा सिद्ध नहीं होते । यदि बाठ्क इष्ण 
पक्षम दिनम, श्छ-पक्षमे रत्र पदा हेता है तो ये 
अरिष्ट फल नहीं देते दै । चन्द्रमा क्षीण दोनेपर ही अनिष्ट 





कर होता दै, शङ्क पञ्चमीसे छरष्ण पच्चमीतक चन्द्रमा क्षीण 
नदीं रहता । यदि क्षीण चन्रमा बारहवेँ स्थाने हो, केन्द्र 
यं शुभग्रह न हो ओर क्न ओर अष्टमे पापग्रह हों तो 
वाक्क सीघ्र मरता है । एेसे चन्द्रपर पापग्रहकी दृष्टि जातकके 
मत्युका कारण वनती दै। यदि यह चन्द्रमा छग्नसेहो 
तथा केन्द्र ओर अष्टमे पापग्रह हौ तो जातक शीघ्र मरता 
टं । पापग्रहयसे धिरनेपर ४, ७; ८ ल्गत चन्द्रमा अरिष्ट. 
कारक दो जाते हं । क्षीण चन्द्रमा वारव खानमें हो, ठग्न 
अष्टममे पापग्रह दँ तो भी बाखारिषट होता दै । पापग्रह्के साथः 


१ ५; ७; ८ ९; १२ व खानमे चन्द्रमाका रहना मृष्यु- 
कारक होता द । लग्नख गुरु भी अर्ष भङ्ग नदीं कर 


सकते । यदि चन्द्र लनम, १ रवेमे शनिः श्वम सूरथ, <वेमें 
मंगल अरिष्ट करता द तो बरी गुरु अरिष्ट भङ्ग कर सकते 
दे । यदि चार केन्द्रमं चार पापुग्रह हँ तो जातक शीघ्र मर 
जाता द । यदि ग्नः अष्टमे पापग्रह हँ, चन्द्रमा नीचका 
हो तो जातक रीघ्र मरता दैः पर ब्रहस्पति केन्द्रस्य न हो, 
तव यह ददा दोती है । चन्द्रमसे पञ्चम; नवम सूर्यं हो तो 
तीन सप्ताद्के भीतर यह अरिष्टयोग देता दै । यदि लग्नपर 
शमगरहाकी दष्ट होतो यह दोष शमन हो जाता है । यदिः 
चन्द्रमा छग्नख हो, सप्तम द्रेष्काणमें कोई पापग्रह हो तो जातक 
शीघ्र मरता दै । यदि चन्द्रमा छ्नमें हः सातवेम तीन पाप- 
गरददोया चन्द्र < ९) १० मे हौः गुरु केन््रभेनहोंतो 
मी जातक मर जाता है । चन्द्रमापर शनिकी दृष्ट वतीय हो 
या रानिसे चन्द्रमा तृतीय सानम हाँ तो जातक शीघं मर 
जाता दै । यदि जन्म-समय सन्ध्या हो ओर कग चन्द्रमाके 
होरीकी होः ठग्नके अन्तिम नवांशमे पापग्रह हो, तो जातककी 
शीघ्र मृत्यु होती दै । इसके अतिरिक्त यह भी मत ह करि चार 
वषेतक वाल्क माताके पापे, आठ वर्षतक पिताक पापते, 
वारह वष॑तक पूर्वा्जित पापसे मरता है । 


वालारिष्टमे अन्य ग्रहोका योग 

निम्नाङ्कित दशाम अरहके कुयोगसे भी वालारिष्टः 
होता है 

बाककका जन्म यदि चन्द्रग्रहण या सूर्य॑ग्रहणके समय 
होः लग्ने निवल होः पर॒ पापग्रह खुनख हों तो जातककी 
मृत्यु ख्यः होती दै । जातक यदि पिता-रुगनम पैदा हुआ 
दो, रग्नमे चन्दर दो पापग्रहोके ब्रीच हो तो जातककी 
त्यु अवश्य होगी । गुर इश्चिकं रारिमे होः केतुपर पाप 
मरहोकी दृष्टि होः शक्रकी दृष्टि न हो तो बालक सद्यः मर जाता 
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# सतसंगत अदं भशर मूल । सोहै कटं संधिं सवं सधनै परख ॥ + 


` धम 








हे | वह जातक चार मासमे ही मर जाता है जब कि छगनेश 
कनमे हो ओर पापग्रहोपर ञ्भग्रहोकी दृष्टि बिल्कुख न हा । याद्‌ 
२, १२, ७५८ से पापग्रह हो तो जातक शीघ्र दी मर जाता 
है| यदि गुरु अममे हो, कुगनेशा पापग्रदोके साथ हो ओर 
उसपर शनिकी दृष्टि होः साथ ही तृतीय सथानमे पापग्रह हों 
तो जातक शीध इस संसारको छोड़ देता दै । ककरारिका 
अन्तः सिंहका आदि बृदिचकका अन्तः धनका आदिः मीनका 
अन्त ओर मेषका आदि- यह वाख्कोके जन्मके ल्य धातक 
काल है| यदि लग्नेश सूयं अष्टमगत होः टग्नेशा नीच होकर 
ूर्यके साथ हों तो जातक जन्मसे जीवनप्॑न्त रोगी रहता दै । 
य॒दि चन्द्र॒ नवांशमे चन्द्रमा हं ओर वदी सप्तम हो तथा 
्युभग्रहकी दृष्टि न हयो तो बाक्क तीन सासके भीतर अवश्य 
मर्‌ जायगा । जन्मकुण्डलीके पूवाद सभी पापग्रहः उत्तराद्धमे 
सभी श॒भग्रह हौ ओर लग्न वृश्चिक दो तो जातककी यी 
ही मृत्यु दो जाती फल कक छग्नमे संघटित होता 
ह | यदि सभी मरह आपोङ्किम अर्थात्‌ ३, £ ९) १२ में 
हँ, तो जातक ६ मासके भीतर मर जाता दै; येदिष््मैया 
८ महौ, मंगल लग्न हो ओर उपर ञभग्रहकी दृष्टि 
न पडती हो, तो जातक्र शीघ्र मर जाता दै। तथा यदि 
शनि; मंगल विना श्भग्रहकी दष्किं सप्तमस्य दौ तो जातक 
शीघ्र ही मर जाता दै । यदि रानि, सूं एक स्थानम ह ओर 
मंगल २५२, ९मैसे क्िसीमेदहो तो जातक १५ दिनके 
भीतर मरता है । षष्ठ वा अष्टममे शनि? मंगकः सूयं पड़े 
हं ओर खभग्रहयैकी दि या योग न दो तो जातक अ्यायु 
होता है । गनि सप्तमस्थ हो; ठग्नेश नीचस्य दो तो जातक 
पोच वर्धके मीतर ही दिवंगत दोतादै। यदि सूर्यः शनि 
एक साथ; २० ३१ ७ मे र्हः मगल कग्नख हो तो जातक 
'बाढारिष्टः क कोपका भाजन वनता दै । यदि बृश्चिक एवं 
मीने पापग्रह रदैः चन्द्रमा ककंका रदे तो बाल्ककी गृ्यु 
बचपनमे दी निश्चित होगी । सूयं ठग्नख हो, पापग्रह्‌ ५; ८ 

९्मे दो तो बाकारिष्टका प्रभाव दुःखजनक होता है । 


गनपति यदि सपतममे हयोः साथमे पाप््रह हं तो जातक 


् 


` ` 
इतना व्यापके को 


| किल 'वाटारष्च ॥ भङ्धका य न 
< ९ क ॥ यग 


देः उका भी विवेचन चारि वृहद्रूपे प्र १ 
॥ 


स्मरण रदे कि ्वाकारिष्टः योगने 
ख्या ह कि उसके प्रभावसे शायद ही 


= 


ष 


सं्षितमे कुक नाममात्र योग यँ षवि जा द| 
यदि बालके धवालारिष्टः के घेरे जन्म ग्रहण विया है) , > 
१8 ओर जष्मख चन्दर मब गर, बय, छ रें 

हो तो वाल्क नदीं मर सकता । पूर्णचच्छे दोन भं । 
ञयभग्रह रहनेसे वरालारिष्ट शान्त हो जाता है । गव 
रािगत समस्त ग्रहसे बाखारिष्ट दोष शान्त हो जाता दै। ए 
केन्द्रस्थित गुरुकी पूर्ण पूणं न्चन्द्रपर पड़े तो ब्र #. 
वालारिषटसे वच जाता है । यदि ठगनेशपर केवल दमग्रह 
दष्टिदोः तो वालक इश्च योगसे व्च जाता ई | पूचद् 
भग्रहकी दष्सि भी वालरषि भङ्ग होता दै । व्ण 
चतुथं पापग्रह हौः गुरु केन्द्र या त्रिकोण हो तो भीष. 
बालरिष्ट दोष फल नहीं देता दै । के ओर वको । 
शुभग्रहौका प्रभाव भी चतुथं ओर ददाम्य पाप्म 
दुभग्रहसे भिर जानेपर शुभद होता दै । बृहति च 
मंगल्का एक साथ रहना भी बाटारिष्ट दीक विरा 
का कारण वनता हे ओर दकाराशिका सू द्रा | 
मी यदी फल देता दै । चन्द्रमाजन्य अरि पूण ल | 
स्वनवांशगत रहनेसे बाछारिष्ट दोष प्रायः समत £ जाता ६। 
सवण्ही या उच्चका चन्द्रमा ब्रालरिषटम दोष निब + | 


ह । पापगरहोकी दषस रदित चन्द्र यदि बालापि , 
वनता है तो वह दोष गुरुः शक्रः बधके वकी अव 
कन्दरस्य होनेपर मिट जाता दै । बृहस्पति <<॥ 
होकर सभी दोघोको समातं कर देता दै। 
होकर केनद्-रिकोणख रहकर भी दोषोका वि," 
है । जन्मकालिकि अधिक ग्रह उच्के द" ॥ 
 बालारिष्ट नष्ट हो जाता है । इस प्रकार बरहुतते अ 
भी योग है । बाखारिषका पताकी अरि मी अधि 
कारी हता है; किंठु पताकी अरि कम दता 
अरिष्ट छन एवं नक्ष्रके परस्पर वेधे आधिपति 
के अनुसार संघटित दोता दै । 









£ रमे शसि सतवे स्थत वारकके गभवासकालकी सौभा + 
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दशमे माति सूतवे अर्थात्‌ बाठकके गर्भवाघकालकी मीमांसा 


( ठेखक--श्री्ुधिष्ठिरजी मीमांसक ) 


लोकय परायः देखा जाता है कि बाल्कका जन्म ९ वे 
सासके उपरान्त दशम मासकरे प्रारम्भिक १० दिनों अर्थात्‌ 
२७०---२८० दिनके मध्यमं होता दे । इस नियममें कमी 
कमी विपरीतता भी देखी जाती द । कभी बालक सातवे. 
आठवें मासम ही उयन्न हो जाता है ओर कभी-कभी ११ 
१२ मासमी ल्ग जते ह| उपयुक्तं नियत काठ्से पूरं 
उत्पन्न दहोनेका कारण रोग तथा आकसिक आधात आदि 
आर विलम्वसे उसन्न हानेका कारण माताकी निर्व॑क्ता या 
आहारादिकी अप्राप्ति आदि माना जाता दै%, परंतु हमरे 
विचार इस वेपरीत्यका एक ओर प्रधान कारण है ओर 
वह्‌ हं ९७० दिने पूवं ही बालके गमका ( १० मास ) 
की अवधिका पूरा दौ जाना तथा २८० दिनके उपरान्त 
मी वाठकोके गमंवास-कालका पूया न होना । एसे वाल्कोकी 
उप्प्तिकी न्यूनतम अवधि २००--२१० दिनके मध्य 
८ लौकिक व्यवदारानु्ार सततम मास ) तक हती दै, अधिक- 
तम अवधि ३६० .दिन (१२ मास) तक । अर्थात्‌ 
वाङ्कोका गभंवासक। नियत काल पूरे दस मासका दै ओर 
वह दस मासका काट २०० से ३६० दिनके मध्यमे 
( माताकी प्रक्रतिकरे अनुसार ) जव भी पूरा हो जायगा, 
तभी बालक उन्न दगा जौर वह जीवित रदैगा । 

पाठक हमरे केलको पद्कर चोकिगे कि २०० से ३६० 
दिनौके मध्यका कोई भी काक (दस मासः केसे कहा जा 
सकता है, परं यह वात दै सर्वथा सत्य; अर्थात्‌ २०० 
दिनौमि टी दस मास पूरे हो सकते हैँ ओर ३०० दिन बीतने- 
पर भी पुरे नदीं ह्यो सकते । यद वात प्राचीन ञपेग्रन्थौ 
तथा गगितके द्वारा निश्चित दे । 

हम हस ठेखमं यही दिखानेका प्रयत करगे कि गभंवास- 
का पूरे दख मासका नियत काठ न्यून से-न्यून २०० दिनम 
ही कैसे पूरा हो जाता दै ओर ६०० दिनके उपरान्त भी पूरा 
नहीं हेता तथा वाल्क विना किसी रोग या आातादि 
कारणोके २७० दिने पूर्व, आर व्रिना माताकी निवल्ता 
आदिक ३६० दिनोतक क्यो उन्न होता है । 

करगेद ( १० । १८४ । ३ ) का वचन दै-- 
स्थान अ० २ उकोक १५। 


'दरामे आसि सूतवेः । इसका साधारणतया अथं किया 
जाता दै कि वाकं दसवें मासमे उयत्न होता ई परत 
हमारे विचारमे इसका अथ॑ होना चादियि- दस मास 
पर व्यतीत होनेपर वाल्क उसन्न होता दै | ( इसकी विवेचना 
आगे की जायगी | ) इससे इतना स्यष्ट है कि वेदम बाखक- 
उतपत्तिका समय पूरे दस मासका कहा दै । 

चिवित्सकोका मत दै कि ख्रीकी शारीरिक अवश्थाके 
ठीक दोनेपर २७ या २८ दिनम रजोदशंन हेता है, ओर 
देली सखीको २७० से २८० दिनके मध्यमे प्रसव होता है । 
इस प्रकार यदि दम (द्मे भासि सूते" वचनम मास 
दाब्दके दो रजोदर्शने मध्यकाक्का वाचक मान ल तो २७१९ 
१०=२७० दिन तथा २८०१०२८० दिनकी अवधिका 
न केवल पूर्णं सामञ्ञस्य ही दो जाता दै, अपितु दमारा किया 
अथं (दस मास परे दोनेपर वालक उन्न हेता ३ भी 
युक्तिसङ्गत बन जाता दै । 

अव प्रक्चद्य सकताहैकि २७ वें दिन रजादर्शन 
दनिवाी ख्ीको २७० दिनम जौर २८ वँ दिन रजादर्शन 
दोनवाली ल्ीको २८० दिनम ही प्रसव होना चाद्ये | . 
तव २७०-२८० दिनेकि मध्यमे प्रसव कैसे दाता है १ 

इसका उत्तर अस्यन्तं सरल है । यदि दो रजोदर्शनोके 
मध्यमे पूरे २७ या २८ दिनका ही अन्तर रहता हय, तत्र 
तो यह प्रभ उत्पन्न हो सकता दै परं वस्तुस्थिति इसे 
भिन्न दोती दै। २७ दिन पूरे दोनेके अगले २४ घंटों 
जितने घंटे पश्चात्‌ रजोदशन दोगाः उनको भी १० से गुणा 
करनैपर २७० से २८० दिनांके मध्यका कारु उपपन्न हो 
जायगा । यथा--यदि किषी ख्रीको पहला रजोदशंन १ ता० 
के प्रातः ८ बजे हुआ ओर दूसरा रजोदशंन २८ वौं तारीख- 
को दिनकरे १ बजे हुआ अर्थात्‌ २७ दिन ५ घंटे पश्चात्‌ 
हुमा तो उख काठ्को १० से गुणा कए्नेपर २७२ दिन 
२ धंटेका काठ उपलन्ध दोगा । इस प्रकार उक्तं ज्रीको 
गर्मखिति-काल्के ठीक २७२ दिन ओर २ धं पश्चात्‌ प्रसव 
होगा । यदि मिनट ओर सेकण्डौका भी पूरा-पूरा दिसाब् 
उपध हो सके तो प्रसवका पूणं निश्चित काठ पठे ह 
बताया जा सकता द । यद शुद्ध गणितक! विषय है । 
गणितानुखार उपछभ्ध उत्तर कमी असव्य नही हो सकते । 





र) 
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हो, गणित करनेमे पूरी सावधानता ओर ॒तूक््मताकी 
आवद्यकता होती दै । । 

 सम्मव दहै चिकिल्छक महानुभाव मेरे इस गणितको 
कल्पनामात्र कैः परंतु मेने खयं अपने दो बच्चौका जन्म- 
काल इसी गणितके अनुसार जान स्यि था | एक बालक 
२७० दिनम हआ था ओर दूरा २९२ दिनम । दोनोके 
प्रसवकाल्ये क्रमशः ४ घंटे ओर दाह घंटेका अन्तर पड़ा 
था | अतः सन्ने इस गणितपर पूणं विश्वास ह । यदि 
`मिनटोका मी पूरा ध्यान खला जाता तो उपर्युक्त अन्तर भी 
नदी पड़ सकता था । हमारे इस गणितकी उपपत्तिका आधार 
प्राचीन शास्र वचन दी हँ । इसलिये अब हम उन्दी रा 
वचनोकी मीमांसा करते दै जिनके आधारपर हम इस 
सिद्धान्तपर पहुचे दै । 

"दामे मासि सूतवे वचनमे “मासः दाग्द्का 
कया अथं है सवसे पूर्वं इसीपर विचार करना होगा । इस 
विषयकी सारी समस्या (मासः शब्दका वास्तविक अर्थं जान 
ठेनेपर खतः हर हो जाती है । 

मास" शन्द्का सुख्य॒ अथं दै (काल्मापकः । 
इसी सुख्याथंको लेकर लोकम विभिन्न प्रकारकी काल्की 
अवधिके व्यि मास रशन्दका व्यवहार होता ३ । यथा- 

१-सूर्यकी एक रारिसे दूसरी रारिमे प्रेद करनेकी 
अवधि माख शब्दस कही जाती हैः चाहे वद अवचि न्यूनतम 
२८ दिनकी दौ या अधिकतम ३२ दिनकी । इस कालका 
सम्बन्ध सू्यके राशि-संक्रमणके साथ होनेसे यद मास लोकें 
“सोरमासः के नामसे प्रसिद्ध दै । 

र्-किी पूणिमाके अनन्तर ( प्रतिपद्के प्रारम्भे ) 
दूसरी प्ूणिमाके अन्ततक ( गुजराती प्चाङ्गानुसार 
अमावास्योत्तर प्रतिपद्से दूसरी अमावास्याके अन्ततक ) का 
काल “मासः कहाता दै । चादे इस अवधिमै ३० दिन हें 
या २९ ( कभी-कभी २७ भी हो जाते ह ) | चन्द्रकी 
गतिक खाथ इस कालका सम्बन्ध होनेसे यद चान्द्रमास 
कदाता दे 


२-ईखवी सने मासोंकी न्यूनतम अवधि २८ दिन 


ओर अधिकतम ३१ दिनकी मानी जाती है । . 


। इख विवेचनसे सिद्ध दे कि किसी भी प्रका लोक- 
दिनोकी नियत संख्या नहीं है अर्थात्‌ दिनके 
किसी विद्योष नियमसे कालका मापक- _ 


# सठ धरहि ` खतखंगति पाईं । पसि परस क्कधात सुदं ॥ + ण 





नच --~ 
~ [स = 


काकौ अवृधिको वतानेवाल वर्षका १२ वँ 
(मासः राब्दसे कदा जाता दै । 


अश लेनं ९ 

इसी _ नियमके अनुसार श्चियोके दो रनोट 
मध्यकाख्की| अद्धि भी माच रचे व्यवहत द| 
अतएव सीमेदते रजोदशनके नियतकाक ( २७ \/ 
दिनि) से न्यूनाधिक दिनम दोनेवाछे रोदने # , > 
(माख्िकधमंः रव्द्का व्यवहार होता है । ॥ 
कोई कंदे क्रि नियत काल ( २७, २८ दि )॥ 
न्यूनाधिक काल्यै दयोनैवाले रजोदर्शनके ल्ि मास शब 
व्यवहार गोणीदृत्तिसि दोता दै तो यह भी टीक नह| 
अनुपद्‌ दी बतायेगे कि घम॑शास्मे २१ से २७ दिके पथो 
दोनेवाठे रजोददंनको "कालोन्नः कदा दै | अतः २६-६६ 
दिनके मध्यम किसी भी दिन दोनेवाठे रजोददनके धि 
मासिकधमं रान्दका व्यवहार होता ह । यदि माष ृ् 
मुख्यार्थक ३० दिन साना जाय, तव तो लोकम ह 
मास शब्दका व्यवहार दोगा, वह सव गोणीढत्तिि परर । 
होगा । दमारे विचारभ नियत ३० दिनके ष्मि माठ ९ ^ 
लोकम कहीं व्यवहार नदीं होता । अस्तु; जब माघ इन्ध 
मुख्याथं ( ३० दिन ) में प्रयोग ही नेदं होताः क्ष 
प्रयोगकी उपपत्ति केसे होगी १ 





इ विवेचनासे स्ट है कि मास शब्द कि भ ¶ । 
नियत अवधिके सध्यवतीं काठ्का वाचक दै । गही ॐ 
मुख्यार्थं है ओर इसी सुख्यारथको ठेकर इसका ^ , । 
विविध स्म पयोग होता द । हमारे इ धर || 
मास शब्दका मुख्या ° है दो रजोदर्शानोके मध्व | | 

वद चाद दिनोंकी संख्यासे कितना ही न्यूनाधिक सा ह 


अव्र हम इस वातकी विवेचना करेगे कि 1 अ | 
नियम मानी जानेवादी २७०-२८० दिनं क 
(५ =+ = ञौ टस त्यूना। 
पूं ओर पश्चात्‌ क्यो ह्येता है ओर उ | 
१० मासकी अवधि कैसे पूरी होती है । 4 
(- 










आछुवेदके अनुसार शद्ध रजोदशंनका # 
२८ दिनक हे । इससे न्यूनाधिक दिनम नेवा 1 
वैकारिकं कदाता है, उसमे परायः गर्भखितिक _ _ 41 
नदीं मानी जाती । ग्भ सवया ही न रहता € भ क 
मी नदीं है । न्यूनाधिककाल्मे रजोदर्न नेष लख 
कभी गर्मकी सिति दो जाती हैः वाल्क ५ ह-यू4 
दीर्घाय हेते दै । इख प्रकार दो रजोदशंनोमे च ` | 


५ दशमे भाक्ि सूतवे अथौत्‌ वालकके गभ॑वाकालकी मीमांसा # 
न 
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अधिक-से-जधिक क्रितने दिका अन्तर होनेपर भी गर्भःसिति दे 
सकती दै । इसका साक्षात्‌ विवेचन युस किसी आायुदिक अन्धे 
मिटा ( जर्हातक मेने देखा द ) । धर्म॑ास्नकि अध्ययनसे 
इस विषयपर्‌ कुक प्रका तदनुसार दो 
रजोदशनोके मध्यमे न्यूनातिन्यून १९ दिनका अन्तर 
ह।नतक गभसितिकी सम्भावना रदती 2, 3 
गम खवथां नहीं रहता | 
वमंशाख्नकि अरौच-प्करणरे रजोदरन-सम्बन्धी शचुदधिकी 
मी विवेचना की दै । अङ्किरास्यृति ८ १।१२७) ल्वा है 


पड़ता ् । 





सूत्रवच्छोचभिष्यदे । 
सात्‌ त्रिरात्रं परतोऽखछचिः ॥ 


आद्रादश्चाहान्नारीणं 
अष्टाटेराहाच्‌ स्वान 
अर्थात्‌ प्रथम रजोदानके १२ वे दिनतक रजेदर्न 
दौनेपर मूत्रवत्‌ जललछशमात्रसे सद्वि होती दै ओर १८ वे 
दिनतक सखानमात्रसे । १८ दिनके अनन्तर तीन रातकरे 


पश्चात्‌ द्धि होती दै । 
पराशरमाधवीय माग ३ पृष्ठ १६८ मे किसी धमशाल्रका 
निम्नवचन उद्धूत है 
अष्टादुदादिनादूध्वं ल्रानप्रश्टतिर्ख्ययः! । 
यदूरजस्तु ससुत्पननं तत्कालोत्प॑च्नमिष्यते ॥ 


अर्थात्‌ पूर्वं रजोदर॑नके ज्ञानके अनन्तर १८ दिनके 
ब्राद्‌ जो रजोदर॑न दो, वद काढोत्न्न अर्थात्‌ स्वाभाविक 
कहा जाता दे । 

इसी प्रसंगमे माधवाचा्य॑ने ( पराशरमाधवीय भाग ३ 
पृष्ठ श६६में ) लिला दै 

यस्याः कस्याश्चिद्‌ धातुस्वभावविरेषाद्‌ विरातिरात्रादिकः 
कारविशोषः प्रतिनियतो भवति [ स कालोत्पन्न इष्यते ] । 


अर्थात्‌ जिस स्रीको स्वमावसे प्रथम रजोदशंन दिनके 
२० वें या उसके बाद जो रजोदशंन होता ई, वह कालोतयन्न 
कटलाता दै । 

इसे “काटोत्पन्नः कहनेसे विदित होता दै कि न्यूनातिन्थून 
१९ दिनके बाद जो खाभाविक रजोदशन होगा उसमे 
गर्भसिति होगी । अङ्गिरा मुनिके मतम १८ वे दिनके 
पश्चात्‌ रजोदर्शन होनेपर तीन रात रजख्खके च्ि 
शाख्रविदित नियर्ोकरा पालन करना होता दै । इन नियमा 
उच्छेख धर्मशाख्र ओर चिकित्याशाछ्ञ समानरूपसे करते दै 
ओर इन नियर्मोका उव्लक्घन करनेसे गर्भम क्या-क्या 


विकृतिं होती ई इसका स्पष्ट निदेश करते है (देखो 
श्रत शासरस्थान २। २१ ) । इसख्यि १८ दिन या २१ 
दिनके पश्चात्‌ होनेवाठे रजोद्शनकी तीन रातमें द्युद्धिका 
विधान करना अर्थात्‌ तीन राततक रजखलके नियम-पाठ्नका 
आदेश देना इस वातका स्पष्ट प्रमाण है कि इस अवधिक 
रजोदरनमें ग्भ्थिति हो सकती है ओर १९ दिनसे न्यून 
दिनम रजोदशन होनेपर गर्भस्थितिकी कुछ भी सम्भावना 
नहीं है । इख प्रकार धर्माखोके उपयुक्तं वचनेसि षिद्ध 
होता दै कि गर्मस्थितिके योग्य रजोदर्शनकी अल्पतम अवधि 
१९ दिनकी हे । 

ग्भ॑स्थिक्तकरि योग्य॒रजोदर्शनकी अधिकतम अवधि 
कितनी दैः इका निंदा न आयुवेदके भरन्थोमं मिल्ता है 
ओर न धर्मशाख्रौमि; परंतु रक्तरुर्मचकित्सा-प्रकरणसे 
विर्दित दता द क्रि गभंस्िति-योग्य रजोदशनकी अधिकतम 
अवधि ३६ दिनकी है । 

चरक तथा सुश्रुते रक्तयुल्मकी चिकित्पामे कहा है- 

खरौधिरः खीभव एव गुल्मो 

ससे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः । 
( चरकचिक्त्सा० ५। १८ ) 

युधुतम दस मासकौ सीमा न रवोधिकर सामान्यतया 

कदा दै-- 


भवन्ति चिङ्गानि च गर्भिणीनां 
तं गसैकारातिगमे चिकिस्स्यम्‌ । 
+ असृग्भवं गुट्मसुशन्ति तज्जाः ॥ 


( उत्तरतन्तर ° ४२॥। १४) 

अर्थात्‌ रक्तगुस्मरोगमे अनेक लक्षण गर्भिंणीके होते 
दै । अतः उसकी चिकित्सा गर्मकार्के व्यतीत दोनेपर 
करनी चादिये । 

गभिणी ओर रक्तयुह्मिनीके कुछ लक्षणोकी भिन्नता 
होनेपर भी अनेक लक्षणम समानता हयती है । कभी भूखे 
गर्भिणीको रक्तगुष्मिनी समञ्चकर उसके भ्रणकी हत्या न 
हो जाय इसस्ि ग्भ॑काटतक रक्तरुस्मिनीकी चिकित्सा 
वर्जित दै 

चरक-शारीरस्यान अ० २ इोक १५ के अनुसार 
कमी-कमी वाख्ककी उत्पत्ति एक वरं ( १२ मास ) मे भी 
होती दै । अतः रक्तगुल्मिनीकी चिकित्सा सामान्यतया 
गभकाल=१० मास व्यतीत होनेपर ८ क्योकि प्रायः बालक 
९ मास १० दिनतक उत्पन्न होते द ) तथा विशेष संदेहावसर- 










६० 
परर १२ मासके अनन्तर करनी चादि, एे्ा चिकित्सकोका 
मत दै । 
इससे यहे व्यक्त है कि १२ मास्के ३६० दिनौमे १० 
का भाग देनेसे ३६ दिनकी रजोदशंनकी वह अधिकतम 
गमास 
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अवधि निक्रकती दै, जिसमे गर्म॑स्थितिकी सम्भावना दं 
सकती दै । 

इसकी उपपत्ति एक अन्य प्रकारसे भौ कौ जा सकतीं 
हि | जव शुद्ध रजोदर्शनकाल ( २७; २८ दिन से ८ या ९ 
दिन पूव॑तक रजोदर्टान होनेपर॒गर्भस्थितिकी सम्भावना 
धस॑शाख्रकारोने मानी दैः तव २७, २८ दिनसे ९ या ८ 
दिन बरादतक होनेवाछे रजोदगंनमे भी गरम॑स्थितिकी सम्भावना 
मानी जा सकती दै । 

अव केव एक दी प्रशन गोष रद जाता दै । वह यद 
करि जिस स्ीको जितने दिनि रजोद्ध॑न होता दैः उसका 
उतने दिनोका एक मास मानकर तदनुसार १० सासे 
बालका जन्म क्यों होता है, अर्थात्‌ ९ मास ( २७० दिन ) 
से पूवं ही वालक प्रसवयोग्य पूणं कैम दो जाता ह ! 


इसके समाधानके खियि आवदयक है कि स्वस्य सल्नीको 
२७-२८ दिममे परव तथा पश्चात्‌ रजोदर्शन क्यौ दता दै १ 
इसपर विवार कर छया जाय । 


जिस ॒स्रीकरी प्रकृति पित्तप्रधान होती दै या शरीरम 
रक्तकी अधिकता दोती 2, उस सखरीको २७-२८ दिनसे 
पूवं दी रजोदरन दो जादा दै तवा जिस स्वीकी प्रकृति 
कफ़प्रधान दोती दै या रारीरमे रक्तकी न्यूनता होती है, 
उसको २७-२८ दिनके पश्चात्‌ रजोदशंन होता है । 
अतएव माधवाचार्यने लिखा है-- 
यस्याः कस्याश्चिद्‌ घातुस्वभावविश्ेदाद्‌ विदातिराश्रादिकः 
कारुविशेषः प्रतिनियतो भवति [ स कालोस्प्ञ हृष्यते ] । 
( पराशरमाषदीय भाग ३ पृष्ठ १६६ ) 
इसमे “धालुखभावविरोषात्‌' पद ध्यान देने योग्य ३ । 
इसके अतिरिक्त यदि किसी स्ीको रोगविरोष या द्रव्यविशेषके 
भक्षणसे न्यूलातिकामे रजोदश॑न होता है, तो वह वैकारिक 
क्डाजाता दै ( द्र पराशरमाधवीव्‌ भाग ३ पृष्ठ १६९५, 
१६६ ) । यदि य वैकारिक रजोदर्शन भी इतना अधिक 
दूषित न दो जिस्खे गभंखिति दी न दो सकती छे, तव 
वैकारिक रजोददंनकी अवस्थामे मी गम रह जाता द । 
यहा इये इसके विषयमे विन्म्र नदीं करना हे तथापि 


क --- न 








खखंगति र्यः क-म = ई त दई 
# हानि खग छखंगति खह्न । खक चद्‌ (सदत खद काह ॥ # 1 
[त = ५ 

वैकारिक रजके कारण भी बाख्कोकी उदक्ि 

कालम हो सकती दै | लक 


अव केवल इस वातकरा उत्तर देना शेष है कि 


~ से ल्यूना -- {£ गक्छ ल्ग ५ नर्न 
रूपे न्यूनाधिक कामे २अ६ 





खला होनेयाली खीका प॑ 


अनुपातसे न्यूनाधिक काले कते पूं होता ३ १ 


=, 


रोकमे स्पष्ट देखा जाता दै कि अ्युष्ण जर अ 9 


श 


देके निवाकिो्मि बा, उवा आदिक लक्षणो 
शरीर संस्थाने भिलता होती ३ । अव्युष्ण परदेखके बकं 
युवावस्छकरि लक्षण शीतप्रघान देके बाल्ककी अरा 
प्रकट दोते ह ओर शीतप्रघान दैदके बालके कु किष 
दोते द । यतः उष्णप्रथान देशक वारकोकी युमरव् 
आरम्म शी होता डैः दस कारण उनका रारीर ५ ॐ” 
नहीं बद पाता जितना सीतप्रधान देशक वाल्क॑करा पदन 
क्योकि उन्दं दरीर-दद्धिके लिये उतना समय द्वी नदीं प्िस्। 
यह्‌ प्रस्येक किसान जानता है कि जिस खेतमं # 
उचित कालकी पेश्वा विलम्बसे बोया जाता दै ॐ 
अन्तको परिपाकके ख्ये पूरा समय न मिल्नेते अं । 
छोय रद जाता द । इसी पकार उष्णग्रघान देशकी कया 
प्रधान देशकी कन्याकी अपेक्षा कुछ कराल पू द लक 
हो जाती दै । 


जिस प्रकार उष्णता जर छीतताका प्रभाव पतर 
पड़ता है, वैसा ही वकी बनस्पति्ोपर भौ देषा 
३ । दिमाच्छादित प्रदेशमे बोया गहं वैशल + ५ 
मासे जाकर पकता है । इसलिये जैसा ब्य ह; | 
श्चीतताका प्रभाव मजुष्यके दारीरपर पडता < र 
गर्भगतं बालकके शरीरकी रचनापर भी माताकी ^ 
या कफयघान प्रतिक प्रभाव पड़ता दे । | 


इस विेचनासे स्पष्ट ह कि जिल शको # | 
शेनेके कारण रजोदशन जितना शत्र होगा < ‰।।९ 
गत वाल्कके शारीरकी रचना तथा पूणं तम नित [श 
इसी प्रकार कफग्रधान ्रकृतिवाटी का ॥ 
पश्चात्‌ रजोदर्थन हता दै, उतना दी न (॥ 
गर्भगत बाखकके इरीरकी रचना तथा ५ सच 


है । यह ब्रात अन्य लौकिक दान्ते तध ॥ 
चेगी उती 










सकती है । दो विभिन्न चुद्दोपर तवेपर 
दोसे जिस चूर्देकी अग्नि जितनी तेज - 
पकनेमे उतना ही कार कम छगेगा । ः 


% दशमे मासि सूतवे अथीत्‌ वाख्कके गर्भवासकालकी मीमांसा # 
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इस नियमके अनुसार जिस स्रीको जितने दिने 
रजोदशंन होता टैः उतने दिनोका एक महीना मानकर 
उसे दससे गुणा करनेषर जितने दिन उपलब्ध होगे 
उतने ही दिनम उसके वाक्कका प्रसव होगा । इसल्यि 
जिस छरीको व्रीस दिनम रजोदर्शान दता दै उपक गर्भ- 
तिके २०० दिन ( छः माघ वीस दिन ) पश्चात्‌ जो 
प्रसव होगा वह काटोसन्न दोगा | 

इसी टृष्टिसि धर्मदाखरकारोने ग्भपातकी अवधि पष्ठ- 
मासतक ही मानी दै । 

यथा-- 

आचतुथद्‌ भवेत्छरावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । 

इस मीमांसासे यह भटी प्रकार सिद्ध हो गयाकरि 
ग्भकरार्की अवधि पूणं दस मास दै | इसीदिये मगवती 
्रुतिने कदा दै--दशमे मासि सूतवे । 

परंतु इस दस्त मासिकी अवधिकी गणना लोकिक 
मासे नहीं करनी चाहिये, अपितु खश्च स्रीके दो रजोद्न- 
के मध्यमे जितने दिनकर अन्तर होः उत एक सास मानकर 
दस मासक्री गणना करनी चाहिये । इस प्रकार यदि दिनः 
घटे ओर मिनेकी भी पूरी-पूरी गणना करे उसे दसे 
गुणा किया जाय तो प्रषवकाठ्कौ निश्चित अवधिका ज्ञान 
हो सकता दै । 

यहाँ यह वात अवदय ध्यानम रखनी चादिये कि जो 
बाछक गभ॑ जितने दिन कपर रटेगा वह्‌ उतना ही निल 
ओर हस्वकाय होगा । तथा जो वाल्क गभ॑ जितने 
दिनि अधिक रगा उतना ही पुष्ट दोगाः परंतु यह नियम 
खस्य सखीके विषयमे दै । अखख होनेसे या उचित खान- 
पान न मिलनेसे अधिक काल्प प्रसूत बालक भी निवल 
होता है | इषो प्रकार क्रि निव्रं या खान-पानकी 
उचित व्यवस्था न होने जो वारक नियमानुसार सप्तम 
मासमे होगा वह उचित मर्मादासे अधिकं निवल हनेके कारण 
तत्काल या कुछ काठ बाद मर जायगा । 

इसी प्रसंगसे दप अन्तये विद्रानोका ध्यान एक ओर 
बातकी ओर आङ कके इस ठेलकरो समाप्त कत्ते द । 

कालगणना सोर तथा चन्द्र मास तथा वर्धैका 
व्यवहार तो लोकप्रसिद्ध दै हीः परंतु प्राचीन काठ 
एक मानुष मास्त ौर वर्षका भी प्रयोग होता था। मे 
चिरकाछतक नदीं समङ्न पाया कि यह मातुष-बषं क्या 


बाग भण ४ 





है १ परव वायुपुराणके कतिपय शोकेस यह ग्रन्थि भी 
सुश्च गयी । वे शोक इस प्रकार है - 
सठधिशतिपर्थन्ते करस्ते नक्षत्रमण्डले । 
सप्रष॑यस्तु तिष्टन्ति पर्यायेण शातं शतम्‌ । 
सर्पणं युगं ह्येतद्‌ दिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ ॥ 
( अध्याय ९ शोक ४१९ ) 
त्रीणि वषहल्लाणि मायुषेण प्रमाणतः । 
त्रिदाद्‌ यानि तु षाणि मतः सपर्षिवत्सरः ॥ 
( अध्याय ५७ शोक १७ ) 
इन छोकोमि सपर्धिःयुगकी दिव्य ओर मानुपर वर्षे 
गणना दिखलायरी दै । अर्थात्‌ एक स्तपियुगमे सत्ताईस 
सौ (२७००) दिव्य वषं या तीस सौ तीस (३०३० ) मानुष- 
वर्प दहोते हे । 
पुराणों तथा प्राचीन संस्कृत-गरन्थोमें जहा कदीं दिव्य 
वर्षका प्रमोग दुमा है बह सोर वषं ही हेः यह भी इसी 
छोकते व्यक्तं दै । ज्योतिष-शाल्करे अनुसार सपर्धियुग 
सत्ताईस सौ वर्पका ही माना गया दैः उसे ही प्रथम 
-छोकमे दिव्य-पदसे विदेषित किया है अतः दिव्य ओर सौर 
वषं पर्यायवाची द | 


उपयुक्त शोकम दिखलायी गयी दिव्य सोर ओर मानुष- 
वष;की संख्याकी ठलना करनेपर मान॒ष-वषं तीन सौ पचीस 
दिन पोच घंटे छष्पन मिनट २ श्च सेकंड( अर्थात्‌ कगभग 
तीन सौ पचीस दिन ओर छः घेटेका ठहरता है । यदि इस 
काठको वारहमे भाग क्रिया जाय तो एक मास सत्ताईस 
दिन दो घंटे २९ मिनट ४२ सेकडके बरार होता है । 


मानुष-मासके काठ्की खय खीके उचित समयपर 
होनेवठे रजोदर्खन-कालपे पूरी समानता है । इस समानतासे 
यह भी सखष्ट हो गया क्रि मानुष-मासकौ गणना खस्थ 
सरके उचित काकपे होनेवाके दो रजोदशनके मध्यवतीं 
काठके आधारपर दी की ग्री है। इसल्ि दिव्य सौर 
वर्षका सम्बन्ध सूं ( युटोक् ) के साथ दै चन्दरवर्षैका सम्बन्ध 
चन्द्र (पितृलोक) के साथ दैः उषी प्रकार मानुष वर्षका 
सम्बन्ध मनुष्य-जाति-अन्तगंत स््री-जातिम नियत समथप्र 
होनेवाखी खामाविक ( प्राकृतिक ) घटने साथ है, अतएव 
ये वपं दिव्यः पिर ओर मानुप्र नाप व्यवहृत हेते ३ । 


इस मानुष मामे दखका गुणा करनेपर्‌ कगभम ~ ` 
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ता न वाण्या = 1 यामानि जेः छोकथपिद्धया रको मानव व दिनक्रा काट होता हैः यह सामान्यतया माने जाने- 
वाले गभ॑-काल्से मी मिल जाता दै । 

इस सारी मी्मासासे पाठकोको ज्ञात हो गया होगा कि 
्रुतिका “दशमे मासि सूतवे" वचन कितना सत्य है । वेदमें 
जितना भी ज्ञान दिया है वह सव सामान्य धर्म॑को मान- 


% गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा । कीच मिरद्‌ नीच जर संगा ॥ + 


च 





छोकमसिदध वा रूडिको मानकर करते दै तमी प प 
कठिनाइ्यां उपपन्न होती है जौर भुतिःवचनकौ # > 
समञ्ञमे नदीं आती । इसव्यि वेदके दोक यौगिक प 
अनुसार ही अथं करना चाधयः यही प्राचीन आचा 
सर्वसम्मत सिद्धान्त है । 


= 


आशा है “कल्याणः के पाठकोका "ाच्के गवा ५ 
परं तु श्रुति सामान्यमात्रम्‌ । (अ० १ पाद्‌ १) कारुकी इस मीमांसासे अवश्य ही कुछ कस्याण होगा । हय 
जब भी हम किसी श्रुतिवचनकी मीमांसा किसी बुद्धिमदरयेषु । 

--व---908 > ॐ 


शरणागतकी प्राथ॑ना 


मै हरण आ पड़ा शरणद्‌ नाथ ! तुम्दासी। 


कर दिया है। अतएव मीमांसादरंनमे छवा है 


मनमे कर दढ विश्वास आस छे भारी॥ 

सुक्को अव हे सर्वख ! तुरत अपना दखो। 

सव विधि करके सखीकार खु-यन्ब वना छो॥ 
मेरे जीवनमे अपनी ज्योति जगा दो। 
चिर अंधकारको निश्चित मार भगा दो॥ “ 
शीतर भ्रकारासे हो जगमग जग सारा। 


तम मिरे सभीका सवमे हो खुल न्यारा ॥ 
इस क्षान-ज्योतिसरे हो जीवन आलोकित । 
हो नारा सभी अज्ञान क्ञान-तन-पुरकित ॥ 


लम निज खवास दे जीवन सुरभित कर दो । 
सब जगको उख खुन्दर खुगन्धसे भर दो ॥ 
पाकर पावन सौरभ पुनीत सव जग हो। 


सवका जीवन अति पुण्यधाम सौभग हो॥ 

सवके जीवनम तव॒ महिमा जग जवे। 

तव॒ कीर्तिंगानमे ही जीवन छग जावे॥ 
ठम अपनी सुन्द्रतासे मुञ्चे सजा दो। ॥ 
जीवनका वाह्य असार खु-रूप ल्जा दो॥ #, 
इस खन्द्रतासरे सारा जग खुन्दर हो। 
इससे ही विकसित सुन्दर मन-मंदिर दहो ॥ 
खन्दर हो सतूसे भरा, भरा खुखसे हो। 
न खन्द्र ही तनस, मनसे, मुखसे हो ॥ 


| 
| 


स सत्--- 









° न्व 


~ 










„ट 


भकारके ताय चरकाचार्यम्‌, ( यजु ३५ | १८ ) शुतिवचनकी मीमांसा कासे प्रकारित 


क सव्व १५५य्‌ क विदाम की गयी द, गह भी देखने योम्य ह ।_ उब 


„ ॐ, 





“१ 
॥ 


> 








# बालकौ ओर उनके अभिभावकोके परति कछ हित-परामदा # 


बालकों ओर उनके अभिभावकोके प्रति छ हित-परामशं 


( ठेखक-- श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 


भारतमे आजकलठ वाख्कोको जो शिष्षा-दीक्षा प्राप्त हय 
रही है वह भारतीय संस्छृतिके च्वि तो घातक है । उन 
वाल्कोके य्यि भी अवयन्त हानिकर्‌ ओर उनके जीवनको 
असंयमपूणंः रोगग्रस्तः दुखी वनाकर अन्ते मानव-जीवनके 
चरम लक्ष्य भगवस्प्रापिसे वञ्चित रखनेवाटी है । अधिकांश 
बुद्धिमान्‌ सजन बहुत विचार-विनिमयकरे अनन्तर इसी निणेय्‌- 
पर पहुचे हँ कि हमारी वत॑मान रिक्षा-ग्रणाटी हमरे बाल्कोँ- 
के ल्यि सर्व॑या अनुपयोगी है । त्रिकालक्न ऋषि-मुनियोका जो 
अनुमव थाः वह सव प्रकारसे इस लोक ओर परलोकमे कल्याण- 
कारक था | पर आज हमछोग उनके अनुभवकरे भसे वञ्चित 
हो रहे दै; क्योकि उन महानुभावोकी जो भी रिक्षा हैः वह 
शाख्रमे दै ओर श्रद्धाः भक्तिः रुचिकी कमी तथा अन्य 
प्रकारके व्यरथके कायेमि समय खो देनेके कारण समयाभावसे 
हमटोग शाख पदते नदी; अतः उनसे प्रायः अनमिज्ञरहते है । 
हमारी संतान तो इस ज्ञानसे प्रायः सर्वथा ही शून्य दै ओर होती 
जा रही है । इसल्यि भारतीय संस्छृतिके प्रति श्रद्धा रखनेवालो 
तथा वाककोके सच्चे शुभचिन्तकोको एेसी रिक्षा-पद्धति 
बनानेका यत्न करना चादियेः जिससे बाख्क-बाल्किओंमे 
वर्णाश्रमधर्मः ईधस्मक्ति माता-पिताकी सेवा, मूर्तिपूजा, श्राद्ध, 
एकनारीत्रतः सतीत्व आदिमे श्रद्धा उस्न हो | साथ ठी 
अभिमावकोंको स्वयं इनका पान करना चाहिये । जो 
अभिभावक स्वयं सद्गुण-खदाचारका पान नदीं करता 
उखका वचचोपर असर नदीं होता । एेसी उत्तम रिक्षाके व्यि 
गीता, भागवत, रामायण, महामारतः जेमिनीय अश्वमेधः 
पञ्पुराण, मनुस्मृति आदि धार्मिक प्रन्थका स्वयं अध्ययन करना 
चाहिये मौर बार्क-बाल्िकाओंको कराना चाहिये । यदि प्रति- 
दिन अपने घर, चादे एक घंटा या आधा घंटा ही हो, इन 
अन्थोका क्रमसे सव मिख्कर अध्ययन करं तो वाल्करोको ध्र 
बैठे दी शाखरज्ञान हो सकता है । इस प्रकारके अभ्याससे 
ऋषिः सुनि, महात्मा, शखर ओर ईशरमे श्रद्धाःविश्वास 
बकर बाख्वोका स्वामाविक ही उत्थान हो सकता है तथा 
बालक आदद बन सकते है । बाठकोकी उन्नतिपे ही कुटुम्बः 
जाति, देश ओर राष्‌ तथा भावी संतानकी उन्नति हो 
सकती है । अतः बाठकोके शिक्षण ओर चरित्रपर अभिः 
भावकोको विशेष ध्यान देना चाद्ये । 


वर्तमान रिक्षा-खंखयाओंमे वाल्कोको ईधर-भक्ति ओर 
धमंपाठनकी रिक्षाका देना तो दूर रहा, इनका बुरी तरह्से 
विरोध किया जाता है । ईश्वर ओर धमकी चिह्धी उडङ़ायी 
जाती है ओर कहा जाता है कि धमं ही हमारे पतन्‌ ओर 
अवनतिका हेतु है एवं वालकोमे इस प्रकारके मिथ्या सिद्धान्त 
भरे जाते दँ कि 'आर्यलोग बाहरसे भारतमे आये है, चार हजार 
वपसि पूव॑का कोई इतिहास नदीं मरुता तथा जगत्‌ उत्तरोत्तर 
उन्नत होरहा दै। इन मावोँसे धमं ओर ईश्वरके प्रति 
अनास्था होकर उनका घोर पतन हो रहा दै । इसील्यि उनको 
धर्मका ज्ञान होना असम्भव-सा होता जा रहा है । आजकल- 
की प्रणाीके अनुसार बच्चा जव छः-सात वर्षका होता रै, 
तभी हम उसे पद्नेके ल्थि स्कूल मेज देते है। वहाँ अपरिपक्र 
मति तथा कलिजँसे निकठे हए प्रायः प्राचीनताके विरोधी 
नये अध्यापकोके साथ उच्छद्घठ बातावरणमे रहकर 
जव वह करीव सोलह वषंका होता है तो उसे कठिजमे भेज 
देते दे । वह बीस व्ष॑की आयुतक कठिनतासे बी° ए० पास . 
कर पाता है; परंतु जव बह एफ° ए० या बी° ए० पास 
होकर धर आता है तो अपने मा-बापको मूखं समञ्लने लगता है 
ओर हमारी बची-खुची भारतीय संस्कृतिके पुराने संस्कारको 
देखकर रैखी-मजाक उड़ता हे । एेखी परिस्थितिमे हमारे 
बाक्क हमारे प्राचीन अनुभवी ऋषि-मुनियोकी आयं-संस्कृति- 
के लाभसे वञ्चित नहीं रहैगे तो ओर क्या होगा १ 


रिद्यु-कक्षासे ठेकर विश्वविद्याख्योकी उच कक्षाओंतकके 
विद्यार्थी आज धम-्ञानच्यूल्य पाये जते है यह इसी रिक्षा- 
का दुष्परिणाम है । यरहातक कि उनमे भारतीय रिष्टाचारका 
मी अमाव हुआ चला जा रहा है, यह बड़ ही खेदकी बात है। 


प्राचीन भारतीय शिष्टाचार या धर्मके सेवनसे राम 


प्राचीन भारतीय रिष्टाचारका- जिसको हम आय॑- 
संस्कृति या भारतीय संस्कृति कह सकते है, पाखन॒करनेसे 
हमारा इस लोक ओर परलक दोनेमे दही कल्याण शे सकता 
है । इसीका नाम धमं है । गाखरमे बतखाया है-- 


यतोऽभयुदयनिःश्रेयससिद्िः स॒ धमेः। 


चन 


(बेशेषिकदरेन ब७ २।) 
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न ~= द्वारा अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि दो; वह 
धरम है | 

अतः जिस प्रकार राजा युधिष्ठिरने भारी-से-भारी विपत्ति 
पड्नेपर मी धम॑का त्याग नहीं किया, उसी प्रकार हनं मी 
धमका कमी व्याग नदीं करना चाहिये । महाभारतम कदा दै - 

न॒ जातु कामान्न भयान्न रोभाद्‌ 

` धम॑ व्यजेज्ीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धमः सुखदुःखे त्वनिवये 
जीवो नित्यो हेत॒रस्य त्वनित्यः ॥ 

| ( स्वगरोहण० ५। ६३ ) 
(मनुष्यको किसी भी समय न कामसेः न भयतसे, न लोभ- 
से ओर न जीवनःरक्षाके वि ही धरम॑का त्याग करना चाहिये; 
क्योकि धमं निव है ओर सुख-दुःख अनिव्य दँ तथा जीव 

नित्य है ओर इस जीवनका हेतु अनित्य ह ।› 
धमं ही मनुष्यका जीवनप्राण है ओर इस ठोक तथा 
परलकमे कल्याण करनैवाखा दै । परटोकमे तो केवल एक 
धमं ही साथ जाता है; ख्रीः पुत्र ओर सम्बन्धी आदि को 
भी वहां साथ नदीं जा सकते । अतएव अपने कव्याणके लि 
मनुष्यमात्रको नित्य-निरन्तर धम॑का सञ्चय करना चाहिये । 
उक्त धमकी प्राप्ति धर्मे ज्ञाता महापुरुषोके सङ्गसे ओर 

उनकी अनुपसितिमे सत्‌-गाखरोके अनुशीलनसे होती ३ । 

व्यागपूवक धर्मक पाठनसे उखकां दूसरे लेोगोपर भी 
बहत अच्छा असर होता दै । उसके प्रभावसे पापी पुरुष भी 
धर्मासमा वन॒ जाते है । राजा युधिष्ठिरका इतना भारी प्रभाव 
था किवे जिख देशम वास करते थेः उस देदामे धर्मका 
, प्रसारः धनधान्यकी बृद्धि ओर दुरभिक्ष-महामारी आदिकी 
खतः निृत्ति श जाया करती थी । महाराज युधिष्ठिरका यह 


प्रभाव विस्तारे देखना चाद तो महाभारतका विराटपर्व 
देखना चादिये । 


जो दूसरोके साथ त्यागपूंक व्यवहार करता है उसके साथ 

दूसरोको भी त्यागपूव॑क व्यवहार करना पडता है । हमारी 

। + जो प्राचीन त्यागपूणं धार्मिक दिक्षा हि उससे हमारे आल्मा- 
 काक्व्याण तोहोतादी दः इस लोकम भी खव प्रकारसे 
 लामदी-लम्‌ होता दै; परंतु यदि लौकिक लाम न भी होता 

हो ओर यदेक स्वाथंकी हानि भी होती हो पर उससे यदि 
मारा परमार्थं सिद्ध हो जाता हो तो मारे छथि बह महान्‌ 
बात हे । अर्स जाकर भौ परमाय सिद्धः देता हो 







# सब कर फर हरि भगति खुदाई । सो बिु संत न काह पाईं ॥ र 


ना 





= (~ 


ो विना विचार सव॑स्वका त्याग कर्‌ देना जि र | 
मनुप्ब-नीवनका _उदद्य आत्माका कल्याण १. 
भाग भोगना १ नहा ॥ आत्माका कल्याण या 
वी 
स्छ दस धमकर पाटनके च्वि प्रारम्भ॑से ही पते । 
जाने चहिये | प्राचीन ष = 
ह] हआ कता , 
उपयुक्त धम॑को दृष्टम रखकर बास्कोके छि मं 
कुछ विशेष उपयोगी वाते छिली जा रही ह । मुष्कौ 
कि आलस्यः प्रमाद, मोग दुर्व्यसखनः दुर्ुण ओर हर 
को विष्के सपान समञ्चकर उनको व्याग देए ष 
सदाचारका सेवनः विद्याका अभ्यास, ब्रह्मच 
मातापिता ओर गुरुजनोंकी सेवा तथा ईखी भष 
अगरृतक्रे समान समञ्चकर उनका श्द्धापूर्क सेवन क 
इनमेसे एकका भी निष्कामभावसे पाठन विवा जै 
कल्याण हो सकता दैः फिर सवका पाठन करने गे क्वा 
होनेमे कहना दी क्या है । । । 
छः घेयेते अधिक सोना, दिन सोना, भवप्ा*/ 
काम करते या साधन करतेखमय नींद लेना" काप 
करना, अल्प कालम हो सकनेवाठे कामम अकि 
ल्गा देना, आवदयक कामके आरम्भमे भी विष्व | 
तथाअकर्मण्यताको अपनाना आदि सव धके 
जीरं शरीरके कसो % 
मनः वाणी ओर ररीरके दारान ना कत 
चेष्टा करना तथा करनेयोग्य कार्थकी अना 
ध्रमादः दे । 
रेश-आरामः सवाद-शोक) 0 
सेवनः इव-फुठेक, सेट-पाउडर ॐ निल 
करना, थियेटर-सिनेमा आदिका देखन्‌ ,१। 
प्रमादोतपादक वोम जाना आदि खव (भोग 


पर्षा 


# 
भरव ४ ह 


कैरन-विलसित (; 





किनि अ 

बीड़ी, सिग, गोजा, भोग, च्छः +, {6 

आसव आदि मादक वस्तुर्ओका सेवन च 

आदि खेखना सव्र ु्व्यसनः है । न अ 
काम क्रोध, लभः मोह दम्भः द५ + 

मदः ईर्ष्या आदि ष्दु्ुंणः द । 2 
दिखा, चठ, चोरी, व्यभिचारः भ 4 

जञा आदि (दुराचारः द । ् ९ 
संयमः क्षमा, दयाः शान्तिः ८ - 

` शनः वैराग्ः निष्कामता आदि शरण ६। ५ 





क ~ ण क 0-* ~~ ~> ~< ~~~ 





# बालकों ओर उनके अभिमावकोके धरति कुछ हित-परामशं # | 
= ~ 








यज्ञः दानः तप ओर्‌ सेवा करना तथा अदिंसाः सत्य 


ब्रह्मचयका पालन करना आदि (सदाचार है | 


ईन अतिरिक्तं विद्राका अभ्यासः व्रहमचर्यका पाटन, 
माता-धता आर्‌ गुरुजनोंकी सेवा तथा ईश्वरकी मक्ति- ये 
सभी परम आवश्यक अर कल्याणकारी ह । 


इसव्यि वालको जर नवगुवकरसे हमारा निवेदन हेकि 
व नुप्काममावसे उपयुक्तं साधनोंदवारा अपने जीवनके स्तर 
( स्रेण्डडं ) को ऊँचा उटावे, उसका पतन न होने दं। 
भगवान्‌ने गीतामे कदा है - 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मव द्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 

बन्धरुरात्सात्मनस्तस्य यनात्म वात्मना जितः 

अनात्मनस्तु शतवत्‌ ॥ 

( ६ । ५-६ ) 

'अपनेद्ारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे ओर 
अपनेको अधोगतिभे न डके; क्योकि यह. मनुष्य आप ही 
तो अपना मित्रदै ओर आप ही अपना रात्र है | जि 
जीवात्माद्वारा मन ओर इन्द्ियोसदित शरीर जीता ह ड, 
उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र हैः ओर जिसके द्वारा 
मन तथा इन्द्रियोसदित शरीर नही जीता गया दैः उसके 
स्यि वह आप ही शान्रुके सदय रातुतामे वर्तता है । 


= भ 
चत्व उततात्मव 
1 


इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि जो मनुष्य अपने 
मन-इन्द्रियोको जीत ठेता है, वह स्यं ही अपना मित्र दै 
ओर जो नदी जीतता, बह स्वयं ही अपना शतु दै | वरयोकि 
मन-इन्द्ियोपर विजय प्राप्त करनेवाला पुरूष ही विषयोसे 
मन-इन्द्रियोको रोककर दुयुण-दराचास्का व्याग ओर सदुण- 
सदाचारका सेवन करके आत्मकल्याण कर सकता है । 
जिस आचरणको श्रुति ओर स्ति उत्तम वतलती ह 
तथा अच्छे पुरुष जिसका आचरण करते ह एवं हमारी 
आत्मा मी यह स्वीकार कर ठेती है कि ये आचरण अच्छे 
ह, वही (धर्म हे । श्रीमनुजीने कहा है-- 
वेदः स्तिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 
` एतचतुरविधं प्राहुः साक्षाद्मस्य॒ रक्षणम्‌ ॥ 
(२।१२) 
वेद्‌ स्मृतिः सदाचार्‌ जौर अपनी आतमा रचिके 
अयसार॒परिणाममे हितकर--यह चार प्रकारका धमक 
घाक्षात्‌ लक्षण ह |॥ 


श्ुतिस्ख्ल्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः । 
इह कीतिंमवासनोति भरेव्य॒चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
(२।९) 

जो मनुष्य वेद्‌ ओर स्मृति के हुए धर्मका पाठन 
करता दै वद निःसंदेह इस संसारम कीर्तिको जर मरकर 
परमात्माकी ग्रातिरूप अयन्त सुखको पाता है | 

अतः युवकोसे हमारा निवेदन है कर वत॑मानमे जो हमारा 
वहुत दी नेतिक पतन हो रहा है, इससे निकठ्कर अपनी 
आत्माकरो उटवें तथा इस रोक ओर परलोकम हमारा परम 
कस्याण होः वदी आचरण करं तथा सच्चे हृदयसे लगनके 
साथ समी दिशाओंमे एेसा प्रयत्न करे जिसमे अपनी भौतिक 
ओर वोद्धिकः व्यावहारं ओर सामाजिकः नैतिक ओर 
धार्मिक तथा आध्यात्मिक या पारमार्थिक उन्नति हय । मानव- 
जीवन सफल दोः यहां अभ्युदयको प्रा्त कर ओर अन्तमे 
सुक्तिकी प्रति दो । 


भातक) बादकः, व्यावहाारक) सामा क, नातक) 
धायकं आर्‌ आध्यात्मक उन्नातके खरूप आर 
उनका एड 
जिसे रीर नीरोग रहे तथा संसारम धनः, धान्य 
ओर रिलयवि्या आदिकी उन्नति हो, यह “मोतिक उन्नतिः 
है । भाव यह कि आकाराः वायुः तेज, जलः पृथ्वी--इन 
पाच भूतोकरे कायरूप पदाथेसि सम्बन्ध रखनेवाटी उन्नतिको 
भोतिक उन्नति कहते ई; कंठ यह मोतिक उन्नति जव निष्काम- 
भावसे अहिंसाः सत्य ओर समसत प्राणियोकरे हितकी दृष्िसे की 
जाती हैः तमी कल्याणकारक होती है; इसके विपरीत 
'अणुवमः आदिसे जनताका संहार कसनेवाटी भौतिक उन्नति 
तो भयानक ओर पतनकारकं ही है । 


जिससे हमार लोक्रिक ओर पारलोकिक ज्ञान वृदे 
अनेक प्रकारकौ भाषा, ठ्पि ओर श्ुतिःस्मृतिइतिहास- 
पुराणादि शाब्नोका तथा व्याकरएणः श्रादकस, गणित, 
नीतिः देवविद्या व्रह्मविधाः निधिवि्याः नक्षत्रवियाः 
सर्पविच्ाः संगीत ककितिकला आदि वि्याओंका शान हो एवं 
हमारी बुद्धि सक्षम ओर तीण होः उसक। नाम वोदिकः 
उन्नतिः है; रकित यह बौद्धिक उन्नति राग दरेषादि दोषे 
रहितः क्षमाः दयाः उदारताः ज्ञान वेयः भक्ति आदिः 
गुणोसे युक्त होनेपर इस लोक ओर परटोकमे कल्याणकारक 


होती ३े। इससे विपरीत संसारके संहार करनेमे संछगन्‌ 


बुद्धि तो इनि ओर पतन्‌ करनेवाली ही दे । 








॥ 


३६६ # राम सिधु धनं खलज्ञन धीरा । चंदन तरू हरि संत समीरा ॥ # 
~= (~ लः व्यवसायुदधि भगवत्प्ीलयरथं ` ` 
कुशल्तापूवक देश ओर विदेश व्यवसायबुद्धिसे स्ीयथं अथवा मगवद्पाप्टयरथ हो तो २ 
पदार्था उलादनः निर्माण, आदान-अदान ओर करय- परलोकमे कल्याण करनेवाख है तथा यदि सत ष, 
वक्रय तथा कला-कोराक्की उन्नति ओर इद्धि करना जाय तो इस लोकं ओर परलोक ग ॥ 
आदि एवं प्रत्येक व्यक्तिकते साथ कुशलता ओर सम्यतापूर्वंक करनेवादी दै । ॥ 
ताव करना आदि "व्यावहारिक उन्नतिः है । यह आत्मा जोर परमात्माका यथाथ ज्ञान हे # 
^व्यावहारिक उन्नतिः चठ; कपरः) चोरी बेरईमानी सत्सङ्ग ओर स्वाध्याय करना; वेरागयपूरवक सां“ 
ओर स्वा्थसे रदित तथा सत्यता, समता, संतोष, विषयभोगे मन ओर इन्दियोका संयम करना) र 
संयम आदि गुणोंसे युक्त दोनेपर मुक्ति देनेवाटी दै प्रेमपूवंक निष्काममावसे नित्य-निरन्तर मगवाने न 
ओर इर्ते विपरीत आजकलके व्यापारकी तरह अन्यायपू्णं जप ओर स्वरूपका ध्यान करना, सख्य, दाय ओं 
हौनेपर देश आर राष्ट स्थि हानिकारक तथा आत्माका भावोसे भमगवान्‌की उपासना करना; भगवान्‌ ए 
पतन करनेवाली है । करना, उनको नमस्कार करना, उनकी स्तुतिःपराथाकत/ 
वतमान जाति ओर समाजमे पैली हई ददेज ठेने यमः, नियम, आखनः प्राणायाम, परत्ाहारः धारण का 
आदिकी कुरीतियां तथा विवाह ओर अन्यान्य अवसरोपर समाधिरूम अषटाङ्गयोगके द्वारा तथा अदत्त 
धनका अतिराव व्यथं खच करने आदिकी पिजूल्लचौको अनुखार ब्रहमको यथार्थरूपमे जाननेका साधन कला (| 
खतरनाक समञ्लकर्‌ उनका सुधार करना तथा देशः जाति सव (आध्यात्मिक उन्नतिः के देतु दै । अतः इन (| 
ओर समाजका उत्थान ओर दित करना- यह “वामाजिक कोईसा भी साधन परमात्माकी प्राति उदेत क | 











उन्नति, हे । ८आाध्यात्मिक उतः है । | 
रेकयावराके खमय्‌ जगह रहते हुए भी अपने डिन्मेमे उन्नतिके साधन 
दूसरेको नहीं घुखने देना, तीसरे देका टिकट केकर इंटरमे अव बारकोकी सर्वं प्रकारसे अधिक-ते-अधिक ॐ 


बैठ जाना अथवा इंटरका टिकट लेकर सेकंडमे सवार होनाः किस प्रकार हो, इस विषययें कुछ विचार कला ै। | 
टिकटकै अनुसार नियत किय हए परिमाणसे अधिक बोद्च अवसाम वाल्क हवे तो बालक है ही, ल निक १ 
बिना किराया चुकराये ही ठे जाना, हाकिम या पञ्च बनकर पितादि अभी जीवित है उनकी आयु अधिक ९ 
थात करना? व्यापारं श्ट; कपट, चोरी? वेईमानी माता-पिताके सम्पुख तो वे भी बाल्कके ही सपा र) 
करना ओर च्चे बही-लाते बनाना, सरकार ओर रेव्वेकी जिन्है कर्तव्य-अकर्तन्यका ज्ञान नहीं है वे भौ 
उनके कमंचारियोसे मिक्कर चोरी करना, रिदवत आदि समान दै । पले यँ यह विचार करते द # 
छेकर नोरी तथा अनेतिकतामे सहायता करना आदि अपनी दिनचर्यां कैखी बनानी चाहिये । 

सव नेतिक पतनः है । उपयुक्तं दोपोको छोडकर सवके 
साय पक्षपातरहितः न्याय ओर समतायुक्त लोमरदित यथायोग्य 
व्यवहार करना-- यह नेतिक उन्नतिः है। उपर्युक्त सामाजिकं 
तथा नैतिक बातोका पालन यदि मान-बड़ाई आदिके ल्यि 


१ 
(4 
४, 


~ # प उटना ओः 
कम-से-कम सू्योदयसे एक घंटा पूवं न 
ही भगवान्‌के नाम-रूपका स्मरण तथा उ 
करना चाहिये । फिर-- 







ई त्वमेव . 
क्रिया जाय तो मान-वङ़ाई मिलती दै जर यदि कर्तन्य- त्वमेव माता च ६ ठ ५ 
 बुद्धिसे निष्कामभावपूवंक किया जाय तो परमात्माकी प्रापि त्वमेव बन्धश्च न 
हो सकती दै । त्वमेव विया विणं त्वमेव 18 
‰ ॐ च श्चठःकपटःचोरी; वेईमानीः मथपानःमाखभश्नणःययूत ओर त्वमेव सखव मम ् न 1 | 
। खा आदि गाख्निषिद्ध दोपोखे रहित होकर त लुत “आप ही माताओर आपह पिता ह, जप ही च 


~ तपः खेवा, तीरथ, नतः परोपकारः शौचाचार, सदाचार आदि आपदही मित्र हो। आप ही विद्या ओर अपर 
= ~ द्ापूलकं पालन करना “वाक द देवोके भी देव ! मेरे तो स्व कु अप ही 
यह धामक उन्नति यदि निष्काममाव्से या „ इख प्रकार स्त॒ति करके भगवान परम 







रदा ~ 


% वाको ओर उनके अभिभावकोके प्रति कुछ हित-परामरशा ‰ 
न 


३६७ 





अनन्यभक्ति हो तथा भगवानूके नाम ओर स्वरूपकी स्मृति 
निव्य-निरन्तर वनी रहे, इसके छथि भगवानूसे हृदय खोकर 
पाथना करनी चाहिये । इसके बाद, पृथ्वी माताको नमस्कार 
करके गाखविधिके अनुसार शोच-खरान करना चाहिये । 


मल्त्याग करके तीन वार मृतिका ओर जच्चे गुदा 
धोवे, फिर जवतक दुर्गन्ध ओर चिकनाई रदे, वतक केवल 
जल्से धोये | मल या मूत्रका त्याग करनेके वाद्‌ उपस्थको 
मी जल्से धोवे । मठत्यागके वाद्‌ मृत्तिका ओर जल्चे 
दस वार वाये हाथको ओर सात वार दोनों हाथोको 
मिलकर धोना चादिये । मृत्तिका ओर जले पैरोको एक 
वार्‌ तथा पादक तीन वार धोना चादिये । दाथ ओर पैर धोनेके 
अनन्तर मुखके सारे चिद्रौको धोकर दातुन करके कम-से- 
कम बारह ऊुस्टे करने चाहिये । फिर खान करना चाहिये । 

तदनन्तर यदि यज्ञोपवीतधारी हो तो उसे सन्ध्योपासन; 
गायत्रीजप, वेदाध्ययन, तपंणः पूजाः टोम आदि विधिपूर्वकं 
करने चाद्ये । मनुजीने कहा है 

निव्यं खात्वा ्युचिः ऊुरयाद्‌ देवर्षिपितृतर्पणम्‌ । 

देवताभ्यचनं चैव समिदाधानमेव च॥ 

(२। १७६) 

ध्वालकको चाहिये कि नित्य लान करके शुद्ध हो देव 
तथा ऋषि ओर पितरोँका तपण तथा देवताओंका पूजन 
ओर सग्निहोत्र अव्य करे ? 

कमसे.कम प्रातःकाठ ओर सायंकाक विधिपूर्वकं 
शन्ध्योपासन ओर गायत्रीजप तो हरेक यज्ञोपवीतधारी बाल्कको 
अवश्य करना ही चाहिये । मन॒जीने कहा दै-- 


न तिष्टति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स॒ शद्रवदहिष्कायः सवैस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
( मनु० २।१०३) 


८जो मनुष्य न तो प्रातःसन्ध्योपासन करता है ओर जो 
न सायसन्ध्योपासन करता दैः वह शयदरके समान सम्पूणं द्विज- 
कमेसि अलग कर देनेके योग्य है | 


शौच-ललानसे पवित्र होकर ही सन्ध्योपासन ओर गायत्री- 
जप करना चाहियेः क्योकि पवित्र होकर क्या हुआ गायत्री- 
जप दी अधिक लाभदायक हेता दै । शाख्ोमे गाय॒त्री-जपकी 
बी भारी महिमा आती है- 


एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहृतिपूविकाम्‌ । 
सन्ध्ययोवंद विद्विप्रो वेदयुण्येन, युज्यते ॥ 
( मनु° २ । ७८ ) 
(स ( ॐ ) अक्षर ओर इस व्याहतिर्योके सहित 
गायत्रीको दोन सन्ध्याम जपता हआ वेदज्ञ ब्राह्मण वेद्‌- 
पाटके पुण्य-फठ्का भागी होता है |? 
बहिरेतस्त्िकं द्विजः । 
मासास्वचेवाहिर्विसुच्यते ॥ 
( मनु° २। ७९) 
ध्विन इन तीनोँका यानी प्रणवः व्याहृति ओर गायत्री 
का वाहर ( पवित्र ओर एकान्त स्थानम ) सदस वार जप 
करके एक मासम वड़े भारी पापसे मी वैसे दी छुट जाता है, 
जेसे सोप केचुखीसे ।* 


सहस्रक्रत्वस्त्वभ्यस्य 
सहतोऽप्येनसो 


इसलियि दमखोगोको एकान्त ओर पवित्र देशम आल्स्य- 
रहित होकर श्रद्धा-मक्तिपूरवक अथं ओर भावको समन्ते 
दए गायत्रीका जप अधिक-से-मधिक करना चाहिये । यदि 
हम प्रतिदिन एक हजार गायत्रीमन््रका जप आल्स्यरहित 
होकर तीन वप॑तक श्रद्धा-पेमपूरवक करे तो हमारा निश्चय ही 
कस्याण हो सकता दै । श्रीमनुजी कहते है - 


योऽधीतेऽहन्यहन्येतास्त्रीणि वर्षौण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ 
(२।८२) 


“जो मनुष्य आलस्य छोडकर प्रतिदिन तीन वर्षोतक्र 
प्रणव ओर व्याहतिसदहित ग यत्रीका जप करता दैः वह मरनेपर 
क्रमशः वायुरूप ओर आकशरूप होकर परत्रह्मको प्राप्त कर 
ठेता ३ ।? 

इसल्ि पवित्र होकर नित्य निष्कामभावसे श्रद्धाक्ति- 
पूर्वक परमात्माकी प्रा्तिके ख्ये अधिकसे-अधिक गाय्रीजप 
करना चाहिये । अधिक न हो तो कम-से-कम प्रतिदिन एक 
हजार गायत्रीका जप तो अवद्य करना चादिये । प्रातःकाल 
खड होकर ओर सायका बैठकर जप करना उत्तम है अथवा 
दोनों समय बैठकर ही कर सकते है; किंतु चलते-फिसे 
नहीं । बीमार होतो बिना ज्ञान कयि भी हायर्मुह ओर 
पैर धोकर व्र बदल्कर भानसिकं सन्ध्या ओर गायत्रीजप 
कर सकते हैँ । रेः, मोटर वायुयान आदिमे यात्रा करते 
समय भी व्रिना ज्ञान व्यि ती मानिक सत्ष्या ओर गायत्री- 
लप्‌ साहि ढीक समयपर्‌ सवर्य कर्मा श्ये तया रल्तन्य 
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# भोरे मन प्रभु अस विखासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ ॐ 





 स्थानपर पर्दे जानेपर शौच-लानादिे नित्त हो. पुनः 
विधिपूर्वकं करना चाहिये । प्रातःकाल सूर्यादयसे 0 
सायका सूयसतपे पूं करना सर्वोत्तम हे । कदी ४. 
म समयका उल्घन दो जाय तो भी कर्मका उल्घन ता 
कमी होना ही नहीं चाहिये | अपने दैनिक निप्यकमंका 
त्याग तो कमी किसी अवखामे करना दी नदीं चादियि । 
मनुस्मतिमे कदा दै 
नैव्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्‌ स्तम्‌ ॥ 
(२। १०६) 
ननित्यकमंमे अनध्याय नहीं है; वयोकि उसे बहायज्ञ 
कहा है ।› 
अतएव सानः सन्ध्या, गयुत्रीजयः तरपः पूजा, हवन, 
साध्याय आदि निसकमं कपी क्रिी अवध्ये भी नहीं 
छोडना चाहिये | जन्म ओर मल्युका अधौच दोनेपर मानसिक 
कर केना चादि । बीमारी ओर संकर अवाम 
लान न करनेके कारण अपवित्र होनेपर भी उपर्युक्त निवयकर्म 
भगवान्‌ सरण करके मानसिक कर सक्ते है; क्योकि 
भगवानूकरा स्मरण करनेसे मनुष्य बाहर-भीतरसे पवित्र हो 
जाता है । शाखे कदा है 
अपवित्रः पित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः सखरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः चिः ॥ 
“मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा ञुदध-अ्चद्ध सभी 
अवख्थाओमे विद्यमान रहते दए भी जो कमलनयन भगवान्‌- 
का स्मरण करता हैः वह वाहर-भीतरसे पवित हो जाता है |° 
यदि कि ब्राहमणः कषत्रिय सौर वैद्यके वाके 
यज्ञोपवीत नदीं है तो उपे यज्ञोपवीत-संस्कार अवश्य ही 
करा ठेना चादिये; वकर्योकि यज्ञोपवीतके बिना सन्ध्या, 
गायत्री, वेद ओर होम आदिमं अधिकार नदीं होता । 
यजोपवीतका काल मनुजीने इस प्रकार बतराया है 
गभा्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्ाह्मणस्योपनःयनम्‌ । 
गभदिकादृशे रान्ञो गभात्त॒ द्वादशे विशः ॥ 
(२६) 
'बहमणका उपनयन ( जनेऊ ) गमते आठवें वरप, 
कषतियका गर्भे ग्वार ओर वैदयका गभते वारहवें वर्षे 
करना चाहिये ।? 


ब्रह्मवच॑सकामस्य कायु विप्रस्य पञ्चते। 
ग्धो बङार्थिन; षष्ठ वैदयस्येदार्थिनोऽ्टमे ॥ 
८३।३७) 





श्रहमतेजकी इच्छा करनेवाटे बाह्यणका पोच वष 
वल चादनेवारे क्षत्रियका छटेभं ओर धन चाहनेवाले वैद्यकं 
आठवें वषम यज्ञेपवीत करना चादिये ।' | 
षोडशाद्‌ ब्राह्यणस्य सावित्री नातिवर्तते । 


आद्वार्विंशासक्षत्रबन्धोराचतुचिशतेविंशः ॥ -॥ 


(२।३८) 





(सोलह वतक ब्राह्मणक ल्यः वाईस वर्प॑तक क्षत्रिय 
ल्यि ओर चौवीस व्प॑तक वैदयके ल्यि सावित्रीके कालका 
अतिक्रमण नहीं होता अर्थात्‌ इस अवस्थातक उनका उपनयनं 
( जनेऊ ) हो सकता दै ।? 
इसके वाद व्रात्यः संज्ञाहोजाती है; कंतु रायः +| 
सज्ञा दोनेपर भी प्रायश्चित्त कराकर कोई सदाचारी विद्वान्‌ 
ब्राह्मण यज्ञोपवीत दिला देतो ले सकते है। 

जो खरी-्ूद्र आदि यज्ञोपवीतके अधिकारी नहीं दै 
तथा अधिकारी होनेपर भी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं 
हमा है, उन लोगोको मी अपने इष्टेव मगवानूका पूजन ' । | 
नमस्कार, स्वति, पाठ, नामका जप . ओर ध्यान, गीता, -१ । 
रामायणः भागवत आदि ग्रन्थोका स्वाध्यायरूप नित्यकमं 
आत्मकव्याणके ल्यि अवस्य दही करना चादिये । उनका 
सन्ध्या; गायत्री, होम ओर वेदाध्ययने अधिकार न | 
होनेके कारण उन्हे हठ करफे इन्द नदीं करना चहिये । 
उपयुक्त सवर तो वर्णाश्रमकरे कमं है जो निष्काम भगवल्परत्यथं 
होनेपर आध्यात्मिक उन्तिरूप बनकर मगवत्पासिके साधन 
होते दँ । जो वर्णाश्रम धर्मे रहित दै, उन छोगोकी आध्यासिक 
उन्नति ओर उसके फर्खरूप भगवपाति निष्काम प्रेममाव्धे ॥ 
भगवान पूजन-नमस्कर स्त॒तिप्राथंनाः जपध्यान आदिरूप 
भक्ति करनेपर हौ सकती है । 

एेसा माना जाता है कि एक मिनटमे १५ श्वासके 
हिसावे दिन-रातमे प्रायः २१६०० श्वास अति दै; इसल्यि 
प्रतिदिन कम-से-कम इक्छीस हजार छः सौ मगवनामोका ह. 
जप तो अवश्य होना ही चादिधे । इत दषते यद्ि-- ी 

हरे राम दरे रम रक्ष राभ द्रे दरे | 


ह्रे ष्ण दरे कृष्ण क्ष्ण ष्ण हरे हरे॥ 


--इस षोडश मन्त्रकी १४ माला प्रतिदिन जपी जाय 
तो २४१९२ नार्मोका जप दो जाता दै | अतः जिनको दं 
साधन लमदायक ओर उचित प्रतीत होः वे १४ माका 
जप भवदय ही करं । इस प्रकारका जप यदि 








> 
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स्वरूपका ध्यान रखते हए या मन्त्रके अर्थको समञ्चते हुए 
अक्षरोका ध्यान रखते हए किया जाय तो ओर भी उत्तम 
है । ठेसा जप श्रदधाःपमपूर्वक निष्काममावसे नित्य-निरन्तर 
किया जायः उसके लमका तो कहना दी क्या है । उससे तो 
बहुत दी शीघ्र ्मगवत्प्रासिः हो सकती है । श्रीभगवन्नामजपकी 
महिमा शास्म सव प्रकारके यज्ञेसे बढ़कर वतलायी गयी हे । 
श्रीमनुस्परृतिमे कदा है-- 


विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दराभिर्ुगैः । 
उपां्ः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्यतः ॥ 
(२। ८५) 


“विधियज्ञ यानी श्रौत-स्ात्तं यज्ञे जपयज्ञ दसरुना 
बद्कर दैः ओर दूसरे मनुष्यको सुनायी न दे- इस तर 
उच्चारण करके किया जानेवाला उपांञ्च जप ( विधियज्ञसे ) 
सोगुना ओर मानसजप ( विधियज्ते ) हजारगुना बकर 
माना गया है अर्थात्‌ एक-से-एक दसगुना श्रेष्ठ है | 

ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियक्षसमन्विताः । 

सरवे ते जपयन्ञस्य कलां नान्त षोडकीम्‌ ॥ 

(२।८६) 

“जो विधियज्ञ यानी श्रौत-स्मातं यज्ञसदित चार पाकयज्ञ 
( वेशवदेवः श्राद्धः बट्किमं ओर अतिथि तथा ब्राह्मण- 
मोजन ) दैः वे सव॒ जपयज्की सोलदवीं कल्के बराबर भी 
नदीं दै । 

इसके अतिरिक्त निरंण-निराकार अथवा सगुण-साकार 
भगवान्‌ शिवः विष्णुः रामः कृष्ण आदि किसी भी इष्टदेवके 
सखरूपका ध्यान श्रद्धा-भक्तिपूवक प्रातःकार ओर सायका 
कम-से-कपम एक घंटा या आधा घंटा यथाशक्ति अवद्य 
करे । श्रीमद्धगवद्धीताके कम-से-कम एक अध्यायका अर्थ 
सदित पाठ करं तथा श्रीतुलसीदासजीके रामायणके चार दोहं 
( चोपाई-छन्द आदिसदित ) का अपर ध्यान रखते दए 
पाठ करं एवं इष्टदेवके स्तो त्रौका पाठ करे । 

प्रतिदिन भगवान्‌की मूरति या चित्रपटकी षोडशोपचारसे 
पूजा करे अथवा मनसे अपने इष्टदेवके खरूपको अपने 
हदयक्रे भीतर या वाहर आकाामे स्थित करके उनकी पूजा 
ओर नमस्कार करे तथा इष्टदेवकी स्तति-प्ार्थना करे । 

इस प्रकार नित्यकमं करनेके पश्चात्‌ अपने धरम माता- 
पिताको तथा जो अवसा, ज्ञान या पदभ अपनेसे डे हो 
उनको एवं आचार्यः, अध्यापक ओर शिक्षकक प्रतिदिन 
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प्रणाम करना चादिये । नित्य ॒व्रणाम करनेका छाम बताते 
हए मनुजी कदते टै - 


अभिवादनशीरुसखय नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चस्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विया यो वरमू ॥ 
(२। १२१) 


“जो नित्य प्रणाम करनेके खभाववाला ओर इृद्धोकी 
सेवा करनेवाला दै, उसके आयु, विद्या, यश ओर बल ये 
चार वदते हे ।° 

तदनन्तर आखनः, व्यायाम आदि करके अपने अभ्यासके 
अनुसार दुग्धपान करना चाहिये अथवा रात्रिम भिगोये 
हए चनोका सेवन मी दुग्धपानके समान दी दै । इसके 
वाद्‌ विद्याका अभ्यास करना चाहिये । फिर पवित्र, साच्िक; 
उचित ओर हल्का भोजन करना चाद्यि । आचमन करके 
ही भोजन करे तथा भोजनके अन्तम भी आचमन करे 


` (देखिये मनु° २ ।५३ ) । राजस, तामसी, भारी ओर 


श्वधासे अधिक मात्रामे भोजन नहीं करना चादिये; क्योकि 
अधिक भोजन करनेसे आरोग्यः आयु, खगं ओर पुण्यक 
नाश होता दै ( देखिये, मनु° २ । ५७) । न्याये प्रा 
्रव्यसे खरीदे हुए तथा शाच्रानुकरूक शुद्धतासे बनाये हए 
खादयपदाथं पवित्र ह | साचिक भोजनके लक्षण गीतामे 
इस प्रकार बतलये गये है - 


आयुःसस्वबरारोग्यसुखभ्रीतिविवर्ध॑नाः । 
रस्याः किग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सास्विकप्रियाः॥ 
(१७।८) 


“आयुः बुद्धि, बल, आरोग्यः सुख ओर प्रीतिको 
बठानेवकेः रसयुक्तः चिकने ओर स्थिर रनेवारे तथा 
खभावसे ही मनको प्रिय-रेसे आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके 
पदाथं सास्विक पुरुषको प्रिय शेते है |? 

घी दूध, फठः शाकः अन्न ओर चीनी आदि पदार्थं 
युद्ध भी ह ओर सास्िक भी है, इसख्यि इन पदार्थोका ही 
भोजन करना चाहिये; किंत घी, चीनी, सावा, मैदा ओर 
वसन ( चनेके आटे ) की मिठाई भारी होनेसे गरिष्ठ ओर 
स्ाटु होनेसे राजी हो जाती दै । इसष्थि दूध, फल, 
मूगकी दाः चावः खिचड़ी, रोटी, पू, रका, सा आदि 
सादा भोजन करना चाहिये । 


उचित भोजनसे अभिप्राय है क्षुधासे न अधिक हो ओर 
न कमः इस्केसे मतल दै भोजन बहुत देस्मे पचनेबाला 
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न होकर हल्का यानी अस्पकाल्मे ही पचनेवादा हो । तामसी 
भोजन तो कमी नहीं करना चाहिये । मधुः मांस, सोडावाटरः 
बफ, बिस्कुट, डाक्टरी दवा, आसवः अरिष्टः ठदसुनःप्याजः 
बानारकी मिठाई आदि तथा शेटल्की अपवित्र चीजें ओर 
-एक{दूसरेका खाया हुआ जटा तथा रातमे बनाकर रक्खी 
हुई वाखी रोटी आदि तामसी भोजन है । प्रायः सोडावाटर 
ओर बफ आदि उच्छिष्ट होनेसे; आसव-अरिष्ट मादक होनेसे, 
मधु ओर बाजारकी मिठाई अपवित्र होनेसे ओर चाहे जिसके 
स्पशे दूषित होनेसे; तथा बदिया विस्छुट आदिमे सु्गकि अण्डे 
ओर डक्टरी ओषधमे मच, मांस आदिका मिश्रण हनेसे, होटल्के 
पदाथेमिं मद्य-मांसादिका संसगं होनेसे तथा लहसुन-प्याजमें 
दुग॑न्ध हेनेखे- ये समी सव॑था त्याज्य है । मनुजीने भी 
वजंयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ खियः । 
क्तानि यानि स्वणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ 
(२। १७७ ) 
“शहद? मां, सुगन्धित वस्तु, पएूठोके दारः रख, खरी, 
सिरकेकी माति वनी हुई समस्त मादक वस्तुः ओर प्राणियों 
की हिंसा--इन समीके त्याग दं ।› 
राजसी-तामसी भोजनके लक्षण गीताम इस प्रकार 
बताये है-- 
कट्वम्रूवणाल्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदादिनः । 
आहारा. राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं ॒पूति पयषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसमियम्‌ ॥ 
( १७। ९-१०) 
“कडवे, खद, र्वणयुक्तः बहुत गरम, तीखे, रूखे, 
दादकारक ओर इःखः चिन्ता तथा रोगोँको उलन करनेवाठे 
आहार अर्थात्‌ भोजन करके पदार्थं राजस पुरुषको प्रिय 
होते दै । जो भोजन अधपकाः ररदित, दुग युक्तः वासी 
ओर उच्छिष्ट (जडा) है तथा जो अपचित्र मी ई, वह 
भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता दै | 
भोजन करलेके बाद कमसे-कम आध धटेतक सोना 
नदी चाः रास्ते नहीं चर्ना चयि, वि्भ्याख भी नदीं 
करना चाये, विरेष परिश्रम ओर लान मी नदीं करना 
चादयः क्योकि दिनम सोनेखे इत्ति मारी जर तामखी होती 
क भोजनक वाद्‌ ठरंत ही चलने, पद्ने, परिम या 
श करनेसे भोजन इजम नदी होता; बल्कि वित होकर 
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सखास्थ्यकी हानि करता है । इसल्यि उस समय आमोद 
परमोदके लिये अपने सहपाठिर्यौके खाय विनोदपूर्वक सासि 
वा्ताछाप या पाठ्य विषयकी चर्चां करनी चये । फिर 
आधेयाणएक षंटे वाद पाई श्रू कर देनी चाहिय | 
पदाई समाप्त करनेके वाद कसरत, कुत, कवायद; देरी- 
बिदेशी खेर, दौड्-धूप आदि व्यायाम करना चाहिये । 
तदनन्तर सायंकालमे शौच-ल्ञान करे सन्ध्या-गायत्री; पूजा- 
पाठः तथा हवन आदि नित्यकमं श्रद्धा, भक्ति जर आदरपूर्वकं 
करने चादिये । नित्यकमं करते समय उसकी विधि; अर्थ 
ओर भावकी ओर विशेष लक्ष्य रखना चादि । सायका 
बाद शाख्रविधिके अनुसार साच्िकः पविच्र ओर हल्का भोजन 
करना चाहिये तथा आधा घंटा साचतिक च्चामिं समय 
विताकर रातको ९ बजञेतक पदु हुई वियाका अनुशीकन 
करना चाये । बाख्कोके चयि राचरिमे ९ से ४ बजेतक सात 
धटे शयन करना उचित है । शयन करनेके समथ संसारी 
सकस्पोके प्रवाहको सुखकर भगवान्‌के नामः रूपः गुणः प्रभाव 
ओर चरितरका चिन्तन करते हुए ही शयन करना चाहिय । 
जिससे किं रात्रिका रायनकाक भी आध्यात्मिक कषेमे हय बीति । 

उपयुक्त दिनचर्यां वि्यार्थियोके चि वहत दी उत्तम 


दे । इन सव नियमोका पालन ऋषिकुल, गुरुक, बरह्चर्या- 


भमः पाठशालाः स्कूढ, कालेज आदिमे तथा घरपर रहकर 
मी किया जा खकता हे । व्रह्मचय॑का पालन करते दए घरमे 
रदे तो भी वह बाक्क बरह्मचारी ही हे । 

अव सभी बाल्कके छ्यि विरोष कर्तव्य बत्य 
जति है 

बाक्कोंको चोपड़-ताश आदिके खेलने, थियेटर-सिनेमा 
आदिके देखनेम अपने मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय नहीं 
विताना चाहिये । इनमे समय व्यर्थं जाता दैः इतनी ही बात 
नही, अपना सभाव खराव होता है, जिखते अपना भविष्य 
नष्ट हो जाता है । थियेटर-सिनेमके देखनेसे शरीरी तथा 
ने्वोकी ज्योतिकौ हानि ओर पैसोका व्यर्थं खच तो दै दी, 
अशीर दृश्य देखनेसे वीर्यकी हदानि.मी होती है, जो कि 
ब्रह्मचारीके च्थि कलङ्क दै ओर जिससे वल, बुद्धि; तेजः 
ज्ञान ओर खस्थ्यकी मी हानि होती है । 

बाल्कोको रेश-आरामः स्वाद-शौकका एकदम व्याग 
कर देना चहिये; क्योकि ये संव विद्याध्ययनभे ब्राधक तथा 
बल्चय तके पालनमे कलङ्क ह । किसी भी इन्दरियका सपने 
विषयके खाथ जो रागपूरवक ` संसर्ग है, वह्‌ सरे अनर्थका 


---. 
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‰ वारको ओर उनके अभिभावकोके प्रति कुछ हित-परामशं ॥ ‰ 


मू हैः अतएव सारे विषय-भोरगोको नाशवान्‌, क्षणभङ्गुरः 
दुःखरूप ओर प्रृणित समञ्ञकर त्याग करनेकी चेष्टा करनी 
चाये । श्रीमनुजीने कदा है 

इन्द्रियाणां 


~ 


प्रसङ्गेन दोष्टच्छव्यसंशयम्‌ । 
संनियस्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
(८२।९३) 
(मनुष्य इन्द्रियम आसक्त होकर निःसंदेह दोषको प्राप 
होता है ओर उनको ही रोककर उस संयमसे सिद्धि प्रास कर 
ठेता दे |° 
कुछ लोग तो यह समञ्चते दँ कि दम विषयोका उपभोग 
करके अपनी लल्सा पणं कर कगे, उनकी यह समञ्च ठीक 
नहीं है । श्रीमनुजी कहते है - 
न जातु कामः कामानाञ्ुपभोगेन श्यति । 
हविषा कृष्णवत््ैव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
(२। ९४) 
ध्नाना प्रकारके भोगोकी इच्छा विषरयोके उपभोगसे कभी 
शान्त नदीं होती, बल्कि धृतसे अधिके समान बार-बार अधिक 
ही वदती जाती है | 
जेते फतिंगे क्षणिक सुखके छोभसे दीपकके निकट जाते 
है ओर अन्तम समाप्त हो जाते हैः इसी तरह विषयोके 
उपभोगसे मनुष्यको क्षणिक सुख मिलता दै; किंतु अन्तमे 
उसका पतन हो जाता है । इसल्यि विवेकः विचार ओर हसे 
चाहे जेसे मी हो, इन्द्रियोको विषये रोकना ही चाहिये । 
बालकोको च्ियोका संसग, जूआ, गाली-गलोज, परस्पर 
कड़ाई-स्षगड़ाः परनिन्दा; इचः ते, छठे, पुष्पमालाः 
अज्ञनः वालोका श्रङ्गारः नाचनाः गाना आदिका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये । मनुस्मृति कहा है 
अभ्यङ्गमज्नं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
कामं क्रोधं च रोभं च नतंनं गीतवादनम्‌ ॥ 
द्यतं च जनवादं च परिवादं तथानृतस्‌। 
सखीणां च प्रक्षणारम्भप्रुपघातं परस्य च ॥ 
( २। १७८-१७९ ) 
ब्रह्मचारी वि्ार्थीके लि (उबटन लगाना, ओंखोको 
अजना जूते ओर छत्र धारण करना एवं कामः क्रोध ओर 
लोभका आचरण करना तथा नाचनाः गाना, बजाना एवं 
जूआ गाली-गखोज जौर निन्दा आदिका करना तथा ड 
बोलना एवं लिर्योको देखना, आलिङ्गन करना ओर 
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दूसरेका तिरस्कार करना-इन सवका भी त्याग कर देना 
चाहिये । 

इसी प्रकार विद्यार्थी बीड़ी, सिगरेट, भागः तम्बाकर 
आदि मादक वस्तु्ओंका भी कमी सेवन न करे | ऊपर 
वताय हुए ॒विषर्योके सेवनसे धनः चरित्र तथा इस रोक 
ओर परलोककी हानि होती रै, इसख्यि इन सबका कतई 
व्याग कर देना चाहिये । 

विद्यार्थी हंसाः द्रोहः ईर्ष्यां, ठ, कपट, छल-छिद्रः 
चोरी वे्ईदमानी, कामः क्रोधः लोभः मोह आदिका मी सर्वया 
व्याग कर दे; क्योकि इनसे इस छोकमे निन्दा होती है ओर 
उसका लोग विश्वास नहीं करते तथा मरनेपर परोकमें 
दुग॑ति श्ेती है । दुराचार आदि दोषोपि प्रलक्षये ही मनुध्य- 
का पतन हो जाता है । 

मनुजीने कहा है-- 

दुराचारो हि पुरुषो रोके भवति निन्दितः । 

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥ 

( ४। १५७ ) 

(दुराचारी पुरुष सदा ही लोकम निन्दित ओर दुःख 
भोगनेवाला तथा रोगी एवं अस्पायु मी होता है ।* 

दूरा कोई गाली दे या निन्दा करे तो बदल्मे नतो 
गाली देनी चाहिये, न उसका अनिष्ट करना चादिये, न 
उसकी निन्दा ही करनी चादियेः; क्योकि जो हमारी स्वी 
निन्दा करता दैः वह तो हमारे गुणोको ठक्कर हमे शिक्षा 
देता दैः उससे हमे लाम ही दै, कोई हानि नदी ओर यदि 
कोई हमारी चटी निन्दा करता हैया गाली देता हैतो 
उसके निन्दा करने या गाली देनेसे हमारी इस लोक या 
परणोकमे कीं किंचित्‌ भी हानि हो नदीं सकती; क्योकि 
न्यायकारी मगवानके यहां अंधेर नहीं है । इसल््यि समञ्लदार 
बाल्कको दुःखः चिन्ताः भयः उद्वेग कुक भी नदीं करना 
चाहिये, वल्कि सहन करना चाहिये, जिससे क्षमा, तितिक्षा 
ओर आत्मवल बद्कर अन्तमे परम यान्तिकी पाति होती है । 
इसी प्रकार मान ओर अपमानके विषयमे समञ्चना चहिये । 
कस्याणकरामी मनुष्यके चाहिये क्रि वह मानको विषके 
समान ओर अपमानको अमृते समान सपे । मनुजी 
कहते है 

सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 

अग्धृतस्येव  चाकाङ्ुदवमानस्प सर्वदा ॥ 

(२। १६२) 





३.७२ 
(्राह्मणको चाहिये कि सम्मानते विषके समान नित्य 
डरता रहे ८ क्योकि अभिमान बद्नेसे बहुत हानि दै ) ओौर 
अग्तके समान सदा अपमानकी इच्छा करता रदे अर्थात्‌ 
तिरस्कार होनेपर खेद न करे । 
परेच्छा या अनिच्छसे कोई मी दुःख आकर प्राप्त होः 
उसमे प्रसन्न ही होना चाहिये, उसमें द्वेष या दुःखबुदधि नदीं 
करनी चाहिये । मनुस्मृति कहती है-- 
नारन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः । 
ययास्योद्विजते वाचा नारोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ 
(२। १६१) 
(आततं होनेपर भी दुखी न हो ओर न दुसरेसे दरो 
करनेमे बुद्धि कगे | जिस वा्णीसे दूसरेको उद्वेग हो, एेसी 
लोकनिन्दित वाणी न बोले 
कितने ही बालक परीकषाम अनुत्तीणं ( फेल ) होनेके 
कारण तथा धरके कलहके कारण एवं देदा-विदेरामे घूमनेकी 
इच्छासे ओर धरवालोको तंग॒कनेके उदेयसे मूखंतावश 
घर छोड़कर भाग जाते है, इससे उन वाक्कोको तो तकीफः 
होती ही है, धरवा्येको भी बड़ परेशानी उठानी पडती हैः 
रुपये भी खचं होते दै । इसके सिवा बाल्कोको घर छोटनेने 
परवाखका संकोच तथा भय दो जानेसे धर लोरनेमे 
दिचकिचाहट हो जाती रैः जिससे उन्हे भयानक परेशानी 
उठानी पड़ती हे । यह उनकौ बेखमञ्ली है । इसि कटीँ 
जाना हो तो घरवार्लोकी आज्ञा ठेकर ही जाना चाये । 
य॒दि आज्ञा लेकर न जाय तो कम-से.कम धरवारोको सूना 
तो अवश्य ही दे देनी चाहिये । कोई-कोई वेसमश्च बालक तो 
परीक्षामे फे हो जाने जयवा धरके कर्ह आदिक दुःखोके 
कारण आत्महत्या कर बरेठते दैः जिससे उनके लोक-पररोकं 
दोनो नष्ट हो जाते है तया म॒नुष्यका अमूल्य जीवन व्यथं 
चखा जाता है । एेखा करना महामूरख॑ता है । उनको 
विचारना चादिये कि जो दुःख इस समय है, उससे वृहत 
अधिक दुःख विष खाने, जल्में दवने, आगमं प्रवेश करने 
ओर फांसी क्गाकर मरम होता है ओर मरनेके वाद 
परल्कमे तो इससे भी भयानक दुःख होता दै । श्॒यजुदके 
४० वें अध्यायके तीसरे मन्त्रे बतलाया ष 
असुयां नाम ते रोका अन्धेन तमसाऽऽब्रताः । 
तास्ते मेत्याभिगच्छन्ति ये के चाव्मदनो जनाः ॥ 


^ 


 जसुरके जो भसिद्ध॒नाना प्रकारकी योनिर्यो एवं 








# पर हित लागि तजदह जो देही । संतत संत प्रसंसरहि तेही ॥ # 


=== =-= ---------------- 
नरकल्प लोक हैः वे समी अज्ञान तथा अन्धकारे 
आच्छादित हें । जो कोई भी आत्माकी हत्या करनेवारे 
मनुष्य है वे मरकर उन्दी भयङ्कर लोकोको वार.बार प्राप 
होते हे ।› 

अतएव किसीको चाहे जितना मी दुः हो, किसी भी 
हाकतमे कमी मी आत्महत्या नदीं करनी चाहिये ओर न 
धरसे भागना ही चाहिये । बल्कि माता, पिता, गुरुजन ओर 
मित्रके स्वभावः रुचि ओर परिस्थितिको समञ्चकर सहनशील 
बनना चादिये; क्योकि मनके विपरीत काथ उपस्ित होनेपर 
उसे खहन करनेसे आत्मवर तो वदता ही हैः इस लोके 
कीतिं ओर परलोकमे उत्तम गति मी मिलती दै । 

बाल्कको चादिये कि जो कार्यं माता-पिता जौर गुरुजन 
बतला उसे अवश्यमेव ही करना दै; इस प्रकार कर्तव्य- 
बद्धिसे उस काय॑को करनेका अपनेपर उत्तरदायित्व समक्न 
ओर उसे मलीरमोति करे । जो अपने कर्तव्यके विषयमे 
अपना दायित्व नदीं समञ्लता, उसकी इस लोक ओर परलोकमे 
इजत नदीं है ओर उसका कोई विश्वास भी नदीं करता, 
इसलिये उसका जीवन व्यर्थ है । 

वाल्कोको निष्काममावसे कुटुम्बः जाति ओर देशकी 
सेवा करनी चाद्ये तया हो स्के तो मन, तन, धनसे 
प्ाणिमात्रकी सेवा करनी चादिये, किंतु दुःख तो किञ्चिन्मात्न 
मी कमी किषीको देना ही नदीं चादिये । श्रीतुखीदासजी 
कहते दै 
पर हित सरिस घ्म नहिं माई । पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥ 
पर हित वस जिन्ट्‌ के मन माहं \ तिन्ह कर कडु दुरम जग नाहीं ॥ 

स्वयं भगवान्‌ गीताम कहते द -“जो सारे भूतोके दितमे 
रत दै वे मुञ्चको ही प्रात होते दै 

ति प्राप्नुवन्ति मामेव सव॑भूतहिते रताः । 

@९२॥ ४) 

अतएव यथादाक्ति मनः, वाणी; शरीर ओर धनसे 
बड़े उत्साहके साथ निःखार्थमावसे सवकी सेवा करनी 
चाहिये । 

सत्यके पालनपर वालकोको विरोष ध्यान देना चाहिये । 
जैसा देखा, सुना ओर समज्ञा हो, उसीके अनुसार निष्कपट- 
मावसे कहना? न उससे अधिक ओर न कम ही कहना-- 
यही सत्य है । तथा वह वाणी सत्यके साथ-साथ मधुर ओर 
प्रिय हो | मधुर ओर प्रिय वदी दैः जो परिणामे दितकर 
हो । मनुजीने कदा है- - 





> 1 


% बाखकौ ओर उनके अभिभावकोके प्रति कुक दित-परामद ॐ 
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सव्यं रयात्‌ परियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥ 
(४। १३२८) 

धत्य बोः प्रिय वके, एेसी वाणी न वके, जो सत्य 
तोदो पर अप्रिये ओरनरेखीदही वाणी वेढे जो प्रिय 
तो हो किंतु असव दो; यही सनातन धर्म है | 

श्रीभगवान्‌ने श्रीमद्धगवद्रीताके सतरहवे अध्यायके श५वे 
रकम वाणीका तपर वतखते दए यह अदेश दिया दै 


अनुद्वेगकरं वाद्यं सस्यं प्रियहितं च यत्‌। 


धजो उद्वेग न करनेवाछाः प्रिय ओर दितकारक एवं 
यथाथं मापण है ( वह वाणीका तप कदा जाता दै ) | 

जो वाक असत्य वोकता दै, उसका कोई विश्वास नदीं 
करता न उसकी इस लोक ओर परटोकमें प्रति ही दोती 
है । अतएव सव्य; प्रिय, मित ओर दितमेरे वचन बोलना 
चादिये तथा सवका विश्वासपात्र बनना चाये । जो किसीको 
धोखा नदीं देता, अपना दायित्व समञ्चता दैः कर्तव्यच्युत 
नदीं दै ओर गुखजनोके इच्छानुखार कार्यं करके उनको 
अपनी आवश्यकता पेदा कर देता दै वदी बाक्क विश्वासपात्र 
समज्ञा जाता दै । ये सव वातै खा्थ्यागपूर्क सेवा 
करनेसे स्वाभाविक दही हो जाती दे । इसल्ि देरेक कार्यम 
सखार्थत्याग करके सवकी सेवा करनी चाहिये । 

विद्याका अम्याप्ष 

वाल्क-वालिकराओंकरे माता-पिता तथा अभिभावर्कोको 
चाहिये कि वे वालकोको विपय-सुखोमं आसक्त दे नेका अवसर 
नदे क्योकि विषयमे इखकी इच्छा उपपन्न दो जानेपर 
बराक यथार्थ विद्यकरे लाभसे वञ्चित रह जाता दै । बुद्धिमान्‌ 
तरुण-तरुणि्योको भी एेसा दी समञ्चना तथा करना चादिये । 
इस समय अनेक प्रकारक भाषा ओर लिपिके ज्ञानकी बहुत 
आवदयकता हो गयी दै । ददी, संस्छृतः वेगाः गुजराती 
तथा अपनी प्रान्तीय एवं अंग्रेजी, रूसी ओर चीनी आदि 
विदेशी--अनेकौ भाषाओं ओर दिपिर्योका ज्ञान हो, उतना ही 
अच्छादै। 

कंिज-सवूलकी सहरिक्षा अर्थात्‌ ्ड्केख्डकि्योका 
एकसाथ पदना बड़ा ही खतरनाक ओर हानिकारक ३ । इखसे 
चरि्रनाशकी बहुत आाङ्का है । सदरिक्षाके वहत अधिक 
दु्परिणाम प्रक्ष द चुके दै । इसल्मि सदरिक्षाको सवया बद्‌ 


अः ` 


करके लड्कर-लड्कियोको अलग-अलग पाठशाखाओंमें पठाना 
चादिये । तेरद-चौदह वर्षकी युवती कन्याओंको तो अपने 
घरमे रहते हुए दी गहका्यके साथ-साथ विदयाका अभ्यास 
करना चादिये वे चादे नैहर ( पीहर ) मेँ रदती हो या 
ससुराल, उनके च््यि घरसे बाहर जाकर स्के, कल्िजमं 
पदाई करना स्वंथा हानिकर ड; क्योकि उच्च कक्षाओमिं 
अध्यापक प्रायः पुरुष ही रहते दै, इसल्यि भी उनके संसरग॑से 
उच्छह्वर्ताकी इद्धि ओर चरित्रदीनताकी सम्भावना दै । 
एेसी घटना हुई भी सुनी जाती द । 

बाकक-बाल्किाओंको ेसा श्ङ्गार भी नहीं करना 
चादिये, जिसे देखकर मनम विकार उत्पन्न हँ; सौन्दयं, 
सजावट शौकीनी आदि श्व्गारकी भावनाओंकि उत्पन्न होनेसे 
मनोविकार वदता दै ओर 'चरि्रका नाश हो जाता है । 

पाठ्यक्रममे भी श्रङ्गारः अश्छीठताः अभक्ष्यभक्षण तथा 
नास्िकताका व्ण॑न करनेवाखी तथा इनको प्रोत्साहित करने- 
वाली पुरक नदीं रखनी चादिये; इससे सभी प्रकारकी बड़ी 
भारी हानि दै । अतः जिन पुस्तकके अध्ययनसे बाठ्क- 
वाल्कराओंकी भौतिकः बौद्धिकः व्यावहारिकः सामाजिकः 
धार्मिक ओर नैतिक उन्नति हो, उनम सम्यता, रिष्टाचारः 
विनयः सेवाः संयम, बलः सदुण-खदाचारः विवेक ओर ज्ञान 
वदे तथा बुद्धि तीक्ष्ण होः एेसी उत्तम शिक्षासे युक्त 
पुस्तके ही पदानी चाहिये । 

यह ॒विद्याका अभ्यास लङ्किर्योको चौदह वषं तथा 
लडकोको अठारह वषंकी आयु होनेके तथा विवाछ्के पूवं ही 
कर लेना चादिये । आजकक्फे असंयमपूणं विलासी वाता- 
वरणमे विवाहके य्यि विलम्ब करनेसे बाल्किओं ओर 
बरा्कोके चरित्र कुसङ्गके कारण बिगड़ जाते है अतः इख 
समय अठारह वर्॑के बाद बाख्कका ओर चोदह वंके पूं 
ही छड़कीका विवाह कर देना चादिये । ्ड़का ब्रह्मचयंपालनके 
ल्य आग्रह करे ओर उसकी विवाह करनेकी वासवम इच्छा 
न हो तो एेखी सथितिमे बीस वंके बाद भी कड़केका विवाह 
किया जाय तो कोई हानि नहीं | आजकल स्करूल-काठजोमे 
वषमे प्रायः छः महीने चुद्धियोमे चले जते दैः जिनमे 
विदार्थियोका समय नष्ट होता है ओर वे व्यथं इधर-उधर 
मटकते दै । यह समय सदि पदारईमे लगाया जाय तो इस 
समय जो पढाई २० वषंकी अवसाम पूरी होती है, वही १६ 
वषकी अवश्थामे पूरी हो सकती ३ । एेसा करनेपर अगरह 
वषतक काफी पदा होना सम्भव ह । बालकोको अठारह 
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वकी आघ होनेके बाद न्याययुक्त व्यवसायका कायं, अपनी 
जातिके अनुसार जीविकाका कायं मन लगाकर अवश्य करना 
चाहिये । काम करते हुए ही साथमे विद्याका अभ्यास 
मी किया जाय तो ओर भी उत्तम है; क्योकि विवाह शेनेके 
पश्चात्‌ विदयाध्ययनमे मन विशेष नदी ल्गताः इसल्यि 
न्याययुक्तं जीविकाके काममे मन ठ्गाना चादिये । जो किसी 
विशेष प्रकारकी उच्च रिक्षा प्राप्त करना चाह, वे विवाहके 
अनन्तर भी कर सकते है; पर साधारणतया जीविकाके कार्यमे 
ही लगना उत्तम है । 
जो बाल्य-अवसाम विद्याका अभ्यास नहीं करता, उसको 
सदाके, व्यि पश्चात्ताप करना पड़ता है । शाल्रोने विघाकी 
बड़ी भारौ महिमा गायी है । श्रीमतृहरिजी कहते दै - 
विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं म्रच्छन्नगु्तं धनं 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुः । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता 
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पञ्युः॥ 
+ ( नीतिङतक १६ ) 
धिद्या ही मनुष्यका अधिक-से.अधिकं रूप ओर ठका 
हुआ युत धन दै विदा दी भोग, यश ओौर सुखको देनेवाडी 
दै तथा विदा गुरु्ओकी भी शुरु है । विदेशमे गमन करनेपर 
विद्या ही बन्धुके समान सहायक हुआ करती हे । विया 
परा देवता दै, राजाओके यहो मी विकी ही पूजा होती हैः 
धनकी नहीं । इखि जो मनुष्य विद्यसे हीन दै, वह्‌ पञयके 
समान दै |° 
चाणक्यनीतिमे कहा है - 
कामधेनुगुणा विद्या ह्यकाले फरूदायिनी । 
प्रवासे मावृसदरी विद्या गक्ष धनं स्तम्‌ ॥ 
(४।५) 
धियम कामधेनुके समान गुण ई, यह अकारे मी 
फल देनेवाली है; यह्‌ विद्या मनुभ्यका गुप्त धन समञ्ची गयी 
है । विदेशमे यह माताके समान ( मदद करती ) ह |? 
किसी अन्य कविने कहा है-- 
न॒ चोरहार्यं न च राजहार्यं 
न॒ जआातृभाज्यं न च भारकारि । 
व्यये छते वर्धत एव॒ निर्यं 
:  - विद्याधनं सवेधनम्रधानम्‌ ॥ 
कः (विक चोर या राजा नदीं छीन सकते । माई इसका 
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्ैटवारा नदीं करा सकते, इसका ऊुछ बेञ्ञ भी नहीं लगता, 
तथा दान करनेसे यानी दूसरोको पदटानेसे यहं ॒विच्या नित्य 
वदती ही रहती दैः अतः विव्ारूपी धन सव धनोमे 
प्रधान है । 

बालक -वाल्काओंको पद्नेके समय ककर या पसरकर्‌ 
नहीं पद्ना चादिये तथा रारि वरिजल्ीकी तेज रोदानीके 
सामने भी नहीं पदना चाहिये, क्योकि इन सवसे नेत्रोकी 
स्योतिकौ हानि होती है । इसी कारण वर्तमाने स्कूल- 
कालेज पद्नेवाछे बहुत-से बाल्कबालिकाओमे नेत्रदोष आ 
जाता है ओर उन्द अकामे ही चमे ठगाने पड्ते हें । 


बह्मचर्यका पालन 


वास्तवमे व्रहमचयं शब्दका अर्थं है हके सरूपे 
विचरण करना यानी व्रहमके स्वरूपका मनन करना । जिसका 
मन॒नित्य-निरन्तर सच्चिदानन्द ब्रह्मने विचरण करता दैः 
वही सचा ब्रह्मचारी है । इसमे प्रधान आवस्यकता है 
शरीरः इन्द्रयोः मन ओर बुद्धिके वकी । यह बल प्रात 
होता दै--वीरयकी रक्षसे | इसल्यि सव प्रकारसे वीर्यकी 
रता करना ही ब्रह्मचय्रतका पालन करना कहा जाता है । 
अतः बाठ्कोको चादिये किन तो एेसी कोई क्रियाकरे, न 
एेसा सङ्ग दी करे तथान ठेसे पदार्थोका सेवन ही करे कि 
जिससे वीयंकी हानि हो | 

सिनेमा-थियेटरोमे प्रायः कुत्सित हश्य दिखाये जाते 
हैः इसल्यि वालक -बाल्किओंको सिनेमा-थियेटर कमी नहीं 
देखना चादिये ओर सिनेमा-थियेररमे नट-नटी तो कमी बनना 
ही नदीं चाहिये । इस विषयके साहित्य, विज्ञापन ओर 
चित्रोको भी नहीं देखना-पदना चाहिये; कथोकि इसके 
प्रभावे स्वास्थ्य ओर चरित्रकी महान्‌ हानि होती है ओर 
दशंकका धोर पतन हो सकता ३ । 

लड्के-ल्डकियोका परस्परका संसग॒ भी वरह्मचर्यने 
बहुत घातक है । अतः इस प्रकारके संसर्गका भी 
साग करना च्वि तथा छ्ड्के मी दूसरे ल्ड्को तथा 
अध्वापकीके साथ गंदी चेष्टाः संकेत, हैषी-मजाक ओर 
बातचीत करके अपना पतन कर लेते है, इससे मी कड़कोको 
बहुत ही सावधान रहना चादिये । ्ड्के-ल्ड्किर्योको न तो 
परस्परम किषीको देखना चाहिये, न कभी अर्टखीर बातन्चीत 
ही करनी चादिये ओर न देखी-मजाक ही करना चाहिये; 
क्योकि इससे मनोविकार उत्पन्न होता हे | पत्यक्षकौ तो 
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वात ही क्या सुन्दरताकी दृष्टये चित्रम छली हुई सखि 
चित्रको पुरुषः ओर पुरुषके चित्रको कन्या कमी न देखे । 
पुरुषकरो चादिये कि माता-बहिन ही क्यो न होः एकान्तमें 
तो कभी उनके साथ रहे ही नदीं । श्रीसनुजी कहते दै 

मात्रा स्वखा इुदित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 

नख्वानिन्द्ियम्रासो वचिद्वासमपि कर्षति ॥ 

( २।२१५ ) 

'माताः वहिन या ठ्डकीके साथ भी एकान्तम न वरेठेः 
पयोकि इन्दरियोका समूह वड़ा वबल्वान्‌ है, वह विदवानूको भी 
अपनी ओर खींच ठेता है ।› एसे ही खरीक मी अपने पिताः 
माई ओर युवा पुच्के पास भी एकान्तम नहीं त्रेठना 
चाहिये । 

वाक्कोंक। आठ प्रकारके मेधरुनोका सर्वथा त्याग कर 
देना चादिये । शास्म आठ प्रकारके मेथुन इस ध्रकार 
बतलये है - 

स्मरणं कीतैनं केकः म्रक्षणं गुद्यभाषणम्‌ । 

संकट्पोऽभ्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 

'स्ीका स्मरणः स्रीसम्बन्धी बातचीत, छियोके साथ 
खेल्नाः खिर्योको देखनाः खीसे गुप्त भाषण करना, खतरीसे 
मिटनेका निश्चय करना ओर संकल्प करना तथा स्रीसङ्ग 
करना--ये आठ प्रकारके मेथुन माने गये है ।? 

जिस प्रकार वाल्कोके व्यि वाल्क या सिका स्मरण 
आदि त्याज्य दः वैसे ही वाल्काओंके लि पुरषोके स्मरण 
आदि त्याज्य हैँ । यदि कं कि ८इनमे ओर सव बातोका तो 
परदे किया जा सकता है; किंतु समयपर बातचीत तो 
करनी ही पड़ती हैः सो ठीक दै । कड़कीका कतव्य दै कि किसी 
पुरुष या बाख्कसे बात करनेका काम पडे तो नीची दृष्ट 
करके उसे पिता या भाईके समान समञ्चकर बात करे तथा 
बाल्कको चाद्ये कि किसी स्री या ल्ड़कीसे बात करनेका 
काम पड़े तो नीची दृष्टि करके उसे माता या बहिनके समान 
समञ्चकर बात करे । 

मनम विकार पैदा करनेवाठे वेशभूषाः साज-श्रज्गारः 
तेल-छेखः केश.विन्यासः गहने, कपड़े-फेरन आदिका विदयारथी 
बाढ्क-वाछ्का सर्वथा त्याग कर दं । एेखी संखाओंँ, सानो, 
नाय्य-मन्दिरौ, उत्सवखल, भोज, भोजनाल्यों ओर उद्यानं 
मे मी न जाय जां विकार उत्पन्न होनेकी जरा मी आशंका 
दो । खदा साद्गीसे रहे ओर पवित्र सादा भोजन करे । 
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इस प्रकार वाठ्क-वाल्काओंको ऊपर बताये हए 
नियमोका आचरण करते हए ब्रह्मचयंका पाठन करना 
चाहिये । 


श्रीहनुमान्‌जीने आजीवन व्रह्मच्यका पालन कियाः जिस- 
के प्रभावसे वे बड़ ही वीरः तेजस्वी; बुद्धिमान्‌; ज्ञानी ओर 
भगवानूके भक्त हुए । वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्ड 
म आया दैः जव श्रीदनुमानूजीकी श्रीराम-लक््षणसे भेट हुई 
उस समय श्रीहनुमान्‌जीकी बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका 
मुख प्रसन्नतसे खिढ उठा ओर वे लक्ष्षणसे कहने ल्गे-- 
घ्छक्ष्मण ! ये वानरराज सुग्रीवके मन्त्री है ओर उन्दकि हितकी 
इच्छासे य्ह मेरे समीप आये हैँ । ये वाक्यरचनाको जानने- 
वले है । ये व्याकरणकरे भी पण्डित ई क्योकि बहुत-सी 
वातं वो जानेपर भी इनके शब्दोमे कदं अशुद्धि 
नहीं आयी ।° श्रीदनुमानूजी बहुत ही बुद्धिमान्‌? पण्डितः 
छन्द ओर कान्यके ज्ञाता तथा उच्चकोटिके विद्वान्‌ थे । 
महान्‌ संगीतज्ञ थे । वे योगकी सिद्धियोके भी ज्ञाता थे 
जिनके प्रभावसे वे महान्‌-ते-मदान्‌ ओर सृक्ष्म-से-तक्ष्म रूप 
धारण कर छलिया करते थे । यह बात उनके चरिजसे सिद्ध 
होती है । केका जाते समय उन्होने विशाललूप धारण किया 
ओर सौ योजनके समुद्रको लंघकर लंकापुरीमे प्रवेश 
करते समय्‌ मच्छरके समान सूक्ष्म रूप धारण कर छखिया । वे . 
वड़े भारी बीर ओर बक्वान्‌ भी थे । इसे वतानेवाे 
बहुत-से उदाहरण संसारम प्रसिद्ध॒ । अशक्षयकुमारको 
मार देना रावणको मूच्छित कर देना; संजीवनी 
बूर्टीके छ्थि सूरयोदयके पूवं॑दी द्रोणगिरिको उखाड- 
कर ठे आना आदि घटनार्णं रामायणादि अन्थोम मिती 
है । तथा श्रीरामजीके यज्ञीय अश्चकी रक्षाके सभय, राजा 
वीरमणिके दोनों पुत्रको रथसदित पूंछमे रूपेटकर प्रश्वीपर 
पटक देनाः रिवजीके त्रिद्यूख्को तोड़ डालना ओर उनको 
अपनी प्ठमे ल्पेटकर मारने लगना, वीरमद्रके द्वारा मरे 
हुए ुष्कल्को द्रोणपवतसे संजीवनी खाकर जिला देना 
आदि श्रीदलमानजीके वीरतापूणं लोकोत्तर कार्योका वर्णेन 
पदमपुराणके पाताल्ण्डमे मिक्ता है । हनुमानजी श्रीमगवान्‌- 
के अछोकिक भक्त है यह तो सर्वपरसिद्ध दै ही । 
हलमानूजीकी इस लोकोत्तर प्रतिभामे भवानी अनन्य भक्ति 
तो सवंप्रथान कारण है दी । बरह्मचवय भी एक अन्यतम 
प्रधान कारण है । आज भी बल-वध॑नके व्यि व्यायाम करते. 
वाले कोग (महावीर, नामका स्मरण कसते ह जोर (महावीरः 
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के नामसे दल बनाते ओर अखाड़े खोलते टै । 
भीष्मपितामहने आजीवन व्रह्मच्का पालन किया था, 
यह बात महामारतके आदिपवंसे सिद्ध होती है । दासराजके 
यहां जाकर अपने पिताके खयि सत्यवतीको लनेके समय 
भीष्मने अपने राज्यके अधिकारका त्याग किया ओर आजीवन 
विवाह न करनेकी प्रतिज्ञा करके आजीवन ब्रह्मचर्थका पाटन 
क्रियाः इससे संतष्ट॒ होकर उनके पिता शन्तनुने उनको 
वरदान दिया करि तुम्हारी इच्छा विना ठम्है मृब्यु नदी 
मार सकेगी । भीष्मजी अपने भाई विचित्रवी्यके लि 
काशिराजकी समामे जाकर सव राजाओंको पराजितकर 
खवरसे राजकन्या अम्बा, अम्बिका ओर अम्बाल्काका हरण 
कर लाये । यह दुष्कर कम केवल अकेके भीप्मने किया भर 
जब अम्बाका पक्ष लेकर परशुरामजी आये, तव उनके साथ 
तेहस दिन घोर युद्ध करके परल्यरामजीको युद्धमे छका दिया । 
पर्रामजी-जसे महान्‌ अस््रधर॒त्रलोक्यविजयी वीर भी 
दुधषं भीष्मको पराजित न कर स्के । अजुनद्वारा बाणसे 
भीष्मका एृरथ्वीपर गिराया जाना यह केवल भीष्मकी इच्छा- 
घे ही हआ । वास्तवे भीष्मको पराजित करनेवाला शाघ्ोमे 
कीं देखने-खुननेम नदीं आया । भीष्म केवछ वीर दी नहीं 
१ वे शाल्ेकि शाता, पण्डित ओर उचकोयिके अटभवी सुण 
सदाचारी ज्ञानी महात्मा महापुरुष येः जिन्होने भगवान्‌ 
शीङृष्णजीके अग्रह करनेपर शरदय्यापर पड़ हुए ही धर्मराज 
युधिष्ठिको राजनीति, धर्मं ओर अध्यात्म आदि विषयोँका 
विस्तारपूर्वक उपदेश किया । महामारतके शान्ति ओर 
अकु्ासनपवं इसी भीष्ोपदेशसे भरे हुए ह | 
भी्मजी भगवान्‌ श्रीृष्णके अनन्यपेमी परम भक्त 
भी ये । महामारतके शान्तिप्वके ४५ ओर ४६ वें अध्यायो 
मे यह्‌ बात आती है करि जव वे शरशय्यापर शयन कयि 
इए च उस समय वे मगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान कर रहे थे 
तो इधर श्रकष्ण भी इनका ध्यान कर रहे थे | 
इसमे बरहमचरयपाल्न एक प्रधान कारण दै। यदि 
आजीवन बह्मचय॑का पालन न हो सके तो आजकल 
समयके अनुसार अठारह वषतक तो वाल्कोको अवश्य 
ही ब्रह्मचयंका पाठ्न करना चाहिये ।. इससे पूरं 
ब्रह्चयं खण्डित होनेखे रीघ्र ही वर, बुद्धिः तेज, आयु 
ओर स्मृतिका श्वय ह्य जाता दै ओर रोगोका शिकार 
देकर शीघ्र दी काठके सुखका राख बनना पड़ता हे । यद्‌ 
बात राच्रसङ्गत तो दै दीः युक्तिखङ्गत भी ह; गम्भीरतासे 


सोचनेपर परतयकष जनुभवमे मी आती है । अतएव बरहा 
का कमी खण्डन न होः इसके ल्ि विशेष ध्यान देना 
चादिये; क्योकि व्रह्मचर्यके पाल्नसे वलः बुद्धि, वीर, ते 
ओर स्परतिकी इद्धि देकर उत्तम कीतिं हती दै तथा द्र 
की पासे ज्ञान, वेराग्यः भक्ति ओर सद्ुण-सदाचारकी तथा 
परम शान्ति ओर परमानन्दकी प्राति भी हो सकती ह| 
पराचीन कालम परमात्माकौ प्रातिकरे व्यि ब्रह्मचारीगण 
ब्रह्मचर्यका पालन करते थे | कटोपनिषदूमे वतटाया है 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपदं संरेण बवीभ्यो मिव्येतत्‌॥ 
(१।२। १५) 
“जिस परमपद की इच्छा रखनेवाले व्रह्मचारी ब्रह्मचर्का 
पालन करते हे, उसको मेँ ठम संपत बताता दर ओम्‌ 
यदी वह पद्‌ दे ।' 


इसल्वियि वाककोंको ब्रह्मचर्यके पाल्नपर विरोष ध्यान 


देना चाहिये । 
माता-पिताकी सेश 


बाख्कोके च्थि अपने माता-पिताकी सेवा करना 
परम कर्तव्य ओर अव्यन्त आवद्यक है । इनकी सेवा कसे. 
से महान्‌ लाम ओर न करनेषे महान्‌ हानि दै। 
जिनके माता-पिता जीवित हैः चाहे उनकी कितनी दी उग्र 
क्यों न होः माता-पितके आगे वे वाक्क द है। 


अतः सवको माता-पिताकी सेवाकरा खम उठाना चादिि। 
सेवासे अभिप्राय दै तनः मन, घनसे उनको सुख परहुचाना, 
उनकी आज्ञाका पालन करना, उनके संकेत ओर मनकी 
रुचिके अनुखार आचरण करना तथा उनके चरणमि 
नमस्कार करना; क्योकि बाक्कके पालन-पोषण ओर 
विवाह ( यादी ) आदि कार्यो माता-पिता महान्‌ क्ट 
सढते ह तथा मरनेपर अपना सर्वस पु्वोको देकर जाते द 
एसे परम दितेषी माता-पिताको जो त्याग देता दै अथवा 
उनकी सेवा नदीं करता, बह घोर नरकमे जाता दे । पद्मपुराण 
के भूमिखण्डम बतलाया है 

पितरो विक्खो दीनौ च्धौ ुःखितमानसौ ॥ 

महागद्न संतप्तो परित्यजति 

सख पुत्रो नरकं याति दारुणं कर 

चद्धाभ्यां यः समाहूतो गु 

न मयाति सुतो भूत्वा तस 


पापधीः । 
भिसंङलम्‌ ॥ 
हम्यासिह साम्प्रतम्‌ ॥ 
स्य पापं वद्मम्यहम्‌ ॥ 


¢ „~ 
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¢ 
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विष्ठाज्ञी जायते मूढो म्रामघोणी न संशयः । 

यावञ्जन्मसहखं तु पुनः श्वा चाभिजायते ॥ 

पितरो कुत्सते पुत्रः कटुकेवचनैरपि । 

सं च पापी भवेद्‌ व्याघ्रः पश्चादक्चः प्रजायते ॥ 

मातरं पितरं पुत्रो न नमस्यति पापधीः । 

ऊम्भीपाके वसेत्‌ तावद्‌ यावद्युगलहसख्कम्‌ ॥ 
( ६३ । ४--६, ११ १२ ) 
“जो किसी अङ्खसे हीन, दीनः बद्ध; दुखी तथा महान्‌ 
रोगसे पीडित माता-पिताको त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र 
कीड़से भरे हुए. दारुण नरम पड़ता ह । जों पुत्र होकर 
वृदे मा-वापके बुलानेपर भी उनके पास नही जाताः वहं 
मूखं विष्ठा खानेवाल म्रामसूकर होता है तथा फिर हजार 
जन्मोतक उसे कुततेकी योनिमे जन्म केना पडता है । जो 
पुत्र कड़वे वचनद्वारा माता-पिताकी भर्त्वना करता हैः वह्‌ 
पापौ वाघकी योनिम जन्म लेता है तसश्वात्‌ रीछ दोता दै । 
जो पापलद्धि युच्र माता-पिताको प्रणाम नहीं करता, वह 

हजार युगोतक कुम्मीपाक नरकमे निवास करता हे। 
` इसल्ि मनुष्यको अपने आत्मके सुधार ओर कल्याणके 
ल्य जितनी भी बन पड़े, अधिक-से-अधिक उनकी सेवा 
करनी चादिये तथा उनके चरमं निय नमस्कार करना 
चादिये । 
माता-पिताक सेवाके विषयमे गामे बड़ा मारी माहात्म्य 
क्खा -दै । केवल माता-पिताकी सेवासे मनुष्य परमात्माको 
परा हो जाता दै । कदी-कदीं तो यद वात आती है कि 
उसे तीनों कालका ज्ञान भी दो जता है। पद्मपुराणके 
` खषटिलण्डमे एक बड़ सुन्दर कथा आती है, वह यहं छिखी 
जाती है 

पूर्वकाल नरोत्तम नामके एक ब्रा्ण थे | वे अपने 
माता-पिताका अनादर करके तीर्थसेवनके व्यि चर दिये । 
सव तीथमि धूमते हुए उनके व्र तपरे प्रभावसे प्रतिदिन 
-.आकाशमे ही सूखते थे । इससे उनके मनमे बड़ा भारी 
अहंकार हो गया । वे समञ्चन खगे, मेरे खमान पुण्यात्मा 
ओर महायशसी दूसरा कोई नहीं हे । एक दिन वे सुख ऊपर 
कयि यही वात कह रै थे कि इतनेमे एक बगुठेने 
उनके भंहपर बीट कर दी | तव ब्राह्मणे क्रोध आकर 
उसे शाप दे दिया, जिससे बेचारा बरुला राखकी देरी 
होकर जमीनपर गिर पड़ा । बयुकेकी मृत्यु होते ही नरोत्तमके 
मनम बड़ा भारी मोह व्या्त हो गया । उसी पापके कारण 
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तवसे उनके वंल्र आक्रम नदीं टद्रते थे । यह जानकर 
उन्दं वड़ा दुःख हआ । तव आकादावाणीने कदा--4्राद्मण | 
ठम परम धर्मास्मा मूक चाण्डाले पाच जाओ । वं जानेसे 
ठम्द धर्म॑का ज्ञान होगा । उसक्रा वचन वम्हारे ल्ि 
कल्याणकारी होगा |° 

यह आकारावाणी सुनकर व्राह्मण मूक चाण्डाक्के घ्र 
गये । वर्ह जाकर उन्होने देखा कि वह चाण्डाक सव 
प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें खगा है । जाडेके दिनोमें 
वह अपने मा-वापको खानक छियि गरम जल देता, उनके 
शरीरम ते मढ्ता, तापनेके व्यि अगीमी जलता, भोजनके 
वाद्‌ पान खिकता ओर रू्ई्दार कपडे पहननेको देता 
था । प्रतिदिन भोजनक व्यि मिष्टान्न परोखता ओर 
वसंत-ऋतुमे सुगंधित माला पहनाता था | इनके सिवा; 
ओर भी जो भोग-सामग्र्यो प्राप्त होती, उन्द देता ओर 
भोति-भोतिकी आवडयकताेँ पूणं किया करता था | 
ग्रष्मकाल्मे प्रतिदिन माता-पिताको पंखा स्ल्ता था | 
इस प्रकार नित्यप्रति उनकी सेवा करके उनको भोजन कराकर 
ही वह भोजन करता था । माता-पिताकी थकावट ओर कटका 
निवारण करना उसका सदाका नियम था । इन पुण्य-कमेकि 
कारण चाण्डाल्का धर निना किसी आधार ओर खम्भेके 
दी आकारे सित था | उस्के घरमे त्रिभुवनके 
सवामी भगवान्‌ श्रीहरि मनोहर ब्रह्मणका रूप धारण कयि 
नित्य विराजते थे । यह सव देखकर नरोत्तम ब्राह्मणको 
बड़ा विस्य दूजा । उन्दने मूक चाण्डालसे कडा-- (तुम 
मेरे पास आओ, भै ठमसे सम्पूणं लोकोके सनातन हितकी 
बात पूता हू, उसे टीक-टीक बताओ |? 

मूक चाण्डाल बोखा--विप्र | इस समय मै माता-पिता- 
की सेवा कर रहा द्रः आपके पास कैसे आङ १ इनकी 
पूजा करके आपकी आवश्यकता पूरणं कलग, तवतक मेर 
दरवाजेपर ठहरिये । चाण्डच्करे इतना कहते ही ब्राह्मण 
देवता क्रोषमे भर गये ओर बोरे सुज्च ब्राह्मणक सेवा 
छोड़कर ठम्दारे व्थि कौन-सा कार्यं बड़ा हो सकता हे १ 


चाण्डाल्ने कहा आप कोप क्यो करे है नै 
बरुला नदी हं । अव आप्री धोती न तो आकारां 
सूती है ओर न ठहर ही पाती है । अतः आकादावाणी 
सुनकर आप्र मेरे घरपर आये है । थोड़ी देर दरिये तो 


मे आफ प्रभका उत्तर दगा; अन्यथा पतित्रता खरीक पास 
जादये ।? 
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तदनन्तर चाण्डाच्के घरसे ब्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुने निकख्कर नरोत्तम व्राह्मण ` कहा--श्वलोः मै 
पतिव्रता देवीके धर चल्ता दह ।' नरोत्तम कुक सोचकर 
उनके साथ चल दिये । । 

इस कथासे मादरम होता है किं मूक चाण्डा माता- 
पिताका महान्‌ भक्त था | माता-पिताकी सेवाकरे प्रभावे उसे 
तीनों कालोका ज्ञान था ओर बह अन्तम खयं तो माता 
पिके सहित भगवान्‌के साथ परम धाममे चला ही गया, 
उसके परमे वसनेवाठे जीव-जन्तु भी परम धामे चठे गये | 


मर्यादापुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने माता- 
पिताक सेवा करके जीवोके कल्याणक ल्य एक उच्च कोरिका 
आदं उपसित क्या हे । जिनकी कथा वुक्सीकरृत, अध्यात्म 
ओर वस्मीकीय रामायणम तथा पद्मपुराण ओर महाभारत 
आदि शाल्नोमे प्रसिद्ध है । 


पिताक दुखी देखकर जवर भ्रीरामजीने माता कैके्ीसे 
उनके दुःखका कारण पूषा, तव उसने कदा कि 'राजाके 
मनम एक बात है, परंतु वे ठम्हरे उरे कहते नदी, 
छम हन्द बहुत प्यारे हो, व्हा प्रति इनके मुखे अप्रिय 
बचन नदौ निकते । इन्होने जिस काके स्थि सुङ्चवे 
प्रतिज्ञा की दैः तमको वह अवदय दी करना चाये । यदि 
छम उनकी आशज्ञाका पालन कर्‌ सको तो मँ तुम्हे सार बातें 
बता दू ।' इसके उत्तरम श्रीरामे कदा-- 


अहो धिङ्‌ नादंसे देवि वक्तुं मामीशं वचः । 

अहं दहि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 

भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे । 
(वा रा० २॥।१८।२८-२९) 


'अहो ! ञ्चे धिक्छार हे । दे देवि ! आपको रेखी वात 
मञ्चे नदीं कहनी चाद्ये; क्योकि मेँ महाराजा पिताक 
आज्ञासे आगमं कूद खकता दू, तीक्ष्ण विष भी खा सकता र 
ओर समुद्रम भी कूद सकता हू |? 

अध्यात्मरामायणमे तो यहातक कद दिया कि-- 


पित्रे जीवितं दास्ये पिबेयं चिषुटबणम्‌ ॥ 
सीतां व्यक्षयेऽथ कौसल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ । 
अनात्तपोऽपि स्ते पितुः कार्यस उत्तमः ॥ 
उक्तः करोति यः युच्रः स मध्यम उदाहतः । 
उक्तोऽपि ऊुस्ते नैव स पुत्रो मख उच्यते ॥ 


अतः करोमि तत्सवं यन्मामाह पिता मम। 
सव्यं सव्यं करोम्येव रामो द्विनाभिभाषते.॥ 
(1 ५९---६२्‌ ) 
पिताजीके व्यि भँ जीवन दे सकता दः इह जहर 
पी सक्ता हं | राज्यो तो मेँ याग हीरा हूः पत्री सीताको 
ओर माता कोसस्याकेः मी त्याग सकता हूं । जो पुत्र आज्ञान 
मिलनेपर भी पिताकरे मनकरे जर्‌ संकेतके अनुकरूक कार्यकरो 
करता दैः वह उत्तम, ओर्‌ जो कहनेषर करता है वह 
मध्यम कडा गया दै; कंतु जो कदनेपर भी नहीं का 
वह पुत्र तो “मल ही कहा जाता दै । इसल्यि मेरे पिताजी 
मेरे ष्थिजो ङु कदा है वह सभी यँ कग । आप 
म सत्य-सतय कहता दः भँ उे अवश्च करगा । राम कमी 
दो तरहकी वात नदीं कहता | 
इसके वाद्‌ श्रीराम माता कोसव्याकरे मवने गये मौर 
उनसे ग्रसन्तापूर्वक अयने वन जनेका वृत्तान्त कहा । 
उनके वचन सुनकर माता कौषव्याको बहूत दुःख ओ उदवग 
हआ । वे वाटी-- 
पिता गुख्य॑था रास तवाहमधिका ततः । 
पित्राक्तप्ो वनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्‌ ॥ 
यदि राच्छसि मद्वाक्यसुदङ्ष्य कृपवाक्यतः । 
तद्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य गन्छामि यमसादनम्‌ ॥ 
6 अध्यात्म २।४। १२-१३ ) 
“राम । जिव प्रकार तुम्हारे षि पिता बड़ हैः- उनसे 
भी बद्कर म ठम्दारे व्यि बड़ी र । वन जानकी पिताने 
अन्ञादीदहैतोम तञ्च पुत्रको मनाकर रही दहं । 
यदि लुम मेरे वचरनोका उन करके राजा वाक्यसे वनको 
जाओगे तो मे प्राण त्याग करके मर जाऊंगी |? 
वास्मीकीय रामायणम कहा है _ 
यदि स्वं यास्य वनं त्यक्तवा म 
अदं प्रायमिहासिष्ये न च 
ततस्त्वं यरप्यसरे पुत्र 


| शोकलारुषाम्‌ 1 
शक्ष्यामि जीविलुम्‌ ॥ 
निरयं रोकविश्रुतम्‌ । 
भ्व (२।२१।२७.२८ ) 
(बार ठम योकविहल सुञो छोडकर वन चङे जाओगे 
लो. म वहां आदार नहीं कक्गी, जिते जीवित नदीं रह 
सरवूगी । तव तुम लोक-पसिद्ध (सानवि, र 
प्रास्र होओगे ।? । 


‰ वालको ओर उनके अभिभावकोके प्रति कुछ हित-परामरं ‰ 
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नासि शक्तिः पितुवक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये स्वां शिरसा गन्तुमिच्छास्यहं वनम्‌ ॥ 
( वा० रा० २।२१।३०) 
ध्माताजी ! मेँ सिर नवाकर आपसे क्षमा ्मोगता दहः 
मुञ्चे पिताकी आज्ञाका उछ्घन करनेकी सामथ्यं नीं 
है अतः भै बनकर दी जाना चाहता टर ।*८ आप प्रसननतापूवंक 
सुने आज्ञा दे । ) 
तदनन्तर माताने वन जानेकी आज्ञादे दी । वे 
कहने लर्गी--“रघुनन्दन ! अवर मै तम रोक नदीं सकती । 
ठम इस समय जाओ, सत्पुरुपोके मार्गपर स्थिर रहो जर 
शीघ ही वनते छोट आओ । ठम नियमपूर्वक प्रसन्नतासे 
जिस धमक्रा पालन करते हो; वही तम्दारी रक्षा करे। 
महधि्योके साथ सव्र देवता तुम्हारी रक्ता करं । 


इस प्रकार माताकी आज्ञा ओौर आदीर्वाद टेकर भगवान्‌ 
श्रीराम प्रसन्नवदन हो वनम चले गये । धन्य दै, उनकी मातृ-पितर- 
सेवा ओर आज्ञापाटन ! जो मनुष्य उनका अनुकरण करता 
है वद मी धन्य दै; उषकरे उद्वारमे कोई मी शङ्का नदीं । 
भगवान्फे तो नाम ओर स्वरूपकरे स्मरणसे दी कल्याण हो जाता 
दै; फिर उनके अनुकरणसे कल्याण दो जाय इसमे तो 
कहना ही क्या दे १ 

अतएव वाठ्कोँको उचित है कि माता-पिताकी सेवाको परम 
धमं मानकर उनकी सेवामे सव पकारसे सदा तत्पर रहं । मनः 
वाणी ओर शरीरसे सदा उनके अनुक्रूल चेष्टा करना? 
नित्य नमस्कार ओर परक्रिमा करना, चरणोका प्रक्षालन 
करना ओर उनकी आज्ञाका पाठनं करना आदि सेवाकी 
शाघ्मे बड़ी भारी महिमा वतलायी है । 

पदमपुराणमे कदा दै-- 

सर्वतीर्थमयी माता सवेदेवमयः पिता। 

मात पितरं तस्मात्‌ सवयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 

मात ' पितरं चैव यस्त॒ यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 

प्रदक्षिणीषरुता तेन सद्वीपा वसुन्धरा ॥ 

जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः दिरः॥ 

निपतन्ति पृथिन्यां च सोऽक्षयं कमते दिवम्‌ ॥ 

| ( सष्टवण्ड ४७। ११--१३ ) 


(माता सर्वतीर्थमयी दहै ओर पिता सम्पूणं देवताओंका 


करता दै, उसने सातो द्रीपोसे युक्त समूची प्रथ्वीकी प्रिमा 
कर टी । माता-पिताकरो प्रणाम करते समय जिसके घुटने; 
हाय ओर मस्तक प्रथ्वीपर टिकते है वह अक्षय खर्गको 
पराप्त होता है ।› 
मातापित्रोस्तु यः पादौ नित्यं ्रक्षाख्येत्‌ सुतः । 
तस्य भआगीरथीस्नानमहन्यहनि जायते ॥ 
( भूमिखण्ड ६२ ।' ७४ ) 
धजो पुत्र प्रतिदिन माता ओर पिताके चरण पखारता 
है उसका नित्यप्रति गङ्गास्नान हो जाता टै ।° 
पतितं ष्ुधितं ब्ृद्धमशक्तं सवैकमंसु । 
व्याधितं कुष्ठिनं तातं मात ` च तथाविधाम्‌ ॥ 
उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ । 
विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा जायते नात्र संशयः ॥ 
प्रयाति वैष्णवं लोकं यदध्राप्यं हि योगिभिः । 
( भूमिखण्ड ६२ । २--४ ) 
ध्यदि पिता पतितः भूखसे व्याकु, बद्धः सव कार्येमिं 
असमर्थ रोगी ओर कोदी हो गये हों तथा इसी प्रकार 
माताकी मी वही अवस्था होः उस समयम भी जो पुत्र 
उनकी सेवा करता दै, उसके पुण्यका माहात्म्य मँ कहता 
हू--उसपर निस्सन्देह भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न होते है । 
वह योगिर्योके ल्ि भी दुरम श्रीविष्णुभगवान्‌करे परम 
धामको प्रास्त होता दै ।› 


नासि मातुः परं तीर्थं पुत्राणां च पितुस्तथा । 
नारायणसमावेताविह चैव परत्र च॥ 
८ भूमिखण्ड ६३ । १३ ) 
'प्रोके चयि माता तथा पितासे बढकर दूसरा कोई भी 
तीथं नदीं है। माता-पिता-ये दोनों इस लोकम ओर 
पररोकमे भी निस्सन्देह नारायणके समान दहै |? 


शाखरमे माता-पिताकी सेवाक्रे ओर भी बहुत-से उदाहरण 
मिर्ते है जेसे-मद्मपुराण भूमिखण्डमे दिवमकि पुरवोका तथा 
कुण्डल्पुत्र सुक्माका, वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्ड 
के ६२३ ओर ६४ वे सर्गमे श्रवणका ओर महाभारतके 
वनपर्वके २०७ वँ अध्यायमे धर्मव्याधका इतिहास मिलता 
है । समस्त स्मृतिमां मी एक स्वरसे {माता-पिताकी सेवाके 


महत्वको बतलाती है । शास्रोमे गुरुः उपाध्याय ओर 
आचायकी सेवासे भी माता-पिताकी सेवाका महत्व अधिक 
बतलाया दै; व्योकि माता-पिता बालकके पाठन्‌ पोषणम 


खूप है; इसल्ि सव प्रकारसे यत्नपूर्वं माता-पिताका 
पूजन करना चादिये । जो साता ओर पिताकी प्रदक्षिणा 




















जो कष्ट सहते है, उसका बदला किसी भी हाठतमें बाख्क 
चका नहीं सकता । मनुस्मृतिमे बताया है - 
यं मातापितरो छेशं सहेते सम्भवे नृणाम्‌ । 
न तस्य निशृतिः शक्या कर्तु॑वर्षशतैरपि ॥ 
(२।२२७) 
“मनुष्यकी उत्य्तिके समयमे जो ङक्केश माता-पिता सहते 
है, उसका बदला सो वर्पोमे भी सेवादि करक नदीं चुकाया 
जा सकता | इसल्ि-- 
उपाध्यायान्दशाचायं आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्र त॒ पितन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
(२1 १४५) 
वङ्गे दस उपाध्यायोसे एक आचार्य, सौ आचायंसि 
एक पिता ओर हजार पिताओंसि भी एक माता बड़ी है |? 


इस कल्युगम मी अनेको मातृपिवरभक्त पुखष हो गये 

है । उनमेसे एकक संध घ्ना यह छली नाती 2 _ 
दक्षिणम चन्द्रभागाके तटपर श्रीविद्टल ( विटोबा ) 
भगवानके मन्द्रके पास ही प्रायः पोच सौ गज दूरपर 
(ुण्डलीक' का मन्दिर है, ओर वँ इसका बड़ा माहात्म्य 
हे। ये पुण्डलीक परे माता-पिताकि भक्त नहीं थे । एक 
बार वे पकीसदित कारी गवे थे, वहा उन्होने काशीसे तीन 
कोषपर मातृ-पितरभक्त इक्र ऋपिकरे आश्रमम गङ्गा-यमुना- 
सरस्वतीको शुद्र सेवा करते देखा | पुण्डलीक जव्र उनके 
चरणःस्यशं करनेको बदरः तव वे यह कहकर दूर हट गीं कि 
“ठम पापी हो, हमे दूना मत ।› पुण्डलीकके बहुत अनुनय- 
विनय करनेपर उन्दने वताया कि (तुम-सरीते पापी हममे 
ज्ञान के जो पापराशि छोड़ जाते है, उस पाप्रादिको 
भोकर पूर्त्‌ विशद होनेके ल्य हमलोग पुण्यपुरुषोके 
आश्रमोमिं आकर उनकी सेवा करती है ।› यह सुनकर 
ुण्डलीकने उनसे अपने उद्धारका उपाय पा । उन्दने 
कुक्कुट ऋषिकरे पास जाकर उनसे पूनेकी सम्मति दी । 
तदनुसार पुण्डलीकने कुक्कुट ऋषिक पास जाकर अपनी 
` सारी कथा सुनायी ओर उद्धारका उपाय पूछा । इसपर परम 
मावृ-पित॒भक्त कुक्कुट ऋषिने कदा कि “पुण्डलीक ! तू बड़ा 
मूखं है जो माता-पिताको छोड़कर यौ कारी-यात्राको 
आया दे । तद्चे यँ क्या फर मिलेगे । माता-पिताकी सेवा 
कारी-यााकी उपेक्षा कदीं शर्ट द । जा, माता-पिताकी खेवा 
` करः 1' यह्‌ सुनकर पुण्डलीक वरदोखि छोट आये ओर अनन्य- 
` भावसे माता-पिताकी खेवा करने खगे । वे फिर माता-पिताके 
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साथ पण्ठरीमं आकर रदे । एक दिन उन्हे दर्शन देनेके 
लिये स्वयं मगवान्‌ पधारे । उस समयये माता-पिताकी सेवा 
लगे थे । इन्हे मगवानफे आदरातिथ्यकी उपेक्षा माता- 
पिताक सेवाको श्रे समज्ञा ओर भगवानूकी भी उपेक्षा 
न होः इसल्ि भगवान्‌की ओर एक ट पककर प्ाथ॑ना की 
कि आप इसपर खड़े रहे। भगवान्‌ भक्तवत्सल है । पुण्डलीक- 
की मावू-पितृभक्तिसे संतुष्ट होकर उसी इंटपर खड़े हो गये | 
माता-पिताकी सेवा कर चुकनेपर भगवान्‌की पुण्डखीकने स्तुति 
की । भगवान्‌ने प्रसन्न होकर जव वर मागनेको कटाः तव 
पुण्डद्ीकने यही वर मोगा कि भेरी मातृ-पितृभक्ति सद्‌ा बनी 
रदे ओर आप इसी रूपमे यहीं विराजं । पुण्डलीकको 
(तथास्तु" कट्कर भगवान्‌ पुण्डलीकके इच्छानुसार श्रीविग्रहके 
रूपमे इंटपर ही खड़े हो गये ओर आजतक्र उन्दीं श्रीविग्रह- 
कौ पूजा होती दै । ओर लाखों नर-नारी 'पुण्डल्ीक वरदे हरि 
विहृलकी जय-घोप्र करते हुए भगवान दर्न करते ३ । 
पुण्डलीकक पूजा होती दै ओर पुण्डलीकके माता-पिताकी 
समाधि मी उन्दकर मन्द्रे पास ही वियमान है | 


इससे यह वात सिद्ध होती है कि केवल माता-पिताकी 
सेवासे भी मनुष्यका कल्याण हो सकता है । यदि कै कि 
माता-पिताकी सेवासे कल्याण होनेकी वात शाखे आती ॐ 
यह तो टीक है; रत॒ यह बात युक्तिसे समञ्चमे नदीं आती 
तो इसका उत्तर यह है कि यह युक्तिवङ्त भौ ३। कोई 


काथं मातापिताके तो अनुकूल है, पर प्रक प्रतिकूल दै, .. 


तो उस समय वह आज्ञाकारी पुत्र अयन्त प्रसन्तापूरवक 
अपने मातापिताके अनुक्क ही कार्यं करता दै; तथा जो कायं 
पुत्रके तो अनुकूल है; कितु माता-पिताके प्रतिक होनेके 
कारण वे उखे नदीं चादते तो उस परिष्थितिमे वह पुत्र उस 
कार्यको माता-पिताके प्रतिकूर समञ्चकर उसे तुरत त्याग 
देता दै । इस प्रकारकी अनुकरूक परतिकरूक परिस्थिति प्रतिदिन 
ही प्रात होती रहती है । इसका परिणाम यह होता है कि 
पुत्रकौ अनुकरूक-प्रतिक्रूल वृत्तिथोपर 
रहनेसे उसकी अनुकूल ओर परतिकर दोनों इत्तिर्यो नष्ट हो 
जाती हैँ ओर वह माता-पिताकी अनुक्रूल्तामें ही अपनी 
अणुता तथा उनकी पतिकूलं ही अपनी प्रतिद्रूकताका 
समावेद्य कर देता है; उसकी अपनी न कही अनुकूलता रहती 
है ओर न प्रतिकूक्ता ही । तव अजुकतामे हेनेवाछे राग 
ओर भतिरूलताम हेवा देकर असन्त अभाव हो जाता है । 
न हनन ल ुःलादि सरिविकरेिगूकराग ष 
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ही ह । इनका अल्यन्त अभाव होनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
है । अन्तःकरणकी शद्धिसे चित्तम प्रसन्नता होती है र 
प्रसन्नतासे परमात्मक स्वरूपम सिति हो जाती दहै, जिसते 
परमात्माका यथाथं ज्ञान होकर परमात्माकी प्राति हो जाती 
है । अतएव माता-पिताकी सेवासे कल्याण दोना शाखरसङ्गत 
तो दै दी, युक्तिसङ्गत मी दै । 
गुरुसेवा 

मात-पिताकी भति आचाय या गुरुकी सेवा कएना भी 
परम कतव्य ओर अत्यन्त आवद्यक दै । ऋषिकुल, गुरुकुल, 
पाठशालाः विय्ालयः महाविद्राख्यः विश्वविद्याख्य आदिमे 
पद्नेवाटे विच्ार्थियोको अपने आचार्य, अध्यापक, प्रोफेसरः 
परिन्सिपक आदि गुरुजनोका सत्कार, सम्मानः उनको आज्ञाका 
पाठनः वर्ांश्रमानुसार यथोचित सेवा अवश्य करनी चादि । 

इसी प्रकार आत्मोद्धारके ले उपदेश करनेवाले गुखुकी 
विशेष सेवा करनी चाहिये । एेसे सदरुरुकी सेवसे ज्ञानक माति 
होकर परम कल्याण हये जाता है । भगवान्‌ने मी गीताम कदादै-- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रक्रेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्रिनः ॥ 
(४। ३४) 


(उस श्ञानको तू तच्वदरशीं ज्ञानियोके पास जाकर समञ्च; 
उनको भलीभोति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे 
ओर कपर छोड़कर सरलतपूर्वक प्रन करनेसे वे परमात्मत्व- 
को मली्मोति जाननेवाे ज्ञानी महात्मा तुञ्ने उस तच्ज्ञानका 
उपदेश करेगे ।? 

उपनिषदो भी गुरुभक्तौकी अनेक कथार्णं मिकती ह । 
सत्यकाम ओर उपकोसर आदिको गुरुकी सेवसे ही 
परमात्माका यथाथ ज्ञान हो गया था । गुरुभक्तिकी मदिमके 
प्रसङ्गमे पद्मपुराणक्रे भूमिखण्डमे बतलाया दै कि गुरुके 
अनुग्रहसे शिष्यको लोकि आचार.व्यवहारका ज्ञान होता है 
विज्ञानकी प्रि हेती दै ओर वह मोक्ष प्राप्त कर केता दै । 
जेसे सूयं सम्पूणं लोकोको प्रकाशित करते दै, उसी प्रकार 
गुरु शिष्योको उत्तम बुद्धिः देकर उनके अन्तर्जगतूक। प्रका 
पूणं ब्रनाते है ।# वे रिष्यके अन्ञानमय अन्धकारा नाश 
करते दै! अतः रियो व्र गुरु द सवे उत्तम तीथं ह । 


# सर्वेषामेव रोकानां यथा सूरयः प्रकाशकः । 


यरः प्रकादाकस्तदच्छिष्याणां बुद्धिदानतः ॥ 
(<५। <} 
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यह समञ्चकर रिष्यको उचित है कि वह खव॒तरहसे गुरुको 
प्रसन्न रक्खे । गुरुको पुण्यमय जानकर मन, वाणी ओर 
शरीर तीनोसे उनकी सेवा करे ।? 
इसख््यि वाख्कोको नित्य अपने गुखुजनकि चरणो 
दाहिने हाथसे उनके दाये पैरको ओौर बाय हायते बाय पैरको 
चूर प्रणाम करना चाहिये (देखिये मनु° २। ७२) । तथा 
सदा गुरुके साथ बहुत दही आदरपूर्वकं व्यवहार करना 
नचादिये । श्रीमनुजीने बतलाया है-- 
हीनान्नवखवेषः स्यात्‌ सव॑दा गुरुसन्निधौ । 
उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत्‌ ॥ 
आसीनस्य स्थितः ऊुयादभिगच्छस्तु तिष्ठतः ॥ 
परतयुद्रम्य व्वाव्रजतः पश्वाद्धावंस्तु धावतः ॥ 
नीचं शय्यासनं चास्य सव॑दा गुरुसन्निधौ । 
गुरोस्त॒चष्चुर्धिषये न यथेष्टासनो ` भवेत्‌ ॥ 
(२। १९४ १९६; १९८ ) 
शुरुके सामने सदा साधारण अन्नः वस्र ओर वेषसे रदे 
तथा गुरुसे पहले तो उठे ओर पीछे सेवे । बैठे हुए गुरसे 
खड़े होकर ओर खड़े हुएसे उनके सामने जाकर तथा अपनी 
ओर आते दुएसे कु पद अगे जाकर एवं दौड़ते हसे 
उनके पीछे दौड़कर बातचीत करे । गुरुके समीप शिष्यकी 
शय्या ओर आसन सदा नीचा रहना चाद्ये । गुरुकी 
ओंखोके सामने रिष्यको मनमाने आसनसे नहीं बैठना 
चाहिये |? 
गुरुके साथ कमी असद्व्यवदार नदीं करना 
चादिये । असद्‌व्यवहार करनेसे दुर्गति होती है । श्रीमनुजी 
कहते है-- 
परीवादात्‌ खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः । 
परिभोक्ता कृमिभेवति कीटो भवति मत्सरी ॥ 
(२।२०१) 
“गुरुको ्चठा दोष लगानेवाला गधा होता है उनकी 
निन्दा करनेवाला निस्सन्देहं कुत्ता होता हैः अनुचित रीतिसे 
उनके धनको भोगनेवाल कमि होता है ओर उनके साय 
डाह रखनेगाखा कीट होता है ।? 
अतएव इस प्रकार कमी मी गुरुके साय बुरा बतौव न 
करे, बल्कि उनकी आज्ञाका पाखन करे ओर उनकी इच्छाके 
अनुसार कायं करे । उनकग इच्छाका पता न रगे तो उनके 


संकेतके.अनुसार करे, संकेतका पता न रूर तो उनकी, । 


ऊष, 


प 
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# कुपथ माग रुज व्याकर रोगी । वेद न देद सुन सुनि जोगी ॥ # 
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आके अनुलार करे तथा मन, वाणी ओर शरीरसे सदा- 
सर्वदा उनकी सवाम त्र रहे । इ प्रकार नित्य नमस्कारः 
सेवा ओर आश्ञपाठन करनेसे रिष्यका कल्याण हो जाता हे । 
माता-पिता ओर गुरुकी सेवाका महत्व जितना कहा 
जाय उतना ही थोड़ा है । श्रीमद्धगवद्रीतक्रे १७ वें अध्यायके 
चोदहवे शोकम शारीरिक तपका वणन करते हुए 
भ्रीमगवान्‌ने जो 'देवद्विजगुरुप्ाज्ञपूजनम्‌ः कहा हैः उसका 
अभिप्राय यही है कि देवताः ब्राह्मणः गुरु यानी 
माता-पिता, आचाय आदि तथा प्राज्ञ यानी ज्ञानवान्‌-- 
इनका पूजन अर्थात्‌ सेवा-सत्कार ओर आदर करना च्य । 
श्रीमनुजीने दूसरे अध्यायके २३० वै इलोकमे 
बतलाया दै-- 
त एव हि त्रयो ोकास्त एव त्रय आश्रमाः । 
त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताख्रयोऽश्मयः ॥ 
माता-पिता ओर आचार्य -ये ही तीनों भूः, सुवः ओर 
सखः छेक दहः ये ही तीनो ब्रह्मचर्य, ग्रह ओर वानपरख 
आश्रम ये ही तीनो ऋक्‌, यजुः ओर सामवेद है तथा ये 
ही तीनो गाहपत्यः दक्षिणाग्नि ओर आहवनीय अग्नि ह । 
इन तीनो सेवासे मनुष्य तीनो छोकोको जीत केता ३ । 


, भ्रीमनुजी कहते दै - 


तरि्वेतेष्वितिङतयं हि पुरुषस्य समाप्यते । 

एष धमः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 
(२।२३७) 
{इन तीनोकी सेवासे ही पुरुषका सब कृत्य समाप्त हो 
जाता दैः यानी उसे कुछ भी करना शेष नदीं रहता । यही 
शवात्‌ परमधमं हैः इसके अतिरिक्तं अन्य सव उपधं कदे 


जाते ह | 


इसी प्रकार वेदम भी इसकी बड़ी महिमा मिर्ती है ] 
तेत्तिरीयोपनिषद्के १। ११।२ मे वतलया है 

मातृदेवो भव ॥ पितृदेवो मव । आचार्यदेवो सव । 

८माताको देव माननेवाखा होः पिताको देव माननेवाला 
होः आचचार्यको देव माननेवाख हो अर्थात्‌ इन सवको 
परमात्मदेव माननेवाखा हो । - 


 पद्मपुराणके भूमिखण्डमे आता दै कि द्वारकावासी 
 दिचरामकि यजञगार्माः वेदम, धर्मदार्मा, विष्णुम ओर 
 सोमश्मानामक र्पो पुत्रोने मान्र-पिवर-भक्तिसे परमपदकी 


माति कर ली । मनुष्यकी तो वात दी कया दै, ऊुञ्ञल नाग 
तोतेकरे चारों पुत्र उज्ज्वल, समुल्ज्वल; विज्वल जै 
कपिज्वल ( पक्षी ) भी माता-पिताके वड़े भक्त दए है| 


ईश्वर-भक्ति 


ईधरकी मक्तिके प्रमावसे दुरंणः दुराचार प्र, 


दुव्यंसनरूप आसुरी सम्पदाका तथा दुःखोका खाभाकि 
अपने-आप ही अत्यन्त अमाव हो जाता है ओर उसमे सुगः 
सदाचाररूप देवी सम्पदाके लक्षण अपने-आप ही आ जते 
हैः जिते सदके छिथ परम शान्ति ओर्‌ परम आनन्दौ 
प्रापिहो जाती है। इसमे न तो पैसे खर्च होते रैन 
कोई समय व्यय होता दै ओरन कोई परिश्रम ही। ज 
रात्रिके समय सोनेके वाद कोई कार्यं तो हता ही नहीं, समव 
केवल सोनेमे ही जातादहै ओर खप्नभी वैसे दही अतिरै 
जसे कि सोनेके आरम्भ समयमे संकल्प होते ह । इसस्मि 
शयनके समयमे सांसारिकं संकल्पोके प्रवाहके। हटाकर परमास- 
विषयक संकल्प करते हुए अर्थात्‌ परमात्मक नाम, स्फ 
णः प्रभावकरा स्मरण करते हुए शयन करनेसे रात्रिम 
परमात्म-विषयक ही संकल्प होते रगे, इसे बुद्धि सालक 


होगी ओर हम परमात्मक निकट पर्हुचगे । वतलादये, इ 


हमको क्या परिश्रम है १एवं नतो इसमे पैसोँका खच है 
ओर न समयका ही । फिर इसके न होनेमं कारण श्रदधारमः 
कीहीकमी है। श्रद्धा ओौर परेम हमलोगोका सखाभाविकि 
संसारम देः उसको भगवान्‌की ओर कर ॒देनेसे महान्‌ लम 
है ओर संसारकी ओर रखनेसे महान्‌ हानि हे । भगवान्‌ 8 
ओर मिलते है तथा वे अन्तर्यामी, परमदयालु ओर सव 
शक्तिमान्‌ दँ । इस प्रकारका जो विश्वास हैः इसीका नाम 
भदा है । इस प्रकार परमात्मा विश्वास 
काई्‌ भी दुराचारसूप पाप नहीं बन सकते; कयो कि उसको 
यह विश्वास है कि भगवान्‌ है ओर वे सव जगह व्यापकं दै 
तथा 1 उनकी आंखे ह ओर सव त ही उनके 
कान द | अतः हमजो कु करर ट 
रदे दै ओरजो कु दम बोर 
भगवान्‌ने गीताम मी कहा है 

सवैतःपाणिपादं 

<; 
सवेत: श्रुतिमहोके 


होनेपर उसके दवाय 


लत ~= 
इट उसेवे सुन रदे दै। 


त सवेतोऽ क्षि दि रोसुखम्‌ | 
सवमादरत्य॒ तिष्ठति ॥ 


वह्‌ सव ओर = ( १३ १३ ) 
वकपाज्‌, स्व ओर नेन, सिर ओर 


भगवान्‌ उसे देख , 


चः 





‰ वालक ओर उनके अभिभावकों के प्रति कु हित-परामर % 
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मुखवाटा तथा सव ओर कानवादा दै; क्योकि वह संसारमें 
सवको व्याप्त करके सित दै ।› 

जव वालककं। इस प्रकार विश्वास हौ जाता दैः तव फिर 
वह दुराचारः दुव्य॑सन ओर प्रमादरूप पापको जो कि 
परमात्मासे विपरीत कार्यं दै कसे कर सक्रता है १ 

ईशरके अस्तिष्वमे विश्वास करके उनकी शरण होनेपर 
मनुप्यमे निभयता आ जाती दै तथा उसमे घीरताः वीरताः 
गम्भीरता इश्वरकरपासे सखामाविक्र दी आ जाती हे । अस्र 
राच््रक द्वारा दूसरोकी हिंसा करनेवाला वीर्‌ नदीं कदलाता । 
वीर पुरुष वदी दै, जो अपने ऊपर भारी-से-भारी अत्ति 
पडुनेपर भी भक्त प्रहाद की भति अपने सिद्धान्तको, कर्तव्यको 
नदीं छोड़ताः वरं उसपर दद्ताक्रे साथ उरा रहता है जरा 
भी च्युत नदीं होता । ईश्वरे सगुण ओर निगुंण-खरूपकी 
प्राप्ति या ज्ञान न दोनेके कारण उसका यथाथं चिन्तन न 
होतो कोई हानि नदीः किंतु जीव ईश्रका अं होनेसे 





उसका भगवान्‌मे प्रेम सखामाविक ही हाना चाये । अतः. 





भगवानके साथ आत्मीयता दद होनेके लि भगवान्‌से दास्यः _ 





सख्य आदिमेसे किसी भावक्रा सम्वन्धः उसकी सत्तामे 
विद्वास, उसका भरोसा तथा नामकी स्यति अवद्य ओर दद्‌ 
होनी चाहिये । फिर उसके द्वारा कोई भी पाप नदीं हो सक्ता । 

दुराचार आदि पापक संस्कार ही दुगुंणकरे रूपमे ृदयमे 
जमते द । जव उसके द्वारा कोई बुरा काम नदीं होगा तव 
दु्ण कैसे जम सकते दै; वत्कि पहलेके संचित दुगुणेकि 
संस्कार भी भगवानकी मक्के प्रभावसे नष्ट हो जारयेगे | 
उपर्युक्त प्रणाढीके अनुसार शयन करनेका अभ्यास करनेसे 
शयनकाल मी साधनम परिणत दों सकता दै । विचारना 
चादि, यह्‌ कितने उत्तम लाभकी वात दै । यह सख समञ्च- 
कर भी यदि हम इस्कै स्यि चेष्टन करं तो हमारे समान 
कोन मृख दोगा.१ 

इसी प्रकार विद्ाभ्यास करते चल्ते-फिरतेः खति-पीते? 
उठते-मैरते ओर खेल-कूदके समय भी भगवानकै गुण- 
प्रमावसहित नाम, रूप ओर चरित्रको याद रखते हए ही 
उपयुक्तं सारी क्रिवार्ए करनी चाहिये । जसे; व्रजक्री गापियां 
वा्णीके द्वारा भगवान्‌ नाम-रुोका कीतंन ओर मनसे 
भगवान्‌का स्मरण करती हुई ही धसका खव काम किया करती 
थीं । श्रीमद्धागवतमे कदा गया है-- 

या दोहनेऽवष्टनने मथनोपङेप- 

्ङ्घद्धनाभरदितोक्षणमाजनादौ । 








गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रकण्ठंयो 
धन्या जस्य उर्क्रमचित्तयानाः ॥ 
( १०1 ४४॥। १५) 


“जो गो्ओका दूध दुहते समय, धान आदि कूथ्ते 
समयः ददी व्रिलोते समयः आंगन ॒खीपते समयः बाक्कोको 
पाकनेमे छखाते समवः रोते हुए व्र्बोका। लोर देते समयः 
धरम जल चछिड़कते समय ओर ज्ञा देने आदि कमकों 
करते समयः प्रपणं चित्तसे अखेमं ओषु. भरकर गद्रद- 
वाणीसे श्रीकृष्णा गान क्रिपरा करती हः इस प्रकार सदा 
श्रीकृष्णे दही चित्त लगाये रखनेवाली ये व्रजवासिनी 
गोप्या धन्य द । 

अतएव बालकको इस प्रकार वाणी द्वारा भगवान्करे 
नाम-गुणोका प्रेमपूर्वक कीतन तथा मनसे उनका स्मरण करते 
हए ही सत्र चेष्टा करनी चाहिये । एेखा करनेपर खामाविक ही 
दुयुंणदुराचरोका नाश होकर तथा सदूगुण-षदाचारोका 
आविर्भाव होकर परम शान्ति मिर सकती दै । एेखा करनेमेँ 
न तो समयका खचं है, न वैसोका दी ओर न कोई परिश्रम 
ही दे । यह अढोकिक परम लाभ स्वाभाविक ही मिक सकता 
दैः जिसके फल्सखरूप भगवानमे प्रेम हकर भगवान्‌क्ती परासि 
हो सकती ३ । । 

प्रातःकाल ओर सायंकाक जो नित्यकर्मकरे ल्थि समय 
निकाला जातां हैः उसको विशेष सार्थक बनाना चादि । 
उस समय भजन, ध्यान, पूजा-पाठ आदि जो कुक भी 
किया जाता दैः अथं ओर भावकरी ओर खयार रखकर 
करना चाहिये । इस प्रकार श्रद्धाभक्ति ओर आदरपूर्वक 
नियमितरूपसे किया हुआ नित्यकमं भी बहुत दामी हो जाता 
हे; किंतु जो विना आद्र ओर बिना मनके साधन किया 
जाता हैः वह विशेष दामी नदी होता । 


भक्त धरुवे बड़े आदरपूर्वकं साधन किया था, जिसके 
फट्सरूप सादे पोच महीनोमे ही उसे भगवान्‌ मि गये । 
सौतेटी माता सुरुचिक्रे आक्षेपभरे वचनोँने भी उसके 
हृदयम उपदेशका काम कर दिया । ओर जन्म देनेवाखी 
माता सुनीति तथा श्रीनारदजीका उपदेशा पाकर ध्रुव जपः 
ध्यान ओर तपश्वर्यामे संलग्न हो गया, जिखसे वह शीघ ही 
परम पदको प्राप्त हो गया । 


इसी प्रकार श्रीनारद जीका उपदेश पाकर भक्त प्दादने 
निष्काममावसे भक्ति करके उत्तम-से-उत्तम गति शात कौ ॥ 





३४ 


प्रहादने पाठशालमें षद्ते समय भारी-से-भारी अत्याचारोको 
सहते हए भी भगवान्‌की भक्ति करते ओर बालकोको क्राते 
हुए भगवददान प्राप्त किये | उसकी मक्तिका प्रभाव देखिये 
जहरीठे सपोकि विष तथा अग्निकी ल्पटोका भी उसपर कोई 
असर नहीं हआ । इसके सिवा उसपर ओर भी वहुत-से 
अव्याचार हए रित प्रहादका बाल मी ्बोका नहीं हुआ । 
हाद मनसे सवत्र भगवानूको ही देखते ओर भगवान्‌के 
नामशुणोका कीत॑न किया करते थे । हिरण्यकरिपुके भयः 
लेभ ओर चास देनेपर भी प्रहाद अपनी भक्तिपर डटे ही रह 
तथाप्मपू्क अत्याचारोको सहते रदे। अतः किसी अत्याचार. 
का प्रतीकार विना कियिही भक्तिके प्रमावसे सव अत्याचार 
निष्फल हो गये । यह समश्चकर बाल्कोको बड़ उत्साहके 
साय भगवान्‌के नाम ओर सूपको याद रखते दए दी सव 
काम करते रहना चाहिये । भगवानूने अर्जुनको भी यही 
अदेश दिया है कि- 


तस्मात्सवेषु कारेषु मामनुखर युध्य॒ च। 
मय्यपिंतमनोढुद्धि्मामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(गीता ८ । ७) 


` ` "मो 


% चरू न ब्रहमकुक सन बरिआद । सत्य कँ दोड भुजा उटाई ॥ 





सलि हे अजन ! तू सव समयम निरन्तर मेरा 
कर ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार मुञचमे अर्पण कि हए 
मन-लुद्धिसे युक्त दोकर तू निस्सन्देह मुञ्चको ही परा हेगा | 

सवकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो सद्रयपाश्रयः। 

मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदसमग्ययम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ५६) 

“मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूणं कर्मोको सदा 
करता हुआ मी मेरी पासे सनातन अविनाशी परमपदको 
प्रात दो जाता है ।' 

अतएव बाल्कोको भी सव॒ समय भगवान्‌का आश्रय 
टेकर ही सव काम करना चाहिये | 


यहा वाक्कोके सम्बन्धे जो वाते कदी गयी है वही 
तरुणोके ओर प्रायः बड़ी उम्रवालेके ल्थिभी दै। मेरा 
एेसा विवास दै कि इस प्रकारसे यदि वास्तवमे वाल्कौका 
ओर तरणो, प्ोदोका जीवन वन जाय तो मनुष्य-जीवनकी 
सर्वाङ्गीण सार्थकता हो सकती है | 


+~ 


आलस ओ आडंबर छोडो, 


©“ 5 द द द 5 द द बद 


भाठकको उदोधन 


( स्वयिता-महात्मा श्रीजयगोरीशंकर सीतारामजी ) 


खनो-खनो पे प्यारे वारक ¡ करो सदा प्रमुका गुण गान । 
छोडो व्यर्थं कपटः अभिमान ॥ 
भेम सहित विद्या पठ्‌ निदिदिन, पुरूषारथपर दो अव ध्यान । 
साधनसे निम॑रु मन बनकर, होभो अजुन भीम समान ॥ 
स्वाथं छोड़ परमार्थं साधकर, 
विद्या पढ़ वन ब्रेम-पुजारी, सबूब बढ़ाओ वर ओं ज्ञान ॥ 
अपनाओ यह महापुण्य दहै, दो सवको सत्‌ रिक्षा दान । 
त्याग अविद्या अवगुण आलस, धरो हदयमे रुका ध्यान ॥ 
छठ कपटः उयवहार छोड दो, इनसे मिटता 
मधुर वचन प्रिय वोखो प्यारे, खुश होगि केदाच भगवान ॥ 
रोकर कहो प्रेमयुत प्रतिदिन, 
-कवरुवासः परमारथ करके, वनो 


करो बङ्का नित सम्मान । 


दख अपमान । 


द्या करो हे दयानिधान | 


। | 
| 
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‰% वालकके खुख-दुःख वाटकके शब्दो ‰ 





वाटककँ सुखदुःख बाछकके राब्दोमे 


( सेखक--वि्यावारिपि प° श्रीरामनिवासजी शमौ ) 


कदा जाता दै वाल्क स्वभावसे ही हः प्रि ओर 
मनकी वस्तु दै । उसका क्रोध ओर हठ भी आनन्ददायक 
€ । उसका धूल-धूसरित शरीर एवं निराली चार-ढार किस 
सददयको. अपना वशंवद नहीं बनाती । वालकके सम्धुख 
नूर ओर हिंसकं प्राणी भी अपनी क्रूरता ओर दिंखाको छोड 
देते दं । मेडोके मदमे भी मानव-वाख्क पठता हज देखा 
गया दै । 
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यह मी कटा जाता दै कि सनकादि तो बालरूपपर 
इतने मुग्ध हुए कि उन्होने पितामहं ब्रह्मासे सदेव बाटरूपमें 
रहनेका अपने स्थि वर ही प्रात्त कर छलिया । 
प्रतु इ स्तुतिवादसे मञ्चे क्या छाम १ मेरा तो इसे 
कुछ बनता नही । सु्चपर तो अपने जन्म-ग्हमे ही जहाँ 
वर्पो चौबीस घंटा रहना पड़ता है, प्रतिक्षण ओर प्रतिपल 
जो बीतती है ओर वह भी सुकुमार नन्दे-से व्यक्तिपर मै ही 
जानता दहर | सुनिये, मुञ्षसे कहा जाता दै 
१. तू मूख दै। 
२.तू मुखर दै। 
३. त्‌ दीटदहै। 
४. तू पागल दै । 
५. तू उलट है। 
६. तू अयोग्य दै | 
७. तू मराद्ीमला। 
८. तू पदा हीन हा हेता तो अच्छा होता| 
९. तू पैदा होकर मर जाता तो भी अच्छा होता। 
१०. हे | मार ख्या दु्ट तूने हमं | 
इतना ही नही, अपितु अदटीक ओर ग्रामीण शब्दोमे 
मी मै याद किया जाता रहता हूँ | हाथ-छात ओर डडेसे खबर 
लेनेके अवसर मी आते रहते दै । क्या यह मनोवेज्ञानिक बात 
है १ ओर भी सुनिये- मेरे साथ जो सद्क होता है-- 
९. मेरे खवास्थ्यका पूरा ध्यान नहीं र्ा जाता । 
२. मेरे चरित्र-निर्माणकी परवा नहीं की जाती । 
३. मेरी खुचिकी भी कोई नहीं सुनता । 
४. मेरा व्यक्तित्व स्वीकार नदीं करिया जाता । 
सारांश यह है कि एक ब्राह्मण अपनी गोगुखीः क्षत्रिय 
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घोडे वेश्च तराजू; किसान वरै ओर अंग्रन कुत्तेकी जितनी 
परवा करता है, उतनी भी मेरी परवा नदीं की जती । 

जिस जातिको परमात्मक दर॑न वालसूयमें हु है! उसी 
जातिका बा-कृष्णके सखा-साथीके साथ आज खों घरमे 
यह व्यवहार | विशेषतः एेसी दशाम जवर करि विश्व-दुलम 
बाल-वास्सल्यके मदाकाव्यका रचयिता सूर इसी जातिका 
महाकवि दै, जिने मपने महाग्रन्थे मनत्तच्वासक-- 

अ. वाठ-व्यक्तित्व | 

आ. वाक-मनोच्रत्ति | 
बाल-चिन्तन । 
बाकु-स्भाव । 

. वाख-क्रीडा । 

ऊ. बाल-सुषमा | 

क्र. बाल-चातुयं । 

त्र. बाक-सचि । 

ठ. बाल-प्रतिमा । 

लट. बाल-सारस्य । 

--आदिका बड़ी ही मनोमोहक दी ओर सरस पदोमिं 
विश्लेषण किया दै । यह असल्मे बार-मनोविज्ञानका 
लोकोत्तर विश्वकोष है । इसका एक-एक शब्द ओर भाव 
बाल-मनस्तत्वकी अभिन्यज्ञना दै । यदपि सूरसागर कृष्णात्मक 
है; परव है तो उसमे बाख्कका दी व्यक्तित्व, न कि युवक 
ओर वबद्धका । बाल्केतर अवसथाओंम परमात्मरूप बाट- 
सोन्दय॑की काकी ठेना तो कल्पनाकी बात कैसे हो सकती 
दै १ परंतु उखी बाल्कपर गजव ढाया जाता ह । फिर इसकी 
करसीको परवा भी कर्हो दै १ यही कारण दै कि आजका 
बालक इन दयनीय रूपमे देखा जाता है 

१. अल्पायु । 

२. निव॑ख । 

३. रोगी । 

४. कुरूप । 

५. दीन । 

६. दुखी । 


घरसे निकल्कर बालक द्विजन्मा बननेके लिये प्रारम्भिक 


८ < १ 





# संत उदय संतत खुखकारी । बिख खुखद जिमि दु तमारी ॥ # 





=== === 
न = 


पाठदालमे जाता है; बह मी इसके इन दुःखोका तोता बना मनोत्ति बनने छ्गती 


ही रहता दै । इसे नित्य ही गुरुजनोके सखस ये रब्द 
सुनने पड़ते है - 

क. तुक्चभे अङ्क जरा मी नदीं दै । 

ख. लिखना-पद्ना बिल्छु नदीं आता । 

ग. निरा मूखं है । 

घ. गधा कदहीका । 

ड. साथ ही दो-एक ब्रेतोकी मार भी। 

क्या यह व्यवहार -- 

१. आम-विश्वास । 

२. आत्म-सम्मान । 

३. आत्म-निणय । 

४. आत्म-निरीक्षण । 

-के विकासका सहाक हो सकता है ? कदापि नदीं । 
इस अमानवीय व्यवहारसे तो उक्त गुणोके अङ्कुर ही नदीं 
जम पाते | प्रत्युत बाक-मानवमे समाज-घातक प्रतिक्रिया 
होती दैः जो इन बुरादयोके पनपनेका अवसर प्रदान 
करती है-- 

च. क्रोष | 

छ. निन्दा । 

ज. अविनय । 

न्च. त॒च्छता । 

ज. अनुशासनहीनता । 

अव माध्यमिक-पाठशाठाकी बात सुनिये ओर मेरे 
क्रमो्त कंका पता ख्गादये-- 


यहा पुस्तकोका ढेर सिरपर सवार रहता दै । डर ओर 
मार भी पक्के मित्र वने रहते द । एेखी दामे तन-मनकी 
शक्तियो मी क्षीण हो जाती ई ओर अन्धी प्रकृति संवुखन 
रखनेके खयि उच्छ्र होकर नेतिक रक्ति्ेसि युद्ध छे 
देती है ओर ये दुःख बाख्कको बहुत टंतरे खमयतक सदने 
पडते दै । 


अव कदाचित्‌ काठेजमे प्रवे दुआ तो वदां समी 
आगार समाप्त हो जाती दै । कलेज वस्तुतः भारतीय 
बाककके च्वि एक अभिशाप ड; क्योकि वर्ह इसकी किशोर 
ओर तरूण-अवस्थार्प वसराद दो जाती दै । साथ दही 
आचित मानव-व्यक्छित्वके निर्माणका अवसर मी नदीं 
आता ओर मारतम पदते एः मी बाक्ककी अभारतीय 
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दं । पहला चमत्कार ही देखिये 
वरहा हमे सुनाया, पदाया ओर सिखाया जाता है- 

१. आर्यं भारतम वाहससे अये दे । 
- तीन-चार हजार वपसि पूवका इतिदास नहीं मिखता। 
. जगत्‌ उत्तरोत्तर समुन्नत होता जा रहा है । 

यही नदीः प्रस्युत काठेजके वातावरणमे कुछ लोगह्षा 
अभारतीय बातोका भी दौर-दौरा रहता है, उनमे मुख्यत 


का 
गन्त 


९५ ९ 


ट. भारतीय लोग विज्ञान नदीं जानते पे। 

ठ. विज्ञानमें ईश्वरका खान नहीं दै। 

ड. दिदू-शाखर कपोरकल्यित दँ । 

ट. धर्म-कमं पुराने समयकौ चर्चा हे । 

ण. दिदुञओका आदशंवाद्‌ क्रियात्मक नहीं हे | 

इसपर अंग्रेजी भाषाका माध्यमः रष्टू-माषाकी अवहेना! 
पाश्चाच्य रहन-सहन ओर चिन्तन-प्रणाटी--सचपुच बालकक 
अवाज्छित मानव ही वना छोडती है | यह ठीक है फि इसे 
वाककका एक नवीन रूप तेयार हेता है किंतु यह आसः 
संस्कृति-घातक होता है; इसल्यि कि इसमे-- 

त. अपनापन नहीं होता । 

थ. जीवन-संस्थापक तख नदीं पराये जाते । 

द. परप्रत्ययनेय बुद्धिका दौर रहता दै । 

घ. जातीयताका दिवाला निकछ जाता है । 

न. भारतीय लों वर्षो जर सदल्लौ पीदियौका 
सांस्कृतिक व्यक्तित्व प्रायः नष्ट हो जाता है । 

साथ ही बाख्कके वंशाक्रमागत संस्कारः वणोचित 
मनो्क्ति, वैयक्तिक सचि पूर्णतः न्ट होकर एक दत्रिम 
किंत अभारतीय विचार-पद्धति बनती ह, जो मानवता, देश 
ओर जातिके 8 अदितकर सिद्ध होती दै । इस तरह मै 
देखता ह कलिजःचिकषाके नामे बाल्कका सस्ति ओर 
जातीय व्यक्तित्व तो सवथा नष्ट ही हो जाता दै ओर म 
मेकारकी मावनकरि अनुसार वह॒ रुधिरसे मारतीय क 
दिमागसे अंग्रेज बन जाता है | 

यह भी एक अत्यधिक {खप्र ० 
व 04: 
सादिप्य-सोन्दर्यसे वञ्चित नहीं (व 

दी रहना पड़ता; कंठ यदि 


अंग्रेजीमे किया तो इने.गितै ण कि 
स इन गिने प्रतिभाशाली बाखकौकि सिवा 
दूरम अंग्रेजी साहित्यक 





आश्चयं यह भी है कि विज्ञानके स्नातकोंकी भी वैज्ञानिक 
रुचि ओर वैज्ञानिक विचासद्धति नदीं वन पाती । यही सव 
कारण दै कि प्रायः ल्ड्के वादमे पुस्तके वेचते देखे जाते है । 
इस सवका परिणाम यदह होता है कि-- 
१. धम-भीर वाल्क | 
२. वीर बाठक । 
२. ईशधर-भक्त वालक । 
४. सात्-पितृ-मक्त बाठक । 
९. गुरु-भक्तं बालक | 
६. परोपकारी वाल्क । 
७. देशभक्त बालक । 
८. त्यागी वाक्क | 
९. सेवा-वरती वारक | 
१०. सत्यप्रेमी वाक्क | 
११. विश्वासी बाटक । 
१२. साधु-भक्तं वाक्क । 


१३. उदाराराय वाल्क | 





--इुनमेसे टम एक प्रकारके वालक मी नहीं बन पाते। 
, उल्टा अपने पवं्ोका परम्परागत सांस्कृतिक व्यक्तित्व नष्ट 
करके घर अति हें । मदात्मा गोधीने एक वार पुरीके अपने 
भाषणमें प्रकारान्तरसे यही वात कदी थी-- 

'्टोकमान्य तिख्क यदि अंग्रेजी न पढे होते तो दूसरे 
शिवाजी होते |” 

गत॒सितम्वरमै अपने दैदरावादके भाषणमे प्रधान 
मन्त्री श्रीपण्डित जवाहराल नेदरूने भी विद्व-विद्याल्योकी 
चिक्षापर अपने उद्रार इस प्रकार प्रकट क्यि-- 

{इस समय तो विश्व-विद्ाल्येमि कोद छाभ॒नहीं | मेरे 
सामने उपाधियोका कोई सह नदीं । मै उस आदमीको 
विदोषता देता हँ, जो वी° ए०; एम्‌ ए० नदीं है ।' 

यहां एक दुःखद्‌ उल्ठेखनीय बात यह भी हैकि इस 
शिक्षसि हम समाजकी ओरसे यह पदविर्यां भी मिलती दै-- 

प. विकासी । 

फ. उच्छृ । 

ब. उदुण्ड | 

भ. अकर्मण्य | 

म. अधार्मिक । 

यदि दुर्भाग्य या.सोमाग्यसे हम विखायत भेजे गये तो 





ॐ वाखकके सुख-दुःख वाटकके शाब्दोमे # 
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हममे अधिकांश पराश्चाय वातावरणके शिकार होकर आते 
है । उनका मत ओर धर्म-कर्म खाना-पीना ओर मोज उड़ाना 
रह जाता है । यह गति उस देदके वाठककी होती है, जिसके 
पूर्वजोने जीवनको प्रदत्तिपरक किंतु निटत्तिमूलक माना था 
ओर यह उद्घोषणा की थी-- 

एतद्ेशप्रसूतस्य सकाञ्चादय्मजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवाः ॥ 

( मनु० २।२०) 

मूमण्डल्म निवास करनेवाले सव मनुष्य इस ( भारत ) 
देशम उसन्न विद्वान्‌ ब्राह्मणसे अपने-अपने चरि्रकी रिक्षा 
ग्रहण करं । 

यहो यह कह देना भी अनुचित प्रतीत नहीं होता कि 
मारे बन्धुजन एवं गुरुजन बाक-मनोविज्ञान-सम्बन्धी मूख 
पिद्धान्तेसि अनभिज्ञ होते द । यही कारण है कि बाक-मानव 
उल्टी दिशामे बहनेको मजवूर होता दै । कृपया वे इस क्षण 
ही उने सुनकर इस दिशामे सक्रिय भाग छे। वे कु इस 
प्रकार दै-- 

१. बाल-निर्माण-रिक्चण एक अनिवायं बात है । 

२. वाखककी मानसिक मगिंकी पूर्ति मी आवश्यक है | 

३. बार्ककी विकास-श्रेणियोके सम्बन्धे सम्मान-बृत्ति 


४. वाल्क ॒सर्व॑गुणसम्पन्न नहीं दैः उसे सर्वगुणसम्पन्न 
मानकर चलना ठीक नहीं । 

५. बालकके व्यक्तित्वका आदर करना मनोवेज्ञानिक 
रिक्षणकी बात है । 

६. बाल्कके साथ आयु-सम्मत मनोवैज्ञानिक दष्ट 
व्यवहार्यं है । 

७. बाठकको परस्परःविरोधी वातो, भावों ओर चिन्ताओं- 
मे डालना ठीक नही, इससे वह पथभ्रष्ट होगा । 

८. वाक्ककी बुरादयोको मनोवैज्ञानिक दंगसे ठीक 
करो । उसकी हिंसा-इत्तिको क्रीडाकी प्रतियोगितासे बीरताम 
बदलो । उपलक्षणसे अन्य बुरादयोको भी इसी तरह ठीक 
करो | 

९. यह वात प्रतिक्षण याद रखनेकी है कि बाख्कं 
अनुकरणःप्रिय-पकृति है । इसे आप जो देंगे वही बह ङेगा । 
दूसरे शब्दोमे बह आपका फोटो है 1 आपकी आङ्ति जेसी 
होगी वैसे ही उसकी प्रतिकृति होगी । 
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१०. बालके छ्यि नैतिक ओर आध्यात्मिक वातावरणका 
निर्माण करना भी परम हितकर वात दहै । साथ ही सत्सङ्ग 
भी बाल-रिक्षण-विज्ञानकी अनोखी वस्तु है । 


यहां मेरा यह नम्र निवेदन है कि कोई यह न समन्चे कि 
बालक अपने पक्षमे दूनकी हाक रहा है । असल बात तो 
यह है कि वाल्क तो ध्र्वीपर असहायरूपमे माताकी गोदमे 
आया था | यदि उस समय ठढंगसे काम छ्य जाता तो आज 
अक्षेपयोग्य उसकी दशा न होती । विरोपतः दिदू-बाख्कः 
जो जन्मना वर्णोचित ओर सामाजिक व्यक्तित्र लाया था; 
वह तो तहस-नहस न होता । यदि यह कथन अस्य है 
तो विरोधी वालमनोविज्ञान आइनेमे अपना मुख देखे । 
आइना इस प्रकार है- 

(आपने बाख्कके व्यक्तित्वका अपमान किया है । रसी- 
मखौलः दण्ड इत्यादिके द्वारा उे हीनताका अनुभव कराया 
गमा है । इन कठोर व्यवहारोके कारण वारक समाज- 
विरोधी प्रदृत्तिरयो उत्पन्न हो गयी र अर्थात्‌ वह समाजका 


सहयोगी, आत्म-विश्वासी ओर निमय व्यक्ति होनेके खान 
समाजःविरोधी वन गया -ओर अपना भी नाश कर बैड | 
प्रोढ-जीवनमे देखी जानेवाटी ईप्ा-धणा-देषकी अग्न 
बाल-जीवनमे दमन की हुई इच्छाओं ओर प्रहृततियोकौ 
चिनगारियोका प्रज्वकित रूप है । एेसे ही उपलक्षणसे उक्तौ 
अन्य रोग-दोष मी ।› 

अव मे अधिक न कहकर अन्तम राष्ट्ूपति ड 
राजेन्द्रप्रसादके शब्दम यदी कहना चाहता हूँ कि-- 

हम चाहे अपने सामने जितने भी महान्‌ वा उच 
आदर्शोको टेकर जिस-किसी तरहकी राज्य-व्यवस्था क्यो न 
स्थापित कर ठे, हमारी आर्थिक एवं सामाजिक विचारधारा 
कितनी भी समान एवं उदार क्यो न होः पर जव्रतक हमार 
अगली पीदीका शारीरिक एवं मानसिक सौष्ठव वा गठन 
शि्यु-जीवनमे दही ठीक नहीं वनता; तवतक हम देर 
चिरस्थायी सुख ओर शान्ति स्थापित करनेम सफ़ल नही हे 
सकते |° 


क 
प्राचीन ओर अर्वाचीन विदयार्थीपर एक दष्ट ! 


( स्वयिता-श्रीखुदामाः ) 


आभो | दिखलाॐ, बतला तुमको 
गत भारतके बह्मचारीकी, 
एक अपूव ल्ंकी, 
दशन करते ही जिसके 
उमड़ पड़गे आनन्दके दिव्य स्रोत- 
तम्हारे मन-मन्दिरमे 
जिनकी चाह वनी है तुमको व्षौसे-सदियोसे । 
तपोभूमिका वह ब्रह्मचारी, 
जिसके सुख-मण्डरृपर 
आभा थी, प्रतिभा थी- 
दहन करते ही पैरोमे जिसके- 
खष्टिकी खषमा छक जाती- ल्युट जाती थी 
जिसके सुखड्पर भोखापन था 

वद्योन करनेको जिसके देव तरसखते- 


व . ग्रो० एस ° पी० कनरु । 





इन्द्रासन इर जाता-- 
ज्यादा क्या । 
यदि आवदयकता पड़ जाती तो- 
इश्वर भी हिर जाता 

उसके भोरे-भाखे सत्य सरल जीवनसे । 
बहुत घनी या बिठ्कुर निधन, 
भू-सवामी या भूखा ब्राह्मण 

सारे भू-शय्यापर सोते, 

कुखियाप सेवन करते 

ओर फिर वे-- 

निष्कामी गरुओकी सेवामे 
शसखोका--शाख्रोका 
वेदोका--श्रुतियोकाः 

पच्चीस वषेतक अध्ययन करते । 


२. गत सितम्बर मासमे कन्या-युरुकुकः देदरादूनके दीक्षान्त भाषणे । 


प 


। ऋ 


ह 
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इख तरह- 

उस युगका वह प्राणी 

जिसका नेक चरि पवेतसे चा था 
सेवा-वत भी निसका-- 

चट्धनोखे अधिक कड़ा था-- 
त्याग-तपस्यापे ही जिसका जीवन रत था- 
अपने भावी पथपर बढनेको-- 

हर भ्रकारसे तत्पर होकर 
कम-क्षेचमे उतरा करता । 

फिर, उसके ही भुजदण्डो पर 

भार चरा जाता-- 

भारत भूक्ा--रोक-सेवाका 


>< >€ >€ 


उसी देदाके--उसी धराके 

विार्थीका चित्र वनानेको उद्यत होता 
तो-तूटिका थरौती--खकुचाती चरती 
वणन करलेको जी चाहता 

पर-- छेनी असमंजसमे पड़ जाती 
कहती, अरे ! छि क्या ? 

जिसकी पीटी या सुरदीखी चमड़ीपर, 
जिसके पिचके गो कपोरोपर 

पेठ है-छरीका जाक भरवल-- 
जिसकी घेसती ओंँखोपर 

ष्ठि भी ऊुछ नहीं प्रखर 

पेनककी जोड़ी चद्री ई 

जो चलता-फिरता पढृता-छिखता 
केवर उसके बरुपर-- 

पश्चिमका पुजारी बनकर-- 
कोट-पैट-टादई अपनाकर 

सूखे तरूके ङंटल-सा-- 

शुन खाये-गेहकि दाने-खा 

वीस वरसमं बूदेके लक्षण लेकर 





पुस्तकोका ढेर वनाकर 

पत्ते चाटता सङ्कोपर 

या--दोटरका आदी बनकर 

भटका करता-इधर-उधर । 

दौकीन सिनेमाका इतना- 

कि छषियोके सामबेद-सा- 

उखके होठेपर नाचा करता- 

हरदम कोई फिरमी गाना । 

वसती रहती उसकी ओखां 
चिज्पटो या सड़कोकी 

न माम किंतनी--पथश्चष्ट तितियो 
न जाने कितने सहगल ओर खुरैया 
वह लव मैरिजः की फिल्मी दुनियाका दीवाना ! 
इसीय्यि तो- 

यौवनके आरस्भक्ते पूवं 
मन्दाग्निका--घातुष्यका 

येग खगा ह दुनियाभरका 

फिर भी जेसे-तैसे गिरते-पड़ते 

कछ श्रम्पोैट' कु 'रीप-टापः 
या--हड्तारौका सहारा छेकर 
सर्टिफिकेट प्राप्त कर ठेता बी० ए० का एम्‌०प०्का 
ओर एक तरफ विना फीस ही 
बृद्धापनका-डरते यौवनका । 

श्रद्धा खोकर-- 

नैतिकता कराकर - 

पुतखा बादोका- फशनका-- 

एेसा ही यह द्विपाद पड्यु 

भार उटाता--अपने दुब कथोपर 
जातिका-जगतीके जीवनक !(-- 

आगे चकर । 

केवर इसकी चिन्ता- 

कि भारतका यह नव निमौता 

क्यो बढ़ता जाता बड़ वेगसे 
महानाशके इस अन्ध गतेमे-आओंख मीचकर अव भी । 
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भारतीय बाठ-साहिय 
पृषठमूमिकी भावना 


( रखकर --पं” शरीवनारसीदासजी चतुवैदी ) 


कवीन्द्र श्रीरवीन््रनाय ठाकुरसे किषी विदेशी विद्ान्‌ने 
प्रष्ठा था--जिस देरमे भगवान्‌के बाल-गोपाल सपक पूजा 
हेती हेः वहां बचोकी देख-माल तथा पाठन-पोषणकी समुचित 
व्यवस्था तो होगी ही ९ 
कबीन््रने सखेद्‌ उत्तर दिया-- 
'दुभाग्यवशा हमारे देदामे बच्चे तथा खरी-समाज-- दोनों 
ही उपेक्षित हैँ | 
आजसे कई वप पूवं जव मिस स्ूरिवल छीरटर ( जिने 
विषटायतमें महात्माजीके आतिथ्य करनेका सोभाग्य प्रात हुआ 
था ) कलकत्ते पारी, तव मैने उनसे प्रार्थना की “रूस 
आपको जो-जो अनुभव हए हो उनका सारांश मुञ्चे भी 
खनानेकी पा कानिये |” उन्होने उत्तर दिया “खूसमे मे अधिक 
दिनि नही ठहर सकी, पर उस वीचमे भेन वहके वचोकी रक्षा 
ओर रिक्षा तथा मनोरञञनक जो उपाय देखे, उनसे मै इस 
परिणामपर प्हुची करि रूसये बाटक-वाछिकाके रूपमे जन्म 


, लेना जन्त सौमागकी वात है । उनके षयि वह सर्वोत्तम 


प्रबन्ध है | 


रूसी तथा चीनी पत्रमे बाल्क-बाल्किओंकी संस्थाओं तथा 
स्ख मरचोके चित्र देवकर ही तनरीयत खुशा द्ये जाती हे । 
द्रान्वेषी आलोचक लोग भले ही उसे प्रचारकार्य समञ्च, 
पर हमे तो उख ग्रकारकी अविश्वास मनोडत्ति सर्वथा 
अदचित प्रतीत होती है । 

रूस हमारा राजनीतिक मतभेद भले ती त= 
तानाशाहीके हम धोरसे-धोर विरौधी हो- पर इसका 
अभिप्राय यह नदीं है कि रूसमे जो भी कु उभ कायं हो 
रहा हो, उसकी अकारण निन्दा ही करे । ओर चीन तो 
हमारा पड़ोखी ही है । उक ओर हमारे प्रश्नोभे बहुत कुछ 
साम्य है । 

डाक्टर जगदीशचन्द्रनी जेननेः जो चीन गये हुए दै 
नया समाजमे छ्खा दै 

“नये चीनक निर्माताओंने अपने वाख्कोके खयि थोडेसे 
समयमे ही बहुत साधन-खामग्री जुया दी हे । चीनी जनतन 
सरकार उनकी रष्वाका पूरा ध्यान रखती दहे, जिससे 
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वालकरोकी मत्यु-संख्या बहुत घट गयी है | बहुत-सी जगह 
मावरग्रद ओर चिखह खोक दिये गये है ओर वचो 
पहकेसे ही चेचकः देना, याईफाइड, क्षय, डिमप्थीरिया, का 
खासी आदिके विरुद्ध “सकः र्गवाकर अथवा इंजेक्शन देक 
उनकी वीमारियोको कम किया जाता है । यह खव का 
सरकारकी ओरपे सुप्त होता हैः माता-पिताको कुछ खचं 
नहीं करना पड़ता 

कारखानोमे गवती माताओंका विरोष ध्यान रखा 
जाता दै । शांाईकी कयडेकी मिमं गर्भवती मातायको 
हस्का काम दिया जाता है । उह छप्पन (५६ ) दिनक पूर 
तनसा साय डी मिलती है ओर ऊपरसे कुछ सरकारी 
सहायता मी दी जाती है। कारखानेमे काम करते समय 
उनके बन्ोको खिलनेके व्थि नँ रक्ली जाती है । चीनक 
स्वतन्ततके वाद्‌ चीनकी रिदय-शालओंम १२ बारहगुनी 
इद्धि हई दै ` एेखी रिशयुशााओकि व्व पाक आदिक 
पास कोई रम्य खान चुना जाता दहै, जँ वच्चे तन्त्रता 
पूवक खेल-कूद सके । १५.२० रिश्युञओकरि साथ एक 
उत्खाही परिचाछिका रहती दै, जो विविध प्रकारसे बका 
मनोरज्नन करती है । वचे बहुत साफ-सुथरे ओर परसन्नमुख 
दिखायी देते हँ । गुलाबी गालवा अपने नन्दे-से मुखो 
राष्रिय गीताका गान करते हुए ये “नन्दे सिपाही कितने प्यरि 
ठ्गते हे। छोटे-बड़े सभी छोगोके वच्चे इन रालाभमे 
मरविषट क्रिये जाते है | - -चीनकी जनताका अटल विद्वासं 
ह कि “अपनी उदीयमान भावी संततिकी सुख-समृद्धके चि 
उखे कुच भी न उखा रखना चाहिये, तभी संसार अधिक 
खली ओर 3 ससतता, दै, | भारतवष॑मे वाल्क 


नहीं । यह हमारे स्यि घोर ठजाकी 

1 १ आज्ञा हमे प्राप्त ल कि हममी 

वाठ्काङ्कके ० य £ 

ओर कुक नही तो नित ० दम वड संकोच पड़ गये 
ॐ ` चकं कवक यही स्वीकार करनेके 

व्यि कि चालीस वषरकी कठप षिसाङ्के विषयमे 

हमारा ज्ञान नगण्य हे, ह्मे ये परि 114 


पक्ता छिलनी पड़ी है। 


बात है। इसी कारण जब 


ना === 
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दो, समय-समयपर इस विषयकी ओर हमारा ध्यान 
अवश्य गय्‌। है । परीरोजावाद हमारा जन्म-खान है ओर 
उसके वारेमें युक्तप्रदेशकी किसी सरकारी रिपोर्॑मे यह छपा 
था कि वाल्कोकी मत्यु-संख्याका सव्रसे ऊँचा ओंसत 
फीरोजावादमे रदा | माद्य नदी कि यह कठंक-काल्मा 
अवतक उतनी दी गहराईके साथ हमारे नगरके माथेपर ठगी 
हुई हे या नही; पर इतना हम अवद्य जानते दै कि इस बीचमें 
जरह उस नगरकी आबादी तिगुनी दो गयी है वर्चकी 
देख-भाच्के स्थि कोई विशेष प्रवन्ध नहीं किया गया । 

इससे भी व्यादा दुःखप्रदं अनुभव हमं विन्ध्यप्रदेरामे 
अपने निवास-खान कुण्डेश्वर [ टीकमगद्‌ ] के आसपासकरे 
रमम हुआ । दमने वीसिों वचोको वहां चेचककी वीमारी- 
म काट-कवल्िति होते देखा ओर दो-तीन वार उस बरमे 
ध्विन्ध्यवाणीःमे छ्िखा भी । 

हमारा यह खयाल दै कि इस बरिमे हं पहटे माता- 
पिताओं तथा िक्षकोको रिष्ित करनेकी जरूरत है । जो 
पत्रकार बचचौके विषथमे कमी-कभी कुछ छ्लि भी देते है 
खयं उनका ज्ञान अत्यस्प होता दै | 

बच्योके वारम कलम उठाना स्वरसे अधिक जिम्मेवारीका 
काम है; पर हमारे ठेखकोने उसे खेल ही समञ्च रक्ला है । 
वच्योकी शिक्षक च्वि दरभसल हमे उनकी नानियेसे रू 
करना चाहिये । सुना जाता है कि अमरीकामे एक महाराय 
अपने पाचि वर्षे वचचेको ठेकर किसी रिष्चा-विशेषक्के पास 
गये ओर उनसे उसकी रि्षाके विषयमे सलाह मागी । 
उन्होने कहा-आप जनाव छे वपकी देरी करके अये दै । 

वचोकी अकाल-मृप्युः अिक्षा अथवा शारीरिक 
निवर॑कताके ल्यि कितने अंशम हभखोग जिम्मेवार ह ओर 
कितने अंशम हमारी सरकार या॒म्थूनिस्पििि्यो, इस 
विवादग्रस्त प्रश्नको हम यहां नदीं उठाना चाहते, फिर भी 
इतना तो कहना ही पड़ेगा करि दोनों ही समानरूपसे अपराधी 
दै ओर दोनो ही घोर निन्दाके पात्र दै। 

जो छोग अपनेको सुशिक्षित समन्चते है, वे भी अज्ञानके 
गहरे गदे पड़ हुए है । चार वर्चोके पिता होनेपर भी हमने 
“प्रसूतिः नमक ब्रीमारीका नाम मी तवतक नदीं सुना थाः 
जवतक कि स्वथं हमे उसीके कारण पत्नीवियोगका दुःख न 
सदना पड़ा ! ओर उसके सारभरके बाद वहं वज्ा मी चल 
वसा । स्िरज्ञरटड-परवासखी एक वयोदरद्ध अंग्रेज-महिने 
जब यह घटना सुनः व्र बह बोटी “सिरज्ञरेडम तो प्रत्येक 





बचेके जन्मसे केकर उसकी आकस्मिक मत्युतककी सभी 
वार्तोका पूरा-पूरा व्यौरा रक्खा जाता है, ताकि वैखी घय्नार्ण 
फिर न घटं, किसी भी देशके ल्ि यह सबसे बड़ा कटठक 
है कि उसमे जनो ओर बर्चोकी मृत्यु-संख्याका खत 
ऊँचा हो 

आज हमारे देशम नाना प्रकारके एनो या आयोर्गोका 
निर्माण हो रहा है | माटूम नहीं कि इख बारेमे कोई विरोघ 
प्रयत्न करिया जा रहा है या नही । हो, एक बार रेडियोपर 
हने राजकुमारी श्रीअमृतङ्कुवरिका माषण अवद्य सुना था 
ओर उनसे कु पत्र-व्यवहार भी किया था । 

यों आयोजनाओंके बनाने तो कागज, कल्म-स्याही- 
काही खनं होता है; पर तदनुसार काम करना कठिन है । 
यद्यपि हम सिद्धान्ततः अराजकवादके पक्षपाती है तदनुसार 
आचरण न कर सकनेपर्‌ भी [--तथापि कभी-कभी हमारे 
मनम यह विचार अवद्य आ जाता है कि कभी-कभी 
आपकालमे जोरज्बरदस्तीका प्रयोग भी क्षम्य माना जाना 
चाहिये । जो माता-पिता अपनी कपरवाहीसे बके जीवनको 
खतरेमं डाल रहै हौः उन्हँ युःख-न-कुक दण्ड अवश्य मिलना 
चादिये । जो पिता नाखमं अपने बचेको शोच फिरा रहा हये, 
उसके एकाध थप्पड़ जमा देनेका अधिकार प्रत्येक सखच्छता- 
प्रेमी मलेमानसको होना चाहिये । 

वरचोके चयि जेसे न्दर पाकं रूख देशम बनाये जा रहे 
है क्या वैसे हमढोग अपने यँ नदीं बना सकते १ अभी उस 
दिनि दिष्धीके वाज्ञारमे धूमते -धूमते हम एक प्रगतिशीछ 
पुस्तक-विक्रेताकी दूकानपर जा पहुचे ओर हमने" इस विषये 
साहित्यकी मांग की । तुरंत ही दुकानदार महाशयने, जो 
सम्भवतः साम्यवादी दल्के सहायका या शुभचिन्तकोमिंसे है, 

कई पुस्िका्णे हमारे सामने छाकर रख दीं । 

१-मद्र एड चाइस्ड केयर इन सू°ेख °फेसनआर्‌ 
( रूसमे मताओं तथा बच्यौकी देख-भाक ) 

२-प्छिकं एेजूकेशन इन यू°एेस०देख०आर ( रूखमे 
शिक्षा ) 


रे-चिल्डरन इन न्यू चाइना ( नवीन चीनके बच्चे ) 
इनके सिवा 'सोवियट वोमेनः तथा (पीपस्स चाइनाके 

कं अङ्क भी उन्होने हमे दिये, जिनमे इस विषयका विशेष 
विवरण छपा था । पुसिकाओंकी छपाई, सफाई तथा 
सस्तेपनको देखकर हम चकित रह गये । क्या हमारे देशभ 
करहीपर भी इस प्रकारका कायं नदीं हो रहा है १ यदिः ह 
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रहा है तो उका बत्तान्त सवंसाधारणतक क्यो नहीं 
प्हुच पाता १ 

यदि हमलोग सचमुच दी अपने ब्चौके सास्थ्यः 
मनोरज्ञन तथा देख-माक्करे विष्रयमे इतनी अधिक उपेक्षा 
कर रहे है तो हमारे लि यह द्भव मरनेकी बात दै । हमारा 
अनुमान दै करि जो थोड़ा बहुत कार्यं हो भी रहा है, उसको 
मी उचित प्रोतसाहन नहीं मिक्ता । अमी २२ अक्टूवरकी 
बात हे । अमरकंटकके पवित्र तीर्थस्थानके दर्शन करके हम 
षोग भोजन कर रहे थे । माननीय गृहसचिव डाक्टर 
कैलाशनाथजी काटजूने कदा-- 


“यद्यपि मँ अपने देशकी अनेक सुशिक्षित महिलांका 
प्रशंसक हूः पर मेरे हदये सर्वो खान एक वंगाखी बहिनका 
हैः जिन्हे बरचोके ल्यि बड़ा उपयोगी कार्यं कर दिखाया द| 
हमयोगोने उनका नामः धाम तथा वृत्तान्त पूछा तो 
कारजु साहवने बड़ी श्रद्ासे सारा हाल संक्षेप कह सुनाया । 

“कोई चै तीसपतीस वर्षं पदेकी वात ह | एक सोलह- 
सत्रह वर्षीय बंगाली वालिकाका विवाह चोवीस-पचीस वषर 
एक घशिक्षित युवक्से ह्म था | उनके एक बच्चा हुआ । 
बह सालभरका न होने पाया था कि पिताका सखर्गवास हो गया। 
उस अभागी विधवाने सोलह वर्षतक महान्‌ साधना करके 
बच्चेको पाल-पोस, पदाया-लिलाया । वह बी ०ए० मै पदता 
था किउसका भी देहान्तं हो गया । अव्र वह्‌ बरिल्छुल ही 

निराधार हो गयी ओर उसका मस्तिष्क अयन्त अयान्त हो 
गया । किसी शमचिन्तकके परामर्शानुसार वह ब्िलायत गयी 
ओर वरहा वरचोकी रिक्ष विषयमे पूरेपूरे अनुभव प्रात किथे | 
वहां किसी विचारशील व्यक्तिने उनसे कहा- आप एक 
बच्चेके बजाय पोच सो वचचोकी पूज्य माताजी बन सकती ह । 
आपम उसकी योग्यता विद्यमान है । कलकत्ते लोटकर उन्होने 
छोटे-ेटे बचकि व्यि एक छोटा-सा स्वूर खोखा । पठे तो 
उसमे पोच-सात बच्चे ही दाखिल हुए पर बदते-बदढते आज 
वह चारर्पाच सौ बरचचोकी संस्था बन गयी ह । ठाई वर्षे छेकर 
पोच वर्षतकके वच्चे उसमे मती किये जाते ह ओर सात, 
सद सात वर्धके वच्चे आगेकी पदारईके च्वि वहसि अल्ग 
कर दिये जति दै । करितने ही मातृदीन या पिवरदीन वच्चे 
वहा यिक्षा पाते द ओर कुक तो विव्कुक ही अनाथ दै! 
आज उस आश्रम या विद्याख्यका भवन ढाई काखमे निभित 
हुजा द 1 बस्वर्ईके किखी परोपकारी इंजीनियरने लागते 
मूस्यपर दी उखका निर्माण कर दिया दै! उस मवनकी 


एक शाखाको खोलनेका सौभाग्य सुनने भी प्राप्त हुमा था 

डाक्टर साहवकी सेवामें मेने निवेदन किया व्या आपे 
उन मदिलाके गिषयमे कदी किला मी दे ? उन्दने कहा-_ 
अभी तो नदीं क्लि । अप दिही चल दही रहै ह| क 
लिखकर आपको दे दूंगा | 

यदि कोई दूसरा देश होता तो उस ॒तपखिनी महल. 
का विस्तृत जीवन-चरित कभीका प्रकादित हो गया होता, 
पर हमखोगोने उनका नाम भी नहीं सुना । 

हमारी वे पत्र-पत्निकार्ए, जो सेका ही , उद्दीपक किस. 
कहानिर्यो छाप-छपकर पाठकोकी रुचको विक्त 
किया करती दैः क्या कमी रेखी महिलओंका वृत्तान्त भी 
छपेंगी १ 


ओर क्या इस देशम दस-बीष एेसे केलक नी ह सकते 
जो व्चोके साहित्यक विरोषरूपते अध्ययन करके संसा 
सर्वोत्तम दृष्टान्त हमारे बचत सामने उपस्थित कर दं । निष 
देशम नो दजार वच्चे प्रतिदिन पैदा हो रदे हो, व उन 
विषयमे उपयोगी सादित्यका प्रायः अभाव हमारी अदूरदरिता- 
कोह प्रकट करता है। जव बचोके साहिव्यकी बात आती 
दैः तव सहसा हमारे मनमे कई प्रश्न उपल्ित होते दै । 

आखिर इस विषयके टेखकका दृष्टिकोण क्या हना 
चाहिये १ उसके निजके जीवनम कोई दर्शन है मी या नरह! 
ओर भावी समाज-व्यवसथाके विषयमे उसके क्या विचार दै! 


यदि हम “गो-सम्यताः का पुनर्निर्माण करना चाहते 
हतो हमे अपने बको गोपूजा तथा तोवनोकी महिमा 
सखनानी होगी । पर यदि हम धेदरल-सभ्यताःके उप(सक दै तो 
हम श्वनस्पति-घी ओर क्टरोःके गुणगान करने होगे । 2ेवटरोके 
हम विरोधी नदीं । उनका भी उपयोग हये करना दै; पर यदि 
वे गोवंशके विनाशक सिद्ध हों तो उन दूरसे ही नमस्कार 
कर देना टीक होगा । 
निर्दश्य देरेगेरे पचकल्यानियेकि हाथमे शिशच-सादिप्यके 
निर्माणका कायं नदीं छोड़ा जा सकता | हम अपने मसििष्क- 
न ५ 1 4: देशकाल तथा परिखितिक 
ॐ एतराज नहीं, पर फाठत्‌ 


| र किसीकी भी नदीं करना चाहते । उदाहरणा 
९ बभेतकका स्कर हमारे दशके वरचोके लिये सवप 


अधिक हानिकारक है, प्र इमरोग अभी भी लकीर के-फकीर 
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बने हुए सदं सुल्कोकौ नकर कर रद ह ओर लखों बच्चौके 
खास्थ्यकी मयङ्कर हानि ! 

हमारे देर बीसियों ही जच-कमीदान कायम होते 
रहते ह । वव्यौकी रिक्षाके विषयमे कोर 
केटी श्यापित नहीं हौ खकती ? 

महारस अथवा गुजरात या दक्षिणम ज्हा-जहां जो 
कुछ कायं इस विषयत हो रहा हो, उसका सचित्र विस्तृत 
व्यौरा हमरे सामने सरल मनोरज्जक स्फर्तिपरद मापरामे आना 
चाहिये । विदेशी बालसाहित्यके विषय हमारी जानकारी 
अत्यत्प है | उससे भी परिचित होनेकी जरूरत है । जापानकी 
जनता सौन्द्य॑की जो भावना हैः उसका बीज हमे वंक 
यिद्यु-साहित्यमे ही मिल सकता है । सुप्रसिद्ध अंग्रेज टेखकं 
चैस्टरटनने क्रिसी वच्चेको एक कितावर भेट करते हए 





वया सटे-द्ीरै 
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र्‌ छां था-- 

{डो विलीव इन एेनी भिग दैट केन नौर व्री 
इरस्द्रेटेड इन पिकूचसं ।' 

अर्थात्‌ किसी भी एेसी बातपर विश्वास न करो जो 


८ 


चित्रितनकीजा सके] 

कभी-कभी हमारे मनम आतां है कि हम स्वयं उन स्र 
स्थानोँकी तीर्थयात्रा करे, जहां बाल्गोपाटोकरे लि कोई 
महच्वपू्णं शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग हो रदे हँ ओर उन संस्थाओं 
तथा स्यक्तियोका पर्चिय रिदी पाठकोको दं। पर एकतो 
हम रिक्षा-विरोषन्न नही, इसलिये मनम खाभाविक संकोच 








९२ 


ह ओर फिर समय तथा साधर्नोका अभाव मी मागम बाधक 
दे । यदि कोई अन्य सौमाग्यद्याढी ठेखक इस कायंको अपने 
हाथमे ठे स्क तो उनके भावी ग्रन्थका नाम-करण-संस्कार हेम 
अमी कर सकते दै - 
(हमारी तीर्थयात्रा 

निस्घन्देद यह पुस्तक हाथो-हाथ विक्र जायगी ओर 
टेलककरे छ्थियशः पुण्य ओर घन तीनो की प्रि करायेगी । ओर 
टन सवके ऊपर होगा सदसो माता-पिताओंका आशीर्वाद ! 

ठेख समाप्त करनेके बाद हमे खया आयाः फान्सके 
सुपरसिद्ध साहित्यिक सख ° रोभ्यां रोककि एक प्रस्तावकाः जो 
उनके फोर रनसं ( अग्रगामी ) नामक प्रन्थमे प्रकाशित 
हा था । रोग्यं रोकंनि सी अन्ताराष्ट्रिय पाठ्य-पुस्तकोके 
निर्माणकी बात कदी थीः जो संसारे बाककोको प्राथमिक 
शिक्चाके कार्म पदायी जा सके । यदि जगतूमे शान्ति स्थापित 
करनी है तो इस प्रकारकी रीडसं तैयार करके ह्मे "वसुधैव 
कुदुग्वकम्‌" की भावनाको पुष्ट करना होगा । 

संसारको रहनेयोग्य बनानेके व्यि हमे क्या-क्या करना 
है--दसकरा नका हमारे व्चोके सम्मुख रहना ही चाहिये । इस 
विषयमे प्रतिभाशाली कवि जबरदस्त काम कर सकते है । वे 
कर्पित स्वर्गका चित्र हमारी अंखेके सामने खीच सकते ह । 
अपने बाठ्क-बालिकराओंकि सामने हमे एक खक््य रखना दै 
ओर उन्द स्पष्ट भाषरामे यह भी बताना दै कि वे उसकी 
पूर्तिके ल्यि किस प्रकार अग्रसर हो । 


>> ७ @=-{- 


जनकं ओर जननीसे 


( स्चयिता--श्रीबद्रीप्रसादजी गु आय॑" ) 


इतना दुराओ वाटकको, हो अनुशासन-दीन नदीं, 
तना प्यार करो, हो जिससे, निष्किय+कमे-विहीन नहीं, 
इतना सुख दो, जितनेसे कर सके वुद्धिका वह विस्तार- 
होन कभी मतिमंद आलसी, उपजे शद्ध-विवेक-विचार। 
तना मुक्तं करो, जितनेसे, खतं्रताका अनुमव दो, 
इतनी दो न सुक्ति, जिससे उच्छ्रलरताका उद्धव हो, 
दतना भरेम दिखाओ, जिततेसे अपना सम्मान रहे, 
इतनी करो ताडना, जिससे इसमे हड न गुमान रहे । 


वह डटो संस्कार, कि जिससे पुण्यात्मा सदुज्ञानी हो, 
वच॑सी, वाग्मी, विवेकी, वीर, घीर वछिदानी हो, 
मात-पिताका आज्ञाकारी, गुरु-चरणोका भक्त रेः 
धमे, सजाति, राषट्-सेवामे, जीवनभर अनुरक्त रे । 
फेखी दो प्रेरणा, कि जिससे नित बदृनेका ही करम हो, 
पेसा दो विश्वास, कि पाणोमे दठ्ता हो, संयम हो, 
चाहे जिधर मोड़ छो, कोमर सलिलधार-सा बालक-मन, 
जनक ओर जननीपर निर, बाटकका उत्थान्‌-पतन्‌ । 


~ तवर ० 


बा० उं ° ५०-~ 
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३९४ % सञ्ज असश्च सदन सुकं सारी । सुभिरहिं राम देहि गनि गारी ॥ + 
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षिद्यालभके खिये अनरष्ठान 


सरस्वती देवी विचयाकी अधिष्टात्री देवता है । विच्याठाभ- 
के लिये सरखतीकौ आराधना आवदयक है | सरस्वकषीकी 
आराधनासे कई छोगोको विलक्षण बुद्धि तथा प्रज्ञासम्पन्न 
होते देखा-ना गया है । एक जैनी विद्वानूने वतत्मया 
था कि उनके एकं सम्मान्य आचार्यं सरस्वती देवीकी 
उपासनासे रातावधानी हो गये थे । यहां सरसतीकी 
नता विचालामके छथि कुछ पयोग लिते जाति दै । पे 

पयोग कुछ महानुमावेके द्वारा अनुभूत है ~ 

() 
बराह्मी-प्रयोग 
पाध स्कं १२ को सन्ध्याके ससय व्राह्ीको निमन््रण 
दे अवे | निमन््रणकरे समय-- 

~ कुमाररजनाय नमः इस मन्को २१ बार पद्कर शुद्ध 
धोये हए चावलोसि ब्राह्ीके एक बहुत छटे-से पेड़को वेर दे । 
रात्रिको पवित्रतासे ङयातनपर या कम्बल्पर सो रहे । 
चदं शीको प्रातःकाल चार अज ब्रहमवेलामे उठकर व्रिना 
करिषीसे कुछ बे सुपचाप जाकर ब्राह्मीके निमन्नित पेड़को 
<“ ए उद्धिवदधिन्यै नमः । इस मन्वको २१ वार पद्‌ 
क जसे उलाड्‌ छे | तदनन्तर उसे बड़ी 
खरल उाठ.डाल्कर्‌ (ॐ ए हीं बाद्म्ये नमः' मन्त्रको २१ 
आर पकर पीस के ओर उसका रत निकालकर छानकर 
करी शद्ध वत॑नमे रख छे । तदनन्तर गङ्गातटपर जाकर 
एही सरस्वति मम॒जिद्भामरे वद्‌ वद 
मां सवविां देहि देहि स्वाहा ।> 


ईइ मन्को १०८ वार जपे | पश्चात्‌ जलम प्रवेद 


करके नाभिके ऊपरतक जलम खड़ा होकर “सरस्वती देवी 
पासे मनने अवश्य विद्याकी प्राति होगीः मने एेसा निश्चय 
करके उस व्राहमकि रसको पर जाव । 
॥, २) 
जिहापर्‌ छिखिनेकी विधि 
आषाढ मासमे जव उत्तराषादा नक्षत्र हो, तव 


ॐ ज 


एही श्रीं ङ्खीं वाग्वादिनि सरस्वति मम जिषग्र 
चद्‌ वद्‌ ॐषुहीं श्रीं छी नमः स्वाहा }' 





इस मन्त्रको १०८ वार दिनम जप ठे | फिर रात्रिर 
समय ११ बजेसे १२ बजेके भीतर-भीतर जीभपर ला. 
चन्दनसे शटी? मन्त्र छवि दे ] जिसकी जीभपर यह मनर 
इस विधिसे छिखा जायगा, वह बहुत बड़ा विद्वान्‌ होगा । 
(२) 
विदधय्राप्िके लिये सिद्ध हयग्रीयमन््रके साथ 
गुडच्यादिप्रयोग 
गुरुचि? अपामार्ग, बायविडंग, रदंखिनी; त्राह्मी, वच 
सोठ ओर शतावरी--इन सवको बराबर बरावर ठेकर उसका 
चं केः तदनन्तर गोतम मिखाकर्‌ उसकी आठ 
आनेभरकी ४४ गोरधि बनाकर रख ठे ओर- 
ॐ हीं हौं हयग्रीवाय नमो मां विद्यां ददि दि 
इद्धि वद्धंय वद्धंय हुं फट स्वाहा । 
इस मन््रको प्रतिदिन १०० वार॒पट्करः मनम 
विच्या-बुद्धिकी प्रापि ओर वृद्धिका विश्वास करके एक 
गोटी खा छे | 


=-= 
इस युगका विह 


इस युगका चिह्न यह दै कि मयुष्य अपने खाधैको आगे न रखकर सिद्धान्त 
पर सिद्धान्ता मतखव ह स्वाथबाद । सिद्धान्तवादका विचि लक्षण यह है कि जिसे 


न्तको आगे रक्ले। 
से बह खुद्‌ मानता दै, 


उसे ही सिद्धान्त कहता दे; ओर जिसे दूखरा मानता द, उसे वह सिद्धान्त नही कहता । 


दस युगका यह भी एक चिह्न है कि मनुष्य करता तो है 
लेकिन बहाना करता दै समाजटितका । खमाजहितवाद्‌ अथीत्‌ व्क्तिवाद्‌ । 
यह है कि जिसे वह समाजदित कहता डे उसके अलावा सव-ङ्छ समाजविरोधी 


अथोत्‌ व्यक्ति | ॥ = 


य 


अपनी धारणाके अनुसार 
इसका विचि लक्षण 
। दूसरे शाब्दोमे समाज 

---स० गिज्ुभा्र 


क ~ 


+ १ 
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पाता-पिता तथा शिद्ु-संरक्षण 


( लेखक-श्रीरामनारायणजी दुबे “साहित्य-रन्न' ) 


दिदू-संस्छृतिये मनुष्यकरं छथि धमानुदूर पुत्रोत्पादनके द्वारा 
धपितर-्रणःसे उरण होकर सदाचारका आचरण करते हुए 
मोक्षको प्राप्त करना प्रधान कत्तव्य माना गया है । 

वेद भगवान्‌-- 

(क्रीडन्तौ पुत्रैनैप्ृभिमोदमानौ स्वे गृहेः 

( ऋकसंहिता १० । ८५ । ४२ ) 

पुत्रपौत्र, घेवते-धेवतियेकि साथ धरम आमोद-परमोद्‌ 
करते हुए रहनेकी आज्ञा देते दै ।' 

संसारके समी छोकिक व्यवहार पुत्रको ही प्रधान बनाकर 
चकते दं । वृति, संतोषः प्रीति, बर, सुखः जीविका; धनो- 
पाज॑नः व॑श-विस्तार, कुल-कीर्ति-यशः ठोक परलोक --अमिप्राय 
यह कि सुखके प्रयोजनसे किये जानेवले समी कार्यं प्रायः 
पुत्रके ल्थिदही होते ह। 


पुत्र भारतीय ग्रहस्थाश्रमका प्रधान पदाथं दै । 
पु टी पिण्डदाता ओर पुत्र दी जनक-जननीके परम सुखका 
कारण दै। निःसंतान दम्पतिकरे नीरस जीवनम सजीवता 
दानिके वि यही शक्ति है । नारीका पल्लीर्पसे अधिक 
महत्वपूरण ओर गौरवशाली खसूप उपक (मात्म दै । 
स्मृतिकरोके मतम “माता सवसे वदकर दै । 

उपाध्यायान्‌ दश्ाचायं आचायौणां कतं पित्ता । 

सहलं॑तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

( मनु० २। १४५) 

एकं लाचा्यं गौर्मे दस्त उपाध्या्योसि बदकर है, 
एकं पिता सौ आचायंसि उत्तम दै एवं एक माता एकं 
सहसत पितासि मी शरेष्ठ है ।› 


ल्ली चाहे कितनी ही अबला एवं इुरूपा होः किंत 
मातके रूपमे उसका सर्वोकृष्ट ल्म दिखायी देता दै । 
कंतानको नौ-दस महीने गर्भम धारण करने एवं विविध 
कृष्ट सहकर मी उसका पालन-पोषण करनेके कारण माताकी 
पदवी सबसे ऊंची है । 

भारतके वीर पराक्रमशाली पुरूषो, वीरषत्राणिथो तथा 
अभिमन्यु-जैसे वीर बाल्कौँको जन्प देनेका श्रय प्राचीन 
भारतीय माताओंको दी दै । कदा भी है 





साता जने, तो दो जनेः कै दाता कै सूर्‌ \ 
सदिं तौ रहि वद्र हीः घटै न मुहको नूर ॥ 
गोस्वामी वर्खीदसिजीने भी सुन्दर शब्दम प्रसा 
वी दै-- 
पुत्रवती जुबती जम सोई \ रघुपति मगतु जाघु सुतु होई ॥ 
नतरबोद्ध महि बादि विनी \ राम विमुख सुत ते हित जानी ॥ 
संतानः शब्दय जो पवित्र ओर उन्नतिके भाव 
निहित है उप प्रकारक संतान पैदा करना वास्तवे परम 
पुण्य हे । 
संतान-उसपत्तिकरे स्थि पदे समयम बड़े-बड़े विचार 
दोते थैः पुवरे्टियज्ञ कयि जति थे, पर्‌ अब्र वे कुछ भी 
नहीं करिये जति । कामवश्च शकर लोग अंधाधुंध दर्जनों 
बरसाती मेठकोकी तरह निरूपयोगी, हतवीरयं, अकर्मण्यः 
देशक कलङ्कित करनेवाली? प्रायः विकलाङ्ग, मृटु, विकृत- 
मस्तिष्कः अन्य दोर्षोसि युक्तः निव्य नये रोगोसे पीडित, 
पिंजरावरेष तथा मल्युकरे मुखमे जनेवाली संतान उत्पन्न 
कर भारतकी बाल-मृल्यु संख्वाको वदा रे द । उनकी 
संरक्षिका माता्णे दुबरी पतली, जजरित एवं कई रोगस 
ग्रसित दृष्टिगोचर दय रदी हँ । इखका एक प्रधानतम करण मात्‌।- 
पिताका अज्ञानसे संतान उत्पन्न करना दै तथा संतान 
उद्पन्न करनेके पश्चात्‌ पुनः गर्तीकर अपने-अपने कर्तव्यो 
को भूकर अज्ञाने शिका कालन-पाठ्न तथा उसकी 
चिकित्सा आदि न कला दै । 
अतः माता-पिता तथा संरश्चकका कर्तव्य है कि वे 
शाद््नोक्त विधिके अनुसार सवंमावसे शिदयकी रक्षा करे । 
सयक सुत पितु मातु मरोसे \ ग्ट असोच वनं प्रमु पस ॥ 
मानवजातिका सार धन रिय है । शिश राकी होन- 
दार सवोककृष्ट सम्पत्ति दै । इनके लाल्न-पालनमे बहुत ही 
सतक रहनेकी आवश्यकता दै । रि्छकी रक्षा करना संतति- 
प्रम्पराकी रक्षा करना ३ । । 
आज्के बच्चे ही कल्के राके कंधार दै । उन्हीपर्‌ 
जातिः समाजः देश एवं राष्टकी उन्नति निर्भर है । चे दी 
राष्ट भावी सम्म दँ; अतः उनकी प्रस्ता, खस्य, 
रिक्षा, विचारधारा आदिका ध्यान रखना चाद्ये । ओर 
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उनकी क्रमोन्नति तथा रक्षाके निमित्त दस्पतिको प्रतिदिन 
ईषर-पराथना करनी चाहिये । 
प्रसव-कद 
छगभग बाक्क ९ मदीने १० दिनके करीव माताके 
गर्भम रहता है परंतु बालक ओर माताकी परिसितिके 
कारण इस अवधिमे कमी कमी-वेशी हो जाया करती है । 
छद शक्र ओर आवसे उन्न रिद्यु ही नीरोग रह 
सकता है । ससे भिन्न अवसाम वाक उत्पन्न हो तो वह 
अल्पायु तथा जन्मसे केकर मरण-परथ॑न्त रोगी दी रहता ह । 
नवो महीना छगते टी सुविधाजनक सानम आवश्यक 
सामान तथा साधनोसि युक्त धरको 'प्रसूतिका-श्' नियुक्त 
क्रना चाहिये । वहोकी भूमि चष्क होनी चाहिये । आर्र 
ओर क्ठेशधुक्त भूमिसे बड़ी हानि दोती है । प्रसूतागासे 
प्रकाश ओर वायुका प्रबन्ध प्रसूता सखी ओर नवजात रिक 
ल्यि हेना आवश्यक है; किंतु वायुका उपसर्ग, जौँ प्रसूता 
ल्ली तथा प्राक ठेटते ईँ कदापि नदीं होना चाहिये । 


सूतिकागृहं बनानेके ष्म पू्वकी ओर द्वारषाला कमरा 
पर्यद्‌ करना चाये | अपने मकानके भीतर खच्छ-घाफ़, 
वायुःपरवेशक कमरा टो, जो तूतिया जालकर कसे पुतवाया 
गया हो ओर उसकी धरती फिनायल डालकर धुल्वा दौ 
गयी हो । उसे कपूर, हान गंघककी धूनी देकर कीटाणु- 
रदित बना देना चाष्टिये । 


प्रसूतिका-गदम, जर्दातक हो स्के, मदान्‌ पुरुषं ओर 
देवताअकि चिन्न छगे होने चाये । उसमे उन्तम चारपाई, 
जिसमे खटम द्यादि न शँ, प्रसूता शोनेके पटे दी तैयार 
श्नी ्वाष्िये । खाथ हठी अन्य आवश्यक सामग्रिर्यो मी रहनी 
रहिये । प्रतिवधं २० छाख घच्चे तो प्रसूतिका-यहकी भेर 
हो जाते ई । कभी-कभी प्रसव-दुःखसे चिरा प्रायः मरतकं 
जाती £, जिषे दोनों जीवोकी हानि दती है । 
शिद्य-जन्म्‌ 
ग्रसचत्रेदनक्रे ग्रारम्मसे दी प्रथमावस्था छरू दोती 
द । इसी समय ेखी अनुभवी दाईको बावे, जो अपने 
कार्यम दक्ष हो, किसी रोगसे संक्रामित न दो । जच्चा- 
से स्नेद्‌ ओर मधुर वचनेसि बोरे ओर उसको धैयं वँ घवे । 
दाक नाखून आदि मखीमोति कटवा देने चाद्ये तथा 
उसके दाय भी साबुनसे धु्वा देने चादिये । 


च 


दाक {~ ¢ 
दके अतिरिक्तं धरकी एक या दौ चतुर हि खयोका 


जिन्हौने बहुत खियोको परस्व करवाया हो; जो वीडु 
निरन्तर अनुरागवालीः पेम रखनेवाली, प्रसूत धि 
अनुकरूल आचरण करनेवाखीः कमम दक्ष कुदाल, इया 
समञ्चनेवालीः _ स्वमावसे परिय, विवादरहित, पैरवी लौ 
खवा-परायण दौः प्रसूतिके पाच परस्चियकि ल्थि उपि 
रहना अत्यन्तं आवद्यक है । 

जर्दोतक हो वे खी प्रतूताकी सा या स 
सम्बन्धिनी हो ओर दो-चार वर्की माता हयौ जो कि प्रसूत 
दरसमय प्रसन्न रख सफ ओर धेयं दे सकर । बहूत-सी लि 
भीड़ व्हा इक्षौ नहीं श्चेनी चादिये । विरोधी भावक 
द्वेष रखनेवादी ख्ीका व्हा न रहना ही श्रेयस्कर दै | छ । 
समय? प्रसव-विरेषज्ञ चिकित्यककौ उपस्ति मी उत्तम ै। 


गर्म॑से रिष्ये बादर आति ही धीरे-धीरे उपे बुर पह 
कर उसके मुख एवं नासिका आदिसे, मदयन धटी ह 


मलमल्के ठ्कदैसे अंगु सहारे, दछेष्या आदि पष |, 
दटाकर उनको साफ़ कर देना चादिये । फिर षीके स्ह ^ 
मछ्स्यानको भी सापः कर दै, यदि इख कार्यम तनिक 
भूल ह्यो जाय तौ रि्चुके जीवन-मरणकः प्रभ आ उपखित 
दो जाता है । इसके पश्चात्‌ विभिवत्‌ ्ालोक्त करियावृख 
नालोत्कतंन करे । 
बहती खिर्या तथा अन्य भित्र दस-बारहं दिनी 
सारिका जागरण करते हुए प्रसूता एवं नवजात रिद्युकी राः 
य तत्पर रहने चाहिये । इस काठ घरमे स्तुति, गीत, 
वादित्र होते रने चाहिये । घर खा्-पदाथति परपूरण, ® | 
मिनस युक्त रदे तथा अथर्वबेदके शाता ब्राह्मणको बहप । 
गङ्गलाथंक यान्तम दोनो खमथ करते रना चल । 
५ ५४ ९ 
(शद्युजातङ्घषं 
मधु र ८ पश्चात्‌ नवजात दि्युको विषम ५ | 
धृतम डद रत्ती स्वर्ण॑भस्म देनी 
चि ॥ मिलाकर [ घट 
चाद्ये । मिकाक्‌ 
महर्षिं दयानन्दः सरतीति 3 | 
कानमे ¢ दवानन्द सरखतीने छलि है कि पिता संवानक । 
अ गौर शदेदको लेकर सोनेकी काका ॐ | 
अक्षर छ्खिकर चये अलकरसि जीभपर | 
ई चटावे | | 
कदी कहीं अन्धेमं दाहितं हि | 
क अग्र भागम मघु ओर सादनं दाधक्री अनामिका अंशुलीः ॥ 
र घृतके साथ विषा हुमा खण ल्गा- , 


ष 4 


# 


‰ साता-पिता तथा शिु-लंरश्चणं ‰ 
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कर शिञयुकी जीममे छ्गानेका विधान मिलता है । कही-कदीं 
एेसा लिखि है कि वाल्ककी जिहा तथा लटाय्मे मोरपङ्खके 
सिरेसे व्रा्यीः धृत ओर शहदसे ८ॐ शब्द छिल दै | 
स्वर्णे वि हए धरत ओर मधुको संतानकी जिहापर 
ठगानेमे अनेक गुण दँ । खं वायु-दोषको शान्त करता 
दैः मूको साफ़ करता है तथा रक्तक ऊर्ध्वं गतिकरे दोष- 
को शान्त करता है । धृत शरीरम तापको बदाता है, बल्की 
रक्षा करता दै ओर खुखसा दस्त लाता है । मधु मुखम 
टारका संचार करता है, पित्तकोपकी क्रिसाको वदता दै 
गीर कफ-दोपको दूर करता है अर्थात्‌ वह्‌ वायु-दोषको 
दान्त कनक; गलनल्कि, उद्र ओर अति सरस 
वनानेकी तथा सरल्ति मलमूत्र निकालने ओर कषको 
कम करनेकी क्रिया है | 

डाक्टर टोग भी सचोजात रिद्युके ल्म सधुभिश्रित 
रेक तैलक़्ी व्यवस्था करते ई कितु एरड-तैलकं 
व्वणंसंयुक्त मघु-मिश्रित धृत अधिक उपकारी हेता दै । 

दख संस्कारके द्वारा उपपातक अर्थात्‌ पितृ-मातू-शरीरज 
कद्‌ एक दोर्पौका नाद भी हेता £ रेवा आर्यशाल्नका 
सिद्धान्त दै । 


दुण्व 

सनपान कराते समय यदि बालका यल पचक ओर 
तो अच्छ दै। शिष्धुकी माता दाहिना सन गरम पानी- 
से घोकर्‌ शिद्युको दुग्ध पिद्धये, जव दुग्ध पिये तवर पठे 
भोडा-सा प्र्वीमे गिरा दे? क्योकि ये प्रथम वदं वाटकरको हनि 
करती हं । इसी प्रकार वाय सनको भी धोकर्‌ दुग्ध परकाये । 
अन्मके छः या आट घंटे पश्चात्‌ धिको स्तनपान कराना चाये । 

स्तन पढने पृं निभनाङ्कित मन्त्र बोटना जावश्यकदै- 

शेह्वारः क्वागरास्तुभ्यं स्तनयोः क्षीरवाडिनः । 

भवन्छु सुभगे नित्यं बारुय बलब्ृद्धये ॥ 

पयोऽद्रतरसं पीत्वा ऊमारस्ते शुभानने । 

दी्॑मायुरवाप्नोतु देवाः प्रास्या यथा ॥ 

जब दुग्ध पिला चुकैः तब स्तनको धोपौ डले | 
इसे स्तन फटते नदी है । भज्चोके रमंहको मी धोकर खच्छ 
कर्‌ द| 

चालीस दिनतक रिद्यको दो-दो धके अन्तरत दूष 
पिबे इससे जल्दी नही, जैसे कि वहुधा मूखं लिया 
क्रिया करती ह| 


तस्य होता दै 
रहता हे वह वड़ा अभागा है । जिव शरीरे शिद्यकी उतसत्ति 
दोती दैः उच ररीरका साररस दुग्ध ही है। अन्य किसी 
नीच कल्की स्लीः धाय या उव्वेका दुग्ध तथा पञ्चका दुग्ध 
छमदायक नदीं हो सक्ता । अतः अव्यावश्यक स्थितिकरे 
व्रिना बच्चेको ओर कोई दुग्ध पिखाना बहुत हानिकर दै । 


माताके ल्य सिद्यको बैठकर ओर धुट्नोको ऊँचा 
करके या ठेटकरः कुहनी टेककर दुग्ध पिलाना चाहिषे । 
दुग्ध पिलते समय स्तनोका सम्पूणं भार शिद्के मुखपर न 
होः इस वातका ध्यान रखना चाहिये । खडे-खडे चर्ते- 


चलते या छातीपर छिटाकर बच्चेको दूध कभी नदीं पिखाना 
चाहिये | 


सचा प्रेम रखनेवाटी कुख्वती साताक्रा दुग्ध संतानका 


भावी जीवन श्रेयस्कर वनानेके व्यि कल्याणकारी एवं अमृत- 


है । जो इस अमृतसे शिद्य-जीवनमे वञ्चित 


मातरे दुग्धमे जीवनीका प्रचुर परिमाणे ह्यना आवर्यकर ` 


दे । इटिगरे मातकरे खाचमे भी--एलः ताजा दुग्धः मक्खन 


आदि होना चादिये । खाद्क्री कमीके कारण ही बहु-रिच्ल- 
मृत्यु होती दै । 


माताके दुग्धसे अखि जितनी टद्‌ होती है, अन्य 
दुग्धे उतनी हद्‌ नदी दो सकती । ररीरका निर्माण अखि- 
पर ही निर्भर है एवं वल, बुद्धि, आयु आदि सव अखि 
पर दी अश्रित दै। बके व्यि अपनी माका दूध ही 
उत्तम ओर पौष्टिक भोजन है, परत मातृ-दुग्धका प्रचुर 
मात्राम निकलना एवं शद्ध होना नितान्त आवद्यक है । 
दुग्ध पिलाते समय निम्नलिखित बातोँपर व्िदेष ध्यान 
रखना चाहिये-- 

१-अपने रिष्कोः मन्त्रोसि पवित्र कर एकान्त, 
ओचिल्की ओटकरः प्रसन्न-च्वत्तसे दुग्ध पिलाना चाहम । 

र-दुग्ध पीते समय रि्यको पूर्णं आराम मिलना 
चहिये । 

३-रि्धका नाामागं खुला रहना चाहिये ताकि वसन्‌ 
कार्यमे बाधा न उन्न हो । देः 

४-दुग्ध पिलनेके बीचमे तीन-चार वार शिचको उठाकर 
यपथपा देना चाये ताकि इुग्धके साथ गयी हई वायु 
डकार या नीचेके मांसे निकल जाय्‌ । 

५-जव वालककी माके सिरपर क्रोधका भूतं चदा होः 
तव वह बाल्कको दुग्ध न पिते । क्रोधे समय जीका दुग्ध 
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विषे समान होता है । क्रोधके समय माताका दुग्ध पिल नेसे 
बचे भयानक रोगो प्रसित हो खकते है । 


६-दुगध पिलानेवाखी माताको गरिष्ठ एवं अपथ्यकर 
भोजन न सयं करना चाहिये ओर न बचेको ही कराना 
चाये । 


७-मासिकधमंके समय माताको न तो बाककको दुग्ध- 
पान कराना चाहिये ओर न उसके साथ अधिक सम्पकंही 
रखना चाहिये | 


८-जबतक बचेके पूरे दात न आ जार्यै, तवरतक माताको 
सदाचारिणी रहकर रिश्चको दुग्ध पिखाना चाहिये। सन-पान- 
अवधिके भीतर यदि माता-पिताका समा "म होगा तो दुग्धे 
विकार उत्पन्न होगा ओर बच्चेके खास्थ्य ओर आयुका 
हास होगा । । 


९-यदि कभी सन-पान-अवधिके भीतर पुरुप-प्रसङ्घ 
हो ्टौ जाय तो उस समयसे एक पहर ८ ३॥ घंटा ) पीके 
अपने स्तनोमेसे कुछ दुग्ध निकालकर, धरतीपर डालकर 


बाल्कको दुग्ध पिलये- एेसा करनेसे दूषित दुग्ध निकल 
जाता दै । 


पूतना-व्याधि मे भी वाक्क निप्नछिखित कारणेसे फैंस 
जाते £ जैसा कि विद्वान्‌ आचार्य छेखकंनि िला ह 


१०-जो खरी सोते समय बाख्ककी ओर पीठ देकर सोती 
दैः बही मैथुन कराती ह ओर पिर निज वाछ्कको दुग्ध 


पिलाती ई, उका वाल्क उपर्युक्तं व्धाधिका शिकार शे 
जाता दे । 


११-माताको कुमार-भरण-काख्मे कम-से-कम चारर्पोच 
वरधंतक मेथुन-क्मसे विरक्त रदकर ब्रह्मचारिणी रदना चादटये । 
साथ घी मैथुनी रोगों ( पल्लव] 0568869 ) कै 
परिणामसे भी परिचित रना चाद्ये । 

१२-गर्माबस्थामे माताको गोदके बाल्कको स्तनपान 
नही कराना चाद्ये । इससे 'पारगर्थिकः रोग हो जाता दै । 
उसकी निदत्तिके खि माताको पुनः गर्भिणी दोते दी गोदके 
` . वा्कका दुग्धपान वंद कर देना चाये । 


१३-माताको वाल्कके प्रति पूणं, द्धः किं खाने- 
पिखनेम मयादित प्रेम रखना चादिये । नियमाजुवतिनी 
माताअकि बाख्क अनुटाखनप्रियः स्पर्तियुक्त ( ०17६ ) 
स्वस्थ ओर स्वच्छ ( २८९४ 270 ६ ) मिरूते ई । 


# संत विदुदध मिलहि परि तेही । चितिं राम छुपा करि जेही ॥ # 


=-= 


=== 


व = | 
एक संतानके पात्‌ दूसरी संतानकी उत्पत्ति „+ 


अन्तर्‌ 

गृहस्यको एक संतानके वाद्‌ दूसरी संतानकी उघकषिं 
कम-से-कमर्पाच वर्षका अन्तर आवच्यकरूपसे रखना च| 
अन्यथा संतान दुव॑ः विकलाङ्ग एवं अस्पायु होगी । माता 
पिताका मी स्वस्थं न्ट होगा। अधिक संतानः यदिषै 
अयोग्य हः तो भारस्रूप हौँगी । योग्य कम संतान 
गाहैस्थ्यको उऽज्वक वना सक्रैगी । जेसे करि एक चन्म 
साराजरत्‌ प्रकारित होता हैः किंतु खलो तारि भी प्रकारित 
नदीं होता । 

प्राचीन समयमे, माताओके करीव ्पोच-्पाच वर्क बाद 





च 


च [8 ववी व्‌ ५ कः 
संतान हुआ करती थी । इस पोच वपंके अन्तरे कारणे 


दीषंजीवीः वख्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ दुभा करती थी; ओः 


गोदीवाठे बच्चेको विकाररदित ओर पुष्टिकारक दृध भ 
तमी मिक्ता था | साथ दही माताओंका दरीर भी नीरोग 
रहता था | 
कम-से-कम तीन वरषंकी आयुकरे पटे दूरे घच्चैका 
जन्म हो तो बह रिष ओर माताके लि मतयुके बरावर ६। 
दन्त ओर त्रंचकिति विंबदन्ती 
रिक दो तोके विषयमे पेखी किंवदन्ती प्रचलित दै 
यदि रिश्च सदन्त उत्पन्न हो, अथवा पैदा होते दी उसके दति 
निकर आये तो उसे राक्षस जानना चाहिय । कहते द कि 
उसकी माता शीघ्र ही मर जाती ३। प्रथम; द्वितीय 
अथवा वतीय मासमे दात पैदा हों तव बह (यमराज 
होता दै। उसका पिता शीघ्र ही मर जाता दै। चतुथं 
सासमे दति पेदा हौ तो उसका भाई मर जाता ट | पंच॑ 
मासमे दति पैदा होनेसे मातां ओर भार्हकी मृत्यु हेती 
दै । च्ठे मास दत पैदा होनेसे बाल्कके नौकर तथा शुर 
दुखी दते ई । जठ मासे केकर चौदह मासतककी उप्र 
दात पदा हयेना गुणकारी एवे शम माना जाता ३ । 
सो तिके ६ । 
कगमग & दात, ड्‌ वर्षके व॒च्चेके द। एक तष ष दो 
वषके वच्चेके लगभग १८ रदौ ४ ् दग ९२ दातिः 
< दातः ढाई वर्षेके बच्चेक्रे छग 


२० दाति होते हं । उठे वर ४ 
वावसामे म परायः २८ दति होते दै। 
युः भायः ३२ त दत द दात हो 


मदि कदयपने दँ दतोंकी सं | 
। १ दातोकी संख्या ३२ बतायी दै; #॥ 


। 


ॐ माता-पिता तथा शिद्ु-सरञ्षण # 














५ 


२२ की संख्या सर्वत्र निशित नहीं ह | संसारमे प्रायः २८- 
०-३२ तीन प्रकारकी संख्याम दत दृ्िगोचर होते है । 
वागमटमे छिला है-- 
प्रष्ठभङ्गे विडाखानां बर्हिणं च शिखोद्रमे। 
दन्तोद्धवे च वाछानां न हि किञ्चिन्न दूयते ॥ 
व्िष्टीकी पीठ द्रूटनैमेः सोरोकी रिखक्रे उपजनेमे ओर 
वालके दात निकलने सम्पूणं देम पीड़ा होती है । 
जितने मासमे दोतोका निपेचन होता दै, उतने ही 
दिनम उनका उद्धव दता दे] इसी प्रकार उपप हुए 
दत जितने मासम उत्पन्न होते दै, उतने ही वमे उनका 
पतन दोकर फिर पुनशुद्धव होता है । 
शिका घनन तथा चिद्च-सम्बन्धी प्रत्युत्पन्न ज्ञान 
रोगरदित व्रच्चौका; जो कि खख माताका विकार 
रदित दूध पीते दैः वजन आयुके अनुसार नियमित 
हो सकता दै जो प्रायः निभ्नलिखित ्दाब्टः नामकं विद्वान्‌- 
द्वारा प्रदत्त ओर शेल्डनद्रारा उद्धृत ताल्किसे जाना जा 
सकता दै | 





~~~ ~ - ~ 
वजन ( पडो ) | ॐचाई ( इंचोमे ) 


आघ | 


जन्मके समय 


१ वपं 


२ वपं 





३ वष 


` ४ वप 








५ वषं 














प्रसेक माता-पिता तथा अभिभावकका ह.सुख्य केन्य 
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दे कि वह अपने रिष्युकी गतिविधियोपर तथा शारीरिक एवं 
मानसिक व्यापारौपर पूर्णं निगरानी रक्वे ओर उसे देशा तथा 
समाजके छयि उपयोगी बननेभ अधिकाधिक प्रेरक घने । 
विद्वान्‌ ठेखकोदरारा निर्धारित ज्ञातव्य तथा 
शि्यु-अवस्थाके विविध पहटओंका अध्ययनं 
१-तीन सासकी आयुमे बालक अपने सिरको साध सकता 
दै ओर दोनों नेचाकी सहक्रिया ( (०पं प्ट 710९<- 
1111 07 {11€ €€ऽ ) स्थिररूपसे प्रकट होने ठ्गती दै। 
२-चार मासतकं वाक्कके रोनेमे ओस्‌ नहीं निकठते । 
यदिः ्पोचवें मासमे ओस्‌ न निकट तो उस बालकको 
रोगी जानना चाहिये । 
२-छः मासकी वयम वालक व्रिना किसी सहारेके बैठ 
सकता है तथा उसकी वस्त॒ओंका ज्ञान भी पका होने क्गताहै। 
४-नो मासकी आयुसे बह पैरोके बर धिसटने ख्गता ३ै। 
«-एक वषैका बाछ्क खड़ा होने छ्गता है तथा छोरे- 
छोटे शब्दौ (1008911901९ तऽ ) का उच्चारण कर ` 
सकता दै | 
६-खवा वर्षका बालक सरलतासे दोड़ सकता हे ओर 


छोटे-छोटे सरख शब्दौका उच्चारण कर सकता दै । 

७-दो वकी अवसाम उसे कुछ बोलना आना दही 
चादिये | 

<-तीन वषमे; बारुक पूणं बोलना, जो कि मनुध्यका 
सर्वश्रेष्ठ ुण है, सीख ठेता है । 


९-र्पोच व्षके बाद; वच्चे विद्यारम्भ करने योग्य हो 


| जाते है । यह पोच वर्षं ही रि्यु-जीवनका है । 


शिद्यु-पारन 


रिञ्य-रक्षा एक कला ह । विना इस शानके जो बाखक 
आजकल हमारे देशम पाले जाते दैः वे केवर पञ्यु-श्रेणीका 
जीवन-निवांह करनेयोग्य होते द । 

आयुवेदीय अर्थम बालग्रह- स्कन्द पूतना, अटां 
प्रकारके देव-देप्यः गन्धव, क्ष जह्राक्षस आदिसे रक्षा करनेके 
ल्यितेकधूपः बक्िल्ञानःमन्बोपचार तथा धारणीय ओषधिर्योका 
प्रयोग छिला दे 1 प्राचीन समयमे सुयोग्य माता उनका 
यथार्थरूपसे पालन, करती थीं । वुतमान समयमे, आजकौ 


ॐ 
+. 
य 


०० 





नारिर्योः शिघ्य-संरक्षणकला तथा रिदयु-पालनके ल्य शतारामे 
एकांश मी नहीं जानतीं । यह वड़े खेदकी वात है । 
माता बननेके पहले हीः प्रत्येक नारीकोः देराके भावी 
कर्ण॑धारोके पालन-पोषणका राखरोक्त ज्ञान होना अनिवार्य 
है । रिञ्यरक्चा करना संतत्तिकी परम्पराकी रक्षा करना द । 
शि-सरक्षणमे ज्ञातव्य 
प्रथम मासमे रिद्यको अन्य छिखित कार्यके अतिरिक्त 
प्रभातमे सू्योदयका द्र॑न तथा रात्रिम चन्द्र-दर्शानं अवद्य 
कराना चाहिये । 
अथ ख शिशोजातस्य तच्छकर्मण्यभिनिशतत प्रथम एव 
मासि कतरक्षाहोममङ्गरस्वस्त्ययनस सूर्योदयदर्शनोपस्थानं 
परदोषे चन्द्रमसः; । ( करयपः ) 
९-सूीदयका महत्व आजफे विद्वान्‌ समहयते ए । बाल- 
रकी रदिमर्ोमि प्रयु नीललोहितातीत किरणे शिदयुके चर्म 
पवेश करे रिद्यकी अश्थियोके पोषक तच्वका निर्माण 
करती है । 
२-चत॒थं मास्से शिद्यको अन्तग्हसे बादर छाना 
चाहिये ओर खव॑प्रथम देवमन्दिरमे ले जाना चाहिये । 
चतुथं मासे लाताङुकृतस्याहतवासला ˆ" " *" . 
धारया सहान्तगुहनिष्क्रमणं देवतागारग्रवेरानं च । 
२-उटे मासम बालकको ब्रिटानेका मुत करना चािये। 
अधिक देरतक व्रिठानेका निषेध है । 


उपरति शुचौ दे शखतोयाभिवर्जिते । 
उपविष्टं॑सङ्च्चैनं न चिरात्‌ स्थापयेद्रुधः ॥ 
स्तैमित्यं कटिदोवल्यं दष्ठमङ्गः श्रमो जवरः । 
विण्मूत्रानिरुसंरोधाध्मानं चास्युपवेदानात्‌ ॥ 
( कदयपः ) 
लिपि हुए पवित्र शानमे- जहा कोई श्र, जल अथवा 
अग्रि न हो-बद्धिमान्‌ पुरुष वाल्कको एक बार बिठा देः 
परंतु अधिक देरतक व्रिटाया न रक्खे । अधिक देरतक 
त्रिठाये र्खनेसे शरीरके अकड़ जाने, कमरका भाग दुर्बल हो 
जाने, रीढकी दड़ी टेदी हो जाने, थकावर आ जाने? ज्वर हो 
जाने? यद्धी-पेशाब ओर श्वासके सुक जाने अथवा पेर पू 
जानेका र रइता दे । 
४-छ्ठे मासम दही यिद्धको विविध लंका प्राशन 
करवानेका भी विधान हे । 
तस्मिन्नेव सासि विविधानां - कान ्राक्रानम्‌ । 


#% तबहिं होट सब संसय भंगा । जव बहु कार करिभ सतसरंगा ॥ + 








५-र्दोत निकठ आनेपरं दस 
कराना चाहिये; क्योकि-- 

यथा सुराणामदद नागेन्द्राणां 

तथान्नं प्राणिनां प्राणन्नं चाहुः 


यँ मासमे अभर 


यथा सुधा। 
प्रजापतिम्‌ ॥ 
जेसे देवताओं व्यि अमृत एवं नागपत्तियोके च्वि 


४ 
॥॥ 
है" वैसे ही मनुष्योकरे च्वि अन्न ही प्राण है| 


प्रजापालक कहा गया दै | 
माता-धिताकषा कतव्य 
१--व्चोका अखसख दोना माता-पिताफे अशान ओः 
कन्त्यकी उयेक्षाका ही सूचक ह । वचकि छि खख सा 
खाभाविक ही है | 


ऋ 


अन्नको! , 


२-वालकोके रोग रोकनेका सहज उपाय तौ यृही दि ˆ 


सूतिका-दसे ही बाल्कोको खच्छ सक्खा जाय । 

रे-रात्रिको सौते समय माको वाख्कके प्रति पीठ देकर 
नहीं सोना चादि । सौर-ग्दमे तो कदापि किसी भी द 
पीठ देकर नहीं खोना चाहिये । 

४-मादक द्रव्यौका भी वर्को देना निषेध दै 
अफीम देकर सुलाना । मादक दरभ्यौके सेवन करते 
बाल्कोके मस्तक निर्व ओर शुष्कं हो जाते है । 

५--बारुकके सोकर उरते हौ एकदम प्रकाशमे नी 
ले जाना चाद्ये । इससे वाख्ककी अखि कष होता द। 

&-बालकौको दूध पिलकर्‌ या भोजन कराकर उनका 
युख जरूर धो देना चाये । जिससे मुखम दुर्गन्ध न अप्र 
ओर न युखके रोग ही उत्पन्न हों । 

७-बाटकोंका नित्य-प्रति 
चाहिये तथा सिरः 
दिन कड़वा ( स्लोका ) तेल डाख्ना चाहिये । 

<-चचोको कमी राना 


र जन्ममर्‌ नहीं निकलता | उनका हृद्य निव 
दो जाता है दूसरे, उन्हे बीमारी भौ श 1 
दे; क ह वा सदसा प्रतिबोधन करना भी वाग 
भाक्‌ श्र हुते घ्र जाता (3 
ख्व दहै हत भत्ररा जाता है| चरकी 
रिष्यके रोने; आहार न लेने ष 2 र ष 
दोनेपर भी राक्षस, ने या अन्य किसी भी कारणक 


पिशाचः पूतनादिका नाम लेकर इर 
करना चाये | 


५-बरचोको उदाना, णका मारना; गेदके संमानं ऊप 


-> ~ 
ह 


तेलाभ्यज्ग ( मालिश ) का 
कान ओर धैरके ताल्ेमिं ती । 


नहीं चाहिये ।.वचपनका भय 


1, 
॥ 


3 


ॐ भता-पिता तथा शिद्यु-संरक्षण # 
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उछाखकर ज्ञेलना, पिरम थपड़ी मारना, गाठ खीं चना, कान 
खीचना आदि प्रकारका व्यर्थका त्रास देकर प्रेम प्रद्ित 
नदी करना चादिये । वचोके रमँमे मुँह देना ओर उन्हे जूटा 
खिलाकर प्यार करना भी वड़ा हानिकर है । 

१०-वन्चाका चुम्बन करना उनके खास्थ्यके खयि बहत 
हानिकारक दै । आजके स्वार्थ्य-विरोषक्ञ भी वड़े कठोर 
शन्दोमे वचचोके चुम्बनका निषेध करते दै । इससे संक्रामक 
बीमारया दो सकती दै । मारतीय शिष्टाचारे तो चुम्बनके चि 
कोई स्थान ही नहीं है] वह "काम-शाखरः का ही अङ्गमाना 
गया दै । माता-पिता तथा दूसरे सम्बन्धी, जिनका किसीपर 
वात्सल्य-स्नेह दैः उसे गोदमे ठेकर या अङ्कमा देकर उसके 
मस्तकको सूघ ठेते ये । मसतकको सूघ ठेना वात्सव्यकी 
अभिव्यक्तिका उक्ष बाह्य प्रतीक दिदू-समाजमें है । 

११-वालकोको खेलने ल्ि सुन्दर, शु, सिरेपर 
अतीशयः सुखमें न प्रवेश कर सकने योग्य, जो सूत्युके 
कारण न वन सकर जिनसे शिद्यु डरे नही-एेसे खिलोने 
देना चाये । 

१२-उसको खिलानेवाठे माता-पिता या कुमार-धायको 
सैकड़ों प्रिय वातेति वाल्कका अनुनय करना चादिये तथा 
आनन्दपूणं खरप संस्कृतनिष्ठ हिंदीये प्रेम ८ दुलार ) करना 
चादिये । एेसा करसे उसका मन बदृता है । वह उ्कृष्ट 
तत्वसम्पन्न ओर खस्थ एवं सुप्रसन्न रहता है । 

१२-रिद्छको सदी? वर्षा, कड़ी धूप, ठंडी हवा 
व्रिजलीकी चमकः वृश्चः वेकः कर्ज, तालाब, नदीः च्यूल्य- 
स्थान; निम्न-खानः ग्रहच्छायाः भीड़ या जन-सम्पकंके 
स्थानोसे वचाना चाहिये । 

१४-यि्ुको सदेव खच्छ रखना चादिये । ऋत॒ओंके 
अनुसार कपडे पदिनाना चादिये । उसकी नाक सिंघाङ़से 
मरी हुई अंखिं गीड--कीचडसे बहती हृदं न रहनी 
चाहिये । कानके छेदोको धूलसे भरनेसे वचाना चाहिये । 

१५-रिङ्को मिद्ध खानेसे रोकना चाहिये; क्योकि 
नित्य मिदी खानेसे पाण्डुरोगः शोथः श्वास, कासः जीवाणुजन्य 
अतिसारः छप, मूच्छ, अभिमान्यः सनद्रेषताः भ्रम आदि 
रोग उत्पन्न हो जाते दै । 


१६-चेचकके वचावके ल्यि घरमे ऊटकटराका एकं 
पोधा श्म नक्षत्रम जड़ समेत उखाइ़कर ल्टका देना 
चादिये या स्दराक्षका बढ़ा दाना गले बाधि देना चाये । 


बा० अं० ५१- 


१७-रिद्यके माता-पिता या अभिभावकमे परव्युत्न्न-ज्ञान 
( (्गाप्ाला §€56€ ) की प्रचुरता होनी चादिये । इसकी 
कर्मीसिे बड़ी-बड़ी ज्ञानवती धात्र्यो मूर्खां हो जाती है, 
जेसे--विजलीके हीटर या स्टोवको जलता छोड़ देना 
दियासलारईकी डिव्वी खुदी पड़ी रहने देना, कमरेमे करिराखिन 
तेरकी लाख्टेन ओर जठती हुई अंगीटी रखकर किंवाड़ 
वंद कर देना, छत या छजोपर वालकोंकी विरोष सावधानी न 
रखना । सर्दी, खंखीपर ध्यान न देकर न्यूमोनिर्यो बना ठेना। ` 

१८- वाल्क तथा बाछ्काओंके नाम भी सुन्दर रखने 
चाहिये ओर उन विगाडना न चाहिये । 

भीषणः नक्षत्रः ब्रक्षः नदी, पक्षी, स्प एवं अदयम 
नामसूचक नाम कमी नहीं रखने चाहिये, जैसे- चण्डिका, 
कालीः रोदिणीः गदाः विन्ध्या, कोकिला, ञुजंग आदि; 
करयोकि ये नाम कुत्सित ओर अन्य पदाथेकि भी है । 

१९-रि्युका निवास-स्थान एेसी जगह हो, जहाँ 
खच्छ वायु सदा मिक सके | सान रमणीक हो । कमरे 
सूर्यकी किरणोका प्रवेश होता हो, कमम दीवालोप्र सास्विकं 
प्रभाव डालनेवाठे चित्र वनेहोँयारैगे हो चित्ररेसे ह 
जिससे किसी प्रकारका भय न उ्यनन हो सके । मकान द्द्‌ 
दोः दृटा-परटा न ह तथा मकानमे एकाएक कुत्ते विद्धी 
आदि घातक जीव प्रवेश न कर पावे, एेखा समुचित 
प्रबन्ध हो । 





शि्ु-विश्राम तथा निद्रा 

रिष्यको शान्त; खख एवं खुखमूर्वक निद्राका आना 
अघ्यन्त आवश्यक ओर महत्वपूर्णं है । बच्चे जितना अधिक 
सोयेगेः उनका उतना दी खास्थ्य अच्छा रदेगा । प्रायः बका 
विश्राम सोनेमे ही सम्मिलित हेता दे। 

जन्मके वाद्‌ प्रथम दो-चार सप्ताह लान ओर सनपान 
करानेसे बचे अधिक सोते है, अर्थात्‌ कगभय २१ धेटेतक 
शयन करते हँ । जसे-जेसे उनकी आयु बदृती है उसी 
प्रकार उनकी निद्राका समय भी क्रमः कम होता जाता 
दै । तीसरे महीनेम २० धं, छ्ठे महीनेमे १८ घंटे ओर 
वषं पश्चात्‌ नित्य १६ षंटेमं निद्रा पूरी हती है । 

रिद्यओंको सख्रस्-शान्त निद्रा आवे, इसकी चिन्तापूर्वक 
सावधानी रखनी चाहिये । 

एक स्ख बाट्कको सोनेकी डाक्टरोके मतानुसार 
आयुके अनुसार क्रम-ताछ्का-- 
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दूष पीते वचके लिये दिनभरमे २२ से १६ धंटेतक । 
२-दो वरष॑से ४ व्षैतककी आयुवाले १४ से १२ घंटेतक | 
३-पांच वष॑से ९ वर्षतककी आयुवाठे १२ से १०९ 
धंटेतक । 
४-दस वर्ष॑से १८ वर्धैतककी आयुवाठे १० से ८ 
घंटेतक । 
एक खस्थ मनध्यके व्यि ७ घंटेकी निद्रा पर्या होती दै। 
रि्के ओदने एवं व्रिछानेके कपड़ँपर विरोष ध्यान 
देना चाहिये । मल.मूत्रके वचावके ल्यि रबरकी चादर 
डालकर बको सुलाना चाहिये । 
ओद्नेके व्यि भारी या हल्के कपडे ऋतुके अनुसार, 
गरम या ठंडे उपयोगम लाने चाहिये । ओदने एवं बिछाने- 
कै कपद़को नित्य धूपमे डालना चाहिये, ताकि उनकी 
गंदगी दूर हो जाय । कपङमिं भी खम, पिस्सू, ज न रहने 
पाये ओर वे खच्छ रहं । 
शिद्य-शयन-सम्बन्धी महत्वपूर्णं बाते 
९-रि्छके सोनेका खान शान्तः, खच्छ ओर वायु- 
प्रवेशक हो । 
२-उसे अपने ही पर्ठेगपर साना चाहिये । परग 
लेका हो तो सर्वोत्तम है । पठेग धरतीपे पर्याप्त ऊँचा शे 
ओर उसके चारौ ओर कटदरा रगा ह, जिससे वह परठगपर- 


से गिर न पद़े। परठेग खटमल इत्यादिसे रदित होना 
चाहिये । 


२-मच्छर, रस, आदिसे वचानेके च्वि, वर्चोको 
मच्छरदानी ख्गाकर सुखाना चादिये । 

४-वन्चोका बिच्छोना नरम ओर सुखदायक होना चादिये । 

५-रिकी ओखोपर प्रकाराकी किरणें नदीं पड़ने 
देना चाहिये । 

&-रिञ्युओंको कोई वस्तु महम रखकर नदीं सोने 
देना चाद्य । 
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कामना 
रम, छृष्ण, भीष्म, भीम, पार्थ-जेसे वीर बने, रन्तिदेव, 
न्यास, वाट्मीकि जेस ज्ञानी कलाकार वनं, धुव पदलाद्‌-जेसे 
“अङश' खर, शीर, सत्य, खद्धाव चयि, चन्द्रकी कटासे सवहीशनो 
केशव, शिवाजी, राणा, वंदा, दरिसिद-जैसे, भमु | भारतीय शिद्युध 
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# राम-कथा कै तेद अधिकारी । जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥ # 


न लल =-= 


७-शिद्यको सहं ठाककर नदीं सुलना चाहिय । 

८-बाख्कोको ओंधा या एक दम सीधा कम॑ 
यख॒लाना चाहिये । 

९-रातको सोते हए वचयको तीन-चार बार अवम 
ही संभाल लेना चाहिये ताकि वे ओदनेके वलन अल्गनं 
कर सकः साथ हीः उनके वचर प्रत्येक दशाम खच्छ रखने. 
का ध्यान रखना चाहिये । 

१०-वारुकोको उठाकर रात्रिम तीन-चार वार्‌ मुता देना 
चाहिये, जिससे कपडे न खराव ह । वाल्कोको सुलाते समय, 
कुक मनोहर उपदेशप्रद गीतः ल्या या कहां 
सुनानी चाये । 

उन्दं यह विदितन हो कि आप उनसे पिंड ददे 
च्ि ही उसे सुल रहे है । 

११-सोते हुए बाल्कोको सहसा जगाना नहीं चा 
या अकेला छोडकर कदी नहीं जाना चादिये । 

बाककोके शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्यपर ही उन 
माता-पिताः देशः ओर राकी समस्त उन्नति निर्भर दै। 
श्रेष्ठ संतानका पैदा करना ओर वाल्कको निर्बल या सव 
रखना प्रायः मातके ही ऊपर निर्भर दै । 

इसि सवसे पहटे-माता-पिता वननेके पूरव ही रिष 
सम्बन्धी सव प्रकारका परणं ज्ञान प्राप्त कर ठेना चाहिये ओर 
उनका पाठन-पोषण ाखरानुसार करना चाहिये । 

एेखा बचा ही सच्चा देशका सेवक या नागरिक बनकर 
देशः जातिः समाज ओर धर्मकी रक्षा कर सकनेके शोष 
दोगा तथा अपना ओर अपने माता-पिताका नाम उज्ज 
कर सकनेमे समथं होगा । तभी हमारा ओर हमारे खतत्् 
भारतका कल्याण होगा । तमी हमारा ओर हमारे खतनर 
देशका अभ्युदय होगा । 

अव भ वि्वमरके सममू रिष्युसंसारफे च्थि श्म 
कामनाकर इस ठेखको समाप्त करता नि 


नही 


हरि्चन्द्र-जेसे उपकारी हो । 
मशके पुजारी हं ॥ 
‹खलकारी हां । 
मघजु-घारी हों ॥ 
.अंङुशः 


ई 
६ 
र 
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# गभंवती माताके आहार, आचार-विचार, सङ्ग, खाध्याय आदिका गभेपर प्रभाव # 
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गर्भवती भातके आहार, आचार-विचार, सङ्ग, खाध्याय आदिका 


6 
ग्भपर्‌ प्रभाव 
( लेखिका-- श्रीशरिवालादेवी “विद्यारद' ) 


प्रतिदिनका हमारा यदी अनुभव है करि कुछ वच्चे 
खंसारमे पैर रखते दी अपनी प्रतिभासे जगत्को चकाचँध 
कर देते दै ओर ङु जन्म लेनेसे पूर्वं ही कूच कर जाते 
दै । कोर्ई-कोई वच्चे अङ्खहीनः अंधे, विक्रत-अङ्ग या 
गे होते द । एेसा भी देखनेमे आता है कि कतिपय बालक 
जन्मके कुक दिनोके पश्चात्‌ पागल हो जाते है या उन्द 
दूसरी भयंकर बीमार धर दवाती हँ । कुक जन्मसे ही 
कमजोर, दुबले-पतले ओर सुस पाये जाते है । इसके विपरीत 
किसी-किसी बार्कको दे खनेमात्रसे उक्तकी बुद्धिमत्ताका परिचय 
मिक्ता है । उन्नत कलट, कमल-ने्रः सुडौल शरीरः 
हसमुख चेदरा देखनेवाटेका मन लभा लेता ३ । 

क्या आपने कमी सोचा दै कि ये सव्र बात गभ॑वती 
माताके आहारः आचारः विचार आदिके प्रभावसे हई द ! 
इनके लि हम व्यथं ही ईश्वरको कोसते या अपने भाग्यका 
रोना रोते है । 

आहार्‌ 

गर्भवतीका आहार बिव्छुल इत्का, सादा, सुगमतासे 
पचने योग्य तथा परिमाणमे अस्प होना चादिये । गर्भ॑स्य 
रिका खास्थ्यः सोन्दयं आदि गर्भवतीके आदारपर निर्भर 
करता है । इस अवस्थामे विरोषतयाः अधिकांश लिया 
दरब हो जाती है उनका चेहरा पील पड़ जाता हैः पैर 
सूज जते दै तथा ॒रक्तास्पता ( 90्८;8 ) जेखी बीमारी 
दो जाती है । इस अवसाम यदि उत्तम भोजन नदीं मिला 
तो प्रसवकाल्म बहुत कठिनाइ्यं ` होती द । गर्भवतीको 
एेसा भोजन करना चाहिये, जिसमे यथेष्ट परिमाणमे प्रोरीनः 
विटामिन ए.( 4 ), बी (8), सी (©), डी (2) ओर 
खनिज ख्वण आदि वियमान हों । पवित्र दूध एक पणं 
भोजन है । इसल्ि गर्भवतीको पयां मात्रामे दुध मिलना 
परमावक््यक है । बहुधा यह देखनेमे आता दै कि जिया 
अपने परिवारके ठोगोके घ्यि तो भोजनपर विरोष ध्यान 
देती दै, पर स्वयं उस ओरसे छापराह रहती ह । दूसरोको 
अच्छे-से-अच्छा देना ओर स्वयं न ठेना-यह उसकी त्यागढरत्ति 


तो सरादनीय ओर आदं है, परंतु शरीरकी खखतके व्यि ` 


~~ ~ 


भी ध्यान रखना आवश्यक दै । एेसी परिस्थितिमे परिवारके 
सयानोका यह कतव्य हयो जाता है कि वे गर्भवतीके भोजनपर 
पूरी निगाह रक्खें ताकि उक्षके भोजनम किती भी आवद्यक 
विटामिनकी कमी न रहे । 

विटामिन “एः से बच्चेका शरीर सुगठितः नेत्र सुन्दर 
ओर फेफड़ा मजबूत बनता ह । पाठक शाकः वंदगोभीः 
टमाटरः मूली, एूल्गोभीः गाजर ओर नीबू पर्यासत 
विटामिन “एः मिलता है । मक्लनः दूध, दही, घी, महामे 
भी यह विटामिन प्रचुर मात्रामे मिक्ता है । विटामिन ¶्वीः 
से पाचनरक्ति वदती ओर मजबूत होती है, जिखसे बको 
पेटकी बीमारी नदीं होती । जिन माताओंके भोजनम इस 
विटामिनकौ कमी पायी जाती है, उनके वच्चे सर्वदा पेटकी 


बीमारीके शिकार वने रहते है । यह विटामिन चोकरदार 
अयमं सवसे अधिक मिलता है । सव प्रकारकी दामि, 





शङ्जमकी कोमल पत्तियोमे, बथुआ, पाठ्कः मूली आदिमं 
बहुत मिक्ता दै । विटामिन सीः भी आवस्यक हे । 
किसी-किसी सख्रीको प्रसवके वाद्‌ अधिक रक्तपात होने ठगता 
दै । उसुखे बचनेके निमित्त विटामिन ‹खीः की आवद्यकता 
है । चना तया गे्हूके अङ्कुरोमे यद सबसे अधिक मिक्ता 
है । टमाटर नीबू, संतरा तथा अन्य फलम तो मिक्ता 
दी दैः पालक शाक तथा शल्जममे भी मिक्ता है । फल 
तथा शाक खाना कितना श्रेयस्कर दोगाः, इससे स्पष्ट है । 
विटामिन “डः से ब्योकी हड़ी मजवूत बनती है तथा दति 
सन्दर होते दै । इसीकी कमीसे वको मदान्‌ अनर्थकारी 
रिकेट ( 1२1015९{5 ) रोग हो जाता है, जिषे अच्छा होना 
कठिन दै । बच्चे जल्दी चलना नहीं सीखते, देखनेम सुस, 
कमजोर तथा मरियङ-से गते है । शद्ध मक्खन, पवित्र 
दूध एवं दरी-री सन्नि्योमे पर्याप्त विटामिन “डीः होता 
ह । सूयक किरणोसे भी इसे सुगमतापूर्वक प्रास्त कर सकते 
दै । नगे बदन धूपमे बेठकर, विशेषतया प्रातःकाल्के 
समय सरसोका ते, जिसमे रवि-रदमि कुछ देरतक पङ्‌ 
चुकी ह" माछिश करनेसे इस विटामिनको पा सकते ह | 


गभवती लिर्योको अधिक उपवास तया व्रत भी हानिकर 
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% बडे भाग पाव सतसंगा । विनर्हि प्रयास होहि भव भंगा ॥ # 
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है | इससे मा तथा बच्चे दोनोकी हानि दोनेकी सम्भावना 
रहती हे । पेम बच्चेका लालन-पालन माके आहारपर निर 
करता है। अधिक उपवासे ग्म॑पात होनेका भय रहता 
३ । कहीं श्थरकी दयासे ेला न हआ तो वचा या तो माके 
पेटमे मर जाता दै, जन्मता है तो दु्र॑र रहता है । प्राचीन 
ऋषिःमहर्धियोने भी यही सलाह दी है तथा गम॑वतीके लि 
उपवासका निषध किया है । इससे मेरा तात्पयं यह नहीं है कि 
पेटको सव॑दा गरिष्ठ भोजनसे भरे रक्खं । जिस प्रकार उपवास 
हानिकर हैः उसी प्रकार अधिक खाना तथा गरिष्ठ पदार्थोका 
सेवन भी हानिकर है । सारांश यह कि जो भोजन किया 
जाय वह शद्ध प्राकृतिकः संतुछितः परिमित एवं हितकर 
होना चाहिये । 


आचार 

गभ॑वतीका सोना; उठना, बैठना, खाना; पीनाः 
पहनना-- ये खभी बातें नियमानुकरूर होनी चाद्ये । सात 
घंटेकौ नीद ठीक है । कपड़ा दील; साफ ओर खच्छ 
हो । थोड़ा व्यायाम भी अनिवायं है । जिन लिर्योको धरके 
काम-काज करना पड़ता है, उनका तो व्यायाम हो दी जाता 
ह; पर जो चुपचाप बेटी रहती है, उन्द थोड़ा हल्का 
व्यायाम लछमप्रद होगा । एक-दो मील्का प्रातःकाटीन 
टहलना दितकर होगा । 

गभ॑वतीको सवदा सुप्रसन्न रहना चाहिय । आनन्द- 
संवाद्-श्रवणः धामिक चर्चा, सत्सङ्ग तथा सदूगरन्थावरोकनखे 
वच्चेके सृष्म शरीरपर बहुत सुन्दर प्रभाव पड़ता है । बदे 
तथा छो्टोकि प्रति उचित व्यवहार करना चादिये । पूज्य 
जनको नित्य अभिनन्दन करनेसे उनके शुम-आरीरवादसे 








अदश्यरूपसे बच्चेकी उन्नति होती है । छोटोके `प्रति प्रेमः 
स्नेह तथा दुलार बतंनेसे भावी संतान गदुभाषी तथा मेले 
रहनेवाखी होगी । 


विचार 

गर्भवतीको अपना समय सखुख-शान्तिपू॑क व्यतीत करना 
चादिये । उसे अपने मस्तिष्कम किसी प्रकारकी चिन्ता; 
शोकः क्रोधः, द्वेष या क्ठेशको खान न देना चाद्ये । 
बच्चेके विचारोपर उख समयक्रे माके विचारौका यथेष्ट प्रभाव 
पड़ता द । केवर बच्चेके स्वास्थ्यपर दी नदी? वरं॑माके 
स मी उन विचारोका प्रभाव पड़ता दै । यदं देखा 
जाता है किं सर्वदा प्रसन्न रदनेवाखका स्वभाव दुरः 


.; 


| 





आकषक एवं प्रिय होता है तथा खास्थ्य सुन्दर रहता ह | 
इसके विपरीत चिड्चिड़े स्वभाववलठे दुवंलः रुग्ण एं 
कषीणकाय होते हँ । चयो समावतः कोमल ग्रकृतिकी होती 
अतः उनपर बाह्म वातावरणका शीघ्र प्रमाव पड़ता है | 
ग्मवतीके ल्य अधिक बोलना, रोनाः ्डना-्गडुना 
सवदा हानिकर है । इनसे कुविचार उत्पन्न होकर उनका › 
कुप्रभाव पड़ता दै । उसे सर्वदा नम्र, सहनशील, शान्त, ! 
खद्‌ एवं प्रभुभक्तः मधुर तथा मृदुभाषी होना चछ 
ताकि गमस शि्युपर सुप्रभाव पड़े । "स्रीणां भूषणं लज ॥ 
महिं चरकका विचार है कि जो स्री रोकः चिन्तामे ष 
रहती है उसकी संतान निरुत्वाहीः दुर्व॑र तथा इसपोकं 
होती दै । गर्भवतीके विचारपर ही वाखकका भला-बुरा होना 
निर करता है । नेपोलियनकी माता एक वीर रमणी थी | 
जिख समय नेपोलियन पेटमे था, उस समय उसकी माता 
कङ़ाईः विजय तथा संघर्षपेकी बातें सोचा करती थीं । पः 
पूज्य महामना माख्वीयजी तथा विदववन्य महात्मा गंधक 
गाता परम ख्चरित्रा एवं साच्िक भाववाटी थी, जिका 
प्रमाव उन महापुरूषोके जीवनसे स्पष्ट हो जाता है । विश्वः ८ 
मानव पण्डित जवादरल्मकजीकी माता भी शुद्ध तथा रि 
विचारोकी थीं । 


सङ्घ 

गर्भवतीके ल्थि सदा अच्छी संगति्े रहना लाभप्रद द। 
उसे कठ्दकारिणीः चुगली तथा परनिन्दा करनेवा्ी, 
व्यभिचारिणी, उदण्डः कठोरमाषिणीः दुष्टा एवं ख्ढने 
इगड़नेवारी खियोके वीच कमी नहीं रहना चाये । उ 
निम॑ल्मतिः साघ्वीः सचरित्रा, सुशीला तथा नेक लि्ेषे । 
सतूसम्भाषण करना चादिये | उसे भक्तिरसकी, व्यागमाव्का | 
तथा वीररसकी एेतिहासिक कथा पद्नी चाल्यि । छजाहीन ¦ 
तया गुणहीन छि्योके समीप मूलकर नहीं बैठना चा । गदे 
नारक, जलील सिनेमा भूककर भी ` नहीं देखना चहिे। । 


कम रम्बन्धी च्चा कमी नहीं करनी चाहिये । पतिसहवाष ` 


उचथा हानिकर है । अन्यया संतान निज, बद्धिहीन तया 
कामुक हो जायगी । 


इस विषयमे परश्॒जसि शिक्षा ली 

क माञ्च ( मादा ) नरको अपने पास उन दिग 

नहीं देती । महापुरुषोकि ओर भगवानके दो, 

अवश्य स्खने चादिये । उन्हे 

ह भी सत्संगतिका खम होगा । 
` ठया सत्सज्गसे विरोष छाम होगा । 
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चारो कअर चटढ़ाये बाण ! किया टक्ष्यपर सर संधान ॥ 
धयुवंदकी ठेते शिक्षा । यह क्षन्नियकी पावन दीक्षा ॥ 
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आयी जब ताडका करार । एक वबाणसे र्बीधा भाल ॥ 
दिया उसे भी अपना धाम । परम दयामय रहै श्रीराम ॥ 
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राम-ङखन अिभुवनके भूष । इनकी श्रद्धा अमल अनूप ॥ 
जिनका ध्यान देवपति धरते । वे गुरुकी पद्‌-सेवा करते ॥ 
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शुरु पूजाके ख्यि उदार । फर शुन रे अवध-कुमार ॥ 
धन्य जनकपुरका यह वाग । घन्य भूमि यह धन्य तदाग ॥ 
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राम-खुखन ये दोनों मार । देख जनक-नगर स 
भरेम विव पुरवाखक साथ । सवका मन॒ रखते स 
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# ब्रह्मचयंकी महिमा ॐ 





साध्याय 

ऊपरकी स्वर वातोके साथ-साथ स्वाध्यायके च्वि मी 
सुन्दरः साच्िकःसदाचारपृणं पुस्तकोका चुनाव होना आवद्यक 
दै । अदलील पुस्तके, भदे गानेकी कितावें गर्भख रिक 
मस्तिष्कपर कुसंस्कार तथा कुविचार क्ती हँ । भगवान्‌ 
राम; भगवान्‌ श्रीकृष्णः हरिश्न्द्रः युधिष्ठिरः भीष्मः 
ऋषि-मुनिः महाराणा प्रतापः वीर शिवाजी, महात्मा गधी एवं 
अन्य महापुरुषोंकी जीवनी पटनेसे छाभ होगा । कामः 
सिनेमा, पिल्म-चित्र-सम्बन्धी पुस्तके घोर अनर्थं करेगी । 

बालकके जीवनम आध्यात्मिकताका पुट डालनेके लि 
सद्न्थोका अध्ययन अति आवश्यक है । एक धार्मिक 
संतान सिफं अपना ही कल्याण नदीं करती, वरं अपने 
पूर्वजो तकका उद्धार करती है । नित्य श्रीमद्धगवद्रीता, 
रामायणः महाभारतः पुराण, योगवारिष्ट उपनिषद्‌-ग्रति 
धार्मिक पुस्तकोके अध्ययनमात्रसे आध्यात्मिक स्पन्दन 
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वालकके सूम विचारोपर पड़ेगा । उन सदून्योम कथित 
विचारोपर मनन मी नितान्त आवद्यक है । 

भगवान्‌ श्रीकृपष्णने अपने सुखारविन्दसे विश्वके महाकाव्य 
श्ीमद्धगवद्रीतामे स्वयं कदा है 

प्राप्य पुण्यतां रोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ॥ 

खुचीनां श्रीमतां गेहे योग्रष्टोऽभिजायते ॥ 

(६ । ४१) 

इससे स्पष्ट दै कि शुद्ध साचि जीवन वबितनेवाटी 
मातारं ही महान्‌ आत्माको अपने उदरमे रखनेका दावा 
कर सकती हं | उच आत्मार्णं विशेष कारके खयि जगते 
अवतार लेती दै । 

मातार्ण्‌ अपने आचार-विचार तथा जीवनको पवित्र 
बनाकर संसारका बहुत बड़ा कल्याण कर सकती दँ तथा 
स्वतन्त्र भारतके मावी संतानको वीर, बुद्धिमान्‌ चतुर तथा 
विश्वदितेषी वनानेमे सहायता प्रदान कर सकती है । 

भगवान्‌ सव्रको सन्मति ओर शान्ति दे । 


"0 व््््््ा>०- 


बह्यचय॑की महिमा 


( स्चयिता-कविरल श्रीलक्षमीप्रसादजी मिरी “रमाः ) 


भाग्यके भरोसे कमी भूर्के न वैठते है, खोते नहीं व्य्थं॑वक्त अपना नादानीमें । 


वात के पूरा उसे करते है, धवराते नहीं कमी बड़ी परेशानीमे ॥ 


सुखसे जो 
चूर कर डाखते ह बड़े-बड़े पदाड़को, लघ जाते सात महासागर आसानीमे । 
हरते 


>< 


नदी है कितु कामयाव हुए विना, आग खगा देते “रमाः वीर्यवान पानीमे ॥ १॥ 
>< 


>< >€ 


बद्ध द्रोण कोरवोकी सेन्यके सेनानी बने, पेला था महान शौ्यं॑ताकत जिस्मानीमे । 
भीष्मके रारोसे कोपिता था वीर पारथ-सा, कामयाव हुआ था न खतः पासवानीमे ॥ 


वार-वार उठा-उा कदुक समान तात, फेकते थे भीमसेन वारण 


आसानीमे । 


राखो ^रमा' पानी वात पतेकी वखानी यह, एेसी है असीम शक्ति मानधके पानीमे ॥ २॥ 


फ ५९ 


>< >< 


पानी राख हनूमान, छखन प्रसिद्ध हुए, पाया नाम॒ भीष्म-भीम ताकत जिस्मानीमे । 
पानी राख अजुन ओ अभिमन्यु हप वीरः, हन डे वडे-वडे सेनिक आसानीमे ॥ 
पानीसे ही राममूतिं, गामा जग जाहिर थे, बरवाद पानी रात | कीजे न जवानीमे । 


राखो “रमाः पानी बात पतेकी बखानी यहः पेखी दे 


. 


असीम शक्ति मानवके पानीमे ॥ ३ ॥ 


न 
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अभिंतर ४4 क 
# प्रेम-भगति जल बिनु रघुराई । ओं मल कवु न जाई ॥ ॐ 





बाठकके आदार-विकासका कम 





( ठेखक--सखामी श्रीविशुदधानन्दजी परि्ाजक महाराज ) 


बाखकोंका छालन-पाटन किस प्रकार करना चाद्ये 
ओर उनका आहार.विहार कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्धे 
नारी-समाजमे बड़ा अक्ञान फटा दै। हमारी आधुनिक 
नार्या प्रायः न तो यह जानती है कि उन्ह अपना खान-पान 
कैसा रखना चाये ओर न यदी जानती है कि रि्चओंको 
कव दूध पिलाना चाये, एक वारका पिया हुआ दूध कव 
पचेगा ओर कितने समय वाद्‌ उते पुनः दूध पिलानेकी अपश्चा 
होगी । ओर जो बाख्क कुछ अन लेने लगे है उन्दै किस 
प्रकारका एवं कितना अन्न दिया जाना चाद्ये । 


उचित यह है कि माता बननेक पूर्वं उनको इस बातका 
ज्ञान होना चाहिये करि माताका क्या कर्तव्य है, कितना 
उस्पर उत्तरदायित्व दै ओर उसे किस प्रकार पूणं किया 
जा सकता है । यदि बालकोका पालन-पोषण उचित ढंगपर 
करके उन्दं उत्तम दघ ओर आहार नियमसे दिया जाय तो 
वे अयन्त दृ्टपुषटः प्रस्नचित्त तथा कुल ओर देशका नाम 
उज्ज्वङ करनेवाठे हो सकते हे । किसी देके बालर्कोकी जन्म- 
मृत्युः खास्थ्य, चरित्र ओर रिक्षा-व्यवस्थासे दम उस राष्की 
शक्ति ओर उ्ति-विकासका सदज ही अनुमान कर सकते 
ह । अतः वालकोका पालन-पोषण बड़ी ही तत्परतासे 
करना चादिये । 


जिस समय बालकं उत्पन्न होता दै उसी समयसे उसके 
सखास्थ्य; शिक्षाः, चरि ओर लालन-पाक्नकी ओर ध्यान 
देना चादिये । ओर यह उत्तरदायित्व विरोषतया माताका 
है क्योकि बालकं माताका दुध पीता दैः इस कारण यदि 
माता असावधान रदेगी ओर कोई कुपथ्य करेगी तो उसका 
प्रभाव बालकपर अवद्य पड़ेगा । अतः माताको पूणण॑तया 
सावधान एवं संयमते रइनेकी आवडयकता है । 


नवजात शिद्युका आहार 
नवजात रिद्यका ना कानके वाद शीतल 
जवते महद भोकर आश्वाखन करे ओर आयुर्वेद 
८ शश्रुत ) के अदेशानुसार अनन्तमू १९ रत्तीः 
ब्राह्मीका स्वरस २ रत्ती गोधृत ३ रत्ती ओर मधु 
( छद ) ६ रत्ती मिलाकर ॐगुखीसे चटा दे । जवतक 
माताके स्तनमे दूध न आ जायः तव्रतक यदी भोजन दिनम 


छः बार ओर रात्रिम चार वार देना चाहिये । इन स 

वस्तुओंको यथावकाश पूवस ही एकत्र कर रखना चाक्ि। 

बालक उत्पन्न होनेके तीन रात्रि बाद माताके स्तनोमे यथेष्ट क्व शि 
आता है, ेसा आयुवेंदका सिद्धान्त दै । अतः वाख 
मातके स्तनपर तुरंत नदीं लगाना चाहिये । दुध पतौ 
यदि कोई बाधा दिखायी पड़ेतो माताके खस हेनेए 
बाककको एकाध वार सनसे लगाया जा सकता है; व्योमि 
रिश्ुके स्मरणः दशंनः स्पर्शं या उसके सन ग्रहण करने 
स्तनमे दृधकी प्रहृत्ति हो जाती है । जिन चिक पष => 
वाल्कके ल्यि पर्या दूध नदीं होताः उनमें अधिक 
बालकोसे प्रेम न करनेवाखी ही होती है । जो मातारं बाले 
स्नेह रखनेवाखी होती ईँ, उनके सनोंसे शिशुका स्मरण कसे 
ही दधकी धारा प्रादित होने ख्गती है । 


बारकोका भोजनं 


वाख्कका प्रारम्भिक भोजन दू ही हे । प्रकृतिं 
शिद्चमात्रके च्वि दुधका ही विधान किया है । सभी प्राणी 
शरः चीताः भेड़िया आदि दिसक जीव भी अप्र | 
बचेको अपना ही दूध पिलाते ह; किंतु मनुष्यलोक 
खास करके आजकल इस नियमका कुक उदक्घन हने घण । 
दै। सम्यन्न या रिक्षित धरोकी कुछ आधुनिक माता 
अपना दृघ अपने शिञ्यको नहीं पिलातीं, वे अपना उत्तर ? 
दायित्व धात्रीपर छोडकर निश्चिन्त हो जाती है; पर थ. 
अप्राङ्त दोनेसे माता ओर संतान दोनो ल्यि ही निक । 
होता हे । शिघ्चको दूष न पिये प्रसूता नारीका खार 
विगड़ जाता दै, इस वातको अव वैलानिकोनि भी खी 
कर लिया दै| अवश्य ही यदि मा अखस हो या उत्क पय 
दभ न हो तो उस अवाम नीरोग धायका दूध या पा ४ 

मिलकर उबारा हणा शध नयना गोध दिया ज 
कारणवश वचेको सतन पिक । 
उनको भी शिञ्युपर दया कं 
-से-कम दो सत्ताहतक तो 


# बाककके आहार-विकासकां कम % 





४०७ 








होता दै, उसको पीनेसे वह मल सहज ही निकल जाता है । 
दस आयुमे जिन वालकोको साताका दूध नदीं सिक्ताः 
उनको विरेचन ओपषधिकी आवश्यकता होती दै ओर नन्दे-से 
रिद्यको विरेचन ओपयि देनेसे हानि होती दै । यदि किसी 
कारणसे रिश्युका मक सक जाय तो उसे तीखा जुखाब्र न देकर 
बाल्घुटी श्या गुदा ग्टीसरीनकी बत्ती लगाकर य्ट्धीकरा 
देनी चाहिये । 
[क न (^ @ © 
दथ पिल विध 

जिस किसी सतिम वाल्कको दूध नहीं पिलाना 
चादिये ओर न प्रवयेक समय दूध पिते ही श्ट्ना 
चहिये । जत्र वाठ्कको दूध पीनेकी अपेक्षा हो, तव 
स्तन धोकर ओर थोडासा दूध गिराकर पिलाना 
चादिये । रियुको सदेव बैठकर ही दूध पिलाना चाहिये । 
जो नारियां टेटे-ेटे अपने बाख्कोको दूध पाती द! उनके 
कान वहने छगते हँ ओर अधिक दिन ध्यान न देनेसे जीवन- 
भरके ल्म वे बहुरे हयो जाते हे । सन धोनेकी आवदयकता 
इसल्ि दै कि उसमे पर्ीना ठ्गा रहता है । जूढा ओर 
गंदापन दूर करके छि यदि प्रमाद ओर असावधानीसे 
स्तनको धोकर दूध गिराया नदीं जायगा ओर यों ही शिश्युको 
पिला दिया जायगा तो कफका अंश अधिक होनेसे एवं 
दूषित दूध न निकलनेसे प्रायः वाल्कको वमनः कासः श्वास 
आदि कई व्याधिर्यों उत्पन्न हो जर्येगी । यदि किसी कारण- 
वश्च माता या धात्रीक क्रोध आ गया हय तो जवतक प्रकृति 
शान्त न हो; तवतक दूध नदौ पिलाना चाहिये । प्रायः 
मातारं हके अन्य व्यक्ति्याक् अप्रसन्न होकर रिद्युओंको 
सतनपान कराती है, इसका कुप्रभाव बाक्कोपर पड़ता ३ । 





# काकड़ासिगी, सुरुहठी, स॒नक्षा, कायूफल, मिश्री, हर, 
अमलतासका गृदा-ये सभी वस्ते ४-४ रत्ती ओर काला नमक 
२ रत्ती ( कूट्कर ) आधपाव पानीमे पकाय, जव एक तोला रह 
जाय तब छानवर शिशुको पिला दे, इससे कन्न नहीं रहेगा । 

कभी-कभी माता वाल्कको अधिक सखुढाने तथा अपने 
खच्छन्द रहनेके देतु वारघुटीमे अफीम दे दिया करती हे । यह 
बहुत ही हानिकर होती है, वर्योकि अत्यन्त कोमरु मस्तिष्क 
बालकोकि अंदर नीली वस्तु पर्ुचकर उसके वुद्धि-विकासको 
नष्ट कर देती दे । अफीम मल्रोधक शेनेके कारण मल्को खुखा 
देता ई, जिससे बालकवो अनेको उदर-व्याधिरयोका रिकार शेना 
पड़ता दे । अतः यसी वस्तु बालको को भूक्कर भी नदीं देनी 
चाहिये । 


अर्थात्‌ क्रोधके कारण रक्तके विषे परमाणुञओंद्वारा विक्त 
हआ दूध उनके शारीरिक सखास्थ्यके ख्व तो हानिकर 
होता ही हैः उससे बाठ्कोके कोमल मस्तिष्कपर से 
संस्कार पड़ जाते द जो उन्हँ साधनकाल्मे निर्वङ बनाकर 
पथभ्रष्ट कर देते दै । 
वालकको जर पिलाना 

प्रायः अरिष्षित नारियों सर्दी होनेके भयसे रिश्॒ओंको 
पानी नहीं पिखातीं । एेसा करना टीक नहीं दै । एक मासकी 
आयुके उपरान्त उवाला हुभा शीतर जल बँद-दो-बरद 
रिश्चको कमी-कभी देना चाहिये । पानी प्रकृतिकी देन है 
उससे डरना न चाहिये । ह, इसका अधिक ओर अयुक्त 
ढंगसे प्रयोग हानिकर हो सकता है । प्रायः कई मातार्णँ 
एक डद साल्तक रि्युको जक नहीं देती, जिसका 
दुष्परिणाम यहं होता है कि शिष्य जो कुछ खाता दै, 'षानीके 
अभावके कारण उसका टीक परिपाक नहीं हो पाता ओर 
अन्तमे वह व्याधिग्रसर हो जाता ह । इस धकारकी युवती 
महिलाओंको सावधानीसे रि्पालनकी विधि सीखनी 
चाहिये । 

कितनी बार कितना द्ध पिलाना चाहिये 

शिक किंचित्‌ रोते दी माता दू पिखाती ह । यदि एक 
घेम वह्‌ चार बार रोताहै तो वे चारों ही बार शिल्यको स्न 
पिलाती दँ । इस प्रकार वालक खस्थ रदनेकी अपेक्षा अधिकं 
दुब हो जाता है । विना पचे बास्वार दूध पिते रहनेसे 
वह दूध डालने लगता दै । केवरु भूख ठगनेषर ही 
समयानुदरूल दुध पिलाया जाय तो दूध डालना बंद्‌ हो 
जाय । नन्दे रिद्यओंको अधिक वार दूध पिरनेकी आवश्यकता 
दती हैः करयोकि वे एक वारम अव्यमावरमं ही दूष षी 
पति दँ ओर वह शीघ्र ही पच मी जाता दै । ज्योज्यौ आयु 
वदती जाती हैः त्योँदी-त्यो दूघकी मात्रा बढते जाना 
चादियेः साथ ही दूध पिङनेका समय भी वदते रहना 
चाहिये । वस्तुतः दृध पिलानेका ठीक समय वही है, जब 
शिञ्यं भूरखा होः इसका कोई निश्चित समय नदीं बोधा 
जा सकता ओर न परिमाण दी निश्चित किया जा सकता 
दै। दूच पिलानेका जो समय निर्धारित किया जाता द, उसका 
अभिप्राय यह नही होता कि यदि बाखकको उस समयसे 
पूर्वं भूख खग जाय तो भी उसे दुध न पिलाया जाय ओर 
न तो यह शेता है कि यदि दिको भूल न ख्ये तो भी रकं 
उसी समय दूष पिखाया ही जाय । भूख छूगनेपर भौ 
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। 


# उभा राम खमाड जेहि जाना । ताहि मजु तजि भाव न आना ॥ # 


अन == | 





शि्चको दूध नदी दिया जायगा तो उसका पित्त कुपित 
हो जानेसे वह रक्तको जलायेगा ओर विलम्बसे पीया हा 
दूष ठीकःढीक पचेगा मी नहीं | ठीक इसी प्रकार विना 
भूख कगे दूध दिया जावगा तो अपच-अजी्णादि कईं 
व्याधिर्यो श जायेगी । नन्दे रि्यओंको जिस प्रकार दिनमे 
भूख लगती दै, उसी प्रकार उन्द रात्रिम मी रुगती है । 
अतः उन्ह रातनिमे भी दूध देना चाहिये । व्योँज्यौ उनकी 
आयु बदती जाती हैः वे खयं रात्रिको दूध पीना कम 


करते जाते रै% | 
अन्न देनेकी विधि 


भारतवर्षमे छः मासकी आयुतक प्रायः रिद्युओके 
दात नदीं निकल्ते । प्रकृतिके नियमानुसार जव 
आमाशयमे दूधके अतिरिक्त अन्य पदाथोके पचानेकी कुछ 
शक्ति आ जाती हैः तमी दाति निकलते ह । यदि किसी 
बाल्कके दत एक वर्षतक न निक तो उते दूधके 
अतिरिक्त ङु मी खानेको नदीं देना चादिये । दत 
निकढनेपर मी मनमानी वस्तर्णँ नहीं खिलनी चाये; 
क्योकि आमाशयके निर्व होनेसे अनादि पदार्थोका ठीक पाचन 
नदीं ह सकता । आरम्भमे रिको जो आदार दिया 
जाय वहं पतला; नरमः खस्पः बल्कारक ओर किसी 
विकारके उत्पन्न कयि बिना पच जानेवाला होना चाद्ये । 
प्रायः युवती नारयो ्िना दात निकटे दी विस्कुटः पेडाः 
छड्भः मिठाई आदि गरिष्ठ भोजन वाटकोको देने ठ्गती 
है पर एेखा करना नितान्त हानिकारक हे । छः मदीनेके 
बाद दही अननप्रारान-संस्कार प्रायः भारतवरष॑मे होता ₹ै, 
बह भी इसी सिद्धान्तका निर्देश करता दै; क्योकि दाति 
निकल्नेकी आयु छसे आठ मासतक दै । जव्र बाक्कके 
दो दाति निकक अये तो दूधकी मात्रा बढा दे अथवा 
दूधमे सावूदानाः गेहरका दरियाः चावल्करे खावा या चावख्का 
मोड़ बल्-काल देखकर देना चादिये । प्रारम्भमे एकाएक 
बाक्कको रोरी नदीं देनी चादि, क्योकि बिना दतिकि 
बह भली प्रकार चायी नदीं जा सकती ओर उसके मेदामे 
भी रोरी-जैसी कड़ी वस्तु पचानेकी शक्ति नहीं दोती । प्रथमसे 
ही बाक्करको अन्नके पदार्थोपर निर्भर नदीं करना चादिये । 
अपि एक वार अन्न मिला दृध ओर यदि सम्भव हो 
तो एक बार संतरा, टमाटर माख्टा, अंगूर आदिका रख ओर 
 # दूध पिलनेके समय ओर परिमाणकौ ताडका शसी अंके 
(बर्चोका मोजन' सीरषक ठेखमे दौ जा रदी ई । - सम्पादक 


रेष समयमे वू ही देना चादि । जो गहू, चनेकौ रें * 
ओर रसयुक्त फलोदय पलनेनाले बाख्क सदेव हक 

आर स्ख रहते हं एव अरारोटः विस्कुट; चायः चावछ ओर 

बाहर आनेवाटे सूखे दूस पठे हुए वच्चे सदेव निर्व 

रोगी ओर दुवरे.पतछे रहते दै । कारण इन पदा 
असि-समूहको दद्‌ करनेवाला तत्व प्रायः नदीं हेत | ` 
इससे उनकी कमर छक जाती ओर पेरकी हदा 
टी हो जाती द । प्रारम्भसे वालकोको मीरा व्रि 
नदीं देना चाद्य । दत निकलनेपर दूधमे विति 
मिलाया जा सकता दै । अतः अधिक मीठा नि 
वाख्कंको दिया जाता दैः उनक्रे शरीरम रक्तविकार 
फोडा-फुसी तथा उद्रमे कृमि हो जाते ओर यकृत भ 
बट जाया करता है । जव चार दत बाल्कके निक 
अय, तव रोके साथ पतटी दाक ओर नरम शीघ्र पचः 
वाले याक द्यि जा सकते दै; किंतु गरिष्ठ पदार्थौ 
आदिकी मिटाई, चिवड़ा, आदू धुर्यो, शकरकंद, उवा्ब 
मटरः सुने चना आदि बरिल्छुर नदीं देना चाहिये । ख 
गठेः बासीः कडए ओौर चाय आदि अति गरम तथ + 
दूषित पदार्थं मी नहीं देने चादिये । रिष्छुको उच्छ 

कभी नदीं खिलाना चादिये । इससे भयंकर हा उदयत 
हो जाता है । प्रारम्भे कभी-कभी वारकोको आदार अलुकरू 
नदीं पडता, उस समय वदी सावधानीसे दृटः रमाता 
ओर धानकी खी प्रयोगं खना चाहिये । 


द्ध कब द्ुडाना चाये 

वाल्कको दूष कवतक पिलाना चाद्य | इसका शान रल । 
नारीको होना चाहिये ओर तदनुसार व्यवहारमे छाना चाहिय । 
मायः माता तत्रतक दूष परिलाती हैः जवतकर उनके सनम 
दध रहता दै अथवा दूसरा बार्क उदरमे नहीं आ जाता ह व 
करना बाख्क ओर माता दोनेकि लि हानिकर्‌ दै । वदि 
४) अक दिनतक माता अपने शरीरका अत्याकछय 
ऊस ज करती रहेगी तो अनेक व्याधि रा 
हृदयम जागे भेरुण्ड छु सिचावर-सी जान पन 
मे ५ कीवद्धता, यूल, वमन, असनि, पिए 
श्रमे सरा नाना शब्द्‌ सुनायी देना, अ 
गति बद्‌ जाना, शरीर दुर्बल होना, रात्रि 


पसीना आना अथवा तै 
वा नेघ-ज्योरि १ 
जान पढते ही शिन 1 वोतिका कम होना आदि ण 


¶न वि्छुल चुडा देना 


॥ 


2. यु 
। अतएव यदि उपथु् 


८ 


उपरते दुषपर निभीर कर सत्व ॥ 


ॐ 
॥ 


> आद्रा बाखुक > 
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व्याधा माताको न हों तो कवतक माता शिद्युको 
पिलाये १ इस विषयमे वैज्ञानिकोका मत एक वषं दूध 
पिलानेका दहै; कित भारतवर्षे तीन वर्प॑तक्र वाक्कर दूध 
पीते देखे जाते है, इसे अधिक हानि हाती दै | भारतीय 
विदोपन्ञेकि अनुसंधानसे डद वर्षं माता नपान करा 
सकती दं । दूध चुड़ानेका यह अभिप्राय न समञ्च ठेना 
चादिये कि डट्‌ वर्पके उपरान्त वाल्कको ध देना दही 
द्‌ कर द । दूध तो जीवनभर पीनेकी आवद्यकता 
है । उक्त कथनका अभिप्राय इतना दीह कि माताया 
धायीको अपना दूध डद वसे अधिक एक वाल्कको नहीं पिकाना 
चादिये । उद्‌ वपके उपरान्त गाय या वकरका द्ध, जो सुलभ 
हो, परिखाना चाहिये । 
द्धं हुडानेकी विधि 
परायः देखनेम आता दै कि दध चुडानेके ल्थि कोके 

माताए अपने सनम मचाया अन्य धरृणात्मक पदाथको क्गाकर 
वाखककका दूध द्ुड़ाती दं । यह क्रिया वाक्क ओर साता दोन 
व्यि कषटदायक दै । यह कष उन्दी माताओंको उछाना पड़ता है 
जा वाट्ककां नियमानुसार दूध नदीं पिलतीं । इन कृतिम 
साधनोसे यदि वाल्क दूध छोड़ भी देता है तो आरम्भे छः सात 
दिन आहार्‌ वरु नहीं करता, जिससे अनेक किनादधोका 
सामना करना पड़ता दं । यदि मता नियमसे प्रथम 
सतादम एक्‌ बार दूष पिलाना कम कर दे, दूसरे साहं 
एक वार्‌ आर कम करके खस्य अन्नाहार अथवा ऊपरी 





दूघकौ मात्रा कुर अधिक बढा दं तो अनायास ही बाख्कका 
दूध व्रिना किरी कठिनाईके चट जायगा । 


दृष इडानकं वाद्‌ बालकका आहार 
वाल्ककरो दूष चट जानेके वाद जौ, गहः चनेकी रोरी, मूग 

मसूरः, अरदरकी दाः दूषः थोड्धी चीनी गोमीः रमार, भिंड; 
परव, लोकी तरोई आदिक तर्कारी देनी चाहिये । कड़ी 
वस्तु ए, जो विकम्वसे पचनेवाल्छी, वापी तथा बाजारकी मिटाइः 
आदि तो विद्छुक नहीं देनी चाहिये । प्रायः ठोग 
वाक्करके भोजन आर वख्रोकी खच्छतापर भी ध्यान 
नदीं देते इसे उनकी दिनचर्यां ओर आचार-विचाो 
पर कुसंस्कार अपना अधिकार जमा ठेते है इसल्यि 
जिस प्रकार अपनेसे वड़ेके प्रति खच्छ ओर मर्यादाका 
वर्ताव किया जाता हैः ठीक उसी प्रकार बाठकोके परति 
भी होना चहिये । वारहं वप्र॑तकके वाल्क माता-पिताके छियि 
वाक ही हं इतनी आयुतक उनकी रिक्षा-दीक्षा, लाल्न- 
पालनः आहारव्यवहार ओर चरित्रवान्‌ बनानेका उत्तर. 
दायित्व सवथा माता-पितापर रहता दह | इसल्यि उन्ह उस 
योग्य अवदय वनाना चाहिये? जिससे वे सखश्य-शरीर 
ओर स्वस्थ-चित्तवाके होकर समाजका कल्याण कर सके । 
वाल्कको योग्य बनानेमे ही माता-पिताकी उदवेश्यपूतिं निहित 
द्‌ ओर यदि वालकोको सुयोग्य बनानेकी व्यवस्था न हुई 
तो वे समाज ओर. परध्वरीके भार होकर प्वंजोके नामको 
कलङ्कित करेगे । 


+" 


| आदशं बालक { 
५ ( स्चयिता- श्रीगोरीरंकरजी गुप्त ) र 

(५1 (कलन कहा देश-भक्तोसे करना तुम सर्वस्व प्रदान २ 
५) किसनं कहा दान-वीरोसे दान करो तो होगा मान ४ 
२ (कसनं कहा सत तुलसीसे करो रामका तुम गुण-गान 01 
१1 केन कभ कहता मातासे-समञ्चो शिद्युको अपना प्राण ? रा 
१1 किसने कहा कभी बादरसे-शान्त करो धरतीकी प्यास ? १1 ~ 
5 किसके कहनेसे पुष्पांसे निकटा करती मधुर खुवास ? न 
21 कौन प्रेरणा रषिको देता खणे-किरणका दे बह दान ? 21 
4 कोन चन्द्रमासे कहता दै, छवि छिटकाओ खुधा-समान ? 2 
२1 किसके कटनेसे दीपकसरे अंधकारका होता नाशा १ 2) 
४ कोन कभी जलसे कहता है, शीतरुता दो खुधा-समान ? २४ 
1 कोई कभी न कहता इनसे, पेसे अनुपम काम करो । ५ 
९] कोद कभी न कहता इनसे, यौ सेवा निष्काम करो ॥ ४ 
॥ ये सज्ञन है ओर सजनोको निरि-दिन यह चिता पक ` 
दुखियोको खख मिके ओर वे फूटे-फले रहं सविवेक ॥ 


बा० अं० ५२-- 
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# कोन संगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मतं चतुराद ॥ ‰ 








=-= =-= 


बचोका भोजनं 


(लेक--डा० लक्ष्मौकान्त एम ०वौ °वौ० ए, डी ° पौ० एच ०, डौ°टी° एम ०दण्ड एच ० डी ° आई० एच ० एफ ० आर ° जाई ० पौ ° एच ०एच ) 


भगवान्‌की कृपासे प्रकृतिका कुछ एेसा विधान दै कि 
जव्र बच्चा माके पेट रहता दै तमी उसके सतनोमे दूध 
पैदा होने गता है । किसी भी वच्चेके छ्यि अपनी माके 
दूधसे बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है । बचोका उसपर 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार दै । अगर कोई खी किसी मी 
कारणसे अपने वच्चेको दूध नहीं पिलरतीः तो वह अपने 
'मावरत्व्की रक्षा नहीं करती । माताका सन वास्तवमें 
बच्चेके ल्थि दू तयार करनेका ईश्वरीय कारखाना दैः जिसकी 
घटना संसारका कोई भी दूध घनानेवाला कारखाना नहीं 
कर सकता । बाजारू दूधोको माताके दूघसे अधिक पुष् 
समन्लना बहुत बङी भू है । वच्चेको सन-पान कराना 
कवल बच्येके ल्थिही हितकर नदीं है; बस्कि माताके 
सखास्थ्यके व्यि भी लमदायक है । जन्मसे साकमरके 
संद्र मरवा वर्चोमिं अधिकांश वच्चे माके दूधके अमाव- 
से ही मरते दे । यदि समी मातारं अपने बको नियम- 
पूषक अपना ही दूध पिये तो इस माल्यु-संख्यामे बहुत 
बड़ी कमी आ जाय, ङ्के बहुत जल्दी बीमार न पड । 
माताके सन-पान करनेवाठे वच्ोके आहारम चूत ठ्गनेका 
भय्‌ नहीं रहता । माताके दूधमे रोगेसे वचनेकी अद्भुत 
शक्ति रहती दै ओर वह स्नायु-नाडयांको खस्थ ओर 
समतु रखता दै । संतानकी सुन्द्रताके विचारसे भी 
सतन-पान करानेकी अव्यन्त आवश्यकता दै । बोतठद्वारा दध 
पिलानेसे ब्यक चेहरे, दत ओर कण्ठमे विकार पैदा दो 
जाता दै । 


जिस प्रकार सनम दूधका पैदा होना एक स्वामाविक 
करिया है उसी तरह दुध पिाना भी माताका प्राकृतिक 
कत्तव्य होना चादिये । हम अपने जीवनको जितना अधिक 
प्राकृतिक बना सके, अच्छे स्वास्थ्यके च्वि उतना ही 
लाभदायक होगा । ब्चोको स्तनपान करानेसे ख्रीका शारीरिक 
ओर मानसिक विकास होता है । कुछ खयो स्न-खोन्दयंके 
नष्ट हो जानेके भयसे वच्चोको दूध नदीं पिखातीं । यहं उनकी 
बड़ी भूक है 1 वे केवर अपने ही छ्यि या केवर भोग- 
विलासे स्थि ही पैदा नदीं हुई द । उनके सिरपर बहुत 
बड़ी जबाबदारी हैः चदे वे इसे जनिं या न जर्नँः 
समञ्चं या न समञ्चं ओर निवा या न निवा । पैदा होने- 


वाला प्रत्येक वचा राष्टरका कर्णधार होता है| उन वेषा 
वनानेकी जवाव्रदारी विदोषकर माताओंपर ही होती है । वे 
जेसा चहं वेसा ही अपने ठ्डकोको बना सकती है । वच 
को नपान न करानेसे बच्चेकी, साथ दी कुट, जाति ओर 
राषटकी मी महान्‌ क्षति है । 
दुध-पान करानेका नियस 
परायः छिरयां चारपारईपर लेटकर वरचको दूध पिाती 
€ कुछ मातां जव व्रा कुछ वद जाता दैः तव दूष 
पिखानेमे स्वयं कोई भाग नहीं ठेतीं । फठतः वच्चे जैत 
चाहते हैः वैसे सनको खीच-तानकर दूध पीते दै 
यह ठीक नहीं हं । चतुर मातार्णँ ब्रेठकर ओर वच्चेको 
गोदी सीधे वेठाकर दूध पिटाती दै । यदि व्रा बहुत 
छोटाहोता हैतो वे उसे अपने दोनों हाक सहारे उपर 
उठाये रहती हँ । इसमे कोई रक नहीं करि इस तरह दूध 
पिलाना एक कसरत एवं कष्टदायक काम है । कुछ चर्या 
इसे पसंद्‌ नहीं करेगी; परु एसा करमेसे होनेवाठे ठर्भोकी 
उपेक्षा करना बहुत बड़ी मूर्खता है । ठेटकर्‌ दूध पिलनेसे 
वच्योके कानमे दुघ चे जानेका भय रहता दै, जिससे कानकी 
बीमारी हो जा सकती दै । 
जिसमे बाकक स्वस्थ रदे ओर उसके शरीरका उचित 
विकास हो, यह बहुत जरूरी है कि उसको काफी आहार 
मिरे ओर इसके व्यि उचित है कि दूध पिलनेबाडी 
माता पुष्ट ओर पौष्टिक भोजन करे । माताओंको गभ॑काल- 
उसके वाद्‌ कुछ समयतक पर्यास माराम कई वार 
ओंटा जज पीना चादिये ओर उनदे अपने स्तन ओर चुके 
अच्छी तरह साफ रखना चाहिये । 
ह ता वरचोको चौथे या १ 
ध रभात चटाना शुरू + कर दे 
पचानेकी पर्या राति नहीं 0 च 8. . 
विटामिन '्सीग्का अंशः जिसकी ० 
कम रता 2 इर शरीरको जरूरत बहुत 
वर्चोको तीसरे महीनेसे थोडा 


बहुत नारंगी या 


खा होगा | 


टमाटरका रस पिलाया जाय तो वहत ¢ 


‰ वच्योका भोजन % 
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स्तनपान करानेवाखी माताओंको नीचे बतायी गयी 
वातँपर विरोप ध्यान रखना चाद्ये । 


( १ ) वे ज्यादां तर पदाथं न खाय । 


( २) वच्चेको साथ टेकर सोनेवाटी मातार्प् अपना 
स्तन अच्छी तरह बोधकर रक्खे, जिसमे वच्चे र्वैधे दए 
समयके अलावा दूध न पी सकर । कुछ वर्चोँको माके स्तनमें 
वरावर मुंह लगाये रहनैकी बुरी आदत पड़ जाती है; यह्‌ 
ठीक नदीं । 

(३ ) कुछ मातार्णेः जिनके तनोमि जरूरतसे अधिक दूष 
उतरता दैः अपने वर्चोको जव्ररदस्ती दूध पिलते रहनेकी 
चेष्टा करती हं । यह भी खराव है । 

(४) यदि अधिक दूध हो जानेके कारण सनम 
ददं माटूम पड़े तो उसको गरम जल्पे तौलिया भिगोकर 
सेके ओर तव जरूरतके एतावरिक दूध गारकर सनको पद्ीसे 
बोध दे। 


(५) सम्भव दै कु व्चोको एला करनेसे दो-चार 
रोज असुविधा दो; परव प्रे वे इस नियमके आदी हो 
जार्येगे । 

(& ) यदि वचा द्र-असल बहुत भूखा हो जाय तो 
नारंगी या टमाटरका रस पिलाया जा सकता है । इन चीजोंको 
पिलाते समय श्यद्धता ओर सफाईका विशेष खयाठ रखना 
वचादिये । 

ऊपर कहा जा चुका दै कि वच्चोको केवल ९ मासतक 
सनका दूध पिलाना चाहिये; परंठ देखा जाता है कि कुछ 
मातारं प्यारसे वच्योको दो-तीन वर्धो या उसे भी अधिक 
समयतक दूध पिलाती रहती ह । बको दीर्धकारतक 
स्तन-पान कराते रहमेसे खमकी अक्षा अधिक क्षति होती 
हे । लड्केकी आदत व्रिगड़ती है, माताका खास्थ्य खराब 
होता दैः जिसका असर वादके हनैवाठे ब्चोपर पड़ सकता 
हे । इस विषयमे मनुष्योकी अपेक्षा प्रञ्॒ अधिक चतुर है जो 
एक खास समयके वाद धको दूध पिलाना वंद कर देते दै । 


दूधका कम होना ओर उसका उपाय 


अव प्रशन यह उठता दै कि यदि किसी खीके सनमे 
काफी दूध न होता हो तो क्या करना चाहिये ओर किन 
कारणोसे पयां दूध पैदा नदीं होता । 





माताओकि स्तनमे कम दूध पैदा होनेके कारण 

(१) गर्मावस्थामे उचित स्वास्थ्यकर नियमोकी 
अज्ञानता या उनके पान करनेमे असावधानता । 

(२) संतान पेदा ह्यो जानेके वाद की जानेवाटी 
रापरादि्य । 

(३ ) माताओंको उचित पौष्टिक ओर समतुक भोजन- 
कान मिल्ना। 

(४ ) उचित परिमाणमे पानी नहीं पीना । 

८ ५ ) अस्वास्थ्यकर कोठरीमे रहना ओर सोना । 

८ & ) चिन्ता, शोकः विषाद, कठ्ह ओर दुःख । 

( ७ ) एेसी चीजोका खाना? जो आसानीसे पच न स्के । 

( ८ ) आवश्यकतासे अधिक खाना । 

( ९ ) कम्जक्री रिकायत । 

( १० ) कुसपरयमें या अनियमित भोजन करना । 

उपाय 

( १ ) कारर्णोका पता गाना ओर उन्है दूर करना । 

(२) यदि खी दृध पिकने ओर सास्थ्यके सभी 
नियमोको टीकते पालन कर रही हो ओर वच्चेका शरीर तथा 
तौर उचित परिमाणमे बद्‌ रहा हो तो उसे इस बातकी कभौ 
चिन्ता नदीं करनी चाहिये कि उसको काफी दूध नदी होता । 

(३ ) वच्चेको हर बार दोनों सनका दूध भर पेट पीने 
देना चादिये । बच्चा कमजोर हो ओर वह स्तनसे अच्छी 
तरह दूध खीचनेमे अपमथं हो तो किसी दूसरे खस्थ 
वाल्कको स्तनका समूचा दूध पिला दे; अगर एेखा सम्भव 
न हो तो हायते निचोरकर फेक देना चाहिये । 

(४ ) दुघ पिलानेके आधा घंटा पहले एेसी माताओं- 
को उचित है कि एक गिलास पानी पी ले । 

( ^ ) खीर खिचड़ी, खोआः दार (मसूरकी )› दहीः 
पपीता ओर तिक्की बनी चीजोंका व्यवहार करनेसे दूध 
बद्ता है । 

( & ) नपर रेक पत्तेकी पद्धी बोधनेसे भी दूध 
बद्‌ सकता है । 

बचेको कितनी बार ओर कितना दूष पिलाना 
चाहिये 


ङ माताओंकी आदत होती है कि जव-जव ¦ बचा 
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त वी ह च स कलह = है, तवतव दुध पिलाती है; परंतु यह गल्त तरीका है । 
लके रोनेके कई कारण हो सकते है; वचको दूध पिलखकर 
बहलाने-षलनेकी अपेक्षा उन कारणोंको दूर करना अधिक 
अच्छा है । एक खास वेधे हए समयपर खानेकी आदत. 
का तंदुरुस्तीपर बहुत बड़ा ओर अच्छा प्रभाव पडता है । 


प्रकाशित ध्चाइल्ड वेरकेयरः नामक छोरी पुिकामे 
ताल्काकौ नकठ दौ जाती है । अगर इसी तालिकाके 
ल्ड़कोको दूध पिलाया जाय तो उनके खास््केष्थिक्‌ 
बड़ा उपयोगी सिद्ध दोगा | यह तालिका दूध पिल 
न पायः वहुत-सी समस्याओंको ह कं 
2। जं 


दौर 


अगु 






























































् ना कि अवख्यामे, कितना, कितनी बरार ओ ^ 
^ सङकपने ही यह आदत डालनी चाहिय | कितनी देरपर दूध पिलाना चाहिये । यह नियम चा 
यहा उत्तरप्रदेश ( यू० प° ) के खास्थ्य-विमागकी वर्चोको स्नसे दूध पिलाया जाय या बोतच्छे- दोनो हासो 
सिफारिरके सुताविक इण्डियन रेड करस सोसाइरीद्रारा समानरूपसे लागू होगा । 
` ©= न ्लासननतयर रातमे २४ घेम एक वारम 
५ 
बच्चेकी उप्र | कितनी.कितनी देर बाद कितनी बार दूध | दुख कितनी वार दूष | कितना दूध परिखना 
दूध पिठाना चाहिये पिलाना चाहिये पिना चाहिये चाहिये 
0 2 ता पकक ज 
पहले चार दिनोमिं | प्रति दो घप्र २ वार ६से १० वार एक्से दो अं 
+] ६ ओर ७ । 9 @ २ 3) १० 3) श्से २ 
दूसरे सप्ताहमे % ह छ < ८ 3 ` र्रेर१ | | 
तीसरे सप्ताहमे 0 २ 32) | < 3) र से २ 
४ थेसे ८ वे सतताहमे 7] च 9 १ 3) ७ 3) २ से ४ 2 
र - 
तीसरे महीनेमें % दः १९ 2) ७ 3) से ५5 
चौथे महीनेमे 2 २ ॐ ९ % । ६ 3; "छ ५ से पचै 9 
पोचवें महीनेमे ॐ द ॐ १९ 2 । ६ > ५ से ६ 
1 . र = - 
६से १० वे महीनेमे "~~~ \ ६ से ८ 
नोट--एक ओंस क्गभग आध छर्टोकके बरावर होता है । 
दू पिलानेक्रे समय इख वातकरा ध्यान 1 द्भ चुदाना एक तरहसे खतरनाक है । इन दिनो 
कि चक ओर वस साफ हा । यह मी देखना चादि कि धूली बीमारियों ओर मविख्ोकी तेजी रहती है ओर 
9 श स का) भूर करती ३, सम्भव है कि इन दिनों दूष , 
ओर उसको धीरे द्वानेसे बन्येको दूध 09 देती हाने उ सानपर सिव्नेपिलानेकी चीजे किसी धकार 
ह । ए ॒स्तनका यथाशक्ति समू्वा दूघ पी लेनेके बाद ही दूषित हो जाय | 
दूसरे स्तनका दुध बच्चेको पिलाना उचित है । । 
चको ॐ = चाहिये स्तनपान | देनेका यह (र बक | 
यरचोको क ओर कसे दूष छाना चाहिये भेवरणनः ह छि दा चह मतल नही हे कवन । 
वर्चो लर कुर = दुः न ॥ 
जैसा कि पहले भी बतलाना जा चकरा ै"वर्बोको ९ या॒वाद्‌ भौ ष ही यचच यरूकर दे । माका दूध वद्‌ कर देने | 
१० महीनेके बाद माका दूध वंद कर देना चाये | बहुत वूथ-मात गा उप आहार होना चाहिये । थोडा | 
चुानेका अजुर भौषम जड़ा दै । गरमीके दिनम माका दूष बद ५ इई सूजी दी जा सकती दै। 


बाद कमन्से-कम तीन पाव दूध 


# वच्योका भोजन ॐ 
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हर रोज पिलाना चाहिये । इसके अलावा थोड़ा-बहत जल 
ओर फलोका रस परिलना भी बहुत जलरी 


किन हारतों माताका दृध नहीं पिलाना चाहिये 
कुछ खास हाकतोमे बच्चेको स्तनपान कराना वच्चे या 
उसकी माके च्मि हानिकारक दै । वे इस प्रकार दै _ 

( १ ) गवती श्ियोका दुध पिाना, ख्रीके स्वास्थ्य 
आर गमस वाठ्कके स्वास्थ्यकी दृष्टिसे मना है । 

(२) जिन च्ियोको श्यः नासर ८ कैन्छर ) कु 
इत्यादि भयंकर रोग हौ उन्हं अपने वच्चेको दध नही 
पिलाना चाहिये । 

(३) वर्चोको वार-वार या बहुत देरतक दूष पिलानेके 
कारण या चुचुकको दुध पिलनेके वाद्‌ गीला छोड़ देने या 
असावधानीसे दूध पिकानेके कारण उसमे प्रायः ददं ॒पैदा 
हो जाता है । एेसी परिस्थिति भी दूघ पिकाना मना है । 

(४ ) यदि तनमे किसी खास कारणसे ददं या ल्दर 
अथवा उसमे किसी खास तरहका नाजुकपन मादू हो तव 
मी दूध पिलाना मना दै । 


वचचोको धायका दध पिलाना 


माताके दूघके अभावमे वचोको धायक्रा दूध पिलाया 
जाता है; परत याद रहे कि वचोको धायके हाथमे सुपुदं 
करनेके पहले धायकी खास्थ्य-परीक्षा मलीमोति करा लेनी 
चाहिये । दूधका असर बके खास्थ्यपर पड़ता है । धायके 
दूधमे किसी प्रकारकी चुटि अथवा विकार वचोके स्वास्थ्य 
ओर तंदुरुस्तीके छिये अहितकर दै । विकारप्रस दुध-पानसे 
वच्चे छिन्न ओौर रुग्ण हो जाते द तथा अनेकानेक रोगोके 
चंगुखमे फंस जाते है, परिणामतः वे अकालक ही काठके 
गामे चले जाते ह । किसी-किसी धायमे पुदतेनी बीमारी 
पायी जाती है, जिसके कुग्रमावसे बच्चे वञ्चित नहीं रहते | 
अतएव माता-पिताको सावधानी रखनी चाहिये कि बचोको 
किसी धायकरे जिममे सौपनेके पठे उसकी पतेन बीमारीकी 
जोच-पड़ताल किसी सुयोग्य डाक्टर कसा ताकि वच्चोको 
किसी प्रकारकी क्षति न हो । इसके अतिरिक्तं यहं बात 
बहुधा देखनेमे आती है कर धाय गंदी रहती है ओर बिना 
स्तनको साफ किये ही बच्चेको दूध पिलाती है । वह बहुत 
बुरी बात दै । माता-पिताको चहिये कि वे धायका ध्यान 
सफार्ईकी ओर आकर्षित करे । दूधका सम्बन्ध खान-पानसे 


मी है । दुध पिलानेवाली धायको उत्तेजक पदार्थ, जैसे-- 
खाई, मिगईः मच, राई आदि नदीं खाना चाहिये । साचिक 
मोजन ओर कल-मूलका प्रयोग दूध पिखनेवाटी धायके चि 
पर्यास है । इन ॒चीजोके व्यवहारसे दूध राक्तिवर्धक ओर 
विचुद्ध दता हँ; जिसकी वचचोके ल्य नितान्त आवश्यकता 


है । धायका आचरण ओर स्वभाव कसा है, उसमे कोई कुटेव 


या कुचेष्टकी आदत तो नदीं दै । यह भी भलीर्भोति जच- 
देख ठेना चाहिये ¦ धाइ्योकी कुचेष्टसे छोटे बाल्कोमे ही 
बरी आदतें आने गती हँ ओर आगे चठ्कर उनका 
सर्वनाश हो जाता है । 
माता ओर धाय दूधके विषयमे हम प्रहे वता चुके 
दै । अव जानवरोके दूधकरे विषयमे भी कु कहना 
व्यावद्यक हे । इसके साथ-साथ मातके दूध, गायके दधः 
भंसके दूध तथा वकरीके दूघमे रासायनिक भिन्नता क्या हैः 
इसका स्पष्टीकरण निम्नङ्कित ताल्किसे हो जायगा-- 





ताटका 
¢ निक वेता नसक | पानी 
पदाथ 
१-माताका दूध | २.९७ | २.९ | ५.८ | ०.१६ | ८८. 
र-गायका दूष | ४. ० | ३.७ | ४.८ | ०, ७ | ८६.८ 
र-मेसका दूध | ४. ४ | ९.० | ४.८ | ०. ८ | ८१.० 
४-वकरीका दूध्‌| ३. ६ | ४.२ | ४.० | ०.५६ | ८७.५ 


4 
माताके दूधः गायके दुघ ओर बकरीके दुधकरी अपिक्षा 


सके दुधमे मांस-द्धि ओर चिकनई अधिक है । उवेतघार 
मातके दूधमे सत्रसे अधिकः गाय ओर भँसके दुधमे समान 
रूपमे तथा वकरीमे इन सव्रसे कम पाया जाता है । माताके 
दूधमे पानीका अंश॒ विरेष पाया जाता दै। बकरीके 
दूधमे मातकरे दूधके बनिस्वत कमः गायके दुमे 
बकरीके दूधसे कम तथा भेखके दूधमे सबसे कम पाया जाता 
ह । मातके दूधके अभावमे व्चौको वकरीकः दूध पिखान। 
चाहिये । बकरीका दूध न मिनैपर गायका दूध भी पिलाया 
जा सकता है । लेकिन भंसका दूध पिलाना बिल्कुल 
अनुचित दै; चकि भेंसके दधे मांसवद्धक पदार्थं ओर 
चिकनई विशेष दै; जिसको बच्चे आसानीसे नदीं पचा सकते । 


बोतलसे दध पिखाना 


अगर माता किसी कारणसे बच्चेको स्तनका दूध पिखने 
से चार शो । अथवा यह्‌ अच्छी तरह सिद्धः हो जाय कि 
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9 
‰# नयनन्हि संत-द्रस नहि देखा । छोचन मोर-पंख कर छेखा ॥ # 


=-= =-= 
माद्ट बनानेका तरीका # 


उसको दूध नहीं होता दै तो गाय या बकरीका दूघ पिलावाजा 
सकता है । यह बात हमेशा याद रहे कि जवरतक बचचोको 
दाति न निकल आयेः दूधके बदठे दूसरी कोई चीज नहीं 
देनी चादि । दूध चहि माका हो या जानवरका । माके दूघके 
बदले किसी दूसरे जानवरका दूध ॒पिखानेवालको उसकी 
सफाई ओर द्विम पूरा खयाक रखना चाहिये ओर उसकी 
कोरिरा रखनी चाहिये किं दूसरा पिलाया जानेवाला दूध 
मातके दूधके समान सुपाच्य ओर पुष्ट हो । 


शुद्ध ओर खच्छ दृध प्राप्न करनेका तरीका 

१-वरचोको पिलाया जानेवाला दूध वराजारसे कमी नहीं 
खरीदना चाहिये । 

र-दूध गाय या ब्रकरीके थनस्े अपने सामने दुहाना 
चाहिये । 


३-दूधको कगभग तीन घंटेतक धिर मावसे पड़े रहने 
देना चाहिये | उन तीन धंटोके बाद उको दूरे बर्तनमे 
इस प्रकार ढाल छे करि नीचेका हिस्सा हिने-डुलनेसे फिर न 
मिल जाय । इस निचछे दिस्सेवले दूधको वच्चेको पिखानेके 
अयोग्य समञ्चना चाहिये | 

४-दूधको केवल र्पोच भिनयतक उवाल्यि ओर 
उवराङते समय बराबर चलते जाइये, जिसमे मलाई न पडे । 


«दूष गरम हो जानेपर दृधभरे गरम वर्तनको शीघ्र 


` ठंढाहोनेके स्थि ठंडे जल्छे भरे हए एक वड़े बर्तनमे 


रक्ले । जव्रतकर वह अच्छी तरह ठंढा न हो जाय; उसे 
चलाते रहना चाहिये । 

६-दूधवाला बतेन एक साफ-सुथरा घुले हुए बत॑नसे 
ठका रहना चाहिये; जिसमे धूल ओर मक्खी न पड़ने पावे । 


ऊपर भताये गये तरीकेसे दिनभरमे दो बार दूध तैयार 
करना चाहिये । 


बचयोको पीनेके रियि दिये जानेवाले पञ्के दृधको 
माताके दधके समान बनानेके तरीके 

माताके दूधकी पेश्वा जानवरोका दूध कुछ भारी 
होता है । छोटे वच्चेको उसे सुपाच्य ओर हल्का बनाकर 
पिलाना चाये । चुर मातार्ण्‌ जानवरोके दूघमे एक तिहाई 
शद्ध ओर खच्छ उवाला हभा जक केटकर पिखाती दै । 
इस प्रकार जल मिलने दूधकी मिठास कम दो जाती है । 
वह कु ब्रेस्वाद हो जाता दै; अतः उसमें थोड़-सी चीनी ओर 
माद्य किया हुआ पदार्थ मिता देनेसे वह अधिक पुट ओर 

अधिकसवादिष्ट हो जाता दै 1 ` 


बहुत खवादिष्ट होती है । प्रव्येक बनावरी दूध पीनेवलि वक 





चावल जीर ग्रुको छोड़कर वाजराः मकर, चू 
जार या मड़्‌आको २४ धंटेसे ३६ धेतक ह 
पानीमे घुलने दे, इस व्रीचमे पानीको कमेक 
वार वरदन चदे । अचखिरी वारः पानी फ़ 
के बाद उसको एक दूसरे वर्तन रख दें । कुछ 
वाद्‌ उसमे अङ्कुर निकक आयगे । अङ्कुर निकठ आत 
वाद्‌ अनाजको साफ कपड़ेपर व्रा दं ओर उसपर्‌ ड 
थोड़ा जल इस तरहसे दं कि अन्नम नमी वनी रहे परंतुभी 
नहीं | जव अङ्कुर आधा इंचसे एकं ईच खवा हो जाय त्न 
उसको छायाम छः षैटेतकर सूखने दे ओर अन्तम गेह 
देरतक धूपम भी सुखा छ | 
इस तरह सूखे हुए अनाजमे फिर पानके कुरी 
ठगाकरः जिसमे नमी पैदा हो जायः हदाथतते या मोटे कष 
से रगड्कर अङ्कुरको प्रथक्‌ कर दं । यदि आपकी 
हो तो उस अन्नको छटकर उसके छिच्केको मी ष्ट 
सकते है । अव्र अनाजको धीमी अओचपर उक्छकर न , 
पीसकर आटा या सत्तू बना ठं । यही माद्ट कहलाता दै 
इस तरह तैयार कयि गये आयेका हल्वाः; खीर या रे 





दूसरे महीनेसे संतराः नीबू? जमीरीः चकोतराः अपू 
या पके हए टमाटर (. विखायती बैगन ) का रख वीर 
बीचमे पिलाना आवस्यक है । दूधमे लोहा ओर जीवतत 
( विटामिन सी )का अंश ( ररीर्धिके छिथे जिसकी सल | 
जरूरत रहती दै ) कम रहता है । 
जो माता-पिता गरीवरी या अन्य कारणसे खद दूष# | 
इतजाम करनेमे जसमथं हौ, वे मलाई या मक्खन निकाले हए 
दूधका भी दस्तेमाल कर सकते हं । दूधके सर्वथा अम्‌ 
अश्वा ह आधिक लाभदायक होगा | वाजाोमे बिकनवि 
'ग्लेवसोः हारखिवसः जसे मार्ट 





भ 
इस दो छोरी चम्मचके बरावर 
स चीनी या कोई चीज मिलनेकी जह 





क्रिये हुए दूधकरी दकम 8 
पी सुफीद दे । एक छ 


१ 


‰ वच्चोका भोजन > 


योतल्मे दूध पिखनेके व्यि चुचुक-जेखा ख्गा हुआ खर 
अच्छी जातिकरा होना चाहिये । उसका छेद इतना काफी 
छोटा हो करि उको चूसनेभर वच्चेके मुदम उचित मात्रामें 
ही दूध जाय । 

प पटनंवार बतटक ष्नजतं 

वचेक दूध पिखछनेके वाद्‌ बचे हुए दूधको फंक दीजिये 
ओर वोतकको तकाल गरम जल्से अच्छी तरह धोकर 
साफ़ कर दीजिये । दूघका चिकनापन दूर करनेके लि 
जय्के साथ नमक या वेसनका भी प्रयोग किया जा सकता 
है । खरे चुचुकको भी बडे यत्नसे अच्छी तरह साफ 
कर देना चाद्ये । इसके मटावा वोत ओर चुुकको 
हर रोज एक या दो बार गरम जलम उवार देना चाहिये । 
उव्रालनेके तरीके नीचे रिप्पणीमे देखिये ! # 

इस व्रातको सदा याद्‌ रखना चादिये करि बरोतल- 
मे किसी प्रकारकी गंदगी रहनेसे दूध खराव्र होकर बुरा असर 
डाठेगा । इस तरह सावधानीपूरवक साफ की गयी बोतल 
ओर चुचुकके रखनेमे मी काफी सावधानीकौ जरूरत दै । 
उन्दै यातो पानी भरे दए बर्तनमे रखना चाहिये या किसी 
साफ जगहपर वरतनमे डवाकर रखना चाहिये अथवा क्रिसी 
साफ-खच्छ जगहपर ढं ककर, जिषमें धूल वगेरह नदीं पड़ने 
पावे । ऊपर बतायी गयी सफादयोकी सख्त जरूरत दै; 
क्योकि हवामे तरह्‌-तरहके जीवाणुः जिन्हे हम अपनी आं खस 
नहीं देख सकते, ओर तरह-तरहकी बीमारी पैदा करनेवाठे 
होते दं । दूधकीौ थोड़ी-सखी भी गन्ध पाकर उसमे अपना वंश- 
विष्तार कसते दँ । दूध पिते समय बोतक्को मोटे कपड़ेसे 
ढोककर रखना चाहिये जिसमे दूध जल्दी ठंढा न हो | 

९-१० मरीनेके बाद वच्वेको दिये जानेवाठे 
भोजन ओर उनका तरीका-- 

इसके पह हम ९ या १० महीनेके बचोको क्या, कितना 
ओर कैसे खिलाना-पिलाना चाह यह बता चुके द । इस 
प्रकरणम उसके बाद दी जानेवाटी खाने-पीनेकी चीजं ओर 
उनका तरीका बताया जाता है । 

# पकृ बड़े वतं नमे जिसमे श्तना काफी जल अर्ता हो कि 
दूष परिलनेवाली बोतल अच्छी तरह इव सके, बोतङ ओर चुचुक- 
डालकर आगपर चढ़ा देः । जव पानी काफौ गरम हो जाय तो पोच 
मिनके बाद निकार छे । इस ॒तरह उवालनेसे बोतल्के एूटनेका 
डर नदीं रहता हे । 
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जव वचा ९ या १० महीनेका हो जायः तवर उसको 
एक या दो बार सूजी, चावल या दाठकी वनी पतली चीजं 
दे सकते ह । खयाछ रदे कि ये सारी चीजं खिखते-पिटाते 
रहनेपर भी प्रतिदिन उसे तीन पाव दुध परिखाना अव्यावद्यक हे | 
समय-समयपर थोडा वहत पानी ओर फलका रस भी पिखाना 
कभी नदीं मूना चादिये । चर्नीे रगड़कर छिच्करे छुडाये 
हुए सेवके दो-चार कतरे भी खिलाये जा सकते दै । 


वारहसे अठारह महीनेके अंदर दिये जानेाले 
भाजन, उनका समय अर पारमाण- 














1 जानेवाटी 

चीजें प्रमाण तरीका 

१-ताजादूध | एक पाव थोड़ा-सा प्री 

छः बजे टगाकर्‌ 

सुवह्‌ २-चीनी | अठन्नी भर | दूधमं अच्छी 
तरह मिलाकर 

ररोटी र भाग ह 

-तरकारी प 

का्नोक | र पव | व्रिना मसालेका 

२-आद्ः 

सोवाः 

पाटकका | थोड़ी-सी थोडसे घीमें तेयार 

ग्वार |सागया दूसरी किया हुआ ` 

बजे तरकारी 

३-दुधघमे 

मिकयाहुञआ| एक 

साबूदानेका | छर्टोकि 

गुख्गुखा 

४-फ़ट च ११ 

चार वजे दूध २ छक त 

राम रोरी ९ छ) ड़ा-सा घी 
लगाकर 

१-सूजीः एक 

सात बजे | दाल, चावल | छर्टाक 

शाम | यासाबूदाने- 

की एुलोडी 


२-ताजाद्‌घ एक पाव 





४१६ # कह हनुमंत विपति प्रमु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होड ॥ # 
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अटारह महीनेके बाद दिये जानैवाले भोजन 
ओर परिमाण 


इन ब्चँको भी ऊपर वताय गये तरौकोसे खिलाना 
चाहिये । डका सह सके तो चार बजे शामका नाद्ता वंद 
कर देना चाहिये । ग्यारह बजे दिनके ओर सात वजे शामके 
भोजनक मात्रामे थोड़ी बृद्धि कर देनी चादिये । सुव्रह छः बजे 
ओर सात बजे शासको पावभरके बदले आधा सेर दूध पिखाना 
चाहिये । इस समय दाल ओर दहीका व्यवहार भी कर 
सकते हे । अन्तम हम वचचौको पर्याप्त दूष ओर सोयाव्रीन 
देनेके बारेमे दो शब्द ओर टिखकर इस ठेखको समाप्त 
करते हं । प्रायः देखा गया है कि कुछ परिवार जिनकी 
आर्थिक अवया अच्छी नहीं होती तथा जिन्दै थोड़ी-सी 
आमदनीसे ही धरका इंतजाम करना होता है, वे दूध-जेसे 
आवश्यक पदाथमें ही कटौती करते है | उनका ओर समी 
खच जैसा-का-तैसा बना रहता दै । हमारी आर्थिक हाठत चाहे 
जितनी भी हीन होः हम हर रोज कुक पैसे बेकार कामम 
८ जसे पानः बीडी, सिगरेट; चाय, शाराव अथवा िनेमा; 
सकंसमे ) जरूर खच कर देते है । एेा न करके तथा पहले. 
की उपिक्ा कुछ अधिक मोटा कपड़ा पहनकर भी दूध-जेस 
अमृत पदाथंको भोजनका एक आवश्यक अदा बनाना 
चाहिये । चका ररर हर रोज बदनेवाखी चीज ह, जिसके 
ल्थि पोष्टिक आहारकी बहुत जरूरत दोती ह । दूध अधिका 
जरूरतोको पूरा करता है । चूहपर प्रयोग करके देखा गया 
हैकिजो चदे दूध पि्ाकर पोते गये, वे अधिक मये 
ओर तंदुरुस निकले द । साल्ट बनानेके च्वि सोयाबीन 
सबसे अच्छा अनाज है । इसमे ओर अनाजेकी अपेक्षा 
मांस बढानेवाला पदाथ ज्यादा होता दै । सोयाव्रीन सस्ता 
अनाजदै । सोयाबीन दूध ओर दही भी बनाया जा सकता दै। 


 वच्चोके खाने-पीनेके सम्बन्धे वतायी गयी समी वरातोका 
उदेद्य यही हे कि वे खस्थ रदे ओर उनके शरीरकी समुचित 
बृद्धि हो। व्यक शरीरकी इद्धि दो ही वातोपर निमंर करती 
 ह--एक खाना-पीना ओर दूसरा वंश-संस्कार । वचा वास्तव- 
मं उत्वितरूपंसे बद रहा है कि नदीः इसके च्यि सालं 
दो या तीन बार उका तौर ओर नाप ठेना चादिये । 


= 


= 


सोयाब्रीनका दृध 

मारवाड़ी रिखीफ सोसायटी कठ्कत्ताक ्ाञ 
चिकित्सा-विभागके प्रथान चिकिंसक डा दु ` 
मुखजीं महोदय छ्िखते दै - 

यदि पर्वीमे कोई ेसी वस्त हैः जिसमे परकृतिने खा 
खभी त्तका समविश क्या हैतोवह दुधी 
दुःखकी वात है कि दूध आजकल दुर्लम-सा हो गव| 
उसका मूल्य भी बहुत वट्‌ गया है | इससे साधारण आक्र 
लोगोके स्थितो दूधका व्यवहार असम्भव.सा हो गवा 
पर दूधमे जितने तत्व हैः वे समी सोयावीनसे वनाय हू 


५4 


दूष-दहीमे प्राप्त किये जा सकते हे । सोयाव्रीनमे प्रोरीन ४ 
मागः चिकनई १९ ओर शाक॑रा २० है । इसमे एः बर) घ 
ओर ई विटामिन तथा केलशियमः फासफोरस तथा तै 
आदि धातु भी विदोषरूपसे हं । साथ ही इसमे एक गुण क 
हे कि यह क्षारधमीं ( 91141716 ) खाय है । इन्दं ष 
कारणोसे चीन ओर जापानमे इसके दूधका वड़ा प्रचार दै। 
वर्वोके ल्थि भी यह बहुत उपयोगी हे । शंषारईमे तो ए 
दूध गायके दूधकी तरह बोत्मे विकता दै । 
दूध बनानेका तरीका 
दूध वनानेके छ्य काला ओर पीठे रंगका सोयी 
लेना चादिये । सोयाब्रीनको पहठे अच्छी तरहसे धोयी ओर 
साफ की हृदरं सिख्पर पीस ठेना चाहिये । फिर उस पी 
सोयावीनमे तीन गुना पानी मिलाकर उसे छान ठेना चि। 
इखके बाद धीमी चपर बीस मिनरतक गरम कसे 
सोयावीनका दूध वन जाता है । इसे चीनी मिल 


पिया जाता है । 


सोयावीनका बङा सुन्दर 


जाय तो कोई 


महाः छेनाः संदेदाः 


सकता 
दमा 


¢ 


प्रकाशित हई ह 
| 


खादिष्ट दूध बनानेके तरक ६। 

दही बनता दहै । पहले वताय १ 

कि यह गायक दक्‌ ओर खाकर यह तहं नतक स । 
` भ वृका दही नहीं है | सोयावीनका दूध लार 


# 


५ 


है । सोयावीनका दूध, ९४ , 


तथा अन्यान्य चीजें 


„ दुक बदले नामक एक छी 
(एफ सोसायटी, ३९१, अपर चित 
। पाठक वहसे बिना १ 


॥ 
१ 
| 
#। 
1 
| 

॥ 
| 


ॐ शिद्यु सानवका जनक दै # 
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शिज्चु मानवका जनक दे 


( ठेखक--डा० श्री कै° सी० वरदाचारी एम्‌० ए०› पी-एच०डी० ) 


हिंदू. विचारधारा शियुकरे उचित ल्ालन-पालनको वड़ा 
महव देती है । रि ख्री-पुरषकरे प्रेमका ही साकार परिणाम- 
मात्र नदीं हैः अपितु सवके ल्यि एक नया संसार वनानेके 
देठ उस रिद्युके रूपमे उन दोनोके वीच एक नये व्यक्तिका 
आविर्माव दोता है । इतना हौ नही, वरं यह त्व भी सत्य 
हे कि जव हम आश्चर्ये प्रश्न करते है कि यह नवजात दि 
कहंसि आयाः तव इसका उत्तर धप्राक्तन कमक आधारपरः 
देनेके सिवा ओर कोई मागं नदीं रह जाता । वास्तवमें प्रत्येक 
शिशु अपना भौतिक शरीर तो माता-पितासे पाता हे; परत अपनी 
विलक्षण मानसिक विरोपता ( संस्कार ) वई अपने पूरवजन्मसे 
लाता हे । पूवंजन्म ही उसके वतमान जन्मका नियामक्‌ दै 
ओर तदनुसार ही अपने वतमान वातावरण ओर सङ्गतिके 
प्रति वाल्ककी ग्रतिक्रिया होती दै । अतः जिस प्रकारका पुरुष 
वनना उसने अपने प्राक्तन कमक अनुसार निर्धारित कर 
ल्वा दैः रिगु वद्कर उसी प्रकारका मनुष्य बनता है; 
` परत प्रन ये ह -इसमें शिक्षासे कर्तकं सहायता मिल 
सकती है १ किन साधनेसि हम रिञ्यको एेसा पुरुष वननेमे 
सहायता कर सकते हं जो समाजकरे च्ि ही नदीः किंतु अपने 
ल्यि भी सामाजिक दष्टिसे श्रे ओर आध्यत्मिक दष्टे 
सहायक सिद्ध हो ! क्या रिश्युको श्रेष्ठ पुरुष बनानेमे 

सहायता देनेकी कोई सम्भावना ह १ 


देववाद्‌ या प्रारब्धवाद्‌ रिक्षण-विधिकरे थि घातक है । 
यद्यपि प्रत्येक बालक सहज ज्ञान-संस्कार ओर इत्तियोकी 
निधिके साथ ही जन्म लेता है । ठेकिन उनको एकं 
वातावरण मिक्ता है, जिसमे वे विकसित होनेकी चेष्टा करती 
है । उनकी क्रियाविधिका अज्ञान ओर संसारका सामना 
करनेमे रिद्युकी अयोग्यताके कारण रि धोर संकटमे जा 
पड़ता ह । धीरधीरे मनुष्य ( एक बाल्क भी ) समस्त 
परिस्थितिको समञ्चने ठगता है, यदि उसे न केवर अपने वरं 
दूरके भी विचारोके मूढ कारण ओर फल्का निरीक्षण 
करनेमे सहायता प्रात होती रे । इसी्यि अध्यापकोको चाहिये 
कि वे प्रत्येक बाल्कको इतना जिज्ञासु ओर उन्खुक बना दे 
कि वह अपने आस-पासके समस्त विषयोका चाहे वे पदार्थः 
प्राणी या आन्दोलन ह, निरीक्षण करने कगे, उनके निमित्त 


बा अं ५३- 


एवं परिणामोको _-समञ्ने ठे । इस निरीक्षणके स्वभावसे 
एक ओर इनद््यां ठीक काम करना सीख ठेती दैः दूसरी 
ओर बाक्क वैज्ञानिक टठंगसे सोचने लगता है । प्राकृतिक 
नियमोंका ज्ञान वैज्ञानिक निरीक्षणात्मक रिक्षा-विधिचे ही 
सम्भव हो सकता है । 

इस प्रकार ठीक देखने, सुनने, सूघने, चखने ओर 
स्पर्शा नुमव करने (यानी रूपः शब्द, गन्धः रसौर स्पा विषयों - 
को यथावत्‌ अनुभव करनेमे ) प्रवीण होकर बालक अपनी 
सव्यानुसन्धानकी प्इत्तिको विकसित करता है ओर अज्ञानके मूल 
कारण अस्पष्ट, अस्थिर एवं विधिविहीन इन्द्रियानुभूतिपर विजय 
पराप्त करता है । प्रौढ निरीक्षक ओर यथार्थं वक्ता होनेके 
यि बाल्ककी शारीरिक तथा मावनात्मक अवस्था निर्दोष 
दोनी चाहिये । अहिंसा, सत्यः ब्रह्मचर्य, अस्तेय ओर 
अपरिग्रह ( पातज्ञलोक्त यम ) वास्तवमें सर्वोत्तम निर्माणकारी 
साधन दै ओर व्यवहार श्॒द्धि एवं मन, वचन ओर कर्मे 
सत्यनिष्टाकी प्रहत्तिके पोषक दै । 

अर्वाचीन अध्यापकका भगवानके सामने बड़ा 
उत्तरदायित्र दै ओर विचाव्यो एवं रिक्षा-संस्थाअकि 
संस्यापकोने ध्॑को उनके पाव्यविषरयसि पथक्‌ करके प्रचुर 
अपुण्यका संचय किया दै । मेरी समञ्से मरस्येक अध्यापकको 
निःसंदेह रूपे सङ्गीतः कलाः, दशनः, आचार शाल, विज्ञान, 
अथंशाल, इतिहास, मूगम॑विद्ा, ज्योतिष अथवा गणित 
इ्यादि अपने पाण्च-विषयोमे ओर उनके द्वारा भगवान्‌की 
महिमा ओर उक्षकी रचनात्मक सत्ताका ज्ञान बाखकोंकों अवरस्य 





करा देना_ चाहिये । धमम॑निरेक्षताका समर्थन करनेवाले 


संविधानके सामने वत॑मान रिक्नाशाखरी नैरक्यका आदेश 
ओर समर्थन करता है, वह जीवनके सर्वो्कृट तथ्य, जिससे 
मरणोत्तर जीवनके खि योग्यता प्राप्त हो, उसके प्रति 
सम्मानको अधिक प्रश्रय नहीं दे सकता । खच बात तो यह 
ह कि राजनीतिजोका धम॑निखेक्चतासे चाहे कु भी सर्वोत्तम 
अभिप्राय रहा होः परंतु बिना सोचेःविचारे इतरजनेकर दवारा 
उसका आचरण किया जानेसे बहुधा अय्यन्त निकृष्ट परिणाम 
ही होगा । 


गहन सिद्धान्तके रूपमे नदीः वरं रहस्योद्घायनके रूपमे 
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धार्मिक विचार बाठ्कों ओर विद्राथि्वोको बताना चाद 
विज्ञानके गौरवमय विवरणसेः धर्मोपदेराकोके उज्ञ्वक सघष 
से ओर सभ्यतकरे प्रसारकी तथा एतिहासिक प्रगतिकी गम्भीर 
सहिभासे सर्वाक््ट तका दशान कराया जा सकता 
जिसका जानना ओर जिसे प्रविष्ट दोना परम कतव्य द । 


सत्यक पास परटचनेके विविध मार्गा अथवा उपायोमेसे 
क्रिस एक अथवा सवक द्वारा धमं मनुष्यको प्राप्त हो सकता 
ह क्योकि इखीको उपनिषद्‌ या गीता प्रमपुरुषाथं या ईशवरकी 
पर्ति अथवा साश्नात्कार कहते हैः जो सव पदार्थाः क्रियाओं 
ओर पुपर निवास कर्ता ओर जिसमे सवरको अपना 
आश्रयः आधार ओर एकता मिलती दे । दमे उपनिषद्का 

देशा अधिक-से-अधिक तत्परतक्रे साथ वालकातक 
पहुचाना चाहियेः जस्स व सव्रम उस एक इश्वरकी चक्ति 
ओर सत्ताको देखनेका प्रसास करते रदं ओर इस सहान्‌ 
अनुभूतिके छथि अपने प्रय्लौको स्मरण रल सक । 

जीवनका ध्येय नतो मानववाद्‌ है ओर न अर्थास्िवाद्‌ । 
भौतिक गोख ओर छखके परे मानव-आवश्यकताकी पूति 
ओर जीवन-स्तसके ऊपर वह तत्व है जिषके चयि अतीत 
कालम मनुष्य जयि ओर मरे ह । वही ईश्वर अथवा खराच्य्‌ _ 
है, किंवा जीवनकी प्ू्ण॑ता अथवा सत्य है । पुरार्णोकी 





कथ बताती दै कि मनुष्य मोक्षः सत्यः प्रेमः घमं इत्यादिकी 
परा्तिके ल्वि किस प्रकार उग्रतम तपस्यामे निरत रहते थे । 
हसते यह प्रकट नदीं होता कि धनः खरी? खुखः शक्ति 
ञओर पद अथच पुण्य ओर पापे भी बद्कर कोड विलक्षण 
दूसरी वस्तु दै, जिसकी प्रासिके छि आत्मा विकल रहती दै 
{ख ओर संतापे कारणोका अवलोकन कके मनुष्य घीर- 
धीरे इस रहस्यको जान छेता है कि मनुष्य केवल रोरीपर ही 
नही, वरं भगवानके सनेहम दी जीवित रहता द । आर यान्त. 


. की प्रि केवर कर्म॑फक ओर किक ( निम्न ) उदेद्योकि 


त्यागते दी होती है । यदि दमारे माता-पधताः शिक्षक ओर 
विश्चविन्ाख्येक्रि अध्यापकः न केवर विद्यार्थियों दी वरं 

ने सदयोगियो ओर साधारण जनतामे भी अपने व्यवहार- 
कलापे उख अनन्त तिक अस्म शक्तिके अस्तिव्वकी मावना अनुश्राणत्‌ 
करद तो बाख्कगण सचघुच सखष्थ वाता तो बालकगण सचमुच खस्थ वातावरणम्‌ वदने 
देल । अवरन्धकतौ ओर विश्वविाखयोकि पदाधिकारर्योको 
इसका बहुत कम भान होता है कि उनके श्ुद्र योक 
८ बा्कगण ) देते रदते ह ओर मन-दी-मन उनकी 


सासक 


[>3 « व, ९ विचु (ई २९ 
# रामविमुख संपति प्रखुताई । जाई रही पाई वियु पाई ॥ ‰ 


व ~ 








== 
लोचना करके उनपर्‌ अपना निर्ण दिया करते ह | उन्न 
आलोचना जितनी ही मूक होती दं अन्तम उसका उक 
ही घोर दु्रिणाम होता हे । बडे-वूद को सचेत रना चा 
विद्यार्थी ओर वाक उन्दं पाखण्डी न समञ्चन लगे क्य 
इसमे उनकी दृ्टिमे उनका सान घट जाता है| बरा 
सवरसे बड़े आल्मेचक ओर सवसे बडे वीरपूजक मी हेते ६। 
प्रेम सत्य ओर बन्धुत्वसे उनकी सखाभाविक प्रसन्नता हैतं 


(~ 
हे; किंतु बड़ोकी उच्छरह्धुकता तथा दम्भसे उनकी खामाकनं 


प्रतृ्तियां विपथगामिनी हयो जाती ह ओर उनके मानसिक्र ओं 
नेतिक जीवने अव्यवखता उत्पन्न हो जाती हं। 
आल्डस हपस्छे ( ^104015 प प1द४ ) मे एक क्रा 
घरमे बाल्कोके आधिपव्यकी कड़ी भत्संन। की थी । उषं 
इसको नवीन चछुमारोपासनाः का नाप दिया था । मातारा 
बाल्कके इशारेपर नाचते द ओर वह एक लधुकाय निरु 
वन जाता है । च्कुमायेषासनाः की अतिश्यती 
वच्चेका आध्यात्मिक खूप नष्ट हो जाता द । यद्यपि व्रि 
को खच्छन्दताकी मूखंता समज्ञायी जा सकती है।ए + 
खतन्त्रतामे बाक्कके अति लालनसे उसके बिगड़ ज 
लोकोक्ति अवध्य प्रसिद्ध॒ दै, परत आध्यासिक समाम 
( यदि उसका एक बार फिर संस्कार किया जा सक ॥ 


वाल्क निर्बाध विकासकी चेतनाको प्रा्तकर निराठम्ब अप 
उद्धार स्वथं कर सकता दै । उ्की जो प्राकृतिक शख 


ह उनको देख ओर मानकर वह उनसे अमित छम उ 
ह जर उनके दारा ही मी प्रकार पूणं ओर समगर ज ॥ 
ओर अग्रसर हो सकता है । 
यि संवद्धन एक मह्वपूं समस्मा है । रच 
सत उका इ ताया भक मणा 0 
धर्मारूढ; माठ संगमशील, तपली, आचारुल जौ स 


होते थे । यदि यही व्यवसा वर्ुमान अवखकरे अष + 

वनाकर्‌ आजकर मान लीजाय तो इससे उत्तम इस प्र (1 

त सम्भव नहं । शासन-व्यवस्यासे अधिक अध । 
इन परमावश्यकं दिदाओंमे वे उचाद्य¶ 


पान्‌ नही कर रः 
2 ६ । अध्यापकगण ही वैयक्तिक पते ६ 
कार्यको सम्पादित कर सकते द । 1 ही वैयक्तिक ढः 


विशिष्ट शि 
दष्ट रिक्षक ओर घपाचायं एेसी संस्थार्पँ बना ॥। 


रिक्षा लीको पि 
३ । 9 पाचीन भारतीय संच ६ 
= एेखी चिक्षापद्धतिका 4 


ॐ तुम्हारा कतव्य # 
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दरावसे वयस्कतातक अर्थात्‌ ५ वर्पैकी आसे ठेकर २१ 
वर्की आयुतक होना चाहिये । यह निर्विवाद्‌ दै । अर्वाचीन 
भारतके ल््यि सांस्कृतिक परम्पराओंकी दुव्यंवख्या मुख्यतम 
समस्या दै । इसका दल अर्थात्‌ संस्कृति परम्परामें 
खव्यवस्थाकी पुनः स्थापना रेते सच्चे गुरुकुर-संस्थानोपे दी 
सम्भव हैः जो सखतन्त्र हौ; निनकी व्यवस्था, आधुनिक 
मनुष्योको समीचीन आदशोके व्यि तैयार न करके 
सांस्कृतिक परम्पराओंसे हीन सांसारिक ध्येये रिक्षा देनेवाठे 
विश्वविध्ाल्थोकाः, जिनसे संस्कृतिका उद्धार सम्भव नहीं दैः 
हस्तक्षेप न हो | मन्द्र आदि आध्यात्मिक संखाओंसि भी 
दस वातका भयदहो गवा दकि वे सास्करितिक पवित्रतासे 
विहीनः केवर टोकरिक रिक्षाका प्रसार अपने हाथमे न लेने 
ल्ग । यह भय उन कुछ धार्मिक मरो प्रसक्च रूपसे 
उपसित दो रहा दै, जिन्होने अपनी निधिको इस आधारपर 
सांसारिक प्रयोजनोमे क्गाना प्रारम्भ कर दिया दै कि शिक्षा 
एक सुन्दर वस्त॒ है चाहे वह ध्मनियेक्ष दी हो । परत एेसे 
व्ययसे धार्भिक उत्थान ओर संस्कृतिको सहायता मिलना तो 
दूर रहाः प्रत्युत इससे धार्मिक संस्कृतिके सारे भवनकी नीव 
दिक जाती है। जव वकि निवासियेक्रे आचरणमे ओर 
उनके द्वारा धापित संसखाओंकी दैनिक चर्यां ओर विधानमे 


आध्याम्मिक आदशेकि पठन करनेकी वाध्यताकी वास्तविक 
मान्यता न दोगीः तव वे धार्भिक संस्करतिकी रक्षा कसे कर सकेगे । 
पश्चिमके धर्म प्रचारकोके उद्योगकी सफल्ताका यही रहस्य दै 
ओर इसीका अमाव िदू-मरयासोकी असफलक्ताका कारण दै । 
हमे यह जान केना चाये कि शिष्य अनेक जन्परौकी परम्परासे 
आध्यास्मिकतक्रे पथपर अग्रसर होता हआ प्राणी दै ओर 
उसका अपने परिवारफे निकट सम्बन्धियोसे मिन्न विरिष्ट 
अधिकार दै । समाजके दूसरे लयगोसे तो ओर भी अधिक 
उसका यह अधिकार दै । इस आध्यात्मिक व्यक्तिके साथ 
व्यवहार करनेमे आध्यात्मिक उपायोका ही प्रयोग होना 
चाहिये । केवल अध्यात्मनिष्ठ पुरुष ही आध्यात्मिक नियमों- 
को कामम खा सकते द ओर वालककरो उसके उन्नति-पथपर 
बुद्धिमानीसे ओर विलक्षण रूपमे अग्रसर कर सकते ह । वे 
ही उसकी आभ्यन्तर उदात्त शक्ति्योको उन्नत कर सकते दै । 
निम्नगामिनी प्रहृ्तियोको वे ही शोधितकर निम ओर 
उदार वना सकते द उन्हे रूपान्तरित कर सकते है अथवा 
धीरे-धीरे समस्त विधियोसे उनका सर्वथा परित्याग करा सकते 
द । विद्यालय मानव-निर्माणकी प्रयोगशाला है ओर मानव- 
व्यक्तित्वमे धार्मिक श्रद्धा ही विशाल आय॑समभ्यताका 
पुनरुद्धार कर सकती है । 


~ 


ठम्हारा कर्तव्य 
( स्चयिता-श्रीलक्ष्मीप्रसादजी मिस्त्री “रमाः कविरत्र ) 
पारो वत ब्रह्मचयं विषै-वाखना्णे व्याग, ईश्वरके भक्तं बनो जीवन जो प्यारा है। 
उघ्यि प्रभातकाट रहिये प्रसन्न चित्त, तजो शोक-चितार्पे जो दुखका पिटारा है ॥ 
कीजिये व्यायाम नित्य भ्रात ! राक्ति असार, नहीं इन नियमो पै किसीका इजारा है । 
देखिये सौ शरद ओ कीजिये खुकमे “रमाः सदा खस्थ रहना ही कतव्य तुम्हारा दै ॥ 


> 


२ ५ 


छँघ॒ गया पौन-पूत वरह्मचर्यसे ही सिधु, मेघनाद मार कीतिं रुखन कमाई दे । 
ठका वीच अंगदने जोध जव रोप दई, हटा नहीं सका जिसे कोदै बलदा दै ॥ 
पाला वत ब्रह्मचर्य राममूर्ति-गामाने भी, देश ओर विदेशोमे नामवरी पाड द। 
भारतके वीरो ! तुम रेखे वीर्यवान वनो, ब्रह्मचयं मदिमा तो वेदनमे गाई ह ॥ 
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ॐ सोद गुनग्य सोई बड़ भागी । जो रघुवीर-चरन अनुरागी ॥ # 











सुपुत्रके रक्षण तथा उसकी प्रापिका उपाय 


कुलोद्धारक शष्ठ पुत्र 


भ्रीमद्धगवद्रीतामे भगवान्‌ने कहा है--“अ्ज॑न ! योग- 
भ्रष्टका न तो इस लोकम नाश ( पतन ) होता है, न परलोके 
ही। वह कल्याण-कमं ( भगवदथं कमं ) करनेवाला दु 'तिको 
नदीं प्राक्त होता । वह योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोके उत्तम 
लोकों ( खर्गादि ) को प्राप्त होकर व्हा बहुत समयतक 
निवास करके `तदनन्तर पवित्र आचरणवाठे श्रीमान्‌ 
पुरुषोके धरम जन्म केता है । अथवा ( उन छोकोमे न 
जाकर ) ज्ञानवान्‌ योगि्ोके ही कुमे जन्म छेत है; परत 
इस प्रकारका जन्म इस संसारम बहुत ही दुलम है । 


पार्थं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणङ्ृत्‌ कश्चिद्‌ दुगंतिं तात गच्छति ॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां रोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
खुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्ठोऽभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव करे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुरुभतरं रोके जन्म॒ यदीद्डाम्‌ ॥ 

( गीता & । ४०-४२ ) 


इससे यह सिद्ध दै कि पूर्व-जन्मका सुसंस्कृतः उन्नतः 
` साधनरत पुरुष पविच्राचार श्रीमानोके अथवा ज्ञानवान्‌ 
योगियोके धरम जन्म छेता है | एेसा ही या इसी श्रेणीका 
भक्तिमान्‌ पुत्र ही दुकम पुत्र है, जो अपने चित्तको अपार- 
सवित्‌-सुखसागर-परब्रह्ममे टीन करके कुखको पवित्रः माताको 
ताथं ओर एथ्वीको पुण्यवती बनाता है । 


ऊरु पवित्रं जननी कृताथौ वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसं वित्सुखसागरेऽस्मिर्खी नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
८ स्क० माहे० कौ खण्ड ४२ । १४० ) 


श्रीवुरुसीदासजी महाराजने रेखे भगवद्धक्तको भगवानसे 
भी बदकर बतलाया है ओर कदा दै कि जो भगवद्धक्त पुत्र- 
को जन्म देती डैः, वदी पुत्रवती युबती दैः साधारण 
प्रौको जनना तो पञच-मादाकी तरद व्यथं न्याना मात्रै । वद 
छु जगत्‌-पूज्य ओर सुपवित्र धन्य हैः जदा श्रीभगवान्‌के 
परायण विनीत पुख्ष प्रकट होते है । 
मोरे मन प्रमु अस निसा \ राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम संघु चन सनन धीरा \ चंदन तख इरि संत समीरा ॥ 


पतरती जुबती जग सेई \ रघुबर भगत जासु सुतु 


ध % हेदं॥ 
न तरु क्च मकि वादि विभानी \ राम विमुख सुत ते हित 


{ जानी 
स कुरु धन्य उमा सुनु जगत पुन्य सुपुनीत । 
ररघुवीरपरायन जेहि नर उपज बिनीत ॥ 
श्रीमद्धागवतमे धमराज युधिष्ठिरने संत विदुरजीसे कहै 
भवद्विधा भागवतास्तीथंभूताः स्वयं विभो । 
तीर्थीुर्वन्ति तीथौनि स्ान्तःस्थेन गदाभृता ॥ 

( श्रीमद्धा० १।१३।१०) 

रमो ! आप-जेसे भगवान प्रिय भक्त खयं तं 

रूप दै । आपलेग अपने हृदयमे विराजमान भगवान्‌ 

गदाधरके द्वारा तीरथोको महातीर्थं बनाते हुए विचरण कसे 
दे ।' देवष नारद तो य्दोतक कड देते है 

(तीर्थ कुन्ति = तीथौनि सुकमींुर्वन्ति कमौगि 

सच्छाखीकुवन्ति शाख्राणि ।' “तन्मया”, मोदन्ते पितर 
चरत्यन्ति दैवताः सनाथा चेयं भूभ॑वति ।" 

( नारदभक्तिषत् ६९७१) 

रेसे भक्त तीर्थोको महातीर्थ, कर्मक सुकम॑ ओर 

शास््रोको सत्‌-शाख बना देते है, क्योकि वे भगवान्‌के साध 

तन्मय है, एसे मक्तौका आविर्भाव देखकर पितरगण परघुदित 

हो जति दैः देवता नाचने छगते है ओर यह व 

सनाथा हो जाती है । पद्मपुराणे कदा है 
आस्फोटयन्ति पितरो लृत्यन्ति च पितामहाः । 
मद्वशे वैष्णवो जातः सं नखाता भविष्यति ॥ 
पितरपितामहगण अपने वंशमे भगवद्धक्तका जन्म हभ 

देखकर यह हमारा उद्धार कर देगा, इस आशासे प्र 
होकर नाचने ओर ताल कने लगते ह | 


जिनके घर देखा भक्तिमान्‌ पतर होता है, वे ही माग्यवा्‌ + 


(ल 


ह, जो पवित्र पमान्‌ ज्ञानवान्‌? योगी सुतर उन्दी दष 
 शाननान्‌ भक्त हों ओर जिनपर भगवानकी 


कृपा हो | कृपके विना 
त पुर नहीं र | 
महदपि बरिष्ठ कहते ह " ` युत ८५ 


संसारे यस्य 


हैः परंतु एेसा 


कब्र =-= 
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विना विष्णोः प्रसादेन दरान्‌ पुत्रान्‌ न चाप्ञुयात्‌ । 
सुजन्म च लं विप्र तद्विष्णोः परसं पदम्‌ ॥ 
(पञ्चपुराण, भूमि-खण्ड ) 
जिसपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न दोते है, उसीके घरमे 
सदा सुशीठ, ज्ञानवान्‌ जर सव्य-धरम॑परायण पुत्र हेति 
दै । संसारम उसीको भक्तिमान्‌ श्रेष्ठ पुत्रकी प्रापि हुई 
है । ८ जेसे मगवत्‌-कृपा 


॥4 


हे जिसपर भगवान्‌की कृपा दै 
विना सत्‌-पुत्र नदीं मिख्ताः वेसे ही भगवत्कृपके व्रिना 
उत्तम जन्मः उत्तम कुक मी नदीं मिक्ता । इसल्यि 
वरिष्जी कते द कि ) ‹मगवान्‌ विष्णुकी कृपाकरे विना 
कोद भी उत्तम स्त्रीः उत्तम पुत्रः उत्तम जन्मः उत्तम 
कुक ओर्‌ श्रीविष्णुके परम धामको नदीं पा सकता |? 
श्रेष्ट पुत्रके लक्षण 
उत्तम पुत्रके पवित्र लक्षण बताते दए वदिष्जीने 
कहा है कि जिसका मन सदा पुण्यमे गादौ, जो सदा 
सत्य-धमकरे पालनमे तत्पर रहता हो, जो बुद्धिमान्‌ ज्ञान- 
मिं धीर्‌? 
वेदाध्यथनपरायणः सम्पूणं याछ्ञोका व्याख्याताः देवता 
ओर ब्राह्यणोका उपासकः समस्त यज्ञोका अनुष्ान करने- 
वालाः ध्यानः त्यागी प्रिय वचन वब्ोकनैवालाः भगवान्‌ 
विष्णुके ध्यानम तत्पर, नित्य शान्तः जितेन्द्रियः सदा 
जप करनेवाकः पित्रभक्तिपरायणः सदा सव॒ स्जनोंपर 
स्नेह रखनेवालाः कुल्का उद्धार करनेवाला; विद्वान्‌ ओर 
कुल्को संवष्ट॒करनेवाला दो-ेसे गुणोंसे युक्त सुपुत्र दी 
यथार्थं सुख देता है । इसके अतिरिक्तं अन्य भतिके 
पत्र तो सम्बन्ध जोड़कर केवर शोक ओर संताप ही देते दै-- 
अन्ये सम्बन्धसंयुक्ताः शोकष्ंतापदायकाः । 
( पद्मपुराण, भूमिखण्ड १७॥। २०-२५ ) 
विद्वान्‌ एक पुत्र मी श्रे है बहुत-ते गुणदीन पुरस 
क्या लाभः क्योकि सुपुत्र एक ही वंशको तार देता 
हैः दूरे तो केवर संताप ही देते दै-- 


एकः पुत्रो वरं विद्वान्‌ बहुभिर्निशौणेस्तु किम्‌ । 
एकस्तारयते वंशमन्ये संतापकारकाः ॥ 
( प० भू० ११। ३९) 
पौच प्रकारके पुत्र 
पुत्र पच प्रकारके होते ई--१-धरोहर रखनेवालण 


२-ऋण देनेवाका, २-शब्रुता रखनेवालाः ४-उपकार तथा 
सेवा करनेवाखा तथा ५-उदासीन । 

१, जिसने जिसकी जिस भावसे धरोहर हङप टी दैः 
वह उसी भावसे उसके यहो जन्म छेता है । धरोहरका 
सालक रूपवान्‌ ओर गुणवान्‌ पुत्र होकर जन्म ठेता है 
ओौर धरोहर हरण करनेका वदला ठेनेकरे लि दारुण दुःख देकर 
चला जाता दै । 

२.जिसने पिछले जन्ममे ऋण दिया था, वह ऋण चुकानेके 
चयि जन्म ठेता है । वह सदा ही अव्यन्त दुष्टतापणं बरताव 
करता है । गु्णोकी ओर तो वह कभी देखता ही नदीं । 
रूर खभाव ओर वड निष्ठुर आकृति बनाये अपने स्वजनो 
को ॐौट-फटकार ओर गाली-गलोज सुनाया करता है । 
सथं सदा मीटी-मीटी वस्तुर्णे खाया करता है । घरमे रहकर 
वलपूर्वक धनका उपभोग करता हैः रोकनेपर क्रोध करता 
हे ओर ऋण चुकानेके व्थि याँ दुःख देकर मर जाता दै 
या खयं खामी बन जाता है । 

३. पूर्वकारका रात्र वास्यावस्थासे ही शतरुओका-खा वतव 
करता दै । खेक-कूदमे भी माता-पिताको बुरी तरह मार-मार- 
कर भागता है ओर वारबार हषा करता दै । क्रोधी 
खभावको लेकर ही वडा होता दै ओर सदा वैके 
कामम लगा रहता है । प्रतिदिन पिता-माताकी निन्दा 
करता दै । नाना प्रकारसे धनका अपव्यय करता है । 
सव-कु दथियाकर पिता-माताको पीरता दहै । उनके 
मरनेपर न श्राद्ध करता है ओर न कभी उनके ल्ि दान 
करता है । 

४. पूर्वकालमे उपकार पाया हुआ पुत्र बचपनसे ही माता- 
पिताका प्रिय कायं करता दै । बड़ा होनेपर भी उनको 
सुख पहुचाने लगा रहता है ओर अपनी भक्तिसे सदा 
माता-पिताको संतुष्ट रखता है । स्नेहसेः मधुर वाणीसेः प्रिय 
कगनेवाटी बात-चीत ओर सेवासे उन प्रसन्न रखनेकी 
चेष्टा करता है । माता-पिताकी सत्युके पश्चात्‌ विधिवत्‌ श्राद्ध 
ओर पिण्डदानादि कमं करता रहता है तथा उनकी सद्भतिके 
चि ती्थ-यात्रा भी करता है । 

५९.पचर्वा उदासीन बालक सदा उदासीनभावसे रहता हे; 
वहन कुछदेतादैःन लेता हैः नरुष्ट होता दैः न सेतु 
होता हे । 

जिनकी धरोहर रख खी गयी होः जिनके ऋणका घन 
हृदप कर किया गया हो ओर जिनसे वैरभाव रक्वा गया 





= 





हो-एेसे लेग वदल्म चुकानेके व्यि पुत्र होकर सदा दुःख 
ही देते है । जिनका उपकार किया गया ह्य, वे सेवा करते-- 
सुख पर्हुचाते ह ओर जिनसे कोई खास सम्बन्ध न रहा हो 
वे उदासीन होकर रहते हैँ । पु्ंकी यही गति दै । प्रायः 
क्रणानुबन्धपे ही य्ह सम्बन्ध हुआ करते है । शा कहते 
है कि पुत्र ही नीः ऋणानुबन्धसे पिता, माता, पत्नी, पति; 


बश्ुवान्धव, नौकर यर्हातक कि हाथी, घोडे, भैस, गाय॒ सुन्दर चित्रपट कचभ मदाया हया रखना चाहिये ओ नि 
आदि बनकर भी अपना-अपना बदला चुकानेका जीव- मगवद्धावसे उस भगवान्‌ चिनत्रपटकी चन्दन, र 
४1 ६। दीपः नेवेचः आचमनः पानः इलायची आदिक दर्‌ ए 
वस्ठ॒तः मनुष्यको मोक्ष या भगवत्पप्षि तो उसके करनी चाहिये । फिर कपूरसे आरती करक पुष्प चदाकर रणा 
अपने साधनसे ही प्रात होती दै । पुत्र यदि पुण्यात्मा ओर करना चाद्ये । इच प्रकार पूजा करनेके वाद्‌ भगवान 
भक्त होता द, तो उससे मी सहायता मिलती है; परंतु कातर प्रार्थना करनी चाहिये तथा यह दृट्‌ क्र 
१ मोहम फ जानेपर हुरगति भी होती ह । पुण्यात्मा ओर विश्वास करना चाये कि भगवान्‌की कृपासे सपत्र 
^ चक पर्ति कठिन है ही--अतएव पुत्र नहोनेपर परासि अवद्य होगी । प्रार्थनामे यह भाव हेता 
दुली हना आर अपनेको भाग्यहीन मानना कदापि बुद्धिमत्ता चाहिये कि श्रमो ! आप दयामय हैः हम पुत्र देनेकी क 
नहा ह । तथापि जिनको पुन न होता हो जर पुजरकी बड़ी करे | आपका दिया हुआ वह पुत्र सद्धाव-सम्पन्नः साचि 
शवल चाह हो--उनको गारीरिक रोगके छ्य ओषधोप्चार ख॒न्दरः सचरित, सदाचारी, द्थजीवी, मेधावी तथा अप, 
कराने छाथ ही निभ्नछिखित काय॑ करने चाहिये । पत्रे्टि- का प्रिय भक्तं हो | इस प्राथंनके बाद त॒लघीकी माहे ८ 
भरसे ता यज्ञ बथाथलूपते सम्यल होनेपर नवीन प्रारब्ध जप करना चाहिये । प्रतिदिन ५५ मालाका जप अवल 
भनक रापः पुच होताही हैः इन उपायसि भी सद्ुण- दोना चाहिये । इस प्रकार पूरे एक मदीनेतक जप करमर 
समन वुत्रका उन्न होना माना गया हे । ` जपसिद्ध हो सकता है; क्योकि इससे १५०००० जप तथा 
त्र मतषिके साधन श वकल १ 
पू & जाता ह । पत्नी न कर स्के तो पतिको 8 
(६) शरदाभक्तिके साथ पति-पत्नीको--दोनोँको मन॒ करना चाहिये । एक महानिके वाद्‌ प्रतिदिन यथासा 
ख्गाकर श्रीदरिवंशपुराणः मूल, अर्थसदित श्रवण करना नियमित रूपसे जप चा रखना चादिये । मन्त्र सिद्ध होनेके 
चाहिये । कथावाचक पण्डित सास्विक प्रकृतिकेः सदाचारी, वाद जव पनी स्नाता होः त्र शाखानुसार शुम सुहृत 
वयाडद्ध तथा भगवानूमं एवं इस अनश्वानमे विश्वा करनेवले मे पुत्र-परा्िके ख्यि- कामभावसे नव अ 
हत चाहिये । उन्हें यथाशक्ति दश्चिणा तथा सम्मान देकर अनिन्दित पर्ववर्जित रामे ग्भौथान करना चाहिय । 
संतुष्ट करना चादिये । एक वारम फल न हो तो तीन बार र ९ 
श्रवण करना चाये । पुराणकथा-श्रवण समास दोनेपर (मनप्तमानस' मन्त्रमयं है । इसके भी वहते 
दादाक्षर ( ॐ नमो भगवते वायुदेवाय ) मन््रसे दशां षि मयोग हँ । निम्रलिखित दोरेके दारा सम्पुटित करके 1 
हवन तथा विधिपूर्वकं तर्षण-मा्जन करके ब्राह्मण-भोजन खात या इकौख नवाह-पारायण करने सहुणी पुचकी परि" 
कराना चादिये । होती दै । एेता कुछ सजनोंका अतभूतं कथन ह। 
( २ ) एक 'संतान-गोपालः मन्त्र है - दोहा यह है- 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । दानि िरोमनि कुणनिथि 
देदि मे तनयं कृष्ण ! त्वामहं शरणं गतः ॥ चतुहि समान नोथ कटै सतिमाड \ 
य उ भतन कनन दुराञ॥ 4 
| 


# देह धरे कर यह फलु भाई । भजिअ राम सव काम विहाई ॥ 
=-= | 
= = == 





॥ हो सके तो इस सन्त्रका जप श्रद्धा तथा विधा 6 | 
पति-पत्नी दोनौको करना चाहिये । प्रातःकाल स्नान कसे 
परप अपने  सन्धया-वन्दनादि नित्यकमं करने तथा घ 
नियमित दनिक जप-पाठ आदि करनेके बाद तु 
की मालसे मन््रका जप करं । जपक्रे समय सामतं वि 
पवित्र धोयी हुई चौकीपर या दीवाल्पर भगवान्‌ श्रीक 


ॐ हमारे देशम वाटश्व्युकी भयानक्रता ‰ 





हमारे देशय बाटमृत्युकी भयानकता 


हमारे देशम वालमरत्युकी संख्या दूसरे दे शेके मुकराबलेमे 
वहत ही अधिक दै । नीचे तीन साख्की संख्याकी तालिका 
दी गयी है इससे यद भलीर्माति प्रमाणित दै ।* हमारे 
यर्ोकी वालपृद्युकी अधिकतामे निभ्नल्खित प्रधान 
कारण है 

वहत छोरी अवस्थाय गर्भाधान । बा्विवाहं । 
प्रवकरी दूषित रीति। 

प्रसूतिग्रहोके दोष । 

४ माता-पिताके असंयमपरणं जीवन । 


< 


८५ € 


५ माता-पितामे गर्भाधान तथा वाख्पो्रणकरे ज्ञानका 
अभाव । 
६ दरिद्रता । 


७ शुद्ध खाद्यदरव्यका अभाव । 

८ गोदुग्धका अभाव | 

हनमे प्रधान कारण है--माता-पिताका अज्ञान तथा 
दूधका अमाव । हमारे यह पञुओंकौ संख्या बहुत अधिक 


हः पर दूध उतना ही कम दै । वर्का प्रधान भोजन 
दूध है | मारतवर्पैकी ३६ करोड़ जनसंख्या १५ वके 
अंद्रकी आयकरे १४ करोड़ वाख्क द । इनमे १ करोड़ एक 
वर्प अंदर शियः ५॥ करोड़ १ से ८ वर्क वीचके दं 
ओर ८॥ करोड़ ५ से १५ व्प॑के व्रीचके दे । इन सवको 
दूधकी अत्यन्त आवदयकता दैः पर युदा तो दूधका अभाव 
दिनोदिन वदता ही जा रहादै! गौओंकी नस्क युधरेः 
यथारीति गोरक्षणः गो-पाठनः गोसंव्ध॑न होः तभी दूधका 
अभाव मिट सकरतादै । अभी तो यहा गो-वधही वंद 
नदीं रहा दै । अभाव यहौतक वद गया दै कि वच्चे 
दूध विना रह जाते द । ओर हमारे देवमन्दिरोभे भी आज 
वेजीटिवरु--जमाये हुए अञ्चद्ध तैकसे प्रसाद्‌ बनाया जाकर 
भगवानूको नैवेद्य चढ़ाया जाने क्गा है । यही दशा रही 
तो आगे चल्कर दृध-धीका दशंन भी दुम हो जायगा | 
देके मनस्वियोको सव प्रकारसे विचारकर बाखमृल्युकी 
संख्या धटे, इसकी ओर ध्यान देना चाहिये । 


¢ न, >, = 9 [3 श 
भारतवपषं ओर दूसरे देञोके शिद्यु-जन्फी तालिका 
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# जन्म॒ ओर मरणकी यह संख्या हम भारतसरकारकी स्वास््यमन्तिणी श्रीराजङुमारी जगृत कोरकी कृपासे, उन्दीके विभागसे- 
मिली है, शसक लिये हम उनके तथा उस विमागके हृदयसे तश दे । (सम्पादकः 


नोट- शिु-जन्म-मान प्रतिसहल जन-संख्यापर दे । 





1 ॥ 


। (ब्म 
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> वाख्कका विपथगामी स्वभाव # 





नाठकका विपथगामी स्वभाव 


( >ेखक--श्रीमेरिया मट्सिरी ) 


दारारत शब्द्‌ बाल्कके दो प्रकारके हठको प्रकट करता 
दे । जव हम उसकी सदायता करनेका प्रयत्न करते दै तव 
वह॒ उसका प्रतिरोध करता दै ओौर उसमं अपने-आप 
काम करनेका घट्‌ कितु ज्ञानघ्ून्य निश्चय होता दै। यह 
वालकका एेसा क्रियात्मक प्रयत्न दै जो वातावरण सगे- 
सम्बन्धि ओर वयस्कोमे सक्त दोनेके ल्ि करता दै । 
वरिकगताका यह भाव कुछ आश्रयं उत्पन्न करता दै, पर 
वाटकका जन्म मी तो एक व्रिक्गता ही दै । अपनी मकरे 
रारीरसे व्रिख्ग होता दैः जो उक छथि जन्मके अन्तिम 
क्षणतक काम करता रहा हे । जन्मकरे पश्चात्‌ वह ससि लेना 
पाचनः रक्ताभिसरणकी' क्रिया सयं करने कगता है | जव 
छोटा बालक विल्गावका नया प्रयत्न करता दै ओर एेसे 
काम स्वथं करनेकी कोरिया करता दैः जिनको उसने पहले 
कमी नदीं किया दैः तव उसका नया ओर दूरा जन्म समञ्चना 
, चाहिये । यह जन्म उसे सामाजिक अस्तित्वमे पर्ुचाता है ओर 
खतन्त्र कायंकी ओर वदानेका श्रीगणेश करता दै । यह्‌ 
उसीसे मिलता-जुल्ता प्रयत्न है जो तितली अपनी ग्रंथिसे 
निकलकर पंखका उपयोग करते समय करती दै । उसका 
डस वाहर निकरठ्ना तो जन्म॒ था | जव वह उड़कर 
धोसलेमे गयी? तव उसका दूसरा जन्म हुआ । 

यह एक विरिष्ट तथ्य द कि सारे संसारके बाल्कोमे यहं 
प्रवृत्तिः अक्रेठे काम करनेकी यह्‌ खचि पायी जाती दै ओर 
यह्‌ निश्चित दै कि यह प्र्रत्ति, सुक्तिके चयि किखी तकं 
अथवा सचेत क्रियापर निर्भर नदीं करतीः प्रत्युत यह तो 
वाख्ककी खामाविक बुद्धि-दक्तिकी मोग दै ।"““ 
" * "शरारतमे वयस्कोके विरुद्ध प्रतिरोध करनेके दो रूप 
होति है ओर उनमेसे एक यह है । दूसरे प्रतिरोधमे समी 
कुक स्पशं करनेकी इच्छा निदित होती है । वाल्क अपने 
वयस्कोकी वस्तं चूनेकी इच्छा होती है । बाठ्कको किसी 
वस्सुका स्पशं करनेसे गोकना किसके मी ल्थि व्यथं हता 
हैः न तो उसे समञ्चाना-वु्ञाना काम देता है न खिलोनों 
आदिपे ही बह संव होता है । उसमे चूलेकी जो पूरण 
आकाङ्क्षा होती दै, उते कोई दूर नही कर सकता । वह्‌ 
कमी कुछ ओर कभी वु चाहता है । वह ेसी वस्तु 
चाहता है, जो उसके ल्थि आवर्यक नहीं होतीं । जो वस्रं 
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उसके ल्यि नदीं होती, उन्द ही वह द्यूत ओर लेता है 1" ` 
प्रसेक वाल्ककी यह खतः प्रवृत्ति होती है । जिस तरह 
चिड्यके व्यि उड़ना, मचछ्खीके लि तेरना खतः प्रब्त्ति 
ह, उसी तरह बाल्कके छ्य काम आवश्यक हो जाता है । 

प्रत्येक नवजात प्राणी अपने दंगकी क्रियाशीकता 
अपनालठेता दै ओर मनुध्यके व्यि तोकाम दही उघ्की. 
समुचित क्रियाशीलता दै । हम प्रागेतिदासिक मनुष्यकी 
खोज-उसके ठचिके प्रकारे नदीः उन पाठ्शि किये हुए 
पत्थरों ओर आभूषणोसे करते हैः जिनका उसने निर्माण 
किया है। यह विलक्षण वात है कि संसारके समी वबाक्क 
जो कुछुभी चू सकते दैः उसे द्येक ल्ि प्रत होते ह । 
यह प्रवर्ति न तो विचारका परिणाम है ओर न पू॑काटीन 
इतिहासके परिचय ओर मानवीय भाग्यके अध्ययनका फल 
हे । यह एक एेसी मोग है जिसे कोई नदीं दवा सकता | 
इस रक्तिका उद्रेक तकवल्से नदी, स्वाभाविक प्रेरणासे 
होता हे । ३ 

इन दोनों प्रेरणाओं-खतन्ताका परल ओर काम 
करनेकी आकाङ््चा- के द्वारा वाक्क अपने व्यक्तित्वका 
निर्माण करता है। उसकी इस क्रियाशील्तामे प्रयोजन 
उपिक्षाङ्रत अधिक महत्वपूर्ण ˆ है ओर वह वास्तवे इस 
क्रियाशीलताद्वारा अपने व्यक्तित्वके सर्वाङ्गीण विक्रासकी 
प्रक्रियामे प्रगति करता है । यदि उसे इस प्रकार काम 
करनेका अवसर नहीं दिया जाता, तो वह तीन वरष॑से बाद- 
की अवस्थामे मानसिक विपथगामिताका शिकार बन जाता 
हे । वह प्रतिदिनके जीवनम संघं कशता है ओर वयस्क 
लोग उसकी इस विपथगामिताको जितना कम समन् पायेगेः 
वह्‌ उतनी ही वदती जायगी । 

जव कोई बालक अपने व्यक्तित्वे निर्माणमे बाधाकां 
अनुभव करता हैः वह विपथगामिताकी ओर कता है । 
यदि वह विपथगामी बन जाता दै, तो निषेधात्मक लक्षणो 
दवारा अपनी विपथगामिता व्यक्तं करता है। इस प्रकारके 
लक्षण बहुत-से होते दै । कुछ तो नितान्त स्पष्ट रहते है - 
अधिकारमावः विनाात्मकभावः पड़े रहना, न्रूरता प्रकट 
करना आदि । अन्य लक्षण कम ध्यान देने योग्य हेति 
ह । वासवम ये बाते बाल्कोमे सामान्य समञ्ची जाती ई, 
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पर ये विपथगामिताके हयी लक्षण ह । सस्ती, भयः अवज्ञाः 
उकता जाना ओर शओोकातुरता आदि इनमे ही सम्मिलित 
ह । दूरे कुछ लक्षण एेसे मी दै जिन्द बुराईके बदले गुण 
समन्चा जाता है । अति सजीव कल्पना-शक्तिः. अतिराय 
ममता आदि एेखी विरोषतारण दै, जिनके कारण माता-पिता 
अपने बाछ्कोपर गवं करते है; पर ये ठेखी परिखितियोके 
परिणाम दहै, जो विकासकी बाधक होती है | ये धुिर्यो सभी 


‰ सुनह उमा ते छोग भागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥ > 








=-= 
वालकोमे पायी जाती हे ` ये सामान्य अवस्थे कषेजसे बाह ह 
की वस्र ह । ये समी विदोषतार्ठ अपनेको असामान्य 
तव प्रकट कर देती है, जव वाल्क उन अवस्था्ओमे खवा 
जाता हैः जो सामान्य विकासक्रे ल्यि आवदयक होती है 


- "+< 


तरुण तरुणियोकी सहरिक्षा ओर शिक्षा-पदति 


( ठेखक--दीवानवहादुर श्रीकप्णलार मोहनलाल श्चवेरी एम्‌ ए०? एल-एल ०वी०; जे०पी० ) 


अ्रसे पचास वषं पूं तरुण-तरुणियोकी सह-रिक्षाके 
्र्ने इतना उग्र सरूप नही धारण किया था । इस समय 
तो देदाभरके मनखिोके सामने यह विचारणीय प्रश्न हो 
गया है ओर बहुतःसे विचारशीर पुरुषोंका यह निश्चित मत 
दै कि सह-रिक्षाकी यह पद्धति सर्वथा अनिष्कारक है ओर 
शीघरसे-शीघर इसे.तिलाञ्ल् देनेमे ही देशका कल्याण है । 
कारण खतःसिद्ध दै । जातीय शाख, जातीय सभाव; 
कृति --सभी यही कहते है कि इस अवसाम प्रायः युवक- 
युवतिरया, शिक्षित हो या अरिक्षितः संयमकी रध्वा करनेमे 
असमथं होते हँ । इसीट्ये इनका निर्वाध अनियन्तितरूपमे 
मिख्ना-ज॒लना वजित है; क्योकि इनके मिलनेका परिणाम 
वड़ा भयानक होता है । इसख्यि इनकी पदाई सर्वथा 
अक्ग-अख्ग होनी चाहिये । इस समय तो युवतियोके ल्थि 
भी पर्यास शिक्षणसंस्था मी सापित हो चुकी ई । कलकतेका 
वेभूलकारेजः जालन्धर कन्या महाविद्यालये अतिरिक्त बडोदा, 
पोन्द्रः वनखली, वंबरईः पूना ओर पानी आदि 
अनेक नगरों बहे-बडे महाविाल्यः विद्याख्यं ओर कन्या- 
पाठशाखा् ह । जदा नहीं है, बहो बनायी जा सकती दै परंतु 
कन्या्ओंकी पाई होनी चादिये प्रथक्‌ ही । ओर बह पदाईं 
भी होनी चादिये कन्याओकि योग्य ही । 


बालकोकी रिचा पद्म मीव परिवर्तन हना चादिये । 
शखनके समय दरो ओर आव्यफोडंकी पद्धतिका 


। 71 ट 


तवर वावमे वे समी विदोषतार्णै नौ.दो-चारह है 
जाती है ओर वाल्कका नया रूप स्पष्ट हो जाता ` 
( संकक्ित) 
1 


अनुसरण करके बरहुत-सी एेसी वात. हमारी रिक्षा-पदधतिपर 
आ गयी थीः जो व्रिना विवादके भारतकी वस्तुखिक्ि 
अनुकरूक नही थी; पर अव तो अपना स्वशासन है, अतण 
अपनी पुरानी गुर्कृकपद्धतिको ध्यानम रखते हृ उष 
समयानुसार आवद्यक परिवतंन करके उसका प्रचलन कर « ` 
देना चाहिये । आचारं सांदीपनिके आश्रमम गरीब ब्राहमणः 
मार खदामा ओर राव्यारूढ्‌ यादववंशके यशसी माः 
शरीकृष्ण-जेसे विरोधी खितिके वाख्क एक साथ एकी 
सतिम रहकर पठते थे ओर शिक्षा प्राप्त करके यहमेव, 
समाजपेवाः भ्रातृतः मातृ-पित-भक्ति, आज्ञापाठन, नम्रत, 
धीरताः साधुता आदि गुणोको ठेकर कार्यक्रमे अति भे। 

ये रुर्डुक्के विचार्थी गुरूपलीकी आज्ञाको शिरोधार्यकर 
जंगलसे समिधा, फल-पूल-मूल लनम, किसी भी प्रकारकी 

सेवा करनेमे हीनता नदीं समञ्षते थे ओर “भिक्षां देहिचे जे 

अन्न मिलता, उसे गुरुके चरम अर्पण करके गुरु जो इ 

भी खानेको दे देते, उसीमे संतोष करते थे | इनकी रिक्षाकी 

यही सटिफिकेट थी कि ये अमुक आचार्यके आश्रमे मली- | 
भति पे है । गुसुका नाम ही उनकी योग्यताका पस्य &. 
था । यदि किसी रकार एेसी पद्धतिका प्रचार हो स्के ती भ 
वतेमानमे जो रि्चाका बेहद वोज्च बद्‌ रहा है, उससे समान. ॥ 
की तथा वि्याथिरयोकी रक्षा हो सकेगी । उनका खास्थ्य भ 
उन्नत होगा ओर मन-वुद्धि . भी । तभी देशका भी स्वा 
उद्धार होगा । 





#£ भारतीय वाठकोंकी प्रा्थना # 
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केवर एक बात 


( सेखक- पं °श्रीगणेशदत्तजी पन्त ) 


वाको | सुश्च तुमसे केवल एक वात कनी दैः 
केवख एक । उसका सहारा लेकर यदि पम अगे व्रदोगे तो 
जीवनम त॒म्दारी उन्नति होगी ओर एम एक दिन महान्‌ 
व्यक्ति वनोगे । कटर मै अपनी वात ? तुम उसे मानोगे 
न १तो दोः सनो-टेना चाहते दो तो आशीर्वाद लेः । 
आशीर्बादमे कितनी शक्ति है यह त॒म सम्भवतः नही जानते 
ओर दसीच्ि इसे प्राप्त करनेका प्रयास नहीं करते । 
यह गुर शक्ति है जो सदेव हमारी सहायता करती रहती दै । 








तमको यह मली्माति ज्ञात है कि मारत देशके 
वासिर्योकी आयु सौ वषै कम नदीं हु करती थी | 
जीवनको चार भागोंमें विभक्त कर दिया गया था । ब्रह्मचर्य, 
गहखः, वानप्रख ओर संन्यास । मृद्युपर हषं मनाया 
जाता था; पर आजके युगम विपरीत दै । वाल्यकाल्पें 
ही कितने जीवन नष्ट हो जाते है ओर अवस्थाकी तो कौन 
कदे । अवसथा जेसी दैः वह किसीसे छिपी नहीं दै। पर 
क्या कोई इसके तथ्यतक पर्हचनेका प्रयास करता दै १ 
चरित्र-सम्बन्धी रिक्षाका घरसे ठेकर समस्त क्षेचमे अमाव 
हे । यही कारण है कि आजके बालकमे आत्मबल नहीं 
हे ओर एक उसीके अभावमे उसका दारीर पनप ही नहीं 
पाता । वह आत्मवर दूसरोँकी कृपा ओर आशिषे ही 
मिरु पाता है। षीः दूध ओर भोजनसे तो शरीरकी पुष्ट 
होती दै; पर आशीर्बादसे आत्माको वल मिलता है । क्योकि 
उत्तम आिष अनन्तकी दयासे हयी मिलती है; अतएव 


वाल्को | उसे प्राप्त करनेका प्रयास करो । देखो, छम्हारी 
दुनिया दी वद जायगी । जो आज तुमपर लखञ्छन ठगाते 
हैः वे ही कठ तुम्हारी प्रशंसा करो । घरः बाहर, देश 
वा विदेशम सारतीय बाल्कोका मान होगा केवल तुम्हारे 
तनिकसे मद्र-व्यवहारसे । इससे षुम्हारा ही नही, अपितु 
सारे संसारका भटा होगा । 


हाः तो मेँ कद रहाथा कि हमारी आयु सौ व्ष॑की 
हुआ करती थीः जव हम बड़का आरीवाद छिया करते 
थे । हम आीर्वाद मिक्ता था “चिरं जीवःशतायुः भवः परंघु 
आज क्या हो रहा दैः जानते हो १ आजका वाखक कहता 
दै कि मञ्चे तो पिताजीको प्रणाम करनेमे ठ्जा आती है । 
जव पिताजी ओर माताजीको प्रणाम करनेम लना आती 
है तव आजके अध्यापकके सामने नत-मस्तक होनेमे तो फिर 
मादूम क्या आवेगा १ यही कारण दै कि आज उदण्डता 
ओर अनुशासनहीनता है । केवल आशीर्वाद न सेनेकी 
भावनाकी कमी दहः वयोकि आजका वाक यह समन्ता है 
कि (किसीके ङु कहनेमासे ही कुछ कल्याण नदीं हो 
सकता | हम जो चाहगे वही होगा । पर यह उसकी भूरहै। 

वालको | आज मुञ्चे भी तमसे यही कहना है कि यदि 
ठेना चाहते हो तो आशीर्वाद लो | धन, यौवन तथा 
अन्य सांसारिक पदाथं साथ नहीं रहते, पर बडोकी तथा 
अन्य समीकी शुभ कामनार्ण सदेव साथ रहती है । अतएव 
उन्है प्राप्त करो । 


भारतीय बारकोंकी प्राना 


( रचयिता-शरीमुरलीधरजी एडवोकेट ) 
1 ~< - सूयकेतव ~. मिचाच्रो 
ॐ एता देवसेना ; सचेतसः । अ जयन्तु खाहा ॥ (अ०५।२१।१२) 


हम आय है हमार इतिहास दै पुराना । 
हे सूय ध्वज हमारा किरणं असंख्य नाना ॥ १॥ 
भ्रातः सवनम हमने विज्ञान वेद पाया। 
जिसकी विभा प्रभासे संसार जगमगाया ॥ २॥ 
शोभा है विदवकी हम, हम देवके दुलारे 1 
वसु है वसुन्वराके, हम ह गगनके तारे ॥ २॥ 


जीवनकी जान है हम, हम प्राण है पवनके । 
रविकी है रद्िमरयाँ हम, हम मान हैँ खुमनके ॥ ७॥ 
भूपर सदा हमारा शासन खचकर धूमा । 
हम ही र्दे सदासरे इस भूमिके खु-मूमा ॥ ५॥ 
संसारको हमारा गौरव गुमान भाया । 
सद्धमं॑सभ्यताका हमसे विधान पाया ॥ ६ ॥ 


अपने अतीतको अव हम वतमान कर दे । 


हम फिर दयासे जगमे आनन्द क्ान भर देँ ॥ ७॥ 
=> ~> . 
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% भूज तरू सम संत कृपाला । पर हित निति सहं विपति विसाखा ॥ # 


न लन = =-= 





निरर्थक हिंसासे बाटकोकी रक्षा 


( ठेखक--पर० श्रीरिवनाथजी दुबे साहित्यरल ) 


जिस प्रकार खच्छ जल्से कोई भी इच्छित रग वना 
ल्या जाता है, किंतु एक रंग निमित हो जानेपर उसी जले 
दूसरा शुद्ध रंग बना ठेना कठिन होता दै जिस प्रकार 
स्वच्छ कागजपर स्वेच्छया कोई भी सुन्दर चित्र 
अङ्कन कर ख्या जाता है परंतु एक वार एक चित्र वन 
जानेपर उसी कागजयर दूरा इच्छित चित्र बनाना सम्भव 


- नहीं रह जाताः ओर जि प्रकार कभ्चे लेदेको इच्छानुसार 


किषी ओर मोड सकते दैः क्रित पक्के लोरेको मोडना 
सम्भव नहीं रह जाता, वह वल-प्रयोगसे दूर जाता दै, ठीक 
उसी प्रकार धूमे घुटनोके वल सरक-परककर अगे बद्ने- 

वे रिष्चकी बुद्धि अत्यन्त सखच्छ ओर निर्म होती है । 

उपर प्रारम्भिक संस्कार अमिट चिह अङ्कित करदेतेहेःवे 

संस्कार आजीवन जीवित रहते हँ । दि्छका जीवन हमारे हाथोये 

होता दै उसके जीवनःनिरमाणका सारा दायित्व हमपर होता 
है | हम सतत सावधानी ओर अथक ग्रयलसे रिदुको 

विदवका महामानव वना सकते है । संसारका सवसे वदि 

पुरुष बना सकते ह, विद्वान्‌ वना सकते है ओर अपनी 
सजगतसे चाह तो उसे जगहुद्धारक देवता बना सकते 
किठ हम न चाद तो वह एक अति ठच्छ तृणसे भी हीन हो 
सकता है | मूख, रोगी, चोरः हिंसक ओर पतित हो सकता 
है वह । मानवके नते, रिष्ये अभिमावकके नाते या टीटा- 
मय प्रभुकी दी दुई थार्तकरे नाते हमै अपने दायिव्वका 
निर्वाह करनेके व्यिः रि्यका जीवन-निर्माण करनेके लि 
निरन्तर सजग ओर सचे्ट रहना चादिये, जागरूक रहना 
हमारे च््यि नितान्त अपेक्षित है । 

उछ कुसुमसुकुमारं दिको देखकर हम सुदित 

होते हं ओर उसकी किल्कारियोपर प्राण अर्पित-खा होता 
जाता दै । उसकी रक्षा ओर कल्याणक च्वि हम चिन्तित 
रहते है, उसकरा उन्नत जीवन दही हमे अभीष्ट दैः यह सर्वथा 
सव्य है किंतु मोहमय शिश्ये क्रीडा-खख-प्रवादमे हम प्रायः 
निदिचन्त रह जति दै ओर वहीं दायित्व-च्युत होनेके च्वि 
अवकाशा हे । 
हम अबोध शिछछको देखते दैः जव उसमे अपने 
स्थानसे चार अंगुरु मी अगे बदनेकी क्षमता नदीं होती | 
बह समीपके जृढे ज्म बार-बार दाय घुमाता रहता है, 


जेते वर्होकी उतनी मूमि खीप रहा हो । अति घु पिच 
को देखकर उसे बार बार रगड्ता हे । रिश्च कितना भ 
कोम ओर अनजान होः पर उप्त अवसखामे भी ङ 
सवथा निर्दोष अति ल्घु पिपीटिकाका संहार तो हेता हीर। 
जीवित प्राणीकी हिंसा तो वन दी जाती ह। 

किञ्चित्‌ आगे सरकनेवाठे बालक अव्यन्त मंदगतिसे सौ 
हए केलुओं ओर अपने पासके छोटे-छोटे जन्ुओंको हृषः 
पैसे मसल्कर खेलते हँ । कुछ अर वड़े हो जानेपर पै 
टेखा आदि उठा सकनेकी दाक्ति प्राप्त कर छेते है, तव तो उतो 
उन्मुक्त हिंसा आरम्भ हो जाती हैः निद्चय दही वात्र 
ही मिसमे निरपराध प्राणियोका वध करते है ओर उक्त 
वधसे उस प्राणीकी कोई हानि हो रही है प्राणान्ते सप 
उसे दारुण यन्वणा मिक्ती दैः ओर मेरी इस कऋरीडासे उफ 
जीवन-सुखका दुःखद्‌ अन्त हो रहा दैः यह सव वे कुछ त 
जानते । वे तो यही समन्नते हैँकि भे खेठ रहा हू। 
मेरे खेटमे कोई विध्च नहीं आना चाहिये ।› उसका यह 
सोचना सत्य ओर स्वाभाविक भी होता दै । अपनी इ 
स्वामाविक क्रीडा वह चाकृूसे कितने चींयोको काटता ह 
ठेलंसि कितने मेढकौका प्राणान्त करता ओर कितनी संगी 
तितल्योका पंख नोच फकता दै, संख्या नहीं, गणना नद । 
इस साधारण क्रीड़ा होनेवाली हिसासे बाट्कके वियद 
मस्तिष्कपर निदयताकी एक छाप पडती जाती है, वह कमः 
निम्‌ जसरु बनता जाता ह । अवाथ गतिसे इ प्रका 
उसकी क्रीडा चलती रहनेपर वह पूर्णं वयम कर सर 
दाख्ण बन जाता हे । क्षमा, दया ओर उपकार प्रभृति दैवी 
गुणो बह दूरः दूरतर दोता जाता हे । किर परमाथी 
कवन उपक च्थि व्यरथकी वात हो सकती हे । अनजान 
= भता नही" कि दीर्घकाल 

`, “` > रस वच्ित रखते है | 
च ओर थोड़ी-सी स श 
स्ह । कितने भयानक गतम डाक सव ¢ 
यद हम थोड़ी-सी सावधानी ख 


तो वह भयक. र ¶ 
^ भर विपर्िसे रक्षित रदे, वह्‌ सौमाग्यकी सको | 


स्न समर्यो 
स्नग्ध स्वर्णिम रदिमयो उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाय । 


चि जलम या सघुपिपीलिकाको पकड्कर हाय धुमा । 


ख 





‰ वालकोसे निवेदन % 





1 


हैः उसे पीसता है--यह देखते ही उसे चरसे गोदमे ठे ठं | 
उसका हाथ धौ डां तथा साफ़ वघ््रसे पोँछ्कर पुमा-फिरा 
दे । जदा दो-चार वार इस प्रकार करिया गया कि निस्चय 
ही वह इस प्रकार भूमिपर जटसे दाथ खीपना छोड देगा । 
इसी प्रकार रंगते हुए कुट या चीटे आदिको चाकू- 
सेटेकर्‌ काटने यरा मेदक आदिको पत्थरसे मारने ओर 
तितद्योके पंख नोच फकनेकी क्रीडसे दम वाल्कको 
विरत कर सक्ते दँ । समय ओर कार्यके अनुसार वार्कको 
स्नेह ओर युक्तिसे इस प्रकारकी हिंसामय वीभत्स क्रीडसे 
वचाना चाहिये । तनिक भी सम्चनेवटे बाक्कको वार- 
वारक प्रयलसे समञ्ञाया जा सकता दै कि ध्यह पापकर्म 
हें | किती भी प्राणीको कष्ट होनैसे मगवान्‌ अप्रसन्न होते 
द । भगवानकी प्रसन्नतासे ही विद्याः बुद्धिः वर ओर 


यराकर प्राप्ति होती दै। इस प्रकारक बात वार वार सुननेपर 
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बाक्क नदष प्राणियोकी व्यथं दिखा नहीं कर पायेगा । 

कुक अधिक आयु हयो जानेपर तो बाक्कको सरल्तासे 
समञ्चाया जा सकता दै कि (इस प्रकारके खेक्से उन असहाय 
प्राणियोको असह्य पीडा होती दै । मरल्युके समय उन्हें दारुण 
दुःख होता द ओर जीवन-सुखसे वे बलात्‌ वञ्चित हो जाते 
दे 1: इस प्रकार ध्यान रखकर समञ्चानेसे बाकर इस निरथंक 
दिंसासे सरठतापूवंक विमुख हो सकता है । सवर उपाय 
इतने टी नहीं द । समय ओर सुविधाके अनुसार जिन 
स्नेहमय सात्विक उपार्योसे अनजान रिष्यु हिंसासे वच सके, 
उन्हं सोचनाः विचारना ओर करना आवश्यक है । “अहिसा 
परम धमं है, यह तो स्वंसम्मत है ही । उचित तो यह दै 
कि वाककोको केवर हिंसासे ही नदीं बचाना चाहिये । विश्वके 
समी प्राणि्करं प्रति उनके मनमे दया तथा सहानुभूतिकी 
वत्ति पदा करनी चाहिये । 


मालकोसे निवेदन 


( ठेखक-- मक्त श्रीरामररणदास्तजी ) 


१-प्रातःकाक सूर्योदये पूवं ही उठ बरेठो, सूर्य-उद्य 
होनेतक सोते मत रदो । स्यादय दोनेपर भी सोते पड़ 
रहना बरीमारीको निमन्त्रण देना दै । 

२-ओंखें खोकते टी खारपर वैटे-वरेठे ही पदे राम 
रामः कृष्ण-कृप्ण; रिव-शिव आदि श्रीभगवन्नाम उच्चारण 
करो | श्रीभगवन्नामामरतका पान करोः श्रीमगवन्नाममे बड़ी 
ही मिठास है, इसे याद्‌ खो । श्रीभगवन्नामकी मिटासको 
बालक भक्तं ध्रुवः बालक भक्त प्रह्ाद जानते थे । खख 
प्रयत्न करमेपर भीः ठाल कष्ट सहनेपर भी उन्होने श्री 
भगवन्नाम ठेना नदीं छोड़ा था । श्रीभगवन्नामके वल्पर्‌ ही 
वे छोटे-छोटे वाल्क आज जगत्‌-पूज्य बन गये है । श्री- 
भगवन्नाम छेनेसे तुम आस्तिकः ईद्वरभक्तः धर्मातमाः 
पुण्यात्मा बन सकोगे ओर नासिकतासे बच सकोगे। 

३-खारसे पैर नीचे स्खनेसे पठे यह मन्त्र बोलो-- 

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । 

विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर क्षमस्व मे ॥ 

ओर भारतमाता प्रथ्वी माताको हाथ जोड़ो; सिर 
नवाओः तव इसपर पैर ख्खो । एसा करनेसे छम 
भारतमातके सच्चे भक्त बन सकोगे। भारतका प्रत्येक 
कण परम पवित्र है, इसल्यि ब्रड़ श्रद्धसि सिर नवाओ । 


४-खारसे उतरनेपर सीधे घरमे यदि श्रीटाऊुरजीका 
खन दैः पूजाकी कोरी है तो वरहा जाओ, बड़ी श्रद्धासे 
नतमस्तक होकर दाथ जोड़कर प्रणाम करो | भगवान्‌ 
श्रीरामः कृष्णः रिव, दुर्गा, हन॒मान्‌की प्रतिमाओंके सामने 
मत्था टेको ओर धरस्य श्रीघकसीजी हों तो उन्द दाथ जोड़ो, 
प्रणाम करोः गाय हो तो उन्है सिर छकाओ ओर पूज्य 
ब्राह्मण सामने आयं तो चरण चूर प्रणाम करो ओर माता- 
पिताके चरण दू उनका आशीर्वाद प्राप्त करो ओर यदि बाबा- 
दादी हों तो माता-पितासे भी पटे उनके चरण च्ुओ । 
जो भी मिले, उन्हें राम-रामः जयरामजीकी करो । 

५-शौच जहौतक हो, जंगल्मे जाओ ओर साथ ही 
हाथमे कोटा भरकर जल अवश्य ही ठे जाओ । शौच भूक- 
कर भी पीपर्के नीचे, गायके बैरनेकी जगह न करो । ठेसा 
करनेसे तेज नष्ट हो जाता है । भूल्कर भी सूथके सामने 
मूवःत्याग न करोः नहीं तो कुष्ट-रोग हो जाता है । शौच 
होते समय मोन रहो- योटो मत । 

६ट्ीके हाय मिदधीसे मल्कर धोओः, भूलकर 
भी सा्नसे हाथ मलकर मत धो । साबुनसे टदे हाय 


धोनेसे हशाथ पवि नदी, उ्टे अपवित्र हो जाते है ओर 
पाप लगता है । 
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७-दाठनसे या शद्ध घरके मंजनसे दात साफ करोः 
भूककर भी सूअरके वाल्से बने वरिकायती हङड़ीके वेटेके त्ररासे 
दात साफ़ मत करोः एेसा करना धोर पाप करना है ओर 
नरकका माग तैयार करना है । दढन नीमकी या ववूखकी 
होनी चाहिये ओर दछन तोडते समय बृक्षौको कष्ट न हो 
सख्यि मन्त्र बोलकर दान तोडो ओर जितनी चादिये 
उतनी ही, ज्यादा नहीं । बृक्षोमे मी जीव है उन्हंमी कष्ट 
हेता है, इसे याद॒रक्खो । दोहन बैठकर करो- खड़े 
होकर या धूमते-फिरते नहीं । 
< स्नान श्रगङ्गाः श्रीयमुनाः श्रीसरयूम करना तो महान्‌ 
पुण्वदायृक हे ही; यदि श्रीगज्गा, युना, सरू न मिल सवे 
तो पामे कोई नदी हो, नहीं तो, निल कूपपर्‌ स्नान करना 
चाहिये । स्नान करते समय श्रीगङ्गासरण ओर श्रीभगवन्नाम 
उच्चारण करते रहना चादिये | अपवित्र तथा चर्वीका साबुन 
मत लगाओ । साबुन खुदी पैदा करनेवाला है । रारीरको 
खद्रके अगते रगड़-रगड़ कर पोना चादि । 
९-स्नानके पश्चात्‌ आजकल बहूत-से लोग धोतीका तहमद्‌ 
करके बोध लेते है एसा नहीं करना चाहिये । तहमद्‌ वाधना 
पाप है ओर शाखे ठ्खिाहे कि विना संगकी घोती 
बोधकर चलना बड़ा पातक करना है । नेकर, पतदून या 
पाजामा भी नहीं पहनना चाहिये, पहटे दिनकी धुटी शद्ध 
धती पहननी चाहिये । 
` १०-अपने म्तकपर्‌ ्रनरजः श्रीयोध्यारजः श्रीरङ्धारजः 
शरीयुनारजका तिङ्क लगाना चादिये । तिख्कनचोरीकी 
राके व्यि श्रीगुरुगोविन्दसिंहके ` वारक जोरावरसिंहः 
फतेहषिह दीवारोमे चुने गये थे, वीर हकीकतं वक्िदान हो 
गये थः हम भी तिल्क लगने श्म नदीं करनी चाहिये । 
११-पिरपर छवी चोटी होनी चाद्ये । चोरी कराना 
पाप दैः जिसके सिरपर चोटी नही, बह हिंदू कहछानेका 
अधिकारी नहीं । चो्ीये गोठ क्गानी चाहिये । 


 १२-स्नानके पश्चात्‌ एक रखोटा जक भगवान्‌ श्रीसूरयदेव- 
को मन्त्र बोकर अवद्य देना चाद्ये । सूयं भगवानूको जल 
दिये विना जक पीना मूत्न-पानके सच्छा माना गया है । 
भगवान्‌ श्रीसूर्यदेवको जल देनेसे तेजकी प्रापि होती है ओर 
सूर्यदेव प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते है । 
 १३-नित्य-परतिः यदि यज्ञोपवीत हदो गया हो तो 
सन्ध्यावन्दन करके गायन्रीकी माला जपनी चाहिये ओर 


# संत सहि दुख पर हित लागी । पर दुख देतु असंत अभागी ॥ # 


न्व =-= न" | 


। 


यज्ञोपवीत नदीं हा हो तो भगवान्‌ राम, 
राङ्करके चित्रके सामने मालापर श्रीराम-राम, कृषणः 
रिव-दिव अवश्य ही जपना चाहिये ओर श्रमाय 
पाठ करना चाहिये । पाठ अधिकन मी कर्‌ त 
कमसेकम पोच चोपाई तो अवद्य ही पद्‌ छेनी चि 
ओर श्रीठल्सीजीको जल दे परिक्रमाकर प्रणाम > | 
लेना चाहिये । ति 
१४-भूल्कर भी टोपः नकटाईः पतलूल नहीं पौ 
चादिये जर तेल-छुकेलः चटक-मटकसे भी बचना च| 
सीधा-सादा ओर उच जीवन होना चाहिये । 


रेषा) 


१५-भगवानूको सरण करके पाच ग्रास निकाख्वर त 
भोजन करना चाहिये । भोजन जूते पहनकर नहीं कत्‌ 
चाहिये । भोजन एक साथ एक थाम बेठकर नहीं कल 
चाहिये । मोजनमे खयाई-मिचं नहीं होनी चाहिये । पय 

ल्दखनः सल्जमः अंडे? मांस-मछटी भूलकर भी नहीं खो 
चाहिये घोर पाप लगता दै | होटकका वना भोजन क 
करना चादिये । चमार-भंगी, ईसाई मुसल्मानोके हाथा 
कुछ भी खाना-पीना नदीं चाये, घरफे चोकेका पणि ^ ` 
भोजन करनेसे ही आध्यात्मिक उन्नति हेती है ओ? 
बुद्धि शद्ध होती है । 

१६- भूलकर मी वरिस्छुट, डवल रोटी, चाय नहीं लति 
पीने चादिये । चाय पीनेसे ब्रह्मचर्यं नष्ट हो जाता दै ओ 
मनुष्य मृतप्राय तेजहीन हो जाता है| चाय पीनसे ध 
धमः शरीर-सव कुछ साहा हो जाता है ओर मनष्य कवी 
चायकी जुडी ‹प्या््यो चायनेवाला चयेकरा कुत्ताजेष । 


वन जाता दै ओर धनः धर्म, शरीर सबको खोकर नरक 
सैर करता ३ । 


` ९७-भूल्कर मी पानीका बा नहीं पीना चहिये । 8 
हर जातिके लोग हर अपवित्र हारतमे बनाते दै । इसके १ 
घम नष्ट होता हैः पाप र्गता दै ओर साय दी यह खुशी 4 २ 
करता हैः रारीरको हानि पर्हुचाता है । इसी प्रकार रो 
लेमनेड्से भी दूर रहना चाहिये । । 


{८- बीडी पिगरेव्से मी कोसां दुर रहना चाये, £ 
६ बुरी छत दे । इससे मनुष्यका जीवन त्राद हो नाद । 
हे। दमेकी बीमारी हो जाती है जौर शरीर जर्जर हो जाता दै तध | 
वकारा पीनसे धमते मी हाय ो वठते है । भोगः ] । 
भी हाय नदीं गाना चाहिये । शरावके सम्बन्धे तो य्ह । 





ॐ बाटकोसे निवेदन ‰ 
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पापछ्लिा है कि यदि अंगुटीके भूख्ते भी शराव ल्ग 
जाय तो अंगुदी काट फैकनी चाहिये ।* 

१९-संस्छृत पटना चादिये ओर पटानेवाखा गुरु ब्राह्मण 
होना चादिये । ववेद, व्यागी, तपसी होना चादि । बड़ी 
शद्धा-मक्तिसे गुरुदेवको प्रणाम करना चादिथे ओर उनकी 
सेवा-यश्रूपा करनी चाहिये । पटनेसे पटे निलय श्रीगणेशजी 
ओर सरस्वतीजीका स्मरण अवद्य करना चा । गुरुकी 
आज्ञा मानना परम धमं मानना चाद्ये ओर गु-सेवासे 
युख नदीं मोडना चाहिये । 

२०-व्रह्मचयंका पाठन करना चादिये । त्रह्मचर्यं किसी 
भी प्रकार नष्ट न दोः इसल््यि ऊुसङ्गसे दूर रहना चादिये । 
्ड़कियोके साथ कमी मी खेलना-पट्ना नहीं चाहिये । 
गंदे रुड़कोसे वचना चादियेः गंदी पुस्तकें नही पट्नी चाहिये। 
अपने दाल्र- रामायणः गीता, महाभारत देखने चाहिये । 

२१-चोरी कभी नहीं करनी चाहिये, चोरी करनेवाले 
वाक्कोके पास नहीं वरेठना चाहवयेः किसीकी कोई भी चीज 
अच्छी-से-अच्छी पड़ी होः नहीं उठानी चादिये ओर विना 
मगि क्रिसीकी चीज नहीं ठेनी चाद्ये । 

२२-गंदे शब्द नदीं बोन चष्दिये, गंदी बातें नहीं 
करनी चाहियेः गाली नहीं देनी चादिये, श्च नहीं बोकना 
चाद्ये, किसीका अपमान नदीं करना चाहिये । ठगड़ेः टले, 
अधेः काने, गरीव, दीनः दुखीको देखकर र्हैसना नहीं 
चाहिये । दीन-दुखियोकी सेवा करनी चाहिये । 

२३-नाटकः सिनेमा, टाकीज भूलकर मी नदीं 
देखना चाहिये, इनसे वचना चादिये । इन्द देखनेसे मन 
गंदा होता दैः व्यथं ही रुपया खच होता है, अखि 
कमजोर दोती है, समय नष्ट होता है, पाप लगता है बुरी 
आदते पड़ती दै । जिसके धम॑पर महान्‌ घोर विपत्ति हो, 
जिसके देशके टुकडे-टुक्डे हो गये हौः माता भगा टी 
गयीं हौ; क्या अब्र भी हीही करके हसना; गुच्छरे उड़ानाः 
सिनेमा देखना शोमा देता है १ 

२४-खड़े-खडे मूत्र करना पञ्चका कायं है इसख्ि 
भूलकर भी खड़-खड़ मूत्र-त्याग मत करो । बैठकर करो 
ओर बादमें मिद्धीसे हाथ मख्कर धोओः कुर्ठे करो । 

२५-व्यायाम करोः खेलो-कूदो पर॒ अपने देशी खे 
खेटो ओर हर जातिके ल्ड़कोकि साथ मत खेलो । अग्रेजी 
खेल मत चेमे, सेल-कूदकर बलवान्‌ वनो, देशधम॑की 
रक्चाका व्रत खो | 


२६-कथाः कीतंनः सत्सङ्गः तीर्थया्रामें वड़े चावसे 
जाओः देवपूजनमे आलस्य मत करोः धममरक्षाके कायेमिं 
लू भाग ॒लोः दान-पुण्य करते प्रसन्नताका अनुभव करोः 
धर्मविरुद्र कायं होते देखो तो अड़ जाओ, डर्कर विरोध 
करो, रुं डकि छक्के डा दो । 

२७-वाजारे चाटः, पकौडि्यके पत्ते चाट-चाकर 
चटोकरे मत वनो; जूते पहनकर खडे-खड़े मत॒ खाओ, 
चाहे जिसके हाथका ओर चाहे नो चीज मत खा; 
शाच्ोक्त खाओ । 

२८-अपने पदनेका उदेदय नौकरी करना, सरकारी 
अफसर बनना ओर बाबू बनना मत समनो । संस्कृत ओर 
हिंदी पदो तथा पदनेका उदेश्य वेद्-शाखर पदठ्कर ईडवर-परासि 
करना समञ्च । 

२९- कायर, नपुंसकः हिजड़े मत बनो; वलवान्‌ धीर- 
वीर वरन ओर शुंडषे उरो नही, बल्कि शुंडोको अपने 
तेजसे भस करनेवाले बनो । गुडे देखकर थरथर केपि- - 
एसे तेजखी वीर वनो । डरो मत, निर्भय रहो; उये- पाप 
करते डरो; परधनः परख, बुरे कामोके करनेसे डरो, 
गुंडसे नहीं । 

३०-भूककर भी गोभक्षक आर विधर्मीकि साथ तरैठकर 
मत खाओ, उनके दाथका मत खाओ, उनसे कोसों दूर रहो । 


२१-प्रतिज्ञा करो-दमे कोटः बूट, योपः नकयाई 
पहननेवालाः खड़े-खड़े मूत्र करनेवाला, बीड़ी-सिगरेट 
पीनेवालः सवकी जटी चायकी प्याटी चारनेवाा बाबू 
नदीं बनना हे । हमे धरुवः ्रहादः, बीर हकीकत, अभिमन्यु 
बनना है वही हमरे एकमा आदं ह । 


३२म दू हः दिदुख्ान मेरा देश है, दिदी-संस्कृत 
मेरी भाषा है, वेदः शाख, पुराण मेरे प्राण है, सनातन 
वणांश्मधमं हमारा धमं हैः इसे मत भूलो । 


३२-शास्रोकी आज्ञाका पाक्न करो; गङ्गा, गीता, 
गायत्रीः साधुः गो, ब्राह्मणः मठ-मन्दिर, षुलसी, पीपल्को सिर 
नवाओः इन्द सीधे हाथपर लेः पूज्यदष्टिसे देखो, इनके 
अपमान करनेवालोको अपना शत्रु मानो । 


२५ हिद दी रहूगाः मेरा देश हिदुखान 
जखण्ड था, अखण्ड बनाकर्‌ रहूगाः मै गोवध न होनरदगाः 
मंदिरौकी म्ादाओंकी रक्षा करगा, माताओंको सतानेवाखो 
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को दण्ड दंगा, सनातन वर्णाशरमधमंका संडा शाने 
फहराऊंगाः अपने देर दिदूराज्य स्थापित करूगाः घर- 
घरमे कथा-कीर्तनकी धूम मचाञंगा; स्वको वर्णाश्रम- 
धर्मानुसार चलऊंगा-एेसा दद्‌ निश्चय करो । 


२५-मे चोटी-जनेऊकी रक्षा वीर हकीकतः जोरावरसिंहः 
पतेहसिंहकी माति करूंगा । धर्म॑की रक्षा मगवान्‌ श्रीरामः कृष्णः 
महाराणा प्रतापः रिवाजीः गुरु गोविन्दसिंहः वंदावीरकी 
तरह कग । ज्ञानी जनक-जेसा, ध्यानी श्रुव-जेसा, मक्त 
प्रहाद-जैाः सत्यवादी दरिदिचन्द्र-जैसाः माता-पिताकी 
सेवामे श्रवणक्रुमार जैसा, दानी कण॑-जेसा, भजनम तुलसी- 
सूरजेषा ओर वीर अजुन-जेसा वरनूगा-एेसी अभिका 
करो, एेसे वननेकी सोचो ओर एेसे बननेके ल्ि प्रभुसे कातर 
होकर प्राथ॑ना करो | 


२६-पुसक पटनेसे पहले श्रीगणेश-सरस्वतीका स्मरण 
करो, पुस्तकके गंदे हाथ मत ल्गाओः पुस्तकके शूक मत 


लगाओ, पैर मत लगाओ उसे श्रदधाकी दष्ि देतो * 
३७-राणा प्रतापरिवाजी जेसे दोर वनो, धर्म॑ म 
मिटनेवाके धमवीर वनो; माता-वदिनको, मठमन्दिरौको, गौ 
ब्राह्मणको कोई छेड़ तो उसका प्रवल प्रतीकार करो | श्रष् 
चलाना सीखो ओर देश-धर्म॑पर मर-मिरना सीखो। 
३८-धमं-विरोधी वातः चाहे माता-पिता करै! ह 
नेता कटै, चाड मास्टर कै--किसीकी मत सुनो | धमिव 
कायं चाहे प्राण जार्यै कमी मत करो; धर्म-विरोधी कोई भर 
हो उसे व्याग दोः उनसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर दो | 
३९-खधमंका पालन करोः जिस जतिम पैदा हृ 
हो; उसीके अनुसार कायं करो, जो शाघ्चकी आज्ञा हो ख 
सिर इकाकर मानोः शास्रकी सर्यादाअकि अनुसार चले। > 
४०-सदेशी वस्र पहनोः स्वदेशी वेप-भूषा ध 
करोः स्वदेरी खान-पान करो, स्वदेशी भापराः खदेरी बर 
वबोखोः विदेरिर्योकी नकल भूककर मी मत करो । 
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व्रदान # ,५ 
थ ५/ ॥ ॑ 
्ुदर खाथंका नादा कसो प्रमु ! कर दो मनको अभी महान । ९ 
श्राणिमा्का खाथे, खारथं हे मेरा इसको ठे मन मान ॥ ५। 
स्व'की सीमा अखिरु विश्वके शखः मे जाकर मिट जाये । ५। 
६ (सवके दितमे ही अपना हितः यह निश्चय नहि हिर पाये ॥ र 
सव भूतोमे तुम्हीं भरे हो, सभी तम्हारे ही ह देह । 
सबकी पूजामं तव॒ पूजा, सवका नेद तुम्हारा नेह ॥ / 
क्रे ४ भ, = 
-वड, देव-दानव-मानव, पश्यु-पक्षी है तव रूप । / | 
॥ उृद्ष पाडः नदी-नद्‌-सागर, व्योम-वायुमे वही खवरूप ॥ ५ 
वही पूणं हो त॒म पृथ्वीमे, तम्दीं अभ्रम छये रो । / | 
सूयं-चन्द्र-नक्चत्र ज्योतिमे, सवम सदा समाये हो ॥ र 
वर्दी चराचर सकल विश्वमे, सदा तुम्हाया यह परिचय ।. 
क सभी दिशाओं, सभी ददं, सव देशोमे तुम निश्चय ॥ र 
सभी » रूप॒ सभीमे, सभी ददय दशनम तुम । केः 
तम ही द्रष्टा बने सदा ही तुम्हीं देखते तममे त॒म ॥ प ८ 
व्हा _ खम-जाच्रत्‌-खुुसिमे, तुम्हीं तुरीय रूप प्यारे ! र 
_ भूत-भविष्यत्‌-वतेमानका तुम्हीं विचित्र रूप धारे ॥ 
जीवन-सत्यु, मिटन-विद्ुडन वन तुमही सवमे आते हो । / । 
खाम-हानि-मानापमानमे अपना रूप चछिपाते हो ॥ / 
सदा सभीमे तुमह देखकर सवका सदा करु 
नाथ ! पाकर मुञ्चे अ क न । 
खश आजहीदे दो यह सुद्र / 
4. द्र वरदान ॥ च/ 
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बाल्कोकी उन्नतिशीट खावलम्बी संस्था 


(सर्‌-संस्था' ( ऽतप ) 


आप्रुनिक युगके बाक्क-वाल्किार्जोके जीवनको सुखीः 
सरस ओर खाचलम्नपूरवकं आदं वननिके कार्यम वचर 
संस्थाः % ( स्काउिग ) का महवपू्णं खान दै | 

इस संस्थाका जन्म सन्‌ १८९९-१९०० ई्म दक्षिणी 
अफ्रीकक्रे शोअरयुद्धः मेँ हआ था । वर्ह सेनापति रवं 
वेडन पावने सेनिकोकी कमीके समय बाल्कोको आवदयक 
सेनिकःयिक्षा दी, जिससे इस ॒ध्वाख्चरसेनाश्ने युद्धके 


ल 


चर-का्ेमिं सहायता पू्दरूचापरी ओर इनकी विजय दई 


दसी समयसे व्वराटनचर सेनाः ( एए०7-560पण९ ) की नीव 
स्थापित र्‌ | 

खग कते दै---‹जव रोविरटं ब्रेडन पावर भारतम सेना- 
पति भैः तवर उन्ह हरद्रारके जंगल्मे एक मदात्मासे 
सम्भाषणके समव एसी संस्था वनानैका आमास सिला था, 
जो विश्वशान्ति ओर सेवा-भावक। वटाव |` बोअर-युद्धमें 
प्राक्त आश्चयजनक सफकतसि प्रभावित हो रोवरं ब्रेन पावक- 
ने सन्‌ १९०७ मे अपनी विचारधाराको संसारके सम्मुख 
प्रस्त॒त किया । 

दसी विचोरधारके अनुक्रूढ उन्दने सन्‌ १९०८ ई०- 
मे कुछ मिलेजुे वाख्चरोका ध्वाडन-सीः नामक द्वीपे 
श्िक्षण-रिव्रिरः क्रियाः जो विश्वकरा पदा '्वालचर- 
शिक्चण-रिविरः ( स्काउटदरनि ग-के्य ) था । वर्ह दिये गये 
उपदेयों तथा रात्रिको “शिव्रिरज्वालाः के समय कदी गयी 
कहानियोको चक्िपिव्द् करके सन्‌ १९०८-९ सें (चररिक्षा 
बराकुकेके स्विः ( ऽ0००६१11& {0 3095 ) नामक पुस्तक 
तैयार की गयी । 

इसी पुस्तकके आधारपर सम्पूणं विश्वम बाक्चरोके दल 
खोटे जाने छो । सन्‌ १९११ म सव दल ओर 
शाखाओंको संगठित कर “अन्ताराष्ट्रिय चरसंघ" बनाया गया। 
भारतम सर्वप्रथम सन्‌ १९१० ईम विदेदी बाख्कीके व्यि 
व्वर-संस्थाः आरम्भ हई । भारतीय बाख्चरोका पहला दल 
श्रीतारापुरवाखद्रारा “धिया्ोफिकिल हाईस्कूल, बनारस" ५ 
ओर दूसरा दल प० श्रीराम वाज्पेयीद्यारा सन्‌ १९१४ ई०मे 








## प्रस संस्थाको वालच्थं, बाल्चर-संस्था; चय, स्काउः- 
संस्था आदि कई नार्मोसि पुकारा जाता दै- रेखक । 


बा० अ० ५५-- 





शादहजदोपुरमे खोला गया । सन्‌ १९१७ डा० 
एनी वेसँटने “भारतीय बाख्चर संघः तथा महामना श्रद्धेय 
प॑° श्रीमदनमोहन माल्वीयने पं श्रीहृदयनाथ कुंजरूकी 
सदायतासे सन्‌ १९१८ ई०मे “सेवासमिति-बाख्चर-मंडलः 
स्थापित क्रिये । इस प्रकार (भारतीय बाकचर-संस्थाके जन्म- 
दाता श्रीमती एेनी बरसे ओर महामना माख्वीयजी माने 
जाते दं । इन संधो महान्‌ परिवतन होनेके वाद्‌ अब स्वतन्त्र 
मारतमं ७ नवम्बर १९५० ई०मे (मारत स्काउटूस व 
गाईइडूस' नामकं एक संखा खापित हो गयी है । सम्पूण 
भारतीय वाल्चर इसी शस्थासे सम्बद्ध है । इस समय विश्वके 
छगमग ९० प्रतिदात देम इस संस्ाका प्रचार है। 
इसका उदेश्य ध्वालकोमे भगवद्धक्तिः धर्मानुरक्ति, विश्व- 
बन्धुत्वः कत॑व्य-पाटनः आदरमाव, आत्मसम्मान, आत्म- 
निग्रहः आत्मावरम्बनः अनुशासनः निःस्वा सेवा-मावः बुद्धि, 
वल, साहस, देशभक्तिः शिष्टाचार आदि सदूगुणोको विकसित 
कर उन अपनी मातरभूमिके सच्चे सुपुत्र ओर सुनागरिक 
बनाना दै | 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम, ठक््मण, भरत, रातुव्नः 
लीलापुरपोत्तम श्रीकृष्णः बलरामः, पितामह भीष्म, वीरवर्य 
पाण्डव, अभिमन्युः सावित्री, दमयन्तीक्नि सीता, रक्रिमणी, 
द्रोपदी तथा माता कुन्ती प्रति इस संस्थाके आदं है । 
चरशरेष्ठ हनुमान्‌जीका सीतान्वेषण तथा महाराणा परताप एवं 
महराष्रू-केसरी शिवाजीका खातन्त्य-संग्राम इस संस्थाके 
आधार है । 
बाल्चररिक्षा मानवको व्यावहारिक जीवनम पूर्णरूपेण 
कुशल वना देती दैः जिससे उसे जीवनकी सामान्य 
कठिनाइययोके समक्ष नतमस्तक नहीं होना पड़ता । इन्दी 
उदेश्योकी पूतिके स्थि खेकही-खेख्मे बाल्कोको उपयोगी 
शिक्षा दी जाती दै । इस शिष्षाका उपयोग वाल्किाओके छि 
धवाल्का-च्यः ( @प-+प्पव)".; ) के नामसे किया गया है। 
इस संस्यामे सात वपे वसे लेकर वडव नवयुवक भी 
सम्मित दो सकते हं । आय ओर रिक्षण-स्रके विचारे 
व्चरसंखा"के सदस्यक अर्ग-अख्ग नामस पुकारा जाता हे 
वषरसे ४५ 
(१) ७ वपरस ११ वको आयुचाठे बाख्क- 
“रिष्चचरः» शेरःबचेः, ( 0५४५ ) (वीर-बालकः । 
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८२) ११ से १५ वर्षी आयुवाले वाल्क 
(्राख्चरः ( ७००८५८७ ) । रि 

(३) १५ से १७ वर्षी आयुवाके किशोर-चर' 
( सीनियर स्काउट ) | 

(४ ) १७ से ऊपरकी आयुवाठे--“युवकचरः ( रोवर 
स्काउट ) । 

वाकार उपयुक्त क्रमसे (बुलबुल, या “वीर-बालाः, 
(व्रालिका-चरः ८ गाइड ) (उच्च ॒व्रालिका-चरः ( सीनियर 
गाइड ) तथा “युवती-चरः (रंजर गाइड ) कहलाती है । इनके 
दलोको अंग्रेजीमे (८15 2८1: ( कन् पैक ); बुलबुल 
पर्छक ( पाप] 2०९८); स्काउटनद्प ( ऽतप ्0०्‌ ); 
गाइड-कपनी ( © (0174115 ) परोवर कोरः ओर 
“रेज कोर' कहते है । 

एक दल्मे ३२ या २४ बाल्चर होते है । प्रत्येक दल- 
म ४ रोया ( एषण ) होती है योखीका नेता 
“गोलीनाथकः ( पो लीडर ) होता है । सम्पूर्ण दलका नेता 
(दलनायकः ( टप छीडर ) तथा दलका शिक्षक व्चर्‌.रिष्षकः 
८ स्काउट मास्टर ) कहलाता है । दर्खोक नाम अपने-अपने 
ग्राम ओर नगरपर तथा यलियेकि नाम किसी दीर या पञ्यु- 
पक्षियोकि नामोपर सखे जते दै । एक मण्डल ( जिला ) 
के सारे वाटचर (माण्डल्कि-चराधिपतिः ( जिला स्काउट 
कृमिदनर ) तथा प्रदेशभरफे बाख्चर प्प्रादेयिक चरा- 
धिपति' (प्रान्तीय या प्रोविियल स्काउट-कमिदनर ) के 
अधीन होते दै । य+ सव अधिपति राष्ट चराधिपति' के 
प्रतिनिधि होते दै । एक छोटे से-छोटे बाल्चरसे छेकर “प्रमुख- 
बाल्चर' ( चीफ स्काउट ) तक समानता ओर माई-माई- 
का व्यवहार करते दै । 

सभी बाल्चरोकी वेष-भूषा समान होती ३ । प्रयेक 
बाक्चर्‌ खाकी रगके साफा या रोपी, कमीज, 
नेकर ओर मोजे पहनता द । जूते वादाभी या काठ तथा 
(गलेका रूमाल' ( स्काफं ) दल्के अनुसार विभिन्न रंगका 
हेता है । प्रयेकके पाष लाठी सीरी, हंडी, रस्सी, चात्रू 
तया अन्य उपयोगी सामान रहता है । प्रसेक वाल्चर 
अपनी-अपनी दिनचर्यां ्देनन्दिनी मँ लिलकर अपने व्र. 
शिक्षकः को दिखलाता दै । 

संखाके प्रवेशके समय बाल्चरको तीन प्रतिना करनी 
पडती द-प मान-म्ादापूर्वकं परतिज्ञा करता टर किमे 
यथाराक्ति- 








ह =-= __ भ खिङषप शानवेः ल्यि- “भारत -स्काउटस व्‌ 
ग नयो दिद्धो" से पत्र-ज्यवहार करे ॥-- ऊेखक 
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ओर देदके प्रति निज कर्त्र 9 





(१) ईद्वरः धमं 
पालन कसरूगा | 

(२) इर समय प्राणिमाच्रकी सेवा करछँगा | 

(३ ) चरनियोका पालन कर्हगा | 

तीसरी परतिकामं उदिखित (चरनियम' येह बाल्चर्‌_ 

( १ ) विश्वासपाचरः ( २) भक्त, ( ३ ) सदायकः, (\। 
मित्र, ( ५ ) विनम्र, (६) दया, (७) अनुशचासनद्ची9 
(८) वीरः ( ९ ) मितन्ययी ओर (१०) विदध हेता 

इन नियमोका पालन करते हुए बाट्चर खेल-ही-तेहः 
मँ प्राथमिक चिकित्सा; कठा-कौगराल ८ चित्रकला, दसतकल, 
कपडे सीना आदि) अनुमान ( ऊदापोद ) ठान 





पराङृतिक वस्त॒ओंसे आग जलाना, दित्रिर-जीवन { (9); 
17 )› वन-विदया (फएण९ऽ छ ), मानचित्र ( नक्शे ) बनाना 
भोजन तैयार करना, तैराकरी, वेमौत मसते एको बचाना आदि 
आदि महान्‌ कायं सीव जति ह । इनकी शिक्षा प्रङृतिदेवीग् 
सुरम्य गोदमे दोनेवाटे शिबिरः ( (ण ) मेँ त्या 
वन-श्रमण ({ पःप्ट ) मं होती ३। 


भीड़-भाड ओर सेल्छोके अवसरपर 


प्राथमिकं चिक्रित्ला तथा घायर्को अस्पताल प्ुचानेका 
भवरन्ध करना, अनेकं सियो, वच ओर मरामीरणोको धू 
इयकडोसे व्रचानाः विच्ुडे हुए बालक ओर वालिकाओकं 
उनके माता-पिताओंके पास परटुचाना भी वालचरोका काव 
। जलम दूवते हुओंको वचाना ओर आगको गमते 
ब्॒लाना भी वाल्चर जानते दहै । वाल्चर सदैव जनतः 
जनार्दनकी सेवा करते रहते ह । 
इस संस्थाका क्षेत्र विशाल दै | इसका सम्बन्ध ए 
योखीमात्रसे दी न्दी, व्रं मनुष्यमासे है । स्लेवा?? (तरता 
“वसुधैव कुटम्बकम्‌” इसके मूख सिद्धान्त है । इसकी सवै 
भ्रियता एक खुदी हुई पुरतकके समान ह । इसीसे अमिमावक 
अपने वाल्कोको सहर्षं इस संस्थामे प्रविष्ट कराते टै । इका 
भविष्य उज्ज्वल तथा सफ़ल हे। 
अन्तम भगवान्‌ प्रार्थना है कि वे इस संस्थाको सदा 
फलती-एूलती हुई सुमार्गगामी बनाकर बाक्कोका हितत 
करनेम अग्रसर करते रहँ ।# 


> © द ९. 
गस्डस' राष्टि मधान कार्याल 





पोर्खक्स सं १२७, कदर सर्क॑स, पाङियामि् 
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भिख्कर आये बालक सरे । वना जुस लगाते नरे ॥ 
देश-जातिकी जय-जयकार । इनका है उत्साह अपार ॥ 








कल्याण << 





च 
# 
गुन्वारोसे खेदे वच्चे । देखो, ठगते कितने अच्छे ॥ । 
(क ^=. भ [अ | ^ =, न 
कभी नही ये गडा करते । इससे नहीं किंसीसे उरते ॥ 
1 











किंतनी खुन्दर इनकी कीड़ा । नहीं किसीको देते पीड़ा ॥ 


पड्ु-पक्षी सबसे कर मेल । खेर रहे सव मिल-जु खेर ॥ 





+ अाल-येसकी कुड अधुभूत दाह्यो # 
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कुछ वाट-रोग 


( यखक-- स्वामी श्रीङृष्णानन्दजी चक्रवती ) 


प्राचीनकाट्मे बाल्रोग-निदान ओर उसकी चिकित्या 
आशयर्बदलाखका अङ्ग मानी जाती थी । वे्यकके अन्य 
द्धक भोति आज इसकी भी दुर्दल्ा हे । परस्परागत वै्येमिः 
पुरानी ब्रद्धा स्रियो ओर साधु-संन्यासियेके पास इस अङ्घका 
विरा हंसा कुछ ज्ञान उपष्ध दय सकत। दे । यहा हम 
करोगोकी कुछ चिकित्सा छिव रदे हे । 

वृद दज्या-यकारणाधं पानः 

अजवाट्न ५ तोल 

सौयेकरे ब्रीज 

नागौरी असगन्धं ; 

व्राय॒विडंग 2) 

सव द्रव्यौका जोकरुट कर ४ सेर पानी पकाना । 
चलर्थाया दोप रहनेपर उतार छानकर अनबुञ्चा खानैका 
चूला ४ तील। उसम डाल देना । डंडसे चला देना । २४ 
धेटेकरे बाद उसमें पोदीनैका र | मिला देना । इसे २४ धटे 
समाप्त हो जानेपर नितरा हा जल संमाक्कर निकाल ठेना | 
तदनन्तर ऽ|॥ चीनी डाककर शरत बना लेना । यदं 
बाल्कोकी पाचनरक्ति सुधार कर उन्दं पुष्ट करता दै । 

फडिनं धावपर तेल 
शाङ्गधर-संहिताका जादि तैल 





रले-सखडेः खराव-से- 


खराव घावोंको निर्म कर देता है | चमत्कारक योग है । 


मियादी बुखार 
लक्ष्मीनारायण-रस वरचोके खयि वहत उपकारक दै । 
िगादी बुखारके अतिरिक्त ग्रसूतज्वरः धनुर्वातः बाक्कोकी 
यगः अतीसारः शू आदिक .भी दूर करता है । मारवाड 
दोनेवाटे अकड़्वा नामक रोगमे भी यह छाभयद ३। 
स्कन्दापस्मारमेः जिसे व्रिदारम तड़का रोग कहते हैः यह बड़ा 
ल्भ करता ह । 


सिरके फोडे-ुसी 

रीत ओर मेहदीकी पत्ती--दोनों पीसकर धिरक फोर 

लगानेसे वे समृ नष्ट हो जाते दे | 
पेटददं 

( १ ) थनी अजवाइन परीसकर गुङ़मे मिल कर देनी 
चाद्ये । 

(२) एक तोका सेठ पावभर रेड़के तेम तलकर 
छान ख्ख । आवदयकता पड़नेपर ते सेवन कराये । 

(३ ) साडा-वारईकार्वः काला नमक ओर गेल समान 


भाग चूणकर रक्खं, १ से ४ रत्तीतक माताके दूधसे प्रयोग 
करं | 





बाल-रोगोकी छ अनुभूत दबाहयो 


( ठेखक-- वैय श्रीवदरुदीन राणपुरी ) 


वाखकोके ल्ि यहा कुछ रेस दवाद्योके नुस्वे छलि 
जाते टैः जिनको हम अपने दवाखानेमे वसि कामम 
लते ह ओर जिनका निर्भयरूपसे बाककौकी बीमारी प्रयोग 
करनेसे निश्चित लभ होता दै । जर्हा वच-डक्टर न होः 
वरहा तो इनसे काम होता ही है । साधारण रोगोपर ये दारण 
बहुत काम करनेवाली होनेके कारण डाक्टरवेरयोकी 
आव्च्य॒कताको कम कर देती दै । जल्दी आराम होता दै 
ओर पेसे वचते है । विधासी पैषारी ओर दवा बेचनेवाल 
के यंसि दवा बनानेकी असली चीज खरीदनी चाहिय । 

( ६ ) वचोके पसल या डव्वारोग (रोको न्यूमोनिया ) 
म--फुलाया हृ सुहागा छः सती शुनशुने पानीके साथ 


वीमारीकी प्रबल्तके अनुसार बार-बार देनेसे भयंकर स्थिति 


म प्च हआ रोग भी मिट जाता है । ओषधि बिल्कुल 
सादी है; पर छाम बहुत अधिक । 


( २ ) खान तथा फोड़े-छन्सीके व्यि अक्सीर मल्हम- 
घी असली १० तोके जिंक-ओक्साहड २॥ तोके, संगेज- 
राहत २॥ तोके, वोरिकं एसिड २॥ तोषे, कपूर खूब 
महीन पषा हुमा आधा तोखा, हाइडोजरी ओकसाइड- 
सुबरी छः आने भर । षीके सिवा सव चीजोको कपदेमे 
छानकर षीम मिलाकर मलहम बना ठे । नीमकी पक्ति 


उवाकर उस पानीसे घावकी जगहको पे धो-साफकर दवा 
लगानी चादि । 
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# सतय संव सुत खाप । वेद पुरानं विदित मनुं गोद ॥ # 








[क ~ 








(३ ) महम गरमीसे घाव हो जानेषर -ग्लीसरीन ४ 
तोढे, टेनिक एसिड १ तोला-दोनोंको खरल्में खू धोटकर 
एकरस करके शीशीमे मर ठे । रूढ फाटिसे वाटक्के महम 
लगाकर उसे गोदमे उल्टा सुखा ठे, इससे टार चर जावगी | 
दो-तीन दिनोमे आराम हो जायगा । दवा दिनमें दो-तीन 
वार्‌ छगत्रे । दवा पेम चली जानेपर भी नुकसान नदीं है । 

(४) वाट्कके दस्त-मरोडमे- तज १ तला; 
जायफल ३ ते, लोग १॥ तोटा, इलायची १ तोदा, 
चीनी २५ तटे, खड़ा मिद्ी ११ तेले- सव चीजोको 
महीन कूटकर कपड्छान कर रीरि भर टे । मात्रा ३से 
२० रत्तीतक अवस्थानुसार पानके साथ । दिन-रातमं 

तीन वार । 


( ५) चूनेका नल (1.71 ४६८. }- कटीका चूना 
४ तोकः चीनी ८ तोटे खच्छ जर ६० तोम मिट- 
क्‌ हिलाकर रख दे । जव चीनी जटं गल जाव ओर चूना 
नीचे वे जाय्‌, तव ऊपरसे नितरा हआ जल अग लीरीमं 
र ॥ मा्ा--र महीनेके वच्चेको ५ से १० वद्‌, एक 
तपतक्कं वाल्क २० से २५ बूंद दूध या जख्के साथ 
[मलकर्‌ ठ । इससे बालकोकौ चादे जैसी उर्टी तुरत वंद 
¡ जाती है । दूध पचने ल्गता है । पेटददः ओर कन्ज भी 
दूर हेता ३ । 


(& ) विसपकी सूजनके स्थि- चिक आओवसाइडः 
संखजीरा ( संगेजराहत )› खर्णं गरू ओर सफेद क्था 
भराघरर्‌ महीन चूणं करके रुखाव्रजस्मे मिलाकर दिनमें 
५ या ७ बार रूईके फादेसे कगावे । इससे गोठ गल जायगी 
ओर बच्चेको आराम हो जायगा । 


( ७ ) बाक्करोकी अमूस्य दवा- पीपल, नागरसोथाः 
अतिविष काकड़ासिंगी इन सवके वरावर ठेकर बारीक 
चूण कर छ । माघ्रा--१ से रत्ती, दिन्मरया बार 
मातकर दूध या गहदके साथ चटा दे । इससे बाटकोके 
बुखार; दस्त; कफः उरटीः खोसीः जुकाम आदि रोग 
मिरते ६ । यह द्वा वालकोके धरम वाल-वैचका सफर कार्यं 
करती दे । र 


( ८ ) वाक-बटिका-जायफट; जावित्नीः तजः लग 
इलायची, अजमोद, सफेद मिर्च, कटभी ( करही ); बाय. 
सय? संचर नमक; दस्डेकी छाल, चिरायता; 






सका हआ करजका ब्रीज? अतिविष? अनारकी छाल, पीपा 
मूलः वासक्रप्रूर, दामजः हीराबोः खसः ठत्रान ओर वेष्‌ 
सतक बरावर छ्कर महीन चूण करके कपड्छान कर छ | 
फर राहदमे मिटाकर नूरकरे आक्रारकर गोटी वना छे । बाह 
मदीनेके वाख्कतकके १ से ४ गोली दे । वड़े बाख्ककौ आं य 
मात्रा दन चाद्ये । इस व्राल-वरिकासे वच्चे प्रौ 
दस्त, उष्टीः अजीगः वायु, मन्दामिः निर्बल्ता जौ क ले 
आदि रोग दूर होते पचता दैः वारक नीरे 
रहता हं 


| दध 


( ९ ) वाल-पुष्टिवोग-अभ्रक-मस१ तोल, साण्टूरभस 
९॥ ताला; गद्योय-सत्व २॥ तोटा;, अतिविष; बपकूर 
सच; सटः पीपर वार्या चीजे प्रव्येक१ तोढ, 
मुख्टठा \॥ तीः सके हुए करंजकरे ब्रीज आधा तोल--ख 
च्जक्रा महान कूटकर कपडछान कर्‌ टे; तदनन्तर ३० तरे 
ददम मिदाकर्‌ घोटकः दीयिर्योमे भर स्वे । मातरा शष 
१२ रीतके दिनम दो वार देनेसे बाल्कोके जीर्णव्वर 
पेटकी हिकायत, रक्तदीनता आद सेग मिकर्‌ बालक ४ 
पु होता दैः कान्ति वदती दै ओर दड््यो मजवृत हेती ई। 





( १० ) जलनेपर- तर्का तेर ४ तोके सूच उवा 
2” उसम कपड़से छाना दुआ राका खूध॒ महीन चुण 
९ ताला डाल्कर्‌ चू्दसे नीचे उतार कर दि दे ओर तरत 
कड छनकर एक धाटी डालकर ठंढा होने दे । रि 
उसमे थोडा-थोड़ा जल डालकर पैटता जाय ओर जह 
बदलता जाय । कुछ देरमें भेके मव्खन-जेसी सफेद मल्हष 
वन जायगी । तव्र उसे कोचकरे बर्तनमे भरकर उसे पनी 
भर्‌ दे । मल्हम जलम इब रहनी चादिये । पानी रोज 
वद्र देना चाहिये । नदीं तो महम व्रिगड़ जायगी । 
ईस] जर हुए धावपर ख्गाना चाहिये । यह निशित लम 
कर्ती दै । ल्गानेके साथ दी जलनको मिटा देती ह भर 
थोड़े ही समयमे जले हृएका धाव सूख जात्रा दै । 


( ११) कानकी वीमारीके व्थि--एक तोला तिलक 
तम छहसुनके इकडे ।) आने भर तथा मर्वाक पत्ते ५ 
{° तक डाख्कर उस तेल्को सू गरम कर छे । 
चद्खस नीचे उतारकर कपड़ेसे छान ठे। इस तैखको थोडा 
नाह तवर इसकी कुछ वृदे कानमे डाखकर्‌ कानक्रो रूदसे मर द। 
बाल्ककरिकानका ददं मिटाने यह तैल अदधत कारय करत(ह। 
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दति ओर्‌ उनकी रक्षा 


( ठेखक--वेव भाञराव हरी वरा, वैय-विक्ञारद, साहित्य-विंारद, संसछत-विशारदः आयुवेद-मास्कर ) 


पृष्टभंगे विडाखनां वरिणा च शिखोद्गसे 1 
दन्तेद्धशरे च वाखानां न दि किंचिन्न दूयते ॥ 


> 


टीकी पीटपर चोंट टगनेक्रे समयः सोरकी चर्य 
उन्न दोनेके समय तथा वाटकोके दन्तोद्रमके समय 
नेत्रः सिर आदि सर्वाङ्धमं अव्यधिकर पीड़ा होती द |` वासवम 
देखा जाय तो दतिंका निकटना रारीरका स्वामाविक धर्म 
द । रिद्युरूपी शरीर माताकरे स्तनपानसे पृष्ट हाता दै, उस 
समय उसे कोर्ट कड़ा पदार्थं चाना नदीं पडता | केवट 
आट, जीभ जर गालंकी सदावतसे चूसनैकी क्रिया करनी 
पड़ती टः उस अवश्वामं दतिंकी उसे कोई आवस्यकता ही 
नही होती; कंठं व्यो-व्यों वह वदता दै अपने जीवन- 
निर्वाहक च्थि उसे कंडे एवं पृष्टिकिर पदारथौको चाकर 


पव्रिल्टीर्का 


उनके 
उन 


खनेकी आवद्यकता दोती दै । इसीमे उस समय ब्रद्धिके 
अनुसार तमाम शरीरम परिवर्तन दाने टगता दं । जव 


मजवूतः हका फट बडा एवं मसूटृ मोटे तथा सवख दो 
जाते द ओर धीरे-धीरे सवर पदार्ोको चवानेकी उसमें शक्ति 
आ जाती दैः एषं बह स्वाभाविक ही इधर-उधर हाथ-पैर 
फटाकर जो कुछ मिता है, उसीको मुलमें डाक्कर चवानै- 
की चेष्टा करता दै ! अतः जेसा कि हम ऊपर कह अयि 
दस अवसामे दतिका निकलना एक प्रक्रतिक क्रिया दे। 
इसमे बाट्कको किसी प्रकारका कष्ट नदीं दोना चाहिये तथा 
देखा भी गया द कि जिप्त वार्कक प्रारम्सरे दी सावधानीकरे 
साथ नियमपूरबक आदार आदिकी व्यवसा कौ जाती दैः 
उसे दन्तोद्रमकरे समय क्रिसी प्रकारकौ विदोषं पीडाया 
विकारसे ग्रस भी नहीं होना पडता । 

खेद्‌ दै कि आने भारतम शिख-रक्षणके मामूटी 
नियमोका भी पालन नदी हो रहा दै एवं हमारी माताओं 
ओर बहिन धात्ररिक्षाका अमाव हयनेसेः प्रायः ९० प्रति- 
रात बाख्कोको इस अवसाम अनेक भयङ्कर केका सामना 
करना पडता है ओर शरीरका एक सखमाविक धर्म 
'्दन्तोद्रमरोगः के नामसे प्रख्यात हो गया दै; किंतु सशक्त 
एवं खस वब्चौको तथा जिन बचोकी माताओंको दुग्ध- 
सदृश पदार्थः जिनमे चूनाक्षार अधिक रहता दै खानेको 
मिटता दै, उन्हे दन्तोद्मके समय कोई विशेष कष्ट नहीं 
उठाना पडङ़्ता। जिन बच्चौकी आहार्प्रणाटी एवं बाह्याभ्यन्तर 


शुद्धिकी ओर सावधानीके साथ ध्यान नहीं दिया जाताः 
उनकी जटराग्नि दन्तोदमकरास्मे विदोप मन्द्‌ पड़ जानेके 


कारण विकार पैदा दोकर नीचेके टक्षण प्रकट होने छ्गते दै 
तथा वह्‌ करई रोगोंका कारण हो जाता दे। 


द्न्तेद्धेदृश्च रोगाणां सषामपि कारणम्‌ । 
चिधिष्य जउ्वरनिडसेदकासच्छर्दिंशिरीखजाम्‌ ॥ 


पटली अवस्था-पुखके अंदरकी गरमी कम हो जती 
दै छार अभिक वहती दैः मुखसे खदरी गन्ध आती दै, 
रात्रिं स्का ज्वर--कमी-कभी तीव्र ज्वर मी हो जाता है । - 
नीद रीकठीके नही आती? वचा नींदमे चमकताः वार वार जाग 
उटता दै । मूतं दादयुक्त दो ओर खुजलीके कारण 
दू परते समय स्तनोकरो मसूसि द्वाता हे । प्रायः हरे, पील 
सपेद्‌ फटे दस्त होते हं। दस्त दिन-रातमे ८-१० वार 
या इसे मी ज्यादा होत द । कमी-कभी साथ-साथ उल्टी 
मी होती द । तिर गरम रहता दे । दाति निकर्नेके कु 
सपाह पू लर टपकने ठ्गती है । ओंखोमे पीड़ा, पर्कं 
रद तथा नेत्र्ावः कर्णं-पीड़ा; त्वचके विकार विसर्प, 
चद आदि भी देखे जाते हं । जुकाम होकर नाक बहने गताः 
छींक अधिक आती है ओर खोसी भी हो जाती दै । 


दूसरी अवस्था-मुख ओर ससूदोमे दाहकी अधिकता 
होती दे तथा मसृ्ोके ऊपर कुछ गुली रंगका फूल हुआ 
सा दाग दिखलायी देता दै । उसे दधानेसे बड़ी वेदना होती 
हे । अतः वाल्क इस अवयामे किसी वस्तुको सुखम नहीं 
डालता करिसी वस्तुका मदमे स्प्चं हते ही वह रोने ठ्गता 
दै । वेचेनी, निद्रानाश होती है । चुपचाप माताकी गोदे पडे 
रहना चाहता हैः बीच-वीचमे दूष पीनेकी कोशिश करता है; 
किंत पीडके मारे पी नहीं पात। । 

दन्ते द्वमसम्बन्धी उक्त लक्षणोको देखकर घवरानेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । कारण ये क्दायकं लक्षण 
सखामाविक ही होते है । इनको रोकनेके ल्थि विशेष तीव्र 
उपचार दानिपरद होते द । तिकि सम्पूर्णतया निकल 
अनिपर भे कषटदायक लक्षण खयमेव शान्त हो जाते रै; 
परंत॒॒दन्तोद्मकाल्मै बाल्ककौ द्षतापू्ैक देख-भाखकी 
विरेष आवश्यकता होती है कारण इस अवस्था बाङ्ककी 
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शक्ति विष क्षीण होनेसे थोड़ी-खौ मी असावधानौ अन्यान्य 
सांधातिक व्याधिर्योको उव्यन्न कर देती है! अतः . 
अवेखामे दक्षता एवं पथ्वापथ्यको ध्यानम रखते हूए ५. 
उपचार करनेसे दात वृत सुगमताते निकर अति ह ओर 
वालकोको किसी प्रकारका कष्ट भी नहीं होमे पाता | 
दक्षता-इतस हाल्तमे माताका आदारःविहार पथ्यपू वंक 
होना आवश्यक दे । जवतक वालक माताका दूध पीता होः 
तवतक़ माताको चहिये कि वहं गर्हूकी रोय, मूयकी दाल, 
दूष आदि हल्के दीघर पचनेवाले पदाथं खये; गुड्‌, ते, 
खटाई मिचं आदि गरम पदाति तथा मेथुन परदेन रक्वे 
एवे बालकको नियमसे दूध पिलाये । यदि वाल्क अन्नाद 
खाता हयो तो उसे बहुत हल्का एवं सुपाच्य आहार देना 
चाहिये जो सहजे हौ प्रच जाय ओर दस साफ. दो । 
धरमुरोकी खीर; सावृदानाः अंगूरः अनार, खव आदि 
 फ्लौका रस देना धीक दै । यदि आमक। मलत हो तो 
पके मीडे आमोका रख दूध मिलाकर देना समदाथकं है 
कितु अधिक मारां नदी, एकसे तीन चम्मच-- इस प्रकार 
दिनम तीन या चार्‌ वार दे सकते है । कोई भी आदार 
अधिक मात्रामे नहीं देना चाहिये, मिठाई आदि गरिष्ठ 
पदाथं देना तो जहर ( विप ) देनैके समान है । कोई मी 
गरम द्वा या गरमी पैदा.करनेवाठे पदार्थं खाने या पीनिको 
नही देने चाहिये । पायः दन्तोद्वमके समय बाखकोकं। दूष 
भी नहीं पचताः वे उल्टी कर दिया कसते दै, रेस हाल्तयें 
धमे किञ्चित्‌ नूनेका निर्मल पानी मिलाकर्‌ उसे थोडा- 
योः पिखना चाद्ये । 
दन्तोद्रमके समय मूं एक प्रकारकी सनसनाहट या 
खुनलीसी पैदा दोती दै जिसे मिटानेके लियि वाढ्क पिद्धीः 
ढेलाः कंकड़्‌ आदि जो भी उसके हाथ छग जाता है उसीको 
रत सुखम डा, मसूदोसे दवाकर चवाने ख्गता ह | यदि 
बालककर यह आदत आरम्भे हौ न हुड दी जायगी तो 
आगे चल्कर उतत पाण्डु आदि भयङ्कर रर्गोका 
सामना करना पड़ेगा । अतः दाति निकलनेकरे समय वच्चौको 
मिद्री आदिं खानेखे वचाते रहना चाहिये । जो वाख्क 
प्रतिदिन कई घंटेतकं वाहरकी खच्छ वायुम रहता हैया 
खले हुए ओर खच्छ वायुके आने-जानेवाडे कमरेमे रहता 
| दैतया जिघको माताये अधिक भोजन नदीं कराया जाता 
3 आवद्वयक 






हे । = च ज = कर्मीसे दति एवं अन्यान्य गारी * 
परपु नदीं ले पतों । इरुष्यि पाश्चा् ेबामि 
(य ५ = ज ¶ _ 
वचाकत दुग्धम चूनेका जल ( [नपाल )मि 


नक। याजना करते हं तथा वचौकी पुष च्वि जितौ 
बालम्रत जादि राव॑तके ल्यकी दवार्यो बना जाती \, 
उनमें चूनाप्रधान द्रव्य अधिकांश डाला जाता ह। 


एक संतानके पश्चात्‌ दूसरी संतानके मध्यम पच वक्षा 

शमय खरीक मिना चाहिये कि जिसमे वह अपने शरीरके चू 
करमीको पूरा कर सके । जिनके वदत शीप्र-रीघ्र संतान क 

है, उनके रक्तं ओर पश्चात्‌ अखिधोमे चूनेकी मात्रे का 

दौ जानेसे उनका दारीर निर्बल हो जाता दै, अधिय कलेर 

ह जाती ह ओर सूतिकरादि विकार हो जाता हे । एक 
मुक्ताय्यक्तिः युक्तिः कपर्दकः गोदन्ती; प्रवाह 
संगयहूद, जवाहरसोहराः अकीक आदि स्व ससम त 
घतराः नीव, सेवः अनार, नापपाती जदि फठोमे चूनेवी हं 
मात्रा अधिक होती दै । गर्मावस्थामे उप्यक्त दरव्योका श , 
विधि सेवन करते रहनेसे शरीरम चूनेकी सारा बढती १। 
मन्यसे मुशिर्यो दी बुद्धिमान्‌ दै जो अंडे देने ५ । 
चना खाकर अपने रारीरये चूनेका संचय कर ठेती ई। 
दार्ताका सुगमतासे निकलना वचोके आमाशय ओर ख्थः 
प्र भी आश्रित है । चूनेके जल्ते वचौका हाजमा अच्छ 
रहता हः जिगर सक कामः करता दैः रक्तमे शधि | 
वचौकरे दत्तो 


ओर रहती दै । इसचख्यि भी चूना 
सहायक है | 


साह्खुः 


उयचारविधि 


६. उत्तम पत्थरका असली चूना विना बुन्चा 
पच तोठे नवीन मिदधीके पात्रमे तीन पाव जलम रात्निकै सरम 
मिगो दे । प्रातःकाल ऊपरका साक नितरा हआ खच्छ ज 
मोटे वल्नमे छान ठे । इसी जक्मे एक सेर चीनी उल्कः 
दकतारकी चासनी वना ठे, फिर ठंढा होनेपर छान 
शीशीमे भर ठे । यद उत्तम वालाथृत दरवत तैयार हे ग 
मा--१० बूदसे ३० बूदतक ग्ातः-सायं चवि । द | 
नकछनेके समय्‌ कष्ट, दसत, वमनः पेट कूलना, वुधा 4 । 


पलना खासी? कफः; बुखार आदि सव विक्रार इसते दूर ५॥ 
जाते हं | । 


[श 


५३ 






स च अतीसः; काकड़ासिंगी; पीपल--इनका ददीन चूर्ण | । 
# साथ चरानेसे खभ होता हे | 


३. चूना विना बरु्ला एक तोला ओौर जल एक सेर एकत्र 
मिलकर नीले रंगकी शीशी भर काग बद्‌ करके बारह धटे 
वाद्‌ एकं बार हिलाकर जव पानी नितर आगः तव धीरेसे 
उस जठको मोटे वस्म छान ठे ओर यह निर्मल स्वच्छ जल 
दूसरी नीली शीरसीमे मर रक्खे | सात्रा--१० से १५ दतक । 

४, दन्तोद्धेद-गदान्तक-रख एक रत्ती जल्मे पिश्षकर 
देने दोतौकी सव्र बीमारिर्यो, ज्वर, अतिसार, आक्षेप आदि 
हो जाते है। 

दन्तोद्रयजल्य प्रबल व्याधि 

वमन--१. युहागेकी खीर एकमे चार रत्ती सातके 
दधसे मिल्मकर दे । 

२. अर्क-पोदीना, अक॑-सफ ओर अकं-दलायची समभाग 
मिलकर एकमे दस वृंदतक दृधे मिलाकर पिलाना चािये। 

३. प्रवाल ओर वंशोचनको शाद या दूधके साथ 
देना चाहिये । 

ल्वर-१. अतिविषः काकड़ासिंगीः नागरमोथा ससभागक्रा 
हीनं चूण पीसकर एकसे तीन रत्तीतककी मात्रसे शद्‌ या 
माताके दूषक साथ दिन तीन बार दे, इससे वमने थी 
छाम होता द । 

२. सुदलंन घनवटी साचकरे दुग्धे किञ्चित्‌ प्रिसक्रर 
दिनम तीन बार दे। 

अतिसार--१. जायफटः अतीसः अनारक्रा छिक्काः 
काकड्ापिंगी ओर जवाहरमोदरा समभाग यदहीन वर्णकरं 
एक रत्तीसे दो रत्तीतक गाहद्‌ या दूधके साथ तीन व्रार दै । 

२. धायपुप्पः वरैलगिरीः धनिर्या, लोधः इन्द्रजव सौर 
ब्राह्मा समभाग महीन चूणंकर दोसे चार रत्तीतक तुलसी- 
रसक्रे साथ दे । 

३. तरसीयत्रका चूण दो या तीन रत्ती श्वेत अनार 
साथ दे। 


४, महागन्धक-रस भी परम लाभदायक दै 


६ । 
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कोष्ठदता-- खड रेड्ीका तैल डेढ मासासे तीन मये- 
तक ददति । 

आष्मान--दाखवटी मूंगक व्ररावर मात्रदुग्धके साय 
दे । परपर रेंड़ीका पत्ता रेंद्ीका तैक चुपड़ गरमां कर 
रक्खे ओर उपर रूई गरमकर रक्खे तथा कपड़ा ष दे । 

कास-भ्वास--१. सुलेटीका सत, छोटी हरड़ ओर सधा 
नमक समभाग घोटकर मटर-जेसी गोलियों वना दिन तीन बार 
पावृदुग्ध या जलम घोककर पिटावे । 

२. सुकेटीका सत, अतीसः काकड़ासिंगी, नागरमोथा, 
पीपल इनका समभाग वचूर्णकर मात्रा एक रतीके प्रमाणें 
राहटके साथ दे । 

३. चतुमंद्रिका चूण शहदके साथ दे । 

सिर. -सोंठः, कपर घृतम घोटकर षीरे-भीरे सिर- 
पर मलना चादिे | 

ने्-कष्ट--गवती चायकी पत्ती छः रत्ती एक छर्यौक 
गरम पानी डाक्कर रख द | जव पानीमे रंग उतर अपे 
तव॒ छाने ठे | उस्म फिट्करीका एूलढा दो रत्ती मिलाकर 
रख दे । यह उत्तम नेतरविन्ु है । इसकी एक-एक बंद 
डाी जाय्‌ । 

पथ्यृएषस्य्‌ 

दन्तोद्रमकरे समय ॒वाक्कको कोई भी खटी या मीरी 
चीज खानेके लि न दी जाय । सुरुरौकी खीर, सानूदानाः 
गूकी रोटीका एूखा हुआ भाग दुग्धकरे साय देना चयि । 
चुर चवानेके च्वि लमदायक ह | गरसीके दिने तो 
बाल्कका सिर रीतक जल्पे करई बार धो दिया जाय तथा 
उसके सिरपर बादामका या तिल्छीका तेर च्गाधा जाय 
तथा कानमे वादामका तेल छोड़ते रहना चादिये । माताको 
चाहिये करि यदि बालक उसका दूध पीता हो तो परदेजसे रदे 
मि, गुड़, तैल, खाई, गरष पदाथ एवं मैशुनसे दूर रे । 


नि 


चूनेकी कपीको पूरी कृरनेके लि मुक्ताका प्रयोग 


वच्चेको एक-दो रती मुक्तापिष्टि निय दी जा सके, जव वहं घुटनों सरकने या व्रैठने को तो बहुत उत्तम दै | एक 


वपरंकी अवस्थातक इपे देनेपे 


वच्चेका शरीर पुष्ट बनेगा । दात निकछनेक्रे उपद्रव भी उसे तंग नहीं करेगे । क्योकि 


इससे चूनेकी कमी दूर्‌ हो जायगी । मुक्तापिष्टि न दी जा स्के तो मोतीके सीपकी भस्म एकसे दो मादोतक नित्य शहदके 
या मातकर वुधकरे साथ दी जा-सकती दै; किल वच्चेक) साधारण सीपकी मस्म नहीं देनी चादि । वच्येको तीन मे वंश- 
लोचनका कपड्कछान क्रिया चूणर प्रातः ओर तीन सादो सायंकाल दूध या शददये दे दिया करे तो भी उसके शरीरम चूनेका 
अभाव पूरा हो जायगा । वंशलोचन उभे कोई हानि नदीं परुचत्रिगा; परंतु उसके चूर्णम कण न रद्‌ जर्भे, चूर्णं लू बारीक 
होः यह सावधानी रखनी चाहिये । सु° 


~~ -श्चनिक- 
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# निरि सरि क्षिघु भार नहि मोही । जस मोहि गर्म पक परदरोही ॥ # 


ननन न= ् ------~------------ 
~---------------------- 








~ ~ 
शिश्चविक्षित्सा 
( रेखक--श्रीमनवोधनखालजी श्रीवास्तव एम्‌०ए०, वी ० पस्‌ सी ०› पी ०६०एस्‌ ० ) 


( होमियोपेथिद-प्रणाटी ) 


भारतव॑म रि्ओके पाठन-पोषणकी ओर जो उपेक्षा 

की जाती ह, बह राष्ट्रिय दृष्टिकोणसे घातक ही कदी जा सकती 

है । देशम क्रान्तिकारी परिवर्तन करनेके विचारसे जो विकास- 

योजनाएं निर्मित ओर कार्यान्वित की जाती है, उनका मौलिक 

आधार आधिक सुधार होता है । देशकी दरिद्रता दूर करनेसे 

ही सचमुच राष्ट्रिय विकास सम्भव हो सकता है, यह तच 
निविवाद हे । गोधी-जयन्तीके दिन देशमरमे जिन सामुदायिक 
विकासयोजनाओंका श्रीगणेश क्रिया गया, उनका उदेश्य 
दरखताके विरुद्ध भीपण संघ करना दै । इन विकास- 
वोजनाओंके कायंक्रमको देखनेसे प्रतीत होता है कि शिष्यं 
ओर बालकक पाठनोष्रणके ल्थि उचित ध्यान नहीं दिवा 
जा रहा है । शिखु-याखाओं तथा नर्वरी-संस्याथकी खापनाकी 
ओर उपेक्षा की जा रही है | दमारा विचार है कि ह देदके 
आधिक सुधारे वतंमान्‌ महक भासे दवकर राष्टि 
उत्थानकौ दूरगामी नीतिकरो विस्मरण कर रदे ह । हम वहुधा 
भूक जते ह कि भावी रा आजकल भिुओंकी सम्पत्ति 


दै । यदि वे समय आनेपर अपने उत्तरदायिप्वका भार न 


समाद सके ओर अपनी सम्पसिकी रकता तथा छदि करम 
अक्षम ओर अयोग्य सिद्ध हुए तो र्टके भविष्यका कल्याण 
न होगा । अतः इमारी राष्टि नीति ज सुदूर भविष्यकी 
क्मनामय स्यसे अनग्राणित नहीं दहै, अधूरी जौर अपूर्णं ह । 
इसके प्रमाणके च्वि पाश्वाचय उन्नतिदील राष्ट्रका उदाहरण 
ट्या जा सकता दै । सन्‌ १९४२ मे जव द्वितीय महासमर. 
की भीषणता चरम सीमापर पहु चुकी थी ओर जम॑नीके 
बायुयानकि निर्मम आधातोके कारण इंगछडके सम्मुख जीवन- 
सृतयुकी संकटपूणं परिस्थिति उसन्न हो गयी थी तया अग्रेन- 
जातिका अस्तित्व संकटमे था, उस समय ईंगलेडके प्रधान 
मन्त्री चचिखके सामने एक सुख्य चिन्ता थी कि अंग्रन.जाति- 
# रिष्चओं ओर वालकौको किसी सुदूर देके सुरक्षित खान 
मं परहुचा दिया जाय । वायुयानोकी बमवप्रसि वाल्कोकी 
र्ताका विशेष प्रयल करिया जाता था | युद्धः 


कार्ये तथा युद्ध- 
उपरान्त बहुत दिनतक जव खाद्य पदार्थापर कठोर 


 , नियन्त्रण या, तवर दूध तथा अन्य । केवल टि 
` ओर राखि सथ न भो 


१ जाते थे । प्रायः समी याश्चास्य 


उनत देशम रि-यालाओं ( नसंस-संखाओं की | 
ह जदा शिओकरे पाटन-पोषण, सवार्थयुधार तथा स ^ 
रिक्षा-दीश्षाकी समुचित व्यवस्था रहती है । ये कृ 
नवोतफुल्ट पुप्पौकी मति सौन्दर्यं एवं हासकी मधुरि 
सोरभका प्रसार करते रहते है यर राष्टि जीवनम प्राणदा 
करते हं । दिओं जौर वालकोके सम्यक्‌ विकासे प्र 
वाञ्छनीय वातावरण उपपन्न करना राष्टि उत्तरदायिबरै। | 
इस उत्तरदायिःवका भार समाजके प्रत्येक व्यक्तिपर व्यष्टि 
समष्टरूपसे है । जो माता-पिता शिघ्यु-सास्थ्य तथा बजर 
विकासकी ओर ध्यान नहीं दे सकते, वे अपने कर्तन्यका प्न 
नदीं करते ओर साता-पिता वननेका को अधिका 
नदी । जन्मके समय प्रघयेक चिद सुन्दर ओर आकषैकक्ते 
ड; किंत चार-छः महीनेके पश्चात्‌ दामे जो विषमता उक „1 
दो जाती दै उसकी कल्पना भी अव्यन्त करण है । क 
सम्भ्रान्त घरमे आप जादये तो आरक्त कपोदुक्तं नी 
पुष्पकी भति रसते हुए वाठ्क अपनी क्री़ा्षि आ 
मन मुग्ध कर लगे; परंतु अधिका धरम रूखे-घखे श 
के दुरु वा्क भयानकता उत्पन्न करते हुए आपके ॥ 
ग्छानिका भाव जाग्रत्‌ करते दै । ददाते ९० प्रतिशत 
ओर वाक रुग्ण एवं दीन-क्चीण दिखायी देते है। श 
निम्न्रेणोके धरानेमे दया ओर अधिक शोचनीय देती ^ 
अख्ास्ध्यकर वातावरणे रहनेके कारण तथा पुष्टिकर भेर 
के न पानेसे उनके वारक रोगी ओर सू हृ पये जते ६ 
इन वालकोके छि सामान्य रोग भी घातक ल्प धारण # 
छेते ह । यदि अपनी आन्तरिकं शक्तिके कारण कोद | 
रोगेसि संपर्षं करके कारकवलित होनेसे वच गया ९ 
उत्का ररीर रेखा कषतिपूरणं हो जाता दहै कि फिर ज 
१६ नही पनपता । चिञ-संसारमे रोगेकि व्यापक र्भ । 
कर सख्य कारण हँ अर्थात्‌ (१) छ्य खां 
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र ` प्र ॥ | । 

वततिरणकरा अभावः ( २ ) पुष्टिकर मोजनका न ती । 

(२) उचित चिकित्सके साधनकी कमी । 1 । 
| री 


दक्ष उक्र ओर वेका से हयी अमाव दै । 
रोगी व भरोसे पडा रहता है । बहुधा यह मी 
आता दै किवेचकी या डाक्टरी दवा बालक बद्धी कठिन 


= 


% रिद्यु-चिकरित्सा ॐ 


न =-= 





द । फिर धनामावके कारण इस प्रकारका उपचार सामान्य 
परिवारके ल्यि असम्भव रहता दै । शिद्यु-चिक्रित्सकरे क्षेमे 
होमियोपेथी चिक्रत्साप्रणालीषे विदेप उपकार हो रहा दै । 
वेक ओर दकीमी पणाया दीर्घकारीन दोनेके कारण 
प्रचलति दैः वच्यपि उनकी लेकप्रियता कम होती जा रही है । 
द्म इन प्रणाल्येके वेज्ञानिक आधार तथा उनकी टाभ- 
कारिताके सम्बन्धमे कुछ नहीं कहते, कयोकि उनसे मानव- 
जातिका जो उपकार हुआ है, वह जगत्यसिद् दै । वात यह है 
कि शल्यचिकित्सा ( सर्जरी ) से संयुक्त एेलोपैथी प्रणाली 
राज्यसंरक्षित होनेके कारण सर्वत्र प्रचलति एवं लोकप्रिय है । 
एेलगेपेथी चिकित्वाके असताठ खान-खानपर खापित है 
ओर वैज्ञानिक उन्नतिके साथ.साथ चिकित्सा-विज्ञानमे जो 
आश्चयंजनक उन्नति दोती जा रदीदै, उससे एेखोपैथी निरन्तर 
लाम उठा रही है । एक्सरे तथा अन्य परीक्षाविषथक नवीन- 
तम अन्वेषणेन एेलोपेथ डाक्टरोके चयि बड़ी सर्ता उसन्न 
कर दी दै । शरीरके अन्तरंग प्रसेक अवयवकी परीक्षा, 
हृदयकौ गतिविषयक वरिजलीके यन्त्रसे वने हुए ग्राफ रुधिर- 
के छार तथा शेत अणुओंकी प्रतिशत गणना आदि यन्त्र 
खल्म परीक्षाफल्द्वारा डाक्टर रोगका जीवित स्पष्ट चित्र 
सामने रख देता दै । इस प्रकार रोगका निदान हयो जानेपर 
चिकित्सा-कार्थमे सुगमता हो जाती दैः यदी सुख्य कारण 
वतमान कार्म ठेलोषैथी प्रणालीकी लोकप्रियताका है; परु 
ज्यो-ज्यों यह प्रणाली वैज्ञानिक उन्नतिकरे प्रसादको प्रास्तकर 
उन्नत होती जाती दै त्ययो वह सर्वसाधारणकी पचसे 
मृगमरीचिकाकी मति दूर होती जाती ३ । धनाभाव ओर 
दरिद्रताके कारण सामान्य व्यक्ति विज्ञानके वरदानसे वञ्चित 
रहता है । इसी विपरसताका निराकरण बहुत अंशम होमिथोपैथी 
चिकिस्सा-प्रणाली करती हे । यह प्रणाली भी दिन-प्रतिदिन 
उत्तरोत्तर रोकप्रिय होती जाती है । 

यूरोप ओर अमेरिकाम पर्यातरूपसे प्रचलित होनेसे 
हमारे देशम भी होमियोपेथीका काफी प्रचलन हुआ दै । इस 
प्रणालीके साथ-साथ ोक-सेवा ओर दानका भाव खतः 
सम्बद्ध हो चुका दै। यद्यपि खान-स्थानपर शोमियोपैथिक 
डाक्टरोके चिकित्साख्य दैः तथापि उनसे कई गुनी संख्या 
उन शिक्षित तथा उच रिक्षित सजनोंकी है जो परसेवाके 
भावसे निःशल्क ओषधि देते ह ओर लाखो गरीबोका भला 
करते ई । दो दकं वं पूर्व एलेपेय डाक्टर इस प्रणालीके 
कटर श्रु थे; परत उसकी आरोग्यदायिनी अमोष शक्तिने 


ना० अं० ५६-- 





४४१ 








सिद्ध कर दिखाया किं रोगग्रस्त मानवताका सबसे अधिक 
उपकार ओर खाम इस चिकित्सा-प्णाखीदरारा ही हो सकता 
हे । इस दिति इस प्रणाखीके प्रणेता एवं आविष्कारक डाक्टर 
सेुएल हैनिमेन एक महान्‌ पुरुष थे । होमियोपथी चिकित्सा 
प्रणाखीकी कतिपय विशेषता हँ ( १ ) यह जओषधिन्यूनतम 
मात्रामे दी जाती दै । आवद्यकतानुसार उसकी उच्तर रक्तिं 
( एणष्टपतछ ) का प्रयोग किया जाता है । (२) प्रत्येक 
रोग केवल ओषधिके सेवनसे अच्छा करिया जा सकता ह । 
चीरफाडकी आवश्यकता नदीं रहती । (३ ) दरिद्र एवं 
निध॑न व्यक्ति मी अत्यल्प व्यये इसका सेवन कर सकता दै । 
सर्वसाधारणमे एक सामान्य विश्वास ह कि होमियोपैथिक 
ओपधि रिष्चओं ओर वालकोके ्यि विरेषशूपसे उपकारी 
सिद्ध होती दै । अनुभव मी यही कहता है; क्योकि गरकृतिकी 
सहायिका तथा शरीरकी सज्गीवनी शक्तिके माध्यमद्वारा प्रति- 
्रियापूणं होनेकरे कारण होमियोपैथिक ओषधि वाल्नीवनको 
यद्ध एवं पिव प्रकृतिको अविलम्ब प्रमावित करती है । इख 
ओषधिसे रखाक्त एक-एक मीटी गोटी खादपू्ण होनेके साथ- 
ही-साथ अमोघ रामवाणका काम करती है ओर वच्चकि स्वास्थ्यके 
च्ि अमत वन जाती है । वाल्कोँकी पीड्के हरने, उनके 
अज्ञात कटाके निवारण करने तथा संतप्त दशाम यान्ति ओर 
शीतलता प्रदान करनेम जिस शीघरतासे होमियोपैथिक ओषधि 
सफल होती दै बह वासवम कल्पनातीत है । पीड़से व्याकु 
रोते-चिस्छाते बच्चेको, जिसके रोगके कारणका पता र्गाना 
मी असम्भव है, एक खूराक होमियोपेथिक ओषधि खाते ही 
शान्त होते देखकर किसको विश्वास न होगा किं इस प्रणाटी- 
म सचमुच जादूकी-सी र्ति है । ठेखकं यह बात अपने गतः 
ती वपके अनुभवके आधारपर कहनेका साहस कर रहा है । 
होमियोपेथीका वर्तमान कालम इतना प्रचार हो चुका 
है ओर इस चिकित्सा-पणारीने अपनी प्रमाबोलादिका शक्ति- 
के आधारपर इतनी सर्वप्रियता प्राप्त कर ली है कि इस बात- 
के बतनेकौ आवद्यकता नदीं कि यहं प्रणाटी क्या है तथां 
उसका वैज्ञानिक निरूपण क्या है । इस प्रणारीके प्रभावका 
परलक्षीकरण प्रतिदिन होता रहता है जिसे खकार करनेके 
ल्थि उसके कटर विरोधिवोंको भी वाध्य होना पड़ता ३ । 
इख चिकित्साशाख्रका रोकिक आधार समञ्नेके मि ह्य 
केवल य॒द्‌ स्मरण रखना चादिये कि इसके द्वारा शरीरकी 
नेखगिक प्रकृति एवं प्राणसञ्चारिणी खाभाविक शक्तिको 
सदायता एवं प्रोत्छादन प्राप्त दोता है । खार्थ्यलाम्‌ सदा 
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शारीरिक मा कलार दाय विषिते ह चमा नेखभिक प्ररत्तिके कारण हआ करता है। 
अनेक कारणोसे हमारी सज्ञीवनी शक्तिमे जव विकार उत्पन्न 
हयो जाता हैः तव शरीरके विभिन्न अङ्गम सामान्य खास्थ्थके 
परतिकूढ लक्षण उन्न हो जाते है ओर शरीर रोगाक्रान्त 
कहलाता है । यदि सञ्जीवनी राक्तिका विकार दूर कर दिया 
जाय तो ठक्षण तिरोहित हो जाते है रोगका निवारण हयो जाता 
है ओर पुनः खास््यखम होता है । इस विचारसे ओषधिकी 
प्रतिक्रिया दो सूपोमे होती है । प्रथम वह उन बाह्य विकारो 
एवं विषाक्त दूषित प्रभावोको दूर करती है, जिनके कारण हमारे 
शरीरकी सञ्जीवनी शाक्तिं विकार उपपन्न हो जाता है । दूसरे 
ओषधि स्वयं सञ्जीवनी शक्तिको सवर्ता प्रदान करती है 
जिससे वह रोगसे संधपं करके विजयिनी सिद्ध होती हे । 
एेोपेथिक ओषधिर्या अधिकतर प्रथम प्रकारसे कार्य करती 
है । एक उदाहरण लीजिये । किसी विषैले जन्पुके काटनेसे 
तथा किखी दूषित पदार्थके प्रवेश करनेसे रारीरमे आमास 
उत्पन्न हो गया । यह्‌ सूजन क्रमशः व्रण वन गयी ओर मवाद 
उसन्न हो गयी । साधारणतया इस व्रणकों चीर देते है, 
मवाद्‌ निकर जाती है तथा दश्च सज॑न निर्जीव तन्तुको 
निका देता है । चीर-फा़के पश्चात्‌ जिस ओषधिसे मरहम- 
पी होती दै उसका कायै धावको भरना नदी वरं बरह्म 
विषाक्त प्रभावसे ` आन्तरिक अति कोमल तन्तुओंकी रक्षा 
करना दै । धावक भरनेका कायं शरीरकी नैसमिक परङृतिदवारा 
होता है । परा्ृतिक नियमोके अनुसार रारीरकी प्राणशक्ति 
या सञ्जीवनी शक्ति निरन्तर शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य- 
रक्षके स्थि क्रियाशीक रहती दै । इसी सक्रियतके कारण 
शारीरिक विकास सम्भव होता दै । इस शक्तिकी गतिम मन्दता 
उत्पन्न दते दी विकास अवर्द्ध हो जाता हे । जव एेखी 
ओषधि ारीरमे जाती है जो प्राणशक्तिकी मन्द्ताको दूर कर्‌ 
देती दै ओर उखे पुनः अनुप्राणित करती द, तत्र शारीरिक 
विकास पुनः द्रुतगतिसे होने कगता ३ । आरोग्य-दायिनी 
ओपधिका वासविक कार्य यदी होना चाहिये | इसी गुणक 
कारण होमियोपथी मानवताका अमित उपकार कर रही है | 
मुख्यतः होमियोपैथिक ओषधि शरीरकी खाभाविक प्कृतिकी 
सदायिका दे । बह शरीरकी प्राणशक्तिको उत्तजना प्रदान 

करती दै | 
एक ओर उदाहरण लीजिये । कतिपय 


दारा उतपन्न होते द 1 मकेरिया ज्वर भी 
द । इवे उन्न करनेवाञे कीटाणु 


रोग कौटाणुओं- 
इसी कारका रोग 
शरीरके धिरे मच्छर. 





` स्वामाविक राक्ति जवतक इतनी क्षमता-सम्पन्न 


` 


% जेहि क जेहिपर सत्य सनेह । सो तेहि मिट्इ न कदु संदेह ॥ > 


दारा प्रविष्ट कथे जते दै । ये कीटाणु 


रुधिरे प्रजयि ९4 
= ~ = ६ नरि र्म परजनिते तपे 
ओर कस्पनातीत परिमाणये बः 


करते हैं | रपि 
रहेती ६ 
बह इन बाह्म रुओकि साय संघपं करे ओर्‌ ऊनदै न तं 
रदः तवतक शरीर नीरोग रहता द । जव यह्‌ शक्त निक 
पड़ जाती हैः तव दाच उसे पराजित्‌ कर देते ओर शौ 
मलेरिया स आक्रान्त ही जाता द । इसी मकारकी श्रि 
द्ज्ञाः क्षम्‌? प्ग आदि रोगमिं होती है । अव रोगकेनिवाणः 
क ल्यिदो प्रकारके उपचार है(१) या तोश 
प्राणशक्तिको सवक ओर उत्तेजित किया जाय जिर व्‌ 
अपने कार्यम क्षमता प्राप्त करे । (२) या रुषि र 
एेखा विष प्रवेश कराया जाय जो कीयाणुंको न कर द| * 
एेलोपेथी-प्णाली परायः दूसरे प्रकारके उपचारे अनुसर का 
करती है; परत होमियोपथी प्रथम प्रकारके उपचारको अपना 
है । स्ट है कि होमियोपेथीकी पतिकरिया अधिक कल्याणकरः। 
दोमियोपे थीकी प्रतिक्रिया अत्यन्त सूष्षम सूपसे हेतीदै। 
बह स्मृल्ताका निराकरण हो जाता ह । यही कारण है 
स्थूल भोतिक टष्टिवारे रोग इसका उपहास करते दै । खं 
शीशी ओर वोतर्मर दवा पिलायी जाती हो वह शक 
दसपच गोलिर्योम किस प्रमावकी कल्पना की जा सकतीरै। 
परल जव रोगी पीडसे व्याढुल चिल्छता हो ओर चण 
नदानके अनुसार भ्मे्ीिया फासः अथवा “एकोना 
दो-चार गोल्योके जिहापर पड़ते ही रोगी शान्त हेने छो 
ओर वात-की-वातमे उसे चैन मिल जाय, तव इत ओषति 
भमावका उपहास करना केवल दुराग्रह कहा जायगा । 
होमियोपथी लकषर्णोको सर्वाधिक महत्व देती दै । 
कारणसे रिष्चओं ओर वाल्कोके स्यि वह अधिक उपवेष 
है । रोग केवल कक्षणोदारा ही स्पष्ट होता दै । रोगकेनिद 
के ल्ि इन क्षणोका ही महव हे । रोगके नाम 
कोई विरोष लम नहीं । चिकित्सकका उदृदेद्य रोग 
शरीरकौ आरोग्य प्रदान करना है । अतः उसे रोगीके छमा 
उखकी प्रकृति तथा उसके लक्षणोपर ही विरोष ध्यान ८ 
चाहिये । एक ही रोग अनेक व्यक्तियोमि अनेक 
तिभिन्न र्षण उतपन्न करता दै, अतः कुदाल चिकि 
ओषधि देनेके लि रोगीका अध्ययन करता है, केवल रो 
नाम नहीं जानना चाहता | उदाहरण लीजिये-खसी र 
व्यक्तियोको आ रदी है, परंतु उसके उठनेका समय मिन 
हे अ्ात्‌ किसीको अदधाविको व्यया दती ॐ 


(^ 


~ 





 शिद्यु-चिकित्सा # 
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सन्ध्यासमयः किसीको प्रातःकाल । अव प्रत्येक रोगीको एक 
ही ओषधिसे खभ कदापि नदीं दो खकता । अतः होमियोपैथिक 
डावटरको रोगीका सम्यक्‌ अध्ययन करना अत्यन्त आवदयक है । 

रि्ुओ ओर वाल्कोको बहुधा यञ्त्‌का रोग हो जाता 
है। यह रोग वहत चीधर घातक सिद्ध होता है । इसी प्रकार- 
का एक घातक रोग सूखाके नामसे प्रसिद्ध दै । बाट्कका 
शरीर सूखने क्गता दै ओर कुछ समय उपरान्त उसकी दशा 
शोचनीय हो जाती दै। इन दोनों रोगो होमियोपथी 
चिकित्वा-प्रणा्टीसे अत्यन्त अधिक ला होता रै । केखकका 
अनुमव ह कि ठीक समयपर चिकित्सा आरम्भ कर देनेसे 
कोई बाखक नष्ट नदीं हो सकता । अनेक तीतर रोगमं होमियो- 
पैथिक ओषधि रामबाणका काम करती है | वाकक खयं 
अपनी पीडाको व्यक्त नदीं कर॒ सकता । वह केवर रुूदनके 
दवारा अपना कष्ट प्रकट करता दै । अन्य प्रकारे चिकित्सक 
केवर अनुमानकरे सहारे ओषधि देते है । होमियोपेथको 
अनुमानकी आवद्यकता नदीं । वह केवक स्दनकी प्रकृति 
छाभ उठाकर ओषधिका चयन करता है ओर शीघ खम 
पर्ुचाता ३ । 

दोमियोपैथीकी एक विशेषता यद द कि चीर फाड्के रोग 
भी केवल ओषधिके सेवनसे शीघ्र ठीक हो जाते दै । दो-चार 
दिनम फोड़ोका खतः एूटकर सूख जाना तो सामान्य अनुभव 
है । मांस्पेशिर्योकी गंठि भी बहुत ओघ ओषधिके खेवनसे 
घुर जाती द । इस चिकित्सा-प्रणाखीसे रोगीको भी सुविधा 
होती ह ओर तीमारदारको भी । ठेखकका विचार है कि यदि 
शिक्षित छिरो अल्प ध्यान दे ओर दोमियोपेथीका साधारण 
अध्ययन कर छ तो वे अपने वचचोके कटको ओघ दूर्‌ कर सकती 
दै ओर डवट्रोके ल्बे-रबे विङ्से अपनी रक्षा भी कर 
सकती है । वर्तमान काल्की आथिक संकीणंताकेो देखते हुए 
इस बातकी आवश्यकता है कि प्रत्येक भद्र परिवारमे एक 
होमियोपैथिक वक्स ओर एक-दो खाधारण पुस्तके हो जिससे 
घरमे उसन्न होनेवाठे रोगोकी चिकित्षा अविलम्ब आरम्भ 
की जा सके तथा पास-पडोसके गरीब परिवारको सहायता 
देकर समाज-सेवा की जाय । दुसंरेकी पीड़ाको हरनेसे बद्कर 
ओर दूसरा सेवा-कार्यं नदीं । खोक खेवा ओर समाज-सेवाके 
पुण्य-का्यके सम्पादनमे होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणाली बहुत 
सहायक हो सकती दे । 

यदं कुछ ओषधि्ोकी सूची दी जाती है जिनसे अनेक 
रोगोमे प्राथमिक सहायता दी जा सकती ह । आरभ्भमे यदि 


यही ओषधियां क्रय कर खी जार्यं तो प्रव्येक परिवारे सामान्य 
रोगेसे वालको की रक्नाका काव सुगम हो जाय । ठेखककी सम्मति 
हे कि अमेरिकाकी बोरिक एण्ड टेफिक कम्मनीकी ओषधिर्या 
मगाना अच्छा दोगा; क्योकि उनकी व्रतिक्रियामें निश्चितरूप- 
से विश्वास किया जा सकता दै । 

१-एकोनादर ३० तीव्र पीड़ा, वेचेनी, ठंड हवासे 
बुखार, जुकाम, अवि 
दूध गिरान!› वमन 
खरखराहटदार टली खासी 
आख आना पित्ती 
आखके रोग 


२-एथूजा २० 
२-एन्थ्मि टाटं ३० 
४-एपिस ३०० २०० 
५-आर्जन्यम 

नाइद्रिकिम ३०,२०० 
&्-आर्निका २०० 
७-आरसँनिक ३०२०० 


चोट 
ज्वरः कमजोरी, दस्त 


<-बेखोडोना ३० सूजनः ज्वरः मूत्नावरोध 
९-वेरेक्स ३० मुंदा--सफेद 
१०-त्रायोनिया ३०२०० सूखी खासी, बुखार, खसरा 
१९-कल्केरिया काबं ६१२० सूखार्दोत निकलनेके सव कष्टम 
१ २-कस्केरिया फास ३० हरे दस्तः सूखा 
१३-केमोमिला ६३० पेटकी पीड़ा; हर प्रकारकी पीडा 
जिसमे रिय गोदीसे न उतरे 
९४--चाइना ३०२०० यकृत रोगः पतल दस्त, मलेरिया 
१५-सीना ३० रमि 
१६-कोलो्सिंय ३० शू 
१७-क्रोटन ३० दस्त; जो पिचकारीकी भोति हो 
१८-क्यूप्रम मेटेलिकिम ३० यटा, मिरगी 
१९-ङसेरा ३० कूकरखासी 
२०-यूप़रेशिया ३० ज्कामः जिसमे ओस्‌ निकट ओर 
नाकसे पानी बहे 


ज्वरः सिरकी वेदना, खोसी 
व्रणः सूजनः कफदार खासी; 


२९-जेस्सेमियम ३० 
२२-हिपर सर्फ ३०; २००) 


१००० कान बहना 
२३-इपीकाक ३० दस्त; ज्वर, खोसी ( कूकर 
खासी )› वमन 
२४-खादइकोपोडियम ३० यकृत, अपराह्न ज्वर 
२०५०५ 
२५-मेप्रीरिया काबं २० दरे दस्त 
२६-मेग्रीरिया फास ३० शठ 


क 
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२७-मरक्यूरियस सक ३० अविः ज॒ुकामः आंखके रोग 
२८-नेदरम म्योर ३० ज्वरः मलेरिया; सूखा पाखाना 
२९-नक्सवमिका २० २०० जुकाम, कन्जः कवर 

३ ०-फास्फोरस २० निमोनियाः कांवर, यजत 
३१-पोडोफाइल्म ३०२०० दस्त; कोच निकलना 

३ २-पल्तेटित्म ३० दस्त; कानकी पीड़ा, खसरा 


# तृषित बारि बिनु जो तु त्यागा । मुए करष् का खुघा तङ्ागा ॥ # 


ण 





ष ~ =-= 
३३-रसटवस ३० सोच मियादी ज्वर्‌, बातकाद्‌र ” 
२४-साइटीरिया २००; मवादका बनना, घाव 


१००७० 
३५-स्पंजिया ३० खासी 
२६-सर्फर ३०; १०० फोडे-छुसिर्योः खोसी, ल, 
जुकास ~ 


= जभधियं 
प्सवके समयी अनुभवी ओषधियो 


( टेखक--भीवैजनाथदासजी वकील ) 


प्रसवके समय ददं पैदा होनेपर सवसे पदले कैटोफाइलम 
( (वणाणाफलप्पय ) एक-दो खुराक १५ मिनटपर देनेसे 
अगर टा ददं है तो वंद हो जायगा । यदि ददं सचा 
&, तो तीपरी-चौथी खुराक देते-देते व्रा पौरन बाहर आ 
जायगा । इस दवामे विशेष गुण यह दहै कि भसेन्या 
( 1806718 ) अंदर टूटने नदीं पाता । अतः सेष्टिकं 
( §०९।८ ) होनेका उर नदीं रहता । 

अकसर मरके रेक्टममे रुक जानेसे व्वा नीचे नहीं 
आता । अच्छा यह होता हैकि दरदके पैदा होते ही 
प्क या आघा ओसि शद्ध रेंडीका तेर गरम दमे 
मिलाकर पिला दे ओर हाय पकड़कर ख्ीको जरा टदलवि । 
इषसे दस्त आ जाता हैः बचा नीचे उतर आता हे। 
उसके बाद एक या दो खुराक ऊपरकी दवा देते ही वच्चा 
बाहर आ जाता दै । 

पल्सेटिला ३ ( ८८1७2118. 3 ) भी काम करती 
हैः परं इससे बादम खून ज्यादा जानेका डर रहता है । 

बच्चा दो जनेके वाद यदि खून ज्यादा जाय ओर 
हाय-पैर ठ्डे हने रगे ओर कमजोरी भी ज्यादा आने 
लो? तो चाइना ३० ( @1;०8. 30) दो-तीन खुराक आध- 
आध धंटेपर देने कमजोरी दूर्‌ हो जाती दै ओर 
यरीरमं गरमी आ जाती दै । यह हमारी अनुभव कौ हद 
दवा ह । 

अक्सर बच्चा हो जानेके वाद ख्रीको एेखा अनुभव 
होता ह किं बच्चेदानी बाहर निकल आयेगी, उस हाख्तमे 
सीपिया रे ( §€212 3ॐ ) दो-तीन खुराक एक-एक 
घेटेपर देनेसे बच्चेदानी अपनी जगहपर वैट जाती दै 


ओर भविष्य वच्चेदानीका कष ख्ीको नदी दने पाता । 





बच्चा दो जानेके वाद ख्रीको प्रकृतिके नियमातुस 
कुछ समयतक खून आता रहता है । यदि १५ या २५ 
दिन बाद भी खून आता रदे तो उस सतिम एकोना 
३. ( ^00117:€ 3> ) घंटे-षेटेभरपर चारर्पोच सुर 
दे देनेसे खूल आनेमे कमी हो जाती है । यदि एकोना 
देनेपर भी खून उचित समयके अंदर वंद न हो जायते 
चाइना ३० ( 0018 30). ) तीन खुराक सुबह, दोपहर 
शाम दे देनेसे बहुत लाभ होता है । ॥ 

यदि खूल समयके पदले बंद हो जाता है तो खी 
सिर ओर छातीमे ददं होने कगता है ओर सिरका ददं 
तो बहुत वेगसे होने रूगता दै । उस हालतम त्रायोनिा 
२० ( छण 30 ) दो-तीन खुराक दे देनेसे लू 
जारी हो जाता दै ओर उसका ददं दूर हो जाता दै । 

वचा दोनेके आट-दस दिन बाद अक्सर लिय 
पेशावमे जलन पैदा हो जाती है। यदि कैन्थरिस ३ 
( (€ उन ) दो-तीन खुराक दे दी जाय तो # 
काफी लाम होता ह । 
. अक्सर व्चौको पैदा होनेके महीने-दो-मदहीने बाद 
टिरेनिक फिट ( (ध्यत प ) होने लगते दै। 

गोमि ( (दव्प्णानप]19 30 ) दोर 


+ 


केमोमिला ३० ; 
खुराक दे देनेसे यद म॑ वचोको फिर नदीं होता । भे 
केमोमिखा ( (थापना ) बच्योका ग 
(लमाता<०5 ६०) कहा जाता हे | कमी-कमी इका 
पयोग करते रहना चाहिये । बच्चे इससे स्वस्य रहे 
ओर उनके बहुत कष्ट दूर रहते दै । 
यह मेरा अपने जीवनके पिख्े २७ वर्षोका अनु 


जो भं (कल्याण पाठक न्द तथा सर्वसाषारणके समु 
रख रदा हू । 





# बारुकोकी कूकरखोसी # 
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बाटकोकी कूकरखोसी 


( ठेखक--डा °गोपीकृष्ण रमौ पल.एम्‌.णस - ( दोमियो ) 


वर्चोके छथि यह बड़ी भयङ्कर बीमारी है । संक्रामक 
रोग होनेके कारण यदि इस रोगसे ग्रस्त वच्योके साथ स्वस 
वच्चे खेटे तो उन्दँ भी यह वीमारी हो जाती है। रोगकी 
प्रारम्भिक अवसथाम ब्वोको सर्दी ओर खोसी होती है तथा 
खोसते समय कुत्ते भूकने-जेसी आवाज दोती दै । इसी 
कारणस वहुधा लोग इसे (कूकरर्खसीः कहते है । पहले 
खसिीकी संख्या दिनमे चार्पोच वार ही रहती है तथा खोते- 
खोसिते कभी-कभी उव्टी भी दो जाती है। यदि प्रारम्भे ठीक 
उपचार न किया जाय तो रोग जटिक रूप धारण कर ठेता 
है । खोसते-खोसते उद्टीः दस्त तथा कभी-कभी महः नाकः 
फेफड़ोसे रक्तल्लाव भी दो जाता दै । इस रोगमे जीवनी- 
रक्तिका हास क्रमदाः होता जाता दै | अन्तमे मत्युतक दो 
जाती दै। इस प्राणघातक बीमारीसे हजारो वचचोके प्राण 
प्रतिवषं जाते दै । 

ेलोपैथिक-चिकित्यामे इसके ल्यि पटंसिनका प्रयोग 
करते है तथा पटंसस वेक्सीन्‌ ( २९९४७७5 8९५१०८ } 
का इंजेक्शन देते ह । उनकी धारणाके अनुसार यह्‌ एक 
मियादी खोखी दै, जिसकी चिकित्साके ल्व कम-से-कम तीन 
महीने की आवश्यकता है । हमारे देशकी गरीब जनताके छि 
इतना मर्गा ओर वा इलाज उपयुक्त नदीं हो सकता । 
इसकी चिकित्सा सटश-विधान-चिकित्सा ( 07160721 ) 
से अल्प समयमे तथा कौडियोमे सफलतापूर्वक की जा 
सकती है । 


यह निदान होनेपर कि वच्चेको कूकरर्वोखी है उसे 
सुबह खाखी पेट इसरा ( {10868 ) ३० रशक्तिकी 
२ गोलि्यो आधा ओँस चुआये हए पानी (015४116 
५१०४९ ) म गलाकर्‌ पिखा दीजिये । तथा चार दिनतक 
दूखरी कोई दवा न दीजिये । आप इसीसे देखेगे कि रोग 
बहुत अंशम घट गया 1 

यदि भचा रखोसते-खोसते दस्त, उल्टी कर्‌ 
देता दै तो “इपिकाकः ( 1९५३८ ) & शक्तिकी ८ 


=| 


गोरिया २ ओंस चुआये हुए पानीमे गलाकर दिनम चार बार 
दीजिये ओर इरसीसे बच्चा आरोग्य हो जायगा । 

यदि खोसीका वार-वार तेज दौरा हो, मह या नाके 
खून निकठे चेहरा नीटखा पड़ जाय तो कोरेखियम सव्रम 
( (दगशलंप्या 7 पपा ) ३ शक्ति २ बूंद ४ ओसि 
चुआये हुए पानी जवतक खोसीका दौरा न धटे, २-२ 
घंटेसे एक-एक चम्मच देते रहं । 

यदि गलेमे घर-घर आवाज हो, हिलने-डोलनेसे खासी 
बद, वचा दाति कड़कड़यि तो सिना ( ©. ) ३० शक्ति 
की ८ गोयं ४ ओसि चुअयि हए पानीमे गलाकर दिनमें 
चार वार दं । 

यदि खसी आधी रातके बाद बद, गले ददं रहे 
तो बेलेोना ( 28112078 ) ३० शक्तिकी चार गोयं 
२ ओँस चुआये हुए पानी गलाकर ४ बार दे । 


इसके अतिरिक्त कूप्रम मेटः ब्रोमियमः नेप्थेलिन आदि 
दवार मी इस खोसीमे फायदा करती है । 
द्वा ठेते समय चबींयुक्त पदार्थ, घी या तेल तली 
चीजे, सदे-गठे फल, गरिष्ठ पदार्थ, आइस-करीमः पिपरर्मेटकी 
गोि्यो आदि न देनी चाहिये । यदि बच्चा माताका दूष 
पीता हो तो उसकी माताको भी उपयुक्त पथ्यसे रहना चाहिये । 
खुराबूदार तेल, सें< क्रीमः पाउडर आदिका व्यवहार 
बिल्कुल बंद कर देना चाहिये । जिन बचोको यह बीमारी हो 
उनके माता-पिताका परम कर्तव्य है कि वे अपने वर्को 
खस बचोमे न खेलने देः जिससे कि रोग दूसरोको न फैल 
स्के । वचना सतू जाता हो तो उसे स्कूढ न जाने दे । 
यदि उपरक्त बातोका पूणंरूपेण पाख्न किया गया तो 
निश्चय ही इस भयङ्कर बीमारीसे छुटकारा मिल सकता है । 
विशेषकर रोगकी प्रारम्भिक अवसाम होमियोपैथिक 
पद्धतिसे उपचार किया गया तो आठ-दख दिनम रोगी अच्छा 


हो जायगा 1 





४९द 


‰ बडे सनेह लघुन पर कर । गिरि निज सिरनि सदा ठन घर ॥ 
~~~ 





=-= = 


वाटकके रोगनाशका मान्त्रिक साधन्‌ ० 


वाल्कोकि 3 ग (= जाता न अ ५ = 
[ यह प्राचीन स्तोत्र है । वालकोके रोगनाके चयि इखका प्रयोग क्रिया जाता है। अनुभूत दै । माजंनकी विधि य्है$ 
द जल ओर इकीस ऊुदोखे इसे पद्-पठकर प्रतिदिन एक या तीन वार वालकपर तवतक मार्जन करे, जवतक कि वह स 


न हो जाय । इससे बड़ा लाम दोगा ।- श्यामसुन्दर हविवेदी | 
प्रणम्य शिरसा शान्तं गणेदानन्तमीश्वरम्‌ । 
बालग्रहस्तवं वक्ष्ये समस्ताभ्युदयप्रदम्‌ ॥ १॥ 
तपसा यदरासा दीप्त्या वपुषा विक्रमेण च । 
निर्दि यः सदा स्कन्दः स नो देवः प्रसीदतु ॥ २॥ 
रक्तमास्यास्बरधरो रक्तगन्धायुरेपनः । 
रक्तादित्योज्ज्वटः शान्तः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ३ ॥ 
यो नन्दनः पडयुपतेमौतृणां पावकस्य च । 
गङ्गोमाृत्तिकानां च स नो देवः प्रसीदतु ॥ ४॥ 
देवसेनापरिटरतो देवसेनाचितः सदा । 
देवसेनापतिः श्रीमान्‌ स नो देवः प्रसीदतु ॥ ५॥ 
शक्तिः शकिधरापूरः कुमारः शिखिवाहनः । 
खुरारिहा महासेनः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ६॥ 
परकृत्या खन्दरो दान्तो देवेश्वर्योदयान्वितः । 
नानाविनोदसम्पन्नः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ७॥ 
प्रबोधा सखुपरवोधा च वोघना सुप्रबोधना। 
प्रबुद्धा च प्रवोधा च सखुप्रीता खमनास्तथा ॥ ८ ॥ 
मनोन्मनीति विख्याता योगिन्यः पान्तु बाखकम्‌। 
खरता रुकिमणी चैव मन्दवेगा विभीषणा ॥ ९ ॥ 
विदयूज्िद्या महानासा शातानन्दा तथापरा । 
बख्द्‌। ध्रमदा चेति योगिन्यः पान्तु वार्कम्‌ ॥१०॥ 
हरिणी चाथ वाराही वानरी क्रोष्टुकी तथा । 
वेरी कोटराक्षी च कुम्भकणौ च चण्डिनी ॥११॥ 
बलादिकारिणी चेति योगिन्यः पान्तु वारकम्‌ । 
द्धा विद्धा अद्धा च योगसिद्धा मितबदा ॥१२॥ 


सढुमगा शुभदा गोरी बला विकरिणीति च । 
नानाविज्षानविख्याता योगिन्यः पान्तु बालकम्‌ ॥१३॥ 


टस्वा परटस्बा च तथा छस्वक्ण च रुम्विका। ` ४ 
ज्वाला कराली कालिन्दी कालिकेति यथोदिता ॥१५ 
खच्छन्दाचारसस्पन्ना योगिन्यः पान्तु वारुकम्‌। 
प्रणीता सखुप्रणीता च मालिनी विश्वमाछिनी ॥\५/ 
विमला कमरा माली खोखा रौ च विभ्वदा । 
विचरन्त्यो यथाकामं योशिन्यः पान्तु वाट्कम्‌ ॥१६ 
वायुवेगा महावेगा सुवेगा वेगदाहिनी। 
शरिनी हंसिनी दष्टः पुष्टिः पौष्टिकसिद्धिदा ॥७ 
दिन्याुभावा वाहिन्यो योगिन्यः पान्तु बाकम्‌ । 
श्रमिणी भामिनी नित्या निर्भिच्रा खभगा गुहा ॥१५ 4 
्ेदिनी दाविणी वामा योभिन्यः पान्तु बाटकम्‌। 

सुद्र शक्तिविनिष्कान्तमेकारीतिक्रमोदितम्‌ ॥१५। 
योगिनीवबृन्दमेतद्धि सिद्धविद्याधराचितम्‌। 
स्कन्दथ्रहाधिदेवं तद्वारकं पातु सर्वदा ॥९५ 
शङ्कनी रेवती देवी शिखा च भुखमण्डिका । 
भरलम्बा पूतनाख्या च कटिपूतनिका पुनः ॥९। 
विजया गोमुखी धूर सुण्डमाला तथापरा । 
अधोरम्बा च पद्मा च कुसुदाप्यथ चाम्विका ॥९५ 
भामिनी चैव काटी च देवी धेतमुखी तथा । 

नदरी माजौरिका भूयः कर्णी च शुभा छरा ॥९९ > 
कारश्च माया च छोिता पिलिपीचिका। । 
भीतारिणी चक्रवादा भीषणा दुर्जया परा ॥५ | 
तापनी कटकोली च सयुक्तकेशी महाबला । 
अहंकारी जया तद्धदजमेषा बिदण्डिका ॥९५ 
रोदनी सुकखाभिख्या ख्लाटा पिङ्गटा तथा। ` 
शीतला वालिनी चैव तापसी पापरा्चसी # | 








#‰ वाखकके रोगनादका भान्निक साधन > 


मानसा धनदा देवी वखनावर्तिनी तथा । 
यस्नुना जातवेदा च मानिनी कल्ंसिनी ॥२७॥ 





वालिका देवदूती च वायसी यक्षिणी तथा । 
खच्छन्दा पालिका चैव वासिनी चाम्विकेति च ॥२८॥ 
पञ्चा कुोत्पच्ना चतुष्यश्िः समीरिताः । 
योभिन्यो नित्यसंतुश्ठः स्कन्दापस्मारदेवताः ॥२९॥ 
नानारक्षाधिकारस्था बारुकं पान्तु सव॑दा । 
महाटक्ष्मीमंहानज्ञा महासेना महावस ॥३०॥ 
महाकस्पा महाभीमा महातेजा मदोत्सवा । 
महासिना महाचण्डा मोहिनी वीरनायका ॥३१॥ 
एकवीरा विच्ाटाक्षी केरी खुमनास्तथा । 
सुकेशिनी च संतुष्टा दण्डिनी च विटस्विनी ॥३२॥ 
भासिनी चाथ सौवर्णीं सिहवक्चा करङ्किनी । 
रमया चश्चला चम्पा सिद्धिदा च तथापरा ॥३३॥ 
शातोदरी धृतिः खाहा खधाख्या च सनातनी । 
शस्व च तथा देवी नीलग्रीवा तथास्विका ॥३४॥ 
वितला गन्धिनी वामा क्रीडन्ती चेव वाहिनी । 
कर्षणी मालती फुलधा काटकणीं च चण्डिका ॥२५॥ 
चित्रानना गुहा चेति पावंतीसंगति गताः। 
पञ्चाशच्च सम्पन्नाः शङ्ुनीदेवतप्रियाः ॥३६॥ 
योगिन्यः कामरूपिण्यो वालकः पान्तु सवदा । 
विश्वंतपा प्रभावज्ञा सर्वज्ञा सवगा गुहा ॥२७॥ 
दुग सर्खती ज्येष्ठा धेष्ठा पद्मा परापरा । 
प्रमद्‌ रोहिणी सीता प्रह्ी प्रह्वादनी ` विभा ॥३८॥ 
विभूति्िततिः प्रीतिः प्रकृतिः प्रमतियंथा । 
पता भगवता खृष्ठा योगिन्यो योगसिद्धिदाः ॥३९॥ 
पञ्चविशतिराख्याता रेवती शाक्तिगोचरा । 
जगदाण्यायनकरा बाख्कं पान्तु सवदा ॥४०॥ 


८६७ 











नन्दश्वैवोपनन्दश्च गोमतिः सुमतिस्तथा । 
विदयुजिद्धो महाकालः कुदाटस्तिमिलोचनः ॥४१॥ 
तेजो होडा विरूपाक्नो गोसुखो वडवामुखः 
कालाननः कराच शशङ्ककणां विभीषणः ॥४२॥ 
पते शङ्कदनोत्पन्ना वीराः षोडदा रा्चसाः 
पूतना देवताजुष्ा॒वाककं पान्तु सर्वदा ॥४३॥ 
वञ्जिणी शक्तिनी चैव दण्डिनी खङ्गिनी तथा । 
पाशिनी ध्वजिनी देवी गदिनी शूछिनी परा ॥४४॥ 
पविनी चक्रिणी चेति स्वाकाराभयपरदाः । 
एता दिङनिर्मिता देव्यो योगिन्यो देवकीर्तिताः ॥४५॥ 
अधिभूतपरधाना या पायात्‌ खा शान्तपूतना । 
भरसन्ना मातरः सवौ वाकं पान्तु सव॑दा ॥४६॥ 
अथेको जलको भूमा उध्रः स्कन्दश्च कीतिंतः। 
वीरेशा पिभिः खटा नेजमेषाधिदेवताः ॥७७॥ 
पञ्चराक्तिप्रधानास्ते बाकुकं पान्तु सर्वदा । 
आदित्या वसवो शद्रा; पितरो मरुतस्तथा ॥४८॥ 
सुनयो मनवः काला घ्रहयोगाः सनातनाः । 
सिद्धाः साध्या गन्धवा देव्यञ्ाप्सरसां वराः ॥९॥ 
विद्याधरा महादैत्या बालकं पान्तु सर्वदा । 
सहजा योगजा चेव वीरजा मन्बजा तथा ॥५०॥ 
योगिन्यो योगवनिता नानाविभवगोचराः । 
भवानीनामसंतुष्टा वालकं पान्तु सर्वदा ॥५१॥ 
भूलोके च ुवलोके खके याश्च मातरः । 
अधश्चोध्वं च तिक्‌ च करीडन्त्योऽनन्तमूतंयः ॥५२॥ 
प्रसन्ना योगसम्पन्ना दिव्यैश्व्यसमन्विताः । 
खच्छन्दपदसम्भूतेररवेः परिवारिताः ॥५३॥ 
रक्षन्तु बालकं भ्रीताः शान्तिनौपेतु चेतसः । 
दिव्यस्तोजमिदं पुण्यं बार्रक्षाधिकारकम्‌ ॥५४॥ 


जपेत्‌ संतानरक्ाथं॑बारुद्रोहोपशान्तिदम्‌ ॥५५॥ 


- अऽ 
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् ५ [> विरोधी € सः 
# सोचिथ पिन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर वंसु विरोधी ॥ % 


रोगशान्ति, विपत्तिनाश एवं भगवदरानकं साधन २ 


बालकके रोगशान्तिके शिये कवच 
दामोदरः पातु पादौ जानुनी विष्टरश्रवाः । 
ऊरू पातु हरि्नाभि परिप्णतमः स्वयम्‌ ॥ 


कटिं राधापतिः पातु पीतवासास्तवोदरम्‌ । 
हृदयं पद्मनाभश्च युजो गोवर्द्धनोद्धरः ॥ 


सुखं च॒ मथुरानाथो द्वारकेशः रिरोऽवतु । 

ष्टं पात्वसुरध्वंसी सवतो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 

गङ्गा-जठ या गोमूत्र हाथमे अथवा किसी शुद्ध पामे 
छेकर उपयुक्त कोको पठता दुआ उस जल्को बारकके 
्रत्येक अङ्गे ख्गाकर थोड़ा-सा उसके मुखमे डाक दे र 
वाका जल्को उसकी शय्याके चारौ ओर छिड़क दे । फिर 
गायक पू छसे वच्चेको श्ञाड़ दे । इस प्रकार करनेसे बच्चेके 
समी रोग ओर ग्रहबाधा आदि शान्त हो जाते है । 

6 _ (~ ० 
भ्रीबालृष्णके ध्यानसे सवैपिपत्तियोका नाञ्च 


तथा भगवानके द्श॑न 
बार नवीनशतपत्रविशारनेन्च 
विम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञम्‌ । 

मधुरसुन्द्रमन्दयानं 

श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि ॥ १ ॥ 
मज्जीरनूपुररणन्नवरलकाञ्ची- 

श्रीहरकेसरिनखावखियन्त्रसङ्खम्‌ ॥ 
इष्टयातिंहारिमषिविन्दुविराजमानं 

बन्दे कङिन्दतनुजातटवबाकेलिम्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखोपरि ऊच्चितागराः 

केशा नवीनघननीरनिभाः स्फुरन्तः । 
राजन्त॒ आनतशिरःकुसुदस्य यस्य 

नन्दात्मजाय सबकाय नमो नमस्ते ॥ ३ ॥ 


बालज्वरको नाश 


मन्दस्मितं 


पलंकषा वचा ष्ठं शेयं रजनीद्धयम्‌ । 
ज्वरवेगं निहन््याजु वालानां 


गू, बच, कूट, मनसि, शिलाजीत, 
माताम करटकर धतम भिखाकर धुप बना ॐ 


करनेवाला सिद्ध धूप 


ए तमे ओर जर होनेपर वह्‌ धूष दे तो सके, खास करके । 
ज्वरका वेग तुरंत नष्ट होता दै ओर बाख्कं नीरोग हो जाता है 


`+ ~~ 


श्रीनन्दनन्द्रनस्तोत्रं प्रातरत्थाय यः पेत्‌ । 

तन्नेत्रगोचरं यात्ति सानन्दो नन्दनन्दनः || 

श्रीनन्दनन्दनके नेत्र नवीन कमलके समान विवा ६ 
पके हुए. विग्वफर्के समान लाट-सरल ओट जलेभर 
हए मेषकी-सी अङ्ग-कान्ति द । मन्द-मन्द्‌ मुसकराते हए 
अव्यन्त मनोहर जान पडते हैँ । उनकी धीमी-धीमी चाह ् 
अव्यन्त आकषक ओर सुन्द्र है; उन वाल्गोपाछ्को मै 
प्रणाम करता दर| उनके चरणोमे पायजेव ओर नष 
उोभित द । नवीन रतनिर्मित करधनी खन-लन शद र 
रदी दै। वक्षःखल्पर सुनहरी रेखाके रूपमे लक्ष्मी सतह + 
वधनखोकी पंक्ति तथा यन्त्रौका समूह शोमा दे र ६ै। 
ल्लाटपर दृष्टिदोषजनित पीडाका निवारण करनेवाला कानछ 
का डिटोना विष सुन्दर छग रहा दै । कलिन्दतनया 
यमुनाजीके तटपर बाोचित क्रीड़ा करते हुए श्रङषणकरीप 
वन्दना करता दू | नीचेकी ओर श्चका हुआ जिनका सिरो 
परफुछ ङुमुदकी-खी ओभा धारण करता है पर्णि , ^ 
चनद्रमाकी मति सुशोभित परम खुन्दर श्रीुखपर र्वी 
मेषके समान नीले रंगकी ंषरारी अलके ल्दरा खी ६। 
बलदाऊ भेयाके सहित उन ॒नन्दके लाडिके आपको पेष 
बार-बार प्रणाम । 

प्ातःकाङ उठकर जो इस नन्दनन्दन-स्तोत्रका ¶ 
करता दैः आनन्दमूतिं श्रीनन्दनन्दन उसके नेतरौके अगि 
नाचने लगते ह । 

बालकौ (ओर बड़को भी) को प्रातःकाल शय 
उठते ही हायरमुह धोकर श्रीरयामुन्द्र नन्दनन्दलके उप | 
बालरूपका नित्य नियमपू्व॑क प्रेमसहित ध्यान करना चि। | 
इससे तमाम विपत्तियोका विना होकर भगवान्‌ बाल 
दशन प्रात होते दै । ( षक श्रनप्णोप९। 


पं माक्षीक सपिंयुक्तं लु धूपनम्‌ । 
त॒॒विोषतः ॥ 


हल्दी, ओंबी हल्दी, नीमके पत्ते ओर शढद-इन सव्रको नि | 


( प्रेषक यं ० श्रीरामजी तव्‌ | | 


‡‰ वाल्कोके जनन-मरण-सम्बन्धी आदौच # 
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बाटकोके जनन-मरण-सम्बन्धी आरोच 


( लेखक--याङ्ञिक पं० श्रीवेणीरामजी शमौ गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थं ) 


जयन्‌श्चाच 


(१) प्रथमः द्वितीयः तृतीय ओर चतुथं मासमे 
गभिणी खीका गभं नाश द्यो तो उसको “गर्मलावः कहते 
हं । उसमे प्रथमः द्वितीय ओौर वतीय मासमे गर्भाव 
होनेसे गरभिणीको त्रिरात्र ओर चतुर्थं मासमे गर्भाव होनेसे 
चार अहोरात्र आशौच ( अस्परृद्यत्व ) दता ह । पिता 
आदिक खावसात्रमे खानमात्रसे शद्ध होती दे। 

(२) पञ्चम ओर पष्ठ मासमे गर्भका नाहे, तो 
उसको (प्रातः कते दै उसमे प्म मासमे गर्भपात हो 
तो पच दिन ओर षष्ठ मासमे गर्भपात हय तो छः दिनका 
आशोच गभिणीको दोता दै । पिता आदि सपिण्डको 
त्रिरात्र जननादौच होता दै मरणारौच नदीं होता है 
( यह आशोच चारो वरणो समान होता है ) । 

(३) सत्तम माससे प्रसवे माता-पिता आदि 
सपिण्डको दशाह आशौ च होता है । 

(४) जनन ओर मरणे संपिण्डको द्रात, 
सोद॑कको त्रिरात्र ओर संगो्रको एक रात्र आशौच होता 
हे, यह कमलाकरका मत दै । 


(५ ) सपिण्ड ( घात पीदीतक ) को दशरात्र ओर 
आठसे दस ॒पुरुषतक त्रिरात्र; तदनन्तर जरहतक जन्म- 
नाम॒ माटूम हो वर्होतक क्ाति-मरणमे पक्षिणी ओर 
जिनकी जन्मपरम्परा न ज्ञात होर्कितु यह हमरे गोरी है, 
ठेसे ज्ञानम सानमात्रका आशोच द्योता दै, यह शुद्धि 
विवेककारका मत दै । इसमे प्रथम मतको दाक्षिणात्य ओर 
दवितीय मतको पञ्चगौड मानते द । 

(६ ) चारो वर्णोकी दशाहे द्धि होती है यह 
पक्ष अधिक प्रचित दै । कदी-कहीं वर्णभेदसे भी आशौच 
कुक लोग मानते दै । जेसे- सप्तम माससे प्रसवमं 

१. सात पीदीतक (सपिण्ड कहे जाते हँ । 

२, आण्से चौदह पीदीतक (सोदक कहे जाते हे । 

३. पद्रहसे कीस पीदीतक “सगोत्र' कहे जाते है । 

४. के रत्रि दो दिन यादो दिन एक रात्रि इस प्रकार 
डेद्‌ दिनको “पक्षिणी' कहते दै 


बा० अ० ५७-- 





ब्राहम्णोको ददाह-आौचः क्षत्रियोको द्वादशाहः वैद्योको 
पञ्चदशाह ओर चयु्रौको एक मा आशौच होता दे । 

(७ ) जननाशौचम माता दस दिनतक अग्रश 
हेः परंतु सूतिकाकी शुद्धि दस रात्रिसे होनेपर भी सूतिका 
पुत्रजननी हो तो व्री रात्रि व्यतीत होनेपर ओर कन्या- 
जननी होः तो एक मास व्यतीत होनेपर उसका स्मातं 
ओर ग्रह्यकर्ममे तथा पाकादि लोकिकं कर्मोमिं अधिकार 
होता दे । श्रोतकरम॑म तो दस राघ्रिकरे अनन्तर ही अधिकारिणी 
होती दे । पुत्रोखत्तिमे २० दिन ओर कन्योत्पत्तिमे एक 
मासप्यन्त किसी कमम भी माताका अधिकार नदीं है । 

(८ ) वालकके होनेपर पिता सचे ल्ञान करनेपर 
स्परंयोग्य होता दै ओर सपल माता भी खानानन्तर स्परश्य 


है । खानक पर्वं माता-पिता दोनों ही अस्पृश्य है । 


(९) कन्या होनेपर भी पिता ओर सपल माताको 
खान करना चाहिये, यह कमलाकरका मत है । 

(१०) जननाशौचकी प्रड़त्ति नालच्छेदनके अनन्तर 
होती दै । अतः नालच्छेदनके पूर्व पिताको पुच्र-जनननिमित्त 
आभ्युदधिक श्राद्धः जातकम॑एवं दानादिमे अधिकार है 
तथा षष्ठी रात्निमे भी षष्ठी देवीकी पूजा ओर दानादिमें 
अधिकार है । 

(१९) मरणाशौचमे भी यदि पुत्रजनन हो, तो युत्र- 
जनननिमित्त आभ्युदयिक श्राद्ध एवं जातकर्मादि आरौ. 
चान्तमे करना चादियेः यह भी किसी आचायंका मत है । 


मरणाशौच 

( १ ) मरणाशौचमे अस्प्व्यता ओर करम॑मे अनधिकार 
होता है । 

( २ ) नारच्छेदनके पूवं॑वबाल्क या बाछ्किाकी. 
मृत्युम माताको दशाह ओर पिता आदि सपिण्डको चिरात्र 
जननारोच होता है मरणाशोच नदीं होता है, केवङ 
खान होता दै । 

( ३ ) नाङच्छेदनके अनन्तर दस दिनतक बाख्कं 
या वाल्किाकी मल्युमे माता-पिता ओर समस्त सपिण्डको 
जनननिमित्त दशाद-आशोच दोता दै, मरणाशोच नहीं 
होता है । मरणनिमित्त लानमात्र होता है । 





इस परस्पर सदज सयिक्च सम्बन्धको ही मेने विद्यादानका प्र 


# जं रिका कटु अचगरि करी । गुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ ५ 





(®) दाहानन्त्र (५) कल नाण लं क रये मणे यद मा सनम कयना = पूवं बालके ८ 
सपिण्डको ख्लानमात्र ओर माता-पिताको त्रिरात्र आरोच 
होता है । बाल्किके मरणम माता-पिताको एकरात्र आलोच 
होता हैः यह शद्धिविवेककारका मत दै । कमलाकरे 
मतसे ददाहानन्तर प्रत्येक अवस्थामे कन्याकी मृत्युम 


, हाशौच ही होता दै । इसमे प्रथम मत पञ्चगोसम्प्रदाय- 


सिद्ध दै ओर द्वितीय मत दाक्षिणाव्य-सम्प्रदायसिद्ध है । 

८५ ) नामकरणके पूवं बाख्क या वाल्किाकी मृल्यमे 
खनन ही होता दै दाह नदीं । गङ्गा आदि नदीके सान्निध्ये 
प्रवाह भी होता दै । | 

८ ६ ) नामकरणक्रे अनन्तर बाठ्कका तीन वर्ष. 
पयन्त यदि चूडाकरण ( मुण्डन ) न हभ हो, तो दाह 
ओर खननम विकस्प है । यदि मुण्डन हो गया हो, तो दाह 
नियत दै । 

( ७ ) वाल्कके वषत्रयानन्तर चूडाकरण न होनेपर 
भी दाह नियत है खनन नदीं । 

(८) तीन वके वाद कन्याकी मृद्युमे कन्याका 
दाह नियत दै, उसका वाग्दान हुआ हो अथवा न हुआ ह | 

( ९ ) नामकरणके अनन्तर दन्तोसत्ति ( सप्तम मासक 
पूवं ) वाले पुत्रके मरणम दाह हुआ हो, तो सपिण्डोको 
एकाह ओर माता-पिताको त्रिरात्र-आशौच होता है । 
खननमे सपिण्डको स्लानमात्र ओर माता-पिताको चिरात 
आशौच होता दे । 

(१०) नामकरणानन्तर दन्तोतपत्ति ( सप्तम मास ) के 
पूवं कन्यके मरणम दाह या खननमे सपिण्डको सानमात्र 
ओर माता-पिताको एकाद आशोच होता है । ८ दाक्षिणातय- 
मतसे त्रिरात्र आशौच होना चाये । ) 

(११) दन्तोतपत्तिके अनन्तर तीन वर्ष॑परयन्त पुत्रके 
मरणम उसका दाह या खनन किया होः तो सपिण्डको 
एकाह ओर माता-पिताको त्रिरात्र आशौच होता है । 

(१२) दन्तो्पततिके अनन्तर तीन वपर्यन्त कन्याके 


वि्यादान 
5 उत्तरदायित्व स्वीकार करते ये चित कं नो त्र मे दि | 
देनेसे वे अपने आपको धन्य मानते थे । जो लेग अधिकारी ये, करते थ | उचित काल, सान ओर या | 


माचीन कारम हमारे देदकर गहस्थ धनका उत्तरा 
जानते थे कि उन्होने जो कुछ पाया है उसे देनेका सुयोग 


धान माध्यम समञ्च ह । 
~ 


मरणम दाह या खननमे सपि्ठोकी लान 
पिताकी त्रिरात्रसे द्धि होती दै । 

(१३) प्रथम वर्षमे चूडाकरण-संस्कार कि 
पुत्रके मरणम पिता आदि समस्त सपिण्डोको न 
आशोच होता है ओर दाह भी नियत होता है । 

(१४) तीन वर्ैके वाद उपनयनकरे पूवं वाल्क 


चूडाकरण हुआ होयान हुआ होः उसके मरणे परा 


सपिण्डोको व्यहाौच होता है । 

(१५) तीन वर्षके वाद छः वर्ष॑तकके पुक्के मौ 
दिजिको व्यहाशौच होता दै । तदनन्तर ख-खनासुं 
पू्णाशोच होता दै । उपनयन राब्दसे उपनयनका 
ल्या गया दैः जो कि छः वर्षतकका माना गया | 
अतः सप्तमादिवर्षमे उपनयन न होनेपर भी पूर्णं आशौचं 
होता हैः यह ॒शद्धिविवेककारका सत है । निर्णयसिन्धुः 
उपनयन शब्दसे उपनयनकाल नहीं मानते है, अतः जप्तं 
उपनयन न होगा तवरतक व्यहाशौच ही द्विजातिको रेण । 
इनके मतमे छः वर्षका कोई नियम नहीं है । इसमे प्रथा 
मत ही उत्तम प्रतीत होता है । 

(१६) व्॑त्रयक्र अनन्तर वाग्दानके पूर्व कन्याम 
त्रिपुरुष सपिण्डोको एकाह ओर माता-पिताको त्रिरत्र 
आओोच होता है । | 

(१७) बाग्दानोत्तर विवाहे पूर्व कन्यामरणमे भढ 

र `पिव्रकुल्मे सत्पुरुष॒ सपिण्डको त्रिदिन अधि 
होता हैः यह पञ्चगोडमत है । यही मत युक्त है । दा्िणवः 
सम्प्रदायमे एकरात्र आदोच दै । 

(१८) उपनयनके अनन्तर समस्त वर्णोका दश 
आशोच होता है । अथवा ब्राह्मणको दाहः शतिक 
दादशादः वेश्यको पञ्चदशाद ओर च द्रको एक मी 
अशौच होता दै । सोदकोकी त्रिरात्र ओर गोत 
सानमात्रसे शुद्धि होती दै । 

(१९) अनुपनीत ॒भ्रावरमरणमे मगिनीको अगव 
नदीं होता दै । 


वे स्वेच्छासे शानक वितरणका उत्तरदायित्व सम्चते भे। 


यदि नहीं मिला तो पाना ही अपूणं हे। गुर ओ शिष्यके वीव १ 
- महाकविं श्रीरवीन्द्रना्ध. 1 | 


सौर मा ५ 






% कुघरोग ओर दाक 
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कषटरोग ओर बाङक 


( ठेखक-वावा श्रीराघवदासजी ) 


हमारे देम समाजके जो अत्यन्त दुखी अङ्ग है, उनमें 
रोगी सवसे अधिक दुखी है, समाजमं वे जीवित रहते 
हए भी मृतक ही समन्ने जाते दँ | परिवारे लोग भी इन 
दुखियोसे जल्दी-से-जष्दी छुटकारा पा सके, एेसा प्रयत 
करते दें । इसीियि हमारे यके संतोने इन दुखियोँकी सेवा 
करना अपना कर्तव्य माना दै । प्रसिद्ध महापुरुष श्रीचेतन्यदेव 
ओर महात्मा गधीने अपने हासे इन दुखिर्योकी सेवा कर 
अपनेको धन्य समल्ना है । 


इस ॒रोगके वारेमै अल्ग-अल्ग कल्पना है | इस 
समय जो रोगियोकी खेवा करने कगे हुए ईँ, उनका जौर 
उनके साय काम करनेवाे विरोषन्ञोका यद कथन है- ओर 
स्पष्ट ही उनका वह कयन अनुभवके आधारपर है कि 
यहं रोग अधिकांश संसर्गजन्य है ओर इसका अधिक प्रभाव 
वाखकोपर पड़ता है । वैसे तो इसके कीटाणु समीके शरीरे 
पाये जा सकते हे; पर वह अपना प्रभाव तभी जमा पाते है 
जव कि मनुष्य रोगोके प्रतीकार करनेकी शक्ति घट जाती 
है । बालकका शारीर विकासी अवखामे होता दैः इसलिये 
जो वाल्क वबुष्ठरोगीके अधिक सम्पक॑म आता दैः 
अर्थात्‌ जो उसके व्रिस्तरेपर सोता दैः उसके साथ भोजन 
करता है या अन्य प्रकारसे उसके सम्पक॑में आता हैः 
उसको यह रोग सरल्तासे अपना रिकार बना ठेता 
है ओर यही वाल्क आगे चलकर -इस रोगको 
फोलनेमे सहायक दोता है । इसल्यि इन रोगिर्योकी 
सेवामे खो हुए सेवक यह मानते ह कि बाख्कोको न केवक 
से रोगियोसे अल्ग रक्खा जाय बल्कि जो बाक्क इस 
रोगसे पीडित हयो गये है, उनको रोगसुक्तं करनेके छि 
त्कार उपाय क्रिया जाय । इसल्यि विदेयमं बालकोकि 
रोगोको दूर करनेकी व्यवस्था सखान-सखानपर कौ गयी है । लेकिन 
हमारे देशम एकाध जगह छोडकर इसका सर्वथा अभाव दे । 

इस उत्तरप्रदेशमे काशीः प्रयागः मथुरा; अयोध्या 
हरिद्वार ऋषिकेश से भारतप्रसिद्ध प्रमुख तीथंस्थान दै 


९१ 


जहा सेकड़की संख्याम स्र-पुरुष इन रोगोको ठेकर पर्हुचते 

दै । उनके साथ उनके वाख्क भी रहते दै । उन दुखी 

वालकोके ल्थि आज कोई मी प्रवन्ध नहीं है । जिस प्रकार 

सरकार वाटक अपराधियोके सुधारकी ओर ध्यान देना 

जरूरी समञ्चती दै या गूगिः वरहे, अंधे वाल्क लि 

संस्थां खुल्वानेमे सहायता करती दै, या अन्य बाल्केकि 

विकास या उनकी शिक्षक छियि करोड़ों रुपये खचं करती दै, . 
उसी प्रकार क्या वह ओर अन्य शिक्षा-संखा-संचाल्क 

समाजके इस अत्यन्त दुखी अङ्गः, असदाय महारोगी 

बाल्कके लवि कुक न करेगे 


हमारे देशम १५ खाखसे भी अधिक कुषठरोगी ई, जिने 
वाल्क रोगियोकी संख्या अधिक है । इस देशम इतने 
रोगियोके होते हए भी देदाके कुल अस्पतालमे मिलाकर 
केवल २५ हजार ही रोगियोकरि रखनेकी व्यवसा है । बाककोको 
अलगसे रखनेकी कोई यवस्था की गयी हो, यह कम सुननेम 
आया है । 


हम यहां “मिशन दू लेप" नामक संस्थाकी विशोषरूपसे 
चचां करना चाहते हः जो दमा देशम एकमात्र रेखी संखा 
हैः जिसने एेसे रोगिर्योके रहनेके चि खानका प्रबन्ध किया 
है । इख संस्थाके ल्य जो पैसा एकत्र होता दै, वह रिक्षा- 
संस्थाओके बालके दानसे तथा धार्मिक संखाओंद्वारा इकदा 
किया जाता दै  प्रव्येक ईसाई-परिवार अपना यह कर्तव्य समञ्चता 
दै कि अपनी आयमेसे ऽ दानमे दिया जाय॒ । मिशन दर 
टेपसंको प्रतिदिन हजारो, कोका दान प्राप्त होता दै ओर 
इन स्पयोसे संखारके समी कु्ठरोगग्रस देदोमे यह संसा 
खेवाकायं करती है । क्या हमारे देदके सदय सतरी-पुरुष 
मानव-समाजकी सेवा करनेवाटी इस संस्थके कार्यक्रमको 
अपनानेकी तथा इस संस्थाको अपने साच्िक दानसे सेवा 
करनेका अवसर देनेवाटे दाताओंके उदाहरणका अनुसरण 
कृरनेकी प्रथा न डा सकर १ 


~~ "भ न 
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छि 


# बररै बालक पङ खुभाः । इन्दि न संत विदूषहि काड ॥ # 





~ 


ष्ठरोगियके नीरोग बाख 


( ठेखक--श्रीपमंदेवजी शाली, दशंनकेसरी ) 


दुखियो ओर रोगियोकी घेवा धर्म है, उसमे मी कुषट- 
रोगियोकी सेवा परम धमं ह । जिनको घरवाठे भी छोड 
देते ह उन अपनानाः उनकी निःसखाथं सेवा करना साक्षात्‌ 
नारायणकी सेवा है । अन्य रोगमे समाज तथा परिवारके 
सदस्य रोगी प्रति सहानुमूति दिखाते है, परंतु बुघ- 
रोगीके साथ धृणाका व्यवहार होता है । अतएव इस 
रोगको मिटानेके ल्यि सामाजिक टष्टकोणको वदलनेकी भी 
आवद्यकता है, ओर यह कार्यं महान्‌ रचनात्मक है । 
पराचीन धरमग्न्थमं कुषठ-रोगियाको अन्न-वसखका दान तथा 
उनकी सेवा प्रतिदिन करनेका धर्म बताया है । 


हमारे देशम कु्टरोग बहुत ह । पंजावको छोड़कर 
सब प्रान्तो यह रोग पला हुआ है । अनुमान है 
भारतम करीव पंद्रह लख कुषठ-रोगी है । उत्तरपदेशमे 
यह रोग स्वरसे अधिक ` है । हरिदरार, ऋषिकेश अर दूसरे 
ती्खानेमे कुठ-रोगी वड़ी संख्याम आति है ओर 
भीख मागकर पेट भरते दै । इन ती्थस्ानोपर देशक 
कोनेकोनेसे राखो यानी पर्हैचते है ओर इस प्रकार यह 
रोग उचित व्यवस्था, चिकित्सा तथा निरोधक उपार्योके 
अभावमे फक्ता दै । तीर्थस्ानोमे कुष्रोगी भीख 
मोगनेके अलावा इसल्यि भी अति दै कि गङ्खा-माताके 
अतिरिक्त उनका कोई सहारा नदीं । यदि समाज ओर 
सरकार इस रोगके उन्मूलनकी योजना बनावे तो कुछ 
वमिं एेखा सम्भव हैः कम-से-कम रोगकी बृद्धिको रोका जा 
सकता हे । । 


हमारे देशमे यूरोप ओर अमेरिकासे ईसाई धर्मपरचारक 
आकर अव॒तक्‌ कु्ठ-रोगियोकी सेवा करते थे । यद भारत-जसे 
धर्मपाण देके स्वाभिमानकरे ल्थि बुरी बात दे । ह्षकी 
वात है अव भारतीयोका ध्यान इस ओर गया है । 
गोधी-स्मारकनिथिने कुषठरोगके उन्मूखनकी एक व्यापक 
योजना बनायी है; परंतु यह कार्यं तवतक पूरा न होगा; 
जनत सामाजिक दष्टकोण न वदे ओर सव इस कारके 
चि यथाशक्ति कुक करनेको तत्पर न हों | 

जो डाक्टर ओर संस्था ऊु्ट.निवारण 


| का कायं करती 
उनका सुमिश्चित मत है कि यह्‌ रोग 


बरचोपर ही अधिकं 


प्रभाव उाल्ता है । मद्रासके पास सेदापिमे- ५8 
शुविली ५ निकः नामक व्यौका चिकिसा । 
ह जो १९३७ मे खापित किया गया था | इ चिकिसा ४ 
बरचोके कोठ्के बारेमे सव खोज की जाती है | इष चेन 
परिणामखरूप माम हुजा है छः ओर तेरह क 
बीचकी आयुमे ही कुषठ-रोग अधिक क्गता दै । गू 
रोग अधिक समयतक धनिष्ठ सम्पकसे ही लगता दै्ौ 
उसमे भी वच्यौपर अधिक प्रभाव डाठ्ता है । @ #, 
कारण बाखर्कोको ऊुध-रोगीकि सम्पक॑से वचानेकी पूरी 
करनी चादिये । टिहरी, गढवा ओर जोनसार बार 
एेखे अनेक कुषठ-रोगी परिवारोका यु्चे निजी शान र मे 
पदले स्स थे, परंतु परिवारका वालक बाह्रे यह रं 
जन्य रोग लाया ओर उस बन्चेके मोहके कारण तष 
गरीवीसे वर्पो निकट सम्बन्ध रनेपर वाल्कके माता 1) 
तथा अन्य व्यक्ति भी रोगी हो गये । पहाड़ी माग 
सी-पुरुष दोनो खेतीके कामपर जाते समय छोटे वी 
घरपर रहनेवाठे पङ्क कुषठ-रोगियोके पास सोप देते द । परिणा! 
यह होता है कि वह वच्चा शीघ्र कुठी हो जातादै 
फर्‌ धीरे-धीरे सारा परिवार रोगके यख चला जं | 
हे । ऋषिकेरक्रे पास मुनिकी रेते ठेव अनेक पि 
आ वसे दै । ये लेग लक््मणञ्चूलातक सड़्कपर बे | 
मीख मागते रहते ह । मुनिकी रेतीमे रहनेवले 
कुष्टरोगी मातापितायंके यहा वाल्कोका जन्म हेता 
म गतव ज कुष्ठरोगियोकी इख वस्तीको देखने 
थाः तव एसे पोच बाल्क थे जो सर्वथा नीरोग “+ 
ओर यदि उन्हे उनके मातापितासे थक्‌ क्य 
तो वे इस महारोगसे वचाय जा सकते ह । र 

कुषठरोग वंशालुगत रोग नहीं दै, थह वात अनी 
वाद्‌ सिद्ध हो चुकी दै । वैज्ञानिक खोजसे मी यह 0 
प्रमाणित हो चुकी दे | 

ष्टरोगी माता-पिताके धर जन्म ठेनेपर भी 
होते दी अथवा ऊक मास बाद वार्कको वम्‌ र | 
नस्या हो जाय तो उसमे जुषठ-रोगका कोई । # 
नहीं हो सकता । रेखे अनेक वच्चे कुछ सदय 0 | | 
हीन वक्ति गोद के गये ह जोर वर्णं लस १। 





यदि ॥ | 


॥ 
॥. 

॥ 
२ 
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गुष्ट-रोगियोके इन नीरोग वचोके पालन-पोषण ओर शिक्षण 
आदिका प्रबन्ध अवश्य दोना चाहिये । यह शुद्ध मानवीय 
कायं दै | 

ऋषिकेदा ओर देदरादूनमें वसे दए कुश्-रोगी-परिारेमे 
म अनेक वार गया दँ | नीरोग वको ये व्मेग छोडते 
हुए. स्वाभाविक दुःख अनुमव करते ह । फिर भी अपने 
व्चोके सुखके च्वि वियोगजन्य दुःख सदन करनेको उत 
हैः परंतु किसी मी दशामे अपने वच्चे ईसाई मिदनरियेकि 
हा्थोमे सोपनेको उचत नही; क्योकि ये मिदनरी ईसाई 
वनानेकी शर्तपर ही इन वर्चोको ठेते ह । कु्ट-रोगसे 
सक्त होनेके व्यि अपना धमं छोड़ना पड़े यद दिदू-धर्मपर 
श्रद्धा र्खनेवाले धम॑मीर महानभावोके च्ि चुनौती दै । 


इस ओर ददू-समाजका ध्यान नदीं गया । आडा करनी 
चाहिये कि अव आवद्यक ध्यान अङ्ष्ट होगा । 

वाक्कोको कुष्ट-रोगियोके सम्पकरसे वचानेके च्वि 
विद्यालयों ओर मन्दिरमिं आवह्यक प्रचार करना चाहिये । 
म्यः मांसः मत्स्ये सेवनसे सवंसाधारणको हटनेकी 
प्रेरणा देनी चाद्ये । जटा खाना ओर जूढा देनाः दूसरेके 
वघ््रौका सेवन करना, एक दही हक्केमं सवका मह ख्गाना 








आदि बुरादयोसे नीरोग भी रोगी हति दै । कुश-रोगके 
प्रसारमें भी इन बुरादयोंका वड़ा भाग दै। इसि इह 
छोडनेका व्यापक प्रचारं करना चाहिये । वाखकोमे इन 
सव आवश्यक आचार-सम्बन्धी नियमोके प्रति भ्रद्धा उत्पन्न 
करना अभिभावकों ओर अध्यापकोका कर्तव्य दै । 








"6 


नालकोके प्रति मदात्मा श्रीरूपकलाजीके उपदेदा 


( संमहकतौ--भ्रीजच्चू धम॑नाथसहायजी वी° ८०; वी० पएल० ) 


प्रिय वालको ! सवंशक्तिमान्‌ परमकृपाड क्षमामन्दर श्रीमगवानको सभी देश-कार्मे स्मरण किया करो ओर नाम 
जपो | हाथोसे काम कयि जायो ओर सुरति श्रीमगवानूपर रक्वे रदो । पदनेमे भलीर्मोति परिश्रम करो ओर परीमे 
उत्तीणं होनेके निमित्त श्रीमगवानसे अन्तःकरणसे प्राथना किया करो । श्रीरिसे विनयः कर्तव्यपरायणता, उद्योग ओर 
सद्धाव- ये सिद्धिकरे लक्षण ह । द्म्म बहुत बुरा दै। टाक बनो तो बनो, पर तलवार न बनो । जिह्वासे सावधान रहोः 
अर्थात्‌ कवः कर्द, क्या; क्रितनाः कसा ओर कैषे बोखना ओर खाना चाद्ये, इससे सचेत रहो । अभिमान, आलस्य, 
वैरः पट ओर डाद्के निकट न जाओ । सत्यवादी, सत्यव्यवहारी, यशसी, दद्प्रिज्ञ, दयाशील, छचिः निर्मल, धीर, 
विनीत ओर उपकारी वनो । बहुत सोच-समञ्चकर कोई प्रतिज्ञा करो । उसका सोच ही श्या जो बीत चुका । मनम कभी 
नहीं हारनेके प्रमावका अनुमव करो । मन-चित्तको बुद्धिके अधीन रखो । विराग तथा शान्तिके सुखको जानो । अभ्यासके 
बक ओर प्रभावको समञ्चोः प्रेमकी महिमा तथा प्रसुताको विचारो । किसीके साथ एेसा व्यवहार मत करो कि जैसा घुम 
नहीं चाहते कि कोद त्दारे प्रति करे । कतंव्यपालन करनेमे ठोस परिश्रम करनेसे न चूको । जो कायं अभी-अभी कर 
सक्ते हो, उसे अगेके व्यि नदी उठा ख्खो । सोच-विचारका सदा अभ्यास करो । प्रतिरात्रि भूत तथा भविष्य दिनके 
कार्योका मनन-चिन्तन करते दए श्रीभगवानसे प्राथना करना उचित है जिससे कुमाग॑की ओर छकनेसे या अनुचित वस्तुक 
लार्चसे बच सको । अचर सुखके व्यि श्रीमगवद्धक्तिकी बड़ी ,आवदयकता दै । दुःखकी जङ्‌ पाप है ओर बिषया- 
सक्तिका फल नास्तिकता । अनात्मा, आत्मा; धर्मात्मा; महात्माः परमातमाकी पहचान सविवेक हो । मृघ्युको मत भूलो । 
मृत्यु निश्चित है ओर काल अचानक ( अकस्मात्‌ ) आ पडता है । विद्रा सब अथेसि बटकर है । इन्द्रियोके विषर्योको 
हितकर न मानो । धन ओर धर्मका योगक्षेम साथ-साथ मटी्माति हो सकता है । शरीर केवर चलता घर, रथ या मोटर 
मात्र है, आत्माका । समथकी महिमा मत भूलयो । समन्चनेवाला अन्तःकरण ही है, ओर समञ्च ल्यि जानेके योग्य भी अन्तः- 
करण ही है । चदते-बदते चे चलो । श्रीमगवद्धक्तौसे सादर मिल्ये । अन्तःकरणम श्रीभशवान्‌ रहै श्रीभगवान्‌ ही मन्‌» 
चित्तः बुद्धिः प्रेमसे ठ्य रदं । 
कि 1 - 








जाय । यड मूक-बधिर-दिकषक-विरोषयोकी 








| क भरतं मूक-बधिर बालश 











( ठेखक--प्रीषूयकान्तजी मिश्र ) 


शिक्षाकी समखा 

आज करीव ५ लखकी आवादी मूक-वधिर वाल्कोकी 
है, जिससे युदिकल्से दो हजार दिक्षा पा रहे है । उनकर 
व्यि भी कोई चार्पाच खानोको छोडकर सुव्यवसित स्कूल 
नदीं हे । किपी-किसी प्रान्तमे तो मूक-वधिर विद्ाल्य ही 
नहीं हैः जेसे पंजाव । यदि दै तो उसकी दद्या रोचनीय है 
ओर नरके बरावर है, जैसे वरिहारपान्तमे । एदियाका सवस 
बङा मूक-वधिर वि्याख्य कल्कत्ताका दै, जिसमे सुन्द्र एवं 
चारुरूपे प्दिक्षणकी व्यवखा भी की गयी दै ओौर मूक- 
बधिर बालकोको रिक्षा देनेकी मी सुन्दर व्यवस्था हे । 

भारतवपमे मूक-बधिर वाल्कोंका दूसरा केन्द्र, जिसपर 
कि प्रान्तीय सरकारने भी योड़ा ध्यान दिया ह, उत्तरप्रदेश 
दे । वंगाख्को छोड़कर यँ सबसे अधिकं स्कूल द ओर 
उनकी संख्या तीनः है--पयाग-मूक-बिर.विचाख्य, 
छुलनऊ एवं बरेटी, इन विद्याल्योमे विद्याथियोकी संख्या 
करीव ७५ की है । हम सरकार ओर पाठकको यह वता देना 
चाहते दँ कि जव उत्तरपदे मूक-बधिर वाल्कोकी संख्या 
छः हजार है, तव खयं पाठ्कगण ओर सरकार सोच 
सकते ह कि कै फीसदी विथ पट्ते है । 

पर्‌ मूक धिरः स्कूल सव शदरोमे ही है जव कि ९० 
फीसदी मूक-बधिर विचार्या देहातोके है । आनकी शिक्षा 
कितनी खर्चीली दै कि सव लोग आसानीसे मूक-बधिर 
बालकोको नदीं पटा सकते । ग्रामीण में प्रायः लोगोकों 
माम ही नदी कि गूगि-बदिरे बाक्क भी पद्‌ सकते है । उन 
लोरगोका तो यह विदवास है करि जव ईदवरने ही उनको ्गूगा- 
बहिर बना दिया तो वे कैसे बोल सकते दँ । यद्यपि इस 
भरमका निवारण धीरेधीरे प्रचाररारा ह रहा हे ओर लोगों 
को क्रमराः विदवास होने ल्गा है कि ये ब्राख्कं बरोल भी 
सकते दँ । हमारा सरकारे यह अनुरोध ३ कि मूकःबधिर्‌- 
रिक्षाकी प्रोत्साहन दे ओर जिस तरह किं ्व्येक जिले 
अद्र सुननेवाठे वरचोकि लि प्रारम्भिक स्कर खोटे गये है 
उसी तरह मूक-वधिर बाख्कोवीं दिक्षा-व्यवसथाका प्रवन्धं 
अवदय प्रत्येक जिछेमे कर्‌ दे । इसके साथ-ही-साथ मूक-वधिर 
वाकी रिक्षा & नर्धसे १२ वर्षतक अनिवार्यं कर द्‌ 
राय है| 


गयोकि यह्‌ देखा जाता दै कि प्रायः मूक-विर 
& व्षकी अवखके पशनात्‌ ही स्कूख्मे जा सकते # 
एस्‌ एन्‌° वनजं मूक-वधिर-शिक्षककी यह्‌ राय ह 
नसगिंक प्डत्ियका स्पष्ट अध्ययन जहतकं मूक 
वाल्कोका दे, पच-छः वर्घकरी अवसाम होता दै । क्र 
वातावरण एव कुटुम्ब वाल्कके रिक्षा-विकासे ही स्ह 
होते हँ ओर उसीके अनुसार वाल्क विकास करता । 
वरिनकरे विद्वान्‌ श्रीजल्व्ं बूटमेनने मी यह वताथा १ 8 
बरोलनेसे विष प्रभाव वाके फेफड़पर पड़ता चै। इषि 
यदि मूक-बधिर वाख्क ६ वर्की अवद्थामे रूल आये त 
उनकी बोटी आसानीसे खुल जायगी । 
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सारांश यह दै कि मूक-बधिर्‌ बाल्कौकी शिक्षा श्लौ 
ही शीघ प्रारम्भ कर देनी चादिये, जिससे वे शन्दँका उच्रण 
आसानीसे कर सके; क्योकि वादमँ बड़े हौ जानेपर छतर 4 . 
आवाज साफ नहीं हो पाती । इसलिये सरकारको रीष 
इस कार्यपर कदम उठाना चाहिये; क्योकि ये बालक न पै 
बोर ही सकते हँ ओर न सुन ही । 


भारतवरषमे अभी मूक-वधिर बाक्कोको उच्च चि दै 
का कोई प्रवन्ध नहीं हो पाया है, पर स्कूल इनको केकः 
रिक्षादी नदीं दी जाती अर्थात्‌ केव बोलना |: 
सिखाया जाताः बस्कि दस्तकारी भी सिललायी जाती है, नि 
ये अपना जीवन-यापन कर सके । इषल्यि प्रायः समी 
बधिर विदाल्योमे जो कीं भी भारतवर्षे है, कुन 
दस्तकारी पदानेका प्रबन्ध हे । प्रायः इनको सिलाई वई 
का्टकला, चिरकारी पायी जा सकती ह ओर आसानीठिष ' 
इनमे सिद्धहस्त हो जते है, क्योकि इन वाठ्कोका जीवनसाथी 
दस्तकारी दैः जिसे ये रोज कमा सकते ह; पर क्या न 
अपनी सरकारने इन स्कूलमैसे रिक्त निके ह ४८ 
स्यि सरकार नोकरीका प्रबन्ध किया है १ नही 
परकारी विभागमे कहीं भी नहीं | इन वाल्क 
खास तोखर सरकारी विभागमे खान निश्रितं 8 
चादिये जेषा अमेरिका, त्रिटेनः सूस, करोल आदि वर्ध 
देयो दै। अयेरिकाक्रे तो मूक.बधिर वाक्कोमेतेजो धिक्षा्र॥ 
करछेता दैः वह्‌ कमी-कभी वभाओंमे जनताका प्रिनि्4 


ति ५ 





ॐ उपेक्षित आदिवासी ओर उनके वाटकः 





~ व्व्य्य्य्य्य्नव््व्व्य्य्य्य्य्य्च्व्व्व्च्व्व्च्च्चच्च्च्च्च्च्च्व्च्च्चवववव च्व 





भी करता है । यह हम मान सकते दै कि भारतकी 
मूक.बरधिर संखार्णँ अमी अपने वाक्कौको एेखा पूर्णं योग्य 
नदीं बना पायी दैः फिर मी सरकारको चादिये कि दस्तकारी-- 
सिलाई, छपाई, कताई ओर वद्ईके कायेकरि व्थि अपने 
यहाँ इन्द खान दे । 


ट्म सरकारका ध्यान मूक्र-वधिर्‌ वाल्करकी रिक्षा 
व्यवस्ाको प्रोत्साहन देने ओर इन बालकोको रोजी देनेके 
व्यि अक्र्पित करा देना चाहते ह । ये वाक्क बोर ओर 
पद्‌ अवद्य सकते ट, इनको सदायताकी जरूरत दै ओर 
नोकरीकी भी । ये वारक असहाय दते इनका पदाना 
कटिन है क्योकि न बोल ही सकते द ओर न सुन दी। 
जिस तरद कि अमेरिका, रूस एवं चीन आदि खतन्तर देमि 
मूक्-वधिर वाखकरोपर विदोष ध्यान स्रकारका रहता है ओर 
उत्तरी अमेरिकामे तो खास तौरसे इनके छि सरकारकी ओश्से 
सान निश्चित रक्खा जाता दै । जि तरद कि पि्डी हई 
जातियौके उद्धारके ल्य भारत-सरकारने कदम उठाया है 
उसी तरह इन मूक-वधिर वालकोंकी स्वतन्त्र भार्तये जो 
समस्या है, उसको भी दूर करनेका शीघ्र उपाय करे ओर 


४५५ 








मूक-वधिर संस्ाओंको विशेषरूपसे प्रोत्साहित करे । 
जनताका भी कर्तव्य एवं धमं है करि एसी संस्ाओंकी सहायता 
करे । इन वाल्कको पटानेके व्यि श्रवण-यन्त्र एवं म्न 
हे जिससे इनकी सुननेकी शक्तिकी जच की जाती है । जो 
वा्कर थोड़ा-बहुत सुन सकता दै, उसके चयि ये मशीन 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुई दै । इससे मूक.बधिर वाठ्कोकी 
श्रवण-दाक्तिमें काफी सहायता मिली है जिक्षसे यह 
आसानीसे किसी वस्तुको समञ्ञ सकते है । इस 
सशीनका उपयोग हर एक प्रान्तके मूक-बधिर-विद्याल्यमिं 
दोना चाये; क्योकि उससे हम मूक-बधिर-समस्माका 
समाधान आसानीसे कर सकेगे । सरकार इस मशीनको 
मेगानेका प्रबन्ध करे, जिससे मूकःवधिर असहाय राष्ट्के 
वाक लभ उठा सकं । आशा है सरकार इन मूक-बधिर 
वाटर्काकी रिक्षा, समस्या एवं मजदूरीपर अवश्य ध्यान 
देकर सरकारी स्कूल खोखनेका प्रयत्न करेगी, जैसे कि 
बोलनेवाे वाक्कोका प्रबन्ध हर जिलिमै हुआ है। यदि 
जिलेमे सरकारी स्कूल नदीं खुले तो एक प्रान्तमे अवद्य ह । 
ये भी राके आवद्यक अङ्ग द ओर सरकारका कर्तव्य है कि 


. इनकी सहायता करे । ( “भारते ) 





उपेक्षित आदिवा्षी ओर उनके बालकं 


( ठेखक--श्रीभखिल विनयजी ) 


आदिवासि्योका नाम लेते ही हमारे सामने देशके करोड्‌- 
से कुछ ऊपर उन माइयोका दृश्य अखिकरे आगे नाच 
उठता दै; जो आज उपेक्षितः, अनपद्‌ ओर पिच्डे द । 
ये छोग दरिद्रता हरिजनेसि भी वद्कर टै । आज भारत- 
की आवादीमे २० व्यक्तर्यामै एक व्यक्ति आदिवासी दै, 
जो शेष १९ व्यक्तियोसे कदी अधिक पिडा, अज्ञानी ओर 
दीन-दीन है। आदिम जाति्ेकि ये लोग भारतकरे सभी 
रायौ, वन्य ओर पव॑ंतीय भागोंमें बते हुए है । भारतकी 
आदिम जातियोमे ४० से ऊपर एेसी दैः जिनकी जनसंख्या 
अक्ग-अल्ग एक-एक लखसे अधिक दै तथा कतिपय 
प्रमुख जातिर्या--गोँड, संथाठ ओर भीर आदि तो क्रमशः 
३२५ २७ ओौर २३ लखसे कुक ऊपर दहै । 

यदि हम भारतके विभिन्न स्थानों ( राज्यो ) मे बसने- 
वाटी आदिम जातियोको .निवास-स्थानक्रे दृष्टिकोणसे देखें 


तो ब्रिहारराज्यमे संथार लोगोका भागक्पुर डिविजनमे , 


एक अल्ग ही जिढा दै, जो (संथा परगना कहटाता है 


ओर ये वहो ५०.५६ प्रतिशत द । इसी प्रकार छोटा नागपुर ` 


डिविजनकरे तौ समी जिर्छोमे ये अधिक संख्याम आवाद है । 
सन्‌ १९४१ की जनगणनाके अनुसार तो व्रिहार राज्ये 
ये कुल आवादीका १३-९१ प्रतिशत अर्थात्‌ संख्याम 
५०१५५) ६४७ थे | आसाममे तो सन्‌ १९४१ मेँ इनकी जन- 
संख्या २७,६००१०३ थी जो कि उक्तं राज्यकी कुक 
आवादीका चोथाई भाग दै । इसी प्रकार उड़ीसा-राज्यमें 
इनकी जनसंख्या ३५०९१४५८ थी ओर उस राज्यके 
गंजाम एजेंसी तथा कोरापट ज्म तो इनका अनुपात 
क्रमशः ८०.७ प्रतिशत ओर ८३.४९ प्रतिशत था । 
१९४१ कीं जनगणनाके अनुसार मद्रास-राज्यमे भी 


` आदिवासियोकी संख्या कुठ अव्रादीका १.१ प्रतिशत थी । . 


इसी भाति व्रई राज्यम ये लोग ७.७ प्रतिशत ये |. 
मध्यप्रदेशमे इनकी जनसंख्या २९ छखसे ऊपर थी । 
राजस्थान, मध्यमारतः हैदराबाद, गूवणकोर-कोचीन संघ 
आदि राज्यम भी ये काफी संख्यामे आबाद है । 

विचित्र रीतिखिज 

समस्त दशके विभिन्न राज्योमे फेरे हुए. इन आदि- 
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1 क विवव वन्वे जोर ण्व ह चेन्न मिन्न-मिन्र रीति-रिबाज ओर एक -से-एक विचित्र 
परम्परां ह । प्रायः एक जातिका रहन-सहनः खान-पान 
दूसरी जातिके रहन-सहन ओर खानपानसे न्‌ ही दैः 
लेकिन ये सारे-के-सारे लोग अज्ञानः अन्धविश्वास ओर अन्ध- 
परम्परासे ग्रसित है । अक्षा; वाहरी लोगोसि असम्पर्क 
ओर हीन आर्थिकावखाके कारण ये रोष भारतीयोसि भी 
सभ्यताकी दोड्मे पिछड गये हैँ । इन लोगोकी अपनी 
विविध समस्या हँ । इनमे सुधार किया जाना आवद्यक है 
ओर वह इसव्यि कि ये भी मारतभूमिपर जनमे है । आज 
इनके नन्देनन्दे बाल्कोको सुशिक्षित किया जाना आव्यक 
है क्योकि वे मारतके टाड़ले लल है ओर वडे होकर रा 
नर्माणके ल्य एक महत्वपूर्णं श्ंखलाकी कड्यो सावित 
होगे । बाखकका मन कोमर होता है ओर उसपर बचपनमें 
जेसे संस्कार पड़ जाते दै, वह जन्ममर उसे वायि रहता दैः 
इसव्यि आदिवसियोके वाठकोका प्रन नगण्यं नही 
जयन्त महवपूणं है । ये वाख्क ही यदि सुनागरिकके 
रूपमे प्रतिष्ठित कथि जा सरतो देशके गौर सिद्ध हो 
सकते हैं । 





गोतुरगृहोमे निवास 
भारतके आदिवासियो या आदिम जातियोमे गोँडोकीं 
संख्या सवस अधिक है। सन्‌ १९४१ की गणनानुसार 
इनकी कुल आव्रादी ३२०१५००४ थी; ये मध्यप्रदेशके 
अतिरिक्त वंगाट, व्रिहार, मध्यभारतः उड़ीसा ओर 
हैदरावादम भी वषे है । अकेले -मध्यप्रदेशमे ही इनकी 
संख्या २४,८८१४४२ थी । गोडमिं वाक्कोके लाख्न-पाठनकी 
एक विचित्र प्रथा दै । विवाह होनेसे पूवं समसत वाठक- 
वाका एक विशाल भवनम रहते है, जये “गोत॒लगहः 
कहा जाता है । 
गोतरुग्ह प्रसयेक ग्रामे होता है ओर इसे एक प्रकारसे 
समाज-रिक्षाका चिक्षण कद्र ही कहा जाना चाहिये । 
१ न व्यक्तिके सारे अविवाहित युवक ओर 
युवातिया विशेषसूपसे रात्िमे रहते ह । यह धर आयताकार 
आङृतिका बनाया हज एक वड़ा कमरा ( 'डोरमेटरीः ) 
होता दै; वासके देवे सभोय नास ओर पूखकी छत 
छावी जाती दै । अंदर पर्हुचनेका केवल एक दी द्रवाजा 
हेता ह ओर उसके अतिरिक्त दीवा न कोई चेद लः 
न को सिद्की ही होती ह। गोयके समी अविद 
अविवाहित 


% चरि पदारथ करतठ ताके । प्रिय पितु मातु भ्रान सम जाके ॥ 





` 


वच्चे ओर रड्किर्यो वर्ह खेल्ते-कूदते, नाचते-गत वौ 
सोते है । 

गोंड माता-पिता समी वर्चोको प्रसन्नतापू॑क गो 
गोतलग्रहमे भेजे हः, एेसा न करना जातीय अपर 
भी मञ्चा जाता हे । वरहा मन्ध न्द्र व्यवखा हेतौ 
एक चुना हज नेता होता हैः जो सव्र काको देखता। 
उसके विवाह कर लेनेपर दूसरा नेता चुना जाता । 
युवक-युवति्यां साथ-साथ रहते-रहते जव अपना योग्य स 
चन चछ्ते हैः तत्र उनक्रा विवाद हो जाता है| विवर 
जानेके उपरान्तये लोग एक दिन भी "गोव॒ण्हः मै रं 
ठहर सक्ते । कदा जाता है कि समाजे लि ये गोत 
सामाजिकः आर्थिक वा व्यावहारिक टष्ठिकोणसे प्रयेक़ स र 
उपयोगी सिद्ध होते हे । 

आसामके नागा लोगोकी जनसंख्या सन्‌ १९५१ ईं 
२,८०.६७० थी । इनमे भी गो डोके गोतुकग्होकी भंप 
अविवाहित नवयुवकोके छ्य खतन्तर घ्र ^रंगकीः अथव 
'द्क्छंगः होते हे । अविवाहित कड्कियोका घर “हिरो 
कहा जाता है । इन धरोमे कटर अनुदासनका पाटन हैत , 
है । इसी प्रकार अधिकांश आदिम जात्म वात 
बाल्काओंके अपने अनुशासनविरोषके अनुसार रके 
व्यवसा दै । उर्व जातिमे एसे ग्रह ॒ध्घुमकरुरियाः कदे नौ 
ह । आदिवासी वाल्क वैसे ही वातावरणमे परकर ॥ 
होता है ओर जव बह किसी राहरमे आता है तथा वहं मगौ 
सम्पकंमे विचित्रताका अनुमव करता हैः वह अपनेको षष 
असमय करता दै तथा एक विचित्र ही सितम अपने-आप 
कोपाताहै। लंगोयी ल्गानेवाा वह बालक जव वला्छ | 
किषी व्यक्तिको देखता है, तव दैरानीका आमाव पातादै। 


भूत-प्रेत ओर अंधविश्वास 

. भ्रायुः समी आदिम जातियोका जादू-येना, भूत! | 

आर्‌ चुडेलोपर विइवास दै । रोगी चाहे वृद्ध होया वारी 

पसेक वीमारीपर ज्ञाङ्-फरक होती ह । भूतःपरेतोकि निवा" 

अपने इष्ठ देवताओंको मुगें आदिकी बलि दी जाती ह । 4 

समभ समी जातिर्योके यञ्‌धन्‌ देवी-देवता ई । 

कौ उरो जातिमे व्वंडी' नामक देवताः शिकार ओर युद 

अधिष्ठाता माना जाता ह तथा अविवाहित उरोव वधु „द 

पका पूजन करते है | इनका एक अन्य देवता “ 

° जितका निवास शालबृक्चमे मानते है। 
| 


डर समय पूवं उव जातिमे कन्यकरि ७ वर्धकी # । 


ॐ उपेक्चित आदिवासी ओर उनके वालक 
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पर प्रत्येक ल्ड़कीके मस्तकपर अग्निद्रारा जलाकर आयताकार 
निरान बना देते थे ओर इसी प्रकारका एक चिद बाठ्कोकि 

बाय दण्डपर भी अङ्कित करना जातीय संस्कार समन्चा 
जाताथा । इनम ्ुमक्ुरियाः मे प्रायः १२ वर्षके बाद 
दी भेजा जाता है ओर ये ल्ड्के-रड्कियोके च्यि 
अल्गहीवने होते हं। मुण्डा लोगे मी पहले ८-१० 
वरषके वच्चेकी वोदपर गरम लोदके निशान बना देने-सा 
प्रचलन था | 

दक्षिण भारतकी ोडा जातिको छोड़कर, सरि देके 
आदिवासियोमे मांस ओर मदिराका अतिशय प्रचार ह । 
उड़ीसाके जुग जातके लोग तो खव तरहका मांस खा 
लेते हं । चूदैः वंदरः शेर, भा, सोपि, मेढक- यौतक 
कि अखाद्य समञ्चकर फक दिये जानेवाले मांसको भी खा 
ठेते दं । जहरीले सपिका मांस विषदीन करके खा जाति 
६ । उड़ीसाकी एक अन्य जाति वोण्डा परजा है । इनमें 
लिया तथा पुरुष दोनों ही नग्नावखामे वास करते है मे लोग 
(जगार मुन्ताहः नामक २० मील्के कषेत्रम वसे है। ये 
'सोकोपो' नामक राराव्र पीते ह ओर भयंकर पियक्रड्‌ है । 
इनम कभी-कभी तो ररावके ल्थि पिता पु्रकी ओर 
पुत्र पिताकी हत्या भी करते सुने गये है । 

आदिवासी वारक 

हम देख चुके दं कि आदिवासी भाई किन परिसितियोमे 
जीवनयापन करते हं । वाक्क अपने माता-पितासे ही जीवनका 
पहला पाठ पदता दै ओर आदिवासि्ोके बालके लि तो यद 
ओर भी सत्य है; क्योकि वे प्रायः जवनमर ही अपने माता- 
पिताके साथ रहते दं । बाल्यावश्यके बाद युवावश्था भी 
उनकी उसी वातावरणमे व्यतीत होती है ओर इख प्रकार 
अन्धपरम्पराअक्रे वे स्वाभाविक विकासमे भक्त वन जाते 
है तथा कटर रूदिवादी हो जति द । चकि ये बाहरी लोगोके 
सम्पक॑मे मी नहीं आते, इनमे परिवतनकी यजाद भी कम 
ही रहती है । एक बार जो संस्कार युद हो जाते है, 
वे हटानेका प्रयत करनेपर भी मुषकिख्से हटते दै फिर इनमे 
तो “प्रयः की सम्भावना ही नदीं होती । 

आदिवासी बाक्क स्वाधीन भारतीय राष्ट्रके स्यि एक 
नोती है । जवतक उनकी उन्नतिके ल्य कुक क्रियात्मक 


योजना बनाकर ओर उपर अमल न किया जायगा इस 
दिद्ामे कुछ भी न हो सकेगा | उन बाल्कोके ्थि शिक्षा- 
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की कोई ठोस योजना कार्थान्वित कौ जानी चादिये । यह 
सच ह करि पिष्टे कितने ही व्षेसि आदिम जाति्मिं 
ईसाई भिदनरी रिक्षा-पसारका कायं कर रह है, ठेकिन 
क्या वह रिचा उनक्रे खयि हितकर हो सकती है १ कोई 
भी समञ्दार व्यक्ति कह सकता दै क्रि (कदापि नही, 
क्योकि वे भारतीय संस्कृति जर सभ्यताके विरुद्ध॒विपैले 
कीटाणु इनमें मर रहे हः वे भगवान्‌के खानपर ईसामे ईमान 
खाना सिखलते हँ । राम ओर कृष्णकी जगह वे यीसूके 
गुण वरखानते है तथा उनके द्वारा बनायी गयी पास्य- 
पुस्तकोमं भी यही भरा दै । वे लोग गरीव ओर भोले-भाठे 
आदिवासी वालको पाश्वाच्य सम्थतकरे प्रति रचि जाग्रत्‌ 
करते हं ! भूतपूर्वं व्रिटिश सरकारने इस कार्यके खयि हमर 
ही देका करोड़ों सपया व्यय किया था! 


शिक्षा कैसी हो ? 


हमारा यह दद्‌ विश्वास है कि आदिवासी भाई अपने 
वतंमान रीति-रिवाजेसि दिदुञोकि अधिक निकट है या 
भील आदि भादयोके रहन-सहनसे हम कह सकते ह किं इस 
ददाम बसनेवाके आदिवासी दिद ही है ओर इन्दे वही शिक्षा 
दी जानी चाये जो हम अपने बाख्कको दिलाना पसंद 
करेगे । उनको दी जानेवाली शिक्षा-प्णाीमे उससे भी 
ङुछ विशेषता होनी चादिये, जो कि इन्द स्रावलम्बी बना 
सके । ये लोग बहुत गरीब हैः अतः इन्है एेसी रिक्षा 
दी जायः जिससे ये आर्थिक चिन्तासे मुक्तं हो सक ओर बह 
खर्चीटी न हो । उडीसाके कतिपय कष्रोमे बुनियादी तालीम 
काफी हदतक सफठ हुई दै । इनमे मनोवैज्ञानिक पद्धति. 
पर--मटेषरी प्रणाखीसे भी शिक्षा प्रारम्भ की जानी 
चादियेः ताकि बके मानसका प्रारम्भे ही विकास हो । 


आदिवासी बाल्कोके स्यि मात्र साक्षरता-प्रसारवाखी 
रिक्षा उपयोशी न हो सकेगी । आज देरामे ही पदे-खिखे 
बेकाौकी संख्या अधिक है ओरयदि हम उन्हें भी कोरा कितात्री 
शान दिलाकर शिक्षित बनावे तो कुक भी खम न होगा । 
आवश्यकता यद दै कि उनकी शिक्षा ेसी हो, जिससे वे 
सही अथेमिं मनुष्यताका पाठ सीखे, तहजीव सीखें, उन्हे 
धमका भी यथेष्ट ज्ञान हो, भारतीय संसृति ओर सभ्यतासे 
वे परिचित हौ । आदिवासी बाख्कोको ठेस रिक्षा दी' 
जानी चाहिये जिससे शाथे किये जानेबाले कार्यके परति 
उनकी अरुचि नदीं प्रत्युत क्ति हो तथा उच शिक्षा 
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# जे गुर चरन रेन सिर धरं । ते ज सकर विभव वस करीं ॥ # 


= 





प्रप्त कर लेनेपर भी 1 र तवा जरवेजपनी नातिगव बग ब शिव्पकलमे अभिरुचि ख्खे तथा 
देसे कार्यं करनेवाले अपने मादयसे धृणा न करे । 

हमारा अपना ख्याल यह दै करि आज देशम नास्िकता 
बढती जा रही है ओर उपे रोकनेके स्वि प्रयत किया 
जाय | आदिवासियोमे तो विभिन्न आदिम जाति्योके अपने 
पथक्‌ रथक्‌ देवता हँ ओर वे उनकी उपासना कसते हैँ 
तथा उन्हँ खुरा करनेके छ्यि अपने त्योहार आर मनोतियोके 
षयि विभिन्न पञ्चुपक्षियौकी वलि वे आमतौरपर देते है । 
इस प्रकार आदिवासी बाक्कोमे रिक्चके साथ-दी-खाथ 
उचित धाक संस्कार डालने चादि । गीतके अनुसार-- 
सवधर्मम निधन श्रेयस्कर है ओर इसील्यि उन लोरगोको 
संस्कार-स्पन्न किया जाना चाहिये | इनमे वहुत-सी बाते 
अच्छी भी है उनका विरोध न किया जाकर उनके वारको 
म अच्छे संस्कारोका प्रचलन प्रारम्भ किया जाना चाहिये | 
आज भारतीय सरकार धमे मामलेमे 'सेक्यूलरः ड, 
छेकिन इषसे बहुत हानि हुई दै । इस धर्मनिरपेक्ष नीति 
हिदु-सस्ृतिपर कुठाराधात किया जा रहा है । दिल्टीभे 
बैठकर कानूल वना देनेमाजसे कुछ नही दो जाताः, आजके 
धामिक संस्कार शतान्दियोमे वने है । इसल्ि आदिवाघी 
बालको धामिक सुसंस्कारोको चाद किया जाना चादिये । 

चिक्षाका माध्यम 

विभिन मदेशके आदिवासियोकी विभिन वो ह 
ओर ये कुल माकर सैकड़ हग । इस कारण हमारा 
विनम्र मत दै कि साधारणतया परत्ेक प्रदेशमे आदिम 
जातियोके बाल्कोकी रिक्षा उख प्रान्तकी भाषामे होनी 
चाहिये, जिसमे बह प्रदेश हो । प्रायः आदिम जातिवालोँको 
अपने प्ान्तके आदमि्योसे कुछ काम पड़ता ही रहता है 


~< === 
ओर वे अपनी जातिगत वो्ीके अतिरिक्त प्रान्तीष मरम + 
योड़ौ-बहुत समन्ञ॒ सकते टै । प्रादमरी रिक्ष र 
रा्ूमापा दिन्दीकरे माध्यमसे उनमे शिक्षा-्रसार किया 
चाहिये । ल्पि ओर पाठ्य-पुस्तकोका प्रन भी विवाहः 
३ । आदिवाखी वाल्कोके ल्यि रेख पाव्य पुरक क 
चाहिये, जो उनके धरम, रीतिरिवाजोपर प्रकाश ते द्र 
उनमें सुधरे हए विचारोका प्रचार भी कर क| 
मारतीय महापुस्पोकी जीवनिर्या उन्हें पायी जानी चि 
ईसाइर्योने इनमे रोमन-ल्िफकरि द्वारा रिक्षा देना प्राप 
कियाय ओर माषा उनकी दयी स्वी थी तथा बदरं 
अंग्जीको माध्यम खा गया । लेकिन जहत रि 
प्रभ्र दैः वह तो अव देवनागरी ही होनी चाहिय । ) 
आदिवासी वाककोमं रिक्षा-प्रचार करनेके व्यि अध 
भी योग्य होने चाहिये | उस अध्यापकमें सवे बड़ी योषा 
यह होनी चये कि वह॒ उनसे सहानुभूति खे, उन 
मिल-जुलकरः उनका होकर रहे । वह उनकी कमी यावर 
धीरे धीरे दूर करनेको अपने जीवनक उदेश्य समञचे । ए ै 
दी कायकर्ता मी होना चाहिये जो सेवाभावनसे प्रसित है८ ` 
उनमें कार्यं केके छ्यि जाय । उसके रहन-खहन, व्या 
ओर घर तथा सामाजिक जीवनक दूघरोपर खयं ही अच 
प्रभाव पड़ेगा । अध्यापक ओर कार्यकर्ता एेष ॥ 
चाहिये जो चत-छात न मानता हो ओर खुधाखादी 
रखता हो । जर्हातक हो सके प्रारम्भिक र्कम तो 
रिश्वित उन्दीं जाति्योके अध्यापक होने चलियि । 
देखे अध्यापकोकी बुत्‌ कमी ३, ठेकिन देखा प्रयत # | 
जाना चाहिये ओर उन्दै इस ओर आष्ट # | 
जाना चाहिये । | 


क 

1 ५ 

स्चयिता-श्रीखामीयानन्दमुनिजी महाराज 
चरण अपना आगे वढ़ाता भीखामीन खनिज महाराज ) | ४ 
सदा प्रेमके गी = तू सदेश खुखका खुनाता चला जा ॥ 
तेरे भामि र = ९॥ भले आज तूफान उठ करके आये, 
चयि तीर वमि ० ल ८ बलापर चली आ रही हों बरख" 
बहादुर | तू सवको र 8 युवा वीर दै दनदनाता चला जा॥ 
ता ता चखा जा ॥ जो विच दप ह उन्दै तू मिटाजा, 

1 षपीङ्लका वालकं ह हे उने लौ 

प्रतापी यद्ास्वी सदा दीनपाटकं सोये पडे है उर तू जगा जा, 


गे 9 क 


तू आनंद डका बजाता चला जा॥ 





# शिद्यु-वत्सलखा माटिसरी # 
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शिश्चुवतसखा मरिसरी 


( ठेखक-श्रीरामलल्जी ) 


मेरिया माटेसरीका जन्म॒ सन्‌ १८७० ईम रोमके 
प्क सम्पन्न परिवारमे हुआ था। उन्होने २४ साख्की 
अवसाम रोमके विश्ववि्ाल्यमे डाक्टरीपरीक्षा पास की । 
वे इटलीकी पहली महिला थी, जिन्होने विश्व-विाख्यकी 
परीक्षामे सम्मिटित होकर इस प्रकारकी सफलता प्राप की | 
उन्दने टे, गडः ब्हिरे तथा अल्यलुद्धिवारे यिश्चभेकि 
एक विच्याल्यमे सहकारी डावटरके रूपम काम करना आरम्भ 
किया | इस अवधिमे व्क मनोविश्ानके ध्ययनका 
उन अच्छा अवसर मिला । इन्द दिनों डाक्टर गुदो 
वेसलीने दुबल मस्िष्कके रिद्युओकि रिक्षणके व्यि एक 
संसा खोली ओर उसमे डाक्टर म्सरीने धीरे-धीरे अपने 
रिष्यु-सम्बन्धी प्रयोगको क्रियात्मक रूप देना आरम्भ कर 
दिया । कमजोर ओर मोदी ब॒द्धिवाके रिष्च॒ओंकी परीक्षा 
उन्दने यह सिद्धान्त सिर किया करि य॒दि उन्है नये ढंगसे 
पदाया-किखाया जाय तथा काम करनेकी स्फूतिं दी जाय 
तोये साधारण रि्चयओंकी अपेक्षा शीघ्र ही रिक्षित जौर 
कायं-कुराख तथा संसृत वनाये जा सकते ह । वे इस 
तरहके प्रयोगमे ग गयीं । उन्दोने रि॒की मनोविनज्ञान- 
सम्बन्धी पुस्कौका बड़ी तत्परतासे अवलोकन किया । 
“ "'रोमके साखरे नामक रोम वैज्ञानिक प्रणाटीके ढं गप्र 
रिश्ुविदयाल्यकी खापना हुई । मिससौने इसी समयसे 
अपना सम्पूणं जीवन रिञचुरिक्षाके पवित्र उदेदयमें लगा 
दिया । तीनसे चार साक्के वकी रिक्षा आरम्भ हुई । 
उन्होने अपनी प्रसिद्ध पुसतक (माटेसरी-प्रणाटीः प्रकारित 
करायी । रिडुको अपनी शक्ति ओर स्पूतिके विकासका 
अवसर मिला । मटिसरीके नये प्रयोगने सिद्ध कर दिया कि 
रिष प्राणसे परिपूणं है । वह सदा क्रियाशीख रहना चाहता 
है । शिच खतन््ताप्रिय है ओर उसे अपने व्यक्तितवके 
विकासगे आनन्द मिरुता है । खभावसे ही मौखिक होनेके 
नाते उसे दूसरेकी प्ररणामूक क्रियके अनुरूप काम करनेमे 
उत्खाह नदीं होता है । उसे अपनी चेष्टाओके प्रदशंनमे ही 
संतोष भिर्ता है । खतन््ताके प्रयत ओर काम करनेकी 
आकाक्षाद्वारा बालक अथवा शिशु अपने व्यक्तिलका 
निर्माण करता है । उसकी इस क्रियाशीकतामे प्रयोजन 
अपे्ाङृत अधिक महत्वपूर्ण रै । वह वासवम इ क्रिया- 


सीलताद्वारा अपने व्यक्तित्वकी सर्वाङ्गीण विक्रास-यक्रियामें 
गति करता है अन्यथा तीन साख्के बादकी अवश्यासे वह 
विपथगामी बनता जाता है | जव वह व्यक्तित्वके निर्माणे 
वाधाका अनुभव करता है, तव विपथगामी बन जाता ह ओर 
निषेधात्मक लक्षणोदारा उसे व्यक्त करता दै । 
मटिसरी-प्रणाखीमे रि्के विद्याल्यको धवर्चोका धर? 
कदा जाता है ओर उसमे उन्ह खेलने-कूदने तथा अपना 
व्यक्तित्व विकसित करनेकी पूरी दयूट दी जाती है । इस घरमे 
वच्चे अपनी आवहयकताके सारे कायं अपने आप कर छया 
करते दं । मजः कुर्सी, खिदने आदि उनके वयके अनुरूप 
छोटे-छोटे हते दँ । वच्चे उन्हे बड़ी आसानीसे अपने कामम 
ठेते ह ओर उनकी स्पतिं तथा क्रियाशीकता दिन-प्रति-दिन 
वदती जाती है । इस तरह काम करनेकी रिक्षा भी उन 
मिटती रहती है । चौके रम शि अपने हायर 
स्वयं धो लेते दहः वामि कंधी फेर छेते है, कपड़े पहन ठेते 
ओर श्चा ्गा देते द । आशय यह है कि उनके सामने 
कोई ठेस काम नदीं रहता दै, जिते वे खयं नह कर्‌ पाते 
दं या करनेम कठिनार्दका अनुभव करते है । रेखा होनेपर 
तो उनका व्यक्तित्व ही नहीं विकसित हो सकता । यह तो 
माता-पिता ओर वडव तथा अभिमावकोकी कमजोरी है 
करि वरचयौको मनानेके खयि उनका काम सवयं कर देते दै 
ओर यह नदीं समङ्षते दै कि एेखा करनेसे उनकी क्रिया- 
शीता कुण्ठित ओर मन्द्‌ हो जाती है । मटेखरी-प्रणालीमे 
व्चौके च्य घर ओर विद्राख्य दोनों एक-समान हते है । 
मटेसरौने अनुभव किया ओर प्रयोगकी कसौर्ीपर अपने 
विचारको ककर देखा कि बच्चेको काम करते रहनेसे ही 
आराम मिल्ता हैः बह किसी भी समय बेकार नहीं बैग 
रहना चाहता है । वह किसी विरोष उदेश्यसे नही, आनन्द 
ओर आराम पानेके यि ही काम करना चाहता है ओर 
आश्वर्यकी बात तो यह है कि काम करते-करते उसको 
थकावट ही नदीं होती है । वह थकना जानता ही नहीं । 


वचचोमे काम करनेकी रुचि होती हे । इस सिके 
विकासके छथि उसे वैशञानिक दंगके बने खि्ने दिथे जाते 
ह । इन खिलोनोसे शनेन्द्ियो विकसित शोतौ ६ । शि 
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इनकी सहायतासे वण॑मालाः रेखा-गणित आदि खेकते-खेकते 
सीख जते ह । उन्है धीरे-धीरे स्पर्दा-बोधः रग निर्णयः 
श्रवण-दाक्तिः स्वाद ओर घ्राण-बोधः ताप-बोध आदिसे 
परिचित कराया जाता है । प्रत्येक आवदयक विकासकी 
ओर ध्यान दिकाया जाता है । ध्वचयोके घर मे रिक्षकका 
काम रिक्षा देना नहीं हैः वह तो रिद्युकी प्रत्येक चेष्टका 
निरीक्षण करता रहता है । उसका काम गरूती सुधारना 
नहीं है । वे खिोने ही इस प्रकारके होते है कि दो-चार 
वार गलती करनेपर बच्चा उनकी सदायतासे ठीक चेष्टा 
करने छग जाता है ओर सीखनेकी वस्तुके प्रति उसकी 
जानकारी वदने छ्गती है । यदि रिक्षक भूल-संशोधन कर 


# धरमु न दूखर सत्य समाना । आगम निगम पुरान वखाना ॥ # 


नि 





देता दै तो वच्चेकी क्रिया-दक्ति मर जाती र 9 
जाती है | 

माटिसरीने अपनी रि्षा-प्णाखीको क्रियात्मक रपद 
ल्थि योरपके कई देदोँका भ्रमण किया | उनकी षा 
पद्धतिका अध्ययन क्या । हाठडः इ्टैड तथा अब्‌ 
बहुत ते देशोमे माटेसरी प्रणाली अनिवायं कर दी ग्रै 
विश्चका एक वहत वडा भाग उनके नये रिरि 
परयोगसे लामान्वित हज है । वे मारतम भी आ|| ` 
थियोसाफिकठ सोसाइटीके तच्वावधानमें उन्होने अप्र 
रिक्षाःप्रणाटीपर भाषण दिये थे ओर मद्रास मि 
संघकी एक शाखा भी खापित की थी | 


न +# 


नकलचीकी प्रतिन्ना 


( ठेखक-- स्वामी श्रीजयरामदेवजी ) 


एक वार मे अपने एक अन्तरङ्ग मित्रे मिलनेके ल्थि 
गवा थाः यह बहुत दिनकी वात है । मेरे मि्रजीका नाम 
या-सी° आर० गुप्ता । जिस समय भ उनके प्रंगपर 
पचा तो द्खाजा खुला हुआ या, सामने कमरे वैदे हुए 
मित्रजी अपने प्रिय पुत्रको हिदी छिखना-पटठना सिखला रहे 
थे । उनका पुत्र इतना सुन्दर ओर भोला था कि उखे देखते 
हौ मन प्रुख्ठित हो उठता था । उस बाल्ककी आयु थी 
केवल पोच वर्षकी ओर उसका नाम था--“मुकुन्दः | 
मेरे मित्र सी° आर० गुप्ताजी अपने सुकुन्दको पढानेमे 
इतने तन्मय हो गये थे कि उन्होने मेरा आना नदीं जाना । 
म जाकर उनके पीरछेकी ओर रक्खी हुई ऊरसीपर चुपके-से 
बैठ गया । उस समव मित्रजी कद रदे थे-ष्देखोः मुड्ुन्द | 
अव ठम सवके नाम॒ छिलना सीखो । वाख्कने भोरे सरसे 
कहा धावृजी ! किछका नाम तू १ वावूजीने कहा-- 
“सतरसे पहले भेरा नाम छिलिो ।° सुकुन्द- ठे चिल | 
बाबूजीने दुखार करते हए कहा--“छ्खो मेरा नाम- 
खी° आर० शुत्ना ।' बाठ्क सुकुन्दन वड्ी कठिनतासे सोच 
धमलचकर छिला--शपियारः, ओर कदा “देखो बावूजी 
यीक है |? बाबूजी नाक सिकरोड़कर्‌ कहने कगे--्त्तरेकी 
यह्‌ क्या छख दिया “सियार 
` ठीक-टीक क्यो नहीं लिलता ? सी आर० गुप्ता । 


यह सुनते दी मुकुन्द कुछ दिचिकिचाहटके साय बरोट 


उठा षहो, वाबरूजी ! मँ भूर गया या, लओ ण्वि द 
सियार--ऊुत्ता |? 

यह सुनते ही मै खिल-खिलाकर हँस पड़ । चकि ˆ 
आश्वयंसे वावूजीने सुख केरकर मेरी ओर देखा। 38 
छजित नेतरे देखते हुए कहने ठगे-अच्छा ! आप क 
समय आये, मुञ्चे तो पता ही नहीं चला | मैने सुर्की 
हए कडा (अव भें योगी-वियोगी बन.बनाकर ङ क , 
गया हू । जहाँ चाहता र वहीं उड़कर पर्हच जाता द । 8 | 
समय म आकारमा्गसे आकर यँ प्रकट हो गया £। 
इसीलियि मेरे आगमनका आपको पता नहीं चस ।' | 

बाबूजी हैसकर वोके- “आप तो हास्यरस मेर बा | 
घसीट छे गये | सच-सच वतलादये | 

मेने कहा--“आपके यँ मेरा इस प्रकार आना अ 
सफ़र हुआा--आपके बालक सुकुन्दके मुखारविन्दे छर 
अंग्रेजी नामका हिंदी अनुवादं सुनकर जो आनन्द (१ 
मिला दै, एेखा आनन्द सरगम इन्द्रको भी नदीं (१ 
होगा ।--न्य-घन्य अंगरजी भाला । बनि सियार की 
चाखा > क 

बातू साहव्र अत्यन्त छित होकर बोठे--्था, , 
हमारा नाम ही एेखा है कि बोलनेम गड़बड़ हो जाता द।  [ 

मैने कहा--आपका नाम तो वड़ा ही इन्दर \ 
“चन्द्ररमणः' । अहा ! ेसा नाम तो कालेनि अ. 
नहीं मिलेगा, किंतु, आपने अग्ेजीकी नकल के ° 


| 


) 








खेर विद्धौनोमे ख्वटीन । जिनके सारा जग आधीन ॥ 
चै चारौ भैया सुकुमार । धन्य इन्द जो करता प्यार ॥ 


ये ह इनके वाल्चरितरि । देखा अधये हँ कुछ मित्र ॥ 
क्ट उठ दौड भोजनत्याग । यह अनुपम पावन अनुराग ॥ 
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भोजन करते चारौ माई । ये है सबको ही खुखद्‌ाई ॥ 
इनकी मूरति ही सुखरूप । ये बालक भूपोके भूप ॥ 
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श्रीरामकी बाल-टीशा--२ 
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~> लटका रेल _ भ 

नचा रदे है जट्ट आज । य चारौ रघुकुल युघरज 
मे (7 ५ [> 4 

इनम जिसका मन र्ग जवे । उसे काक भी सीस युक 


कावे ॥ 
क्च 
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अच्ध॒ चेपतिके राजकुमार । चारों शुर 
खेख रे सरयू तट खे । हो भाई 


पाष 


९ 


पुनीत उदार ॥ 
(=. = 
एसा मेर ॥ 
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भर्त राचुहन लक्ष्मण 
खचिर ब्रह्मचारीका 


यम । पद्ने 
वेरा । धन्य 


आये गुरकुर धम ॥ 
धन्य है भरत देश ॥ 





| 





ॐ जिन्होने जीवन ही बद दिया # 





नासको विगाड़कर यह छीछाटेद्र करा डाली । अपनी 
ठलित-मधुर भापरा देववाणीको छोड़कर परायी भाप्राको 
आपने अपना रक्ला दै, इस नकलठचीपनको क्यो नहीं 
छोड़ते यह सुनते ही बाबू साहव परानी-पानी हो गये । 
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वोले--“वसः आजे मेँ परतिञ्ञा करता हू कि इस अंग्रेजी 
भाषाका नामके साथ प्रयोग कभी न करगा ओर अपने सभी 
मिर््रमिं इस बातकरा प्रचार कलूगा कि इस प्रकार अंग्रेजीका 
प्रयोग सदके छ्ि समाप्त हो जाये 


-" 


जिन्हने जीवन दी बदढ दिया 


( ठेखक--श्रीयशपारजी जैन ) 
( बड़के वचपनकी इछ सच्ची घटना ) 

[ जिस प्रकार छोटे-से बीजके भीतर विशाल वृक्ष समाया रहता हैः उसी प्रकार वारुकके भीतर भ विकसित 
मानव समाविष्ट रहता है । कदाचित्‌ इसी सत्यको लष्यकर अंग्रेजीके महाकवि वडंसवर्थने कहा था-८चादल्ड इज 
दी प्राद्र ओफ़ दी मैन ।' अर्थात्‌ बाढकमे मानवका जनक विद्यमान है । आवद्यकता इस बातकी है कि वाल्ककी 
अन्तनिदित उत्तियो ओर राक्तियोको सहजभावसे विकसित होनेका अवसर दिया जाय । कौन जानता है कि वाल्क 
क्रिस दृ्तिके विकाससे क्या-से-क्या बन जाय ! अभिभावकोंको चाये कि बश्चोके प्रति अपने व्यवहार्य वै सजग एवं 


सावधान रहै । 


नीचे हम कतिपय महापुरुषोके बचपनकी कुक शेटी-खछोी घटना दे रहे है । पाठक देखेगे कि छोरी हनेपर 
भी उन्होने उन महापुरुषोके जीवनपर कितना गहरा प्रभाव डाला । उनके जीवनको एक नयी दिशामे मोड दिया । 
इन धटनाओंसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वच्योपर दवाव डालकर उनका निर्माण करनेकी प्रचलति परिपारी अत्यन्त 
दोषपूणं दै । सम्ञबूञ्चकर स्पेच्छसे गलती करके भी वाल्क अपना जितना विकास कर सकता है, उतना 


अभिमावकौकी सख्ती या जोर-जवरदस्तीसे नदीं । ठेखक | 
१, संकस्प 

वह एक सम्पन्न घर था । घर क्याः आटीरान महल 
किये । वेभवके जितने उपकरण हो सकते दैः वे सव वहो 
मौजूद यथे । मल्यवान्‌ मेज-कुधिर्योः रंग-विरंगे एक-से-एक 
वदृकर आवरणः दरिर्योः, मखमदटी काटीनः, पियानो; 
रेडियो । वहकि समूचे वायुमण्डल्मे आभिनात्यकी भावना 
व्याप्त थी ओर यह खामाविक दी था। कारण किं उख 
भवनके खामी सामान्य व्यक्ति नदीं थे। देके बड़े-बड़े 
छोगोमे उनकी गणना होती थी । देवयोगसे पली भी उन्दै 
बड़े घरकी मिटटी थीं । धरकी साज-सज्जामे उनका बड़ा 
हाथ था | 

घरमे कई बारूक थे; जिनका पालन-पोषण घरके वैभव 
ओर प्रतिष्ठाकरे अनुरूप दही होता था । उनके रहन-खहनः 
रिक्षा-दीक्षाः बोढ-चाट; सवम धरका बड़प्पन ञ्चखकता 
था | ठेकिन उनम एक बाकक थाः जो अन्य बाक्कोकी 
उपेक्षा करी अधिक सुन्द्र ओर प्यारा ख्गता था | रंग 
तो दूसरे वचोका भी साफ़ था; पर इस बाल्ककी आङृतिमे 


ङ्क एेसा आकषण था कि जो भी उसे देखता थोः मुग्ध 
हो जाता था। घर ओौर पड़ोस सवका उसके प्रति असीम 
प्रम था। संयोगसे बाक्कका स्वभाव भी अन्य बाककोसे 
कुछ भिन्न था । उस वैभवशाली वायुमण्डल्म उसे विशेष 
रस न था। वहं सीधे-खदे ठंगसे रहता था ओर विना 
मेद-भावके सवसे मिल्ता-ज॒र्ता था । 


एक दिन अनायास घरमे कोखाहङ मच गया । बात: 
बड़ी नहीं थी । नोकरसे चीनीकी कुछ मूल्यवान्‌ रकािर्यो टट 
गयीं । अपराध नौकरका नदीं था । वह रकाविर्यो ेकर आ 
रहा था कि पैर फिसल गया ओर काव्यो धरतीपर गिरकर 


चूरचूर हो गयीं । श्द-सवामी ओर गिणी दोनोने देखा | 
तो आगबवूला ह गये । उन्होने कहनी-अनकहनौ सव॒ । 


तरहकी बाते उससे कदी ओर जब नोकरने धीमी आवाजमें 
इतना कह दिया “कि उसने जान-बून्ञकर थोड़ी तोड़ डाली १ 
तो उनका पारा ओर भी चद गया 1 ग्हखामीने कहा, 
८अच्छाः तम यों बाज नदीं आओगे तो मे मुम्दं थने 
भेजे देता हू 





४६२ # संभावित कँ अपजस खाह् 
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। मरन कोटि सम दारुन दृष्ट ॥ # 











इतना कहकर उन्दने अवेशमे थानेके अधिकारीको 
पत्र छा जौर उसके साय नोकरको यने मेज दिया | 
बैचारेको जाना पड़ा । न जाता तो करता क्या | 
थानेम उसपर कोड़की मार पड़ी ओर इतनी कि उसकी 
देह नीली पड़ गयी । पिट-पिटाकर शामको जव वह घर 
लोटा; तव एेखा कगता था मानो महीनोँका बीमार ह । 
उसका चेहरा पीठा पड़ गवा था ओर कोड़ंकी मार तथा 
अपमानके कारण उसके पैर ठीकसे नदीं उठते थे । ज्यो ही 
उसने धरये प्रवेश किया, वही वाठक सामने आया | अपने 
प्यारे नोकर ओर उसके सुरशचाये चेहरेको देखकर वाख्कं 
ठिढककर खड़ा हो गवा ओर क्षणभर उसकी ओर देखता- 
कादेखता रद गया । नौकसकी आंखे सूजी हुई थीं ओर 
भह इतना विवश दीख पड़ता था मानो अमी सो पडेगा । 
वाख्कको देखते ही नौकर भी खड़ा हो गया ओर 
एक बार उसने निगाह भरकर उसे देखा । वह कुछ 
कहन चाहता था, पर होठ नदीं खुले । देखते-देखते उसकी 
ओलोकी वेवसी क्रोधमे परिणत हो गयी ओर उसने भह 
जरा टेढा करके धीमे पर अवेराभरे खमे कटा-- देखते 
क्याहो वाबू | एक दिन तम भी एसे ही बनोगे । 
बाछ्कका सारा शरीर कोप उठा, जैसे किसीने उसके 
शरीरे“ बिजटीका स्पश करा दिया हयो । उसका हृदय 
रो पड़ा | मन-ही-मन उसने कहा कि €हे भगवन्‌ ! धरती 
फट जाय तो मे उसमे समा जा ।? 
नोकरके साथ जो हा, उरते वाल्क ॒पहलेहीये 
वहत क्षुन्ध था ओर वह प्रतीक्षा कर रहा याकि कव 
नौकर लेटे ओर कव वह उसका हाथ पकड़कर वार-बार 
चमे ओर उसे ढाद्स रवधाये ! ठेकिन नोकर लोटा तो 
उसके मुहे एेखे शब्द सुनकर उसका वालहृदय एक 
साथ चीत्कार कर उठा | नौकर मूतिवत्‌ खड़ा था मानो 
सन्दनहीन हो ओर वाल्कके भीतर भारी तूफान उठ 
रहा या | 
नोकर भिर्‌ बोला, (वयो बाबू ! मै श्ट कहता हू 
कने अपने पिरको लटका दिवा | बो “नी, 
नही भै कदापि एसा नदी करूगा |? 
इतना कढकर वह तेजी 
अपनी पतली बादोमे भर 
खर छिपा व्यि । 


आगे बदा ओर नौकरकी 
कर उसके कपड़े उसने अपना 


वालकके इस सदय व्यवहारसे नौकरका दष ५ 
आया । वह अपनी व्यथाको भूक गया | 
वचपनका वह संकल्प रूसके महान्‌ _अराजवब 
विचारक प्रस क्रोपोटकिनको आजीवन सरण रहा ओर उन 
बड़े-से-वड़ा अपराध होनेपर भी अपराधकर परति सदा 
स्हानुभूति ओर करुणाका भाव र्वा | करुणाका ग्र 
उनम पटटेसे प्रज्‌ह्‌ था । उक्त घटनासे उसे जीवन मिहि 
ओर वह आगे जाकर रद्द उटा । 
२, प्रायधित्त 
वह वारह-तेरह वषंका वाल्क ही तो था | क 
बुद्धि थी ओर साथ अच्छा न था | उसके एकं सम 
सिगरेट पीते थे | उसे भी शौक ङ्गा ] सिगरेवसे फवद्‌ 
तो क्या; धुर्ज उड़ाना उसे अच्छा लगता था | समा 
आयी कि सिगरेट खरीदनेके व्यि पैसे कंसे आवे | बढ 
सामने न तो वह पीयी ही जा सकती थी, न खरीदनेके ्िउन. 
सेपसेही्मोगि जा सकते ये | तव, क्या हहे क 


नौकरोौकी जें टयोखी जाने लगीं जौर पैसा-पेल जो # 


पछे पड़ता; उड़ा लिया जाता | वड़े सिगरेट पीकर पैक 
देते तो वे इकडे वीनकर इकटे कर छि जते । किषीम 
कह दिया कि एक पेड्की डंटल होती दै, जिसे जलकर 
पीनेसे सिगरेटका-सा आनन्द आता है । उसका भी परयो 
किया गया, लेकिन मना नहीं आया । मना तो सि 
पीनेमे भी नदीं आता थाः पर उससे क्या । यह सिचि 
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ङ दिनतक चला, अचानक एक दिन विचार उ । 


कि एेसा काम क्यों करना, जो वड़से छिपाना पडे ओः 
जिसके ल्यि चोरी करनी पड़े १ बात उठी | उढी | 
वही की-वदीं दब गयी । 

फिर उभरी ओर पराधीनता दिन-परदिन खी 
गी | यह भी क्या कि वङ़की आजञके विना ४1 
कर सके १ एेसे जीनेसे लाम क्या १ इससे तो जीवनका अ 
कर देना दी अच्छा | 


पर मरं केसे १ किसीने कहा था कि धतरके १ | 


ला ऊनेखे मृ हो जाती | बीन इक किये गग १ 
खानेकी दिम्मत न हुई । प्राण न निकठे तो १ किर 


क्या होता था। मौतसे वह डर गयां ओर उखने 
विचार छोड़ दिया । 


` 


साहस करके दो-चार बीज खा ही डाके, टेकिन ^ ५ 





‰ जिन्होौने जीवन हयी वदरु दिया # 





जान वची; साथ ही एक छम यद दुआ कि बीडीकी 
जूठन पीने ओर नौकरके पैसे चुरानेकी आदत चुट गयी । 
दो वषं वाद्‌ 
बाक्कके उस सम्बन्धी-खाथीपर २५) का कञज॑दयो 
गया ] वह केसे निकटे १ जव कद्‌ उपाय दिखायी न 
दियाः तवर सोचा गया क्रि सार्थक हाथमे सोनैका जो ठोस 
कड़ा थाः क्यो न उसमैसे थोड़ा-षा सोना काटकर बेच 
दिया जाय ओर कर्ज चुका दिया जाय १ अन्तम यदी 
किया गया | कड़ा कटाः सोना विका ओौर ऋणसे सुक्ति 
हो गयी | 
ऋणसे मुक्तितो हुई पर॒ वह घटना वाठ्कके चयि 
असह्य हो गथी । उसने अगे कमी चोरी न करनेका 
निश्चय किया | साथ दही यह्‌ भी किं अपनी चोरीकी अपने 
पिताके सामने स्वीकार कर लेगा | यह डर तोनथा कि 
पिताजी उसे परीटेगे, ठेकिन इतना तो थाकि वे सुनकर 
वहत दुखी होगे । अगर उन्दने खयं अपना ही सिर 
पीरच्िाः, तो जोहोः प्र भूर स्वीकार कयि निना 
मनकी व्यथा दूर न होगी । 
पिताके अगे गहं तो खुर नदीं सकता था। तवर 
वाल्कने चिद्धी लिखकर अपना दोष स्वीकार किया । चिद्टी 
अपने हाथो ही पिताको दी | उसमे खारा दोष कबूल क्रया 
गया था, साथ दी उस्के व्यि दण्ड मागा गयाथा। 
अगे चोरी न करनेका निश्चय भी था। 
पिताजी बीमार थे। वे व्रिस्तरपर ट्टे थे । चिद्दी 
पदनेके स्थि उठ वरेठे । चिद्ी पदी । अंखेसि मोतीकी 
बूदे टपकने लगीं । थोड़ी देरके व्यि उन्दने अखि वंद 
कर॒ लं । चिद्धीके टकङ़-टुकडे कर डठे ओर बि्तरपर 
पुनः ठेट गये । 
महसे उन्दने एक शब्द मी नीं कदा । वाल्क अवाक्‌ 
रह गया । पिताकी वेदनाको उखने अनुभव किया ओर 
. उनकी पीड़ा तथा शान्तिमय क्षमसे वह रो पड़ा । 
बड़ होनेपर उसने छिखा--जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति 
के सामने स्वेच्छापूवक अपने दोष शुद्धहृदयसे कह देता 
दै ओर फ्रि कभी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानो 
` दधतम प्रायश्चित्त करता है |" 
इस वाल्कसे मारत ही नदी, सारा संसार परिचित हे । 
- ड था मोदनदाच करमचंद्‌ गधी । 





२३. द्या 

वाल्क करहीसे छोट रदा था । सन्ध्या हो चुकी थी ओौर 
मागं जंगल्मे शयेकर था। वालक खेरता-कूदता आ रहा 
था । अचानक एक पेडकी नीची दनीपर देखता क्या दै 
किएक छोटेसे धोंसलेमे दो अंडे रक्चे दै ओर उनपर 
एक चिडिया वटी है। वाल्क सुक गया। उसेवे अंडे 
बड़े अच्छे ल्गे । देखनेमे सुन्दर तो थे ही; साथ दी वाक- 
सुल्म कौतूहठ भी था । उसने सोचा कि इन अंको ऊ 
चू ओर माको दिखाऊँ तो वह बहुत खुश होगी 1 वह 
घोषलेकी ओर बा, फिर ठिटका | चिङ़या एक साथ 
रसे उड़ गयी । सेके वीचमे जरा-सा गङ्का था, जिस्म 
एकःवूसरेसे सटे दोनो अंडे रक्खे थे । चिद्या उड़कर 
ऊपरकी डाल्पर जा बेटी ओर ची-चीं करने कगी । बाठ्क- 
ने धीरे-धीरे धोखटेकी ओर दाय वदढाया ओर फिर खींच 
ख्या । नदीः उसे अंडे नदी उठाने चाहिये । पर क्यो ९ 
मा उन्द देखकर कितनी प्रसन्न होंगी १ ओर भाई-बहन १ 
करेगे कि वाहः क्या वदिया चीज लाया है । 

उसने जी कड़ा किया ओर. दोनों अंडे हाथमे उठा 
ल्या । चिड्या जोरसे चीत्कार कर उठी, पर वाक्क सुका 
नदीं । अंडे धीरेसे सुद्धीमे दवाकर ओर हाथको कोटकी जेम- 
म डालकर वहं गयाः वह गया । 

घर आकर उसने सख ली । हफता हुआ बोढा, 
धओ माः ओ मा ! देखः केषी वोढया चीज लाया हूँ | 

माने अंडे देखे ओर वाठ्ककी आशयाके विपरीत उनका 
चेदरा एकदम गम्भीर हो गया । बोली--“हाय । तूने यद 
क्या किया | 

बाल्कने कहा-ष्देखती नहीं कैसे सुन्दर है । 
मा कहती गयी (तूने यह नदीं सोचा कि चिड़या कितनी 
हैरान होगी ! बह बार-बार धोसलेपर आकर इन्द खोजती 
होगी ओर अपना सिर पीटती दोगी । हाय । तैने यह क्या 
किया १०. ओर ००० जर व अगर लाना ही था 
तो एक ठे आता । कम-से-कम एक तो उसके ल्यि छोड़ 
ही आता । 

वाख्कको अपनी भूल मालूम दुर पर भव बह ज्या 
करे !देरजो हो चुकी थी। 

मा रातमर नहीं सो सकी ओर वाल्क भी सारी रात 
सपनेमे चिड्याका भयंकर आतैनाद सुनता रहा, उसका 
फड़फड़ाना देखता रहा । 
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सतरेरे उठते ही बह दौड़ा-दौडा गया । बड़ी सुद्िकिलसे 
उसे बह जगह मिी । 

उसने देखा कि चिड्या सूने सेके एक द्वारपर 
छसतसी बेटी है । शायद रातमर रोते-रोते थक 
गयी थी । 

बाल्कके आगे बदृते ही वह उड़कर दूसरी शाखापर 
जा बेटी । बाल्कने दोनों अंडे धोँसछेमे रख दिये ओर 
आङ़मे खड़े होकर देखने क्गा करि अगे क्या होता है ! 

चिड्या आयी घोंसटेपर बैठ गयी । उसने तिरी 
गरदन करके अंडको धूरा । वालकको हषं हआ; ठेकिन 
उसने देखा कि चिडियाकी ओंम वह दुलार नहीं है, 
जो पहले था । वह चुपचाप धोंसलेके किनरेपर टिकी रही, पर 
अंडोपर नहीं बरेयी । 

बालक देरतक खड़ा-खड़ा इस दहृदथस्पर्श दश्यको 
देखता रहा, देखता रहा । उसके जीमे आता था कि वह 
उस वेदनासे विहृ चिडियाको पकड ले ओर कदे कि 
मेरे अपराधको क्षमा कर दे ओर अपने इन पे जायोको 
स्वीकार कर ठे । मेरे षयि नही, भगवानफरेल्थि तू एक वार 
किर इन्द अपने पंखोके सयम समेट ठे । 

प्र॒चिद्याकी खोयी ममता फिर नहीं लोदी, 
नहीं छोयी । 

निराश वाख्क घरक ओर चला तो उसका हृदय 
बहत मारी था। 

जीवदयाका यह एसा पाठ था कि वह्‌ वाके ह््दय- 
भयल्पर गहरा अङ्कित हो गया जर जवतक जीय प्राणि- 
माघके प्रति सदा दयावान्‌ वना रदा । 

पाठक इस वालकृको जानते हैँ । वह थे दीनवन्धु 
ल भारतके अनन्य मिज ओर दिती | 


७, परदुःखकातरता 
विश्चविद्यायक्रे प्राध्यापक अपने उपकुलपतिसे 
बहुत दैरान थे । वे विवरथयोको जो भी दण्ड देते, विथ 
उपकुखपतिके पास जते ओर माफ़ करा खत {यों 
भशाखन कषे चछेगा १ विदाथ उनकी वात केसे मानेगे१ 
नही, इससे विश्ववियाल्यमे उच्छर्घर्ता पेदा हो जायगी । 
बे काफी दिनतक सहन करते रैः ठेकिन जव उन्होने 
देखा कि उपकुखपतिके व्यवहारमे कोई परिवर्तन हेनेवाखा 
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नदीं हैः तव उन्होने एक दिन उनके पास जाकर धि + 
की कहा कि धमाप जो करते ह, उसका परमाय सं" 
अच्छा नहीं पड़ेगा । विचार्थी “आपको छोडकर शरिषौ भ 
अध्यापरककी वात नदीं मानेंगे ओर हमलोगोका 
मुदिकठ हो जायगा | 

उपक्ुल्पतिने उनकी वात॒ ध्याने सुनी । ¶ 
ऊुछ गम्भीर दोकर्‌ बोटे--“आप ठीक कहते ह पर प्र 
आप मेरी विवशतकरे ययि मुञ्चे क्षमा नहीं कसे १ 

“केसी विवदता £ एक अध्यापकने पूछा | 

उपछुढपति थोड़ी देर मोन रहै, मानो वहं वं नह| 
किर कुछ संभट्कर वोले--८अपने वचपनकी एक बा 
भू नदीं पाता । जव मे छोटा था, मेरे पिता नदीं र| +> 
मा थी ओर षरमे बेहद गरीवी थी । यै स्कूटर पठता श। 
फीस उन दिनों नाममात्रकी ल्गती थी; ठेकिन बभ॑ 
समयपर नदीं निकर पाती थी । मा चाहती थी किमा 
के कपड़े पहनकर स्करू जाऊँ, प्र॒ दाती कौर !ए 
दिनि षस साबुनके ल्ि पैसा न था | मैं मैरे कदे एल 
कर सवूल चला गया ओर ल्जासे सिकुड़क हास्के एं ^ ' 
कोने वेढठ गया । अध्यापक आये । उन्हमे क्ञद 
एक निगाह डाली । मुञ्चे भी देखा । देखा ओर उन 
निगाह मुञ्चपर सुक गयी । बोे, “खड हो जाओ ॥ 
क्या करता १ खड़ा हो गया । वो “इतने गंदे कषे प 
कर स्कूल नेमे तुम्हं र्म नदीं आती १ मै छ 
आठ आना जुर्माना करता हूँ | 

आठ आना ! मेरे पैरोके नीचेखे धरती खिखक गध । ४ 
सुने अपमानकी उतनी चिन्ता न थी जितनी कि हष वती | 
कि जव धरम साबुनके ल्यि एक आना पैवा नदीं ¶ 
मा आठ आने कसि लेगी |? 

कहते-कहते उपछुखपतिकी ओंखिं चमक अर्व । 
फिर कु सुखिर होकर बोके- “तवसे मुञ्चे बराबर ईध १ 
काध्यान रहताहै कि विदयार्थीकी पूरी परिधि 
बिना यदि हम उसे दण्ड देते हतो प्रायः उसके, 
अन्याय कर बैठते हैः दूसरी बात यह कि जवतक म | 
सं कट नदीं पाताः दूसरे कष्टको नदीं समन्ञ सकता । 

अध्यापक निरुत्तर होकर चछे गये | 


1 कापर कृषे 








यह घटना भास्तीय राजनीतिके पण्डित मा 4 
श्रीनिवास ५, 8 
नवास राख्रीके बाल्य-काख्की है 4 ॥ 
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उच्च आदर्शोकी व्यावहारिकिता 


( लेखक--श्रीत्रिलोकीनाथजी मेहरोत्रा, वी ०ए०) पल्‌-यल ० वी०, एल्‌ ०एस्‌०जीण्डी० ) 


राजपूत वीराङ्खनाओंकी अपव वीरता, उनके असीम 
सादस तथा आदश सतीत्वके अनेक प्रमाण भारतीय इतिहास- 
मे मरे पड़ दं । राजपूत-प्रथकरे अनुसार रणक्षेचसे भागकर 
छोटे हुए. पतिको भी चर्यो तिरस्कास्की दधसे देखती थीं । 
उनकी सदेव यदी अभिलाषा रहती थी कि या तो उनके 
पति ओर पुत्र रणक्ेत्रसे विजयी होकर घर कटे या फिर 
रणक्षे्रमे ही छड़ते-ल्डते अपने प्राण त्याग दे | 


जिस प्रकार राजपूत-रमणिर्यां अपने प्राणप्रिय पति्योका 
मोह छोड़ सकती थी, उसी प्रकार प्राचीन स्पार्यमिं मातरँ 
तथा वहिनं रणपर जानेवाे योद्धाको ढाल देकर कहती थी-- 
“(०८ फ ल §परंल्‌त्‌ ग ० 10 ( युद्धम विजय 
प्राप्त करके इस टाख्को ल्थि हुए छोटना अन्यथा वीरगतिको 
प्राप्तकर इसपर ब्दे हुए आना ) । क्गभग २८५० वर्ष 
हुए ईससे पूर्वं नवीं दाताब्दीमं स्पार्गा उत्कट बीका एक 
देश था । वत॑मान प्री देशके दक्षिणी भागे जो मोरिया 
प्रायद्वीप है, बही पहले स्पर्ग कदा जाता था । स्पार 
शासनप्रणाली 1.८पपह प ( लार्दकरगस ) नामक महान्‌ 
विद्वान्‌ने बनायी थी । उन्दने देदामें सोने-चदीकर व्यि कोद 
स्थान दी नदी ख्खा था। उनके देशम लोदेका सिक्ता 
चलता था । उन्दने सारे देशका रदन-सदन सैनिक आधार- 
पर बनाया था । देशम विखासिताकी चीज बनती हीन थी 
ओर न रोग उनको काममें दी ति ये | स्पार्खन लोग 
परम आज्ञाकारी ओर अव्यन्त द्द दोते थे । व्यायामसे 
उनका शरीर वज्रवत्‌ दृट्‌ हो जाता था, जेसा कि आजकल 
जम॑न सेनिरकोमं पाया जाता दै । वे ब्रहुत ही सादा भोजन 
करते ये ओर वह्‌ भी सामूहिकसरूपसे । स्पाटकि लोग अपने 
नालकोके स्वास्थ्यका विशेष ध्यान रखते थे | उनके य्ह 
एक राजनियम थाः जिसके अधीन सभी वच्चे राज्यकी 
सम्पत्ति होते थे ओर राज्यके ही द्वारा उनका लठनःथालन 
होता था। अखस्थ; कमजोर ओर रोगी बर्चँको वके 
खोग एक राष्टि भार ओर कटंक सम्ञते थे, अतः वे 
उनको मार डाठ्ते ये । यही कारण था कि सभी स्पाटंन 
बाकक पूणं खस्थ एवं हृ्ट-पुष्ट होते थे । स्पायकी यह दशा 
छगभग पोच सौ वर्षौतक इसी क्रमे चरती रही ओर इस 
कारमं स्पाटकि लोग किसीसे पराजित नदीं हुए । 


वा० अं ५९-- 


ग्री देरमें ही मैसेडन प्रान्तका राजा प्रसिद्ध बीर 
^16587त<€7 ( सिकन्द्र ) हुआ है । यह राजा आजसे 
ल्गनग २३१ २४ सौ वपं पटे हुमा था । इसने बचपन- 
से ही अदम्य उत्साह ओर बुद्धिमत्ताका परिचय दिया । 
इसने विशार ईरानी राज्यको विजय किया | खेद हे कि 
करीव ३३ वप॑की आयुमे ही इसका देहान्त हो गया । यह 
अपने साय बड़े-बड़े विक्ानवेत्ताओं तथा दार्शनिको ठे 
जाता था, जिसके कारण पूवं ओर पश्चिमके देमि विचार 
विनिमय दोने लगा था । सिकन्द्र वड़ा गुणग्राही था ओर 
उसमे एक खास गुण यह थाकि वह अपनी माताका 
अनन्य भक्तं था । जिस समय सिकन्द्र एशियकरे देदोपर 
चदाई करनेके ्थि चला तो उसने अपनी माता ओङिग्पिया- 
को मेसेडनका राज्य सपुदंकर एन्टीपेटरको उनका मन्त्री 
रख दिया था । एल्टीपेटर बरावर अपने पत्रमे ओकिम्पियाके 
दस्तक्षेपकी धिकायतें छ्ला करता था, जिनका उत्तर 
सिकन्द्रने यद्‌ दिया-4 7४720 ! णप 0० 76 
1570 1112 0076 {687 0 पाङ 7100 15 2916 ६ 
ए8511 3.8 9. {10587 0 प 0156168. 
“एन्टीपेटर ! छम नदीं जानते कि यदि दुःखम मेरी माताका 
एक ओसू भी गिरा तो उसमे वहारे हजारो पत्र बद 
जर्येगे । एेसी थी सिकन्द्रकी उत्कट मातृभक्तिः जिसने उसे 
मदानताके उचतम रिखरपर प्हुचा दिया ओर मातृभक्ति- 
का आदं एक इतना पुनीत ओर उच आद है जो 
हर देशा ओर कालके बालकोके व्यि सर्वया अनुकरणीय्‌ ३ । 


इसी प्रकार रोमका इतिहास भी उच आदशेसि भरा 
पड़ा दैः जो दमारी आनेवाली पीदीके ण्य खास्थ्यपथ- 
मदशंनका काम कर सकते है । रोम-साभ्राज्य ्गभग एक 
हजार ॒वपष॑तक अपनी ऊर्जितावसामे था । यूरोपके 
खगमग सभी देश उसके अन्तग॑त थे ओर उससे ही 
उन्दने अपनी सेनिक अनुशासन-परणाली सीखी । रोमके 
खोगोमे अनेक दुशंण मी थे, पर उनम आश्ञाकारिताका 
एसा कठोर अनुशासन या कि उसीके कारण यह राञ्य्‌ 
इतना फला-पूला । ईसाके ७९ वषं बाद्‌ पाम्पियायी नामकं 


एक प्रसिद्ध नगर बिसूवियस नामक उवालामुखीके विस्फोट- 
के कारण नष्ट हो गया । उसके ध्वं सावरोष प्रायः १८०० 





४ददे 


+ सव बिधि सोचिअ पर-अपकारी । निज तु पोषक निरदय भारी ॥ % 














व्षके बाद निकले । इस ध्वंसावदोषरमे उस समके एक 
सिपाहीका पंजर निकला जो किं अपनी ञ्युटीपर खडा पाया 
गया । इसी प्रकार अनुशासनके ओर मी उदाहरण मिरते हें । 
यथाः ईससे खगमग ५०९ वधं पूवं एट्‌० ब्रुटस ( 1. 
70/05 ) नामक एक प्रशासक ( 0115] ) ने अपने 
दो पुत्रको राजद्रोदके अपराधमे खयं मृष्युदण्ड दिया था । 
इसी सिलसिेमे ईसासे ५०८ वषं पूवं छासं॒पोसंना 
( 1,475 12015678 ) केः जो रोमका परेरा डले पड़ा थाः 
कैम्प सी° म्यूसियस ( 0. 1"८}5 ) नामक एक नव- 
युवकने उपस्थित होकर उसके मन्त्रीको दुरा भोककर मार 
डाला । वह पकड़ छया गया ओर कसं पोसंनके सामने 
उपस्थित किया गया । पठे तो उपने यह पूछा कि भ्मैने 
जिसको मार डाला है वह ठासं पोस॑ना था या नहीं जव 
उसको माढ्ूम हआ कि वह तो एक मन्त्री था, तव उसने 
खेद प्रकट किया ओर कहा कि भ्ञने तो उसे कासं 
पोसेना समन्चकर मारा था । तव लासं॑पोसनाने उसको 
ललकारकर कहा कि राजा मेँ हू; म्हारी क्या दिम्मत दै जो 
तम सुञ्चको मार सको । उस समय एक तिपायीपर एक 
जलती हुई अंगीटी रक्खी थी; क्योकि जाड़ेका अवखर था | 
स्यूषियसने अपना दाहिना हाथ आगमे डाक दिया ओर 
खड़ा-खड़ा उसी तरद वातं करता रहा । उद्वेगके कोई 
भी चिह्न उसके चेदहरेपर न दिखायी दिये । हाथ जकर 
राख दो गया ओर उसने उसे ज्चटकारकर गिरा दिया | उसने 
लास पोसेनासे कहा कि (उसीके समान तीन सो नवयुवक 
प्रतिज्ञा करके उसको मारनेके घ्य रोमसे अये है| इस 
बातको खुनकर ओर उस नवयुवककी ददृताको देखकर 
खसं पो्सना एेसा उरा कि दूसरे ही दिन उसने रोभते 
सन्धि कर ली । इस सन्धिमे कद युवक ओर युवतिर्यो रमसे 
खास पोखनाके पास भजे गये । इनम एक लडकी ह्वीलिया 
( 10618 ) नामकी थी, क्वील्या कसं पोसनाके कम्पसे 
भागकर टाइबर नदीको पारकर रोममे आ गयी । रोमबाछे 
अपने वचनके वहत पक्के ये, अतः उन्हेनि ह्वखियाको पुनः 
सं पघनाके कमम भेज दिया । रोमक इस व्यवहार तथा 
ीष्विाकौ वीरतासे प्रमावित होकर ठ्स पोसंनाने उसे 


अमानतसे क्त कर दिया ओर कदा कि अमानतके युवकों 
ओरयुवतियोमिसे जिसको बह चाड ठे जा सकती 


इसी प्रकारके सेकड़ौ उदादरणोसि रोमका इतिहास भरा 


र 


पड़ा दे । ईसापू्वं २६२ सनम रोममे वड़ी महामारी पौली; 








त 


जिसमें वहुत-से बड़े-बड़े रोग भी मर गये | रोके प्रषु 


वहनेवाली वर नदी मी इतनी वद्‌ गयी कि बम 
नगरके इव जानेका संकट उपर्थित ट गया । बारा 
भूकम्प आने लगे ओर फोरम ( एण प्य ) नामक भवनं 
एक वड़ी-सी दरार निकर आयी । इसपर व्योतिषियनि यह 
वताया कि यह दरार तमी वंद हौ सकती हः जव रोमकी फ 
मूल्यवान्‌ वस्तु उसमे डाली जार्ये । इसपर करियस (] 
(पा.पपऽ ) नामक एक नवयुवकरने आगे आकर कहा 9 
रोमके पास उसके वीर नागरिकोके अतिरिक्त ओर शा 
है १ एेसा कदकर उसने अपना पूणं कवच धारण कि 
ओर घोड़ेपर चद्कर उस दरार कूद पड़ा ओर देखतश 


देखते अद्श्य हो गया । इस बदुमूल्य एवं सहु „>, 


बलिदानके उपरान्त वह दरार वंद हो गयी | कवक 
इस अपार देदःप्रेमके अगे किसका सस्तक श्रदधपि नही 
छक जायगा । 

इसी प्रकार सन्‌ ३४० ईसा-पू्वंके रगभग येोशकाच्छ 
नामक एक सेनापतिके ख्डकेने फौजकी आज्ञाके विरुद ए 


टसकुलन अफसरसे एकाकी युद्ध किया ओर उसको मार ^ “ 


डाला । वह अपने बापका इकटोता बेटा थाः पर अनुशषन 
भंग करनेके अपराधे उखके पिताने उसे मत्युदण्ड द्वि । 
ईसापू्वं तीसरी शताब्दीमे दैनीवाल ( ००091 
फिनीशियन सेनानायक दैड्‌वल ( 3507021 ) का 
वर्षका पुत्र था | उस समय हनीवाख्के पिताने अनि 
सम्पुख उससे यद रापथ धरा ली कि वह सदा रोम-सप्रा 


से ठ्डता ही रहेगा; कमी मित्रता नहीं करेगा । इख & + 


बाल्कने अपनी उस प्रतिज्ञाको अक्षरशः निमाकर अ ` 
संसारके सुप्रसिद्धं सेनानायकोमे अपना नाम अमर की 
ल्या है । न जाने किन-किन कठिनाइर्योसे वहं 
बड़ी फोज स्मेनम पिरेनीज पर्वतपर होकरः पष ५ 
(1026) नदी पार करके ओर दिमाच्छादित आल्प १ 
को पार करता हुआ इटलीमे छे आया । उखने री 
साम्नाज्यकी पफोर्जोको दो बार समूल नष्ट किया 
बारह वषंसे अधिक रोम-साम्राज्यमे ही जमा रा ॥ 
उखकी हार अवश्य हूर, पर अन्त समयतक वह 
प्रतिज्ञासे पल्मर भी पीछे न इया । 

इस प्रकारके आदं चरि किवी एक ही देशकी 4 
नदीं हँ । १८ वीं शतान्दीमं फरंखके नेपोलियन बोन | 
नाम आज भी बचा-बचा जानता है | उसने यूरोप १ { 


ग 


त 


£ हमारी प्राचीन संस्कृति # 


७६७ 








प्रत्येक देरापर अधिकार कर लिया था । उसका कहना था 
किजो कुछ भी मेने सीखा दै वह सवर मेरी मातकरे ही कारण 
हे । यह वीर वड़ा ही माव्रभक्तं था ओौर अपनी माताको 
देवीकी तरह मान : न । उसकी वीर जननीने उसे बचपन- 
सेदी वीरताकी रिक्षादी थी ओौर इसी कारण नेपोलियन 
इतना वड़ा विजयी हु । 
इसी प्रकार अमेरिकाक्रे इतिदासमे अब्राहम चलिकिन 
( १८०९-१८६५ ) का नाम अमर दै । अन्राहम रिकिन 
अमेरिकाका एक बहुत प्रसिद्ध प्रेसिदेट हो गया है | इसके 
समयमे ही गुल्मोको स्वतन्त्रता दी गयी थी | इसके 
जीवनचरित्रमे अदम्य उत्साह तथा उदोग अनुकरणीय है । 
यह एक ज्ञौपडेमे पेदा हुमा था । दिनभर खेमं काम 
करता ओर रातको कोयक्षे फावडेके धृषठपर छिलकर सवाल 


करता । धीरे-धीरे उन्नति करते-करते वह एक कुराल वकील 
हो गया ओर फिर अमेरिकाका प्रेसिडंट । 

उप्यक्त उदाहर्णोमे वीर-माताओंका अपने पुतरकी 
मृल्युपर ोक न करके उनकी विजयपर गौरव करना, देश- 
भक्तिः पित्र एवं मातृभक्ति तथा अदम्थ उत्साहके कारणः 
उच्तर सफलता तथा अमर कीति छाम करना दिखाया 
गया है । जिनका ऊपर वर्णन क्रिया गया है वे सभी ईदवरमें 
ट्‌ विद्वास रखते थे तथा अपनी धुन ओर क्गनके पक्के 
थे । उन्दोने अपनी दी सुकीतिं इतिदाषमे नहीं छोड़ी दैः 
वरं अपने देके गोरवको भी अमिट वनाया है । ठ्गन एक 
रधी वस्तु है जो मनुप्यसे क्या नदीं करा सकती । ठीक ही 
कहा है "सिद्धसंकल्प ईदवरः ओर साथ ही यह भी परम 
आवद्यक है कि एेसी ठगनवाठे जगत्का नियन््रण करने- 
वाखी परम सत्ताको भक्तिपूरव॑क माननेवाठे ह । 





> 0 ल्ट {- 


हमारी प्राचीन संस्छृति 


( स्चयिता--श्रीसरयूप्रसादजी शास्त्री "द्विजेन्द्रः ) 


न~ 
७ १.८. 


अध्यात्मवाद विवाद्‌-विरहित, विश्व-रान्ति विधानता । 
हो, पुनजैन्म-विधानपू्वक, आ्यधम॑ प्रधानता ॥ 
हो, वणे-आश्रम चघ्म-कर्म-कटापकी सम्मानता। 
परमेश-सत्ता-सहित भौतिकता समेत समानता ॥ १॥ 
होवे न जिसमे टेद्ामा् प्रवेश रईष्यौ-दवेषका। 
कवा न स्पशौऽस्पशेके मौलिक निदेदा-निवेराका ॥ 
होवे न भेद-पभेद मिथ्यावाद्‌ या जडवादका। 
निभरँल भूक-विवादिता, किंवा न मायावादका ॥ २॥ 
होती जर्हपर नित्य नैमित्तिक क्रियाओंकी पथा। 
हो विश्वव्यापी ध्मेके विक्ञानकी चचौ तथा॥ 
गुरु क्षान-गोरव हो जरह, हो माठ्-पिव्‌-पदा्च॑ना । 


पति-पत्ञि-प्रम प्रधानता, हो अतिथि-देव-समच॑ना ॥ २॥ 
हिदुत्व-हित हो भारतीय विरि्ट-रिक्षाचारिता । 
हो व्रह्मचयं तथा सदाचाराऽचरण-संचारिता ॥ 


उसको “द्विजेन्द्रः प्रमाणते, प्राचीन संस्कृति आज द । 


जिखके य्यि पाता समाद्र, भारतीय समाज हे ॥ ७ ॥ 
--~&-- 


६ 
९ 
4 
८ 
| 
4 
५ 
& 
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नतमस्तकः तुम परम पुरुष, हो 


विश्व-खृष्टि-संचाखक भी ॥ 


४६८ # सोचनीय सवहीं विधि सोद । जो न खडि छतु हरिजन होई ॥ 
=-= __. 
© 
आदरं रिक्षक ॥ 
( स्चयिता--श्रीकेदारनाथजी बेकङः एम्‌ ० ए.० एट्‌० टी° ) 
व्यापक गुरूवर उर-अन्तर । खग-शावक  तम्हे निहार रहा। 
(~ 
कारक, तारक, वनकर ॥ याचक हे द्या-सुरक्षाका ॥ 
अविवेक-तिमिर-हर, अभयंकर । ष्देलखना पथ सीधा सच्चा। 
शत॒ शत प्रणाम, नत मस्तक कर ॥ १॥ वन जाय न आरा सग-तृष्णा॥१५। 
शिक्षक, पथ-पस्चिायक । जिसमे प्रतिस, रोष नहीं 
भव-भाग्य-विधायकः खुखदायक ॥ सद्‌-भावः, क्षनका कोष नहीं ॥ 
ॐ ९ ४ & 
अति चतुर, सुचारु, चरित-नायक । सम॒ भाव, धेयं संतोष नहीं। 
निःखाथ, निर्णायक ॥ २॥ भक्षक है-वह रियु-पोप नहीं॥६। 
यह कोमल, निर्विकार । सौजन्य, शीक भण्डार बनो। 
खुन्दर-बालक, कणंधार ! प्रियदर्शी, परेमागार वनो ॥ 
टे जाना परार । गुण-गण विवेकके सार बनो। 
निर्भीक, धेय॑-धार ॥ ३॥ तव॒ आओ रिष्चा-कार वनो॥७॥ 
यह _खच्छ, सुगन्ध, सुमन-कछिका । ओ लोलुप, छोभी, र्स्पट जन 
सानन्द सोरभ-वषौ ॥ करना तुद्चको यदि संचय धन॥ + 
या _ पुण्य-खुधा-जख्का ऊटा। जा ओर कहीं, कर निज साधन। " 
विकसित हो, पठे फे सदा ॥ ४ ॥ मत॒ पाप कमा अध्यापक बन॥८॥ 
=< 
विभु-बालक 4 
ट ( स्वयिता--श्रीभवदेवजी ज्ञा, बी° ए ( ओंनसं ) 1 
८ खु बार्क { आत्माराम तुम्हीं ; केशाव-खम रखीला-धाम तम्ही ; 
९/ तुम आत्मरूप हो पिता खयं, हो जगप्पिताके वाक भी । ॥ नै 
/ शन नारद्‌ खव ब्रह्ाद तुम्हीं ; हो गौतम कपिल कणाद तुम्हीं ; / 
६ ठम कवल शिष्य नहीं गुरुभी, हो छतर ओर अध्यापक भी ॥ र 
९ * खशील विनीत सरल, हो धीर.वीर जन-नायक भी । ४ ४ 
निम निर्दन्द 
र ष निदछल निर न तम्हीं .; निरंप शान्त खच्छन्द्‌ तुम्हीं ; ६ 
यद्चुद्ध सिद्धां खयं, हो जन-आराधक साधक भी ॥ र 
९. त हो निर्विकार निष्पाप वम्दीं ; अपने समान हो आप तुम्हीं ; र 
उ जद्धत, ऋषिःदेव-पित-कल पार्क भी । / 
८ नन्द्‌ सत्य सदज्ञान तुम्हीं ; साकार सगुण धं ; 
द्जञान तुम्हीं ; साकार सगुण भगवान तम्हीं ; ६ 
ठ 4 


भरा जन्छष्ट-क. - 


न "क~ 


‰ वालकके प्रति # 


त तत त्त स स-------------------------------------=-=-======-==-=~ 
काटका थोडा 





स्रज उगते छोटा श्रुता विस्तरसरे उठ जाता हे , 
हाथ जोड्कर माताके चरणोसं शीद्या नवाता हे । 
ओर पिताजीकी गोदी चुपकेसे चद्‌ जाता हे , 
जोक्कछभीमादे देती है, खाकर मोद मनाता ह । 
अपना नया काठका घोडा कोनेसे ठे आता हे, 
हो सवार उसपर घरसे बाहर जल्दी आ जाता है । 
अपने वाल-साथियोसे फिर खेर-वेलमे कहता ह , 
यह भेण चतक घोड़ा ह्दीधारीमे रहता ह । 
दिद्छीसे कु दूर देरा मेवाड़ एक कहटाता इ , 
जो राणा प्रतापकी यशा-गंगामे नित्य नहाता हे। 


----०0०+*-- 


बाङकके प्रति 


( स्चयिता--श्रीनन्दकिदोरजी श्चा, काव्यतीर्थं ) 
दे वाक, खजन-खुङृत-पाठक, ऊुल-आख्वारुके वर धरवाक ! 
व्यखनोमे मत सन जाना तुम, निज कत्त॑व्योका रखो ख्याल । 
माके लार वस्तुतः लुम, गुदड़ीके खाट खकुख-प्दीप , 
हो जनक-पुन्नरक-तारक तुम, कट्पना-राज्यके वर महीप ; 
तमको ही तो करना दोगा-चृद्धके अवनत उच्च भाल ॥ हे बारक०॥ 
आये ज्यो ही इस भूपर लम, हम पितर-ऋणोसे हप सुत , 
॥ उल्ास-खुखोसे हए युक्त ; 
कटकाकीणं दुखमय जीवन घु दिखा उसी दिन वर विशाख ॥ दे बारक०॥ 
निज वंशा-बृक्षके भव्य वीज, शुभ आदाके अङ्कूर नवीन 
ओंगनमे उगते तुम्हे देख हम रदे अकरिञ्चन नहीं दीन ; 
प्रति पत्र परम रस दे देकर तुम करो नित्य सवको निहाल ॥ हे बारक०॥ 
जीवनमे सव॒ ऋलुओमे ही निशि-वासर लिरते कमल-फूक , 
अवछोक तुम्हारा वर विकाख निज हास-नाश हम गये भूक ; 
तव ख्गा--हमें अब मार सकेगा कभी नदीं यह क्रूर काल ॥ हे वाुक०॥ 
धुब-तुल्य तपस्यासे पाओ संरतिमे स्थायी महा स्थान , 
प्रहाद-सदा निभेरा भक्ति, गुक्देव-तुल्य अति विम ज्ञान ; 
रा-खव-सम इन्द्रिय-हय रोको गोपाल -तस्य मन-विषम व्याल ॥ हे बालक ०॥ 
ऊपरसे पितर निहार रे परितः समाजकी लगी दष्टि , 
है पकमात्र तुमको करना संतुष्टि समीकी, नयी खष्टि ; 


पुरुषोत्तम-तुल्य पराक्रमसे पहनो उरम वर विजय-मा ॥ हे बालक०॥ 
व्व 


र %+४-- 


४ - 


< 


अधेरेमं दीखा प्रकादा, 


~ 


श । 
ष्टे 


१ 3 -3 
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उसी देशका यह घोड़ा है नीठे-से रंगवाला है , 
इस अनमोल रतनका मो न ओर खुगानेवाटा है । 
मेरी मा कहती है इसपर चढ्ना है आसान नहीं , 
(4 ओः (4 नहीं 
वा्दरूपर चरता दै, इसको भाता है मेदान नहीं । 
भारत-माका सच्चा वेटा इसकी पूछ पकड़ता है , 
टे नंगी तलवार हाथमे कूद पीठपर चढृता दै । 
सात सालका चुत्रा राजां देख-देख रुख्चाता दै , 
आठ सालका छलटा उसकी पकड़ ख्गाम नचाता ह । 
इसी तरह सन्ना चुन्ना लल्ला तीनोकी बनती दे , 
मिल जाते है जव, उनम तव फेसी गहरी छनती हे । 
-रामलाख 


८-८-5१ 














४७० ˆ ॐ करम प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ + | 
=== 
=> ® ये © 
वालकके विविध सूपोसे रिक्षा 6 
( स्वयिता--ठकुर श्रीश्रीनाथसिंहजी ) 
५! ते ज्य भ ^ 
अखि विश्व॒ है आभा जिसकी नयनं हो, ज्योति उसकी 
जो जग रचे ओर संहारे। ्रवणोमे गूँज उसका खर | 
0] र [र (श = ई: (१ 
प्राण रूप है जीवं जो उसकी इउधिसे उर हो स्पन्दित | 
ञयोतित जिससे रविं शशि तारे ॥ उसका वन्दनं करं युगर क्र ॥ ४ 
वेद-पुराणोमें जिसके गुण रसना  उसक्षां _ रसं † पहचान 
पद्‌ पटुकर जन नही अघावें। वाणीसखे प्रस्फुटित हौ अधघर। 
8 # ४ व (९ 
भक्ति-भावसे उस प्रथुको हम सत्य॒क्षान_ बवल संयमसे सिच 
बार वार निज शीडा नवावें॥१॥ यह ॒ शरीर हो उसका ही घर॥३॥ 
से सें धुवकी टेक अगर हम धारे 
उसके क पत सीख घु | 9 व । 
रखना हम करकी मयादा । पा, सकः हं पर्क $ 
उसके इयाम रूपसे सीखें बाधा वन पूरु जार्यैगी 
[प ४० 
खेल समञ्चना सव भव-वाधा ॥ यदि हम भी धरहलाद सकं बन ॥ 
उसका _ रशिवका रूप विलोके दीपित है जिस मदाज्योतिसे 
जिसने अदधत संयम साधा ।  पुण्य-भूमि भारतके कण कण। 
उसका माठ्‌-रूप जव ध्यावें उसे प्रतिष्ठित कर अन्तरम छ, 
सन्मुख अवे सीता राधा ॥२॥ सफर कर हम भी निज जीवन ॥४॥ 


आगे बृ, उचे चहं, आदर हों हम विश्वके 
ह ( स्चयिता--डा० कृष्णदत्तजी भारद्वाजः एम्‌०ए०; पी-एच्‌जडी° ) 
( भारतीय बालकोके गानेयोग्य एक षटपदी ) 


१ 
व्यायाम करते, तैरते है, खेरते है चावसे , 
ओ" घुड़सवारी सीखते हे; पूणे ह आनन्दसे , 
नीरोग है; है वल शरीरम हमारे स्वेदा ; 
आलस्य तो है द्र कोसौ मागता हमसे सदा ॥ 
(इ 
हम बाङ्चरः ह, वीर है, तैयार सेवके लियि ; 
है सिर द्यकाते नित्य हम माता, पितायुरके लियि ; 
' खच्छतासे प्रेम है हमको वडा रहता अहा ; 
हम मानते है गुरुजनोसे जो हमे जाता कहा ॥ 
[३] 
पाठ अपना मन ख्गाकर याद्‌ करते है यहीं ; 
आजके निज कामको है छोड़ते कर्पर नहीं ; 
कलापं सीखते हम क्ञान ओः विज्ञान भी; 
क्योकि जीवनम हमारे काम आते ह सभी ॥ 


आगे वद, ञचे चदे, आदर्शं हो हम विश्वके ॥ 
"+न 


[ ७ ] 
खखद सव समय दहै, अनोखी लगन 
सभीकी परस्पर सरल-खी चलन 
व॒ साहस बडा है, न होती कान्‌ 
उदासी नहीं ह, व सुस्ती नहा 


९. || ~~ 

बढ़ते चल, बढ़ते ह वदते चट हम सर्वदा! 
विद्या, बड़ाई, नघ्रता पावें सदा सुख-सम्पदा ¦ >- 
कान-दीपक हो हदयमे ओर सुलभे सत्य वाव † 
शक्ति तनमे, भक्ति मनमे ओर आगे हो प्रभात ॥ 

ू [६] वनते स 
कन्तव्य-पाटन हो हमारा लक्ष्य जी स्‌ 
उससे न मह मोड कमी हम, ढ़्‌ रहैगे सवदा! 
निमंरु बने तनके खदा मनके तथैव चरिते | 





खय शिष्य 


( स्चयिता--पु° श्रीप्रतापनारायणजी ) 


( 9 (~ (य [स्‌ 
कौन ही रिद्युवर, बताओ तुम हमे 


विष्णुके अवतार हो या रूप हो। 
९१. * [स्‌ [ 
स्रगक व्छगार दहो उद र-छखद्‌ 


भूमिके या 


देखकर मनमोहिनी इस ॒भूक्सिको 
दैव सुनि मानव विमोहित हो र्े। 
सुखकसरपर देख कमखको खिे 
कम्मे ह कमल-मद्को खो रहे ॥ २॥ 


[+ ^ 
मव्य-मावी भूप दये॥१॥ 


वोख्ते दो क्यो नहीं, चयो हल रहे 

कौन पेखा म्न जिसको शुन रदे । 

आज माया जाल्म हो फस र्दे 

याकि माया जार ही हो बुन रदे॥२॥ 
पटता तनमे मुज-मन मोद भर 
सान ठुसको पूर तन-मन वारतः । 
पूरक खड़ते देख तुमसे, पू भी 
गवंसे श्चड्ता, बहुत मन भारता ॥ ४॥ 


मानियोको भमातकर समञ्चा रे 

आज हमको तुम वड़े ही चावसे। 

वद्‌ नर्हा सकती, बहुत वटढृकर कभी 

कांत कविता भी तुम्हारे भावस्ते ॥ ५॥ 
क्योकि इसको देख, भूखे सिहको 
शांत देखा है भयंकर सपको । 
कितु कविता भावसे क्या मूढ्का 
भाव वदृता है घटाकर दपंको ॥ ६॥ 


योगियोको तुम फंसाते जालमे 
जानते पेसे अनूढे योगको। 


कितु फिर भी मेरते हो क्यों नहीं 
त॒म अहो आवागमनके रोगको ॥ ७॥ 


अथ इस मुसकानका व छिपा 

वाल ! किसकी मूटतापर यों हसे । 

कर रहे निजपर खयं उपहास क्या 

या किं हमपर, व्यथं जो तुममं फंसे ॥ ८॥ 





नित्य॒ रोनेसे अधिक सोते याँ 

ओर सोनेसे अधिक हसते रहो । 

ओर सनेसे अधिक जंजाटये 

वाख ! अप्ले आप ही फसते रहो ॥९॥ 
रुदन करना व्यर्थं है निज भाग्यपर 
ओर खुखकी नीद भी जगम कह । 
मोह-ममता देख हमे अधिकतर 
ठीक वस हंलना तुम्हार है यहाँ ॥१०॥ 

चात सव तुम जानकर अनजान क्यों 

दुःखम पड़, दुःखकी रचते चिता। 

पुजन कहटाकर वताओं किंस तरह 

लम कै जाते यहा मानव-पिता ॥११॥ 


छोड अपना देदा, वैभव, वंशको । 
राजरानीसे खमनको मोडकर-- 
बादशाही पा गप वेमुल्ककी । 
वारुपनसे आज नाता जोड़कर ॥१२॥ 


बाल ! खारी हाथ क्यो अये यहाँ 

आओैर आकरके यर्होपर क्या लिया । 

देह कोमरु दै तुम्हारा, मन शदुल 

काम पेखा कठिन फिर कैसे किया ॥१३॥ 
देखते हो वस्तु जो संसारम 
हे असलमे वस्तु वह कुछ भी नहीं । 
सुग्ध होना चाहिये क्या इस तरह 
त॒म सीसे योगियोको हर कहीं ॥१७॥ 


खेखनात्खाना तुम्हे है भा रदे 
दुःख पड़ते किंतु हमको सचेरने । 
ठम लिने हो यहाँ खुद वन रे 
चाहते फिर क्यो खिलौने खेरुते ॥१५॥ 
खा रे मिद्ध, तम्है खगते सदा 
खेर मिद्धीके बहुत अच्छे सभी । 
कितु यह मिष्धी भला देगी तमद 
मोह ममता छोड, मिटीमे कमी ॥१६॥ 
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देखने आये जिसे वह॒ तो खयं 
देख खो, तममे सभी वह वस रहा 
भूर जाता सिर क्यो उस स्नोतको 
उमड़ करके घुमड़ वह॒ भिससे वहा ॥१७॥ 


मेघमाटाकी तरद क्यो भूट्ते 
नीरनिधिसे अरग निजको मानकर । 
अमल गंगाजर इप तो क्या हुआ 

हो कमी हिमसे पृथक्‌ क्या वाखवर ! ॥१८॥ 





= ------------------------------- == 
रूपका ही भेद है संसारे 
[3 हमे 
पक ही तुम ओर हम दो देदमे। 
है बड़ा छोटा यदह कुछ भी नहीं 


र न म. म 
क्तु माया माह ह जग गहमं॥१९॥ 


बार ! कस्तूरी-हरिणकी ही तरह 


५ आरत कहि बिचारि न काडः । खङ्च जुआरिदि आपन द्‌ाऊः ॥ # 


"4 


हर बालका कृत्व्य 


( स्वयिता-श्रीआरसीप्रसादरसिंहनी ) 


जर्हा रहो, जो काम करो तुम , 
परमेश्वरका नाम न भूटो। 
चादे, मिटे उच्च पद्‌ जितना, 
कितु न अपने मनमे पटो ॥ 


जीवनम जितने भी सुख-दुख » 
सव॒ उसकी इच्छसे आते । 
चीरीसे छेकर हाथी तक, 
जीव-जंतु गुण उसका गाते ॥ 


राम कहो या छृष्ण॒ कहो, कुछ 
भी उसको तुम क्यो न कहो? 
फक नही कुछ भी पडता, तुम 
निभेर होकर सिफौ रहो॥ 


वह॒ पिता ओर माता, विद्या, 
धन, वंधु ओर सर्वख वही । 
वह॒ जीवनका भी जीवन ह, 
वह ॒प्राणोका भी प्राण सही ॥ 


ढ्‌ = पिर ~ ०, _ ७ < ौ. 
गंध पाने फिर रे हो क्यौ यहं । । 
खुमन हो करके महा मकरंदको 
सुमनसे तुम ददते हो यौ करा ॥२१॥ 
न 
जगमे जो भी सरौँद्यं अरे, 
वह उसी रूपकी छाया है। 
आनंद वरसता जो इतना, 5 


उस दिव्य मूर्तिसखे आया दे ॥ 


सागर, वन, पर्वतकी शोभा, 


धरतीकी प्यारी हरियाली। 
उख चिच्रकारसे दही निमत। 
किरणोसे भरी गगन-थाली ॥ 
पावक्मे उसकी ज्वाला है, ६ 
जटमे उसकी दहै शीतलता । 
दिनकरमे ज्योति सख्यं ही वह , 
दै बही वायुमे चंचट्ता ॥ 
उसकी आज्ञाके बिना प 


तिनका भी डो नहीं सकता श 
जवतक वह वाणी दे न, एक 


शि भी मह खरोट नहीं सकता 


वह परम दयादु, विधाता हे , 
सबका वह पक सहारा दे। 


वह हदयदेदामे रहता दे , 
सबकी ओखोका - तारा 
न @ क~ {- 


है ॥ 
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# वाटककां मनोरथ # 














( स्चविता-ल्ला श्रीजगदल्पुरीजी ) 


ओ वाक, तू अति प्यारा है 
तेरा चंदा-सला सुख़ डः 
हर टखेता मनका दुखड़ा है, 
वद्चको सुनीति ने जम दिया- 
तू भन्च-हदयका कड़ा है; 


[१ 


नीखास्वरका श्रुवः तारा ह | 

ओ वारक, तू अति प्यारा है || 
जग-ज्वाटामे जल कर, तपकरः 
प्रहल्ाद्‌' वना प्रञुको जपकर, 
देहिक-हिरण्यके घरमे भी- 
तेरा दिरण्य-जेसा अंतर; 
जगमे दह, जगसे न्याया 
ओ वाख्क, तू अति प्यास 

अपने हाथोसे वना लिया, 

अपने हाथो ही मिटा दिया, 

स्च लेक धरोदेका तूने- 

ईैश्वरताका संकेत किया; 
कटपुतला-सा जग सारा है! 
ओ वारक, तू अति प्यारा है ॥| 


0 


५ „+ ध ५ 1 


वञ्चमे अभिमन्यु" महन्चा है, 
तू जयमल दै, तू पत्ता है, 
तू .यय हकीकत! 'चन्द्रहासः- 
दयोमे तेरी सत्ता दै; 
वद्यसे अस्तित्व हमारा है 
ओ वालक, तू अति प्यारा है | 
तू अवतारी रघुनंदन" है, 
लीलाधारी '्यदुनंदनः दै, 
तरे चरणो संसार सुका- 
किसने न किया पग-वंदन हे; 
तूल भरू-भार उतारा द| 
ओ वाटकः तू अति प्यारा है || 


तू खुकवि सूर'को भाया है, 
ठलसीने तक्षको गाया हे 
वह एक अलौकिक आक्षण-- 
जिसने इस भोति रिल्ञाया है 
जिससे तू गया संवारा है! 
ओ वाटकः तू अति प्यारा हे ] 


नाटकका मनोरथ 


मेया ! मं अव खूव पदू.गा। 
कभी किसीसे नहीं लठडगा ॥ 
पढ्-टिख होञगा होरियार र । 
सभी करेगे मुद्चसे प्यार ॥ 
पेसे खुब कमेगा मे। 
बढ़िया घर वनवाेगा मै ॥ 
भारै-वहिन प्राणसे प्यारे । 
सुखी रगे सुद्चसे सारे ॥ 
उनसे कुछ न छिपाडगा मेँ । 
सवको हदय टगाङऊगा मे ॥ 
मेरा सव कुछ होगा उनका । 
अलग नहीं रक्खुंगा तिनका। ॥ 
सवको मै अपना समञ्ुगा । 
धनम हिस्सा सवको दूंगा ॥ 


मेरी बाड़ीके फल.मूरु । 
खुंदर ओर खुगंधित पूरु ॥ 
सवके वे आ्येगे काम । 
सबको दूंगा मै आराम ॥ 
परपीड़ामे मै रोगा 
पर-खुख देख सुखी होगा ॥ 
अपना सुख मै सवको देकर । 
खखी वनूंगा पर-दुख लेकर ॥ 
भूरखोको दूंगा निज-भोजन । 
खखसे मै कर दंगा अनशन ॥ 
निज-पर भेद मिटा्डगा मँ । 
यो परमेश रिन्चाडगा सै॥ 
कोख तुम्हारी सफल करगा । 
खुखसरे जीकर सुखी मर्गा ॥ 
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हि सो त्त = = 
% अग्या सम न सखुसाहिव सेवा । सो प्रसादु जन पावे देवा ॥ ॐ 


नल = चः शि 1 = । 





बाटकके प्रति 


( स्वयिता- श्रीवछमदासजी विन्नानी (नजेशः” ताहित्यरलः सादित्यारङ्कार ) 


@ > 
विधिक्री खुधर क्रीडास्थलीमे जन्म तेरा वाट है। 
प्राणी सभी तुमको निरख होते मुदित सव काठ है ॥ 
शिद्युरूपमे होता तुम्हारा प्रथम जव अवतार ह । 
उस समय खर्गिक सुख सभी मिकता अपूर्व अपार है ॥ 
(२) 
खदु अंकमे जव अम्बके तुम खेखते हो मोदसे । 
होती जननि पुटकित अहा सौभाग्यपूर्णं विनोदसे ॥ 
सुखमय तुम्हारा दिग्य जीवन परम शोभाधाम ह । 
हे खृष्ठिके वर रल धारक दिव्य तेरा नाम दे ॥ 


(३) 
बह बाखपनकी स्मरति अनोखी प्यारी घड़ियाँ अहा । 
बह मद्‌ मधु सुसकान चितवन सरस मिती हँ काँ ॥ 
दीपक शिखा-सी रुहरती आरा तुम्दीमे स्वद्‌ । 
चरप-रककी भी कामना तुमसे बनी रहती सदा ॥ 
(४) 
गम्भीर सागर-सा तुम्हारा मन परम अभिराम हे । 
तुमपर कभी होता निछावर कोटि शात-शात काम हे ॥ 
होते तुम्दी हदो देशके विख्यात नेता भी कभी । 
डल दर त॒मखे ही सदा सव भति होते ह सभी ॥ 
(५) 
चिता तुम्हारे दयसे रहती सदा अति दुर हे । 
खगता तुम्हा खेरमे मन मुग्ध हो भरपूर हे ॥ 
जीवन सरस आमोदमय भाता तुम्हे सव काट ह । 
होता नहं परभुकी छृपासे एक ्वोका वार हे ॥ 


(= 


(६) 
वर वीर होकर देशा करते तुम्हीं कल्याण हे 
हो दीनजन-रक्चक तुम्हीं होते खभीक्े प्राण हे 
विया विनय साहस तुम्हारा ध्येय होता है धह 
ठम प्य होते देव-खे विच्यात होते हो श 
अ) 
निज देरके तुम वीरवर भावी सुखद संतान हे 
आशा तुम्हीं हो सफकताकी, तुम अनोखी शनहो। 
तव नित्य निमे चमसे परिपूर्णं हृदय महान्‌ दै। 
विद्धेषैप्या-भावका तुमको जरा न ज्ञान दै। 
(८) 
सस्कृति तुम्हारी जिस तरह पावन परम होती महा। 
इस जन्मभर दढ नींव उसकी कभी डिगती है कहा ॥ 





# 


यह भूमि अपनी जन्मकी तुम खर्गं सचते हो कम | 
बनकर पुजारी राषटरके तुम कायं करते हो सभी॥ | 


५५) 


| 
भिय ! एक दिन वापू तुम्हीं बनते परम मतिमान हो। + 
ईसा सुहम्मद वन कभी रखते धराकी शान हो॥ । 


इस पररृति-धंगणके खिदोना तुम्दीं हषं अपार ही। 


सेते कमी बन वाठ ! तुम ही रामे अवतार हो ॥ | 


(१०) 
खचि संत-सा होता कमी निम॑ तुम्हार भाव €। 
जव दूर हो जति हदयस कपटपू्णं दुरा दै 


[५4 र | | 
होता तुम्हारा तभी जगसे वीर बेडा पार 4 /4 
॥ 


दे बाल | हृदय विशाल तुमो नमन सौ-सौ वार 





` 


^ 


# 


भेट 


% तै विार्थी, मँ महाप्राण ! # 
न त्र -------------------------------~-- ~ ~~ 


म विद्यार्थी, मैं महाप्राण ! 


( स्चयिता-श्रीजयशंकरजी त्रिपाठी शास्त्री ) 





भ मानवताका ष्क सखा, 
मे राष्-युद्धका र्क-दान, 
मे विद्यार्थी, मै महाप्राण | 
म॑ विष्णु-चरणकी तीन उने , 
मै वह्म-कमंडलका उफान , 
मे रुद्र-नयनकरी आग ओर 
सागरमे वाडव महाप्राण । 


मेरी वहम स्की दुई, 


उत्तुग-तरे सागरकी , 
मरे पेरोमे अचल खड 


ये कंठ-घोषणा वादटकी , 
आष्टावित करनेको जगती , 
यह सधु-हेदय करता प्रयाण ! 

शे मानवरताका० ॥ १॥ 

वह नीट-गगन, यह हरी धरा , 

चेतकी फसटोका उभार , 

निरिणीके तटके ऊपर 

मेय विधयाके खुरे दार । 

मे राट-शिखाओंपरर वेठा- 

नभकी बातं सोचा करता ; 

सुद्से कृतकृत्य हुआ पर्वत , 

उस अंवरको कोसा करता , 
न-आध्रम विद्याके निकेत , 
मेस बद नैसर्गिक-विहान । 

मै मानवताका० ॥ २॥ 
तूफानोसे ठड़नेवाटा › 
समे असीम अनुराग त्याग , 
वाणी-मंदिर, आचार्य-हद्‌य ; 
हं जान सके उत्सगं-याग, 

मे आरुणि ह, मे एकटव्य , 

संकल्प हमारा नेता दै, 

मिद्धीका भी आचाय सुद्धे , 

तो अग्नि-ज्ञान दे देता ह। 
आचाय-निदेशोसे 
पाञ्चाख-भूपका 

मै मानवताका० 


.तोड़ा 
गवे-ज्ञान । 
॥ ३॥ 


खोखो इतिहास, उलट देखो- 
मेरे शोणितकी खाल-धार , 
है तक्षिलाम गूँज रहा 
मेरी इुंकृतिका रव अपार । 
चाणक्य रहे आचाय वहाँ , 
म चन्द्रगुक्ष लघु-क्षान रहा 
याद सिकन्द्रको वह दिन , 
इतिहास जिसे फिर जान रहा । 
चमचमा उदी ईरान तखक , 
तव चन्द्रगुप्तकी वह पाण । 
मानवताका० ॥ ४॥ 
युगने अपनी करवट बद , 
खंडहर थे शु रू-कुखके निकेत , 
जीवनके संगरमे कड्ते , 
आचाय हमारे रहे खेत , 
मे दीन-हीनः मे पंगु इ, 
आदश हमारे इए शमन , 
मरे हृदय-स्थट्मे निर्मित , 
हो गया खाका राज-भवन । 
अव नहीं राका प्रेम रहा, 
खरमे सूखे थे साम-गान ! 
मानवतकिा० ॥५॥ 
संतोकी वाणीमे . फिरसे 
मरे गुरुकुले कसा टार , 
है याद्‌ मुदे नानक, समथ , 
पजाव ओर पश्चिमी-घार। 
दिष्टीकी दीवार कोपी-- 
जिनका क्षण सिह-नाद सुनकर , 
वह सिक्ख-मर(टोका जीवन , 
हा, चटा गया बस वंदन कर । 
गुख्कुर्के ट्टे शिला-खंड , 
निद्चेमे गते रुदन-गान ! 
मै मानवताका० 
मै गिर-गिरकगर उरनेवाखा , 
मै चेतनताकी दीप्त-ज्वाल , 


॥ ६॥ 





४७८ # राज नीति विदु धन बिनु घमो । हरिहि समपं विल सतकमी ॥ # 





म सादसका उनचासं पवन , 
दोनो भिककर मै महाका । 
कवछित करनेको व्यष्टि जगत , 
रोषनाग फुंकार रहा, 
युग-जगत हमारी संसिंपर , 
कपता ही वारंवार रटा। 
छंदनमे पका नया-क्ञान , 
मै मालवीय, गधी महान्‌ | 
मे मानवताका० ॥ ७॥ 
मेरी बहिंपर गिरि ट्टे, 
मेरे मानसमे वुद्ची गाज, 
पर आज धरातट्मे होता , 
मेरा सव वैभवका समाज । 
यदि खुदीरामका रोष नीं , 
बरसा होता इस धरतीपर , 
यदि नहीं निछठावर भू होती , 
आजाद वीरकी मस्तीपर । 
आ्यदेशका विदाथ , 
विश्व-हदय-सा मूर्तिमान्‌ । 
मनवताका० ॥ ८ ॥ 
वासना बसी थी मानसम , 
जीवनमे छाया व्यष्टि-राग , 
हो राख उडी होती नममे 9 
चेतनताक्ी जागती आग, 
यदि नहीं गजं करके सुभाष , 
गाते क्षण राग प्रभातीका, 
यदि नहीं गूँजता जय-रवसे , 
वह देश बह्मकी घारीका। 
वीर जवाहर सेनानी 
म विश्व-कराम्तिका ह निदान |] 
मानदताका० ॥ ९। 
मेने पृथ्वीको थाम लिया , ६ 
मेने उखे गिरिवर उखाड 
मेने तोड़े नस्षतर-कुसुम 
अवरे दुम-दर तोड़ फाड्‌ । 
जव असहयोगकी क्रांति मची 
हम खयं छोड़ काटेज चले , 


छतीपर हम 
भल्याकज्वालसे तेज चदे | 





कोपा शासन भू शान्त. हु 
युगने वदी करवट .उतान | 
, , म सानवताका० ॥१०| 
सन वयाटीसकी महाकांति , 
मेरे जीवनका अव्य-रूप्‌ , 
जव जन्म-मूमिको सप दिया- 
गुरुज्ञान, रूप, वैः । ४ 
माताका मुद्धको मोह नहीं , 
था पिता-परेमका नाय नहीं 
जव रष्ट-पितः ह्ये बन्धनम , 
क्षण भर हमको आराम नहीं ! 
मै सखतन्च्रताका अग्रदूत , 
मेरा सखरूप कितना. महान्‌ | ~ 
मे मानवताका० ॥१।॥ 
विद्याथीं आचार्यं ह , 
इ देका कर्णधार , 
जिटखाधीदा, मै महामहिम , 
मेरा जीवन कितना अपार । 
मे शोषक ह, मै पोषक 
म आान्ति-दान्तिका कती 
मे राजतन्ब वन सकता ह, 
प्रजातन्च, मे जनता दह। 
मै प्रख्य खचि दोनोका घर › 
जेसा मनम घं गया ज्ञान | 
मै मानवताका० ॥१२॥ 
पर आर्यदेशका विद्यार्थ , 


ह 
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अभिमान मुन्ञे यह नहीं रोष , षै 
चट्ते चिनि टट लिया, 





मेरा_ चरिजि-पैमव अरोष। 
मै जाग रहा ह जीवनम 
पर मतवाटा-सा च्ूम रहा , | 
रुक गयी हमारी प्रगति यहा ; शे 
धरणी-भवरतक घ्म रहा । 
प्रमुता-यश् खा्थ-महोदधिमे , 
बुञ्च रहा सूय-सा भाखमान 
मेरे जीवनका यह विदान | 
म मानवताका एक सखा» | 
राषटयुद्धका र्क-दान ^ ॥# 
मै विया्थी, मै महाप्राण ॥ 
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# श्रीकृष्णा ॐ ५ न 
ॐ श्रीकृष्णका शैशाथ ओर जन-सेवा # 


धीङृष्णर्छ्‌ शैशव ओर जनसेवा 
( स्चयिता-श्रीराधेद्यामजी द्विठेदी ) 


कया वीरो तुमने नहीं खुनी, गाथा अद्भुत नट नागस्की । 
दज वार कनदैया ँदनंदन, उख सुरीधर गुण आगर्की ॥ 
वालक ही वारक सव भिटकर, उद्धार देशका करनेको । 
वस खेल-खेटमे पृथ्वीका, अति दारुण संकट हरनेको ॥ 
वे अपनी रोटी वना-वना, दिचरण करते ये जरात । 
मानवता अभय वनाना दहै, माना जीवनका श्रेय महा ॥ 
सव मिघाने निज हृदयदहार, श्रीकृष्ण चुने थे निज नेता । 
जो जन-जीवनके मूतं रूप, थे सकल राषट्के शुमचेता ॥ 
वाल्कपनमे ही प्रथम खोक-मात( गौका परित्राण किया। 
वन ग्वाला उनका पेट भरा, जनताने अस्त पान क्षिया ॥ 
द्धि-दूधकी मड्की भर-भर कर, जीवनका स्रोत वहाया था । 
निज देशा बनाने वर्शाटी, जन-जन नीरोग बनाया था ॥ 
उन दिनों सभी वजके वासी, जल्-कषट भोगते रहते थे । 
विपधरके विषसे यञ्ुना-जल, सव विपसम देखा करते थे ॥ 
वह महावटी वाक जनके हित कूद पड़ा तत्कार वर्ह । 
फणि-एणको कुचट्या देख त्वरित, विस्सयमे सव ये खोग जह ॥ 
यमुना-ज निमेल इभ समी पञ्यु-पक्षी गणको चाग मिटा । 
रोके मधु कल~क खरसे, प्रिय शौशवको सम्मान मिला ॥ 
देखो फिर जन-संकट आया, आकस्मिक वनम आग लगी । 
थे बार भित्र गौओके संग, गौ एक-एक कर दीघर भगी ॥ 
गौठृण ओं नष्ट हए पादप, ग्वालोका मंडल वहीं धिसा । 
वह अ्नि तेज, आ शीघ्र निकट, जठती ज्वाखमे दौड गिरा ॥ 
उस महातेजमे तेज छिपा, दावानक शात हद वनमे । 
फिर चेनकी वंशी वजी वर्ह, सव ग्वाठ वारुकी मधुचनमें ॥ 
उनका वल निका वल था, जन-सेवाका पावन बत था। 


वह गोप वालकोका मंडल, मानवकी रघ्नामै रत था॥ 


उस वाटरूप जन-नेतासे, अत्याचारी सब धघवराये । 
नाना सूपोमे छर करने बायी-बारीसे सब आये ॥ 
पर सभी विषम वाधाओंसे वह॒ वार साहसी नहीं दडा। 
वह वीर मुदित भन; दुज-दमन-हित, भुजा उठा रणक्षेत्र डटा ॥ 
वस खेख-खेटमे दानव-दर सारा ही उसने नष करिया । 
पर्टुचाया सत्यु घाट उसको, जिसने जनताको कष्ट दिया ॥ 
निज कुखका मोह छोड करके जन जीवनस नाता जोडा । 
परिय देशा शांतिमे बलि जाने, अपना सुख कभी नहीं मोडा ॥ 
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वह युग भारतम आया था, शोरावने खी थं 
ओ, राजनीति भी उस वाख्कके येम-तेममे थी उई ॥ 
जो दाव परिे भारतमे था र्ट्-प्रेमका भूल वना । 
वह गौरव रहना खाभाविक, यदि आज वही अनुक्रुखं वना ॥ 
श्रद्धेय ॒रदेगा चिर अपना, बह वाट विजेता यदुनंदन । 
शभ भावी भारतके प्रतीक, शोदावका करते इस वंदन ॥ 


2 ~ (= 
बाट्ककं गक्ष 
( स्वयिता-श्रीरामचनद्रजी रास्त्री 'विद्रालङ्कारः ) 
माता ओर पिताकी सेवा करना परम घर्म यानो, 
सिद्धि इसीसे तम्दे मिटेगी जीवनम यह सच जानो । 
कृहो न चुमती वात किसीको, कभी न जीव सता ठम, 
कभी न रूढो, कभी न अकड्े, जीवन सरल वना ठम ॥१॥ 
स्यासीका-सा निज खभाव मत होने देना जीवनम , 
नरलर मत वनना, रखना गुरु-ईभ्वरः-देदशा-भक्ति मने । 
केवट बनना भारत-नोके, शुभम सची धघुनके होना , 
बाता या गप्पोमे अपना व्यथं न पल भी तुम खोना ॥२॥ 
लड़को ! आपसमे मत॒ लड़ना, दुव्यंसनोसे रहना दुरः , 
कमेठ, उत्साही, खदुभाषीः बनना सभ्य, सुजन असू हूर । 
अंङ्करामे अपने पूरज्योके रहकर व्यवहारज्ञ॒ वनो , 
कला" क्षान विज्ञानः नीति, सत्‌ शिक्षाके मर्मज्ञ यनो ॥२॥ 
गीत, नाच, पशन, बहुन्ययसे वचो, बाह्य सव गुणले छो , 
तार तथा चापड़ः चरभर, शतरंज वगैरह मत खेदो । 
परेम, सत्य, ओदाय, शीख्ता, क्या, धेयं अपनाभो तुम , 
सचि, नभाक, मनस्वी, धमौत्मा वन जाओ तम ॥४॥ 
` 0 बन करना अपना उज्ज्वख नाम , 
देशः ` कहलाओ तम पसे ऊचे करना काम । 
० करना, सजन संगतिम रहना , 
° इसका अपरति मत खहना ॥५॥ 
रच सत्काव्य समाज हृदयमे भरना ठम नित नूतन भाव , 
24 १ गुण-सप्रहमे रखना चाव । 
रिष्षित कर दुख हरन त॒म , 
क्षान्तिमान वन इस भारतको ठड़को | खुखिया करना तम ॥६॥ 
शि = 


१-खोमडी गन्त 
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 विश्वगत व्यवस्थामे ब{कुकका हाथ # 








विगत व्यवस्थामें बाछकका हाथ 


( ठेखक--श्रीयुत के यू० भंञ्ना, एम्‌० ए० डिप्‌० माट० ) 


मानव-इतिहासकरे आदिकार्से दी प्रत्येक दाशनिकः 
विचारक एवं वैज्ञानिक प्रकृतिगत नियमानुवर्तिता, व्यवसा; 
संतुटन ओर ॒सामज्ञस्क्रे प्रति आश्व्व, भय एवं विसय 
प्रकट करता आया है । मनुष्यने प्रकृतिका जितना ही अधिक 
अध्ययन ओर अवगाहन किया दैः वह उतना ही विश्वगत 


व्युवस्थापर चकित हुआ दै, जो खक आरम्भसे अवतक 


ओर आगे भी निरन्तर क्रियारीर रहेगी । इस व्यवखाके 
उद्ैदयके विषयमे हमारी धारणा सखवामाविकर ही सदोष एवं 
अपणं रदी दे तथा हमने इसके पीछे किसी व्यक्तिविरेषका 
हाथ माना है । तवर भी एक निष्कर्पं तो स्पष्ट अथच अनिवार्यं 
है कि विकासः परिवर्तन ओर प्रगति भी इस व्यवखाके अङ्ख 
मात्र है वास्तवमे तो इस व्यवस्थाके व्रिना किसी वस्तुकी 
सत्ताकी भी कल्पना मी नहीं कौ ना सकती । यह विश्वगत व्यवसा 
ओर उसकी भावना इतनी साधार एवं टो है कि व्यावहारिक 
एवं वेज्ञानिक दष्टिकोणवालोके च्य यह आवदयक हो जाता 
हे कि वे खुजनात्मक ओरध्वंसात्मक- दोनों प्रकारकी शक्तियो 
की- सत्‌ ओर असत्‌, समर ओर सभ्यता, खास्थ्य तथा 
रोगः प्रम एवं धृणाकी पदटेसे कोई व्याख्या न करके यह 
समन्ननेकी चेष्टा करं कि ये उपयुक्त व्यवसाको चलने 
सहायक है जिस व्यवस्थाके (चरम लक्ष्यःका पता लगाने 
मानव-बुद्धि सदा ही कुण्ठित रही है । 

किं्ठ मनुष्य इन सवर द्न्द्रौकी व्याख्या करने एवं उनके 
पीछे किसी व्यक्ति-विरोषका हाथ माननेसे विरत नदीं हो सकता। 
उसके व्यि सोचना, अनुभव करना; क्रियाशीक होना ओर 
निष्कं निकालना स्वामाविक है । उसका एेसा करना उस 
विश्वगत व्यवस्थाके अनुकरूक ही हैः जो जीवनको क्रमदाः 
विकासकी ओर ठे जाती हैः जिससे कि प्राणी इस व्यवस्थाके 
कार्यमे अधिकाधिक समञ्लदारीसे तथा बोधपूवेक भाग छे 
सके । मनुष्य यद्यपि इस विकासकी चरम सीमापर पर्हुचा हुआ 
प्राणी हैः फिर भी उसे अपने कार्यका अत्यन्त ही अव्य ज्ञान 
हे । अतएव मनुष्यका अधिकांश कायं आज भी अबोधपूर्वक 
ही होता हैः ताकि उप्यक्त व्यवस्था कटोरतापूव॑क किंतु साथ 
ही सम्पूणं जगत्‌के हितके लिये चरती रदे । मनुष्यका दुःख 
ही ओर उसीके परिणामरूपमे उसकी शुखके ल्यि खोज उसे 
अपने कार्यको अधिकाधिक समञ्चन तथा उसे प्रकृतिके व्यापक 
हितकी दृष्टस सम्पन्न करनेमे प्रवृत्त करती है; क्योकि ग्रकृतिके 
हितकरे साथ उसके अपने जीवनका आनन्द भी जड़ा हुआ है । 

दूखरा तथ्य जो विकास-क्रमसे एवं वतंमान प्राणि-जगतकी 


बा० अं० ६१- 


निम्नतम तथा उच्चतम योनियोके अन्तरघे प्रकट है यह है 
कि एक ओर तो नवजात चिश्चकी दुर्ब॑ख्ताः, अपूर्णता ओर 
शिक्षणपिक्षताक्रमगः बद हुई पायी जाती है, दूसरी ओर वयस्क 
प्राणियोका वात्स्यः संरक्षणशील्ता तथा संभार भी उसी 
मात्रामे वदी हुईं देखनेमे आती है । एेसा प्रतीत होता है कि 
परकृतिकी प्रदृत्ति जननःग्क्रिया तथा भ्रण एवं शिश्ये संरक्षण- 
कौ पद्धतिको क्रमः पूर्णताकी ओर छे जाने ओर साथ-ही- 
साथ उच्चतर योनिके शिञ्च॒ओंको अपने बड़से तथा वातावरणसे 
शिक्षा एवं पूर्णता प्राप्त करनेके छ्यि अधिकाधिक संवेदन- 
शील ओर अपणं छोड़ देनेकी रही दै । बौद्धिक विकासकी 
तथा आस-पासकी विषम परिख्ितियोके अनुकरूर बन जानेकी 
क्षमताकी सम्भावना जिस योनिम जितनी अधिक है, नवजात 
शि्यु उख ॒योनिका उसी अनुपातमे अधिक संवेदनद्ीठ; 
अपर्णं ओर शक्तिसम्पनन होता दै । रेखा खगत है कि 
परक्ृतिने मानो यद जान लेनेके वाद करि उसकी व्यवस्थाके 
अनुसार जगत्‌के सर्वोच्च प्राणी मनुष्यके द्वारा उसके कार्यम 
बोधपूरवंक योगदान दिये जानेकी सम्भावना है, अपने चरम 
लक्षयपर पर्हुचनेकी परक्रियाको बदर दिया है । आस-पासकी 
वद्लनेवाली परिख्ितियोके अनुकूल, एक दूसरेखे अधिक 
विभिन्न एवं उच्चतर प्राणि्यौकी खष्टि करनेकी अपेक्षा उसने 
जन्मके वाद्‌ भी मानव-रिद्यकी भ्रणावस्थाको चाद रक्खा है, 


` जिससे कि वह उस समय मी काम करनेवाली अपनी मानसिक 


ग्रदणशीक रक्तियोद्रारा मनुष्यकी तत्कालीन सम्यता ओर 
संसकृतिको ग्रहण ओर परम्परागत सूपमे प्राप्त कर सकेओर 
अगे चलकर प्रकृतिको बोधपूवेक सहयोग देता रहे । अतएव 
विश्वगत व्यवस्ाके संचालन एवं विकासको आगे बदानेमे 
बारुकका मी मुख्य एवं सवरल हाथ है । 


उच्चतर बोध, अधिक विकषित बुद्धि ओर आश्चर्य 
जनक काय्षमता तथा कुखरतासे सम्पन्न हाथ मनुष्यकी पृथ्वीके 
अन्य जीवसि स्प्टरूपम विशेषता मरकट करते है । यतक 
कि उसने प्रकृतिको सम्यताकी चादर उदा दी है ओर ब्त॑मान 
अन्य योनियोके अधिक खस्थ एवं सुन्दर रूपान्तर उपश्थित 
कर उसे वेभवशाली भी बना दिया है किंतु मनुष्य अधिकारा- 
मे इस बातसे अनभिज्ञ है कि विश्वगत व्यवस्थाके एकं 
अन्य शक्तिमान्‌ का्कर्ताके बिना वह अपनी आदिकालीन 
सिति ओर विकासषे आगे कदाचित्‌ ही बढ सकता था। वह 
शक्तिमान्‌ कायकत वाक रैः जो मानवकी सम्पूणं स्ट 
संसृति ओर सम्यताको आत्मसात्‌ करके अपनेमे मूतं करने 
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ओर इत प्रकार उन्नतिके मागंको परग्यरा-कमसे चाद रखने- 
की अनन्त शक्तियोसे सम्पन्न होकर आता दै । 
आज संसारके समी देशोन सभ्य ओर संगठित जीवनके 
विभिन्न कष्नोमे निर्माणकी योजना बनायी ह । समी जगह 
पञ्चवार्पिक ओर दरवाषिंक योजनाकी वात सुनायी पड़ती 


हे | इससे प्रकट होता दै कि मनुष्य दूसरौका अनुकरण ` 


करनेमे तथा कुक अंशतक विश्वगत व्यवसखाके अनुकूल 
आचरणमे धद्धिू्वक प्रयलशील दै । प्रकृतिपर विजय पानेकी 
धुनमे “वैज्ञानिक गवेषणा"के द्वारा पटे प्रकृतिको समञ्चनेके 


व्यि उसते नाना प्रकारकी प्रमोगशालार्पे सखापित की है; किंतु ` 


शिष्षा्ेत्रमे अव भी अस्पष्ट धटी एवं अनिश्चित भावनाओं- 
का ही साम्राज्य दै। आज मनुष्यकी सबसे बड़ी आवदयकता 
यह है कि वह वैज्ञानिक विंतु साथ-दी-साथ अघ्यन्त श्रदधापूणं 
मनोवृक्तिसे तथा विनम्रतापूर्वक बाक्ककी सेवा करे एवं उसके 
भीतर क्रियाशील विश्वगत व्यवस्थाको समञ्नेमे उसकी 
सहायता करे । आज मनुष्यको मानव-प्रयोगराखओंकी 
आवश्यकता दै- जिनका उदेश्य हो एेसे ल्घु संसारकी स्ट 
करना, जिसमे संस्छृति ओर सभ्यताका सर्वोत्तम रूप देखनेको 
मिले ओर जो रिक विकोखकी नेसगिक आवदयकताओं, 
संतुलन ओर निश्चित कार्यक्रमकी पूतम उपयुक्तं रीतिसे 


‰ तपबरु रच प्रपंचु विधाता । तप बट विष्ु सकर जग जातां ॥ # 


ल = 





सहायक बने । मनुष्यको उदात्त भावनके साथ-साथ अनष 
विवेक-बुद्धिको लेकर वालककी सेवाम प्रस्तुत हेन 
पड़ेगा । इसी क्रियासे वह अपने मूमूत बालकके प्रति अपन 
चेतनाहीन ओर अविगजन्य प्रृत्तिके ऊपर उठ सकेगा 

मनुष्यने ज्ञानः विज्ञान आर आत्मसंयम प्राह कते 
परकृतिपर विजय पायी । उसे अपनी संसृति ओर समयत 
रक्षके लिये रिक्चाकी ससस्यापर मी वैज्ञानिक प्रनियापे पिव 
करना होगा जर बाल्कके प्रति उदात्त एवं आत्मसंयम 
भावना ठेकर्‌ बद्ना होगा | वयस्क व्यक्ति यदि संस्कृति ओ 
सभ्यताका निर्माता है तो बाठक मानव-व्यक्तित्वका बनानेवा 
हे । बालकका बड़की अपेक्षा भी अधिक मह्लपूं एं 
ठोस कायं है; परंतु वको चाहिये कि उसके ल्यि षध 
जुटायें । मानवताके निर्माता बालकको व्रिना पहचान ओर „> 
ब्रिना उसकी सहायता किये मनुष्य व्यथं दी अपनी अत्र 
की खोजमे ल्गा है । वाल्क संस्कृति ओर सभ्यतामे 
आत्मसात्‌ करता दै ओर इस प्रकार मानवके व्यक्तिलकर 
निर्माण करता दै । 

मनुष्यको यदि विनाशसे बचना है तो उसे चाहिय 
विश्वगत व्यवस्थामे बाख्कका जो कायं हैः उसे वहं सप 
ओर उसमे वालककी सहायता करे । 


<~ 


मानसमे बारक 


( ठेखक--श्रीषासीराम भावसार 'विशारद” ) 


जिन्ह कर मन इन्द सन नहि राता \ 

ते जन वुन्चिति करिए निधाता ॥ 

मानस--श्रीरामचरितरूपी मानसरोवसमे क्या नहीं है १ 
सभी कुक दै ओर सवके व्यि है । मानव कहलनेवाढा 
कोई भी प्राणी एक वार्‌ इवकी तो ख्गाये इसमे; फिर तो 
“जिन्द खोजा तिन्ह पाद्यः । हमने मी बाक-वि्ा्थीं बनकर 
इसमे मजन क्रिया । जो कुछ प्राप्त हआ, वही अपने बाल- 
साथियोके समश्च प्रस्तुत दै । 


बाल-कपि तुरसीदास 


सवंप्रयम हमे जिन महापुरुषका बारल्पमे दर्शन हुञाः 

वेदै मातःस्मरणीय पूज्य महात्मा, मानसके अमर्‌ रचनाकार 
महाकवि ख्यं श्रीत॒ल्लीदासजी। आपकी वाल-विनय सुनिये. - 
संत सर चित जगत हित जानि सुभा सनेहु \ 
बार निनय सुनि करि छपा राम चरन ` रति देहु ॥ 
= संततो उदरे सदाके जगत्‌-दितकारी, उन परदोष- 
द्नसे व्या प्रयोजन्‌ । मय्‌ तो दै उन कवि-कोविदौ 
कविपुज्गवो- का, जो बाल ( केश तथा वाख्क ) की खाल 


थी । यथा-- ४ 


` निकाला करते दै । अस्तु, उनसे भी सुरुचिपूरं कृषके धि ` 


श्रीतक्षीदासजीने कच्चे-वच्चे बनकरं विनती कर दी ली ६7 
कवि कोनिद्‌ रघुबर चरति मानस मंजु मर ॥ 
बार निनय सुनि सुखि रुषि मो षर चहं इष । ¢ 


श्ीदल्सीदासजी कोई नयी ( मौलिक ) कहानी 8 
गढ़ने जा नहीं रहे थेः किंतु वही बचपनकी “युन 
कथा कह रे थे, जो उन्दने अपने शुख्ये सोरम 
भ पुनि निज गुर सन सुनी कथाः से ५ क र 
एमुञ्ी नहि तति बारषन तव॒ अति र्ठ भवा 


दूसरी बात यह है कि सदसो वर्षोतक तपरा # 
विकल बर महर्भियो -व्यासजी तथा वामी = 18 
खमकक्षम कच्ुगी अस्प-आयु तलसीदासजी निर 1 | 


ठहरते है, इस देतु उनका बाल-कविके रूपमे विनती । 


उचित ही दै; फिर कल्युगमे अगे होनेवाले त । 


कवि-सम्राटो, महाकवि चचा; न्ना, ददा? बन्वके चौपाई । 


॥ 
| 
| 


खड-उन्द, केचुआ-उन्द आदि रस्वेगे, दोहै 


‰ मानसमे वारक ‰# 
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रचनाको काव्यकरुज्ञे सथान न देशे ओर उस्के-रेसे 
रचनाकारको कः खः ग सीखनेवाटी शाका वाल्क 
मानेगे-पूरवसे दी वाल्क ब्रन जना त॒कसीदासजी-जेसोका 
काम है। वे कहते है - 





कवि न होर नहि चतुर कावर \ मति अनुरूप राम गुन गावं ॥ 
ओर साय ही यह मी कि-- 
छमिददिं सनन मेरि राई \ सुनिहहिं बार वचन्‌ मन साई ॥ 





स्पष्ट एवं शुद्ध रब्दोका उचारण वालकोके ल्य सम्भव 
नहीं । वे स्वभावतः दी तोतखी वाणी बोलते है, जैसे कषेत्रको 
खेत; तिसपर मी-- 
ज वाक्‌ कह तोतरि वाता \ सुनहि सुदित मन पितु अरु माता ॥ 
- दुसरे भी उनके शन्दौकी कोई विदरेष आलोचना 
नदी करते । दौ, ठलसीदासजीके तोतले रब्दोपर टाका 
मारकर रसनेवाख-राष्मापा दिदीके विरोधि की 
<शज कमी नहीं है । गनी, गरीवः गुनहः गुलाम आदि यावनी 
मारकर शब्द तो है ही; ओर मी कई एेसे शब्द है जिन्दँ 
कोई अवधीः कोई मागधी, कोई व्रनमाषा, कोई शौरसेनी 
ओर कोई मापा तथा पराकृत कद उनके तोतल्पनपर विवाद 
क्रिया करते ह | असावधान चिपिकारोका प्रमादं भी एक 
कारण हो सकता दै । यस्तु, जो कु भी हो-- 
जो प्रव॑घ बुघ नहिं भाद्रं \ सो श्रम वादि वार कनि करीं ॥ 
मेरे प्रबन्धको बुद्धिमान्‌ मनुप्य आद्र नहीं देगे, यह 
जानते हए भी एक "वाक कविः श्रमको श्रम न मानकर श्रम 
करता दै । प॒ठषीदासजीने भी वही क्िथा है। क्यों किया 
हैः यह आगेकी प॑क्तियोे ज्ञात होगा । 


भगवान्‌ राम बालकरूपमें 
कहते है कि चित्रकूटभ मौनी अमावस्यकरे दिन भगवान्‌ 
श्रीरामने वाल्करूपमै पुलसीदासजीके सामने प्रकट 
होकर राव्रा | हमे चन्दन दो । यों कहकर चन्दन मागा 
या । उस अद्भुत बाल-छव्रिको निहारकर वलसीदासजी 
शरीरकी सुध-बुध भल गये थे । 


व्रिनय-पत्निकामे श्रीराम भूपाक बने हुए सिंहासनपर 
विराजमान हँ । श्रीसीताजी तथा अन्य भ्राता भी विराजमान 
द । श्रीहलमान्‌जी सेवामे उपसित है । दरार छ्गा हआ 
है । इस दरवरारम पुलसीदासजीने अपनी “अर्जी बाक्क 
बनकर पेया नहीं की है। वे वर्ह गरीब, गुखामः दास 
बनकर पूर्ुचते है; किंतु मानसम तो बवे अपने प्रभुका 
बाखरूप अधिक देखते ह । वे ही क्या, मानसम तो-- 





जिन्ह के रही माव्रना जसी प्रभु मूरति तिन्ह देखी तेसी ॥ 
--वाला सिद्धान्त पूरा-पूरा निभा है । . 
< > ध: >< 
चलकर देखिये जनकपुरीमें । राजा जनक स्वयं पूछ 
रदे दै 
कहु नाथ सुद्र दौड बरक \ 
मेनिकुरु तिरुक कि नुषकरु पारक ॥ 
वर्हकी च्ियोको श्रीराम किशोर-अवस्थावाठे भूप- 
कअर प्रतीत हुए; परंतु ब्राखककि ब्रीच वे बाख्क बने 
हुए थे-- 
पुर वासक कटि कटि मृदु बचना \ सादरं प्रभुहि देलावहिं रचना॥ 
खदु, मधुरः मनोहर वचनोद्ारा बाख्कोसि पूरा-पूरा 
परिचय एेसा गोठा गया है, मानो ठंगोटिया यार हो । विचुडे 
भी तो इस प्रकार-- 
कहि वाते मृदु मधुर सुदाई \ किए निदा बालक बरिआई ॥ 
श्रीरामजी जव धनुष तोडनेके यि चे, उस समय 
सीताजीकौ माताके हृदयम जो विचार उन्न हए, वे इस 
प्रकार दै 
< च 
कोड न वुञ्ञाई कई गुर पाहीं \ ए बारुक असि हठ भलि नाहीं ॥ 
सवयंवरम आये हुए मरहीपोने अपनी-अपनी भावनाके 
अनुखार श्रीरामको भिन्न-मिन् सूपोमे देखा । सयानोकि 
भावसे वे ददारथके रणरवोुरे ओर जगत्पिता रघुपति थे । 
अव मूटोकी अभिसन्धिपर विचार कीज्यि-- 


रु छह सौय कह कोऊ \ धरि रु ष्‌ बालक दोऊ ॥ 


ओर तो ओर" वाखरह्यचारी परञ्यरामजी जव आते ई, 
उनक्रा व्राख्क ( लक्ष्मण ) पर क्रोध करना ओर 
भरीरामका ब्राल्कयपर प्रम-पक्च केकर बचाव करना मनन करने 
योग्य हैँ । यया-- 


प्रञ्यराम-वचन-- 
रे चष बारुक कारु ब॒ बोल्त तोहि न सभाग ॥ 
>€ > >< >< 
वाल्क बोि बधँ भिं तोही \ 
>९ >९ >< >< 
कषद गरक यथे जगु \ 
> >९ >< >€ 
थार बिसेकि बहुत भैं वचा \ 
ग क > >< 
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कौपिक सुनहु मंद यहु वार्तं 1 


7 >< >< >< 
देसु जनक हटि वारक एद! 
>€ > >< >< 
राम-वचन-- 


नाथ करहु गारक पर छोहु \ सूघ दूघमुख करिभ न कोद ॥ 
>< 


९ प >< 
ज करिका कदु अचचगरि करहीं \ गुर पितु मातु मोद मन भरी ॥ 
, >< >€ >< 
बालक बचनु करिमि नहिं काना \ 
९ ध: > ९८ 
बसे बासव एकु सुभाज \ इ्हहि न संत विदूषहिं कार ॥ 
क >< >< > 
वेष निलो कटेसि कडु बारुकटु नहिं दोसु\ 
>९ ‰4 >< >< 


विवाह हो गा ओर बनवास मीं हो गया । श्रीरामजीः 
श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसीताजी श््खवेरपुरमै आ गये है; वहकि 
नरनारियोने जब इन्द देखाः तवर सारे ग्राममे शोर मच गया-- 


ते पितु मातु कहु सखि केसे \ जिन्ह॒पठए बन॒ वारक पसे ॥ 


निषादपति ओर केवय्के लि वे वालक नदीं थे-- 
सखा थेः अपने प्रथु थे; परंतु जव वे यमुनातीर पहुचे? 
तव्र॒ आख-पासके निवासियोने फिर उन्दी शब्दमे हो-दछा 
मचाना श्रू कर दिया-- 


ते धितु मातु कहु रि कैसे \ जिन्ह पठए बन नारक पसे ॥ 


नरकी अपेक्षा नारियोमि बाक्कपर मातत्वके कारण 
ममताका अंश अधिक होता है । वे नही चादर्ती कि कोई 
बालक जंगलमे भटकनेके स्यि घरसे निकाल दिया जाय । 
इसीच्यि प्स्ेक नारीने दूसरी नासे यही परश्च किया है 
कि “सखि | व माता-पिता कैसे है जिन्होंने ˆ “ˆ ~“ ~ - 
दाः कचनगी माता-पिताकी वात दूसरी दै - 


मातु पिता बार्बन्हि बोसानहिं \ उद्र भरे तोद धम सिखावहिं ॥ 
अस्वु-- 
>€ >< >< >< 


न पञ्चवर्ीमे शरपणखाको युगल-कुमार पले पुरुषः दीख 
पडते दै ओर नाक कट जानेके बाद ध्वाख्कः | कन्या किसे 
ब्यादी जाय १ यद एक पश्र ह, जिसके उत्तरम कदा जाता 


# तपवल संभु करहि संहारा । तपवल सेषु घरइ महि भाया ॥ # 





` ओर विमीषणके प्रणतपाल ठै वे ही रावणके मि ता ५ 








 ॥ 


=-= 
हे कि पुरुषको; अर्थात्‌ जिसमे पुरुषत्वः पौरुष यां पुषा 9 
हो । रावणकी बहिन कहती है - 
तुम्ह सम पुर नमो एम नारौ \ 
> >< >< ५९ 
मम॒ अनुरूष पुरूष जग मां \देखेटं खोनि कोक तिह नाही ॥| 
>< >< >< >९ छ, 


वड़े भैयासे चुगली करते समय मी पहटे-- 
पुरुष सिंच बन खेन आए \ 

ओर फिर बादमे-- 
देखत वारक कारू समाना \ 

कहा है | नकटी वहिनके भेजे हुए खरुदूषगकी 
श्रीराम जिस रूपमे मिकते दै वह उन्दीके युखसे सुनिये 





यह कोड नुप बरक नरमभूषन \ 


>< >< >< >< 
देखी नहिं असि सुंदरता \ 
>< >< >< > 


वैरी भी जिनके बाल-रूप -सुघा-तर्वसपर मेहित है , 


जते दै, एेसे प्रयुको हमारा कोटि-कोटि नमस्कार | मन्दभा 
तो वे हैः जिनका मन इन र्यामघ॒न्द्रकी ओर 
नहीं होता । = 
>< >< >< > 
रक्षसौके दूतको बा्क रामने जो उत्तर दिया है, व 
समी दष्टो बारकोके ल्थि हृदयङ्गम करते योग्य दै। 
एसे बालक है जो-- 


रिपु बस्तरेत दलि नहि डरहीं\ एक वार्‌ कार्हु सन रर ॥ ॥ 


न 
जद्यपि मनुज दनुज कुरु घारक \ मुनि पारुक लर लासक ~~ ॥ 
क्या ही अच्छा होता यदि आज भारतम # 
बाठकोका वाहुव्य होता, जो रुंडोके ल्थि 1 । 
मलोके छथि “दालः बने होते। कौन-खी रेख छरा ५. 


। 


जो बालकोके स्थि वर्तमान काल्प प्रलोभन नही + ९. 


दुई हे! 


- मान - हि ख 
मानि मातु पिता नहिं देवा \ साधुन्ह सन करवाव वा 


>< >< >€ ९ हि 

जो सुप्ीवके खला, हनुमान्‌के गरसः वाल्क वम । । 
¶ 
ख्घु तापख बने हुए दै - ॥ 
॥ 


मम॒पुर वसि तप्सिन्ह पर प्रीती \ 
०9 >< >< 
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रुवु तापस कर वाग बिसासा \ 


>८ >८ > >< 
नित धरहु तापत दो माई \ 

९ > > >< 
भिसि तपपिन्ह्‌ त भसि स्वारा \ 

> > >८ >< 
सुनु तापस म तिन्द सम नादं \ 

>< > > >९ 


अव मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी दृटिं 
लङ्कापति क्या दै महात्मा या महापण्डित १ युदधसे पूरं 
उन्होने-- 
निप्र चरन पंकज सिर नावा \ 

ओर ह, विद्वान्‌ रावणने मी-- 
कट रामु रन्‌ हतो पचारी \ 

--अन्त समय रामका नाम लेकर अपना उद्धार कर 
ठ्या है। 

बाल-चरिि 

इस विषयपर जितना मी छिखा जाय ओर जितना छ्पि- 
वद्ध किया जायःफिर भी इति होगी या नहीं यह बताना कठिन 
है । मानसका थाह पाना तो दूरकी कौड़ी है कहरियोंपर ही 
सारे जीवनकी वकि चट सकती है । 


रोमश सुनिने काकयुद्यण्डिजीको भगवान्‌ रामके जिस ` 


रूपका ध्यान करनेका आदेश दिया हैः वह उर्दीकि मुखसे 

सुनिये-- 

बारक रूप राम कर ध्याना \ कठेड मोहि मुनि कृपानिघाना ॥ 
अच्छा; तो अव हम भी ओर कुछ न बन स्के तो इन 

बालक भगवानकी-- ग्रन्थकार व महादेवजीकी भति-- 

वन्दना तो कर ही टे 

बंदर बाल रूप सेद्‌ राम्‌ \ एव निषि सुरूम जपत निसु नामू ॥ 
जव-जव्र अयोध्यामे श्रीरामका अवतार होता हैः 

काकभुद्यण्डिजी ओर महादेवजी अवध-बीथियोमि बालक रामके 

दर्शन- टीका, चरितः विनोद-के यि फिरते रहते दै-- 


इष्ट देव मम बार्क रमा \ 


1, >€ >€ >< 
देख बार चरित बहुरंगा \ 
>< > >< >< 


, बार निनोद करत रघुराई \ 


` > >€ > >< 





देखरँ बार निनोद रसाला \ 
>< >< ‰ ‰ 
देख वारु विनोद अपारा \ 
भगवानका बाख्चरित बहुरंगा हैः अपार दै, रसमय दै । 
तभी तो राजा स्वायम्भुव मनु ओर रानी शतरूपाने वरदानमे-- 


जो सरूप वस सिव मन माहीं \ 
>€ >< >< >€ 

जो भुसुंडि मन मानस दसा \ 
छ >< >< >< 

प्देखहिं हम सो रूप भरि लोचन \ 

-्मागा है । भक्तकरे प्रेमी भगवान्‌ने राजा दशरथ 
ओर कौसल्याको जो सुख दिया है निम्नपंक्तियसि 
र कौसल्या सुख दिया दैः वह निम्नपंक्ति 
विदित होगा । 
अनुपम वारक ॒देखेन्हि जाई \ 





> > ष >< 
सुत सनेह बस माता वाक चरित कर गन \ 
% >< ‰ >< 
इ उ दु बारुक देखा \ 
> >< र ४ 
बार चरित हरि बहुविधि कीन्हा \ अति अनद्‌ दासन्ह कँ दीन्हा ॥ 
< >< ४ >< 


'नारत्रित अति सरल सुदाए \ सारद केष संभु श्रुति ए ॥" 
जिस सुन्दर चरितका गान शारदाजीः रोषजीः शम्भुजी 
एवं चारो वेद कर चुके है उनकी नाम इन पंक्तियोके 
ेखकका इतना कुक छिखना एक बहुत बड़ी धृष्टता ही है । 
मानसम अन्य कई प्रसङ्गोमे बाककका उछेख है; जेसे 
शिवजीकी बारातके समय-- 
वारक सब ठे जीव्‌ पराने \ 
अयोध्यामे राजतिख्कसे पूवं - 
बार सला सुनि हिय हरषाहीं \ 
भरतजीके वाक्य 
जे अघ तिय नारक बध कीन्ह \ 
भगवान्‌ श्रीरामके वचनामृत-- 
जिमि बालक ाखडई महतारी \ 
वासक सुत सम्‌ दास अमानी \ 
-आदि-आदि । इनका विशद विवेचन करके केखका 
विस्तार बदाना उचित नहीं । हम तो यहीं (मानस को 
नमस्कार कर छेते है । 


क 
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# तप अधार सव खष्टि भवानी । करहि जाद तपु अस जिय जानी ॥ + 





~ 
=  भरतीय कठाम बालक । 


( ठेखक--राय भीआनन्दकृष्णजी ) 


। भारतीय कलमे वाछ-सखमावके अनेक चित्र मिलते है। 
छ बाल्ङ्रष्णके रूपमे, कुछ वाक रामके स्पे; कुछ 
उनके सां आदिके । 


कवियोकी माति भारतीय कलाकारने भी अपने हृदयकी 
` भक्तिभावनाको अपनी तियो ॐडेक दिया है । वह्‌ तो 
से प्रसङ्ग खोजता रहता दै | जव उसे मगवान्‌ बुद्धका आदेश 
मिला कि मेरी आति मत बनाओ, उसकी उपासना मत 
करो? तव उसका मन सुरन्ञा गया जौरं उसने सोच-विचारकर 
उनके पाद-पदम मारको प्रतीकलूपमें अङ्कितकर अपनी 
भक्तिभावनाको संतोष दिया । वहं भावना कितनी उत्कट 
रदी होगी, जिसने कोई पोच सौ वर्षं वाद सरे बन्धनोको 
तोड़ भगवान्‌ बुद्धको साकार कर दिया! 
अनंतम भी बालके दो-एक चित्रण वड़े मार्मिक 
। एक चिव्रका विषय निम्नलिखित है- भगवान्‌ बुद्ध 
युद्धत्व-प्रातिके बाद जव कपिलवस्तु आये, तव वे भिक्षा मागते- 
मोगते यशोधराके द्वारर भी आये ओर यद्ोधराने अपनी 
अखे तारे राुक्को भगवान्‌ चरणोमं समपिंत कर 
दिया । इस व्यम राले बालोचित सखमभावका- जिसमे 
भय दे, इह हे ओर है न जाने कितने मनोभाव- बड़ा ही 
व्य्ञनापूणं चिच्रण हा है । 
ेस्संतर जातकके चित्रणमे भी बाङुखमभाव बहुत 
स्ट हा हे । एक चक्रवर्तीं राजाकेः जो अपनी दान- 
शीकताके ष्व परसिद्ध थाः कुमारको एकं भिक्चुक बराह्मण 
दात निपोरे यमे बलि देनेके व्थि मोग रहा ह| इस 
अनपेक्षित विपत्तिको देखकर राजा हतबुद्धि दो उठा है । 
भोला-भाखा कुमार अपने पिताकी ओर देख रहा है कि ये 
आज्ञा दे ओर मै उसे पूर कर | ~ 
हमारी सगुण-उपाखनाके सभौ सूपोमं॑करहीन-कदीं 
शर्क भगवानकी पूजा अवद्य आती है । गुप्तकार्मे 
सकन्दका माहात्म्य इतना बदा था कि पिछले रुप 
महासम्राटोके नामतक ऊमारगुप्त ओर स्कन्दगुस् आदि 
-होते थे । स्कन्दका खरूप चेनानी हनेके साथ-साय कुमार- 
वयुका माना गाहे  यु्कालीन मूतिरयोमं वे इसी रूपे अङ्कित 
द यद्यपि सेनानी नके नाते उनकी बेठनेकी युदा वीरोचित 
५ ।१२ भी रोशवका सूचक वधुनला उनके गमे पड़ा हे | ' 
यह निश्वय ही वाल्वोकी अनेक रोगःव्याधियेसि रक्षा करता | 
गु्तकाटीन मूतिर्योसे ही सुन्दर उदाहरण 


मिलने ल्ग जाते है | देवगढ्के भग्न मन्दी र 
मूरतियोके जो अवशेष दै, उनमें श्ीकृष्णलीखा एवं भीमस 
अत छनद्र अङ्कन यत्त वच रह द । इनमे गपो, 
जसे वस्विन्यासमे योदा ओर नन्द्‌ कही कष्णको पक ^ 
रहे ई” कदीं दधि-हरण-लीला है, कीं माखन-चोरी है श | 
आदि । खेद दै, इनकी कई बहुत सुन्दर मियां सि 
होगयी हैः परु स्र्वावसाघु रमणीयत्वमाङृतिविदोषाणा्‌ 
विरिष्ट आकृतिवाे प्रत्येक दामे सुन्दर ख्गते ह| 
माखन-चोरीका एक दृश्य भारत.कला-मवन्‌शह , 
भी देखनेयोग्य हैः पर गुत्कालीन मूर्तिकार श्कषयतरो 
इसी रूपमे देखता हो, यह वात नदीं । कही कहीं उदां 
भी उनका चित्रण हआ दै । गोवर्धनधारी 1 
भारत-कला-भवनवाली मृतिं एेसी ही हे । इख मूतिकेभनन 
प्कारसे ही इस भावनाका संकेत हो जाता है | फिर सार 
जिसकी छोहमे सारा विश्च आ सकता है, अनाय | 
उनके ऊपर टिक गया दै । इस मूर्तये मी रोरवके म ॥ 
वघनखा आदि गलेन पहनाये गये ह । इस मूर्तिमे कलक | 
शीकृष्णकी त्रिवली आदि वनानेमे तो कमाल ही कर दिय ॥ | 
वस्तुतः श्रीरामचरितमे वाककसूपका उतना स्फुटीकरणम्‌ 
हाः जितना श्रीकृष्णचरितमे। यद्यपि गोखामी न व 
भगवान्‌ श्रीरामके वारुकजीवनका बड़ा संशिषट चित्रणग्चि 
एवं परर्तीकवियोने उसके आधारपर अथवा श्रीक न 
बहुमणिद्ध भावनाओं ओर स्चनाओंकी जोडपर ण 
बाठलीलखका वणन किया दैः तथापि रामचरितका पम 
एसे जवसरोपर परस्फुटित होता हैः जव श्रीरामचन 8 
साय जाते है । वह उनके कैशोर्की अवसा थ, 4 
या बाल्पनकी नहीं । वि 
इधर श्रीृष्णचरितका सुख्यभाग नहीं तो आ ध 
सीलाओमि बीतता है । वस्तुतः श्रीक्ृष्णचरितको दौ 1 
अल्ग भगम वोर सकते है । बाल-लीावठे क ।. 
मधुरावाछे श्री्कष्णका व्यक्तित्व भिन्न प्रकारका दै |, 4 
कटाकारने श्रीृष्णकी बाल.लीलाको विकथित करम | 
कसर न रक्खी । # 
यों तो बाल-गोपाल-स्तुतिकी, जो बिस्वमङ्गल भक्ती | 


हैः १६ वीं रतीवाली प्रतिम श्ीकृषणके चित्र मिक 


न 

¡ परत मुख्यतः उन चिमे अपभ्रंशकी इतनी = ‡ न 

उखे कलाङ्कति न कह कलाक इतिहासकी ४ , 8 | 
मानना चाहिये । सम्राट्‌ अकवरने-- जो भारतीय 






# भारतीय कामे बाछक # 


=== ~~~ 


ओर संस्छृतिका महान्‌ उपासक था--सहाभारतका रज्मनामेके 
नामसे फारसीमे अनुवाद कराया था | यह मन्थ चित्रित 
था । इसके एक प्षठपरः जो अमेरिकाके मेगरोपोल्िन 
संग्रहाल्यमें दैः गोवर्धनधारणका उदात्त अखन है । यद 
मी अपनी करके अमूत्य रतस एक हे । चित्रकारने 
- इसमे सारा-का-सारा दृश्य एेसी सजीवतासे खड़ाकियादैः जो 
देखते ही वनता है । एक ओर सारा जगत्‌ चरस हो उरा 
दै । इनदर अपने सारे प्रयन लगाकर जनसाधारणको एक वार 
डिगादेना चाहते दै, पर जगत्‌.रक्षकके रूपमे श्रीकृष्ण आकर 
सारे संसारकी रक्षा करते द । इस अङ्कनमे कलाकारते भी 
अपनी कल्यनाको लू विस्तृत किया दै । यँ रिष कृष्ण 
नदीं ६, वरन्‌ ह लोकोद्धारक कृष्ण-जिनकी छचच्छायाम सारा 
समाज आश्वस खड़ा दै । लोगोका त्रास दिखलनेमे 
चित्रकारने बड़ी मामिकताका परिचय दिथा है । 
यदा य ध्यान देनेकी बात है कि मध्यकाल्मे श्रकरष्ण- 
की इस रूपमे उपासना बहुत प्रचलित हो गयी थी । नाथदररि- 
सजो श्रकप्णकी काले पर्थरकी मूतं है जिसे आजकर 
 नाचते हए कृष्णकी मूतिं मानते है, विद्ानोकी मतिम 
वह गोवर्धनधारी कष्णकी ही मूरति दै, जिसका गोवर्धन पर्वत- 
वाला अंश निकल गया दे । यहं मूर्तिं गु्तकालीन मूरवियोकी 
परम्पराये हो सकती है । इधर मीरकरे उपास्यदेव भी 
गिरिधर गोपा दी थे | उनके मक्तिकाव्ये श्रीकृष्ण प्रायः 
सवत्र गिरिधर गोपालक सूप ही सम्बोधित हृष ई । 
बजभाषाकौ कवितामे गिरिधारणका एक विशेष रूप देखने- 
मे आता है, जो विहारीके श्दमिं इस प्रकार दै 
डगमगात डगुरात भिरि रि ब्रज सब बेदार 1 
कंप विसोरौ दरस के रे सजाने लसल ॥ 
इसी भावकी सूर एवं अन्य प्रखरत्ती कवियोकी स्वना 
भी मिलती है । 
>< >€ >< 
१७ वीं शतीके प्रारम्भसे राजसथानमे एक उच्कृष्ट शेली- 
के चित्र मिकने छ्गते है । इनमें श्रकृष्ण-लीलके चित्र मी है 
प्रत अमी इन चित्रम आरभ्भिकता दै । इस रेलीवाङे चित्रो 
मे १७ वीं शतके अन्त अथवा १८ वीं शतीके प्रारम्भवाली 
श्ीक्ण-खीराकी एक चित्रमाखा तो अपूर्वं है। दोलीकी दष्टे 
यह मेवाड़की शेलीके अन्तरगत दै । इसमेके तीन-चार चित्र 
, रकाशमे अयि हैः जिनमेसे दो-एकका उल्छेख करना आवश्यक 


। एक चित्र गोवधंन-धारणका दै | ऊपर एेरावतपर 


# कलानिधि भाग १, सं० २, फक्क ९ । 
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बैठे इन्द्र अपने गणं अर्थात्‌ मेको बोर बयेरकर 
अंधाधुंध इष्टि कर रहे द । गोवर्धन पर्व॑तपर बैठे कुछ 
योगी विचिव्र-विचित्र भङ्खिमा बनाये, वर्षामि भीगते अपनी 
तपस्यामे रत है । वस्ततः इनकी भङ्खिपामे जो विचित्रता 
दैः उससे यह स्पष्ट है कि वैष्णव कटाकारने इनमे व्यङ्गथका 
पर्याप्त अङ्कन किया दैः जेसे तत्काखीन भक्तकवियोने- जिनमे 
घूर ओर ठलसी भी सम्मिछित है योगमार्गपर न्यङ्गय कसे है। 
यह व्यङ्गय ओर भी तीखा हो जाता दै, जव एक कन्दरामे 
वघकि डरसे छिपा हभ पञचराज भी उनकी ओर वदे 
आश्चयं देलता हआ दृष्टिगोचर होता दै ! गोवर्धनके नीचे 
सारा समुदाय एकत्र है ओर श्री्कष्णने गिरि गोवर्नको 
उठाकर सवके व्यि शरणकी व्यवस्था कर द्‌ी है- - 
सवधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
इस चिव्रकलाका एक दूसरा प्रभावयाली चित्र श्रीभारत- 
कला-मवन-संग्रदमे है । इसमे दावानल-पानका सुन्दर दृश्य 
दै । इस चित्रम दश्यकी मयंकरताका जैसा खुन्दर चित्रण 
हमा है बह अन्यत्र दुम है । आगकी ल्पेन सरे 
समाजको वेर व्ा हैः ग्वाल-बाक चकित हो देख रहे है 
गोरे षवरायी हई है, अकेले श्रीकृष्ण आगे बदुकर उसे 
पानक्र सारे दुःखोसे समाजको सुक्त कर रहे ह । इस चित्रे 
द्ये पछ जो तेज पीला रंग है, वह दर्शनीय है । 
उसने आगकी ल्म्को इतना तेज बना दिया है कि उनकी 
गरमी दर्थकको अनुभव होती है । रगेदवारा इतनी तीत 
व्यज्ञना कमी-कमी दी सम्भव होती है । सूरने इसे इन शदो 
व्यक्त किया दै-- 
इरत भहरात दावानल आयौ \ 
बरत बन रस, थरहरत बुस ॒कस, 
जरि उडत दै भस, अति प्ररु धायौ ॥ 
स्षपटि स्पटत कपटः पूर फल चट 
चकि फयत, र्ट स्यि दरुमम नवायौ \ 
भति अगिनि षार, म॑मार॒ धुधार 
करि उचटि अंगार शश्ार 
मए ॒वेहारु सब म्बा ्रजबार तब, 
सरन गोपार कष्ट कै पुकारपौ \. 
मुडौ मरि रुयो, सब नाई मुरी दयो, 
सूर॒ प्रु श्रियौ व्रजजन बनायौ॥ 
सूरसागरकी तनिक ओर बादवाली अर्थात्‌ १८ नीं 
शतीके अन्तवाली एक सचित्र प्रतिमे भ्रीकृष्ण-खीलाका एकं 
द्य देखनेयोग्यदे। इसमे वत्सासुर-बधका इय्‌ बड़ी सजीवता- 


ऊायौ ॥ 





८८ 








‰ कौसल्या कह दोखु न काह । करम विबस दुख खुख छति छह ॥ # 


=-= व =-= -------=------------------- य कयकलकनकज्व्च्---- 


का  _ 


से अङ्कित है; पर रक्षसका वत्से जो साम्य इस चित्रम हआ भूमिपर मी गिर गया दै | करई गोप ङ र, 


दीखता हैः वैसी कल्पना बिरले कलाकार ही कर सकते हं । 

राजान शौखीके अन्तिम काठ अर्थात्‌ प्रायः १८०० ई° 
की अङ्कित रामायणकी एक प्रतिमे मगवान्‌ श्रीरामकी रोशव- 
क्रड़ाओंका सुन्दर चित्रण है; परंतु प्राथः अन्तःपुरतक 
ही सीमित रहनेके कारण इनमे वह चारुता नरी, जो श्रीकृष्ण- 
छीलावाठे चिघ्रोमे दखती है । फिर भी उसमे बालक्रीडाके 
अनेक सुन्दर प्रसङ्घ चित्रित हुए दै 

८ >< >८ 

१८बीं रातीमे पहाडके कांगड़ा आदि राज्योके 
समाश्रयमे पहाड़ी रोली नामक जिस लोकविश्रुत चित्र- 
दोटीका जन्म हुआ, उसमे भावनाओं-- विशेषतः कोमल 
मावनाओंक व्यक्तीकरणकी अद्भुत क्षमता थी । मुगल्दोखीकी 
परिपक्तता एवं श्रीकृष्ण-लीखाः श्रीरामचरितः नायिकामेदः 
महाभारत आदि-आदि , अनेक कथा-प्रसङ्गोका विस्तृत 
वातावरण ठेकर इस शेके चित्र बने । इन चित्रकारोकी 
कल्पनाशक्ति इतनी ऊची थी क्रि कोई भी विषय चित्रित 
कर डालना उनकी साम्यके बाहर न था | पाताललोकके 
प्राणी, मानवसष्ट, राक्षसोका लोकः देवजगत्‌--सब उनकी 
लेखनीसे ञ्षरते रहते । प्रसयेककी खष्टिमे वे अधिकाधिक सफ़ल 
होते । एसे कलाकरोने भी श्रकृष्णलखीलापर ककम उटायी | 

वस्ततः श्रीकृष्णलीलाके चिच पहाड़ी शेखीके सर्वाधिक 
सुन्दर चितरमेसि दै । इनमे गोँवका वातावरण; सुन्द्र 
गोप-गोपिकार्ः घने बन एवं चरती हुई गोरथ, छल्कती 
हुं यमुना नदीः वंशीकी ध्वनिका आकर्षक वातावरण 
होता दै; प्र इन सबसे मोहक होती दै श्रीकृष्णकी सलोनी 
छवि । पहाड़ी शेटीवाठे एसे कुछ चित्रोका हवाल देना यौ 
अनुचित न होगा । 

यों तो पहाड़ी ेलीवले मामूली दद्य भी- जैसे शरीङृप्ण- 
का जन्मोत्सव, रिश्चपरिवतंन, सनपान आदि दी संक है 
परंतु जिन चिरम घ्ना हैः वे बडे ही आकर्षक बने है | 
बम्बईके एक सेठ श्रीमोदीक पास रेसे चित्रोकी एक बहुत 
ही सुन्दर चित्रमाला दै । 

कजाभवनका माखन-चोरीवाखा रेखाचित्र भी अपूव 
है । कई सुलाओंको एकपर एक खढाकर बालकृष्ण 
करखी प्रकार छीकेतक परटूच गये है । उससे निकार्ते 


समय थोडा माखन गोपोकि ह ओर शरीरपर छप हेता 
[षि = 9 


कर रदे ह ओर लिङ्कीके बाहर एक दृग्‌ ५ 
वानर अपने इन अनुकरणोंको देख प्रसन्न हेरे ¶ ४ 
प्रायः यही द्य ठखनऊ-संग्रहाख्यवाले उल्कं 
आया है । इसमे माखन पनेके छथि आहुर ब 
चित्रणमे तो कलाकारने एसे सुन्दर निर्षणका = 
दिया हैः जो कम कृतिर्योमे मिलता है । इस छ! * 
यमलाजंनवले दोसे अठ्गकर चित्रके दूसरे माग क़ 
दूसरा इश्य उपस्थित होता दै । यशोदाने्रीकृणके ¢ 
च्या दैः वे उन्हं ताडना दे रदी है । इस अनक्षि प्रि 
भयभीत ह उनकी ओर श्रीकृष्ण टकटकी लगाये ज्िक़ 
देख रहे हैः बाल-मनोविज्ञानके बहुत सूष्षम अध्ययनरेव > 
कल्पना हो सकती दै । श्रीकृष्णकरे सखागण वगर भाग ॥ 
है । उनम दो-एक मुड़कर श्रीकृष्णकी ताडना एं 
दीखते दै । एक द्रवजेकी आड़मे सुरक्षित हे ए षं 
सहसा उपस्थित इस विपत्तिको देख रहा है । पे गे 
वैधी गाये मी वड़े गम्भीर मोनके साथ इव दस्यव 6 
रही ह । इस चित्रके तीसरे दद्य हम रुभषि ष, 
ऊखलख्से नरँधते देखते हँ ^ श्रीका 
उदात्त खरूपका पहाड़ी चित्रण भी वैसा ही तीव व 
उदाहरणके ल्थि वत्सासुर-वधको लीजिये । ए 
ऊुफकारता हुआ, लल-खाल आंखें निकाठे ओर 
सूरत बनाये यह राकस आ रहा दै, निष्के मये #, 
गौ ओर गोप आदि भागे जा रहे दै दूसरी ओर ॥ 
आगे बद्कर उसके सीग पकड़कर एेला दाया द 
वीमे द्ूट गया । अब उसकी ओंखोमिं गृ = 
कातरता है । व | 
श्रीकृष्णलीखके तीसरे पक्ष- मधुः £ 
सन्दर चित्र इस दोलीमे बने । दानलीलावार्ा & 
बटुखेका एक चावल होगा । इस चित्रम ग त 
गोपीके अन्तसूकी एक अदृश्य मुसकानको 
केसी मार्मिकताचे प्रकट किया हे । [` | । 
वस्तुतः कलाकारके मनम जो छायाए उठत ८ 
उन्हे उसकी टेखनी कभी-कभी व्यक्त कर्‌ 1 | 
उसकी मूल दै यह विराट्‌ स्ट ८ दिं 8 
ईश्वरकी काव्य या कृति कहा है । यदिदम्‌, । 
तो षर्परं ालगोपारकी खीला प्रतिदिन दी । 





+ वाटक श्रीराम > 


८९. 








बाटक श्रीराम 


मन कम बचन अगोचर जदं \ दसरथ अजिर विचर्‌ प्रभु सोई ॥ 

रतिर्या “नेति-नेतिः कदकर जिस परमात्माका वर्णन 
करती हैः जो मन तथा वाणीति परे है, सम्पूर्णं विश्वका जो 
मूल कारण दैः जो सवरश्वर ओर सर्वाधार दैः जिसके विषयमे 
वेदवाणी कदती दै 

मन॒ तस्य कश्चिजलनिता न चाधिपः।? 

(उसे कोई उत्पतन करनेवाला नदीं ओर उसका कोर्द 
स्वामी भी नदीं | 

परमम पेसी शक्ति दै करि बह उसी निर्ण; निराकारः 
अनादि, अनन्तः अव्यक्त परम बरह्मको भी उत्सुक वना देता 
है । वही सर्वशक्तिमान्‌ प्रेमे वशम होकर नन्दा-सा 
वाल्क वन जाता दै | अपनेको समपिंत कर देता दहै बह 
निखिल्रह्माण्ड-नायक्र | 

महाराज दशरथने पुत्रेष्टि यज्ञ किया ओर अग्निदेवने 
उन्हे प्रकट होकर चरु ( पावर ) दिया, यह सव तो एक 
निमित्त है। यदह भी लीलामयकी वैसी दी लीटादैः जेषे 
दूसरे नरः नास्य उन्होने किये । महाराज दशरथ तो सक्रेतके 
नित्य पिता हँ ओर माता कौसल्या नित्य माता ह । परात्पर 
प्रमब्रह्म साकेतविहारी श्रीराम सदा-सर्वदा श्रीदरारथनन्दन 
एवं कोसस्वानन्दवर्धन ही दै । अतः प्रथ्वीपर उनके प्रकट 
दोनेके जितने कारण कदे जाते है सत्र लीठामार है । 

मर्यादापुरुषोत्तमने माता कोपस्याको परसूतिगहये चतुर्युन- 
रूपसे दर्शन दिया । माता कौल्याने वह ज्योतिर्मय, सर्वाभरण- 
भूषितः सायुध चलुुन रूप देखा तो वे प्रार्थना करने ल्गी-- 
(तजटु तात यह रूपाः ओर “कजे पिपुखीखाः श्रीराम नित्यं 
द्विज ठदरे। उनका वह थुवनघुन्दर द्विज रिश्ु-रूप प्रकट हो 
गवा । व्चोधेपनःम-ुटापिमे चक्रवती महाराज ददारथको पुत्र 
प्राप्त हुआ । सम्राट धर युवराजका जन्म ओर बह भी 
प्रजा, पुरजनः प्ररिजनकरे अवुर प्राणोकी दीं प्रतीक्चाके 
पश्चात्‌ । युवराज भी कोई साधारण नहीं । महाराज स्वयं 
कहते है-- 

जाकर नाम सुनत सुभ होई \ मोरे गृह अवा प्रभु सोई ॥ 

मङ्गल महोत्सवः धूम-धामका वर्णन यहां नदीं करना दै । 
ऋषि-मुनिः सिद्ध-गन्धर्व, देवता-देविर्यो सवके सवन सफल 
दो गये आज । अयोध्यामे आज अखिक्त्रह्माण्डनायक 
राजसदनके भीतर नन्दे शिष्य बनकर पधारे ह । भगवान्‌ 


वा० अं० ६२- 


राङ्कर कैखाापर नदीं रह सके ओर न काकथुञ्युण्डिजीका 
मन अपने नीटगिरिपर लगा । भोले वावान अपने विषयमे 
वताया है - 
ओर एक कड निज चेरी \ सुनु भिरिजा अति द्द मति तोरी ॥ 
काकमुसुंडि संग॒ हम दोऊ \ मनुज रूप जानई नहिं कोऊ ॥ 
परमानंद प्रेम सुल ॒फरे \ वीथि पिरहिं मगन सन भूरे ॥ 

चोरीकी तो व्रात ही थी। अयोध्याम जब सर्वाधार 
सर्वेश्वर दी नन्देसे राजकुमार वन गये थे, तव वहां क्या 
मस्तकपर चन्द्रमा सजाकर, गले नागेन्द्र भूषण धारण करके? 
नन्दीश्वरपर बैठकर जाया जा सकता था १ 

जातकरमं-संस्कार हुआ, षष्ठीपूजन हुआ ओर यथावसर 
दूसरे सवर संस्कार हुए । नामकरण-संस्कारका समय आया 
ओर गुरुदेवने नामकरण किया । मला इन अनामका नाम 
क्या १ कोन-सारेषानाम हैजो इनका नदीं है १ ठेकिन 
फिर भी इनका नाम है ओर गुरु वरिष्टको उसका उच्चारण 
करनेमं सुख हुआ । जो भी उस नामका उच्चारण 
करता है, उसके सारे दुःख सदाको दूर हो जाते है । वह नाम 
दै-“रामः । गुरुदेवने का- 
जो आनंद सिंधु सुल रसौ \ सीकर ॒ते त्रैसोक सुपासी ॥ 
सो सुखघाम राम अस॒ नामा \ अलिक लेक दायक ॒निश्रामा ॥ 


शिख श्रीरामकी क्चौकी 
कोई भाग्यराछ्नी अयोध्याकी मान्य नागरिका बड़ 
सवरेरे उटी ओर राजमहल्की ओर दौड़ । यह सवके प्राणो 
एक ही लक्ता रात-दिन जगती है कि महारानी कौसस्यके 
खाल्की एक क्ोकी मि जाय । आज उसके जन्म-जन्मके 
पुण्य उदित हुए थे । बह जव अपने नेको सफल करके 
छोरी? तत्र अपनी बात स्वथं अपनी सदसे कह रही है-- 
अवधेसके दारि सकारे गड सुत गोदः क भूपति ले निकसे \ 
अवलोकि हों सोच निमोचनको उि-सी रदी, जे न ठग धिक से ॥ 
तुरूसी मनरंजन र॑जित-अंजन नैन सुखंजन-जातक से \ 
सजनी ससि मे समीर उमे नवनीर सरोरटसे विकसे ॥ 
केवल ने्बोप्र उसकी दृष्टि गयी थी ओर वहीं रद्‌ 
गयी थी । वह कहती ही दहै “ठगि-सी रही" ओर उसवी 
इस वातको कौन अस्वीकार करेगा--शने न ठगे धिक से | 
व्यापक ब्रह्म निरंजन निशुन निगत निनद \ 
सो अज प्रेम भति बस कौसल्या दै गद्‌ ॥ 


५ 
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च 
श्रीराम ओर उनके साथ उनके नित्य अभिन्न बन्धु 
श्रीमतः ल्क्ष्षणलाल ओर शतुव्नकुमार । महाराज दशरथ 
तो सुकृते साक्षात्‌ खरूप दै । उनके ओंगनमें यह सचिदा- 
नन्द ब्रह्म चार रूप रखकर किलक रहा दै । 
चचारिड सीर रूप गुन धामा \ तदपि अधिक सुख साण्र रामा ॥ 
माताओंका प्रेमः उनका उर्टछास; उनका आनन्द; 
उनका वात्सस्य--कोई केसे वर्णन करे १ गोखामी वल्सी- 
दासजी मी इतना ही कहकर रह गये-- 
कहँ उछंग कवं बर पना \ मतु दुलार कटि प्रिय करना ॥ 
श्रीकोसलराजकुमार कुछ ओर बड़े हुए । अव वे 
महाराजके मणिमय ओंगनम धुटनोके बल सरक लेते है। 
उनके कर-चरणोमे मणिपय आभूषण आ गये दै । ध्वाखक 
रूप राम कर ध्याना श्रीकाकमुद्युण्डिजीके ये आराध्यदेवः 
शङ्कर-मानस-मराकः इनकी शोभा अवर्णनीय दै । ध्यान करने 
योग्य है यह बाल-छवि-- 
काम कोटि छवि स्याम सरीरा \ नीरस कंज वारिद गंभीरा ॥ 
असन चरन पैकज्‌ नघ ॒जोती \ कमर दरनहि बैढे जनु मोती ॥ 
रेह कुरिप ध्वज अंकुस सदे \ नूपुर धनि सुनि मुनिमन मोदे ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा \ नाभि गमीर जान जेहि देखा ॥ 
शुन निसाल मूषन जत भूरी \ दथ हरि नख अति सोमा रूरी ॥ 
उर मनिहार प्दिक कौ सोभा \ चिप्र चरन देखत मन लमा ॥ 
कंनु कंठ अति चिलुक सुहाई \ आनन अमित मदन छबि छाई ॥ 
दुई दुद दसन अघर अस्नरे \ नाछा तिरक को बरमै पारे ॥ 
सुद्र श्रवन सुचारुं कपोसा \ अति प्रिय मघुर तोतरे बोसा ॥ 
चिव्कन कत्व कुंचित गुभरे \ बहु प्रकार रवि मातु सँवारे ॥ 
पीत इगुकिम तनु पररा \ जानु पानि निचरमि मोहि भाई ॥ 
ओर सच्ची बात तो यद दै कि-- 


रूप सकि निं कटि शति सेधा \ सो जानई रपनहँ जहि देखा ॥ 
एक वार इन नेतरोसे न सदी; खमप्नमे मी जिन्न उस 
अपरूप रूपको देखा दैः धन्य है उनका जीवन । उन्दने दी 


संसारम जन्म छेनेका पाड पाया है । कवितावलीमे गोखामी 
वुख्खीदासजी कहते द - 


पम्‌ नु फर्‌ ओ परहुची कर कंजनि मंजु बनी मनि मास टिप \ 

नवनीस कलवर पीत इण श्रकै पुरत जुष गोद्‌ सिए ॥ 

अरविंद सो आनन रूप मरंद्‌ अनंदित लेत्चन भभ पिए 

मन म न वस्यः ल्‌ वारक जे तुलसी जगमे फर कौन निए ॥ 
स्वयं उनकी एकमात्र अभिलाषा हे 


+ नवनि नीच कै अति डुखदादईं । जिमि अकुस धुं उरग विखाद ॥ ॐ 


[= 


कै 


तनी इति स्माम सरस रोचन कंजकी भुई है| 
अति सुदर सोहत धरि भरे ठि मूरि अग्रौ दूरे ४ 

५ 4 य मि (५ < # ॥ 
दमक दतिर्यौः दति दाभिनि-षी तिरक कर वार्‌ विनोद र । 
अवधेसके वारक चारि सदा तुरु मन-मंहिस यहि 





इन्दीवरसुन्दर मुखम टाकला पतठे अधर्‌ ह्रौ 
उनपर मूदु-मुसकान छायी रती दै । रोये कूं \ 
बूदो-से दात चमक जाते ठै, जव रहैसते है । तोतली बरी 
छोटे-छोटे रब्द अव बोलने ल्मे दै । माता 
परिजनोको आनन्द देनेके ल्ि दही तो ये नित्य आतन्छष 
रिद्य बने हे । 
सुख संदोह सोहप्र स्यान शिरा गेतीत्‌। 
दंपति परम प्रेम वस॒ कर सिसुचरित पुनीत ॥ 
वह पुनीत वाख्चरित-- 
कदं सलि मोत शारि कर कवं पषिविव निरि द । 
कबहूं करतार बजाई के नाचत मातु सब मन मोद भ। 
काहू शिसिभाई्‌ कं हि फे पुनि रेत सोई जहि सगि श । 
भवधेसके, वाल्क चरि सदा तुरी मनमि तिह॥ + 
इन योमापिन्धुके वोल्नेकी, हठ करनेकी, ली 
एक शोभा दै--अपूरवं शोभा । अरुण अधरौते नक 
तोतली वाणी-- 
बर दंती पंगति कुंद कटी अधराधर पटर लोरमि क । 
चपला चम घन बीत जे छथि मोतिन सार अभोरि #। 
बरी रटे रयै मुल ऊपर वुंडरु लोर कपेरनि मी 
नेवछवर प्रान करे तुरुषौ बि जाँ कसा इन बेरन ¶ 
अयोध्यकरे नस्नारी धन्य है । कोद मरत 9 
महाभागा सखी इस शोमाको देखकर उनसे ही क स =| 


लिः 


॥ | 


नेक विसे घों रघुबरनि \ 
चारि पर त्रिपुरारि तोको दिय बर नुम 
वार भूषन वसन, तन सुंदर स्चिर ख मर्ण । + 
प्रसर खेरन अजिर डि चनि निर गिर पनि । 
कनि, कँकनि, छह सो किर्कनि, ननि ठि 
तातरी बोरनि, बिलोकनि भोहिनी मन कि 
भीकाकषु्यण्डिजी अयेोष्याकी वीर्यम ते छह | 
समयसे ही (मगन मन भूः फिर रहे थे, अव ध 4 
(6 काकरूप ) धारण करे मदाराजके ओं ॥ 
फिरकर रहने ल्मो । आओंगनकी भूमिपर ही बैठते म । 
पास आता तो फुदककर यदसि व्हा शे जते। | 


॥ 


# बालक भीराम ॐ 





भ्रीराम सदसे भक्तोकी श्चि रखनेवाछे है । वे इनके साथ 
क्रीडा करने ल्गे-- 

राज विराजत विहत जे इर-्दय-तड़ाम्‌ \ 
ते सष अजिर आनु-कर धावत धरन चटक चरु काण ॥ 
सिद्ध सिदात, सराटत मुनि गन, कै सुर कित्र नाग \ 

श्वे बरु विंग विलेक्रिय वालक यसि पुर्‌ उपवन वाग ॥ 

इस रिश्ु-चरितगं भी श्रीराममद्रका शीट, सौव; 

भ्रावरवात्सस्य पद्‌-पदपर्‌ व्यक्त होता ह ओर माताओंको मुग्ध 
करता रहता ह । वे गिर पडते ह उठकर प्रवे; किंतु रोते 
न्दी? सम्हल्कर उटठनेका प्रयत करते दै । माता चुखकी 
वजाती दै तो उसका हाथ पकड़कर नाचते द ओर कोई 
मीटी वस्तु जननी देना चाहती है तो उसे ठेनेको हाथ 
बदानेके ब्दूले मादइयोको बुखमे छ्गते ३ । 

किरि किरूकि नाचत चुटकी सुनि डरषति जननि पानि टुट्काय ॥ 
गिरि घु दंरवन दकि उछि अनुजन तोतरि बोर मूप देखे ॥ 

शरीरामका दिव्य देख 
साधारण बाल्ककी मति चारौ भाई माताओंको 

आनन्द देते क्रीड़ा कर रदे दै; बार्चरित दिखा रहे है; 
किंतुये क्या साधारण रिश्च ह? साधारण शिद्युका मोह 
प्राणीको संसारम वाधिता दै ओर इस दिव्य-शिश्युमे यदि 
अनुराग हो जाय--आवागमनका यह दुनिवार चक्र कव 
केसे समा दो गयाः यह परता भी नहीं ख्गता । ये नन्दे 
शि होकर मी अनन्त है अभी चलने-उःनेकी कला सीख 
रदे द ओर दै सर्व॑समर्थ, बरहमा-दिंव-इनद्रादिसे केकर वृणतक 
सचराचर-जगतूको अपनी इच्छामारसे नचानेवाले ये मेया 
कौसव्याकी चिकी सुनकर नाचते ह । इनका रेव्य 
अचिन्त्य है ओर एक दिन वह मातके आगे भी प्रकट हों 
गया--एक दिन माता कौसस्याने श्रीरामको स्नान कराया 
शगार किया ओर देखा कि पुत्रको निद्रा आ रही डैतो 
पालनामे सुला दिया । अव खयं स्नान किया ओर अपने 
आराध्य श्रीमन्नारायणकी पूजा करके उन्द नैवेद्य अपि 
किया । नैवे लगाकर माता रसोईघर गयी तो देती है 
कि वहां उनके शुवन-युन्दर कुमार रतपीठपर बैठे भोजन 
कर्‌ रहे है| जो सर्वाराध्यस्वेदवर है, वे मातकर भोग कगानेकी 
पराथना सुनकर उपे सार्थक करते लगे ई किं माता कहौ 
जानती हँ इस तलको । उन्दँ तो बहुत आशव हो रहा है। 
उनके पुत्रने इस प्रकार तो कमी भोग लगाया नहीं । वे 
गयीं उस पालनेके समीप । उनके रामभद्र वहो शान्त सो रदे 





म्र 
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दै । जननी फिर भोजनालये आरी श्रीराम ही तो ई ये 
भोजन करते । एक वाखक यहाँ ओर एक व्ह १ राम-जैसा 
भी कोई दूसरा रिच त्रिभ्ुवनमे है ? सुञ्े आज यह कैषा 
बुद्धिभ्रम हो गया है ! माता व्याकुक हदो गयीं ओर इसी 
समय वे सुकुमार इन्दीवर-स॒न्दर धीरेसे मुसकरा उठे । 
देखरावा माति निज अद्भुत रूप अखंड \ 
रोम रोम प्रति रगे कोटि कोटि त्रह्ंड॥ 
अगनित रवि सि सिव चतुरानन \ बहु गिरि सरित घु महि कानन 
कार क्म गुन म्यान सुभा । सोड देखा जो सुना न काञ॥ 
देखी माया सय विधि गाढ़ी \ अति सभीत जोरे कर उदी ॥ 
देखा जीव नचवहई जाही \ देखी भगति जो छोर तादी ॥ 
तन पुरूकित मुल वचन न आवा \ नयन मृदि चरननि शिर नावा ॥ 
लेकिन यदि माता कौसल्याको यह बोध बना-रहे तो हो 
चुका नरनास्यः तब तो वह अपने श्रीरामको न गोदमें ठेगी, 
न दूध पिलयेगीः न चलना सिखायेगी ओर न नचायेगी 
दी । फिर तो वात्छल्य-आखादनका सारा सुख आया गया 
हुजा । जननी तो श्रीरामको मन्दिरमे सिंहाखनपर बैठायेगी, 
घड्ी-घेट बजाकर पूजा करेगी, भोग ठगायेगी ओर लबी- 
चोड स्त॒ति किया करेगी हाथ जोड़कर । यही सब अभी 
होता तो सकेतमे इसकी कमी कहौ थी । श्रीराम अयोध्या- 
मं पूजित होने तो अयि नदी, वे तो पूना करने- सेवा करने 
अये हं । उन्दं वा्सल्यके रघका आखादन करना हे। 
उन्दने अपना देदवयं समेट ल्या ओर मातस अनुरोध 
करने ल्गे-- 
यह जनि कहँ कसि सुनु माई \ 
>< >< 24 
इस वाल-चरितके परम प्रेमी श्रीकाकभुद्ण्डिजीने भी 
अपने आराध्यका अपार एेश्वयं देखा । उसका वर्णन वे खयं 
गरुड़जीसे करते है - 
सृप्‌ मदिर सुंदर सब भती \ खचित कनक मनि नाना जाती ॥ 
बरनि न जाह रुचिर ओगनाई \ जरह सेलहिं नित चारि भाई॥ 
बारु बिनोद करत रघुराई \ निचरत अभिर जननि सुखदाई ॥ 
मरकत मृदुर कलेबर स्यामा \ अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव असून भूदु चरना \ षदज रुचिर न्‌ सति दुति हरना| 
र्ति अंक कुलिसादिक चारी \ नूपुर चासु मधुर खकार ॥ 
चरु पुरट मनि रचित बनाई \ कटि किंकिनि कसु मुखर सुहाई ॥ 


रखा तय सुद्र उद्र नाभी रुचिर भीर \ 
र आयत राजत विधि यार बिमूषन चीर ॥ 
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+ अयदायक खल कै परिय बानी । जिमि यकार के ङखुम भवानी ॥ # 


=-= === 


असन पानि नल करज मनोर \ बाहु विसार निभूषन सुंदर ॥ 
कथ बा केहरि दर भ्रीवा \ चार्‌ चिवुक आनन छवि सीना ॥ 
कृलबरः वन्वन अधर असनरे ! दु दुई दसन निसद्‌ चर वर ॥ 
क्ति कषोर मनोहर नाला \ सकर सुखद खि कर सम हासा ॥ 
नीर कंज लोचन भव भोचन \ भ्राजत भार तिरक गोरोचन ॥ 
बिकट भृकुटि सम श्रवन सुदहाए \ कुंचित कच मेचक छवि छाए ॥ 
पीत ्लीनि इगुरी तन सोरी \ किरुकनि चितयनि भावति मोही ॥ 
रूप रि नुप अज्ञिर विहारी \ नाचि निज प्रतिविंब निहारी ॥ 
मोहि सन करहि बिधिधि बिधि क्रीडा \ बरनत मेहि देति अति व्रीडा 
किरुकत भोहि धरन जव धावहिं \ चरँ भागि तब पुप देावहिं ॥ 

आवत निकट रषि प्रमु भाजत र्दन कराह \ 

जाद समीप गहन पद्‌ किरि फिरि चितई पराहिं ॥ 


यह सौभाग्यः यह क्रीड़ा-दर्शन ओर वह भी एक वारः 
दो बार नदीं | जव-जवः जिस कल्पमेः जव भी श्रीरामावतार 
होता दै तभी सुश्यण्डिजीने तो नियम बना रक्वा है-- 
जब जन्‌ राम मनुज तनु धरं \ भक्त देतु सीसा बहु कर ॥ 
तब॒ तब अनधपुरी मे जाऊँ \ बार चरित बिलोकि हरषाऊँ ॥ 
जन्म॒ महोत्सव देख जाई \ बरख पच तरह रँ सोभाई ॥ 
इदेव मम॒ वारक रामा \ सोभा बुष कोटि एत कामा ॥ 
` निज प्रमु अदन निह्यारि निहारी \ शोचन सुफलः कर उरग(री ॥ 
रघु बायस॒ बु धरि दरि संगा \ देँ वारु चरित बहुरंषा ]। 
करिकाई जर जरै फिरहिं तदं तद संग उडाई \ 
जूढनि परद्‌ अनिर मदै सो उडइ्‌ करि लाद ॥ 


एक बार श्रीभुद्यण्डिजीको म्यादापुखुषोत्तमकी इस. 


शिद्ु-करीड़ाक्रो देखकर “मोहः हो गया । वे सोचने ल्गे-- 
आनन्दकन्द प्रु यह केसी टीला कर रहे है कि मुद्च-जेसे 
कौविको देखकर भी उरते है ओर मेरे दूर भागनेपर रोने 
लगते ह ।› अव क्या हुमा १ सुद्यण्डिजी ही कहते ह - 


जानु पनि छाए मोहि धरना \ स्यामर मात असून कर चरना ॥ 
त्व भे भागि चै उरणरी \ शम गहन कहं भुजा पारी ॥ 
निमि जिमि दरि उड अकाल \ तरह शुन इरि देख निज पला ॥ 
ब्रह्मलोक रमि गय मे चितये पा उड़ात्‌ \ 
जुग अगुरु कर वीच सव राम भुजहि मोहि तात ॥ 
सघावरन भेद करि जरह स्म गति मोर \ 
यर तर परम मुज निरि व्याकुरु भय बहोरि 
` _ आपको स्मरण आ सकता है कि माता यशोदा जव 
अपने इयामयुन्दरको ऊखष्े प देना चाहा या, तव प्रयेकं 


बार उनकी रस्सी भी दो अंगु ही छोयौ पड़ जाया च 
थी । श्रीराम शुटनौ चलनेवाे श्रीरामकी वे नन्ही ई 
ङ्क ख्वीनदी हो गयौ थीं।.वे तो वैसी दवी नर 
कितु रिष होकर भी जो विभु ह, उनके विभुप्वसे बाहू र 
जा भी केसे सकता है ? ४ 
काकथुयुण्डिजी उडते-उड़ते थक गये | उनके अङ्ग 
अमर दिव्यपश्च गतिहीन होने लगे । भयव्यकुल हैक 
उन्होने नेत्र वंद कर ल्यि। नेच फिर खोटे तो देखो † 
कि वे अयोध्यामे चक्रवती महाराज दशरथकरे उसी भवन. 
प्ाङ्गणमे पर्हुच गये है, उन्दँ देखकर रिय श्रीराम रह ५1 
ओर उनके हसते ही विवश भुशुण्डिजी उनके मुखम ऋ 
गये । अव वरहा क्या हुआ सो वे वतते है - 
उद्र माञ्च सुनु अंडजराया \ देखे वहु ब्रह्मांड निकाधा॥ 
अति निचित्र तहँ सोक अनेका \ रचना अधिक णक ते ए॥ 
कोटिन्ह॒ चतुरानन गौरीसा \ अगनित उडगन रबि रजनौष॥ 
अगनित॒लोकपार जम काला 1 अगनित भूर भृमि धिषस॥ 


दै 1 


साणर सरि सर॒ विपिन अपरा \ नाना मेति सृष्टि वि्लर॥ , 





सुर मुनि सिध नाग नर किन्नर \ चारि प्रकार जीव सचा । 
जो निं देखा नहिं सुना जो मनू न समाई । 
सो सब अद्भुत देखे बरनि कवनि निधि जई ॥ 
अपनी सम्ञसे वषं दो वर्ष, युग दो युग नदीं ओर दै 
चार मन्वन्तर भी नदीं, पूरे लौ कल्यतक शुण्डी < 
विश्वात्मा शिडुके उदरये यसे वरह धूमते रदे । अनेक ब्रम 
वहोके अनेक प्राणी, वहकी नाना प्रकारकी खषटि देखते ( 
वे । अन्तमे श्रीराम फिर हसे ओर तवर वे उनकर 
बाहर निकर पड़े । निकल्नेपर उन्हँं पता खगा कि इड + 
घड़ी वे इन लीलामयके उदरमे रदे है । अवर तो वे श 
जाहि आरतजन जाताः कहकर वालक श्रीरामे 
गिर पडे । कितने उछ्छाससे मु्ण्डिजी कहते दै-- 


श त :ॐ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर भेर \ दीन दया सकर दु € 


कुमार-चरित - 
राजकुमार कुक बड़ हो गे । गुरुदेवने चारौ "रि 
चृडाकरम-संस्कार करा दिये । अव वे छोटे वयस्य ५ तई 
साय राजसदनं खेलते रहते है । माताओंकि भनी 
जाते है ओर अपने बाखविनोदसे उन्द आनन्दित 
आते ह । ये महाराज दशरथके परा्गण-विहारी-- 
मन क्रम वचन अमो जोई \ दसरथ अजिर विचर ४४ त 
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महाराज बहुत चाहते हँ कि चारो भाई उनके साय ही 
वंठकर भोजन करं । श्रीरामको गोदमें वेठाकर भोजन कराये 


विना सहाराजकां किसी पक्तान्नमं कोई सवाद ही नहीं जान 


पड़ता । लेक्रिन चारो राजकुमार अमी बहत छोटे द । बहुत 
चपल हं | 


त 


भोजन करत बोस जत्‌ राजा \ सहि आब्रत्‌ तजि वारु समाजा ॥ 

राजकुमारोको कदीं दास-दासियोंदरारा बुखवाया जा सकता 

। सयं महाराज पुकारते ह पुचक्रारकर बुखते है ओर 

जव श्रीराम नहीं आतिः तव वात्सल्यमयी महारानी स्वयं अपने 
कुमारको पकड़ने उठती ह । 
कौसल्या जव वोन जाई \ भुमुक टुमुक प्रभु चहं पराई ॥ 
निगम्‌ नेति सिवर अत न पावा \ ताहि धौ जननी हि घावा ॥ 

निगम्र पावे वा न पावे, योगीन््र-मुनीन्द्र हारं या थकः 
रिव-सनकादि अपनी जान; किंत श्रीराम जननीसे मागकर 
मला ` कर्हां जा सकते है १ माता उन्हें पुचकारकर दौड़ाकर 
पकड़ ठेती है ओर गोदम उठा लाती दै । महाराज अपने 
चपर युवराजको अङ्कमं लेकर भोजन करने वेठते ह । कु 
धुटे-पु्े खच्छ युवराज नही हे इस समय । इस समय तो 
इनकी छटा ही दूरी है-- 
धूसर धरि भरे तन आए \ भूपति विहि गेद वैर ॥ 

भोजन करत चपर लित इत उत॒ अवसर पाई \ 
भाजि चङे क्रिरकत गु दधि ओदन रूपटाइ ॥ 
>< >< >< 

श्रीराम छुछ ओर बड़े हो गये । अव नगरे महाभाग 
बालक वेर ही राजभवनके द्वारपर आ जाते हँ । वे प्रतीक्षा 
करते है अपने प्राण-स्व॑स्व सखाके आगमनकी । भीतर 
श्रीभरतलालजी अनुरोध करते दहै - 

खेलन चिमे भानंद्‌कंद्‌ \ 

सखा श्रिय नुषद्रार ठे विषुरु वार्कबद्‌ ॥ 

तृभित तुम्हरे दरस कारन चतुर चतक-दास \ 

जपुष॒ वारिद वरप छव्रिजर दरु सेचन-प्यस ॥ 

वेषु वचन चिनीत सुनि उड मनहु केहरि वारु \ 

ररित रघु सर-चाप्‌ कर उएनयन-बाहु विसार 1 

मातार्णे नदीं चाहतीं कि उनके ये सुकुमार कुमार उनके 
ने्रोके अगेसे दो क्षणको भी दूर हं । भल रेखा कौन 
चाहेगा; किल॒ दनकी क्रीडामः इनके आनन्दे बाधा भी तो 
नहीं दी जा सकती । 





निरि परम विचित्र सोमा चकित चितवहिं मातु । 
हरषनिवस न जात कहि “निज मवन ॒बिहरहु तातः ॥ 


वह परम विचिच गोभा-एक अकी गोखामी वुल्सी- 
दासजी कवितावटीमे उसकी कराते है - 


पदकंजनि मंजु वनीं पनदीं धनुदीं सर पंकज पानि स्थि \ 
रिका सण खेर्त डोरुत है सरज्‌-तट चौहट हाट दिये ॥ 
तुरसी अस बालक सो नहिं नेह कहा जप जोग समाधि क्रिये \ 
नर वे घर सूकर स्वान समान कटौ जगे फल कौन जिये ॥ 
स्लाकी अमी पूरी नहीं हूरई । उसका आगे वर्णन 
करते दै 


सरजू बर तीरहिं तीर पिर रघुवीर खला अरु वीर समै 1 
धनुीं कर तीर निषुग कसे कटि पीत दुकू नदीन फन ॥ 
तुरी तेहि अवसर लाबनिता दख चारि नौ तीन इकीस सबै \ 
मति मारति पंगु मई जे निहारि निचारि फिरी उपमा न फवै ॥ 


युग-युगकेः जन्म-जन्मकरे साधनो का जव परिपाक होता है, 
तव कदीं बड़े-बड़े योगीनदर-मुनीन्द्र अपने निष्पाप निरम॑रु एकाग्र 
चित्तम उस सोन्दयंसिन्धुकी एक श्चल्क पाते है एक क्षणके 
स्यि ओर आज वह्‌ सकठ कल्याणुणगणैकधाम परमानन्द 
चिन्मूति अयोध्यामे सरयूकै कोमल उज्ज्य सुरम्य पुखिनिपर 
बाखकंकरि साय सताः बोलता, किक्कता इधरसे उधर दौड 
रदा हं । अपनी असीम करुणासे वह इतना सुल्भ-सुगम हो 
गया है । (अस बाक्क सों नहिं नेद कदा जप जोग समाधि 
किये |° अव्र यदि एषे कुवल्य-ुकुमार कुमारक प्रेमे हृदय 
दम नहीं उठा तो फिर साधनोंका अनन्त विस्तार किस 
कामका १ सवर साधनोका फर तो इन कोसल्-राजकुमारमें 
प्रम होना ही ह । 

श्रीराम नित्य म्यादापुरुषोत्तम दै । उनकी मर्यादा, 


. उनका शीक, उनका सौदाद्र उनका बन्धुवात्सल्य उनके 


इस दोशवमे भी पद-पदपर प्रकट होता है । मायौ ओर ` 

वालकरके साथ रामभद्र नाना प्रकारके खे खेलते है । दो 

दर हो जते दै --एक श्रीरासके साथ ओर दूसरा श्रीमरतलाल- 

के साथ । प्रतियोगितके खेक चलते है; किंतु कितनी आदश, 

कितनी मधुर है बह प्रतियोगिता-- 

“हारे रष होत दिय भरतहि जिते एकुच सिर नयन नप्‌ \) 
न रोषः न विवाद ओर न स्पर्धाकी भावना ! श्रीराम 

सदा प्रयल कसते है फि विजय्‌ उनके छोटे माईवी+ 

सखाओकी दो । बहुत दिन पीछे भी कि द्द 
+ क 
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# परहित बस जिन्ह के मने माहीं । तिन्ह क्ट जग दुर्भ कुं नारदी ॥ # 














अपने वहे भाईका यह ओदार्यं सजीव रहता दै । चिरम 
भरी समामे आंखों ओसू भरकर वे कहते दै-- 
म जान निज नाथ सुभार \ अपराधिहुं पर कोह न काऊ 1 
मो पर कृषा रनेह॒विसेषी \ खेत सुनि न कर्व देखी ॥ 
पिसुपन ते परिदेठं न संगू \ कहँ न कीन्ह मोर सन भग्‌ ॥ 
म प्रमुकृपा रीति जथ जेही \ हरेह खेर जितावहिं मोदी ॥ 

यह मृदुता; यह असीम उदारता श्रीरामका सहज 
सभाव है । बचपनमे क्रीड़ामे भी कमी रोष उनके सुखपर 
नहीं आता । अपराध करनेवाले सखाओंपर मी उन्हे क्रोध 
नहीं । एक-दो दिनकी बात नदीः सदा साथ रहनेवाले छोटे 
मादइयोकाः सुद्टदोका सदा (मन रखते है, मान रखते है 
ओर खयं हारकर उनको खेटमे विजयी बनाते ३ । 

अन्ययन्‌ 

पचसे सात वर्षकी अवसा ब्राह्मणके वाठकके 
यज्ञोपवीतकी उत्तम अवसथा है । छः से आठ वर्पतककी वय 
्त्रियङकमारके ख्य ओर सातसे नौ वषतक वैदय-पु्के 
` स्यि । ब्राह्मणके बाख्कका यज्ञोपवीत अधिक-से-अधिक नो 
व्षकी अव्थातक हो जाना चाहियेः ्षत्रिय-कुमारका दस 
वकी वयतक ओर वैश्य-पु्रका बारह वर्तक । इस सीमा- 
तक यज्ञोपवीत न हो तो आगे व्रात्य संज्ञाहो जाती है जर 
फिर प्रायश्चित्त ( एक गोदान एवं पञ्चगव्य-पान ) करके 
तव यञोपवीत संस्कार कराना चाहिये । यक्ोपवीत होते ही 
सन्ध्या, तपंणः गायत्री-जपः नित्य हवन आवध्यक हो जाता 
हे । यज्ञोपवीत हो जनेपर सन्ध्या न की जाय तो पाप होता 
है । वेदाध्ययन, श्राद्धादि सभी वैदिक कोके करनेका 
अधिकार यज्ञोपवीत हो जानेके पश्चात्‌ ही होता है । जवतकं 
यज्ञोपवीत संस्कार नदी होताः तवतकं वेदोका अध्ययन) 
गायत्रीजप या किसी भी वेदिक कर्मके करनेका अधिकार 
नहीं होता । 

श्रीकर राजछमारोकी अवसा छः वर्षी हो गयी । 
महाराज दशरथने शा्देवसे पाथना की । छम सहतं 
विधिपूर्वकं चारौ कुमारोका यज्ञोपवीत-संस्कार हआ । 
राजङ्कमारोके वच््रारण छोडकर वे कमरमे मूंजकी मेखला, 
वल्कख्की कौपीन पहनकरः ग्गचम॑कश्चम दवाकर ओर 
हाथमे पलागका दण्ड केकर ब्रह्मचारी हो गये । चारौं कुमार्‌ 
गुख्देवके आश्रमम विचाध्ययनके लिय गये । 
र गृह गए पदन रघु \ अलप कार विद्या सब आई ॥ 
जाक सहन स्वार श्रुति चारी \ सो हरि पद्‌ मह कौतुक मारी ॥ 


------------= ~ 


= 

चक्रवर्ती महाराज दरारथके सुकुभार कुमार ओर्‌ * 
मी छः वषैकी अवोध अल्य वयम राजखदनका ख णे 
गुर वशिष्ठक आश्रमम चे गये । आज हम-आपो कू 
बहुत विचित्र एवं कष्टकर ल्ग सकता है; वितु भातौ 
अपनी संसछृतिभे यह गोरवकी वात थी । राजकुमार 
ल्य आश्रमे महाराजकी ओस्से या ुरुदेवकी ओखे कोई 
सुख-सुविधाका विष प्रबन्ध हो, यह तो ब्रह्मचर्या 
अपमान होता । माइयोके साथ श्रीराम दूसरे आश्रवा 
बरह्मचारियाके समान प्रातः ब्राह्ममुहूर्ते प्रारम्भमे ह ॐ 
जाते ओर नित्य शौचे निदत्त होकर स्नानः सन्ध्या, त 
हवन आदिमे ल्ग जाते | दिनम वनसे फट, पुष्पः जछ 
समिधा एकत्र कर॒ छते गुरूदेवकी सेवके ष्मि ओ † 
आश्रमकी सभी छोटी-बड़ी सेवा उत्साह तथा श्रद्धापूर्वक कते 
थे । कोपीनः मूँजकी मेखला ओर मृगचमं इतने ही ॥ 
ये । रात्रिम ज्ंरातरिके पश्चात्‌ मिीकी वेदीपर मृग 
व्रिछ्ठाकर सो रहते । इस प्रकार आहार तथा निद्राका सषा 
करकैः ुरु-सेवाका श्रमपू्णं त्रत ॒ठेकर भारतीय बा 
अध्ययन करता था जर चारो राजकुमारोनि पूरी द्द 
इन नियमोका पाटन किया । 

्रतिर्यो श्रीरामकी सदन श्वासते निकली द । ४. 
विद्या, सभी कलारणु उनके श्रीचरणोकी छाया पाकर्‌ साथ? 
होती है; किल लोकम वरहमचर्ाश्रमकी मर्यादा रलनेके छव 
उन परम प्रन गुरुकुलमें निवास करके गुरुदेवसे अध्य" 
किया । विद्या गुरुमुखसे प्राप्त ही फट्प्रद होती ६।# 
सोन्द्यविन्धुकी काली सखिग्ध अलके रूखी वन गर्वी । ॥। 
ब्रह्मचारी वेषमं उनकी शोभा ओर भी विमोहक व गयौ (1 

बहुत अय कालमे ( कुछ मते केवल चौखठ दिः 
रज्छुमारोने चारों बेदोको उपवेदोके साय सङ्गर 
सीख छया | सभी कलाओंमे वे पारङ्गत हो गये । दी | 
उन्हे आज्ञा दी--धूम-धामसे सविधि समावतंन-संस्कार ९ 
दिव्य वच्राभरणोमे सने चाश राजकुमार राजसदन छट 


दिनचर्या 
ब्ाहममुहूतंका मारम्भ होते ही श्रीराम शय्या 
थे । आचमन करके वे आसनपर बैठ जाते | < 
आनन्दघन परात्पर प्रमु किसका ध्यान करते थे? €। त] | 
जाने वितु उन्होने खंसारको यह सिखलाया अवद्य # ^ ॥ 
समय भगवचिन्तनके खयि स्ोत्तम है । इसे निद्राया | 
खो देना महती हानि दै । 1 


लया दै 











आसनसे उठकर बच, लान तथा सन्ध्या करप 
सूयांदयके पूर्वं दी । पूर्यविम्यके क्ितिजप्र उ 
सूवापस्धान करके नित्य दवन करते ओर तव ॒सङ्कव्द्र 
सदां करके वस्रामूषण धारण होता । ६ 
प्रतार उटि कै रघुनाथा 1 मातु पिता गुर नावटिं माथा ॥ 

माता कौसव्याकी बन्दना करे महारानी केकेयीके 
चरणोमे प्रणाम करने उनके भवन परधारते | साता सुमिघ्राको 
नित्य हंदना पड़ता । वे ठहरी राजघदनकी साज-सम्दाक 
रखनेवाली | पता ठगाकर श्रीराम उनके चरण-वन्दन करते ओर 
त पिताजीको प्रणाम करने बादर अति । महाराज पहले 
दी ब्राह्मणोका पूजन एवं आगतोका सत्कार करने वाहर आ रये 
दोते। गुरुदेव पासते इतने मुनिमण्डलीके साथ । 
शीरामके श्रीमुखके देखे विना नेतर धन्य नहीं दोते ओर यदि 
गुरुदेव कृपा करके खयं न पधार तो श्रीरामसद्र॒भादयेकि 
साथ उनकी चरण-बन्दना करने आश्रमे अवश्य पटच 
जार्यगेः यह गुरुदेव भली प्रकार जानते ह । 
आयसु मणि करहि पुर काजा । दलि चरसि हर्‌ मन राजा ॥ 

महाराजसे आज्ञा केकर नगरवासियोे युवराज पधारते 
हं । उनकी बात सुनते द ओर उनको जैसे सुख हो, जैसे 
उनकी सुविधा रक्षित होः वसी व्यव्ा करते है । 
जेहि विधि सुषी होहि पुरोगा \ करहि इषानिषि सेई सजपा ॥ 

अभी अवसा ही कितनी दे १ नन्देनन्दे राजकुमारः; 
किंतु ये सवके ृदयदारौ राजकुमार अमीषे सव्र सेवाः 
सवके सुखः सवके आनन्द्के संवध॑नमें ठग गये है । 
बिद्या विनय निपुन गुन सीरा 1 सरटि ल सकर चष लीरा ॥ 
करतरु वान धनुष अति सोहा \ देत रूप चराचर मोहा ॥ 
निन्ह बीथिन्ह विरहि सव माई \ थक्रित होहि सब लेग गार ॥ 

कोरुपुर वासी मर नारि बुद्ध अस बार \ 

रानु ते श्रिय लसामतत॒ सब करूँ राम कृपाल ॥ 

इस क्रीड़ा ओर पुरजनषेवामे मध्याह्न हो जाता दहै । 
मध्याह्न-काटमे किर लान करके मध्याह्न सन्ध्या करते दै ओर 
तब-- अनुज सखा संग भोजन करी भाय ओर 
बाटसखाओंको साथ वेठाकर्‌ भोजन कसते ह । 

दिनका दूसरा ओर चौथा प्रहर क्रीडा तथा नगरजनोकी 
सेवके व्यि है । दिनका प्रथम ओर रात्रिका प्रथम प्रहर 
पूजन, सन्ध्या, जपः गुरु-बन्दना आदिक ल्ि । दिनका 
तीसरा ओर रात्रिका दूस प्रहर है-पुराण-इतिदहासकर श्रवण- 
कथनके व्यि | 
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साई । आपु कहहिं अनुजन्ट समुञ्चाईं ॥ 







करते दँ अथवा खयं भादयो तथा 


0 < के निषि 
2428. ...परोजनके ` पश्च र हाराजके समीप बैठकर सुनि 
कः श्रुति या पुरोणोको ; 

^< गे र परर्षीणक , 4 1 (५ 
क्रक _ फ्तिणक कथार्णै सुनाकर उनका मम॑ 


सायंकाल सानः सन्ध्या; तर्पण ओर हवन करते है ओर 
फिर भोजन करके मध्य रा्नितक महाराजके समीप या माताके 
पास पुराण-श्रवण करते है| माताके बारबार अनुरोध 
करनेपर मध्य रात्रि हो जानेपर श्चयनके व्यि शय्यापर पधारते 
दं ओर माद्यो तथा सखाओंको सेहपूर्वक सो जानेके खयि 
विदा करते हं | 

आज यहं दिनचर्यां बहुत कठिन जान पड़ती ह; 
किल॒ भारतीय गदखकौ यह साधारण दिनचर्यां रह हे 
य॒गेसे । हमारी संस्कृति न मोगग्रधान दै ओर न अर्थ 
प्रधान । उपाजंनके खयि दिनका एक प्रहर ( तीसरा प्रहर ) 
हमारे आहिक ( दिनचर्या ) मे पर्या माना गया है ओर 
निद्रा तथा ग्रामसुखोपमोगके स्थि रात्रिके तीसरे प्रहरसे 
अधिक समय देना भारतीय समाजको अभी नदीं था। 
दिनमे नीद लेना तो पपर ही माना जाता था | यह दिनचर्या 
कछ ऋषिुनि -या वड़े नियमनिष्ठ॒पुरुषकी नहीं है । 
यजञोपवीतके पश्चात्‌ पोच या अधिके-अधिक बारह वर्षी 
अवख ही दिजातिके बालकको इष दिनचर्याका पूरा पाठन 
करना पडता या । छः वकी अवस्थाते भाइयोके साथ श्रीराम 
निष्ठपू्क इस प्रकारकी दिनचर्यां व्यतीत करने खगे थे 


महपिं विखामित्रके साथ 


अयोष्याका आनन्द दिन दूना रात चौगुना बदृता जा 
रदा था । आनन्दकन्द श्रीरघुचन्दर॒ पुरजनः, परिजन सबको 
अपने शील-स्वमाव एवं विनोदघे हरित कर रहे थे । इतनेभे 
एक दिन परम तपस्वी महिं विइवामित्र पधार । महाराज 
दशरयने उनका सविधि पूजन किथा । महरपिने बड़ी विचित्र 
मग की-- 
राजन 1 राम-रूषन जे दीने \ 
ज॒ रावरो, साम्‌ टोटनिददूः मुनि सनाथ स्व॒ कौजे ॥ 
रपत हौ संचि स्नेह बस सुतपरमाय बिनु जनि \ 
ृक्िय बामदेव अर ॒कुर्शुर, तुम॒पुनि परम्‌ स्याने ॥ 
रषु रन दरिः मल रादि, कुर अति अरुष दिननि चर षै \ 
तरसिदास रघुचसःतिसककौ निकुर कीरति [` ॥ 
५४: 
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महिते यज्ञम राश्चसराज रावणके अनुचर मारीच ओर 
सुबाहु उपद्रव करते दै । वे दुष्ट यज्ञधूम देखकर दौड आति 
है | राक्षसी सेनक साथ ओर अपवित्र वस्तुओंकी वर्षा 
करके यजञको दूषित कर देते हँ । महिं समथं हँ । उनकी 
कुटि टे हो तो यमराज मी सीषे हो ज्ये; किंतु अनेक 
बार उनके तपम विघ्न हु दै । अवर फिर क्रोध करके अपनी 
तपस्याको वे न्ट नदीं करना चाहते । अयोध्या आनेमे दूखरा 
भी हैव दै उनका । भ्रीरासको देखकर, उन समाधि-सोमाग्य- 
को साथ ठे आक्र महर्धिको अपना आश्रम तथा जीवन भी 
धन्य करना है । 
देह प्रान ते प्रिय कटु नाहीं \ सोर मुमि दे निभिष एक माहीं ॥ 
स सुत श्रिय मोटि प्रान कि नाई । राम देत नहि वनै गुसाई ॥ 
लेकिन महाराज दशरथकी यह ॒प्रेमकातरता मान ठे, 
एसे चिश्वामित्रजी हँ नदीं । कुल्गुर महिं विष्च उनकी 
तेजस्विता भली प्रकार जानते है । महि वामदेवजी भी 
वि्वामित्रजीका ही समर्थन करते दै । जो अपने तपोवल्पे 
दूसरी खष्टितक घना सकते है, उनके आश्रवसे पुत्रको देना 
किषी प्रकार आरंकाप्रद नहीं ह ओर उन परम तेजोमयको 
रुष्ट करनेसे पता नदीं क्या हये । कुल्गुरु बरिष्ठजी तक्के 
युका जिनका विरोध करनेमे नाश हो गवा, उनको 
असष्ट करना किसी प्रकार मी अच्छा नदीं है । सहाराज 
दस्थने स्वयं बहुत ऊख सोचा ओर उन कुल्युरु 
वरिष्टजीने भली प्रकार समज्चाया । अन्तं महाराजने श्रीराम- 


लक्षमणको बचलाकर महिंको सौपते हुए बड़ी कातर वाणीम 
पाथना की-- । 


भरे प्रान माथ सुत दोऊ \ तुमह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ 

पिताकी आज्ञा ठेकर, माताके भवनम जाकर जननीकी 
चरण-वन्दना करके छोटे भाई श्रीलक्ष्मणजीकरे साथ श्रीराम 
महिं विश्वामिच्रके साथ उनके यज्ञकी रक्षा करने चल 
पड़ । जिनका अवतार ही गौ, ब्राह्मण एवं धर्मकी रक्षाके 
व्यि हज दैः वे अपनी बाल्यावस्था ही सुनिकी मल 
र्राको सन्नद्ध होकर अथोध्याके राजसदनसे तपोवनको 
चके । 

महिं विश्वामित्रजीके साथ मार्गम चरते श्रीराम-लक्ष्षण- 
की एक स्राकी-- 

सुनि संग विराजत बीर \ 


काकमच्छवरः कर कोदंड-सर, सुभग पीतपट कटि तूनीर ॥ 


% सापत ताड़त परुष कहता । वि पूज्य अख गावहिं संता ॥ 








~ अ === 
बदन इदु, अमोख्ट लोचन, स्याम-गौर्‌ सोमापदन शौ , 
पुरुकत ऋषि अवलेकरि अमित छनि उर्‌ न समाति प्र 
कर्त चरत, भरत मग कौतुक, वरयत तिव 
तोरत रता सुमन, सरसौरुह, पियत सुधाम रुक्त ी। 
बैठत निमर सिलनि विरपनि तर, पुनि पुनि बरनत संह 
देत नयत वेकि कर सावत मधुप, मराल, कोकिल, 
ओर मा्गकी क्या दशा है 





करत छा घन, वर सुमन सुर्‌, छवि बएनत तुरत भौ 

श्रीराम अन्ततः अमी वाल्क ही है बाल-सुखम चष 
उनमे नदीं हैः एेखी वात नहीं । अपने बाठ-विनोदपे प्र 
वे महर्धिको हर्पित करते जाते हे | 
चैठत सरनि, पिनि चदि 
सादर समय, स्प्रन पुरक 

महर्पिकरे प्रति मने 


^ = 
वितवेत लग-मृग-वन च 
मुमि पनि पुनि रेत बु 
अत्यधिक आद्र दै ओर 
भयको भी मय देनेवाठे भक्तवत्सल उनसे उसे ५ 

किल॒ पहलेपहे वनम इस प्रकार आये हँ । कपी व 

कमल लेने प्रविष्ट हौ जते हँ ओर कभी असपाघकी ॐ 
शिलापर चदृकर्‌ इधर-उधर वनकी दोभा देखने र 
हं । श्रीविश्वामि्रजी इस विनोदको देख-देखकर अनद्‌ 


दोरदेदे। 
यज्ञ-रक्षा 


६ 5 । 
चे जात मुनि दीन्दि दलाई \ सुनि ताडका क्रोध कि ॥ 


एकि वान प्रान हरि लीन्हा \ दीन जनि हिन 
भराम कमी प्रमाद नदीं करते । वे वे ॥| 
भी असावधान नहीं होते । मागमे . वना 
ुष्पभत्र चयन करते आनन्दम दोनो माई घणि 
चले जा रहे थे। उनका शब्द सुनकर रक्षी ० 
कोधसे चिग्धाड़ मारती दौड़ । महिं व ५ 
यह बतलाना पड़ा कि यह राक्षसी है, आततायिनी ् 1 
वध्य दै । दोनों राजकुमाशेमेसे न तो कोई चीका 1 
किसीने कोई आकुकता था हड्वङ़ाहट व्यक्त 
एक नन्दा मच्छर उड़ता मनमनाता आता 
आप कोई विरेष ध्यान नहीं देते, केवर तनिक € 
देते हैः वैसे ही श्रीरामने धीरेसे कंथैवे धय £ 
पीरेसे एक वाणः ल्या तरक ओर मजेसे १ 
उखे--वरस । ताड़काका इतनेसे ही काम हो गया (4 । 
उसका काम दी बन गया । उसकी छाती फट 4 


# धार्टक श्रीरा # 


= ~ 
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धङ़ामसे गिर पड़ी, यह दूसरी वातः करत दयामय श्रीरामने 
उसे अपने धाम मेज दिया । सदाक्रे चयि आवागमनकरे 
चक्रसे मुक्त कर दिया ! 

मषिं विश्वामिच्रकी पहले धारणा थी क्रि सर्वेश्वरे 
श्रीदशरथराजकुमारके रूपमे अवतार धारण किया दै । 
अब्र वह धारणा विश्वा वरन गयी | इतना तेजः इतनी 
स्तिः इतनी राक्ति । महारा्षसी ताडकाको इस प्रकार 
मार दिया जे कोई वात हुई दी नदीं । महर्भिने 
कठोर तपस्या करके जो भूख-प्यासपर विजय करनेवाखी 
विद्या ( वलाः अतिव्रला ) प्रात की थी, जो दिव्या 
उन्दने तपसे पाये ये, वे सव श्रीरामको समर्पित कर 
दिये । अपने आराध्यकरे चरणों यह महर्षिकी मेंट थी । 

श्रीराम महर्पिके आश्रममे अये । ऋषिने उनका 
स्वागत-सत्कार्‌ किया | जिस कामके लि उद्यत हआ जाय 
उसे सर्वत्र प्राथमिकता मिरनी चादि, यह भ्रेष पुरुषका 
सदा दृष्टिकोण रहता हे । आश्रमे पूर्ुचते ही श्रीरामभद्रने 
महर्से कदा--“आप सव निर्भय होकर यज्ञ प्रारम्भ करे | 
वह रात्रि आयोजन करनेमें व्यतीत हुई । सुनिमण्डटीको 
यज्ञ-सामग्री प्रस्तुत करनी थी । राजकरुमारोने विश्राम 
किया । प्रातःकरार महिं विश्वामित्र अपने आश्रमवासी 
मुनिगणेकरे साथ यज्ञ करनेमे ठग गये ओर्‌ श्रीराम तथा 
टक्ष्मणजीने धनुषपर च्या चदायी । वे सावधान खड़े 
हो गये | 

यज्ञका सुगन्धित धुर्ओ आकाशमे चर ओर फटने ठगा। 





# विश्वामित्रजीने श्रीरधुराजकुमारफो ५५ दिव्य अद दिये । 
षन सवके नाम वाट्मीक्रीय रामायण वाल्क्राण्डके २८ वे अध्याय 
हे । ये अख कोई टदे-तिरछे-नुकीरे-मडकीठे हथियार नहीं ये । 
सव मन््रमय यथे ओर सब श््छानुसार रूप धारण करनेवारे ये । 
उन सवके अधिष्ठाता देवता थे । 'दिव्यभाखरदेहाश्च मूतिमन्तः सुख- 
प्रदाः ।' (उने शरीर अलौकिक तेजोमय ये, वे शरीरधारी ओर 
खखप्रद थे ।' उन्होने भगवान्‌ श्रीरामचन्ध्रसे हाथ जोड़कर मधुर स्वरमे 
कहा-“दमे स नरशादूर शाधि क्रि करवाम ते ।' ह नरश्रेष्ठ ! हम 
लोग सेवामे आये हे, आप आज्ञा दीजिये हम क्या कर ।' भगवान्‌ 
रामने वदहा--“आप मेरे मनम सदा खित रद ओर काम पड़नेपर हमारी 
सहायता कर । अथौत्‌ हमे सदा आपका ( मन्त्रमय॒ अक्ञ तथा 
प्रयोगविधिका) सरण बना रहे । इससे यद स्पष्ट हो जाता दै कि दिव्यास्त्र 
सन्त्रमूतिं हेते हे । मन्त्र पदनेसे बे प्रकट हो जते है ओर साधारण 
भाणपर्‌ ही मन्त्र-नप करके उनका संधान-प्रयोग किया जाता दै । 

मा० अं० ६३- 


वेदमन््ौकी पवित्र ध्वनि दिशाओं गूजने छगी । क्रूरः 
परकरृति नीच पुरुप किसीका मी सत्कमं सह नदीं पाते । 
मारीच ओर खवाहु अपनी राक्षसी सेनक्रे साथ तपोवनमें 
यज्ञ होते देख टूट पडे । श्रीरामने घोर गज॑न करते उन 
असुरोको आते देखा । एक व्रिना नोकका बाण मारीचको 
खेल-खेलम मार दिया उन्हँने । उस वाणकरे आधातसे 
वह सौ योजन दूर समुद्रके किनारे जा गिरा । बेचारा 
मारीच--वद भला फिर क्या आता । ब्रूत दिनो पछ: 
जव रावण सखीतादरणमे उसे सद्योगी बनाने उसके पाख 
पचा थाः तव भी मारीचको इस ब्राणकी चोर व्याकुल कर 
रदी थी । उसने रावणसे कहा था-- 
सुनि मल रन गयञउ कुमारा \ चिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन आवड छन माही 1 तिन्ह सन बयस किदे भर नादी ॥ 
मद्‌ मम कौट भूंग कौ नाई जैः तरह में देॐ दोउ भाई ॥ 
रक्षस दोहे आ रदे थे। यज्ञम विघ्न तो नदीं ही 
पड़ना चाहिये । अव विनोदे ल्थि अवकाश नहीं था। 
श्रीरामने अपने धनुपपर आग्नेयास्रका संधान क्रया ओर 
सुब्राहु राक्षस उस अघ््रकी ज्वालमे भस्म दयो गया । जितनी 
देरमे श्रीराधवेन्द्ने दो वाण चर्ये, उतनी देर उनके छोरे 
भाईने पूरी राक्षसी खेनाका सफाया कर दिया । यश तो उसी 
समय नि्विष्न हो चुका था, जव उसे निर्विष्न करनेके लि 
इन अयोध्याके राजकुमारोने अपनी कपरमें तरकस वपि थे | 
अहल्या-उद्भार 
य्की रक्षा हौ गयी । उसमे विष्न करनेवाले दूसरे 
ठोक जा चुके । महपिं विश्वामित्र जिस ग्रयोजनसे कोशल 
राजकुमारोको ठे आये थे, वह राजकुमारोके आश्रमं 
प्हुचनेके दूसरे ही दिन पूणं हो गया । लेकिन महर्षिं कु 
ओर भी चाहते दै । मिथिला ओर अयोध्या थे दोनों 
राजवंश मूर्तः एक ही हँ । इश्व ङुकी वंशपरम्परामें ही 
दोनो है । महाराज निमि ओर महर्षिं वशिष्ठके बिवादमे 
दोनों प्रथक्‌ जा पड़े । अव दोनोको एक सम्बन्धसूत्मे 
आबद्ध हो जाना चाहिये । मिथिख नरेश महाराज सीरध्वज 
( जनक ) की भूमिजा पुच्रीका स्वयंवर है । श्रीविदेह- 
नन्दिनीका पाणिग्रहण यदि ये अवधके युवराज कर लै * " 
मिथिला जानेके स्थि निमन््रणका कोई प्रक्र ही नरी । 
बराह्मणोकोः ऋषियोको कदी जानेके ल्ि निमन्त्रण 
आनद्यक नहीं ओर मे युबराजकुमार तो महक साथ 
जागे । येखे भी मिथिलाम जो श्रीबिदेहनन्दिनीके खमि 
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४ उमा दारु जोषित की नाई । सवदि नचावत रामु गोखाई ॥ + 





~ घोणा हुई हैः वह घोषणा दै । वटं दरमानी 
समस्त नरेरों एवं राजकुमारोके चये खुला आह्वान ह । 
उसमे किसीको व्यक्तिगत निमन्त्रण दिया नहीं गवा 
ओर न. दिया जा सकता है । प्रयेकं शूर क्षत्रिय उसमे 
सम्मिलति हो सकता दै ओर तव इन सुकुमार अवघेश- 
कुमारसे अधिक अद्भुत शूर धरातल्पर ओर कहँ पाया ज्‌ 
सकता है । 
तदहं पुनि कटुक दिवस रघुराया \ रदे कौन्दि विप्रन पर दाया ॥ 
आश्रमम श्रीराम. अपने छोटे भाईके साथ कुक दिन 
रहे । आश्रमवासियोको उन्दने अपने शीलये संतुष्ट क्रिया । 
एक दिन महर्पिने प्राव किया-- 


ग 


तब सुनि सादर कहा वुह्ञाई \ चरित एक प्रमु देिभ जाई ॥ 
धूनुषजग्य सुनि रघुकुरु नाथा \ हरपि चते मुनिवर के साथा ॥ 

पिताने जिन लोकप्ूनित महापुनिको सौपा है जो 
विद्या एवं शखरदाता गुरु दो चुके है, उनकी आज्ञा ही 
तो एकमात्र कतव्य है । जवतक वे खथं आज्ञा नदे, 
अयोध्या लोटनेका प्र ही कहा आता दै । मुनिने मिथिला 
चलनेका प्रस्ताव क्रिया ओर श्रीरामने उसे गुरु-आज्ञा 
समञ्चकर खीकार कर छया । 

अधोध्यासे विश्वामित्र-जाश्रम ( वर्तमान वससे 
समीप ) कीं यात्रामे केवल मर्धं साथ परे | अव्र उस 
तपोवने मिथिखकी यावर पूरी सुनिमण्डटी साथ हो 
गयी । अव दोनो राजकुमार विप्रवर्गकी सेवामे संख्ग् 
हो गये । 
भेत दतु बहु कथा पुराना \ के विप्र जपि प्रमु जाना ॥ 

ऋषिस॒नि प्राचीन कथा सुनाते प्रसन्न होकर अर 
बड़ी नम्रता एवं एक्राग्रतासे दोनों भाई सुनते । (म इन 
म्संगोको जानते ई" एेसी अविनयपूर्णं चज्चक्ता उने 
कमी सकेतसे भी प्रकट नहीं हुई । भल श्रीरामसे अधिक 
आदश श्रोता कोई कदां पा सकता दै । 

यात्रामे ही एक वा सुन्दर आश्रम दीख पड़ा | 
पुष्पित स्ता, फेस ल्द इष, यज्ञोकी वेदि ओर 
इवनङुण्ड-- सव लक्षण एसे थे करि वह्‌ करिषी षिका 
आश्रम दै । 
भ्रम पर दील मम्‌ माहीं \ ग मृग जीव जंतु तर नादी ॥ 
इतना खुन्दर आश्रम जर उसके आसपास कोई 
पञ-पक्षी नदीं । इतना सुनसान । वड़ा कुतूहछ हुआ ओर 


वह्‌ ओरमी वद्‌ गयाः जव एक शिल्कर नारी 
पडी । वह कोई ूनित मतिमा नदीं जान्‌ पडती थ| 
एसे जनान जआश्रमभे बह मूर्ति क्यों ? श्रीरामे मही 
ह्न वर्तको जानकी इच्छा प्रकट की। महिने इन्र 
छठ आर महि ,गतिनदवारा अदल्याक्रो यापर दिम जान 
कथा सुनाकर अनुरोध करिया-- 
गौतम नारि श्राप वस्र उपल देह घरि धीर) 
चरन कमक रजन चाहति कृषा करहुं रुर ॥ 
एक॒ सुनि-पत्नीको चरण-स्पर्य करना होगा, ए 
सनकर आनन्दकन्द श्रीरघुचन्द्रका . कमलपुख लनां 
दो गया | महर्थि-आाज्ञासे वड़े संकोचक साध उन्दनि धरि 
चरण उठाकर उत्त प्रतिमाका स्पर्श किया । 
रामपद्-प्दुम-पराग्‌ पलै \ 
ऋषितिय तुरत त्याभि पाहनतनु छतविमय देह धी ॥ 
प्ररु पाप पति-साप दुसट द्त दाटन जरति जरौ । 
छृषा-सुा सतव भिव ेणि ज्यो किरि सुल-फरनि फर ॥ 
< >< > 
मूरिमग-माजनु भई \ 
रूपासि अवलोकि बधु दोड प्रननतुर्म र| 
कटा कटै, केहि भति सरा्ै, नदि करतूत ई । 
चिनु कारन करनाकर रघुबर केहि फेटि ५ न दई ॥ 
मदं गौतमका दाप अहस्याकरे लिभि दिव्य वि 
बन गया । उसने इन रिव-समाधिके मूर्तिमान्‌ सौमायकर 
भर लोचन देखा । इनकी बन्दना की । भक्तिका पष 
दुटंम वरदान मिला उसे ओर श्रीरामकी आशज्ञसे वह अप 
पतिदेवके समीप उनके लेकको चटी गयी । यह सवर हुम) 
कितु प्रम संकोची -श्रीरामकौ इस वातका संकरीच श 
दी रदा कि उन्दने एक मुनिपलीको जान-वृूञ्चकर चर्ण 
स्थरं क्रया । एसे उदार, इतने संकोची, दते शौटर्तिषि 
ये कोसल्राजछुमार । 
आगे त्रिशुवन-पावनी भगवती भागीर्थीका ग 
देखकर श्रीराम उहटसित हुए । इसख्यि भी उर 
हए वे भक्तवत्सल मावमय संकोच नाथ कि सुरसरिमे लि 
करने ऋपिपलीको चरणस्पर्शं करानेका दोष दूर 
नाविगा | बड़ी उमंगसे गङ्गाजीके कट होनेकी कथा तथ 
उनकी महिभाका वर्णन विश्वामितरजीते उन्होने श्रवण कि । 


नगर-दशंन 
महपिं विश्वामित्र मिथिला पैव गये | नगरे बह 
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एक आमोँके उपवनमे उन्होने आसन ठ्गाया म॒नि- 
मण्ड्टके साथ । महाराज जनक्रको समाचार मिटा ओर 
वे अपने कुटपुरोदहित श्रीरतानन्दजी एवं मन्वियोकरे साथ 
महर्पिकरा खागत करने पधारे । 
तदि अव्र आण दोर भाई) गण रटे देखन पुराद ॥ 
आमेक्रि उपवने आसन पडते ही श्रीरामने प्रथप 
काप यह्‌ क्रिया क्रि पुप्प-वाटिक्रा कर्द दैः यह्‌ देखने चे 
गये छटि माङ साथ । गुरुदेवको प्ूजाके समय पुष्पोकी 
आवदयकता होगी | उस समय विल्म्र हो; यह उचित 
नदी दं । याच्रकरे श्रमकी चिन्ता न करके वे कोसरराजकुमार 
गुरु-सेवाकी सावधानीमे ग रये थे | 
महाराज जनक्रने यदी श्रीराम-टक्ष्मणकरे प्रथम दरान 
क्रिये । उस दिव्य छविकरो देखकर महाराज आत्मविस्मरृत हयो 
गये । वे अपनी प्रेमविहृर्ता खयं सूचित करते ह - - 
कटहु नाथ सुदरर दोर वारक । म॒नि कुरु ति7कि नुप कुरु पालक ॥ 
ब्रह्मज निनमनेति कदि गावा \ उभय वेष धरि की स्‌ आवा ॥ 
ज वरिरागरूपम॒मनु मोरा \ थत्रित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
तति प्रमु पूष एतिमाऊ \ कदु नाथ जनि करहु दुरा ॥ 
इन्टटि विरोक अनुराणा \. बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
जव सज विदेह आत्पज्ञानि्योकरे भी उपदेष्टा महाराज 
जनककी यह दरा दैः तव दूसरे नगरजनोंकी बात तो कैसे 
कही जाय | 
महाराज जनक्रने आदरपूर्वक मद्रको साथ ल्या 
ओर नगरमे ठे जाकर एक उत्तम भवनम आवास दिया | 
वीं मध्याहकरे समयका भोजन हभ ओर कुछ समय स्वने 
विश्राम क्रिया| य्राकी धक्रन दूर हौ गयी। अव भी 
एक प्रहर दिन शेष था । श्रीरश्षणजी विदेहपुरी देखना 
चाहते थे; क्रि संकोचवद् कदत नहीं थे । श्रीरामने 
छोटे भार्ईका माव समञ्च ल्या । उन श्राव्रवत्सलने महर्धिको 
मस्तक श्काया ओर आज्ञा पाकर प्राथना की-- 
नाथ स्नु पुरू देखन चद \ प्रभु सकोच र प्रगट न कटं ॥ 
जं राख्र यसु मे पायो \ नगर देखाई तुरत लै अं ॥ 
महर्षिं विश्वामित्रजी जानते दहै करि इस नगर-दशंनका 
तायं क्या है । परम सौभाग्यशाटी मिथिलावासियोकि 
नेतरोको ये करुणासागर धन्य करना चाहते ह । महर्षिने 
वात स्पष्ट कर दी-- 








धरम सेतु पारक तुम्ह ताता \ प्रेम विबस सेवक सुखदाता ॥. 


जद्‌ देलि आव्रहु नगर सुखनिधान दोड भाई 1 

करहु ॑सुफक सव के नयन सुंदर बदन देखाई ॥ 

अवर यदा जनकपुरवासियोकी अद्भुत उस्सुकता, अनुरागः 
आनन्द आदिका वणन करके प्रसङ्ग नहीं वढाना है । 

श्रीरामक्रा सदन शीर, अखोक्रिक सौन्दर्यं सचराचरको 
मोहित करता द। राम किीके पराये नदीं दहैँ। वे 
किसके अपरिचित भौ नदीं दँ । वे सवके अपने हैँ | सवके 
जन्म-जन्मके सुपरिचित दँ । जनकरपुरके वाक्कोको कोई 
संकोच नदीं दुभा इन अयोध्ये राजकरुमारोके 
समीप जनमे । उन्हंषेसा ही ख्गाकरिवे दोनों भाई 
उनके परम सखा दँ । वाठकनि उन्हे घर ल्या । 
पुर वारक कटि कटि मृढु वचना \ सादर प्रमुहि देखावहिं रचना ॥ 

स्व सिमु णहि मिष प्रमवस प्रक्षि मनोहर गात्‌ \ 

तन पुलकरिं अति दरणु, दिय देवि देष्ि दोउ भ्रात ॥ 
सिलु सव॒ राम ब्रम जनि, प्रीति समेत निकेत बक्लनि॥ 
निज निज सचि सव दिं बोाई 1 सहित सनेह जाहि दोड भई ॥ 
राण दूखादरेदि अनुजहि रचना \ कटि मृटु मधुर मनोहर बचना ॥ 

गुरुसेवा 

कौतुक दूषि चसे गुर पाहीं \ जानि विर तरा मन मारी ॥ 
जसु व्रा ठर कहँ डर दद \ भजन प्रभा देखाबत सोई ॥ 

गुख्जनोका भय मानना भारतीय रिष्टाचारका सहज 
अङ्ग दै । यह भय प्रमादसे रक्षा करता है । थोड़ी-सी देर 
हुई थी नगर देखनेमे ओर श्रीराम गुरुदेवसे मन.दी-मन 
डर रदे थे; कदी महर्षिं अप्रसन्न न हौं । किसी प्रकार 
वड स्नेह एवं आग्रहसे पुर बार्कोको विदा करके दोनों 
भाई छोटे । 1 

समय छुप्रम्‌ निनीत अति सतरुच सहित दोर भाद \ 

गुर ष्ट पंकज नाद्‌ सिर वेढे आयभु पाई ॥ 

वड़ोके समीप उनकी आन्ञकरे बिना आसनःग्रहण नदीं 
करना चाहिये । गुरुजन खड़े हौ तो खड़े रहना चाहिये 
ओर उनके बैठ जानेपर उनकी आज्ञासे बेठना चहिये । 

उस समय सायंकाक हो रहा था । महिने आज्ञा दी 
सवने सायेकाटीन स्नानः सन्ध्या, हवन आदि क्रिया । 
ऋरषि-मुनि तथा ब्रह्मचारी एकाहारी होते दै । सायंकाल 
भोजन करनेका कोई प्रक्र था दी नदीं | अयोध्यक्रे युवराज 
सुनियेक्रि साथ आश्रमका संयमपूणं आदशं जीवन्‌ विता 
रदे ध । 








कहत कथा इतिहास पुरानी \ सुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
मुनिनर यन कौन्हि तब जाई \ लगे चरन चापन दोर भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोख्ह सामी \ करत निविध जप जोग चिरामी ॥ 
तेड्‌ दोउ वधु प्रेम जनु जीति \ गुर पद कमठ पसटत प्रीते ॥ 

आधी राततक्र तो प्राचीन इतिहास एवं पुराणोंकी 
चचा होती रदी । अर्ध॑रात्रि होनेपर मद्धि शयनके ल्ि 
आसनपर पारे । श्रीराम-लक््षण बड़े प्रेमे गुरुदेव 
चरण दव्राने लगे । आज यात्रा कखे आये दै इसलिये 
यह चरण नहीं दबाया जा रहा है । यह तो नित्यका क्रम 
है । यात्राकी थकान तो महर्िकी अक्षा इन सुकुमार 
राजकुमारोको अधिक होनी चादि; किंतु प्रश्च थकानका 
नहीं है, यह तो शद्धा, प्रम ओर सेवाकी बात दहै । जिनके 
भीचरणोकी एक कके व्यि सुनिजन वर्पो, युगोतक 
ध्यान-धारणा एवं तप करते हैः वे ही श्रीराम अपने पद्मपह्व- 
मृदुल करसे गुर चरण बडे प्रमसे दवा रहे दै | इस सेवाे 
इतना स्नेहः इतना आग्रह दै उनका कि महरपिके मना 
करनेपर भी वे रुकते नदी, उरते नही, चरण दवाते ही 
जारहेहै। 
नार्‌ बार सुनि अग्या दीदी \ रघुबर जाद सयन तब कीन्ही ॥ 

बार-बार स्नेहसे ऋषिने सो जानेकी आज्ञा दी । वार 
बार मना किया । जव यह लगा कि अव महर्िकी निद्रामे 
बाधा पड़गी, तव दनो भाई वहसि उठे । 
चापत चरन रनु उर का \ समय सप्रेम परम सचु पर ॥ 
पनि पुनि प्रमु कह सेदु ताता \ पदे घटि उर षद्‌ जरजाता ॥ 

यहां यह वात ध्याने रलनेकी है कि आधी रात हो 
जानेपर तो महिं विश्वामित्रजी दी शयनके व्यि आसनयपर 
गये थे । कु देर दोनो भाद्थोने उनके चरण दवाये ओर 
फिर श्रीरामके चरण द्वाते रदे श्रीरुलनलसल । रात्रिका 
केवल यह तीसरा प्रहर निद्रे व्यि है ओर इस धकार 
उसका भी ठगभग तृतीयांश इस प्रकार व्यतीत दो जाता 
दे । निव नियमपूर्वकं निग्राकरे लि कटिनाईषे ङक दो 
घंटे वच रहते दै । 

ॐ रनु निति विगत सुनि असनलिला घुनि कान । 

शर ते पटिति जगतपते जगे रामु सुजान ॥ 

रिष्टाचार यदी है कि दिप्य राख्षे, सेवक सामे पीठे 
सये ओर पदे जाग जाय । सुने शाब्द करिया, रात्रिका 


च्य पदर न्राहमुहूतं प्रारम्भ हो रहा य॒द्‌ जानकर 


अ ल 8 
# दामिनि दमक रह न घन माहीं । खल कँ प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ # 










| यनक = ् [३ ~ 
रायनका आसन छोड दिया | ररम 


श्रीटक्ष्षणजीने एं 
बात मिनन है । वे वड़े (सुजानः ह । गुरुदेवसे पछ 
जार < ५ ठु यदि श््मणते पले उठ जरते क्ष 
माका सकाच हागा | वे भसुजानः जान-वूञ्चकर्‌ छोर माक 
उठ जानेपर दी उठते हँ । उनके रील वदो स 
एवं छटोके संकोचकी सहज रक्षा दै | 
सकर सौच करि जाद्‌ नद्या ! नित्य निवाहि मुनिदि पिर नाए॥ 
सं पवित्र दोकरः खलान-सन्ध्यासे निदृत्त हकर त 
गुरुदेवको दोनों भादर्ोने प्रणाम किया, जिसमे गुषदेको 
पूजनादिकी सेवामे योग दिया जा स्के | 


© 


समय जानि गुर आयमु पाई \ ठेन प्रसून चे दोउ भई॥ 

अव यहां बहुत विवेचन आवश्यक नही है । म्ह 

महाराज जनकके अतिथि थे | उनकी पूजक उपकरण 
महाराजके सेवक अदेश होते टी उपसित कर देते; रु 
आराध्यकी सेवा इस प्रकार नहीं हुआ करती । आराध्य 
पूजाकी सामग्री अपने हाथों एकत्र करनेकी वस्तु है | बह 
तो मदर्भिकी असीम कृपा थी कि सपनी पूजक ल्थि एुष 
खनेकी उन्होने आज्ञा दी । जिसपर उन तपोधनका परख 
स्नेह न होः वह एेसी सेवाका अदेश मगनेका साहसतकं 
भी कर नहीं सकता था | 
स्र चित्त 

श्रीराम-लक््षण महर्धिकी पूजाकरे छि पुष्प ठेने महारज 
जनककी पुष्पवाटिकामे गये । सरिता, पर्व॑तः वनः क्षं 
आदि तो निसगं सम्पत्ति है । इनपर सवका अधिकार दै। 
लेक्रिन उपवन तो एेसा नहीं है| उसे तो जिसने लगा 
हैः सीचा है, उसकी वह्‌ सम्पत्ति है । उपसे पूछे विना वही 
दो पत्ते मी तोड़ केना अनुचित है । अतः-- 
चहं दिति चितद्‌ पूछ मारीगन \ कमे ठेन दर कूठ मुदित मन | 

संयोगकी बातःउी समय उस पुष्परो्यानमें खित भगव 
पा्वतीका पूजन करेके च्ि श्रीविदेहनन्दिनी सथिरम 
साय पधारीं । कन्याओंकरी परमाराध्या उमा दै । पर्ता 
खनयनाने अपनी पुत्रीको उन गिरिजाकी आराधना 
भेजा था । श्रीजनककुमारीकी एक सखी उनसे धथ 
युष्पवारिकाम घूमने ची गयी । उसने अयोध्या राजकुमा५ 
को देखा ओर उन शोभासिन्धुका दर्शन अपनी प्रिवी 
शरीजानकीजीको कराने ठे आयी । श्रीरामने ्ीजानवीी 


हि | 
ओर भीजानकीने श्रीरामको देखा । उस समयके ¢ 


£ वाटः 


क श्रीराम # 


५०१ 


न= 





वर्णन यहा करना नहीं दे । ध्यान देनेकी वात हे श्रीरामकी 
सरलता । साधारणजन जव एसे अवसरोप्र भरपूर चेटा 
करते हे कि उनके मनके मावको कोई किसी प्रकार ताङ्‌ 
नटः कोद उनके विकारको लक्षित न करदः श्रीराम 
अपने छोटे मार्ईसे वड़े पविव्र चित्तसे कह रहे दै - 
तात जनकतनया यदह सोर \ धनुपजभ्य जहि कारन होई ॥ 
पूजन गौरि सीं ठे आई \ करत प्रकासु (रद्‌ फलवा ॥ 
जसु विरोक अलौकिक सोभा \ सटज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो सु कारन जान निधाता ! फरकटिं सुमद अंग सुनु भ्राता ॥ 

तनिक मी दुराव-छिपाव नदीं है । “मोर मन छोभाः मेरे 
मनमें क्षोभ दो रहा दैः यह बात बडे सदजभावसे कद दी 
गयी है ओर साथ ही “सहज पुनीत मोर मनः मेँ कितना 
दद्‌ आत्मविश्वास दै कितनी वड़ी पविव्रताका आदं 
दिया है यँ उन मर्ादापुरपोत्तमने । आगे इसी बातको 
ओर अधिक वल देकर पुष्ट कर्‌ रे दै-- 
रघुवंधिन्ह कर सहज सुभा \ मनु कुरषैय पगु धर्‌ न कार ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी \ जहिं सपनेहुं प्रनारि न देरी ॥ 
जिन्ह कै रिं न रिपु रन पीर \ नहिं पावहि परतिय मनु डीटी॥ 
मंगन रहहिं न जिन्ह कै नाहीं \ ते नखर भोरे जग माहीं ॥ 

“रघुवंशी सहज खभावसे कुमार्गपर पैर नदीं रखते 
कितना उदीप्त कुल-गोरव दे । वहत दिनोसे हम पटतेः 

नते ओर गात 

जिनको न निज गौर तथा निज देरका अभिमान दै \ 

वह नर नहीं नरपु निरा है ओर भृतक समान दै ॥ 

लेक्रिन यह गोरव कंसे मिक्ता है १ केवल वातोसे तो 
यह मिलेगा नहीं । गोर तो तव प्राप्त होता हैः जवर हमारा 
सखयंका आचरण उस गौरवफरे अनुरूप हो । जो अपने वंशपर्‌ 
गौरव करता दै, बह अपने आचरणके बिषयमे दृदतासे 
कह रहा है 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी \ जहिं सपने पनारि न हेरी ॥ 

प्रकारान्तरसे श्रीरामने यह भी कहा-“शाघरुओके सामने 
युद्धमे राम कभी पीछे नहीं हेणा । मेरे नेत्र परायी सख्रीकी 
ओर नदीं उठते ओर मेरा मन मृल्कर भी परस्नीका चिन्तन 
नदीं करता । याचकोको उनकी याचनके उत्तरम मेने 
ष्हा' कहना ही सीखा दैः (नाः कहना नही ।› यह है 
भारतकरे युवकका उउ्ज्वल आदश । 

यह रकता, विकी यह शदधता, इतनी निविवाद द 


करि इसमे शंका-सन्देहको स्थान ही नहीं है | छोटे माईसे दी 
श्रीरामने अपने मनक्री खिति इस प्रकार प्रकट की हयो; एेसी 
वात नहीं है । जव्र चित्तम दोष नदीं होता, तवर चित्तकी बात 
कटनेमे कीं मी दिचक नहीं होती । मर्यादापुरुषोत्तमने 
गुरुदेवसे मी दुराव नहीं किया । वैसे कोई आवद्यकता नहीं 
थी महर्से यह सवर कनेक; किंतु मर्यादा यही दै कि गुरः 
स्वामी एवं अभिभावकसे अपनी कोद बात छिपायी न 
जाय | अतः-- 


राम का सलु कोसक पादीं \ सरस सुभाउ द्ुभत छर नादं ॥ 
धनुर्भङग 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही धनुष-यज्ञका महामहोत्सव 
आ गया । मिथिला-राजपुरोहित श्रीदातानन्दजीने आकर 
प्रार्थना की ओर म॒निमण्डली तथा भ्रीराम-रक्ष्मणकरे साथ 
महपिं विश्वामित्र यज्ञभूमिं पारे । महाराज जनकने उनका 
स्वागत किया । उचित आसन दिया उन्हे | जेसे एक 
तरस्य द्दक वरेठता दै, महिं बेठ गये सवके साथ । 

महाराज जनकके प्रणकी सभा-सखलमे घोषणा दुई | 
श्रीविदेहराजकरुमारी सखियोके मध्य॒ अपने कमल्करोमे वर- 
माला व्यि यज्ञभूमिमे पधारीं । आगत नरेोमे खल्वली 
मच गयी । उत्साह, उमंग, ट्वी-चोड़ी आत्मप्ररंसा ओर 
फिर आतर-उद्योग-ठेकिन भगवान्‌ रंकरका पिनाक न 
कोई तिनका था ओर न छोरी-मोटी छठिया ही । उस महा- 
धनुषको देखकर त्रिुवन-विजयी दैत्येश्वर बाणासुर एं 
राक्चसराज रावण भी उटानेका व्यथं प्रयज किये बिना ही धीरेसे 
खिसक चुके थे । नरेोकी उछक-कूदका कोई अर्थं ही नहीं 
था । उत्साह चाहे जितना हो, शशक दिमाल्यको उठा तो 
सकता नहीं । सवके प्रयलका एक ही परिणाम हना था-- 
सव्र पसीनेसे कथपथ अपने आसनोंपर मुख उथ्काये वेठ 
चुके थे । सवक उछल-कूद समाप्त हो गयी । 

वड़ी निराशा हुईं महाराज जनकको । उनकी प्रतिज्ञा 
पूरी करनेवाढा श्र क्या प्रथ्वीमे है दी नहीं १ निराशाः क्षोभ 
एवं उत्तेजनामे वे बहुत कुछ कह गये । प्वीर विहीन मही 
मै जानी का उनका व्यंग श्रीक््षणलाल सहन नहीं कर 
सके | उन्ह महाराज जनक्के वचनम अपने खामीका-- 
अपने अग्रजका अपमान जान पड़ा } वे उठ खड हुए ओर 
उनकी तेजोमयी वाणीने सभाको सन्ध कर दिया 1 उनकी 
तेजोमयी वाणी श्रीरामचरितमानसमे ही पदने योग्य चै । ठेकिन 
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जो तेजोभय ज्वाटा उगल रहे थे, वे बड़े भाईके केव 
संकेतको देखकर नन्दे बाठककी भति संकुचित हकर बैठ 
गये । यह रघुवंशका शीट था । अव महिने आज्ञा दी-- 
उरु राम भंजहु भवचापा \ मेट्हु तात जनक परितापा ॥ 
सुनि गुर बचन चरन किरं नात्रा) ह॒रष विषादु न कलु उर आता ॥ 
ठे मए उञि सहज सुभा \ ठनि जुबा मृणराजु रुजा ॥ 

ह समस्त नरेश मंकी खा चुके है वहा पराक्रम 
प्रकट करनेका अवसर आया दै । श्रीजनककुमारीके प्रति 
चित्त पहटेसे आकर्पित हो चुक्रा दै । छोटे मार्ईकी तेजस्ििता- 
ने भूमि उज्ज्वल कर दी है । ठेकिन श्रीराममे आतुरता नदीं 
आ सकती | उन सहज धीरी सिरता चञ्च होना नहीं 
जानती । घोर विपत्तिम ओर आनन्दातिरेकके चरम क्षणमे 


% वरषहि जद भूमि निअरार्पँ । जथा नवह बुध विचा पारण ॥ # 





भी जो अविचल यान्त रैः वही तो धीर पुरुप दै । ताडका 
ओर मारौच-खुवाहके आक्रमणकरे समय जो चके नहीं ये, 
उनमें इस अवसरपर भी कोई आतरता नदीं आयी | 





शुर षद वदि सहित अनुराग \ राम्‌ म॒निन्ह एन आयसु मेण ॥ 
सहरि चे सकर जग्‌ स्वामी \ मत्त मंजु बर कुनर गामी॥ 
आर मत्तगंदके समान हसती मन्द गतिसे जव धनुष- 
के पास पर्टुचे-- 
गुरहि प्रनामु मनि मन कीन्हा \ अति साच उडई्‌ धनु सीन्हा॥ 
श्रीगोखवामी ठलीदासजीने गीतावटीके एक पदमे 
बहुत ही सुन्दर वर्णन करिया है - 
मुनिःप्दरेनु रघुनाथ मथ धरी है \ 
रामर ॒निरछि, ठषनकी रजह्‌ पाद्‌, 
धरा धरा-धरनि सुसावघान करी 
सुभिरि गनेषनगुर, गौरि-दर, भृमिसर, 
स्वत सकरोचचत सकोच यानि धरी हे 1 
दीनर्वधु, कपि, साधिक, सीरसिंु 
समाक सकोच कुश्टुकी साज परी है ॥ 
पि पुरुषारथः, परि पन, पम, नेम, 
सिय.दियकी विसे बड़ी लरभरी द\ 
दानो दियो पिनाक, समि भयो मनक, 
` महाव्याक बिकल व्रिसेक्रि जनु जरी हे ॥ 
सुर॒हरणत, वरत फूल बार वार्‌, 
सिदध-मुनि कदत, सगुन, सुभ घरी 
` समबह्ुबरिटप व्रिसार बडी देवियतः 
कनक मनस्य्‌ , करपेलि. . फी है,॥ 








(| वि 7 ~ 
रुख्य! न चदवरत, न तानत, न तोरतह्‌, 


घोर धुनि सुनि सिवकी समाधि स्प है। 
परमृके चरित चारु तुलसी सुनत सु, 
एक दी सुखभ सबही कौ हानि हरै है॥ 


2 


परज्ुशामकै प्रति विनय 
करु करार नृपरन्ट्के धनुभेग सुने फरसा स्यि धृ र 
रनडन-राम विरोक सप्रेम महारस ते फिर ओघ देषपर। 
धीर सिरोमनि वीर वड़े विनयी तरिजयौ रघुनाथ शुहये। 
लायक दे भृगुनायक्से धनु-सायक सोपि सुमाय कविषे। 
भगवान्‌ परशुरामने इक्रीस वार परथ्वीको निशषत्रियक्‌ 
दिया था | उन प्रचण्ड क्रोधी परशुदस्तके सायने रग चठ 
सकरेः एेसा साहस त्रिभुवनकरे किसी शूरम नहीं था | वे अक्तौ 
आराध्य भगवान्‌ शङ्करे धनुषका द्ूटना सुनकर क्रोधन 
होकर आये ये । कोई उत्तर नदीं देरदा थाकिधता 
किसने तोडा । जो कुटिल नरेश श्रीरामकर द्वारा धतुं 
होनेपर रुष्ट हों रहे थे; उनमें भी बेठनेका साहस नद थ। 
एते अवसरपर मी श्रीराम सहज धीरता एवं वित _ - 
कहते है - 
नाय संमुधनु भैजनिहारा \ दष्टि केड एक दास तुम्हए॥ 
आयसु काह कटि किन मोही °": 
शरीलक्ष्मणजीकी तेजखिता तो अनु्मेव दैः किंठ्छ | 
अवरम वे परड्यरामजीके प्रति कुछ अधिक कठोर कका 
कह जति दै तव छोटे भाईके अपराधको अपना अपण | 
मानकर श्रीराम खयं क्षमा मागे दै 
नाथ करहु वारक प्र॒ छु । सुध दूधमुख क्रिमि न कोह 
जों पे प्रमु प्रमा कटु जाना \ तौ क्रि वराबरि करत अयाता । 
जा रकि कलु अचगरि करी \ गुर भितु मातु मेद मन भ | 
किम छपा पिस सेवक जानी । तुम्ह लम सीर धीर सुनि पया । 
ओर यह विनयः परर्थनाका उदार एवं सहन # 
चरता रहता 
ति बिनीत मूहु सीत बानी । बे रामु जोरि जुग पती । । 
सुनहु नाय तुम्ह सहन सुजाना । वारक बचनु वरिम नि र 
बरे बारकु प्क सुभाऊ 1 इन्दि न संत निदूषटिं क 
तदि नाहीं कटु काज निगार \ अपराधी भै नाय तु 
छपा केषु बघर्वंघव गोषाई\ मो प्र्‌ करि दकौ 1 + 
कभ वेनि जहि बिधि शिल जाई । मुनिनायक सोद कै ऽप ` 0 


श्रीरामकी यह बरिनयशीटता ओर परर्यरामीक 


= 





शव - 


ण्- 


॥ 
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इसके विपरीत भाव । वे श्रीरामको ही कठोर वचन कटने 


लगे | टेक्रिन-- 
भृषुपति वकं कुरर उरि । मन मुसुकाटिं रामु धिर नाहे ॥ 

क्रोधकरे वदटे क्रोधः अपदाव्द्के बदले अपव्द्‌ 
चपतक्र वरद धूसाः यह कोड सत्पुरपोकी नीति नदीं दे । 
इम ऋ द गोसव नदीं । गोख तो इसमे है कि श्रीराघवेन्द्र 
अपरन्द्‌ कदते हए परुरामजीमे नम्रताप्रूवक हाथ जोड़कर 
प्राथना करते है 
राम कटे रसि तजि मुनीसा \ कर कुर आर्ते यह सीसा ॥ 
जटिं रिषि जाई करिथ सेद्‌ स्वामी \ मोदि जनिभ आपन अनुगमी ॥ 

परभुहि स्ेवकटि समस कस॒तजहु विप्रवर सु \ 

वेषु विलोके पदेति कलु वारकदु नटि दोसु ॥ 
देधि कुमर बान धनु धारी । भै लस्किहि रित वीर विचासै ॥ 
नापु जान वै तुम्दहि न चन्डा वंस सुमारे उतर तेहि दीन्हा ॥ 
जें तुम्ट भौत मृनि कौ नाई \ पद्‌रज षर सिरु धरत गोलाई ॥ 
छमहु चुः अनजानत केरी \ चहिभ निप्र उर षा धनेरी ॥ 
मदि तुम्ददि सरवरि कसि नाथा \ कहु न कौ चरन करद भाथा॥ 
राम मात्ररलु नापर हमार \ परु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ 
देव णु गुनु धनुष हमारे \ नवर गुन परम पनीत तुम्हारे ॥ 
एव प्रकार हम तुम्द एन हारे \ छमहु विप्र॒ अपराध हमारे ॥ 

क्षमा, सहनशीकता ओर विनय कायरके धमं नदीं है । 
ये श्रूरफे--शक्तियार्छीके धमं हं । जो इनमे कायरता देखते 
हेः श्रमवय क्रूप्ताको ही शूरता मान ल्या दै उन्दनि। 
वस्तुतः मीरु एवं कायर दी शीघ्र कूर वना करते है । 
भ्रीरामक्री विनयमे भीरुताका. लेश नदीं था । परशुरामजीने 
भी उसमे भीरुता नदी समञ्चा; किंतु उन्द भ्रम हो गया कि 
श्रीराम व्यंग कर रद हं उन्दैं विप्र कहकर । उनके इस 
भावसे उत्तेजित दोनेपर उन परम ब्रहमण्यदेवने अपने भाव 
स्पष्ट कर दिये-- 
राम कदा मुनि कहु विचारी \ शिख अति बड़ रघुः चूक हमारी ॥ 
छुभतहिं दरू भिनाक पुराना \ भे वेदि चेतु करो अभिमाना ॥ 

जं हम निद्रहि विप्र बहि सत्य सुनहु भृगनाथ \ 

तौ अस को जग सुभटुं जेहि भय बस नावि माथ ॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना \ एमबर अधिक होड बर्ाना ॥ 
जौ रन दभि पचारे कोऊ \ लए सुखेन्‌ कालु किन होऊ ॥ 
छत्रिय तनु घरि समर सकाना \ कुरु करक तेहि पवर आना ॥ 
कठं सुभाठ न कुटि प्रसत \ कारु रहि न रन रघुबसी ॥ 
बिपरन॑स॒ के अलि प्रमुताई \ अभय होई जे तुम्दहि डरा ॥ 








कायरता नदीः भीरुताका ठे नदी; कठ ओद्धत्य दू 
नदीं गया हे । परद्॒रामजी मृल्छे ही यह कर रहे थेकिवे 
अपने शाश्वरल्पे डराना चाहते धे । श्रीरायने स्पष्ट कर 
दिया--्टमे डराया नदीं जा सकता | क्षत्रिय मृ्युसे 
भयभीत नदीं होते । हम आप्फरे परद्यक्रे कारण 
आपका सम्मान करते हः सो नदींदै। आप व्राह्मण है, 
पूजनीय हं । आदरणीय गुरुजनोका तिरस्कार हमे कमी भी 
स्वीकार नदीं दै । गुरुजन अकारण भी डि या ताडन 
कर तो उसे सहन ही करना चाहिये । जो ब्राह्मणक ब्राह्मणत्व 
का सम्मान करता है उसका भय मानता दैः वह ॒च्रिभुवनमें 
निभय हो जाता दै ।? 

जहां निभयताके साथ विनय दै, वर्ह निप्य विजय है । 
श्रीरामने पर्ुरामजीकरे सम्मुख नम्रता धारण करके तेजखी 
युवकोके ल्थि यदी आदं प्रदान क्रिया है । 

पित-दशन 

श्रीपरथुरामजी मर्यादापुरुषोत्तमकी स्वति करके, उन्दैँ 
अपना वैष्णव धनुष देकर तपस्यक्रे निमित्त महेन्द्रपर्दतपर 
चे गये । उनके चे जानेपर महाराज जनक तथा जनक- 
पुरवासियोके देहम प्राण आये । अव्रतक्र तो सवके हदय धक्‌ 
धक्‌ कर रहे थे | अव मदर विश्चामित्रजीसे अनुमति लेकर 
महाराज जनकने अयोध्या दूत भेजा महाराज द्शरथको 
बुलनिके लि | 

दूत अयोध्या प्च । जनक्रपुरके संबादने अयोध्या- 
को आनन्दमग्न कर दिया । श्रीचक्रव्ती महाजने धूमधाम- 
से बारात सजायी । महिं वरिष्को आगे करफे अयोध्याका 
वेभवपणं समाज श्रीरामका विवाह करने जनकपुरकों चल 
पड़ा । बारात जनकपुर पर्टुची । बड़ी अद्भुत बारात-- 
दूह्दा पहलेते ही नगरमे आया था ओर अव भी वारातसे 
उसकी भेट नहीं हई थी । महाराज जनकने ब्रड़े उ.खाहसे 
स्वागत क्रिया नगरसे बाहर आकर । पहलेसे सुसजित 
जनवासेमे सपरिकर महाराज दशरथ आकर उतर गये । 
पितु आगमनु सुनत॒दोउ भाई \ हदये न अति आनंदु अमाई ॥ 
सकुचन्द कटि न सकत गुर पादीं \ पितु द्रषन सारुचु मन मारीं ॥ 

भरे राजसमाजमं जिन्हौने धनुष तोडा, भगवान्‌ 
परद्ुराम जिनको मस्तक छकाकर चे गये, उन श्रीरामका 
यह शील दै । पिता जनकपुर आ पर्हचे दै उनके दर्शनेोकी 
उत्कण्ठा भी भरपूर दहै; विंतु महिं विश्वामित्रजीसे संकोचक 
मरि कह नही पाते } यदी संकोच शूरताका भूषण ३ । 
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% दद अधात सहं गिरि कैसे । खल के बचन संत सह जैस ॥ ‰ 
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महर्षि विश्वामित्रजी दोनों भादयोके शील-संकोचपर मुग्ध 
हो गये । दोनों राजकुमारोको साथ टेकर वे महाराज दशरथसे 
मिलने चले | अव वह मिखनसुख वणनका विषयतो ह नदी | 
सहृदय माबुकजन उसका कुछ अनुमान कर सकते दं । 

वाल्क श्रीरासकी शोभाः उनका शीकः उनकी नम्रता; 
उनका आदशं-भारतीय युवकका सदा-सवंदाक्रा मङ्गल 
आदं है बह ओर श्रीराम--उनकी तो यह बाल्छवि ही 
भगवान्‌ शङ्करे मानसम निप्य निवास करती दै । 

ध्ैरिउ राम बडाई करीं \" 

प्रजा-पुरजनकी तथा स्वजनोंकी बात छोड दीजिये 
शु भी श्रीरमके ओदाय॑की प्रशंसा करते घे | उनके हृदयः 
म भी कखकं उठती थी--पयदि किसीसे रात्रुता ही करनी 


हो तो रामसे शतुता करना मी मख ।› इत्ुता हौ या ले < 
होना चादिये वह भी श्रीरामसे । श्रीरामसे हदयका सम्बन्ध 

फर वहं कोद भी सम्बन्ध क्यो न हो | ओर यदि श्रीरक 
हृद्यका सम्बन्ध नही ह कोड कुछ भी करक 
नहीं उसकी किसी भी क्रियाका । 


कोई अषु 
'तुरुसी अस वाल्क स नहिं नेह 9 
कहा जप्‌ जोष समाधि कयि 
नरवे ठर सूकर स्वान समान 
कौ जग्मे फल कौन ज्ि॥ 
जीवनकी परम सफलता तो इमे है- 
रामह सुमिरिभ गाडभ रामहि \ संतत सुनिभ रामगुन ग्रमि॥ > 
११ 


बाठकं श्रीराम तथा नारदं 


( स्चयिता-मदाकवि प॑० श्रीरिवरनजी शङ्क “सिरसः सादित्यरः्न ) 


अवध नारद्‌ आकर रामको , 
निरखके रिद्यु-रूप महा र्दैसे। 
प्रति पास पडे अव आज हो, 
पकड्मे किंसकी तुम आ सके ॥ 
रि्यु-द्शा वद्या लार बहा रहे, 
मचर्ते वहु खेखन धूलमे । 
स-रज-अग-निहंग निहारते , 
वसन ओ जननी खख भागते ॥ 
जगत, जीव हिताथं, दुखान्त है , 
खुजनको जग-मुक्ति प्रदाने । 
प्रथु पड़े फिर क्यो दस जालमे , 
यह रहा जन--अन्य ज्यि सदा ॥ 
विजन-त्रह्म-खरूप-विराटता , 
मधुरता-मधु- मध्य समा रही । 
अजगसरे तल -वस्तु पडे रहे , 
जन-समागम-चाह इदं तुम्हं ॥ 


-{--=-<>0<- 


१. ऊट । 


दुख- दुखी कहता, जगमे महा › 
पर, सुना कब, आप चिषे रदे। 
अव परीक्चण नाथ स्वयं करं, 
गिरि, विरोक मंहाङ्ग विषाद्‌ हो ॥ 
खिरखिखा करके हस भागते , 
दतिया सुखमे शचि सोहती । 
घुटरूबो चरते कलमे, 5 
सजर- पंक भरे खुख मातु दो ॥ 
जननि क चयि फुसला रदी, 
अव न धू धरो निज अगमं । 
जग-पिता तुम, वाख्क हो बनेः 
कटित- कौतुक कौतुक क्यो करो ॥ 
मधुर-मंद भरी सुखकानमं , 
निरख नारदका सुख देरते। 
सुनि कहा सुख बंद्रका नहीं , 
नमत नारद ह पहचानिये॥ 


ह ~ 





# श्रीभिरतखाख्जा # 
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श्रीभरतलल्जी 


भरत राम ही की अनुहारी । षदृसा रि न सक्रहिं नर नारी ॥ 
मगवान्‌के चर्‌ स्वरूप माने जते दै व्यूहके रूपमे-- 
वासुदेवः परयुश्न, अनिरुद ओर संकर्षण । श्रीरामक्रे रूपमे 
इसी व्यूहरूपको श्रीरामः ससत, ठश्मण जर रातु कडा 
जाता द । श्रीमरतललजीका स्वरूप सर्यादापुरुपरोत्तम 
भीरामसे इतना मिलता है कि वेग दोनों मादयसे एकको 
ससा पहचान नदी पाते थे | केवल रूपकी ही एकता 
हो, ठेसी वात नहीं दै । सच्चा भक्त अनन्य प्रेमी अपने 
प्रमास्पद प्रमुका चिन्तन करते-करते वाहर-भीतर सव प्रकारसे 
अपने आराध्यसे एकाकार दो जाता है ओर- 
भरत सरसि को राम एने ! जगु जप राम्‌ रानु जप जही ॥ 
अतएव श्रीभरतलाल्जीके ल्यि दोहावलीमे गोस्वामी 
ठलषीदासजीने कहा दै - 
भरत स्याम तन राम सम ल्व गुन रूप निधान 1 
सेवक सुखदायक गुरुम सुमिरत सब कट्यान ॥ 
शेरवसे ही श्रीभरतजी की अपने वड़े भाई अपार प्रीति 
थी। वे क्षणक्षण अनुभव करते येकि मर्यादापुरुषोत्तम 
शीरामकी उनपर असीम छपा है | चित्रवूटकी भरी समामे 
उन्दने कहा- 
मे जान निज नाथ समाज । अपराधिहु पर्‌ कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृषा सनेहु॑विसेषौ \ सेर्त खुनिस न कब देष ॥ 
सिसुपन ते परिदगट न संगू । कहँ न कीन्ह मोर भने भ्‌ ॥ 
े प्रु कृषा रति निर्थँ जोदी \ दहं खर जिताबहिं माही ॥ 
वाल्क जव सेवने लगते हैः तव अपनी जीतके छियि 
उनमे बहुत अधिक आग्रह स्वामाविक होता है । वे अपने 
मि्रौसे भी ्षगड़ने ख्गते है; ठेकिन सच्ची मित्रता योर 
सचा स्नेह तो वही दैः जो खेमं भी अपने वदे अपने 
प्रिय बन्धुकी विजयसे प्रसन्नता हो । महाराज दशस्थके चारों 
कमार खेलने जाया करते थे | जव कोई एेखा खेर होता 
कि उसमे दो दल बनकर प्रतिस्पधकि रूपमे खे, तव इन 
भादयोकी जोड़ी बन जाती-- 
“राम-रूखन शक ओर मरत-रिषुद्बन सार इक ओर भये 10 
यह दल्यौका विभाग तो हो जाता था; परत श्रीराम सदा 
यही प्रय किया करते थे कि उनके छोटे भाई भरतजीका दल 
ही विजयी हो । उधर श्रीमरतजीकी यह अवखा थी-- 


बा० अ ६४-- 


हारे हरष टोत दिय भरतहि जिते सकु तिर नयन नये 1 
जव भरतजी खेलमे हार जाते, तव वड़ प्रसन्न हते कि 
उनके वड़े भार्ईदकी प्रिजय हुईं हे ओर जव खयं विज होते; 
तव लजासे मस्तक छका ठेते। संकरोचकरे मारे उनसे नेत्र ऊपर नहीं 
उठाया जाता। “छोटा भाई बड़े भाईसे खेल्मे मी जीत 
जाय, यद बात भरतजीको प्रसन्न नहीं करती थी | कितना 
सम्मानः कितना संकोच करते थे वे अपने वड़े भाईका, यह 
उनकी चित्रकूटे कदी वाते ही प्रकट दै । वे कहते है-- 
टर सने सकोच शस सनमुख कटी न यैन । 
द्रसन तृषित न अजु मि पेम पिति नैन ॥ 
श्ीभरतजीका अनन्य अनुराग, उनका त्याग, उनका 
नन्दिग्रामं चौदह वर्प॑तक केवल इसख्यि कठोर तप करना कि 
श्रीराम वनम मुनिवेप धारण करके रहते दै यह सव्र तो 
श्रीरामचरितमानसमे ही पद्ने ओर निस्य पाठ करने योग्य हेः 
ठेकिन वाल्यकाल्मे मी जव अवसर आया दै, भरतजीका 
उज्ज्वल प्रेम प्रत्यक्ष हो गया है | मदर्थं विश्वामित्रजीके साथ 
शरीराम-लक्ष्मण उनके यज्ञकी रक्षा करने चे गये | पर्यास 
समय बीत गयाः सहसा एक दिन जनकपुरसे दूत अये 
अयोध्यामे । उस समय भरत-शनुच बाक्कोकि साथ खेल रहे 
थे । समाचार पाते ही वे दौडे आये- - 
पूत अति सने सकुचाई \ तात करौः ते पाती आई ॥ 
कुर प्रानपरि बंधु दोऽ अहिं कहु के देष । 
सुनि सनेह॒ सने बचन वाची बहुरि नरेस ॥ 
सुनि पाती पुरक दोउ भ्राता \ अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
अयोध्यामे बारात सजी ओर जनक्रपुरमे चारों राज- 
ऊमारोका विवाह हआ । चरौ भाई अयोध्या आये ओर 
अपने उदास्वरितोसे महाराज तथा माताओंको प्रसन्न करने 
गे । किसे अनुमान था उक्ष समय्‌ करि इस आनन्दसिन्धुमें 
विषक्रा बडवायि भी छिपा ३ै। लेकिन यही विषम प्रसंग 
भरतक निम॑ङ चरित्रको संसारके सामने ज्योतिर्मय करके रख 
देता दै । इस वियोगकी अयिमे तपकर्‌ वे चमक उठते हैँ | 
भरतजी छोटे माई तुरक साय ननिहार गये थे । उन्हे 
इसकी गन्धतक नहीं थी कि अयोध्याम उनको निभित्त बना- 
कर क्या कुकाण्ड ह रहा दै । अवश्य वे उन दिन नाना 
कारके दुःखम देखते थे ओर प्रातःकाल माता-पिता तथा 
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भादोकी कुश मनाया करते थे । जव उनके पास 
अयोध्ये दूत पर्टचे, कु बाकी नहीं या । अयोध्या सुनी 
हो गयी थी उस समयतक । अयेोध्यामे आनिपर्‌ भरतको 
चारो ओर खनसान दिखलयी पड़ता था। सव उनकी देखकर 
चुपरचापर सिर छकाते ओर खिसक जाना चाहते | सवके 
नेचरमिं सन्देह ज्ञलकरता था । भरतको यह देखनेका अवकाश 
नहीं था । माता केकेयीने उनका स्वागत किया ओर वे अपने 
भवने उन ठे गयीं । भरतने मातासे सवसे पटल प्र किया -- 
कहु कर तात कटे सब माता \ कर पिय राम रन प्रिय भ्राता ॥ 
` अव कैकेयीने अपनी करतूतका वंन प्रारम्भ किया । 
पिताका परटोकगमन सुनकर भरत मूच्छित होकर गिर पड़े; 
वितु कैकेयीका विवरण तो यदीं पूरा नदी हेता था । भरत 
विलाप कर रदे थ-- 
पतात न रामहि सहु मोदी \' 
लेकिन वह्यं राम करौ शे । जव कैकेयीने उत्साहपूवंक 
वह वर्णन सुनाया-- 
भरतहि विसरेड पितु मरन छुनत राप वन गौनु \ 
देतु अपन्ड जनि जिय किति रदे घरि मोनु ॥ 
कैकरेयीने जव इतनेपर भी उपदेश देना वंद नहीं करियाः 
तवर भरत-जेसे सुरील, शान्त पुत्रको भी क्रोघआ गया। 
उन्दने माताको धिकार ओर वहसि उठकर वे माता कौसस्या- 
के पास चले गये | भरतने अपनी माता करकेयीके। जो यहं 
छोड़ा सो छोड़ा । श्रीरामने तो केकेयीका सव॒ माताओसि 
अधिक आदर किया चित्रकूटमे मिकनेपर; कितु भरत तो 
पूर्‌ चौदह वषं॑कैकेयीसे नदीं बोडे । केकिन इतनी व्यथाः 
इतना रोष होनेपर भी भरतजी सदा सिरचित्त एवं दयालु 
रदे 1 सारे उपद्रवकी जड़ मन्थरा वरहा आयी ओर रानु 
कुमारे उसकी खवर लेना प्रारम्भ कर दिया तो भरतजीको 
दया आ गयी । उन्दने शचु्रको मना कर दिया | 
कैकेवीके पाससे मरत माता कोसट्याके पास गये। माताने 
उन्ह इस प्रकार गोदे भर चयाः जेसे उस्र व्रि हुए राम 
ही फिर मिरु गये हों । इस समग्र भरतजीकी जो व्यथा, वह 
वणनसे बाहर दै । कितना पश्चा्ताप दै उनकी इस वाणीम -- 
पितु सुरणुर बन रघुबर केतु. \ मे केबर सव अनस्थ तेतु ॥ 
धिग मेहि मय यनु बन आभी \ दुह दाह दुख दूषन माधी ॥ 
भरतजीने अनेकों दापथं करके रोते हुए बताया कि उन्द 
कख पता नदी था । माता कोसघ्याको मरतपर तनिक भी 
संदे नही था । उर्नि बड़े स्नेहसे आश्वावन दिवा । 
अव्र भरतजीने विधिपू्ेक पिताके दारीरका अन्तिम संस्कार 
करानेकी तयारी की । माता महाराजके साथ सती हो जाना 


^ पोरे चयन ख [अ + 
‰ छुद्र नदी भरि चलं तोराई । जख थोरेषँ घन खल इतराद्रं ॥ ॐ 


` दहो जानेपर तो फिर हदयका द्वित हो जाना स्वाभाविक 10 
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चाहती थी; कंठ भरतने उनके चरण पकड़कर रोरोक्‌ 
क्रिषी प्रकार उन रका । पूरौ साज-सजासे विधिपू ¢ 

महाराज ददरथका ओध्वंदेदिक कायं पूरा हे गवा । अ 
राजसभा एकत्र दई । राजपिदासन खाली नहीं रह सकता 
महाराज दशरथने भरतको राज्य देनेका वचन दे दथा) 
अव कुट्गुर विष्ठजीने ही प्रस्ताव किया कि भरत पिह 
पर बैठे मन्त्रियोने गुरुदेवकी वातका समर्थन कर दव) 
माता कोसल्याने वड़ सनेहसे भरतको समञ्चाया कि वे गुर्द 
की आज्ञा मानले अव भरत क्या करं १ एसी विषम 
सितिमे भरतको बोलना पड़ा । वे कहते दै -- 








हित हमार सियपति सेवकाई \ सो हरि रीन्ह मातु बुस 
मै अनुमानि दील मन मार्ह \ आन उपाये मोर हित नाही 
सोक सभाज राजु केहि कं \ रन राम किय त्रिष्‌ दष 
बादि वन बिनु भृषन मारू \ वादि विरति विन वरह्विचर 
सर्ज सरीर वादि वहु मोणा \ निन हरिमिभति जय जपजेष 
जर्यै जीव चिनु देह सुहाई \ वादि मोर सधु भि खु 
भरतका परिताप उनके एक-एक शब्दमे पूरणं दै । । | 
कहते है - 9 
मोहि समान को पाप निवासू \ जहि रमि सीम रन यनवासू ॥ 
मरतका प्रस्ताव था कि उन्दं श्रीरामके पा बनं जी 
दिया जाय । उन्होने दूसरे ही दिन सतर चित्र ज 
विचार प्रकट कर दिया, जसे अथोध्यामे उसाहकी ब९५ 
गयी | जो लोग भरतजीको देखकर पहले यु किम 
चादते थे, वही उनकी जयध्वनि करते थकते नहीं ध । ८ 
समान श्रीरामके दर्नक। उष्डक था । अयोव्याका छ । 
करक सवके साथ मरतने चिूटकी ओर प्रान क । | # 
वन सिय रामु समुन्चि मन मादी \ सानुज भरत पयदिहिं जरह | 
टेकिन पहरे दिन तो माता कौसस्याकी आरा मा 
भरतजीको रथपर चटना पड़ा । निपादराज गुने ४, 
संदेह कथा ओर धुद्धकी पूरी तैयारी कर ठी; क 
रहते यह्‌ वात वर्हौ सूञ्च गयी कि पदठे मिलकर मरत श 
को समञ्च छना ठीक होगा । निषादराज भरतजीके ¶^ 
ये उनके भावका पता केने, ठेकिन जिन भरतर्जक || 
करके आज भी मलिनृदय पवित्र हो जति ई, उनका | 











रातिम > ४ नि करे ६ 
जब रामे निष्रादराजको केकर भरतजीने उष स्थ ५ 


॥ 
कयि जहा रात्रिम श्रीराम-जानकीने दीम 1 
विश्राम किया था ओर वर्होकी कुश-खाथरी देखक९ | 
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हो उटे, तव निधादराजने दी आश्वासन देना प्रारम्भ 
करिया | गङ्गा पार दौकर तो भरतजीने कोई सवारी टेना स्पष्ट 
अस्वीकार कर दिया । उनक्री स्पष्ट वाणी है 
रामु प्यद्विहि पर्न सिषा \ हम वर्ह रथ मज्‌ वाजि बनाए ॥ 
सिर भर जाँ उचि7 अस सोरा \ सव तँ सेवक धरम्‌ केरा ॥ 
उन सुकुमार राजकुमारने श्रङ्गवेरपुरसे प्रयागतककी 
आर फर्‌ आगे चिव्रकरूटतक्रकी भी पदर दही यात्रा की। 
यद्यपि प्र्ाग पर्हुचनेमे ही उनके चरणोकी यह दशा थी । 
इस्का उट्कत पायन्ह्‌ कंसं \ पकज कस आसु कन जस ॥ 
भरतकी अनुपम अनन्य भक्ति द्रा कई उदाहरण 
इस प्रकारका मिना कठिन ही है । वे प्रयागमें तरिवेगीखान 
करते समय प्रार्थना करते दै - 
अरथ न घरम न काम रुचि गति न चद निपान \ 
जनम्‌ जनम रति राम पद्‌ यह बरदानु न आन ॥ 
यह क्ति भी भरतजीको एकाङ्खी चादिये । वे यह भी 
नहीं चाहते कि उनकी भक्तिके वदके श्रीराम उनपर्‌ कृपा 
करं, उनसे परेम करे या उन्हे सत्पुरुष ही मानें । लेग उनकी 
ग्रदांसा करं या उन्ह श्रावरभक्त माने, सो मी उनकी इच्छा 
नदीं | वे कहते 
जनह रामु कुटि करि मोही \ लेग कह गुर साहिव द्रोही ॥ 
सीताराम चरन रति मोरं । अनुद्धिन बट्ड अनुग्रह तोर ॥ 
महर्षिं भरद्राजके आश्रमम पर्टुचनेपर महर्षिने भरतजीमे 
सवथा ही उचित कदा था-- 
तुम्ह तौ भरत मोर मत ण्ट) धरे देह जनु राम सषनेह॥ 
भरतजीमे क्रितना आद शं दन्य था--इसक्रा पता उनके 
, इन शब्दसे ठगता दे 
मोहि राजु हरि देइदहु जवर! \ रसा रसातर जादहि तवीं ॥ 
मोहि समान को पापनिवासु ) जेहि रमि सीय राप नवास ॥ 
मञ्चे हठ करके जिप क्षण राज्य दे देगे, उसी क्षण यह 
पर्व पातालम चद्ी जायगी । मेरे समान पापका घर कौन 
दैः जिसके कारण सीताजी ओौर रामजीको वनवासी होना पड़ा। 
परंतु वास्तवमे भरतजी केसे थे- इसका पता भगवान्‌ 
रामकरे इन र्दे क्णता है-- 
कट सुमात्र सत्य धिय साली \ भत भूमि रह राउरि राणी ॥ 
तीनि काठ तिभुवन मत मोरे \ पुन्यसिरेक तत तर तोर ॥ 
भरत | मे सखभावसे ही तथा शिवजीको साक्षी करके 
ताहू कि यह पृथ्वी वम्हारी दी खंखी रहती है । मेरे मतसे 
तीनों कार ओर तीनों शुवनोमे सभी पुण्यात्मा सजनः हे प्रिय | 
ठमसे नीचे ही है । 


(चरः ट्‌ 


श्रीमरतजीके सेनासदित वनम आनेका समाचार सुनकर 
जव लक््मणजीने उनपर संदेह प्रकटं क्रिया तव भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने भरतके सम्बन्धे जो कुक काः उसीसे 
भरतजीकरे महका पता ठगता दै । भगवान्‌ श्रीरामने कदा-- 
सुनहु रखन भरु भरत सरीसा \ विधि प्रषुच मर्ह सुना न दीका ॥ 

ष्लक्ष्मण ।! सुनो; मरत-सरीखा उत्तम पुरुप्र ब्रह्माकी 
ख्ििनतो कीं सुना गवादैः न देखा ही गया दै । 

भरतहि होई न राजमदु निधि हरि हर षद पाद्‌ 

कहुँ कि की सीकरनि छीर सिंधु निनसाद्‌ ॥ 

[ अपोध्यके राञ्यकी तों बात ही क्या है] ब्रह्माः 
विष्णु ओर मदहादेवका पद पाकर भी भरतकों राव्यमद नहीं 
होनेका । क्या कमी कजीकी वृदोसि क्षीरसमुद्र नध हो 
सकता ( फट सक्ता ) है ? 
तिमिर तशन तरनिटि मकु गिर । गनु मगन मकु मेवं भिरूदं ॥ 
भोप्ट्‌ जत बृहि धटजोनी \ सहज छमा बरु ऊढ छोनी ॥ 

अन्धकार चाहे मध्याहृक सूर्यको निगर जाय । आकाश 
चादे बादलोम समाकर मिल जाय । गोके खुर-जितने जल्मे 
अगस्त्यजी द्भव नार्वे ओर प्रथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा 
( सदनशीख्ता ) को छोड़ दे । 
मसक पूक मनु मेष उड़ाई \ हेद्‌ न नपु भरतहि माई ॥ 
रुखन तुम्हार स्थ पितु आना \ सुचि सुवंघु नहिं भरत समाना 1 

मच्छर्की परूकमे चाहे सुमेरु उड जाय; परु हे भाई | 
भरतकों राजमद कमी नहीं हौ सकता । लक्ष्मण ! मे वुम्दारी 
शपथ ओर पिताजीकी सोगंध खाकर कहता दू भरतके समान 
पवित्र ओर उत्तम भाई संसारम नहीं दै । 
सगुनु खी अत्गुन जलु ताता \ भिरड रच परपंचु विधाता ॥ 
भरतु हंस रविव तडगा \ जनमि कीन्ह गुन दोष बरिभागा ॥ 

दे तात ! गुणलपी दूध ओर अवगुणरूपी जलको मिलाकर 
विधाता इस द्य-परपञ्च ८ जगत्‌ ) को स्वता है; परंतु 
भैरतने सूर्यवंगरूपी तालाव्रमे हंसरूप जन्म ठेकर गुण ओर 
दोपका विभाग कर दिया ( दोनोको अलग-अलग कर दिया )। 
गहि गुन पय तजि अबगुन धारी \ निज जस्‌ जगत कौन्ह उजिआरी 1 
कहत भरत गुन सी सुभाऊ \ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ 

गुणरूफी दूधको ग्रहणकर ओर अवगुणरूपी जल्को 
व्यागकर भरतने अपने यशसे जगते उजियाला कर दिया है । 
भरतजीके गुण, शील ओर खभावको कहते-कहते श्रीरघुनाथ- 
जी प्रेमसमुद्रमे म्र हो गये । --सु° 


दक 
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श्रीरक््षणजी 


बारहिं ते निज हित एति जानौ । लिमन राम चरन रति मानी ॥ 

अनेक लोगोको सन्देह हो जाता दै कि श्रीलक््मणजी 
क्रोधी सभावे ये; रिं यह भ्रम है। कुमार लक्ष्षणजी 
वड़े दी क्षमाशील एवं मृदुल स्वमावके थे । यह दूसरी वात 
है कि वे तेजखी ओर निर्भय थे । तेजखिता ओर निर्भयता 
तो सदुण है कित क्रोधी होना दोप दै । अपने सम्मान या 
अपनी हानिके ल्म श्रीलश्षणजीने कमी कहीं क्रोध नहीं 
क्रिया | . भगवान्‌ श्रीरामम उनका अनन्य अनुराग था। 
इसख्यि जव करीं उदर श्रीरामके अनादरकी गन्ध 
आती थी तो वे उसे सहन नहीं कर सकते धे | वे अपने वड़े 
माईके अत्यन्त विनम्र सेवक थे ओर जवतक अपने स्वामीकी 
उपेक्षा अनादर आदि उन कहीं न दील पड़े उनका 
स्वभाव शान्तः सहनशील ओर दयापू्णं रहता था । उनके 
टल खभावका उनके जीवनम बार-बार परिचय मिकता है। 

जेसे छाया मनुप्यके साय ही रहती ह, वैसे ही लक्ष्मणजी 
श्रीरामे एक्‌ नहीं रह सकते ये । चरमे भी वे श्रीरामे 
साथ उनके पक्षम ही रहते थे ओर प्रवास, वनमे युद्धमे-- 
सवत्र वे वड़े भारे साथ वने रदे। चरते समय वे श्रीरामके 
चरणचिह वचाकर उनके पीरे.पीठे चला करते थे तथा 
जहो कोई सेवाका कार्यं आता, कोई कष्ट उठानेकी बात 
होती, वे अगे दीखते ये । 

पिताकी आञसे मपि विश्वामित्रे यज्ञकी रक्चके लि 
श्रीराम चले | लक्मणजी भला वड़े भाईको छोड़कर प्रथक्‌ 
कैसे रह सकते भे । आश्रमम प्ुचकर मर्यादापुरुषोत्तमने 
छषियोषि यज्ञ करनेको कहा ओर खथं छोटे भाईके साथ 
चलप चदाकर्‌ यज्ञकी रक्षा करने ल्मो | यजञका घुओं उठता 
देख मारीच ओर सुवाहु नामक राश्चस वड़ी भारी सेना छेकर 
यत भवस करने चद्‌ आयि । ध्यान देनेकी यहां यह वात 
कि नितनी दरम शरीरामजीने दो बाण छोडकर एके खवाहु- 
को मार्‌ दिया ओर्‌ = मारीचको सो योजन दूर समुदर- 
तयम १क दिया, केवल उतनी ही देसे छदमगजीनि समू 
राक्षसी सेनाका सफाया कर डाल । 

जिन ठकष्मणजीकी तेजखिताका वंन करते हुए जनक 
रखे अयि वूतेनि अयोध्यामे कहा था-- 
रजन रामु भतुखर जेस \ तेज निधान रुखनु पनि तैसे ॥ 
कहिं भूप व्िोकत जाके \ जिमि मन हरि करिषोर क तङ ॥ 


उन्दी कुमार लक््मणका यह शीः यह्‌ संकोच है भनि 
मनमें जनकपुर देखनेकी इच्छा होते हुए भी महर्षि विश्वामित्र 
के संकोचवश कह नदीं पाते । छोटे माई हृद्यकी बात 
जानकर श्रीरामने ही प्रार्थना की-- 
नाय रुखनु पुर देखन चदं \ प्रमु सकोच उर प्रगट न्‌ कह 
गुरजनोसि यह संकोच ओर यद ८ढर' ही उत्तम बा. 


का प्ररांसनीव गुण हे। इस गुणके साथ सेवा-परायणता इतनी ` 


दैकरि दिनभर यात्रा के दोनों भाई जनकपुर पचे 
ओर वरहा पर्हुचनेपर भी उन्दीको पुष्पादि लाना पड़ा या । ररि 
होनेपर सुनिमण्डटी अर्ध॑रात्रितक तो कथा-सत्सङ्ग एवं 
मगवान्‌की चचाम ठ्गी रही । आधी रात हो जानेपर ख 
लोग विश्राम करने उटे । अव दोनों माई महिं विश्वामित्र 
जीके चरण दवान को । जत्र बरहुत आग्रह करके, बारबार 
अनुरोध करके महर्षे सोनेकी आज्ञा दी तो श्रीरामने विश्रप 
किया । लक्षषणजी अव वड़े मादे चरण दवाने खे | 


अव 
चापत चरन रखनु उर सा \ सभय सप्रम॒ परम सलु पा ॥ 

जव बरारवार श्रीरामने आज्ञादी तो कुमार ल्ग 
अपने आसनपर जाकर लेटे | इस प्रकार रात्रिके तीसरे प्रह्मं 


तो बे विश्राम करने गये ओर रात्रिका चौथा प्रहर प्ास्भ 
होनेपर सव्रते पहले वे ही उठे- - 
ञे खनु नसि चिगत सुनि असनसिला धुनि कान 

यह ऊुछ एक दिनकी वात नदीं है । पूरे प्वासकालकी 
यही दिनचर्यां थी । इस सेवाके साथ मर्यादाका पूरा निर्वा 
भी श्रीलक्ष्मणजीके द्वारा होता था | जव महाराज जनककी 
छल्वारीमे दोनों भाई गुरुदेवकी पूजक लियि पुष्प लेने अपि 
ओर वहीं पार्वती-पूजनके लिये सखि्योकि वाय आयी शरी 
जानकी्जीसे उनका साक्षात्‌ हुआ, तव श्रीरामे र्मणजीकी 

शरीजनककुमारीका परिचय दिथा ओर अपने मनमे जो पूरव 
रागक्रा उदय हुआ था उसकी वात भी की; किं लक्षणः 
जीने न तो देखा श्रवैदेहीकी ओर ओर न एक शब्द भी 9 
बोरे | वेतोेसेहो गये थे, जैसे उन्द बोलना आता 
ही नहीं। 

धुप्यजञम तवतक लश्मणजी लुपचाप दर्शकमात्र द 
जनत सव राजाओकि असफ हो जानेपर दुःखित देकर 
महाराज जनकं यह नहीं कहते- “कि हमने समक्च ल्या गि 


३ तः तः ५. 











१ तीनों माईसहित मगवान्‌ श्रीराम । २ लव-कुशवी असख्शिक्षा 
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प्र्वीमे अव कोई शूर-वीर रदा नदीं । आपल्ोग अपने- 
अपते घर पधार । आजे कोद अपनेको वीर समश्नकर इटा 
गव॑ न करे । मदाराज जनकने क्रिसी एक्का नाम नहीं ठ्या 
था। वे सभी उपसित लोगोकर प्रति यद वचन कद रदे थे | 
लक््मणजीको गा कि यह तो मेरे स्वामी श्रीरामक्रा अपमान 
हे । श्रीरामका अपमान उनसे सहन नदीं दय सकता था | 
मासे ल्डनु कुटि मद भे \ रदषट फरकत नयन रिस ॥ 

उन्दने महाराज जनकको चुनोती दी--्स पुराने 
घनुपको तोडनेकी तो वात ही क्या, मे सुमेरुको उखाड़कर 
मूटीके समान टुकडे-टुकडे कर सकता हू ।* इतने ओज 
तथा आवरेदामे लक््मणजी बो रहे थे । समस्त राजसभा 
स्तन्ध वन चुकी थी; किंतु श्रीरामने तनिकर-सा संकेत अंखिसे 
क्रिया शान्त हो जानेका ओर वे चुपचाप संकुचित होकर बड़े 
भारक पास बेठ गे । इसी प्रकार जव परशचुरामजी पधारे 
तव मी श्रीलक्ष्षणजी अपनेके। रोक नदीं सके । परद्यरामजी 
एक ओरसे समस्त नरेशोको तच्छ समञ्च रहे थे । वे सरको 
मार डाल्नेकी धमकी दे रदे थे। उनके द्वारा श्रीरामका 
अनजानमे दी तिरस्कार हो रदा था । परश्यरामजीको उत्तर 
देनातो एक बात शीः उनकी युद्धकी चुनौती तकका 
लक्ष्मणजीने उपहास किया । 

(रावरी पिनाके सरीकता कदा रही \" 

ध्पिनाकमे आपका क्या दक-दिस्सा था करि आप इतने 
लाल-पीटे हो रदे दै १ यह वात नि्भ॑यता ओर तेजखिताकी 
चरम सीमा सूचित करती दै । जिन पररामजीने परी पृरथ्वी- 
को इक्धीस वार क्षत्रिय-दीन कर दिया थाः जो जन्मजात 
्षत्रिय-त्रु एवं प्रम क्रोधी ेः उनसे एेसी वात केवल 
श्रीटक्ष्मणजी ही कह सकते थे | 

श्रीलक्ष्षणजीकी निष्टाका पूरा स्वरूप उस समय प्रकट 
होता है जव श्रीराम वनको जाने छ्गते है । केकेयीके सुखसे 
पिताका वचन सुनकर श्रीरामने उसे स्वीकार कर छया । 
माता कोसस्यासे वे विदा ठे चुके । श्रीजनकनन्दिनी साथ 
चलनेको प्रस्तुत हो गयीं । इतना सवर हो जानेपर तो लक्षण 
जीको समाचार मिखा | 
समाचार जब रछिमन पाए \ व्याकर विरल बदन ॐडि धाए 1 
कंप पुलक तन नयन सनीरा \ महे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 
काटि न सकत कलु चितथत ठे \ मीनु दीन जनु जल ते के ॥ 
सोच दर्यं बिधि का होनि हारा सलु सुखु सुश्तु पिरान हमारा ॥ 


मो कहँ काह क्व रघुनाथा \ रिटिं मबन कि केहि साथा ॥ 

श्रीरामने देखा कि अच्यन्त व्याकु देह गेहं सव सन 
तृन तोरेः उनके छोटे माई हाथ जोड़े आज्ञाकी प्रतीक्षामे 
उनके सामने खड़े दह] वड़े स्नेहसे मर्यादापुरषोत्तमने 
समञ्ञाया- “माता, पिताः गुरं तथा स्वामीकी आज्ञा जो 
मानते है उनका जन्म-धारण करना दही सफल दै । भाई 
लक्ष्मण | तुमको यह वात ध्यानम रखकर माता-पिताकी 
सेवा करनी चाहिये । भरत ओर शवुघर यह ह नदी” म बन 
जा रहा हः इस समय दध पिताजी मेरे वियोगसे व्याकु हो 
रहे है, अतः वुम्हं मेरे साथ चलनेका आग्रह नदीं करना 
चादिये । ठम्दारे जानेखे अयोध्या आश्रयहीन हो जायगी । 
त॒म यीं रहो ओर माता-पिता तथा प्रजाको संतोष दिकाओ। 
राजाका कर्तव्य प्रजाको सुख देना है । प्रनाको कष्ट हुआ तो 
वड़ा दोष होगा । 

वड़े भाईकी यह बात सुनकर तो छक्ष्षणजीका सुख 
सूख दी गया । उनक्रे मुखसे शब्द निकलता ही नदीं था । 
उन्दने श्रीरामके चरण व्याकर हकर पकड़ स्यि ओर बड़ी 
दीनतसे बोठे-- 

प्नाथ दासु मै स्वामि तुभ्ह तजहूु त काह बसाड्‌ \" 

कितनी विवश कातरता दै इस वाणीम । आगे अपने 
हृदयको खोखक्र वे रख देते दै - 
दीन्टि मोहि सिख नीक्रि गोसाई \ कामि अगम अपनी कट्‌सई ॥ 
नरथर धीर धरम धुर धारी \ निगम नीति कहँ ते अधिकारी ॥ 
मे पसु प्रमु शने्द प्रतिगसा \ मंद भेर कि केहि मरासा ॥ 
गुर पितु मातु न जान काद कठँ सुमाउ नाथ पतभ ॥ 
जरह मि जप्त एनेह सगाई प्रति प्रतीति निगम निजु गई ॥ 
मोर सबह एक तुम्ह स्वामी \ दीनबघु उर अतरजमी ॥ 
घरम्‌ नीति उप्देलिभ ताह \ कीरति भूति सुगति श्रिय जादी ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई \ कपसिथु परिहरि क सोई ॥ 

एसे परम तेजस्वी, अमित-पराक्रमः उदारः चक्रचूडामणिः 
श्रीरामके अनन्य अनुरागी श्रीलक्ष्मणजीके गुणोकरा वणं 
कर्होतक किया जा सकता दै। वे चौदह वषं वनम बिना कुछ 
खाये तथा व्रिना निद्रा छि निरन्तर श्रीरामकी सेवामे रगे 
रदे । अपना सुखः अपना विश्राम क्या होता है, सो उन्होने 
जाना ही नदीं । उनके श्रीचरण त्रिरोकीके नित्य प्रणम्य रै} 
नेद रछ्िमन पद जरुजाता \ सीत सुभप भग्त सुखात्‌! ॥। 
रघुपति कीरति विमरु पताका \ दंड समान्‌ भयर जस्‌ जाक! 1) 
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श्रीराब्ुघ्कुमार 


नम॒ सतरसूदन सुभण सुषमा सीर निकेत \ 
सेवत सुमिरत सुरुम सुख सकर सुम॑गरु दैत ॥ 


एक महापुरुषका कहना दै--शश्रीनरुघजीके विषयमे 
कुछ न कहना ही उनके विप्रयमे सव कुक कह देना द ।' 


ग्रन्थिं श्रीशनुप्तकुमारजीके पूरे जीवनके विपयमे बहुत 
ही कमर वणन मिलते है फिर उनके बाचरितकरे वणन तों 
मि ही कसे सकते है । बचपनघे वे शूर सुशील भरत- 
अनुगाभी द| चुपरचाप सेवा करना ही उन्दै आता दे । 
बोलना ओर अपनेको लोगेके सामने ठे आना वे जानते 
ही नही । वे मूक कम॑योगी कदे जाते द ओर उनके समान 
निक्ष कर्मयोगीका दूसरा आदश मिलना कठिन ही द| 


जीवनकौ परम सफकता द भगवानूको प्रा करे 
ओर उसका सवसे सुगम उपाय हे किसी सच्चे संक 
पूर्णतया अनुगामी वन जाना । श्रीगचुपरजीके जीबन यह 
आदशं अक्षरशः पाया जाता द । वे वचपनमे जवर घुण 
सरकते थे तवते परर जीवनभर श्रीभरतजीकरे पीछे चलना 
ओर उनके आ्ञापाठ्क रदे । उन्द अपनी यसे क 
कहना नदीं था । मरतजी जो करैः जेसी व्यवसा करे, व, 
उसे चुपचपि क्रिये चलना; वही उनका सर्वदा आदं 
रहा । उनका यही पूरा जीवनचरित दै । भरत्तका जीवन ह 
रातरुध्नका जीवन है । श्रीभरतजीकी समस्त विरोपतार् उनम 
है जर इसके साथ उनमे आ्ञापारनकी वहत अषि 
विदषता दै । उनकी निर्भरता तो अनुपम ही दै। सु°- 
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वारक श्रीकष्ण 


( रेखक--श्रीसुददौनसिंहजी ) 


हृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
न्दुगोपङुपमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
उस दिन माद्रपदकी अष्टमी थी । अर्धरात्रिका सप्र 
था | रोिणी नश्च था चारो ओर घोर अन्धकार फेला हुआ 
था | मधुराके सिंहासनप्र अपने पिता उग्रसेनको कारागारमे 
डालकर जो असुरपकृति कंस राजा वना वै या, उसके 
अन्यायः अत्याचारसे जो संसारमे अन्धेर मच रहा थाः 
मानो बही अन्धकारक रूपमे इस समय मूतिमान्‌ हो उठा 
था । कसक कारागारको सशर भयंकर आकारके प्रहरी 
धेर थे | कारागारे द्वार बंद भे ओर उसके भीतर हथकड़ी- 
वेड़ीमिं जके दो महाप्राण वदी थे। वे थे श्रीवसुदेवजी 
ओर महामागा देवकीजी । पक चमत्कार हुभा उसी समय । 
दिदाओंका अन्धकार फर गया ओर ध्वस्त हो गया 
कारागारे उन वरंदिर्थोकरी कोऽरीका अन्धकार भी । क्षितिजपर 
4 दामे चद्रोदय हो रहा था जर वसुदेव-देवकरके 
सामने . र्-चक्र-गदा-यदर व्यि चतुभुंजरूपमे परात्पर 
स इष्णचन्् प्रकट हो गये ये | 
(0 ९४ ४ हो जाता हैः जव संसारके 
धि आशा निराशम छव जाती 
° जव क्‌ अपने अन्तःकरणे ही वदी 


हो जाता है, उस 
समय भले बह अपने अहंकारके दी कारागारमे दो; किंतु 


जो सव ओरसे निराश देकर उस सर्रश्वरको पुकारता रै 
उसके हृदयकरे कारागारमं वे अन्तर्यामी वाशुदेव अवद्य मक 
हो जति दै । दृदयकी वह अन्धकार-रजनी उनके आलोक 
आछोकित हो उठती है | { 
^ श्रीक्ृप्णने जन्म ही कारागारमे स्या |` अपरे 
रारणागतोके बन्धन छिन्न-भिन्न करनेके व्यि ही उना 
अवतार दै । प्रम्योके प्यारके सदा वंदी दै वे ओर यदि 
वे अखिलेश्वर स्वथं भव-कारागारमे पथारकर जीवको इर 
सक्त न करे तो जीवकेलिे दूसरा सदारा ही क्या रह जायगा । 
माता ओर पिता--दायरे दुर्भाग्य ! जो पूरे विश्वै 
षयि सम्मान्य पिता दै, जो सर्वदेवमयी त्रिभुवनकी माता & 
वे अपने पुत्रका जन्मोत्सव भी नदीं मना सकते थे । घुच्कः 
उसे दयसे ठगानेका भी अवकाश नहीं था । (क व 
दोगा ! हत्यारा कंस समाचार पाति ही दौड़ा अयिगा “ 
इस भय ओर आशङ्कसे उनका हदय धक्ू-धक्‌ कर ८५ 
था | उनक्रे आनन्द्का वह्‌ क्षण भी व्याकुकताका क्षण 
हो गया था। 
श्रीकृष्णः न वाल्क हैन श्रध । न चतुर्यज त ५ 
द्विज | बालकवृद्ध चतुभज द्विभुज सव्र वही ह | वे सवरप 
ह । माताकी इच्छा थी जौर खयं नरलीका कएने ५ 
दी वे धराधामपर पधार ये, अतः माता-पिताके देखते देष 


त 
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उनक्रे अस्र-दाख्र, वच्राभरण अन्तर्हित हो गये । अव चतुयन 
देवता वहो नदीं थे । माताके सामने नीक कमच्े रंगका 
एक परम सुन्दर नवजात चिद्यु सूम खे रहा था । 
जिनके स्मरणमात्रसे मायके सम्पूर्ण बन्धन दूटं जते 
है, जिनका नाम लेनेमे संसारके चरयतापरकी कड्या वरिखर 
जाती ह, उन्दी सद्‌करे बन्धनकेत्ताको गोद उठाकर जव 
वसुद्रेवजी कारागारसे निकलनैको हुए उनके दाथ-पेरकी 
जंजीर अपने-आप खुककर गिर पड़ । कारागारे द्वारोके 
ताके; संकटं करिषी अज्ञातने खेट दिये । सव्र-केसव द्वार्‌ 
पूरे खुल गये । सभी प्रदरिर्योका गाद निद्राने द्वा छया । 
वे इधर-उधर लुट्के खरि ले रदे थे । 
पने हदयकरे इुकडेको हदयसे स्गानेका मी अवकाश 
नदीं था | वसुदेवजी एक सपमे उस नवजात दिञ्युको च्वि 
कारागारसे निकठे । कदी कोई आ न जाय । कोई देख 
न टे | उन्हें किसी प्रकार गोकुल पर्टुचना था । अन्धकारः 
पूण रात्रिः आकाशम घने बाद वर्पादहोरहीथी ओर 
व्रिजली चमक रदी थी; कंतु बदेवजीको तो भादोकी 
व्रदी, उमडती-घुमड़ती, गर्जन करती यमुनाजीकी ओर भी 
ध्यान देनैका अवक्रा नदीं था | उन्दं न मागं दीखता थाः 
न घाट । उन्हं तो वरस गोङुकही-गोक्कुक दीखता धा । 
वसुदेव सिरपर जो नवजात रिय थाः रिश होनेसेदी 
तो उक्तका एेशवयं कदी चला नदीं जायगा । योगमाया उसके 
श्रूमंगपर खष्टि-यल्य किया करती हे । भगवान्‌ शेष अपने 
उस परम सेव्यपर अपने सदन्त फणका छन लगाये वयुदेव- 
जीके पिपी गुपुप चल र्दे थे । श्रीयमुनाजी 
अपने आराध्यको देखते ही धुनेसि भी नीचे जल्तक्र हो 
गयीं । जो श्रीक्रष्णको सप्तकपर ठेकर चरता दै, उसके माग 
पड़ा दिमा्य-जेसा विन्न भी नन्दी कंकड़ी बन जाता हे । 
योगमायाने गोक्रुख्म मी सवरको सुला दिया धा। 
नन्दभवनके द्वार खुले पडे थे | गोप तो क्याः श्रानतक सो 
रदे थे । वसुदेवजी भवनम गये ओर सीघे प्रसूतिग्रहमे 
चले गये । वहाँ भी सव्र सो रदे यथे । श्रीयशोदाजीके पास 
वह अचिन्त्य लीलामयी योगमाया एक गोरी-गोरी नन्दी नवजात 
बालिका बनी पड़ी थी | वसुदेवजीने अपना बालक धीरेसे रख 
दिया ओर कन्याको उठा छया । वे जैसे अये थे, वैसे ही 
लोट चङे । 


मायाका खभाव ही बन्धन देना है । बसुदेवजी जेसे- 


जेसे कारागारके द्रारोमे प्रवे करते गये, द्वार अपने-आप 
वंद हेते चे गये । अपने स्थानपर परटुचकर वाल्क 
देवकीजीकी गोदमे धर दी उन्दने ओर अव उनके दाथ-पैर 
फिर जंजीर जकड़ गगरे । यद वराटिका जो अवतक गुम- 
घुम पड़ी थी? परे चैगसे रोने ठग गवी । 

कंसको देवकरीके विवाहे दिन दी आकराशवाणीने कदा 
धा--(इसका आरर्बा गभं तञ्च मार देगा ! वह्‌ तो तभी 
देवकीका मस्तक काट देनेके क्रि खङ्ग खीच चुका था; 
किंतु वशदेवजीने प्रतिज्ञा कौ--मे इतके वच्चे उपपन्न होते 
ही वमह दे दिया करूगाः वसुदेवजीकी बातपर विश्वाक्त करके 
वह देवकीको उस दिन छोड आया । तभीसे उसे क्गता 
था--भमेरा मारनेवाला विष्णु आतो नहीं रहा दै % उसने 
अपते पिता उग्रसेनको कारागरमें डा दिया । खथं नरेदा 
वना ओर असुर सहायक एकत्र किये । देवकीके पुत्र जैसे- 
जसे होते गये, वद उन उत्पन्न होते दी पत्थरपर परककर 
सारता गया । छः पुत्र उसने मार दिये ह । लोग कहते 
करि देवकीका सातवां गभं गिर गया । किषीको क्या परता कि 
अपने ग्रसुके अदेरसे योगमाधाने सातवें गभ॑मे आये 
अनन्तको देवकीके उदरसे खचकर गोकुखमे श्रीनन्द्रायके 
यहा कसक्रे भयसे टिकी वसुदेवजीकी पत्ती रोदिणीके उदरं 
पर्हचा दिया ओर अव तो वे श्रीरोदिणीनन्दन लगभग एकर 
वपके हो चुके दं। कसको पूरा विश्वास वसुदेवजीपर भी 
नही । उसने उनको सपल्लीक कारागारमे र सक्खा दै । 
अव तो यह आठवें गभ॑का समय है । कंस खयं देख चुक्रा 
दे देवकोके दुधंपं तेजको । बह जानता है इसी गर्भ॑ 
उसका मारनेवाला है । कारागारपर सैनिक बदा दियि गये 
हं । कंस अव खयं उस शिश्रे जन्मकरी प्रतीक्षा करने 
लगा है । 

मयावी विष्णुका क्या ठिकाना । वे दस महीनेपर ही जन्म 
लगे, मानव-रिद्॒दी बनकर आगे, इसका क्या पता । 
कंसने नरसिंहः मस्य, वाराहादिके चरित सुने है । बह बहुत 
सशङ्क हे । पता नहीं कवः कसि, किस रूपमे विष्णु आयं 
ओर उसे दवोच लँ । उठते-त्रेठते, खाते-पीते, सोते-जागते 
उसे सदा भय लगा रहता है । मन्तियो, सैनिको" खरी, पुल, 
सेवककी तो बात क्या उसे तो अपनी छाया, अपने बख् 
अपने ख्ख, यर्हातक कि थाल्मे आये भोजनसे भी भय 
गता है । वह बरवार चौँकता ह“ करी विष्णु तो नदी 
आ गया ! सम्पूणं संसार उसे विष्णु ही दीखता है । 
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देवकी गर्भका समय पूरा हो गया । कंको न मूख दैः 
न प्यास । बह दो क्षण भी सो नहीं पाता | अपने शुकी 
प्रतीक्षा--बस एक ही वात रही दै । इसी दशाम कारागार 
रक्षकोने दोडकर समाचार दिया--देवकीके कोई संतान 
हुई दै ।' कंस नंगे सिरः खुले केशः गिरता-पड़ता तट्वार 
चि दौड़ा । पुत्र है या कन्याः इससे निदय कंसको कया | 
उसने रोती.व्रिक्खती बहिनको क्िडक दिया । कन्याका पैर 
पकड़कर छीन खाया ओर पत्थरपर पटकनेके लि ुमाया 
उसने । 

(मूखं | तेरा मारनेवाखा कीं प्रकट हो गया ।› कंस 
चकित देखता रह गया । उसके हाथसे वह नन्दी बालका 
छिटककर ऊपर उड़ गयी । वहां आकारमे वह ज्योतिर्म॑यी 
अष्टभुजा महाराक्तिके रूपमे सितं थी । देवताः गन्धर्वादि 
उका पूजन कर रदे धे । कंसको डटकर अद्ध्य हो 
गयी वह । 

अव कंसकौ पश्चात्ताप हुआ । व्यथं ही उसने अपनी 
बहिनक पुत्र मारे । वसुदेव देवकीको उसने कारागारे मुक्त 
कर दिया । उनके चर्णोमे गिरकर अपने अपराधकी क्षमा 
मोगी उसने । भला सचमूर्ति श्रीवसुदेवजी ओर माता देवकी 
क्या मोगनेपर भी किपीको क्षमा न करे, यद असम्भव है । 





(तेरा मारनेवाला शत्रु उत्पन्न हो गया ! कंको उस 
कन्याकी यह वात चैन नदीं लेने देती । प्रातःकाक ही उघने 
अपने सहायक असुरोसि मन्त्रणा की । दस दिनसे छोटे ओर 
दस दिनसे बड़ भी जितने नवजात चिद्य दए हौः वेतिना 
देशः जाति, कुख्का विचार कयि मार दिये जाथ ! कंस 
ओर उसके सदायकोकी मन्वणा तो उनके अनुरूप दोनी दी 
यी ह स्वभावसे दिसाप्रिय असुर इस कापर नियुक्त 
हो गये। 


पूतना-पखि्राण 

वजरज श्रीनन्दशयको चौधेषनमे पुत्र हुमा था। 
त्रजने सुदीधं प्रतीश्चाके पश्चात्‌ युवराज पाया था। अव 
वेकि आनन्दोत्वकी क्या सीमा । गोप ओर गोप्यो तो 
कमा पञयभक्ीतकं नाच रदे थेः धिरक रदे ये । एक दूसरेषर 
दू, दही, नवनीत उछा-उछाल्कर खगे पूरे ्रनको 
रखपिच्छक बना दिया । गोरखकी कीच दो गयी व । 

कं बड्ा क्रूर एवे अहंकारी नरे हे । उखका कुछ 
ठीक नदी कि कव क्या वरे । अबतक त्रजराजने उसकी 


ॐ 


र्न 
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कमी चिन्ता नदीं कौ । राजा रूटेगा तो अपनी जागीर छ 
टेगाः सो नन्दवावाको जागीरकी उविक्षा कँ थी | लेकिन 
अव व्रजका युवराज आ गया था | अव व्रज तथा ब्रज 
सम्पत्ति सुरक्षित रहनी चाहिये । कंसको संत्ट रलनम ह 
अव लाम हे । यद सव सोचकर अपने पुचरकी षष्ठी कके दूसरे 
दिन अंधिरे ही छक्डे जोड़ दिये गये । गोकुल्की रकं 
तरुण गोपोको नियुक्त करके अन्य प्रमुख गोपक सा 
व्रजराज कंसका वार्षिक कर देने मथुराको गये | 

मथुरामे कंसको उन्दने कर दिया ओर उसे विदा 
होकर अपने पड़ावपर छोटे तो वौ श्रीवसुदेवजी आकः 
मिक गये । दो परम बन्धु बहत दिनोपर मिले थे ओर वह 
भी कंसके मयस रुपचुप ही मिलना था । कुराल-संबादके 
पीठे वसुदेवजीने कद दिया- ्रजराज ! आपको यदय बहुत 
नहीं रुकना चादिये । गोकुल्मे उत छ रटे है ।° 





'गोकुलमे उत्पात-- नारायण रक्वा करे ।› श्रीनन्दवावा 
भगवानूका सरण कस्ते गोपक साथ छकडे दौड़ते यथा- 
शीघ्र गोकुख्की ओर बड़ी ही आतुरतापूर्वक चर पड़ । 

कंसने नवजात रिद्युओंका वध करनेके च्ि जिन 
असुरोको नियुक्त किया था, उनमें पूतना समरे प्रधान थी । 
यह राक्षसी इच्छानुसार रूप वनाकर अनध बालकोका वध 
करती धूमा करती थी । कभी यह उष्टक बनती ओर कभी 
बगु्ी । रात ओर दिन दोनों-ख्व समय दि 
इत्यामे दी रुगी रतीं । श्रकृष्णचन्द्रके जन्मके पचतं दिन 
पषटीदेवीका पूजन करके छे दिन कुछ अथिर रहते दी 
श्रीनन्दराय मधथुराको चके ये | उसी दिन प्रातःकाल कुक 
दिन चदनेपर पूतना धूमती हुई सहसा ब्रम पर्ची । उठने 
देख ख्या कि वल्वान्‌ गोप घनुपवाण ल्थिः बही 
सावधानीषे गोुख्की रक्षा कर रदे हँ । काशमा 
जानेपर भी गोपोके द्वारा बाणसे मारे जानेका भय था । 
रक्षसीने मायासे अत्यन्त सुन्दरी स्नीका रूप वनाय । 
आूषर्णेकी स्कार करती, हाथमे एक कमठ लेकर उसे 
नचाती जव्र पूतना चरी, तव वह साक्षात्‌ ठक्ष्मी जान पड़ती 
यी । गोपने उ रोका नदीं । वह सीधे चली गवी नन्दः 
भवनम । वरजके किसी दूसरे घरमे भगवानकी टीलाधक्तिे 
उखमे जानेकी प्रेरणा दी नहीं होने दी । 

प्क शय्यापर सुकोमल व्िदावन पड़ा था दूध जेष 
उञ्ञवल ओर उसपर नीलमके समान सुकुमार शिच सो सदी 
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था । श्रीकृष्णचन्द्र आज ही प्रसूतिग्रहसे बाहर छाये गये 
थे । अभी वे हाध-पैर मी दिला नदीं पाते । चुपचाप पड़े 
रहते दै ओर कमी देखते ट तो सिर देखते रहते दै । जवर 
पूतना आयीः उन अद्भत चिद्युने सहज भावसे सोनेकरे वहानि 
अपने नेत्र वंद्‌ कर द्यि | मला एसी राक्षसीका मुख कौन 
देखे, जिसने वेश तो पलीका ( लक््मीका ) वनाया है 
कायं माताका (दृध पिानेका ) करने आयी है ओर इच्छा 
मारनेकी लेकर हत्यारिणी बनी दे । 

पूतनाने अपने सत्न हलादक विप ठ्गा रक्वा था | 
उसकी दि श्रीकृप्णपर पदी । रस्सीमें सर्पका भ्रमः यह तो 
दारानिकोका दश्न्त दैः वास्तविकता यह दे कि संसारके 
माया-मुग्ध जीरवोको सर्पमे दी भ्रम हो रहा है ओर वह भी 
अस्सीका नदीः मालका । इस विपरय-विप्रसे भरे सपंको वे 
गल्मे खयं ले दँ ओर उनको पतातकर नहीं कि इस 
सपंका मन्दविष उन्हें क्षण्षण जल रहा दै । पूतनाको भी 
भ्रमटुमा ओर वह भी सपमे रस्सीके भ्रमके समान ही; 
पर उसका भ्रम भी धन्य था। गोपिवां तथा माता रोहिणी 
ओर योदातक राक्षर छत्रिम सौन्दर्थके प्रभावे आ 
गयीं । कोई न उससे बो सका; न रोक सका । उसने 
बाहरी स्नेह दिखाते हए बार्कको गोदमं उठाया ओर 
उसके मुखम अपना विषछित्त स्तनाग्र दे दिया । 

जिसका नाम दलादख्को अमृत कर देता हैः उसे 
विप्रका क्या पता टगना धा । श्यामसुन्दर दोनों हाथोसे 
पूतनाका वक्ष पकड़कर दूध पीने रगे ओर पीने ल्म साथ-साथ 
उसके प्राण । राक्षसीके ममंस्ान फटने ल्य । वृह रोयी; 
चिहायी, हाय.पैर परकती भागी । वि तो उसके चुडयेब्ूटनेसे 
रहा । व्य॒थकरे मारे तड्फड़ाती अपने वासविक सूपे 
गोकुले दूर जाकर गिरी ओर समाप्त हो गयी । 

पूतनाकी चिदा वज्रपात-जसी थी । सव्र गोप-गोपिरयो 
व्याकु हो गये थे । वे त्रके जीवन शिदुको उससे छीनने 
उसके पीछे दी दौड़े थे । राक्षसी मरी पड़ी थी । उसका 
कोशो विशाख शरीरः व्रिखेरे केशः, दल-जेसे दात, सूखे 
सरोवर-सा उदर ओर नये खिले कुबल्यके समान उसकी 
छातीपर नन्दा-सा श्याम दोनों हे सनको अपनी समञ्चसे 
पीट रहा था । गोपिर्या दोडती आयीं ओर दौडती चद 
चली गयीं राक्षसीकी देदपर । उन्दने कध्णको परकर 
उटा ल्या ओर खाकर मेया वोदाकी गोदमें रख दिया । 

वच्चेको इतनी वड़ी राक्षसी ठे गयी तो उसकी रक्षाका 
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गरवरन्ध भी होना चाहिये । जो गोपा वनकर आया दैः 
उसकी रक्षा गँ दी तो करेगी। गोपियोने गोमूत्रे 
नहलाया, गोरजमे नहत्वा ओर फिर गायक पछ दारीरपर 
वुमाकर अङ्गम गोवर लगाया | स्वथं अपने शरीरमें 
मन्तरन्यास करके शिश्युके अङ्गोमे बीजमन्त्रोसहित 
भगवन्नामोका न्यास क्रिया । जो अपनी इच्छसे ही 
त्रिलोकीकी रध्षा करता हैः वह गोपियोके प्रेमसे इस प्रकार 
रक्षित कया गथा | जव वाल्कने माताका दूध पीलिया 
ओर सो गयाः तव सवक संतोष हु कि वह खख है । 
उधर नन्दवावा गो्पौके साथ छकडे दौड़ाये चके आ 
रदे थ । मागमे प्वतकाय पूतनाका मृतदेह पड़ा था । वरहे 
वक्ष चूरचूर हो गये धे। वड़ा विस्मय हुआ सबको । 
इतना वड़ा साक्रार उल्यात १ अव्र मरी पूतना एेसी तो थी 
नदीं कि उसे दस-वीस मनुष्य उठा सके । एेसा प्रबन्ध 
करना पड़ा कि कुस्हाङ़ोसे उसके शरीरके इकडे किये ज्ये 
ओर अल्ग-अल्ग चिता्ओम रखकर वे जला दिये जाथ । 
वरजराज ओर गोप्रगण गोकुल अयि । पूतनाका आगमन 
तथा वच्चेका कुदाल सुनकर न्ह बड़ा आश्चयं हुजा । 
इससे भी अधिक आश्चयं होरहा था सवको कि आज 
अगुस्की बड़ी भारी सुगन्धि अकारण दिशाओमे भर गयी 
थी । यह दिव्य्‌ गन्ध जलते हए पूतनाके शवसे निकङ रही 
है, यद क्या मनम आनेकी वात॒ थी १ लेक्रिन श्यामणुन्दरने 
पूतनाका दूध पिया थान। । 
ग्ड मारन पूना कुच कालकूट कण्‌ \ 
मातु गति दई तहि कृपार जद्बरह्‌॥ 
कोई केसा है किस मावसे आया है अपने पास, 
यह क्या उदार्‌-चक्र-चूडामणि श्रीकृष्णचन्द्र कमी देखते हैँ १ 
पूतना रोकबारष्नी राक्षसी रुधिराडान। । 
जिघांसयापि हरये स्तनं दस्वाऽऽप सद्रतिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा° १०।६।२५ ) 
पूतनाका कमं तो यह था कि बह निरपराध रिद्यओंकी 
हत्या करती-फिरती थी । शि्युघातिनी थी वह | जन्मसे 
राक्षसी थी ओर आहार था उसका बालकौका रक्त | 
श्रीकृष्णकरे पाख किसी सद्धावसे नही गयी थी । कपय्वेश 
बनाकर उन्हे मारने गयी थी; किंतु केसे भी गयीः किसी भी 
भाव्से सहः नन्दे नन्दकुमारके मुखम उसने अपना सनाय 
तो दिया था । उसे उन वरजनवयुवराजने माताकी गति दी! 
उसका कुत्सित स्थूल देहतक दिव्य गन्धसे पूणं हो गया । 
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्रकष्ण जिते स्पर्शं कर ठेते ठै उसके द्वारा संसार ओर 
सपराजमे दुर्गन्ध नहीं फैल सकती; वद तो विश्वको घुरमि 
ही देता दै। 
शकट भंजन 
आज नन्दनन्दनका जन्म-नक्षत्र दै । आज ही 
अपने-आप करवट भी बदली है । दो महीने दस दिनका 
हो गवा यह्‌ नील्घुन्दर रिश्च । आज नन्द-भवनमे रिशयके 
करवट बरदलनेका ओ्थानिक महोत्सव ह । ब्राह्मण वेदपाठ 
क्र रह है । हवन-पूजन हो रहा है । गोप्यो गाती हुई 
चड-वीदंड आ रही हे । बहुत भीड-माड़ दे । त्रजेश्वरीने 
अपने पुत्रको स्नान कराया ब्राह्मोने खस्तिवाचन क्ियाः 
दूध परिखाया उसे ओर तवर वह अपने सुन्दर नेत्र वेदं करके 
सो गया । इतनी भीडमे रिश्च निविंष्न सो सकः इस विचार- 
से मेयाने गोस आदिसे दे एक छकडेके नीचे पलना 
विकर धीरेसे श्यामको सुला दिया । कुछ बाल्कोको वहीं 
सेलनेको कह दिथा ओर खयं आगतोके खागतसत्कारमें 
र्ग गयी । ` 
करष्णचन्द्रकीं निद्रा कितनी १जव नेत्र खु; मूख ग गयी 
थी | मैया घरे कामये, आगतोके सखागतमे लगी थी | ये 
पानेमे रोने ओर चरण उछाकने रगे । रिय॒ श्यामणुन्द्रके 
नन्दे-नन्दे किसल्य-से कोमल चरणः किंतु उन मदुर चरणोमि- 
सेहीएक तनिक चू गया उछालनेमे छकड़से । छकड़ा 
धड़ामसे उल्टा गिरा | उसके पहिये, धुरे, जुञआ- सव 
वरिखर गये । वतन भड़भङ़ाकर परूट-टरुट गये । मनो गोरख 
चारो ओर फेर गया । 
खव रोग दोड अये वहो । सव परस्पर पूछने ल्गे-- 
(छकड़ा खयं केसे उलट गया १ वर्ह खेलते छोटे वचने 
कहा--इसी खालने रोते-रोते अपने पैरसे मारकर उलट 
दिया है ।° लेकिन बकी वातपर कौन विश्वास करता । 
गोपर छकडेको फिरसे ठीक करनेमे ठग .गये । मैयाने अपने 
लाख गोदमे उठा खयि । वजराज बाह्मणेकि द्वारा ग्र 
शान्ति करानेमे खग चुके थे । ० 
तणाव त्राण 
 श्रीनूखुदेवजीकी प्रेरणापर यादवोके ङुख्पुरोहित ग्गा- 
चायजी गोकुर पधार । श्रीनन्दरायकी प्रार्थनापर एकान्तमे 
उदान बकरा एवं शकृष्णका नामकरण-संस्कार किया; 
। मोक गुस्से यह संस्कार हुमा कंसके मयके कारणः 


द्यामने 


इसमे कोई उत्सव नदीं करिया गया । समवषर्‌ दोनों वार 


अन्नपराशनसंस्कार भी विधिवत्‌ सम्पन्न हो गया | 

श्यामजुन्दर अव ॒घुटनकि सहारे सरकने छो । श्र 
वल्राम अपने छोटे माईसि दो क्षणको मी एथक्‌ होना नरी 
चाहते । दोनो बालक अप्यन्तं चञ्चछ है| कभी मि 
पकड़ने दौड़ते है, कमी कीचड़मे खेलते है, कमी मयूरे 
कण्ठमे भुजा डाल देते हं ओर कमी छुरी-कथर पड़ी र 
तो उपे खेलने लगते दं । देही पार कर लेनेकर अ 
रक्ति आ गयी दै इनमे सो कदीं कंकी ओर भागते ४ 
कदी वडोकी पूं पकडते ह ओर कदं क्रिसी बिल्ली था 
कुत्ते सुखम हाथ डालने ठ्णते है । दोनों मातारं ज 
चञ्चल वालकोको रोक नहीं पातीं । इनकी सम्हाकमे धका 
कोई काम कर नहीं पातींवे। माताओंकी तोवात क्या 
त्रजकी समी गोपिर्यो घरका काम-धंधा छोडकर इनकी रुचि 
क्रीडा ही देखती रहती दै । 

जो वेदमन्तरोदारा आवाहन किये जानेपर भी वड़े 
यज्ञे प्रत्यक्ष नदीं पधारतेः वे ही रिश्च वने, गोबर ओर 
कीचड्म उ्थपथ ` वड़ी आतुरतसि घुटनों सरकते मेयाकी 
गोदमे आनेको ल्पकते हँ ओर बजरानी दोना हाथ बदाकर 
उल्छाससे अपने लाल्को गोदम उठाकर दूध पिया 
करती है । 

एक दिन मेया यशोदा इसी प्रकार कृष्णचन्द्रको गोदप 
सेकर दूष पिला रही थीं ओर उनके सन्दर खुलको देव स 
थीं । सहसा श्यामसुन्द्रने जम्दाई ली । अपने पुत्रके षुठे 
हए सखमे मेयाने जो छु देखा, वह कल्यनामे भी नरी 
आता । आकाशः दशार्णे, नक्षत्र सूर्य॑, चन्द्र, अग्नि तथा 
समस्त समुद्रः पवतः नदिर्यो, वन--सचराचर पूरा ब्रह्माण्ड 
दीख पडा कन्ाईके सुखम । भेथाने चकित-भीत हैक 
नेच बद्‌ कर लि | उसके वात्सल्यके सामने रेशवयके 
अधीश्वरका देश्यं भी दो क्षणम छत हो गया । 

इसी प्रकार एक ओर दिन मैया श्यामको गोदमे वि 


बरेली 3 > = ् (> न्य "| 
वी थी । वे अव एक वर्के हो चुके ये । अचानक श्री 


इष्णके देहका भार इतना वद गया कि वह उते सम्दाठ १ 
ॐ ८. एर ती ॥ स 
सकी । भं अपने पुत्रको ही सम्हा- नदी पाती ह ।' 8 


प्रकार वड़ा आश्चयं हुआ उसे । गोदमेसे कन्हार्दको भूमिप 


स्खकर्‌ भगवान्‌ नारायणकरा स्मरण करने ठपी वड । 
कसक सेवक वृणावतं नामक राक्षस आ रहा था। 
कंसने भेजा था उसे। अव य॒दि श्यामधुन्दर मैयाकी गोद 


र्‌ 


# वाक श्रीङ्कष्ण #‰ 
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रहै तो अपुर मैयाको भी कष्ट देगा । इसस्वि अपने देहका 
भार वदा दिया उन्हमे | मेया उनको ओंगनमे वैठाकर 
घरके कामम ठग गयी | 
पूतना व्यक्तरूपसे आकर मारी गयी थी ओर शकयघुर 
अव्यक्तरूपसे आकर नष्ट हो चुका था । तृणावतने ववंडरका 
व्यक्तअव्यक्त उभय रूप धारण किया । धूलि ओर ककड्योसे 
ल्योगोके नेत्र भर दिये उषने । गोकुले दिनकरे समय ही 
रात्रि-जेषा अन्धकार छा गवा | अपना हदाथतक तो सूञ्चता 
नदीं या । एसी ओधी जर धूलिकी वपसि सरको व्याकु 
करके ओंगनमे भूमिपर वेठे श्रीकृष्णको उड़ा छवा उने । 
धी आते ही मेया अपने श्यामको उठाने दौडी; 
किंतु श्रीकृष्ण वह हौ तो मिटे । पुत्रको अंगने न पाकर वह 
क्रन्दन करने छगी । उसका रुदन सुनकर ओर गोपियां मी 
` दौड आरी; पर विप ही करना रेष था। असुर नन्दनन्दन- 
को आकाशम ठे जा चुका था । 
तृणावतै उठानेको तो उठा छे गया वजे सुकुमार 
युवराजको; ठेक्रिन उन अनन्तको ढो ठेना सहज नदीं था । 
उन व्रह्माण्ड-नायकके भारसे उसकी गति रुक गयी | उसे 
खगा कि उक गलेम नीक्मणिकी वड़ी भारी चञ्चन वध 
दी गयी है । बहत चेष्टा कौ उपने उ चद्धानको फक देने- 
की; किंतु श्रीकृष्ण उक्रा कण्ठ दोनों हाथ पकडे दए ये 
ओर ये रेषे देवता हैँ कि पकड़ना ही जानते है, छोडना 
` जानते ही नदीं । अन्तमे गला दवनेपे अघुरके नेत्र निकल 
आये । उक कण्ठसे शब्दतक नदीं परूट सकरा । श्यामको 
उखने चद्वान समञ्चा सो उसे चद्रान मिली । गोकुख्मे 
नन्द्-भवनके सामने पड़ी च्कानपर उसका मृत देह आकारासे 
. गिरकर चिथडे-चिथड़ हो गया । 
दो घड़ीमं ही गोकरुखमे दिनका प्रकारा हो गया फिरसे । 
गोपियोने उप्त असुरदेहपर खेलते कन्दाईको देखा । वे 
दोडकर उठा लाथीं उन्हे । वावा ओर मैयाको जसे अपना 
मरत-पुत्र ही फिर मिला हो, इतनाश्जानन्द्‌ हुआ । 


बा-क्रीडा 
सच्चिदानन्द आनन्द-कन्द परब्रह्म अपने भक्तोकोः 
अपने प्रियजनोको सुख पर्हुचानेके व्यि ही तो इस पृध्वीपर 
पधारे द । अपने ललित चरितसे वे सव व्रजवासियोको सदा 
आनन्द देनेमे ही लगे रहते है । कोई कहता है-“कन्देया ! 
तनिक नाच तो खला ! आप दुमुक-दुमुककर दत्य करने 


लगते हैँ । दोनों हाथ फँककर भाव वताते है ओर तोतले 
खरम गाते दँ । कोई गोपी कुछ उठा लनेको कहती दै तो 
पीट; वाट हाथमे उठाकर किसी प्रकार मस्तकपर रखकर 
ठे जाते दै उसके पाख । मैया कमी कहती है--“खाला ! 
वावक्रे खड़ाऊं तो उ. ला | जिनकी पद-रज्क्रे छ्यि खष्टि- 
कर्ता व्रह्मा मी तरसते रहते हैः वे ही वड़े उत्साहसे वजराजकरे 
खड़ाऊं मस्तकपर उठाकर ठे आते है । कभी मैया खमि 
बड़े वाट मोगती दैतो दोनों दाथ कगाकर उठाते हँ । बाट 
उठता नदीः सुख लल हो जाता दे । कभी किसको मथानी 
देते है कमी दोहनी, कमी रस्खी । कमी गोवर उठवाते दै 
कमी जलका लोटा खा देते दँ । जो सचराचरका सेव्य दैः 
वह॒ व्रजमे प्रेम-परवश प्रत्येकं व्रजवासीका सेवके बन 
गया दै । 

एक दिन एक फक व्रेचनेवाटी नन्द-द्वारपर 
परटुच गयी; उसका शब्द सुनकर समस्त फलटोके एकमात्र 
दाता अपनी नन्दी हयेलीमे अन्न भरकर फल लेने दौड़ पड़ । 
फठ्वाखीने देखाः श्यामसुन्दर हेमे सारा अन्न मागमे 
ही गिर गया है। बड़े स्नेहे वह अञ्ञछि उसने सुन्दर 
ख॒खादु फलस भर दी । उसकी फलकी टोकरी रत्सि 
अपने-आप भर गयी दैः यह तो उषे अपने घर ॒पर्हुचनेपर 
पता ठ्गा । दयामपुन्दर देकर भी संकुचित होनेवाठे दाता 
जो ठहरे | 

श्रीकृष्णचन्द्र अव वढे माई श्रीबलराम तथा गोप- 
वारको साथ अपने मवनके समीप खेलने लगे देँ । एक 
दिन सवर वच्चे धरौँदे वना रहे थे । जिसकी इच्छा कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड वनाया-बिगाडा करती है उसका धरोँदा 
क्रिसीसे भी अच्छा नहीं बन पा रहा था । श्यामख॒न्द्र हठपर 
आ गये ये- भै अच्छा घरोदा बनाऊंगा | वे अपने ओर 
दूसरोके भी बार-बार बिगाड़ दे रै थे । बहुत समय बीत 
गया । कटठेऊका समय दहो गया । वखरामजीने भोजन 
करनेको चलनेका आग्रह क्रिया तो खीक्ने क्गे--भ्म यहीं 
मिद्धी खाऊंगा ओर रोदा बनाऊंगा । जबतक अच्छा नहीं 
बनेगा, उरगा नहीं । हमे आकर सचमुच मिद्य खा खी 
आपने । बाक्क दौड़े ओर मेयासे जाकर कह दिया उन्होने । 

ध्वाकक मिद्ध खायगा तो रोगी हो जायगा । मेया एक 
छडी लि दोडी आयी । आकर हाथ पकड़ लिया उसने 
अपने कुमारका ओर डटा-“क्यो २, त्‌ अब . मिद खाने ` 


खगा हे 
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# सरदातप निसि ससि अपहरदईं । संत द्रस जिमि पातक उरई ॥ # 


नरन =-= 


सच ठक वात छोड । उद-दो वे वच्चेके लि दै । एक दिन एक गौपिकाकी अभिलाषा सफल हो गथ 





ये शाल्लविचार नहीं ह । जिसके भरुमण्डल कठोर होनेपर 
महाकालकी मी भये दद्ी-पसली दील हो जाती है, मेयाके 
भयसे उसके अधर सूख गये थे | उसके नेत्र भय-विहृ हो 
रहे थे ओर उनसे बड़ी-बड़ी बूदें कपोलोपर दुलकती जा रही 
थी अंजनकी काटी रेखा वनाती । मेयाने यद्यपि पुत्रको 
भयभीत देखकर छड़ी पक दी थी; रतु वही सर्वसमर्थं 
वात्सस्यसे विवश भयकरे कारण कद रहा था--“्मेया ! मैने 
मिद्ध नहीं खायी | ये स्र मुञ्चसे ष करके श्रूटठ बोल 
रहे दै । तचे विश्वास न दो तो मेरा मुख देख ठे | 
(अच्छा खोल मुख  मेयाने विना तनिक भी संकोचके 
आज्ञा दे दी । लेकिन यहं क्या १ श्यामके मुख खोलते ही 
यह क्या दीख रहा दै उसमे १ एक वार पूरा ब्रह्माण्ड दीखा 
था, अवक बार तो व्यक्त अव्यक्तं पूरा विराट्‌ ही दीखने 
ल्गा उसमे । प्रकृति, महत्त्व, अ्टंकारः देवगणः इन्द्र्यो, 
मनः बुद्धिः त्रिगुणः जीवः कालः कर्म॑, प्रारब्ध आदि 
अभूत त्व भी मूतं दीखने खगे । पूरा त्रिभुवन ओर उसमे 
यहं बजः वरजम भी यशोदा ओर वह श्रकप्णका हाथ पकड | 
बड़ा विसय हुआ माताको । उसे संदेह टुआ--यह है क्या १ 
विक उठे ओर अन्तम ज्ञान हो गया श्रीकृणाकरे खरूपका। 
यह एक रही । यदि मेयाको यह ज्ञान बना रहे तो हो 
` चुकी बारुलीला; मिल चुका भेयके वात्सल्यका सुख । 
वह स्ठति करेगी ओर पूजा करेगी । श्रीकण्णचन्द्रके अधरो - 
प्र मन्द हास्य आया । वेष्णवी मायाने मैयकरे ज्ञानको ठक 
दिथा । वात्सल्यसे पूणं मेयाने अपने लाख्को गोदे उठा 
ट्या ओर सनेहपूर्वक सिर धने लगी । उसका रोष दूर हो 
था | द्यामको ध्र ठे जाकर दुध पिखनेकी शीघ्रता थी 
उसे | 


माखन-चोरी 
श्यामयुनद्रकी क्रीड़ा चलती ही रहती हे । व्रजकी 
गोपि प्रायः नन्दमवनमे ही यिकी रहती हे । “मोहन 
कभी हमारे घर भी अयेगा । कमी हमारे यहो भी वह कुछ 
खायेगा । जेसे मेयासे खीक्षता दै, से हमसे भी ्षगड़गा- 
खषिगा ॥ बड़ी-बड़ी लालसा उठती ह उनके मनसे । 
 __ भागछुन्द्र्‌ भक्तवाञ्छा-कस्पतर है | गोपियोका 
` व्सल्य-स्नेहः. ही उन्द नित्यधामसे यहो सीय 010 
उत जने भति की गनी परमप लालसा सार्थक करना 


उसने छिपकर देखा कि नन्दनन्दन -उकके घरमे आं गये 
है । नवनीतके पारे पाव व्रैट गरे ह 
अपनी परां देखकर उसे कों दूसरा 


किंतु मणिसतभ्पो 

€ वाठ्क समञ्च रह 
ह | उप बाल्कको मना रै है, चोरीकी वात वह नक 
इसके च्थि फुसला रहे दँ ओर मालन खिलनेका प्रयल क्र 


4 
.4 


रहं ६। 

उख गोपीने दूसरे च्चा की । सवरकी ल्त ओ 
तीव्र हो गयी । अवर सलाओकरि साथ दयामघुन्दर्‌ मी उर 
षरोमे धूम करने कणे । एक ओर गोप्यो तर्सती रहती 
“नन्दनन्दन कव मेरे घर आयेगा ।› दूसरी ओर मेये परा 
उलाहना देने भी पर्हुचतीं । कृष्णचन्द्रकी माताके समीप 
भयभीत मद्राः बात वनानेकी कलाः भोला मुख प्र्ध 
करता उन्हं उढाहनेके वदहाने उस योभाक्रे दर्शन करनेके च्थि। 

किसीका कहना दै यह असमयमे ही गायोके वे 
खोर देता है । वड़े सव दूध गा्योका परीकते हैया मा 


जते ह । टनेपर सुख बनाकर गूढा दिखाकर चिदरत। . 


द ओर हेसता है ।' 

दूसरीका कहना दै--भ्यद ताक लगा रहता दै कि कव 
कोई धरफे कामे उलश्नता दै। द्र पव चुपचाप धुस 
जाता दै । मखन-ददौ खा ठे तो कई वात नही; बाल्कोको 
भी खिठवे, यद्छंतक ठीक; किंतु वंदरीको दुटाता दैः भूमिः 
म फेकता है ओर वर्तन फोड़ जात। दै | 

एक कदती दै मेने सव प्रयत्न कर लिगि । ऊपर 
रखनेपर ऊखल्पर पाटा ओर पायेपर किकी वाल्ककी 
चदाकर उसकी परीठपर्‌ चद्कर्‌ यह गोरस उतार ठेता ै। बड़ 
पक्की पहचान दै इसकी कि किस पात्रमे क्या दै। बहुत 
ऊपर रखनेपर छ्कुटसे मारकर बर्तनमे छेद कर लिया 
करता है । अंपेरेमे रखना तो किपी कमक ही नहीं; कयो 
एक तो वमने इषे व्योतिम॑य मणि पहना खली है, दूस दी 
शरीरे ही व्या कम्‌ कारा निकलता दै । तनिक ह 
देता है तो पूरे घरं चँदनी छिटक जाती ह ।' । 

इससे भी अधिक बड़ा उलाहना है एकका--भैने रेषा 
किया करि इते कुछ न मे । कुछ न मिलनेपर ल्मिःपुता 


र मलिन क्र आया । वतन फोड़ दिये | सेनि शिद्यकी 


ख्ला दिया ओर इतनेषर भी संतो न हुआ तौ हम सपर 
कद्ध हो रहा था । कता धा--ध्यह कैसा गोपका धर रि 
इसमे गोरष ही नहीं ।' बहुत अश्पदी वात वकता था ।' 


॥ 
1 


ज 
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्ालन-घरमे पेडा.। सखा संग ठे जमकर वेखा ॥ 
वाट रहा कपियोको आखन । खारे बजका यह जीवनधन ॥ 
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नाच जञुना-तीर कन्देया । अंग चाव मु कया ॥ 
संग सखा नाचे कर छैया। जो देखे सो जाय वलया ॥ 


८2 >) - 
= ˆ सपककीेवा न्नः 


देख कदमकी शीतक छया । लेट रदे 


है कवर कन्दैया ॥ 
सेवा करते सखा खुजान । पंखा 


द्रुते भरते तान ॥ 








कंट्याण ~ ` 









५1 

= कृष्य 

५ 

र, 

- ( 

गोवधेन ` श्रीङ्ष्ण॒ उरये । ग्वार वाल है टेक लगाये ॥ 

बरस बरस कर इन्द्र॒ थकेगे । हानि जरा भी कर न समे ॥ | 
र 

एन 


नन्दीसी ये तेरी वेया । 
कमी दाथ सदटाने मेया । 


केसे उदा पहाड़ कन्दैया ॥ 
देख यह दाऊ भैया ॥ 1 





+ वारक श्रीटरष्ण > 
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उलाहनोका कोई टिकाना नदी । कीं मोहन क्िसीकी 
चोटी खाय्से बोध आया दै, कीं किसके परे मुखम काजक 
खगा आया द । यह चञ्चल इतना सावधान रहता दै कि 
पकड़े पकड़ा नदी जाता । कदाचित्‌ पकड टो तो दाथ 
जोडता दैः विनव करता है ओर चूटनेपर फिर वही 
धृष्टता | 

मेया सव्रकी सुनती है; किंतु अपने पुत्रका का दुआ 
भो मुख देखकर हसी आ जाती दै उसे । उसने देखा है कि 
जव वह अपने कृष्णक ङँटना चाहती दै, तव ये उद्हना 
देनेवाटी उकटे उससे अनुनय करने लगती दै । श्यामको 
कुछ न कदा जायः इसकी प्रार्थना करती दै सवर | इनके 
उलाहनेका अर्थं मेया जानती दै । उसके सुन्दर सल्कौ 
देखना चाहती दँ ये सव । 

उखट-वन्धन्‌ 

यह माखनचोरीकी अन्तिम लखा दहै । उस दिन 
कार्तिक शङ्क प्रतिपदा थी । श्रीकृष्णचन्द्र दो वषं दो 
मास आखर दिनके हो चुके भे | अभी वे माताका 
दूध दी सचिपूरवक पीति थे । रकी दास्यां अन्य कायेमिं 
व्यस्त थीं; क्योकि आज गोकुख्मे इन्द्रयाग दोना था। 
मेया यशोदा स्वरे ही उटी । उनके पुत्रको उठते दी 
तत्काक्का निकाला ताजा मक्खन चाहिये, अतः वे दधिमन्थन 
करने लगी | 

मेया दही मथती जा रही थी ओर अपने पुत्रके चरित 
गाती जा रही थी । दयामस॒ुन्द्र अभी सोरहा था । वह्‌ 
कव उठ गया, यह्‌ मैया देख न सक्री | अपने आप शय्यासे 
उतरकर आया ओर मैयाके पास आकर सनपान करनेके खि 
हठ करने गा । दहीकी मथानी पकड़कर रोक दिया उसने 
मेयाको । जननी पुत्रको अङ्कम टेकर वृध पिलाने छग । 

सामने प्रद्मगन्धा गोका दूध अभ्चिपर चदढाया धा। 
यही दूध ठा पीता दै । मेधाने देखा कि दूध उफनने- 
वाल है । यदि यह दूध उफनकर गिर गया तो मोहन 
पियेगा क्या स्तनपान तो पीछे भी कराया जा सकता 
हे । मेयाको वडा क्षोभ हुभा । बह च्च्सेश्रीकृष्णको भूमिपर 
रखकर दूध उतारने दौड गयी । 

दयाम अभी माताके सनपानसे तृप्त नहीं हुआ था । 
हस प्रकार मैया उसे छोड़ गयी, इससे वड़ा रोष आया । 
पतले-पतले काल-काक अधर फड़कने लगे । दासे अधर 








दवाया उषने । नेमं अश्रु आ गये । परा पड़ा एक 
पत्थर दे मारा ददीकरे मटकरेपर । इतना करके वहसि खिसक 
गये । गोरस रखनेवाॐ़े घरका द्वार खुला थां । उसमे 
एक ऊखल उल्टा रक्खा था । आप ऊखल्पर चद गये । 
इनकी ओर वरंदरौकी तो निव्य मैत्री है। एक मोटा-सा 
बंदर कर्दीसे कूद आया । छीकरेपर धरे पात्रमेसे निकाकनिकाक- 
कर उसे आप भरपूर मक्खन खिलाने लगे । बीच-बीचमें 
दवारकी ओर देखते जाति भरे क्रि मैवा आ तो नदीं रही है । 

मैया दूध उतारकर लोटी तो देखती है कि ददेदधीके 
ट्क्डे दो गये द । पूरा घर दधिमण्डसागर बन रहा है ओर 
यह सव करके उसका कडेता कदी खिसक गया ₹है । 
मैयाको हसी आ गयी | फिर उसने सोचाः एेसे तों बालक 
व्रिगड़ जायगा । उसे धमकाना चहिये । एक छड़ी उठा 
ली हाथमे । ददहीमे सने स्यामके चरणचिह्न उनका पता अपने- 
आप वता रहे थे । 

द्यामघुन्दरने जो देखा मैयाको छड़ी केकर अपनी 
ओर अति तो ऊखल्से उतरकर ओंगनमे भागे । मैया दौडी 
उन्हे पकड़ने । चञ्चल कन्दा्ईदके पीके दौड़ रही थी मेया । 
उसके केश खुक गये येः वस्र अस्त-व्यस ह रहा थाः 
मुखपर पसीना आ रहा था; कितु आज वह अपने इस 
नटखट ्छ्ाकों पक इकर रडेगी । अन्ते कृष्णचन्द्र खड हों 
गये । सुक्ुमारताके कारण थक्कर किये तो, ओर जननीके 
श्रमको देखकर दयावश किये तो । खड़े होकर दोन 
हा्थोसे नेत्र मलते दु रोने लगे । अञ्जन मिली अस्की बड़ी- 
बड़ी वृदे गिरने लगी कपोलोपर । भयसे विक हो गये नेच | 

मेयाने पुत्रको बहुत डरा देखा तो छड्धी दुर फक 
दी हायते । श्यामका हाथ पकड़कर उसने डू 
बहुत ऊधमी ह गया दै । ठहर, आज तज्चे बधे देती 
हर । देखें कैसे चपलता करता दै । सचमुच मैयाने ` 
हाथमे रस्सी उठा दी ओर खीच लाधी मोदनको उसी 
ऊखल्के पाष । मैधाने सोचा--“आज सतरेरेसे इसे खिद्चाया 
है, डया है । अव पता नदीं कहौ भाग जाय । अभी 
बोध देना है । दूय दौ मधकर मवृखन निकाल 
तत्र खोलकर मना रदूगी । लेकिन मेयाके इस सौभाग्य 
ओर इ्यामयुन्द्रके इ मक्तवात्स्यका स्मरण देवी ऊुन्तीको 
कमी भूलता नदी । महामारतका युद्ध हो जनेपर जब 
श्रीकृष्णचन्द्र हस्तिनापुरे द्वारिका कौट रह थे, तव वे 
स्तुति करती कती दै - 
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गोप्याददे व्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ 
या ते दशाश्रकलिराजनसम्प्रमाक्षम्‌ । 
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य 
सा मां विमोहयति भीरपि यद्ठिमेति ॥& 
(श्रीमद्धा० १।८।३१) 
दयामसुन्दर रोते जा रहे थे | भयक्रे कारण स्पष्ट 
शब्दतक मुखसे नदीं निकठ्ता था । मैयाने रस्वी ली 
ओर बाधने लगी । रस्सी दो अंगु छोरी हो गयी । 
मेयाने दूसरी रस्छी जोड़; किंत फिर दो अयु छोदी । 
तीसरी जोड़ी, चौथी जेद्धी, पंचवीं जोड़ी, एक-पर-एक 
रस्सियां जोडती चली गयी; कित वह दो अंगुर्का अन्तर 
न धाः न घटा । मेया आश्व्॑चकित रह गयी | उसके 
पुत्रकौ सुद्ठीभरकी कटि तो मोरी हुईं नदीं । च्यापकी 


कटिम पड़ी करधनी व्यो-की-तयो है । फिर इतनी रस्सियां व्यो 


पूरी नहीं पडती १ गोप्यो दस रही है । वे कहती दै 
न्रजरानी | जाने दो । इस ठाकरे भाग्ये विधाताने बन्धन 
नही लिला है । जच्छा रहा यह विधाता । यदि मेया 
कन्हाईको आज छोड दे तो वह क्या फिर डरेगा | 
बच्चेको िगङ़ने देना तो ठीक दै नहीं । मेया तो तुक 
गयी हे, उछ भी हो वह कन्यके आज वोधकर्‌ रदेगी । 
ङष्णचन्द्रने भी देखा कि भैया धना ही चाहती है 
ओर अवर धकं गयी है । यही खर्णिम क्षण होता त 
जब उपासक साधन-श्रान्तिकी सीमापर प्च जाता 
दै, जव चठनेवारेके चरण थक जते हँ | वह कितना 
चलाः सो कु नहीं केवल इतना कि वह थक कितना 
गया । ओर जव ` बह पूण॑तः थक जाता हैः मगवननिषठ 
पा जाग उठती है । दयामय खयं ध जति है उसके 
प्रेमपाशे । मेयाक्ी रस्सी पूरी हो गयी थी ओर विश्वको 


` सक्ति देनेवाला खयं वधा खड़ा था ऊखर्पे | शरीशुकदेवजी 
कहते है 


# जव बचपनमे आपने दूधकी मटकी फोडकर यञोदामाताको 


लिक्षा दिया धा जओौर उन्दने आपको वेधिनेके ज्थि रस्सी हाथमे ली 
थी, तव मापकी ओखिसि ओषु. ह्यल्क आये ये । कपोर्टोपर काज 
वह चला था, नेत्र च॑चल्होरदहैये गौ 
अपने सुखको नीचेकी ओर इ्काच्याथा। जापृक्री उस लीला- 


चिका ध्यान करके भ मोदित हे जाती द्रं । जिससे भय भी भय 
` मानता ६, उसकी यह दशा । प 


ए भयुक्र भावनास्े आपने 


. - ~~~ भना 


# मसक दस बीते हिम जसा । जिमि दविज द्रोह किण कुर नासा ॥ + 


नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।९। २१) 
गोपियोने देखा कि व्रजेश्वरी आज उनकी अनुनयं 
विनयपर ध्यान ही नहीं देतीं तो वे खीज्चकर अपने षर 
चटी गयीं । गोपोकरे साथ नन्दवावा इन्द्रयागमे | 
थे ओर श्रीवलराम तथा बडे वाल्क भी यज देखने ऋ 
गये थे | कुछ छोटे वाल्क ये सही; किंतु वात्सस्यके जिग. 
करौकी गोठ उनसे तौ खुल नदीं सकती थी । मैया मोहनक 
बोधकर चली गयी दही मथने । आज उतीको पूरा धर 
सम्दाठना था | इधर श्रीकृष्णकी दृष्टि पडी द्रा साप 
लगे ऊचे-ऊंचे, एकमे स्टे दोनों अजुंनके वृक्षोपर्‌ । जोर 
ख्गाकर ऊखल गिरा ठिवा उन्होने जौर हाथ तथा धुनि 
वख उसे लीचतेः कटिमें रस्सी ( दाम ) से वपे ये दामोदर 
चलने को उन्दी यमलार्जुनकी आर । 





ङ्वेरके पुत्र नलकरूवर ओर मणिग्रीव सुरापान क 
नंगे होकर सुरसरि स्ियोके साथ जलक्रीडा कर रदे थे। = 


उषी समय उधरसे देवपरं नारद्‌ निके । छिन तो 
खलित होकर वख पहन लि; किंतु ये दोनों पैषे ह 
खड़े रद गये । इनके पतनपर देवर्धरको दया आ गयी। 
'लोकपाल्के पुर्वोका यह्‌ पतन 1 इनपर अनुग्रह ८ 
उन्होने शप दे दिया- (तुम दोनों धन, पद्‌ तथा शक्त 
मदम अन्धे होकर बृक्ष-से खड़े हो, अतः वृक्ष हो जाओ। 
दिव्य एक सदष्ठ वर्पकरे पश्चात्‌ जब गोटोकविहारी अवतार 
ठग, तव उनका सान्निध्य पाकर म्हारी दृक्ष-योनिषे ओ 
अज्ञानसे मी मुक्ति होगी । ते भगवद्धक्ति प्राक्त होगी ।' 


ऋषिका शाप-पता नहीं क्यो इसे राप कहा जाता 
है । जिष भूमिमे ब्रह्माजी कोई तरण हनेका वरदान चाहो 
हैः वर्होका इश्च वननेका याप व्यो शाप है? ५ 
अनि शङ्ण्णचनद्रको देवकी वाणी सत्य करनी दै । 
ऊखल खीचते चले जा रदे है बक्षोकी अर । 

दोनों इक्षौके बीचसे द्याम तो निकल गये, किं 
ऊढ तिरछा होकर अटक गया | अव जो खीचा उन 
सव्रने तो दोनों बकी ज़ उड़ गीं । वे बङा भारी 
यन्द करते हुए दो ओर गिर पड़े भूमिषर । दो तेजोमय 
दिव्य वख एवं आभरणे भूषित देवता बरक्षोते निकटे । 

दोनोनि हाय जोड़कर ऊखल्मे रस्सीषे वैधे पुराण 


]; 


४.6 
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दामोदरकी स्वति की । उनकी प्रदक्षिणा की ओर 
उनक्री आज्ञा टेकर आक्राशमे चे गवे । 

गोपने च्रक्षौके गिरनेका शब्द्‌ खना तो दौड । (इतने 
वहवडे वृक्ष गिरे करसे ? न ओंधी आयी थीः न 
व्रिजली गिरी थी ओर न व्रक्षोकी जडं खछोखदी ही 
हुई शीं । चँ ओर धूम-घूमकर सवने देखा । वरहा 
जो छोटे वाल्क थे, उन्दने कदा--“ऊखल टेदा करके 
बृक्षोको इस कन्दैयाने दी गिरावा है । इन ब्क्षेि दो 
चमकते पुरक भी निकठ्ते हमने देखा है । यह नन्दनन्दन 
उनसे जाने क्या कह रहा था | 

टेकिन किषीने विश्वास नहीं किया । कुक सन्देह 
अवश्य हुआ; पर निश्चय यदी हुआ कि यहं कोई भारी 
उत्पात था । नारायणने दी वच्चेकी रक्षा की। नन्दः 
वाव्ाने रस्सीमे रवधे ऊखठ घसीटते अपने लाल्को सकर 
खोल दिया ओर गोदे उठा ला | 

वरन्दावनागमनं 

व्रजराजके यहां सायंकाठ समी प्रधान गोप एकत्र 
हुए । गोक्ुकम व्रजके प्राणस्स नन्दनन्दनको पीड़ा 
पर्हुचानेवलि इतने उत्पात हो रदे है । अव करना क्या 
चाहिये । वयोर उपनन्दजीने प्राव किवा--“अव्र इस 
स्थानको छोड़ ही देना चाहिये । .वचोकी रत्नके व्यि हम 
सवको अव कीं अन्यत्र बसना चाहिये । ब्रन्दावन नामक एक 
सुन्दर वन है । व्हा पर्याक्त जक दैः फले-फूटे व्च हैः 
पञ्चकर ल्ि भरपूर घास दैः अतः दम स्व आज दी 
वह चरमेको प्रस्तुत हो र्ये ।° | 

नन्द.व्रजमे दो मत तो कभी हुआ नदी । 
गोपोका रेव अवतक प्रख्यात है । सवने स्वीकार कर 
लिया प्रलावको । छकडे सजाये जाने खगो । घरक सम्पूणं 
सामग्री छकड़मे भर गयी । लक्ष-लक्ष गाये अगे की 
गयीं जर उनके पीछे ब्राह्मण छकड़ोमे तैखकर चटे । 
बरद; बाकर तथा खिर्यो मी छकड़मं वेदीं । तरुण गोपोने 
धनुपर-बाणः भाले जर खङ्घ सम्डाले ओर पूरे समूहको धेरकर 
सवकी रक्षा करते चङे | 

एक ही छकडेमे माता रोहिणी ओर यशोदाजी राम- 
दयामके साथ व्रैठीं । दोनों बाल्कोकी कुतूदमरी वार्ता 
उनको आनन्दम विभोर्‌ कर रही थी । श्रीनन्दरायजीका 
समूह कुछ छोटा तो था नदीः लाखो गायों तथा सहर 
गोका समुदाय धा वह्‌ । नन्दर्गोव, गोवध॑न होते बृन्दावन- 





तक अर्ध॑चन्द्राकार यह मण्डल अवस्थित हुआ । व्रजराज 
नन्दर्गोवसे विराजे । अव्र वरसाना ( बरृहप्सानु ) पड़ोसमें 
पड़ गया । वंके गोपनायक श्रघ्रपमानुजीपे नन्दवावाकरी 
पहछ्ते दी मेत्रीदहै। दो प्रधान गोपप्षपुदाय एकतर 
हो गये । अव्र इस दुगुनी राक्तिके कारण कसक उत्पातका 
भय कम दहो गवा । मथुरा दूर भी हो गयी । रामः 
श्याम तो गिरिराज गोवधंनकरौ तराई, कालिन्दीकी जक्धारा 
ओर इन्दावनकी योमा देखकर वहत ही प्रसन्न हुए । 
असुर-उद्धार 

बरन्दावन आकर श्रीकृप्णचन््रको एक दूसरा ही उत्त 
सञ्च । अव॒ माखनचोरीको तो उन्दने छोड दियाः 
पर मचल्ने खमे हँ कि मै गाय चराने नाया कलगा । 
कहीं ठाई वर्षका बाछ्क गाय चरा सकता दहै; किं 
श्यामको जो ट्ठ सूञ्च जायः उघे दूर कर पाना अशक्य ही 
प्रायः हेता है । वावा समन्ना-फुषछाकर हार गये, मेया 
वारबार नेतरे जल भमर छेती है किंत मोहन तो 
रोता दैः मचल्ता दै ओर खीज्ञता है । उसे रात-दिन 
यही धुन चदी दै । अवर गोपकुमारोको अपनी क्रीड़ासे 
सर्वथा अपनाना है उस आकरणके परमाश्रयको । अन्तम 
व्रजरजने अनुमति दी- “छठ ! तू छोटा है, छोटे-कटे 
वछड चराया कर ।° श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न हो गये । 

छट छोटे सदो गोपक्ुमारोसे धिरे श्रीकृष्ण-वलरामं 
प्रातःकाल कटठेऊकर चंड के-ञ्चड वछडांको चराने निकठते 
दै । षमी वारकरौको उनकी माता खजा देती है । केशोमे पुष्यः 
ने्रोमे अज्ञनः वक्षपर मोति्योकी माका, सुजाओंमे अगदः 
हाथमे कङ्कण "आदि आभूषणोसे भूप्रित वाल्क वंशी; वेतरः 
लुटः श्र्ग, छीके लि हसते; कूदते, ताटी या श्व्ग 
वजातेः कोहर करते निकठ्ते ह । उन्हे यह ॒क्रीड़ाका 
अच्छा अवसर मिट्ता है। 

वनके पत्तः पुष्य, गुञ्ञा आदिसे गोपक्रुमार अपना ओर 
उन राम-द्यामका श्रज्ञार करते है जिनके चरणोमे पुषपाज्ञकि 
समपित करनेकाः सोमण्य ठ.कपालोको भी कदाचित्‌ ही 
मिर्ता है। बे उनक्रे अङ्गोपर गेू, रामरजः खड़या 
आदिसे चित्र बनाते दँ । उनके साय खेलते हैः दौड़ते है 
ओर मछयुद कस्ते है । भक्तवत्सल श्रीकृष्णचन्द्र इन 
बाल्कोमे इनकरे दी समान नाना प्रकारकी बालक्रीडा करके इन्दे 
प्रसन्न करते दै । 


१. इस श्रकार गोपङ्मारौकी क्रीडा चलती रहती थी 
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[रा । दैव दैव आलसी पुकारा ॥ # 





र -- ----------------------- 


वछृडमे 
पहचान 


नित्य । एक दिन एक असर वछडेका रूप वनाकर 
आ मिला । सोचा वच्डेके रूपमे रहनेसे यह 
नहीं सकेगा । अवसर पाकर ` वह श्रीकृष्णचन्द्रपर आधात 
करना चाहता था । श्यामघुन्द्रने उते देखा आर वर 
भाईको संकेतसे दिखला दिया । दोनों मादयोमे आखा 
ओंखोमे ही कुछ वतिं हो ग्य ओरद्े पैर धीर्थीर 
मधुसूदन उस बछ्डेके पास जा पर्टुचे । उर्दान उसकी 
पूछ ओर दोनों प्छ्लि प्र एक हाथसे पकड़ छया ओर 
सिरके चारौ ओर धुमाने चमो । असुरका भयंकर रूप प्रकट 
हो गया । ुमानेमे ही उसके प्राण विदा ही गये | श्यामनं 
पकं दिया एक वृक्षकी जड़पर उसे | वाक्क दंड 
अये ओर अपने इस अद्भुत साकी प्रशंसा करने रगे | 
देवता आकाशसे पुष्पवर्षं कर रदे थे । 

२. इसी प्रकार एक दिन पूतनाका माई बकापुर 
पदतकाय बगुला वना बृन्दावनमे एक हृदके किनरि आ 
्रैठा था । बछडोको जल पिलाने गोप-बाकक वहाँ आये 
तो उसका आकार देखकर दही भयभीत हो गये | वकने 
शीघ्रतसे सुख फाड़कर श्रीकृष्णचन्द्रको यपसे उठा ल्या । 
श्यामसुन्दरको बरुठेने मुखम ठे ल्या, यह्‌ देखकर बाङ्क 
तो शोके मूच्छितग्राय हो गये । 

द्म्भ जव सव्यक नष्ट करनेका प्रयल करता दै, तव खयं 
न्ट हो जाता है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिसके मीतर 
तच्छ भूलिकिणो -से उडते-पडते रहते है उसे अपुर वक 
निग लेना चाहता था । आसुरी सम्पत्तिक्रा चह दही 
है अन्ध अहङ्कार । टेकिन बकको जान पड़ा कि उसका 
मुख भसं हुआ जा रदा है । श्रीकृष्णचन्द्रका शारीर 
उसे तत्त अङ्खार जान पड़ा । उषे ञ्चटसे उगल दिया 
न्दं ओर फिर चोचे प्रहार कसनेके व्यिं पटा । 
अव्र केशवने उसकी चच पक्रड़कर खोक दी वलपूर्वक । 
नीचेकीं चचपर चरण रख दिया ओर `ऊपर्की चाच 
दाथते ऊपर उठाकर चीर फंका तिनकेके समान उस दुष्ट 
असुर्को । अव वाख्कोके प्राण आश्वस्त दए । वे दौडकर 
व्मिट गये इयामख॒न्दससे ओर उनकी प्रशंसा कसे के । 
जव वाढ्कनि घर ठटकर यह समाचार सवको सुनायाः 
गोप ओर गेपिर्यौ आश्चर्ये चकित रद गये । 

„३“ पूतनाको नन्दनन्दने छठे दिन दी मार दिया 
घ ख्चमुच ही अघर था-- 


पापकी घनीभूत मूतिं | अग्रत पीनेपर मी देवर्ता उसके 
मयते बेचैन ही रहा करते थे । ब्रन्दावनमे आकर उतने 
अजगसका रूप धारण क्रिया ओर जिस मासि खेलते हूए 

# 1 


गोपालक ओर वच्डे आगे वद्‌ रदे थः उसमे सुख 
फंटाकर पड़ रहा । 
वाछकोने देखा कि एक वड़ी भारी गुफा है सामने | 


उसमे उज्ज्वल नुकीटे शृङ्ग हं । उसम जानेको खार पत्था 
चिकना मागं भी ह| कीं उसमे भीतर अचि छ्गी जान पडती 
हे । गुफके ऊपश्के दो छेद जले रहे द ओर दावार 
द्यख्से पद्ुञकी दुगन्ध भी आ रही दहं । उन्दाने कहा 
ध्मित्रो | यह कोड व्रन्दवनक्रा अद्भुतं शामा हं | रुफा 
होनेपर भी यद ठीक-टीक अजगरका मुख जन पडती है। 
आओ, इसमे मी तर चल्कर देखे ।' 

किसीने कदा--“मित्र ! कर्द यहं सचुच अजगर हुआ 
ओर हम सवको निगल गया तो ? 

धतो कन्दैया क्या कदीं चा गया है । यह भी रुकी 
भति मेगा ।› वड़ा हद्‌ विश्वस था उन सवका । अनि 
वराम तो साथ आयि नदीं थे | इयाम अकिठे पी 
पुष्य चुननेमे को थे । वाठकोने पीछे भुखकर देला 
एक बार श्रीकृप्णके मुखकौ ओर ओर ताली वजाति्हसते-करूदते 
अपकरे मुखके भीतर स्वयं चछ गये । उनके साथ बडे भी 
कूदते-फदतं घुस गय | 

पाप सभी प्राणियोको अपने भीतर आनेके लि कल्चारता 


् = र (स ८ ©. ~ , कषठ 
है । जो इस प्रखोभनसे वच सकर वे तों महापुरुष €; । 


जो अवरोध दहः वाल्क दै वे वच नहीं पाते । अध पचा 
जाता दै उन्दं। ठेकिन जो श्रीकृष्णकी ओर देखते & 
उसके सुखम जति टै कन्दाई उनसे प्रथक्‌ कैसे र 
सकता है ओर जव्र दयाम वरहो आता हैः तव अधका मतक 
फटकर ही तो रदेगा । १ 

शङष्णचनद्र चकि ओर चाहा कि पुकारकर वालको 
रोक दे, किंत वे तो दौडते हए प्रविष्ट हे गये अख 
सुखम । वकि विधते मूच्छित होकर गिर मी षड । 
अधासुरने उन्द निगला नदी, सो केवल इसल्यि कि वह 
श्रीकृप्णके मुखम आनेकी प्रतीक्षा कर रहा दै । दयामख॒न्दसे 
एक क्षणमें निश्चय कर च्या ओर वे भीडउसर्ज 
मुखमे प्रविष्ट हो गये । जद उनके अनन्य प्रियप्रेमी & 
मक्तवत्सल वहसे प्रथक्‌ कैहे रह सकते है । उर 
अधरके मुखमें प्रविष्ट होते ही देवताओंमें दादाकार मच ग 
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विश्वात्मा श्रीकरुप्ण अघायु सुखमें पर्हुचते दी वदने 
खगे | वामने विराटूरूप धारण कर लेना तो उनका पुराना 
स्वभाव उदराः पर इस बरार उनका शरीर इस प्रकार वद्‌ 
रहा था कि उससे असुरे युखक्रे समस्त रन्ध्र (छिद्र ) बंद 
हो गये । द्याममुन्दर सदासि छिद्र दुर करमेवाटे दँ । अव 
श्वास निकरनेको कोई मागं नदीं था । अन्तये स्का हुआ 
वायु सिर फोड़कर व्रह्मरन्धरके मार्गसे निकल गया ओर 
निकल गरे असुेग्राण मी । देवता्ओनि देखा कि अधासुरके 
ररीरसे एक अद्धुत ज्योति निकली दै । दिशाओंको आलोकित 
करती वद्‌ आकादमे स्थित दौ गयी दै । सककर प्र्तीक्षा-खी 
कर रही है किसीकी । ~ 

अव श्रीनन्दनन्दनने अपनी अमृतवर्षिणी दष्टिसे गोप- 
वाट्कों ओर वछ्डको देखा । उस दष्क पड़ते ही वे सव 
जीवित दो उठे । उन सवको साथ लि अधासुरके मुखस 
निकटे वे व्रज-नवयुवराज ओर जसे ही वे बाहर निकटे, अधके 
रारीरसे निकद्धी ज्योति उनके श्रीचरणोमे आकर लीन हो गयी । 


सछ्द्‌ यदङ्गप्रतिमान्तराहिता 
सनोसयी भागवतीं ददौ गतिस्‌ । 
स॒ एव नित्यात्मसुखालुभरूत्यभि- 


व्युदस्तमायोऽन्तगैतो हि किं पुनः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । १२।३९ ) 
केवर एक वार जिनकी मनःकद्यित मूतिं भी हृदयम 
आनेसे प्राणी परमगति प्रप्त कर ठेता हैः वे सच्चिदानन्दघन 
स्वयं जिसके मीतर प्रविष्ट हुए, उसका भगवान्‌ खीन हो 
जाना तो ठीक ही था। साक्षात्‌ अघ भी श्रीक्ृष्णकरे स्परसि 
उनके सायुज्यको प्राप्त हो गयाः यह देखकर देवताओके 
आश्चयं एवं आनन्दका पार नहीं रहा । वे स्त॒ति, जयध्वनि, 

वाद्य एवं पुष्पच्ष्टिसे प्रयुका अभिनन्दन करने लगे । 

सिकीपर असुग्रह 


अघासुरके सुखसे निकठ्कर सवर बार्क तथा बडे बहुत 
प्रषन्न हुए । उनकी क्रीड़ा फिर चलने ल्गी। अबवे 
यमुनापुलिनिपर आ गये थे । श्यासस॒न्द्रने प्राव किया- 
'्दिन चढ़ आया हैः हम सव भूखे हँ ओर यह खल भी 
अच्छा है, अतः वछडके जक पिटाकर चरनेको छोड़ दिया 
जाय ओर दम खव भोजन करं । सबने बछृडको जल 
पिलाया ओर फिर पतत, एर, छा, पालके छिलके पत्थर 
या छीकेका ही पात्र बनाकर एक अद्भुत मण्डल बनाकर वेठ 
शये श्रीकृष्णचनद्रको मध्यमे करके भोजन करने । 


वा° अं° दद 


श्रीकृष्णचन्द्रने कोई पात्र नदीं छया था । वायं हाथकी 
हथेलीपर एक ल्िग्ध सधुर॒ददही-मातका बड़ा-सा ग्रास धर 
ल्य था ओर दाहिने हाथसे उसमेसे थोड़ा-थोड़ा खाते जा 
रहे थे । अद्भुत छवि दै उनकी यह-- 
बिश्रद्‌ वेणुं जठरपटयोः श््गवेत्रे च कक्षे 
वामे पाणो सस्णकवरं तत्फलान्यङ्कुखीषु । 
तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरियुद््दो हासयन्‌ नमभिः स्थैः 
स्व छोके मिषति ुसुजेयक्ष्चग्‌ बारऊेकिः॥ 
( श्रीमद्वा° १०। १३। ११) 


खष्टिकर्ता ब्रह्माजी अधाुरफे मरनेपर देवता्ओंकी जय- 
ध्वनिका जो वड़ा भारी कोलाहर दुभा थाः, उसे सुनकर 
अपने धामे आ गये थे। उन्हने अधासुरकी ज्योति 
श्रीकृ प्णचनद्रमे मिलते देखा था ओर अव देख रहे थे कि 
गोपञ्कुम रोके मध्यमे बरेठे वे पुरुषोत्तम, यज्ञपुरुष हास-परिहास 
कर रदे दे । मोजसे खा रहे है ओर एक-दुशरेको खिख रदे है। 
ब्रह्माजीको अधोद्धारका पूरा चरित देखनेको नष मिला था । 
वे श्यामश्रुन्दरका कोई ओर मञ्जुचरित देखना चाहते थे । 
उन्हें भ्रम मी हयो रहा था अव--धे परम पुरुष गोपवराककोके 
साथ इस प्रकार केसे खा-खिला रदे है । उधर यह मी खधिकर्ता 
जानते थे क्रि जीव-ञ्योति भगवान छोडकर दूरम गि्ती 
नदीं । इस असमज्ञघमें पड़कर श्रीकृप्णकी महिमा देखनेके 
लियि बड़े सद्धावसे उन्होने वनम चरते बच्डे हरण कर चयि 
ओर मायासे एक गुफाम छे जाकर सुखा दिया उन । 

भोजन करते-करते गोपडुमारोकी दृष्टि वनकी ओर 
गयी । सदा बछृड़ोमेसे एक मी नदीं दीखता । वे चिन्तित 
दो उठे । श्यामसुन्दरने कहा--“मित्नो । भोजन वंद मत 
करो । भ सवक अमी व्यि आता हूँ | मेरे पुकारनेसे वे 
दोड्‌ आगे ओर तमलोगोकि जानेपर देर लगेगी ।' हाथपर 
आस क्य-दी-ख्ि वे भक्तवत्सक, अपने सलाओकरि भोजनमें 
वाधा न पड़, इसख्यि खयं बडे द्वदने चल पड़े । उनके 
जाते दी ब्रह्माजीने बाल्कोको भी मायासे सुलाकर उघी गुफामे 
रख दिया । 


जिन श्ुतिर्यो अनादिकाल्मे दद रही है, जो दीर्घकाल. 
तक तपसे शद्ध मनवे ऋषि्थोके मी अन्वेप्रणीय है, सुनि- 
जन ध्यान-धारणादि करके लिन्द पाना चाहते ई, समस्त 
साधन जिनका पता रगनेम व्यस्त है वे ही श्रीनन्दनन्दन 
हायपर भस रक्खे वन-वन बडे दद्‌ रहे दै । बरद नही 
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मि तो पुिनपर लौट आये । अव वरहो गोप्वाल्क भी 
नहीं मिे । एक-एक कुज्ञ प्रसेक गुदा ओर खड, वनका 
एक-एक कोना श्यामयुन्दरने छान डाला । पुकारा वार्‌ बार्‌ः 
श्ङ्ग बजाया ओर टरढते गये । सची बात हैः वे दही टदे 
है । वे कषणवररणुल्य ही ददते ह । बेचारा जीव उरन्ह 
बया दद सकता है । उन सर्वक य॒ह मधुर खीलनाय्य चखा 
बहुत देर ओर अन्तम उन सर्वे ब्रह्माजीकौ करतूत जान 
ली । रजकी माता्ओंको पु्रवियोग तथा गायोको व्डके 
विवोगका दुःख नरीं होना चादिये । साथ ही बुरे खष्टिकर्ता- 
को भी प्रसन्न करना था | जो खयं विश्वरूप दहै वे एक वार 
पिर खयं सब्र वछडे ओर वालक बन गये । वाठक ओर वरछडे 
ही नीः वे छ्ड़ी, सींग, सुरी पत्तेः छीके सव कुछ बन 
ये | ओर जिस वल्के जेते वल्रामूषण थे, उनके शीर; 
सभावः गुणः नामः रूपः अवस्थाः खान-पान, चाल-टाकः 
सव कुछ वेसे ही वनकर श्रीकृष्ण प्रकट हो गये | 
व्रजकी सव्र मातार्ण निरन्तर सोचती--व्दयापसुन्दर मेरे 
पुत्र होते । वे मेरी गोदमें बैठकर मेरा सनपान करते । मै 
उनका श्रङ्गार करती, लाखन करती । सभी गौओके सनोति 
जो मोहनक देखते दी दृधकी धारा श्षरने ठ्गती थी, वह 
क्या उनके चित्तकी बात नहीं वतलाती १ श्रीकृप्णसे लगकर 
भी क्या कोई कामना कभी अधूरी रदी दै१ कदयब्क्ष तो 
अपने नीचे आनेवलेकी इच्छा ही पूरी करता है ओर नन्द्‌ - 
नन्दन १ आज व्रजकी मातां ओर गायो कीः पिता एवं 
स्दोकी-खवकी इच्छा पूणं ह गयी | 
बात तो कुछ नदीं ओर बहुत कु दै । वैसे दी गोप- 
कुमार द ओर वसे ही वछ्डे द| वैसे दी वे घर अति ह 
सायका ओर वैसे दी प्रातः गोचारणको जते ठै; किंत 
इनमे रजके छोगोका जो प्रम दै- निरन्तर बदृता प्रम, वहं 
करदा वेसा हे । श्रुति कदती है-- 
न वाअरे सवस्य कामाय सर्वं॑भ्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सवं प्रियं भवति । 
ओर जव वही आत्मा सगुण साकार दोकर नेत्रोकि 
अगे आ जाता दै, गोदमे आवैठता है; जव उसे देखा, 
छा जा सक्रता दै, जव उससे बोला जा सकता ह, उसका 
खड््यार किया जा सकता दै कोई सीमा रद जाती 
दै प्रेमकी । 
वरप मतिक्षण वधमान इस अनुपम अतुरागका एक उदाहरण 
^ र्पमनीने देखा 1 गार्योको वयस्क गोप गोवर्धनके 





८ निक स गृही नि 
‰ पिय वानी जे सुनहि जे कहीं । पेसे नर निकाय जग अहह! ॥ # 
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शिखरपर चरा रदे थे । वर्दीसि उन्दने नीचे चरते वच्डको 
देखा ओर हकार करती, पू उठाये अवन्त दुर्गम माग 
दौड पड़ । गोपोने बहुत प्रयल करियाः बहुत दौड, पर्‌ रोक 
न स्के उन्द। वे र्होफते हुए पसीनेसे कथपथ क्रोधभे भरे 
तमतभाये पीछे दौड़ते अये । गोके दूसरे वे हो चुके 


येः कंतु वे इन बछडोको दूध पिला रदी थीः चार खी्थी। + 


गोपक दृष्टि मी, जो वकछछडे चरानेवाठे अपने पुपर गयी 
तो सदसा समस्त क्रोध पलभसर्ये भाग गया । ल्पककर उन्दने 
वचँको गोदे टे छिया । आनन्दके मारे उनके नेतरौसे अ 
गिरने को । दारीर रोसाञ्ित दौ गया । वड़ा कष्ट अनुभव 
कर रदे थे वे वचसि एन्‌ होनेमेः ओर गायं मी बड़ी कठिनाई 
से दूर चरने जा सकीं । श्रीवलरामजी यह सव देखकर चकि 
धयह्‌ क्या है १ जैसा अनुराग श्रीकृष्णे होना चादियेः वैषा 
सभी वालको ओर बड़े क्यो £ उन अनन्तक दृष्टि ठका 
नदीं करती । एक पल्मे उन्ह रहस्यका पता क्ण ॒गया। 
पूचनेपर उनके छोटे मारईने ब्रह्माजीकी खीखा बता दी | 

ब्रह्माजी अपने हिसावते एक पलक चयि व्रजे गये ओर 
किर लोट आये; किंत पथ्वीपर तो पूरा एक वपं हो यष्‌ 
था । सष्टिकर्तानि बरन्दावनमे जो कुछ देखाः उससे ठक 
से रह गये । सव वड़े ओर ग्वाकबाक यँ ओर युपि 
भी १ करई वार यदव देखकर भी वे निश्चय नदीं कर कै 
किकौन सच्चे है तथा कौन छत्रिम । इतनेमे उन्दने देखा 
व्रजके सहलदः ग्वार-वाक तथा वड़े एकाएक चठधज दे 
गये । शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी, दिव्याभरणभूषित पए 
मथुकेये लक्ष-लक्ष रूप ओर सव सच्चिदानन्दघन? सवके पास 
एक ब्रह्य, स्द्र॒ आदि हाथ जोडे स्वति कर रहे दँ । सवका 
वैभव अचिन्त्य है | सबका तेज अपार है । व्रह्माजीकी समस 
इच्र्यो थकित दौ गीं । नेत्र वंद कर ल्थि उर 
व्याकुख होकर | 

जव खटिका फिर नेत्र खोक देखा कि वदी 
इन्दावन द, वही यमुना-पुिन है, वही पेयम बखरी खर" 
कोखमे वेत तथा सींग दवाये, वाये हाथपर दही-भातका श्रई 
लि गुज्ञाओंका कर्णाभरण धारण किये श्यामसुन्दर वन.व् 
अपने वड़ो तथा सखाओंको हद रदे है । अव रदा र 
गया ब्रह्माजीसेः वे अपने हंससे कदे ओर सोनेके ड< 
समान बरजेन्द्रनन्दनके अगे प्रथ्वीपर गिर पड़े । अं त्ख 
अश्ुधारा चलने लगी । बहुत देरतक बार-बार उटते ओर 


रन्‌ 


री 


फिर गिर पड़ते खष्टिकतां । विहृरतापूरवक उन्दने । 


॥ 
॥ 
॥ 
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वार दण्डवत्‌-प्रणिपात किया ओौर तवर दाथ जोड़कर स्तुति 
करने ठगे । वेदमय ब्रह्माजीने देरतक स्वति कीः क्षमा मागीः 
श्रकृप्णचन्द्रकी प्रिमा की ओर तव वषड ओर गोप- 
वालकको यथाखान पर्हृचाकर्‌ अपने लोकको पधारे । 

उव द्यामखुन्द्र वड ल्य पुलिनपर अये । गोप- 
कुमारको इन मोहनकी मायामे एक वैका खमय वीत गयाः 
यह पता ही नदीं । वे वड़े उल्छाससे बोले--कन्दाई तू 
बहुत शीघ्र आया । आ श्चटपट, हसने अवतक एक भास भी 
नदीं खाया है । एक व॑ पूवं परारम्भ हुआ भोजन आज पूरा 
हुमा ओर जव वे वरजम सायंकाठ छने लगे, श्यामसुन्द्रने 
अघासुरका खरतदेह दिखाया- “मिनो | हमने इसे मार दिया है । 
अव इसकी सूखी दैह्‌ मारे खेल्नेके च्ि अच्छी गुफा हो गयी 
दै ।' सलाओंने अघासुरको गुफा समज्ञा था ओर उसमे शुसकर 
खेलना चादते थे । उनका उदार सखा संकेत कर रहा था 
कि मेरे खददोकी इच्छा तो पूरी हकर ही रहती दै। 

भरीकृष्णकी अवसा चार वर्की पूरी हो चुकी थी, जव 
अघरासुरको उन्दने मारा था ओर आज वे च्म प्रविष्टहो 
रे ह; पर उनके सखा कहते है--आाज धूप बहुत कड 
थी । यह दिनभर ही सूख गया ।? 

कालिय-सद॑न्‌ 

धमं वड़ा होगया हूं । अनर मै गात्रं चराग ।° श्यामसुन्दर 
अव वछ्डे चराकर संतु नहीं । गौ तो पूजनीया है । उनकी 
सेवके स्थि वाट्कमें उत्साह होना उत्तम लक्षण दे | कृष्णचन्द्र 
अपनी हठ छोडना जानता दी नदीं । कार्तिक शुङ्का्टमी- 
को जव नन्दनन्दन पाच वषं ढाई मासका था, महि 
राण्डिल्यने उससे गोपूजन कराया ओर वह विधिपूर्वक 
गोपाठ वन गया । 

गायको ठेकर अव्‌ वाल्क वनमे दूरदूरतक जाने खगे । 
उनको खेटनेका पर्याप अवकाश मिल गया | उनके बीचमें 
उनका मित्र वनकर परमानन्दघन चिन्मात्र ब्रह्म उनके साथ 
क्रीड़ा कर रहा था, उनके सोमाग्यका क्या पूना । 


गरमीके दिन अये | एक दिन गायोको ठेकर गोप- 
बाल्क काल्यदहकी ओर निकर अये । वे इस हदकी बात 
खन चुके थ; किंतु धूप तीव थी प्यासे थे वै, उनको छु 
स्मरण रहा नदीं । गाये ओर वाल्क साथ ही दौड़ आये ओर 
कालियदहका विषेला जल पी ल्या उन्हौने। पी छवि कहना 
ठीक नदीं हैः सपरं किया कहना चाहिये । गायने सुखसे 





ओर बारकोँने अज्ञलि दुआ भर ओर गिर पड़े वदीं तटपर । 
ध्यह क्या हआ ? द्यामसुन्दर पीछे रह गया था | 
गायों ओर बाख्कोको गिरते देखकर वह दौड़ आया । सव- 
के अधर नीठे पड़ गये धे । किसके दारीरयें प्राण नदीं थे | 
योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र सिर खड़े हो गये । अपनी अमृत- 
वर्णी दृष्टिसे वे देखने ल्गे एक ओरसे सबको । वे उठे 
बाक्कः वे उटीं गावेँ--वे उठते जा रदे है सव । जिस- 
जिसपर वहं दृष्टि पड़ती गयी? निरासे जैसे वद जाग पड़ा हो | 
सवने प्रेर छिया मोहनक । क्रिसीको कोई संदेह नदीं था कि इस 
छष्णचन्द्रने दी आज मर जानेपर भी उन्हं फिरसे जिला दिया 
हे । सव श्यामसुन्दरको दयसे खगा रदे थे | अव श्रीकृष्णकी 
दृष्टि हृदपर गयी । 
इस हृदकी भी एक कथा है सोभरि ऋषि यहीं जल्मे 
तपस्या कर रहे थे । एक दिन देवताओंषे युद्ध करके जब 
गर्ड्जी अग्रृतकल् स्यि आ रहे येः बहुत भूख गी 
मागम उन्द। इस हृदके तटपर कदम्बके ऊपर कठ्श 
रखकर उन्दने जल्यें पद्य मारा ओर मीनराजको हड़प 
ल्या | ऋषिने सना कियाः पर क्षुधातं गरुडजीने अपना 
आदार छीड़ना ठीक नदीं समञ्चा । ऋषिने जल्चरोके कल्याण- 
के विचारसे शाप दिया--ध्यदि गुड़ फिर यहा आयेंगे तो 
मृत हो जा्येगे ।? 
गसडजीकी नागेसि श्रुता ठहरी ओर नाग उनके मुख्य 
आहार द । नागोका सुख्य निवास है समुद्रका रमणक द्वीप । 
वर्ह गरुडजीका धावा होता ही रदता था । एक धावेमे वे 
सदस्रौको उदरस्थ कर ठेते थे । अन्ते ब्रह्माजीने मध्यस्थता 
की | यह निश्चय हुमा कि प्रत्येक अमावस्याको एक बक्षके 
नीचे नागलोग गसुड़जीके स्थि उपहार रख दिया कर ओर 
गरुड़जी उसे केकर नागोपर दया करं । यह्‌ क्रम॒चङूता 
रहा; पर काछ्ियिनागने इसमे वाधा दी । उसके एक सौ एक 
मस्तक थे | अपने विषके गर्वसे गरुड़जीके निमित्त सखा 
उपहार वह॒ खयं खा गया । गरख्ड्जीने जवर र्ट होकर 
आक्रमण किया, तब वह अपने सिर उठाकर पएूत्कार कर उटा। 
लेकिन भगवान्‌ विष्णुके अमोधविक्रम वाहन गर्ड़जीके 
वाये पक्षकी एक दी चोयमे उसे ख्गा कि अव प्राण गया । 
समुद्रम कूदकर भागा वह । उसे सोमरि ऋषिद्वारा गरुड़जी- 
को शाप दिये जानेकी बातका पता था, अतः सीधा इृन्दाबन- 
के पास उषी हदमे बह आ गया । उसके पीडे उसका पूरा 
परिवार भी वहीं आ बसा । 





{> थ वत, त 
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गवाना खमाव अत्यन्त विचित्र है । जो उनके है 
उनकी तो उल्टी भी सीधी, ओर जो उनके नहीं दै उनकी 
सीधी भी सन्दिग्ध ही है । भगवानक भक्तौ का तिरस्कार करके 
कोई केसा भी होः विफल दही होता दै | भक्तका भी कुछ 
दो है; इसे वे भक्तवत्सल देखना जानते ही नहीं । महर्षि 
सौभरिने जिन जल्चरोका पक्ष लेकर गरुडको राप दिया; 
उन जल्चरोके कारण उनके तपका नाश हो गया । शाप देकर 
गर्डको आनेसे रोका तो हदमे आ गया काल्यनाग । 
जल्चरोकी तो चचां क्या, . दके ऊपरसे उड़नेवाटे पश्चीतक 
विसे खौरते हदकी वायु लगनेसे मरकर गिर॒ पड़ते थे । 
अमृत रखनेके कारण एक कद्व तो तय्पर अवदय वरचा 
याः पर तटके रोष वृक्चतक कमीके जक चुके थे । 
आज गोओं तथा गोपक्ुमारौने काल्िहदका जल पी 
ल्या ओर उनकी यह दशा हो गयी । अव॒ इस हृदको 
निमंढ होना चाहिये । द्यामके जन जहौ कडा करना चाः 
उस खक या पदाथको नम॑ होना ही पड़ेगा । श्रीकृष्णचन्द्र 
ने अलके समेट टीः प्टुका कटि कसा ओर दोड़कर 
कद्म्बके ऊपर चद गये । कोई कुछ सोचे-समञ्च, रोके- 
समञ्ञाये, तवतक तो ताल ठोकृकर चमसे कूद पड़ वे जलम 
नन्दासा कन्दारई, उसकी सुकुमार नन्दी भुजाः वह 
हायर पीकर हदमे तैर रहा था जर एेसा ठ्गता था कि 
पूरा हृदं मथा जा रहा दै । उत्ताल तरद्धे उठ रही थीं । वड़ा 
भारी शब्द हो रदा था। महानाग काणि यह देखकर 
शकार करता उठा । उसने श्यामके मदु अङ्गपर फणसे 
आधात क्रिया ओर अपने भोगम उन्हे स्पे छिया । सर्पके 
मोगमे निष्ट पड़ा द्याम जर उसके मसकपर क्रोधविहल 
एक सो एक फण फैले परूतकार्‌ करता सिर खड़ा महास 
गायं डकराने ठगी जौर गोपकुमार तो यह देखते ही मूर्छित 
होकर तटपर गिर पडे । 
वहा व्रजे वदेवड़े उत्पात होने लगे, आकादासे दिनम 
उस्कापात होने खगाः श्रगाक तथा श्वान रोने लगे अद्यभ 
अङ्गं ॒वार-वार फड़्कने ल्गे । सव आवाल-बृद्ध॒गोप- 
गोपिका्णं चिन्तित हो गयीं । (आज श्रीकृष्ण वने उकेठे 
गये दँ । बख्राम आज व्रजमे ही दै ।' यह वात जवर ध्यानम 
आयी, सवके हृदय धके हो गये । परमम अनिष्टकी अधिक 
आशङ्का हेती है । पूरा रज सूना हो गया। सव गिरते-पड़ते 
दोडे बनकी ओर । मा्यो तथा गोप.वाखुकेकि पद्‌- 
र चिक के बी्च-बीचमे वजः अंकः यवः कमल आदिके 
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चिह्णोसे युक्त श्रीकृष्णके चरणनिह्व देखते वे यमुनातटपर्‌ 
प्टुचे । अपने छोटे माईका प्रभाव जाननेवाले श्रीवल्रामजी 
यदि सावधान न हतेः अनथ हौ जाता । बे कगभग घातं 
व्षके अके दाऊ किसीको समज्ञातेः किषीको रोकते, 
किखीको पकडते । बड़ा करुण द्ध्य था । स्र क्रन्दन कर्‌ 
रदे थे । सवके नेच नागभोगमें ल्पिटे निश्चेष्ट श्यामसुन्दसे 
मुखपर स्थिर थे । सव रोकसे उन्मत्त होकर बार-बार हृद 
कूद पड़नेको श्चपट पडते थे | 

अपने स्वजनोकी यह व्यथा करुणावरुणालय श्रीकृण 
सह नहीं सकते थे । एक सुहूतं सर्पे बन्धनम रहनेके पश्चात्‌ 
उन्होने अपना शारीर बदाया । सर्षको लगा रि उसका देह 
टरूया जा रहा है । ज्ञयसे नन्दनन्दनको छोड़कर वह फण 
उठाये अक्ग खड़ा हो गया । अव श्रीकृष्ण ओर सपं जलम 
एक दूसरेपर आघातका अवसर पानके लिय चकर काटने 
लगे । वेचारा सप॑ अनन्तराक्ति सर्वैशवरके साथ कवतक 
घूमता । चञ्च कन्दाईके साथ चक्छर काटना कुछ सरक 
नदी था । वह्‌ थकने ठगा । उसकी गति सन्द पड्ने ्गी। 
इतनेमे हाथ बढ़ाकर द्यामने उसका एक सुख नीचे काया 
ओर कूदकर चद्‌ गये उसपर । देवताओंने देखा किये 
तरिभुवनके खामी अव दत्य करना चाहते द तो उन्दने 
पुष्पाञ्ञकि सम्दाटी; गन्धरवनि वाद्य उठये, अप्सरा गाने 
खगः सिद्धलोग स्तुति करने लगे ओर सर्पैके फणोपर 
श्ीकृष्णचन्द्रका बत्य प्रारम्भ हो गया । 

तल्वारकी धारपरः सूतपर तथा अिमै भी कुशल 
कलाकार द्य कर ठेते है; पर यद सर्पैके फ्णोपर शत ह 
रहा था । भगवान्‌ शङ्कर तो ताण्डव करते हैः विं्ठ श्री- 
व्रजराजकुमार आज चित्रताण्डव कर रदे दै । उनका प्रस्यक 
चरण सपके फणपर- उस फणपर पड़ता है, जिसे सर्पं उठाना 
चाहता है । गीटी अलक सूखती जा रही है, कचं भीगकर 
चिपकी कछनी तनिक-तनिक उड़ने क्गी है ओर दोनों हाथ 
उठाये नाच रहा है कन्दाई । उसके पदाधातचे सर्पे फण 
फटते जा रे ह । नाग सुखसे, नेत्रसे बिष एवं रक्त उगछ 
रहा है | श्यामके अरुण चरण सर्पके फणकी मणिक 
परकादसे ओर भी अरुण ह रटे ह ओर उनपर रक्तकी वदे 
बदृती जा रही है । 

बेचारा सर्प वह इस धमाचोकड़ीसि मरणासन्न हे 
रहा दै । चिथडे हो रहे द उसके फण । जलम शिद्युओंको 
अगे करके नागपक्िर्यो हाथ जोडे बड़ी व्याक्ुरतासे ससर्ति 


कल्याण =< 
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करने ल्गी है | वे अपने पतिका प्राणदान चाहती है। 
अन्ते दया करके श्यामसुन्द्रने अपना उद्दाम दत्य व्रंद्‌ 
किया | जलम कूद पड़े वे । मूर्त सपं धीरे-धीरे चेतनम 
आया । उसने क्षमा गीः उसे अदेश हुआ--“अपने परे 
परिवारफे साथ अव यसे चले जाओ रमणकद्वीपमे । यह 
अव मेरे सजन क्रीड़ा करेगे | उरो मत | पम्हारे मस्तकपरर 
मेरे चरणचिह् द । गरुड अव तुमह नदीं सतायेगे |? 
नाग एवं नागपियोसे पूजित होकर दिव्य वघ? दिव्य मालाः 
अद्भुत रल्नामरण धारण क्रिये व्रजका जीवनसवंख हृदसे 
निकला । स्चपटकर सवने उसे दयसे खगा छया । सबको 
लगा, श्रीकृष्ण उसीसे पहले मिक रदे दै । इस मिल्न- 
महोत्सवमे सायं काठ हो गया । ॐपिरा हो चुका था ओर सव 
ोग दोढ-धूप तथा ब्रहुत देर शोक उठानेसे थके थे । 
श्रीयमुना्जीसे कुछ हटकर उपरकूलपर ही उन्दने रा्रि-विश्राम 
किया । सहसा अधैरात्रिमे लेग चौककर उठे ओर भयातं 
क्रन्दन करने खगे । वनम दावाि ठगी थी । चारो ओरसे 
आगने घेर लिया था उन्दं ओर बह वदती आ रही थी । प्राणीका 
जो मयम एकमात्र चाता दैः उस अपने चातको वे एक सरसे 
पुकार रे थे-कृष्ण ! श्रीकष्ण ! सर्वंखमथं श्रीकृष्ण | इस 
अचरिसे हमटोगोंकी रक्षा करो ।° 
श्रीकृष्ण तो सदाके अधिपाय है । संसारका विषम 
चयताप वे अपने शरणागतकरि छि पी ठेनेको सदा समुत्सुक 
रहते दे । उन विश्वात्मने अम्िकोः उसके कारणरूप अपने मुखम 
छीन कर्‌ लिया | जव प्रातःकाल हुआः बजवासी गौओंको 
अगे करके श्रीनन्दनन्दनके साथ आनन्द मनाते व्रज 
लोट अये । 
धेनुक्-उद्धार 
वर्षाकी क्रतु, हरा-भरा वनः गाये शीघ्र चरकर तृप्त हो 
गयीं । गोपतराक बहुत देरतक खेरते रहे ओर फिर एकत्र 
होकर वे राम-श्यामके पाख अये । उनको पके ताकफलकी 
` सुगन्ध मिल रही थी ओर उनके मनम यह साव था-- 
(कदाचित्‌ मोहन इस नये फठको पसंद करे ।' उन्होने आकर 
, कहा “दाऊ दादा ! तू तो बहत बीर है ओर श्यामसुन्दर | 
तू भी बहुत चुर है । देख; यह कितनी अच्छी सुगन्ध पके 
तापालकी आ रही है । यहंसे थोड़ी दी दूरपर ताख्वन 
३ । वहं पके हुए ताक गिरते ही रहते ई; ठेकिन एक धेनुक 
नामका राक्षस गधा वनकर वहाँ रहता दै । वहं बहुत दुष्ट 
है ओर बड़ा भारी बलवान्‌ है । बह मनुर्योको खा ठेता है । 


उसके साथ उसके-जेसे ही उसके वहुत-से भारई-बन्धु है । वे 
सव असुर न तो खयं फठ खात, न दूसरोको खाने देते हं । 
केवर पक्षी ही छु खा पाते दँ । वर्ह गा्योके व्यि खूत् 
वड़ी-बड़ी घास है । हमारा मन वहकि ताक्फटर खानेका है । 
यदि तुम दोनोकी इच्छा हो तो चलो चं वर्हा | 

अपर्नौकी इच्छा ही तो इन दोनों भाद्योकी इच्छा है । 
हंखकर श्रीबकराम उठ खड़े दए । श्यामसुन्दर बडे भाईके 
साथ दहो गये। ताख्वनमे पर्हुचकर उन नीलाम्बरधारी 
रोदिणीनन्दनने दा्थोसे ताल्ब्रक्षोौको इस प्रकारं दहिलानां 
प्रारम्भ किया; जेसे मत्त गजराज छोटे-से बरक्षको दिलाता 
हो । भूमि फले पट गयी । असुर धेनुक यह देखकर 
रकता दौड़ा आया ओर अपने पिछटे पैरोसे श्रीवल्रामजी- 
की छातीपर एक दुलत ज्चाडकर भागा । जव दवारा रोट- 
कर वह मारने आयाः दाऊने उसके दोनो पिके पैर पकड़- 
कर आकारमे घुमा दिया उसे । घुमानेसे ही अक्षरके प्राण 
निकल गये । उसकी देह एक बड़े ताख्ब्रक्षपर फक दी तो 
वद ताक दूटकर गिरा ओर उसने पासके वृक्षको भी तोड़ 
दिया । अव धेनुकके बन्धु-वान्धव असुर-गर्द॑भ दौड़े । 
राम-श्यामको एक खेक मिक गया । दोनो भाई उन गधोके 
पिचठे पैर पकड़कर धुमा-घुमाकर ब्रक्षोपर फंकने लगे । 
उन वनकी भूमि फलौ, दे बक ओर असुरगदंभकि मृत 
ररीरोसे ठक गयी । अव्र वरहो फक सभीके व्यि सुक्म हो 
गये । व्होकी घास पञ्च॒ खच्छन्दतापूर्वंक चरने खगे । 


प्रटम्ब-उद्वार 
कंसके प्रधान सहायकोमे प्ररम्बासुर था । इसका शरीर 
बहुत ही ल्वा था | इसे कंसने बरन्दावन्‌ भेजा राम-श्यामका हरण 
करनेके ट्य । कंसके इतने बरुषान्‌ अनुचरोको श्यामसुन्दरने 
मार दिया था कि उसे पूरा ही खन्देह हो गया था--श्रीकृष्ण 


ही मेरे मारनेवारे हो सकते है । इसीसे बह वार बार उनको 


मार देनेका उद्योग कर रहा था 1 उसकी चिन्ता वदती जा 
रदी थी । श्रीकृष्ण अब कगभग सात -वरषके हो चले दह । 


इतना तो प्रखम्ब पहेसे समञ्च गया था कि राम 
स्यामको मारना सरल नदीं है । बह उन्दँ हरण करके मथुरा ` 
छे जानेके विचारसे आया था । गरमीके दिन थे । गोपबाख्क 
गाये चरते हुए वनम खेर रहे थे । प्रप्र भी एक गोप- 
कुमारका वेश बनाकर आया ओर साथ खेलनेकी प्राथ॑ना 
की उसने । श्यामयुन्द्रने पहचान तो ण्या ही उखे प्र्‌ ` 
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उसकी प्रार्थना स्वीकार कर खी उन्होने । अव गोपवाककोमे 
दो दढ खेलनेके व्यि वने | एकके प्रधान दए श्रीवलराम 
ओर दूसेके श्रीकृष्ण । यह निश्चय हआ कि जो द्ल हार 
जायः वह विजयी दलके अपने प्रतिदरन्द्रीको पीठपर बैठाकर 
भाण्डीरवटतक ठोवे । 
श्यामसुन्दर सदासे अपने सुहृदोका मान रखते अये है । 
जो मायके भी स्वामी, है काल भी जिनसे डरता रहता है, वे 
निल अपराजित अच्युत अपने सखाओंसि खेट हार गये । 
उनका पूरा दल हार गया । उन नन्दनन्दनने अपनी 
पीठपर श्रीदामाको बेठाया ओर उसे ठोने लगे । उनके 
द्र दूसरे बालक भी विजयी दके अपनी जोद्धके बाल्क- 
को पीठपर बैठाकर ठे चछ । प्रलम्ब सेलमे सम्मित होते 
ही समश्च गया कि श्रक्ष्णको वह हरण करनेमे समर्थ नहीं 
है । इससे बह उनके दल्मे ही सम्मिरित हो गया । अव उसने 
श्रव्रखरामजीको अपनी पीठपर वरैटाया ओर सभी बाख्कसि 
आगे शीत्तापूरवक दौड़ चला । 
भभ्ब जवतक भाण्डीरवटतक दौड़ता गया, तव्रतकं 


तो कों वात हुईं नही; किं जसे ही वह सीमासे आगे वदाः 
उसेल्गा कि उसकी पीठका भार बढ गया है । भगवान्‌ 
अनन्तके भारसे उसकी गति मन्द्‌ पड़ गयी | अव उसने 
अपना स्प प्रकट किया ओर आकाशमा्ते उड़ने क्गा वह | 

वङ्ामजीने देखा कि यह तो व्रड़ा भारी काटे पर्वते 
समान देहवाखा राक्षस है | उसके नेत्र अङ्गारेके समान जक 
रदे थे । बड़ी-बड़ी दादृः निकली थीं | लल रंगके केश ल्खे 
ओर विखरे हुए थे । अङ्गम सोनेके चमकते हुए आभूषण 
पदिन रक्ले ये उसने । वह दाऊको आकाशमागसि ठेकर से 
भागाजा रहा था, जसे चोर किसीका धन चुराकर भागाजा 
रहा हो । “इसे श्रीकष्णने अपना सखा वनाछ्ियादै | इस 
विचारसे दाऊ दिचक गये एक वार । इतनेमे उन्होने युना 
कि द्यामसन्द्र पुकार रहा है- “दादा । राक्षस दै यह । मार 
इसे ।› ओर तवर एक धूसा ककर असुरके सिरपर धमक 
दिया उन्होने । जैसे इन्द्रका वञ्र पवंतपर पड़ा हो--वड़ा 
भारौ शब्द हुआ । प्ररम्बका घिर चकनाचूर हो गया । वह्‌ 
भूमिप्र गिर पड़ा । गोपक्कमार दौड़ पड़ अपने दाऊको 
अङ्कमे भर लने । 

दावाभ्नि-पान 
आजका दिन ही कुछ बुरा था | सवेरे-खत्रेरे तो वनम 


भम्ब आ गया या जर उसकरे मारे जानेपर जव गोपालक 


र 
% हरि हर निदा खुनइ़ जो काना । होड पाप गोघात समाना ॥ ॐ 





व 
२ 
खेम कग गये, तव गाये चरते-चरते दूर चली गवी ओर 
मूजके वनम विष्ट हो गीं । वहो प्टैचकर वे मागं 
गयीं । चिह्ाती हुई इधर से-डधर भागने लगीं | इधर ज 
वाल्क ध्यान गया, गायका कीं पता नहीं या । वन 
चारो ओर दूरतक कोई शाय दीखती नहीं थी | गा त 
त्रजकौ आजीविका ठहरीं | उनके न मिलने वाल्कोकेतौ 
प्राण ही सूख गये । वे अच्यन्त व्याकुल हौ उठे । गोभि 
मून वनमें पर्हैचे । गाये उकरा रही थीं । श्रीकृष्णचनद्रने 
उन्हे नाम ले-ठेकर पुकारा । उस मेघरम्भीर वाणीको सुनकर 
हृषित होकर वे हुंकार करने गीं । 

गोपकुमार गार्योको ब्रेकर लोटनेवछि ही भे कियन 
दावामनि फक गयी । गरमीके दिन, सूखा हा मूँजका वन 
कितनी देर लगती हे अभिको वह व्यापक होने । भागनेका 
कोई मागं नहीं था । चारौ ओसे भयङ्कर अग्नि वदी 
रही थी । गाय आत॑-ऋन्दन करने ठगी । बाख्क पुकार 
उठे--शरीकरष्ण ! रक्षा करो ! बचायो श्यामसुन्दर | 

जव कोई कातर होकर पुकारता है, कमी विम्ब कि 
है द्यामसुन्द्रने १ उस अमयदाताका सिर दाब्द्‌ नायी 
पड़ा “डरो मत ! नेत्र बंद कर्‌ लो | बाक्कोने नेतर वंद 
कर छि ओर अभिको पी ख्या चयतापहारने । जर ने 
खोरे गोपकुमारोने, उन मूँज-वनसे यमुनातेटतक अनेका 
कष्ट भी नहीं उठाना पड़ा । उन्दने देखा कि गायति साथवे 
भाण्डीरवरके पास खड़े है । श्री्ष्णचन्द्रकी शरण लेनेके 
पश्चात्‌ समी श्रम अपने-आप निदत्त हो ही जाते द । 

न्योमासुर-उद्धार 

मायावियोके परमाचार्यं दानवेन्द्र मयका एक महाः 
मायावी पुत्र था व्योम । कंससे उसकी मित्रता थी । अपने 
मिचकी सहायता करनेके विचारे वह वरजम आया ओर जव 
वनम गोपछुमार खे रहे ये, बह मी एक गोपवाख्क बनकर 
उनमें मिख गया । श्रीकृष्णको तो अपने मित्रक संख्या 
बदानेकी धुन रहती है । कोई उनसे भैरी करना चाद तो 
वे कमी अस्वीकार नहीं करते । 

वाल्कीने आज अपने तीन दल बनाये ये । कुछ 
बाख्क भंड वने येः कुछ उनके र्कं वने मे ओर कुछ 
चोर वने थे । चोर वने वाल्क रश्षकोसे वचकर भे बते 
बारकोको अल्ग हटा ठे जाते थे । शआीङ्ृष्गचन्द्र रक 
दल्भ थे ओर व्योमासुर चोर वना था। वह मंड बे 


- खुरोके चिह्न तथा उनके द्वारा चरी गयी घास देखते हूए पै 


प 





> वालक श्रीकृष्ण 
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वाटकको तौ उठा ठे जाता दी थाः? रक्षक वने बाक्कोको भी 
उटा ले जाता था अवसर पाकर ओर एक गुफामे रखकर 
उसपर्‌ ब्रड़ी मारी शिखा वंद कर देता था। 

खेल्के अनुसार भेड्‌ बने वाकक ही चुराये जाने चाद्ये 
ओर वे मी थोड़ी देर धूम-फिरकर आ जाते ह । यँ मेड 


बने बालक तो रटे नदीं, रक्षक वने वाल्क भीं दो-चार दी 
रह गये | अव श्रीकृष्ण चेक्रे-ध्यह दहो क्या रहा दहै 
उन्दने चुषचाप व्योम।सुरका तव पीछा किया, जव वह एक 
वाल्कको उठाकर ठे जा रहा था। जव वह्‌ गुफामे वाठ्कको 
रखकर रितम रखने ट्गाः श्री्प्णने उसे धर दवाया । 

पूरे जके चरित्र केवर आज दयामसुन्द्रको क्रोध 
आया था। आज उनके भ्रुमण्डल टेदेद्यो गवे धेः अधर 
पड्क रदे थे ओर शरीर कोपने ख्गाथाक्रोधके मरे । 
कमललोचन आज अङ्गारे उगर रहे थे । ब्रह्माजीने भी 
वा्कोका हरण क्रिया था; पर्‌ कियाथा सद्धावसे। प्रटम्बाघुर 
भी गोपङ्कुमार वनकर आया थाः पर इ्यासके सु्र्दोको 
सतानेका विचार भी नदीं किया उखने ओर यद अधम दानव 
आज श्री्रनराजकुमारके सखाओंको पीड़ा देनैका प्रयत करने 
चला । नन्दनन्दन अपना अपराध खह लेता हैः पर अपने 
सित्रोके प्रति किया गया अपराध उसे असह्य है । आज 
धमे वह दातः धूमे, थप्यङ्ेषे पीट रहा हैः पयता जा रहा 
दानवको । कोई कुत्तेको भी जसे न मरे; वेते रुखा- 
रुटखाकरः कुचल-कुचल्कर मारा उसे श्रीक्ष्णचन्द्रने | उसके 
पूरे रारीरको टोधड़ा वना डाढा उन्दने ओर तव शिला 
हटाकर गोपङ्कुमारंको उन्दने निकाला । अपने मित्रोको 
दृदयसे ख्गाते समय उनके बड़ ने्ोषे यप्‌-यप्‌ वृदे 
गिर रही थी । गोपव्रालक अपने इस जीवनदाता सखाको 
पाकर नित्य निभ॑य हैँ । निमय दह वे भी जिनका चित्त इस 
नव-नटधर सुन्दरे श्रीचर्णोमिं लगा दै । 


गोवर्ध॑न-धारण 


श्रीकृष्णचन्द्र सात वं दो महीने सात दिनके हो चुके । 
कार्तिक कृष्ण अमावस्या--दीपावखीके दिन सायंकाठ उन्होने 


कत 
र 
च 


देखा कि “गण किसी वड़े भारी यज्ञकी तेयारीमे व्यस्त ` 


हे । रक््मीपूजनभे तो एेखा यज्ञ होता नदीं, यह इन्द्रयागका 
समारम्भ दै। इन्द्र अपनेको िटोकीका खामी मानते है ओर 
अव ॒बरजके लेसे मी अपना पूजन कराने ल्गे है । 
दयामन्द्रके माता-पिता, बन्धु-बान्धव तो शुबनपूल्य है । 


वे खयं किसीकी पूजा कर यह दूसरी वात ओर कोई उनसे 
पूजा पाना चादै- देवराज गरवके वामे हो रदे है, गर्वहारीने 
उनका गवं चूर करनेका संकल्य क्रिया । 

“वावा { यद किसके पूजनकी तेयारी है १ कौन-खा यच 
दोनेवाला दै १ क्या उदेश्य है इसका १ इसके करनेसे क्या 
फल होता दै ? › श्री्रजराजकी गोदमे बैठकर श्यामसुन्दरने 
देसे प्रक्र पू व्यि । 

सनेहपूवंक वरजेश्वरने समञ्ाया-- श्रेय ! देवताओके राजा 
द इन्द्र। वे दी मेधेकि स्वामी है । हमलोग यज्ञ करके उन 
प्रसन्न करंगे तो वे अच्छी वर्षा करेगे | 

अव व्रजके युवराजने मुख वना ल्या-- वावा | मेध तो 
जल्ते वनते हं । रजोगुण ओर वायुकी प्रणस वर्षां करते 
दं । सव प्राणी अपने प्रार्धके अनसार दी सुखदुःख पाते 
द । इसमे भला इन्द्र क्या करेगे | हमरोग ठरे गोप । गाये 
ही हमारी देवता द ओर वही हमारी जीविका हैँ । ये गिरिराज 
गोवधन हमारा तथा हमारी गायोका पाटन-पोषण करते है, 
अतः हमारे देवता यदी हँ । ये जड़ नदीं है अपने भक्तोपर 
येछ्रपा करते हं ओर दुशंको मार देते ह । अपने-अपने 
देवताका ही सवको पूजन करना चाहिये । सुञ्चे तो यह 
अच्छा र्गता दै कि इस इन्द्रपूजामं कुछ धरा नदीं है । 
इसके छ्ि जो सामग्री एकत्र हुई है उससे अभिदेवताको 
आति दी जाय । ब्राह्मणोका पूजन कखे उन्हे गायं तथा 
भरपूर दक्षिणा दी जाय । गोओंको भरपेट ध्य॒वसः 
( अङ्कुरित अन्न ) खिल्या जाय ओर उनका पूजन करके 
उन्द खजाया जाय । फिर गिरिराजका पूजन करके उन्दें 
नाना प्रकारके पक्राननोंका भोग क्गाकर हम सव गार्योको 
अगे करके उनकी प्रदक्षिणा करं । कठ सभी दीन -दुखियो- 
कोः पञ्ु-पश्र्योको उत्तम अन्न खिाया जाय ओर हम सव 
मी वही गिरिराजके पास एक साथ भोजन करं । अञि, 
ब्राह्मणः गौ, गिरिराज तथा समस्त प्राणिर्योका पूजन करके 
उन तृप्त करनेवाटा यज्ञ ही उत्तम यज्ञ है |° 

श्यामसुन्दरके सखा तो प्रसन्न हो गये । कन्दैयाने खूब 
धूम-धङ्केका यज्ञ बताया ओर इतने वड़े देवता गिरिराज । 
गोपौने मी अनुमोदन कर दिया । वाबाने भी देखा कि यज्ञ 
तोदो ही रहा ह गो-ब्ाह्णोकी पूजा भी होगी | यह 
श्यामसुन्दर हठी हैः इसकी वात न मानी जाय तो प्ता नही 
क्या उयात करे । यह सव सोचकर उन्दने भी खीकार 
कर ल्या । 
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(स हि नाथ ते त) 
#+ साम दान असं दंड विभेदा | सुप उर बसाह्‌ ना कह चदा ॥ ने 








पूर बम रात्रिम कदर्यो चद रीं । नाना प्रकारके 
पकघान्न बनते रदे । प्रातःकाल छकडे जुते ओर सब गिरिराज- 
के पास एकतर टुए । हवनः विध्रौका पूजन, उन्द दक्षिणा- 
्रदानः, गोपूजन आदि करके जव गिरिराजका पूजन होने खगाः 
तवर श्रीकृष्णचन्द्र एक दूसरा विशाल सूप धारण करके प्रकट 
हे गये । गिरिराज गोवधंनके अधिष्ठाता देवता वे खयं दै । 
परकर होकर उन्होने पूजन स्वीकार किया ओर गोपोदार 
अपिंत सब नैवेद्य आरोग छया | देवतान प्रवयक्ष मोग 
लगाया, इससे गोप बडे आनन्दित हुए । सवने साष्टाङ्ग 
प्रणिपात किया । 
पूजनके अनन्तर गोप प्रसाद ग्रहण करने बैठे । गोपियो- 
का समुदाय भी प्रथक्‌ बेडा । सवने आनन्दसे भोजन किया । 
आज सव उत्तम वख्राभरणोसे सजित दए थे | भोजनके 
पश्चात्‌ छकड़मे बैठकर जय-जयकार करते गाते-बजाते 
गिरिराजकी परक्रम की उन्दने ओर फिर घरौको ठोट आये। 
प्राचीनकाल्से ची आती इनद्रपूजा वंद हो गयी । सत्य- 
संकल्प श्रीकृष्णने जव संकल्प कियाः सद्‌के घ्ि वंद हो 
गयी वह तो । इन्द्रको बड़ क्रोध आया । उन छ्गा कि एक 
चपर बाल्कके बहकानेसे गोपौने उनका तिरस्कार किया 
है । प्रस्यकालीन मे्धाको उन्षुक्त करके उन्दने आज्ञा दी- 
४गोपोको बहा दो | उनके पशओंको नष्ट कर दो ! देवराजके 
अपमानका फर चखा दो उन्हे | इतनेपर भी संतोष न 
हुआ तो- खयं वज्र लेकर एेरावतपर चदकर चल पड़ । 


प्रचण्ड वायु चलने लगी । दिशाओंमे अन्धकार छा 
गया । बड़ी-बड़ी बूदोसे मूलाधार वृष्टि हाने ठगी । ओके गिरने 
लगे । क्षण-क्षणपर वज्रपात होने लगा । घरमे रहना अयक्य 
हो गया । गाये कोपने ठगी थर-थर ओर उकराने लगीं । 
गोपयां रिश्॒ओंको गोदमे छिपाये नन्दभवनकी ओर भागीं । 
गोपपुकारते भागते अयि- श्रीकृष्ण! रक्ता करो | अपनायज्ञ न 
होनेसे इन्द्र रजका नाश कर देना चाहते है । अब तुम्दीं 
त्रजको वचाओ |° 

श्यामयुन्दरके अधरोपर मन्दहास्य आया । वे घ्रसे 
निकल्कर .दौढे ओर गिरिराज पास जाकर वाय हाथ 
सहन ही उन्होने गोवधंनको इसं रकार उठा छया, से 
बाछ्क ब्रसाती छत्तको उखाडकर उठा ठेते ह । गोप उन 
वपम निकल्ते देख उनके पी दौड़े आये थे । उनसे श्री- 
ध कानि खवरकी रश्चाका उपाय कर दिया ह । 

मत कि ह्‌ पवेत भेर दयसे गिर जायगा | छकड़मे भरकर 


पे 


=-= 
~----------------------~- = 


अपने धरोकी सव्र सामग्री ठे आओ । पूरा गोधन हँ 
लाओ । यह पर्याप्त स्थान दै । सव्र लोग सुविधानुसार्‌ इते 
नीचे आ जाओ ।' 

गोप दौड गये धरोको ओर सपरिवार; समल 
गोधन एवं खदसामग्रीके साथ उनके लक्ष-लक्च छकड धड़ 
देरमे पर्वतके नीचे आ गये । सात दिन ओर सात रप्र 
वर्षां होती रहीः वञ्रपात होता रहा; ओके पडते ै। 
शीकृष्ण वाये हाथकी कनिष्ठिकापर .पवंत उठये खिर खड 
थे | गोप, गोपिर्योः बालकः गौणः वृपमः वड सव एकयक 
उनके श्रीमुखकी ओर देख रहे थे । उन्दै सूखःप्यास तो 
दूर, अपने दारौरतकका पता नदी था । 

प्रल्यकालीन बादलका जल समाप्त हो राया । वत्र 
फौकते-फेकते इन्ध्रकी अजर-अमर युजा थक गयी । गे 
जव्र घरौसे नन्दग्ह गये थैः जव नन्दगृहसे गिरिएजतक 
आयेथेः जव फिर धरोको गये थे सामग्री ओर गोधन 
ठेने तथा जव सवको ठेकर आये थे, इन चार बारे समर्य 
मे जवे खुले आकाशके नीचे थे; तव तो इन्दर उनका 
कुछ बिगाड़ दी न सके अव तो वे गिरिराज्के नीचे थे। 
गोपो तथा गोपियोकी हानि तो दूर, व्रजके किसी भव्नका 
एक कोनातक नहीं द्टा । इतनी आंधी इतनी वर्षा, पर 
ओढे ओर इतना वज्रपातः विंतु बरन्दावनकरे किष ब्ष-खताः 
का एक पत्ता दूट नहीं सका ] कोई वनपञ्ं या पक्षी आहत 
नदीं हुआ । प्रल्यकालीन मेघ रिक्त हो गये ओर श्रीयधुना- 
जीमे वाद नदी आयी । इन्द्रने भके न देखा हो कि गिरिराजः 
के ऊपर घूमता श्री्ष्णका महाचक्र समसत जलो सोखे ठे 
रहा दै पर उन्दने अपने उद्योगकी विफक्ता देख ली। 
उनका ग्व नष्ट हो गया । मेधोको छोटाकर वे खयं लेट 
गये | आकाश खच्छ दो गया । द्यामसन्दरके कहने गोष 
सपरिवार समस्त सामग्रीके साथ अपने घरमे आ गये। श्रीकृष्ण" 
चन्द्रने गिरिराजको यथास्ान स्थापित कर दिया । 

“कदा सात वर्पैका बाख्क ओर करौ इते वदे पर्वतः 
को उटाये रहना । यदह कौन है १ हम गर्वौर गोमि रे 
अदधत बाक्कका जन्म केसे शाक्य है १ गोपोको यहं सदेह 
हो गया । उन्दने ्रजराजसे कहा । वरजराजने वत्या 
'मदपिं गगने इसके नामकरणके समय ही कहा था कि-द्सप 
भगवान्‌ नारायणके समान गुण होगे | यह तरनको समर 


प्तिः श्‌ 


विप्तियोसे बचा ठेगा ! अतः वच्चेकरे विषयमे संदेहं नदी ^ 


करना चाहिये ।' गोपोको संतोष हो गया इसे । 


# वारक भीष्ण 
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उधर देवराज इन्द्रको अपने कामपर ठ्जा आ रही 
थी । वे स्वयं श्रीकृप्णचन्द्रसे क्षमा ्मागने अनमं भी संकुचित 
हो रहे थे । गोलोकसे कामधेनुको व्रजमे आते देख वे उस ठोक- 
पूज्यकरे साथ आये । उकेकेमे उन्दने स्ति की श्यामसुन्दर 
की ओर क्षमा मोगी । कामधेनुने कदा--मेरे गोपाल | 
तमने मेरी संतानोकी रक्षाकीदहै। हम गावेके तदं स्वामी 
हो । ये इन्द्र हमरे इन्द्र रहने योग्य नदीं । मेँ व्ह गायोके 
इन्द्रत्वपर अभिषेक करने आवी द्र |› कामधेनुके षावन 
दधसे एेरावतक्रे सूँडद्रारा उटाये आकाशगङ्खाके जल्से 
श्यामसुन्दरका गोओेके इन्द्रपदपर अभिषेक हुमा । देवराज 
इन्द्रने “गोविन्दः कहकर प्रथम वन्दन किया उन्हं। इस 
प्रकार श्रीव्रज-नवयुवराज गोविन्द्‌ हो गये । 

नन्दबाबाको वरूणलोकसे ठे आना 

पता नदीं क्यो बहुत-सी एक प्रकारकी घटना लगभग 
साथ ही आने क्गती हैँ । कार्तिक शङ्क प्रतिपदाको तो इन्द्र- 
यागके वदठे गोवध॑न-पूजन दुमा ओर उससे क्रुद्ध होकर 
देवराज वर्षां करने ल्गे | सप्तमीतक यद व्रष्टि दती 
रही । कातिक शुङ्ककी देवोत्थानी एकादशीको बजराजने बरत 
किया ओर गोपोके साथ रात्रि-जागरण क्रिया| राच्रिमे 
हल्के बादल ओर उनम छि चन्द्रमके प्रकारके कारण 
उन्ह ठेसा क्गा कि प्रातःकाक दो गया । ब्राह्मुदूतं समञ्च- 
कर राच्निके तीसरे पहरमे, जो कि आसुरी समय हैः उन्होने 
स्नानके व्यि श्रीयमुनाजीमे प्रवेश किया । उस समय वहाँ 
जलम वरुण देवताका कोद सेवक धूम रहा था । अपने 
समयमे एक मनुष्यको जल्मे उतरते देख उसने बाबाको 
पकड़ ल्या ओर वरुणलोक ठे गया । बाहर गोप चीत्कार 
करने कगे--्रजेश्वर इव गये ।› कुक लोग जलम उतर- 
कर दरूढने लगे । गोपोकी पुकार सुनकर श्रीकृष्णचन्द्र दौड़ 
अये ओर वृद पड़े काठिन्दीमे । वे सीधे वरुणलोक 
प्च गये । 

प्रमो ! मेरा सेवक बड़ा मूखं दै । यह उचित-अनुचित 
कुछ नहीं जानता । मेरे इस अपराधको आप क्षमा कर दं | 
आपके पूज्य पिताको मेर कारण व्यथं ङ्श हुआ । अव 
आप इन्द अपने साथ ठे जाये ।' वरुणजीने श्यामसुन्दरके 
चरणोमे सा्टा्ग दण्डवत्‌ किया सिंहासनपर वढाकर उनका 
पूजन किया विधिवत्‌ ओर फिर हाथ जोड़कर बड़ी ही 
नम्रतासे यह प्रार्थना की | श्रीकृष्णचन्द्र उनका सत्कार 
सीकर करके नन्द्बाबाको केकर छोट आये । 
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श्रीव्रजेश्वरको वड़ा आश्चयं हा था छोकपाल वरुण- 
जीका ददव्यं देखकर ओर उन्द यह देखकर तो अत्यन्त 
आश्चयं हुआ कि इतने बड़े देवता उनके पुत्रके सामने 
तच्छ सेवककी मति हाय जोड़कर खड़े होते दै उसके 
चरणोमे मस्तक रखकर प्रणाम करते टै उसके 
भयसे कोपते-से हँ । वरजराजने गोपोसे यह सव॒ वातं कीं 
तो उन्दै भी वड़ा आश्चयं हुआ । उनको निश्चय हो गया 
किये श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ परमपुरुष दै । 

गोपोके मनम एक लालसा उत्पन्न दुर्ई--प्ये श्रीकृष्ण 
चन्द्र हमे भी अपने स्वधाम एवं खरूपका दशन करा दे | 

श्रीकृष्ण भक्तवाञ्छकस्पतख हं । गोपोके नेर सहसा 
वंद हो गये | जन्म-जन्म योग करके, युग-युगकी साधनासे 
कहीं कोई ऋषि-मुनि निर्विकल्प समाधिम जिस अवाड्मनस- 
गोचर अनिवंचनीव पूर्णानन्द सितिका अनुभव करते हैः 
एक क्षणम सव-के-सव व्रजवासी उसी स्थितिमे पर्टूच गये । 
जव उस अवय्धासरे उनका उत्थान हुजाः ऋषियोका वही 
समाधि-सोभाग्य मूर्तिमान्‌ होकर उनके सामने मन्द्‌-मन्द 
मुसकरा रहा था । 

यज्ञपतियोपर अनुग्रह 

गरमीके दिन थे । आज गोपवाल्कृ अपने साथ दोपहर- 
का भोजन ठे नदीं आये थे ओर गाये चराते दए वे इतनी 
दूर नवीन दिम बद आये कि घरे कटेऊ ( छक ) 
लानेवाठे उने रद न सके | मध्याह होनेपर सवको भूख ठगी । 
वालक एकत्र होकर आये ओर राम-श्यामसे कहने ल्गे-- 
'्दाऊ दादा ! श्यामण॒न्द्र ! हमलोगोको बड़ी भूख ख्गी 
हे । इसे दूर्‌ करनेका कोई उपाय करो ठम दोनों |? 


श्रीकष्णचन्द्रने कहा--ष्देखोः वह जो धुओं उठ रहा 
हे व्हा मथुराके ब्राह्मण यज्ञ कर रदे है । तमलोग वहं 
जाओ ओर मेरा तथा दाऊदादाका नाम केकर उनसे भोजन 
मगो । केवर सौत्रामणि यज्ञम दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं 
खाना चाहिये । इन तब्राह्मणोका अनन लेनेमे कोर दोष 
नदीं ३ै। 

भूखे गोपकुमार दौड़े हए गये । उन्होने भूमिम मस्तक 
रखकर विप्रोको प्रणाम किया । श्रीवलरामजी तथा श्रीकृष्ण- 
चनदरके क्षुधित होनेकी बात कहकर भोजन मागा । वेषे भी 
कोई भूखा अवि तो गृहस्थको उसे अन्न देना ही चाहिये । 
यमे दीक्षित होनेपर तो अतिथियोका विशेष रूपसे सत्कार 
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करना चाहिये ओर यहा तो साक्षात्‌ यज्ञपुरुष अन्न मेगवा रहे 
ये; किंतु जवर किीको धनः वल या विका गवं हो जाता 
है, तव उसे मगवानूकी याचना मी खुनायी नहीं पड़ती । 
ब्रह्मणोने हो या ना कुछ नदीं कहा । उन्दौने देखा दी नदीं 
बालकोकी ओर । बेचारे बालक निराश होकर छोट अये । 

धमि्रो ! एक वार ओर कश करो । इस बार ब्राह्मणोकी 

लियोके पास जाओ । वे मुपे स्नेह करती द । दम्दैवे 
यथेच्छ अन्न देगी ।' श्रीकृष्णचन्द्र फिर सखाओंको मेजा । 
्ुधसे व्याकु वाल्क दुबारा यज्ञशालमे आयि ओर इस 
बार यज्ञपतियोको प्रणाम करके उन्होने प्राना की | 





रामद्याम यसि पास ही द ओर भूखे दै, यह सुनकर 
विप्रपक्िर्यो बड़ी रीघ्रतासे उटीं ओर बड़े-बड़े थालमे नाना 
प्रकारके पक्वान्न भरकर सयं छेकर वाल्कोकरे साथ चर पड़ । 
उन्होने श्यामख॒न्द्रफे भुवनमोहन रूपः, अद्भुत पराक्रम आदि- 
की वहत प्रशंसा सुनी थी । श्रीकृप्णचन््रके दशंनोकी तीत 
उत्कण्ठा थी बहुत दिनोसे उनके मनमे । पियो, पुरर 
भाइयो, पिताओंने उन्द पुकारा, रोकना चाहा; किंतु जो 
नन्दनन्दनकी ओर चक पड़ा, जिसका चित्त उस कृष्णने 
खीच छया, उसे कोन रोक सकता है । वे तो दौड़ती चटी 
गयीं खवकी उपेक्षा करके । एकको उसके पतिने पकड़ ल्या 
तो पतिकरे हाथ केवल मिद्ीका यह देह ही आया । वह तो 
नश्वर देह छोडकर श्रीकृष्णके चरर्णेमिं एकाकार होने परटुच 
गयी । विप्रपियां आयी देखा उन्होने उस त्रिुवनसुन्द्रकी 
बड़ी ही मोहक क्चकी थी-- 
इयामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबह- 
धातुप्रवारनटवेषमनु्रतांसे ॥ 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं 
कर्णोत्परारककपोरमुखाग्जहासम्‌ ॥% 
( श्रीमद्धा० १०।२३।२२ ) 
नेत्र सफल हो गये । धन्य हो गया जीवन । भोजनके 





# उनके इयाम शरीरपर स्वणवणे पीताम्बर क्ललमल रहा दै, 
गेम वनमाल। सुशोभित है, मस्तकपर मोर-सुकुट दै, अंगोमि धातुओसे 
चितरकारी कर रक्खी दै । नये-नये कोपरेकि गुच्छे शरीरम र्गाकर्‌ 
नटका-सा वेश वना रक्खा दै । एक दाथ अपने सखा ग्वालवाखकके 
कल्येपर रक्डे तथा दूसरे शाथसे कमरूका पूर नचा रदे है । कानमि 
कमख्के ङुंडक दै, घुधरारी मर्वे कपोर्वोपर ठर रदी ह मौर युख- 

 ऋनर नन्द-मन्द ुसकानसे भरित हो रद्‌] ३ । 


# सन्मुख भरन बीर कं सोभ । तब तिन्ह तजा प्रान कर राभा ॥ # 








याल सम्पुल रखकर मूतिंकी मंति वे खड़ी रह्‌ गी। 
श्यामुनद्र बोठे- “आप सवका खागत । आप यहं पधार, 
बड़ा अच्छा हुआ; किं आपके पति्योका यज्ञ आपके साथ 
ही पूरा हो सकता दै। वे आपकी प्रतीक्षा करते गे 
आपको शीघ्र यज्ञशाछामे जाना चादिमे | 

रो पड़ीं बेचारी। इन भुवनयुन्दरसे वियोगः ` उन्ह 
ने प्राथना की ओर आशंका भी प्रकट की कि उनक्रे खक 
अव उन्है खीकार नदीं करेगे | श्रीकृप्णचन्द्रने कहा- 
मेरे प्रति अनुराग होना कोई दोप नहीं ह । ठेकिन यह 
अनुराग दूर रहनेपर ओर बटता दै । आपके खजन आकर 
अपमान नहीं करेंगे । जोमेरेहो गये हैः पूरी त्रिठोकी 
उनका सम्मान करती दहै । उनका तिरस्कार करनेका किषीमै 
साहस नदी | | 

ब्राह्मणपलिर्यो विवश होकर छोटी । अव जो यज्ञशालमे 
प्ूचनेपर उनके बन्धु-वान्धर्वने उन्हें देखा तो श्रीकृष्णचन्द्र 
की क़पाप्राप्त इन च्ियोको देखते दीः इनका दयेन कसे 
हुए उनकी बुद्धिका दोष नष्ट हो गया । उन्द अपनी भूढ 
स्ष्ट दीखने ठगी । (दमने अज्ञानवशच साक्षात्‌ जगदीशवसकी 
याचनाका अपमान किया ओर वनते है वेदज्ञ|' वड़ा 
पश्चात्ताप हुआ उन्हे । छ्ि्ोके सोभाग्यकी भूरि भूरि प्रशा 
की उन्दने | एेखी शिर्यो पानेका हषं भी उनको दुभा । 
इच्छा तो उन ब्राह्णोकी भी बहुत थी श्यामसुन्दर द्वन 
करनेकी; किंतु कंसके भयके मारे वे जा नदीं सके । जव 
तक देहका, घरका, धनका, सजनोका मोह है इने 
कारण भय दै, तवतक तो पैर जकड़े दै इस मोदकी वेमि । 
तवतक भला कोई कैसे द्यामसुन्दर्के समीप पच 
सकता है । 


अजगरसे वजराजकी रक्षा 

शिवरात्रि आयी, बजमे गोपने उस दिन व्रत का । 
छकडे जुते ओर श्रीनन्दवावके साथ राम-द्यामको ठेकर 
गोप अम्बिका वनमे गये । वहो सरखतीकर पवित्र जठ लान 
करके सवने बडे प्रेमे मगवान्‌ शङ्कर एवं भगवती जगदा 
की विधिपूर्वकं पूजा की । व्राह्मणोको गायका, अनक" 
वल्लका, खर्णका दान किया । सबने उस दिन केवल ९ 
पिया था । रत्रि-जागरण हुआ था] जवर रात्रिक चौय 
प्रहरी पूजा हो चुकी? थके एवं उपवासे गोप वहीं 
किनि मन्दिरे आस-पास विश्राम करने स्मो । निर 
आ गमी. नको | 


४ <. 


~ 


# वारक श्रीरष्ण ‰ 


--------- 
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कर्ीसे बड़ा भारी अजगर सरकता दुआ आया । 
निद्रित गोपक वीचमें देकर वह सीधे आकर नन्दवावाके 
चरण निगलने ठगा ¡ वावा चोककर जगे । अजगर धीर- 
धीरे पैरौकी रसे उन्द निग रदा था । उनकी पुकार 
सुनकर गोष दौड़े ओर जलती ठकडि्योसे उसे पीने खगे । 
सपं खान-खानपर ट्स गया; किंत उरे दात तो एसे 
होते दी नदीं कि किसी वस्तुको पकड़्नेके पश्चात्‌ वह छोड 
स्के । गोपने ओर वावाने भी पुकार की--“कृष्णचन्द्र | 
श्यामसुन्दर ! बरे ! देखो स्ने यह सरपं निगके जा रहा दै । 
किसी प्रकार इसमे मुञ्चे बचाओ !› 
श्रीकृष्णचन्द्र निद्रासे चौककर उठे । आलस्यमरे-से 
आये अर अजगरको एक त्यत जमा दी उन्होने | उनके 
` श्रीचर्णोका स्पशं होते दी अजगर तो चज्योतिमंय दिव्य 
शरीरवाटा; रत्राभरणभूषित वि्ाधर हो गया । उसने 
चताया कि उसका नाम “सुद शंनः है । अङ्किरा गोतम उत्पन्न 
कुछ कुरूप ऋषरियोको देखकर एक वार वह हस पड़ा था | 
क्रषि्रोने शाप दे दिया। उख शापसे अजगर होना भी 
कल्याणकारी ही हुआ । श्रकष्णचन्द्रके पादस्पशसे निष्पाप 
हुमा वह विन्याधर सुदयंन उनकी बन्दना तथा परिक्रमा 
करके, उनसे आज्ञा ठेकर खर्गलोक चला गया । गोपोको यह 
सव्र देखकर वड़ा आश्चयं हूखा । वे व्रजराज एवं श्रीवरजराज- 
कुमारकी वारःवबार प्रदंसा करने खगे | 
रंखचूड-उद्धार 
श्रीकृष्णचन्द्र आकर्पणके केन्र दँ ओर रजके तोवे ही 
जीवनसर्वस् दै । फाल्गुन पू्णिमाका दिन था । रात्रिम 
नवान्नेषटि यज्ञ एवं दोलिका-दहन महोत्सव होना था । वड़े 
भाई श्रीवलरामजीके साथ स्यामसुन्दर उत्वकी प्रसन्नतामं 
धूम रहे ये । चन्द्रोदय होनेपर दोनो भाई चन्द्रिकासे धुले 
वसन्तक पुष्पित वनकी शोभा देखते ऊुछ दूर निकङ गये । 
उन दोनो भादरयोको वनकी ओर जाते देख ब्रजकौ कुमार्या 
भी उनके पीछे चल पड़ । परस्पर हंसी-विनोद करते वे 
इधर-उधर वनरोभा देखते हुए घूमने खगे । 
करुतरेरका एक सेवक शंखचूड्‌ नामक यक्ष उस समय उस 
वनमे कीसे धूमता-घामता आ पर्हुचा था । उसने व्रजकी 
कुमारि्ोको देखा । इतनी शोमा तो खग॑की देविर्ोमिं भी 
कमी देखी नहीं गयी । यक्चके मनमे विकार आ गया । राम- 
ध्याम उबर ङु एयक हो गये ओर ङुमापियोका समूह उनसे 


योड़ी दूर पुष्प चुननेम लग गया, तव यक्षने सव कमारि्योको 
बल्मूर्वक उटा लिया ओौर भागा पूरे वेगसे । निदाष 
कुमारियां क्रन्दन करती हइ ॒पुक्रारने टगी--“अमित 
पराक्रमी राम ! प्ये श्यामघ॒न्दर ! हमारी रक्षा करो । 

यँ बने उन वाल्काओकि एकमा स्वजन वे दोनों 
माई ही थे । दूसरा कोई उनका रक्षक नहीं था । अपने 
अध्रितोकी आर्तं पुकार वैसे भी श्यामसुन्द्र कभी अनसनी 
कर नदीं पाते । दोनों मादयोने शाच्करे विशा इक्ष मूरीके 
समान उखाड्‌ लपि ओर उन्हं उठये दौड़े । मेषगम्भीर 
वाणीसे उन्न कुमारियोको आश्वासन दिया-“डरो मत 

यक्चने एसी गम्भीर ध्वनि जीवनम कमी नदीं सुनी थी । 
उसने जवर सुख धुमाकर देखाः तवर प्राण सूख गये उसके । 
अव ज्लयपट कुमारियोको तो छोड दिया उसने ओर अपने 
प्राण वचानैकी इच्छसे पूरी शक्तिसे भागा । लेकिन कों 
श्रद्प्णक्रे आध्ितोका अपराध करके भाग कहां जायगा । 
रारिके समय अव लियोको इस भयभीत दामे अकेला नदीं 
छोड़ा जा सकता था । इ्यामने बडे भाईसे कहा--(दादा ! 
आप इनके पास रहो । मँ देखता हू इस दु्टको ।' 

श्रीवटरामजी हाथमे गाख्का महावृक्ष उठाये कुमारियोकी 
रक्ता करनेके स्वि उनके पास सावधान खड़े हो गये । 
श्रकृप्णचन्द्रने च्रक्ष फेंक दिया ओर दोडते यक्षे पास 
परहचकर पीछेसे उसके मस्तकपर एक धूंसा जड़ दिया । 
यक्षका सिर फट गया । उक्र प्राण विदा हो गये । उसके 
मक्तकमे एक ब्रहुत सुन्दर तेजोमय दिव्य मणि थी | वह 
मणि द्यामसुन्दरने निकार टी । रक्तसना अपना कर ओर 
मणि निञ्लसके जल्मे धोकर वे बड़े भाईके पास आये । सव 
गोपियोके सामने ही वडे स्नेह एवं आद्रसे वह मणि 
श्रीषलरामजीको उन्होने भेट की । 


अरिषट-उद्भार 

कंसकी चिन्ता बदृती जा रही थी । वह किसी भी प्रकार 
अपनी मृ्युको याखना चाहता था ] अव उसने अरिष्टासुरको 
त्रजमे मेजा । यह असुर सोड्के रूपमे रहता ह । बड़े भारी 
काठे पव॑तकरे समान इसका शरीर था । इसक्रा कङुद्‌ ( डी) 
इतना ऊँचा था क्रि उसपर बादल छा जाया करते थे । वह 
हैकड़ता हभ खुरो परथ्वी कुरेदताः सीगोसे खेतोकी मेड 
उखाडता दोड़ता ब्रजमे आया । उसके नेत्र अगारोके समान्‌ 
जछ रहे ये । करोधके मारे बार-बार थोड़ा-थोड़ सूञञस्याग कुर 
ष्हाया।| ~. 
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सायंकाठ्का समय था । श्रीकृष्णचन्द्र गोओंको 
लेकर वनसे ब्रजनमे प्रविष्ट हो रदे थे । दुष्ट अरिषटासुर सीगोषे 
चहारदीवारी गिराता, गजन करता दौढता आ रहा था 
सामनेसे | उसकी गज॑ना सुनकर गाय भयसे डकराती हई 
इधर-उधर भागने लगीं | गोप एवं गोप्या घर छोडकर 
भयके मारे भागे । सब एक स्वरसे रक्षाके चयि श्रीकृष्णचन्द्र 
को पुकार रहे थे । 
श्रक्चप्णचन्द्रने सवको आश्वासन दिया-- “कोई डरो 
मत / इसके पश्चात्‌ असुरको उन्होने ठ्क्कारा-“मूखं ! 
परश्ुओं ओर गोपोंको भयभीत करे तञ्च क्या मिलेगा १ 
तेरेजेसे दुटोके बल्का धमंड चूर-चूर करनेवाला म यों 
खड़ा दू | चठ इधर आ [ ठ्लकारके साथ बड़े जोरसे ताल 
ठोककर फिर ताली बजायी उन्दने ओर एक सखाके कन्परेपर 
बायीं सुजा रखकर इस प्रकार सिर निश्चिन्त खड हो गये 
जेसे कोई तमाशा देखने खड हं । 


असुर क्रोधम भर गया । सींग आगे करके, पैरोसे 
भूमि कुरेदकरः टेदी दृष्से श्रीकृष्णको देखता, फो-फों 
करता वह टूट पड़ा । मधुसूदन शीकृष्णचनद्रने दोनों हासे 
उसके सौग पकड़ ल्थि । बलगूवंक ठक्कर उसे अटारह पद 
पीछे ठकेल्कर गिरा दिया उन्होने । अव फिर असुर उठा । 
उका शरीर पसीनेसे ठथपथ हो रहा था । वह फिर ज्चपटा | 
इस वार श्रङष्णने सींग पकड़कर पैर उसके पैरमे मारकर 
भूमिपर गिरा दिया उखे । जसे कोई गीला कड़ा निचोड़ता 
हो, रेते सीग पकडेःपकडे उसकी गर्दन उमेठ डाली उन्होने 
ओर सीग उखाङ्कर उससे पीट दिया । असुरके नेच निकड 
आये, मुख ओर नथुनेसि रक्त चलने ठ्गा । पैर पटकने 
गा बह । गोवर ओर मूत्र कर दिया उसने ओर अन्तम 
ठंढा हो गया । इष प्रकार उस दिन वरजम ही उस असुरको 
मारकर तव श्यामसुन्द्रने गोष्ठमे प्रवेरा किया । 


केशी-उद्भार 


देवि नारदकी लीला ही विचित्र है।वे भर्तौको 
आराधना वतते द भगवानकी ओर असुरोको भगवानसे 
शत्रुता करनेकी सामग्री देते रते है । उनका उदेश्य एक ही 
दे जो जेसे शीघ्र भगवानको पासके; वह उखी मार्गपर 
सीतासे चङे । सो जव अरिष्ठका उद्धार हो चुकाः तत्र वे कंसके 
चा परे । ऊंखंले उन्होने स भेद खोक दिया कि 
किख पकार भीकृ्चन्रको बपुदेजीने गोढुक पाया । 





# पर उपदेस कुसल बहुतेरे । जे आचरि ते नर न घनेरे ॥ ‰ 





=-= 
बहरामजी भी वखुदेव-पुत् है यह भी वताया उन्दने | कुर 
तो उसी समय वसुदेव-देवकीको मार डालनेके छ्यि तलवार 
खीच चुका था; पर नारदजीने समञ्ञाया--ेसा मत करो 
एसा करनेसे तो राम तथा छरष्ण क्रोधित होकर तहरे ऊपर 
आक्रमण ही कर दंगे, उन छल्से बुलकर मरवा डाले; किर 
जो मनमे अवे, करते रहना ।› 

देवर्ध तो अपना काम करके विदा हो गये । अव कंते 
अपने प्रधान श्यूर महादानव केशीको बुलाकर राम-श्यामको 
मारनेके च्यि व्रजे भेजा । केरी वड़ा भारी घोड़ा बनकर 
वरजम पर्हुचा । केशीका शरीर अरि्टासुरसे मी वड़ा माग 
था | वह्‌ विकराल काला घोड़ा पूरा पर्व॑त-सा गता था । रजे 
बड़े सवेरे वह पर्चा । यामुन्दर गोचारणको जानेके छथि 
प्रस्त॒त हो रदे ये । उन्होने देखा कि दुष्ट असुर उन्दै दद 
रहा है ओर इधर-से-उधर दौड़ते हुए व्रजवासियोको इरा 
रहा है तो वे घरे मार्गमे निकल आये ओर सिंहनाद के 
उन्दने केशीको पुकारा । 

केशीने श्रीकृष्णचन्द्रकों देखा । अपना भयङ्कर मुख 
फलकर दौड़ा ओर पास आकर पीठे घूमकर पिक्ठे दोनों 
पैरोसे आधात किया उसने । तनिक तिरे होकर गोविन्दे 
उसके पैरोका आधात वचा छ्य ओर दोनों पिष्टे पैर 
पकड़कर उसे चार सौ हाय दूर एसे फक दिया जैसे गरुड ननद 

स 

सपंको फक द | - 

थोड़ी देरमे केशी सचेत हुआ । अव वह मुख फाड़कर 
दौड़ा । श्रीकृष्णचन्द्र सिर खड़े रदे । उन्होने सदी याधिकर्‌ 
अपनी सुजा केदीके सुखम पूरी डाल दी । केशीके दात ता 
उस भुजाके स्परसि ही ञ्च गये । उसके देहमे वह भजा 
फेसी वदी कि अमुरका श्वास रुक गया । वह गिर पड़ा ओर 
पैर पछाडने खगा । सुखसे छेकर पिट भागतक उखका 
पूरा देह एेखे फट गया जैसे वर्षा ऋतकी ककड़ी ८ पूट ) 
पकनेपर फट जाती है । उस मृत असुरे देदसे श्यामसुन्दरने 
अपनी सुजा निकाठ टी । 

अव देवरं नारदजी व्रजमे पधारे । उन्होने श्रीकृष्णः 
चन्द्रकी सतुति की ओर उनके आगामी असुरविनाशक कार्यका 
वणन कर्के प्रकारान्तरे स्मरण कराया- -धप्रभो ! आप इन 
अघुरविनाशसूप कार्योको करके धराका भार दूर करे ही 
यहा दिव्य धामे पथारे ह । अव इन का्यौका समय आगया।' 

अकरूरका वजागमन 
कं केशीको भेजकर निश्िन्त नहीं हो गया । उने 


^ र 


"त 


के, 


# वालक श्रीरृष्ण ‰ 
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वसुदेव-देवकीको तो हथक ड़ी.-बरेड़ीसे जकडकर कारागारमें 
डाक दिया ओर अपने असुर-मन्तियोको बुखाकर परयन्त्र 
करने छग गया । च्चनुर्दशी ८ फाद्गुन कृष्ण चतुर्दशी 
शिवरात्रि ) को मथुरामे नुषयज्ञ हयो । महयुद्ध॒ हो । इस 
उत्सवके बहाने नन्दको वलराम-कृप्णके साथ बुलाया जाय । 
उस दिन गोप व्रत रहते दैवे दुर्वक र्दैगे उस दिन । 
रंगशालाके द्वारपर कुवल्यापीड नामक गज उन ठ्डकोको 
मार दे ओर कदाचित्‌ वसि वच निके तो म्युद्धके 
वहाने सृष्टिक चाणूर, शलः तोक आदि मछ उन्हं मार 
डाठे | यह्‌ सव योजना वन गयी । 
कंसने अव अपने दानाध्वक्न अक्रूरजीको बुलाया । 

अक्रूरनी यादव है, धर्मात्मा प्रसिद्ध द ओर वसुदेवजीके 
नातेमे भाई भी ठ्गते हँ । वे व्रज ज्ये तो कोई सन्देह नदीं 
करेगा । यदह सोचकर कंसने अक्रूरजीको आदरपूर्वक पास 
बैठाया । उनसे उसने कुछ छिपाया नदीं । पूरी वात वताकर 
बोख-आप यज्ञ-दर्शानकरे व्रहाने गोपे साथ वघुदेवके 
दोनों पुोको ठे आदये । यर्दा उनको य मरवा डरदूगा । 
उनके प्श्ात्‌ जितने देवपक्षी यादव तथा दूसरे नरेश दैः 
उनका अपने सदायक जरासन्धादिकी सहायतासे ध्वंस कर 
हूगा । निष्कण्टक प्ध्वीका राज्य अपना दहो जायगा | 
अक्रूरजीने चुपचाप सव सुन लिया । उन्दने केवर इतना 

कहा- “राजन्‌ ! दोता तो वही दै जो भाग्यमे होता दै; किंत 
आपने अपनी भला्ईकी योजना ठीक दी बनायी दै । मेँ तो 
आज्ञापाकक 8हरा । आपक्री आज्ञाका पालन कल्गा !' 

सायंकाल यह सव मन्त्रणा हई । अक्रूरजी प्रातःकाड 

अपने सन्ध्यापूजनादिसे निवत्त टोकर स्थम बरेटकर्‌ रजके 
ख्यि चे । वे भाव-विमोर थे । श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ 
परमात्मा है, यह उनका दृद विश्वास था । वे सोचते जा रदे 
ये- आज मेरे धन्य भाग्य द । आज मेरे जन्म-जन्मके 
पुण्योका उदय हुआ है । कंसने मेरे ऊपर बड़ी छपा कौ । 
उसकी आज्ञके वहाने आज स्ने व्रिटोकीनाथकरे दशंनोका 
सौभाग्य प्राप्त होगा । मै भला कहाँ इस योग्य हूं । कहा 
हस अधमे ठेखे साधन ओर पुण्य ह कि उन योगीन्र 
मुनीन्द्रोके लि भी दकम प्रथुके पादपद्मोमे मस्तक रख 
सकर । ठेकिन वे करुणावरणाख्य है अकारण पाङ ई । 
वर मुञ्चपर अवदय कृपा करेगे । मृगोका समूह मेरे दाहिनेसे 
„जारा दै, यद शुभ राङ्ुन कहता है कि मुञ्चे आज अपने 
आराध्य दशका सोभाग्य मिलेगा # नेरौ अ गर 


थे, शरीर रोमा्चित हो रदा था। हृदयम भावका समुद्र 
उमड़ रहा था | । 

तँ पापी कंसका सेवक दर | उसके भेजनेसे व्रजमें आया 
ह| कही ` “१ लेकिन प्रमु सर्वज्ञ है| वे मेरे हृदयकी 
बात क्या नदीं जान जार्येगे ? वे मुञ्चसे खजनके समान स्नेहसे 
मिलेगे । मेरा नाम लेकर सुन्ञे पुकारेगे । सुञ्ञे दयसे 
लगायेगे । सुञ्चसे खजनोंका कुराल पूगे । आज मेरा जीवन 
कृताथं हो जायगा ।' अक्रूरजी भला रथ तो क्या हाकतेः वे 
तो नाना प्रकारके माके समुद्रम इव-उतरा रहे थे | जब 
वनभूमिमे उन्दं ध्वजः वञ्च, अङ्कुश आदिके चिहोँसे 
युक्त श्रीकृष्णके चरणचिह्न दिखायी पड़े तवर विहृ होकर वे 
रथसे कूद पड़े । धे मेरे सखवामीकरे चरणचिह हैँ / इं 
भावसे वर्ोकी भूमिम वे लोट-पोट होने ख्गे । वर्होकी रज 
उठा-उटाकर शरीरम मलन लगे । 

वार-वार रथपर्‌ बैठते ओर बारःवबार भूमिम लते, 
धूलि सने अक्रूरजी विचित्र विहर दामे सायंकार नन्द्‌- 
दवारपर पहुचे । उन्होने दूरसे देखा कि नीलाम्बरधारी खणं- 
गोर श्रीवलरामजीके साथ पीताम्बर पढने दूर्वादल्मुन्दर 
श्रीकृष्णचन्द्र गो्ठये गाये दुहवाने आये है । रथ छोड़कर 
अक्रूरनी दौड़े ओर उनके चरणो गिर पड़े । एक शब्द्‌ 
भी उनके सुखसे नदीं निकटा । उनके ने्नांकी धारा 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरण धोने र्गी । 


(्चाचाजी ! अक्रूर चाचाजी आये दै । स्यामजुन्दरने 
विना परिचय दिये उनका नाम लेकर दर्षपूरव॑क न्द उठाकर 
हदयस ठ्गा छया । उन लेकर दोनों भाई भवनमे आये । 
वरहा विधिपूवंक अक्रूरजीके चरण धुल्वायेः लान कराया 
सुन्दर वस्रामरण दिये ओर भोनन कराया । भोजन करके 
जव अक्रूरली विश्राम करने लगेः तत्र श्रीकृष्णचन्द्र उनके 
पास आ बैठे ओर उन्होने अपने स्जनोका कुशल-समाचारः 
कंसका उद्योग तथा अक्रूरजीके आनेका प्रयोजन पूछा । 
अक्रूरजीने बड़ी नम्रतासे कंसका पूरा षडयन्त्र बता दिया । 


व्रजसे मथुरागमन्‌ 


श्रीकृष्णचन्दरने श्रीनन्दवावाको वता दिया कि मथुरामे 
चतदंशीको धनुषयज्ञ एवं मल्लक्रीडा है ¦ महाराज कंसने 
अक्रूरजीको भेजा द व्रजराजको गोपोके साथ आमन्त्रित करने- 
के यि । जेश्वरने उसी सभय पूरे वरजम घोषणा करवा दी । 
सीषे-सरल गोपने हस याताम कोई छढ-कपट नदी समा | 
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ञे ररम दी बड़े उत्छाहसे चलनेके ल्य छकडे सजाने ल्गे। 
लेकिन गोपियकि प्मपू्ण निम॑ल हृदयम भविष्यकौ सट 
छाया पड़ने ठगी । उन्हें यह वात॒ असन्दिग्ध जान . पढने 
लगी कि अव श्रीबलराम तथा इ्यामसुन्द्र व्रजमे लोरकर 
नहीं आगे । विधोगकी आटाङ्कासे वे व्याकु हो उरीं । 
उनका हृदय फटने-सा ट्गा । उनकी रात्रि परस्पर एक 
दूसरीसे अपनी व्यथा कहते ओर करन्दन करते वीती । 
फाल्गुन कृष्ण योदीका वह॒ निष्टर प्रातःकाल भी 
हृ । गोपने उत्साहपूर्वक राजाको निवेदित करनेके खयि 
अरे सजायी जौर छकडे दोक दि । व्रजेश्वर भी गोपोके 
ताय ही पधार । गोपवाक भी मथुरा देखनेकी उस्सुकतासे 
साथ चले। राम-द्याम मैयाकी चरणवन्दना करे अक्रूरके रथम 
बैठे । # गोप्या नेतरो अश्रुभरे देख रही थीं । श्रीकृणणचन्द्र 
रथसे उतरकर उनके पाख गये । उन्हे सम्चायाः धेयं दिया। 
हाय ! अव्र इस कोरे आश्वासनके अतिरिक्त रह क्या गया था। 
रथ अन्ततः चल पड़ा । रोतीः ब्रिर्खती देखती रह गयीं वे 
बेचारी प्रमके उज्ज्य आदरंकी मूर्तिर्या । 
अक्रूरजीको शीता थी । वरजम जो वियोगका अनन्त 
समुद्र उमड़ पड़ा था, उससे किसी प्रकार शीघ्र बाहर होना 
था ] रथ हककर वे यमुना-तटपर आये । यहा रथ रोककर 
राम-्यामसे आज्ञा ठेकरः उनको रथपर बैठाकर वे खान 
करने उतरे । यमुनाजीमे ड्रकी कगाते ही उन्द जल्मे वही 
श्रीवलराम ओर श्यामसुन्दर दीख पड़े । बड़ा आश्चयं हुआ 
अक्रूरजीको । जिन्द वे रथपर छोड़ आये येः वे य्ह जलम 
केसे प्च गये सिर उटाकर उन्हौने तटकी ओर देखा । 
दोनों माई रथपर स्थिर बैठे थे । तवर क्या जलम भ्रमसे 
इनका रूप दीख पड़ा १ यह सोचकर फिर अक्रूरजीने 
इुत्रकी ठगायी । 
मृणालगोर सदस फण भगवान्‌ शेषके मस्तकोकी मणियो- 
का प्रकाश जगमग कर रहा है । उनके भोगपर नील कमक 
समान सुन्दर व्ण, पीताम्बर पदिन, दिव्य रत्लामरणोसे 
आभूषितः, चतुंज परमपुरुष आघे टे हँ । उन परम प्रसु- 
के मुखपर मन्द-मन्द मुखकान दै ओर टोचनोमि पाका समुद्र 
उमड़ रहा ३ 1 वे बडे अनुग्रहपूणं मावसे देख रे द अपनी 
ओर । भगवानके सभी पा्ष॑द, ब्रह्माः शिव तथा इन्द्रादि 


# नक्षव-गणनासे ११ वषे ६ मास ५ दिन अधौत वर्तमान 
५ १ ० वषे ४ मास्त ३ दिनी अवस्थातवा ्रीडष्णचन्द् 
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„, नर सरीर घरि जे पर पीरा । करि ते सहहिं महा भवभीरा ॥ # 





~ 


लोकपाल; सनकादि ऋषिगणः परहादादि प्रमुख भक्तं उन 
पुरुषोत्तमकी स्वति कर रदे ह । सभी मगवदीय राक्ता 
मूिमान्‌ होकर सेवामे उपथित दँ । यद अद्भुत द 
देखकर अक्रूरजीका शरीर रोमाञ्चित हो गया । उनके नेतर 
अश्रु गिरने लगे । गद्रद वाणीसे उन्दने अपने आरा 
श्रीमन्नारायणकी स्तुति की । 

अक्रूरजी स्त॒ति कर दी रहे थे क्रि भगवान्‌का वह दि 
विग्रह अन्तर्हित हो गया । अव जाकर वे सावधान हूए | 
रीघरतापूव॑क खान-सन्ध्यादि करके रथपर लोट । श्यामसुन्दसे 
पू्ा-“चाचाजी ! आप चकित-से जान पडते दै । आन 
जलम क्या अद्भूत वात देखी दै ९ 

अक्रूरजीने सिर काकर कदा--“प्रमो | आप विश्वमा 
ह । प्रथ्वी, जट, आकारे जो कुछ दै, सव्र आप ही द। 
म आपका इन चर्मक्षुजसे दर्यान कर रहा हू, इससे वी 
अद्भुत वात ओर क्या होगी ।' 

स्थ वेगपूर्वक चछा । व्रजराजक्रे साथ गोपीने नगरे 


बाहर एक उपवने जककी सुविधा देखकर छकडे खड तिपि 


थे ओर श्यामसुन्दरकी प्रतीक्चा कर रे थे । अक्रूरजी चाहे 
थे कि दोनों माई उनके घर पधार । अपनी चरणरज 
उनके गहको पवित्र करे । श्यामसुन्दरने रथ खड़ा क्एवर 
ओर बोरे--भ्वाचाजी ! अव आप पारे । कंसको मा 
फिर हम दोनों आपके धर आर्ये ।› इच्छा न हेनेपर भी 
अक्रूरजीको राम-श्यामको वहीं छोड देना पड़ा । खाल 
ठेकर वे नगरमे गये । कंसको वठराम तथा श्रीक्ष्णचः 
मथुरा आ जानेकी सूचना देकर वे अपने घर चे गवे । 


नगर-द शेन 

वदे माईके साथ श्रीकृष्णचन्द्र श्रीनन्दवावकर ५९ 
छकड़के रिविरमे आ गये । व्रजसे भोजनकी पर्याप्त 
छकद़मि आयी थी । सखाओकि साय दोनों मादने भो 
क्या ओर दोपहरीमे थोड़ा विश्राम किया । दिनके 
हरमे गोपवाल्कोकि साय दोनो भाई मथुरा-नगर देखने स 
श्रीबरजराज नहीं चाहते ये कि बालक नगरम अकेठे ज 
किंत स्यामसुन्दरने किसी प्रकार किसी गोपको खा 
जाना स्वीकार नहीं किया । 

नगरम प्रवेश करते ही एक धोविरयोका सरदार श 
गया | वह कंका निजी घोरी था सौर ब्रोको 
काम भी करता था | उसके षुय्‌ बहुत. ओर धोबी र 


ह 


फे 


# वालक श्रीकृष्ण # 
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घुले-रगे उत्तम वख च्वि जा रदै थे | श्रीकृष्णचन्द्र उसके 
पास चे गये ओर सहज भावसे बोले--“माई ! ठम ॒हम- 
लोगोके योग्य उत्तम वख इन वस््रौमेसे दो दिनके ल्यिदे 
दो । इससे तम्दारा कल्याण दोगा ।' 

राजा कंसका वह धो्री दुष्ट एवं घमंडी था । उसने 
टकर कदा-(तुमलोग ब्रडे उद्धत जान पडते हो । वनों 
ओर पर्वतोमे धूमनेवाछे जंगली गोप क्या एेसे ही वन्न पदिनते 
दै? व्डे मूं हो ठम जो महाराजे वघ मागने चे हो । 
यदि जीनेकी उच्छादयोतो यदहसि भाग जाओ । एेसी बात 
फिर कमी सुखसे मत॒ निकाटना । तम्दारे-जेसे मदोन्मत्त 
लोगोको दमारे महाराज वरंदी वना छेते दै, उनका सव्र घन छीन 
छते है ओर उन्दं मार डाल्ते दै ।2 

वकवादी धोवी वकता ही चखा जा रहा था । श्रीकृष्णचन्द्र 
ने अपने दाहिने दाथको तिरछा करके उसे मारा । धोियो- 
के उस सरदारका मस्तक भुटुटे-सा कटकर दूर॒जा गिरा | 
उसकी मृघ्यु देखते दी उसके संगी-साथी सव कपड़के गर 
वहीं पटककर प्राण वचाकर इधर-उधर भाग गये । अव 
बलरामजीनेः श्यामसुन्दरने तथा गोप-वाक्कों ने अपनी-अपनी 
रुचिके अनुसार कपड़े उठा स्यि उनमेसे ओर पदिन चि । 
शेष वस््रौको छोडकर वे आगे वदे । 

वरे वस्र वाख्कोके नापके वने नदीं थे | समीके अङ्खोमे 
वे दीलि-टाठे आ रे थे | एक दर्जनि यह देखा तो कैचीः 
सूर आदि टेकर बह मार्गमे आ गया । हाथ जोड़कर उसने 
वल्ल ठीक कर देनेकी आज्ञा मांगी ओर बड़ी शीघतासे उसने 
दोनों भाईयों तथा गोपक्कुमारोके वख उनके अङ्के अनुरूप 
बना दिये । श्रीक्रप्णचन्द्रने उसे सारूप्य सक्ति तथा इस टोक- 
मे अखण्ड सम्पत्ति प्राप्त दोने एवं मरणपरय॑न्त सव्रल-खस्थ 
करीर रहनेका वरदान दिया । 

श्रीव्रजराजकरुमार सदासे अपने दीन अनुरागि्योकी 
सुधि ठेते आये है । मधुरा पर्हचते ही उन्द अपने सरल भक्त 
सुदामा माटीका स्मरण हुआ । बड़े भाई ओर ख्लाओंकि 
साथ वे उके घर परहरूच गये । सुदामा आनन्द प्रेम एवं 
अकुलाहर्से सन्ध रह गया । उसने सव सखाओंके साय दोनों 
भाइयोको बैठनेके ल्ि आसन दिया । फिर सत्कार तथा 
पूजन करके बड़ी ख॒न्दरसुन्दर मासर्णे ओर पुणगच्छ 
समर्पित किये उस धन्यभागने । श्यामसुन्दर तो उपर कपा 
करने पधारे ही थे । वोले--“ुदामा ! अवर ठम जो चाहो 
बलो मरदान माग ठो । खुदामाको भला अव मागना कमा रहा 





था | उसने श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणोमें अविचल भक्तिका 
वरदान मांगा । उसे उसका अभीष्ट तो मिखा दी, साधदी-साथ 
वल, आयु, कान्ति, यदा ओर वंशपरम्परामे बरावर बदुनेवाटी 
लक्षमीका वरदान ओर प्राप्त हुआ । 

राम-द्याम नगर देखने आये दः यह समाचार पूरे नगर 
म दो क्षणयं फल चुका था । जो नगरवासी जसे ये, वैसे ही 
दौड़ आये घे माग॑पर । भोजनः खानः वल्नाभरण-धारण अधूरा 
छोड़कर लोग भाग आये ये | मवनोकरी अद्राल्काओंपर्‌ 
नारियों ओर माके दोनों ओर आव्राकबृद्ध पुरषोकी भीड़ 
ल्गी थी । पुष्यः दूर्वा, लाजा, अक्षतः चन्दन आदिकी वां 
हो रदी थी दोना भाद्योके ऊपर । ब्राह्मण सस्िवाचन करते 
दए आशीर्वाद दे रदे थे । नगरे व्यापारी हा्थोमे बहुमूल्य 
भेट चि नप्रतापूवंक अभिवादन कर रहे थे । सवका स्वागत 
सकार करके उनका यथोचित सम्मान करते ये मत्त गजराज- 
के समान चले जा रहे थे। 

कंसका वह पूज्य धनुष उसके कुलम परम्परासे पूजित 
होता आ रहा था । बड़े भारी भवनम वह ऊचे सिंहासनपर 
सजाया हुआ रक्ला था । सशच्र सेनिक सावधानीसे उस 
मवनकी र्ना कर रहे थे । श्रीकृष्णचन्द्र अपनी पूरी मण्डली- 
के साथ सीधे उसी भवनम प्च गये । जव्रतक रक्षक सैनिक 
रोके या सावधान हौः तवतक तो वे शीघतासे धनुषके पास 
पटच गये । उस वड़े भारी धनुषको वाये हाथसे सहज भाव- 
से उन्न उठा च्या, उसपर डोरी चदा दी ओर खींचकर 
वबीचसे एसे तोड़ दिया, जैसे गजराज गन्नेको तोड़ दे । धनुष 
टूटनैका शब्द वज्रपात भी भयङ्कर हुआ । उसपे सम्पूणं 
दशार्णं मूँज उटीं । 

(पकड़ी | पकड़ छो | इस प्रकार चिर्छाते हुए धनुषके 
रक्षक टूट पड़े अव श्रीकृप्णचन्द्रको पकड़ने । अवतकश्याम- 
ने विना शखर उठाये ही सव्र असुर मारे थे । बजमे उन्होने 
क्रिसीको मारनेके ल्य लागीतक नदीं उठायी । अव मथुरा- 
मे पहिली बार धनुषका एक खण्ड उन्होने हाथमे छया ओर 
दूसरा खण्ड श्रीवररामजीने । अपने ऊपर श्षपटनेवाले 
आततायी सेनिकोकी पिटायी प्रारम्भ कर दी उन्होने । किसी- 
कासिर एूटा; किसीका हाथ द्रूटा। वे रक्तमे सने घायल 
होकर भागे ओर कंसे पा नाकर हाय-तोवा मचनि लगे । ` 
कंसे एक पूरी सेना भेज दी; कितु उसके सैनिक बेचे रे 
धनुप्‌-खण्डोकी मारके आगे थोड़ी देर भी टिक नरी कै । 
चिदे उड़ गमे उवे | 
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धोस ट्टे हूए वख क्तम सन गये थे । सम्भवतः वे 
इसी अवसरे व्यि द्टे गये थे । उन्द तो सवने उतार फका 
जर उस भवनसे निकल्कर धीरे-धीरे नगर धूते ए 
सायंकाल शिविरमे लौट आये । दोनों मा्योने नगरम कुछ 
किया भी है, इसका कोई पता वरजराजया गोपोको कग नदीं। 


_ कंस-उद्वार 


धनुष टूट गथा, मजे हृ. सैनिक मारे गयेः इन समाचारो 
ने कंसको बहुत उदधि कर दिया । रात्रिम एक तो उसे 
निद्रा नहीं आयी ओर जव आयी भी तो बडे भयङ्कर खप्न 
दीखे । बडे सरे ही उठकर वह मद्छशाखामे पर्टुच गया | 
सभासदोके आनेके पीछे नरेशको आना चाहिये; यह नियम 
भी आज उसने नदीं ख्खा । दुन्दुभिर्यो बनने लगीं । मल्ल 
एवं समाखद्‌ शीघ्रतापूर्वक आने लगे । सब लोग कंखको 
अभिवादन करके भेंट देकर अपने छ्य निश्चित सखानोपर 
बैठने लगे । श्रीनन्दवावा भी गोपोके साथ आये ओर राजा- 
को उपहार देकर एक खानपर एकत्र बैठ गये । 


बालक देसे उठते ही हे । गोप-वाल्कोके साथ राम- 
श्याम कुछ देरसे उठे ओर खानादिसे निदत्त हुए । जव वे 
सखाओके साथ रंगरालके समीप परटुचेः तव देखा कि द्वार 
रोके एक वड़ा भारी हाथी श्चम रहा दै । गजराजके नेत्र लाल- 
छाक हो रहे दै । उसे सुरा पिलकर उन्मत्त कर दिया गया 
है । श्रक्प्णचनद्रने मदावतको ल्ककारा- “हस्तिप ! अपने 
हाथीको द्वारे श्चयपट हटा ठे, अन्यथा हाथीके साथ शेज्चे मी 
यमराजका घ्र देखना पडेगा ।› 


महावत अपने सद हाथिर्योका बर रखनेवाछे कुवल्यापीड्‌ 
मदहागजको कुछ हटा छेनेके व्यि तो द्वारपर ठे नदीं आया 
या । उसने अङ्कुश मारकर गजराजको उत्तेजित किया | टूट 
पड़ा हाथी ओर एक वार तो उसने सूडसे श्रीङष्णचन्द्रको 
पकड़ भी ल्य; कितु एक यप्यड़ मिखी, उसे पुरस्कारमे । 
उसकी सूडसे सरककर केदाव निकल गये ओर उसके पैरोके 
बीचमे ही हो रदे । दूसरी वार श्रीकृष्णचन्द्र भूमिमे लेटे ओर 
शरसे उठ गये । गजने उन्हे एरथ्वीमे पड़ा समञ्चकर भूमिमे 
दति मार्‌ दिया । अव्र एक ओरसे वल्राभजी ओर दूसरी 
ओर श्र्ृष्ण हाथीकी पूं ओर सड पकड़कर खीचने 
खगे 1 गज एक ओर छकता तो दूरी ओरसे उसपर प्प्‌ 
पड़ता । ये वञ्जके समान तङ़ातङ़ पड़नेवाठे थप्यड्‌- गजराज 
व्याक दो गा । बह सूड्‌ उटाकर चिग्धाड्‌ मारने लगा । 
क 


अ 


# नि दण्डि सम दुख जग मादी । संत मिलन सम खुख जग नाहीं ॥ 





अन्तमं सूंड पकड़कर श्धणचनद्रन उमेठ दी ओर परं 
दिया पवते मान उष दाथीको भूमिपर | मस्तकप्र प 
रखकर दोनों दात वस्मूर्वक उखाड़ लि । उन दति हष 
ओर हाथीवान तथा उसके सदायकोको समाप्त कर व 
उन्होने । अव दोनों माई एक-एक हाथीरदोत कन्धेप्‌ से 
रगशारमे प्रविष्ट हुए । स्वेदके विन्दु, रक्तके यि ओैर 
हाथीके मदविन्दुओंके पडनेसे उनके अङ्गकी अत्यन्त ध 
शोभा हो रदी थी | रगदाककरे छोगोने अपनी-अपनी माका, 
के अनुसार उनके दर्शन क्रिये; क्योकि उन सर्वरूपका स्प 
तो नित्य भावरूप दही दै । 
मह्ानामश्चनिचरैणां नरवरः सीणां स्मरो मूतिंमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिश्चुजां शास्ता स्पित्रोः शियः । 
खल्यु्ोजपतेविंराडविदुषां तत्वं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितौ रङ्गं गतः साग्रजः॥ 
( श्रीमद्धा° १० । ४३। १७) 
रंगशालके मध्यमे मद्छभूमि थी ओर उखमे महाकाय 
ट्ठ लगोट कसे व्यायाम करनेमे टगे थे । उनसे चापूरः 
ने श्रीकृष्णचन्द्रसे कदहा-“नन्दकुमार ! ठम दोनो भाई 
बड़े वल्वान्‌ हो । महाराजने तम्दारे पराक्रमकी प्रशा 
सुनकर ही ठह बुख्वाया दै । अव अपनी मवि म 
मदाराजको प्रसन्न करो |? 

ष्टम वाल्क है अतः अपने समान वाल्कोसे महष 
करेगे ।' यह कहकर श्रीकृष्णचन्द्र तनिक सुसकराये । 

ठम भला वाल्क कैसे हो सकते हो । अभी छे 
उह हाथिर्योका बक रखनेवाठे कुवक्यापीडको मारा ९। 
अतः तहरे साथ म मल्लयुद्ध करूगा ओर 
साथ चाणूर्‌ |° सुष्टिकने कहा । 

(जेसी तग्हारी इच्छा ।› कहकर दोनों भाई ममू 
उतर गये । दोनों जोड़ परस्पर रथ गयीं । नाना 
दाव-पेच, खीचतान चरने खगे । 

बहा बैठे नगरवासी व्याकुल होने लगे । उदं रम 
स्यामके सुकुमार अङ्ग अत्यन्त आकर्ित कर रदे थे | 
पड़नेसे वे अङ्ग असरुणाभ हो आये थे ओर उनपर € दके 
विन्दु चमक रहे थे । पर्वतके समान विदाल, वज्र 
कठोर शरीरवाठे मव्छोको सुकुमार बालकोके 
मिङ़ा देना उन्दै बङा भारी अन्याय प्रतीत हेता | 
भयके मारे वे विरोध नहीं कर सकते थे; कु परस्पर 


९ 


` 


क 


॥ 


¢ 


# वारक भरीङरष्ण # ५३७ 








न 


कररदे ये इस अन्यायरकी | उनक्रे हृद्य व्याकुल दो 
रदे थे! 

नगरवासी तो व्याक्रुढ थे स्नेहके कारण; किंतु चाणूर- 
मुष्क मी कम व्याकु नहीं थे । उन्दं ठगता था कि आज 
उनको वच्रकी वनी मूर्तियेसि भिड़ दिया गया दै | उनका 
शरीर परसा जारहा था । वारवार वे मूित-से हुए जा रहे 
थे । व्याकु दोकर चाणूर करदा ओर दोनो हाथसे धूसा 
वाधकर उसने परर वेगे श्रीकृष्णचन्द्रके विशा वक्षपर आधात 
किया | कोई दाथीपर दो एूढ परकदही देतो होता जाता 
क्या दै। श्यामसुन्दर तो दिटेतक नदीं । उन्दने चाणूरे 
दोनों दाथ पकड़ स्थि ओर उसे अपने सिरके चारो ओर 
घुमाने च्गे । अन्तमे प्रथ्वीपर पटक दिया उसे उन्होने । 
उसके केश व्रिखर गये, वघ्रादि अस्तव्यस्त हौ गये ओर 
प्राण निकलठ गमे | 

वड़े भयाने देखा कि कृप्णचन्द्रने तो जोड़ समाप्त कर 
दी | इसी समय सुष्टिकने भी उनक्रे वक्षपर धूसा माराः सो 
उन्होने उसकौ कनपरीपर एक चपत जड़ दी । सुखसे 
खून फकता मुष्टिक धूसकर गिर पड़ा ओर ठंढा ह गया । 
अव कूट नामक मट्छ वलरामजीपर ्षपटा सो उसे उन्दोने 
वाये दाका एक धूसा धमक दिया । उनका धसा मिक 
जानेपर फिर क्या कोई श्वास लेता है । उधर शल ओर 
तोल श्रीकृष्णपर स्प्टे थे | पैरकी एक ठोकर लगते दी 
शल्का सिर धड्से दूर जा गिरा ओर तोशल तिनक्रेकी 
भोति चीरकर फक दिया गया। अवरजो मल्ल वचेथे 
वे भाग खड़े हुए । 

यह अच्छी रही; राम-द्यामका अभी व्यायाम भी पूरा 
नहीं हुआ यर महाराज कंसके मल्ल तो मद्लभूमिसे भाग 
ही गये । दोनों माद्योने अव अपने सखाओंको हाथ प्कड़- 
कर खीचा । मल्छभूमिमे उचित जोड़ोकी न्यायपूणं 
मनोदारी मल्लक्रीडा चलने ठगी । समी नागरिक हंसे जय- 
जयकार करने लगे । सव राम-कृष्णकरी प्रशा करने खणे । 

कंस क्रोधकरे मरि अपने मच्चपर खड़ा हो गया । 
चिल्लाकर दुन्दुभिर तथा पुरहि्यां बजना वंद करवाया | 
अवर वह बकवाद करने ठगा-८इन दोनों दु ठ्डकोको 

यहे निकाक दो । गोका सारा धन छीन छो । नन्दको 

मार डालो | वश्देवको ओर शत्रओंका प्च ेनेवाले मेरे 
पिता उग्रषेनको मी सहायकके साथ मार दो ।' 

कंस जिस मञ्चपर वेढा था; बह बहुत ऊँचा भा | 
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श्रीकृप्णचन्द्रने उसे वरकवाद करते देखा तो वे कूदकर मञ्चपर 
प्टुच गये । पैर्वपूर्वक कंने भी ढाल-तक्वार उठा दी 
ओर पेते बदलने ठ्ग।; किं असुरनिकन्दन श्रीक्ृष्णने 
उसका मुकुट फक दिया । उसके वार पकड़कर मञ्चसे नीचे 
पटक दिया उसे ओर खयं वे जगदात्मा उसक्रे ऊपर कूद 
पड़े । कंस मर॒ गथा इतनेसे ही? पर श्रीकृष्ण केश पकड़कर 
घसीटने छो भूमिम उसकी देको । नन्दबावाः वसुदेवजीः 
उग्रसेन आदिक दुवंचन कहनेवाटेपर्‌ उनका रुष्ट होना 
उन भक्तवत्सर्के अनुरूप दी था । 

कंस तो भयके कारण सदा सवत्र भगवानूको दी देखत 
था अतः वह उनम दही एकाक्रार हो गया । उसके कंक 
तयग्रोध आदि आठ भाई उसकी मृल्यसे करुद्ध होकर दौड़; 
कितु बरुरामजीने पास पड़ी एक परिघ उठा दी ओर उन्हे 
श्रीकप्णतक्र पूर्ुचनेषे पूवं ही समाप्त कर दिया । 

वन्दियाकी सक्ति 

कंस मारा गया । श्रीकृष्ण-वर्देवके जयनादसे मथुरा- 
का आकाश गूजने लगा । कारागारे द्वार खुर गये । 
उग्रसेनः वसुदेव ओर देवकीकी बेडियोके साथ समस 
बन्दिरयोकी व्रेडिर्या कट गयीं | जो आवागमनकी भयङ्कर 
बरडीको काटनेवाछे दै, उन्दने माता-पिताकी बेड़यां कारीं 
ओर गिर पड़े उनके चरणोमे । 

ध्ये अमित पराक्रम साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम !' माता- 
पिता खड़े रह गये । उनका साहस नदीं हुआ श्रीकृष्णचन्द्र 
एवं बक्रामको उडाकर्‌ ददयपे कगानेका; रवि्ठ श्यामसुन्दर 
कीं इस प्रकार अपने निजजनोसे बड़े बनकर दूर्‌ रहा 
करते है । उन्दने "पिताजी, माताजी हमे क्षमा करें । 
कंसकरे भयकरे कारण दम आपसे दूर रदे । आपको हमारे 
कारण व्रड़ा द्केश हुआ । हम आपकी सेवा नहीं कर सके? 
आदि ममलपूर्णं वचने माता-पिताकी प्राथना की । उनक्री 
वैष्णवी योगमायाने वात्सल्य उंडेर दिया हदयमे । अव 
अपने चिर विहुडे पुत्रको हदये लगाये, नेोके ओंसूस 
उनकी अक्क भिगत; पुलकित तनः रुद्ध वन्वन उन 
विद्ववन्य दम्पतिकरा ध्यान करके आप भी अपने दृदयके 
भावोको पवित्र कर ले । 

मथुरामे उत्सव मूतिंमान्‌ होकर बैठ गया है । 
श्रीकृष्णचन्द्र राजसमाज जुटाया, सभासद्‌ एकतर हुए ओर 
तब सवके बीचमे उन्दने वृद्ध॒ महाराज उग्रसेनसे प्राणना 
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# पर हित सर्सि धमं नहि भाई । पर पीड़ा सम नहि अधमाई ॥ # 
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की “महाराज । सिंहासनपर विराजं । ययातिके रापको 
मान्यता देनेके कारण हम तो राज्यके अधिकारी दं नही 
ज्ओीर आपके व्यि कोई शङ्का करमेकी बात भी नदी 
है| मे सेवक बनकर आपक्रे समीप उपस्थित रगा । 
लरे्ौकी तो चचां क्या, बड़े-बड़े टोकपाढ देवता मी आपके 
चरणोमे भेट रखकर सुकुट छका्ेगे ।' इसे कहते द कगाल- 
को सप्रार्‌ बना देना। जो कठ्तक केसके कारागारमे थे? 
रद्ध महाराज उग्रसेन आज यादव-चक्रवर्ती हो गये ओर 
किसीका साहस दै जो उन्द राजरजेश्वर न स्वीकार करे । 


यह मङ्गल-महोत्सव--अव इसमे व्रजकी चर्चा करना 
अच्छा नहीं । बडे आदरः बडे सनेहके साथ वडे-वडे उपहार 
देकर वरजराजको विदा किया गया; र्क्व विदा होना पड़ा 
उन्हं अपने राम-द्यामके पाससे । अव उनकी, गोपोकी ओर 
उनके व्रजकी व्यथाकी चर्चा करके मथुरे इस 
आनन्दोपसवको मन्द नदीं करना दै । सच तो यह दै करि उस 
वियोगके महाबाडवकी चचां करना वसकी मी बात 
नदीं है । 

गुरुगृहमे 


मथुराकी शासनव्यवस्था महाराज उग्रसेनकरे सिंहासना- 
रूदं होनेसे श्रीकृष्णचन्द्रके संरक्षणमे सम्पन्न हो गयी । 
कंसके भयसे विदेमि जो छोग माग गये थे, उन्है आदर- 
पूवेक आमन्वित किया गया । धन, भूमिः भवन आदि देकर 
उन्हं बसाया गया । उनकी क्षतिपूतिं तो की ही गयी, 
उन्दं राजकोषसे पर्यास धन देकर संतष्ट किया गया | 


नगरमे, ददाम शान्ति हो जानेपर श्रीवसुदेवजीने अपने 
दोना मारो का उपनयनःसंस्कार कृराया । श्रीवल्याम एवं 
श्यामसुन्दर अव कटि मूजकी मेखला तथा कौपीन 
पदिनक्ररः, बगलमे मृगचमं॑दराकर, हाथमे पलाशद्ण्ड 
केकर ब्रह्मचारी बन गये । द्विजातिमात्रके वाल्क बारह 
वकी आयुसे पके ही यज्ञोपवीत संस्कार प्रात कक गुरुके 
आश्रमम रहने चले जाये ओर वहं ब्रहमचर्याश्नमके निरो - 
का पाटन करते हुए संयमः तपः तितिक्षाका जीवन विता, 
गुख्छेवा करं ओर वेदाध्ययन करे, यह याखरका आदेश 
है। जा परमप्रभु ोकमर्यादाकी रक्षके खि दही अवतीणं 
हए ई, वे स्यं उसका पूरा पालन करके मनुप्योके सामने 
आदं उपस्ित करते है । 
स 
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विद्याका प्रधान केन्द्र सदासे भगवान्‌ विवाय 
कारीपुरी र्हीदैः किंतु उन दिनोंजो काशीनरेश ये, 
पोण्डकके मित्र थे ओर पोण्डूक कंक पक्का राजा थ| 
ेसी दशाम श्रीक्रप्णचन्द्रका काशी पटने जाना नरी 


(| 


खकता था । सान्दीपनि नामक्रे एक मुनि काशीके ह द्रप 


थे ओर उज्जयिनी पुरीम आश्रम वनाकर रहते ये | क्न ` 


उनके तप एवं विद्याकी ख्याति थी । अवन्तिका ( उतम ) 
की राजमाता थी वसुदेवजीकौ वहिन राजाधिदेवीजी, अत; 
वसुदेवजीने अपने कुमारोको अध्ययनके ल्यि अवनता 
ही मेजा । 

गई समप्राट्‌का कुमार हो या कंगा्का वाक्कः क्रूणि 
कुल्मे दोनों समान होते थे | किसीकरे घरसे या खलनेपि 
कोद छोटी सहायता भी बालकोंको मिलनेका नियम नह 
था | वार्कको इस छोरी अवयसामे ही त्यागः तपः तितिक्षा 
नम्रताः सेवा ओर खावटम्बनकी पूरी-पूरी रिक्षा देने 
इतनी उत्तम व्यवखा संसारके किसी भी दूसरे समाजे 
कभी नहीं की । 


मृगचरम विकर मिद्धीकी वेदी ( चवूते ) पर रत्र 


तीसरे परमे सो जाना ओर चौथे प्रहरफे प्रारम्भमे ष 
उठकर आश्रमको खच्छ करने, ठीपने, जक भरने आदि 
कग जाना | सूर्योदयसे पूवं ही स्नान करके सन्ध्याबर्द 
तथा हवनादि करना ओर फिर दिनके पदे प्रहरमे वेदाभ्य 
करना । दूसरे प्रहरे समीपकी वस्तियोमे भिक्षा मांगने ज्‌ 
ओर जो कुछ मि, उसे टाकर्‌ शुरुदेवकी सेवामिं उन 
सम्णुख रख देना । उसमेसे जितना जो कुक गुरुदेव दे 
मध्याह-सन्ध्या करके केवक उतनेसे संतोष कर लेना । यदी 
एक बार मात्र देनिक भोजन । जूते न पहनना? सुरा 1 
गाना, पटगपर न सोना, छाता न ठ्गाना, सादर्गचि रम" 
गस्पत्तीको छोडकर किषी मौ खक न देखना, जव गुरुदेव भेर्मा 
करे छेट जाथ, तव उनके चर्ण दवान! य{ उन पठ ए 
पंखा अ्चलना आदि सेवा करना । इसी समय ुरुदैव «| 
कछ पाते ज्यः उत्ते एकर मनसे पद लेना । दिन 
तीसरे परमे वनम जाकर फक, पुप्प, समिधा, कदा आ 

ठे आना । आश्रम-द्षोको सीचना तथा गुरख्के वकर 
करना । सायंकाठ स्नानः सन्ध्या; हवन आदि ओर पि 
आधीरातक्कर गुर्सेव। करना । गुरुर रहनेवाे हमची 
की यह्‌ जीवनचर्या थी । उसक्रे पस कौपीन द 
सगचमं ओर जल्पा्- वद इतनी सामग्री हती थी । 


॥ 


1 
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श्रीकृष्णचन्द्र एवं श्रीवटरामजी बड़ी श्रद्धा एवं तत्परतासे 
इन सभी नियर्मोका पूरा-पूरा पाठन करते थे । 

एकं दिन श्यामसुन्दर सुदामा नामक एक सह्याटी 
ब्राह्मण व्रह्मचारके साथ. वनम दिनकरे तीसरे प्रहर युखुदेवको 
पनी अदेरते सूखी ठकडि्यौ केने गपे थे । वनं पर्ुचनेषर 
वद्धे जोस्की घटा छा गयी । ओंधी आयी ओर वपां होने 
ठगी । दोनों वनम मागं भूलकर मय्क गये । रत्रिदहो 
गयी । घोर अन्धकार छ¡ गया । वप्रकषि भीगते, थरथर 
कौपिते, दोनों िकुडे हुए एक वृश्वकी जडम परस्पर से 
पूरी रात ब्रेठे रदे । प्रातःकाक रुर्देव अपने शिष्योको 
दते पचे । प्रघ दो गये वे तपोधन । उन्दने आबाीर्वाद्‌ 
दिया--्स लोक ओर परलोक भी ठम्दं पूरा वेदिक 
जञःन सदा सरण रदेगा | 

जिनके स्वाते ही श्रुतिर्यो निकल्ती टैः उनको 
अध्ययन क्या करना था । गुरुदेव एक वार पाठ कर देते 
ओर राम-द्याम दोनों. उस विपयको उसके अङ्घः उपाङ्घः 
रह्के साथ सुना दिया करते । केवट ॒चसिठ दिने दोनो 
ने सवर वेद, उप्रेदः वेदाङ्ग आदि शार सिद्धान्ततः त्था 
धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्यवेदः गान्धववेद्‌ अदि क्रियात्मक 
स्यसे भौ सील च्ि । इन्दी चोषठ दिने चठ कसार 
भी अभ्यस्त वना टी उन्दनि । 

रैसटवं दिन श्रीकृष्णचन््रने वड़े भाईके साथ गुरुदेघके 
-चरणोमि मस्तक रखकर गुख्दक्षिणा माग लेनेकी प्राथना 
की | ेसी अलोक्रिकं प्रतिमा, खा अभूतगूवं शान-- 
गुरुदेव अन्ततः इन शुवनवन्य दोना माद्योके वन्दनीय 
गुरुदेव थे उनसे यद छिपा नदींथा किये सर्वेश्वर ही 
दिष्य बनकर उन्द गौरव दे रदे द । अपनी पल्नीसे 
गुखुदक्षिणक्रि विषयमे उन्होने मन्त्रणा की । ब्राह्मणीके एक 


ही पुत्र हुमा था ओर पवंस्लान करते सपय वह्‌ प्रमासक्षे्र- 
मे समुद्रम द्व गया थाः वह अपना पुत्र पानेको वहत 
उल्मुक थी । गुरुदेवकी आज्ञा पाकर दोनों माई रथे व्रेठकर 
समुद्रतटपर पर्टरुच गये । 

श्रीरामावतासम समुद्रकों जो दिक्षा मिली थी; वह अव 
मी उसे मूली नदीं थी । अव फिर धृष्टता करनेका उसमे 
साहस नदीं थ । वलरम-द्यामके पर्हचते ही मूर्तिमान्‌ 
होकर र्नोका उपहार च्वि सागर उनक्रे चरणोमि प्रणत हों 
गया । पूूनेपर उसने वताया कि बालकका हरण उसका कायं 
नहीं द । एक शाङ्खरूपधारी असर जलम रहता हैः उसीकी 
दुता यह दो सकती है । श्रीङृष्णचनद्रने जख पविष्ट होकर्‌ 
असुरको मार डाला । उसके शरीरसे निका शङ्ख ठेका 
उन्होने । वालक उसके उद्रम भी नदी था। अव्र दोनों 
मादयन यमराजकी संयमनीपुरीको रथ हक दिया । 

धर्मराज व्रारह प्रधान भागवताचायमे हैँ । श्रीकृष्णचन्द्र- 
के शाङ्घकी ध्वनि सुनते ही वे द्वारतक दौड आये । आज 
संयमनीपुरी राम-इ्यामकरे पधारनेसे धन्य दहो गयी । 
यमराजने बड़ी श्रद्धासे दोनों मादयोका पूजन किया ओर 
आज्ञा पाकर ब्राह्मणकरे पुत्रको दे दिया उन्दं। गुरुपुचको 
ठेकर दोनो भाई लोट अये । 

गुखुदेवसे श्रीकृष्णचन्द्रने ओर भी कुछ ोगनेकी 
प्रार्थना की; किंतु उन परम संतोषीको तो पहले ही कोई 
कामना नहीं थी। पत्नीकी इच्छसे दी उन्दने पुत्र मागा 
था | फिर इन आनन्दकन्दको पा ठेनेपर फिर ओर पाना 
रह्‌ क्या जाता दै । गुरू-आाज्ञासे विधिपूर्वकं दोनो भादयोका 
प्रत्यावर्तन संस्कार हआ । सुन्द्र बहुमूस्य वस््रमूषणेसि 
अलछ्त होकर रथम बैठकर वे मथुरा टे । मथुरावासि्- 
के आनन्दका कोई आरपार नदीं । वरहा घर-घर, गली-गलीमे 
गगनभेदी ध्वनि गूजती है--भगवान्‌ वासुदेवकी जय | सु° 





लेपं जसुमतिजीको ठ 


८ स्वयिता-कन्यरत प्रमी" सादित्यरल ) 


रेसमकी ञोस्को हिंडोर ख पर्यौदै तमे, 
भोरहीं खायो नन्दरानी हथियनि त। 
छमि-छकि श्चूटनि सो चूमिके कपोठ गोल , 
मातु वतरावै तुतणनी वतियानि 


21 


मर ख श्चूलि रदी इलि रही श्चूलना मे , 
„ कल्ह्‌ सो पकरि द्वै देक द॑तिर्योनि ते । 
धंघरु वजावे पलनाके, परना मै पोदि, 

श्रेमीः जसुमतिजीको खार रुतिर्यानि तं ॥ 








५८० 





# परम धम॑ श्रुति विदित अर्दसा । पर निदा सम मघ न गरीसा ॥ 








बाटक नचिकेता 


( स्वयिता-प्रोफषर श्रीसीतारामजी प्रमासः, एम्‌० ए० ) 


छृषि-गण, . यज्ञ, तपोवन, चितन- 
के युगकी यह कथा पुरानीः-- 
अरूण-पु् उदाख्क सुनिने 
किया विश्वजित यज्ञ॒ महा था। 
उसमे समुमिने दान दे दिया 
सव कुछ अपने पुरोहितोको ; 
दुबली-पतली गये भी दीं 
जने ठगी, तभी नचिकेता , 
उदहालकका पुः खिन्न मन 
लगा सोचने- यह तो अनुचित ! 
पाप-कमे हो रहा पितासे। 
सुक्षे दानमे देते, तो उद्धार 


पापसे उनका होता ; 
मै तो चन अनमोल पिताका 1 
नचिकेताने कहा पितासे-- 


मुञ्चे दान दे द । किसको 
देगे ? वताद्ये, तात ! पिता परर , 
कद्ध हो गये, मोन रहे; टेकिन 
वह॒ पुत्र अशान्त वना धा] 
उसने ` बार-बार यह पृछा- 
(किसको देगे दान £? खीजमे 
उत्तर मिखा-“यमोके राजा 
को |` र सत्यु इई वाटककी । 


नचिकेता  यम-छोक परटुच 
यमराज-द्वारपर भूखा-प्यासा 


तीन दिनौतक पड़ा रहा, कारण , 
राजा अन्यच ग्ये थे] 
तदनन्तर आ सरत्यु-देव 
ब्राह्मण वालकको नमस्कार कर 
वोटे- तू वर मग तीन, तू 
तीन दिनोसे विना 


अन्न-जल 
वाटः जोहता रहा यर्होपर ! 
पित-भक्त, उस पिता-हितेषी 
निकेतने ` पिठ-स्नेहके 


भ्रातेव वर पटा मोगा । 


"एवमस्तु यमराजने कहा । 
वर मोगा दूसरा अग्नि-वि्याका 
जग-कल्याण-विधायक । 
वह निज शुके खियि नहीं कु 
मोग रहा है, समञ्च देवते 
खुदा हो वर अन्य दे दिया- 
"अग्नि आजसे नचिकेताके 
नाम ख्यात हो, विंदव-विदित हो !' 
नही इ संतुष्ट, वरन्‌ उसकी 
जिज्ञासा जगी ओर भी। 
वह तृतीय वर मोग उखा 
देव ! वतायै, रहता सानव 
मरनेके पश्चात्‌ ? या नहीं? 
आप सत्यु-देवता, क्त होगा 
यह तो सम्यक्‌ प्रकारसे ।' 
आध्चर्यित यमराज हए खन 
पेखा कठिन परञ्च वाटकका; 
लगे प्रशंसा करने उसकी 
ओः वोके-“परिय नचिकेता ! तू 
मांग ओर कुछ, पर उत्तर इस 
का न पूछ, यह बहुत गूढ दै) 
अतिशाय करिनाईसे पाते 
समञ्च इसे देवता-वृन्द भी। 
मोग शतायु  पुत्र-पौ्ोको ; 
अगणित पञ्यु, घोड़े, हाथी ठे; 
छे ले खण, धरा विस्तरत टेः 
जी ले जवतक जगम चेः; 
विपुल सम्पदा तञ्च मिटेगी। 
भोग अमित छे मोग जगत्के , 
पर, दे छोड़ प्रश्न त्‌ अपना।' 
विचलित नही हुआ नचिकेता , 
दुभा सका उसको न प्रखोभन। 
अति धरसन्न हो यमपति बोठे,-- 
जच हो चुकी, सफठ हआ तू, 
बरह्म ्ञानका अधिकारी दे। 





> 


(ह 


कल्याण 


-- 














नचिकेता, सत्यकाम, इवेतकेतु, उपकोस 








# एक ही ध्येय # ५४१ 








म॑गटप्रद्-ग्रिय भिन्न जान ठे, 
खुख सांसारिक क्षणिक समञ्च तू । 
सव कु कर निष्काम-भावसे , 
लक्ष्य सिद्ध॒कर नित्य तच्वका । 
[१ 
जेसा करता, वैखा पाता, 
[> श 
जीव अमर है; काया नदवर। 
आत्मा ध्राप्त करे उस विभुको, 
सारे दुख मिट जाय जीवके । 
जगका जार छिन्न हो जाता, 
+ 1 
सवश्क्तिमयकी समाधिमे । 
= ए स 
वह तो पूण, अजन्म, सृष्ष्मसे 
सक्षम, स्थूरुसे स्थूल, चिरंतन , 
मिख्ता नहीं बुद्धि, व्याख्यासे , 
रास्र-धरवणसे । बह्म प्राप्य उस- 
की निज दुखेभम बड़ी पासे! 
तनके रथपर चदा जीव, होकि 
विवेक इन्द्रिय-अरवोको , 
मनकी खिची स्गाम अगर हो, 
रथी शीघ्र पटच उस्र प्रमुतक । 
[4 ५३ च ल 
सभी वस्तुभमे फटी है 
वही अखण्ड, पक सत्ता ड! 
पमे (4 
रूप-रू वही प्रगट दै, 
[> ४५ 
सभी कारः सवे सनातन! 


वही शाक्तिं वाहर-भीतर दै, 
उसका खोक निराखा, अद्भुत ; 
सूयं, चन्द्र, विद्युत्‌, पावक कव 
वहां चमक सकते पर भर भी 
चिर भकाडका मूख खरोत, 
प्रञ्वछित प्ररतम प्रभा-पुञ्ज वह |” 
>< >< >< 
< ८ >< 
परम रहस्यमयी ये बातें 
खन श्रोताको बोध हो गया। 
नयी चेतना, नयी स्फूर्ति 
दोडी मानसम प्रवल वेगसे। 
हदय-ने् खुर पडे, दिव्य 
आलोक छा गया, बरसा असुत , 
शकार सव शान्त हो गयीं , 
नचिकेता अव मुक्त हो गया। 
छट गया माया-वन्धनसे , 
पर्टुच गया वह बह्म-लोकमें । 
हम भी वबाटख्क नचिकेता-से 
पित-शयमैषी, वलिदानी होँ। 
स्थिरमति, निमी, दद्‌, निभेय , 
विनयरीकः लिक्ञाखु, दद्ध मन , 
परम ज्ञानके पाच बनं हम, 
खत्यु-दारपर सूत्युञ्जय हों ¢ 


यी 


एक ही ध्येय 


(स्वयिता- श्रीमती विचावती मिश्र ) 


पंथ अनेको पथिक अनेकों है अगणित पाथेय , 
कितु एक ही ध्यान चिरंतन ओर एक ही ध्येय ; 
प्रमु तेरे मंदिरमे आनेके खाखो ही दार, 
मनकी गति तरणी इवासोका विस्त पारावार ; 
तेरी कृपा साधकोके हित बनकर दिग्य विवेक , 
खयं द्वारपर है अघेकी लकड़ी देती टेक ; 
ज्ञान-चक्षु छेते वह सीधी पगडंडी पहचान , 


"कभ ~ 


जिसपर दुरीके पत्थर है गीता वेद पुराण; 
मै मी तो भूली भटकषी-सी रही अभीतक डो , 
जने कितने द्वार अभीतक ्रमवश चुकी खोल ; 
मेरे प्रभु पाये बिन तेरी ऊंगटीका संकेत , 
नहीं पा सक्रुगी मै तेरा भगवन पुण्य निकेत 
कर केने दो प्रप्त सुस्चे अव तो दच्च॑नका शेय ! 
पथ अनेकों पथिक अनेको है अगणित पाथेय !! 








५७२ 


# मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला ! तिन्ह ते पुनि उपजहि वहु सूखा ॥ # 


स ~ =-= =-= 





सत्याम जाबाठ 


महर्षिं हरिद्ुमके पुत्र गोतम ऋषिक आश्रमम एक 
दिन एक छोग-सा बालक आया । उस वाखकने बड़ी 
नम्रतासे महर्धिके चरणे प्रणाम के प्राथना की-- 
(भगवन्‌ | मै ब्रह्मचयंका पालन करते हुए आपके श्रीचरणो- 
की सेवा करना चाहता हूः आप मुञ्चे खीकरार करं। 
महर्धिने सेहपूवंक पूछा--“सौम्य ! लम्दारा गेच व्या है 

वाल्क बोला--भने अपनी मातासे यह वात पी 
थी | मेरी साताने कहा दै कि जय वह युवा थी तव मेरे 
पिताके घर बहुत अधिक अतिथि आया करते थे । मेरी 
माता अतिधथि-सेवामे ही बरावर ठगी रहती थी ओर इसीसे 
बह मेरे पितासे गोत्र नदीं पृछ सकी । मेरी दोरव.अवस्ामें 
ही पिताजी परयोक चले गये । अतएव भगवन्‌ ! मुञ्चे 
इतना ही पता है कि मे जाटाकरा पुत्र सत्यकाम हं 

गोतम ऋृषिने प्रसन्न होकर कहा--4वत्स ! वराहमणको 
छोडकर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरख्भावसे सची बात नदीं 
कद सकता । इतनी सच्ची ओर कप्ट्हीन वात कटनेवले 
म निश्चय ही व्राह्मण हो| मै तम्दारा उपनयन-संस्कार 
करूगा । जाओ थोड़ी-सी समिधा ठे आसो ।› 


विधिवत्‌ उपनयन-संस्कार हयो जानेपर गौतम ऋषिने 


अपनी गोदालमेसे दुवली-पतली चार सो गाते सुनकर - 


सत्यकामते कहा--धरेटा | इन्दे चराने वन छे जाओ । 
जवतक इनकी संख्या एक सहल न हो जाय; तवतक 
लोटकर मत आना ।° 
छोटेसे वाल्क सव्यकामने गुरदेवकी आज्ञा सद्षं 
स्वीकार कर छी । जिसे ानको प्रात करनेकी सच्ची अभिरषा 
› उसमे दिमाख्य-जेसा धैय अपने आप होता दे । जि 
वनम चरिपानीकी पर्या सुविधा थ); वह जाकर सत्यकामने 
अपनी क्ोपड़ी बनायी ओर गारयोकी सेवा करते हए करई 
वष व्यतीत कर्‌ दिये । फ तो सदा कर्मके पीठे चला करता 
दे 1 श्रद्धा, तितिक्षा, वैं ओर सेवा जिसे देती हैः उसप्र 
छपा करनेके लिपि समस्त देवता उत्सुक रहते द| जव 
गार्योकी संख्या एक सहस हो गयी, तव एक दिन एक 
इषभने आकर मनुष्यवा्णीमे पुकारा-- “सत्यकाम 1? 
धमक साक्षात्‌ खल्प दृपरमको बोखते देख सत्यकामे 
नम्रतापूेक कदा “भगवन्‌ ¡ क्या आशा डे? 


वृप्रमने कटा--“वत्स | हमारी संख्या एक सदस हे 
की ह । अव हम ुरुदेवकरे घर ठे चढो । मँ ए रके 
एक पादका उपदेश करता हूं | सत्यकामने श्रद्धापूर्वकं बृप 
ब्रह्मके एक पादका उपदेश ग्रहण करिया । बृपमने बताया 
{इसका नाम प्रकाशवान्‌ ह । आगेका उपदेश अधर 
करेगे | 

दूसरे दिन प्रातःकाल गायको ठेकर सव्यकराम गुते 
आश्रमकी ओर चले । मागमे पड़ाव डालकर उन्दने गायको 
रोका ओर जर पित्कर रात्रि-निवासकरी व्यवश्या की । 
वनमेसे सूखी लकडिर्या एकत्र करके अशि प्रज्वलति क़ 
उन्होने ओर फिर वहीं पूर्वकी ओर मुख करे वरेठ गय 
अग्रिकी घ्वालामेसे साक्षात्‌ अधिदेवने सत्यकामकर पुकार 
ओर अनन्तवान्‌ नामक ब्रह्मके दवितीय पादका उपदेश कछ 
कदा--“आयेका उपदेय ्टंस करेगा | 

सव्यकापने राच्रिभर उस उपदेशका मनन क्या। 
दूसेरे दिन स्बेरे -गोओंको ठेकर वे आगे वदे ओर ॥ 
सायंकाल एक जलाशयके किनारे रात्रिःविशरामके ष्थि 
ठेर । वरहो जग वे अग्नि जटाक्र बरेठे थे, तव एक़ & 
ऊपरमे उड़ता हुआ आया ओर सव्यकामके पास बढ गवा | 
हंसने स्यकामको सम्दोधित करे ज्योतिष्मान्‌ नामक रहै 
तृतीय पादका उपदेश किया । अगला उपदेश जष्् 
करेगा, यद्‌ मी वह वता गया | उस रात्रिम भी सत्यका 
उपदेशका मनन किया । अगले दिन गौओंको केकर व 
चके ओर सन्ध्या सम॒ एक वररक्षके नीचे ठरे । व 
जव वे अधिके पास बैठे थे, तव एक जगं उनके ५९ 
आया । उसने उन्हं आयतनवानूरूपसे ब्रह्मका उपदेश लि 

गुरुेवा ओर गो-षेवाकर प्रतापे इस प्रकार उपमस्य" 
वायुदेवता, अ्निदेवताः हंसरूप सूर्यदेवता तथा जलपगंरपय 
पराणदेवतासे सत्यकामने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया । €. 
सह् गाये ठेकर जव वे अपने शुख्देव गौतम ऋषि 
आश्रमम पदेः तत्र उनके मुखप ब्रह्मतेज छा रहा धा । 
उनके चिन्तारदित तेजू मुखको देखकर गुर वो 
“वत ! त्‌ वह्मलानीके सपान दीखता हे । तञचे कि 
उपदे क्रिया है १ 


= ५ भ, न्‌ | 
विना किती अभिमानके सत्यकामने कहा--“भरग^ * 


` क~ मनष्येतरसि उपदेश प्रा डमा दे ।' प्री १ 4 
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बताकर गुरसे वे वेल भञपक्रे समान आचायंदरारा प्रात ल्गाकर आर्वाद देते हुए कहा-वत्स ! तूने जो कुछ 
हई विवाही श्रे देती दै। अव आप मुञ्चे उपदेश करे |; जाना दै, वही व्रह्मतच् हे । अव तेरे चि कुछ मी जानना 
अपने सेवापरायण विनम्र रिष्यको ऋषिने हृदयसे रोष नदीं हे | सु° 





सवेतकेतु 


अरूण ऋषिक पुत्र आरुणि उदाल्कके पुत्रका नाम था 
स्वेतकरेतु । ददेतकरेतु यद्यपि बुद्धिमान्‌ था, तो मी उसका मन 
पदृनेमे नदीं कगता था । वारह वर्पेकी अवस्ातक वह्‌ खेल- 
कूदे ही लगा रहा । ब्राह्मणक वालके अपने आप ब्रह्मज्ञान 
पराप्त करनेकी इच्छा दोनी चाहिये; किंत जत्र श्वेतकरेतुये 
विद्ाकौ रुचि खयं नहीं जगी, तव एक दिन पिताने उसे पास 
बुलक्र समञ्ञाया--ध्वेटा ! अपने वंशे ब्राह्मणक्रे गुण तथा 
आचारोसे रहितः वेदोकरा व्याग करके जीनेवाखा कोई केव 
नामधारी व्राह्मण नदीं हुजा है । वं भी वेदोका अध्ययन 
करके व्रह्मको पाना चादिये। तुम सुभरोग्य गुरुके पास ब्रह्मचारी 
दोकर रहो | 

परिताका मीठा उकाहना खेतकरेतुको ठग गया । वहं 
बारद्‌ वपेतक गुर्द रहा । वहाँ उखने छदो अङ्गोखदित 
सम्पूणं वेदोका पूर-पूरा अध्ययन किया । चौवीस वर्षकी 
अवसाम जव वह अपने घर टोरा, तव उसे बहुत अधिक 
गवं हो गया था--्भ सम्पूणं बेदोका विद्रान्‌ ह| मेरे 
समान दूसरा कोई विद्रान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ नदीं दै । घमंडके 
मारे वद उद्धत हो गया था । पिताकरे पा आकर उन विना 
प्रणाम किये ही खड़ा रहा । उने अपनेको पितासे भी वदकर 
विद्वान्‌ मान ख्खा था । 

विरा विनय देनेवाटी है । यदि विद्वान्‌ होकर कोई 
विनयी नदीं होता तो उसका विया पदना व्यर्थं हे । विचा 
पाकर असप्पुखपर ही मंडी होते हे । अपने पुत्त्रे गर्बको 
उदारक ऋषिने समश्च छया । इसपर भी उन मदात्माको क्रोध 
नदी आया । उन्दने उससे कदा--“खेतकेतु ! अहंकार 
सरि दोोका घर है । अभिमानी पुरुषके सारे गुण नष्ट हो 
जाते द ओर उसमे सब दोप आ जाते ह । निष एकके 
सुननेसे सव वस्वर्टं सुन खी जाती है जिस एके विचारसे 
सव्र वस्तुओंका विचार हो जाता दैः जिस एकतरे ज्ञानसे 
सम्पूणं वस्तुओंका ज्ञान प्रात हो जाता हैः य॒दि तुम उसे 
जानते हो तो बतला । 


पिताक बात सुनते ही उवेतकरुक। गवं न हो गया | 


वहं नप्र होकर पितकरे चरणोपर गिरकर हाथ जोड़कर 
बोक-- “भगवन्‌ | जिष एक वस्तुको सुनने, सोचने ओर 
जाननेसे समस्त वस्तु्ओंका ज्ञान हो जाता है, उचे मै नदीं 
जानता । आप कृपा करके उ वस्तुक मुञ्चे उपदेश करे । 
आरुणि सुनिने कहा ्वौम्य । जैसे मिद्धीको जान 
लेनेसे उसके द्वारा वने धड़, सकोरे, बखे आदिका जान हों 
जाता है कियेसव भिद्धी ही है| जै सोनेको जान ठेनेसे 
यह पता कग जाता है क्रि सोनेके बने कुण्डल, कड़े आदि 
सव्र आभूषरण केवर नाम-रूयसे ही पथक्‌ -परयक्‌ हे, वस्तुतः 
स्व सोना ही है, ओर जैसे लोहेको पहचान ठेनेसे त्वार, 
भाला आदिकीं मूल धावु ढोहा नान ली जाती है, वैसा ही 


वह ज्ञान है ।? 


अव ेतकेलकी जिज्ञासा पूतः जाग्रत्‌ हो गयी । उसने 
कहा-“पिताजी ! मेरे विद्वान्‌ गुरु इस बातको अवद्य नहीं 
जानते । वे जानते होते तो मुञ्चे बताये विना नदीं रहते । 
अव आपही मुञ्चे उस वस्तुका उपदेश कीजिये, निख एकको 
जान लेनेसे सवृक्रा ज्ञान हो जाता है |° 
आरुणि मुनिने अव्र पुत्रको उपदेश देना प्रारम्भ 
किध । उन्दने कहा--ध्यह जो जगत्‌ दिखायी पड़ रहा हैः 
जव यह्‌ उपपन्न नह हुआ थाः त्र एक ही सत्‌ तत्व था । 
उसीकं। व्रह्म कहते हे । उसने संकत्य क्िया- “मै एक हू 
बहुत हो जं ।› एेला संकल करके उसने पहे तेज उलन 
किया । उस तेजते जल तथा किर अनन उसनन हआ । 
जगत्‌की सव वतु तेन ( पित्त या उष्णतां ); जल (कफ 
या द्रवत ) तथा अन्न ( ठो तख )--इन्दौ तीनि बनी 
है । अभिकी खली तेजते, सफेदी जले ओर कालिमा अन्न 
या एृथ्वी-त्वसे हे । इसी प्रकार सूय, चन्द्रमा, विद्युत्‌ 
आदि समी पदार्थमिं यही तीनों त्व है । खाये हुए अन्नके 
स्यू मागे मलः मध्यम भागसे मांस तथा सूप भागसे मन्‌ 
वनता है । जलका स्थूक भाग शरीरमे मूत्त, मध्यम भाग 
र्तं ओर सक्षम माग प्राण बनता है । तेर, घी आदि तैजस 
पदार्थ स्थूक भाग ह, मध्यम भाग मजा " सुषम 
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भाग वाणी बनता है। अतएव मन॒ अन्नमयः प्राण जलमय 
ओर वाणी तेजोमय द । जेस दही मथनेसे उसका सृष्षम सार 
माखन निकर आता है, एेषे ही खये हुए अन्नका सार 
भाग मन, जल्का प्राण ओर तेजका सार माग वाणी वनता 
है | ये मनः प्राण ओर बाणी तथा इनको वनानेवाठे अन्नः 
जठ तथा तेज मूल्ये सत्‌ ही है । वह ब्रह्मरूप सत्‌ पदाथ ही 
सवका मूढ कारण दहै, सवका आधार ओर्‌ आश्रय दै । उससे 
बनी जगत्की नाना प्रकारकी आछति्योँ केवर नाममात्र है । 
वह सत्‌ अव्यन्त सूक्ष्म दै । वही समस्त जगत्का आतमा है । 
उसीमे यह जगत्‌ कल्पित दै । श्वेतकरेत॒ | वह सत्‌ पदां 
तम खयं हो-(तत्वमसिः 

जेसे राहदकी मक्ली अनेक बृ्षके पुष्पोसे मधु एकत्र 
करती है ओर उनको एकरस बना देती दै । दद वन 
जानेपर कोई रस नहीं जानता कि मे किस ब्रृक्षका रस हं | 
एसे ही सभी जीव गाढ निद्रा ( सुषुप्ति ) म उस सतम मिल 
जाते दै । निद्रासे जगनेपर ही उन्दं मनुष्यः पञ्च, पक्षी आदि 
भेदका जान होता है । यह जो गाढ्‌ निद्राम रहनेवाखा सृष््म 
त्त है वदी आत्मा है ओर शेतकेत ! वह खयं तुगदीं 
हो-(त्वमसिः 

समुद्रका ही जठ वाप बनकर वादक वनता है । वर्षा 
होनेपर नदि्योमे जानेपर वही जल उन-उन नदिर्योका जल 
कहा जाता है ओर फिर नदिर्योके समुद्रम मिल जानेपर उख 
जटके अलग-अलग नाम नहीं रह जते। बह उसीमे एक हो 
, जाता है । वैसे दी ये जीव भी सतूभसे निकल्कर उसीमे 
छीन होते ह । इतनेपर भी ये अपनेको नदीं जानते कि हम 
“पत्‌ से आये दै । ये अपने वाधः सिंह, शूकर आदि रूपको 
ही जानते दं । इन सव प्राणि्ोका आत्मा जो सूकमतत दै, 
वही सत्‌ है, वदी आत्मा दै जर यवेतरेतु ! वह खयं तुम 
हो-“तच्वमसिः 

इक्षके तने वा शाखापर चोट करनेसे वृक्ष सूख नहीं 
जाता? वह जीवित्‌ रहता दैः उसके छेदभेसे रस रपकता दै | 
जवतक चक्षमे जीवात्मा हैः ब्र्ष हरा रहता है ओर अपनी 
जढ्के द्वारा पर्वीसे रस खीचता रहता है | बृक्चकी जिस 
डाठसे वह जीवात्मा हट जाता है, वह डाल सूख जाती है | 
जव जीव सारे इ्तको छोड़ देता है, तव पूरा इश्च सूख जाता 
दे । इसी प्रकार जीव जव ररीरको छोड़ देता हैः तव 
छरीरकी मृत्यु दो नाती दै 1 मृस्यु दरीरकी दी होती है, जीव 
कमी मरता नदीं 1 यह्‌ जीवरूप सुमत दी आत्मा ह । 
ठ । यद्‌ सत्‌ आत्मा घुम खयं दो- “तत्वमसि 








+ कव करं दुल सव कर हित ताक । तेहि कि दरिद्र परख मनि जाव ॥ # 





त अज ~ 

द्वेतकेतुने फिर  समञ्चनेकी .माथ॑ना की | पितानेखे ८ 
एकं वटका शल छानेकों कंहा आर्‌ पूषा कि इसे भीत्‌ 
क्या है १ फल तोड़कर जव वीज खवेतकेत॒ने दिखा दिये त्व 
एक बीज तोड़कर उसके मीतर क्या है यह देखनेवो सुक 
कहा । वेतकेतने बीज तोडकर देखा ओर कहा 
मीतर कुक नदीं दे । सुनि बोके-“वत्स | तू इस बीत 
भीतर सूक््ममावको नदीं देखता । जिसे त्‌ “वु नदीं कह 
हैः वही तो बड़ा भारी वर्क्ष बनता दै । इसी प्रकार वकष 
आत्मा इस जगत्‌का आधार है । यह सूक्ष्म तख ही सत# 
यही आत्मा है ओर दवेतकरेठ ! वह सत्‌ खयं तम हे- 
(तच्वमसिः 

फिर समक्चानेकी प्राथ॑ना करनेपर मुनिने एक नमक 
डली लोरेके जक डाककर जल दुसरे दिन लखनेको कंह। 
दूसरे दिन जल छखनेपर उन्दने जल्मैसे वह घ॑ 
निकालनेकी आज्ञा दी; किंतु वहं तो जलम धुरक 
एक हो चुकी थी | वेतक्रेतुको उन्दने थोडा-खा च्छ 
पीकर देखनेको कहा । जलका खाद खारा हो चुका था | 
सुनिने समञ्चाया-“जख्को चहि जिधरसे पीकर देखो, उषम 
अव सदा सर्वत्र नमककी सिति दै, यदपि नमककी इलं 
उमे अंखिंसे नदीं दीखती । इसी प्रकार छम यथि ॐ 
'सत्‌" तत्वको नेसे नहीं देख सकते, रि वह सवत्र घव 
विद्यमान है । वह सृष््म सत्‌ ही आत्मा है ओर श्येती 

वह तुम स्यं हो--^तत्वमसिः 


अवरकी वार पुनः पूचछनेपर श्टान्तके दारा उद 
सुनिने श्रद्धाका मागं बतकाते हुए कदा-- मानं 4 ॥ 
किखी पुरुप े्ोपर पदी बोधकर डाकू उठे उसकी. ज 
भूमि गान्धार देशस बहुत दूर निजन जंगल छोड़ ९ = 
बह वौ व्याकुल होकर पुकारने कगे । कोई दय र ५ 
उसकी पुकार सुनकर आवि ओर उसके नेक पदी ^. 
उसे उसकी जन्मभूमिका रास्ता बता दे । वद व्यक्त <! 
दयां पुरुषकी बातपर विश्वास करके उसके वतय ॥“ 
चे तो अवद्य गान्धार देश पर्हुच जायगा । इसी ध 
अज्ञानकी पडी बोधकर जीवको कामः क्रोधः ठोम १. 
चोरोने इस संसाररूपी भयानक वनम छोड दिया दै । 
यदि जी ब्रह्मनि8 सदुगुर्के दाब किये ए उपदेशक ८८ | 
कुरे तो बह अविन्याके फे चूटकर्‌ अपने मूढ खस्प € ॥ 
1 
| 


अन 


नैः “ 
को ग्रा हो जाता है । यह सूम सत्‌ ही आत्मा है । 
{ बं छम स्वयं हो-^तत्वमि? | 


# उपकोसल # 








पुनः पूषठनेपर मुनिन कदा--“मूत्युके निकट पर्हुचे 
रोगीसे उसके सम्बन्धी पूते दँ कि वद उन्है पहचानता दै 
या नही | जव्रतक रोगीकी वाणी मनम, मन प्राणम, प्राण 
तेजमे ओर तेजका व्रह्मभे ल्य नदीं हो जाता, तवतक वद 
सबको पहचान सकता दै । जव उसकी वाणीः मन आदिका 
क्रमशः ल्य हो जाता दैः तव वह किसको पहचान नहीं 
पाता । ह जो सवके ख्य दो जानेपर वचा रहनेवाठा सूक्ष्म 
भाव दैः वदी आत्मा दै, वही सत्‌ दै ओर ्वेतकेत ! वह त॒म 
स्वयं हो- “तत्वमसि, 

पूछनेपर उदाक्क मुनिने एक ओर दन्त देकर 
वताया--व्वोरीके संदेहमे कोई पुष्प पकड़ा जाय ओर 
अपना अपराध खीकार न करे तो राजपुर अयसे तपाकर 
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उसके हाथपर कुल्हाड़ी रखते दै । अव्र यदि उसने चोरी 
कीदै ओर इ वोख्कर चछूटना चाहता है तो आत्माको 
्सत्यकरे साथ जोड़नेके कारण उसका हाथ जर जायगा 
ओर उसे अपराधका दण्ड प्रात होगा; परंतु यदि बह चोर नदीं 
हे तो सत्यक साथ आत्माको संयुक्त रखनेके कारण उसका 
हाय नदीं जछेगा ओर बह छोड दिया जायगा । इस प्रकार 
सत्य वोलनेके कारण सत्यवक्ता जलती कुल्दाड़ीसे बच जाता 
हे । यह वात वतछाती दै करि जीव (सत्‌, है वही आत्मा है 
ओर खवेतकेतु ! वह एम स्वयं हो-“तत्वमसिः 

पितके द्वारा इस प्रकार उपदेश प्राप्त करके श्वेतकेतुको 
आत्माका अपरोक्ष ज्ञान हो गया ओर वे कृतकस्य ह्य गये । सु 





उपकोस 


बेचारा कमल्का पुत्र उपकोसलठ बहुत दुखी था । 
उसके मनम अनेकों कामनार्पँ थीं । वह व्रह्चर्याश्रम समाप्त 
करके गरहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके स्यि बहुत उत्सुक था; 
किंतु उसके गुरुदेव सत्यकाम जावा उसे समावर्तन-संस्कार- 
की आज्ञा ही नदीं देते थे । उसने परे बारह वषंतक गुरदेव- 
के अग्नियोंकी सेवा कौ थी । उसके सदपादियोको गुरुदेवने 
समावर्तन कराके घर मेज दिया था; किंतु उसे आज्ञा नहीं 
मिक रही थी । गुरुपल्लीने दयावश॒ अपने पतिदेवसे कहा 
भी--“दसने श्रद्धापू्वक आपकी इतने दिनतक सेवा की 
है अतः अव इसका समावतंन करा दीज्यि ।' किंतु गुख्देव- 
ने कोई उत्तर नदीं दिया । वे त्रिना कुक के यात्रा करने 
चछे गये । बात धह है कि योग्य अधिकारी शिष्य पूर्णं ज्ञानी 
हए विना चला जायः यह गुरुको सखीकार नही था ओर 
-्ञान-प्राक्तकरे व्यि उचित अधिकारी होनेमे उपकोसच्क खयि 
कुछ प्रतिव्रन्धक थे । थोड़ी ओर तपस्या करनेसे उसका चित्त 
. शद्ध हो सकता था, जो अमी रेष थी । गुरुदेवकी आज्ञाके 
बिना आश्रमसे चङे जानेकी बात दी उस समय कोद सोच 
नदीं सकता था । श्रद्धां एवं गुरुभक्त उपकोसर्के मनम 
गुरुदेवके प्रति दोषटुद्धिः भी नदीं आयी । टेकिन अपनेको 
अनधकार समञ्चकर वह दुखी हो गया ओर अनरान 
करके रारीर छोड देनेका उसने निश्चय किया । 


उपकोखलने अन्न-जक छोड दिया । ुरुपलीने भोजन 





करनेके छ्य कदा तो उसने खरठ्ता तथा नम्रतासे कह 
दिया--“मँ मानस्कि दुःखोसि व्याकु हूँ । मेरे मनमें 
अनेकों कामना ह । मै मोजन नहीं करसंगा । आजके लोग 
कामनाञके पीके अन्धे बने रहते द । वासनाओंकी पूर्तिके 
सख्यि अनेक प्रकारके पाप करते भी हिचकते नदी; किष बाकुक 
उपकोसल अनशन करके प्राण त्याग देना ठीक समञ्चता था? 
लेकिन गुरु-आनज्ञाके विना अनुचितरूपसे गरहस्थधर्ममे प्रवेश 
करनेकी कल्पना भी उसके पवित्र हृदये नदीं उसी । 

उपवाससे उपकोसल्के रहे सहे पाप भी नष्ट हयो गये । 
उसका हदय पूणं ञ्॒द्ध हो गया । अब उखपर कृपा कर हवन- 
ङुण्डकी अग्नियोने उसे व्रह्मविद्याका उपदेश किया । कुछ 
दिनो पीछे सत्यकाम यात्रासे छोट आये । अपने शिष्यका 
ब्रह्मतेजसे प्रकाशित मुख देखकर उन्होने पूछा--बेा 
उपकोसल | तेरा सुख ब्रह्ज्ञानियोके समान प्रकारित हो 
रहा है ठ्चे किसने उपदेश किया है ९ 


उपकोसल्को किसी मनुष्यने तो उपदेश किया नहीं थाः 
अतः उसने संकेतिक भाषामे नम्रतापूर्॑क उत्तर दिया-- 
'्मगवन्‌ | मुञ्चे आपके अतिरिक्त ओर कोन उपदेरा करेगा १ 
ये अग्नि पहले मानो कुछ ओर प्रकारके थे अब आपको 
देखकर ये उर्से रे दै ।? 


गुरुदेवके पूनेपर अग्नियोसे जो उपदेश परास हुआ 





~ 
# प्राचीन समयमे विश्वास किया जाता था किं सत्यवादीको अभ्रि जलाया नहीं करती । अत्व सत्य-असत्यके नियतेः लिय 


सन्दिग्ध ब्यक्तिवे शाथपर जलता रोष्शा रखनेकी उस समय प्रथा थी। 


बा° अं० ६९-- 
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# पंरद्रोही कि होहि निसंका । कामां पुन कि रहाह अक्का ॥ # 





ष 











था, उचे उपकोसलने सुना दिया । अग्नियोने उसे अग्नि- 
विन्रा-यज्ञ-रहस्य तथा जीवका गति-क्रम समन्या था । 
यह विन्या लेक एवं परलोकमे हितकारिणी थी; किंतु अव 


=-= 
गुरूदेवने उसे ब्रह्मत्वका उपदेश किया | आतमन 
उपदेदा करके तव उसे समावर्तन करके घ्र जानेकौ गुव. 
ने आज्ञा दी । ख° 


-- व+ 0 > 


नानी बार्क सुतनु 


देवरं नारद भगवान्‌ नारायणके मनोऽवतार ह । भगवान्‌ 
जो ङु करना चाहते है, नारदजी उसीके यि चेष्टा करते 
है । भगवानूकी इच्छा हूई कि भारतवर्षमे कलप ग्रामके 
प्रम पवित्र व्राह्मण वसाये ज्ये, सो नारदजीके मनमे भी 
उत्तम ब्राह्मणको भूमिदान्‌ करनेकी इच्छा हुई । पवित्र 
भूमि ददते हुए नारदजी महरि भरगुके आश्चम ( भृगुकच्छ ) 
मे अये । पूछनेपर भृगुजीने उन्द दानके योग्य सर्वोत्तम 
भूमिः जहां मही नामक नदी समुद्रम मिती हैः वह स्म्म- 
तीथं ( खम्भात ) बतलाया । ्गुजी सर नारदजी उस 
स्थानपर आये । उस समय वहं आये ऋषियोसे पता खगा कि 
उस प्रदेशके राजा धमंवर्माने खप्नमे एक शोक सुना दै । 
कका तात्पयं बहुत कठिन दै । जो कोई राजाको 
कका अथं बता देगा, उसे राजाने सात गोव ओर 
बहत-सा धन देनेकी प्रतिज्ञा की है । नारदजीने सोचा कि 
यह्‌ अच्छा उपाय दै । राजाका दान लेना तो एक प्रकारका 
पाप है; परत यद तो विके मूल्यसे भूमि ओर धन मि 
रहा दै । देवपिं राजा धरमवमकि पास गये ओर -छोकका 
तायं तथा राजके प्रश्नोका उन्होने उत्तर दिया । इस 
मकार उन्दने महीसागरसंगमपर सात गोव तथा बहुत-ता 
धन्‌ प्रास्त किया । 

भूमि ओर धन तो मिक गया, पर वह दिया किसको 
जाय १ दान सलात्रको दी देना उत्तम होता है । यदि कोई 
दानका दुरुपयोग करे तो उसके पापम दान देनेवाटेको 
मी भाग मिक्ता दै । अतएव दान लू खोच-विचार करके 
देना चादिये । देवि सर्वोत्तम ब्राह्मणको भूमि देना चाहते 
थे? इसव््यि ब्राह्मणेकि ज्ञनकी परीक्षाके स्यि उन्दने बारह 
प्रश्न पूछने प्रारम्भ क्रय । उनके प्रशनौका उत्तर देना सरछ 
नदीं था । जव कदी कोई उनके. प्रशषौका उत्तर न दे खका, 
तवर अन्तम वे कलाप ग्राममे गये । यह कल्प ग्राम सौ योजन 
दिमाल्यके मध्यमे दै । वहा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं प्टुच 
सकता । युगोतक तपस्या करनेवाे दिव्यदेह पुरुप वरहो 
। निवा करते ई । वरहो या॒तो आकाशास यिचरण 


1. 


करनेवाले ऋषरिगण जा सकते हँ या दक्षिण दि्यामे छि ^ 
कुमार स्कन्दकी अन्न-जल छोडकर आराधना कसेव 
उपासक उनके द्वारा वताय गुप्त मूगभं मार्गसे पहुच पक्र 
दै । उस कलप प्राममे जव देवरं पहुचे, तव वरहे तपौ 
एवं यज्ञनिष्ट॒विद्रान्‌ ब्राह्मणोने उनका यथोचित सकार 
किया । देवर्षिं कु प्रश् पूना चाहते दः यह जानक 
उन्हं बड़ा संतोष हुआ; किं देवषिके प्र्रौको नकर 
उन्दने कदा--्रह्मन्‌ ! आपके प्रश्च तो वालको-जसे ६। 
इन छोटे प्रश्रोका उत्तर आप दमलोगोम जिसे सवसे छोय 
ओर जानहीन सम्चते हो, वही दे देगा ।' देवकर य 
सुनकर वड़ा आश्चयं हुआ । उन्होने उन व्राहमणेमिं ज 
सवसे कम अवस्थाका बालक था; उसे अपने प्रशरोका उत्त 
देनेको कहा । उस वाख्कका नाम सुतनु था । वह कषर 
देवषिके प्रश्चौका उत्तर देने ख्गा। 

देवर्षिका पहला प्रश्न था- मातृकाको कौन विध 
रूपसे जानता हे १ वह कितने प्रकारकी ओर कैसे अकष. 
वाटी दै १ । 

सुतनुने कहा- चौदह स्वरः तैंतीस व्यञ्जनः अछ 
विसर्ग, जिहामूढीय तथा उपध्मानीय आदि मिलाकर ४ । 
मातृका वणं माने गये है । इनमे पहला अश्वर ॐकार द। 
जितनी भी जानने योग्य वाते है, सव मात्रका वणि ॥ 
जानी जा सकती हे । 


भ ~ = (न अ ५ मातरा वह 
ॐ्कारके सिरपर जो अनुखाररूप अर्धमात्रा दै 


र व्‌ | 
भगवान्‌ रिवका रूप है । अकार ब्रह्माजी, उकार भग न 
विष्णु ओर सकार मदेश्वरका रूप कहा गया है । ये ( 
व्ण त्रिगुणमय है । ॐकारकी महिमा तो अपार ही दै। ‰ ® 


मातरकाम जो अ" से ठेकर जः तक चौदह खर्‌ ६, 
चोदह मनुओकि सरूप है । [ स्वायम्भुवः स 
ओक्तम, रेवतः तामस ओर चाक्चुप- ये छः मन हो चे | 
यह वैवखत मलुका मन्वन्तर चरु रहा दै । सावर्णि, ब& ५ 
सावणि? सदरसावणि, दक्षवावणि, धर्मसावर्णिः रौच्य तथ । 
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भोव्य--ये सात मनु क्रमशः अगे होगे । इस प्रकार ये चौदह 
मनु दै । ] ८कः से केकर ८2? तक वारह आदित्य, “डग्से चः 


तक ग्यारह रुद्र, “मः से षः तक आठ वसु जर (सः तथा ष्टः 


दोनों अधिनीकरुमार, इस प्रकार ८कः से ह तक तैंतीस देवता है । 

अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय ओर उपध्मानीय ये 
चार अक्षर जरायुजः अण्डजः; स्वेदज तथा उद्धिज- ये चार 
प्रकारके जीव दँ । चार प्रकारके जीवोमेसे कोई भी जव मनः 
वाणी तथा कमंसे तैंतीस देवताओंका आश्रय लेकर कर्मानुष्ठान 
करता टैः .तव चित्त शुद्ध होनेपर वह अर्धमाव्रास्ररूप 
नित्यपद ( शिव-तत्व ) मे छीन होता है । जिस मार्गम पापी 
मनुष्य इन देवताओंको नहीं मानते, उसे कदापि नहीं मानना 
चादिये । वैदिक मार्गमे देवता सर्वत्र प्रतिष्ठित दँ । जो उन 
-देवताओंको न मानकर कर्मानुष्ठान करता हैः वह अधःपतित 
होता है । मावृका ( अक्षर ) पदनेका फक देवताओंका 
ज्ञान होना ही है । 

दूसरा प्रश्च देवर्षिका ण--क्मैन द्विज पच्चीस वस्तुओंसे 
बने घरको भटी प्रकार जानता दै १ 

खुतलने बताया--र्पोच महाभूत ( आकाश, वायुः 
अभि, जक ओर प्रथ्वी ) पाच जञानेन्दर्यो ( कणं, नेत्र; 
त्वचा, नासिका ओर रसना ); पाच कमेन्दि्यो ८ हायः पैरः 
जिहाः मूत्रेन्द्रिय ओर गुदा ), पोच विषय ८ रूपः रसः गन्धः 
शब्द ओर स्पशं )› मनः बुद्धिः अहंकारः प्रकृति ओर पुरुष 
ये पच्चीस तत्व दँ । इन पचचीस तत्स वना यह शरीर ही 
घर है । जो इसे इस प्रकार जानता है वह परमात्माको 
प्राप्त करता दै । 

तीसरा प्रक्र-अनेक रूपवाली स्रीको ` एक रूपवाली 
बनानेकी कला किसे ज्ञात दै १ 

उत्तर-- वेदज्ञ विद्वान्‌ बुद्धिको दी अनेक रूपवाटी स्री 
कहते ह । अनेक प्रकारके पदा्थोकि सैवनमे लगकर यह उन- 
उन विषयोका रूप धारण किया करती दै । यह केवल धम॑के 
संयोगसे धर्मम छ्गकर ही एकरूपा ( निश्चयात्मिका ) 
रहती है । जो इस बातको जानता हैः वह धम॑ंका आश्रय 
लेनेके कारण कभी नरकम नदीं पड़ता । 

चौथा प्रश्न- संसारम रहनेवाटा कौन पुरुष विचित्र 
कथावाली वाक्यरचना जानता दे १ 


उत्तर--जो बात क्रषिरयोने नदीं कदी है तथा जिस 
वचनम देवतार्ओंका अस्तित्व नदीं माना गया है बह विचित्र 
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वरात है। जो कामनायुक्त वचन है वे भी विचित्र है। 
एेसे वचनोको नदीं मानना चाहिये । इनको माननेसे बन्धने 
पड़ना पड़ता दै । 

पच प्रक्न--कोन खाध्यायशील व्राह्मण समुद्रवासी 
महान्‌ ग्राहको जानता दै १ 

उत्तर-यह संसार दही समुद्र है ओर उसमे लोभ ही 
बड़ा मारी ग्राह दै । लोभसे दी मनुष्य पाप क्गता है । लभसे 
ही कामनाः, मोदः क्रोधः शाठता, अभिमान आदि होते ३ै। 
दूसरेके धनका हरणः हत्याः दम्भः, डाहः निन्दा आदि 
दुयंण लोभसे ही आते ह । बड़े-बड़े शाघ्नको जाननेवाछे 
विद्वान्‌ भी लोभके वशम होकर पतित हो जते है । लोभ 
ओर क्रोधके वश होकर पुरुष सदाचारसे गिर जाता दै । 
लोभी मनुष्य धूतं होता है । वह इठे तकं करके धर्मका रोप 
करता दैः मीठी वाते बनाकर दूसरोको ठगता है तथा लोभवदय 
अपने स्वजनांतकसे क्ूरताका व्यवहार करता है । लोभे 
इवे रहनेवाठे महान्‌ पापी हैँ । जो खोभको जीत ठेते है, 
वे इस संसारसमुद्रे पार हो जाते हँ प 

छठा प्रश्न-आठ प्रकारके ब्राह्मणत्वका किसे ज्ञान है १ 

उत्तर- मातः बाह्मणः श्रोत्रियः अनूचानः भ्रण; ऋषि 
कल्पः ऋषि ओर सुनि- ये आठ प्रकारके ब्राह्मण के गये 
है । जिसका जन्म तो ब्राह्मणकुले हुआ दै, पर॒ उपनयन 
संस्कार ओर वैदिक कमेसि जो हीन रह गया है, वह (मात्रः 
कहलाता है । जो व्यक्तिगत खाथं छोडकर वैदिक आचारका 
पालन करता है सरलः एकान्तप्रियः सत्यवादी ओर दयाढ 
हैः वह श्राह्णः है । जो वेदकी किसी एक शाखाको कल्य 
तथा छदँ अङ्गोखहित पठकर ब्राह्मणोचित कमं करता है, बह 
“श्रोत्रियः है । जो वेद एवं वेदाज्गोका तत्वज्ञ, पापरहितः 
शद्धचित्त तथा श्रोत्रिय विचयार्थयोको पदानेवाला है, बह 
८अनूत्वानः दै । जो अनूचान होकर सखाध्यायमे ही खगा 
रहता है ( पदाता नदीं ); यज्ञ॒ करके यज्ञगेषका ही भोजन 
करता हैः अपनी इन्द्ियोको वशम रखता दैः वह (भ्रण? 
कदलाता है । जो सम्पूणं टोकिक एवं वैदिक विषयोका ज्ञान 
प्राप्त करके मन एवं इन्द्रिथोको वशम करके आश्रमम दी निवास 
करता हैः वह “षिकस्पः है । जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ड, जिे 
किसी विषयमे कोई सन्देह नही, जो शाप ओर वरदान देनेमे 
समथं सत्यप्रतिज्ञ है, वह “ऋषिः है । जो निदृत्तिमा्गमे खित्‌ 
दै, सम्पूणं तर्वोका ज्ञाता है, काम-कोधसे रदित दै, ष्याननिषठ, 


जितेन्द्रिय तथा सोने एवं मिद्धीको समान्‌ र है, उवे 
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निः कहा जाता है । वंश, विया ओर सदाचारसे ऊंचि उठे 
ब्राह्मण (व्रियुङ्कः कदे जाते ह वे ही यज्ञमे पूजनीय होते है । 
सातवोँ अश्र-चारो युग मूल दिन कौन वता सकता दै ! 
उत्तर-कार्तिक मासके शु्कपक्षकी नवमी सत्ययुगकी आदि- 
तिथि कही गयी दै । वेशाख शक तृतीयाको तेतायुगका प्रारम्भ 
हआ । माघके कृष्णपक्षकी अमावस्या द्वापरके प्रारम्भकी 
तिथि है ओर भाद्र कृष्ण त्रयोदशीसे कलयुग प्रारम्भ हुआ । 
इन चारो युगारम्भकी तिथियोमे किया हुआ हवनः दानादि 
अक्षय हता हे । 
आररवो प्रक्ष-चोदह मनुजके मूर दिवस कोन-से है १ 
उत्तर-आश्चिन शङ्का नवमी, कार्तिक शङ्का द्ादशी, चेच 
तथा माद्रपदके शुङ्कपक्षकी तरतीयाः फाल्गुनकी अमावस्या? 
पोष शङ्क एकादशी, आषाद्‌ शङ्क दरामीः माघ शङ्क सत्तमीः 
श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाद› कार्तिकः फाल्गुनः चैत्र तथा 
जयेष्ठकी पूणिमा-येमन्वन्तरोके आरम्भकी तिथिर्यो है । दान- 
पुण्यको ये अक्षय करनेवाटी है । 
नवां परक्ष-भगवान्‌ सूयं ॑किस दिन पहले-पहल रथपर 
सतार हुए 
उत्तर-माघ शङ्क सप्तमीको भगवान्‌ सूयं पहले-पहल अपने 
रथपर आरूढ हए थे । विद्वान्‌ खोग इसीसे इसे रथसप्तमी 
कहते ह । इसमे कि गया दान-पुण्य अक्षय फल देनेवाला 
होता है। 
दसरा प्रश्न-जो काठे सर्पके समान प्राणिर्योको उद्वेगे 
डाले रहता दै, उसे कोन जानता है ! 
. उन्तर-जो प्रतिदिन याचना करता है, वह खरग जानेका 
अधिकारी नही । वह पापी है ओर चोरके समान सवको 
उद्गम ाङ्नेवाला ह । उसे अवश्य नरके जाना पडता है । 


ग्यारहवा प्रश्न-इस भयङ्कर संसारमे द्व पुरुषासे भी 


दष्च कौन दहे? 


+ बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हे । कमं कि होहि खरूपरि चीन्दे ॥ # 
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उत्तर-जो यह विचार करता दै--“मञञे इस लोके किस 
क्से सिद्धि प्रात होगी । शरसयुके पश्चात्‌ मुञ्चे करटौ जानां 
है यह सोचकर जो आगामी छ्केशको दूर करनेके ल्थि ठीक 
उपाय करता दैः वही सवये दश्च पुरुष दै । जो पुरुष अपनी 
आयुमसे कुछ काल या सम्पूणं जीवनमर एेसा कमं का 
हैः वही परम सुख पाता है । 


बारहवा प्रक्न-दोनों मार्गोको कोन ब्राह्मण जानता दै 


उत्तर-शास्रोमे जीवके ऊर्ध्वगतिके दो मागं बताये गये 
ह-अ ओर धूम । सकामभावसे यज्ञादि करनेवाला धूम 
मार्गसे जाता है ओर सखर्गमे पुण्यफङ भोगकर पिर्‌ इष 
संसारम छोट आता है । निष्काम कर्म करनेवाले ज्ञानी तथा 
मगवद्धक्त अर्चिमार्गसे जाकर सुक्त दो जाते दै। इन दोन 


मागसि भिन्न जो मागं है, वे पाण्ड ८ कुमागं ) ह। जे ` 


देवताओं तथा शा्रीय धर्मको नदीं मानता, वह इन दने 
मार्गोको न पाकर भ्रष्ट हो जाता दै । 


इस प्रकार देवरभिके प्रनोका उत्तर देकर वालक सुतल 
उन्े प्रसन्न किया ओर फिर उनका परिचय पा । देवि 
का परिचय जानकर वर्होके सभी ब्राह्मने बड़े आदर 
उनका पूजन किया । उन ब्राहमणोसि देवर्षिने महगः 
सङ्गमपर भूमिदान केकर बसनेका अलुरोध किया । दे¶ 
दुम पुण्यभूमि भारतवर्षम एेखे उत्तम तीर्थम निवा 
वात उन ब्राहमणोंमेसे हारी तघुनिने स्वीकार कर ली | उन 
परिवारमे छब्बीस सह तपस्वी, वेदज्ञः पविच्र ब्राह्मण भे । 
तपोबल्ये सुक्षमदेह धारण करके वे सव ॒नारदनीकी वीक 
दण्डपर बैठ गये ओर देवि नारदजी आकाशमा्ग उ 
उस सम्भतीथमे छ आये । वरदौ हारीतद्चनि तथा ब्रदरणौ# 
पूजन करके नारदजीने वह भूमि तथा राना धर्मवमषि मथ 
सव धन उन्हे दान करके वहीं उनको बसाया । ख° 


` -" ज्व, 
जन्मसिद्ध बालक पतेय 


महीसागरसङ्खगम तीम देवधिं नारदजीद्यारा वसाये 

गये ब्राहमणोके प्रमुख हारीत सुनिके गोतम पीछे एक 
माण्डरकि मुनि हुए । ये वेद्‌वेदाङ्गमे निष्णात विद्वान्‌ थे । 
इनकी पती इतराके गरभसे एेतेरेय नामक पुत्र उ्यन्न हआ । 
बालक एेतरेयको पूवनन्ममे ही द्वादाक्षर मन्त्र ( ॐ नमो 

। भगवते बाखुदेवाय ) की चिक्षा मिटी थी । वह्‌ बास्यावस्थासे 
त जप किया करता था | इस जपके 






अतिरिक्त वह न तो किसीकी बात सुनता था ओर न व 
छ बरोरुता दी था | खवको निश्चय हो गया कि २ जर 
दे । पिताने उखे अनेक प्रकारसे समन्ञाना, सिखाना नह 
पठाना चाहा, पर उसने लोकिक व्यवदारमे कमी म्न 


ख्गाया । ईससे पिताने भी उसे जड समञ्च ल्या । उन्दी 


पिगा नामक दूसरी खसे विवाह किया, जिसे चार धुत ५ । 


बा्क रेतरेय प्रतिदिन तीनां समय गव 
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भगवान्‌ वासुदेवकरे मन्दिरमे जाकर उसी मन्त्रका जप करते 
ये । एक दिन उनकी माताने अपनी सौतके पुर्ौको विद्वान्‌ 
देखकर अत्यन्त दुःखसे उनसे कदा--अरे ! तू तो मनन 
्रेश देनेके व्यि दी उपपन्न हुआ दै । उस स््रीका जन्म 
व्यथं है जो पतिसे तिरस्कृत हो ओर जिसका पुत्र गुणवान्‌ 
नदो मँ वड़ी अभागिनी हं | मेरा महीसागरसंगममे द्व 
मरना ही अच्छा दै । 
माताकी वात सुनकर धर्मज्ञ एेतरेय खुलकर हंस पड़े । 

उन्होने पटे मगवान्‌का ध्यान किया ओर फिर माताके 

चरमे प्रणाम करके वे बोके--“मा ] ठम इठे मोहम पड़ी 
हो । अश्ञानको दी तुम ज्ञान मान रदी हो । जो शोक 
करने योग्य नहीं है उसीके वि शोक कर रही हो ओर 

जो शोचनीय दै उसके लि ठम्हरे मनमे तनिक भी योक 

नहीं होता । इस रारीरके व्यि त॒म क्यो शोक करती दो ? 

यह तो मूर्खोका काम है । इस शरीरम दै क्या १ रक्त 

मांससे भरा है यह । हड्डयोके ठचिपर खड़ा ३ ओर नसषे 

वेधा हुआ है । विष्ठा ओर मूत्रका वतन है यह । केशः 

नखः, रोम आदि सभी अपवित्र वस्तुर्णै इसमे ल्मी द । 

केवल सुन्दर चमसे ठका होनेसे ही यह सुन्दर दीखता 

ह । शूकः पीव आदि दुरगन्धित मल इससे निकला करते 

है । इस अपवित्र वस्तुओंके भण्डारमै आसक्त जीव इसे 

अपना मानता है, यह कितने दुःखकी बात है । अपने दी 

शरीरसे निकले मल; मूत्र, थूकसे छू जानेपर मनुष्यका 
हाथ अपवित्र हो जाता है ओर उसे मिद्रीसे ञ्चदध करना 

पड़ता है; किंत इतनेपर भी इस दुग॑न्धके ठीकरेसे वैराग्य 
नहीं होताः, यह कितने आश्व्ंकी बात है । सुगन्धित तेलः 

मद्री आदिसे कितने भी यलपूर्वंक शुद्ध क्रिया जायः शरीर 
तो सखभावसे दी अपवित्र है, वह क्या पवित्र हो सकता है १ 
जो अपने देहकी दुैन्धसे विरक्त नदीं होताः उसे भला 
ओर कैसे वैराग्य होगा । दुग॑न्ध तथा मल-मूतरके लेपको 
दूर करके ल्थि ही जक-मिद्ी आदिसे शद्धिका विधान है । 
इस शद्धिके पश्चात्‌ आन्तरिक शद्ध होती है । भावकी 
शद्ध ही सुख्य है । भावसे अन्तःकरण शद्ध होता दै । एक 
ही ्रीको उसका पुत्र तथा पति दोनो चूते ईै पर दोनोके 
चूलेमे दो भाव होनेसे बहुत भेद है । भावदृ्टिते जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध दैः वही खगं ओर मोक्ष प्रात कर सकता 
दै । उसे इस अपवित्र शरीरम बार-बार नदी आना पड़ता । 


{इस शरीरम चमड़ा दी जो कुक है सो है । चमड़ 














उधेड़ द तो कोई इसके पास भी फटकना नहीं चादेगा । 
जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस शरीरके मोहको छोड़ देता दैः 
वह॒ जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है । जो इस देहे 
आसक्त रहता है, उसे नाना प्रकारके छेश भोगने पड़ते दै । 
शरीरके मोहसे दी जीव गर्भम आता दै । वहां वह क्चि्छीमें 
नेषा दो पर्वतोके मध्य दत्र प्राणी-नेसा कष्ट पाता दै, समुद्रके 
जलें द्वनेके समान गकि जल्मे व्याकर रहता है ओर 
जठरागि उसे एेसे तपाती दैः जैसे किसीको जी ते-जी कडिके तेल्मे 
खोलाया जाय | आठ महीनेतक उसे एेसी वेदना होती दहै 
जसे तपायी हई सहस्र सुदर्यो सारे अङ्गोको छेद रदी हो । 
यदीं जीवको अपने पूर्वजन्मोका स्मरण होता है । बह अपने 
ूर्वजन्मोकि कर्कि खयि पश्चात्ताप करता है ओर आगे 


- ठेसे साधन करमेका निश्चय करता है जिससे फिर गर्भे 


न आना पड़ | 

'गर्भवाससे भी करोड़ गुना अधिक कष्ट॒॒जन्म छेते 
समय होता दै । गर्भमे जो स्मृति एवं सदूनुद्धि जाग्रत्‌ 
होती है वद जन्म ठेते ही नष्ट दो जाती है । बाहरकी हवा ख्गते 
दी मूढता आ जाती है । मोहय्रस्त होकर जीव इसी देहम 
अनुराग करने रगता है । राग ओर मोहके वश होकर 
संसारम न करने योग्य पापकमं बह करता दै । विद्वानेकि 
समन्ञानेपर भी वह अपने कस्याणकी बात न्दी समञ्चता 1 

'्रास्यकराल्मे इन्द्रियोकी इत्तिर्या असमथं रहती दै । 
रि दूसरोके अधीन रहता है । भूख-प्यास? मच्छर आदिक 
काटने तथा दूसरे कषटको वह बता नदीं पाता । कुछ बड़े 
होनेपर दत उठनेसे कष्ट होता दै । मातक्रे खान-पान- 
दोषका ्ेश भी उसे भोगना पड़ता है । वह केवर रोता 
रहता है ! कुछ करनेमे समथ नदीं होता 1 
` ध्युवावस्था आनेपर काम ओर रागक कारण पुरुष 
मतवाला हो जाता द । ई््या ओर आसक्ति उसे उद्विग्न 
क्रिये रहती ह । कामीः क्रोधी ओर मोहासक्तको भला सुख 
कहो, उसे तो निद्रा भी नहीं आती । दिनमे व्ये 
उपा्जनकी चिन्ता ओर श्रमसे व्याकुल रहता दै । ओर 
सिरो सव दोपषोका आश्रय ईह, यह जान लेनेपर भी बह 
उर्न्दकि पीछे पागक बना रहता है । 

(जवानी एक दिन जानेवारी ही उही । शरीर तो . 
बूदा होगा दी । बुदापेमे शक्ति नष्ट हो जाती है \ कोई 
काम किया नहीं जाता । सूप कुरूप हयो जाता ३ \ नेन्न 
देख नहीं पाते, कानेसे सुनायी नहीं हि दति शिर जते 


[ज 
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ह ओर खायी हुई वस्त॒ ठीक पचती नदी । स्री-पुत्रः सगे- 
सम्बन्धी तथा सेवक बार-बार अपमान करते है । वृद्धावस्थामे 
रोग धेर छेते है । उस समय पुरुष अर्थं, धरम, काम या 
मोक्ष किसीका साधन नहीं कर सकता । अतएव धर्मका 
आचरण तो युवाबयामे ही करना चाहिये । 


“वातः पित्त ओर कफसे यह शरीर बना दै । इनकी 
विषमता होनेपर रोग हेते ह । यह देह रोगका घर दै। 
अनेक प्रकारके रोग इसे घेरे ही रहते ह । ओषधिसे, संयमसे, 
जप, हवन ओर दानघे दूरे रोग तो मिटाये भी जा सकते 
ह किंत मृत्युको कोई दूर नहीं कर सकता । मृत्यु सदा सवके 
सिरर सवार है । बह चदे जव आ सकती है । धर.दरार, 
लीःपुत्रः धन-दोक्त सवे एक क्षणमे वह॒ अल्ग 
कर देती दै। वैते तो मनुष्यकी आयु सौ व॑ मानी 
जाती है, प्र साठ-पैसठ वधं जीवित रहना ही आजकल 
बड़ी वात है । मृत्यु तो जन्मते ही या बरस दो बरसके 
बालकोकी भी होती है । जो जीवन मिलता भी है, उसमे 
आधा तो रात्र्या ठे केती द । वाल्यकाककी अबोधावसा 
ओर बुदपिक असमरथतामे बीस व देसे जति है जो किसीके 
काम नही आ सकते । वची आयुका मी आधा भाग रोगः 
शोक तथा भयके कारण नट हो जाता दै । इन सवसे जो 
बच रे, वही मनुष्यका सचा जीवन है । 


(जीवन जव समाप्त होता है, मूष्यु उसी प्रकार प्राणीको 
निगलने लगती हैः जेषे मेठकको सोपि निगकता है । उस 
उम असह्य कष्ट होता है । शरीरके सारे म्मस्ान फटने 
र्गते है । कफे कण्ठ कं जाता है ओर वदे क्ते घर 
धरं शब्दके साय श्वास निकरता है । दाथ-पैर पछाड़ता है 
य॒रुष ओर बेदनासे करवटे वदक्ता इ | ख्जा दयूट जाती 
हैः वल खुल जते हैः मलून्च निकल पड़ता है ओर बह 
व्याङकक होकर अपने प्रियजनोको पुकारता दै । कण्ठ ओर ताद 
सख जाते है । इतनेपर मी वह्‌ अपने खी-पुतरांकी चिन्ता करता 
रहता हे । यमराजकरे दूत उसे बलात्‌ शरीरे निकार ठे 
जति हे । । 
_ ृल्युकादुःख तो कुछ क्षर्णोका है, पर जीवने दी 
नाना प्रकारके दुःख मरे पड़ दै। सवणे वड़ा दुःख दै याचना 
.करना । किषीसे कुछ मोगना तो तयुते मी वड़ा दुःख ३ । 
छणाकता इुःख कमी दूर नदीं दोता । फिर भूरखका रोग 

= चिवय खगा रहनेवाखा दे । यह ्चुधा वल्का नादा 
 दे। अजरूपी ओषधे इसे नित्य दूर करना पड़ता है | जिनके 


# काद्न सुमति किं खर संग जामी । खुभ गति पाव कि परनिय गास ॥ + 


पास धन नही, जो कंगार है, वे वरचे जीवनम 
शधासे पीड़ा पाते रदते दँ ओर जिनके पास घन उन 
पीठे अभिमानका दुल लगा है । धनकी चिन्त ओर गई 
उन निरन्तर जाया करते है । 
सुख धनमे तो क्या होगा, खर्गमे भी नदी ३ । कै 
भी पुण्य समा होनेप्र गिरना पड़ता दै । नस्क प्राणि 
दुःख तो परसिद्ध ही दै। जो जीव वृक्षादि योनिोमे ज ई 
उन्द लोग मनमाना तोड़ते, काटते, कुचच्ते है| वे 
सूखते ओर दावाग्निमे जते है । सर्पादि जीरको भूष 
प्यास ओर करोधसे निरन्तर क भोगना पडता है| उदं 
अचानक ही कोई मार देता है | पञ्-पक्षियोको लोग धे 


) 


धूपो 


है, उनसे काम ठेते है कटिनता ही उनका पेट कमी 


भरता दे । परस्परे युद्धकी पीड़ा मी उन्हे सहनी पड़ती ै। 
(अकाल, दुर्माग्य; मूर्खता, दरिद्रता, राज्योका पर 
युद्धः परस्पर अपमानः आपसकी ईर्ष्या, भयः क्रोधः ोम 
आदिके दुःखंस यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ व्या्च दै । 
संसारम सुखका नाम भी नहीं है । जैसे कोई सिरके भाखो 
कधेपर रखकर अपनेको सुखी माने, वैसे ही दुःखका 
योड़ा कम दोना दी य्दा सुख माना जाता ३ । बुद्धिमान्‌ 
वही दै जो एेसे संसारसे मनको विरक्त कर ठे; क्योकि 
वेराग्यसे ही शान होता है ओर श्ानसे भगवानूको जानकर 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता ३ । 
ध्मा | जसे कोओंके अपवित्र सथानम राजंश 

नदीं रद सकता, वैसे ही मे इस इुःखमय संसारम आघ 
के हो सकता द्र १ इख अविदयाके वने कर्ममय इ 
हैः संक््ोके मच्छर दै, शोक र्रप सर्दी-गरमी ओर मोका 
अन्धकार दै यह । लोभरूपी सर्प य भरे है तथा काम-कोधस्पी 
डाकू इसमे डरा डाके है । मै इस दुःखमय घोर वनको पार के 
जिस दिव्य देशमे पर्चा हूँ उसे ज्ञानी पुरुष दी नानते ६ । 
_ तेजः अभयदानः ममयदानः अद्रोहः कोल, अचपलाः अक्रोध आ. 
प्रियवचन्‌--ये सात वर्हौके पर्वत -य सात वके पवेत दै । टद्‌ निश्च, सवे 
साय समता, मन-इन्द्ियोका ---- तताः मन-इन्द्ियोका संयमः शुणसंचय? ममत ममता 
भाव, तपस्या तथा संतोष--ये खात वहा हृद द । भगवान 
की_ भक्तिसे उनके गुर्णोका - भक्ते उनके गुणोका शानः वैराग्य, ममता 
घत वी वि । शन्त तम मनक जल 
भतम ही वरह प्च सकते है । 
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धमा | मेने ब्रहमचर्य-चत धारण किया दै । हृदयम विराजमान 
अन्तर्यामीको दी मैने अपना गुरु बनाया ह । वे परमात्मा 
ही सवके सच्चे वन्धु हें । म उन नमस्कार करता हूँ | 
माता | त॒म दुखी मत दो । मे उस पदको प्राप्त करगा? 
जरो सैकड़ों यज्ञ करके भी जाया नदीं जा सकता ।› 

अपने पुत्रकी वात सुनकर इतराको बड़ा आश्चयं हृआ। 
वह सोचने ल्गी--ध्जव मेरे पुत्की दद निष्ठा एवं विद्या- 
कालोगोको पता ल्गेगाः तव इसक्री कीर्तिं चारौ ओर 
फेल जायगी ओर मेरा भी बहुत यश्च पौरेगा | 

ठीक इसी समय मू्तिमेसे राङ्ख, चक्र; गदा, पद्यधारी 
भगवान्‌ विष्णु प्रकट हौ गये । करोड़ों सूकरि समान उनकी 
अङ्गकन्ति थी । भगवानूको देखते ही एेतरेय दण्डकीं 
मति उनके चरर्ोपर गिर॒ पडे । उनके शरीरम 
रोसाञ्च हो आया । ने्रोसे अस्की धारा चल्ने 
ठगी । उटकर दाथ जोड़कर गद्गद स्वरसे उन्दोने भगवान्‌- 
की बहुत ही भावपूर्ण स्तुति की । उनकी स्त॒तिसे संत्॒ट 
होकर भगवानने उनसे वरदान ' मागनेको कदा । एेतरेयने 


कहा--प्रभो ! मुज्ञ संसार-सागरमे द्रवते दए असदहायके आप 
कर्णधार बन ज्ये | 

भगवान्‌ने एेतरेयको प्रसन्न होकर टेर प्राप्त करने 
तथा उत्तम बुद्धिका वरदान दिया तथा विवाह करनेका 
आदेश दिया । भगवान्‌ आदे देकर उसी मूर्तिमे पुनः प्रविष्ट 
हो गये । एेतरेय जन्मसे ही जीवन्मुक्त ये । भगवानके 
अदेशके अनुसार उन श्रीहरिद्रार निर्दि कोटितीर्थे वे 
गयेः जहां हरिमेधा ऋषि यज्ञ कर रदे थे । वह हसिमिधा 
ऋषिने इनकी विद्र त्ाका परिचय पाकर इनका बड़ा सतकार 
किया । इन्द वहुत-सा द्रव्य दक्षिणाम दिया ओर अपनी 
पुरीसे इनका विवाह कर दिया | 

एेतरेयजीने अपनी मातासे बताया था--ष पूर्वजन्म- 
मे संसारे दोसे भयमीत होकर एक दिन एक 
धमत्मा ब्राह्मणक दरणमे गया । उन परम दया 
विप्रन मुञ्चे द्वादशाक्षर मन्व्रका उपदेश किया । उसी मन्वे 
जप्के फर्सवरूप उत्तम ब्राह्मणकुले मेरा जन्म हुआ ह । 
पूवंजन्मकी स्प्ृति ओर भगवान्‌ वासुदेवम अनुराग भी उसी 
मन्त्रके जपक्रा दी पठ है | सु 





त्वद बाटक कमठ 


एक दिन जव देवरं नारद धूसते दए सूर्यलोकमें 
पहुचे; तव सूयं भगवानूने उनसे पूा--“नारदजी ! आपने 
जो महीसागरसंगम तीर्थमे ब्राहाण बसाये दै वे केसे है 

देवर्षिने कहा- “भगवन्‌ ! क्योकि मैने उन्दै बस्ाया 
है, अतः वे मेरे खजन दए । आत्मीयजनोकी प्रशंसा करना 
तो सत्पुरुष उचित नदीं वताते ओर निन्दाके वे पात्र 
नदीं है । उन महात्मा ब्राह्मणोकी महिमा आप स्वयं 
चलकर देखे ।' 

सूर्य॑ मगवान्‌ उन व्राह्मणोके दर्शन करनेको उस्सुक 
हो गये । उन्होने नारदजीको विदा कर दिया ओर खयं 
एक रूपसे आकारा तपते हुए, अपने योगप्रमावसे एक 
दूसरा तपस्वी व्राह्मणका खसरूप धारण करके उस 
पवित्र क्षेत्रम पर्हुचे । अतिथिको आया देखकर वर्हाके 
बराह्मण अपनी यज्ञशाकसे दोड़ पडे । बड़ी प्रसन्नतासे 
उन्दानि अतिथिका स्वागत किया । उनसे विश्राम करने 
एवं भोजन करनेकी ब्राह्मणोने प्रार्थना की । 


तपस्वी वेषधारी सूर्य॑ भगवान्‌ने कदा-“विपरो | 


मोजन दो प्रकारका हौता दै--एक प्राकृत भोजन ओर 
दूसरा परम भोजन । भ आपटोगोका दिया उत्तम परम 
भोजन चाहता द्र | 

अतिथिकी बात सुनकर उन ब्राह्मणक अग्रणी हारीत 
मुनिने अपने आठ वर्पके पुत्र कमठसे कहा- शेः 
क्या तुम अतिथिके कदे मोजनको जानते हो ¢ 

कमठने कदा--“पिताजी ! म आपको प्रणाम करके 
परमः भोजनका परिचय दंगा ओर इन विप्रदेवको उससे 
संतुष्ट करूंगा । प्रकृति आदि चौवीस तत्स बने इख 
शरीरको जो तप्त करता दैः वह प्राकृत भोजन है । बह छः 
रखवाला ( मीठा, खश्च; नमकीनः कड़वा; कैला ओर 
तीखा- तिक्त ) तथा पाच प्रकारका ( भक्षय; भोज्य पेय) 
लेह्य तथा चोष्य ) होता है । दूसरा भोजन बह है जो 
आत्माको वृत्त करे । आत्मा ही प्रम है, अतः उसे तृप 
करनेवाखा भोजन परम कखाता दै । अनेक प्रकारके धर्मौको 
सुनना ही वह परम मोजन दै । विप्रबर ! आपको जो 
पूषठना दौ, आप पूछे । अपनी शक्तिके अनुसार भँ 
आपको संपुट करनेका प्रयत करह्गा | 
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ब्राछ्क कमटकी वात सुनकर अतिधिने पूछा--“जीव 
कैसे उसन्न होता ३ 

कमेठने गुरु एवं धर्म॑को नमस्कार करके कर्ा- जीव 
पुण्यः पाप तथा दोनोकि मिले-जुले कमकिं फृल्खसूप जन्म 
लेता है । पुण्य साछ्िकः पाप तामस ओर दोनों मिले 
कमं राजस होते ह । सास्विक ८ पुण्यात्मा ) पुरुष खगम 
जाता है ओर वहां अनेक प्रकारके सुख भोग करके 
संसारम मनुष्ययोनि जन्म ठेता दै । यहां मी वह धनवान्‌ 
धर्मात्मा ओर सुखी होता दै । तमोगुणी ( पापी ) पुरुष 
पहले नरकमे जाकर नाना प्रकारके भयंकर कष्ट भोगता है । 
बहि दयूटनेपर वह संसारम बक्षादि खावर योनियोमे जन्म 
लेता है । फिर धीरे धीरे कीड़ा-मकोडा, पञ्यु-पक्षी आदि 
होते हुए अन्तम मनुष्य होता है । यहा मी वह अधा; 
टगड़ाः रोगी; दरिद्र होता दै । ज पुण्य-पापमिभ्रित करम 
करनेवाला है, उसका यदि पुण्य अधिक ओर पाप कम 
हए तो पहले वह दुःख भोगकर तब सुखी हेता है ओर 
यदि पाप अधिक ओर पुण्य कम हुए तो पहले पुण्यका 
फर सुख भोगकर तव्र दुःख भोगता हे । 


'ली-पुरुषका संगम होनेपर सक्षम ज्ञनेन्द्रिय, मन, 
बुद्धि तथा म-अश्चम करम॑-संस्काखे साथ जीव माताके 
उद्रमं उस रज एवं वीरयके मिश्रित कलले प्रवेद करता 
हे । एक महीनेतक वह मरित रहता है । दूसरे महीनमे 
बह गादा होता है ओर तीसरे मदीनेमे उसके अङ्ग बनने 
गते ह । सातवे महीनेमे उका देह पूरा हो जाता दै 
ओर वह माताके खाये.पिये मोजन तथा जङ्का नाभिनाख्के 
दारा सार भाग ग्रहण करने रगता है । आटगवे-नवें महीने 
चैतन्य रहता है ओर गर्भे असह्य दुःखका अनुभव करता 
हे । यदि गर्भम वाल्क हया तो बह गमाम दाहिनी 
ओर अधिक रहता है । कन्या वार्या ओर, नपुंसक बीचमें 
अधिक रहता दे । गर्भके जठमे इवा, चसे वेधाः सिर 
नीचे तथा पैर ऊपर ठग, जठराभिसे 
वहकि कीढ़से नोचा जाता रिश्च दारुण यातना भोगता 
रहता हे । उसे वहो अनेक प्रकारके रोग॒ भी होते है। 
माताके खये तीखे, चरे, नमकौन पदार्थं उसकी कोमल 
त्वचाकौ जलति रहते है । इतनेपर मी बस नदीं है | उसे उस 
समय अपने सैकड़ों पिछले जन्मोकि क्म सरण दो जाते 

ह ओर बह उन क्कि ल्थि पश्चा्तापकी मानसिक अभि 
| ‡ जलता रहता दे । सकम॑॑क्रने ओर भजन करनेके 


र 


् व क ५ (~ 
+ भव कि परह परमात्मा विदक । सुखी कि दोहि कवर हरि निद्क ॥ # 








बरावर जकता ओर ` 


एक लिङ्गतक गयी दै | मसकको जानेनाली पच ना गयी है । मस्तकको जानेवाटी पाच 


मनसूव वहो धता रहता दै । उसके पच्छ दू माद्र 
परवयेक क्षण दारण पीड़ा वीतता द । प्रसवका समय्‌ हेन्‌ 
परसूतिवायु उसे वल्पूवंक वादर ठेर देती है| बौ म 
पीड़ासे वह्‌ निक पाता दै । उसका गर्भ॑का सव॒ ज्ञान १ 
जाता दै । वह विवदा एवं अज्ञानी दो जाता है| लौ 
छ्ेरसे जीवको जो शरीर मिख्ता दैः वह भी क्या है ! ही 
मांसः रक्तः स्नायु, मः मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंकौय्‌ 
एक ठेर मिलती है उसे । एेसे शरीरम आसक्त न हकर ज 
इसके द्वारा उत्तम कमं करे, उसीका जन्म लेना सफ़ल दै 

अतिथिने वाक्ककी प्रदा करके कहा 
प्रतिपादनकी शली बहुत अन्दर दै। ठम सृन्चे शका 





लक्षण वतलाओ ।› ० 


कमठने कदा--“विप्रवर ! जैसा यह ब्रह्माण्ड ह कष 
दी देह मी दै । पैरोके तच्वे पातालः परोका ऊपरी भा 
रसातल, दोनों रखने तलातल, दोनो पिण्डल महातछ 
दोनों घुटने सतरः दोनों जिका निचा भाग वत 
जोधोंका ऊपरी भाग (` नितम्ब ) अतः नामि भू 
उदर युवर्लीकः वक्षः खर्गलोकः कण्ठ महलौक, ए ^ 
जनरोकः दोनों नेत्र तपलोक ओर मस्तकको सत्यखोक ह + 
जाता दै । पर्वे सात द्वीपो समान ारीरयै तचा छ 
मांसः मेदाः हड़ी, मजा ओर वीर्य॑-ये सात धटः ६। 
शरीरम तीन सो साठ ह्या तथा तीस लाख जा 
नाड्यो हं । सादे तीन करोड़ स्थूक तथा सूक्ष्म र 1 
टके हुए दै । स्थूढ रोम दीखते है किल॒ सुक्ष्म ९ 
हँ । शरीरके ६ प्रधान अङ्ग है दो हाथ, दो परः ग 
ओर धड़ | पुरुष देहके भीतर सट तीनतीन यरि | 
ओर सखे भीतर तीन-तीन व्यामकी तीन अति दती ९, | 
हृदयम एक कमल ह, जिसका नाक ऊपर ओर धुर ^ | 
है । हदयकमल्की बाया ओर हा ओर दाहिनी ओर ॥ 
दै । शरीरम मजा, मेद, वसा, मूतर पिततः कफः विषः १. 
ओर रके दो-दो अञ्जलि गङ्ख है । इन्दं गड़ोठ ल 


१ ् र त 
होकर मजा, मेदः आदि शरीरको धारण करते ई । ८ 


सीवनी नामक सात विशेष नार्यो है जो द 
चरती ह । इनमैसे पोच मस्तकतकः एक जिहातर 


दधी 
* दोनो थ दोनों ओर पूरे फैला देनेपर पक € 


अंगच्यिकि सिरेसे दूसरे हाथकी अंयुखियेकि सिरेतककी 
होती दै, उस लबाको व्याम कहते दै । 
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सुषुम्ना; इडा ओर पिङ्गला प्रधान है । ये इडा-पिङ्गला ही 
रारीरकी दृद्धि तथा पुष्टि करती दै । 

शरीरम वायुः अथि तथा चन्द्रमा पचपच भागेमें 
विभक्त होकर सित है । प्राणः अपान, समान, उदान ओर 
व्यान--ये पाच वायु है । श्वा ठेना ओर छोडना तथा 
अन्न ओर जर ररीरम पर्हचाना प्राणवायुका कायं दै । 
यहं कण्टसे मसकतक रहता है । मकः मूत्र तथा वीरयका त्याग 
ओर गर्भ॑का प्र अपानवायुके कर्म ह । इसका 
"सान गुदासे ऊपर है । समानवायु सारे शरीरें घूमता दै । 

हं खाये हए भोजनक पचाता है ओर उसके अंशको प्रथक्‌ 
करता दै । यदी दारीरमे रसोका संचार करता है । बरोठना, 
जम्हादई ठेनाः उकार ठेना तथा कमकरि च्ि प्रयल करना 
उदानवायुके द्वारा होता है । इसका स्थान कण्ठसे मुखतक है । 
व्यानवायु हृदयम रहकर दरीरका धारण-पोषण करता दै । 
धातु बाना, पसीनाः लार आदि निकाल्नाः नेच खुलना? 
वेद्‌ दोना प्रभृति कसं व्यानवायुके दी दै । 

(अथि पाकाडयसे पाचक अथिके रूपमे खाये दए अन्नको 
पचाता है । रञ्जक अधिके रूपये आमारायमे रहकर अन्नके 
रसको रेगकर रक्तं बनाता दै । साधक अधिके रूपय हृदयम 
स्थित होकर बुद्धि तथा उत्वाह बदाता है । आलोचक 
अथिके नामसे नेमे रहकर देखनेकी शक्ति देता है तथा 
प्राजक अधिके रूपे त्वचामे रहकर शरीरको निर्मल एवं 
कान्तसान्‌ रखता दं । 

ध्चन्द्रमाका छेदक रूप पक्तारायमे सित होकर खाये 
अन्नको गाता दै । बोधक रसनाये रहकर रसोका अनुमव 
करता दै । तपंणचन्दर॒ मस्तकमे रहकर ने्रादि इन्द्रियोको 
पुष्ट करता दं। इटेपरण शरीरकी सन्धियोमे सित होकर उन्हे 
मिलये रहता है ओर आलम्बक रूपमे हृदयम खित ह्येकर 
चन्द्रमा शरीरके सव अङ्गोको परस्पर अवस्त रखता हे । 

{इन्द्रियोके छिष्र रोमकरूपः उदरका खाली भाग आकाश- 
` , जनित हँ । नासिका, केशः नखः, हड्ी, धीरता, भारीपन; 
त्वचा, मासः हृदयः नामिः गुदाः मेदाः यक्त, मजा, ओतः 
आमाशयः स्नायु, शिर तथा पक्वाशय प्रथ्वीके भाग दे । 
न्मे जो श्वेत भाग हैः वह कपफका अंश पितासे उपपन्न 
ओर काला भाग वायुका अंश मातासे उतपन्न है । पक्षम- 
मण्डलः चममण्डक) शङ्कमण्डलः कृष्णमण्डक ओर इङ्- 
मण्डल--ये नेघके मदाः पच मण्डल हे । दोनो अण्डकोष 
मेदा, रक्त, कफ़ ओर मांससे युक्त शेते दँ । जहा रक्तमांस- 
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मयी होती है । दोनो हाथ, ओष्ठ, गला ओर लिङ्ग चर्मप्रधान 
मांस तथा रक्ते होते ह । शरीरम त्वचा; रक्त ओर मां 
माताके अंशसे ओर मेदाः मजा ओर अस्थि पिताके अंशचसे 
बनते ह । सात धातु तथा पच्चीस तरचवोसे बने हए इस देहम 
जीव निवास करता है । 

(मनुष्य जो अन्न खाता दैः प्राणवायु पहले स्थूलाशयमें 
उसे एकत्र करता हः फिर उसमे प्रवेश करके ५दके जठ्को 
पथक्‌ कर देता है । तत्र जल्को अग्निके ऊपर रखकर 
अन्नको जल्के ऊपर करता है ओौर स्वयं अग्निके नीचे रहकर 
उसे उदीप करता है । इस प्रकार अग्निके दारा जक उष्ण 
दोकर अन्नको पकाता है। पकनेपर भोजनक दो भाग हो 
जते ह; मैक अक्ग हयो नाती है ओर रस अलग । शरीरमे 
मठ निकल्नेके बारह मागं दै दो कान, दो ओखः, दो 
नाकः जिह्ाः दति, लिङ्गः गुदाः नख ओर रोमकूप । इनके 
दारा मल रारीरसे बाहर हो जाता है । मोजनके अन्न-रसको 
व्यानवाथु नाडयो ठे जाता दैः जहां वह अगिकी उष्णतासे 
पककर रक्त बनता हं । इसी रक्तसे त्वचा; रोमः केदाः मांसः 
लायु? रिराः असः नखः मजा, इन्द्रियोका सोधन तथा 
वीयंकी इद्धि-ये कायं क्रमशः होते हँ । 

{इस प्रकार यह जो शरीर जीवको मिला हैः वह पुण्य 
करनेके व्यि मिला है; जेञ सुन्दरं रथ भार ढोनेके ल्ि 
होता दै । जो यह पुण्यरूपी कार्यं॑न कर स्के तो इसकी 
सेवासे क्या खाभ । जिस समयः जिस देशम, जिख आयुसे 
यभ या अञ्युभ कमं जीव करता हैः उसी कालम, उसी देम 
ओर उसी अवस्था उसे उसका फठ मोगना पड़ता दै । 
इसल्थयि अक्षय सुखकी इच्छा रखनेवाटे पुरुषको सदा भ 
कमं ही करने चादिये । 


इसके पश्चात्‌ कमठने प्राणीकी केसे मृत्यु होती है यद 


बतलाना प्रारम्भ किया--+“जव्र मनुष्यकी आयु पूरी हो जाती 


हैः तव॒ यमराजके दूत जीवको बलपूव॑क शरीरसे बाहर 
निकालते ह । पञ्चतन्मात्र, मन; बुद्धि तथा अहंकारको 
साथ ठेकर जीव ` शरीर छोडता है । योगीके प्राण ब्ह्मरन्भ 
फोड़कर निकल्ते हैः पुण्यात्मा पुरुपरके प्राण गलेसे ऊपरके 
सात द्रोसे निकरूते ह ओर पापी मनुष्यकर प्राण गुदामाग॑से 
निकर्ते है । 

“मृत्यु होते दी जीव अगृठेके बराबर आतिवाहिक 
शरीर धारण करता दै । इस शरीरका निमाण अपने ही 
प्ाणोसे होता दै । इख शरीरम स्थित जीवको यमदूत्‌ बोधकर 
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यमलोक ठे जाते है । यमलोक पृथ्वीसे छियासी हजार योजन 

दूर है । यह मागं कदीं तपे लेोदैके समान दै तो करीं दसम 
भयंकर शीत पड़ता है । सपं, विच्छ मच्छरः मक्खिर्योः 
मांसमक्षी पक्षी तथा राक्षस इस मार्गमे भरे ह ओर वे इस 
माग॑से जानेवाठे जीवको नोच-नोचकर खाते रहते दै । रोताः 
चिष्छाताः वार बार मूर्टित होता जीव यमदतोदारा घसीटा 
जाता है । यद्यपि यह मार्गं वह केव चार धेम पार करता 
दैः परंतु उसे यह खमय एक वर्धके वरावर जान पड़ता है । 
पापी जीवको इस पथमं वेतरणी नदी पार करनी पड़ती हैः 
जिसमें रक्त ओर पीवकी धारा बहा करतीं दै । 


धयमदोकमे केव मनुष्य ही मरनेपर जाते दै । दूसरे 
पराणी तो भोगथोनिम है, अतः मरनेपर शीघ वे दूसरी योनिम 
चले जाते ह । धर्मात्मा पुरुषको यमलोकका मार्गं मी सुखकर 
वन जाता ह । यमराज उसे वड़े सोम्य रूपमे दर्थन देते दै 
ओर उसका सत्कार करते है; विंतु पापियोंको यमराज इतने 
भयंकर रूपमे दीखते हँ कि उन्द देखकर ही पापी प्राणी 
मूछित हो जाता दै । 

(यमराजकरे यहां चित्रगुत्तजी प्राणि्ोके पाप-पुण्यका 
विवरण रखते द ओर वे दी यमराजके सामने जीवको उपस्थित 
करते दँ । एक वर्तक मृत प्राणी प्रेतलोके निवास करता 
दे । इसी वर्षम उवे मोग देह मिक्ता है । मृत व्यक्तिके 
च्थि उसके माईबन्धु जो अन्न तथा जल्युकत कुम्भका दान 
करते ई उसीको खाकर वह वौं पुष्ट होता है । उसने जो 
स्वयं जीवनम अन्नदान आदि किया दैः बद मी उसे वहं 
मिक्ता है । जिने खयं दान-पुण्य नदं किया है ओर जिसके 
स्वजन मी उसके यि अन्न या जल नहीं देते, बह यमलोके 
भूख-्यासषे पीड़ा पाता रहता ह । जिसके च्यि षोड 
श्ादधपूवंक प्रतिमास मासिक श्राद्ध नही किया जाताः वद्‌ 
प्रतयोनिसे मुक्त नदीं होता । जव एक वर्ष॑तक मासिक श्राद्ध 
करक मृत व्यक्तिके सजन भलीप्रकार सपिण्डीकरण श्राद्ध 
कर देते दैः तव जीवका मोगदेह पररा हो जाता है । यदि 
ये शरादध सजन न करं तो युगोतक जीव प्रेतयोनिं ही रहता 
दै । पापी जीव भर्यकर यातनादेह पाता ह ओर पुण्यात्माको 
उत्तम दिव्य देहकी मराति दोती दै । इसके पश्चात्‌ पापी जीव 
नरकोमे जाता है तथा पुण्यात्मा सवर्गादि ऊपरके आनन्दमय 
ञरकोमि । स्वगं हो या नरकः जीव अपने कमेक अनुसार 
बहा मी नियत समयतक दी रहता हे । जिन्होने अ्वमेथादि 
। 1 याजो वीर सम्पुख धर्मयुद्धे मारे गये ह अथवा 


# राजु कि रहद नीति वियु जाने । अध कि रहदिं दरि 
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जिन्दोने भगवान्का भजन कियाद वे कभी प्रेतलोकं 
नदीं जाते । - 

अतिथिने कडा--“कमठ ! छमने परलोकका जो खर्प 
शास्त्रीय मतके अनुसार वताया हैः वह ठीक वैसा है| 
अव तुम वह वताओ कि किस पापस मनुध्यको कौनसा 
फल भोगना पड़ता हे ओर वह क्रिस रूपमे जन्म ठेता रै 

कमटने कदा--प्रह्मन्‌ | ्राह्यणकी हत्या करनेवाल 
क्षयका रोगी होता है, दारावीके दत काले दो जाते है सेने 
चोरी करनेवाख्के नख ओर रुरुपल्ीगामीके शरा 
चमड़ा खराव हो जाता दै तथा इन पापिका सङ्घ कसे. 
वेको भी यही रोग होते ह । ये पाँच महापापी ह। 
सत्पुरुषोंकी निन्दा सुननेवाठा वदहिरा, अपनी कीरतिका वर्णन 
करनेवाखा गूगा तथा रुरुजनोंकी आज्ञाका उल्छंघन 
करनेवाला मृगीका रोगी होता है । गुरुजनोंका अपमान केः 
वाला कीड़ा होता दे । पूज्यपुरु्षोके कार्यकी उयेक्षा करेवा 
की बुद्धि दूषित हो जाती है । सत्पुरषोंका धन चुराकर चोर 
जितने पद चठता है, उतने जन्मोतक पु होता रहता दै। 
जो दान देकर फिर छीन ठेता हैः वह गिरगिट होता दै । ज 
करोधित पून्यपुर्पोको प्रसन्न नदीं करता; उखे सिर्ददका 
रोग होता दै । रजखवत्य स्त्रीसे समागम करनेवाटा चाण्डाठं 
दोता द । कपड़के चोरको स्वेत कु ह्येता दै । आग कान 
वाला गित क्का रोगी होता है । चाँदी चुरानेवाला मेदक 
होता है । शटी गवाही देनेवारेको मुखका रोग होता दै । ४ 
परख्रीको कुदष्टिसे देखता है, उसे नेत्ररोग हेता है । ज 
देनेको कहकर नदीं देता, वह॒ अस्पायु हेता है । राण 
इति दरण करनेवाला अजीणंका रोगी होता दै । न 
बह्मचारीको भोजन करानेसे मना करनेवाला गृह्य खदा रोग 
रहता है । यदि कई पक हँ ओर पति उनमसे एकमे दी 
प्रम रक्खे तो उसे क्षयरोग होता है । खामीने जिठे धके 
कार्यम कगाया हो, वह सेवक यदि अन्याय करे या खामी 
धन स्यं खा जाय तो उसे जलोदर रोग होता दै । वबा 
दोकर सताये जते दुर्घलकी उपेक्षा करमेवाखा अङ्गहीन दीव 
है । अन्न चुरानेवाखा भूखकी पीड़ा पाता रहता दै। व्यवहार ( 
पक्षपात करनेवाला जिह्ा-रोगसे दुःख पाता हे। धर्म-का्यय ९ 
सनुष्यको मना करनेवाखा पलली-वियोग मोगता है । अपनी वनरा 
रोम सयं पडले भोजन करनेवाठेको कण्ठके रोग हते 
हं । पञ्चयज्ञ कयि वरिना भोजन करनेवाव्म गँयका घूर 
होता दे । पवक दिन खी-सज्ग करनेवाछको मेह होता ३ । 
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बह मनुष्य सदा जीविककरे ल्ि कष्ट पातादैः जो अर्थ 
संकटमे पड़े मित्रः वन्धु, खामी तथा सेवकोका व्याग करता 
द । खामी, गुरु तथा माता-पिताकी छलसे सेवा करनेवाख 
वड़े कषस धन पाकर भी उससे वञ्चित हो जाता दै । विश्वा 
करनेवाले व्यक्तिका धन हड्पनेवाखा सदा दुःख भोगता हे । 
धारमिकर पुरषे ्ुद्रताूर्ण बरताव करनेवादा बौना होता है । 
दुवले वेको हल या गाड़ीमे जोतनेवालेकी कमरमे 'य्ताः 
( मकरी ) रोग होता है । गोहत्यारा जन्मसे अन्धा होता है । 
गायोको दुःख देनेवाल पञ्युरदित होता ह । गार्थोको पीरनै- 
वाला मागमे कष्ट पाता है । समामे पक्षपात करनेवाटेको 
गल्गण्ड ( घवा ) होता दै । सदा क्रोध करनेवादा चाण्डा 
होता ह । चगर्खोरफे युखसे दुर्गन्ध आती है । बकरी 
वेचनेवाला बहेलिया होता दहै । परपुरपकरे संयोगसे 
उत्पन्न व्यक्तिका अन्न खानेवाला दास होता है । 
नास्तिक पुरुप तेली होता दै । श्रदधादीन मनुष्य मुदेके समान 
वरना रहता दै । अभमध्य-मक्चण करनेवाठे कण्ठभाटके 
रोगी होते हं । स्वको दुःख देनेवाला सदा शोकम इवा 
रहता हे । अन्याये विया ्रहण करनेवाला मूर्खं दोता दै । 
शास्र चुरानेवाल राक्षस होता दै । पवित्र कथघे द्वेष करने- 
` वालके पुखमे कौडे पड़ते है । ताटाव्र ओर वगीचेको न्ट 
करनेवालर दा हेता है । व्यवहारमे छक करनेवाला अपने 
सेवकोदयारा मारा जाता है । परखीगायी प्रमेहका, खोया 
वेय वातका ओर गुस्पन्ीगामी कोट्का रेगी होता 
है। नो दुरात्मा परख्री-संगम करते है, वे नरकयातना 


भोगनेके पश्चात्‌ नपुंसक ८ रिजड़ ) होकर जन्म ठेते 
ह । कृतघ्न मनुष्य सभी का्यमिं असफल होता है । पापी 
मनुष्य नरकोके दारुण कष्ट सहो वषं भोगकर तव चक्षादि 
सावर तथा कीट-पतगः पञ्यु-पक्षी आदि योनियोमे जन्म छेते 
रहते दै ओर जव वे अन्तम मनुष्य होते ह, तव मी उन्दै 
उपयुक्त दुःख, रोग आदि भोगने पड़ते है । धर्मस सुख ओर 
अधमंसे दुःख प्राप्त होता है। इस लेक ओर परोकमे 
लितना सुख दैः सव धर्माचरणसे दी मिलता है । अतः 
मनुष्य धमूर्वक दो धडीके जीवनकी इच्छा करे, पर दोनों 
लोकका नार करनेवाटे पापकर्म कगकर कल्पभरका जीवन 
मिलता हो तो उसकी भी इच्छा न करे ।? 

आठ वके वाल्क कमठ्की ये ज्ञानपूणं बाते सुनकर 
भगवान्‌ सूं बहुत ही प्रसन्न हुए । उन्होने हारीत मुनि तथा 
वहाके व्राह्मणोकी प्रसा की ओर उनसे अपना परिचय देकर . 
वरदान मोगनेको कहा । साक्षात्‌ भगवान्‌ शुवनमास्कर अपने 
यहां पारे है यह जानकर ब्राह्मणोको अव्यन्त आनन्द 
हुजा । उन्दने पाद्यः अघ्यं आदि देकर भगवान्‌का विधि- 
पूर्वक पूजन किया ओर यह वरदान मोगा कि (आप हमरे 
इस श्थानका कमी त्याग न करे । भगवान्‌ सूर्य उसी समयसे 
उस पवित्र॒ तीम “जयादित्यः विग्रहे रूपमे निवास 
करते है; क्योकि वारक कमठपर म्रसन्न होकर भगवान्‌ वर्ह 
जयादित्यके रूपमे प्रकट हुए थे, इसल्यि इस ल्पम मगवान्‌- 
कौ स्तुति तथा पूजन पदे-पदे कमठने ही अपने पिता 
हारीत सुनिकी आज्ञासे किया । स॒° 


----५<-भध 


ज्ञानी कोदी बालक 


प्राचीन कालम विदिशा नगरम एक ब्राह्मण रहता था । 
वह 'वेद्‌-वेदान्तका पण्डित ओर धर्म॑शाखरोका अर्थं जाननेवाला 
विद्वान्‌ था | धम॑का उपदेदा तथा शाख्रौकी व्याख्या करने 
वह अद्वितीय था । दूसरोंको वह वराधर्‌ धर्मका उपदेश 
किया करता था। इतना होनेपर भी स्वयं वह अयन्त 
दुराचारी ओर पापी था । मांस-भक्षणः मदिरापान एवं पर- 
स्रीसङ्ग उसका स्वभाव हो गया था। बह शठा; दम्भी; 
दुष्टः लोमी, शठ ओर दुरात्मा था । स्वयं वह कोई सत्कर्म 
नही करता था । इसव्यि जो लोग उसके इस पाखण्डी 
स्वर्पको जानते थे, उन्दने धर्म॑का जाल करनेके कारण 
उसका नाम (धर्मनाल्िकिः रख दिया था । 
परार्ध समासत होनेपर ध्म॑जाल्किकी मूल्य हे गयी । 


यमदूत उसे मारते-पीटते-घसीटते अ्यन्त कष्टप्रद भयंकर मार्गसे 
यमलोक ठे गये । व्हा बह कूटशास्मछि नामके नरकमेँ ठकेल 
दिया गया । वज्रे कटिंसे भरे उस नरकमे सहसो वर्षतक 
उसे इधरसे उधर घसीटा जाता रहा । कुत्ते उसे नोच- 
नोचकर खाया करते थे ओर बारुवार वह तल्बारसे दकडे- , 
टकडे काटा जाता था । दीरधकाल्तक इस प्रकार रोता- 
चिह्छाताः अपने कर्मोपर पर्चात्ताप करता वह न॒रककी 
कस्पनातीत दारुण यातना भोगता रहा । 
नरकका भोग समास होनेपर वह सथावर ( बृष्च ) हभ 
ओर इ योनिम भी उषे बरावर कष्-ही-कष्ट रहा । सावर 
योनिसे चयूटनेपर वह सरस्वती नदीके किनारे कीड़ा हुआ 1 
एक दिन वह्‌ कीड़ा मागमे सो रहा था कि उसने माम 
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अते स्थकी धरधराहट सुनी । उस शब्दको सुनकर वह 
भागने छमा । ब्राह्मण रहते समय उसने ठोगोको धम॑का 
उपदेदा किया था । कुछ लोग उसके उपदेदसे सन्माग॑पर 
चठे भी होगे । धर्म॑का पवित्र उपदेश करनेके पुण्यसे इस 
समय उसे भगवान्‌ व्यासके दरश॑न हुए । व्यासजी उसी माग॑- 
से जा रहे थे । कीड़ेको भागते देखकर उन्दने पूछा--'तुञचे 
इस शरीरसे इतना क्यों मोह है कि मूत्युसे डरकर माग 
रहा है 

स्वल व्यासजीकी कीड़ेकी माषामे कदी गयी बात समञ्चकर 
कीडेने कहा- “भगवन्‌ ! मै मृष्युसे नदीं डरता । म्चे तो 
यह भय है कि कदं इससे मी अधम योनि न प्राप्त करनी 


पड़े |› 


परम दया व्यास भगवान्‌को दया आ गयी । उन्होने 
कहा--^तू डर मत । जवतक तुजे ब्राह्मणका शरीर न मिक 
जायगा, तवतक म ठङ्ञे दूसरी योनि्ोसे शीघ्र चुटकारा 
दिलाता रहरगा 


यह्‌ आइवाखन मिक जनेपर कीड़ा मागमे निभ॑य होकर 
चला गया ओर रथसे कुचलकर मर गया । इसके पश्चात्‌ 
` उसे कौआ, सियार आदि कर्द योनिर्यो मिली; किंतु सव 
की व्यासजीके दशंन उसे होते रदे । आखवीं वार वह्‌ 
ब्रा्मणके घर्म उत्पन्न हुआ । पिके पपोके कारण जन्मसे 
ही माता-पिताने उसका त्याग कर दिया ओर उसके दरीरमे 


गठित कुष्ठका रोग हो गया । जव वहर्पोच वर्षका हुमा, तव ` 


व्यासजीने आकर उसे सारस्वत मन्त्रका उपदेश किया । उस 
मन्त्रके प्रमावसे विना पदे ही उसे वेद, दाख तथा सम्पूणं 
धर्मोका ( जो उसने पके व्राह्मणशरीरमे पदे थे) स्मरण 
हो गया । भगवान्‌ व्यासने उसे आज्ञा दी -(तुम भगवान्‌ 
कातिकेयके श्षै्मे जाओ ओर वह नन्दमद्र॒ नामकं भगवद्‌- 
भक्तको आश्वासन दो । वहां बहूदक तीर्थम प्राण त्याग 
करके महीसागरसङ्गममे अपनी दडर्यो उख्वा देना 
बहूदक तीम दी एक नन्दभद्र नामके वैश्य रहते थे । 
ये तीनों समय आदरके साथ भगवान्‌ रिवके कपिकेश्वर 
छिङ्घका पूजन किया करते घे । वे बडे शद्ाचारी, धर्मशाच- 
कै रहस्यको जाननेवाठे तथा सप्यपरायण थे । एक दिन इन्दे 
संसारके चरित्रोपर वड़ा दुःख हभ । ये कहने ल्गे-भ्यदि 
भगवान्‌ दोंकर्‌ मिल जति तो पूता कि आप चेतन है, शुद्ध 
ई" रागदवेषरदित ह, आनन्दस्वस्प ह ओर आपने ही इस 
शासक स्वना की हः फिर इसे आपने अपने समान दी 


# पावन जख कि पुन्य बि दोर । वियु भथ अजस कि पाव कोद ॥ + 








== === === = 





न 
क्यो नदीं बनाया १ यह अपवित्रता, राग-देष, वेर-विरष 

(1 [क 
पाप एवं मकिनता तथा नाना प्रकारके क्लेश क्यो है 


अपने आप कदने लो-- भ अव कदीं नदीं जागा न 
भोजन करूगा ओर न जल पिँगा । मृ्यु्नत भँ कं 
स्थिर खड़ा रगा । जव मेरा समाधान नदीं होता, तव भ 
जीवित रहनेसे छाम ही क्या? 

जिस समव नन्द्भद्रे उपयुक्त वाते कद रे ये, ङं 
समय वह कदी वालक भगवान्‌ व्यासके आदेरसे क 
पर्टृचा । पीड़ाके मारे वह बार-बार गिर पड़ता था ओर मूठ 
हो जाता था । नन्दभद्रकी वाते उने युन ली थीं । अपन 
किसी प्रकार सम्दाल्कर वह बोला-आपकरे समी अङग 
सुन्दर ओर स्ख दै फिर भी आप दुखी दै यह आश्रौ + 
वात है ।? 


नन्दभद्रने अपने दुःखका कारण वतलया । उनी 
बात सुनकर कोटी वाल्कने कदा- यह वड़े कथ्की वात 
कि विद्धान्‌ पुरुष भी अपने करत॑व्यको समञ्च नदीं पते। 
आपका शारीर स्वस्थ है, इन्द्र्यो बलवान्‌ दैः फिर भी अग 
मरनेकी व्यथं इच्छा करते हं । मु देखिये, मेरे मातापि । 
कोई नदीं ह । मेरा सर्वाङ्ग इस दुष्ट रोगसे गल रहा है, ए 
भी मे मरना नही चादता । राजा खट्वाज्ग दो डमं एत 
हो गये थे । यदि मेरा शरीर नीरोग हो नाय तो मै एक 
क्षणम एेसे सत्कमं॑ कर जिनका फल एक-एक 1 
भोगा जा सके । जिसका रीर सस्य हो ओर इन्द्र्यो वश 
हः वह साधन करके सिवा ओर किसी वस्ठुकी इच्छा क 
इससे बङी मूखंता ओर क्या होगी । 

“जो कमं विचारे विरुद्ध हैः जिनमे नाना प्रका 
वव्नोकी सम्भावना है तथा जो मूल ( साधनक आधार श्र । 
कादीनाश करनेवाले है, उन्हे आप-जेषे विद्वानौको % 
करना चादिये । निनकी बुद्धि धम॑शके अुक्रूट चरी र 
वाली है, उन्हे ग॑म संकट तथा स्वजनोकी विपति 
भी व्याकुल नहीं होना चादियि । विद्धान्‌ पुष किसी ' ह 
अभिलाषा नहीं करते, नष्ट हुई वस्ते लिये दोक न्दौ % | 
ओर विपत्तिमे वराते नदीं । । 

'्यायि ओर व्याभि- मानसिक दुःख ओर वापर 
दुःखसे यह समसत जगत्‌ व्याप्त है । अप्रियका संयोग 
प्रियका विोग-ये दो हे मानसिक दुःलके दै । मन 1 
होनेपर रीर भी पीड़ा पाता है| इसल्ि अग्रि ¢ 
भरियमे समान भाव रखकर मानसिक दुःलोसे घुटकारा ¶ 


| 


क 
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चादिये | शरीरय रोग होनेपर मन भी ह्वेश पता दै। 
ओप्रधि आदि रीर दुःखौकी निघ्रत्ति हयेती दै । मनके 
दुःखकी जड़ दै स्नेह । मन शान्त हयो तो शरीरका दुःख भी 
पीड़ा नदीं देता । स्नेहे आसक्ति होती है ओर उससे दुःख 
तथा मय उयच्न हेते ह । शोकः हर्ष, आयास--खव स्नेदसे 
दते द । स्नेदसे इन्द्रियम तथा विषरयोमे राग होता दै। 
ये दोनों दही राग श्रेयकरे विसेधी द । जो स्नेह या आसक्तिका 
त्यागी, निर्वैरः निष्परिग्रह हैः वह कभी दुखी नदीं होता 
ओर जो इनका त्याग नदीं कर सकता, वह वार.बरार इस 
जन्म-मल्युके चक्छरमे भरकता व्ठेडा भोगता रहता द । 

धरागसे कामना दोती दै । कामनसे भोगकी इच्छा होती 
ह | इस इच्छसे तृष्णा उत्पन्न होती दै । तरष्णा सवको सदा 
उद्वेगे डलनेवाली, टोभकी जननी, अधर्मकी जड़ ओर 
कमी तृप्त न होनेवाठी है | ररीरके ब्रद्ध होनेपर भी यह 
तृष्णा वूदी नदीं होती । प्राणान्तक रोगके समान इस तष्णा- 
कोजो छोड़ पाता हैः वही सुखी होता दै। 





नन्दभद्रने पृषछा--खद्धलुद्धि वाख्क | पापी मनुष्य 
भी बिना किसी वाधकरे स्री ओर धन पाकर आनन्द भोगते 
वयो देखे जते है १ 


वाके कहा--“जिन छोगोने पूर्वजन्म तामस भावसे 


दान किया हैः वे इस जन्ममे अपने उसी पुण्यका फल , 


भोगते है; ठेकिन तामस भावसे जो कमं किया गयाः वह 
बुद्धिको धम॑मै नदीं लगाता । इससे एते टोगोका, धममे 
अनुराग नहीं होता । एेसे मनुष्य अपने ` पुण्यका फक 
भोगनेके पश्चात्‌ नरकमे ही जति हैँ । जिसका पूंजन्मका 
पुण्य शेष है जौर उसका फक सुख भोगते हए जो नवीन 
पुण्य नदीं करते, वे मन्दबुद्धि एवे माग्यहीन मनुष्य 








केवल इसी लोकम सुखभोग पाते ई; परलोकर्मँ उन्हं अनन्त 
दुःख भोगना पड़ता है । जिसका पूर्वजन्मका पुण्य नदीं है, 
अतः इस लोकम जो कष्ट पा रहा है परंठ धम॑का आचरण 
करता दै तप करता दैः वह्‌ प्रोकमे अनन्त सुख भोगता 
है । एेसे भाग्यवान्‌ कोई-कोई ही होते ई, जिनको पूर्वजन्मके 
पुण्यसे इस लोकम सुख भमी मिक रहा हो ओर नो यहा भी 
धर्मका आचरण कर रदे हों । उन इस जन्मके पुण्यसे 
परल्येकम भी सुख-ही-सुख प्रात होगा । ठेकिन एेसे 
अमागोके स्यि क्या कहा जाय; जिनक्रा परूवंजन्मका कोई 
पुण्य न नेसे यहा तो वे कष्टपा दही रहे दैः यहां भी नाना 


प्रकारके छल-छिद्र ओर अधमं करते ह । उन्हे तो परलोकमें 
भी अनन्त दुःख ही मोगना दै । इसल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुष 
वदी हैः जो अपने मनोरथोके नष्ट ोनेपर भी शोक नही 
करता । जो कुछ मिटे, उसीमे तप्र रहकर अपने धम॑का 
पाटन करते हुए भगवान्‌का भजन करना ही मनुष्यका 
एकमात्र कर्तव्य है । इसीमे उसका परम हित रै |? 
नन्दभद्रका सन्देह दूर हो गया । वे बड़े प्रसन्न हुए । 
कोदी वाख्कने इसके पश्चात्‌ मोन धारण कर सिया । बहूदक- 
कुण्डम स्नान करके किनारे एक वृक्षक नीचे बैठकर वह 
भगवान्‌ सूर्यके मन््रका जप करने खगा । सात दिन सात 
रात्रि एक आसनपर वेठकर वह जपम खगा रहा । सातवीं 
रात्रिम उसका शरीर छट गया । बाखकने जेखा बताया था 
उसके अनुसार नन्दभद्रने ब्राह्मणोद्यारा उसके शरीरका 
विधिपूक दाह-संस्कार कराया । उसके शरीरकी अस्थर्या 
तीर्थजलमे उल्वा दीं ओर जहो उसने सात दिनोतक 
सू्यमन््रका जप किया था, वरहा बाटादित्य नामसे भगवान्‌ 
सूयंकी प्रतिमा स्थापित की । कोटी बाक्क दूसरे जन्मभे 
मैत्रेय नामक विख्यात मुनि होकर सक्त हो गया । षु० 





बाख्कं अष्टावक्र 


महिं उदाल्कके पुत्र श्वेतकरेठ मन्त्रशास्रके छोकपूजित 
विद्रान्‌ थे । उनको भगवती सरस्वतीने साक्षात्‌ दरंन दिये 
ये । उदाकक सुनिक्रे कहोड नामक एक रिष्य थे । उन्दने 
अपने गुष्देवकी एकाग्र मनसे सेवा की । उनकी सेवसे 
प्रसन्न होकर गुर उद्रालक मुनिने उनको समस्त वेद्‌ पदा 
दिये ओर अपनी पुत्री सुजाताका उनके साथ विवाह कर्‌ 
दिया | पलीकरे साथ वे उसी आश्रमम रहने लगे । समय पाकर 
सुजाता गर्भवती हई । एक दिन कोड वेदपाठ कर रदे थे? 
उस समय सुजातके गर्भद्य वाङ्कने कदा--पिताजी ! अप 


बरावर वेदपाठ करते तो ह, पर यह ठीक-टीक नहीं होता |” 

रिष्योकि व्रीचमे ग्भ रिखुद्रारा तिरस्कृत होनेसे 
कटोडको क्रोध आ गया । उन्होने शाप दे दिया--धयह गभस 
ही एेसी येद बाते करता दै अतः इसके अङ्ग आठ स्थने 
टेदे हो ज्ये 

प्रसूतिका समीप आनेपर सुजाताको कष्ट॒होने कगा । 
उसने पतिदेवसे किष नरेशकरे पास जाकर कुछ धन ठे आने- 
को कहा । भाग्यके मरे कठोड मुनि महाराज जनक्रके पास धन 
लेने गये । उस समय महाराज जनक बारह बपैव्यपी य॒ज्ञ 


५५८ 





# अघ कि पिसुनता सम कु आना । धमं कि दया सरिस हरिजाना ॥ 
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कर रहै थे। महाराजक्री राजषभामे उन दिनों बंदी नामक 
विद्वान्‌ आया हआ था । उसका नियम था कि उससे जो 
श्रा्थमे हार जायः वह समुद्रम इवा दिया जाय । 
बड़े-बड़े विद्रानोको पराजित करके उसने समुद्रम डववा 
दिया था। कहोड मुनि भी शास्राथमे उससे हार गये ओर 
सदरम डवा दिये गये । यह समाचार जव उदाक्क ऋषिको 
मिला तो उन्दौने अपनी पुत्रीक सान्त्वना दी ओर समञ्ञाया 
कि नवजात वाल्कको कमी यह्‌ बात न व्तायी जाय । 
जब्र अष्टावक्रनीकी आयु बारह वर्पकी थी वे अपने नाना 
उद्दालकजीकी गोदमें वेढे थे | अवरतक उन अपने पिताके 
विषयमे कुछ पता नदीं था । उषी समय वँ शवेतकरेतु आये। 
उन्होने अष्वक्रको अपने पिताकी गोदे नीचे खीचते हुए 
कहा--“्यह गोद तेरे पिताकी नहीं है › श्ेतकेतुके वचने 
अष्टवक्रको वड़ा दुःख दुभा । धर जाकर अपनी मातासे 
उन्होने पूछा--'मेरे पिता कह गये ¢ सुजातनि अपने 
तेजस्वी पुत्रके शापके भयसे सव वाते वता दीं । उसी दिन 
रातकै समय श्वतकैतसे महाराज जनकका यज्ञ देखने चलनेकी 
अष्टवक्रने सलाह की ओर वे दोनों मामा-मानजे मिथिला- 
पुरीको चल पड़े | 
मिथिलाम यज्ञगालके दवारपर द्वारानि इन्द वराक 
सम्ञकर रोक दिया; क्योकि वहा बद्र एवं विद्धान्‌ ब्राह्मणो - 
को ही प्रवेश केकी आज्ञा थी | 
कहा-“अधिक आयु होनेसे, 
ङटम्ब बड़ दोनेसे कोई वड़ा नदीं माना जाता । त्राणो 
वही षड़ा दै, जो वेदोका वक्ता हो | 
दाएपालने जत्र यह्‌ सुना कि राजसभाके महापण्डित बं दीसे 
थे शाल्ञायं करने आये दै, तव उषने दोनों बाख्करोको महाराज 
जनक्के पास प्हुचा दिया । महाराजके पास परहुचकर 
अष्टवक्रनीने वंदीषे शाखां करनेकी इच्छा प्रकर की। 
पे तो जनकजीने इसे बाटचापद्म समज्ञा ओर इन्दे 
समञ्चनेका प्रयत किया फिर इनकी परीश्वके लि पूछा-- 
शोनक खमय कौन नेन वंद नहं करता १ जन्म ठेनके वाद 


कदा पक जानेसे, धनते या 


अष्टवक्रजीने द्वारपाठ्से . 


किसमे [न्व्‌ ^ किसे घः 
क 1 हाती १ हृदय कसम नीं ह १ 
कोन बढता हे ? 


अष्टावक्रजीने वताया-- मछली सोते समय नेत्र 


करती, अण्डेमे जन्मके वाद गति नदीं होती, पथस य 


नदीं है ओर नदी वेगसे वदती है ।' 

महाराज जनक इस उत्तरसे संतुष्ट हो गये | उन्ती 
अष्टवक्रका सम्मान किया ओर वंदीसे उनका परिचय का 
दिया । तदनन्तर वंदीसे गाघतरार्थं हुआ ओर उर व 
हार गया । 

दात्रा हारनेसे वंदीका सुख सूल गवा । अप्रक 
जीको विजयसे व्राह्मण हपध्वनि करने ल्म | अष्टका 
जीने महाराज जनकसे रा्त्रार्थके नियमानुसार वंद 
समुद्रम इवा देनेको कहा । बंदीने वताया- भ लेकर 
वरुणका पुत्र ह्रं | मुञ्चे जव्यें इवनेसे कोई भय तर 
दै। जेसे यह मिथिलाम बारह वष्का यज्ञ हो रहाय 
वसे ही मेरे पिता वरुणदेव भी वारह वरपव्यापी यज्ञ कर रषे। 
उस यज्ञक करानेके चयि विद्वान्‌ ऋतिविजोकी आबदयकता 
थी । मेने इसीसे विद्वान्‌ व्राह्म्णोको दाचतर्थये हरानेके बहाने 
जलमे इववाया है । वे विप्र मेरे नदीं है। मेरे पिताका 
पूरा हो गया हे । अव मेरे पिताद्वाा पूनित होकर अध 
जीके पूज्य पिता तथा अन्व ब्राह्मण मी यँ अनेदीवले दै 

यहं वातचीत हो ही रही थी कि समुद्रम वये गये सभी 
ब्राह्मण वरूण देवतासे पूजित होकर जले बाहर निकल भवे। 
महाराज जनककी सभाम आकर कदोडने कदा-“मल्यकी 
से ही कामोके लि पुत्रका इच्छा करनी चाहिये ।° 

इसके बाद वदी समुद्रम कूदकर वरुणटोक च 
गया । ब्राह्मणोने अष्टवक्रका सम्मान किया । 
अपने पिताक चरणो गिर पड़ । वहसे अपने पिता तथा 
मामा खेतकेतुके साय अपने आश्रमपर आये । वहं आकर 


पिताके अदेशानुसार जव समंगा नदीम उन्होने ज्ञान भ्‌ । 


तवर उनके सव टेदे अङ्ग सीधे हो गये । इन्दी अशव्करजी 
मसिद्ध अष्टवक्रगीताका उपदेशा क्रिया हे । ख” 


न 


॥ उनका पूजन किया | 
जन्‌ नारद्जी सखस्य बेठ गये, तव परवैतराजकी पुत्री 


न: 


ते उमाके भविष्य जीवनकी वात ूी । देवि न्य 
स्योतिष-रा्के प्रथमं आचायेमिं है ओर सर्व द| 
उन्होने कहा-“दिमाचकनी ! आपकी पुत्रीं 


भ 


॥ 





ॐ भगवती उमा ॐ 








सन्दर लक्षण है । यह नित्य सौभाग्यवती होगी 
ओर इसके कारण आप्रका भी यश्च॒ वेगा । सम्पूर्ण 
संसार इसकी पूजा करेगा | पतिव्रता विरथो तो इसका 
स्मरण करके अपने कलेर व्रतका पाटन करनेमे सफठ 
होगी । इतना सव होनेपर भी इसे रसा पति मिलेगा, 
जिसकेन माहोगीओर न वाप ही होगा | वह नंगा 
रहनेवाठा, अमङ्गल्वेशाधारी, संशयरहित, असंसक्त-चित्त 
कोई योगी होगा ।' 

नारद जीकी बात सुनकर पर्वतराज तो घबरा गये । 
उन्होने देवरषिके चरण पकड़कर अश्म फलोको दूर 
करनेका उपाय पूछा । देवर्षि बोले--्राख्ध मिटाया 
नहीं जा सकता; कितु इस कन्यके वरम जो दोष मैने 
वताय है, वे सव्र शङ्करजीमे है । भगवान्‌ शङ्कर परम 
समं हैँ | उनमे तोये दोष भीगुणदही है| अतः 
` यदि इसे पतिरूपमे शङ्करजी मिक जाँ तो वात बन 
जाय । शाङ्करजी आद्युतोष है | यदि आपकी पुत्री तप 
करे तो अवश्य भगवान्‌ शिव उसे अपना ठेगे 

देवर्षिं चले गये । पर्वतराजने अपनी पत्री मयना- 
जीको सवर बाते समञ्चायीं । ठेकिन परम सुकुमारी उमा- 
से तप करनेको कहा केषे जाय । माता जब अपनी 
बाछ्िका पुत्रीके पस गयी, उसका हृदय भर आया । 
उसने उमाको गोदमे बैठ ल्या ओर नेत्रंसे ओस्‌ 
बहाने ठगी वह | एक शब्द भी उससे बोख नहीं गया। 
बालिका उमाने मातके ओं पोरे ओर बोढी- “मा | 
मैने आज एक खप्र देखा है । खपरमे एक गौरवर्ण 
ब्राहमणने सुञ्षसे कहा है कि तुम जाकर तपस्या करो । 
मा ! तपस्या सभी उत्तम फलोको देनेवाटी है | तपस्या- 
से असाध्य भी सिद्ध हो जाता है । तुम सुञ्चे आज्ञा दो, 
म तप करने जाऊंगी ।' 

बडी कठिनतासे माता-पिताने आज्ञा दी । वालिका 
उमा एक उत्तम स्थानपर, जहाँ जक, पुष्प आदिकी 
सुविधा धी--तप करना प्रास्म किया ओर बडा 
कठोर तप किया । 





^^ 





तपस्या पूरी इई । आकाशवाणीने आश्वासन दे दिया- 
“अव मिटिहदहिं त्रिपुरारि ।' ठेकिन इतनेसे ही वात पूरी 
नीं हो गयी । भगवान्‌ शङ्करने सर्धियोको भेजा 
पा्वतीकी परीक्षा करनेके ल्यि । सर्षियोने आकर 
इनसे कहा--^त॒म व्यर्थं नारदके भुखवेमे आ गयीं । 
नारद तो सदासे छोगोको वावाजी बनाकर चौपट करते 
आये हैँ । शङ्करजीके पास धरा क्या है £ चमड़ा ख्वेठते 
है, वृदे वैठपर चते है, सुंडकी माल धारण करते 
है, न घरद्वारका ठिकाना, न सुन्दर रूप । त॒म हमारी 
बात मानो, हम तुम्हारा विवाह स्वगुणसम्पन्न निषि 
सीन्दर्यराि वैदुण्ठाधीश भगवान्‌ नारायणे करा देशे ।* 
यह सुनकर पार्वतीजीने उत्तर दिया-- 
नारद्‌ बचन न भरँ परिदरऊॐं। बसउ भवनु उजरउ नदि उरङॐ ॥ 
शुर के बचन प्रतीति न जेदी। सपने सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 
महादेव अवगुन भवन बिप्लु सकर गुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ 
अगे वे अपनी दृढ़ निष्ठाको स्प प्रकट करती है. _ 
जन्म कोटि रुगि रगर हमारी। बर संसु न त रहडं कुमरी ॥ 
सपतषियोने इस दृढ निष्ठाकी प्रदंसा की- बन्दना 
की भगवती उमाकी; लेकिन जब भगवान्‌ शङ्करने कामदेव- 
को भस्म कर्‌ दिया, तव वे र आये । उन्होने कहा- - 
(तुमने उस समय तो हमारी बात मानी नही; प्र्‌ अब 
क्या करोगी १ अव तो शिवजीने क्रामको ही नष्ट 
कर दिया ।' 
उमा हंस पड़ीं । वे कहने ठगी महर्षियो ! आपलोग 
क्या यह समञ्जते हैँ कि भगवान्‌ शङ्करने अब कामको 
नष्ट किया है ओर इसत पूर्वं उनमे कामना थी १ ओर 
आप क्या यह समञ्ञते हैँ कि भने वासनाके वरा होकर 
भगवानकी आराधना की है ९ 
हमरे जान सदा सिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जहा इतनी दृढ निष्ठा, इतना निष्काममाव है, वहं 
भगवान्‌ तो प्रन ही है । सगवान्‌ शङ्करने भगवती 
उमाका पाणिप्रहण किया विषिपूैक | अपने नित्य 


^ 


^ 
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[१ ओकी 
आराध्यको उमाने पाया | भगवती उमा बाटिकाओक 
आराध्या है- आदर्श है | गोरी-पूजनसे नारीकी समस्त 
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# धन्य देख सो जहे खुरखरी । धन्य नारि पनित्रत अनुसर ॥ > 


~ ~~ 
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इच्छां पूण होती है, उसके घुख-सौमायी रर 


होती है |--घ° 


4०0० 


सती सावित्री 


मदरदेशमे भश्वपति नामके एक धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, 
उदार तथा प्रजाका पाठन करनेवाले राजा राज्य करते 
थे | राजा अद्वपतिके कोई संतान नहीं थी । उन्होने 
संतानप्ाप्िकी इच्छसे साव्ित्रीदेवीके मन्त्रे हवन 
कराया । भगवती सावित्रीने उन्हे संतानकी प्रातिका 
आशीर्वाद दिया; राजाकी बडी रानीके गर्भसे यथासमय 
एकं कल्याका जन्म हआ । भगवती सावित्रीकी कृपासे 
वह॒ कन्या उत्पन्न हृ थी, अतः राजने उसका नाम 
सावित्री क्वा । 


जव सक्ती विवाहयोग्य हो गयी, तव राजाको बडी 
चिन्ता इई । वे चाहते थे किं उनकी पुत्रीको उसकी 
इच्छक अनुरूप पति मिले । उन्होने पुत्रीसे कहा- - 
“बेदी | अव तू. विवाहके योग्य हो गयी है, अत; अपने 
योगब बर तू खयं खोज ठे, मेरे बूढे मनी तेरे सथ 
जार्थगे | तपिनी साविव्रीने बडे संकोचके साथ पिताकी 
आज्ञा खीकार कर ॐ । एक उत्तम रथमे वृदे मन्त्रय 
के साथ बेटकर्‌ वह बहते चङ पड़ी । जो जेसा होता 


है, उसे वेसा ही साथ चाहिय । धर्मनिष्ठ, तपखिनी 
सावित्री धर्मात्मा एं संयमी पति चाहती थी, अतः 
बड़ी-बड़ी राजधानियोमे न जाकर वह राजर्धियोके आश्रम 


तथा तपोवन देखने ल्मी । 
एका दिन राजा अख्पतिके यहाँ देवं नारद आये हुए 


यथे | उसी समय सावित्री मन्तियोके साध अपनी यात्रा 









समाप्त कके छोटी । उसने देवधर तथा पिताके चरणो 


म ब्रणाम किया | नारदजीने राजासे पूा- “यह आप- 


गमी थी । अव यह विवाहके योग्य हो 
विवाह क्यों नहीं कर ठेते 


राजाने कदा--ेने इसी कामसे इते भेजा ध। 
अव आप खयं पू टे कि यह किंते वर चुनकर लेधैरै। 

सावित्रीने कडा--“शाल्वरेशके मत्तेन नात ए 
धममात्मा राजा ये | पीछे वे अघे हो गये। पोप 
शलुओने देखा कि उनकी ओं वैँ ची गयी ओर्‌ उत्करा + 
पत्र अभी बाठक ` है तो उनके रा्यपर्‌ आक्रमण कात्र 
उसे हड्प छया । महाराज दुमत्सेन अपने पुत्र तथा पै 
वे साथ वनम चले आये | अव वे वहाँ बडे-बडे क्र 
करते हए निवास करते हैँ । उनके कुमार सवान्‌ ऋ 
बडे हो गये है ओर पितावे पास वनम ही न्ह ` 
करते है । वे मेरे अनुरूप हैँ । पैने उन्ही पतिर्पर 
वरण किया है | 

देवर्षिं नारदने कहा- दस कुमारके पिता ष 
बोरते है ओर इसवी माता भी सत्यवादिनी है, शं 
उन्होने अपने पुत्रका नाम स॒व्यवान्‌ रक्खा है । यह | 
खयं भी तेजखी, क्षमाशीर, दानी, सत्यवादी) ब्र 
भक्तः उदार, रूपवान्‌, जितेद्धिय, मृदुखलमव, च 
ओर रयारहित है । इसके रीक ओर तप बढ़े & ६ 
तथा यह अत्यन्त सरक है । इतना होनेपर भी ६ 
एक दोष है ओर बह रेसा दोषहै जो इसके सव ४ ` 
को दवा देता है । इसे छोडकर उसमे ओर ५ 
नहीं । बह दोष यह है कि आजते दीक एक 4 ¶ 
सत्यवान्‌की आयु समाप्त हो जायगी । उसकी 
निश्चित है | 

देविक वात सुनकर राजाने कहा--बेदी घाम 
य नाद्दजी कहते है कि सत्यवान्‌ अल्पायु ै। ५ 
किए जा ओर किसी दूसरे उपयुक्त वर्की खोज क | 








कृट्याण --- ` 





द्रोपदी 


् 


सीता, 


साचित्री, दमयन्ती, 


छिका-- 


स॒ती घ्‌ 


# सतौ साविज्री # 
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साक्त्रीने कहा-- "पिताजी ! ्कड़ी या पत्यर्का 
टुकड़ा उसमे एक ही वार अल्ग होता है, कन्यादान 
एक ही वार किया जाता है; इसी प्रकार आत्मसमर्पण 
भीएक ही वार होता है । वात पहले मनम आती है, 
फिर की जाती है ओर तव की जाती है; इसघ्यि मन 
ही इस विषयमे प्रमाण है । सत्यवान्‌ दीर्घायु ह्यो या 
अल्पायु, मने अपने मनसे उन्हे पति मान छि है; अव 
किसी दूसरे पुरुषका मँ वरण नहीं कर सकती ।' 











देवि नारदजीने सावित्रीकी वातका समर्थन किया । 
राजा अस्वपतिने भी देवर्धिकी आज्ञा मान ठी | एक 
वपं पीछे ही वरधव्य प्रात होगा, रसा जानकर भी कवर 
मनसे पति मान लेनेके कारण अपने संकल्पपर दद 
रहनेवाटी कन्या ओर कन्यके पातित्रतयको समञ्ञकर 
उसका समर्थन करनेवाले पिता दोनों ही धन्य है | राजा 
अखपतिने विवाहकी सामग्री सजायी, पुरेहितको साध 
ट्या ओर तपोवनमे दुमत्सेनके पास आये । बहोँ उनका 
यथोचित सत्कार हृंआ । जव शजा अखपतिने अपने 
आनेका उदेदय बताया, तव युमत्सेनजीने कहा--“राजन्‌ | 
पहले तो आपके यहो अपने पुत्रका सम्बन्ध करनेवी 
मेरी वडी इच्छा थी; रितु अव तो हम राज्यच्युत 
वनवासी ददि है ।' 
राजा अश्वपतिने कहा-+“आपको शुञ्े सी बात 
नहीं कहनी चाहिये । ये राज्य, सुख, भोग॒तो नखर 
दै । सुख-दुख तो आते-जाते ही रहते है ।' 
« वहां आश्रमके पास रहनैवठे ब्रामण बुलाये गये । 
विधिपूर्वकं सव्यवानूने सावित्रीका पाणिग्रहण किया | 
पिताके चले जानेपर सावित्रीने सब आभूषण उतार 
दिये । वह वज्कठ.वक्ञ पृ्नकर्‌ तपोवनमे रहनेयोग्य 
वेशम रहने खग । उसकी सेवा, विनय, गुण तथा 
. संयमसे सीको संतोष हआ । पति तथा सास-सञुरकी 
सेवाम वह ठ्ग गयी | इस प्रकार कुछ दिन ञ्यतीत हो 
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गये | अन्मे वह समय आया, जव सत्यवानूकी ग्रु 
होनी थी | तीन दिन पहले ही सावित्रीने तरत धारण 
किया । वह रात-दिन स्थिर होकर वैदी रही । चौथे 
दिन प्रातःकाक च्नानादिसे पवित्र होकर उसने वहोके 
सभी ब्राह्मणों तथा गुरुजनँको प्रणाम किया | सबने 
उसे अवेधन्यसूचक आशीर्वाद दिया । इसी समय 
सत्यवान्‌ कुल्हाड़ी केकर समिधा ठेने वनम जाने ल्गे | 
सावित्रीने उनके साथ जानेकी इच्छा प्रकट की । पहले 
तो सत्यवान्‌ने कहा-- “तुम उपवासे दुर्बल हो गयी 
हो, थक जाओगी ।' वितु उसका आग्रह देखकर 
खीकार कर लिया । सास-सखुरने भी उपे आज्ञा दे दी; 
क्योकि विवाहके पश्चात्‌ सावित्री यह पहली प्रार्थना 
उनसे की धी । पतिक साथ सावित्री बने गयी | वह 
उपरते प्रसन दीखते हए भी उस दिन व्याकुक थी | 

वनम सत्यवानूने पत्ीके साय फक एकतर विये ओर 
लकया काटी । उनके मस्तके इसके वाद दर्द होने 
ल्गा ओर वे एक दक्षे नीचे पत्ीवी गोदमे सिर 
रखकर ठेट गये । इतनेमे वहाँ सावित्रीको लर वच्च 
पहने, सुकुट॒भारण किये, सूर्यके समान तेनखी एकं 
मयकर्‌ पुरुष॒ दीख पड़ा | उसे देखते ही पतिका 
मस्तक पूरध्वीमे रखकर सावित्री खडी हो गयी । हाथ 
जोड़कर कातरखरसे उसने पूलछा--“आप कौन है ? 
यहां किंसल्यि आये हैँ ए पृञ्चे तो आप कोई देवता 
जान पड़ते है | 

उस पुरुषने कहा- पँ साधारण मलुष्योको न तो 
दिखायी पड़ता ओर न बोलता द, लेकिन तुम पतिव्रता 
ओर तपद्चिनी हो, इसते भे तमसे बाते कग | मेरा 
नाम यम है । तुम्हारे इस पतिकी आयु समाप्त हो चुकी 
है । सत्यान्‌ धर्मा तथा गुणान्‌ है, इसते मेर दूत इसे 
नदी ठे जा सकते थे । मै खयं इते सेने आया हू | 

यमराजने स्वान शरीरस अपूठेके बराबर 
जीवको पाशम बोधकर निकाला ओर उसे छेक 





# धन्य सो भूप नीति जो करई । घन्य सो द्विज निज घमं न दरदं ॥ # 
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दक्षिणकी ओर चर पड़े । दुःखसे व्याकुल सावित्री 
भी उने पीरपीठे चलने ठगी । यमराजने उससे 
कहा--्तू छोट जा । अपने पतिकी देहका अन्तिम 
संस्कार कर । पति-सेवाके ऋणसे तू पृक्त हो गयी | 
पतिके पीछे तुस्चे जहौँतक जाना चाहिये था, बहौँतक 
तुआ चुकी | 

सावित्रीने कहा-'मेरे पतिदेव जौँ जारयैगे, वहीं 
ञ्चे भी जाना चहिये | तपस्या, गुरुभक्ति, पतित्रेम, 
त्रत तथा आपकी कृपाके प्रभावे मेरी गति कीं रुक 
नहीं सक्ती |” 

यमराजने कहा--तुम्हारे खर तथा सतव्यभाषणसेमे 
संतुष्ट ह । त॒म सत्यवानूके जीवनको छोडकर कोई 
एक वरदान मोग ठो | 

सावितरीने वरदान मोगा कि मेरे अंवे श्वलयुरको 
नेत्र प्राप्त हो जाथ ओर वे वख्वान्‌ तथा तेजघवी हो 
जायं | यमराजने यह वरदान दे दिया ओर उसे लेट 
जानेको का । सावित्री बोढी- जौँ मेरे पतिदेव रहे, 
प भी वहीं रहना चाहिये । सदपुरुषोका एक वारका 
भी सङ्ग निष्फल नहीं होता, फिर उनसे प्रम हो जाना 
तो ओर भी उत्तम है । सुरुषोके पास ही सदा 
रहना श्रेष्ठ है | 

यमराजने देखा कि यह तो अपने प्रतिके पास 
सदा-स्दा यमपुरी भी रहनेको तैयार है ओर वर्का 
रहना यमराजवे पास रहनेसे सद्ुरुषोके पास रहना 
ता रही है । अतएव यमराजने सव्यवानके जीवनको 
छोडवर कोई एक ओर वरदान मोँगनेको कहा | 
सावित्रीने इस वार मोगा कि करे श्वह्युरका जो 
रज्य रक्भोने छीन छया है, वह उन विना उवोगके 
मि जाय | यमराजने वरदान देकर लोध्नेको कहा 
तो बह बोडी--“मन, वचन ओर कर्मे समी प्राणियो- 


¶२ छपा करना, उनसे द्रोह न करना ओर दान देना 
` ते सत्पुरुषोका सनातन धरम दै । अपनी राकतिके 


अनुसार तो सभी कोमक्ताका वर्ताव करते है, ६ 
सत्पुरुष तो अपने पास आये तुप भी दया कत ६ 

सावित्रा तात्य स्पष्ट था कि सुरु होक भ 
आप सुञ्े मेरे पतिक पासे क्यो लौट जानेकौ कहे 
है । यमराजने सावित्रीके वचनकी प्रदांसा की ओं 
सत्यवानके जीवनको छोडकर एक वरदान ओर गगने 
कहा । सावित्रीने कहा--ेरे पिता अश्वपतिके वौ 
पुत्र नही है । उन्हे वंशकी बृद्धि करनेवाठे सौ ओह 
पुत्र प्राप्त हों यमराजने वरदान देकर ज्व लैः 
जानेको का, तव सावित्री कहने टगी--+आप क्विलात्‌ 
८ सूर्यं ) के प्रतापी पुत्र होनेसे वैव्लत कहते है । 
शतरुमित्रका मेद छोडकर सवका समानरूपते न्याप 
करनेके कारण आपका नाम ध्वर्मराजः है । सदु 
सवके सुद्‌ होते है, अतः मनुष्य सत्पुरुषोसे प्र 
करता है ओर उनका अपनेसे भी अधिक विघरप् 
करता है |' 

एक सत्पुरुष जो धर्मराज कहा जाता है, एक 


पतिव्रता नारीको उसके पतिते प्रथक्‌ होनेकी सह , 


दे यह कँसे उचित है । सावित्रीने सूचित कर दथा 
कि भ आपका विश्वास करती प | यमरजने सत्यवान 
जीवनको छोडकर उससे एक वरदान ओर मोगनेको कद्‌ 
सावित्रीने मँगा-सत्यवानूके द्वारा बट्वान्‌ 

परक्रमी सो ओरस पुत्र मेरे हों ।› यमराजने इस भए 
भी वरदान दे दिया ओर लैटनेको कहा । सात 
बोटी--“सदपुरुषोंका चित्त सदा धर्मम ही रगा र्त 
है । वे कभी दुःखित नहीं ` होते । सत्पुरुषका र 
कमी व्यर्थं नहीं होता । उनसे किंसीको कोई भध 
नहीं होता | वे अपने सत्यके वकते सूर्यको ॥ 
पास बुख सक्ते है । वे ही पृ्वीको धारण किये & 
हे । संत ही मूत-मविष्यके आधार है, उनके समीप 
एकर किसीको कभी खेद नहीं होता । सदु" 
परोपकार करते है ओर कथी यद नदीं चाहते # 


- ५ 


म 


# भगवती धीसीताजी ‰ 


कदरे 








कोई उपकार्के वदले उनके साथ भी उपकार करे | 
इस वार्‌ सावित्रीका संकेत बहुत खष् था| वह 

कहना चाहती थी कि (आपके पास आकर मेरा दुःख 

वचा नहीं एना चाहिये । आपने पुश्च पुत्र होनेका 


वरदान दिया है, इसमे भी पतिका जीवन मिल्नेसे ही ` 


वह धर्मतः पर्ण होगा ओर आप कोई अधर्म करनेको कह 
नहीं सकते । आप सम है, प्राख्य पूरा होनेपर भी 
मेरे परतिको जीवनदान दे सकते है । यपि मै आपका 
कोई उपकार नहीं कर सकती; किंतु आपका तो खमाव 
उपकार करना है ।' सावित्रीकी वात सुनकर यमराजने 
इस वार उससे कोई भी वर्धान मोँगनेको कहा । 

बडी ही नम्रतासे सावित्रीने कहा--आपने भसन 
जो पुत्र होनेका वरदान दिया है, वह वरना पिके पूरा 
नहीं हो सकता । आपका वचन सत्य हो, इसव्यि मँ 
यह वरदान चाहती द्र कि मेरे पतिदेव जीवित हो 
जाये । पिके विना मुञ्चे सुख-मोग तो क्या, खर्गकी 
भी इच्छा नहीं है । पिके विना भै जीवित भी नहीं 
रहना चाहती । 

प्रस होकर यमराजने कहा--ेसा ही हो | 
उन्होने सत्यवान्‌ बन्धन खोर दिये | सावित्री अपने 
पतिके शरीरके पास लौट आयी । थोड़ी देसे ही 
सत्यवान्‌के शरीरम चेतना आ गयी । वे उस्कर्‌ बैठ 


गये ओर बातें करने कगे । उस समय सूर्यास्त हो चुका 
था, अन्धकार पेठ रहा था; अतः ओीघ्रतासे वे अपने 
आश्रसकरे लिये चर पडे | 

वरहा आश्रमपे दुमत्सेनको दष्ट प्राप्त हो गयी थी । 
उन्हें सव वस्तु दिखायी पड़ने ख्गी थीं | पुत्रके न 
ठोटनेसे वे वहत दुखी हो रहै थे । वके ब्राह्मण 
उनको आश्वासन दे रहे थे । इतनेमे पर्तीके साथ 
सत्यवान्‌ वँ आ गये । उनको देखकर सवको बडी 
प्रसन्नता हई । व्राह्णोके पूरनेपर सावित्रीने वनम जो 
कुछ हआ था, सव बताया | सभी छग उसके धैर्य 
एवं पातित्रव्यकीं प्रशंसा करने खगे । 

दूसरे दिन शाल्वदेराके राजकर्मचारी आश्रमे 
आये । उन्होने ुमत्सेनसे कहा-“महाराज | बर्हो जो 
राजा था, उसे तथा उसके खजनोँको उसीके मन्त्रीने 
मार डाखा है । रात्रुकी सेना भाग गयी है | प्रजने 
एकमतसे आपको ही राजा बनानेका निश्चय किया है 
ओर हमे आपके पास भेजा है । अव आप कृपा करके 
राजानीको पधार ओर हम सवका पालन करं । आपके 
ख्य सवार्धयां तथा सेना भी आयी है | आश्रमे 
रहनेवाठे वृद्ध ब्राहमणोकी आ्ञा केकर दयुमत्सेन राजधानी- 
को टोट आये । पुरोहितने उनका राजतिख्क किया । 
यथासमय सावित्रीके पिताको भीसौ पुत्र इए तथा 
सावित्रीको भी सत्यवानूसे सो पराक्रमी पुत्र इए । 


~ ----<~~-- 


भगवती श्रीसीताजी 


जगजननी श्रीजानकीजी सकेतविहारी परात्पर 
परमत्रह्म मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी निलय 
राक्ति है ओर उनसे सदया दी अमिन हैँ । जव प्रथ्वीका 
भार दूर करनेके ल्यि ओर धर्म-म्यादाकी स्थापनाके 
लिये भगवान्‌ श्रीरामने चक्रवती महाराज दशारथके यँ 
अयोध्यामे अवतार धारण किया, तव उनकी नित्यशक्ति 
श्रीजानकीजीको भी प्रकट होना ही था। जैसे अपने प्रकट 


होनेके लि श्रीरामने यज्ञके हविष्यको निमित्त बनाया, 

वैते दी श्रीजानकीजीके प्रकट होनेका भी एकः निमित्त 

बना । रक्षसराज रावणने अपने दूत भेजकर वनवासी 
मुनियोसे राज्य-कर मागा । भला, तपसी स॒नियोके पास्‌ 
कर्‌ देनेको धरा क्या था; उन्होने एक घडेमे अपना 
योड़ा-थोड़ा रक्त एकत्र कये वह धडा उन दूतोको 
देकर कहा किससे रवणके नाराका कारण उत्पन्न 





५६४ 


होगा ।› धड़ा देखकर ओर दूतोकी बात सुनकर रावण 
डर गया । उसने धदव ल्कासे बहुत दूर मिथिला 
प्रदेशमे भूमिम चुपचाप गड़वा दिया । उन दिनों 
मिधिलवे राजा थे महाराज सीरध्वज जनक । अचानक 
उनके राज्यम अकाल पड़ गया | वषि उदेश्यसे 
महाराज जनकने यज्ञ॒ करनेका निश्चय किया | 
विद्वान्‌ ब्रा्मणोने यज्ञके ल्य संयोगवरा वही भूमि बतलखायी, 
जहाँ वह पमुनियोके रक्तसे भरा घडा रावणने गड्वाया 
था | यज्ञके पूर्वं यजमान उस भूमिको जोतता है | 
सोनेका हठ बनवाकर महाराज जनक जव्र उस भूमिको 
जोतने रगे, तब हल्के अगले भागम कगे लोहे ( सीत ) 
के ल्गनेसे धड़ा एट गया | इसी बहानेसे आदिशक्ति 
शरीजानकी नन्दी बालिकाके रूपम हँ प्रकट हो गयीं | 
सीत ( हर्की नोक ) से निकठनेके कारण उनका नाम 
(सीता पड़ गया । प्रथ्वीसे उयन होनेके कारण उन्हे 
भूमिषुता कहते है । महाराज जनक उस ब्योतिर्मयी 
बाछिकाक उठा खये ओर अपनी रानी सुनयनाजीको 
दे दिया | अपनी पुत्री मानकर वे उनका वड प्रमसे 
पारन-पोषण करने कगे | 

भगवान्‌ शङ्के जिस धुषको लेकर प्रजापति दक्षे 
यज्वा प॒ विया धा, वह धलुष उन्होने प्रसन्न होवर 
देवताओंको दे दिया था | निमिवशमे 
देवएतको वह धनुर देवताओने दिया 











उत्पन महाराज 
ओर तभीसे वह 


विदर्मदेरके रजा ये भीष्मक | उनके तीन पुत्र तथा 
शक कन्या थी | प्रोके नामे द्म, दान्त ओर दमन तथा 
क्याका नाम था दमयन्ती | दमयन्ती इतनी सुन्दरी थी किं 
ह्रादि देवता भी उसमे विवाह करना चाहते ये । 
उन्हीं दिनों निषपदेमे न नामके एक महान्‌ 
गुणवान्‌ राजा राज्य कःते थे । विदर्भदेशसे निषधदेश- 


को आने-जानेवाले खोगोसे एक दूरके गुणोकी प्रशंसा 





# सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । घय पुन्य रत मति सोद पाकी ॥ ॐ 


| ब =-= 
उस वंशम वड़े आद्रसे पूजित होता था | वह इतना 
मारी था किं उसे बहत वलवान्‌ अनेकों योधा मिर्का 
भी उठा नहीं सकते थे । अपने पूजनीयकी सेवा सेव 
से नहीं करायी जाती । महारानी सुनयनाजी खयं जहाँ 
वह धनुष रक्खा था, उस भवनकरो खच्छ किया की 
थी । एक बार किसी काममेव लगी थीं। उन 
अपनी वाल्क श्रीजानकीजीसे वह भवन खच्छ करनेको 
कहा | श्रीजानकीजीने देखा कि घनुषके नीचे वहू 
काठसे स्थान खच्छ नहीं हआ है । उन्होने एक हाथ 
धलुषको उठाकर दूसरी ओर भवनमे रख दिया ओए 
स्थान खच्छ कर दिया | जव महाराज जनको शष 
बातका पता खगा, तब उन्होने प्रतिज्ञा कर ठी--जो 
कोई इस धनुषको प्रत्यञ्च चढ़कर खींचकर तोड़ देग, 
उसीके साथ जानकीका विवाह होगा | 

जव महिं विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम छोटे भाईर्घ्मण- 
जीको ठेकर जनकपुर पधारे ओर महर्धिकी पूजकरे लि 
पुष्पचयन करने पुष्पवाटिकामरे गये, तवर श्रीजानकीजी भी 
वहां पर्वती-पूजन करने माताकी आज्ञासे सियोके साध 
आयी थीं | यहीं उन्होने श्रीकोसकराजकुमारकी प्रथम 
की की । धुष-यज्ञकी रङ्गमूमिमे श्रीरामने उस मा्‌ 
धुपको तोड़ डाला ओर तव श्रीनानवी जीने उतर 
कण्ठमं जयमार उर दी | सीताजी मानवीटीकपि ५ 
अतुलनीय आर स्थापित करनेवाटी हई । इनका एक 
एक चस्ति पवित्रतम तथा जगत्को पत्ित्र कएनेवाल £। 


सती दमयन्ती 


एुनकर नङ तथा दमयन्तीके हृदयमे परस्पर अनुराग उव 
हो गया | 


` + 


राजा भीष्मकने देखा किं मेरी कल्या विवाहे वीव , 


हौ गयी है तो उन्होने उसका खयंवर कनेका निधय 
किया । खयंवरका समाचार पाकर जहो दूसरे त 
तथा नङ आनेको उदयत हर, वहीं इन्द्र, वरुण, 
ओर यम भी द्मयन्तीको पानके च्वि चल । 


दवत । 

ह । 
॥ 

/ 


# सती दमयन्ती ॐ 
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को पता था करि राजा नक्को दमयन्ती चाहती है। 
सू्थके समान कान्तिमान्‌ परम सुन्दर नरको देखकर 
वे चकित हो गये । मागमे ही नरके पास आकर 
उन्होने कहा--“राजन्‌ | आप बडे सत्यव्रती हैँ । आप 
हमारी सहायताके लिये दूत बनना खीकार कर कीजिये | 
नढने देवताओंका दूत वनना खीकार्‌ कर्‌ लिया | अब 
देवताओने कहा-“अप हमारे दूतके रूपमे दमयन्तीके 
पास जाकर किये कि हमखोग उसमे विवाह करना 
चाहते दै | हममे किंसीको भी वह पति बना ठे]? 
नटन नम्रतापूर्वक कहा--“आपलोग जिस उदेद्यसे 
दमयन्तीके पास जा रह है, उसी उदेद्यसे यै भी जारहा ह । 
अतः मेरा वहाँ दूत वनकर्‌ जाना उचित नहीं है | 
देवताओंने कहा--“आप पहले ही दूत वनना खीकार 
कर्‌ चुके हैँ | अवर अपनी वात ्ूटी न करं ।' वरिविश्च 
होकर नरको देवताओंकी बात खीकार करनी पडी । 
इन्द्रने वरदान दिया कि दमयन्तीके यहो जाते समय नल- 
को द्वारपाखदि नहीं देख सकेगे । 
~ नक दमयन्तीके भवनम गये । दमयन्ती तथा उसकी 
सखियाँ परम सुन्दर॒ युवा पुरूषको अपने समीप 
आया देखकर चकित तथा छख्नित हो गयीं । 
नठने अपना पर्विय देकर कहा--ं इन्द्र, वरुण, 
य॑म ओर अग्निका दूत बनकर आयां द्र | ये ोकपाक 
तुमसे विवाह करना चाहते हैँ । तुम इनमेसे किसको 
व्रण कर छो | 
द्मयन्तीने पस्विय पाकर कहा--“नरेन्र | मै तो अपने 
मने आपको वरण कर चुकी ई, मैने आपके चरणोमे अपना 
सर्बख चढ़ा दिया है | आप इस दासीको खीकार कर्‌। 
आप मक्षे खीकार नहीं करेगे तो मे विष खाकर, आग- 
मे जल्कर, ज्म इूवकर या फांसी लगाकर प्राण व्याग 
कर्‌ दूगी ।' 
वड़ी सचा्से नल्ने दूतका कत्य पूरा किया | 
यद्यपि वे खयं दमयन्तीको चाहते थे, किर भी उन्होने 


लोकपालोंके रखर्य, प्रभाव आदिका वर्णन करके दमयन्ती- 
को समञ्चाना चाहा | जवर दमयन्ती खर्गके देद्र्यके 
लोभम भी नहीं पड़ी, तव नठने कहा--“देखो, देवताओं- 
को छोडकर तुम सुञ्च मनुष्यको मत चाहो । तुम अपना 
मन उरन्दीमे खगाओ । देवताओंका अप्रिय करनेसे मनुष्य- 
की म््युहो जाती है । तुम मेरी रक्ता करो ।' 

नठ्की वात सुनकर दमयन्ती डर गयी । उसके नेत्रो 
से ओंसू गिरने खमे । उसने कहा-“पँ देवताओंको 
प्रणाम कर्के आपको ही पति वरण करती द्र | अव 
कोई उपाय नहीं था । फिर भी नकने खयंवरमें देवताओंको 
ही वरण करनेकी सलाह देकर वहसे विदा टी ओर ोटकर्‌ 
देवताओंको दपरयन्तीका निश्चय सुना दिया । खयंवरकी 
समामे चारों देवता नख्के समान रूप बनाकर्‌ उनके 
पास ही त्रैठे । जव दमयन्ती खयंबर-सभामे आयी, तब 
उसने पास-पास वेढे नरके समान पाँच पुरुषोको देखा । 
नल्को न पहचानकर्‌ वह॒ बडे सोचे पड गयी । उसे 
वड़ा दुःख हआ । अन्तम देवताओंकी शरणमे जानेका 
निश्वय करके उसने कहा--भन मनसे ओर बाणीसे नल- 
को छोडकर किसी ओरको नहीं चाहती । नकी प्राति- 
केल्यिहीमेँ त्रत कर रही | मै यदि पतित्रताहरतो 
मेरे सत्यक कारण देवतालोग सुक्चे नख्को दिखला दे । 
टेखर्थराटी लोकपालो | आप अपनेको प्रकट कर दे 
जिससे मै नरपति न्को पहचान सदं ।' 

पतित्रताका तिरस्कार करनेका साहस देवताओंमे भी 
नहीं होता । दमयन्तीकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर देवताओं- 
ने उसे देवता तथा मनुष्यका भेद समञ्जनेकी शक्ति दे 
दी | उसने देखा कि पोँचमेसे चार पुरूषोके शरीरपर 
न तो पसीना है, न धूलि । उनके शरीरकीं छया नहीं 
पड़ती । वे प्रथ्वीको स्परौ नहीं कर्‌ रहै है । उनकी 
माला तनिक भी कुम्दलायी नहीं है । दमयन्तीने उन्हे 
देवता पहचानकर प्रणाम किया । पचे पुरुषके शरीर- 
पर कुछ धूरि पडी थी, कुर पसीना आया था, उसके 
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% शुर बिनु भव निधि तरइ न कोद । जो विरंचि संकर सम हो ॥ # 











रारीरकी छाया पड़ रही थी, वह भूमिका स्प कर्‌ रहा 
था ओर उसकी मालके पुष्प कुछ कुम्हट गये थे । 








च्व =-= 


~ 


उनके गले जयमाख डर दी । इस प्रकार अपुती ॥ 
१ 
निष्ठा तथा पातितरतयके प्रभाव्रसे उसने पतिरूपतर नखौ 


दमयन्तीने पहचान ठ्या कि ये हौ राजा नल है । उसने प्राप्त किया । देवताओनि संतु होकर उपे आशीर्वाद द| 
--~ धद --- 


सती द्रोपदी 


आजकल युक्तग्रान्तम फरुखावाद्‌ जिल्परे फतेहगदसे 
अद्वाईूस भीक दूर ईानकोणपरे काम्पिल्य नगर है | 
दवापरके अन्ते यह नगर पंजाब-प्रान्तकी राजधानी था 
ओर उस समय इसका एक नाम छत्रवती नगरी भी 
था | महाराज प्रषत्‌े पुत्र द्रुपद यके राजा थे । 
दोणाचारथने अपने शिष्य अर्जुने द्वारा दुपदको युद्धम 
पराजित कराया था ओ इनका आधा राञ्य छीन खिया 
था । यदपि द्रोणाचा्ने पर॒जित द्रुपदसे मित्रता करनी 
चाही पिर भी किसीका अपमान करके उसे मित्र 
नहीं बनाया जा सकता । बह तो रात्र ही बन जाता 
है । हपट इस पराजयसे बहुत दुखी हए ओर बराबर 
शेणाचा्यपे वद ल्नेकी चिन्ता करते के | वे 
जानते थ कि द कारके द्रोणाचार्यको पराजित नहीं 
किया जा सकता, अतः इस धुन खो कि कोई तपद्ी 
बराह्मण टेसा ङ उनसे कराये, जिससे द्रोणको मारने- 
वाटा पुत्र उन्हे प्राप्त हो| 


तर धन दु सण र व 
अङ्गणे लिहे, विना जान किये यज्ञका हविष्य मे 
-क ब्रहण कर्‌ सकती दर | आप थोडी देर रुकः जाय | 
याजको वहोँसे जानेकी रीघ्रता थी । वे बोले - 
(तुम आओ या मत आओ, मेरे यजमान ८ दुपद्‌ ) का 
कार्य वमार विना सकेगा नर्ही | म हविष्य अग्ने 
अछ शा & ° यह्‌ कहकर उन्होने हविष्यको दो वासम 


अग्रिमं डाल दिया । उसी समय अधरिमेमे दवता 
समान तेजखी किरीट-मुकुटधारी, कवच पहने, धतु 
बाण तथा खड्ग लिये एक कुमार उत्पन्न हथ 
आकाडरावाणीने उसका नाम शरृष्टयु्न बताया | इ 
कुमारके हाथों द्रोणाचार्यकी मूष्यु इई । इसके व 
अश्चिकुण्डते एक नीढ कमख्के समान रेवारी पष 
सुन्दरी कन्या प्रकट इई । उसके वडे-ब्डे तेत्र थे धुर 
वेरा थे, लल-खल उभरे नख ये । उसे रीका छ | 
सवख था, अतः उसका नाम "कृष्णाः रक्ला गया |. „ 1 
की पुत्री होनेके कारण उसे द्रौपदी" कहा जाता है। 
उन दोनों वाख्कोको देखकर हूुपदकी रानी याजक 
चरणोपर गिरकर्‌ प्रार्थना करने ठगी --चे दोनों 
ही अपनी माता समञ्च ।› प्रसन होकर याजने क | 
दिया (पूसा दी होगा ।' दरौपदीका एक नाम "ङ्गे 
भीहै। 

महाराज दपद चाहते थे कि उनकी पुत्रीक ह 
अर्जुने हो; वितु उन दिनों पाण्डवौका पता कह 
था | वारणावतम ल्षागृहके जल जानेके पशा 
जीवित भी है या नहीं, इसमे भी संदेह था |. 
दुपदने दवोपदीके विवाहके छियि म्स्यतरेधवा 01 
बनाया । वे जानते थे वि यँ सकले हए धप्की 
अन ही चदा सकते है ओर वे दी रष्यका + 
मार गिरा भी सवते है । दवोपदीके खयंवर ब | 
जा आये धे । पाण्डव भी ब्राह्णोजैते वेमे अ“ „ । 
ओर ब्रामोके साथ ही बैठे धे | जव सत नरेश । 
असफ हो गये) तव अर्जुने धटुष चदकिर | | 
पूमती नकली मछलीको बाण मारकर गित 4 § 
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# अक्तराज श्चीदनुमान्‌जी ॐ 


क्रोधमे मरकर शूजाओने अर्ज॑नपर्‌ आक्रमण किया, परंतु 
अजुन तथा भीमसेने उन्दं युद्धे पराजित कर दिया । 
वहसे द्रोपदीको केकर पाण्डव उस नगरमे उस कुम्हारके 
धर गये, जहौँ बे ठरे थे | 
द्रोपदीको साथ केकर अर्जुन तथा भीमसेन अपने 
निवासपर पर्चे । भीममेनने कहा--“माता ! हम भिक्षा 
सकर अये है | देवी बुन्तीने व्रिना देवे ही कहं 
दिया-- सव्र भाई मिल्कर उसका उपयोग करो | 
व उन्दने द्रौपदीको देखा तत्र बडा ही पश्वात्ताप हज 
उन्हं | उन्होने युधिष्ठिरे पास आकर कहा--'वेटा | 
मेने जीवनम कभी ञ्चूटी बात नहीं कदी | आन भूखे 
मेरे मुखप एक अटपरदी वात निकठ गयी । अव कोई 
टसा उपाय करो कि मेरी बात ब्ूटी न हो । द्रौपदीको 
तथा तुमलोगोको अधर्म न कमी, यह पै चहती ह्र |' 
महाराज उपद्वको जव्र यह पता ला कि उनकी 
पुत्रीको खयंबरमे पाण्डवोने ही जीता है, तवर उन्दरं बड़ी 
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प्रसन्नता इई । लेकिन देवी कुन्तीकी वातका समाधान 
किसीकी समञ्जमे नहीं आता था | भगवान्‌ ग्यासने वहाँ 
आकर वताया कि द्रौपदी खर्भखोककी क्कष्मी है । 
मगवान्‌ राङ्करका तिरस्कार करनेते खर्गके पच इन्द्रौको 
अपने अंशसे मर्व्यलोकमे जन्म ठेनेका राप हआ था | 
पाण्डव उरी इन्द्रौके अंशासे उत्पन्न ह्र है; अतः 
द्रौपदीके साथ पौँचों मादयोका विवाह होना अधर्म नहं 
है । भगवान्‌ राङ्करकी आज्ञा ही द्रोपदीको पहले 
जन्ममे पोच पति मिलनेकी हो चुकी है । द्ुपदने 
भगवान्‌ व्यासकी वात खीकार कर टी । युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, नु तथा सहदेवने क्रमशः द्रौपदीके साथ 
पाणिग्रहण किया । प्रत्येक विवाहके समय द्रोपदी 
कन्याभावको प्राप्त हो जाती थी । इस प्रकार पोच पति 
होनेपर भी द्रौपदी सदा उन्हें एक ही रूपम देखती थी। 
मगान्‌ व्यासकी वाणी, शाश्च तथा अपने पतियोकी 
धर्मनिष्ठापर उसकी अविचल श्रद्धा थी । द्रोपदीका विद्‌ 
चत्र "कल्याणः गतव निकङ चुका है । 


भक्तराज श्रीहनुमान्‌जी 


वंदृडं पवन मार खर बन पावक ग्यान घन । 

जासु इय आगार वतिं राम सर चाप धर ॥ 

त्रेतायुगमे जव मर्यादापुरपरोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने 
प्रथ्वीपर्‌ अवतार्‌ लेनेका निश्चय किया, तत्र उनके पृ्वीपर 
आनेसे पहठे ही सभी देवता अपने-अपने अंशोंसे वानर 
तथा भाटुओंके रूपमे परथ्वीपर अवतीर्ण हए । भगवान्‌ 


, शङ्कुर तो श्रीरामके अनन्य भक्त ठहरे, अतः वेभी 
अपने आरध्यकी सेवा करनेके व्यिं अपने म्यारहवें रद्र 


अंरासे वानरश्रे्र केसरीकी पत्री अञ्जना देवीसे 
प्रकट इए । अञ्जना देवीको पवनने पुत्र होनेकी सूचना 
दी थी ओर श्रीराङ्करजीके अंशसे पुत्र हआ, अतः यह 
अञ्ननाठुमार शाङ्करघुवन तथा पवनपुत्र भी कहा जाता 
हे । चेत्र शु १५ मंगल्वारको श्रीहनुमान्‌ जीके रूपमे 


शङ्करजीने अवतार ग्रहण किया ।# इस केसरी-कुमार- 


% किसी-किसीकरे मतये दनुमान्‌जीकी जन्मतिथि कातिक 


का रग प्रातःकाटीन सूर्यके समान खा था ओर जन्म- 
से ही यह अव्यन्त बल्वान्‌ तथा तेजखी था । 

माता अञ्ना अपने बच्चेको घरपर छोड़कर कहीं 
गयी थीं | प्रातःकाठ्का समय था । वच्चेको भूख 
र्गी थी । वह अभी एक महीनेके छउगभगका ही था । 
पू्व-दिरामे खल-लर सूर्थका त्िम्ब निकला ॒तो वच्चेने 
उपे को$ सुन्दर फलठ समश्च ल्या ओर खाने दोडा | 
वायुने पहले ही उडनेकी राक्ति उसे दे दी थी। 
बाकक पास पर्ुंचकर सूर्थके रथपर जा चढ़ा । 
उस दिन सूर्यग्रहण ख्गना था । रां जब सूर्थका ग्रास 
करने पर्चा, तब उसने सूर्यके रथपर वानररिल्युको 
देखा । उसने उस बाल्ककी कोई परा नहीं की ओर 
सू्यपर ट पडा; किंतु जब बार्कने अपने कठोर हाथोसे 
कृष्ण १४ या कातिंक शठ १५ द । कल्यभेदसे तीन जन्म. ` 
तियिर्यो ठीक है । 
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उसे पकड़ ल्या, तब वह खगा छटपटाने । किसी प्रकार 
अपनेको छुडाकर वह इन््रके पास पर्चा । उसने 
कहा-आपने सूरये म्रसनेका अधिकार किसी दूसरेको 
दे दिया है क्या £ इन्द्रने राहुको यँटकर फिर मेजा । 
जब उस बाठ्कने राको देखा, तत्र उसे अपनी भूख 
याद्‌ आ गयी । वह राह्वपर दरू पड़ा, राका कोई बस 
नहीं चल रहा था । बार्कने उसे पकड ख्या था | 


अतः बह रो रहा था ओर इनद्रको पुकार रहा था । | 


इन्द्र राकी सहायताके ल्य रेरावत हाथीपर्‌ तरैल्कर 
अये । वाल्कने रेरावतको कोई सफेद रगका फल 
समञ्च ठ्या ओर राको छोडकर रेरावतको पकडे 
लपका वह | अव इन्द्र॒ धराये | उन्होने अपना व्र 
उलकर्‌ बाठ्ककौ मारा | वज्र ठगनेसे बार्ककी टुंडी 
(हल्‌ ) तनिक टूट गथी । इसीसे उसका नाम हनूमान्‌ 
पड़ा । वन्न करगनेसे बालक मूर्धत होकर पृथ्वीपर 
गिर पडा | 

वायुदेव॒बार्कको उठाकर गुफामे ठे गये | उन्हे 
इनद्रपर बड़ा क्रोध आया । उन्होंने अपना वग बंद कर्‌ 
दिया । वायुका वेग वंद्‌ होनेसे सबका श्वास रुक गया | 
अव सुब देवता व्याकु होकर ब्रहाजीकी शरणमे आये । 
ब्रहमाजीने गुफामे आकर अपने स्पते बारुकको जीवित 
कर्‌ दिया । वायुदेव इससे बड़े प्रसन्न हए । वे फिर 
भावत्‌ चलने रगे । इन्र वरदान दिया- मेर वन्ते 
यह वाक्क नही मरेगा ।› सूर्ये अपना रातांशा तेज 





~ ह 
बाककको दिया । वरुणने जल तथा अपनी ओते निव “ 


होनेका वरदान दिया । इसी प्रकार अग्नि, यम, विघ्रं 
तथा ब्रह्माजीने भी अपने प्रभाव तथा शदे वारो 
निर्भय कर दिया | 
एक तो वानर, दूसरे बाखक ओर तीसरे शक्तिराठी_ 
अतः बचपनम हलुमान्‌जी बहत चश्चल तथा न 
थे । ऋषियोके आश्रमम जाकर उनके आसन पप 
ठग देते, उनके कमण्डलुका जल लुदृका देते, आशना 
के वरक्षोको हिलाकर उनके फ़ल गिरा देते । को$ हन 
रोक पाता नहीं था} ऋषियोने देखा कि वाल्क 
अपने वल्का धमंड दहै, अतः उन्होने यह शापरै 
दिया--यह अपने बलको भूढा रहेगा । जव को शच 
याद्‌ दिखयेगा, तभी इसे अपने बठ्का पता करोगा ॥ 
जव हलुमान्‌जी विया पठने योग्य हए) तत्र मात 
पिताने संस्कार कराके इन्हे सूर्यके पास भेजा | ये 
भगवान्‌ सूर्यकी ओर सुख करके पीछेवी ओर सूर्य. 
गतिसे चरते भी जाते ये ओर्‌ पढ़ते भी ये । डे दी 
दिनोमे समपर्णं वेद तथा उपवेदौको इन्होने उनवे अङ्ग 
के साथ भली प्रकार सीख टिया । गुरुदक्षिणाके शषः 
सरयने इनसे अपने पुत्र सुम्रीवकी रक्षाका वचन ठे ल्व 
या, अतः अध्ययन कवे ठोटनेपर यै माता-पिता 


आशासे किष्किन्धा घुभ्ीवके पास रहने कगे । ष्ट , 


+ 


इदं शरीरामके दर्शन हए ओर फिर तो ये सदा भगवद्‌ । 


श्रीरामकी सेवामे ही रगे रहे । 


-- <$= 


. जिस समय दैतयरज हिरण्यकशिपु तपस्या करने 
गये थैः उस समय हृन्रादि देवताओंने दैत्योको 
नायकहीन देखकर उनप्र आक्रमण कर्‌ दिया था| 
देय, दानव ओर अघर देवताते हार इधर-उधर 
भाग गये थे ओर देवताओंने उनकी सम्पत्ति ट्ट टी, 
उनके धरद्वार नष्ट कर दिये | हिरण्यकशिपुकी पतनी 
कयाभूको इन्द्रने पकड़ ख्या ओर वे उसे बल्ू्वक खर्गमे 


भक्तशर्ठ बालक प्रहाद 
छे जाने ठगे । उस समय कयाधू गर्भवती ची । € `! 


सोचते थे कि जव इसके बचा हो जायगा, त 

मार डाग ओर इपे छोड देगे । मार्गमे देवषिं नाद 
ने दुःखसे व्याकुल होकर रोती इई कयाधूकी द! 
देविक दथा आ गयी । उन्होने इन्रको वत 


कि 


इसके गमे भगवान्‌का भक्त है | तुम उसे मार |, | 
सकते | हते अभी छोड़ दो ! इन्दने देवी 4 | 


। 


‰% भक्तश्च वालक श्रह्वाद्‌ # 











मान ढो ओर कयाधूे गर्भे भगवानूका भक्त है, यह 
सुनकर उसकी परिमा की तथा प्रणाम किया । देघराज 
इनदर कयाधूको छोडकर खरग चले गये । देवर्षिं नारदने 
पुत्री कहकर उन दव्यराजकी महारानीको आख्वासन 
दिया ओर उन्हे अपने आश्वममे ठे आये | जव्रतक दैत्यराज 
तपस्याते नहीं छोटे, कयाधु श्रोनारद्‌जीके आश्रमे ही रहीं । 

दैत्यराज जव तपस्याते लष्कर आये, तव उन्हें 
देवताओंकी निष्टुरताका पता ख्गा | स्वभावते ही वे 
देव-शत्रु थे ओर्‌ अव तो उनकी राघ्रुता ओर भी बढ़ गथी । 
रसातले परध्वीको ठे अते समय मगवान्‌ वाराहने 
दैत्यराज दिरण्यकदिपुके छोटे भाई हिरण्याक्षको मार 
दिया था । हिरप्यकरिपु क्रुद्ध होकर भगवान्‌ नारायण- 
, से भ्रातृवधका बदा लेनैके स्यि दही तपस्वापे खगा 
था | अव वरदान पाकर वह मदान्ध हो गया था। 
भगवान्‌ तथा देवरताओंकी रत्ुताके कारण वह भगवान्‌- 
के भक्त, व्राह्मण, गोओं तथा वेद ओर धर्मकाभी 
राघ्रु हो गया था | 

यह सव तो था; वतु त्रिसुवन-विजयी हिरण्यकशिपु- 
के छ्य उस्तका पच वर्षका छोटा-सा पुत्र प्रहाद 
ही चिन्ताका कारण होरहाथा | वात यह थी किं 
जव कथाधु देवि नारदके आश्रमम थी, तव प्रहाद 
ही उनके गर्भपै थे | माताके आहार, विचार तथा सङ्गका 
गर्मस्थ शिर गहरा प्रभाव पडता है | उन दिनों 
कयाधू कन्द-मूढ-फक्का भोजन करती थीं, देवि 
` . नारद की सेवा करती थीं ओर देवरं उनके सामने तथा गर्भस्थ 
रि्ुको लक्ष्य कसे नित्य भगवान्‌के दिन्य गुणका 
वर्णन करते थे । इसका परिणाम यह इआ कि जन्मसे 
ही ग्रह्ादजी विनयी, शान्त, धर्मपरायण एवं मगवान्‌- 
वे अनन्य भक्त हो गये | उनका मन निरन्तर भगवान्‌- 
मेही ख्णा रहताथा। कभी वे भगवानूके ध्यानम 
शान्त वेठ जते, कभी भगवानूके विरहका अनुभव 
कवेः रोने ठगते, कमी भगवानूका हृदयम दर्शन करके 
` अपने-आप हँसते ओर कभी भगवानका गुण गाते 
इए नाचने लगते । हिरण्यकशिपुका अपने पुत्रसे बडा 
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स्नेह था । ग्रह्ादजी जवतक बहत छोटे ये, तव्रतक 
उसने इनकी चेष्टाओंकी ओर ध्यान ही नहीं दिया । 
जव ये र्पौच वर्धके हो गये, उसने इन्दं ्युकराचार्यजीके 
पुत्र षण्ड तथा अमक॑के पाक्त पढ़नैके व्यि मेज दिया । 

एवा दिन ब्रह्मादजी गुरुके आश्रमसे घर आये । 
माताने खिल-पिलाकर उनको वल्ल तथा आभूषण 
पहनाये ओर ॒पिताके पास भेजा । ्रह्णादजीने पिताको 
नम्रतपूर्वक प्रणाम क्रिया । हिरण्यकरिषुने उन्हें 
गोदमे बेढाकर पू्--ेा ! तुमने जो कुछ पदा है, 
उसमेसे तुम्हं जो वात अच्छी खगती हो, वह सुनाओ ।” 

प्रहादजीने कहा--"पिताजी | संसारके सभी 
प्राणी इस दुःखमय संसाखे भोगोमे आसक्त रहकर 
सदा दुखी रहते है; अतः म तो सवके च्य यही 
अच्छा मानता द्र किं वे तृणादिसे अच्छन कुुके समान 
इस प्रपञ्चके फदेसे निकख्कर भगवान्‌का भजन करं । 

हिरण्यकशिपु ग्रह्ादकी बात सुनकर जोरपे हंस 
पड़ा । उसे लगा कि उसके शत्रुओंने उसके पुत्रको 
वहका दिया है । गुर्पुत्रोको बुटाकर उसने विशेषरूपते 
सावधान विया--्वच्चेको देत्यकुल्के अनुरूप अथ, 
घर्म ओर कामकी शिक्षा दी जाय. ।' 

षण्ड ओर अमकं विद्वान्‌ होते इए भी हिरण्यकशिपु- 
के अधीन थे। उन्होने ग्रह्ादको बहत ॐंय ओर 
धमकाया । वे उन्है अर्थश्च, दण्डनीति, राजनीतिं 
आदिकी रिक्षा देने कगे । प्रह्ादजी गुरुद्वका अपमान 
नहीं करते थे । वे उनकी शिक्षा ध्यानपूर्वकं ग्रहण 
करते थे; र्वितु पद-सीखकर भी उस विदयाके प्रति 
उनके मनमे आस्था नहीं थी । जब रुरुपत्रोने समञ्च 
ख्या कि ग्रह्ादने भटी प्रकार पढ लिया है, तनवे 
उनको दैत्यराजके पासं ठे गये । हिरण्यकशिपुने अपने 
विनयी पुत्रको गोदमे बाकर फिर पू्ा---वेटा | तुम 
उत्तम ज्ञान क्या मानते हो १ 

परहादजीने कहा--“भगवानके गुण तथा चसिकी 
कथा सुनना, उनकी दिव्य लीलाओं तथा मङ्खलमय 
नामका कीलेन कएना, उनका स्मरण करना, उनके 
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श्रीचरणोकी सेवा करना, उन सर्वलोकेखरकी पूजा 
कना, उनको नमस्कार कना, उनके प्रति दास्य ओर 
सष्धयभाव रखना तथा उन्हे आत्मनिवेदन करना-- 
यह नवधा भक्ति है | इस नवधा सक्तिके द्वारा भगवान 
चित्त लगाना ही समस्त अध्ययनका सर्वोत्तम फल है ।' 


हिरण्यकशिपु क्रोधे खल हो गया । ध्रा देकर 
्रहादको उसने मूमिपर पटक दिया ओर गुरुपुत्रोको 
ध्न कगा--^तुम लोगोने मेरे पुत्रको यह उल्टी 
रिक्षा क्यों दी? तमने तो मेरे साथ राघ्रुओं-जेसा 
व्यवहार किया है ।› गुरुपुत्रे बताया- इसे हमारा 
कोई दोष नहीं है ।' प्रह्ादजी पिताद्रारा अपमानित 
होनपर॒ भ शन्त खडे थे । उन्होने नम्रतापूर्वक 
कहा--“पिताजी | आप क्रोध न कर । गुरुपत्रोंका 
इसपर कोई दोष नहीं है । संसारके विषयभोग तो 
मनुष्यको नरके ठे जानेवाटे है । इन बार-बार भोगे 
हए भगम आसक्त होना तो उगले हुएको पिर खानेके 
समान दै । जिनकी बुद्धि हन्द भोगोमे ठगी है, जो 
इस भोग-जगतके चठ मोहे आसक्त है, वे खयं 
या दूसरेकी ब्ररणापे भी मगवानप्रं चित्त नहीं ठगा 
पाते । जसे एक अथा दूसरे अपेको माग नहीं दिखा 
सकता, वसे ही जो संसारके सुखोको पाना ही परम 
षाथ मानते है, वे भगवान खरूपको क्या जान 
१ निसो कया रिक्षा दे सवते है । समस्त टुः. 
का नाश तभी होता है, जव वित्त भगवानके श्रीचरणो- 
भ कगे ओर देसा त्तकं नहीं हो सकता, जवतक 
निरभिमान होकर्‌ भगवद्भक्त महापुरुषोकी चरणधूलि 
मस्तकपर्‌ न धारण की जाय | 


जिसके भयसे इन्र, वर्ण, वुेर तथा यमराजतक 
कोपिते रहते थै, उतते एक छेय-सा वाल्क उपदेश दे 
ओर शतके पक्षका समर्थन करे- यह दैत्यराज सहन 
नही हआ । चिल्लाकर दिरण्यकशिपुने अपने करर 
समासदोको आज्ञा दी--शस दुटको तुरंत मार 
डाय | वे अघर तो खमावसे ही निर्दय ये । (मारे । 
काट डले |› चिल्छते इए भाले, ्रिनरूढ, तद्वार 
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‰ जानिभ तव मन विरुज गोसाईं । जब उर वट विराग अधिकाईं ॥ ॐ 


_____----------_-_------------------------------------ ---------. 





- ----------~-~-- 
आदि लेकर वे ग्रह्ादपर टूट पड़े । प्रहार न ते 


डरे ओर न धराये । वे शान्त खड़े रहे | व्रत 
सर्वत्र अपने दयामय मगभवानूको ही देखते थे; कि 
मख, वे उरते कंसे । असुरोने पूरे बठसे अपने हथिया 
से प्रहार किया; वितु उनके अघ्र-शच ब्रहादवे शः 
कोद्रृते ही टुकड-टुकडे हो गये । प्रहादजीको ज 
अल्लोके प्रहारसे तनिक भी चोट नहीं आयी । 
हिरण्यकरिपुको अआस्चयै॑तो इजा, प्र क 
प्रहादको समारनेपर उतारू हो गया था | अव इक 
उन्हं मारनेके लिये अनेक प्रकारे उपाय प्रास्म विवे। 
हाथ-पैर्‌ वोधिकर्‌ प्रहादको मतवाठे हाथीके आगे उह 
दिया गया, पर्‌ हा्थीने सुँडसे उढकर्‌ उन्द अप्त 
मस्तकपर वेढा च्या । कोठीमे उन्हे वंद कल कं 
भयङ्कर विषधर सर्धं तथा विच्छ छोडे गये; वि 
प्रहादजीके - पास पंचर वे कोचुओ-नैसे सपे ह 
गये । जव भूखा जंगटी सिंह छोड़ा गया, तव क 
पाठ्तु कुत्तके समान पूछ हिखाता प्रह्ञादजीके पास जाक्‌ए 
बैठ गया | भोजनः बहत ही तत्र विष दिया गया ब्रहदकौ 
वितु उनके उद्रमे जाकर्‌ वह भी अमृत बन गया । ४. 
देत्यराजने भोजन तो दूर, जर्तक देना वंद कर्‌ दिया ठिक 
प्रहाद्‌ ज्यो-के-त्यों वने रहे | उनके सुखका तेज बढता 
गया । उन्हे ऊचे पर्वतपरते नीचे फका गया ते ए 
उठ खड़े हए, जेसे रूट सुकोमल देरपर गिरे 8 । 
उनके शरीरम भारी चदान धकर उन्हे सखम इ 
दिया गयाः. पर वसे मी वे निकल आये । कटी 
किसी भी प्रकार उन्है थोड़ाभी कष्ट नीं ह| 
भयभीत होना तो वे जानते ही न थे । 
हिरण्यकरिपुकी बहिनका नाम था होलिका । ध 
एक वल वरदान-खरूप मिला था | जो उरसं 
ओद्कर अनि प्रवेश करता था, उसका शरीर € 
नही था | सूखी ठ्कडियोका एक वड़ा भारी 
एकत्र क्रिया गथा । होषि अपना वह वल ओदर 
ग्रहादको गोदमे लेकर उस टेरपर चढ़ गयी \ 
एकषसोने उस देसमै चारो ओरते अनन खा दी । 9 
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भगवान भक्तोका अनिष्ट करना चाहता है, उसका खयं 
अनिष्ट होता है | पता नहीं कव ओर कैसे होखिकाके 
दारीरसे वह वघ उड़ गया ओर्‌ वह उस अग्निम भस्म 
हो गयी; विंतु ब्रहादजीका तो एक रोम भी नहीं 
जला । वेउस भयंकर अलिते वेढे अपने परिताको समज्ञा 
रदे ये-- "पिताजी ! आप अपनी ओंखोंसे रामनामका 
प्रमाव देख टीनिये करि ये अनिकी ठप सुञ्चे शीतक 
ठन रही हँ | आप भी सगवान्‌का नाम ठे | संसारके तीनों 
तापोसे आप मी इसी प्रकार निर्भय हो जार्यैगे |' 

जव छविकरं उपायोंसे दिरण्यकरिपु भक्तश्रे्ठ 
प्रहादजीको न्दी मार सका, तव उसने आसुरी माया- 
का संहारा ल्या | अनेक प्रकारकी मायाके प्रयोग 
उसने विये; वितु माया तो मायापतिके सेवकके सामने 
कभी टिकती ही नहीं । प्रहादजीके नेत्र उठाकर देखते 
ही माया नष्ट हो जाती थी । अन्तम शुक्राचार्यजीके 
` पुत्र षण्ड तथा अमरकवने प्रह्ादको मारलेके ल्ि अभिचार 
( मारणप्रयोग ) द्वारा कृत्या उत्पन्न की । मारण-प्रयोग 
जिसपर किया जाय, उसपर न ख्ग सकेतो प्रयोग 
करनेवाठेको ही मार देता है | भगवानूकी कृपरासे जो 
सुरक्षित दै, उसपर किसकी कोई शक्ति चल नहीं 
पाती। क्त्या जव प्रहनादके पास जाने अकम हो गयी, 
तव॒ लटक उसने गुरुपुत्रोको दही मार दिया। 
भगवानूके भक्तको मारने जाकर वे दोनों गुरुपुत्र अपने 
ही अभिचारसे निष्पाण होकर भूमिपर्‌ गिर पड। 
प्रहादजीके मनम गुषपुत्रोके प्रति परी श्रद्धा थी। 
इतना सव होनेपर भी गुरुपुत्रके प्रति उनवे मनम 
तनिक भी द्वेष नहीं आया | गुरुपुत्रोको मरे इए 
देखकर ग्रहादजी उनके पास आये ओर भगवानूसे 
प्रार्थना करने ल्गे- प्रमो ! मेरे कारण ये मेरे 
आचार्यके पुत्र मरे है | यह तो मेरे ल्यि ब्रहमहत्या-जेसी 
वात है | यदि मेरे मनमे इनके प्रति, अपने पिताके प्रति 
अपने ऊपर प्रहारादि करनेवाे अघुरोके प्रति कोर देष 


नहो तो ये गुरुपुत्र जीवित हो जा्थं । यदि स्वात्मा 
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गुरुपुत्र जीवित हो ज्यं ।› प्रहादजीके इस प्रकार 
प्रार्थना करनेपर दोनों गुरुपुत्र जीवित हो गये । 





जव सव उपाय करके भी हिरण्यकशिपु प्रह्ादजी- 
का कुछ विगाड नहीं सका, तव उसे खयं भय ठगने 
ठ्गा | वह सोचने खगा---्यह इतना नन्हा-सा क्डका 
इतना निर्भय है ओर अपने तेजते ही समस्त संकटसे 
छूट जाता है; कहीं यह मेरी मृल्युका कारण न हो 
जाय !' गुरुपुत्रौके कहनेपर दैत्यराजने वरुणपाडमे 
बोधकर श्रह्ादको गुरुगरहमे मेज दिया । उसे आरा 
थी कि शिक्षा ओर सङ्के प्रभावसे बाख्क सुधर 
जायगा । दैत्यगुरु शुक्राचार्य तपस्या करने गये घे । 
उनके लीय्नेपर आशा थी कि वे भी कोई उपाय 
करेगे । प्रहादजी गुरुपुत्रोकी पदायी विया पढ़ तो छेते, 
वितु उसमे इनका चित्त ख्गता नहीं था; जव गुरुपुत्र 
आश्रमके अन्य कामोमे खग जाते, तब ये अपने सहपादी 
असुर-बाख्कांको पास बुला ठेते । एक तो ये राजकुमार 
थे, दूसरे इनवे प्रभावकी बात सब वाल्क सुन चुके 
थे, तीसरे ये नम्र तथा सवसे स्नेह रखनेवाठे थे; अतः 
सभी बाख्क खेल-कूद छोडकर इनके पास चले आते 
ओर एकाम्रचित्तसे इनकी बात सुनते । ग्रह्ारजी 
उन्हें समज्ञाते--‹यह मनुष्य-जन्म बहुत ही दुर्खभ है । 
मृत्युका कोई ठिकाना नहीं कि वह कव आ जाय | 
यदि इस जीवनम भगवान्‌को न पाया तो बडी हानि 
ई । धरवार, ली-पुत्र, घन-धान्य आदि तो दुःख ही 














 देनेवाटे है । इनमे आसक्ति करनेसे तो वार-बार जन्म- 


मरणके चक्रमे ही पडना पडता है । सुख तो मनको 
विषयोसे हटा लेनेमे ही है । ये विषय-भोग तो प्राणीको 
नरकम भी मिल जते है| अतएव इस मरणसीक 
शरीरको पाकर जितनी शीघ्र मगवत्रातिके साधनम ल्गा 
जा सके, ठग जाना चाहिये । भगवान्‌ कीं दूर तो 
है नही, वे तो अपने हृदयम दी है ओर सवके सुद्‌ 
है । उनको कोई विद्वान्‌ या उच कुल्का ही पा सके 























मगवान्‌ मुञ्च अपने दासपर प्रस हों तो ये दोनों 





या उनके पनेके. स्यि बहुत पूजादि सामग्री कगे, धो 


५७२ 


% मोह सकल व्याधिन्ह कर मूखा । तिन्ह ते मुनि उपजहि वह सूखा ॥ # 
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भी बात नहीं है | वे दयामय तो एकमात्र प्रेमसे ही 





प्रसनन होते है । सम्पूणं प्राणियोप्र दया करना ही 
उनकी सर्वोत्तम पूजा है । किसी प्राणीको कमी क 
नहीं देना चाहिये ओर मनवो निरन्तर भगवानमे ही 
लगाये रखना चाहिये 

मलि-भाटे असुस्बार्कका हदय अभी निर्मल 
था | प्रह्ादजीकीं शिक्षाका उनपर प्रभाव पडने ठ्गा । 
गुर्पुत्रोने यह सव देखा तो वे बहुत इर गये | 
प्रहादको वे दैत्यराज दहिरण्यकरिपुके पास ठे गये 
ओर सव्र वाते उन्होने उसे सुना दीं । हिरण्यकरिपुने अव 
खयं प्रह्ादको मार डाल्नेका निश्चय किया | उसने 
चिल्लाकर पूछ[--“अरे मूं ! त्‌ किसके बल्पर मेरा 
तिरस्कार करता है £ ब्रहादजीने नम्रतासे कहा- - 
(पिताजी ! आप शान्त हो जाये । इस मनवो यदि 
वशमे न किया जाय तो यह कुमार्गमे गकर ससे 
वड़ा हो जाता है। इसे छोडकर किसीका ओर 
कोई शतु कीं नहीं है । संसारम एकमात्र श्रीहरि ही सर्व 
शक्तिमान्‌ है । सवम उन्हीवी राक्ति है ओरवे सर्गन्रहै |` 

हि्यकदिपु क्रोधसे अंधा हो रहा था | उसमे 
समञनेवी शक्ति तो क्या, सुननेका धैय भी नहीं था | 
उसने उचखरसे कहा- देखत ह, तेरा हरि, कैसे 
त्च बचा र्ता है । तु कहता है कि बह सर्वत्र हेतो 
चहं इस भेम क्यों दिखायी नहीं पडता ?› इतना 
कहकर सामनेके खंभेप्र अपने वन्रके समान कठोर 
धूसेका उसने प्रहार किया । प्रहारके साथ ही उस 
्रहार-शब्द्के अतिरिक्त एक ओर महाभयंकर्‌ शब्द 
इआ । सारी दिशां उस शब्दसे कोप उदी । वह 
खंमा बीचपे फट गया था ओर उसते करोड सूयो. 
के समान्‌ पक्राशमान्‌ भीषणनेत्र भगवान्‌ दृसिह प्रकर 
हो गये थे । न्दं देखकर हिरण्यकशिपु तच्वार लेकर 
उनपर हट पडा; कितु अभ्निपर जव पतिगे दते है 
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तव क्या होता है ? चरसिंह भगवानूने उसे पकड छि 
ओर ठीक संध्याकार्मे समाद्रारकी देहली वैखा 
अपनी गोदमे गिाकर दैत्यराजका पेट अपरे भा 
नखोसे फाड़ डाल । 


देत्यराज हिरण्यकरिपु मारा गया । उसके अनुर्‌ 
यातो मारे गये या माग गये | लेकिन भगवान्‌ रूह 
का क्रोध शान्त नहीं हआ । उनकी भीषण आतर 
देखकर ब्रह्मा, इन्द्र आदि तो क्या, खयं ठम्मीजीका 
भी साहस उनके समीप जनेका नहीं हआ । अंति 
की माटा पहने बार-बार भयानक गर्जना क्ते हए 
मगवानूका वह रूप अत्यन्त करा था | अन्तम ब्रहम 
जीने ग्रह्ादको ही प्रभुको शान्त करनेके घ्य मेना । 
्रहाद निर्भयं होकर गये ओर भगवानूके सामने उने 
चरणोमे उन्होने मस्तक रख दिया । अपने सामने बच 
्रहादको दण्डवत्‌ प्रणिपात करते देख भगवान्‌ वृरिहः 
ने उन्ह गोदमे उठा छया ओर कगे जीभसे चाने । 
भगवानने कहा-+बेा ग्रहाद ! सुन्ञे अनेमे बहत देर है 
गयी । तुचे बहुत कष्टउठने पड़े ! त्‌ सहच क्षमा करदे “ 

्रहादजीका कण्ठ भर आया । ३ धीरेते उॐे शैः 
हाथ जोड़कर भगवानूके सामने खडे होकर स्तुति कल 
रगो । अन्तम जव भगवानूने उनसे वरदान मगतेवी 
कहा, तव उन्होने प्रार्थना की--श्रभो ! सुत ब 
वरदान दं कि मेरे मनम कमी कोई कामना ही न ह | 
्रह्ादजीने भगवानूसे अपने पितावो भगवदोहके अपरत 
शुक्तं करनेकी भी प्रार्थना की । भगवानने कटा-- ध 
श्रहणाद ! जिसके ककम तम्हारे-नेसा भक्त उन्न ६) 
वहं तो अपनी इकीस षीदवियोके साथ सुक्त हो गधा । 

भगवानने प्रह्ादजीको दैत्योका खामी बना दिया । 
हाजी अमर है ओर घुतरलोकमे वे अब मी भगवा 
का भजन करते इए निवास करते है । 
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ॐ वार-भक्त धुव # ध 


वाल-भक्त धुव 
( स्चयिता--श्रीचन्द्ररोखरजी पाण्डेय “चन्द्रमणिः कविरल्ल ) 


[१] 
जन्म ही हुजा था जिसका तपोधनोके वीच, वनवासियोने सतिका-गृह संवाया था । 
शीतर-खुगंघ-मंद मलख्य-समीर द्वारा दोलित टताओंने समोद पुचकारा था ॥ 
यद्यपि न पाया मद्‌ पिर गोदका, परंतु माता करूणामयीने ग्रेमसे दुलारा था। 
प्यारा शा सभीको प्राणस्त भरी वह वाल ध्रुव, संतत खुनीति-नयनोका वना तारा था ॥ 
[२] 
आया था बुटानेसे पिताकी गोद वैटनेको , 
कितु हा ! विमाताक्ा कटु-वच सखुनना पड़ा । 
वचन नही, वाण थे, हृष हियेके पार, 
अन्तरकी वेदनासे सिर धुनना पड़ा। 
आनका महान अपमान हो गया था, इस 
हेतु चितनमे कुछ ओर गुनना पड़ा। 
ध्रव-नाम सार्थक बनानेको धराके बीच, 
घोर तापका प्रदास्त पथ चुनना पडा। 
[३] 
नारदसरे पाके उपदेश, मधुबन जाके, तनको तुरीय तपद्चयौमे मिला दिया । 
प्यास प्राणधासियोको, प्रणवीर वालकने हरिनाम-कीतंनका असरत पिला दिया ॥ 
ध्यानयोग-सिद्धिसे समाधिकी ददा(को प्राप्त “चन्द्रमणि' मानबोको सीख सिखा दिया । 
इवासनको जीत, छिया आसन था इस तौर, विष्णु भुजगासनका आसन हिता दिया ॥ 
[४] 
पाके वर विष्णुस्ते विदोष टोकका प्रसाद , 
भक्त धुवका खभाव ही विचित्र हो गया। 
समष्टि, इमि रमा था रमणीय रूप, 
तन-मन-जीवन सभी पवित्र हो गया। 
'चन्द्रमणि' चाहना रही न चख सम्पदाकी , 
चोदहो-जुबन-चन्दरिका चरित्र हो गया। 
वनवास राज्यके खुखोका चल-चि्र हुआ , 
कल जो वना था रश्रु, आज मित्र हो गया । 


[५] 
शुद्ध साच्विकी खभाव, सतसंगतिसे जीवनमे भक्ति-धन अधिक कमा छिया। 
'चन्द्रमणिः चक्रवर्ति-राज्यसे विराग रहा, अङ्गराग नही, तन भस्म ही रमा लिया ॥ 
शासनमे पूणं अयुरासन प्रजा पे रहा, जास न किंसीको, शख शंति ओं क्षमा छिया । 
धुव अघनाशकको ोक-टोक थी न कुछ, अंत शुव-खोकमे ही आसन जमा छिया ॥ 
-[-{---स ~< -- 
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+ जो सेवक साहिवहि संकोची । निज हित चहइ ताखु मति पोची ॥ # 


५७४ 
= ज्ज्य ----- च =-= 
भक्तं बाटक चन्द्रास / 


्रापस्युगम केरढ देके एक मेधावी नामक 
राजा हो गये है | उनके पुत्रका नाम था चन्द्रहास । 
जव चन्द्रहास बहत छेटे ये, तभी शत्रुजने केरल- 
पर्‌ आक्रमण किया । युद्धम राजा मेधावी मारे गये । 
चन्द्रहासकी माता पतिके साथ सती हो गयीं । 
इस विपत्तिके समय धाय बाख्क चन्द्रहासको केकर 
कुन्तठ्पुर नामके नगरमे जाकर रहने र्गी । वह 
मजदूरी करके चन्द्रहासका पालन करने लगी | कुछ 
दिनों बाद धाय भी मर गयी । अव चन्द्रहास 
अनाथ हो गये | अनाधोके नाथ तो भगवान्‌ ही 
है । भगवानूकी प्रेरणासे इस निराश्रय सुन्दर बाककको 
नगरकी शिया अपने पुत्रको समान मानती थीं । 
वे इन्हे विलाती, वख पहनातीं ओर इनसे स्नेह 
करतीं । एक दिन देवषिं नारदजी वहाँ धूमते इए 
पचे । बारुकको योग्य अधिकारी देखकर उन्होने 
उसे शाल्प्रामजीकी मूर्तिं दी ओर "राम-नामः मन्त्रका 
उपदेशा किया । शुद्ध-हदय वार्क चन्द्रहास बडे 
रमसे मगवानूकी पूजा करते ओर भगवनामका जप 
तथा कीत॑न करते । कीर्तनमे वे तन्मय हो जाया 
करते थे । वचपनमे ही उनका भगवानमे इतना प्रेम 
हो गया था कि कीर्तनवे समय उन्हे बाख्करूप- 


धारी भगवान्‌ अपने साथ प्रक्ष रत्य करते तथा गाते 
दिखायी पडते ये । 


कुन्तलपुरके राजा बडे धर्मात्मा थे | उनके कोई 
पत्र तो था नही, चम्पकमाडिनी नामकी एक कन्या 
थी । अपने गुरु गाखव मुनिके उपदेशसे व सदा 
भजनःधूजनमे ही ठगे रहते थे । उनवे राव्य॒का 
सारा प्रबन्ध उनका शृषटबुद्धि नामका मन्त्री करता 
था | मन्त्री धृष्बुद्धि खयं बहुत धनी था । उसके 
दो पुत्र थे मदन ओर अमल तथा एक कन्था 


थी-विषया । धृष्टबद्धिका मन धर्म-कर्म नहीं खाता 
था । वह रात-दिन राजकार्यं तथा धन-संग्रह कलत 
चिन्तामे ही लगा रहता था; वितु उसका पुत्र म 
भगवानूका भक्त था । अतएव मदनके कारण मन्न ` 
महल्मे भी कभी-कभी संतोका समागम, अति. 
सत्कार तथा कीर्तन-कथा आदिका उत्सव हो जय 
करता था | पुत्रप्रेमके कारण मन्त्री इन कामको 
रोकता नहीं था | „५ 
एक दिन धृष्टबुद्धिके महम उसके पुत्र मदने 
यद ऋषियोकी मण्डी पधारी थी ओर भगवरान्का 
गुण-गान हो रहा था । इसी समय चन्द्रास बाल्कोके, 
साथ भगवन्नामका कीर्तन करते हए नगखी गरि | 
धूमते उधरसे निकले । छोटे-छोटे वाठ्कोको शः ८ ` 
खस्मै कीर्तन करते देख ऋषियोने उन्दः बुव्वानकौ 
कहा । मदनने बाख्कीको भीतर बुला टिया । चनह 
तथा दूसरे गक्क वँ कीर्तन करते इद चय कं 
लगे । इसी समय वहः धृबुद्धि भीः आ गथा 
चन्दरहासके सुन्दर खरूपः, भावपूर्ण कीर्तन तथा कौप 
खर एवं सत्यको देख-खुनकर ऋषिगण प्र ॥ 1 
गये । उन्होने पास बुखाकर उनके ररीके वध । 
देखे ओर अपनी योगराक्तिमे उनके भविष्यवो जा 
बोले-मन्त्िव्‌ ! यह वाछ्क बहुत दी इ& | 
रक्षणोवाल दै । इते आप॒ अधने धट कवे # | 
सेपूर्वक इसका पाठ्न करे | यही आपकी 4४ ॥ 
सव्पत्तिका खामी बनेगा । इस देशका यही ए¶ 
होगा ओर अन्तम अपनी भक्तके प्रमवते मगध, | 
प्राप्त करेगा ।› ॥ 
ऋषियोके वचन अभिमानी धृष्वुद्धिकी वणी | 
वैत | 


समान लगे | एक कंगार भिखारी वारक 
सम्पत्तिका खामी हो जायगा, यह सोचकर वहं १ 






£ भक्तं वारक चन्द्रहास # 





-गया । अमिमानके कारण प्रेमक्रे बदले द्वेष जगा 
उसके चित्तम । चन्द्रहास्प्षो मखा उलनेका उसने 
निश्चय कर्‌ छया | दूसरे वाढ्कोको तो उसने मिठाई 
, देवर त्रिदा कर दिया, प्रर चनदरहासको रोक छिया | 
ऋिगण चले गये | मन्त्रीने एक विश्वासपात्र हत्यारे- 
को बुटखाकर्‌ उते चन्द्रहासका हाथ पकड़ा दिया ओर 
कानमे कहे दिया करि एकान्त वने ऊ जाकर मार 
डाठना । साथ हौ कोई चिड ठे आनेको भी कह दिया | 
वह्‌ वधिकर चन््रहासको घोर वनमे ठे गया | जव उसने 
मास्लेके लिये त्वार उटायी, तव चन्द्रहयासते कदा- 
“माई ! तुम तनिक रुक जाओ । पै अपने भगवान्‌की पूजा 
कर द्ध तत्र सुश्च मार देना । चन्हासने भगवानूकी 
पूजा कौ ओर प्रार्थना कौ । वह वधिक यह सुव 
देखता रदा । मगवान्‌की प्रेरणापे उसके चित्तम 
दयाके भाव आये | एक निरपराध मोठे बाख्कका 
वध करना उते लैक नहीं खगा । चन्दहासके एक 
पैसे छः अगुल्यां थी, वधिके मन्त्रीको निडान 
दिखानेके ल्यि वह छठी गुटी काटकर साथ ठे ठी 
ओर चन््रदासको वहीं छोडकर छोट गया । 
अंगुली कःटनेसे चन्द्रहासको वडी पीडा हो रही 
थी । बे मधुर खरम मगघनामका कीर्तन करने 
लगे । भगवानूकी माया वडी विचित्र है| वे कतर 
किसपर केपते कृपा करते है, यह कोई कैसे जान 
सकता है । उुन्तलपुर राज्यके अधीन एक छोटी 
स्यिसत॒थी चन्दनपुर । उसके राजना कुडिन्दक उस 
दिन धोडेपर्‌ बैठे उसी वनसे जा रहे थे । निर्जन वन- 
. म मगवनामकी मीठी कीर्तन-ध्वनि सुनकर वे वहाँ 
 . पैव । रजके को$ संतान नहीं थी । बार्क 
 चन्द्रहासकी मोहिनी मूतिं देखकर वे मुग्ध हो गये | 
उन्होने समज्ञा कि भगवानने ही कृपा करके यह 
भगवद्क्त वारक भेजा है । चन्द्रहासको उलकर 
` उन्होने गोदमे उब ल्या ओर धोडेपर चदराकर अपने 


नगरको ठे आये । चन्द्रहास एक अनाश्रय बाठ्कसे 
युवराज हो गये । 

पहले तो चन्द्रहास कुछ पटना ही नहीं चाहते थे | वे 
कठते थे--्ेरी जीभ भगवन्नाम छोडकर ओर कुछ टना 
नहीं सीखेगी ।' लेकिन यज्ञोपवीत होनेके पश्चात्‌ 
थोडे ही समयमे उन्होने चारो वेदों तथा सभी उपयोगी 
वि्ाओकी शिक्षा प्राप्त कर ली | अप्रने सुणोे 
वे राजपखिार तथा प्रजा अत्यन्त प्रिय हो गये | 
उनके ग्रय्तसे पाठरालओमे भगवानूकी कथा अनिवार्यं 
हो गयी । घर-घर हस्वर्चा होने गी । लेग एकादशी- 
तरत ओर मगवानूकी पूजा कएने कगे । 

चन्दनपुर रियास्ततकी ओरसे ऊुन्तट्पुर राञ्यको 
्रतिवर्पं करके रूपे दस हजार सोनेकी पुरे दी 
जाती थीं | चन््रहासने इन युहरोके साय ओर भी बहुत- 
सा धन; जो शत्रुभओौको जीतकर पाया था, बह सेन 
दिया | जव धृष्द्धिको चन्दनपुर युवराजकी विजयका 
समाचार तथा उस शेदी-सी रियासतकी सुल-सप्द्धि- 
का पता खगा, तव उपने वह्यं जाकर प्यिप्ततको 
देखना चाहा । कुन्तट्पुरसे जव बह चन्दनपुर परहा, 
तव वहके राजा तथा राजकुमारे उसका हृदयसे खागत 
किया । युवराजको देखकर पहले तो धृषटवुद्धि चकित 
हो गया, पर॒ पहचाननेपर उसका पुराना द्वेष भड्का 
उठा । उसने अपने मनका भाव प्रकट नहीं किया । 
अपने बडे पुत्र मदनको उसने चन्द्रहासको मार 
डाल्नेके ल्यि पत्र च्ल ओर उसे वंद करके, 
सील-पुहर क्गाकर कहा--'राजकुमार । एक बहुत 
आवद्यक काम है ओर इसपे तमार भला ही होगा; 
तुम आज ही कुन्त्पुर जाकर यह पत्र कुमार मदनको 
दे दो । पत्र रास्तेम खुखने न पाये ओर मदनको छोडकर 
किसी भी दूसरेके हाथमे न पडे | 

चन्दनपुरसे ऊुन्तर्पुर चोवीस कोस दूर था | 
चन्रहास उसी समय पत्र लेकर घोडेपर्‌ सवार होकर चल 


+ सेवक हित साहिव सेवका । करे सकर सुख रोम विहा ॥ # 





ह 


पड़े | दिन दरते-ढल्ते वे वरहो पचे । कुन्तट्पुरके 
बाहर वहोके राजाका सुन्दर बगीचा धा । चन्द्रहासं 
धके ओर प्याप्ते थे | वगीचेपे जाकर उन्होने 
सरोवरे हाद धोकर जठ पिया ओर धोडेको 
भी जठ पिलाया । बु देर विश्राम करके नगरमे 
जानेके व्िचारसे घोडेको एक बृक्षकी डाठ्पे बोधकर 
खथंशक्षकरे नीचे ठेठ गये । शीतल वायु कने उन्हे नींद 
आ गयी | 

उसी सपय राजक्रुमारौ चम्पकमालिनी तथा मन्त्रीकी 
कल्या विषया उप॒ वगीचेमै सकियोके साय घूमने 
आयी थीं । विषया अपनी सखियोंसे अलग धूमती 
हरं वहाँ परैव गयी, जह्य चन्द्रहास सो रहै थे | 
परम सुन्दर चन्द्रहासको देखकर उसका मन मोहित 
हो गया ओर उसने मन-ही-मन उन्हे अपना पति 
बण कर्‌ छया | उसकी दृष्टि कुमारके हाथके 
प्रपर पड़ी । उुतूहल्वश पत्र उसने ठे छया ओर 
खो लिया । उसमे छा था- 

स्वस्ति श्रीभ्रिय पुत्र मदन देखत यह पाती । 

विष दे देना, जिससे हो मम शीतर छाती ॥ 

र, विद्या, सोन्दय॑, श्रता कछ न देखना । 

मदन शत्रु इस राजङकुवरको हदय ठेखना ॥ 


, विषयान सोचा--“इतने घुनद्र राजकुमारको भल, 
पिताजी विष क्यों दिखने को | अव्य ही वे इससे 
मेरा विवाह कएना चाहते है । छिद समय भूरे 
मेर नाम छिलनेमे “याः अक्षर छूट गया है | उसने 
"दे देनः भसे द को मिटा बल ओर वहो धया टिि- 
कर उसे (विषः के साथ मिला दिया | अव वह्‌ 
विषया देना? वन गया । इसी प्रकार्‌ “मदन राघरु? 
जो अठ्ग-अका थे, उन्हं उसने एकप मिला दिया 
इतना कसे प्रको उसने फिर आमके गोंदसे वेद्‌ 
के सोते राजढुमारके हाधपरं धर दिया ओर ग्रसनन 
होती इई वह सलियोके पास चटी गधी | 


चन्द्रहास जगनेपर सीघे मदनके परास  । । 
पत्र पढ़कर मदनको भी बडी प्रसनता ह | 
उन्होने समज्ञा--"परिताजी इसं विवाहो बहुत सी 
किसी कारणसे करना चाहते दँ । अपने भुन 
भी पटे उन्होने यह कार्य करनेका आदेश धच 


1 


है ।' उसी दिन गोधूलि-षुदतमे व्राबगोको बुखक्न ` 


चन्द्रहासे साथ अपनी वहिनका व्रिवाह उन्होने करद्ि। 

धृ्टद्धि तीन दिन पीके छोटा । अपने प्रयत्नो 
विफल देखकर उसे वडा दुःख हआ । वह शत्र 
दुरात्मा था किं अपनी कन्या भटे व्रिधवाः हो जप्‌ 
परंतु चन्द्रहासक्ो मार डाठ्ना है- यह उसने निश 
कर छया । नगरसे दूर पहाडीपर एक देवीका मन्दि 
था । भृष्टबुद्धिने वधिकको वँ यह समञ्चाकः भेव 
दियाकि जो को$ सायंकार यँ पचे, उसे भ 
डालना । इधर चन्द्रहासे उसने कहा---“हमारे इट. 
की रीति है किं किंसी शुम कार्थके वाद भवानी 
पूजा हो; इसय्यि तुम आज दही संध्याकौ जकर 
देवीको भैट दे आओ |? 

चन्द्रहास शशुरकी आज्ञाते देवोके ठिथि मैः ठव 
चले । यदि कुटिल मनुष्योकी इच्छं पूरी हो ज 
करतो यह संसार रदे दी नर्द; वित जगी 
नियन्ता अपना प्रबन्ध अपने-आप कता है । कत्तं 
राजके मनम वैराग्य हो गया धा । भगवनि 
छ्य भजन काले वै वनम जाना चाहते धे । 
पटले राजकुमारीका विवाह करके, किसीको ए 
उत्तराधिकारी बनाना आवह्यकः था । उन्होने चन 
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3 = [4 देने नोपनैका य (| | 
को हौ अपनो पुत्री देने ओर राज्य सौपनेका नथ 


कवे मदनो भेजा कि वह शीघ्र चन्र न 
अयि । राजाकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता मदन्‌ 

वहनोईवो बुलने लोडा । मार्गते चन्द्रहास लि 
पर पूजा-सापप्री मद्नने ठे ढी ओर वह दि 
मन्दिरको चख गया तथा चन्दासक्री 


क 


 ( 


£ भक्तं राजंङ्मार खुघन्वा 





रजक्रे पास भेज दिया । मन्दिरमे प््॑चते दही 
बधिकने मदनका सिर काट स्या | 

कुन्तटपुनरेदने चनद्रहासके साथ अपनी पुत्री 
चभ्पकमालिनीका विवाह कर दिया ओर उसी समय 
गाल मुनिकी आत्नासे चन्द्रहासका राञ्यामिष्रक भी हो 
गया । इतना करके वुन्तरपुर-नरेदशा तत्काक वनको 
चले गये । दूसरे दिन ग्रातःकाठं धृष्टबुद्धिको यह 
समाचार मिटा | वह दौड़ा देवीके मन्दिरमे गया 
तो वहाँ उसका पुत्र मदन दो दुकडे इए पडा था । 
रोके उ्याकुठ होकर रोते हए वहाँ पड़ी तल्वारषे उसने 
अपना गस काट छया | 

अपने श्वह्युर धृष्टवुद्धिको पागलोंकी भति दौडते 
चन्द्रहासे दे छ्य था| वे भी पीके-पीे दौड 
आये देवीकरै मन्दिरमे । वँ पिता-पुत्रको मरा देख 
उन्टोने समञ्च च्या कि मेरे ही कारण दोनों मरे 
हैँ | अतः उन्होने खयं भी प्राण दे देना चाहा | 
जेसे ही चन्द्रहासने अपना सिर काध्नेके ल्य तल्वार्‌ 
म्यानसे खीचनी चाही, तत्का भवानी प्रकट हो गयीं 
ओर उन्दने चन्द्रहासका हाथ प्रक्ड छ्यि ओर 
खींचकर अपनी गोदमे वैटा लिया । देवीने कहा-- 
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ष्टा चन्द्रहास । यह धृष्टबुद्धि वडा दुष्ट था । 
इसने तञ्च मारनेके अनेकों उपाय किये थे | इसका 
पुत्र मदन भक्त ओर तेरा प्रेमी था; वितु इसने 
अपनी वहिनके विवाहम तञ्चे जो सम्पत्ति दी, उससे 
इसका संतोष नदीं इआ । हस्ये इसने तज्ञे अपना शरीर 
देनेकी मन-दी-मन प्रतिज्ञ कर टी थी, अतः 
आज यह उक्रण हो गया । अव तू शोक छोडकर राज्य 
कर । मँ प्रसन्न द्र | मुञ्षते जो मनमे आये, माँग ठे | 

चन््रहासने पठे तो देवीसे भगवानूकी भक्तिका 
वरदान मगा, फिर बोख--भेरे छ्य मरे इए ये दोनों 
जी उटे । मनुष्य अज्ञानवश ही पाप करता है| 
मेरे श्वशुरे मुञ्चे मारनेके ट्य जो कुछ किया, उसका 
मक्षे कोई दुःख नहीं है । माता! आप इन्दे क्षमा 
करो ओर सुबुद्धि दो । इनके पापका नाड करके इनको 
भगवानूकी भक्ति दो | 

भगवतीने "तथास्तु" कह दिया ओर वे अन्तर्धान हो 
गयीं । दोनों पिता-पुत्र तत्काक सोकर जगनेकी भति 
उठ वैठे । चन््रहासके प्रमावसे धृष्टबुद्धि भी धामिक 
तथा भगवान्का भक्तं हो गया । 





भक्त राजकुमार सुधन्वा 


महाभारतका युद्ध समाप्त हो जनेर्‌ धर्मराज युधिष्ठिर 
अश्वमेध यज्ञ कर रह थे । उन्होने यज्ञका घोड़ा छोड़ 
दिया था । गाण्डीवधार महारथी अजन उस धोडेवी 
रक्षा करते हए सेनक साथ उसके पीक्तेपीके चर रहै 
थे । अनेक देशोमे धरमता हआ घोडा चम्पकपुरीके 
पास पहुंचा । जव वर्हाके राजा हंसध्वजको इसका 
समाचार मिला, तव वे बहुत प्रसन हए । राजा हंसध्वजने 
कहा--भे बद्र हो गया, परंतु अभीतक सुघने 
भगवान्‌ श्री्ष्णचन्द्रके दर्शन नहीं इए । इस धोडेको 
पकड़ लेना चाहिये । यदि युद्धम अय॑नको भ्याकुङ कर्‌ 


बा° अ ७३-- 


दिया जाय तो अयनके स्मरण करनेपर भक्तवतसङ 
भगवान्‌ अवरस्य प्रकट हो जार्यगे । इस प्रकार हम संब 
लोगोंको उनके दर्शनका सोभाग्य प्राप्त हो जायगा |? 
राजा हंसध्वज अत्यन्त धर्मात्मा ओर भगवानके भक्त 
थे । उनके सम्पूर्णं राज्यमे सभी पुरुष एकपलनी-्रतका 
पाठनं करनेवाले थे । जो एकपतीत्रतका पाठन न करे 
ओर भगवान्‌का भक्त न हो, वह उस राज्यम रह नहीं 
सकता था । राजावी आज्ञा पाकर भगवानके दनोकी 
आशासे वहकि शूरवीर उत्साहसे पूणं हो गये । घोडा 
पकड़ छिया गया । बहके धरमगुरु ऋषिशरेष्ठ शङ्ख तया 
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लिवितकी आङ्ञते एक समय निशित काएके यह घोषणा 
कर्‌ दी गयी कि “उस समयतक सभी योद्धा युद्धक्षेत्रे 
पैव जथ । जो ठीक समयतकं नहीं पटंचेगा, उपे 
तेरके कडाहेमे उख्वा दिया जायगा । यह आज्ञा 
राजपछिरपर भी समानद्पसे खमू होगी | 
जाके सथी सेनानायक, सैनिक, मन्त्र, भाई 
तथा सुबल, सुरथ, सम एवं घुदर्न नामक पुत्र युद्ध- 
भूमिकी ओर चठ पडे । महाज हंसध्वनके सवसे 
छोटे पुत्रका नाम सुघन्वा था । वे अपनी मातासे आज्ञा 
लेने गये | उस वीर-जननीने पुत्रको आरीवाद देते इए 
कहा-- भेट ! युद्मे. विजयी होकर मेरे पास ष्टरि 
( भगवान्‌ ) को ठे आना, चार्‌ पैखाठे पल्य हरिः 
( घोडे ) को मत छाना । वही उपाय कर, जिसपे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हों । भक्तवत्सल श्रीकृष्णसे 
डरना मत | उनसे उसनेवाठा जी नहीं सकता । यदि तू 
युद्धम डर गया तो छोग मुञ्चे उरपोककी मा कहकर मेरी 
हंसी उडायंगे । यदि युद्धम ठ्डते डते तू मारा गया 
तो तचे उत्तम गति प्राप्त होगी ओर मुञ्चे भी हर्ष होगा | 
देख, यह याद्‌ रख विं श्रक्ृष्णकै सामने मरनेवाटा 
कभी मरता नर्ही, वह तो अपनी इक्कीस पीदियोका 
उद्धार करनेवाडा हो जाता है |? 
देसी माताओंके गर्भे ही सुधन्वा-जैसे वाठः 

उयन्‌ होते है । एसी जननीकी कोख धन्य है ! माता- 
ॐ] शरशाम कवं तथा उनसे यह प्रतिज्ञा कके विध्यद 
म भगवानको युद्धम सम्मुख दखकर इर जाऊँ तो मञ्े 

ति न प्राप्त होः घुधन्वाने अपनी वहिन कुबखसे 
अनुमति ठी ओर कि अपनी प परभावतीके पास विदा 
लेने गये । वहसे छोरते-लेटते कुछ देर हो गथी। 


युद्रक्षत्रम दल-के-दट वीर एकत्र हो गये ये । 
राजकुमार तया सेनानायकोने महाराज हंसष्वजको 
अभिवादन किया; वितु कुमार सुधन्वा अभीतक नहीं 
भाये थे । निश्चित समय हो चुका था । महाराजने 


आज्ञा दी कि छु सैनिक जार्यै ओर सुध 
वेरा पकड़कर धसीटते इए तेच्ये कडहेके पा छ 
आये । सैनिक वहोँसे चले, मामे ही सुधन्वा पिर 
गये | बडे दुःखसे सैनिकने उन्हें राजाज्ञा सुनायी | 
पिताके पास पद्व॑चकर सुधन्वाने प्रणाम किया ओर बर 
होनेका कारण बतलाया । राजा हंसध्वजने पुत्ऋ 
तिरस्कार करये राद तथा टिखितके पास दूत भजक 
पुछ्वाया कि क्या करना चाहिये । वे दोनौ राजपुरोहित 
बडे क्रोधी ये । उन्होने कहा--+जवर सवके स्यि एक 
ही आज्ञा थी, तव इसमे पूछनेकी कौन-सी बात है ४ जे 
दुरात्मा पुरुष लोभ, भय या मोहवशा अपने वचनोका 
पारन नहीं करता, उसे वदरत वर्षोतक भयंकर नखं 
रहना पडता है । यह राजा अपने पुत्रके मोहम पड्का 
अपने वचन च्ूठे करना चाहता ह ! हम रसे अधर्म 
राजके राज्यम नहीं रहेंगे ।' 

समाचार पाकर राजाने सुधन्वाको खैौरुते इए तर्क 
कडाहिमे डाल देनेकी आज्ञा दे दी ओर खयं जक 
एरोहितोको प्रार्थना करके प्रसन किया । कोई भी सेवक 
प्रनाके परमप्रिय राजकुमार सुधन्वाको खौरते तेद 
डाढ्नेको तैयार नहीं था । स्के नेत्रोसे आंसू धप 
बह रही थी | लेकिन सुधन्वा प्रसन भे । उन्दने 
पिताकी आज्ञा पूरी करनेका निश्चय कर छया धा | पकर 
वज्ञ तथा गकम तुसीकी माल पहनकर वे यह क 
इए खयं तेर्के कड़ाहेमे कूद पडे--श्रभो । भक्तः 
मयहारी गोविन्द्‌ ! भुन्ञे मरनेका कोई भय नर्दी, मती 
आपके चरणे प्राणत्याग करने ही आया थाः; कि्ठ 
आपके दर्शनोसे वश्चित रहा । भै आपको छक 
कामकी सेवामे कग गया, इसस्यि मेरी ओर देखकर 
आप सुन्ञे ज दण्ड दे, वह॒ उचित ही है । जो अ 
समय आपका स्मरण करते है, उन्हे आपकी प्राति 
हे । मै आपको प्रात तो कर्‌ हींग; पर्‌ छोग 
कि धन्वा वीर होकर भी कड़ाहेमे जलका 


= मः 
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# भ्त राजकुमार सुधन्वा # 
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भौत मरा । भापने पने सहस्न-सहस्न भर्तोवी रक्षा 
की है; यदि इस बाल्कका इस प्रकार मरण आप 
अनुचित समञ्जते हों तो इस अग्रिसे बचाकर अवसर 
दीजिये किं मेरा देह अर्जुनके बाणोसे खण्ड-खण्ड होकर 
आपके सामने गिरे । यै तो आपका ही द्र ओर आपका 
ही रगा । अपनौकी लना आप सदासे रखते आये है | 
सुधन्याको लगा कि वह शीतर जरते भरे कडाहेमे 
वेढा है । जिस दयामयने प्रह्ादके छ्य अगनिको शीतर 
कर दिया था, जिन र्यामसुन्दरने खाण्डववनकवी अग्रिमे 
पक्षीवे नन्हे वच्चे वचा दिये थे, आज सुधन्वावे छिये 
भी उन्होने खौरते तेल्को €ंडा बना दिया | "गोविन्द | 
दमिदर ! माधव | आदि भगवानूके सङ्खलमय नामको 
लेता इआं सुधन्वा अपने शरीरकी सुधि भूक गया । 
खौरुते तेरके कड़ाहैमे सुधन्वा जठ नहीं रहा है, 
यह देखकर सवको बड़ा आश्वर्यं हआ । समाचार पाकर 
दोनों पुरोहितोके साथ राजा हंसध्वज भी वहोँ आये । 
जहाँ श्रद्धा नहीं है, वहो केवर तकं व्यर्थं ही मनुष्यको 
भटकाता है । पुरोदितोको लगा कि सुधन्वा कोई तन्त्र 
मन्त्र या ओषधिका प्रयोग जानता है । उन्होने सेवकोसे 


पूछा--“इसने कोई जडी वधी थी या कोई वस्तु शरीरमे 


मटी थी ? किसी मन्त्रका जप तो इसने नहीं किया 
धा £ नौकरोने बताया कि राजकुमास्को यह कुक भी 
करते उन्होने नहीं देखा । श्नसे रहा नहीं गया, 
तेककी परीक्षाके ट्यि कडि उन्होने एक नासियिख 
डल्वाया । उवते तरम पडते ही नाप्यिल तदवाकसे 
टा ओर उसके दो टुकडे होकर उछटे; वे टुकडे शङ्ख 
ओर छिखितके सिरमं बडे जोरसे कगे । दोनों सनि 
इसमे घबरा गये | अब भगवानके भक्तका माहात्म्य 
उनकी समक्षम आया । अव अपनेको धिक्तारते हए ॒वे 


आर्तखरमे कहने रगे- “हमारे-नेसे पण्डितको धिक्तार 


है । पण्डिताक्के अभिमानम हम भगवानूसे विख हो 
रहे है । धन्य है यह राजकुमार !› पश्वा्तापके मारे 


जलते तकम कूदकर प्राणव्याग॒करनेकी इच्छासे शाह्ख- 
मुनि उसी कडाहिमे कूद पडे; परंतु भक्त खुधन्वाकी ज्म 
भावनापि उने ख्य भी वह उवक्ता ते शीतल हो 
गया । मुनिन सुघन्वाको हदयसे क्गाकरं कहा-- 
'राजकुमार्‌ ! तुम धन्य हो | इस संसारम जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका नित्य स्मरण नहीं करता; उसीको संताप, 
दुःख तथा अमावका कष्ट भोगना पड़ता है । तुम्हारे 
सरीखे भगवद्भक्तको जलानेकी शक्ति भटा, अन्निमे कहाँ 
है । गर तो असाधु तथा मूर्खं द्र । त॒म्हारेजेसे भक्तको 
मने उवर्ते तेख्पे उख्वाया । त॒म पुञ्चे क्षमा करो । 
आज तुम्हारा स्पर्शं करके मेरा यह अधम शरीर भी 
पवित्र हो गया । परम पवित्र राजकुमार ! उठे | तेपे 
बाहर निकठ्कर अपने पिता तथा चारों माइयोके साथ 
सेर भी उद्धार करो । श्रीकृष्णचन्द्र जिसका सारथ्य 
करते हैँ, उन महावीर अञुनसे वस्तुतः तुम्हीं युद्ध कर 
सकते हो ।' 

मुनिके साथ छधन्वा कड़ाहेसे बाहर निकले । 
राजाने पुत्रको हदयसे ख्गाया । चारों ओर भक्तका जय- 
जयकार होने ख्गा । पिताकी आज्ञासे सुधन्वा रथपर 
बैठकर युद्ध-भूमिमे परैव । दोनों ओरसे युद्धके बाजे 
बजने रुगे । भयंकर संग्राम छिड गया | जब सुधन्वान 
पाण्डव-पक्षके दूसरे सब वीरको अपने प्रबरु पराक्रमसे 
युद्धमे पीछे हटनेको विवश कर दिया, तब खयं अर्जुन 
आगे आये । अर्जुन ओर सुधन्वा दोनों ही है भगवान 
परम भक्त; कितु सुधन्वा बाक्क हैँ ओर अयन अनेक 
युद्धोके अनुभवी योद्धा । इधर अञनको भगवानूके 
अतिरिक्त अपने वल-पौरुषका भी भरोसा है ओर सुधन्वाको 
एकमात्र उन भक्तवत्स प्रसुका ही बर है । भगवानूको 
आज दिखला देना है कि मक्तिका कोई एक ही 
ठेकेदार नहीं ओर जिसमे उत्तम भक्ति है, वही सत्रे 
बड़ा बलवान्‌ है । 


अजयैनने आते ही कहा-रजकुमार ! पने बडे. 


५८० 


# सुर नर सुनि सब कौ यह रीती । ख्वारथ लागि करहि सब धीती ॥ # 





ल ~ 


बडे शेते द किया है; वित्‌ भीषम, रोण, कर्म 
आदिके पराक्रमसे भी उतना आश्वर्यं नहीं हआ, जितना 
तुम्हारी श्रता देखकर हा है । त॒म सचतुच बहुत ही 
रष वीर हो | 
घुधन्वा बोले शीर्ष | पहलेके युद्धम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आपके रथपर बेव्कर आपकी सहायता किया 
करते थे । आज उन श्रीकृष्णपते रहित होनेके कारण 
ही आपको आश्चयं हो रहा है । आपने अपने उन 
दिव्य सारथिको वैसे छोड दिया £ कहीं उन्दने मेरे 
साथ युद्ध करनेमे खयं तो आपको नहीं छोडा १ आप 
मु्ञते युद्ध करनेमे समथ है या नहीं £ 
अजुनको बड़ा क्रोध आया । उन्होने अपने गाण्डीव 
धनुषसे बाणोकी वषा प्रारम्भ कर दी, ठेकिन सुधन्वाने 
उनके सभी बाण काट डले । अर्जुनकी सारी निपुणता 
व्यथं हो गयी उस दिन । घुधन्वाके बाणोकी मारसे वे 
व्यकुक हो गये । उनका सारथि मर गया | अब 
एुधन्वाने कहा--“पाथं | कहाँ गया आपका पुरुषार्थ ! 
आप मेरे बणोसे घायल हो गये हैँ | अपने सर्वज्ञ समर्थं 
सारथिको छोडकर एक साधारण सारथि नियुक्त 
करव आपने बड़ी भूक की | अव भी आप अपने उसी 
सारथिको स्मरण करं | 
अनने वाये हाथमे धनुषके साय घोड़ोकी लगाम 
पकड़ी ओर युद्ध करना प्रास्म किया | मन-ही-मन वे 
श शरी्ष्णको स्मरण काएने गे | उनके स्मरण 
कएते ही भगवान्‌ रप्‌ आ विरजे । अर्जुनक हाथते 
ठाम उन्होने अपने हाथ ठे ली । अर्जुन तथा सुधन्वा 
दोनोनि उन्हे प्रणाम किया | अपना उवोग सफर ह 
गया, यह सम्ञकर सुधन्वाको बहुत अधिकं आनन्द्‌ 
हआ । अव उसने अ्युनसे कहा--्वनञ्जय | आपके 
सारथि आ गये है | अव तो आप मुञ्पर विजय पानके 
च्यि कोई प्रतिज्ञा करे ।' 


छुधन्वाकी क्ख्कार सुनकर अर्जुने तीन बाण 





निकालकर कहा इन तीन वा्णोसे भै तेर पि 
काटकर गिरा दूंगा । मै सा न वर्‌ सक्र तो भेर पन 
पुण्यहीन होकर नखकमे गिरे ।› 

अर्जँनकी प्रतिज्ञा सुनकर हाथ उटाकर्‌ सुधने 
कहा--श्रकृष्णके सामने ही मँ इन तीनों बणे 
काट डादटगा । यदि मेसा न कर सदंतो् 
अधोगति हो | 

दोनों दी भगवानके सक्त हैँ ओर दोनोवी प्रत 
परस्पर विरोधिनी । देवता भी स्तब्ध रह गये | सुधृचाे 
प्रर वाण-व्षसि श्रीकृष्णसहित अर्जुनको घायल क 
दिया । अजुंनके रथका कुछ भाग उसने तोड़ उठा 
ओर बाण मारकर उसे कुम्हारके चाकके समान धुमा 
ङ्गा | भगवानूने अर्जुनसे कहा- “तुमने सुङ्षसे 
विना प्रतिज्ञा करके अच्छा नहीं किया | जयद्रथवधे 
कितना कष्ट हआ था, इसे तुम भूल गये £ ठह 
रथको इस वीरने बाण मारकर चार सौ हाय प ठे 
दिया है । यह एकपीव्रती है ओर इस बातम ह 
दोनों इससे बहुत पिके है । इसे जीतना स 
नहीं है | 

अजने कहा- “जव आप आ गये, तव यच 
क्या है £ इतना कहकर अर्जुने धनुषपर पहल वपर 
चढ़ाया । भगवान्‌ने उस बाणको अपना गोवर्वन-धार्णः 
का पुण्य दे दिया । कालानिके समान वह वाण च 
पर सुधन्वने उसे बीचमे ही काट डाला | अवर मग 
की आज्ञासे अर्जुने दूसरा बाण चढ़ाया । हस वाग 
भो भगवान्‌ने पर्‌ अपने बहृत-से पुण्य अपित कि | 
सुधन्वान इस बाणको भी मर्भे ही काट दा | 
अन उदास हो गये । चारो ओर हादाकार होमे कण| 
तीसरे बाणको भगवान्‌ने अपने रामावतार ए 4 


4 


दे दिया । वाणक्रे पिच्छे मागमे ब्रह्माजी तथा ¢ 


काङ्को स्थापित करके अग्रभागपर्‌ खयं 


तरिराजे । घुधन्वाने पुकारकर कहा- अर्जुन | धन्य ^ ॥ | 





५ 


# भक्तं ुतत # 





तम । तुम्हारे व्यि मगवान्‌ केवढ अपना पुण्य ही नहीं 
देते, खयं वाणे सित मी होते है; लेकिन पार्थं | 
इन श्रृष्णकी कृपात मेँ इते भी कारकर रगा | सुच 
मृत्युका भय नहीं है । मेरे खामी मेरा वभ करने खयं 
वागे वरव्कर आ रहै है, यह रँ जानता | आज 
अपने चरगोमें आश्रय देकर वे मुञ्चे कृतार्थं करते ।* 
वाण चला ओर उसे काःनेको भगवानूका स्मरण 
करके सुधन्ाने भी वाग छोड़ रिया । भक्ते संकल्पको 
रोकना का देवताके वसकी वात नहीं | सुधन्वाके 
बाणको देखते ही वे वागकरे मध्यभागतते हट गये उरक 
मारे । अरजुनका बाण बीचते कट गया | उसका पिछला 
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माग गिर पडा | सुधन्वाकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी । 
अर्जुनकी प्रतिज्ञा पूरी करएनेके छि वाणका अगला भाग 
सुघन्वाको च्गा ओर उसे उसक्रा मस्तक ककर गिर 
पडा | सुधन्वके सिररहित धड़ने पाण्डवतेनाको 
तहस-नहस कर डाख ओर उसका सिर (कुन्द । 
गोबिन्द | मुरारि ! कृष्ण ! आदि नामोका उच्चारण 
करता भगवान्‌के श्रीचए्णोपर जाकर गिरा । भगवान्‌ने 
उस सिरको ब्रमपूर्वक दोनों हाथोंते उठा ठ्या । उसी 
समय वीर्‌ वाढक सुधन्वा सुखतरे एक ज्योति निकटी 
ओर वह सवके देखते-देलते श्रीकृष्णचन्दके श्रीञुखत 
्रवेरा कर गयी । 


- ~~~ 


भक्त घुत्रत 


बात इस कल्पकी नहीं, दूसरे कल्पकी है । उस 
समय नर्मदाके पवित्र तपर अमरकण्टक क्षत्रम सोमदार्मा 
नामके एक ब्राह्मण रहते थे | उनकी पत्नीका नाम था 
घुमना । भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेषे भगवत्कृपा- 
रूप सोमडामोके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होने 


त्रत कला । पूर्वजन्मोके भजनके प्रमावते वाकं सुत्रत 


जन्मते ही भगवान्‌का भक्त था । वह सदा भगवान्‌का 
ध्यान किया करता था । उसने अपने साथी बाख्कोके 
नाम भीं भगवानके नामदही स्व स्यि थे। अपने 
साधियोको वह कैरव, गोविन्द, नारायण, दामोदर 
आदि भगवान्‌के नामोसे ही पुकारता था। खेठने, पद्ने, 
गाने, हंसने, देखने, चरने, भोजन कएने तथा सेनेमे 
भी वह भगवानका ही ध्यान करता था। सभी पदाथि, 
सभी प्राणियोमे वह धर्मात्मा वाक्क केवर भगवान्‌को 
ही देखता था | उसे सदा सर्वत्र श्रीहरि दर्शन होते थे। 

सुत्रत अपने साथी बाल्कोके साथ खेठते समय 
मधुर खरसे भगवानूके नाम तथा गु्णोको गाया करता था। 
जव माता उसे कडती-- वेय | ते भूख गी होगी; आ, 
मोजन कर ठे ।' तब वह मातासे कहता--मा | 


~< €+ 5/3 


भगवानूका नाम अमृतके समान है, म उसीसे तृप्त रहता 
ह । मुञ्चे मूख नदीं ख्गती |? 

भोजनके समय वह भोजन करनेपे पहले संकल्प 
करता--¶इस अनसे भगवान्‌ विष्णु तृप्त हों ।› सोनेके 
ल्य ठेटते समय वह॒ कहता-म योगनिद्रापरायण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरण आया ह | इस प्रकार उठते. 
बैठते, वल्ञ पहनते, खाते-पीते-- सवर समय बह भगवान्‌ 
वासुदेवकाध्यान किया करता था ओर उन परम प्रभुको 
समस्त वस्तुं समर्पित करके भगवानूके प्रसादखरूप ही 
उनका उपयोग करता था । इस प्रकार उसकी सब 
क्रियां तथा उसका मन भगवान ही खगे रहते थे | 

युवा होनेपर वेयं पर्वतपर सिद्रेखर तीर्थके निर्जन 
वनम सुत्रतने भगवय्रातिके व्यि तपस्या प्रार्म की | 
अपने मनको उसने एकमात्र श्रीहरिकि ध्यानमे सिर कर 
दिया | उसकी तपस्या तथा भक्तिपे प्रन होकर भगवान्‌ 
ने उसे प्रत्यक्ष दशन दिये । सुत्रतने भगवान्‌की स्तुति 
की ओर भगवानूसे वरदान मगा--भभेरे माता-पिता 
सशरीर आपके धामको जारे ।' भक्ति प्रमावघते सुत्त 
अपने माता-पिताके साथ भगवानकै उस्‌ नित्य धामको 
गया, जरा मृत्युका कभी प्रवेश नदीं होता 
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+ नाथ बिषय सखम मद्‌ कटु नाही । सुनि मन मोह करद छन मार्ह ॥ 


¢ 


प्रम सरीर बाख्कं नारद 


इस कल्पम तो देवषिं नारदजी सृष्िकरता ब्रह्माजीके 


~ 1 सृष्ट न न गन (९. च 
पुत्र है; वितु इससे पहलेकी सष्टिमं वे गन्धव ॑च | 


उस समय बे अयन्त सुन्दर थे ओर अपने सौन्दयंका 
उन्हे धमंड भी बहुत था, अप्सराओंसे वे धिरे ही रहते 
ये । एक वार, ब्रह्माजीके यहो भगवानूकी रील; गुण 
आदिका कीत॑न हो रहा था । जहौ मगवान्‌की कथा 
कीर्तन, पूजन होता हो, वँ पवित्र होकर जाना चादिये 
ओर शान्त, एकाग्र-मन होकर उस कथा-कीतनसे लाम 
उठाना चाहिये । वँ अपवित्र दशाम जाना, वहाँ 
जाकर बातचीत या हंसी-मजाक करना, इधर-उधर 
चश्चर्तासे देखना, ऊँघना, पैर फैलाकर बैठना आदि 
अपराध है । नारदजीको श्ियोमे आसक्ति इतनी थी कि 
व ब्रह्माजीकी उस समामे भी धियोसे धिरे पचे । 
उनवे असंयमी तथा चञ्चङ भावको देखकर ब्रह्माजीने 
शाप दे दिया-+त्‌ शद्र॒ हो जा ।› इससे गन्धर्व देह 
व्यागकर उन्होने भारतवधैमे एक राद्रके गर्भसे जन्म या 
नारद्जीकै जन्म लेनेके उु ही दिनो वाद उनके 
पिताका देहान्त हो गया था | उनकी शद्रा माता 
एक .धमातमा, वेदोवे विद्वान्‌, संयमी, भगवद्भक्त ब्राह्मण- 
की दासी थी । उन ब्राहमण देवताके धरके काम कवे 
वहं अपना तथा अपने पुत्रका पाठन-पोषण करती थी | 
माता यपि अपने इकटोते पुत्र नारदसे बहुत अधिक 
स्नेह करती थी, पिर भी वह पराधीन थी, दासी होनेवे 
काएण उसका समय उन ब्रा्मणकी सेवके कायोमिं ही 
भिक ठगता था । गरीवोके वच जैसे परते है, वैसे 
ही किसी प्रकार नारदजीका भी पारन-पोषण हृभा । 
बचपनसे ही नारदजी बहुत सुशीक ये | उन 
साधारण वच्रोके समान खेलना-कूदना ओर धूम मचाना 
तादी न था। वे कमी शूठ नहीं बोर्ते ये, 
दान्त रहते थे ओर माता तथा उन ब्राह्मण देवताकी 


आङ्ञाका प्रसचतासे पाटन कते थे । एक वार कं 
कुछ महात्मा पधारे । वपि चार्‌ महीने वहीं विताने 
संतोने निश्चय किया | नारदजीकी अवस्था उसु पष्ठ ` ४ 
केवठ पोच वर्की थी; कितु उसी अवद्यात बे तषु 
महात्माओंके अत्यन्त भक्तं थे | वे अव उन सते ' 
सेवामे ही खे रहते । दिनभर उनके समीप रहते ओ 

जो छोय-मोटा कार्यं उनके योग्य दीखता, विना कै 

ही बडे उत्साहसे उसे करते । सुतोके पास एहतेषे 2 
अपने-आप भमगवानूवी रीखा-कथा सुननेको मिल 

है । महापुरुषोका खभाव होता है किं वे भगवानूवे ह 
चस्ति एवं गुणोका वर्णन करते हैँ । इस प्रकार सुः 
सेवा, सत्सङ्ग तथा संतोका प्रसाद्‌ चार महीनेतक नाट, 
जीको बरावर मिरता रहा । जव वे महात्मा जने र), ८ 
तव उन्होने. बाल्ककी नम्रता, सुशीठता, सेवसे प्र 
होकर भगवानके ध्यानकी विधि ओर मन्रका उपि 
किया । नारदजी इससे निप्पाप हो गये ओर एकाम्रं 
उन्होने संतोके उस उपदेदाको ग्रहण कर टिया । 


महातमाओंके चले जानेपर नारदजीका चित धप 
र्गता नहीं था । उनवेः मनम मगवानका भजन कत १ 
की तीव्र लाठसा थी | एक दिन सायंकाठ अधर ह 
पर उनकी माता गाय दुह री थी कि उसवौ ( 
सपने ड व्वा ओर इसते उसकी षय ह ११, 
बाक्क नारदजीको माताकी मृ्युसे कोई दः ˆ 7 
इआ । उन्होने इसे दयामय भगवानूकी कपा ॥ 
माताके स्नेहवरा भजन करने वे एकान्ते 0 । 
सकते थे | उन्हे ल्गा कि अनन्त कपरासागः मि | 
ने कपा करके माताको अपने पासं बुदा ठि ( । 
अव निश्चिन्त होकर तरे मजन कर सकं । " 
भगवानूको प्रणाम करके धरसे निक पड़े ओः ४ | 
की ओर चल पड । | 






# श्रीदयुकदेवजी 





पाच वर्के वाट्क नारदजी-- न उनको दिश्ाका 
पताथान यही ज्ञात था कि किधर कौन-सा देश है। 
अभीतक वे करटी आये-गये नहीं ये । कवठ भगवानू- 
पर विद्वास करके वे सीघे उत्तर चले जारहै थे। 
अनेक प्राम, नगर, श्ञोपडियं मार्गमे मिरीं । अनेक 
नदी, नाले, वन-पत पार करने पड़े । सर्दी-गरमी, भूख- 
प्यास आदि नाना प्रकाखै कष्ट सहन करते वे चरते 
ही गये । अन्तम हिमाख्यके पास प्ैचकर एक हूत 
वड़ा वन मिटा | सिंह, व्याघ्र, चीते आदि भयंकर पञ्च 
उस इधर-उधर घूम रदे थे । उसमे वहत अधिक सर्प 
थे ओर कणेर शब्द कलेवल उल्टकी जातिके पक्षियों 
से वह भरा था | नारदजी रसे वनमे भी डरे नहीं | वे 
जव थक गये, तव सरोवरमं हाथ-सुख धोकर्‌ जल पिया 
ओर उत्तवे विनारे एकं पीपट्के वृक्षक नीचे तैख्कर 
महात्माओंद्रारा वतायी हई विधित भगवान्‌का ध्यान 
करने लगे । 
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सहसा हृदयम सहस्रां सूक तेजसे भी महान्‌ 
प्रकारा प्रकः हओ । नारदजीको एक क्षणके छिव हृद्य 
मे भगवानूके दर्शन हए । वे आनन्दम विंभोर हयो गये; 
कितु दूसरे दी क्षण वह दिव्य श्की अद्य हयो गयी । 
अव तो नारद्जीकी व्याकुरुताका पार नहीं रहा । वे 
वार्‌-वार उसी क्लंकीके दर्शनके टये प्रयक्न कटने खगे । 
उनकी व्याुढता देखकर आकादवाणी इई नारद | 
अव इस जन्म तहं मेरे दर्शन नहीं होगे । यह दर्शन 
भी मैने त॒मपर कृपा करके इसव्यि दिया है कि वुग्हारा 
चित्त मुञ्षमे ठग जाय । अव तुम मेरा भजन करते इए 
पृथ्वीपर्‌ विचरण करो ।' भगवानूकी आज्ञा खीकार करे 
असङ्गभावसे भगवानूका गुणगान करते हए नारदजी 
उसके पश्चात्‌ पृरध्वीपर्‌ विचरण करने ठे । प्रारब्ध पूरा 
होनेपर उनका वह शरीर छूट गया | इस सृष्टिके 
प्रारम्भे वे ब्रह्ाजीके मनसे उत्यन हृए्‌ । नम्रता तथा 
संतोकी सेवसे उनको यह उत्तम पद प्राप्त आ । 


श्रीहुकदेवजी 


श्रीह्यकदेवनी तो हैँ दी गोलोकविहारी श्रीकृष्णचन्द्र 
एवं श्रीरापेधरीके निव्य-खसख-जयुक । जव मगवानूने 
पृरथ्वीपर अवतार धारण किया, तव ञ्युकदेवजी भी भगवान्‌ 
कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीके यँ प्रकट हए । बाठ्क 
जव माते गर्भे रहता है, तव उसे मगवान्‌की कृपात 
अनेक जन्मोवे वर्मोका स्मरण हो जाता है ओर भगवान्‌- 
का मजन करनेका दृद संकल्प करता है वह उस समय; 
वितु गभ॑से निकर्ते ही उसका ज्ञान ठुप्त हो जाता है, 
उसपर मायाका प्रभाव हो जाता है । माताके उद्रमे 
आनेप्र भी योगकै प्रतापसरे श्ुकदेवजी जन्म नहीं ठेते 
ये किं कहीं उनपर्‌ भी मायाकां प्रभाव न पड़े | जब 
देवषिं नारदकी ग्रार्थनासे भगवान्‌ श्रक्रष्णचन्द्रने खयं 
आकर्‌ उन् वचन दिया किं जन्म छेनेपर भी माया 


उनका स्प नहीं करेभी, तव वे गर्भे बाहर आये |# 
# श्रीञचकदेवजी मगवान्‌ व्यासके मानघ पुत्र ह| 


उत्पन्न होते ही जुकदेवनी वनपरे तपस्या करने चङ 
पड़ । उस समय उनकौ अवस्था सोलह वर्षके बालव 
जेसी थी, क्योकि वे पूरे सो्ड वक्ष माताके गर्भे ही 
रहे थे | नत्‌। उनका नाक कटा गया था न जातक 
संस्वार ही हआ था | उनके शरीरा रंग दुर्वादलक 
समान स्याम धा | कमलके समान वडे-बडे नेत्र तथा 
टवी सुजा थीं । अपने परम घुन्दर तेजोमय पुत्रको 
उयन होते ही नपे जाते देखकर पुत्रसतेहवश व्यसनी 
वेय | बेटा! पुकासते इर्‌ उनके पीछे जाने 
कगे । क्योकि सकदेवजी समस्त जगतको अपना खष्प 
ही समञ्ञते थे, अतः उनकी ओरसे वृक्षो वाणी प्रक 
उन्होने माताके ग्भ जन्म नदीं लिया ह । व्यासजीके हवन. 
ण्डक अभ्िते वे उन्न हए है एेसी मी कया मिलती ३। 
कस्पमेदसे दोनों कथारप सत्य है । 
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होः गथी ` ओर उस वाणीने व्यासजीको समञ्चाया । 

हिमाख्यके उस टिव्य. प्रदरा खर्गकी देवि्यां एक 
ततेव किनारे अपने ` वल्ल रखकर उस लान कए 
रही थी । , शुकदेवजी उनके परासु . चठे ` गये, पर 
उन्होने उनवी ओर को$ ध्यान नहीं दिया वितु जव्र 
व्यासजी समीप प्च; तव उन देवियोने जटपे निकट- 
कर्‌ शञट्पट अपने कपडे पहन चये । यहं दखकर्‌ 
व्यासजीनि उनपे -पूा--'ेरा डका युवा है; कितु वह 
तुम्हारे पासे गया तो तुमखोगेने कना की नहं ओर 
मुञ्च बहवो ` देखकर तुमने खनाघ्े कपडे पहन च्य । 
इका कारण क्था है १ हाथ जोड़कर देवियाने कहा 
(महापसत्‌ | आपके पुत्रको तो यही पता नहीं कि ली- 
वर्षन वु मेद्‌ भी होता है । उतके सामने हमलोगो- 


वौ. इसीसे कुना नहीं ` आयी । आपको सखरी-पुरुषकी . 
पहचान . है, इसंघे हमने कजा की । देवियाकी बात `` 


सुनकर व्याजी आश्रमको ` छोट आये; क्योकि जिसमे 
इतनी अभेद-दष्टिः है, उसे सम्चाकर ठोयया नहीं 
जा सक्ता । 

` भगवान्‌ व्यास जानते थे कि उनके पुत्र शुक्देवजीका 
चित्त वेत्रं भगवानके गुणोपर . ही खिच सकता 
है । अतदव. व्यासजीने ` श्रीमद्धागवतका आधा शेक 
अपने दिष्योको बताकर कहा कि “जव तुमोग वनम कुश, 
फर, समधा आदि लेने जाओ, तत्र उसे उच खरसे गाया 
करो | गुस्की आङ्ञाका शिष्येनि ¦ पालन किया । 
शकदेवजीने जव उस आधे शचेकको सुना, तव ते उन 


ही शक . आता था, अतः पूरा शोक पने उनके 
गुरुदेव ८ अपने पिता ) व्यासजीके पास आयि । “वह 
शोक दै--- 

वहौपीडं नटवरवपुः कणेयोः कर्णिकारं 

` ` विश्वद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माटाम्‌। 





` मिले थे ओर जनकपुरमैः भी अव्यन्त. इ 


+ जो अति आतप व्याङुख होई । तरु छाया छल जान सीद ॥. ५ 


रन्ध्रान्‌ वेणोरधरखुधया पूरयन्‌ गोपवन 
न्दारण्यं ` खपद्रमणं भाविशाद्‌ गीतकीतिः॥ 
प्रातःकाठ्का समय है, माता यदोदाने श्रीदयामसुद 
का शङ्कार कर दिया है । उन श्रीनन्दनन्दनके मलक 
पर्‌ मयूरे पंखोका मुकुट ठहरा रदा है, शर्की ` + 
समान गदी, तथा, सजा हआ उनका सयामकं शी 
है, कानमिं अमठ्तासे एवे गुच्छे उन्होने, छक 
रक्ते है, शरीरपर सोनेके समान चमचम चप । 
पीताम्बर है, गरे धुटनोतक ठटकती मोदी वेजयत। 
मोल है, ओष्ठपर्‌ वंशी लगी है ओर उ वे बडे ठलि > 
ठंग वजा रहे है, सहस्रो गोपकुमार उन्हें घेखर्‌ उत्क 
सुथरा गाते चर रदे है । इस प्रकार वे त्रिुवनु 
गोचारणे लिये अपने चरणचिदसे भूमिको अख 
कते इए दन्दावनै प्रवेश कर रहै है । | 
इस श्योकको पढ़कर जय श्युकदेवनी, पि वतै८ | 
जाने खगे, तब व्यासजीने बताया कि देसे अब सह 
शोकः उन्दने बनाये है । जुकदेवजीने पूर श्रीमद 
पिताक्त पास रहकर पदा । अध्ययनके पाद्‌ व 
ने उनसे कहा- तुम महाराज जनककरै पस ज 
उनसे ज्ञान प्राप्त करो । वरना गस जो शान दैत च 
वह स्पष्ट॒तथा सुद्ध नहीं होता ।' पिताकी अ र 
मानकर शुकदेवजी मिथिरके ल्य चर पड | 
सवदेवजी योगसिद्धिके वलते आकाशमाग॑से जरम 
पुर जा सकते थे; वितु गुरुगृहमे पैदल जना 4 


द 
( . समक्षकर वे उत्तराखण्डे अनेक पवत, वन॥ . प भ 
ब्रह्मचासयोके पासं दौडे आये ओर उनसे शरोकका 


वाकः आधा भी पूषन के । ब्रहचास्यिको तो. आधा 


आदिवो पार करते इए पैदङ दी जनक? ^ 
सु यात्राम अनेक खुन्दर नगर, वगीचे आरि क; 


दवान तथा वगीचेः उन मिले । स्थाना 


` श्रदधापूवक नाना. प्रकाखे वह्ल, खादि्ट अन" ( (१ 


भेट करने चाहे; वितु न तो जकदेवजी ' कथ 9 
दु ठेना खीकार किया ओर न किसी ध 1 


| ऋऋ 
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उनका मन आकर्षित ही हआ । वे सीघे महाराज 
जनकके द्वारप्‌ प्च गये । 

शुकदेवजी राजमवनमे जाने छ्गे, पर द्वारपाकेने 
उन्हें डँटकर रौक द्विया। इसे न तो उन्हें दुःख हआ 
ओर न गुस्सा ही आया। वे चुप्चाप वहीं खडे हो 
गये । वहं तेज धूप थी, किर मी छायाम हथ्नेका उन्हे 
ध्यान ही नहीं आया । रास्तेकी थकावट, द्वारपालके 
दरार हआ तिरस्कार, तपती धूप आदिसे उन्हें कोई 
क्र नहीं हु | द्वारपारको उनका यह शान्त भाव 
देखकर अपने ग्यवहारपर वडा खेद हआ । उन्होने 
शकदेवजीको प्रणाम करके उनका पूजन किया ओर 
उन्हे राजभवनकी दूसरी उ्योदीमे ठे जाकर एक स्थान- 
प॒र वैय दिया । श्ुकदेवजी बहो वेव्वर्‌ आत्मावे 
सम्बन्धमें चिन्तन करने ख्ये । थोडी देरमे हाथ जोडे इए 
राजमन्त्री आये ओर ्युकदेवजीको प्रणाम करके वे उन्हे 
अन्तःपुरसे र्गा हआ जो प्रमदावन था, वह छे गये | 
श्ुकदेवजीको वरहा पर्दचाकर मन्त्री बाहर चठे गये । 

मन्त्रीके जाते ही अनेकों सुन्दरी तरुणि्यां दौडकर्‌ 
शुकदेवजीके पास आयीं । वे वल्ल तथा आमूषणेसे 
मटी प्रकार सजी हई थीं । उन्होने विधिपू्वक श्युकदेव- 
जीका पूजन किया ओर उन्हें उत्तम भोजन करावे तृप्त 
किया | भोजन करानेके वाद वे श्ुकदेवजीको प्रमदावनकीं 
व्तुर्प॑ दिखाने लगीं । वे सव हसती थी, गाती थीं 
ओर अनेक प्रकारकी क्रीड करती थीं । शुकदेवजीको 
न तो इससे क्रोध आया, न द्शचलाहट इई ओर न 
उनके मनम कोई वासना ही आयी । उन्हे उन क्वियोके 





चर्त्वे प्रति कोई संदेह भी नहीं हआ । अपने 
चिन्तनमें वे एसे खणे थे कि चियोकी सेवसे उनको 
कोई हर्षं या सुख भी नहीं होता था । सायंकाल उन 
ल्ियोने एक रत्रजटित सोनेका परग, जिसपर कोम 
व्रि्ठीने विछ धे, श्ुकदेवजीको सोनेके खयि उपसित 
किया । ञ्ुकदेवजीने हाथ-पैर धोकर पहर तो संध्या 
की ओर फिर वे एक आसनपर वैठकर्‌ ध्यान करने कगे । 
रात्रिका पहला प्रहर बीत जानेपर उन्दने निद्रा टी ओर 
कर्‌ चौय प्रहरके प्रारम्भे दी उठ्कर वे नित्य कर्ममे खग . 
गये । च्ियोसे धिरे रहनेपर भी वे निर्विकार, शान्त तथा 
अपने कर्तव्यम लगे रहे 

ज्ञानका वही अधिकारी है, जो सुखदुःख, मान- 
अपमान, हर्ष-शोक आदिमे प्रमावित न होता हो| श्चकदेव- 
जीकी परीक्षा पूरी हो गयी । तिरस्कृत होकर धूमे 
बेटना तथा सम्मानके साथ चलियोसे सेवित होना-- 
दोनों उनके च्य एक-जैसे थे । प्रातःकाक राजा जनकं 
पुरोितोके साथ वहाँ आये । शयकदेवजीका उन्होंने पूजन 
किया ओर फर शुकदेवजीके तचज्ञान-सम्बन्धी प्रश्षोका 
यथोचित रूपम उत्तर देकर उनको संतुष्ट किया । 

परमहंसरिरोमणि छकदेवनी जन्भसे ही विरक्त 
है । वे अमर है ओर अव भी अधिकारी श्रद्राठु 
मगवद्रक्तको उनके दशन हो सक्ते है । महारज 
परीक्षित्‌ जब ऋषिक्ुमारका शाप होनेपर्‌ राज्य छोडकर 
अनरान करके गङ्गातटपर बैठे थे, तब समस्त ऋषियो- 
के सामने श्ुकदेवजीने उन्हे सात दिनमे श्रीमद्भागवत 
घुनाया था | भागवतको सुनकर परीक्षित्‌ मुक्त हो गये । 





मुनि माकैण्डेय 


महामुनि मृकण्डके कोई संतान नदीं थी । पुत्रकी 


इच्छसे उन्होने पतीके साथ तपस्या ओर नियरमोका 


पालन करते इए भगवान्‌ राङ्करकीं आराधना प्रास्म की | 
भगवान्‌ शङ्कर जब प्रसन्न हए, तब प्रकट होकर उन्होने 


बा० अ० ७४- 


पूछा- “सुने | त॒म उत्तमः गुणोसे रहित. चिस्जीवी पुत्र 

चाहते हो या गुणवान्‌ अल्पायु पुत्र तुम्हे चाहिये । 
कण्डने कहा--भगवन्‌ | निस पुत्रम सहूण न ` 

हो देसे पुत्री पुश इच्छा नहीं है । रेसे त दीधैजीवी 





व 
होनेसे किसीका क्या भहा हो सकता है | मुञ्चे तो 
धर्मात्मा गुणवान्‌ पुत्र चाहिये । भले दी वह थोडे समय- 
तक ही जीवित रहे ।' 

भगवान्‌ शङ्कर वरदान देकर अन्तर्धान हो गये । 
समय अनेपर मृकण्ड मुनिकी पती मरुद्रतीके एक खुन्दर 
पुत्र हआ । ग्मीधानसे ठेकर बादके सभी संस्कार बडी 
विधिसे उस बाल्कके किये गये थे । रूप ओर तेजमें 
बह साक्षात्‌ राङ्करजी-नेसा ही जान पडता था । लेकिन 
मृकण्ड मुनिको तो पता था कि उनके बाङ्कको आयु 


केवर सोह वषं मिटी है । उन्होने पुत्रको यह बात . 


दु बडे होनेपर बता दी ओर कहा--ेटा | तुम जिस 
` किसी भी ब्राह्मणको देखना, उसे अव्य विनयपूरवक 
प्रणाम कना । उन्होने पुत्रको भगवान्‌ शङ्करकी महिमा 
बताकर महामृ्युञ्चय मन्त्रका जप तथा इङ्करजीकी शरण 
ग्रहण करनेका भी उपदेश किया । 
बाल्क मार्कण्डेय पिताके आदेशानुसारं मगवान्‌ 
शङ्के पूजनम क गये । वे दक्षिण समुदके तटपर 
चले गये ओर वहाँ एक दिवलिङ्ग स्थापित करके 
विधिपूर्वकं भगवान्की पूना करने ठ्गे । साथ 
दी जिस किसी ब्राह्मणको वे देखते ये, उसे प्रणाम 
अवट्य करते थे । एक दिनि सप्तषिगण मारवण्डयजीवे 
आश्रमके पाससे निकले । मार्वण्डेयने उनके चरणोमि 
प्रणाम किया । उनमेसे प्र्यकने उन्हे दीर्घायु होनेका 
आशीर्वाद दिया । आशीर्वाद देते समय वसिष्ठजीकी 
दृष्टि मार्वण्डयके ठ्लायपर्‌ गवी ओर वे चकः पडे | 
उन्होने दूसरे छषियोसे कहा--इस बाठ्कवो हमलेगोनि 
दीर्घायु होनेका आरीर्वाद दिया है ओर इसके र्लय्वी 
रेखाके अनुसार तो इसकी आयु केवर तीन दिन 
शेष ै | हमलोगोंकी वात चटी नहीं होनी चाहिये । 
दूसरा कोई उपाय न देखकर मार्वण्डेयको छेक 
ऋषिगण ब्रह्रोकमे सृषिकतां ब्रह्माजीके पास गये | 
उनकी बात सुनकर त्रह्ाजीने कहा-“माग्यको तो 








इस व्यक्तिका काम पूरा हआ या नहीं । जिका + ॥ 





न 
केवल मगवान्‌ शङ्कर दी बदल सकते हैँ | यह्‌ गस्छ 
मगवान्‌ शिवका मक्त है, अतः आपलोगोंको चिन्ता नही 
करनी चाहिये । ऋषिगण मार्कण्डयको उनके आश्रम 
छोडकर शङ्करजीके पूजनका उपदेश देकर चे गये | 
ऋषरियोकी तथा ब्रह्माजीकी वात सुनकर मार्वण्डेयकी श्रद् 
भगवान्‌ शङ्करमे ओर भी वद्‌ गयी । 


~~~ 





जिस दिन माकण्डेयकी आयु समाप्त हो री थी, 
उस दिन वे भगवान्‌ रिवकी पूजा करे जव स्तुति 
करने कगे, तब उन्होने मृष्युको साथ टिये कारको वहां 
देखा । उसके गोर-गोर नेत्र खक होरहैथे। संप > 
ओर विच्छ ही उसके रोम ये । उसका रंग कोयले-जैसा 
काटा था ओर बडी-बडी दाढृके कारण उसका पुल बड् 
भयङ्कर जान पड़ता था । उसने आते ही मार्कण्डयवे 
गलते अपना फंदा डाक दिया । मार्कण्डेयन उस 
कहा- “कार | मेरा नियम दहै कि म मगवान्‌ रिवकी 
पूना तथा स्तुति किये विना कीं जाता नही 
अतएव जवतक भँ स्तुति पूरी न कर्‌ द, तबतक 64 
ठहर ॥ 

बार्क मार्कण्डेयकी बात सुनकर काठ हंस पड़ । 
बह बला-- “जान पडता है, तुमने बडे-ूदौकी यहं ¶ 
नहीं सुनी है किजो जी मनुष्य आयुके प्र भाग < = आयुके पहले भागमे ही धरमका च 
अनन नही करता, वहं लुप साधिधेपे डि । 








कर ना चह लि कि चः गन ७९१११) 
न : । 
पटी अव्थामे एेसा काम॒ कर ठे कि इषा इ | 
पहली अव दसा काम कर र 


बीते । जो काम कल करना श, उसे आज ही क ही कर 


जो जो दोपहर बाद करना हो, वह काम <~ बाद करना हो, वह काम 4 
पहले कर ले | काठ किसीकी प्रतीक्षा नी क कर्‌ ले । काठ किसीकी प्रतीक्षा नही करा | 


\ 














नहीं आया है, वह सैकड़ों बाण कगनेपर भी £। 





% ब्राह्मणकरुमार ओर राजकुमार # 
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तर्स 





ओर जिसका काल आ गया है, वह कुशाकी नोक कगनेसे 
ही मर जाता है । मैने हजारों चक्रवर्ती राजाओं तथा 
सैकड़ों इ्दरौको अप्रना प्रास बनाया है | भँ ठहरना 
नहीं जानता | 

काटी बात सुनकर निर्भय होकर मार्कण्डेये 
कहा-- काल ! मै तुम्हे इसल्यि मना करता ई कि 
भगवान्‌ राङ्करकी आराधनामे कगे पुरुषवे कार्थं बाधा 
देनेवाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते है । जैसे राजाके सेवकोपर 
राजाको छोडकर दूसरा आज्ञा नहीं चला सकता, वैसे 
हा भगवानूवे भक्तोपर उन प्रभुको छोडकर दूसरा को 
रासन नहीं कर्‌ सकता । भगवान भक्तोके ल्यि कोई 
काय असम्भव नही है । वे समुद्रौको सुखा सकते है, 
प्रध्वी तथा आकाराको हिला सकते हैं । ब्रह्मा ओर इन्द्र 
उनवे सामने तिनकेके समान हैँ | मृघ्यु, यमराज या 
ब्रह्माजी भी भगवानूके भक्तपर प्रभृत नहीं दिखा सकते । 
सत्र देवता क्रोधमे भर जार्थे, तव भी भगवानूके भक्तको 





मार नही सकते । काठ ! तुमने घुना नहीं है किं 
भगवान्‌के भक्तोपर विपत्ति कमी नहं आती £ 

कारको ये बातें अच्छी नहीं लगीं । उसका वेग 
अवतक करीं रुका नहीं था । घोर गर्जन करके उसने 
मार्कण्डेयको खच ठेना चाहा । उसी समय उस 
शिवलिङ्गे भगवान्‌ शङ्कर प्रकट हो गये । हंकारके साथ 
मेघ-गर्जन करते इए उन्होने काठ्की छतीमे खत मारी। 
उनके पदाघातसे मृयुदेव दूर्‌ जा गिरे ओर थरथर कोपने 
रगे | मारकण्डेयजी तो भगवान्‌ रिवके चरणो पर गिर 
पड़े । भावविहक होकर दोनों हाथ जोड़कर वे भगवान्‌- 
की स्तुति करने गे । 

भगवान्‌ शङ्करकी खत खाकर काठ भाग गया था | 
मार्कण्डेयकी स्तुतिसे प्रसन होकर राङ्करजीने उन्हे अमर 
होनेका वरदान दे दिया । मारक॑ण्डेयजी सदाके चयि 
काटे निर्भय हो गये । आज भी जो भगवानकी सच्चे 
दयसे शरण केता है, वह काठसे निर्भय हो जाता है । 
भगवान्‌ उसे जन्म-मृ्युवे चक्रसे चुडा देते है । 





बराह्मणङुमार ओर राजकुमार 


विदर्भदेरावे राजा सत्यरथ धीर पुरुष थे | ते 
धर्मात्मा, सत्यश्ीठ तथा प्रजापाठक ये; लेकिन भाग्यकी 
ठीखा ही विचित्र है । शाल्वदेशके राजाओंने उनके 
उपर चढ़ाई कर दी । राजा सत्यर्थ वीरतापूर्वक युद्ध 
करते हए मारे गये । उनकी पतिव्रता रानीको रातके 
समय अकेले चुपचाप भागना पडा । रानी गर्भवती 
थीं | उनके प्रसवका समय समीप था । मागमे एक 
ताखावके किनारे वे बैठ गयीं । उस निर्जन स्थानम 
ही उन्हे पुत्र हआ । पुत्रो्त्तिके पीछे कोई रानीकी 
सेवा करनेवाटा तो था नही, प्याससे व्याकु होकर 
खयं वे ताखवमे उतरीं । वहँ उसी समय उन्हे एक 
मगर निगर गया । 


माता-पितासे रहित नवजात बाख्कं वृक्षक किनारे 


भूख्यासके मारे रो रहा था । भाग्यवडा एक ब्राह्मणी 
उधरसे निकटी । उसकी गोदमे भी एक वर्षका पुत्र 
था । त्राह्मणीने देखा कि वृक्षके नीचे तुरंतका उत्न 
इआ एक रिश्च रो रहा है । उस ॒शिश्युका अभीतक 
नाठ भी नहीं काटा गया था | ब्राह्मणीको बडी दया 
आयी; वितु बिना यह जाने कि बचा किस्‌ वर्णका है, 
वह बच्चेको दनेमं हिचकने गी । इसी समय एक 
संन्यासी महाप्मा वहो आ गये | उन्होने ब्राह्मणीसे कहा- 
'वेटी | त उर मत । इस बाल्कका पारन क्रनेसे तेरा 
मङ्गर ही होगा ।› ब्राहमणीने उस बार्कको उठा छिया 
ओर अपने ध्र ठे आयी । 


एकचक्रा नगरम उस्‌ ब्राहमणीका घर्‌ था । उसके 
पतिका देहान्त हो चुका था ओर वह निधन थी 





~ ६ द्‌ 
५८८ ५ अति संघरषन जो कर कोड । 


~ 


अपने पुत्रके समान ही उस लये हृए्‌ वाख्कते भी वह 
तरेम करती थी | भिक्षा गकर ही उसका निवह 
होता था । ठु बडे होनेपर॒ दोनों गाल्क ब्राहमणी 
साथ भिक्षा मगने जाने को । एक दिन दोनों 
बावे साथ भिक्षा गती वह एक मन्दिरमे गयी । वरहा 
बडे वृदे कषि-मुनि रहा कते थे । उनमेसे शाण्डिल्य 
नामके भुनिने उस छये हए बार्ककी ओर देखकर 
कहा- (भाग्य बड़ा बल्वान्‌ है । कोई भी कर्मोको 
टार नहीं सकता । यह वाक अव भिक्षा मोगकर्‌ 
जी रहा है । व्राह्मणीको ही यह अपनी माता समञ्जता 
है ओर खयं ब्राहमण-नैे व्यवहार करता है ।› व्रा्णीके 
पूनेप्र ऋषिने उस वार्कका पूरा परििय दिया । 





न्न्य 








ब्राह्मणीके पूष्नेपर शाण्डिल्य मुनिने दच्दिता दूर्‌ 
करनेका उपाय वताते इए प्रदोषत्रतकी विधि तथा 
भगवान्‌ शङ्करवी पूजाका उपदेशा किया । म॒निने उन्हें 
भगवान्‌ शङ्करे मन्त्रकी दीक्षा दी । मुनिकी आज्ञा 
लेकर ब्राह्मणी दोनों बाख्वोके साथ घर आ गयी | अव्र 
दोनों बा्कोने नियमपूवैक भगवान्‌ शङकरकी पूजा 
ओर प्रदोषका त्रत करना आरम्म किया । इस प्रकार चार 
महीनेतकं व्रत तथा पूजन करनेके वाद एक दिन 


ब्रा्मणीका पुत्र राजकुमाखो च्यि बिना अकेढा ही ` 


नदीवे तटपर खान करने ्यि गया ओर वहोँ इधर 
उधर टहरता रहा । वहां धारावे जर्के वार्‌-बार्‌ कगनेसे 
किनारेकी भूमि कट गयी धी ओर एक बडा भारी 
कल्रा चमक रहा था । ब्राहमणकरुमारकी दष्ट उस 
कठरापर पड़ी । पात जाकर उसने देखा कि बह 
सोनेकी सुहरोते भरा है । देवताका प्रसाद समङ्ञक्‌ 
कट्राको वह धर ठे आया ओर मातासे बो “मा | 
यह भगवान्‌ शङ्करका प्रसाद है ।' त्राहमणीने दोनों 
बाख्कोको वह धन आपसे बट जेनेको कहा । माताकी 





- <~ 


७. ष्‌ क 
अनल प्रगट चंदन ते होरे ॥ ॐ 








यय व 
बात सुनकर ब्राह्मणकुमार प्रसन हो गया; षितु 
राजकुमारने कहा--"मा ! यह तुम्हारे पुत्रको ही मिल 
है | पै इसमे भाग ठेना नदीं चाहता । अपने पुण्ये 
मिले धनका वे उपयोग करं । भगवान्‌ शङ्कर सुङ्षपर 
भी कृपा करगे । 

एक दिन द्विजक्ुमार ओर राजकुमार साथ-सष 
एकः वनम घूम रहे थे । डु दर्‌ जानेपर उन्हे गन्धै 
कल्या क्रीडा करती दिखायी पड़ । ब्राह्णङ्ुमाए 
लियोके पास जाना उचित नहीं समन्ना, परंतु राजवुमाए 
कुतृहख्वरा उनके पास चले गये । द्विकं नाप 
गन््प्रसुखकी पुत्री अंज्ुमती अपनी सखियोके स 
वँ क्रीडा कर रदी थी । राजकुमारको देखकर क 
उनके प्रमके वशा हो गयी । उसने अपनी सिपक 
बहाना वनाकर्‌ दूसरी जगह भेज दिया । रजु 
पास आनेपर उसने प्रार्थना की कि वे उसे ीकाए 
कर्‌ ठे; विंतु धर्मात्मा राजकुमारने का 
पिता जबतक तुम्हें प्रदान नदीं करते, मै तब्हार च 
नहीं कंग ।› अंञ्चुमतीने दूसरे दिन रजतम 
वहीं लुखया ओर चरी गयी । 

रजकुमारकी निर्म तथा निष्काम दृति ओर मित 
प्रसन्न होकर खयं भगवान्‌ शङ्करे गन्धव दविवती 
अदेशा दिया था कि वे राजकुमारको अपनी पुत्री े ६6 
उनकी सहायता करं । दूसरे दिन गन्धर्व द्विक अपनी ध 
साथ आये । उन्होने अं्युमतीका विवाहं ध 
दिया । गन्धर्वोकी सहायतासे राजकुमार शभ = 
पराजित किया ओर वे विदर्भदेशके रजसि 
बेठे । ब्रा्मणकुमारको उन्दने अपना बडा मई 
ओः बरामणीको राजमाताके समान राजम्बने < 
भगवान्‌ शङ्करी आराधनासे उनका राय 
प्राप्त इआ । 


| 
| 


‰% राज्ञङमार भद्रायु # 
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राजङ्म।र्‌ भद्राय 


दशाणैदेशके राजा वज्र्राहकी रानी सुमति अपने 
नवजात पुत्रके साथ असाध्य रोगसे प्रस्त हयो गयी थी । 
दु्टबुद्धि राजान उसे घरसे निकाक दिया | अनेक 
प्रकारका कद्र भोगती वह एक नगरम पर्ची । वरवे 
पद्माकर्‌ नामके एक धनी वैदयने रानीका सव्र हाक 
जानकर उसे अपने घरमे शरण दी । उसके षयि अन्- 
वच्लादिका प्रबन्ध कर दिया । राजपत्तीके घाव तथा 
यक्ष्मा आदि रोग दूर्‌ नदीं हए । उसका नन्हा पुत्र 
भद्राय घावकी परीडासे अन्तम मर गया । पत्रक मरनेपर्‌ 
रानी शोकवे कारण मूर्च्छित हो गयी । सचेत होनेपर 
वह॒ विलाप करने लगी । उसी समय ऋषभ नामन्ते 
प्रसिद्र शिवयोगी वहां आ पर्चे । राजपत्रीको उन्होने 
पहटे तो बहत समञ्ञाया, पर अन्तम उसकी दीनतापर 
उन्हे दया आ गयी | मन्त्र पदकर उन्होने वाख्कके 
पुखमे भस्मकी एक चिटकी डल दी । विभूतिके पड़ते 
ही मरा आ वाख्क जीवित हो गया | रिवयोगीने 
रानीको थोडी भस्म ओर दी अपने तथा पुत्रके शरीरमे 
लगानेके छ्य । इस भस्मको ख्गानेसे दोनोंके धाव तुरंत 
मर गये । वे पूरणं खस्थ हो गये । 

पद्माकर्‌ वैदेयके घुनय नामक एक पुत्र था । राजकुमार 
मद्रायुत्े उसकी मित्रता हो गयी | पद्माकरने दोनों 
वाख्योे विधिपूर्वकं सवर संस्कार कराये । यज्ञोपवीत 
हो जानेपर दोनों बाख्क गुरुगृहमे गये ओर वहाँ उन्होने 
सम्पूर्ण वि्ाभका भली प्रकार अध्ययन किया | जब 
राजकुमार मद्रायुका सौव्हवो वधै प्रास्म इआ, तव वे ही 
दिवयोमी ऋषम पिर आये । रानी तथा राजकुमारने 
वड श्रद्रासे उनका. पूजनं किया । उन्होने भद्रायुको 
धर्म, सदाचार आदिका उपदेश किया ओर भगवान्‌ 
राङ्करके षडक्षर मन्त्र ( ॐ नमः शिवाय ) की दीक्षा 
देकर शङ्करनीकी उपासना-विभि बतलयी । मदाघुको 


उन्होने रिघकवचका उपदेश भी किया । शिवयोगीने 
एक शङ्क तथा श्रुनाशक खङ्ग दिया ओर अभिमन्त्रित 
भस्म उनके शरीरम ख्गायी । इस भस्मके ल्गानेसे 
भद्रायुमे वारह सहस्र हाथियोका बल आ गया | इसके 
पश्चात्‌ राजकुमार भद्रायुको आदीर्वाद देकर शिवयोगी 
चले गये । 


मगघदेराके राजाने राजा वज्नवाहूको युद्धे हराकर 
उनकी राजधानी नट्-्र कर्‌ दी थी । राजक गोधन 
एवं सेवका उसने छीन ल्य थे ओर राजा वज्जबाहूको 
बंदी बनाकर वह प्रवर शत्रु अपने नगरमे छे गया था | 
यद्यपि राजा वन्नवबाहने मद्रायुकी अवबोध दरामे रोगी 
होनेके कारण माते साथ निष्ुस्पूर्वक धरे निकाठ 
दिया था ओर फिर कभी उसने अपनी पत्री ओर पुत्रकी 
खोज-खवर नहीं टी थी, परंतु जब राजकुमार भद्रायुको 
पता ल्गा कि शत्रुजने उनके पिताको तथा माताओंको 
वेदी वना छ्य है ओर उनकी जन्मभूमि दशा्णदेशको 
नष्ट किया है, तब वे बड़ कुपित हए । कवच पहन- 
कर्‌ तथा खद्ग ठेर वे धोडेपर बैठकर अकेठे दी उस 
स्थानपर आये, जह मगधकी सेना बहरी थी । 
राजकुमार मद्रायु ात्नुओपर ट पडे । मगधदेशे सहस्रो 
सैनिक भी करुद्ध होकर उनप्र बाणोकी वषा करने कगे, 
ठेकिन भद्रायु इससे तनिक भी विचक्िति नहीं हए । 
उन्होंने एक रथीको सारथिसहित मारकर उसके रथपर 
अधिकार कर ठ्या ओर अपने मित्र ैश्यकुमार सुनयको 
सारथि बनाकर रथपर बैठ गये । भयंकर संभ्राम करके 
भद्रायुने शघ्रुओंको पराजित कर दिया । शत्रुभे 
बन्धनम पडे पिता तथा सौतेली माताओंको उन्होने सुक्त 
किया | दशाणदेराके जिन राजसेवको, मन्त्रय एवं प्रजा- 
जनोंको मगधका राजा बंदी बना लाया था, उन्हे भी 
छरुडाया ओर अपने राञ्यका सब धन भी लोटा कये । 
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‰% सव नर करहि परस्पर प्रीती । चरि खधमं निरत श्रुति नीती ॥ # 











इस प्रकार जव मद्रा विजयी होकर दशाणदेश अपने 
पिताको लोटा खये, तव जो ोग शत्रुओंके मयसे अपना 
घर द्वार छोडकर भाग गये ये, वे भी अपने धरोको 
लोट अये | 

पिताको राजधानीमे छोडकर भद्रायु अपनी माताके 
पास चले गये । शिषयोगीवे आदेरासे निषधदेराके राजा 
चन्रङ्गदने अपनी पुत्री कीर्तिमाल्िनीका विवाहं भद्रायुसे 


क क = = = 


=== 
कर्‌ दिया | इस विवाहके अवसरपर निषधनरेशेने ग॒ * 
वन्नबाुको भी बुखाया था | जव वहौँपर्हैचनेप ए 
वज्रवाहृको पता लगा कि उन्ह शतु चुडानेषा 
महावीर उनका ही पुत्र है, तव उन्हे अपने कर्मक 
पश्वात्ताप हआ । अपनी वड़ी रानी सुमति तथा कै ` , 
पत्र सद्रायुको वे पुत्रवधूके साथ राजधानी ठे ओ | 
भद्रायुको राजाने युव्ररज-पदपर अभिषक्त क दिया। 


जकर 


भक्तं बाटकं श्रीकर गोप 


उञ्जयिनीनरेश चन्द्रसेन भगवान्‌ महाकार्के परम 
भक्त थे | एक वार्‌ बहते राजाओंने उनके राव्यपर 
आक्रमण कर दिया ओर चारो ओरसे अपनी सेनाओके 
दारा नगप्को घेर ल्या | इस विपत्तिमे राजा चन्द्रसेन 
भगवान्‌ महाकाठकी रारण गये । बे उपवास करते हए 
अनन्यमावतते भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करने छ्गे । 
एक दिन जव महाराज भगवान्‌का पूजन कर रहे थे, त 
उसी नगएवी एक विधवा ग्वाछिनी अपने एकमात्र पुत्र 
शरीकरके साथ वह गयी । श्रीकरकी अवस्था उस समय 
पोच वकी थी | वाल्वने वडे ध्याने वह॒ महोत्सव 
देखा ओर उसने भी वहीं पूजन करनेका निश्चय 
कर्‌ छया | 
धर अनेपर वाठ्कः श्रीकर कीस एक खुन्दर 
थर उठा छया । उसने उसे शिविङ्ग मानकर जके 
लान कया, चन्दनके बदले मिद्टी द्गायी रिवजीको 
ओर इसी प्रकार कृत्रिम धूपः दीप आदि भी उसने 
अपनी पूजापरे काम ल्य । जो पुष्प उसके हाथ आ 
सकते थे, उन्हें वह पहले ही तोड लाया था| वह 
भोटा वाख्क एक वार पूजन करके संतुष्ट नहीं इ । 
बाए्वार्‌ पूजन करता था, वार-वार्‌ मस्तक भूमिमे रख. 
कर्‌ प्रणाम करता था ओर बार-बार तारी बजाकर अपने 
मगवानूके सामने नाचता था । इस प्रकार जव वह 
अपनी पूनामे खा था, तभी उसकी माताने उसे भोजन. 


के लिये बुखाया | माताके बुखनेपर भी उपे भेक > 
करनेकी इच्छा नहीं हई । माताने देखा कि र्ड्क 
बुलानेसे नहीं आता तो खयं वह आयी । उस्र पृष 
श्रीकर ओंँख वंद करके ध्यान कटे वरै था। माताने खे 
हाथ पकड़कर खीचा ओर जव वह नहीं उठा, त माए 
भी । अन्तम द्चलाकर्‌ माताने उसकी मूर्तिका वह रिष ^ ` 
दूर फक दिया ओर पूजाकी सामम्री नष्ट क ध । 
क्रोधे भरी ग्ाडिनी वेटेको डँव्कर धरम चटी गयी । | 
वेचारा श्रीकर हाय-हाय करके मगवानूवो पकाएं 
लगा ओर दुःखक मरे मूच्छ हो गया | उस क 
ओंसूकी धारा बह रही थी | दो घडी जवर ऽर्क 
म््छ दूर इई, तव वह भैचका-सा हो गया । उ * 
निवास-ान परम सुन्द्र शिव-मन्दिरं बन गया त | 
उस मन्दिर मणिके खंमे तथा खुवर्णकी चौल (| 
आदि थे । वरहौकी भूमि नीकम तथा हरसे ज | 
श्रीक हका पार नहीं रहा । भगवानूकी छ द +. 
कर वह नाचने ओर भगवानका गुण गाने खा । , 
उसने पृथ्वीम टेकर भगवान्‌को प्रणाम 
की--'देव । मेरी माताके अपराध क्षमा करं । व | 
है, आपके प्रभावको नदीं जानती । यदि आप | 
रसन दै, यदि आपदी पूनासे मुञ्च इछ पुश्य € ॥# 
तो उसके प्रमावसे मेरी माता आपकी दयापर (त | | 
दूसरे दिन सवेरा होते ही नगरमे हदा मच 1 


अ 


| 


क 


# पाण्डवोका वाख-जीवन ॐ 
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लोग श्रीकरवे मन्दिरका दर्शन करने आने लगे । राजा 
चन्धरसेन भी वरँ दर्शन करने पारे । जो राजा राई 
करने आये थे, उन्होने भी मगवानूकी कृपाका यह प्रमाव 
देखवर रातुताका भाव छोड दिया ओर राजा चनद्रसेनकी 


` आज्ञा लेकर नगरमे भगवान्‌के दर्शन करने आये । श्री 


हनुमानजी उसी समय व्हा प्रकट इए | उन्होने बताया 





किं अनजानमे दी बार्क श्रीकरने कृष्णपक्षे रनिवाखो 
प्रदोषत्रत तथा शिव-पूजन किया है, उसीका यह फ 
हे ।' शिवभक्तिके प्रतापसे श्रीकर धन्य हो गया। 
श्रीकरकी ही आवी पीदीमें व्रनराज नन्दजी हए, जिनके 
यहां साक्षात्‌ गोरोकःविहारी श्रीकृष्णचन्द्र पुत्ररूपसे 
प्रकट इए । 


--"-ग दऽ 
पाण्डवोंका बार-जीवन 


महाराज पाण्डुके दो रानियां थी- कुन्ती ओर माद्री | 
कुन्तीके तीन पुत्र हृए--युधिष्टिर, भीमसेन ओर अजुन 
एवं माद्रीके दो पुत्र इए-- नुक ओर सहदेव । ये ही 
पाण्डुपुत्र होनेसे "पाण्डवः कहटये । ये पोँचों इन्द्रके 
अथवा धर्मराज, वायु, इन्द्र एवं अचधिनीकुमारोके अड 


/ थे तथा भगवान्‌ श्रक्रष्णके परम भक्त थे | 


हस्तिनापुरमे पाण्डवे विधिवत्‌ सव संस्कार हए । 
ये पचो माई बचपनसे ही विनम्र, गुणवान्‌ ओर शील- 
सम्पनन थे | अपने बडे भाई युधिष्ठिरका चारौं भाई 
बहुत आद्‌ करते थे ओर उनकी आज्ञाका सावधानीसे 
पाठन करते थे । युधिष्टिरजी भी अपने छोटे भाइयोको 
प्राणोके समान प्यार करते थे । पाण्डवम भीमसेन अव्यन्त 
बलवान्‌ थे । दोडनेमे, दती ठ्डनेमे तथा भोजन करने- 
म कोई उनकी बराबरी नहीं कर्‌ सकता था । होड़के कारण 
वे धृतराषटरवे दुर्योधन आदि समी पुत्रको खेप हरा 


, दिया कसते थे । वैसे उनवे मनमे कोई वैरभाव नहीं 


था । दुर्योधन आदि जव किसी वृक्षपर चद जाते, तब 
वे बृ्षकी जड़ पकड़कर हिखा देते, जिससे सव वाल्क 
प्रथ्वीपर गिर॒ पडते थे । बराबर भीमसेनसे हारनेके 


` कारण दुर्योधनके मनम पाण्डवेके प्रति देष हो गया । 


वह बराबर भीमको मार डारने तथा युधिष्ठिर आदिको 
बंदी बनानेका उपाय सोचने ख्गा । 


देषवशा दुर्योधनने एक योजना बनायी । गङ्गा- 


किनारे प्रमाणकोटि नामेक स्थानपर उसने जठविहारके 
ल्य शित्रिर खड़े विये । पाण्डवोने उसका आमन्त्रण 
सखीकार कर टिया । वहोँ पर्हचकर्‌ कौरोने बडा आदर 
दिखाते हृए पाण्डवोको भोजन कराया । दुर्योधनने पहले- 
से विष मिलाकर छू बनवाये थे । बडे आग्रहसे उसने 
भीमसेनको वे ठकू खिलाये । अनजानमे ही भीम वे 
सव ठु खा गये । जठ-क्रीडाके पश्चात्‌ भीमको बडी 
थकावट जान पड़ी । बे अपने शिवरिरमे आकर सो गये 
ओर विषके शरीरम पौर जानेसे मूछित हो गये । 
दर्योधनने अपने हाथों उन्हे ठताओंते बोधकर ऊवे 
कगारसे गङ्गाजीमे फक दिया । इसी दामे भीम पाताक- 
लेक पचे । वहाँ उन्दें विषैले स्पेने सूल काटा । 
सरपोके काटनेसे भोजनम खाये विषका प्रभाव दूर हो 
गया | अव सचेत होकर वे सर्पोको मारने रगे । उसी 
समय वरहा आ्थक नागके साथ नागराज वाघुकि आये। 
आर्यक नागने भीमको पहचान छिया | वह॒ भीमका 
नाना र्गता था । उसकी प्रार्थनापर नागराज वासुकिने 
नागोकमें भरा अग्रत पीनेकी आज्ञा दे दी । एक धूमं 
भीम एक कुण्डका रस पी जाते थे । इस प्रकार आठ 
कुण्डका रस पीकर नागोके कहनेपर बे एक उत्तम शाथ्या- 
पर सो गये ओर आठ दिनतक सोते रहे । यल दुर्योधन 
मन-दी-मन प्रसन्न हो रहा था | युधिष्ठिर आदि चारों 
मायने बहत दढा; वितु उन्हं कहीं भीम भिक नहीं | 
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धर लैव्कर माता कुन्तीको उन्दने यह समाचार दिया । 
सको यह राङ्का तोदो गथी कि इसमे दु्योधनकी 
इछ दुष्टता है; परत विदुरलीके समक्ञानेसे सवने शान्त 
रहना ही उचित समज्ञा । आठ दिनपर जव भीमसेनके 
शरीरम वह रस पच गया, तवर वे जगे | उनको अव दस 
सहस्र हाधियोका बल प्राप्त हो गया था | नागोने उनका 
दिव्य वल्ल तथा आभूषणोसे सत्कार ।कथा । वोँसे 
नागरजकी अनुमति र्कर भीमसेन ऊपर आये । माता 
कुल्ती तथा भादृयोको भीमे मिर्कर वड़ा ही आनन्द 
हा । जव भीमने दुर्योधनकी दुष्टता सुनायी, तव 
युधिष्िरजीने कहा--“भाईं | वस, अव चुप रहो । यह्‌ 
बात कभी किससे मत कहना । हमलोगोँको अव 
सावधानीसे एकः-दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये ।' 
दुरात्मा दुयोधनने भीमसेने प्यारे सारथिको गला 
घोटवर मार डाख । भीमसेनके भोजनमे एक वार ओर 
बिष डाला गया | युयु्सुने यह वात पाण्डवेँको बतला 
दी कितु भीमसेनने वह विष खाकर पचा ल्या । 
उनके शरीरपर उसका कोई प्रमाव नहीं पड़ा | भीमको 
विसे मसते न देखकर दुर्योधनने अपने मामा राकुनिते 
सलाह करके ओर भी अनेक उपाय उन्हे मारनेके विचे। 
पाण्डव सुतर जु जानकर भी सह ठेते थे । वे किसीसे 
कुछ कहते नहीं थे । युधिष्ठिर वचपनसे इतने धर्मात्मा 
थे कि वे कौरवको अपना भाई मानकर अपकार करलेपर 
भी उनकी बदलामी करना पसंद नहीं करते थे | 
जव धृतशे देखा कि राजकुमार सेक -कूदमे ही 
र रते है, तत्र उन्होने कपाचा्थनीवो बुक्‌ उन 
रिक्षा दनक चि कहा । पाण्डवां ओर वौरवोने 
इपाचायजीते राल्लोकी ध धलु्वेदकी प्रारम्भिक रिक्षा 
पर्त की । द्रोणाचायजीके हस्तिनापुर. आ जानेप्र 
भीष्मपितामहने उने प्रार्थना की कि वे राजकुमारोको 
विधिवत्‌ धलुवरैदकी शिक्षा दे | आचार्यं द्रोणे ही कौख 
तथा पाण्डवेन धरुवैदकी सम्पूरणं रिक्षा पायी । 


¢ 
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इसी प्रकार बैठा दिये गये | अन्तम जव अ 
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जन सः राजकुमार छपाचायजीके यहं प्‌ है + 
आचा्यने उन्दँ पदाया-- (सत्यं वद, शव च अरा 
सत्य वोखो । धर्मका आचरण करे । पूनेपर समी रनर 
कुमारोने वताया कि हमे पाट याद हो गया है, () 
युधिष्ठिएजीने कहा कि पयु्े एक वाक्य तो आ याह 
पर दूसरा पूरी तरह नहीं आया | कदं दिते 
आचाय वरावर पृषते कि पाठ याद्‌ हआ या नही श 
युधिष्ठिर वही उत्तर देते । अन्तम आचार्ये अ्फ 
होनेपर युधिष्ठिरने वताया--ध्वमका आचरण कात्र 
चाहिये, यह बात मेरे चित्तम पूर्णतया वेठ गयी हति , 
सदा सव्य ही बोटना चाहिये, यह वात इतनी ठ 
नहीं वेढी है कि मै कह स्र किं जीवनम सु्षसे कौ 
छले भी शूठ नहीं बोढा जायगा | आचाय॑ने यिन 
वो हृयते ठगा छया ओर कहा--“सचुच तपन च 
पदा है । दूसरने तो कुछ भी पदा नहीं ।' 

जिस प्रकार युधिष्ठिरजी धर्मनिष्ठ ये ओर भीष 
सबसे बडे बलवान्‌ ये, वेते ही अर्जुन वाण.विवा ल॑ | 
रेष्ठ ये | एक वार आचार्थ द्रोणे अपने रिरध# 
परीक्षा लेनेके ल्यि एकः नकली पक्षी बनवाकर 
येग दिवा ओर राजकुमारोसे कहां बण ५७ 
पकषीका मस्तक उडाना होगा | जव कोई र | 
धनुष चद़ाकर तैयार हो जाता, तब आचायं ४ 
तुषं क्या दिखायी पड़ रा है £ राजकुमार कत । 
“हमको दृक्ष, पक्षी तथा ययक सब दसय ६8 
है । आचार्यं कह देते-श्वलुष एल वं । ९ 


नाः 
र्य-वेध नहीं होगा ।› एक एक्कर सभी ; 


ॐ. 


तब उनसे भी वही प्रसन इआ । अजने कदा 
तो पक्षीके मसतकको छोडकर छु भी इस स ५ 
दीखता ।' आचार्ये प्रसन्न होकर उन्दँ बण _ 
अज्ञा दी ओर पक्षीका मस्तक उस वाणते क 1 


1 
पड़ा । जवतक उदे्यके प्रति इतनी एकाग्र ^ 


| 


न 
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कवि उसे छोडकर दूसरा कुछ न सूक, तवतक पूरी 
सफ़क्ता नहीं होती, यदही बात आचार्यं द्रोणने अपने 
रिष्योको इस घटनासे सिायी । एक दिन गङ्गा-स्नान 
करते समय एक मगरे द्रोणाचार्यजीकी जव . पकड़ 
ठी, आचार्यं खयं छुट सक्ते थे; करि भी उन्होने 
शिष्योको पुकारा । दोष राजकुमार तो हक्षे-वक्षेसे खड़े 
रह गये, पर अर्जुने पाँच वाग मरकर पानीमे इवे 
मगरको मार डाला । आचार्यने प्रस होकर ब्रहमरिर 
नामका दि्याक्लका प्रयोग ओर संहार ( छो लेना ) 
अर्जुनको बतलाया । इस अघ्लको प्राप्त करके अर्जुन 
सर्वश्रेष्ठ घुर हो गये | 

आचाय द्रोण तथा राना द्रूपद्‌ एक साथ एक 
आचार्यके यहोँ बाल्यकाले शिक्षा पाते थे | उस समय 
दोनोमे बड़ी मित्रता थी । द्रुपदने कहा था किं मै राजा 
होनेपर अपना आधा राज्य आपको दे दूँगा | समय 
आअनेपर्‌ द्रुपद राजा हो गये । जव द्रोणाचार्थजी उनसे 
मिलने गये, तब उन्होने उनका यथोचित सम्मान नहीं 
किया । "मित्रता समानमे दी होती है । एक राजा ओर 
एक ददि तब्राह्णमे कैसी मित्रता | बचपनमे अबोध 
ददाम कही हई बातोका कोई मूल्य नहीं होता ।' इस 
प्रकारकी बते करके उन्होने द्रोणाचार्यका अपमान किया। 
आचार्य उन्हे दण्ड देनेमे समथ थे; विंतु उन्होने अपने 
मित्रसे खयं युद्ध करना उचित नहीं समञ्चा । वहोसे वे 
हस्तिनापुर चरे आये, पर द्रुपदको उनके अभिमानका 
दण्ड देनेका विचार उनके मनसे गया नहीं । जव कौख- 
पाण्डवोकी शिक्षा पूरी हो गथी, तव आचार्यने कहा-- 
पदको बंदी बनाकर मेरे पास ठे आओ । यदी मेरी 
गुरुदक्षिणा है । दर्योधनादिने उत्साहवशा पहले 
दुपदपर आक्रमण कर दिया; वितु उन्दं पराजित होना 
पड़ा | अन्तम अजने धोर संग्राम कके दुपदको पकड़ 
ख्या ओर छक्र प्रोणाचार्थके सम्मुख खडा कर दिया । 
दूपदका गरब नष्ट हो गया था । दरोणाचारथने कहा-- 
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ध्राजन्‌ | मँ अव भी पुरानी मित्रताको बनाये रखना 
चाहता द्र | तमने कहा था कि राजाका मित्र राजा ही 
हो सकता है, अतः तुम्हारा आधा राव्य ठलेक्तार््र 
ओर आधा तुदं छटा देता द्र | अव हम दोनों व्राबर 
हो गये ।' इसके वाद द्रुपदको आचार्यने छोड़ दिया | 

दरपदको जीतनेके एक वधं पश्चात्‌ धृतरा्ने थुधिष्ठिरको 
युवराजपदपर अभिषिक्त किया; वितु पाण्डवोकी बढती 
इई शक्ति तथा जनताका पाण्डवोके प्रति प्रेम देखकर 
वे मन-ही-मन चिन्तित रहते थे । अपने पुत्र दुर्योधनके 
प्रति उनका बहुत अधिक मोह था । दुर्योधन तो पाण्डवां 
से जलता ही था, उसने उन्हें मार डाकनेकां एक उपाय 
निकाल ओर धृतराषट्को समञ्ञाुञ्ञाकर सहमत कर 
टिया | वारणावत नगरमे दुर्योधनने अपने मन्त्री पुरोचन- 
को इसलिये भेज दिया किं वहाँ सन, रार, ख्कडी तथा 
दूसरे शीत्र जल्नेवाले पदार्थोके संयोगसे एक सुन्दर 
भवन पाण्डवोको निवास करनेके ख्य बनाया जाय । 
दुरयोधनके चरने वारणावत नगरकी प्रांसा करना प्रारम्भ 
वर्‌ दिया | एक दिन धृतराष्टूने युधिष्ठिरजीको आज्ञा 
दी कि वे भाद्योके साथ उस सुन्दर नगरको देखने 
जार्यै ओर कु दिन वरँ रहकर टोट अवे |' युधिष्ठिरे 
इच्छा न होनेपर भी अपना आदरणीय होनेके कारण 
धृताष्टरकी आज्ञा खीकार कर ठी । विदुरजीको दुर्योधन- 
की दु्ठताका पता रग गया था | जव पाण्डव वारणावत 
नगर जाने ठरो, तब विदुरजीने सकितिक भाषामे बता 
दिया किं (तुम छोगोको अध्रिसे साववान रहना चाहिये ओर 
धूम-किरकर वनम जनेवाले मागो तथा दिशाओका ज्ञान 
प्राप्त कर ठेना चाहिये ।' 

पाण्डवोके वारणावत जानेपर पुरोचनने बडे ठंगसे 
अपने बनवाये भवनकी चच की । ऊपरसे देखनेमे बह 
बहुत सुन्दर था; वितु उसमे सब जर्नेवाडी वस्तु 
लगी थीं | उसकी दीवारोपर रेसे खेप चद़ाये गये ये 
जो क्षटपट जक उठे, प्र परीक्षा करनेपर भी संदेह 
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न हो । विदुरजीके संकेते युधिष्ठिर सव वातं समञ्च 
गये धे, किर भी माता कुन्ती तथा मादयोके साथ वे उसी 
भवनम आकर रहने को । रगुकरह्पते पाण्डवेन 
उस भवनत वनम निकठ जनके ल्यि एक सुरंग 
बनवाना प्रारम्भ कर दिया ओर वनै दिकारके ट्यि 
निय घमनेके बहाने आस-पासके मार्गोका भी वे पता 
लगाते रदे । विदुरजीने एक घुरंग खोदनेवालेको पाण्डवोके 
पास भेन दिया था | उसने एक बडी पुरंग बना दी 
ओर उसका द्वार भूमिके बराबर ेसा कर दिया किं पता 
न ठगे । पाण्डव एक वषैतक उस भवनम रहै । पुरोचन 
उन्हे धोखेसे मवनमे अग्नि दगाकर भस्म कर देना चाहता 
था | एक दिन रात्रिक पाण्डवोने खयं ही उस भवनम 
अग्नि ला दी ओर सुरंगके मा्गसे वनम निकल गये । 
उस भवनम चारों ओर ऊँची-ऊँची दीवार थी ओर एकः 
ही द्वार था । उस दिन दिनमे माता कुन्तीने ब्राह्मणोको 
दान दिया था ओर गरीवोंको भोजन कराया था । एक 
भीख्वी ली भी बहा आयी थी । वे सव शराव पिये इए 
थे, अतः भोजन के संयोगवशा उसी भवनमे सो गये 
थे । पापी पुरोचन तथा अपने पुत्रके साथ वह भीट्नी 
उस भवनके साथ भस्म हो गये । प्रातःकाठ शवोको 
देखकर छोगोने समञ्चा कि अपनी माताके साथ पाण्डव 
जठ गये है । प्रापे हाहाकार मच गया | भीप्मपितामह 
आदिको भी बड़ा दुःख हआ । विदुरनी सब कुछ जानते 
थे; किरि भी उपसे उन्दोने भी शोकः प्रकट किया | 
धत तथा उनके पुत्र मनमे बहुत प्रसन्न हो ररे ये 
ओर उपरते दिखाऊ शोक भी प्रकट कर्‌ रहे थे | 
सुरगके दवारा वनमे परहैचनेषर पाण्डवोने शीघ्र दीद 
चले जानेका विचार किया । उन दुरयोधनकते दुष्ट 
साधियोका अव भीभय धा | इतना होनेप्‌ भी 
माता वुन्तीके कारण शीप्रतासे वे चर नहीं पाते ये । 
अन्तम भीमसेनने कुन्ती देवीको कंधेप्र्‌ उठाया, नक्ुल- 
सहदेवको गोदमे ल्या ओर घुधिषठिर तथा अर्जुनको 


‰ सव गुनम्य पंडित सव ग्यानी । सब छृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ 
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हाथोका सहारा देते हए वे शीघ्रतासे चलने छो | सी 
समय विहुरजीका भेजा हआ सेवक आया ओर उतने ङा 
छोगोको नोकाद्रारा गङ्गा-पार पर्चा दिया । अनेक क 
उठते हृए भीमसेन सवको पूर्वत्‌ लेकर आगे जने छो 
रात्रिम एक वृक्षके नीचे कुन्तीदेवी तथा चारे माई 
गये | कवक भीमसेन सावधानीसे जगते इए सवी क्ष 
करते रहे । उषी वनम हिडिम्ब नामक एक राक्षसश 
था | वह काठे रगका, भयंकर दाढ़ंवाखा विशा आका 
का, बल्वान्‌ तथा मांसभक्षी था | उसे भूष खाल 
थी । मनुष्योंकी गन्ध पाकर उसने अपनी बहिन हिडिम्ब 
उन्हं मारकर खनके लिय मेजा। हिडिम्बा वहाँ प्च 
मीमसेनको देखकर मुग्ध हो गयी ओर प्राना कले शी 
कि वे उसे पत्तीके रूपमे खीकार्‌ कर ठ । उसने अकै 
भाईके भयसे भी सूचित कर्‌ दिया । भीमसेने का~ 
तू इर मत | तेल भाई मेरा या मेरे माईयोका 
वरिगाड नहीं सकता ।› इधर इन वातोमं साते 
दिडम्बाको लीनेमं देर होते देख रक्षस दिड कष 
मरा हआ आया । मीमतेनने उसे पकड़ टिया ५, 
थोडी देरतक दनम घमासान युद्ध होता रहा, प्रभौ 
भीमने रक्षसवो पट्ककर मार डस । रक्षस भले 





र 
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¢ ^, 
हिडिम्वाने माता कुन्तीके चरण पकड्कः प्राथना क । + 


माताकी आज्ञाते भीमसेनने उसते विवाहं कर व्थि। 
धोतवत्व नामक परम पराक्रमी पुत्र हिडिमबाते ऽ# 
इआ । र 
पाण्डवोने किसर जादे बदा ठी थीं । वे तप 
के समान वेश रखते थे ओर वनके कन्दमूढ खात 4 
कभी वे मातको पीठपर्‌ बैठा लेते ओर्‌ करम वरी 
चरते । भगवान्‌ व्यास उनसे एकः भार वनमे मि 
उन्होने पाण्डवोको सान्त्वन दी । व्यासजीके ह. 
पाण्डव एकचक्रा नगरीमे गये ओर वरहा एक र 
रहने ङे । भगवान्‌ व्यासने अपने पुनः ग 
व्ही रहनेका अदेश दे दिया था । उस स 


1 


र र | 
~~ 


2 “ 


‰ पाण्डवोका वाट-जीवन ॐ 
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मिक्षा मँगकर खते थे । जो वु? मिक्ता था, उते वना- खाते देख क्रोधके मारे कोपने ्गा । उसने बहत 


कर्‌ कुन्तीदेवी आधा भीमसेनको लिला देतीं ओर आघेमे 
रोष सव वँव्कर्‌ खा क्ते थे । 

जिस घरमे वे छोग रहते थे, उस ब्राह्मण-पछिारके 
लोग एक दिन कारुण-रन्दन कर रह थे । पृषनेपर 
पता छ्गा करि उप्त नगरके पसि वक नामका राक्षस 
रहता है । उस वल्वान्‌ राक्षसके चये नगरम॑से वारी- 
वारीसे छोग प्रतिदिन एक गाडी अन्न ओरदो भेष 
भेजते थे | जो मनुष्य यह सामग्री ठेकर्‌ जाता; 
उसे भी वह राक्षस खा ठेताभरा। उस दिन उस 
ब्रा्मणके धश्की वारी थी; रस ब्राह्मणके घरमे ब्राह्मण, 
उसकी पलरी, पुत्र तथा पुत्री--ये चार्‌ ही मनुष्य धे । 
इनमेसे प्रत्येक चाहता था कि दूसरोकी जीवन-क्षा हो 
ओर बह खयं राक्षसक्रा आहार वनने उसके पास जाय | 
कुन्तीदेवीने व्राह्मणसे कहा-'अआप्लोग दुखी न हों | 
मेरे पाँच पुत्र है, मे अपना एक पुत्र राक्षसके पामन मेज 
गी । आपके धरम हम इतने दिनों बडे आरामपे रहै 
है । आपके संकटको दूर्‌ करना हमारा कर्तव्य हे | 
ब्राह्मण-ब्राह्मणीने यह वात स्पष्र अखीकार्‌ कर्‌ दी । अपने 
घर्‌ ठहरे अभ्यागतको अपने प्राणोके व्यि रा्षसकरे पाश्च 
भेजना तो वडा भारी पाप है । पाप के यदि जीवनक 
रक्षा होती हो तो उसमे मर जाना खख गुना श्रेष्ठ 
है । किसी प्रकार कुन्तीदेवीने ब्राह्मणको सम्ञाया 
कि भेरा पुत्र मरेगा नहीं । राक्षसको मारकर पूरे 
नगए्का संकट वह दूर्‌ कर देगा ।› जव कुन्तीजीने यह 
बहाना किया कि मेरा पुत्र ेसी मन््रविया जानता है कं 
राक्षस उसका कुछ नहीं कर सकता, तव ब्राह्मण राजी 
हआ । माताकी आज्ञासे गाडीमर अन्न तथा मैते कर्‌ 
भीमसेन रात्रिक समय वनम गये । वहाँ उन्होने गाडीके 
मैते तो खोठ्कर भगा दिये ओर बकाघुखो पुकारकर खयं 
लाया हआ अन्न भोजन करने बैठ गये । वह भयंकर 
रक्षस वह आया ओर अपने थ्य छया अन दूसरेको 








गर्जन-तर्जन किया, प्रर भीमघेन तो उसकी ओर पीठ 
करके भोजन करनेभे छे ही रहै । भोजन समाप्त करके 
हाथ-मह धोकर तव भीमने राक्षसकी ओर ध्यान दिया । 
थोडी ही देके युद्मे उन्होने राक्षसो पटक दिया ओर 
घुध्नोपे रगडकर मार डाटा । राक्षसको मारकर उसका 
शाव वे नगरदरारतकर उठा कये ओर वँ पटककर माताके 
पास चले गये । उस टु राक्षसके मारे जानेसे सदाके 
छ्य उस नगरफे ठोगोका भय दूर्‌ हो गया । 

भगवान्‌ व्यास फिर एकचक्रा नगरीमे आये । उन्होने 
पाण्डवोको द्रौपदीके जन्मकी कथा सुनाकर बताया किं 
उसका खयंवर॒होनेवाख है । व्यासजीकी आज्ञासे 
पाण्डवोने माताके साथ पान्चाटं देशव चये प्रस्थान 
करिया | मार्गे एक दिन रात्रिके समय पाण्डव गङ्गातटे 
सोमाश्रयायण-तीर्थपर पर्हैचे । उस समय अर्जुन आगे- 
आगे माल छ्यि चठ रहे ये | गन्ध्वराज चित्ररथ 
क्ियोके साथ वँ गङ्गाजीमे विहार कर रहे थे । उन्होने 
पाण्डवोको जलम प्रवेरा करनेसे यह कहकर रोका किं 
(संध्याके पश्वात्का समय गन्धर्व, यक्ष तथा राक्षसोका 
है । इस समय मनुष्योको जलम नहीं उतरना चाहिये ° 
अर्जुने कहटा-- "भल, समुद्र, हिमाढ्य पर्वत ओर गङ्गा 
जी भी किसके छे सुरक्षित हो सकती हैँ ९ बात 
बद जानेपर्‌ गन्धर्वराजने विषेटे वाण चलाने प्रारम्भ 
विये । अजने अपनी टाक ओर मडशालपरर ही उनके 
बण रोक ॒च्ि ओर आग्नेयाल्ञ चलाकर उनका रथ 
भस्म कर दिया । चित्ररथसे वे दग्धरथ हो गये । गन्धर्व- 
राजको पकड़कर अजुन युिष्ठिके पास ठे आये; पर 
दयाटु एवं धर्मात्मा युधिष्टिरने उन्हे सुक्त कखा दिया । 
चित्ररथने अर्जुने मित्रता कर ठी । अञजैनने उसे आने- 
या दिया ओर उसने अर्जुनको चाक्षुषी विचा दी तथा 
बहुतसे गन्धकं दिव्य घोडे यथास॒मय देनेका वचन 
दिया । गन्धर्वान चित्ररथकी सम्मतिसे पाण्डवोने तपखी 
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+ सव उदार सव पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नर नारी ॥ # 


=== 





सुनि धौम्यको अंप्रना पुरोहित बनाया ओर द्वौपदी- 
खयंबरको देखने जानेवाे ब्राहमणोके साथ वे पाच्नाठ 
प्ैचे | नगरमे परहैचकर एक बु्हारके घर ठहर गये । 

महाराज द्रुपद चाहते थे किं उनकी पुत्रीका विवाह 
अजँनके साथ ही हो । उन्होने एक रसा यन्त्र बना 
एक्ला था किं उस वनायी मछली बराबर धरमती रहती 
थी । नीचे कडाहेम तेक भरा था । तेटमे मछ्टीकी छाया 
देखकर वहाँ र्खे धनुषपरर डोरी चदाकर्‌ पाच बाणोसे 
उस मत्स्यको मारकर गिरा ठेनेवठ्के साथ ही दरौपदीका 
विवाह होगा, यह घोषणा हो गयी थी | अये हए नरेशोम- 
से बहृतोसे तो धलुष चदा ही नहीं । कुन धनुष चदा 
भी ल्यातो वे लक्ष्यका वेध नहीं कर सवे । सव 


पु 


नरेशे निराशा हो जानेप्र अर्यैन उठे ओः उन 


सहज ही धलुष चढ़ाकर उस मछठीको बाण माका 
गिरा दिया । उस समय पाण्डव ब्राहमणो जैसे वेशे ये| 
राजाओने उनपर्‌ आक्रमण कर्दियाः वितु अजुन तथाभीम 
के आगे उन सव्रकी एक नहीं चठ सकी | श्रीवल्राम 
साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी वहोँ आये थे | उन्होने पे 
ही पाण्डवोको पहचान लिया था | राजाओंको सषा 
बुञ्ञाकर भगवान्‌ने शान्त करा दिया । इस प्रकार अने 
शीक, सदाचार, व्याग, पराक्रम तथा सहनरीर्तपे 
बाल्यकाले ही पाण्ड्वोने मगवानूकी कृपा प्राप्त क 
ठी । द्रौपदीको उन्होने प्राप्त किया तथा समस्त संक 
भी पार हो गये | 


७4 


भक्त परीक्षित्‌ 


निस समय सुमद्राकुमार अभिमन्यु महाभारतके 
युद्धम कौरोदारा अन्यायपूरवक मारे गये, उस समय उनकी 
पती महारान विराटकी पुत्री उत्तरा गर्भवती थीं । 
महामारतकां युद्ध समाप्त हो जानेपर रात्रिक समय 
पण्डव्‌रिविएम शुसकर अश्रत्थामाने बर्हा सोते हए 
वीरको मार डल । द्रौपदीके पाचों पुत्रोका भी उसने 
वध कर दिया | इस प्रकार कौख तथा पाण्डव.वंाकी 
परमपराकरा एकमात्र आधार उत्तराका वह गर्भस्थ बाख्कं 
ही था | अजने अश्वामाको पराजित करक पकड़ 
ट्या धाः वित द्रौपदीके अनुरधपर उसके मस्तककी 
मणि निकालकर अर्ुनने उसे छोड दिया | उस समय 
अश्व्यामाकी बुद्धि पापसे मलिन हो रही थी । उसने 
प्ाण्डववंडका ही नाश कनेक व्यि त्रह्मालका प्रयोग 
किया । उत्तराने जवर देखा कि एक जका हआ भयंकर 
बाण उसकी ओर आ रहा है, तव वह॒ भयते व्याकुल 
होकर भगवान्‌ श्ीकृष्णचन्रकी शरणमे गयी | भगवानूने उत 
अभयदान दिया ओर बाख्कवी रक्षाके व्यि सूह्मरूपसे 
वे उत्तराके गरम पर्हूच गये । 


उत्तराके गर्भम जो बाठ्का था, उसने देला किं 
एक बहुत बडी ज्वाला उसे भस्म करने आ दी ६। 
समुद्की भति उमड़ती हृई वह ज्वाला चारौं ओ 
बदी आ रही है । इसी समय उस वालके ओर 
बरावर भगवानको अपने पास देखा । भगवन्छी 
स्यामवणं श्रीअङ्ग वडा ही सुन्दर था । उनके स 
विजीके समान पीताम्बर शोमा पारहा धा । 3 
मणिमय मुकुटः कुण्डक आदि आभूषणं प 
रक्खे थे । भगवानूके चार्‌ हाथ ये ओर उस्र वे रह 
चक्र, गदा तथा पद्म व्यि हए ये । वाट्क्की 


अपने कमलो समान नेत्रो बडे सेहपूरवक देल £ , 


थे ओर अपनी गदाको उल्काके समान 
ओर धुमाकर उस उमड़ते आते अल्ल-तेजको 
जा रहे थे । बालक दस महीनेतक बरार 
देवता रहा ओर सोचता रहा- “ये कौन दै “ ज 
समय आनेपर भगवान्‌ अद्दय हो गये, इसच्यि वला 


नष्ट कत 


त्रमाञ्चका थोडा-सा प्रभाव पड़ गया | वहं मरा ६ 


 ॥ 


उत्पन हआ । समाचार पाकर तुरंत 


# 








॥ 














( 


‰ कुमार वज्ननाभ # 





प्रसूतिकागारम आये ओर उन्होने वाक्कको जीवित कर 
दिया; क्योकि वाख्कने गर्भम बरावर भगवान 
सम्बन्धमे यह परीक्षण करना चाहा था कि ये कौन है, 
अतः उसका नाम परीक्षित्‌ रक्खा गया | 

महाराज परीक्षित्‌ वडे धर्मात्मा, भगवद्भक्त तथा 
विनयी थे | शिकारके समय भूख-प्यास व्याकुढ होकर 
वे शमीक मुनिके आश्रमम गये, पर॒ उस समय सुनि 
ध्यानमग्न थे | उनको राजाके आनेका पता नहीं लगा । 
जव बार-बार मँगनेपर भी जठ नहीं मिला, तत्र राजा 
परीक्षितने कोतकवश पास पड़ा मरा स्प सुनिके 
ग्लेम डाक दिया ओर राजधानी ढौट अये । सुनिके 
पत्रने समाचार पाकर शाप दिया कि राजाको सातवे 


--- म 
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दिन तक्षक काट लेगा | राजधानी पर्दैचक्र परीक्षित्को 
वड़ा दुःख आ कि उनके द्वारा एक सुनिका अपमान 
इआ । शापका समाचार मिलनेपर उनको न तो बुरा 
खगा, नभय हआ । वे बहत ग्रसन इए । 
अपने पुत्र जनमेजयको राज्य देकर वे गङ्खा-किनारे 
अनन करते हए वैठ गये । यही श्री्यकदेवजी धमते 
इए पर्हैचे ओर उन्होने परीक्षितो सात दिनम श्रीमद्भागवत 

उुनाया । परीक्षित्का चित्त भगवानूपे खग चुका था । 

तश्चकके काटनेते उनका देह भस्म हो गया । इस प्रकार 
उनके देहको भस्म करके तक्षकने एक श्रकारसे उनके 

पुत्रका ही काम किया | जो भगवानूके भक्त है, जिनका 

मन भगवानपरै छा है, उनके स्यि बडे-पे-वडा अनिष्ट 

भी अनुकरूक फक देनेवाल बन जाता है | 





दमार्‌ वज्नाभ 


यदुवंराके महासंहारये पीछे वच॒ गये कैल 
अनिरुद्रजीके पुत्र वत्रनाम | थोडी-सी रानियां वच गयी 
थीं श्रकृष्णचन्द्रकी | अर्जुन इन सवको दाख 
इन्द्रस्य ठे आये थे ओर वहीं युधिष्ठिरजीने मधुरा- 
मण्डल्का वज्ननामको राजा बना दिया था | पण्डवोके 
महाप्रस्थान कर जानेपर परीक्षित्‌ वज्रनाभको मथुराका 
राव्य सौपने आये । उस समय मथुरामे केवक सूने 
मकान धे। कोई पड्ु-पक्षीतक वहाँ नहीं था । परीक्षितने 
कहा---प्रिय वज्रनाम | तुम धनकी, राज्य जीतनेकी 
शात्रुओंकी चिन्ता मत करो । यह सवर तो मै कर 
दुगा । त॒म तो इन मातारओंकी सेवा करो ।' 

वन्ननामने नम्रतासे कहा--“चाचाजी | आपकी 
यह बात तो आपके ही योग हैः वंतु मेँ कषत्रिय द ओर 
मुस्े आपके पिताने अख-शक्लकी शिक्षा दी है, इसघ्यि 
मञ्चे न किसीका भय है ओर्‌ न किसी वस्तुको चिन्ता 
है | सजञेतो एक ही चिन्ता है कि पै यहां राज्य 
किंसपर्‌ कर । यहाँ तो मै निज॑न वनम आ गया ह । 
आपव धर्मात्मा पितामहने मुञ्चे यका राज्य दिया हैः 


अतः म यहँसे कहीं जाना भी नहीं चाहता । अब 
आप इस बातका कोई उपाय सोचें । 

परीक्षितने पता छ्गाया तो यमुना-किनारे महर्षि 
शाण्डिल्यकी कुणिया मिक गयी । बुखनेपर महर्षिं कृपा 
करके आ गये ओर उन्होने पूजन सखीकार किया । 
पू नादिके पश्चात्‌ पूरछनेपर महर्धिने बताया--ष्यह त्रन 
तो दिव्यभूमि है । जवर श्रीकृष्णचन्द्र प्रथ्वीपर अवतार 
धारण करते है, तत्र उनका दिव्यरेक गोढोक भी प्रकट 
हो जाता है | भगवान्‌के अपने खोक जनते उनका व्रज 
भी अदस्य हो गया है । अव्र तो अधिकारी भगवद्भक्त 
ही उस दिव्य बन्दावनके दरशन कर सकते है । 
साधारण छोगोके स्यि तो यह निर्जन ही दीखता है । 
मथुरामे तो तम्हं ये भवन भी दीखते है, पर त्रम तो 
कूप तथा सरोवरतक अदृश्य हो गये है । अव्र तुम एकं 
काम करो, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जहाँ जो कीला की 
है, उसके अनुसार वरहा कुण्ड, कु सरोषर तथा 
देवमन्दिर बनवाओ । मेरी कृषापे तुम्हे भगवानके कीला- 
स्थठका स्फुरण होगा । जो लोग व्रनके छोगोके सम्बन्धी 
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है, उन्हे यहौँ > आकर आदरुव॑क बसाओ तथा 
दर, मूर आदि भगवान्‌के प्यारे पञ्ु-पश्षियोको भी 
यहोँ लाकर छोडो | महर्षिकी आज्ञा खीकार करे 
परीक्षित्‌ तथा वज्रनाम इन कामि छग गये । स्थान- 
स्थानपर कुर, सरोवर, कुण्ड ॒वनवाये गये । भगवान्‌ 
शङ्कएवी प्रतिमा तथा गोविन्द्‌, सुकुन्द आदि नामोसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकीं प्रतिमा मन्दिरं वनाकर्‌ स्थापित 
कवी गयीं । त्रनके ठोगोके जो सम्बन्धी दूसरे देशम थे, 
उन्हें धन आदि देकर ब्रन बसाया गया | वानर तथा 
पञ्यु-पक्षी भी खये गये । 


एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रकी पतिर्यो यप्रुना-किनारे 
गयीं तो वहाँ उन्होने कालिन्दीजीको सौभाग्यवती 
वेशम देखा । बडे आश्वर्यसे इसका उन्होने कारण पूछा 
दयावरा यमुनाजीने बताया--श्रीकृष्णचन्द्रसे हम सवका 
कभी वियोग नहीं होता । यह वियोग तो एक भ्रम है | 
वें श्रीनन्दनन्दन नित्य श्रीवृषमानुनन्दिनी राधिकाजीके 
साथ रहते है । जिन्ह वी्तिकुमारीका दास्य प्राप्त है, 
उन श्री्रनराजजुमारका नित्य सामीप्य प्राप्त रहता है । 


% राम राजञ कर सुख संपदा 1 बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥ ॐ 
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न 
तमलोग उद्धवजीके दशन करो । उद्धवजी एक हतै " 


द्रीनाथ जाकर तप करद है ओर दूसरे स्फ 
गोव्धनके पास रताकुञचोम तदाकार होकर रहते है | 
वरहा द्यामसुन्दरका नाम-गुण-की्तन करलेसे वे प्रकट हे 
जारथेगे । उनवे दर्शनसे तुमे श्रीदयामसुन्दसी प्री 
होगी ।' 

श्रीकृष्णचन्द्रकी पलियोंने वज्रनामकरो यह सव वताय : 
वन्रनाभने सव्रके साथ गोवरध॑नके समीप संवीतः 
महोत्सव प्रारम्भ किया | उद्धवनी वरहा उस उर 


ठकताओमेसे प्रकट होकर आ गये | सत्ते घडे प्रेमे 


उनका पूजन किया | उद्धवजीने परीक्षित्को क्का 
नियन्त्रण करनेके ल्यि मेज दिया ओर्‌ शेष सक्छ 
उन्होने वेष्णवी रीति एक महीनेमे श्रीमद्वागवतकी कधा 
सुनायी । कथाकी समापतिपर श्रीनन्दनन्दन अपन दि 


१ 


तरनमण्डरके साथ प्रकट हो गये | वज्रनाम तथा निय 4 


उस चिन्मय दिव्यधामप् अपना-अपना स्थान देखं थ 
ओर उसपे एक हो गये । जते वह दिव्यधाम संघे 
साधारण लोगोको नहीं दिखायी पडता, वैसे दी वे ठे 
भी संसारके ट्य अदस्य हो गये | 


9 44्=-- -- 


भक्तं निषाद-बालक 


वेकटाचल्पर वु नामकं एक निषाद सा्वोके 
वनकी रक्षा किया करता था | वह भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
वडा भठुक मक्त ा | साक चावलोका भात बनाकर्‌ 
ऽस १६ शद मिलता ओर श्रदवी, मूदेवीके सहित 
मगवान्‌ व्ष्णुको भोग छ्गाकर तव खयं भगवान्‌का 
श्रसाद ग्रहण करता था | उसकी पतिव्रता पती 
चित्रवतीके एकं पुत्र था, जिसका नाम वीर्‌ था | बाठ्क 
वीर्‌ अपने पिताक समान ही भगवानूका भक्त था । 


एक दिन वषु निषाद अपने पुत्र वीरको सार्वोकी 
रक्षा करनैका आदेश देकर वनम मधुके छते डने 
चला गया । इधर उसके पुत्र वीरने भगवान्‌के नैवे 


ष 
खगनेका समय होनेपर सर्वक तैयार कि मत | 
दु अनि उठ दिया, कुछ पीसकर वृक्षक =, 
भगवानको मोग खगा दिया ओर फिर 

भगवान्‌का प्रसाद्‌ भोजन किया | जव वु मधु ॐ 
आया, तव वह सा्वँके भातको खाया इ 
अपने पुत्रको फटकारने खगा । उसे पुत्रका ॥.;. 
मोह नहीं था । जिस पुत्रे मगवानूका मोग 


न 


(१ } नं वह्‌ < 
` स्यि तैयार भात खयं खा लिया, उसं 2 त 8 . 


वो उदयत हो गया । शीघ्रतासे उने तचार <“ ह 

वितु जेते ही उसने अपने पुत्रको मारनेके (री. ¦ 
उठाया, मगवान्‌ व्िष्ुने साक्षात्‌ प्रकटं होक, १४ 
हाथ पकड़ छया । |  ॥ | 


दल ग 
भ. 





पि 


४ त्यागी भक्त गोपीचंद # 
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हाथ पकडे जानेपर्‌ वसुने पीके मुडकर बरक्षकी 
ओर देखा तो शद्, चक्र, गदा, पृश्रधापी साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायण वहां खड़े थे | उनका आधा शरीर 
वृक्षपर्‌ टिका हआ था । उनको देखते ही वसुने 
तलवार छोड दी ओर भगवानूको प्रणाम करके बोख- 
प्रभो | देवदेवेश ! आप यह क्या कर्‌ रहे है £ इसने 
आपका अपराध किया है, फिर इसे दण्ड देनेसे मुञ्च 


रोकते क्यों हैँ 


` मगवान्‌ हसते इए बोले-- वु ! तुम तो सङ 
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केवर खामिःपुष्करीके तय्पर मूर्तिके खूप ही 
देखते हो ओर मेरी पूजा करते हो; किंतु तुम्हारा यहं 
पतर ञे सर्वत्र देखता है । यह्‌ मेरा बहुत प्यारा भक्त 
हे । इसीपर प्रसन होकर मैने इसे ओर तन्दे भी दर्खन 
दियाहे। 

भगवान्‌ इतना कहकर अन्तर्हित हो गये । वघ 
निषाद्को अपने पुत्रकी भक्तिका परिचय मिलनेसे बहत 
प्रसनता इई । उसने आनन्दके मारे पुत्रको हृदयसे 
ल्गा लिया | 


~य ्र-्ष्टञ ------- 


त्यागी भक्त गोपीचंद 


( टेखिका--भ्रीतारावहन मोड़क ) 


` तिल्कचंद वंगाठ्का राजा था । रानीका नाम॒धा 

मीनव्दे । दोनों वड़े भले थे। सव तहे षी 

थे; लेकिन एक दुःख धा, रानीकी गोद सूनी थी । 
वंगा राञ्यका कोई वारसि न था | 

रानीने अनेक त्त करिये । अन्तम रताकरका किन 

त्रत छ्ुरू किया । ङगातार बारह वर्षोतक रानी तप 


.` तपती सी । आदिर रत्नाकर प्रसनन हआ । व्रा्मणके 


वेरामे रानीके सामने आया ओर बोढा +मीन्दे ! 
मागो, जो चाहो सो मांगो । मै तुम्हारे त्रतसे प्रसन्न 
हआ हं ।' 

रानीने कहा--“भगवन्‌ | प्रसन हए हो तो बंगा्की 
गादीवे ल्यि कोई वारिसि दो । सुञ्चे ओर ङु न चाहिये | 

रताकर बोका- (तथास्तु ! रानी । तुम्हारी कोखसे 
एक पुत्र होगा । इसके अतिक यै तुम्हं अनमोल 
रका यह हार देता ह | 

रानीके गमे रतोकी माल पहनाकर रत्राकर अन्तर्धान 
हो गया | 

रानीके आनन्दका पार न रहा । वहं बड़ी सुशीके 


साथ अपने महम आयी । पिर पहलेकी तरह बडे 
आनन्द्के साथ खाने-पीने ओर काम-काज करने ठगी । 

आलिर्‌ कुछ समय वाद रानीकी कोखसे एक पुत्र 
एत जन्मा । राजाकरे हषकी सीमा न रही । दूरदूरे 
देशोसे ज्योतिषी बुलाये गये ओर उनसे राजकुमारकी 
जन्म-बुण्डटी तैयार कएायी गयी | 

जाने राजङुमारके भविष्यके बारेमे प्रश्च पू | 
ज्योतिषियोने गरदन भर॒हिलायी । कोई कुछ नहीं 
बो । राजाने बहत आग्रहपूर्वक पूना रू किया । 
कहा- जो कुछ हो, कह उाव्यि | आखिर 
ज्योतिषियोने ह॒ खोल । बोले- “बाख्क उत्तम, 
वत्तीस रक्षणोवाख है, दीर्युषी है, सतर छु उत्तम 


कितु क्या जो हो, सो कहिये न |? 
'्ात यह हे कि राजकुमार सोख्टवे वर्षमे राजप 
छोडकर साधु बन जायगा । लुग कु भी नहीं है । 


वारुक खाखोमे एक दै । नाम गोपीचंद रखिये !9 
>< १, १, 





„, सव निर्देभ धर्मं रत पुनी । नर अर नारि चतुर सव शुन ॥ ‰ 








7 
सव जंगल्मे पर्वे । जाटंवरनाथपे बहुत कु पू, * 


गोपीचंदके जन्मे परहठेकी बात हे | जाटंधरनाथ- 
ते मोनत्रत लिया था । उन्होने जंगम एक पेडके नीचे 
ववर्‌ तः छ किया । एक, दिनकी वात है, इछ 
चोर उधर आ निकरे; देते क्या है कि कोई शनि 
तप कर्‌ रहा है । उन्होने सुनिके चरण छक प्रतिज्ञा 
की -भुनिवर्‌ ! आजकी चोरी अच्छी रदी तो उसमें 
जो सत्ते मूल्यवान्‌ वस्तु होगी, सो हम अपक सेवा 
चदारयेगे ।' 
“मुनिने मौनत्रत ठे खंवा था, इस कारण वे कुछ 
बोले नहीं । उन्होने ओं खोख्कर देखातक नहीं । 
चोर चले, सो पर्हैचे ठेठ तिर्कचंद्‌ राजाके 
महल्मे । उपर चद । जवाहरखाना टटा ओर 
रानीके ओंगनपे कोक क्र देखा । सामने खटीपर 
अनमोल रोका हार अधिरेमे जगमगा रहा था। 
पक्र उतारा ओर पिर सव जंगम पर्हैचे वही, 
जहाँ सुनि तप कर्‌ रहे थे । सुनिके गले हार डा्कर 
चोर चे गये । 
इधर दूसरे दिन राजमहलम हाहाकार मच गया । 
त्चोरी इई ! भंडार ठट गया । रानीका रत्रहार कोई 
चुराकर ठे गया || जिधर देखो, इसी वातकी च्च थी | 
राजाने हाथीसवारं ओर घुडसवारोको चारो ओर 
भेजा । इक्म दिया--'सारा राज्य छन डाले । 
चोरेको, वेज भी हो, वहोसे खोजकर लाओ । 
किसी हार्तमे रतोका हार तो मिख्ना ही चाहिये ।› 
देखते-देखते सिपाही चारों ओर पैठ गये । उनमेसे 
एक टुकड़ीको जाटंधरनाथ दिखायी पडे । गे 
अनमोक रोका हार चमक रहा था । उन्होने सरपट 
धोडे दौडाये ओर राजाको खत्र दी । 
राजा बोटा--+जाओ, इसी दम जाकर उस साधुको 
यह ले जाओ । यह अच्छ धंधा है । दिनम मौनव्रत 
ओर तपर । रातपे चौरी । जाओ, बवोधिकर ठे आओ । 
लेकिन जरा ठहरो । मै ही चलता द्रं |' 


प॒र कोई जाव न मिला । पकड़कर इकज्ञोरा पिर भौ 
को$ उत्तर नहीं । माके भके, उसका भी कोई असर नही। 

राजाने इक्म दिया--वे वधो ओर प्र 
कुर्मि डक दो, देखे, कसे नर्दीं बोक्ता है ।' 

सिपाहियोने स॒निको एक चादरमे वोधा ओर पाक 
कुर्म अ दिया । केकिन देखते क्या हैँ कि चद्‌ , 
हाथते छट गयी ओर सुनि क्के अधवीच पगा 
द्गाये वेढे हैँ । 


ध 


राजाने कहा--भ्यह तो कोई जादृगर माद्धम हेत 


है । इस कुमे धूढ ओर गद ढो ओर इसे भर दे 

ठेकिन देखो, यह कैसा चमत्कार ॒है | धूली 
टोकनीपर्‌ येकनी डाढी गयी, पर सुनिके शरीर एल 
धू भी न गिरी । पत्थर डले, सुनिको एक भीम्‌ 
लगा । मुनिके चारो ओर पत्थरोकी खासी दीव्य “ 
चुन गयी । बीचम जाकंधर सुनि अलिप्ि-भावसे हे धे। 
आविर राजान ओर उसके सिपादियोने धोक % 
डाख्कर्‌ कुका ह वंद कर दिया ओर या जा्षल 
को कुर्मि पूर दिया । । 

तव तो सुनिका मौन चछर ओर अदस्त शा 
वचन सुनायी पड़ा- “राजा ! मेरा कोई अपराध † र “ 
इए ते सुञे इतना कष्ट दिया है । इसके काण ` 
सव॑नाश होगा | तेरे कुख्का नारा होगा 
महीनोके अंदर मरेगा ।› 1 

शापक ये राब्द कवक राजाको ही सुनायी ८“ ५ 
जात कानमे वे रात-दिन गूंजने कगे 

६ ९ ध > 

सोलह साख्का राजा गोपीचंद ची = | 
बैठ है, रान्य उसे नहा रदी दै । पट्रनी १ 
राजाके हाथ-पैर मर रदी है । ५ 

इतनेमे राजाकी पीठपर ट्प ट्प दपः पी 1 
दपकीं | 


| 


# त्यागी भक्त गोपीचंद # 
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अरे यह क्या वात है £ बादर नहीं, बरसात 
नही; फिर यह पानी करसे £ 

राजाने सिर उठाकर ऊपर देखा । छतपर माता 
भीनरुदे खड़ी दिखायी पड़ीं । उनकी ओंखोसे ओंसू 
बह रदे हं ओर वे ही गरम-गरम वबँदेः राजाकी पटपर 
पड़ रहा € | 

राजाने नहाना छोड दिया । कपडे पहने ओर 
वह मके पास पर्हैचा । 

“मा | वंगाटकी राजमाता आज इस तरह स्यो रो 
एद है £ इस राव्यमे तुमे क्या कट है! सु्षे 
कहो, मा | 

"वेग | तुम्हारा सोने-जेसा शारीर देखकर मेश जी 
मर्‌ आया । तुम्हारे पिताका शरीर भी ेसा ही सुन्दर 
ओर सुद था, लेकिन आदिर वह न रहा !* 

धमा ! तो कहो, मै क्या क ? क्या को$ रेसा 
उपाय है, जिसे यह शरीर नष्ट न हो £ 

"हा, किसी प्रचण्ड तपोवट्वाले गुरुका आरीर्वाद 
पासकोतो अमर्‌ हो जाओगे | 

“सा गुट कोन है £ तुम उसे जानती हो, मा? 

हाँ जानती द । एक है, उस ओके जंगक्मे एक 
पाट हआ कुँ है । उसमे जाठधरनाथ नामका एक 
महान्‌ तपखी गाडा गया है । तुम उसे प्रसन्न कर सको 
तो वह तुम्हं अमर वना देगा । ठेकिन सुनो, जैसा यै 
कटू करना ।' 

मीनख्देने उर्द॑के आटेके तीन बडे पुतठे बना दिये 
ओर कहा-- 

“बेय॒गोपीचंद | तुम्हारे पिताने इन मुनिको 
अकारण सताया था । इसव्यि शखूमे तो सुनि तुम्हे 
राप दंगे । अतएव पहले तुम इन पतलोमसे एक-एक 
पतल सामने रखना ओर फिर आगे बढ़ना । मुनि जो 
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के, सो खुनना ओर उन्दं प्रसन्न करना । वे तुम्हे 


अमर कर देगे | 
> > > 


सम्‌चा गव गोपीचंदके साथ निकट पड़ा है | 
सवकी ओंँखं उवडवायी हई हैँ । एक गोपीचंद ही है, 
जो उत्साहके साथ आगे-भगे चठ रहा है | 

चठते-चर्ते एक जगह आयी । किसी पुराने 
जानकार आदमीने का-- यदी है, वह कुँ ।› कर्पकी 
जगतपर उदका एक पुता रखकर ओर खुद पीछे - 
खड़े रहकर गोपीचंदने पुकारा-- 

धनौ नाथोके नाथ हो, 

बोट मुञ्चते, नाथजी | 

शिष्य द्रः शरण आया 

तारो सुञ्जको, नाथजी | 

कु्पके अंदरसे आवाज आयी- “कौन है. 

शत, वंगाल्का राजा, तिल्कचंदका पुत्र | 

भस्म होजा| 

उरद॑का पतला जठ्कर भस्म हो गया | तीन बार 
पुता सक्खा गया, तीनों बार भस्म॒ हो गया । बादमे 
गोपीचंद आगे बढा । बोल-- 

ध्तीन-तीन बार, नाथजी | 

बात मे विरथा हई । 

चौथी वार गुरुजी, विनय दै, 

दया मुञ्च अनाथपर | 

रारणागतको रारण जो न मिक, 

योग योगीका निष्फङ हो | 

गोपीचंदने साङ्ग प्रणाम किया ओर उत्तरी राह 
देखता बैठ गया । 

अव जारुधरका क्रोध शान्त हो चुका था | उसने 
पू्--“यहाँ क्यो आये हो £ 

गोपीचंद्--अमर बननेवे चयि । 

जारंधर- जा, राव्य कर्‌; तू अमर दी है । 
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# नहि दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहि कोड अबुध न रुच्छन दना ॥ # 








गोपीचंद- नहीं, गुरुदेव ! भला, इस तरह करीं 
को अमर हज भी है £ सुञ्चे रज्य नहीं चाहिये । 
क भी नहीं चादिये | आप मेरे गुरु ॒वनिये, म 
आपका शिष्य बनू | सृञ्चे अपने चरणों रख ठीजिये । 
जारुधर- भैया | साधुका वेष धारण करना सरक 
नहीं है । ` तुम रेशमी कपडे पहनते हो, मखमख्की 
गादियोंपर सोते हो, वया इत्रसे नहाते हो । मढा, 
तुम यह राख अपने शीरपर मर्क यँ कंसे रह 
 पाओगे ? 
गोपीचंद- महाराज ! एक बार परीक्षा तो रीजिये। 
मञ्ञे अब न वे राजसी वल्ल चाहिये ओर न वह॒ राञ्य- 
पुख ही चाहिये । मे तो आपके साथ वनमे रगा ओर 
धूनीकी राख अपने शारीरपर मर्दैगा । 
जारुधर- तो पिर मे तम्हारी परीक्षा द ? देखो, 
बारह घडोका यह मेरा हंडा है । इसे तुम उढा सकोगे ९ 
दूसरे किसीका हाथ न ठ्गना चाहिये । जाओ, नदीपर 
जाकर भर ख । 
गोपीचंद- गुरुदेव ! दूसरी किसी जगह आप मुञ्च 
कीं भी भेन दं ओर जो चाहे सो काम मुके 
ॐ लेकिन अपने रज्यमे प पानी वैसे भ ? नदीपर्‌ 
सारे गी ओरते सञ्च देंगी ओर गोँवमे धरधर सेर 
ही चचां चरी । 
जाङंचर--अच्छा, तो पानी मत मरो | जाओ, 
अपना राज्य साले । खाओ, पियो ओर मौज करो । 
तुमसे यह भेष धरा न जायगा । 


गोपीचंद सोचने खगा । सूञ्चता न था कि क्या 
करं ओर क्या न करं | 


गोपीचंद बड़ सवेरे उठा । उसने रातमे तय किया 
धा कि पानीका हंडा भरकर खङ्गा । वह हंडा हाथ 
स्वि नदीपर पर्चा । पानी तो मर ट्या, पर्‌ इतना 
भा इंड सिरपर उब न पाया । 


> 


सोचरदाथाकि क्या करे, क्या नक्र | छौ 
राजमहल्की बोँदि्यां आयीं । 

कहने ठगी--'महाराज | यह क्या है आप्त 
राजमहल हजारों हाथी स्म रहे है, बलों पेड 
है । फर क्या कारण दहै कि वंगाठका राजा ऋ + 
घाटपर पानी भरने आया है ? 

गोपीचंद--कराँ है बंगाठ्का राजा १ तेश्ठ 
जोगी ह| यह हंडा किसी तरह मेरे सिरपर्‌ उष. 
तो अच्छा हो | गुरुजी मेरी बाट जोह रह होगे । 

गोपीचंद पानी भरर गुफापर पर्हैवा । गस ˆ 
त्रिकालज्ञानी था । उसने देखते ही हाथमे सोय ॐ 
ठ्या ओर गरजकर बोल - इते ओरतके हष 
है । फक दे यह पानी !› गोपीचंदने पानी फक दि। 
उसकी ओंषोसे ओंम वहने को । जालक 
गोपीचंदके सिरपर हाथ फे ओर कदा-- । 

"वेट ! रोनेसे केसे काम चलेगा £ कर्द इ 
साधु बना जाता है १ अच्छा, छोडो इस वतको । ¶ 
न ख सके, न सदी । कठ नगरमे जाकर भिक्ष * 
खओगे तो काम चलेगा |? 

गोपीचंद-गुरुजी ! क्या मँ अपने दी (॥ 
भिक्षा मभू £ सुञ्े दूसरी किसी जगह भेज दीजि 

जाङंधर- तो भाई | जाकर घुखसे अपत। ¢ 
संभाखे न ! तुमसे कहा किसने दै किं ९ | 
कफनी पहनो १ 

गोपीचंद फिर सोचमे पड़ गया । ऽते स 
नीद न आयी | सव प्रसनोका एक बडा १1 
था कि यह बैरग सथेगा कैसे १ यह 
किस तरह १ 


स 


| ५१ 
जव वह वड़े सबेरे उठा, तब उसने अप १ 
दिम्पत पायी । तुरत ही हाये श्ोली लेकः % ` | 
मगन निकल पड़ा | ॥ 


| 


# त्यागी भक्त मोपीचंद्‌ # 
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नगरमे धुसते ही राजकवि मिले । आगे वढ़नेपर्‌ सेढठ- 
साहूकार दिखायी पड़े । ओर आगे वदा तो राज्यके 
नौकर मिले । किसी एकने कहा- “महाराज | आपने 
यह क्या किया ?' दूसरा बोल--भये गेरुए वल उतार 
दीजिये ।› तीसरेने कहा--“महाराज ! चलि, चर्क्‌ 
सिंहासनपर वैष्यि ।' 

गोपीचंद वोला--मै अव्र वंगाट्का राजा नहीं 


द्रं | जाठ्धसका शिष्य ह| मुदे भिक्षा दो । 


भिक्षा £ चच्यि, राव्यके कोठार खोटे देता ह 


` आङ्ञा हो, तो गाड़ीमर अनाज भेज दँ 


गोपीचंदने अपनी ज्ञोकीमे थोडा आट ओर थोडे 
चावठ ट्य ओर वह वापस गुफतमे परहा । 

जाट्परनाथ गुपाके दखाने सोय लि खड़े थे । 
गोपीचंदने देखा, उसका चेहरा उतर गया । जाङ्धरने 
गरजकर कहा--“फेक दो इस आटेको । एक दही धरसे 
भरकर लाये हो न । यह हमारे कामका नहीं ।' 

गोपीचंदको भूख लगी थी । आदा फेकनेकी 
हिम्मत न पड़ी । जाठ्धरने डंडा उठाया । गोपीचंद 


. रेने णा । यह देख जाठर शान्त ॒इआ । गोपीचेद- 


को अपने पास खीच टिया ओर कहा---““ वेय | तुम 
जोगी बनना चाहते होनट्तो र ये सारे काम 
तुम्हे करे होंगे । अच्छा; तो सुनो । कठ राजमहठ्मँ 
जाना ओर रानी नयनावतीसे कहना--“माता ! भिक्षा 
दो | जव तुम यह करोगे तो यैं मार्नुगा किं तुम 
जोगी बनेहो |" 

८“गुरुदेव | आप यह क्या कह रहे है £ नयनावती- 
वो (माता क्रु £ अग्निदेवकी साक्षीमे उसके साथ मेरा 
विवाह हआ है । हजार छोगोके समने उसका हाथ 
पकड़कर मैने सात फेरे फिरे है । गुरुदेव ! दूसरा कोई 
भी काम वता्ये । जो कहे, कलगा ।'' 

"टा | जाओ, सुखे राज्य करो । व्यथं ही इस 
्षमेलेमे क्यों पडते हो £ 
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गोपीचंदके मनमे फिर जोरोका मन्थन शुरू इआ। 
सारी रात सोच-विचारमे कट गयी । अन्तमं निश्चय किया 
वि रानीके पास जाकर भिक्षा मँगनी है । 

पौ फटते ही गोपीचंद उठा । ज्ट्पट तैयार हआ 
ओर रजमह्म भिक्षा मांगने चर पड़ा । रानीकी 
दासियोने देखा, राजा आया है । दौडती हई रानीके 
पास पद्वुचीं ओर बोटी--"रानीजी ! उघ्यि, जल्दी 
कीजिये । अच्छी भटी साडी-चोटी पहनिये, बार 
संबारिये, आज आपके द्वारपर एक भिश्चक आया है । 
जरा देखिये तो कौन है ! एसा मादरम होता है, मानो 
महाराजा ही हों 

ध्यदि तेरी वात सच निकटी तो तञ्च सोनेसे मढ़ 
दमी ओर कहीं चू निकठी तो याद रख, धनियां 
उडा दूगी ।' 

दासी--आप एक बार चख्कर देखिये तो सही, 
फिर आपके जी आये सो कीजिये । 

रानीने दखाजेमेते शंका ओर दराजेकी आड्से 
पूछा--“साधु महाराज ! आप कँसे आये है ओर 
कहा जार्थेगे £ आपका नाम क्या है £ 

साधुने उत्तर दिया-मीनठ्दे मेरी माता है ओर 
तिककत्वंद पिता । मेरा नाम गोपीचंद है । मै गौड़ 
नेगाठका राजा था, अव जाढंधरकां रिष्य द्र | आज 
तुम्हारे महकमे भिक्षा पाने आया ह्रं |' 

रनी--"ेसा क्या दुःख आ पड़ा, जो आपने 
साधुका वेष धारण किया ? इस ॒वेषको छोड दीजिये 
ओर फिर राजा बन जाहये |» 

(रानी ! ये गेरुए कपडे जो पहने है, सो उतालेके 
व्यि नहीं पहने । कओ, सुन्ञे भिक्षा दो | देर 
होषी है| 

तो सुञ्चे भी अपने साथ ठे चलो | आप जोगी 
ओर म जोगिन । जब आपने गरुए कपडे पहने है, तत्र 
म जरीकी साडी क्यो पहन £ 





६०४ 


# राम भगति रत नर अरु नारी । सकर परम गति के अलिकारी ॥ % 





(रानी | जव मुञ्चे जोगी बनना है, तब तुम्हे अपने 
साथ कैते रे जा सकता ह £ मेरे गुरु जारुधरनाथको 
यह चीज बरदाईत केसे होगी 2 

(महारज | आपके साथ कौन रहेगा  सुल-दुःखकी 
बात कौन करेगा £ मुञ्चे अपने साथ रखिये । म आपकी 
सेवा क्गी ।' 

(नहीं नही, मेरी धूनी ओर कमण्डक मेरे साथ रेमे । 
बाते भर रातके साथ करगा । ग्धा माता ओर यमुना 
रानी मेरे पैर धोयी ।' 

रानी गुरुके विषयमे अट-संट बोर्ने कमी ओर 
कहने रगी-- कुछ भी क्यो न हो, म आपको जाने 
न दूगी ।' गोपीचंदने अपने मनको कडा किया । 
उसे जाठ्धरनाधकी आङ्ञाका स्मरण आया । । 

गोपीचंदने कहा- मैया ! भिक्षा दो, सुद्चे देर हो 
रही है । मेया ! जल्दी भिक्षा दो | 

भिक्षाकी जञोी लेकर गोपीचंद गुफापर प्ैवा । 
जांषरने उसे छातीसे ठ्गा ल्या | कहा- वेदा ! आज 
तुमने अपने मनको जीता है । भे प्रसन ह । तुम्हारी 
काया अमर हो गयी है । जाओ, अव सुखसे राज्य 
करो |" । 

“गुरुदेव ! रानीको (भया कहवर्‌ आया द | अव 
बापस्‌ जाकर क्या कल्गा १ अव्र आप मेरे गुर है 
ओर्‌ म आपका चेला । मुञ्चे सदा अपने पा एने 
दीजिये |” 

जाटंघर--तो वेदा ! जाओ ओर अपनी माकरी 
आज्ञा ठे आओ | हम यते कहीं ओर. जाते । 
„गुरुजी { रानीको तो गै सुखकर चटा आया, ठेकिन 
मके पस मेरा कोई व्स न चलेगा | भँ माकी 
बातको शठ न सकूगा | आप मेरे साथ माके पस 

चल्ये ।' 
>€ > >< ६५ 
गुरुशिष्य राजमाता भीनख्देके पास ॒प्हैचे | 


माताने पुत्रको जोगी वनने च्यि भेजा तोया, रकि | 
आज उसे साधु-वेषमे देखकर वह अपनेको प 
न सकी | 

बोटी-- विटा ! मेने तुङ्ञे अमर्‌ बननेके ल्य फा | 
या; लेकिन मै यह नदीं चाहती कि इष तह > 
हमेशावे स्यि जोमी बन जाय ॥ 

ध्मा ! जोगी वने विना कोई अमर कैसे हो सका 
है £ अव अमर्‌ तो हो चुका ह । एनच 
क्गा क्या ? ॥ 

माकी ओंखोसे ओंसू ्ञले कगे । सार नगर फ 
खगा । माका विलप सुना न जाता था | गोपीचवी 
ओंखोसे भी ओँसू वहने रगे । जारधरनाथकषा फ़ 
पिघल, बह ॒दयाद्र॑हो उठ । उसने मन्व 
समञ्ाया । ढादस र्वधाया | कहा वि रानी नयना , 
एक पुत्र होगा । बारह साठ वाद्‌ हम छे । युकः 
का अभिषेक करेगे | अवर इस तरह ॒बिरलना 
रोना छोड़ दो ।' ॥ 

आदिर्‌ बडे अनमने भावसे मीनर्देने पुत्रको जनी 
अनुमति दी ओर जाते-नाते कहा वेदा ! जहो जी च 
जाना । देश-विदेराकी यात्रा करना । ठेकिन ¶ ॥ 
नगरी मत जाना । वहाँ तुम्हारी बहन रती दै। 
उससे त्हारा यह जोगी.वेष देखा न जायगा ॥ 
९ 
गुरु-शिष्य चरु है| # ओर । 
प्रान्ते धूम रहे है । ज्ञानचर्चा होती रती ती ॥ 
संसारकी मायासे नाता दूटं गया है । दीन& ` ` 
मद्द्‌ करते हैँ । भूटे-भटकोको सन्मार्ग दिखाते € । 

धूमते-भटकते एक दिन वे दोनों धा ^, 
पटच । किसी बडे पर्वका दिन था । सारे छग मीची 
सनानके छ्ि आये ये । रानीकी दासियोने गे .1 
देखा ओर रानीके माके रूपमे पहचान ट्या | 


| | 
दासि दौबी-दोडी रानीके पास गवी, नै | 





वः 
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# भक्त वालक भोविन्द # 





६०५ 





"गोँवके वाहरयाके वगीचेमे एक जोगी आये है | उनके 
साथ एक वाठ्जोगी भी है | हमे तो रसा ख्गता है 
विवे आपके भाईंदहीरहैं। 

रानीको विश्वास न द । वह वार-वार ओर खोद- 
खोदकर पुने ठगी । आखिर रथ तैयार कराकर 
बगीचेभे प्च | 

माहिन मिरे । बहिनकी सिसकियँ दटती न 
थीं | वहिनने पूछा--“ेया ! आखिर हआ क्या १ क्या 
किसीने अपमान किया ? कोई चुभती इई बात कह 
बैठ १ मेरी माभीसे नाराज होकर तुमने यह वेष धारण 
कर छया ? अथवा क्या मा तुम्हारी कोई जिद पूरीन 
कर्‌ सकीं | 

“बहिन | इनमेसे एक भी बात नहीं इई । न 
किसीसे रूढा ह्व न नाराज हआ हू | अपनी ही 
--- -= €= - 

भक्त 

बात उन दिनोँकी है, जब श्रीनाथजी नाथद्रारे नहीं 
गये थे । उस समय वे व्रजकी अपनी नित्य खीख- 
भूमिम गिरिज गोवध॑नके पास विराजमान थे । मन्दिर्के 
आस-पासका गौव तो अव्र भी है । उन दिनों मन्दिरके 
` समीप ही एक गरीब ब्राह्मणका घर था । ब्राह्मण-ब्ाह्मणी 
दोनों ही बडे सीघे, धार्मिक ओर भगवान्‌ श्रीनाथजीके 
भक्तं ये । उनके एक दी ठ्डका था-गोविन्द्‌ । वह 
बालक इतना सुन्दर ॒था किं छग उसे कामदेवका 
अवतार कहा करते थे । 

गोविन्द दसं वर्षका हो गया था । एक दिन अपने 
साथियोके साथ खेलमे वह देरतक लगा रहा । शमको 
जब घर्‌ लोटने खगा, तब उस समय मन्दिरमे आरती हो 
रही थी । घडी-षण्ठे तथा शाङ्खका शाब्द सुनकर गोविन्द 
भी आरती देखने मन्दिरमे चला गया । श्रीनाथजीका 


कायाके कल्याणक ल्य जोगी बनां ह | इन गुरुजीके 
आडीवाद पानेके च्य जोगी वना द्र | 

नहिनकी ओंोंसे ओंखुओकि तार द्ट्ते न थे । 
बहते समञ्ञाया, पर मन समञ्लता न था । अन्तमं 
जार्धरनाथने आज्ञा दी कि बारह साठतक धारा- 
नगरीमे ही रहा जाय । 

नदीके उस पार बगीचेमे नाथके ल्यं मठ बोधा 
गया । बाल्जोगी रोज नगरम आकर भिक्षा मँगता 
ओर लौट जाता । बारह साकतक वहीं रहनेके बाद गुरु- 
शिष्य दोनों बहिनको ठ्कर अपने राज्यमें पर्हचे । ठोग 
अगवानीके ल्यि सामने आये । हाथीपर वैगकर बाजे- 
गाजेके साथ गव ठे गये । बारह वर्षके युवराजका 
राज्यामिषेक इआ ओर फिर गुरुरिष्यकी जोडी 
तपस्याके स्यि गिरिनारकी ओर चटी गयी । # 





बालक गोविन्द 


वारखूप देखवर्‌ वह सुध हो गया । उसे यह पता 
हीन ख्गा कि यह पत्धसकी मूरति है । उसे तो एक 
हँसता हआ बालकं प्रवयक्ष दीख रहा था । वह सोचने 
ठगा--'्यह छ्डका मेरा मित्र बन जाय ओर मेरे साथ 
खेटे तो बहत आनन्द आयेगा | जवतक सव लोग चले 
नहीं गये, वह अघेरेमे छिपा वहीं खडा रहा ॥ जब 
पुजारीजी भी पट बंद करके चे गये, तब किवाङकी 
संधिमेसे अंदर ककर बडे प्रेमसे वह बोखा-- 
(नाथजी | क्या तुम मेरे साथ खेोगे £ मेरा मन 
तुम्हारे साथ खेछनेके स्यि छटपय रहा है | आओ, 
देखो कैसी चोँदनी रात है । हम दोनों ु्ी-डंडा 
खेटे । मै सच कहता हमै तमसे क्षगड़ा या मारपीट 
नहीं करूंगा ।› 


सरक हृदयकी सची पुकार सद्‌ श्रीनाथजी सुनते 
# गुजराती लोकगीतके आधारपरु छलि गये श्रीमोंधी बहन भरधेकाके शीतसे । [श तर चष. ऋ । ~ 


> 


~ 











भवे हे । गकि खा कि मन्दि भतस श्ट विन ह मगो ओर गनद न न है | गोविन्दको खगा कि मन्दिरे भीतरसे शब्द 
आ रहा है-“भाई ! चलो, मै आ र्हा दर | हम दोन 
खेङेगे | नाथजी हसते हए गोविन्दके पास आ खडे 
इए । गोविन्दने उनका हाथ पकड़ा ओर उनको केकर 
गविसे बाहर आया । वह॒ आज आनन्दमग्न हयो रहा 
या | कभी अपने इस नये मित्रका कम्मुख ॒देखता 
एकटक) कभी उनके बड़े-बड़े नेत्रोको निहारता, कमी 
उनके हाधको हाथ लेकर सहठाता । वह जैसे परमके 
समुद्रम गोते खगा रहा था | 

चारो ओर चोँदनी चिकी थी । शूल विल रहे घे | 
मन्द्‌ वायु च रहा था | दोनों मित्र खेलन कग गये | 
श्रीनाथजी सदाके नटखट ठरे | उन्होने बगड़ा कर 
ट्वा गोविन्दे | गोविन्द्को अपनी वात भूढ गयी किं 
, उसने इञगङ्ने या मारपीट न करनेका वचन दिया है| 
कोधे आकर नाथजीके . गारप्र एक थप्पड़ जमाकर 
बोढा-- फिर सुङ्ञे लिक्ञाया तो मारमारकर मह खक 
कर्‌ दुगा | । 

निनके भयसे काक भी डरता रहता है, वे ही सर्वेश्वर 
्रिडोकीनाथ एक नन्हे वाल्क भक्तकी थप्पड़ खाकर 
रोने खगे ओर बोटे--भाई गोविन्द | तुमने तो कहा 
था कि मागा नहीं; फिर सञञे क्यो मारा ९ नाधजीकी 
बात छनकर ओर उन्हे रोते देकर गोविन्द व्याकुल 
हो गया । उसने नाथजीके ओप पो दिवि ओर उन्हे 
गरे लाक बोला-ाई | रो मत । ते ओंलेमि 


ओत्‌ देखकर मेरा जाता है दोनों फिर 


कर्‌ मेरा हृदय फ 
मे ५ 

खेल ठग गये | बडी देरतक दोनों ेकते रहे । अन्त 
अव मे घर जाऊँगा । माता-पिता 


गोविन्दने कहा- 
च द्ूढते होगे । अतर कल क्रि लेखे । गोविन्द 
अपने नये मित्रसे अनुमति ञ्कर धर चढा गया | 
प्रतिदिन सायंकाठ दोनों खेलने गे । गोषिन्द इस 
नये मित्रक प्रक्‌ अपने पुराने मिनरोको मूर गया । 


एक दिन श्रीनाधजी खेरते-खेढते गोबिन्दका दव दिये 





विना दी भागे ओर मन्दिरमे चले गये | गोविद उत 
पीछे दोडता आया । मन्द्र वंद था; वितु गेह 


देसे लोटनेवाख नहीं था । वह द्वापर खडा होकर लौ 
खोटी सुनाने ठगा ओर्‌ जव. मन्दिर खुल, अं इः 
गया । श्रीनाथजीको पीटकर बोल ` 
भागेगा % पुजारी खोगष्टा | हा! कुवे दौडे शै 
गोविन्दको मार-पीटकर मन्दिरसे वार निकाठ दि | । 
इसमे गोविन्दका क्रोध ओर वदा । वह बोल ता 
जी | तले मेरे साथ वड़ा अन्याय विया है | अक 
आदमियोसे तने मुञ्चे पिटवाया है । कठ देख द| 
जवतक तुञ्चे इसका बदला न दगा, पानी भी कह 
पीञंगा ।› इतना कहकर वह ॒रूखवर्‌ गोविन्दवुष्ट 
जाकर बैठ गया । 

उन दिनों मन्दिरके प्रधान पुजारी बडे ही मद 
भक्त थे | मन्दिरमे जव वे मगवानके सामने नैव 
रखकर ध्यान करने रगे, तव ध्यानम भगवानूने नर 
कहा--“तुमरोगोने मेरे जिस भक्तको मार वह 
निकार दिया है, वह॒ जवतक नहीं अयेगा, तलत्र 
मे भोग नहीं ग्रहण करगा । उसके शरीएर ज मा 
पड़ी" है, वह सव सुसञे ही ल्गी है ।' ह । 

पुजारी बडे हैरान ए । किंसी प्रकार && + 
खोजते वे गोविनदवुण्ड पर्वे ओर गोविन्दे बेभ्् 
भाई | नाथजीने तगह बुलाया है । बे तुमत हर व 
है ओर क्षमा चाहते है | | 

गोविन्द्‌ बोला षे जाता तो नरी, वही शर ¶६ 
आता ओर भरँ उसे सव पीट्कर सीधा कर देता; एए 4 4 
उसने हार मान ठी, तत्र चलो, चरता दर ।' मर 
पर्हचकर बह ॒वोखा- यो नाथजी ! फिर कमी ॥ 
करोगे £ अच्छा हआ जो हार मानव सच बुल ९ । 
नहीं इतना पीटता कि जन्मभर याद्‌ रखते ।' ये ‰ 
गोविन्दने कह तो दी प्र्‌ ऊपर दृष्टि करते दी उपे 2 | | 
कि नाथजीका मुख उदास हो रदा है | यह्‌ दर ५ ॥ 


डते 
उड 
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सरल वाल्कके चित्तम वड़ी वेदना हई । वह बोदख-- 
"माई ! तुमने अवतक भोग क्यों नहीं गाया ? तुम्हारे 
मुखको उदास देखकर मेरे प्राण रो रहे है । तुम प्रसन 
हयो जाओ ओर भोग ख्गाओ । मै अव तुमते नहीं 
ख्टरगा |! 

मन्दिरके पट अपने आप वंद हो गये । श्रीनाथजी 
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प्रकट होकर बोले--'माई | त॒म भी तो भूखे हयो । 
आओ, हम दोनों मिल्कर भोजन करं | नाथजीको 
ग्रसनप्ुख देखकर गोविन्दका मुख भी विक उठा | 
दोनों हसने खो । दोनोने साथ-साथ भोजन किया । 
मन्दिरके पट खुखनेप़ गोविन्दको दिव्य नेत्र मि गये । 
उसे सर्वत्र नाथजीके दर्शन होने कगे । 


"95 - 
भक्त बाटक मोहन 


मोहनकी माता दर्दर विधवा ब्राह्मणी थी ओर एकं 
छोटे-से गवे रहती थी । गवते भीख मँगकर अपना 
तथा अपने वेठेका किसी प्रकार काम चलती थी | 
जव मोहन छः वर्षका हआ, तव उसकी माताको उसके 
पदनेकी चिन्ता हुई । ब्राह्णका ठ्डका निरक्षर भद्राचार्य 
रहे यह तो ठीक नदीं है । गवसे दो कोसपर एक 
पाटराख थी | ब्राह्मणी अपने ठ्डकेको यकर वहाँ 
गयी । विधवा ब्राह्मणीकी गरीवीपर दया करके 
अध्यापकने उसके बेटेको पदाना खीकार कर छया । 
यद्यपि उस समय विदारीं गुरुके घ्र ही रहकर पढ़ा 
वरते थे; पिर भी मोहन बहुत छोटा था, अपनी मातासे 
अलग वह रद नहीं सकता था ओर उसकी माताका 
मन भी अपने बेटेसे अख ॒रहनेका नहं होता था । 
इसव्यि मोहन रोज सवेरे पढने जाता ओर शामको 
घ्र छोट आता । 
छः वर्धके वाङ्क मोहनको विया पदरनेके ल्य दो 
कोस सवेरे जाना पड़ता ओर दो कोस सामको टना 
पड़ता । शामको धर ठीटते समय अँघेरा हो जाता था | 
रस्तेमे इछ दूर जंग पडता था ओर इस जंगल 
मोहनको बहत इर क्गता था । एक दिन गुरुजीके 
यहाँ कोई उत्सव था, मोहनको धर रटने बहत देर 
हो गयी । ॐधेरी रातमे जंगली जानवरों शब्द सुनकर 
बेचारा वाख्क भयसे कोपने खगा । ब्राह्मणी भी देर 
होनेके कारण अपने बच्वेको दूने निकटी थी | किसी 


प्रकार मोहनको वह धर ठे आयी | मोहनने मातासै 
कहा--“मा ! दूसरे ठ्डकको ठे जनके व्यि तो 
नौकर रहते है; मुञ्चे वहत डर कगता है, तू मेरे ख्यि 
मी एक नौकर रख दे | 

बेचारे वाख्कको क्या पता कि उसकी माता 
कितनी दद्धि है । ब्राह्मणी रोने ठगी । माताको रोते 
देख मोहन वोढ--“मा ! तू रो मत । सुञ्चे नकर नहीं 
चाहिये; पर हमारे ओर कोई नदीं है क्या ® 

ब्रा्मणीने कहा--्वेटा ! एक गोपालको छोडकर ओर 
कोई हमारा नहीं ° 

वाठ्क मोहनने इतना दी समज्ञा कि कोई गोपाल 
है ओर वह उसका उछ होता है । अपनी मातासे 
उसने पृष्ठा--“गोपाल कौन हैँ £ वे हमारे क्या र्गते 
हैँ £ करौ रहते है 

ब्रा्णीने सरल भावसे कह दिया- वै तुम्हारे 
माई कगते है | रहते तो सव कहीं है, पर सहजमें 
दीखते नहीं । हा, कोई प्रेमसे पुकारे तो अवर्य 
दीखते है 

नाठ्ककी उस्ुकता बढी । बह गोपार भाश्को भली 
प्रकार जान ठेना चाहता था । उसने पू--"ोपाल 
मु्ञसे छोटे है या बडे £ अपने धर्‌ क्यों नहीं आते १ 


माताने कहा--वे तुमसे बडे है ओर घर भी आति 
है वितु हमढोग उन्द देख नदी सक्ते । उनको "~ 





६०८ # अटप मृत्यु नहिं कवनिड 
नेको लिये जव कोई व्याकुल होकर उन पकारता है, 
तब उसके पास वे क्ष आ जते है | 
मोहनने छ सोचकर कहा--जंगमे शामको 
आते समय सुञ्े बडा डर ङ्गता है| मे खूत्र व्याङ्कुखं 
हो जाता दर । वहो मै पुकार तो गोपाल भाई आगे ।' 
माताने कहा-त्‌ विशराससे पुकारेगा तो अवद्य 
आयेगे । 
मोहनने माताकी बात अपने ठंगसे सम् टी । 
उसे विश्वास हो गया कि अव्र वनमे पुकारनेपर गोपा 
भाई आ जार्थेगे । दूसरे दिन पार्डाखसे ढोटते समय 
बनमे प्ुचनेपर जव.उसे डर खगा, तब उसने पुकारा--- 
'गोपालमाई | तुम कहाँ हो £ सुद डर ख्गता है | मेँ 
व्याकर हो रहा द्र । आओ, गोपाङ भाई | 
अनाथ, अनाश्रय एवं दीनकी पुकारपर दौड पड़ना 
ही जिसका खमभाव है, वह एक सर विश्वासी वारककी 
पुकारका उत्तर न दे- यह सम्भव नहीं था । मोहनको 
अत्यन्त मधुर खर सुनायी पडा- भ्भेया ! उर मत । 
मे यह आया | दो-चार पद्‌ चर्ते.न-चलते एका 
सोबरा-सखेना, पीताम्बरधारी, कमख्डोचन वाल्क 
वे बीचसे निकर्कर मोहनके पास आ गया ओर 
उसका हाय पकड़कर साथ-साथ चलने खगा | वनकी 
सीमातक मोहनको पर्ैचाकर वह पिर खोट गया । घ्र 
पचर मोहनने डे उत्साहे गोपालमाषके मिठनेकी 
बात बतायी ओर अपने गोपालमा्की सुन्दरता, 
द्याठ्ता आदिका वर्णन कले ठ्गा । माताके नेत्रे 
भसु गिल रगे । उसने हाय जोडकर प्रको प्रणाम 
किया | उसने समञ्च ल्या कि जो द्यामय द्रोपदी 
तथा गजगराजकी पुकार घुनकर्‌ दौड़ पेये, वे ही भेर 
नाङ्ककी पुकार सुनकर भी आये ये | 
मोहनको भल, अव जंगल्का क्या मय | वने 
चते ही वह पुकारा ओर उसका गोपाठमाई तो 
जेते उसकी पुकाएकी बाट जोहता दी वैय एदा कता 


पीरा 1 सब सुंदर खब विरुज सरीरा ॥ # 


है । दोनों भाई खेकते-करूदते वनसे पार्‌ पच जते। 
एक दिन पाठ्शाकमं गुरजीके पिताके वार्भव शरदौ 


तैयारी हो रही धी । गुरुजी किसी विचार्थीको कुशौ . 


किसीको कुछ खनेको कह रहे थे । मोहनने भी ॥७॥ 
कि “प क्या खं |; गुरुजीने कहा--ेद | त 
कुछ नहीं छाना होगा ।' ठेकिन मोहनको यह अछ 
नही ठगा कि सव सहपाठी कुछ छाये ओर म क 
भी न खँ । उसके हठ्को देखकर गुरुजीने एक ले 
दूघ ठे आनेको कह दिया । धर जाकर मोहनने मते 
गुरुजीके पिताक श्राद्धकी बात कह सुनायी ओर यह भ 
बताया कि उसे एक छोर दघ ले जाना है। भल, 
ब्रा्मणी दूध कँ पाये £ उसे दूध कौन देता ! लकि 
मोहन सेने खगा । अन्तमं माताने समञ्ञाया--्दु अप 
गोपालमा्े दूध मोग लेना । उनके पास बहत गष 
है वेतद्चे दूध दे देगे |? 

जंगरमे पटैचते ही गोपाकमाई्वो मोहनने पकए 
ओर उनके आनेपर सब वाते बताकर दूधकी माग ॥ 
गोपारने कहा- मै तो पहलेते छोय भर दूध ९ 
आया द्र | त॒म इसे ठे जाओ ।› मोहन बड़ा पर 
हआ । पाठ्राखमे गुरुजी दूसरे र्ड्कका अप 
लेनेमे रगे थे | मोहनने कुछ देर प्रतीक्षा को भ 
दूघकी ओर्‌ भी गुरुजी ध्यान देशे; पर जव 1 
ध्यान नहीं दिया, तब वह बोल- “गुरुजी ! भ ध ज 
आया द ।' गुरुजीके सामने ठेरो सामग्या थी, 
वो उत्तर नही दिथा । मोहनने जव करई बा ९ 
दिलाया) तव ञ्ञलवर बोले “यह छ्डका एकं त 
दूष क्या ठे आया, कान खाये डरता दै । हं 
निहाक कर देगा यह अपने दधसे । ॐ जाभी, 
बर्तनमे डाख्कर्‌ इसे य्हसि हटाश्रो ।' बेचाए 
विन्न हो गया | उसका उत्साह मारा गया । ॥ 
ओंखेमि ओंसू आ गये | 


एक सेवके दूषका लेय ॐ ठ्या भौर ९ ५ 
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वर्तनमे दूध डालने ख्गा । वह वर्तन भर जानेपर 
दूसरेमे, फिर तीसरेपे । एकके वाद एक- कई बर्तन, 
करं बाध्या भर गर्यी; वितु वह छोटा तो खाटी 
होनेका नाम ही नहीं टेता था । अनन्तरूप भगवानूके 
हाथका भरा वह पात्र जैसे अनन्त हो गया था। 
सेवकने दोडकर गुरूजीको समाचार दिया । गुरुजी तथा 
ओर सव छग वँ आये । सवके सामने दूघ वर्तनोमे 
डाला गया ओर्‌ करद बड़े वर्तन फिर भर गये, लेकिन 
ठोटेका दुध तनिक भी खाठी नदीं हआ । द्रौपदीकी 
साड़ी जिसने एक वार्‌ अनन्त वना दी थी, उसीने 
रोटेके दूधको भी आज अक्षय कर दिया था । गुरुजीने 
अव बड स्ेहसे पूछा--वेग । यह दूध तुम कहाँसे 
ले आये £ 

नारक मोहन सरकतासे बोख--भेरे गोपारभाईने 
दिया | 

गुरुजीने चोककर पच्-'तुम्हारे तो कोई भाई 
नहीं है, गोपाकमाई कोन ?" 

मोहनने बल्पूर्वक कहा-है क्यो नहीं । गोपाल- 
माई मेरा बडा भाई है । वह रोज मुञ्चे वनम मिट जाता 
है । उससे जो मोगा जाता है, तुरंत दे जाता है । 
मा कहती है कि वह सव कीं रहता है, पर बिना 
व्याकुल होकर पुकारे दीखता नहीं |" 


गुरुजी नेत्र मर आये । मोहनको उन्होने हदयसे . 


ठ्गा लिया | श्राद्धमे उस दूधकी खीर बनी | ब्राह्मण 
खीरके खादका वर्णन करते तृप्त नहीं होते थे । उस 
दूघका वना श्राद्वान पाकर्‌ गुरुजीके पितर्‌ तृप्त तो इए 
ही, मायाके चक्करसे मुक्त भी हो गये | जब श्राद्र 


समाप्त होनेपर सव खोग चले गये, तव संध्याके समय 
गुरुजीने मोहनसे कहा---“वेटा ! मँ तेरे साथ चरता 
द्र | त्‌ मुञ्चे अपने गोपाठमाईके दर्शन करा देगा ? 

मोहनने कहा--(चखिय, गोपाठ्माई तो पुकारते 
ही आ जाता है | वनम पर्ैचकर उसने पुकारा तो 
छुनायी पडा--“आज तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हे 
डर र्गता नही, रर्‌ मुञ्चे क्यों बुखते हो £ 

मोहनने कहा--“मेरे गुरुजी तमहं देखना चाहते 
है । तम ज्लटपट आ जाओ ।' गोपाठ्माई आये सदी, 
पर्‌ मोहनके ल्य ही आये । जव उसने गुरुजीसे 
पूषा कि उन्होने उसे परम खुन्दर गोपाढभाईको देख 
तो किया £ तव गुरुजीने कहा--'सुन्चे तो कुछ नहीं 
दीखता । मै तो एक प्रकाखामात्र देख रहा द्र ।' 

अन मोहनने कहा-“गोपार्माई | तुम यह क्या 
खेर कर रहे हो £ मेरे गुरुजीको क्यों नदीं दिखायी 
पड़ते £ भगवानूने बताया--तुग्हारी बात दूसरी है । 
तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध है । तममे सर विश्वास है, 
इससे यै तुम्हारे पास आता द्र । तुम्हारे गुरुको जो 
प्रकाश दीख गया, उनके घ्य वही बहत है । उसीसे 
उनका कल्याण हो जायगा |° 

उस्‌ दिन्यवाणीको घुनकर गुरुजीका हदय गद्रद 
हो गया । अपने हृदयम उनको भगवान दर्खन हए । 
उन्ोने भगवानूकी स्तुति की ओर मोहनको लेकर जब 
उसके घर्‌ पर्हैचे, तब भगवान्‌के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो 
गये । गोपारमाई वहाँ ब्राह्मणीकी गोदमे बैठे थे ओर 
उस माताके नेत्रांसे ओंसूकी धारा बहकर उनको नहला 
रदी थी । 
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भक्तं बालकं धन्ना जाट 


गवमे धन्नाजीके पिता बडे ही सीधे खभावके 
तथा साधु-संतोकी सेवा करनेवाले थे । जवर कोई 
रमते-राम साधु उधरसे निकठते, तव॒ धनाजीके 
दखाजेपर दही उनका आसन क्गता । कुछ साधु 


बा अ० ७.9 


दो-चार दिन भी ट्कि जाते थे । एकं बार एकं 
पण्डितजी धनाजीके घर आये । पण्डितजीने 
कुर्यसे अपने हाथसे जर खचकर सान किया 
जीर ओठीमेसे शारुम्रामजीको निकार्वर उनक 
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पूजन विया । धनलाजी उस समय र्पोच वके 
थे | वे बडे ध्यानसे पण्डितजीकी पूना देखतं 
ए | जव पूजा परी हये गयी, तव उन्होने पण्डितजीसे 
कहा--शण्डितजी । से भी एक ठलुरजी दीवि । मै 
भी पूना करंगा ।' मस, जाघ्के इतने छोटे ठड्केको 
कोई शाठप्राम. वैसे दे  टेकिन बाठ्क हठ करके 
रे रहा था । पण्डितजीने एक छोय काल पत्थर 
पाससे उठकर दे दिया ओर बोे--यही तुम्हारे कुर्‌ 
जी है । तुम इनकी पूजा किया करो ।' 

धन्ना बडे प्रसन्न हए । वे अपने ठकुरजीको 
कभी सिरर रखकर कृूदते, कभी छातीसे लगाकर 
नाचने कगते । खेलकूद तो गया छूट ओर ङग 
गये पूजामे । पण्डितजीको जैसे पूजा करते देखा 
धा; वसी ` दी पूजा वे अपनी समञ्षते करने रगे | 
चन्दन तो था नर्ही, मिद्वीका तिरक किया भगवानको, 
त॒र्सीके बदले वृक्षके हरे-हरे पत्ते चदृये, टक 
चदय, वु ॒तिनवे जलाकर धुओँ दिखाया धूप 
समञ्चकर ओर दीपक दिखाया । हाथ जोड़कर दण्डवत्‌ 
की। दोपहर माताने बाजरेकी रोया वनेको दी । धाने 
उन रोटियोको मगवानूके आगे खला ओर नेत्र बरद 
कर व्यि; वीच-बीचम नेत्र सोखर देव भी छेते 
थे किं भगवान्‌ रोटी खते दै या नहीं | उन्होने 
देखा कि कुरी तो रोटी खते नही है हाथ 
जोड्कर्‌ प्राथना करने कगे । प्रार्थना करनेपर भी 
जव रो्यां वैसी ही धै री, तब सोचने को. _ 
“गुली सु्से रूढ गये है, इसीसे सेरी रोरी नहीं 
लते ।' ठाकुरजी भूखे ददं तो धन्ना कैसे रोदी खा ठ । 
उन्होने रो वनमे उठकर फक दीं | 

धन्नाका शरीर दुबल होता जाता है । वै उठ बैट 
भी_कठ्नितासे पाते हैँ । उनवे माता-पिता वड 
चिन्तित है । ल्ड्केको क्या रोग है सो वे जानते 
नहीं । धनाको इसका कों दुःख नदी किं का 
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दिनोसे वे मूखे है । उन्हे तो एक ही दुःखहै _ 
“ठढुरजी नाराज है । रोटी नहीं खति है | ङक 
जी इतने सीधे भोठे बाख्कसे कवतकः नाराज एे। 
वाजरेकी इतनी मीटी रोषा उन ओर वद मिस 
धन्नाकी प्रेममरी रोका खाद्‌ लेने वे एक दि 
प्रकट हो गये ओर कगे मोग ठ्गाने | जव अ 
रोटी वच रदी, तवर वाठ्क धनाने हाथ पकड छव्‌ । 
वह॒ कहने क्गा--'ठाकरुरजी ! तुम इतने दित 
नहीं आये । खयं भूखे रहे ओर सुक्षे भूखो मए 
ओर आज आये हो तो सारी रोटी अकेले खा जाना 
चाहतं हो £ मै क्या आज भी भूखों महं ष 
थोडी-सी रोटी भी नहीं दोगे | 

हं सकर भगवानूने वची हई आधी रदी धनन 
दे दी | ये नन्दके खड्ले है ही बड़े विच्ि। 
न्दं घदामाके सड चिरे द्वारकाके छप्पन भेगपे 
अधिक मीठे रुगे थे | विदुरपतीके कैलोके छिलवेके 
लोभवरा दुर्योधनका सारा खागत-सत्कार इक दिवा 
या इन्ोने । भीटनीके जंगली बेरोका खाद शृ 
अयोध्या तथा जनक्पुरके राजमहरमे थाल्पर वष्क 
भी याद्‌ आता था | अव धनाकी रोव्योका खाद 
इनकी जीमको मिक गया, सो रोज पुकासे धै 
उस जाटके ठडकेकी रोचयां खाने दौड़ अते भे । 

इस प्रकार धनाजी बचपनमे भगवानूके साधं तेते 
एदे । उनहं रोटी लिलते रहे । वड होनेपर गम्भीरता अ 
गयी, सो ठुरजीने इनके साथ बाटक्रीडा कना हः 
कर दिया । मगवाने आदेशसे कारी जाकर ट 
श्ीरामानन्दाचार्यजीसे दीक्षा ग्रहण की । गुरेव 
आज्ञासे फिर घर ठौट आये । हृदे सर्वत्र सव 
अपने आराध्य भगवान्‌के ही दर्शन होते थे । ति ४ 
सेवामं उनका वड़ा अनुराग था ओर साधु-सेवाके टि 
अपना सवख लगा देनेम भी ये हिचकते नहीं थे । 
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भक्तं शेख फरीद 


( ठेखक--ध्रीजदूरख्य ) 


धवैटा | तुम हर रोज नमाज पदा करो | नमाज 
पदनेसे अछ्ठाह्‌ खुश होता ओर मिठाई देता है ।› माने 
वेटेसे कहा । । 

बेटेने माका कहना मान च्या । उसकी उम्र अभी 
सिर्फ पाँच वर्षकी थी, फिर भी वह उसी दिनसे कपड़ा 
वर्कः खुशी-घुखी नमाज पदृने खगा | जव नमाज 
पढ़ चुकता ओर कपड़ा हटाता, तव उसके नीचे मिठाई 
देखकर उसे बेहद खुरी होती । बात यह धी कि मा 
पहलेते कपडेके नीचे मिठाई रख देती थी । वेय 
मिठाई देखकर समञ्जता था कि यह सचपुच अछछाहने 
हीदीहै। 

नाल्क इस तरह बारह वर्षकी उम्रतक नमाज पदता 
रहा । उसका नाम शेख फरीद था | वह असवका 
रहनेवाख था । बारह वकी उग्रम एक दिन उसने 
अपनी मासे पूछा--अम्मा ! क्या नमाज पढनेसे अछा 
भी मिक्ता है ? 

मा बोी- हहा बेटा, नमाज पदनेसे अष्छाह भी 
मिक्ता है--जरूर मिक्ता है ।' 

शेख फरीद उसी दिन धृरसे निकक पडे । कुछ दिन- 
तक तो वे अपने देश अस्म ही धूमते रहे, रर्‌ 
भारत चले आये ओर छिंदवाड़ा जिलेके चिचोटी गवे 
पचे । वहो वे वारह वर्षूतक अछलाहका नाम जपते रहे । 
इस वीच उन्होने एक वार्‌ भी भोजन नहीं किया । मूल- 
प्यास ठगनेपर वे केवल पेडोके पत्ते खाकर ओर नाटे- 
का पानी पीकर रह जाते थे । इतनेपर भी जब उनको 
अष्टाह न मिटा, तव वे अखको लेट गये | 

बावा शेख प्रीदको देखकर उनकी माता बहत 
प्रसन्न इई । बाबा शेख फएरीदने उनसे कहा--“मा [मे 
बारह वर्षतकः अघ्वाहका नाम जपता रहा, मगर वह सुस न 


मिला । इस्त वीच मैने एक वार भी खाना नहीं खाया | 
बस, भूख करुगनेपर पेडोके थोडेसे पत्ते चाकर रह 
जाता था | 

यह सुनकर माताने शेख फरीदको नहखया-धुलाया । 
पिरि वह कंधी छेकर उनके ठ्वे-खवे उलन्चे वाढोको 
सुटश्चाने त्रैठी । माने जो कंधी चलायी तो शेख फरीदको 
सिरे बहत दर्द माम हआ । उन्होने कहा-- “मा | 
कंधी भत कर । उल वाक कंधीसे न सुरक्षेगे । सुञ् 
बड़ी तकलीफ हो रदी है ।” 

मा कंधीसे बाको सुटञ्चते-खुर्सचाते बोटी--“बेद | 
नै तुम्हारे बारको सुला रही है, तो तमहं दर्द होता 
है | मगर यह तो बताओ कि तुम जिन पेड़ोके पत्ते 
तोड्‌-तोडकर खाते थे, उनको भी दर्द होता था या नहीं 

वावा शेख फरीद क्या उत्तर देते १ वे थोड़ी देर 
चुप रहे ओर सोचते-सोचते वोले--“मा ! स॒ञ्े अछाह 
क्यों नहीं मिला £ 

माने कहा--“मिर्ता कैसे ! अह्लाहमें तम्हारा जी 
था ही कहँ ! तुम्हारा जी तो पत्तोसे पेट भरनेकी चिन्तामे 
धरा रहता था | 

इस बार माताने ख्कडीकी दो रोया बनवाकर्‌ शेख 
प्ररीदको दीं ओर कहा-“इनको ठे जाओ । ख मन 
कगाकर्‌ अघ्छाहको याद्‌ करो । जब तमहं भूख कगेगी, 
तब ये रोषा तुम्हारे मनको समञ्ाया करेगी ।' 

बावा शेख फरीदने रोचयां पेस्से बध लीं । वे पिर 
मारत चले आये ओर इस बार भी बारह वतक अछछाह- 
का नाम जपते रहे । जव भूख कगती; तब मनको समञ्च 
छ्तेकिरोच्यिँतो पेव्से्ी वैधी है; अबखा दंगा 
तवर खा गा । इसी तरह बारह वधै पूरे हो गये, पर्‌ 
बावा रोख प्ररीदकी इच्छा पूरी न इ । इससे दुखी 
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होकर वे अपने देशको लट गये । उन्होने मासे कहा-- 
(इस बार भी अषछाह नहीं मिटा । 
मा बोरी-“अजव समञ्च है त॒म्हारी । जिसका मन 
रविम छा रहता है, उसे कहीं अाह मिलता है |? 
यह सुनकर बाबा रोख फरीद फिर भारत चठे आये । 
इस बार वे गिरर पहैचे, जो मध्यप्रदेशाके वर्धा जिले 
हे । उन दिनों गिर एकं बहत बडा ओर गहरा गडा 
` था | गङ़के किनारे एक पेड था । बाबा शेख फरीद 
उसी पेड्पर उल्टे जा ठ्टके ओर रगे खुदाका नाम 
जपने । इस बार वे खुदाकी यादमे देसे इवे कि उनको 
अपने शरीरकी भी खनर न रही । यह दरा देखकर 
कौए उनके शरीरो नोच-नोचकर खाने छे । इसपर 
बाबा रोख फरीदने कौओंसे कहा- - 
कागा सब तन खाहयो, चुन-चुन खयो मांस । 
दो नैना मत खादयो, पिया दरस की भास ॥ 
उनका इतना कहना था कि एक आवाज आयी- 
^ शेख फरीद । ते इबादत कुबूक की गयी । बस, अब 
शषङ्से नीचे उतर आ |? 
परंतु शेख कुछ न बेरे, चुप ही रहै । इसपर फिर 
बही आवाज आयी- ^ ोख फरीद ! तेरी इवादत 
ङुबूड की गयी | वसु, अब क्ञाडसे नीचे उतर आ | 
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# प्रीति सदा सजन संसगौ । ठन सम बिषय खगं अपवगौ ॥ ॐ 
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फ़र्‌ आवाज आयी--्ठँ हँ, तेरी इच्छा प्रह 
गयी । यक्रीन न आता हो तो यह कहकर देष छे _ 
जो खुदा करे, वही हो; ओर जो शेख पररीद्‌ क 
वही हो | 


यह सुनते ही रोख फरीद बो उटे- -नीचेवा 
गडा राकरसे भर जाय ।' 


शख पएरीदके महसे ये शब्द निकले हीये कि 


गहमे शकर-दी-रा्षर दिखायी देने ठगी । फिर क्या धा, ° 
रोख साहव चटपट ्ञाडसे नीचे उतर आये ओर उनका | 


रारीर पहले ही-जैसा, बल्कि पहलेसे भी अच्छा हो गया। 
वे आनन्दम मग्न होकर बले “मिल गया, मिल गया; 
मेरा अछछाह सुद्चे मिक गया | 


नावा रोख फरीद फिर अरब नहीं गये । वे गिरी 
रहकर अघाहका नाम जपते रहे । वरँ अबतक उनकी 
द्रगाह विद्यमान है । इसल्यि मुसलमान ोग गिएी 
पवित्र स्थान मानते है ओर वहौँ हर साठ एकत्र हक 
बड़ी धूमसे जरसा मनाते है । 





गुरुभक्तं बालकं आरुणि 


( ठेलक- भीमुवारक अली ) 


बरसातके दिन थे | आकाराम बादर शये हए थे । 
ऋषिवर धोम्य सुखसे अपने आश्रमे विराजमान थे ओर्‌ 
रिर््योको वि्यादान कर रे धे | प्राचीन ` मारतके 
वदरा ब्राह्मण नगरके बाहर्‌ आश्रम बनाकर वसते ये, 
वहीं जप-तप करते ओर अपने रि्योको पदाते.ङ्खाते 
थे । शिष्य भी सदा उन्हीके आश्रमम निवास करते 
धे ओर पढ़ने-टिनेके साथ-साथ उने रका काम- 
काज भी संभाठते थे । ऋषिवर आयोदधौम्य एसे ही 
गुरु थे ओर्‌ उनके आश्रमम निवास करनेवारे रिष्योंकी 
संख्या सैकड़ेतक जा प्ली धी | 


सहसा बादल घने हो गये | आकाशम विज 
चमकने ख्गी ओर कानोके पदे फाडनेवाटी गङ्ग 
दों दिर कोप उटों । इसके साथ दी द्वध 
राभ इह ओर किर मूसलधार पानी बरसने सा 
जेसे एकवारगी आकाश फर पड़ा | वात-वी-वातमे ज 
देखो वहीं पानीही पानी पक गया | गुरुजी विन्त 
होकर बोले-“दसा पानी तो कमी नहीं बरसा । धि 
खेतका बध पक्ता न किया गया, तो उत्तकी सारी ¶९ 
बह जायरी ¦? 


निष लव ~ 
रोखने कहा--^तो क्या मेरी इच्छा पूरी हो गवी? ° 
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# शुरुभक्तं बारुक आरुणि ॐ 
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भेत कुगी रिसिती है । जाकर देख, उसमे पानी 
न भर जाय ।' पहा शिष्य बोल ओर चठ्ता बना । 

भेरी डुटीका पिछल भाग टूट गया है | अव उसकी 
क्या द्या होगी ! चख्वर्‌ देख-माक क |» दूसरा 
शिष्य वोका ओर छवा हआ । 

“मेरे वल्कल वसन तो बाहर ही पडे है, कही बह न 
जा्ये । तीसरा रिष्य॒वोख ओर जल्दी-जल्दी 
अपने पथपर लगा । 

इस प्रकार एक न-एक बहाना बनाकर र्गभग सभी 
रिष्य खिसक गये । अव तो आरुणि शान्त न रह 
सका, उठकर खड़ा हआ ओर वोढा--ुन्चे आज्ञा 
दीजिये भगवन्‌ ! मँ जाता दर ओर वध पक्ता किये देता |" 

गुरुजीने कहा--+“जाओ वेद | तुग्हीं जाओ; परंतु 

इतना याद रखना किं वँध कच्चा न रहने पाये, परिश्रम 
` मले हयी अधिक करना पडे | 
गुरुके शब्द सुनते दी आरुणि दौडते-दोढते सेतपर 
प्हैचा, तो देखता क्या है कि वोँध एक ओरसेट्रूट गया है 
ओर उसके रास्ते खेतका पानी अराटिसे बहा जा रहा है | 
वस, आरुणि एक क्षणके च्य भी नहीं सुका- वधको 
मिद्ीसे भरनेकी चेटा करने लगा ओर इसके साथ ही 
मानो उसके तथा वषे बीच युद्ध छिड गया | पानी 
कहता था कि (आज छोड़ कठ न. बर्सुंगा ओर आरुणि 
कहता था कि वाध कठ नर्ही, आज पक्ता करगा । 
परंतु आरुणिकी चर एक भी नहीं रही थी । वह जब 
` तक मिद्रीका एक लींदा रखता ओर दूसरा बनाने क्गता 
था, तव्रतक पहला छदा बह जाता था | 
आरुणि क्या करे £ कैसे गुरुवी आज्ञाका 
१७ केसे वध पक्ता बने £ कैसे खेतका पानी 
सुवे £ क्या वह वर्षासे हार मान ठे-ओर खेतका पानी 
ब्रह जाने दे £ परंतु आरुणि हार माननेवाटा नहीं, 
जीतपर मरनेवाटा बाख्क था | जब उसे कुछ न सूञ्चा, 
तब उसने वर्षापर विजय पानके ण्यि एक विलकुङ नया 
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अनोखा उपाय खोज निकाला वह खयं दटे इए 
बोधवे स्थानपर जा ठ्टा | अभिप्राय यह करि उसने 
मिद्धे वँधके स्थानपर हाड्-मांसका बौध बना डल 
ओर हाड-मांसके उस जीवित रधक सामने वर्षको 
हार माननी पड़ी--खेतके बहते हए पानीको 
रुकना पड़ा । 

जव दूसरे दिन गुरुजी शि्योको पढ़ाने बैठे, तव 
उनमें आरुणिको न देखकर चिन्तित खरम बोरे - 
आज आरुणि दिखायी नहीं देता । कँ गया वहं ? 

कक सध्या-समय खेतकी ओर जाता दिखायी दिया 
था | - पहला रिष्य बोला । 

अपनी कुटीमे पड़ा होगा । पदने-ङ्खिनेमे उसका 
जी रगता ही कहँ है | इतना दिन चढ़ आया ओर 
वह अभी सो ही रहा है ।' दूसरा शिष्य बोल । 

छु तो उसकी सूनी पड़ी है । . कामचोरं तो वहं 
है ही, मे समलता द, कठ अवसर पाकर कही, भाग 
निकला है | तीसरा शिष्य बोख । 

परतु गुरुजी कुछ न बोले, चुपचाप खेतकी ओर 
चक पडे ओर वयँ पर्ैचकर कगे करुण खरमे पुकारने - 
(आरुणि |-““-आरुणि ॥-“““वेय आरुणि ॥/' 

जव करहीसि कोड उत्तर न मिख, तब गुरुजी व्याकुलं 
होकर लेतमे चकर काटने लगे । अन्तमे वे ठीक स्थानपर 
जा पर्हचे, तो देखते क्या है कि. बेषुध आरुणिने द्द 
ए वाधको घेर खला है, उसके शीतसे अकड़ हए 
शरीरपर गीटी मिदीकीं तहं जम गयी है ओर वंह धीमे 
धीमे सस रेरा दै। 

असर बात समङ्लनेमं गुरुजीको विख्म्न न लगा । 
उनकी ओंखोसे व्प-वप ओंसू.गिरने खगे । वे आरणक 
तुरत आश्रमम उठा खये । उन्होने अपने हार्थो उसका 
शरीर धोया-पोछा, उसपर तेल्का माल्डि विया ओर 
पि उसे गरम कपडसे दक दिया । आरंणि थोड़ी देर ^ । 





% पक नारि रत रत सब शारी 1 ते मन वच क्रम पति हितकारी ॥ + 
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बाद होराम आ गया । अब तो गुरुजी वहत प्रसन इए 
ओर उसके सिरपर हाथ फेरते-फेरते बोले--ेदा | तुम्दाी 
गुरुभक्तिपर सुस्े अभिमान है | मे अहीर्वाद्‌ देता 


किं तमको सारी विवार प्रा हो ज्य, क  । 
जीवन वरिताओ ओर खव नाम कमाओं |! कहना प 
होगा कि गुरुके वचन सफल हए । 





गुरुभरं बाखक उपमन्यु ॥ 


महिं आयोदधौम्य अपनी विदा, तप्या ओर विचित्र 
उदारताके ल्य बहत प्रसिद्ध है । वे ऊपरसे तो अपने 
रिष्योसे बहत कठोरता कते प्रतीत होते ये; कितु 
` भीतसे शिष्योपर उनका अपार स्नेह था । वे अपने 
रिष्योको अत्यन्त सुयोग्य बनाना चाहते थे | इसलिये 
जो ज्ञानके सच्चे जिज्ञासु ये, वे महक पास बडी 
र्ासे रहते थे । महषिके रिष्योमिते एक वाल्कका 
नाम था उपमन्यु । गुरुदेवने उपमन्युको अपनी गाये 
चरानेका काम दे रक्वा था | वे दिनभर वनमे गाये 
चरते ओर सायंकाठ आश्रमम लेट आया करते | एका 
दिन गुरुदेवने पू्ा- वेद उपमन्यु | तुम आजकल 
मोजन क्या करते हो १ । 
उपमन्युने नम्रतासे कहा--+“मगवन्‌ | म भिक्षा 
मोगकर अपना काम चखा छता ह| 
महपिं बोरे वत्सु | ब्र्मचारीको 
का अन्‌ नहीं खाना चाहिये । भिक्षा मोगकर्‌ जो कुछ 
मिरे, उसे गुख्वे सामने रख देना चाहिये । उसमेसे 
गुरु यदि कुछ दे द्‌ तो उसे ग्रहण कना चाहिये | 
ध =) महरिकी आज्ञा खीकार कर ठी । अव वे 
ह्ला १ जो कु मिक्ता, उते गुरेव तते 
टक्‌ रख दत | गुरुदेवको तो रिष्यकी श्रद्राको द्द्‌ 
कना था, अतः वे सव भिक्षाका अन्न रख छेते | 
उसम॑से ऊुछ भी उपमन्युको नही देत । थोडे दिनो 
पीछे जव गुरुदेवने श्ा-- उपमन्यु | तुम आजकल 
क्या खते ह्यो तव उपमन्युने वताया किं क्ष एक 
बारकी मिक्षाका अन्न गुरुदेवको देकर दुत्ारा अपने व्यि 


इस प्रकार भिक्षा 


भिक्षा माँग खाता द्रं ।' महर्षिने कहा--दुवार # 
मांगना तो धर्मक विरुद्र है | इससे गृहस्थोप अ 
मार पड़ेगा ओर दूसरे भिक्षा मँगनेवाखोको भी प्र 
होगा । अव तुम दूसरी बार भिक्षा मौते ४, 
जाया करो | 

उपमन्युने कहा--“जो आज्ञा | उसने दूषी ¶ 
मक्षा मगना वंद कर दिया | जव दलि 
महर्धिन पिर पूछा, तव उसने बताया कि भ गवं, 
पीठेता ह | सहर्षं बोठे--धयह तो ठीक ही ६।. ॥ 
गाये जिसकी होती है, उनका दूध भी ऽसीका 8 
है । सुञषे पृषे विना गायोका दूष वषं न्दी ¢ 
चाहिये ।› ध 

उपमन्युने दूध पीना भी छोड़ दिया । १ 
बीतनेप्र गुरुदेवने पूछा--“उपमन्यु | ठम दर्ष ् 
भी नहीं लते ओर गायका दूध भी नही ¶0 ि 
क्याहो ? तुम्हारा शारीर तो उपवास । 
दुब नहीं दिखायी पडता ।' 

उपमन्युने कहा- “भगवन्‌ | मै क्छडके 
फेन गिरता है, उसे पीवा अपना काम चर 

महष बोरे “वछडे बहुत दया हौ? 
खयं मूधे रहकर तम्हारे व्यि अपिक ॥। | 
देते होगे । तुम्हारी यह दृतति भी उचित £| 

अव उपमन्यु उपवास करने गा । दि | 
ङछ खाये गायोको चराते हए उसे वन-वम ` | 
पडता था | अन्तम जव भूख असह्य हो गयी, ^ ॥(' 
आकवे पत्ते खा ल्य | उन विले पत्तोका 


ह“ 
त 
ह।१ 






£ गुरूभक्त वारक उत्तङ्क # 
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फैठनेसे वह अंधा हो गया । उसे कुछ भी दिखायी 
नहीं पडता था । गायके चरनेका शाब्द सुनकर ही वह 
उनके पीछे चर रहा था । मार्गं एक नढरहित कुरौ 
पड़ा ओर उपमन्यु उसमे गिर्‌ पडा । जव अंधेरा होने- 
पर सव गाये खोट आथीं ओर्‌ उपमन्यु नहीं टौय, तव 
महर्धिको चिन्ता हई । वे सोचने कगे भने उस 
भोले वार्कका भोजन सव प्रकारसे वंद कर दिया | 
कष पाते-पाते दुखी होकर वह भाग तो नहीं गया ।* 
उसे वे जंगम द्रढने निकटे ओर वार्‌वार पुकारने 
कगे--“वेटा उपमन्यु ! तुम कहँ हो ?' 
उपमन्युने कुरपमेसे उत्तर दिया--“भगवन्‌ | मे कुर 
गिर्‌ पडा द्रु |' महरि समीप आये ओर सव्र वातं घुन- 
कर्‌ ऋणवेदके मन्त्रों उन्होने अधिनीकुमारोकी स्तुति 
4 करनेकी आज्ञा दी । खरक साथ श्रदधापू्वैक जव उपमन्युने 


[ 


=-= ~~~ 


सतुति की, तव देवताओंके वैव अशचिनीकुमार वहो कुर्म 
प्रकट हो गये | उन्होने नेत्र अच्छे कलव एक पूज 
उपमन्युको देकर खा लेनेको कहा; किंतु उपमनयुने 
अपने गुरुदेवको अपिंत किये व्रिना वह पूओआ खाना 
खीकार नहीं किया | अचिनीकुमारौने कहा-- (तुम 
संकोच मत करो । तुम्हारे गुरने भी अपने गुरुको 
अपित विये त्रिना पहले हमारा दिया परभा प्रसाद मान- 
कर खाचल्या था | 

उपमन्युने कला--घे मेरे गुरु है उन्होने ङु 
भी किया हयो; पर भै उनका अतिक्रमण नहीं करगा | 
ईस गुरुभक्तिपे प्रसन होकर अधिनीकुमारोने उसे समस्त 
विद्यां विना पदे आ जानेका आदीर्बाद दिया । जव 
उपमन्यु कुरुसे बाहर निक, महर्षि आयोदधौम्यने 
उसे हृदयसे खगा च्या । 





शरुभक्त बकं उत्तङ्क 


महर्षिं आयोदधोम्यके शिष्य महर्षिं वेदने अपने 
ब्रह्मचर्याश्रमके जीवनमे गुरुगृहमे अनेक कष्ट भोगे 
थे । उन करटेका स्मरण करके अपने यँ अध्ययनके 
ट्य आनेवाठे किसी बाठ्कको वे किसी कार्यम नियुक्त 
नहीं करते थे ओर न उनसे अपनी सेवा ही ठेते थे । 
उनके शिष्योमे प्रधान थे उत्तङ्क | एक वार जब 
मह्रं वेद अपने आश्रमसे किंसी यात्रापर जाने खगे, तव 
उन्होने उत्तङ्को अपनी अनुपसितिमे अपना समस्त 
कार्यं सम्हालनेकी आज्ञा दी । महिं वेदकी प्तीके मनमे 

` यह वात आयी किं इस थोडी अवस्थाके वाङ्कप्र 
उनके पतिदेवने आश्रमका पूरा उत्तरदायित्र क्यों 
सौपा । अतएव उन्होने उत्तङ्कवी परीक्षा छ्नेका विचार 
विया । ऋष्रिपतीते कहा-“उत्तङ्क | महर्भिने जाते 
समय तुम्हे आङ्ञा दी है कि उनकी अनुपसितिमे 
उनके सभी कार्योको सम्पन करो । म ऋतुमती ई 


अतः तुग्हं मेरे ऋतुको सफठ करनेका, महर्धिका कार्य 
भी पूरा करना चाहिये ।' 

उत्ङ्कने थोड़ी देर विचार करके बडी 
नम्रता प्राना की-.आप मेरे गुरुदेवकी पती है । 
आपकी आज्ञासे आपकी प्रसनताके च्य मै अपना 
प्राण भी दे सकता द वितु माता | आप सुद एेसा 
अनुचित काम करनेकी आज्ञा न दे; यह पाप प नही 
कर सकूगा |” 

उत्तङ्ककी दद्‌ श्रद्धा ओर संयम देखकर्‌ गुरुपत्ी 
प्रसन हो गयीं । जव महिं वेद छोटे, तन उनकी पीने 
खयं उनसे सब वाते बतार्ी; क्योकि उन्होने तो उत्तङ्क 
की वेवठ परीक्षा लेना चाहा था | सब बाते सुनकर 
महर्षिने उततङ्कको आशीर्वाद दिया--ेद । तुम्हारी 
समस्त कामनाएं पूणे हों । तष्ह समस्त ज्ञान खतः 
प्राप्त हो जाय । 
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‰ सिव सेवा कर फट खत सोई । अविरल भगति राम पद्‌ होई ॥ ॐ 





अव उततङ्कने गुरुदेवको गुरुदक्षिणा देनेवी इच्छा 
प्रकट वी । महर्विने गुरुपतीसे पूनेको कहा । पृष्नेपर 
गुरुपत्रीने बताया किं महर्िके दूसरे रिष्य राजा 
पौष्यकी पतिव्रता पत्नीके कानोमे जो अमृतस्नावी कुण्डल 
है, उन्हे पर्वके अवसरपर मे पहनना चाहती दर | पर्वका 
समय केवर चार दिन शेष था । उत्तङ्क राजके पास 
वह कुण्डक मांगने चक पडे । देवराज इन्द्रने देखा कि 
नागराज तक्षक बहुत दिनोसे उन कुण्डठको हरण 
करना चाहता है । राजाकी पतिव्रता पीके पाससे 
कुण्डलको ल्ेनेका तो उसमे साहस नदीं, पर यदि 
उत्तङ्क उन कुण्डलोको ठेवर्‌ चले तो तक्षक किसी-न- 
किसी रूपमे अवद्य कुण्डलोका हरण कर खगे । यपि 
नागराज तक्षक हन्द्रवे मित्र है; कितु देवराज होनेके 
कारण इन्द्रको यह उचित जान पड़ा कि वे उत्तङ्कवी 
सहायता करं । एक संयमी, तपखी, गुरुमत ब्राहमण- 


---र क 


ङ ल =-= 
बाख्क यदि अपनी गुरुपत्ीको उनकी मी १ 
नदे सके तो उसे कितना खेद होगा, यह दाः 
जानते थे ओर यह भी जानते थे कि उप सृं 
तेजसी वार्कके क्रोधको शान्त करना सुरछ त ॥ 
सकता । वह शाप देकर किसी भी लेका , 
पदच्युत कर सकता है । अतः इन्द्रने सहायता 
उपाय पहलेसे निश्चित कर छया | उत्तङ्को र॑ 
पत्नीने बड़ी श्रद्रासे अपने वे देवदु॑म कुष; 
दिये । छक करके तक्षकने उन कुण्डलोको मा 
चुरा छ्िया; वितु इन्द्रकी सहायतासे पताह अग” 
उत्तङ्कने फिर कुण्डलोको प्राप्त किया ओर समयते ए 
ही गुरुपत्रीको उन्हे अपिंत किया । जिस पए फ 
ओर अर गुरुमक्ति है, उसके निश्वयको मला तिक 
मे कोई भी व्यर्थं केसे कर्‌ सकता है ? 


न 
= 


गुरुभक्तं बाटकं एकर्व्य 


निषाद्राज हिरण्यधनुका पुत्र एकटव्य एक दिन 
हस्तिनापुरं आया ओर उसने उस समयक धनुरवियाके 
सश्र आचारय, कौख-पाण्डवोवे शस््रगुरु ्रोणाचा्यनीके 
चरणोमं दूरसे साग प्रणाम किया । अपनी वेष-भूषासे 
ही वहं अपने वर्णकी पान दे रहा था | आचार्य 
द्रोणने जव उसे अपने पास आगमनका कारण पू; 
तब उसने बताया--^षै श्रीचरणोके समीप रहकर 
धुविधाकी रिक्षा सेने आय ह | 
आचाय संकोचमे पड़ गये । उस समय कौख 
वथा प्ण वाक्कं थे ओर आचार्यं उन रिक्षा दे रहे 
थे | एकं निषाद्-बाख्कको अपने साय शिक्षा देना 
कुमारको खीकार नहीं होता. ओर यह उनकी 
मर्यादाके अवुख्प भी नही था । भष्मपितामहको 
आचार्यने राजुमारोको ` शलञ-क्षा देनका वचन दे 
एक्ला था । अतएव उन्होने कहा--ेश एकर्व्य | 


चे दुःख है किम किसी द्विजेतर बक & 
रिक्षा नहीं दे सकता ।' ३ 
एकरुन्यने तो दरोणाचार्यजीको मनम ८ 
मान ख्या था | जिसे गुरु मान टिया, उसकी | 
भी वातको सुनकर रोष या दोषदृष्टि केकी ते | 
मनम ही कैसे आती । निषादके उस छोटे बलम | 
निराशा भी नहीं हई । उसने किर आचार्ये | 
भूमिमे लेटर प्रणाम किया ओर वय | 
मैने तो आपको गुरुदेव मान ल्या दै | ४: व 
कामसे आपको संकोच हो, यह मै नरी 
सञ्षपर आपकी कृपा रहनी चाहिये ।' + 
 बाख्क एकलव्य हस्तिनापुरसे लौटकर ध ((., 
बह वनम चटा गया ओर वहो उसने म्दीकी 8 # 
एक मूर्तिं बनाकर स्थापित कर दी । उस (५ | 
करके उसके सामने वह॒ बाण-वियाका 





# शुरूभक्त उादजादे # 
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लगा | ज्ञानके एकमात्र दाता तो भगवान्‌ ही है । 
जहां अविचठ श्रद्धा ओर दृद निश्चय होता है, वहोँ वे 
सवके हदयमे रहनेवाठे श्रीहरि गुरुखूपमे या विना 
बाहरी गुरुके भी ज्ञानका प्रकाशा कर देते है | सहीनेपर 
महीने बीतते गये, एकर्म्यका अभ्यास अखण्ड चलता 
गया ओर वह महान्‌ धलुर्धर हो गया । 

एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य पाण्डव एवं 
कौरवोको बाणविवाका अभ्यास वरानेके ल्यि आखेट 
करने वनमे ल्वा ठे गये । संयोगवश इनके साथका 
एक कुत्ता भटकता हआ एकर्ग्यके स्थानके पास पर्हच 
गया ओर काले रेगवे तथा विचित्र वेशधारी एक्व्यको 
देखकर भूकने खगा । एकल्व्यके केरा बढ़ गये थे ओर 
उनके पास वश्चके स्थानपर बाघका चमड़ा ही था | वै 
उस समय अपना अभ्यास कर रहे थे । कुत्तेके भूकने- 
से बाधा पडते देख उन्होने सात बाण चलाकर कु्तेका 
सुख बद कर दिया । कुत्ता भागता हआ अपने खामी- 
के पास पर्हैचा । सबने बड़े आश्व्थसे देखा किं वाणोसे 
कुत्तेको कहीं भी चोट नही कणी है; र्वितु वे आईे- 
तिरे उसे मुखमे इस प्रकार फंसे है कि कुत्ता बोक 
नहीं सकता । बिना चोट पहंचाये इस प्रकार कुततेवे 
मुखम बाण भर देना बाण चलनेका बहत बड़ा कौश 
है । पाण्डवोमसे अजन इस हस्तकोशख्को देखकर बहत 
चकित हए । उन्होने द्रोणाचा्यजीसे कहा--गुरुदेव । 
` आपने तो कहा था किं आप मु्ेरथ्वीपर सनसे बड़ा धनुर्धर 
बना देगे; वितु इतना हस्तकौशल तो सुश्च भी नहीं है | 

(चख ! हमलोग उसे द्रे । द्रोणाचार्यजीने 
सबको साथ छेकर उस बाण चलानेवाखेको वनमें दूना 


प्रारम्भ किया ओर वे एकल्व्यके आश्रमपर प्रैव गये | 
एकर्ग्य आचार्यके चरणोमे आकर गिर॒ पड़ा | 
द्रोणाचार्थने पूछ--सौम्य ! तुमने बाणव्ियाका इतना 
उत्तम अभ्यास किसंपे प्राप्त किया है 

नम्रतापू्वक एकल्व्यने हाय जोड़कर कहा - 
भगवन्‌ | भ तो आपके श्रीचर्णोका ही दास दर| 
उसने आचाय॑की उस मिद्रीकी मूर्तिकी ओर संकेत 
किया । द्रोणाचार्यने छु सोचकर कहा-भदर ! सुञ्े 
गुरुदक्षिणा नहीं दोगे £ 

“आज्ञा करं भगवन्‌ !' एकल्व्यने बहुत अधिकं 
आनन्दका अनुभव करते हए कहा । 

द्रोणाचार्यने कहा--“ुञ्गे त्हारे दाहिने हायका 
ञंगूटा चाहिये |” 


दाहिने हाथका अगूढ ! क्या सोचते है आप १ 
दाहिने हाथका अगरूढा नरहे तो बाण चलाया ही 
कसे जा सकता है £ इतने दिनोकी अभिलाषा, इतना 
वड़ा परि्रम, इतना अम्यास- सब व्यर्थं हआ जा 
रहा था; कितु एकर्ग्यके मुखपर खेदकी एक रेखा- 
तक नहीं आयी । उस वीर गुरुभक्त वाख्कने बाय हाथमे 
तल्वार्‌ ली ओर तुरंत अपने दाहिने ह्ायका गू 
काटकर अपने हाथमे उठाकर गुरुदेवके सामने कर 
दिया उसने । 

मरे कण्ठसे द्रोणाचायने कहा--पुत्र | धलुर्विथाके 
सधम अनेकों महान्‌ ज्ञाता हए हँ ओर होगे; वितु सै 
आरी देता द्र किं तम्हारे इस भन्य त्यागका सुय 
सदा अमर रहेगा ! 


--- "न्क 
गुरुभक्तं गाहजादे 


( ठकेखक--श्रीज्ञहूरख्य ) 
एक साफ-सुथरे कमरेभे भोटवी साहब गदीपर खुबसूरत बालक मोजूद॒ थे । मौर्वी साहब दोनों 
बैठे इए थे । उनके सामने प्रपर दो छेटे-छेटे बार्कोको बडे प्रेमे पदा रहे ये ओर दोनों बाख्कं 


बा० अ० ७८-- 
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# रामषि भज तात सिव धाता । नर पवर के केतिक बाता ॥ 








बड़े ष्यानसे पद रहे थे । थोड़ी देर बाद मौवी 
साहव खड़े हो गये ओर बोले-“ मई, मेरी जूतिं 
उठ लाओ । जरा बाहर जाऊंगा |° 

दोनों बालक पौरन जूति उठने दौड । दोनां 
एक साथ जतियोके पास पर्हैचे । अब उनमें इस 
बातप्र क्गड़ा होने र्गा कि हम दोनोमसे कोन 
जतिरयो उटवे ट हर एक यही चाहता था किं 
म ही जतिरयाँ उवं ओर मोखवी साहवके पास परहदू । 

बड़ा कहता था--मै वडा हू मै ही जियो 
उठाऊंगा ।' 

छोटा कहता धाभ छोय हर, मै ही जूतियाँ 
उटारंगा |” 


अब क्ञगडा केसे निवे ! बड़ा समञ्नदार्‌ था, 
उसे एक बात सृङ्जी ओर उसने छेरेसे कहा-- 
(भाई हमे आपसमे ल्डने-ज्ञगडनेकी क्या जरूरत 
है ? एक काम करो, मेरी बात मानो | एक जूती 
तुम उठ खे, दूसरी जूती भै उठ द । बस, 
गडा खतम | 

छोटे बाख्कने यह बात मान ली | अव क्या था, 
दोनने एक*एक जूती उटा ली ओर जावर मौर्वी साहवके 
सामने रख दी । 

इन मोली साहवका नाम उस्ताद फराह था ओर 
ये दोनों बाल्क- जो सरो माई ये, बगरदादके 
लटीफ्रा मामूरसीदके बेटे धे | उन दिनों खलीप्रा 
मामूर्शीद सुसल्मानोके सबसे बडे बादशाह थे । 
इसी तरह उन दिनं उस्ताद पर्रहका नाम 
भी दृल्दरूएतक प्रसिद्र॒था । वे खटीफरा मभूरसीदके 
हन दोनों वे्े--इन दोनों साहजादोको पढ़ना 
ड्खना सिखाया करते थे | 


जव ॒सखटीफाको माद्धूम हआ कि आज मौलवी 
साहबने दोनों शाहजादोसे अपनी जूति्यौ उव्वायी 


है, तव उन्होने फौरन मौल्वयी साहवको बुर भेन * 
मोरवी साहवके होरा उड़ गये । वे डरते-डरते सी 
के सामने प्च; परंतु सखरठीफाने उनको बे पर 
अपने पास बिया । फिर उनसे कहा- भेल 
साहब | एक वात पूता हू 
दुनियामे सबसे वडा कौन है ओर सबसे श्या 


, इञ्जत किसकी है ? 


मोख्वी साहब खरीफाके मनकी बात नहीं स 
सिर छकाकर बोले--८ुजूर्‌ ! आज तो दुनियां 
सबसे बडे आप हैँ ओर ससे उयादह इञ्जरत भी आपी ~> 
ही है; क्योकि आप सव मुसल्मानोके खीर 
है बादराह है ' 


खटोफाने उस्ताद प्र्ाहके मनकी बात सम 


बडे उस्ताद र्ाह हैँ ओर इञ्जरत भी उस्ताद शह 
हीकी सवसे उयादह है, क्योकि खलीफाके धय वै 
उनकी जूतिर्या उठाते हैँ | 

मौख्ी साहब मारे उतके पसीने-पसीने हे ए। 
अव खलीफाको क्या जवाब देः १ जब उन्दं ^ | 
सक्ष, तब वे हाय जोडते-नोढते गिडगिडाकर बैट | 
इर, बड़ी गक्ती की मैने, जो शहजदोसे =, । 
उच्य | अल्लहवे नामपर मेरा कसूर माफ़ वी" । 


। 
खली स पड़े ओर कहने को--्¶ || 
आप उरते क्यों है जनाव ! भने को 


बर || 
नहीं कही । आप मेरे वके उस्ताद द । लं ॥ | 


। सच बाह्ये, अ , 





॥६ 


ओर मुसकराकर कहा- “नदीं, आज तो दुनियामे स , 


(4 # . 
सचमुच दुनियामे आप ही स्ते बडे द न | 


भी आपकी ही सत्रसे उयादह है । सच 1 | 
इस बातसे मँ बहुत खुश दर किप १ 
अपनी लिदमत कराते हैँ ओर वे भी तु ^ 
आपकी खिद्मत करते हँ । उस्ताद, माप ॥ 
बादराहकी लिदमत करनेसे हमेशा आदमीकी 


ह . 





# शिवभक्ता सीमन्तिनी # 
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दती है | आज मेरे बचने आपकी जो दमत की है, 
उससे उनकी दी नहीं, मेरी भी इउजत बढी है | 





इसके वाद्‌ खीफाने उस्ताद फराह ओर दोनों शाह 
जदोको दस-दस हजार दिरहम इनाममे दिय । 





शिवभक्ता सीमन्तिनी 


राजा चित्रवमां बडे ही शरणागतवत्सर, धर्मात्मा, 
न्यायी, यज्ञानुष्ठानकर्ता एवं भगवान्‌ विष्णु तथा रिव 
भक्ति रखनेवाठे ये | अनेक पुत्रके पीछे एक सुन्दर 
पत्री इई । उसका नाम सीमन्तिनी रक्खा गया । 
एक दिन राजमवनमे दो उ्योतिषके विद्रान्‌ ब्राह्मण 
आये । एक व्राह्मणने सीमन्तिनीकी जन्मलुण्डली 
देखकर वताया-- यह कन्या भगवती उमाकी भति 
मञ्खलमयी, दमयन्तीके समान सुन्दरी, रक्ष्मीके समान 
सद्गुणसम्पन्ना होगी । दस हजार वर्षतक यह अपने 
पतिके साथ आनन्द भोगेगी । इसके आठ पुत्र होगे ।' 
राजा चित्रवर्मा अपनी पुत्रीक सद्गुण-सोभाग्यको सुनकर 
वहत प्रसन इए । लेकिन दूसरे ज्योतिषी ब्राह्मणने 
कुण्डली देखकर कहा--“यह चौदहवे वर्षमे विधवा हो 
जायगी | इस बातसे राजा व्याक्ुक हो गये; वितु 
कोई उपाय तो था नही, भगवान्‌की इच्छा एवं कृपा- 
पर भरोसा करके चित्तवो उन्होने शान्त किया । 

सीमन्तिनी जब सोचने-समञ्लने योग्य हई, तब 
सखियोके मुखसे अपने वेधन्यकी वात सुनकर बडा 
कष्ट दआ उसे । उसने महिं याज्ञवतल्क्यकी पतती 
मत्रेथीवी शरणमे जाकर उनसे सौमाग्य बढ़ानेवाटे 
सत्क्मको जानना चाहा । मेत्ेयीजीने कहा--्त्‌ पार्वती- 
सहित भगवान्‌ राङ्करकी शरण प्रहण कर । सोमवारका 
तरत कर । उस दिन उपवास करते इए विधिपूर्वकं 
भगवान्‌ हिव एवं भगवती पावैतीका पूजन किया कर्‌ । 
चाहे जितना कष्ट आये, चाहे जैसी वाधा पडे, पर तू 
अपने त्रतको छोडना मत । इस त्रत एवं पूजनके 


प्रमावसे तेर सव्र अमङ्गल दूर हो जार्यगे ।' सीमन्तिनीने 
ऋषिपतीकी आज्ञा खीकार कर॒ टी ओर नियमपूर्वकं 
सोमवार्‌-त्रत तथा भगवान्‌ उमामहेश्वरकी आराधनामें 
ल्ग गयी । 

समय अनेपर निषध देशके सुग्रसिद्ध राजा नल्व 
पौत्र राजकुमार चन््रङ्गदके साथ सीमन्तिनीका विवाह 
हआ । कुछ समयतक कुमार चन््राङ्गद सघुराल्मे ही 
रहे । एक दिन मित्रोके साथ जब वे यमुनाजीके पार 
नोकापर चढ़कर जा रहे थे, उनकी नाव भर्वैरम पड्कर्‌ 
हव गयी । उस नौकापर वरैठे लोगोमेसे कोई भी वचकर्‌ 
बाहर नहीं आया । राजमह्मे हाहाकार मच गया । 
बेचारी सीमन्तिनी विधवा हो गयी । दूसरे ब्राह्मणकी 
वात सत्य इई । सीमन्तिनीने अपने सब आभूषण 
उतार दिये, खच्छ वल्ल पहने । सब प्रकारका श्ङ्गार 
तथा आमोद-प्रमोद उसने उषी दिनसे छोड दिया । 
वह भूमिपर सोती, एक समय थोडा-सा साखिक भोजन 
करती ओर निरन्तर भगवान्‌ रिवके स्मरणमे रहने कमी । 
उसने अपने सोमवार्‌्रत तथा उमामहेश्वरवी आराधनाको 
कोडा नहीं । पिताने उसे सती नदीं होने दिया था, 
पर वह एक आद विधवाका जीवन व्यतीत कर्‌ रही थी। 

कुमार चन्रङ्गद तथा उनके साधी जलम इब 
गये थे । किंसीवो मगरे खा ट्या ओर ङ भर्वेखे 
चक्रके कारण मर गये; वितु कुमार चन्द्रङ्कद मरे 
नहीं ये । जर्मे बहुत नीचे जनेपर उन्हें नागकल्याँ ` 
मिका ओर वे सब उनको पकड़कर पातारपै नागराज 
तक्षकके पास ठे गयीं । तक्षके राजकुमारसे 
पस्विय पृष ओर यह भी पूषा कि वे किसु 





% चार आने मूस्यवाला एक सिका । 
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र 
# जास चरन अज सिव अनुरागी । ताखु द्रोह खख चहखि अभागी ॥ # 





--------------~-==---------------~----~ 
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देवताकी पूजा करते है । जब तक्षकको यह पता 
लमा कि राजकुमार भगवान्‌ शङ्करे भक्त हैः तव 
वह॒ बहृत प्रसन्न हा । उसने कहा--'यहां 
थे परम सुन्दरी नागकल्यापुं है, यह रमय लोक है 
ओर कल्पदृक्ष भी यहो है । रोग बुदापा तथा मृदुका 
यह भय नहीं है । तम यहाँ इन्छानुसार विहार करे । 
यके सुखोका उपभोग करो ।' लेकिन जो भगवान्‌का 
मक्त है, वह कभी लोमे नहीं पदता । बडे-से-बडा 
प्रलोमन उसे अपने कर्तन्यसे हटा नहीं पाता । 
जकुमार चन््राङ्गदने नम्रतपूर्वक नागलोकमे रहना 
अखीकार कर दिया ओर माता-पिता तथा दुखी पीके 
प्रति अपने कर्तन्यका स्मरण करके रीघ्र ऊपर जनेकी 
इच्छा प्रकट की । तक्षकने उन्हे नाना प्रकारके दिव्य 
वञ्ञ, अलंकार भेट किये । एक एेसा घोड़ा दिया जो 
इच्छानुसार चर्नेवाख था । तक्षक्से विदा होकर 
राजकुमार ऊपर आये । 


राजकुमार चन््राङ्गदये पिताका र्य उनवे महेम # 
बलमूर्वक छीन ल्या था; विंतु जव उन्हं पता खां 
कि राजकुमार नागलोकसे जीवित खोट आये है भो 
नागराज तक्षक्ने उन्हे अश्च दिया है तथा सहायता 
आश्वासन भी दिया है, तब उन लोगोने राजठुमाहे ` = 
पिता इनद्रसेनजीको उनका राज्य छोटाकर्‌ क्षमा मौ 
ठी । राजकुमार अपनी राजधानी आये । यह समचा 
जव राजा चित्रवर्माको मिला, तब उनके हका पार 
रहा । सीमन्तिनीको राजक्ुमारे बुला लिया । इ , 
प्रकार शिवभक्तिके ग्रतापसे सीभन्तिनीने जलम इवे कते ` 
पतिको पुनः प्राप्त कर छया । पहले अ्योतिषी ब्राहमणी 
बात भी सत्य हुई । सीमन्तिनीके आठ पुत्र ईए ५ 
पतिके साथ दस हजार वर्षोतक सुख भोगका 
भगवानूके ोक्को गयी । 


= रह - 


मीरोबाई 


धन्य है माखाइका वह कुडकी ग्राम जहौ भीन 
जन्म छिया । राठौर रतनसिंहजीकी इकलोती पुत्र 
मीर--ठेकिन व्रनके गिरिधर गोपा्की अव्पटी चाल 
कतर विसवी समञ्जमे आयी है । एक दिन एक साधु 
रतनसिहजीके यहाँ पधारे । वाल्क भीर्यैने उनके 
छर्‌ श्रीगिर्धिरखक्जीकी मूर्ति देखी तो मचङ गयी | 
साधु भी मीके भावको जाननेवाटे थे ! उन्होने वह 
पति मीयोको दे दी । दस वकी वालिका मीर अव 
गिस्विरीललको श्वान कराने, चन्दन-पुष्प चढ़ाने, भोग 
लगाने, आरती उतारने, परमपूक , कीर्तन करके उनवो 
लाने आदिम बरावर कगी रहती थी । 
पद्ह वर्की अवस्थामे मररोका विवाह वित्तोडवे 
महारणा सोँगाके ज्येष्ठ कुमार भोजराजके साथ हो 
गया | विवाहके समय मीरँने अपने गिखिगीलालजीको 


मी मण्डपमे विराजमान कराया था ओर केरे रेते 6 
उसने उस मूर्तिके साथ भी फेरे छि थे । ज सत 
इसका कारण पृछा, तब मीरनि कहा--- 
मा स्हाने सुपनेमे बरी गोषार । त । 
रती पीरी नदी भोढी मेदी हाय रसाल | 
कोई ओरको बद्ध भोवरी म्हौके जग जना 
मीराके प्रमु गिरधर नागर करौ सगा श ५ 
सखियों ^ ९५ र 4, 
नि मीस उपहास किया; ्। 
लोकिकं हास-परिहाससे बहत ऊपर ॐ =` 
उसने कहा-- 
र 0 
देसे बरको क्या बर जो जनमै ओर मरः ह: ॥ ~ 
- बर बरिये गोपारुजी भ्दारो चुदलो जमर ह र, 
बिदा होते समय दहेनकी साम्नियीका ° 
को देखना ही नहीं धा । इकलौती | 





कट्याण << ` 


(ॐ 
|= 
(] 


[$ 
८४ 
ठ + 
3 
ध 

+ 

“^ 

/ 





(र 


2 






=; ---- 


८ 








८ 








नद्रलेखा 


भक्त-वाटिका-- मीर, करमेती, सरखती, च 


# भक्तिमती करभैतीवाई % 
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देनेमे माता-पिताने कुछ उठा नहीं ख्खा था; पर 
मरको यह लोकिकं धन चाहिये कहँ । उसने खयं 
मोँगा-- 
द री माद अब स्हको गिरिधर । 

प्यारे चरणी आन करति हों ओर न दे मणि ङा ॥ 

श्रीगिरिधरलाल्जीको लेकर मीर सषुराठ आयी । 
राजकुरुमे देवपूजाकी तैयारियां होने लगी; ठेकिन 
मीरँको तो अपने गिरिधरखलको छोडकर दूसरे किसी 
देवी-देवताका पूजन करना नदीं था | कहना चाहिये 
कि मीरोके विरोधका श्रीगणेरा पतिगृहमे प्रवेश करनेसे 
ही प्रारम्भ हो गया | 


--.2>7-ठ 
-* > 


युवराज भोजराज वीर तथा साहित्यप्रेमी युवकं 
थे । मीरौकी भक्ति-भावनासे पहले तो अग्रसन्‌ इए; 
वितु फर इसे उन प्रसन्नता ही इई । मीर अपने 
छोकिक पतिको किसी प्रकार अप्रसन नहीं करती 
थीं | उन्होने नम्रतापूर्वक वता दिया था--भै तो 
एकमात्र श्रीगिरिधारीटाकजीकी ही ह । आप वंराकी 
रक्षाके ख्य दूसरा विवाह कर ठं तो सुञ्चे बहुत 
प्रसनता होगी ।' 

युवराजने मीररौके लिये अलग श्रीरणक्छोडजीका मन्दिर 
वनवा दिया । उन्होने दूसरा काह कर टिया मीरोकी 
सम्भतिसे । मीर को अव अपने आराध्यकी सेवामें खगनेका 
पूरा अवकाशा मिक गया | 


उ+ 


भक्तिमती करमेतीबाट 


पण्डित परञ्चुरामजी जयपुरके अन्तग॑त॒खण्डेखाके 
सेखाबत सरदारके राजपुरोहित थे । इनकी पुत्री करमैती- 
का मन वचपनसे ही भगवान ठ्ग गया था | 
, वह वालिका निरन्तर श्रीकरष्णका व्यान तथा नाम-जप 
किया करती थी | कभी वह (हा नाथ | हा नाध | 
कहकर क्रन्दन करती, कभी कीर्तन करते इए नाचने 
लगती ओर कभी हैसते-हैसते लोटपोट हो जाती । नन्दी- 
सी ऋचीके भगवत्रमको देखकर धरफे लोग प्रसन इआ 
करते थे । 
` करमैतीकौ इच्छा विवाह करनेकी नही थी; परतु 
लजावरा वह्‌ वु कह नर्द सकी । पिताने उसका 
विवाह कर दिया; ठेकिन जत्र सघुराव्वाे उसे टेन 
। आये, त वह व्याक हो उदी । जो शरीर इयामघुन्दरका 
हो रुका, उसे दूसरेके अधिकारम कैसे दिया जा सकता 
.है । उसने अपने प्रससे प्राना प्रार्भ की ओर जो कातर 
, होकर उन श्रब्न्दावनचन््रको पुकारता है उसे अवद्य 
माग मिक जाता है । कसमैतीको भी एक उपाय सञ्च णया 
आधी रतको जब कि सब छोग सो रह थे, वह अकेठी 


नालिका चुपचाप घरसे निकर पड़ी ओर बन्दावनके 
छ्यि चक पड़ । 

सेर धरम करमेतीके न मिलनेपर ह्च मच 
गयी । परशुराम पण्डित जानते थे कि उनकी पत्री 
कितनी पवित्र है; कितु छेकटाजके भयसे अपने यजमान 
राजके पास गये । राजाने अपने पुरोहितकी सहायताके 
ल्ि चारो ओर ॒धुडसवार भेजे कि वे करमेतीको दढ 
लँ । कएमैती दौडी चटी जा रही थी । रात्रिमरमे बह 
कितनी दूर निकल आयी, सो उसे पता ही नहीं । 
सबेरा होनेपर भी वह भागी दी जा रदी थी कि उसने 
घोड़की पका शब्द्‌ सुना । उपे उर र्गा कि धुडसुवार 
उसे दी पकडने आ रहे है । आसपास न कोई इक्ष 
था ओर न कोई दूसरा छिपनेका स्थान; वितु एक ऊंट मरा 
पडा था ओर रात्रिमे श्रगाढोने उसके पेटका भाग खा 
छया था | करमेतीकी दष्ट ऊँट्के पेम बनी कल्दरापर 
गयी । इस समय वह सांसा विषयोकी भयंकर 
दुगीन्धसे भाग रदी थी । मरे ऊक शरीरसे निक्ने 
वाढी गन्ध उसे विषयोकी दुगैन्धके सामने तुच्छ जान 





ध नि ति 





पड़ी । मागकर्‌ वह ऊँटके पटे छिप गयी । घुडसवार्‌ 
पास आये तो दुर्ग्धके मारे उन्दने उस ऊँटकी ओर 
देखातक नहीं । वदसे शीघरतपूर्वक वे आगे ढ़ गये 
ओर अन्तम हताश होकर छोट गये । माता-पिता आदि 
मी पुत्रीके सम्बन्धमे निराश हो गये । 
` जिसकी कृपाते विष अमृत हो जाता है, अग्नि 
सीतठ हो जाता है, उसीकी कृपावर्षो कमैतीपर्‌ हो 
रही थी । ऊक शरीरम वह भूखीप्यासी तीन दिन 
छिपी रही । उस सड ऊँव्के शरीरकी गन्ध उसके लिये 
सुगन्धमे बदर गयी थी। चौथे दिन वह वहसि निकटी । 
मागं उसका जाना हआ नहीं था; कितु जो सवका एकमात्र 
माग॑दरक है, उसकी ओर जानेवाकेको माग नही दरूढना 
प्ता | मागे ही उसे द्र ठेता है । करमैतीको साथ 
मिक गया ओर वह बृन्दावन पर्हच गयी । वहँ पर्हूचकर 
मानो बह आनन्दके समुद्रम मग्न हो गयी | 
जब पर्युराम पण्डितको अपनी पुत्रीका कहीं पता 
न खगा, तव वे बृन्दावन आये; ठेविन भख[ बृन्दावने 
करमैतीको जानता-पहचानता कौन था कि पता र्गता | 











+ कमड पीठ जामदि वर बारा 1 वंध्या सुत वरू काइ मारा ॥ # 
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------------ 
एक दिन बक्षपर चकर परजराम पण्डित स्‌ “ 
देल रदे ये । त्रहकुण्डपर उन्दै एक वैरागिन दिक 
पड़ी । वँ जानेपर उन्दने देखा कि साधुवेशमे क 
ध्यानमग्न वैदी है | पुत्रीकी दीन-दीन बाह्ी का 
देखकर पिताको शोक तो इआः; परंतु उसके मगवधेक्नौ +. 
देखकर वे अपनेको धन्य मानने लगे | क षक्र 
रहनेपर भी जव करमैतीका ध्यान भंग नहीं हृ, ष 
पिताने उसे हिख-इटाकर जगाया । वे उसे घ्‌ चख 
भजन करनेका आग्रह करने कगे । कएमतीने कहा- 
(पिताजी ! यहौँ आकर भी कोई कथी छेदा है | परते ~ 
त्रनराजछुमारके परमम इूवकर मर चुकी दर । अव एं 
यहोँसे उठे कसे £ 

अन्ततः परञ्ुरामजी विन्न होकर धर ठै षे 
राजाने जव यह समाचार सुना, तव वह भी करी ए 
द्धन करने बृन्दावन आया । राजावे बहत अ 
करलेपर्‌ करमैतीवाक$्ने एक छोयी कुष्य वनवाना लीक 
कर ल्या | राजाकी बनवायी कतीवाई्की बह मि । 
अव भी ब्रहमकुण्डके पास दै । 


षि अर 


“वावा | आज भे गोपाठ भैयाको भोग ख्गागी ।* 

नो वर्षकी छोटी-सी बाछ्कि सरखती पुजारी श्रुतदेव- 
जीसे मच री थी । श्रुतदेवजी जिस मन्दिरवे पुजारी 
थे, उसमे भगवान्‌ श्यामुन्दएकी सोनेकी बड़ी ही सुन्दर 
प्रतिमा थी । श्ुतदेवजीके छि वह केवर प्रतिमा नहीं 
थी, वे गोपाठजीको अपना पुत्र मानते थे ओर 
गोपालजी भी उनसे एेसा ही व्यवहार वरते थे; वितु 
ईस बातको दूसरा कोई जानता नहीं था | उने पञ्स 
मतिमानूजी नामके एक भगवद्भक्त धुरुष रहते घे ] उनकी 
पतरीका नाम श्रीकीरतिजी था । इस दम्पतिके एक कन्या 
थी सरखती । बल्कि सरखती बहत छेदी थी, तमीसे 


बहिन सरखती ॥ 


वह श्रुतदेवजीके पास आकर वरैठती ओर 1 कत 
श्रतदेवनी उसे अपनी पुत्रको समान मानते । 
गोपालजीको सरखती अपना माई मानने ठगी । % 
वह पुजारीनीसे हठ करने कपी क पे गारी 
भोग ख्गाऊंगी | „ ( 
पहले तो पुजारीजीने खीकार नदीं किया! १८८ 
उन्हे लगा किं ठकुरजी कह रहे दत 
खाना चाहती है तो आप क्यों रोकते दै ¢ ह । 
हाधका मोग ग्रहण करने प्रसनता त बलि 
अनुमति दे दी ओर खयं वे बाहर चरे गय । ष 
सरखतीने भोग रक्वा, पर्दा खीचा ओर मि धो [ | 


1 
1 





‰# भक्तिमती चन्द्ररेखा # 


१. 

















देखा तो नेवेय ऽ्यो-का्यो है | उसे गा कि गोपा्जी 
उसे हाथसे रक्ा नेवेय खा नही रहे हैँ । दुखी होकर 
वह्‌ रोने ठगी । उसका सच्चा भाव देखकर गोपाठजी उसी 
मूरतिमसे प्रकट हो गये ओर उन्होने नवेव खीकार्‌ किया | 

अव प्रायः गोपाठजी सरखतीके सामने प्रकट हो 
जाया करते थे । श्रावणी पूर्णिमा आयी । राखीका पुनीत 
पर्व--सरखतीने राखी ठी ओर मन्दिरमे आ गयी । उसने 
कहा--“गोपाढ भैया ! मँ राखी खयी प्र ।› श्रुतदेवजी 
चाहते थे किं उसकी राखी पूर्तिको चदा दे, पर्‌ वह 
ूर्तिको कँ राखी चढ़ाने आयी थी । वह तो गोपाक 
भेयाको राखी बधन आयी ी ओर वहिन राखी छ्य खड़ी 


न्वत ्व्यल्य्व््् --------------------------------- <~ ~सत === === 








हो तो भाई क्या आवेगा नहीं ? गोपाठजी मूर्तिमेसे प्रकट हो 
गये ओर उन्होने अपनी विशार भुजा आगे कर दी । 
सरखतीने आज श्रीवरजेन्द्रनन्दनकी मवभयहारी भुजा 
राखी बोधी । 


गोपार भैयाकी सम्मतिसे सरखतीने विवाह करना 
सखीकार किया था ओर विवाहके अवसरपर उसके माता- 
पिता भी चकित रहं गये थे कि इतनी बहुमूल्य सामग्री 
ओर इतने अपरिचितं सी-पुरुष जो अपनेको उनका 
सम्बन्धी वताते है उनके घरमे कहास आ गये; ठेकिन 
गोपाक भैया अपनी बहिनके विवाहकी न्यवस्था खयं कर 
रहे है, यह किंसीको क्या पता था । 


---- "तज 


मक्तिमती चन्द्रलेखा 


८एक दिन एक साघु पश्चिमोत्तर प्रदेशके एक 
जमींदारके घर आये । साधु महाराजने अपना श्लोलख 
रक्खा, स्नान किया ओर एर ्चोल्मेसे शाखम्रामजीकी 
डिबिया निकाट्कर पूजा करने ङ्गे । पूजाकी सामग्री 
जमींदारके धरसे आ गयी । जमींदारकी छोटी-सी र्डकी 
चन्द्रलेखा पास वेटी यह सव देख रदी थी । जव साघु 
पूजा कर्‌ चुके, तव उसने कहा--धावाजी | सृन्ञे भी 
एक भगवान्‌ दे दो । 

साघुने पूष्ा--^त्‌ भगवानूका क्या करेगी बेटी ? 

बालिका बोरी--“पूना कर्गी- नहटाऊंगी, 
चन्दन कगाऊँमी, शक चद़ाऊंगी, भोग॒ल्गाजगी ओर 
आरती भी करंगी ।' 

साधु बानाने आस-पास द्रँदकर एक काला पत्थर्‌ 
लाकर दे दिया । बाटिकाने पूछ- नका नाम क्या है ¢ 

साघु बोले--इनका नाम है सिर्पिल्टे ।' 

साघु बाबा तो रमते राम हए; कितु चन्द्रलेखा 
अब अपने सिरपिल्के भगवानूकी पूजामे मग्न हो गयी | 
पिताने पुत्रीके आग्रहसे एक सिंहासन बनवा दिया 


उसके ठाकुरजीको बैठनेके ट्यि ओर एक पियरी बनवा दी 
सोनेके टिये । अव चन्द्रलेखा सव खेर छोडकर पूजाम 
ही ल्मी रहने ख्गी । 

चन्द्ररेखा बडी हई ओर उसका विवाह हो गया । 
उसने किसी प्रकार यह सुन च्या था किं उसका 
पति नासिक है । विवाहके पश्चात्‌ जब ससुरा जानेके 
छिये वह पाक्कीमें बैठी, तब उसने अपने भगवानकी 
पिदरी भी साथ रख टी । मार्गमे एक नदीके किनारे 
बारात ठहरी । चन्द्रटेखाके पति अवेलेमे उसके पास 
उसे देखने तथा बात करने आये । उसने पतिसे 
कहा--खामी ! भने सुना है कि आप भगवानूको 
नहीं मानते । श्रीहरिसे विमुख होकर तो किंसी जीवका 
कल्याण नहीं होता । मँ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करती हव किं आप मङ्गरमय भगवानूसे प्रेम करे । 
आप यदि मेरे आराध्य प्रभुसे प्रेम करेगे तो मेरा इदय 
आनन्दसे खिल जायगा ओर गै बडे उत्साहसे आपके 
चरर्णोकी सेवा करूंगी 

« चनदरेलाका नास्तिक पति यह सुनकर दगड़ 





देरे४ 
उढा | उसे चन्दरेखासे गलुरजीकी पियारी बलपूवक 
छीन ठी ओर नदीमे फकता इआ बोला- मेर घर 
यह सव शग नहीं चर सकता ।' बेचारी चन्द्रलेखा 
क्रन्दन करने ठगी । छोगोने उसे समञ्ञाना चाहा, परंतु 
उसके हृदयके अस्य दुःखको कोन समन्ञे । सुरार 
परहैचनेपर पहर तो सबने यदी सोचा कि नयी बहू 
पहले रोती ही है; रितु चन््ररेवाका रोना कों 
साधारण रोना नहीं था । उसवे नेत्रे ओंसूकी धारा 
रात-दिन चला करती थी । वह न कुछ खाती थी; न 
जल पीती थी । निद्रा उसे आती ही नहीं थी । उसकी 
सासने जब उससे कारण पूछ, तब वह बोटी-- 
(माताजी | जब मेरे भगवान्‌ ही मेरे पास नहीं है, तव 
म जीकर्‌ क्या करूंगी । अपने मगवानूके मिलनेपर ही 
म जीवित रह सकती हं ।' 


चन्द्रलेखाके पतिको अब बडा पश्वात्ताप हो रहा 
था अपने कामपर । जब सव छोगोने देखा किं यह तो 








# पुूलाह नभ वर बहु दिधि एला । जीव न लह खख हरि पतिक्रखा ॥ # 





क ------------- = 
सचमुच अपने ठाकुरजीको पाये विना जीवित र " 
रह सकती, तव वे उसे ठेकर वहीं नदीके किनारे अपे 
ठेकिन किसीकी समञ्चमे नहीं आता था कि पि 
केसे मिलेगी | नदीकी धाराम वही हई पियी दीक 
जाय £ ठेकिन चन्द्ररेखा नदीके पास खडी होन + 
कातर खरसे अपने भगवानूको पुकार रही थी | उषे 
नेतरे ओंसूकी वदे जले गिरती जा रही थीं । श्व 
भगवान्‌ अपने क्तवी पुकार सुनकर केबतक स्वे ए 
सकते है । सहसा एक ठहर नदीम आयी ओर पिरपिहे 
भगवान्‌की पिटारी उस ठ्हरके साथ उछलकर चद्धहेषः 
की गोदमे गिर पडी | 

चन्द्रेखाने पियारीको उठाकर मस्तकपर धारण क्रिया| 
यह घटना देखकर चनद्रटेखाके पतिका नास्तिक 
बद गया | वह॒ रो-रोकर मगवानूसे अपने अप॑ 
क्षमा मोँगने र्गा । [ह 


नट 


श्रीगणेशजी 


[ पितभक्तिने प्रथम एूल्य बनाया ] 


,  भक्ञ पूजन, हवनादिके समय पहके किंस देवताकी 
पूजा की जाय ? देवताओं ही मतमेद हो गया था 
९ प्रसनपर । सभी चाहते थे किं यह सम्मान सुज्ञ 
मिरे। जब आपसमे कोई निवारा न हो सका, तब सव 
मिलकर ब्रहमाजीके पास गये; क्योकि सवके पिता- 
पितामह तो ब्रह्माजी ही है ओर सुरु वड-बूढोकी 
बात अवट्य मान छ्या कते है । बरहमाजीने देवताओकी 
बात घुनकर्‌ निर्णय सुना दिया- जो पृ्वीकी प्रदक्षिणा 
कएवे ससे पहले मेरे पास प्ैचे, वही सर्वेष है ओर 
उसीकी सबसे पहले पूजा हभ करेभी |” 

देवताओमे दौडा-दौड मच गयी । कोई हाथीपर 
सवार इ, कोई घोडेपर तो कोई रथपर । पय 
तथा पक्ष्योपर भी देवता बैठ गये । जिसका जो वाहन 


है, बह अपने .उस बाहनको पूरे वेगसे दोडने छा, 


समी इस प्रयलम कग गये कि पहले वही एरी + 
प्रदक्षिणा कर छे | अले गणेशाजी खंडे सोचते ए। 
एकं तो उनका भागी-मरकम शरीर भौर बड़ी सी त 
उसपर्‌ उनका वाहन ठहरा चूहा । वे सोच दे य 
से चुहेपर बेठवर्‌ दौडना व्यथ है । चूहा हतन ९». 
पक्षियोसे दौडमे आगो नहीं जा सकता ।' ˆ, ` 
सोचते-सोचते उन्हे एक बात सञ्च गयी | व १ | 
कूट्कर्‌ बैठ गये ओर सीघे वैखराकी ओ | 
किसीको गेशाजीकी ओर देखनेका अवकाशा न्द । 
सय पकर गणेशजीने सीय माता १4 
हाथ पकड़ा ओर बोले “मा ! मा ! तु शपः ॥ | 
पिताजीके पास जरा देरको त्ैठ तो जा ' | 





रि हि 


# चार पित्भक्त बालक #‰ 
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पाव॑तीजीने अपने पुत्रकी अकुहः देखकर दसत 
हए पूह्ा--तू इतनी शीघ्रता क्यों हे ? क्या वात है £ 

गणेराजी वोटे--“तू. चख्कर्‌ पहटठे त्रैठ जा । 
पिताजी तो ध्यान कने रैठे है | वे तो उटठेगे नर्ही, 
तू जल्दी चर | 

माता पार्वती क्या करतीं, पुत्रका आग्रह रखनेके 
लिय वे भगवान्‌ शङ्करे समीप वाययीं ओर जाकर बैठ 
गयीं । गणेराजीने भूमि छेटकर माता-पिताको प्रणाम 
किया ओर पिर अपने वचहेपर वैषकर दोनोकी सात 
प्रदक्षिणा की | फिर माता-पिताको प्रणाम करके वे 
ब्रह्मलेककी ओर दौड चटे | 

जव देवता ब्रह्माजीके पास पर्हैचे, तव उन्ोँने देखा 
कि ब्रह्माजीके पास गणेशजी पहक्ते वैठे है । 
देवताओंने समज्ञा किं ये अपनी व्रिजय होते न देखकर 
यर्हपे कहीं गये ही नही; कितु व्र्माजीने जब बताया 
वि सरसे पहले गणे्चजीकी पूना होगी, तव सव्रको 


वडा आश्वर्यं हआ | एक देवतान कहा-- “आपने तो कहा 
थाक जो पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके पहले आयेगा, वही 
प्रथम पूज्य होगा | 

ब्रह्माजी बोले - वात तो ठीक दै; पर गणेशजी 
तो प्ध्वीकी तथा समस्त व्रहमण्डोंकी एकःदो नहीं, पूरी 
सात प्रदक्षिणा करके सवसे पहले आ गये हैँ | 

देवता एक दूसरेका सुख देखने र्मो-यह कैसी 
बात यह वसे सम्भव है £ 

ब्रह्ाजीने उन्हं समञ्ञाया--“माता साक्षात्‌ प्रध्वीका 
खर्प है ओर पिता तो भगवान्‌ नारायणकी मूर्तिं ही 
है । भगवान्‌ नारायणके रारीरमे ही समस्त ब्रह्माण्ड 
रहते हैँ । 

देवता अव क्या कहते £ उन्होने गणेराजीको 
प्रणाम क्रिया । पिता-मातापे श्रद्धा रखनेके कारण 
गणेशजी प्रथम पूज्य हो गये ।# 





चार्‌ पितृभक्त बाटक 


दवचिपुरीमे शिवद्मा नामके एक तपघ्ली, वेदोके 
ज्ञाता ब्राह्मण दिवशार्मा रहते धे । उनकै पच पुत्र थे-- 
यङ्ञशर्मा, वेदरा्मा, धर्मदार्मा, विष्णुश्मां तथा सोमशर्मा । 
ये सभी पिताके प्रम भक्त थे । शिवहा्मानि एकं वार 
अपने पुत्रौकी पितृभक्तिकी परीक्षा ठेनैका विचार किया | 
वे योगसिद्र घे, अतः मायाद्रारा उन्होने एक घटना 
दिखायी } उनके पुत्रोने देखा कि उनकी माता ज्वरे 
पीडित होकर मर गयीं । यह देखकर्‌ वे पुत्र अपने पिताके 
पास गये ओर पृलने रगे कि “माताकी मृ्युपर हमे 
क्या करना चाहिये ।› शिवश्माने अपने वड़े पुत्र 
य्ञ्मासे कहा--“किसी तेन हथियार अपनी माताके 
रारीरको टकडे-टृकडे के इधस्उधर फक दो ।' पुतरने 
पिताकी आज्ञाका पाटन किया । 


शिवश्माने अपने दूसरे पुत्र वेदशा्मासे कहा-- 
वेदा ! मै खीके विना नहीं रह सकता । सौभाग्य 
सम्पत्तिसे युक्त जिस ल्लीको यने देखा है, तुम उसे मेरे 
ख्य यहाँ ठे आओ । 

पिताकी आज्ञा मानकर वेदशा उस लीके पास गये 
ओर उन्होने उसपे अपने पिताके पासं चर्नेकी प्रार्थना 
की । मायासे प्रकट हई उस सीने कहा--"तुम्हारे पिता 
वूदे हो गये है, उनको खोँसी आती है, उनवे पुखसे 
कप निकठ्ता है, ओर भी बहुत-सी बीमा उन्हे है, 
मै उन्हं पति नहीं बनाना चाहती । मै तो तुम्दै चाहती 
हरं | तम सुन्दर हो, सुखक्षण हो, तरुण हो । त॒म उस 
वूदेको केकर क्या करोगे । तुम सुञ्चे खीकार के । 
निस-किसी वस्तुकी तु्हं इच्छा होगी, म तुम्हे बह ख 
दिया करगी ।' 


% गणेराजीने देवरं नारदके बतानेसे प्रथ्वीपर भ्रामनामः लिखकर उषकी प्रदक्षिणा की थीः यह्‌ कथा भी 


पुराणम आती दै । कल्प भेदसे दोनो कथार्णे स्य ह । 


बा० अ ७९ 





६२६ 


वेदाम बोे--'्ेवि ! तेम मेरी माता हो । रेषे 
पापपूर्णं वचन तुम्हे नहीं कहने चाहिये । म निरपराध 
हर ओर पिताक भक्त द्वै। तुम जो कुछ मगः मै 
वह तुह दूंगा । खर्गका राव्य भी चाहो तो वह भी 
दगा, पर तुम मेषी प्रार्थना मेरे पिताके पास चलो 
ओर उन्हे प्रसन्न करो ।' 
उस सीने देवताओंके दशन करने चाहे । अपने 
तपोबलते वेदरार्माने देवताओंके दर्शन करा दिये | अव 
उस लीने फिर कहा-“देवताओंसे मुस कुछ काम नहीं 
है | यदि तुम मुञ्चे अपने पिताके ल्यि चाहते हो तो 
अपना मस्तक मुञ्चे दो ।' 
वेद्मि प्रसनतासे कहा--आज मेरा जन्म लेना 
सफल हो गया । पिताके लिय प्राणत्याग करलेवाख पुत्र 
धन्य है ! उन्होने तीखी तल्वारसे अपने हाथसे अपना 
मस्तक उस खीवे सामने काट दिया । रक्तमे सने उस 
सिवो लेकर वह सखी शिवशमावे पास आयी | -अपने 
भाक कटे मस्तकको देखकर शिवदा्माके चार पुत्र 
कहने रगे --(हमरोगमे वेदश्मा ही मायवान्‌ ये । 
पिताक स्यि इन्होने अपने प्राण दे दिये | 
रिवश्मानि अपने तीसरे पुत्र धर्मरामसि कहा- - 
विटा | अपने भाईके मस्तककरो ऊ जाओ । रेसा उपाय 
करो, जिसमे यह जी जाय ।› 
भर्मशमौने माका मस्तक ठे छ्य ओर ठे जाकर 
उनके शरीरपर जमाया । उन्होने पिताक भक्ति, तपस्या 
तथा सत्यक लते धर्मजका आवाहन विया । उनके 
आवाहन करनेप्‌ धर्मराज वहाँ प्रकट हो गये ओर 
उन्होने वेदशर्माको जीवित कर दिया । धर्मराजके वरदान 
देनेकी इच्छा प्रकट कएनेप्र धर्मशमाने उनसे पिताक 
चरणे अविचछ भक्ति, धर्मं तरम तथा मरनेपर मोक्ष- 
प्रातिका वरदान मोग लिया । षरदान देकर धर्मराज 
अद्ध्य हो गये । माईको ल्कर धर्मशर्मा पिताके पासं 
चङे गये | 


# षा जाद वरु खगजकरं पाना । वख जामहि सस सीस विधाना ॥ # 


=-= 





----- 


न= 
दिवशमनि अपने चौथे पत्र विष्ुश्मसे कहा._ 
“वेय ! भँ अपनी इस प्रियतमा साथ समल रो 
दूर्‌ कएनेवाखा अग्रत पीना चाहता हूं । तुम खर्ग जाकर 
अग्रत ठे आओं ।› 
पिताकी आज्ञा मानकर विष्णुशर्मा अपने तपेतर्म 
आकारामे होकर इन्द्रटोककी ओर चले । उन्हे भे 
देखकर्‌ देवराज इन्द्रने सेनका अप्सराको उनके काप 
विघ्न डानेके स्यि भेजा । वह॒ खर्गकी परम दुदर 
अप्सरा सज-घजकर्‌ नन्दनवनं मारगके पास शूलेपर क 
कर ज्ूकने तथा बडे मघुर्‌ खरै गाने ठगी | विषु > 
उसके पासते निकले, परंतु उन्होने उसकी ओर देष 
ही नहीं । उन्हें आने जाते देख उस अप्सरने कहा 
'महामति विप्रढुमार्‌ ! इतनी शीघ्रताते कहँ ज 
हो ? भै कामदेववे बाणे पीडित होकर तम्हापै श्ण 
आयी ह । मेरी रक्षा करना तुम्हारा धर्म ह ॥ । 
विष्णुशर्मा बटे- सुन्दरी ! तम्डारे मन शव 
है सो भमर, जानता रद । तुमने महिं विपि 
तपका नारा कर दिया, प्रर मै अपने पिताका भक्तं # 
क्र तब्हारा जादू नहीं चर सकता । पृते पिक 
काम पूरा करना है, तम किसी ओरको दढ ले । 4 
इनकम परैव विष्णुरारमनि हृ्रसे अधृत १॥ | 
अगत देनेके वदे देवराज अनेका प्रकारके विध्व उपरि 
करने रगे । उन सव विन्नोको अपने तप तथा 
ही नष्ट करके विष्णुशर्मा सोचने कगे--ह & # । 
वात नहीं मानता तो त इते खरगते नीचे ध, 
ओर किसी दूसरेको यहाँ इन्र बना दगा ॥' § 
इसी समय अग्रतका धड़ा लेकर वहाँ देवप ४. 
उन्दने ब्रामणकुमारके चरणो प्रणाम क्छ > । । 
अपरधोके व्यि क्षमा-याचना की । वर्हि अशत 
विष्णुम अपने पिताक पास आ गये । वितर्ी ५ 
अगृतकी आवश्यकता तो थी नही वे तो अपृ ॥ | 
परीक्षा ठे रदे ये । भव उन्डने अपने पुरक च । 


# 


य 






# पित॒भक्त सोमदामौ ॐ 
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उनसे कहा-- कष तुमलगेसे प्रसन द । तुम्हारे मनमे जो 
आये मग लो | 
पिताकी बात सुनकर उनके पुद्रोने कडा--“आपरकी 
कृपासे हमारी माता जीषित हो जार्यं ।' शिवशमानि 
 कहा--“ेसा ही हो ।' उनके एसा कहते ही उनके 
 पुत्रोंकी माता वाँ आ पर्ची ओर वोर्छ--पुण्यात्ा 
ल्ली पुण्यकर्मा पूत्रकी दही इच्छा करती है । अपने 
कुख्के अनुसार आचरण करएनेवाटा, अपने कु 
तथा माता-पिताको भी तारनेवाद पुत्र वडे भण्यते मिर्ता 
है । मेरे सभी पुत्र अपने पिताक भक्त, धमता, तपखवी, 
तेजखी, यज्ञकर्ता ओर पराक्रमी है, यह मेरा बहत वड़ा 
सोभाग्य है |” 
शिवशमनि अपने पुत्रस फिर कोई वरदान माँगनेको 


कहा | उनके चार पूत्रने कहा--“पितानी । यदि आप 
हमपर ग्रसन है तो हमे भगवानूके उस गोखोकधामपें 
मेज दीजिये, जर्हाँ जाकर फिर इस संसारम लटना 
नहीं पड़ता | 

शिवशममा वोले--तुमढोग सर्वथा निष्पाप ओर मेरे 
भक्त हो, अतः इस परितृभक्तिके प्रतापे वे्णवधाममें 
जाओ ।' रिवम यह कहते ही शङ्ख, चक्र, गदा, 
पद्मधारी भगवान्‌ व्रिष्णु गरुडपर्‌ व्रठे वयँ प्रकट हो गये । 
भगवान्‌ तो शिवशर्माको उनकी पत्ती तथा सभी पुत्रके 
साथ अपने लोक ठे जाना चाहते थे; परेतु शिवमनि 
अपने चार पुत्रोको ही मेजनेकी इच्छा प्रकट की । पितू- 
मक्तिके प्रतापते शिवडामकि चार पुत्र भगवानके साथ ` 
भगवान निव्यधामको चके गये | 


$ व= - 


पितृभक्त सोमशर्मा 


रिघदामकि चारों पुत्र जव गोलोकधाम चले गये, 
तब उन्होने अपने खेटे पुत्र सोमशर्माको अमृतका घडा 
रक्षा करनेके स्मि दे दिया ओर खयं पतरीके साय तीर्थ- 
यात्रा कने चले गये । दस्‌ वर्षतक वे निरन्तर तपस्या 
वेमे छो रे । धर्मात्मा सोममा रात-दिन आछ्स्य 
छोडकर उस अमृत-कठ्शकी रक्षाम सावधानीसे ठे 
रहे । दस व पीछे दिवशर्मा छठे । उन्दने पत्ीसहित 
कीदीका रूप धारण कर छया था । उन दोनोके सारे 
अङ्गम गलित वु हो रहा था ओर वे मसिके छोधडे 
जान पड़ते थे । माता-पिताको देखकर सोमशमां उनके 
चरणो गिर पडे । पिता-माताके दुःखे वे वहत दुखी 
इए । दोनके धावोको भटी प्रकार उन्होने धोकर खच्छ 
किया ओर कोमर वरिक्लोनेप्र उन्हं वैया । 

सोमरार्मा बडे परिश्रमघे अपने कोद माता-पिताकी 
सेबामे छे रहते थे । वे उनके मछ-मूत्र तथा कफ धोते 
ये | अपने हाथसे उनके चरण पखारते ओर दबाते । 


उनके रहने, सान करने, भोजन करने प्रबन्ध बडी 
सावधानीसे करते । अपने माता-पिताको अपने दोनों 
वंधोपर्‌ वरिाकर्‌ धर्मात्मा सोमरा्मां तीर्थम ठे जते | 
अपने नित्यकर्म, हवन, तर्पण, देवपूजन आदि करते हए 
माता-पिताकी वे सेवा करते ओर उसमे कोई घुटि न होने 
देते । माता-पिताको वे उत्तम भोजन, सुन्दर व्र तथा 
सुगन्धित पान देते । माता-पिताके इच्छानुसार उन्हें 
फठ, पुष्प, दूध आदि लाकर देते ओर सर्वदा उन्हें 
प्रसन्न करनेके प्रयतते छो रहते । इतनेपर भी पिता 
शिवरामं उन्हं बडे कठोर तथा दु:खदायी वचन कहते। 
बार्‌-बार न्चिडकते, तिरस्कार करते ओर डंडोसे पीटते भी: 
ये । यह सव्र कसतेपर भी सोमशमनि कभी पिताके 
ऊपर क्रोध नहीं किया | वे मन, वाणी तथा क्रियासे 
सर्वदा पिताकी पूजा ही करते थे । 

दी्धकाठ्तक परीक्षा ठेनेके बाद सोमश्माप्र उनके . 
पिता प्रस हए । अब उन्होने मायप्से षड़ेमे रक्खे 
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, अंधकार बरु रविहि नसावे । राम विसुख न जीव खुख पावे ॥ 





[=-= 


अमृतका हरण कर ल्या ओर बोठे--'वेा | मेने 
त रोगनाराक्ष अभृत दिथा भा, उपे छकर्‌ पु दो । 
मँ उसे पीना चाहता द्र ।' 

सोममा अगरत-कठरके पास गये तो उस एक 
रद अमृत नही था । यह देखकर मन-ही-मन उन्होने 
कहा--ध्यदि मुञ्च सव्य तथा गुरुशुश्रूषा है, यदि मने 
निर्छलमावसे तप किया है, यदि इन्दिय-संयम, रोच आदि 
धर्मेको मेने कभी छोडा नहीं है तो यह घडा अग्रत 
भर जाय | महाभाग सोमरा्माने यह कहकर जेते ही 


शवक, -- 


उस कलशकी ओर देखा, वह॒ ऊपरतक, अमृते म्‌ * 


गया | बडी प्रसनताप्ते उसे ठेकर वे अपने पित 
पास गये । 
अपने धर्मात्मा पुत्रपर प्रसनन होकर अव रिक 


पतीके साथ वह छत्रः कोदी रूपको छोड दियाओरपहत  , 


समान खस्थ रूप धारण कर टिया । सोमदामानि मातः 
पिताके चप्णोमे प्रणाम किया | अपने तप तथा योक 
प्रभावे पत्ती तथा पुत्रके साथ शिवद्मां भगवान्‌ व्रणे 
परमधामको प्राप्त हर । | 


पितृभक्त वारक सुकमां 


महिं करयपके कुरे उन ब्राहमणग्रेष्ठ पिप्प 
बड़े ही धर्मात्मा ओर तपली थे । इन्दिथोका संयम, 
पवित्रता तथा मनको वशे रखना यह उनका खाभाविक 
गुण हो गया था | दशारण्यम जौँ वे तपस्या करते 
थे) उनके तपके प्रमावतते आसपास जंगी पञ्चभका 
आपका वैस्विरोध नट हयो गया था | जो प्राणी 
खमावसे एक दूसके शत्रु है, वे भी बहौ आपसे 
मिक ्रमपू्ैका हते थे । पिरे इतना मात तप 
किया कि उनके शरीरके चारो ओर्‌ चीव्यिनि, दीमकने 
अपने धर घना च्यि ओर अपनी गिद्ये उनको ठकं 
दिया । उत वे देते भ तपल पिणले शरीरा 
तेज इष ्रकार्‌ बाहर निकछ्ता था, जैते अप्निकी पटे 
निक हों 3 पिटक तपस्यासे प्रस होकर 
देवतान अदं प्रलक्ष दर्शन दिया ओर यह बद्ान 
दिया वि (सारा जगत्‌ तुम्हारे वराम हो जायगा 0 
` देवतओक वषानसे पिषपक वियाधर हो गये | 
वे जिसःजिप् व्यक्तिका मनते चिन्तन करते ये, वही 
उनके वशभे हो जाता था । इस सिंद्धिसे उनको बडा 
गर्व हो गया । वे अपनेको संसा ससे बड़ा तपसी तथा 
` सिद्ध मानने को । सिद्विके गर्वने उनकी भगवतापि 
पथको अवरुद्र कर दिया । उनके इस गर्बको देखकर 


उनपर कृपा करनेके स्यि खयं ब्रह्माजी सारसका खख्प 
धारण करके वहम आये ओर बोटे--श्राह्मण । ह 


कि 


देखा अभिमान क्यों कर रे हो कि जगतस ठम च , 


कोई नहीं है । यद्यपि तुमने तीन हजार व॒रपतक तष 
किया है ओर तुमको सबको वमे करनेकी पदि 
मिटी दहै) षि भी तुम मूढुदहीहो। ठम ॥ 
तको नहीं जानते । कुण्डल्यो पुत्र सुकर्मा व 
पुरुष है । उन निरवशेष तथा सविदेष तलका श | 
है । पिप्प | भटी प्रकार कान खोरकर छत ॥ 
संसारम सुकमाकि समान महाज्ञानी दूसरा न्ट! 
यद्यपि उन्होने दान नहीं दिया; ध्यान) हवनं 
यज्ञादि करं भी कमी नहीं कयि; वैन तीर्थं कए र | 
ओर न गुरुकी उपासना की; फिर भी वे समस्त 
ञाता दै । अपने माता-पिताकी वे सच्वे मनते 
करते है ओर इस सेवाके प्रतापसे गाट्क ह: 
उन्हें जेसा ज्ञान प्राप्त हआ है, वैसा वषट । 
नहीं मिटा | 


तध. 


सारसकी बात सुनवर पिष्पलजी रीघरतापूर्वक &€ 
सित विप्रवर कुण्डके आश्रमवे व्यि चट प ॥ | 
पचक उन्दने देखा कि वारक छक अपन  ( ॐ 


है। १ 


से ६ ग 





[3 


पतभक्त 
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कल्याण 








सोमशामौ, सुकम, पिष्पठाद्‌, ्रवणङ्कुमार 


£ पितभक्त वालकः खुकमा # 
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पिताकी सेवे छ है | वुण्डच्कुमार्‌ सुकमनि 
पिप्पको अपने यहाँ आया देखकर खडे होकर उनका 
खागत किया | उनको व्रेठनेके स्यि आसन दिया तथा 
उनके चरण धोये । विधिपूर्वकं अतिथि-सत्कार किया 
उन्होने । इसके पश्चात्‌ विना पृषे ही सुकर्माने वता 
दिया कि सारसके मेजनेसे पिप उसके पास आये 
है | उसने दही पिष्प्वो बताया कि तपस्या तथा 
सिद्धिसे पिप्पलको जो गर्व हो गया था, उसे दूर करनेके 
ट्य ब्रह्माजी ही सारस वनकर्‌ उनक्रे पास गये थे | 
परि्पख्को अव भी अपनी सिद्विका कुछ गव॑था। 
उनको विश्वास दिकानेके घ्यि सुकर्मानि देवताओंका 
स्मरण किया । सुकर्माके स्मरण करते ही इन्द्रादि देवता 
वरहो प्रकट हो गये । देवताओका दर्शन कभी निष्फरठ 
नहीं होता, अतः सुक्मनि देवताओके कहनेपर्‌ उनसे 
वरदान मँगा--“माता-पिताके चरणोमे मेरी सुश्थिर 
भक्ति हो ओर मेरे माता-पिता भगवान्‌ विष्णुके धामको 
पधार ।' देवता वरदान देकर अपने लेक चले गये । 
अवर पिप्पक्को सुकर्माकी शक्तिका विश्वास हो गया | 
उन्होने परमात्माके निर्विशेष तथा सविरोष रूपका खरूप 
पूछा । 

खुकमी वोटे- “म पहले पराचीन ८ निर्विशेष ) 
रूपका वर्णन करता दर । इन्द्रादि देवता तथा समस्त 
जगत्‌ भगवानूके इसी रूपपे मोहित हो रहा है । 


. सचराचर जगत्के खामी परमात्मा सर्वव्यापक है ओर 


सर्वत्र वियमान है । उनके इस ग्यापक कूपको कोई 
देख नहीं पता । वेद भी कहते ह कि उसका वर्णन 
नहीं हो सकता । उसके ओंख, नाक, कान ओर सुख 
आदि नहीं है; वित वह सारे ठोकोके प्राणियों तथा 
उनके कर्मोको देखता है । उनके शब्द सुनता है, 
समसत गंधोको वह जानता है ओर सभी फलका वही 
परम भोक्ता है । हाथ-पैर न होनेपर भी बही सवर कुछ 
कलेत्राा तया सूत्र ओर दोडनेवाटा है । वही परमातमा 


व्यापक, निर्मट, सिद्ध तथा सिद्विदाता है । भगवानूकरा 
यह व्यापक खूप ही उनका पराचीन खूप है | 

अव भगवान चराचरमय व्यक्त अर्वाचीन ङपका 
वर्णन करते हृए सुकर्माने कहा--“जव सम्पूर्ण प्राणियोके 
आत्मा प्रजापति ब्रह्माजी खयं ही सवका संहार करके 
भगवानूके खरूपे स्थित होते हैँ, तव मगान्‌ जनार्दन 
उन्हे अपनेपे टीन करके दीर्धकाट्तक शेषशय्यापर 
सोते रहते है । प्रख्यकाट समाप्त होनेपर जव भगवान्‌ 
योगनिद्रासे जगते है, तव उनकी नाभिसे एक तेजोमय 
कमल प्रकट होता है | उसी कमते ब्रह्माजीकी उत्पत्ति 
दई । ब्रह्माजीसे इन्द्रादि देवताओं, लोकपाल तथा 
सचराचर जगतकी उत्पत्ति हई । यह विराट्‌ खर्प ही 
भगवान्का अर्वाचीन ८ सविंहोष ) रूप है । 

पिप्पखने पूा--आपकी आयु कम है,. आपने 
वोई तप विया हो एसा भी नहीं दीखता कितु आपका 
परमाव तथा ज्ञान अपार है । इसका कारण क्या है ९ 

खकमौने कहा--श्रहमन्‌ | मैने यज्ञ-याग, ` धर्मा- . 
नु्रान, ज्ञानोपार्जन तथा तीर्थयात्रा आदिं .कुकछ नहीं 
किया है । कोई दूसरा पुण्यकर्म भी. मेरेदारा नहीं 
हआ है । पै तो माता-पिताकी सेवा दही जानता हर । 
मै अपने हासे दी पिता-माताके चरण धोता र, उनके 
शरीरकी सेवा करता द्र ओर उन्हें भोजनादि कराता दह । 
आटस्य छोड़कर रात-दिन मे अपने पिता-माताकी सेबामे 
गा रहता दर| जवतक मेरे माता-पिता जीवित है पुञ्े 
उनकी सेवाका अरम्य लाम मि रहा है, तनतक सुदच 
दूसरी तपस्या, तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकर्मोसि क्या 
प्रयोजन है । विदम्‌ पुरुष यज्ञादि करके जो फक पाते 
दै, माता-पिताकी सेवासे ही मेने उसे पा च्याः है । 
जँ माता-पिता रहते है, वहीं पुत्रके छ्य गङ्गा, गया 
तथा पुष्कर तीथं है । जो सत्र माता-पिताके जीवित 
रहते उनकी सेवा करता है, उसे ऊपर देवता तथा 
मदर्पिगण प्रसन्न होते है । पिताकी सेवासे तीनों शेक 


अन 
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# इड सत्य जाहि विल जानं । जिमि भुजग विज रजु पदिचलनें ॥ # ` 














रसन होते है | जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण 
धोता है, उसे नित्य गद्गाछ्ानका फल मिक्ता है । 
निस पुत्रने ताम्बूल, वल्ल, खान-पानकी सामप्री आदिते 
माता-पिताका पूजन किया है, वह सर्वज्ञ हो जाता है । 
द्विजश्रेष्ठ | माता-पिताको खान कराते समय उनके 
रारीरसे जो जलवे छीटे पुत्रपर पडते है, उससे उसको 
सम्र्णं ती्थेमि स्रानका फट प्राप्त होता है । यदि पिता 
पतित, वृद्धः रोगी, भूखे व्याकुट, असमर्थं तथा कोदी 
हो गये हो तथा माताकी भी यही अवस्था हो तो भी 
जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर भगवान्‌ नारायण 
प्रसन्न होते है | वह योगियोये लिय भी दु॑म भगवान्‌के 
नित्यधामको प्राप्त होता है । जिसने माता-पिताका 
आदर नहीं किया, उसके यज्ञ, तपः दान, पूजन सभी 
शयुभ कमै निष्फढ ओर व्यर्थं है । पुत्रके ल्ितो वस 
माता-पिता ही धर्म, तीथ, मोक्ष, यज्ञ, दान तथा 
जन्मका सर्वोत्तम फक--सव कु है । 

“जो अद्गहीन, दीन, बद्धः दुखी तथा महारोगते 
पीडित माता-पिताको व्याग देता है, वह दुरात्मा पुत्र 
कीडसे भरे दारुण नरकम पडता है । जो मूर्दं पत्र 
बढ माता-पिता बुखनेपर भी वँ नहीं जाता, वह 
विषठाभोजी प्रामशूकर होता है तथा पिर हजार जन्मों 
तक्‌ उसे बरावर कुततेका जन्म मिरुता है । ध दे 
माता-पिताके रहनेपर उन्ह मोजन कराये विना जो खयं 


=== === 
पहले भोजन करता है, वह एक हजार जोत छि * 
खानेवाख धृणिते गुरैख होता रहता है | मातापि 
कंटुवचन कहनेवाख वाघ होता दै । पे भ्‌ षा 
है । माता-पिताको जो दुरात्मा प्रणाम नहीं वात 


वह एक हजार युगोतक कुम्भीपाक नखे नकर, 


करता है | 

अन्तमे सुकमौने कहा--पुत्रयेः लियि पितामतो 
बढ़कर दूस तीर्थं नहीं है । माता-पिता इस टेक 
परटोकमे मी नारायणे समान है | मँ प्रतिदिन म. 
पिताकी सेवाधे ट्गा रहता र, इसीसे तीनों ठेक ग + 
वराम हो गये हैँ | मेरी सर्वज्ञताका कारण मातापि 
सेवा हीदहै ओर यही मेरे ज्ञानका कारण है| 
माता-पिताकी सेवा नहीं करता, उसे वेदौके सङ्गं 
अध्ययनसे क्या समभ होता है | यज्ञ, तप दन छ 
पूजनसे भी उसे क्या खम होगा | जो माता-पिता “ 
आदर नहीं करता, उसके समी शभक व्य 
मातापिता ही पुत्रक खि यज्ञ, दान, तपः, ती छ 
मक्ष भी हैँ |? 

सुकर्माने ओर भी अनेक उपाख्यान पिपरी 
सुनाये । उनके उपदेशोको सुनकर पिष्पट्का ॥. 
हो गवा | अपने पिछले गर्के कारण वे लनित €, + 
एुकर्माकी आज्ञा केकर तथा उन प्रणाम क 
खगं चे गये | 





[= अ 


पितृभक्त बाटक पिप्पलाद 


( केलक-शरीङृष्णदततमी यर्म ) 


“मेरे पिताक हव्यारेसे म अव वद दगा अन्यथा 
प्राण व्याग दुगा । मू्छवस्थासे उठते ही अयर्नन्द्न 
दधीचिके ओरस पुत्र परिपखद अशचवय-व्षोसे अपना 
परस्विय पाकर गरज उठे | 


ास्तवम पुत्र वही है, जो अपने पिताके मित्र ओर 


रातुके साय मित्रता ओर रात्ुताका व्यवहार कर, । 
वह पुत्रह्यमें श्रु माना गया है ।' | 

वनस्पतयो तथा उनके अधिपति त 
समञचानेपर भी प्रतिर्दिसाकी भावना धरण छ | | 
ऋषिुत्र पिष्पाद नर्द समञ्च । अन्ते | | 







ऋ 


} 


८ 


# पिद्भक्तं दारुक पिप्यलाद # 
चच ~ 


उपाय पृषछछकर्‌ ऋषि-वाठ्क पिप्पलाद चक्र रिवकी 
आराधनामें ठग गये | 

आथवण-नन्दन पिप्पखदकी अम्यर्धनासे मुग्ध हो 
भगवान्‌ हिने अभीष्ट वर मौँगनेको कहा । पिपलटने 
अपने पितृ-हन्ताओंको नष्ट केकी राक्ति मोगी, 
वितु भगवान्‌ शिव अपने तृतीय नयनकै दर्शन करनेको 
कहकर अन्तर्धान हो गये । शङ्कराज्ञासे वाठ्क पिप्पखाद्‌ 
किरि तपस्यामे संख्प्र हो गये | 

देवाधिदेव शम्भो ! मैने आपके तृतीय नयनकी 
ज्योतिके दरांन कर व्यि है, मुञ्चे शात्रुओको न्ट करने- 
की शक्ति प्रदान कीजिये |' अकस्मात्‌ तपस्यमे संग्र 
परिपद्‌ बो उटे | "एवमस्तु" कहते हुए शिवने तृतीय 
नेत्रे बड़्वाकृति कृत्या उत्पन्न की । प्रकट होते ही 
कृत्याने पिपखादसे आज्ञा मोगी | 

'देवताओंको खा डाटोः परिपलदने आज्ञा दी । 
कृत्याने "एवमस्तु" कहते हए वाकक पिप्पलादको पकड़ 
ड्या, 'दधीचिनन्दन ! तुम्हारा शारीर भी देवनिर्भित है | 
देसा नते ही पिपलखद्‌ भय-त्रस्त हो भगवान्‌ रिवके 
शरणागत हए । (कृत्ये ! इस योजनभर्‌ कषेत्रसे बाहर 
अपना कार्यं करो । भक्तभयहारी रिवने कृत्याको 
आज्ञा दी | 

कृत्याकी भयानक व्वाखापे तीनों छोक कप उठे । 
देवगण भयभीत होकर ओढरदानी शिवकी शरणमे आकर 
बाढ्क पिप्पखदकी शान्तिके ट्ि प्रार्थना करने कगे । 
प्रसन हौकर आश्युतोष शिव पिप्यलादको समक्चाते 
हर॒ उपदेशग्रद वचन वौले--वेट पिप्पकद्‌ | यदि 
देवताओंका नाशा कर दिया जाय, तो भी तम्हारे धर्म- 
निष्ठ परिता लो्कर्‌ नहीं आ्येगे । उन्होने दवताओंकी 
कार्यसिद्धिके च्थि ही अपने प्राण द्यि है| संसासे 
उनके समान कौन दयामय दीनवन्धु होगा ९ तुम्हारी 
पतित्रता माता प्रातिथेयी भी उन्हकि साथ दिव्यछोकें 


. चटी गर्यी | उनकी आज्ञा जीव दी नहीं अपितु 





वनस्पति आदि भी मानते थे । यह उनकी समता 
करनेवाटी कौन नारीरत है, क्या टोपाघुद्रा ओर 
अरुन्धती भी उनकी वरावरी कर सकती है £ जिनकी 
हड़ियोसे देवगण सर्वविजयी ओर घुखी रहते है, ते 
तम्हारे पिता कितने शक्तिराटी ये। वे किसी भी 
प्रकार शोचनीय नहीं है अतः अपने माता-पितावे 
सदुददयोंकी रक्षा करते हष वत्स । त॒म शन्त हो जाओ।° 

भगव्रान्‌ शिवके उपदेशे शन्तचित्त तथा 
नतमस्तक होकर दधीचिसूनु पिपलयद बोठे-- श्राणी, 
मन ओर क्रियाके द्वारा जिन्दौने सदैव मेरा उपकार 
किया है या करते है, उनके हितके ल्यि भँ, हे पार्वती- 
सहित भगवान्‌ शिव | आप्रको नमस्कार करता द्र । हे 
रम्भो ! भै जिनके दवारा अभिवर्धित हआ द, उनके 
अभीम्ित कार्योको भगवान्‌ बारचन्दरशेखर सिदध करे । 
हे प्रमो | मै जिनके द्वारा ढच्ति-पाटिति तथा संवर्धित 
आ द्वः उर्न्हकि नामपर यह तीथं सकल टोका 
्रल्यात ओर सर्वाधिक फलप्रद हो, जिससे म उनके 
ऋणसे ुक्त हो सदर । हे निरज्जन | यदि देवगण यह खीकार 
कर ठे तो भँ उन्हे क्षमा कर्‌ सकता |' 

पिप्पलद्की निःखार्थमयी बातको खीकार करके 
देवगण उनकी प्रशंसा करने कगे कि--वत्स | वरं 
रहि" की ध्वनि सहसा शिवे युखारबिन्दसे उदरेढित 
हो उदी । (भगवन्‌ | यदि आपकी यही आज्ञा है, तो 
इस पिप्पल-तीरथमे सान तथा आपका अर्चन करने- 
वाक आपकी सायुज्य सुक्तिका अधिकारी हो", पिष्पखदने 
वर मागा | “एवमस्तु, कहकर भगवान्‌ शिव प्रसन्न इए । 

'द्धीचिनन्दन पिप्पठद्‌ | तुम्हारी अपूर्वं शिवभ्ति 
ओर निःखाथं भावनासे हम बडे प्रसन है, वर मगो |? 
प्रसन होते इए देवगण कहने ठ्मे | 

'ुक्षे किसी वस्तुकी आवदयकता नहीं, मै अपने 
सर्गस्य माता-पिताके दर्शन काना चाहता त ॥ 
निःखार्थमावसे बालक पिपदाद्‌ बोरे | देवताओने ' 





६९२ + ज नहिं करद राम गुन गाना । जीह सो दादर जह समानः ॥ % 


=-= 





सा ही हो | कहकर आकारामारसे आते इए पुष्पक- 
विमानवी ओर संकेत करते हए कहा--घवत्स पिप्पखद | 
बह देखो तग्हारे पिता मर्धि दधीचि ओर माता ्रातिथेषी 
विमानसे आ रहे है ।' 

त्रिमानके अति ही पिप्पकादने व्रणामकर्‌ आसीद 
प्रहण विया । देवगण, ऋषिदम्पति "पिष्पलेश्वर महादेव- 
की जयः कहते हए अपने लोकम गये । 


=== 

पिताकी आज्ञासे पिप्पखादने राजा अनी प" 
पदमाका पाणिग्रहण किया ओर सुवपूरवक गृहय् 
बिताया । इनवे बारह विद्वान्‌ पुत्र हए । 

यही वाठ्क पिपलाद्‌ आगे जाकर बडे 
तथा वेद-वेदाद्गज्ञाता ब्रह्मि हए । इनका क्री + 
्रश्नोपनिषद्‌, ओर 'रिवपुराण'--( शतस्दरसंहित )) 
वि्तायपर्वक आता दै । 





मातृपितिभक्छ श्रवणकुपार 


श्रवणुमार जातिके वेदय थे । इनवे माता- 
पिता दोनों अपे हो गये थे। बडी सावधानी ओर 
श्रदधासे ये उनकी सेवा करते थे ओर उनकी प्रत्येक 
इच्छा पूरी करनेका प्रयत्न करते थे । इनके माता- 
पिताकी इच्छा तीथै-यात्रा करनेकी इई । इन्ोने एका 
कबर बनायी ओर उसमे दोनोको वैकर केषर 
उढये हए वे यात्रा करने रगे । त्राह्मणके च्ि तो 
भिक्षा मोगकर जीविका-निर्वाह कर ठेनेकी विधि है); 
वितु दूसरे वणे छोग॒यदि ददि हों ओर तीरथ 
यात्रा कर रहै हों तो विना गे जो कुछ अपने- 
आप वोर दे दे, उसीसे जीवन-नि्वाह करना चाहिये; 
लेकिन श्रवणकुमार तो वनसे कंदमूलफल ठे आया 
कते थे ओर उसीसे माता-पिताका तथा अपना भी 
काम चला छेते थे | दूसरेका दिया भा अन्न 
भी वे नही छेते थे । इस प्रकार यात्रा करते हए 
अयोष्याके समीप वनम वे परैव । वँ रात्रिक समय 
माता-पिताको प्यास ल्मी । श्रवणङ्ुमार पानी ठेनके च्य 
अपना तुम्बा केकर सस्यूतटपर्‌ गये । 

जवतकं कोई पूरी सावधानीसे ध्वी रक्षा करता 
है, धमं उसे समस्त विपत्ति्योसे वचा ठता है; वितु 
जव प्रमादवशच धर्मी मर्यादाका ध्यान नहीं रका 
जाता, तव को न-कोई मूढ अवह्य होती है ओर उसका 
पराम भी सामने आता है । धर्मशाल्की क्ञा 


है विं युद्धको छोडकर अन्यत्र कहीं भी हाथो पत > 
पापहै । दूसरे यह भी मर्यादा है किव 
निश्वय हए कवक अनुमान करके कदी वो 4 
न चलाया जाय । महाराज दशरथ उस समय 
ही आदेध्के छ्ि निकले ये । उन दिनो अयो 
सभीपके वनम जंगली हाथी रहते होगे । शुम" 
जव पानी अपना तुम्बा डुवाया, तव उप्त ज 
हआ, उसे सुनकर महाराजने समञ्चा कि वो 
जठ पी रा है । उन्होने शब्दवेधौ बाण ® ॥. 
एक तो केवर अलुमानके आधासर्‌ बण _ , , 
गया, दूसरे हाथी समञ्चकर भी न्‌ ॥ 
था; क्योकि आखेटमे हाधीका माला वानत © | 
जाकर श्रवणुमारकी छतीनें खगा ओर वे च& ^ | 
गिर पडे तथा कराहने ख्ये । ॥ 
वि ती९॥ 


महाराज वह शब्द सुनकर वहो प | 
एक ल्वा निर्दोष वाठक भूमिं १ । त ॥ 
जद विर थी है, पात्रका जल | 
ओर उसका शरीर धूलि तथा ` ६ 
हो रा है । उसने महारजको देख 
“रजन्‌ ! भने तो आपका कमी कौ र 1 
नहीं था, आपने सुक कयो मारा १ मेर माठ" क | 
तथा अपे है । उनके व्वि मै % 4 
भाया था । वे मेर प्रतीक्षा कते १ 






# पिद्रभक्त वाठक भीष्मं # 








पता कि भ यहाँ इस प्रकार पडा । पता ख्ग 
भा जाय ता व चठ नहीं सकते । मुञ्चे अपनी मल्युका 
कोई दुःख नही; रितु मुञ्चे अपने माता-पिताके चि 
बहुत द्‌ । आप उन्हं जाकर यह समाचार सुना 
दे ओर जर पिलाकर्‌ उनकी प्यास शान्त करे ।' 

महाराज दररथ रोकसे व्याकु हो रहै घे । 
श्रवणने उन्दं अपने माता-पिताका पता तथा 
वहां प्ंचनेका माग॑वताकर आच्ासन दिया- 
(आपको ब्रह्महत्या नहीं लगेगी । यैं त्राण नही, 
वस्य | पर सुक्षे वडा वषट हो रहा है । आप यह 
अपना वाण मेरी छतीसे निकाक छे | 

वाणके निकार लेनेपर व्यथासे तङ़पकर्‌ शवं 
कपर श्रवणने शारीर छोड दिया । अव महाराज 
दराएथ. पश्चाताप कते इए जल्के पात्रको सरयूजीके 
जठसे भसर्कर ॒श्रवणके माता-पिताके पास प्हैवे । 
वहां पर्ैचकर दुःखसे भरे हए कण्ठसे किसी प्रकार 
उन्होने अपने अपराधका वर्णन किय । बे दोनों 
अघे वृद्ध॒ दम्पति पुत्रके मरनेकी बात सुनकर अत्यन्त 
व्यु हो गये । उन्दने रोते-रोते महाराजम कहा 
कि हमे अपने पुत्रके परत शरीरके पास पर्वा 


६३३ 





दिया जाय॒ ।' महाराज दशरथने दोनोंको कंधेपर उठ- 
कर वहां पर्चाया । उसी समय महाराजने देखा कि 
मुनिकुमार श्रवण माता-पिताकी सेवाके कले दिव्य खूप 
धारण करके विमानपर बेव्कर खर्गको जा रहे है 
उन्होने आश्वासन देते इए अपने माता-पितासे कहा- 
"आप दोनोकी सेवासे मैने यह उत्तम गति ग्राप्त 
कीदै। आप मेरे ष्यि शोक न करे । आपलोग भी 
दीघर ही मेरे पास आ जायेगा 1 

इसके पश्चात्‌ उन दोनोने सूखी ठ्कडि्याँ एकत्र 
कराकर उस्र श्रवणका मृत देह रखनाया । सरयूजीम 
सान करके अपने पुत्रको जलाञ्लछि दी ओर फिर 
उसी चितामें गिरकर शरीर छोड दिया । अन्तिम 
समय उन्होने दुःखके वेगे महाराजको शाप दे दिया- 
“जैसे पुत्रके वियोगे हम दोनों मर रहे है, वैसे 
ही तुम्हारा शारीर भी पुत्रके बियोगमे ही ््टेगा ।' 

श्रवणके माता-पिता भी अपने पुत्रके पुण्यके ग्रमाव- 
से उत्तम लकको प्राप्त इए । इस प्रकार श्रवणते 
माता-पिताकी सेवा करके उस धर्मे प्रभावस्ते अपना 
तथा माता-पिताका भी उद्धार कर्‌ दिया | 
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महिं वसिष्ठे शापे आलें वघुओंको मनुष्य- 
योनिमे जन्म केना था | उन्होने भगवती गङ्गाको अपनी 
माता वननेके घ्य प्रार्थना करके राजी कर छिया । 
पुसुवंशमं उत्पन्न राजा प्रतीपके पुत्र शन्तनुको गङ्खाजीने 
अपना पति बनाया । उन्होने महाराज शान्तनु यह 
वचन ठे ख्या था कि वे गङ्गादेवीके किसी कार्यमे 
हस्तक्षेप करेगे तवर वे ची जार्येगी | अव जो पुत्र 
` उत्पन्न होता, उसे गङ्गाजी अपनी धाराम छ जाकर 
डाल आती । राजा शान्तनु इसख्ि कुछ नहीं बोरते 
थे किं वे कहीं चटी न जार्ये | इस प्रकार जब सात 
पुत्रको वे जठ डाल चुका ओर आवां पुत्र हआ, 


बा अ ८०-- 


तव॒ राजाने कहा- “तुमने मेरे सात पुत्र तो मार ही 
दिये, एक वाठ्क तो सुञ्चेदेदो | 

गङ्गाजीने कहा--ये वच्चे तो वदु थे | शापक 
कारण ये सनुष्य-योनिमे अये थे। रने हन्है फिर 
इनके छोक भेज दिया । यह आवां क्चा भी वु है, 
पर्‌ इसीके अपराधके कारण शाप इआ था । यह दीर्घ 
काठ्तक मनुष्यलोकमे रहेगा । आपने मेरे कार्यते 
बाधा देकर नियम तोडा है, इसल्यि अव्र यै जाती 
रं । आपका यह पुत्र बड़ा होनेपर आपके पास आ 
जायगा । गङ्गाजी उस वारको ठेकर अन्तर्धान हो गयीं | 

एकं दिन राजा शान्तचु गङ्गा-विनारे धूम रहे ये । 
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< ध = म 
# कुलसं कटर निडर सोद छाती । खनि हस्चिरित न जो हरषातौ ॥ # 


ऋ ~ 


उन्होने देखा कि गङ्गाजीमे बहत थोडा जक रह गया ध । 
इसका कारण जानतेके व्यि आगे वदे तो नहो 
देखा कि एक तेजली वाल्क दिव्याज्ञोका अभ्यास कर्‌ 
हहा है । उसने अपने वासे गङ्खाकी धारा रोक दी 
है । गङ्खाजीने प्रकट होकर राजाको बताया किं यह 
उनका आवो पुत्र है । उस कुमारो राजा शान्तनु 
अपने साथ ठे आये ओर उसका नाम उन्होंने देवव्रत 
एक्ला । महर्षिं वसिष्ठसे देवत्रतने साद्धोपाङ्ग वेदोकी 
रिक्षा पायी थी । दैत्यगुर शुक्राचार्य तथा देवगुरु 
बृहस्पतिने उनको राजनीतिकी शिक्षा दी थी तथा 
भगवान्‌ परशुरामे उन्हे धलुर्वेदकी रिक्षा दी थी । 
महारज शन्तनु एक दिन यमुनातटपर्‌ धूम रहे 
थे । व्हा उन्हे बहुत उत्तम सुगन्ध मिरी । वह 
सुगन्ध योजनगन्धा सव्यवतीके रारीरकी थी । 
सुगन्धकी खोज करते इए राजा सत्यवतीके पास 
पर्हैचे । वे उसके खखूपपर मोहित हो गये ओर उन्होने 
उसे अपनी पल्ली बनाना चाहा । सत्यवतीका पान- 
पोषण निषादराजके यँ हआ था । राजा शन्तलुने जब 
निषादराजसे उनकी कन्या मँगी, तव निषादराजने कहा- 
(म अपनी कल्या आपको तभी दे सकता ह, जव आप 
यह प्रतिज्ञा करं कि आपके पीछे इस कन्याके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र ही रञ्यका अधिकारी होगा | यद्यपि 
महाराज शान्तजु सयवतीपर्‌ आसक्त हो गये थे; परंतु 
अपने विनयी, सुशीठ तथा योग्य पुत्र देवत्रतको उसके 
अधिकारसे वञ्चित करना उन्होने खीकार नहीं किया 
ओर वे खट आये । 
महाराज शान्तनु छोट तो आये; पर्‌ उनका चित 
सत्यवतीमे ही र्गा रहा । इस चिन्तासे वे ुर्वङ पडने 
गो । देवव्रते मन्त्रयां तथा सेवकोसे पूर किसी 
प्रकार पिताकी चिन्तका कारण जान छया | वे बडे- 
बू क्षत्रियोको ठेकर निषादराजके यँ गये ओर उनकी 
कन्याको अपने पिताके ल्य माँगा । निषाद्राजने 


कहा--ध्यह कन्या मेरी नहीं है | यह आपु १" 
उच राजकुलमे उन्न हई है । इसके पिताने क 
इसे पाठन-पोषणके ल्यि खला है ओर वे तपत 
चले गये है | उनकी भी इच्छा यदी है विस्व 
विवाह आपके पितासे हो; कितु इस स्वने 
दोष है कि इसके पुत्रोकी आपे प्रतिदरन्दिता हो जपा 
ओर आपे शत्रुता करके तो देवता मी जीवित कं 
रह सकते ।› 

देवव्रते कहा---'निषादराज ! मेँ प्रतिज्ञ कात 
ह कि इसके गर्भसे उत्पत पुत्र ही हमारा रजा हेग॥ + 

निषादराजको संतोष नहीं हुआ इतनेसे | उक 
कहा-- “राजकुमार ! आपकी प्रतिज्ञा तो आपनेमेऽ्त 
पुरुषके ही योग्य है; वितु सुञ्चे मय दै कि आ 
पुत्र सत्यवतीके पुत्रसे रज्य छीन ठेगा |' 

देवत्रतने कुछ सोचकर हाथ उढाकर्‌ वहा-- “ 
अपने पिताक छि राज्यका त्याग तो पहले ध ¶ 
दिया था, अव दूसरी प्रतिज्ञा करता द ति अ 
आजीवन ब्रह्मचर्थत्रतका पाठन करूगा ।' इस १, 
करते ही आकाशते पुषपोकी वपा होने मी । 
इतनी भीषण ( कठोर ) प्रतिज्ञा करनेवे काण दि 
नाम भीष्म क्वा । त 

जव निषाद्राजकी कल्या कर पने अपने पि | 
दी, तवर शान्तनुने उन्है आशीर्वाद देते & क 
नेरा निष्पाप पुत्र जवतक जीना चाहेगा! तत ¢ 
उसका स्यश्च नहीं कर सकेमी । जव मेय & #, 
करेगा, तभी मृद्यु उसे टरं सकेगी ।' | 

अपनी दृढ ग्रतिज्ञाका जीवनभर्‌ व (| 
पान किया ओर महामारतके युद्धम जव ६ ध 
गिर पडे, शरीरके रोम-रोममे वाण रे होने 7 | 
के वर्दानके प्रमावसे सूर्यके उत्तरायण होने 
ने रहे । 
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पितृभक्त खलसी-बाटक 


एक आदमी जहाजमे खलसीका काम करता था | 
उसका डका जव वारह वष॑की उम्रका हआ, तव वह 
भी अपने वापके साथ खल्यसीका काम करने ख्गा । 
वापने अपने ठडकेको अच्छी तरहसे तैरना सिखल्रया 
था | एक दिन तफानसे जहाज डोलने र्गा ओर जहाज- 
परसे एक मुसाफिरकी छोटी ्डकी समुद्रम गिर पडी । 
उसको गिरते देखकर खलसी भी समुद्रम कूद पडा ओर 
उस क्ड़कीका कपड़ा पकड़कर उसको छातीपर रखकर 
तैरता हआ जहाजके पास आने लगा; परंतु इतनेहीमे 
उसने देखा किं एक मगर उसको पकडनेके छ्य आ 
रहा है । यह देखते ही वह॒ खलसी भयसे काँपने 
खगा । जहाजके ऊपरके आदमी बंदूक लेकर मगरको 
निशाना बनाकर गोटी दागने ल्मे, परंतु कोई भी हिम्मत 
करके उसकी मददके ल्य पानीमे न उतरा । 

जहाजपरसे जितनी गो चलायी गयीं, उनरमेसे 
एक भी मगरको न र्गी । इससे वह धीरे-धीरे पास 
आकर खलासीको पकडनेके स्यि तैयार हो गया । 
खलसीका ल्डका वड़ा ही पितृभक्त था । पिताको मौत- 
के मुखम जाते देखकर वह एक धाखाढी त्वार ठेकर्‌ 
समुद्रम कूद पड़ा ओर जटसे मगरकी ओर बढकर उसके 
पेम तख्वार चुभो दी । इससे मगर गुस्से आकर 
उसको पकड़ने चला, पर ॒क्डका उसके पंजेमं न 
आकर कुराकतासे उसके शरीरय ऊपर-ऊपर तैरता हआ 
तल्वारकी चोट करने ख्गा । 

इतनेमे खल्यसी उस छंडकीको लेकर जहाजवे पासं 
प्च गया ओर जहाजपरके खोगोने उसको तथा उसके 
हाथकी छ्डकीको जहाजके अंदर ठे ल्या । खलरसीके 
जहाजमे आ जानेके बाद सबकी नजर ` पानीके अंदर 
सिच गयी ओर उन्होने देखा कि मगर ओर खलरसीके 
ल्ड्वेवी रड़ाई जेसी-की-तैसी चर रही है । तल्वारके 


बहतेरे घाव रगनेके कारण मगर कुछ कमजोर हो गया 
या ओर उसके शरीरसे इतना अधिक रक्त निक रहा 
था कि उसके आसु-पासके समुद्का पानी खूल-जैसा 
दीख पड़ता था । दूसरी ओर ठ्डका भी बहुत ही थक 
गया था ओर इूवने-जैसा गोता खा रहा था | इतनेभे 
मगर कमजोर होनेके कारण जरा धीमा पड़ा ओर वह 
डका हिम्मत करके जोशके साथ तैरता इभा जहाजकी 
ओर बढ़ा ओर जेसे-तैसे करके जहाजके कुछ पास आ 
गया । जहाजके ऊपरके रोगोने एक रस्सी उसकी ओर्‌ 
फकी ओर उसकी छोएको ठ्डवेने पकड़ ठ्या | इसके 
वाद्‌ खोग रस्सी खीचने रगे; परंतु इतनेहीे मगर पीछे 
जोरसे बढ़ा ओर ल्डकेके दोनों पैरोको वह कमरतकं 
निगल गया । 

पश्चात्‌ उसने इतने जोरसे क्षटका मारा कि उसके 
शरीएका निचला भाग, जो मगरके मुँहमे था, कटक रह 
गया ओर मगर उसे महम लेकर पानी डुबकी मारकर 
समुदरके तले जा बेड । उ्डका इससे एकदम शिथिल 
हो गया । फिर भी उसने पकडी हई रस्सी न छोडी । 
इससे जहाजके रोगोने उसे जहाजमें छे छ्य । र्डवे- 
की यह दुद॑ंशा देखकर उसके वापको मूर्छ आ गयी 
ओर बह पचछाङ़ खाकर जहाज गिर पड़ा | थोडी 
देरके बाद सचेत होनेपर उसने देखा किं ठ्डका उसवे 
पास पडा हआ एक नजरसे उसकी ओर देख रहा है । 
बापको होराम आते देखकर ठ्डका बहत खुरा हुआ 


` ओर फिर उसकी गोदमे सिर करके पहलेकी तरह 


एकटक उसके मुहकी ओर देखने ख्गा | खलासीकी 
ओंँखोसे अश्चुधारा बह रदी थी ओर कठेन धड़कः रहा 
था, इससे वह बोर नहीं सकता था । 

उसकी एेसी अवश्या देखकर लडका हिचकती इई 
आवाजसे, पर बहत ही प्रसनचित्तसे अपने बापसे 
बोला-“बाबा ! क्यों आप इतने उदास हो रहे है 
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# धरनि घासु घु पुर परिवार । सरग नरक जं रभि ग्यवहारू ॥ % 





न न = 


रै तो अपना धन्यभाग्य समञ्लता ट्र किं आपव प्राण 
जव संकटे ये, तव सुञ्से कुछ मदद हौ सकी । यदी नहीं 
बल्कि आपकी गोदमे सिर रखकर तथा स्नेहसे उमरी 
हई आपवी ओंलोकी ओर देखकर मरनेका महादुकम 
अवसर सुद प्राप्त हआ है । मेरी मृद्युसे आप तनिक भी 
खेद न करे ओर मेरी दयामयी माताको भी शोक 
न कलने दे । जो पूरा भाग्यश्ाटी होता है, वही इस 


प्रकारक सुखभरी मोत पाता है । वावा | अव अठि ' 


=>, 


प्रणाम | सुञ्षसे जो अपराध हआ है उसके चवि 


मागता द्वं | मरी जीम ओर ओं खिची जाह & 


इससे भ बोर नीं सकता । एक वार अपे प्क 
हाथको मेरे सिश्पर फेर दो ।' इतना बोल्तवरम 
उसकी जीम थक गयी ओर उसकी ओव हे 
टये वेद हो गयीं । केसा भाग्यशाढी पिवभक्त ल्डकाध। 


"> 
पितृभक्त कासाचिानका 


( टेखक--श्रीमुवारक अली ) 


लगभग डेढ सौ वर पहटेकी बात है | अफ्रीका 
महाद्वीपे मित्लदेशमे नीक नदीके किनारे अंगरेजों 
ओर फन्सीसियोम बडे जोरोषे ठडाई चङ रदी थी | 
रन्सीसी फोजके एक बडे अपसरके साथ उसका 
बेटा भी था, जिसका नाम धा-कासाबिआनका | 
कासाबिभानका कहनेके च्यि तो दस बरसका बालकं 
या, परतु अपने पिताकी आज्ञा तुरंत मानता था । 
पिताकी आज्ञा टार्ना बह जानता ही नहीं था । इसख् 
उसका पिता हमेशा उससे बहत खुदा रहता था । 
एक दिन जव वह अफसर लडाईपर जाने खगा, 
तब कासव्रिआनकासे बोा- देवो वेय ! जहाजपर 
बड़ी होशियार रहना प्ता है । देसा न हो कि पन 
तो डाईपर्‌ चखा जाऊं ओर तुम यँ उधम मचा, 
ा इनर्उषर उख्ल-कूद्‌ करते परि । वस, आरामते 
अपनी जगहप्र्‌ रहना । इधर-उधर न जाना | यह 
कहकर अफसर डाप्‌ चला गया ओर कासाविआन- 
का अपने कमरेमं बैठकर किताबेवि पन्ने उर्टने का । 
उधर लडाई बह अफसर मारा गया, पर 
कासाव्रिआनकाको इस॒ वातकी खबरतक्र न ख्गी । 
श्भर जहाजपर बडे धमाकेसे तोपका गोला आकर गिरा 
ओर उसमे आग खग गयी । देखते.देखते जहाज 


धार्थ-धार्यैकर जकने खगा । चारों ओर लल-खल 
उठने ख्गीं ओर सारे आसमानमे धुर्ज-दीओं भ 
गया । अव तो सव छोग अपनी-अपनी जान क्का 
निकले, पर कासातरिआनका अपने कमरेके सामने रेख , 
पकड़े चुपचाप खडा रहा । टस-ते-मस भी न हश । 

यह देखकर कोगोँने आवाज देना शङ विया-- 
(भाग-भाग | अरे ठ्ड्के भाग | वहां लड & | 
धधकती आगमे क्यों अपनी जान देता है ॥ | 

परंतु कासाविआनकाने उनको हर बार एकी ॐ 
दिया- “भागना कैसा--भम यसे दिल भी 
सकता | रे व्यि पिताजी यही आ्ञा दे गये 
सिर्फ यही आज्ञा | 

इसके साथ-साथ वह अपने मनम सोचता 4 
धिताजी सुद यहीं ठहनेकी आङ्ञा दे णये दै ।-4 , 8 


= क्क 


` आज्ञाके तिना कहीं आना-नाना ठीक नहीं । १६, 


वे आ जार्थगे ओर मुञ्चे दूसरी जगह देेगे ती 1 | 
होगे । जव वे आज्ञा देशे, तभी यहो द्र । 8 | 
ओर रपट बढ़ती गयी -बढती | 
कि देखते-देखते कासाविआनकाके पास ओ 
परंतु वह॒ सपूत अपनी जगहसे न दिख, 4 
जब ओंचसे उसका शरीर इुक्सने छ्गा, 54 


पटी (>+ 
|| 





# सपूत सनातन # 





घवराकर्‌ आवाज खगायी--"पिताजी | पिताजी | आप कहाँ 
है £ देखिये-देखिये, आग मेरे शरीरको जल्नेके लि 
कषपटती चटी आ रही है | सवर छोग अपनी-अपनी जान लेकर 
भाग रहै है | एक करेखा मै ही इन भयंकर ल्पे 
वच रहा ह | अव मेरे ल्यि आपकी क्या आज्ञा होती है 
हाय-हाय | आप उत्तर क्यों नहीं देते ? क्या आप यही 
चाहते है कि गँ इस आगमे जल्कर भस्म हो जाऊँ ? 
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परंतु उते आज्ञा देनेवाखा वहो कौन वेव था | 
वह तो पहले ही संसार छोड चुका था । अन्तमं 
उस कोम वाठ्कको आगकी ठ्पयेने चारों ओरसे 
घेर छिया। बेचारा थोड़ी ही देरमं तड़प-तड़पकर्‌ 
वहीं जल मरा-राखका ठेर हो गया, परंतु अपनी 
जगहसे हटा तिक्भर्‌ भी नहीं । एेसा था वह लोहेका 
हृदय रखनेवाख कोमल वाल्क । 


- ++ ् 
सपूतं सनातन 


सनातनका जन्म उडीसामे हआ था | इसके 
पिरम कुर चार प्राणी ये | सनातनका छोय एक 
वर्षका भाई ओर स्नेहमय माता-पिता । इस सीमित 
पछि यद्यपि धन-बाहूल्य नहीं था; विंतु थी सर्ठ्ता, 
सजनता, सदाद्ायता ओर स्मेम | प्रातःसायं दम्पति 
बाल्वोको गोदमे लिये मगवचचौ करते । संतोषके 
कारण सुख था, शान्ति थी ओर पवित्रतापूणै जीवन 
जगदाधार खामीकी ओर अग्रसर होता जा रहा था । 

उडीसामे एक बार दो वर्षोतक ्गातार भयानक अकां 
पड़ा । सनातनका क्षेत्र उसकी क्पेटसे वच नहीं सका । 
अन्न-जल ओर तृणादिके अमावमे मनुष्य ओर पञ्युपक्षी 
छटपया-छटपयकर कारके करक गाम जाने कगे । 
दिन-दोपहर डके पडने लगे । 

उस समय सनातन कुर ग्यारह वर्षका था ओर 
उसके छोटे भाक्ष्की आयु चार वर्षकी धी । पिता 
सर्योदयके पूरं ही धस्ते बाहर ॒निकठ जाता ओर 
ूर्ास्तके बादतक दो-एक शुद्र अन कठिनाईसे एकत्र 
कर पाता । उतनेसे किंसका पेट भरता । पिता अपनी 
्राणग्रिय पत्नी ओर संतानका मह देखकर अधीर हो 
जाता । उसका हृदय विदीर्ण ॒होने कता; परंतु बहं 
करता ही क्या १ वश ही उसका क्या था १ भयकर्ता यर्हा- 
तवः वदी कि क दिनों कुछ भी नही मिला । धरकी सारी चीजे 
विक चुकी थीं । सनातनके पिताक पास कोई साधन नहीं 


था । उसने बाहर जानेके सिये अपनी पत्नीसे कष्टा । पत्नी 
जानती थी कि इसे विवदाताने इन्दं जीवनका मोहं चुडा 
दिया है । उसने वार-बार मना किया; कितु एक दिन 
सनातनके पिता रात्रिम चुपकेसे चले गये ओर कहाँ 
चले गये, कंसे बताया जाय, जब वे पुनः कभी 
वापस नही आये । 

ग्यारह वर्षकी आयु कोई अधिक नहीं होती । 
सनातन तो रुण ओर जर्जर-सा हो गया था | अननक 
बिना अय्यिपञ्गरके अतिर्क्ति कुछ नहीं रह गया था 
उसकी कायाम । उसकी मा तो शय्यासे सट गयी 
धी, प्र वारक बुद्धिमान्‌ था ओर था मावृभक्त | माता 
ओर भावी रक्षाके स्यि भीख मोँगनेको बह खयं निकल 
पड़ा । प्रतिदिन वह तीन-चार मीर चलता ओर हस्ति 
तृण, वृक्षम या थोडा बहत अन्न आदिं जो कुछ 
उपङ्न्ध होता, सनातन खयं न खाकर्‌ अपनी जन्म- 
दायिनी जननी ओर छोटे भाईके चयि ले आता | उन ठोगो- 
को खिटाकर वह बहत थोडा अपने महम डरता । 

शारीर कितना सहता । सनातन मूर्च्छित हो गया । 
चेतना हई, पर "मा ओर अबोध भाई ? सनातन 
उठता ओर गिर॒ पडता । मा ओर भाक्को अन दिये 
तीन दिन बीत चुके थे । सनातनने पासमे पडी पिता- 
की खटी उठा ढी । उसीके सहारे वह अन्तके खयि 
चर पड़ा । कुछ दूर्‌ जनेपर फर गिर पड़ मूच्छित्‌ हो 
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गया । चेतना आयी, तो आगे बदा । इसी प्रकार 
गिरता-पडता वह बढ़ रहा था । 

(मेया | थोडा भात मुञ्चे भी !› सनातनने एक 
ल्ीको भात नाते देखकर अध्यन्त दीन ओर कातर 
वाणीम याचना की | सीने बाठ्ककी ओर देखा । 
दीनता-दणिता ओर पीडाकी जीवित मूर्तिं देखकर 
जली कप गयी । वह सिहर उदी । उसका हदय करुणा 
हो गया । उसने थोडा भात सनातनको एक पत्तम 
दे दिया । सनातन भात ल्य चरु पड़ा। गिरा, 
उठा । फिर गिरा फिर उढा; पर मातृ-्ातृ-परेमी बाक्का 
सनातन अपने प्राणकी चिन्ता विये बिना खढीके सहारे 
भात छ्यि भागा जा रहा था | 

कहते है, भूरी मा भी अपना पुत्र त्याग देती है 
ओर भूरी सोपिन अपनी ही संततिको निगठ जाती 
है । सनातन भी भूखे आकुल था । उसके प्राण वाने 


[सोती = = रे 


# देषिअ खनिम गुनि मन माही । मोह भूल परमारथु नादौ ॥ # 


=== = = 


नदीं थे, फिर भी वह खयं नहीं खाकर 
कीओर दौडाजा रहा था। 

(मेया !› छोटा माई सनातनको देखते हीनं 
ओर र्पका । सनातने थोड़ा-सा भात उपे 
दिया । उसकी आक्रतिपर्‌ जीवन आ गया | क + 
ओर भातके छ्य सार््का हाथ पकड़ा, पूर क 
माकी ओर बढ़ गया । छोटा भाई चिल्ल ख 
(क्या है रे !' माने धीरेसे कट लेकर कहा | धह 
भात हैमा |: सनातनने बताया ओर भात क 
सामने रख दिया | + 

सनातनकी सर्वथा अराक्य काया ओर अते छ 
पुत्रके जीवनकी रक्षाके स्यि साहस ओर प्रयन देक 
माताकी गदे धसी ओं गीढी हो गथीं । भी 
तेरा कल्याण करे बेटा |' माने हिचकते इए ६ ; 
कण्ठते कहा (तेरेजैसे सपूत बड़ भाग्यसे मिलते ६॥ ` 


मी 





वीर गारक ठव-ङुरा 


मयोदापुरुषोत्म मगवान्‌ श्रीरामे मर्यादावी रकषाके 
ल्यि पतित्रतारिरोमणि श्रीजानकीजीका त्याग कर दिया । 
श्रीराम ओर जानकी परस्पर अभिन्न है | ३ दोनों सदा 
एक ह । उनका यह अत्रा होना ओर मिलना तो 
एकं छीखामात्र है | भगवान्‌ श्रीरामने अपने यावी रक्षाके 
खोभसे, अपयराके भयसे या किंसी कठोरतावदा 
श्रीजानवीजीका त्याग नहीं कया था । वे जानते ये 
कि श्रीसीता समपूर्णरूपसे निर्दोष ह । श्रीसीताजीके 
वियोगमे उन्हं कम दुःख नहीं होता था | यदि सीता- 
त्यागे कोई कठोरता है तो बह जितनी सीताजीके 
मरति है, उतनी ही या उसे भी अधिक श्रीरामकी 
अपने परति भी है; लेकिन भगवानूका अवतार संसारम 
म्यादाकी स्थापनाके ण्यि ह था | यदि आद 
रुष अपने आचरणमे साधारण दीक भी रहने देतो 
दूसरे खग उनका उदाहएण केकर वे वड़े दोष करने 


गते है । विवशा होकर पवित्रतासे श्रीसीताजीकौ | । 
रवणके यँ बन्दिनी बनकर अशोकाच्किः 
पड़ा था | अव वु्छ कग इसी बातको र्का | 
प्रकारकी वातं कहने रगे ये । “करी ही 4 
चकर कियो अपने अनाचारका समर्थन † + 
ओर पुरुष भी आचरण बिगाड़ न टे ।' ई (| । 
मयादापुरुषोत्तमको अपने ही प्रति यह भीषण ^ 
करनी पड़ी । उन्दै शासकोके सामने भी क 
रखना या कि प्रनाके आदर्की राके ठि ^> | 
कौतक त्याग कएनेको उवत रहना चाहिय । 
भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञासे विवरा हक ॥ | 
श्रैननकीको वनम महिं वाल्मीकि अश्र | 
उस समय छोड आये, जव | | 
बहमनी बहोसे श्रीनानकीजीको अपने | 
गये ओर वहीं एक साय यमजरूपमे लवङुक | 
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हआ । आश्रमम महर्धिने ही दोनों वार्कोके सब 
संस्कार कराये ओर महर्धिने दी उनको समस्त शाखं 
तथा अल्ल-राश्चकी भी शिक्षा दी । इसके अतिरक्ति 
महर्षिने अपने "वाल्मीकीय रामायणः का गान भी उनको 
सिवाया । सात काण्ड ओर रपौच सौ सग॑वाले इस 
चोवीस हजार शोकम बने श्रीरामचरितिको जव दोनों 
कुमार अपने कोमठ, सुमधुर खरम संगीत-राखवे 
अनुसार गान करने खगते थे, तव श्रोता पुग्ध हयो जाते ये । 

उधर अयोध्या भगवान्‌ श्रीरामने अश्वमेध-यज्ञकी 
दीक्षा टी । विषिपूर्ैक पूना करके दयामक्ण अश्च छोड़ा 
गया | वडी भारी सेनाके साथ राजकुमार पुष्कल तथा 
सेनापति काठजित्‌के साथ शानुघ्रजी उस अश्वकी रषे 
चटे । श्रीदवुमान्‌जी तथा वानरराज सुग्रीव भी वानर 
एवं रीचछैकी सेना ठ्कर शघ्रु्रजीके साथ चर रहे 
ये | वह अश्च अपने मनसे जहां चाहता था, वहां 
जाता धा । सेना उससे बुक पीछे रहकर चरती थी 
निसमे घोडेको कोई अघुविधा न हो । अनेक नरेदशोने 
खयं शच्रु्जीको कर्‌ दिया, इने समक्षाने-बुञ्चानेपर 
क्र देना खीकार कर ट्या] कर्ही-कहीं संग्राम भी 
करना पडा । इस प्रकार सर्वत्र विजय करते हए वह 
यज्ञका अश्च घूमता इंआ महर्षि वाल्मीकिकरे तपोवनके 


। पास बनमे पर्हूचा । 


कुमार ख्व॒ उस समय सुनिकुमारोके साथ वनम 


+ 


। खेल रहे थे । मणिजधिति खर्णके आभूषणोसे सजे 


। उस परम न्द्र धोड़को देखकर सव्र वाटकः उसके 


(| समीप आ गये । बडे स्यष्ट तथा सुन्दर अक्षरम छवा 


इभ एक धोषणापत्र अश्वके मस्तकपर बधा था । उस 
घोषणापत्रमे बताया गया था “किं यह अयोध्याके चक्रवतीं 
सम्राट्‌ महारज श्रीरामके यज्ञका अश्च है ओर परम- 
पराक्रमी राघरकुमार इसकी रक्षा कर रहे है। 
निस देशसे अश्च निकर जायगा, वह देश जीता हआ 
समञ्ना जायगा । निस किसी क्षत्रियमे सादस हो ओर 


जो अयोध्याके महाराजको अपना सम्राट्‌ न मानना चाहे, 
वह॒ अश्वको पकडे ओर युद्ध करे ।' इस धोषणापत्रको 
पढ़कर स्वको क्रोध आ गया । उन्होने घोडेको पकड़कर 
एक ब्रृक्षमे वध दिया ओर खयं धलुष चदढ़ाकर युद्धके 
सख्यि खडे हो गये । साथके मुनिवाख्कोने पहले तो 
उन्हे रोकनेका प्रयत किया; किंतु जव वे न माने, तब 
युद्ध देखनेवे च्य वे.सव कु दूर खड़े हो गये । 

घोडेके साथ चट्नेवाटे रक्षकोने देखा किं एक 
वाल्क अश्वको वध दिया है | उनके पूछने वने 
कहा--भैने इस धोडेको वोधा है । जो इसे खोरनेका 
प्रयत्न करेगा, उसपर मेरे माई कुरा अवद्य क्रोध 
कस्म | रक्षकोने समन्ञा कि यह बाख्क तो योँदही 
वचपनकी बातें करता है । वे घोडेको खोकनेके लिये 
आगे वदे | ख्ने देखा कि ये छोग मेरा कहना नहीं 
मानते तो बाण मारकर उन स॒व्रकी भुजां उन्होने काट 
दीं । बेचारे रक्षक वहाँ से भागे ओर उन्होने रातरुघजीको 
अश्चवे वधे जानेकी सूचना दी । 

अपने सैनिकोंकी कटी भुजा देखकर ओर उनकी 
बातें सुनकर शचरुष्नजी समञ्च गये कि अश्चको वोधनेवाला 
बालक कोई साधारण बाढ्क नहीं है । सेनापतिको 
उन्होने उयूह-निरमाणकी आज्ञा दी । सम्पूणं सेना दुरभेय 
व्यूहे रूपम खड़ी की गयी ओर तब सेनाके साथ सब 
लोग जहाँ अश्र बेधा था, वहं आये । एका सुकुमार छोटेसे 
बार्कको धनुष चढाये सम्मुख खडे देखकर सेनापतिने 
समञ्ञानेका प्रयत्न किया । लवने कहा--“तुम युद्धसे 
द्सते हो तो छठ जाओ । मे तम्हं छोडे देता द्र । 
इस अश्वक खामी श्रीरामसे जाकर कहो किं ख्वने 
उनका धोडा वध छिया है|" अन्ततः वहाँ युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । र्वके बाणोकी वासे सेनामे भगदङ़ 
पड़ गयी । हाथी, घोडे ओर सैनिक कट-कटकर गिरने 
लगे । सेनापति काठजितने पूरे पराक्रमसे युद्ध किया; 
कितु ख्वने उसके सब अद्ग-शञ्च खेर-खेरुमे काट डाले 
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# वादि वसन बिलु भूषन भार । वादि विरति बिनु बह्म विचार ॥ # 


=-= 


ओर फिर उसकी दोनों भुजा ओर मस्तक भी काट 
गिराया । | 
पहले तो रतु्रजीको अपने सैनिकोदारा मिले 
इस समाचारपर विश्ास दी नहीं होता था कि कोई 
उनके यमराजके टये भी दुर्धर्षं सेनापतिको मार सकता 
है | अन्तम पूरी बातें सुनकर ओर मन्त्रीसे साह टेकर 
वे खयं सपपूर्ण सेनाके साथ युद्धक्षत्रम आ गये । 
बड़ी मारी सेनाने ख्वको चारों ओरसे घेर लिया । ख्वने 
जव देखा कि मै राघ्ुभंसे धिर गया रु, तव अपने बाणोसे 
उन सैनिकोको छिन-मिन कएने खगे | सेनिकोको 
भागते देख पुष्कठ आगे वद | थोडी ही देरके संम्राममे 
्वके बाणने पुष्कलको मूित कर दिया । पुष्कलक 
मूत होनेपर क्रोध करके खयं हनुमानजी ल्वसे युद्ध 
कने आये । उन्होने ख्वपर पत्थरों तथा वृक्षोकी वर्षा 
प्राम्भ कर दी; कितु ख्वने उन स्के टुकेडे उडा 
दिये । क्रोधमे भरकर हलुमान्‌जीने ख्वको अपनी पमे 
लपेट ढ्या । इस समय ख्वने अपनी माताका स्मरण 
करे उनवी पूर धसे मारा । इस धूसेकी चोट्से 
हलुमान्‌जीको वहत पीड़ा इई । ठ्वको उन्होने छोड 
दिया । अव ख्वने उनको इतने वाण मारे कि वे भी 
मूषित हो गये । इसके पश्चात्‌ शकरनजी युद्र करने 
आये । धोर संग्रामे पश्चात्‌ ख्वने बाण मारकर रानुव्न- 
जीको भी मूत कर दिया । राल््को सूधित देखकर 
घस्थ आदि नरेश कवर द्रूट पडे | अकेले बाठ्कः 
ख्व बहत बडे अनेवों महारथियोते संमराम कर रटे 
थे | रालरुष्नजीकी भी मू कुछ देर दूर हो गयी | 
अव इस बार रक््नजीने भगवान्‌ श्रीरामका दिया वह्‌ 
बाण धुप चढ़ाया, जिससे उन्होने ख्वणासुको मारा 
था । उस तेजोमय वाणके छतीमे कानेसे व्व मूठित 
होकर गर पड़ । पूरित स्वको रथपर रखकर ाल्ुनजी 
अयोध्या ठे जानेका विचार कएने ठे । 


जो मुनिकुमार दूर खड़े युद्ध देख रहे थे, उन्दने 


दोडकर महिं वाल्मीकिके आश्रमे ५५ 
समाचार दिया-- "मा | तुम्हारे छोटे केले रं 
रजवे धोडको वाघ दिया था । उस राजक तै 
ने उससे युद्ध किया | अव ल्व पूर्ठित होर 
है ओर वे सेग उसे पकड्कर ले जाना चाहे ह 
वाख्कोकी बाते नकर माता जानकी दुत ह 
गयीं । उनके नेत्रोसे ओंसू गिरने लगे । उप पा 
वहां कुमार कुशा आये । उन्होने मातासे तथा ए. 
कुमारोसे पकर सव वाते जान टीं | अपने भे 
मूचित आ सुनकर वे क्रोधे भर गये | मते > 
चरणोमें प्रणाम करके उन्होने आज्ञा ठी ओर 
चाकर युद्धमूमिकी ओर दौड़ पड़े । 

ख्व उस समय रथपर पड़े थे; वितु उनकी 
दूर हो गयी थी । दूरसे ही अपने मार्को अते उही , 
देख ठ्या ओर वे कूदकर रथते नीचे आ रवे । अ ' ' 
कराने पूर्वकी ओरसे रणमूमिमे खड़े योद्वाओकी मल 
्रास्म किया ओर ख्वने पश्चिमे । दोनों शोध 
बाक्कोकी मारसे बहो युदधभूमि खोस पट गयी । % 
बड़े योद्धा भागकर प्राण बचानेवा श्रयत करं | 
जो भी युद्ध करते आता, उसका शरीर 8 
वाणो छटनी हो जाता था । हलुमानूजी ओर मा, 
बाण मारकर ख्व तथा कुशाने आकाराम फक 
जव ये दोनों भूमिपर गिरने गते, तव रर बण १ 
खुरा हन्द ऊपर उदछछा देते । इख परक 
भोति उदर्ते-उछकते हन्द वड पीडा इ ह. 4 भे 
छृपा करके दोनों कमारने इनपर वाण चना % + / 
द्या, तव ये पू्वीपर गिरकर मरित हो ये । छ 
शङ्नजीको भी मूर्छित कर दिया बाण माक । त्र 
छुरथ ठुराके बाणोके आघाते मूमिपर प ° | 
वानरशज सुप्रीवको बुदाने वारुणपारले & । 


श प्रकार कुरान बुदधमूभिे निनय प्रात # = की - 


# श्रीरामीय अश्वमेधपुराणमे एेखा वणन ११ 
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विजयके पश्चात्‌ ट्वने कहा-“भैया ! आपकी 
करपासे मै इस समर-सागरे पार इआ । अव इस 
युद्धकी स्पृतिके टये हम कोई उत्तम चिह ठे चे |' 
दोनों भाई पहले शाघ्रघके समीप शये ओर वहाँ उनके 
मुकुटमे जडी इई वहमूल्य मणि उन्होने निकाठ टी । 
इसके पश्चात्‌ ख्वने पुष्कट्का किरीट उतार छया | 
दोनों भादयोने उनकी भुजाओं पडे मूल्यवान्‌ अंगद 
तथा अल्ल-शव्र भी ठे स्यि । अव ख्वने कहा-- 
ध्मैया | मे इन दोनों बडे वंदरोको भी दवँगा | इनको 
देखकर हमारी माता दैकषिमी, पुनिक्ुमार प्रसन होंगे ओर 
मेरा भी मनोरञ्जन होगा ।› इतना कहकर दोनों भाहयोमेसे 
एक-एकने सुभ्रीव तथा हलुमानूजीकी पूंछ पकडी ओर 
उन्हे पठ पकड़कर उठये इंए वे आश्रमकी ओर 
चर पड़ | 

अपने पुत्रको दूरसे ही आते देख माता जानकीको 
बडी प्रस्ता इई । वे तो दवारपर खडी इनके सकुखाक 
ठोटनेकी प्रतीक्षा ही कर रही थीं । जव उन्दने देखा 
कि उनके कुमार दो वानरोँको पूछ पकड़कर ण्य आ 
रहे है, तव न्ह हंसी आ गी; ठेकिन वानरोको 
पहचानते दी उन्होने कहा--प्तुम दोनोने इन्द क्यों 
पकड़ा है £ छोड ! सीघ्र इनको ` छोड दो । ये ठंकाको 
भस्म॒ करनेवाले महावीर हनुमान्‌ है ओर ये वानर्णज 

स्व है । तुमने इनका अनाद्र क्यों किया ? 

` लव-कुदाने सरट्मावसे युद्धका कारण तथा परिणाम 
बता दिया । माता जानकीने कहा--पपुत्रो ! तम 
दोनोने वडा अन्याय किया है । वह तो तम्हारे पिताका 


मूर्छित -शेनेपर अयोध्या समाचार गया ओर वहं लक््मणजी 


सेना छेकर आये । लक््षणजीके मूत होनेपर भरतजी तथा 
अन्तम खयं भगवान्‌ श्रीराम युद्धम पधे । भगवानले युद्ध 
नदीं किया । उन्होने अपने दयी पुत्पर शाख चराना उचित 
नहीं समन्ना । सेनाको युद्धके स्थि भेजकर वे खयं रथपर सो 
गये । ठव-कुःशने समज्ञा कि थदधम किसी बाणके छगनेसे वे 
मूर्छित हे गये है । कल्पमेदसे यद कथा भी ठीक दी ३ । 
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ही अश्र है। उसे शीघ्र छोड दो ओर इन वानरोको 
भी छोड दो ।' 

माताकी वात सुनकर ख्व -कुराने श्हा--“माताजी | 
हमने तो क्षत्रिय-धर्मके अनुसार दी धोडेको बोधा था 
ओर युद्र करनेवाटे छोगोको हराया था | महर्षिं बाल्मीकिने 
हम यही पदाया है किं धर्भपर्वकं युद्ध करनेवाखा क्षत्रिय 
पापका भागी नदीं होता । अव आपकी आज्ञासे हम 
इन वानरोको तथा अश्चको भी छोड देते है | 

श्रीजानकीजीने संकल्प किया--भयदि मैने मनसे 
भी भगवान्‌ श्रीरामको छोडकर कभी किसी पुरुषका 
चिन्तन न किया हो, यदि मेरा चित्त धर्मम अविचठ- 
भावसे स्थिर रहा हो तो युद्धम घायल, मूत तथा 
मारे गये सघ ठोग पुनः खस्थं एवं जीवित हो जारे । 

इधर श्रीजानकीजीके सुखसे ये शब्द्‌ निकले ओर 
उधर युद्धभूमिमे सब रोग निद्रासे जगे एके समान 
उठ बैठे | उनके कटे हए अङ्ग भी जुड़ गये ये । 
किसीवे शारीरपर चोटका कोई चिक नहीं था । शतुष्न- 
जीने देखा कि उनके सुकुटकी मणि नहं है । पुष्करुको 
अपना किरीट, अंगद तथा अश-रज्ञ नदीं मठे । 
यज्ञीय अश्च सामने खडा था । उसे ञ्कर ये सब छोग 
अयोध्या लट आये ओर वँ सब बाते उन्होने भगवान्‌ 
श्रीरामको सुनायीं । 

अश्वके आ जनेपर यज्ञका प्रास्भ इआ । दूर्दूरसे 
ऋषिगण्‌ अपने शिष्योके साथ अयोध्या पधारे । महिं 
वाल्मीकिः भी ख्व-कुरा तथा अपने अन्य रिष्योके साथ 
आये ओर सरयूके किनारे नगरसे कुछ दूर सके साथ 
ठरे । महिके आदेरसे ल्व-कुरा मुनियोके आश्रमम, 
राजाओंके शिषिरोम तथा नगसकी गछ्योमे रामायणका 
गान करते इए धूमा करते थे । उनके स्पष्ट मधुर 
एवं मनोहर गानको सुनकर छोगोकी भीड़ उनके साथ 
ठगी रहती थी । सर्वत्र उन दोनोके गानकी ही चचा 
होने र्गी । एक दिन भरतजीके साथ श्रीरामने भी 
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राजभवनपर्‌ ऊपरसे इन दोनों बाक्कोका गान छना । 
आदसपूर्वक दोनोको भीतर बुलकर सम्मानित किया 
गया ओर वहाँ उनका गान घना गया । अलरह सहस्र 
खर्णसुद्रां पुरस्कारखरूप उन्द मगवान्‌ रामने देना 
चाहा; र्वितु क्व-कुराने कुछ भी ठेना अखीकार्‌ कर 
दिया । ल्ध-कुरावे कहनेसे यक्ञकार्य॑से वचे समये 
रामायण-गानके लिये एक समय निश्चित कर दिया गया । 
उस समय समस्त प्रनाजन, आगत नरे, ऋषिगण 
तथा वानरादि रामायणका वह अद्भत गन सुनते धे | 
कई दिनोमे पूरा रामचसि सुननेसे सबको ज्ञात हो गया 
कि ये दोनों बाख्क श्रीजनककुमारी सीताके ही पुत्र है । 

मर्यादापुरुषोत्तमने श्रीजानकीजीको सव लेगेके 


सम्मुख सममं आकर अपनी छुद्रता प्रमाणित काहे 


ख्ये शपथ लेनैको कहकर बुख्वाया | वे जगत 
माता जानकी व्हा आयीं ओर उन्होने शपथे सुं 
कहा-- यदि मँ सव प्रकारे पवित्र द तो पृ 
मुञ्चे अपने भीतर श्थान द ।› पृथ्वी बडे मारी इच्छ 
साथ फट गयीं । खयं भूदेवी सतरसिहासन दि प्रक 
ई ओर उसपर बैठाकर वे श्रीसीताजीको छ ग 
फटी इई पृथ्वी फिर वराबर्‌ हो गयी | अव इसके पध 
कहनेको कुछ नहीं रह जाता | ख्व-कुराको जन्ते पि 
नहीं मिले थे ओर जव पिता मिटे, तव उनकी सेह 
माता नहीं रीं | अयोध्याके युवराज होनेका पुष 
मला उन्हें क्या सुखी कर सकता था | 


नन्वा 


वीर बाटक भरत 
[ खेल ओर खिलौना ] 
( स्वयिता-श्रीविप्रतिवारी ) 
आन देशक वाक मिदीके श्रत्िम ( रोर-ंड ) दिलैनोसे अपना मनोरङ्नन कते है । पर 
सवनानि भाएतके उस बालका चितन विया गया है, जो दुरम जगल सिंह ओर उसके वको अपी 
खिढीना बनाकर खेता था । इसी वाठ्कके नामपर अपना देर 'मारतः कहलाता है | आखेटवे क्रम गये एन॑ 


दुष्यन्तने जगर्पे देखा ००००१००००००००००५ 
देखा दुष्यन्ते ००००००१०१००००००००००००...,... ] 
निजेन विपिनमे, मोटे सुकुमारो; 
पट्का कटिपर था, मालिका भ्रवालोकी ! 
धीडद्धि करती थी, उसकी सखु्रीवको; 


उन्नत _ कलाटपर, ओजकी रेखा; 
प्रदीप्त थी" -“ “~^ 
वार बार  निस्तम्ध बनाटी वह 
केहरिकी गज॑नसे 


रह-रहकर गूजती; 
विकसित सुमनसे, खन्द्र सुकुमार पर 
विर घंघरा कच, भ्रमर-जे भासते; 
कमनीय कटेवरका वल्क वसन वह 
पवनके योगसे, फहरता इतस्ततः ! 


खोखो बनराजकी क्रीडा केछि-पुत्तली,> 
अपना वदन“ `“ 4 1 


द्रान गिनूगाः". व, ् ॥ 
ओर वह बाखवीर; खु-कर व 
बार-बार खोकर सिहका दुल 
द्रान गिनता याः " 
सिहका सपूत॒वह, सिहके ते 
उदा निज अंकमे, जीवित तीडनाक] <। 
भूकर सिहनी िखक प्रबृत्तिको 
धेनुके समानः; निज नेहको विलखेरती । 
प्यारसरे दुखारसे, हस्ततल च | 
# सिंहनी | 

† खिदोना 


१ 














# राजकुमार ऊुवलख्याश्व # 


धन्य ! तुम कौन हो ? पूर दुष्यन्तने; 
आयै | भरत ह मै, बोखा सुज्कमार वह ! 
भारतके भालके “भरतः तुम खीके हो, 
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आज यह पुण्यदेदा भरतके नामसे 
भारत कटा करके विश्वम ससुन्नत है | 
तेजखी वाखकका भारतके नामका 
उज्ज्वल इतिहास हे ~ ८-06०2 ८0065 ०56 | 


-अन्व्ट्ॐ- 


राजङमार्‌ इवल्याश्च 


परम पराक्रमी राजा रात्रुजित्के पास एक दिन 
महिं गाख्व आये । महि अपने साथ एक दिव्य अश्च 
भी टे आये थे । राजाने महधिका विधिवत्‌ पूजन किया । 
महर्भिने वताया--“एक दुष्ट राक्षस अपनी मायासे सिंह, 
व्याघ्र हाथी आदि वन-पड्ुभंका खूप धारण करके 
आश्रमम वार्‌-वार आता है ओर आश्रमको नट-भ्रष्ट कर्‌ 
जाता है । यद्यपि उत्ते क्रोध कके भस्म किया जा सकता 
है, प्रर एेसा करनेसे तो तपस्याका नाश ही हो जायगा । 
हमलोग बड़ कष्रसे जो तप काते है, उसके पुण्यको नारा 
नहीं करना चाहते । हमारे शको देखकर इस शुवल्यः 
नामक घोडेको सूर्यदेवने हमारे पास भेजा है । यह विना 
वे पूरी पूध्वीकी प्रदक्षिणा कर्‌ सकता है ओर आकाडा, 
पाताक एवं जढ्मे सर्वत्र इसकी गति है । देवताओंने यह 
भी कहा है कि इस अश्वपर तैव्कर्‌ आपके पुत्र छतध्वज 
उस असुरका वध करेगे । अतएव आप अपने राजकुमार- 
को हमारे साथमेज दं। इस्त अश्चको पाकर वे 
कुवल्याश्च नामसे संसारम प्रसिद्ध होगे ।' 

धर्मात्मा राजाने मुनिकी आज्ञा मानकर राजकुमारको 
मुनिके साथ जानेकी आक्ञा दी । राजकुमार सुनिके साथ 
जाकर उनके आश्रमम निवास करने खमे | एक दिन 
जव सुनिगण संध्योपासनामं ठगे इए थे? तवर शूकरका 
रूप धारण करके वह नीच दानव सुनियोको सताने वहां 
आ पर्हुचा। उसे देखते ही वहौँ रहनेवाठे सुनियोके शिष्य 
हल्छ करने कगे । राजकुमार ऋतध्वज शीघ्र ही धोडेपर सवार 


होकर उसवे पीछे दौड़े । धलुषको खचकर एक अर्ध- 
चन्द्राकार वाणसे उन्होने असुरको वीध दिया । बाणसे 
घायल होकर असुर्‌ प्राण वचानेके छ्य भागा । राजकुमार भी 
उसके पीछे घोडेपर कगे रहै । वनो, पर्वतो, ज्ञाडियोमं जहाँ 
वह गया, राजकरुमारके धोडेने उसका पीछा किया । अन्तमं 
बडे वेगसे दौडता हआ वह राक्षस पृरथ्वीके एक गङ़मे 
कूद पड़ा । राजकुमारने भी उस गङ़म घोडा फदा 
दिया ] वह पाताकोकमे पर्हैचनेका माग था । उस 
अन्धकारपू्ण मा्गसे राजकुमार पाताल पर्हैच गये । 
खर्गके समान सुन्दर पाताक्मे पदैचकर उन्होने घोडेवो 
एक स्थानपर बोध दिया ओर वे एक भवनम गये । यहाँ 
उन्ह विश्वावद्ु नामक गन्धर्वराजकी कल्या मदारुसा 
मिली । दानव वञ्रकेतुवे दु्ट पुत्र पाताक्केतुने उसे 
खरगसे हरण किया था ओर यहाँ लकर ख्खे इए था । 
वह असुर इससे विवाह करना चाहता था । जब 
मदासाको पता खगा कि उस अघर पाताक्केतुको 
राजकुमारने अपने बाणसे छेद डाल है, तन उसने 
ऋतध्वजको ही अपना पति वरण कर ल्या । 

राजकुमार ऋतध्वजने जब मदाकसासे विवाह कर 
छया, तव इस बातका समाचार पाकर पातार्केतु अपने 
अनुयायी दानवोके साथ क्रोधे भरा वहाँ आया । 
असुरोने राजकरुमारपर अस्र-शलकी वषा प्रारम्भ कर दी 
छेकिन हसते इए राजकुमारने उनके सब असश 
अपने वाणोसे काट डले । वष्र नामके दिव्याक्चका 





# भरत इन्दी दुष्यन्तका पुत्र था । बह शङन्तलाके गर्भसे अबतीणं हुआ था 1 शन्तमा परित्यक्ता थी । वह्‌ 
महषिं कण्वकी पुत्री थी, दुरवासके शपसे दुष्यन्त शकुन्तलाको भूक गया था । 





# जार्यं जीव विनु देह खहाई । वादि मोर सवु विदु रघुराई ॥ # 
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रयोग करके उन्होने सभी दानवोको एकक्षणमे न्ट कर्‌ 
दिया । जैसे महिं कपिल्की क्रोधागनिमे सगरके साठ 
हजार पुत्र मस्म हो गये ये वैसे ही उस दिग्याख्चकी 
ज्वाले दानव भ्म हो गये | 

पतीके साथ राजकुमार उस अश्वपर चढ़कर पातासे 


उपर्‌ आ गये | अपने विजयी पुत्रको आया देखका उत ^ 
पिताको वड़ा हरष॑हृआ | समय आनेपर रजका 
ऋतघ्वजन-- ङुबख्याश्च नरेश इए । उनकी पी मदाखपा 
परम तको जाननेवाटी थी । उन्होने ही अपे पत 
गोदम ोरी देते-देते ही ब्रज्ञानका उपदेशा विया थ| 


---'-९-£~~ ख 


वीर्‌ असुरबा 


महावीर पाण्डुनन्दन भीमसेनने हिडिम्बा राक्षसीसे 
विवाह किया था ओर उसे घटोत्कच नामक अतु 
पराक्रमी पुत्र उनके हआ था । घटोत्कचने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके आदेशे भोमासुरके नगरपाक मुर्‌ दानवकी 
परम सुन्दरी कल्या कामकटंकटासे विवाह किया | 
घवोत्कचको सुस्कन्यासे बर्बरीक नामक पुत्रकी प्रापि इई | 
रक्षसिया गभ धारण करते ही पुत्रपरसव करती है ओर 
उनवै गाठ्क जन्ते ही युवक एवं ब्वान्‌ हो जाते 
है । बाठक वर्वीक जन्मे दी विनयी, धर्मात्मा एवं 
बीर था । उसे साथ लेकर घटोत्कच द्वारका गया ओर 
वहां उसने भगवान्‌ श्ीकृष्णके चरणेमि पुत्रके साथ प्रणाम, 
किया । हाय जोङ्कर वर्थकने भगवानसे प्रार्थना की 
(आदिदेव माधव | भै मन, धुद्धि ओर चित्ती एकाग्रता- 
से आपको प्रणाम करता हर । पुरुषोत्तम! संसारम जीव- 
का कल्याण कंसं प्रकार होता है? वो धर्को 
कल्याणकारी बताते दै, कोई दानको, कोई तपको, 
कोई धनको, कोई भोगोको तथा कोई मोक्षको प्रभो । 
इन सेकड ्रयोमिसे एक निशित श्रय जो मेरे कुर्के 
टिये हो, उसका आप सु्चे उपदे करे | 


भगवानूने कहा--बेय | जो निस कुक एवं वर्णे 
उन्न हआ है, उसके कल्याणका साधन उसीके 
अनुप होता है । बरामक्ते व्यि तप्‌, इन्धिय संयम 
तथा खाध्याय कल्याणकारी है । क्षत्रियके छ्य प्रथम 
बल साध्य है; क्योकि वल्क द्वार दुर्थेका दमन एवं 


लक्‌ वर्वरी 


साधुओका रक्षण करतेसे उसका कल्याण होता है। 
वैश्य पञ्य-पाठन, कृषि तथा व्यापारसे धन एकत्र कषठ 
दान कलेतत कल्याण-भाजन होता है । शुद्र तीनों कोः - 
की सेवा करके श्रेयका भागी बनता है | तुम कषत्रियं 
उत्पन्न इए हो, अतएव पहले तुम अतुकनीय बी 
प्रातिका उद्योग क्रो । भगवती राक्तिकी कृपासे दी क 
की प्रति होती है, अतः तमं शक्तिष्पा देवष 
आरघना कनी चाहिये ।› 0 4 
ववैरकके पूछनेपर भगवानूने उते महीर 
तीर्थम जाकर देवि नारददवारा वहो लायी गयी नवदुगा 
आरधनाका आदेशा दिया । तदनन्तर तीन वर्षतक आए 
करनेपर दियो गरसन हई । उन्होने प्क्ष दशन देका 
तीनो लोको; जो बर किसीमें नही, एसा दुम अतु 


व प्रात नेवा वरदान दिया | वरदान देव दि + 
कहा--पुत्र | तुम ऊक समयतक यहीं निवासं 
यहं एक विजय नामके ब्रामण आयेगे, उनके 
तम्हारा ओर अधिक कल्याण होगा ।' 
देवियोकी आज्ञा मानवर्‌ वर्वरीका वीं रहने का, > 


ङु दिन पीठे मगध देशके विजय नामक ६। ध | 
आये । उन्होने छुमारेर आदि सात शिवरिकरिक ¢ 

किया ओर विधाकी संफक्तावे ल्य बहत = ५. 
देवियोकी आराधना की । देवियोने खभ उच † 
दिया--तुम सिद्भमाताके सामने ओन 1 
वि्याओंकी साधना करो । हमारा भक्त वर्वरी # १ 
सहायता करेगा › ` 





£ वीर अस्ुरवालक ववेरीक % 
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विजयने भीमसेनके पौत्र वर्रीकपे प्रातःकाल कहा-- 
(तुम निद्रारहित एं पवित्र होकर देधीके स्तोत्रका पाठ 
करते हए यदीं रहो; जिससे जवतक मै विधाओंका साधन 
कटै, तवतक कोई विघ्न न हो |? 

विजय अपने साधनमे एकाम्रचित्तसे खग गये ओर 
वर्मरीक सावधानीसे रक्षा करता खडा रहा । ओर विजयकी 
साधनामे विप्र करनेवाटे रेपलेन्द्र नामक महादानव तथा 
दुहघ्रुहा नामकी राक्षसीका सहज ही संहार किया । 
तदनन्तर पातारमे जाकर्‌ नागोको पीडा देनेवाठे "पलरी 
नामक भयानक असुौको रैदकर यमलोक सेज दिया | 

उन असुरोके मारे जानेपर नागोके राजा वासुकि वहां 


` आये । उन्होने वर्बरीकवी प्ररं सा की ओर प्रसन होकर उनसे 
, वरदान मँगनेको कहा । वर्बरीकने वरदानमे केवर यह 


मोगा “विजय निर्विघ्न साधन करके सिद्धि प्राप्तकर ।' 
पाताठतते निकठते समय परम सुन्दरी नागकन्याओने 


 वर्बरीकके रूप एवं पराक्रमपर मुग्ध होकर उनसे 


प्रार्थना कीवि बे उन सवते विवाह कर ठे; किंतु 
नितेन्दिय वर्वरीकने उनकी प्राना खीकार नहीं की । 
उन्होने सा व्रह्मचारी रहनेका व्रत ठे खा था । 

जव पाताछ्पे बर्बरीक टे, तव॒ विजयने उनको 
हृदयसे गा टिया | उन सिद्ध पुरषने कहा--वीरेर | 
मैने तब्हारी कृपासे दी सिद्व प्राप्त की है । मेरे हवन- 
कुण्डम सिंदूर रंगकी परम पवित्र भसम है, उसे त॒म 
हाथमे भर ले ठो । युद्धमूमिमे श्से छोड देनेपर साक्षात्‌ 
मृ्यु भी शत्र बनकर आ जाय तो उसे भी मरना पडेगा । 
इस प्रकार तम शत्रुओपर स॒रछतासे विजय प्राप्त कर 
सकोगे । 

.बर्बरीकने कहा- -“उत्तम पुरुष वही है, जो निष्काम 
भावसे किसीका उपकार करता है । जो किसी वस्तुकी 
इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी सजनतामि भला 
क्या गुण है ! यह मस्म आप किसी दूसरेको दे द । 
ते तो आपको सफल एवं प्रसन्न देखकर ही प्रसन्न दरं ।' 


विजयको देवताओने सिद्रैशर्य प्रदान किया । उनका 
नाम “सिद्धसेनः हो गया | उनके वहसे चे जानेके 
कुछ काठ वीत जानेपर पाण्डवटोग जुएम हारकर वनों 
एवं तीधेमिं धमते इए उस तीर्थं पर्हचे । पचो पाण्डव 
ओर द्रौपदी बहत थके थे । चण्डिका देवीका दन करके 
वे वहाँ बैठ गये । बर्बरीक भी वहीं थे; ्वितुनतो 
पाण्डवेन वर्वरीकको देखा था ओर न बर्बरीकने पाण्डवों- 
के कभी दर्शन किये थे, अतः वे एक-दूसरेको पहचान 
न सके । प्याससे पीडित भीमसेन वँ कुण्डमे जठ 
पीते उतरने गे तो युधिष्ठिरे उनसे कहा--'पहले 
जठ क्र कुण्डसे दूर हाथ-पैर धो रो, तवर ज पीना ।१ 
लेविन भीमसेन प्याससे व्यकुढ हो रहे थे । युधिष्ठिर 
की बात विना सुने ही वे जलम उतर गये ओर वही हाय- 
पैर धोने कगे । उन्हे ठेसा करते देखकर बनरैरीकने शकर 
कहा- “तुम देवीके कुण्डम हाथ-पैर धोकर उसे दूषित 
कर्‌ रहे हो, मै सदा इसी जठपे देवीको खान कराता 
ह | जव तुम इतना भी विचार नही, तव पिर व्यथ 
क्यो तीरथोमे धूमते हो £ 

भीमसेने भी गर्ज करके वर्बरीकवो ट ओर जल 
स्नानके ही व्यि है, तीर्थे खान कएनेकी आज्ञा है, 
आदि कहकर अपने कार्यका समर्थन किया । बर्वैरीकने 
बताया- जिनके जक बहते है, एेसे तीर्थम ही भीतर 
जाकर खान करनेकी विधि है । कूप-सरोबर आदिसे जल 
छेकर बाहर स्लान करना चाहिये, एेसा शाक्लका विधान 
है | जहे भक्तजन देवताको खान करानेका जठ न 
रेते हों ओर जो सरोवर देवध्यानसे सो हाते अधिक 
दूर हो, वँ पहले बाहर दोनों पैर धोकर तवर जलम 
स्नान किया जाता है | जो जलम मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, 
भूक ओर बुदा छोडते हैः वे ब्रहह्यारेके समान है । 

“जिसके हाथःपेर, मनःइन्द्रियां अपने वशम हौ, जो 
संयमी हो, वही तीर्थका फल पाता है । मनुष्य पुण्य- 
कर्मके दारा दो घड़ी भी जीवित रहे तो उत्तम दै, पर 








लोकवितेधी पापकर्म करे कल्पपर्यन्तकी भी आयु 
परिकती हो तो उसे खीकार न करे । इसख्यि तुम ज्ञटपट 
बाहर्‌ आ जाओ 





वर्वरीककी राल्सम्मत बातपर जब भीमसेने ध्यान 
नहीं दिया, तव वर्मरीकने हटके टुकड़े भीमसेनके मस्तक 
पर्‌ क्ष्य बनाकर मारने प्रारम्भ किये । आधातको वचाकर्‌ 
भीम बाहर निकल अये ओर वर्वरीकसे मिड गये । दोनों 
ही महाबली थे, अतः दोनों जमकर मयुद्ध करने खगे । 
दो धदीमे भीमसेन दुधैक पड़ने कगे ! बर्बरीक उन्हें 
सिरसे ऊपर उठकर सपुदरमे फेकनेके स्यि चक पड़ा | 
सघुदरके किनारे प्चनेपर्‌ आकारे खित होकर्‌ भगवान्‌ 
शङ्करे कहा- "राक्षसश्रेष्ठ | इन्हे छोड दो । ये भरत- 
कुकके रत तुम्हारे पितामह पाण्डुनन्दन भीमसेन है | ये 
तम्हारे दारा सम्मानित होने योग्य है | 


वैके जो यह बात सुनी तो वह भीमसेनको छोड 
कर्‌ उनवे चरणोपर्‌ गिर पड़ा | वह्‌ अपनेको धिक्तारने 
गा ट-षट्कर रोने ओर क्षमा गने ठ्गा । उसे 
त्यन्त न्यु होते देख भीमसेनने छातीसे खगा छया | 
उसे समञ्ञाया--ेद ! तुम्हारा को$ दोष नहीं है। 
मूढ हमसे ही हो रही थी । दुमागपर चरनेवाा 
कोई भी हो, कषत्रयको उसे दण्ड देना ही चाहिये । मै 
बहत प्रस द्रं | मेरे पू्ैन धन्य है कि उनके कुल्मे 
तग्हारेजेंसा ध्माता पुत्र उलन हआ हे । त॒म सत्पुरुषे 
धरा प्रोसनीय हो । तुम्हे रोक नहीं करना चाहिये |? 


वर्ैरीकका इसते शोका नहीं मिद 


। वह कहने 
टगा-'पितामह ! पै प्रशंसा य्य नहीं ह| सव 


पापका प्राधित्त है, परंतु जो पिता-माताका भक्त नहीं 
उसका उद्वार नहीं होता । निस ₹शरीरते भने ञे 
एष्य पितानहका अपराध किया है, उते आज महीसागर्‌ 
संगमे व्याग दगा, जिससे दूसरे जन्मोम सुक्ते एसा 
अपराध न हो ।› ~ 


1 ् 
## साघु समाज न जाकर छेखा । राम भगत महं जा न रेखा ॥ 








ल === 
बह सपुद्रके किनारे पर्वा ओर कूदनेको 1 
गया । उस समय वहाँ सिद्धाम्बिका तथा चा दिग 
की देविरया मगवान्‌ रुद्रे साथ आयीं | उन्होन वक 
को आत्महत्या केसे सभञ्ञाकर रोका । उनके रक 
प्र उदास मनसे वह टट आया । पाण्डवो उक 
पराक्रमको देखकर वड़ा आश्वर्यं एवं प्रस्ता ह| 
नर्बरीकका उन्होंने सम्मान किया । 





जव पाण्डवोके वनवासकी अवधि समाप्त हो एं 
ओर दुरात्मा दुरयोधनने उनका राव्य लौटना खीका कं 
किया, तव कुरुक्षत्रके मेदानमें महाभारत युद्धवी तेषा > 
होने लगी । युद्धके प्रारम्भे महाराज युधिष्ठिले अगे 
अपने पक्षवे महारथियोंकी शक्तिके विषयमे प्रर | 
अथैने सवके पराक्रमकी प्ररंसा करके अन्तम कापर 
किं भ अकेला ही कौरसेनाको एक दिनमे न का 
समथ द| इस बातको सुनकर वर्मरीकसे नहीं ए ग ˆ 
उसने कहा--भेरे पास रेसे दिव्य अख-शख एव पदा 
है कि मै एक खहर्तमे दी सारी कौससेनाको यर 
भेज सकता ह | 

मगवान्‌ श्रीङ्ष्णने वर्वरीककी बातका समर्थ 
ओर पिर कहा- वेया ! तुम भीष्म, द्रोण आदिते एषि । 
कौरवसेनाको एक सुहर्तमे केसे मार सकते शे ^ 


मगवानकी वात सुनकर अतुरं बरी ब्मैरीकने भर 
म्यक धुम चदा छ्य ओर उसपर एक बण | 
उस पोल बाणको छार रंगते भरकर कानतक 
उसने छोड दिया । उसके बाणसे उडी भ 
सेनाओंके रैनिकोके म्मस्थल्पर जाकर गि । श 
पाण्डवो कृपाचार्य ओर अश्वत्थामाके शरीरपर्‌ वह ज 
पडी । वर्बैरीकने इतना करके कहा--“ मल 
च्या करि मैने इस क्रियासे मरनेवाठे वीरोके 0 
निरीक्षण किया है | अव देवीके दिये तीक्षण चर | । 
उन मरमखानोमे मारकर उन्हें सु दगा । | 


# 
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अपने धमकी रपय है, कोई शाल्ञ न उव्वे। मदो 
धघडीमें ही सव शतरओंको मारे देता र | 

वर्वरीक अतु वटी था, धमत्मा था ओर्‌ विनयी भी 
था; कितु इस समय अहंकारश्च धर्मकी मर्यादा तोड़ 
दी उसने । दोनों सेनाओंमे अनेक वीरको देवताओंसे, 
ऋषियोसे वरदान प्राप्त थे । उन सव वरदानोंको व्यर्थ 
करनैसे देवता, धर्म॑एवं तपकी मर्यादा ही नष्ट ह्य 
जाती । धर्मकी मर्यादाके स्यि ही अवतार धारण कने- 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने ववैरीककी यह वात सुनकर 
अपने चक्रसे उसका सिर काट दिया | 

ब्ैरीकके मरनेपर सव छोग भोचक्के रह गये । 
पाण्डव शोकम इव गये | घटोत्कच मूच्छित होकर गिर 
पड़ा । उसी समय वहयँ चौदह देविर्यो आयीं । उन्होने 
घटोत्कच तथा पाण्डवोको बताया कि (वर्वरीकः पूर्वजन्ममे 
सूर्थवर्चा नामका यक्ष था | देवता ब्रह्माजीके साथ 
जव पृथ्वीका भार उतारनेके लिये मेरु पर्वतपर्‌ भगवान्‌ 
नारायणकी स्तुति कर रहे थे, तब अहंकाखद्च उस यक्षने 
कहा--ृध्वीका भार तो मै ही दूर्‌ कर दगा ।' उसके 
गर्वके कारण श्ट होकर ब्रह्माजीने शाप दे दिया कि 
भूभार दूर करते समय भगवान्‌ उसका वध करगे । 
ब्रह्माजीके उस रापको सव्य करनेके स्यि ही भगवान्‌ 
श्रीकरष्णचन्द्रने बर्बरीकको मारा है ।' 

भगवानके आदेशसे देवियोने वर्बरीकके सिरको अग्रतसे 
सीचकर राहूके सिखे समान अजर-अमर बना दिया । 
उस सिने युद्ध देखनेकी इच्छा प्रकट की, इसलिये 
भगवानूने उसे एक पर्वतपर्‌ स्थापित कर दिया ओर 
जगतमे पूजित होनेका वरदान दिया । 

महामारत-य॒द्धके अन्तये धर्मराज युधिष्ठिर भगवानूके 
वार्‌बार॒करतज्ञ हो रहे थे कि उन वासुदेवके अनुप्रह- 
सेदी हे विजय प्राप्त हई है । भीमसेनने सोचा 


किं ध्ृतराष्ट्के पुत्रको तो मैने मारा है, रिरि 
श्रकृष्णकी इतनी प्रशंसा धमराज क्यो कर्‌ रहे हैँ 
भीमसेनने जव यह वात कही, तव अर्जुने उन्हे समञ्जाना 
चाहा--भेरे-आपकै द्वारा ये भीष्म, द्रोण आदि त्रिलोक- 
जयी श्र नहीं मारे गये । हमटोग तो निंमित्तमात्र है । 
युद्धम विजय तो किंसी अज्ञात पुरुषके द्वारा हई है, 
जिसे मै सदा अपने आगे-आगे चरता देखता था |? 

भीमसेन अर्जुनकी वात सुनकर हँस पडे । उन्हे 
ट्गा कि अर्जुनको भ्रम हो गया है| ठीक निर्णय 
करानेके ल्ि वे अजुन ओर श्रीकृष्णके साथ पर्वतप्र 
गये ओर वर्वरीकके सिरसे पूछा--चेट | तुमने पूरा 
युद्ध देखा है, बताओ कि युद्धम कौखोको किसने मारा है । 

वर्वीकने कहा--मैने तो श्नुओके साथ केवर एक 
पुरुषको युद्ध करते देखा है । उसके बायीं ओर पच 
मुख ये ओर दस हाथ थे, जिनमें त्रिदयूक आदि वह 
धारण किये था । दाहिनी ओर एक मुख ओर चार्‌ 
भुजां थी, जिनमे चक्र आदि अब्ल-राख थे । बायीं ओर्‌ 
उसके जाद थीं ओर ठ्कटपर्‌ चन्द्रमा शओभित हो रहे 
थे, अङ्गम भस्म ङ्गी थी । दाहिनी ओर मस्तकपर्‌ 
मुडुट अ्षल्मला रहा था, अद्म चन्दन चमा था ओर 
कण्ठमे कौस्त॒भमणि शोमा दे रहा था । उस पुरुषको 
छोडकर कौरसेनाका नाश कएनेवाले दूसरे किसी 
पुरुषको मैने नहीं देखा |" 

बर्बरीकवे एसा कहनेपर आकाशसे पुष्पोकी वर्षा 
होने र्गी । भीमसेन ठलित होकर भगवानसे क्षमा 
मौगने ल्मे । मगवान्‌ तो क्षमाके समुद्र है । उन्होने 
हैसकर भीमसेनको क्षमा कर दिया । 

भगवानने बबरीकके सिके पास जाकर कहा-- 
(तुमको इस क्ेत्रका व्याग नहीं करना चाहिये ।' 

भगवानको प्रणाम करके बह मस्तकः वहसे अदद 
हो गया । 


जत 











„. ज्य जित जग सो महि भारू । जननी जौवन विप कुटारू ॥ ॐ 
=-= 1 

=-= ` 3 
वीर्‌ बारक अभिमन्यु - च्छ 


महाभारतका युद्ध चल रहा था | मीप्मपितामहं उत्साहमं भरकर भीमपेनने कडा--“सातवे द तै 
शडव्यापर गिर॒पडे थे ओर द्रोणाचायं॑कौखपक्षके भे अपनी गदापे तोड़ दुगा ।' धमराज युधि यी 
सेनापति हो गये थे | दुर्योधन बार-बार आचाय॑को नहीं चाहते थे कि वारक अभिमन्युको शू भ 
कहता था-आप पण्डोका पक्षपात करते है । आप॒ जाय, परंतु दूसरा कोई उपाय नदौ था | अक 
एसा न करं तो अपके छ्य पाण्डवोको जीत. लेना अतिरथी योद्धा थे ओर निव्यके युद्धे समिस हौ 
बहत ही सरछ है । आचार्यने उत्तेजित होकर कहा-- थे | उनका आग्रह भी था इस विकट युद्वं 
(अजुन रहते ` पाण्डवपक्षको देवता भी जीत नहीं॑प्रवेश करनेका । दूसरे दिन प्रातःकाठ युदक ग्र | 
सकते । तुम यदि अर्जुनको कीं दूर हटा सको तो मै हआ । द्रोणाचार्ने व्यूहके मुल्य द्राएवी षक भर ,, 
शेष सभीको हरा दगा ।' दरयोधनके उकसानेपर संराप्तक॒दुर्योधनके वहो जयद्रथको दिया था । जय 
नामकः वीरौने अर्जुनको यद्धके स्मि चुनौती दी ओर कठोर तपस्या करके यह वरदान भगवान्‌ शङ्कसे 
उन संगरापवी शु्यमूमिसे दूर युद्ध केके व्यि वेले कर्‌ ठ्या था कि अर्जुनको छोडकर शेष पाण्डव € 
गये । यँ द्रोणाचार्ये अपनी सेनक द्वारा चन्रवयूह॒ जीत सकेगा । अभिमन्युने अपनी बाण-वरषासे जयद 
नामका भयूह बनवाया । जव युधिष्ठरजीयो इस वातका विचलित कर दिया ओर बे्यूहके भीतर चरे गये, ` 
पता खगा, तव वे बहत ही निराश एवं दुखी हो गये । शीघ्र ही जयद्रथ सावधान होकर किर दवार रोकका ९४ 
पण्ड्व-पक्षमे एकमात्र अयन ही चक्र्यूह तोदनेका हो गया । पूरे दिनभर शक्तिमर उधोग कलप 
ह्य जानते चे । अजने न होनेसे पराजय स्प्॒ भीमेन या दूसरा को$ मी योद्धा वय नहीं न छ! 
दिखायी पड़ती धी । अपने पक्षक लेको हताश होते अने जयद्रथने वरदाने परमावते सवो रक ए | 
देख अयुनके पंद्रह वर्षीय पुत्र सुमद्राकुमार अभिमन्युने ` . अष अपने सष र 
कह महान । आप चिन्ता कयो कते है । मै _ पह वके बाठ्क अभिमन्यु से 
बल अवोला ही व्यूहे प्रवेश के शुका गव दूर्‌ शठ वयूहं धुस गये यै । ए १“ 


दा |! अल-शोकी वर्षा हो रही थी; वित इसे ग 
ल्त च 
युधषठले धूल धेय | लम चनयहका रहस्य ररे नदीं । उन्दने अपने धलुपसे पनन रत 
कैसे जानतेहो ` ` व चारं ओर नाणोकी वर्णा प्रारम्भ कर दी। |. | 


अभिन्ने बताया ~ माके गमे या, तव एक सेनाके हाथी, घोडे ओर सेनिकृ कट-ककप गिल 
दिन पिताजीन मेप मातासे चत्रन्यूहकम वर्णन किया स चूर होने रगे । चारो ओर व | 
या । पिताजीने चक्रबयूहके छः दवार तोडनेकी बातं॒सेनिक इधर-उधर भागने कगे । दोणा गि 
बतायी, इतने मेरी माताको नीद आ गयीं । पिताजीने अश्व्यामा, शल्य आदि गडे-वडे महारथी < , | 
उसो अभेका वर्णन नही किया | अतः भँ चरने वितु बाख्क अभिमन्युकी गतिको कोई भी रेक 1 
प्रवेशं करके उसके छः द्वार तोड़ सकता ह; वितु वे दिव्याञ्ञौको दिव्याललोसे काट देते थे । | 


1 
उसका सतर्वा दार तोड्कर निकर अनेकी विदा सुञ्े आगे आचार्यं द्रोण ओर कर्मतकको बार 48 4 
नहीं आती ।' 


मच 


पड़ा । एकःपर्‌-एकः भ्यूहृके द्वारो तीत | ५ 


` स्््- ~ 


कल्याण 


५ 





श 


मरत, अभिमन्यु 


भीम, 


वीर-बारक- भीष्म, 
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महारथीको परास्त करते इए वे आगे बढ़ते ही गये | 
उन्होने छः द्वार पार कर ल्यि । 

अभिमन्यु अकेले थे ओर उन्ह बरावर युद्ध करना 
पड़ रहा था जिन महारथियोको उन्होने पराजित 
करके पीछे छोड दिया था, वे भी उन्है घेरकर युद्ध 


. करने आ पर्हैचे थे । इस सातवे द्वारका मर्मस्य कहँ 


है, यह वे जानते नहीं थे । इतनेपर भी उनम न तो 
थकान दीखती थी ओर न उनका वेग दी रुकता था । 
दूसरी ओर कौख-पक्षके वडे-वडे सभी महारथी अभिमन्यु- 
के बाणोंसे घायल हो गये धे । श्चेणाचार्यने स्पष्ट 
कह दिया-+जवतक इस वार्कके हाथमे धलुष दैः 
इसे जीतनेकी आशा नहीं करनी चाहिये |” 

` कर्णं आदि छः महारथि्ोने एक साथ अन्यायपू्वैक 
अभिमन्युपर आक्रमण कर दिया । उनमंसे एक-एकने 
उनके रथके एक-एक घोडे मार दिये । एकन सारथिको 
मार दिया ओर कर्णने उनका धनुष काट दिया । इतनेपर 


भी अभिमन्यु रथपरसे कूदकर उन शत्ुओपर प्रहार करने 
ङ्गे ओर उनकी मारसे एक बार फिर चारों ओर भगदड़ 
मच गयी । क्रूर शघ्ुओने अन्याय करते इए उनको 
घेर रक्वा था । सघ-के-सव उनपर शाखवर्षा कर रहे थे । 
उनका कवच ओर रिरस्राण कटकर्‌ गिर गया था । 
उनका शरीर बाणोके क्गनेसे धाय हो गया था ओर्‌ 
उससे रक्तकी धाराएं गिर रही र्थी | जव अभिमन्धुके 
पासके सव अख-राख कट गये, तवर उन्होने श्थका चक्षा 
उठाकर ही मारना प्रारम्भ किया । इस अवस्थामे भी 
कोई उन्हे सम्पुल आकर हरा नहीं सका । शत्रुजने 
पीछेसे उनके शिरल्ञाणरहित सिरर गदा मारी । उस 
गदाके खगनेसे अभिमन्यु सदावे ल्य रणमूमिमे णिर्‌ 
पड़े । इस प्रकार संग्राममे द्ूरतापूरव॑क उन्होने वीरगतिं 
ग्राप्त की । इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने बहिन घुभद्राको 
धैय वधाते हए अभिमन्युवी-जैसी मृल्युको अपने सहित 
सबके लये वाञ्छनीय बतलाया था । 


---भञ9>्अ-- 


वीर बारुक अरक्ेन्द्र 


अण्न यूनानवे प्रसिद्ध॒ मकदूनिया राज्यके 
अधिपति महावीर फिटिपके पुत्र थे । इपीरसके अधिराज- 
की पुत्री ओलम्पिया उनकी माता थीं । अक्षर ईसा 


` सनूसे ३५६ वर्ष पूर्वं मकदूनियाकी राजधानी पेलामे 


पैदा इए ये । उनके जन्मके समय सम्राट्‌ शिल्पि 
ओरम्पिक रण-करीडाका अवलोकन कर रहे थे । 
सेनापति परमनीने उनके सनिकट आकर आदरपूवंक 
मस्तक नतकर सुचना दी ओर अकस्मात्‌ नगरकी 
डायना देवीका मन्दिर भी गिर पड़ा किङ्पिने प्रसनता- 
पूर्वक नवजातका नाम अल्कलेन्डर--अलकेर रक्ला । 
दैवज्ञेन कहा कि यह वाल्क पृ्वीका राजा--विशव- 
विजयी होगा । पिंलिपने पुत्रको वीर ओर परम ज्ञानी 
बनानेका निश्चय कर उसी समय ॒यूनानके सबसे बडे 


बा° अ० ८२- 


त्छज्ञ अरिस्टाविक--अरस्तको जभ सूचना दी कि 
(राजकुमारके शिक्षा-गुरुके पदपर अभीसे ही आपकी 
नियुक्ति की जाती है, कृपापूरवैक इस महान्‌ उत्तर- 
दायित्वको सखीकार कर । मकदूनियाके राजकुमारका यह 
परम सोभाग्य दहै कि उनकी टिक्षाके घ्य इसं समय 
पृथ्वीपर आप विधमान दै |” 

अलक्षनद्रको पहले-पहरु छिओनिदासं नामक योग्य 
न्यक्तिने रिक्षा दी । पढते समय वारक अल्क्षन््र 
इछियद पुस्तक सदा अपने साथ रखते थे; बह उनका 
प्रिय साहित्य था । गुरुके सुखसे महावीर आकिलेसकी 
वीरतापू्ण कथा ओर पराक्रमसम्बन्धी अदूमुत बते ` 
सुनकर वे उत्साहित हो जाया करते थे । उनके गोर 
वर्णवारे सुडौर सुन्दर शरीरके रोमरोम बीर 







६५० 
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पुरक हो जाते थे । जब वे आकिकेसके वीरतल्वका 
स्मरण करते थे, उनके मुखमण्डल्पर साचिक वीरोन्माद छ 
जाता था। हाथमे नंगी त्वार ञ्लनज्लना उठती थी | उनके 
अ्ग-प्रयङ्गमे मातृवंशाका रक्त तेज गतिसे दोडने लगता था 
अरुकषन्रकी माता प्रसिद्ध टय वीर आकिलेसकी वंशज थीं | 

जब अरक्षन चौदह साख्के इए, उनकी रिक्षा 
दार्शनिकः अरस्तूी देखरेखमे आरम्भ इई । उन्होने 
अरस्तूसे जीवनको परहितकारी, संयमित ओर विनियम- 
पूणं बनानेकी आवदयक शिक्षा प्राप्त की । उनसे सीखा 
कि आत्मज्ञान शारीरिक वीरतासे कीं . अधिक महच्व- 
पूणं है । फिल्पि कहा करते थे कि भै अपने पुत्रको 
बैर सेनापति नही, दाश॑निक शासक बनाना चाहता 
हूं । अलक्षन्द्रने पिताकी मनःकामना पूरी की । उनके 
वाल्यजीवन-निमाणमे अस्ते दशनमूकक रक्षण ओर 


ल ला 


== । 
संरक्षणका अदूमुत योग था | अरुकष्रवो तक ॥ 
हान कम ओर भ्यावहारिक जीवनका उपदेशा अ 
मात्राणं मखा था | उन्हं मानव-जीवनवी बाप्तविकतप्र 
सीख दी गयी थी, जिसे वे निव्य-प्रति अपने भक 
उतारनेका सफल अभ्यास किया करते थे | 

वाल्यकाल्पे ही उनकी तीव्र इच्छ थी 
भविप्यमे विद-विजय अवदय करेगे | वे सदा 
योजनापर विचार किया करते ये । अलक्षन्रको अ 
बाल्यावस्थामे बडी-बडी विध्न-वाधाओंका सामना क 
पडा; पर उन्होने कभी हार नहीं मानी । एक वीरकं ” 
तरह वे अपने वीरोचित कर्तव्य-मागपर ॐ हे। 
वाल्यकाटमे ही उनकी कामनाने विद-विजयवी अक्षी 
ग्रहण कर ठी । इससे (होनहार विखानकै होत बक 
पातः कहावतकी सत्यता चरितार्थं होती है । र 


--. र ~ - 
स्कन्ध 


( केखक-श्रीमदनगोपाकजी सिंहल ) 


पोच राताब्दीकी बात है, भारतपर विदेरियोने 
अक्रमण किया था | हूणः) यवन, पल्लव ओर ` राकः 
अपने-अपने खों सेनिकोको स्यि हमारे देदाकी सीमा- 


की ओर बढ रहे थे । इन जातियोने यूरोप ओर चीन- . 


कौ पद्द्टित किया था ओर रोम-साम्राव्यको टके 
टुकड़े कर डाला था | अव ये वर्म भारतको भी अपने 
परो-तठे रौदना चाहते ये । 
सम्राट्‌ कुमारणुप्त उस समय भारतके रासक थे 
आ स्वन्धगुप्र उनके उत्तराधिकारी युवराज । स्वन्धवी 
आयु उस्र समय तेरह वर्धकी थी । उसने आक्रमणका 
समाचार छुना तो दौडकर सम्राट्के मन्त्रणा-गृहमे घुस 
गया | उसनं देखा किं वहां युद्रके विषयमे ही बात-चीत 
चठ रही है ओर रणकषत्रम कौन-कोन जर्थगे, उनका 
चुनाव हो हा है | 


(पिताजी !› स्कन्धे आगे वद़कर कहा, १ 


इस युद्धे जाऊंगा |” 

(तुम £ सम्राट कहा, (तुम अभी वच हौ लल 
यह्‌ युद्ध वड़ा भयानक होगा वेध । ईम ते € 
खयं ग्रल्युसे ही कडना पड़ेगा ।' 

तो क्या बात है पिताजी |" स्कन्धे ॥ 
साथ उत्तर दिया, भ्म भी तो युते स 
देखू न ।' 

सम्राट्‌ कुमारगुप्तने दृष्टि जमाकर स्व्धके ध 
मण्डर्की ओर देखा । बार-खुम कोमङ्ताके 
साथ वहाँ वीरता ओर दढताको भी देखकर 4 
गये । उन्होने स्कल्धको अपनी छातीते दा 

पाटरीपुत्रसे मगधके दो लख सैनिक 
गान गाते ओर गरुड-ध्वजको फदराते 


व्ि। | | 





% स्कन्धगुप्त # 
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सीमाकी नदियों ओर उपत्यकाओंपे अपना र्त बहाने- 
के स्यि चक पडे । पच सौ सरदार उस सेनाका 
संचाखन कर्‌ रहे थे | 

उन दिनों देशामे वीरोकी कमी न थी । देशा ओर 
धर्म, गाय ओर ब्राह्मण, सी ओर वच्चोपर्‌ आपत्ति 
पडनेपर उसे दूर करनेके ल्यि मातारं अपने पुत्रको, 
पलि अपने पति्योको ओर वहिन अपने भादूयोंको 
हसते-हसते रणक्षेत्रमे मरके स्यि मेज दिया 
करती थीं । तभी तो मगधरकी सेना उन दानवों-जेसी 
वर्बर जातियोंमे लोहा लेनेके छ्य इतने उत्साह ओर 
प्रसनताके साथ प्रस्थान कर रदी ्थी। 

>€ >€ > 

पर्वत-मालके पीके मध्य एियाकी ठवी-चोडी 
मर्भूमि थी । जवतक हमारी राजशक्ति दृद आधारपर्‌ 
स्ापित थी, मगधकी सेना इी स्थानसे देशकी रक्षा 
किया करती थी; कितु जवते उस रक्तिका आधार्‌ 
हिला, उसी मरुभूमिसे सैकड-हजारो भूखे मरवासी 
वार्‌ बार हमारे देशाको र्त-रंजित करके स्यि आने 
खो । आज इसी वर्पस र्दी इई पर्वतमालके उस 
ओर हणोकी सेनार्पै पड़ी थीं ओर इस ओसकी 
हरी-भरी समतल मूमिपर मगधकी सेनाअका पडाव धा | 
सूर्यं उदय हो रहा था, उसकी किरणेने पहाडियोंकी 
वर्फारी सफेद चो्योंको लखल-खक कर्‌ दिया था | 

ठंडी पहाडी हवकरे श्चकोरँयै अपनी सेनाओके 
मध्य निश्वक ओर गम्भीरमावसे खडे युवराज स्न्धने 
यह्‌ द्य देखा । उसके शरीरपर छेहेका कवच था ओर 
कमम तरार शू रही थी । देखते-ही-देते सामनेके 
लाल-खक पर्वत-शिखरपर काठी-काटी रचीषेकि 
समान सैनिक भर गये । इलनञ्ञनाती इई स्कन्धकी 
तट्वार्‌ म्यानसे निकली ओर साथ ही "युवराज स्कन्धकी 
जयः की ध्वनिसे पर्वतमाला गूज उठी । उसे घुन- 


कर आगे बढते हए शप्रओके घोडांकी गति भी रुक 
गयी | पहाडकी चोटीसे रणका शङ्खनाद हआ ओर 
उसके उत्तरम मगधकी सेनाओंने भी युद्धका घोष कर्‌ 
दिया । स्कन्धके नेतृत्वे हृणोकी उस सेनापर आक्रमण 
कर दिया गया | पर्वतकी सफेद व्फीटी भूमिपर रक्त- 
की नदिया वहने ठगी । सफेद धोडेपर चदे कुमार 
स्कन्ध आज दानवोका दलन कसते इए साक्षात्‌ पर्वती- 
नन्दन स्वन्प-से ही प्रतीत होते थे । उनकी तख्वार्‌ 
वित्‌ वेगसे भी अधिक तीव्रताके साथ चलकर शतु 
सेनाका विध्वंस कर रही थी । 

देवते.ही-देखते द्रण-सेना भागने लगी । भागते 
हए उनके घोडे खुरोसे उठती हई धूते रणक्षत्रमे 
दिनपर ही अन्धकार-सा छ गया | फिर एक वार्‌ कुमार 
स्कन्धगुप्तकी जयः की ध्वनि इई ओर मगधवगे वी 
सफेद पताका उस ठंडी हवामे ऊंची होकर र्हण 
उटी । विजयी मागधी सेनां अव पाटटीपुत्रको वापस 
लोट रही थीं । 

> > > 

महावीर खन्धकी अम्यर्थनाकरे णि सारे आ्यावतके 
निवासी अपिते गहर हो गये । मार्गके समी गवं ओर 
नगते बडे-वडे उत्सव मनये गये । तक्षरिखः 
जाठन्धर्‌, स्थाण्वीश्र, मथुरा, कान्यकुन्न ओर वाराणसी 
युवराजके खागतवे ल्यि दीपमालाओंसे जगमगा उढे 
ओर पाट्छीपुत्रमै तो बहोकि नागरिकिनि नगरसे पांच 
कोसतक विजयकै तोरण बनवाये ओरं सारे मारको 
पुष्पौकी माखओंसे सनाया । नगसके प्रधान फाटक 
दी खयं सम्राट ` ओर प्रासादके रसिंहदररपर १४ 
महारानीने अपने महापराक्रमी द्रणःविजयी पुत्रका खागत 
किया ओर दूसरे दी दिन सम्राट्‌ कुमारगु्ने ख्वन्धक 
मगधके राजसिंहासनपर बैठाकर खयं धामिक वृत्ति 
धारण कर टी । 


-<@< 
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वीरवर चंड | 


चित्तौडवे राजसिंहासनपर उस समय राणा सखा 
विराजमान थे | अपने पराक्रमसे युद्धम दिल्टीके बादशाह 
लोदीको उन्होने पराजित किया था | उनकी कीतिं 
चारों ओर फर रही थी । रणाके पुत्रम चंड सवसे बड़े 
थे ओर गुणे भी बे श थे । जोधपके रालैरनरेश 
` रणमल्लजीने राजकुमार ॒चंडकै साथ अपनी पुत्रीका 
विवाह कनेक च्यि विततौड नारयक भेजा । जिस 
समय जोधपुरसे नाप्यिल लेकर व्राह्मण राजसभामे आया, 
राजछुमार चं वहां नहीं ये | ब्राह्मणने जव कहा विं 
एजङ्ुमारवे स्यि मै नाप्यिक ठे आया हः तव 
परिहासमे रणा लने कहा- मैने तो समज्ञा था कि 
आप इस बृदेके व्यि नायक खये है ओर मेरे साथ 
खेर वरना चाहते है ।› राणाकी बात घुनकर सव लोग 
हसने रगे । 
पजछुमार चंड उसी समय राजसमामे आ रहे 
थे । उन्होने रणाके शब्द घन स्यि थे। बडी 
नम्रतासे उन्होने कहा- परिहासके चि ही सही; 
जिस कल्याका नासिक मेरे पिताने अपने स्यि आया 
कहं दिया वह तो मेरी माता हो चुकी । यै उसके 
साथ विवाह नहीं कर्‌ सकता | 
बात बड़ी विचित्र हो गयी | नारियल्को लय देना 
तो जोधषुरनरेशा तथा उनकी निर्दोष कल्याका अपमान 
म व ५ प्रकार यह विवाह 
„१ ने बहुत समञ्ञाया; 
प॒ चठ एतन्मम नहीं इए । जिस पुत्रने कभी 
पिताकी आज्ञा नही गी थी, उसे इस प्रकार हठ 
करते देख राणाको क्रोध आ गया । उन्होने कहा- _ 
“यह नार्यिक लया नहीं 
समान कलनेके ये इते मे खयं खीकार्‌ क रहा ह; 
कितु सरएण रक्वो कि यदि इस सम्बन्धसे कोई पुत्र 
इ तो चित्तोडके सिंहासनपर वही केठेगा / 


जा सकता । रणमह्का 


कुमार चंडको पिताकी इस वातसे तनिक भी हष 
नहीं हआ । उन्होने भीप्मपितामहकी प्रतिक समत 
प्रतिज्ञा करते हए कहा-- "पिताजी | भै आपकर चे 
को द्रुकर प्रतिज्ञा करता द्र कि मेरी नथी माते भ 
एत्र होगा, वही सिंहासनपर बेठेगा ओर मै जीवन 
उसकी मलाईमे लगा रगा । राजकरुमाएकी प्रि 
घुनकर्‌ सव लोग उनकी प्ररांसा करने लगे | 


बारह वर्षकी राजछुमारीका पाणिग्रहण पचात क ,> 


राणा खखाने किया । इस नवीन रानीसे उने ए 
पुत्र इंआ, जिसका नाम॒ मुकु रक्खा गया | 
मुकुल र्पोच वर्षके ये, तभी गयातीर्थपर ल 
आक्रमण किया | तीर्थकी रक्षाके च्य रणते = 
सजायी । इतनी बड़ी पैदक यात्रा तथा युद्धते (९, 
लैटनेकी आशा करना ही व्यर्थं॑था | राजकुमार च॑ 
रणाने कहा-“ वेद | मँ तो धर्मरष्ताके ्ि जा ट 
ह । तेरे इस छोटे माई 'सुकुरश्वी आजीविकाका 
प्रबन्ध होगा ९ 

चंडने कहा- चित्तौडका राज्यसिंहासन ई 
है राणा नहीं चाहते ये कि पच वर्षका बी 
सिंहासनप्र वैया जाय | उन्होने चंडको 
प्रकारसे समञ्ाना चाहा, परंतु चंड अपनी : 
स्थिर रहै । राणाके सामने ही उन्होने द 
रज्याभिपेक किया ओर ससे पहले खयं उर 
सम्मान किया । 


ह, । 
.1 


श # रै । ` 
राणा खखा युद्धके खयि गये ओर फिर [इ । 
राजगहदीपर सुकुख्को बैटकर्‌ चंड उनकी ओरसे ए, 


एव 
प्रबन्ध कने कगे । उनके सुग्रबन्धसे प्रना प्रस 
सम्पन्न हो गयी । यह सब होनेपर भी राज सता 


संह रव्य | 
संदेह हो गया किं चंड मेर पुत्रको हयकर ॥ । ज | 
लेना चाहते है । उन्होने यह बात प्रकट कर  ( 






# प्रणवीर वाक परताप # 2५३ 


=== ~ 


राजकुमार चंडने यह बात सुनी, तव उन्हें बड़ा दुःख 
इआ । वे राजमाताके पास गये ओर वोले- भा | 

आपको संतु करनेके घ्य चित्तौड छोड़ रहा ह; वितु 
जव भी आपको मेरी सेवाकी आवह्यकता हो, भै 
समाचार पाते ही आ जाऊँगा |! 


९ 


चडके चले जानेपर॒राजमाताने नोधपुरसे अपने 
[को [* क्प 1 [*3 [> 
रक बुला छिया । पीछे खयं रणमल्ट्जी भी बहुतसे 


सेवकोके साथ चित्तौड आ गये | थोडे दिनो उनवी 
नीयत वद गयी | वे अपने दौहित्रको मारकर चित्तौड- 


का राज्य हृडप लेनेका षड्यन्त्र स्चने कगे । राजमाताको 
जव इसका पता लगा, वे बहत दुखी इई । अब उनका 
कहीं कोई सहायक नहीं था । उन्होने बडे दुःखसे 
चंडको पत्र छिखकर्‌ क्षमा मँगी ओर चित्तौडको वचाने- 
के ख्ये बुलाया । संदेड। पाते ही चंड अपने प्रयलमें 
ठग गये । अन्तपे चित्तौडको उन्होने रालैरोके पंजे 
मुक्त कर दिया | रणमल्छ तथा उनके सहायक मारे 
गये तथा उनवे पुत्र वोधाजी भाग गये । कुमार चंड 
आजीवन राणा मुकुख्की सेवामे कगे रहे । 


8 


प्रणवीर बाटक प्रताप 


महाराणा प्रतापका जन्म सन्‌ १५७० ई० मे हज 
था। वे महाराणा उदयसिंहके व्येषठ पुत्र ये। 
उनकी रिक्षा-दीक्षा मेवाड राजवंरा-पर्पराके अनुकूल 
हइ थी । अल्ल-शच्, सेना-संचाकन, भ्रगया तथा 
राज्योचित प्रवन्धकी दक्षता उन्होंने वाल्यावस्थामे ही 
पूर्णरूपसे प्राप्त कर ठी थी । राणा उदयसिंह अपने 
कनिष्ठ पुत्र जगमक्को वहत प्यार करते ये ओर उन्ीको 
अपना उत्तराधिकारी धोषित करनेका उन्होंने निश्चय कर्‌ 
ढया । प्रताप पितृभक्त बाठ्क थे, उन्होने पिताके 
निर्णयकरा तनिक भी विरोध नहीं किया, उनके सामने 
रामायणके प्राणधन भगवान्‌ श्रीरामके राज्य-त्याग ओर 
वनवासका आदरं उपसित था । प्रतापको बाल्यकाकप 
सद्‌ा यही बात खध्कती रहती थी कि भारत-मूमि 
विदेरियोकी दासताकी हथकडी ओर बेडीम सिसक 
रही है । बे खदेशकी सुक्ति-योजनामे सदा चिन्तनसीक 
रहते थे । उनके मामा ज्ञालोडवे राव अश्षयराज वाठ्क 
प्रतापकी पीठपर सदा हाथ रखते थे । उन्दं आशङ्का 
थीकिरेसान दहो कि प्रताप अन्तःपुरे षड्यनत्रोके 
शिकार हो जार्यै ओर इस प्रकार खाधीनताकी पवित्र 
यज्ञतेदीका कायं अधूरा ही रहं जाय । 


प्रताप वडे साहसी वाल्क थे । खतन्तरता ओर 
वीरताके भाव उनके रग-रगमे भरे हए ये । कभी-कभी 
वाल्क प्रताप धोडेकी पीठ्से उतरकर बडी श्रद्वा ओर 
आदरसे महाराणा कुम्भके विजयस्तम्भकी पच्छिमाकर तथा 
मेवाङ्की पवित्र धूढि मस्तकपर कगाकर कहा करते थे 
किं प्ैने वीर्‌ क्षत्राणीका दुग्ध पान किया है, मेरे रक्ते 
महाराणा साँगाका ओज प्रवाहित है, चित्तोडवे विजय 
स्तम्भ । पँ तुमसे खतन्त्रता ओर मावभूमि-भक्तिवी 
रापथ ठेकर्‌ कहता ह, विश्वास दिलाता द्र कि त॒म सदा 
उन्नत ओर सिसौदिया-गौखके विजय-प्रतीक बने रहोगे । 
रात्र तुम्हें अपने स्परंसे मेरे रहते अपवित्र नहीं कर 
सकते ।' 


बाठक प्रतापके सामने सदा राणा संगाका आदं 
रहता था । वे प्रायः श्रद्धाञ्जछि समपिंत करते समय 
कहा करते ये किं रै महाराणा सोँगाके अधूरे काको 
अवय पूरा करगा, उनके दिल्टी-विजय-खप्नको सुत्यमे 
खूपान्तरित करना ही मेरा जवन-ध्येय है । वह दिन 
दूर नहीं है, जब दिल्लीका अधिपति सोँगाके वंशजसे 
प्राणकी भीख मांगिगा | 











प्रतापने बचपनमे ही यह सिद्ध कर दिखाया किं 
बाप्पा राबर्वी संतानका सिर किंसी सनुष्यके आगे नही 


[4 ४ ति 
+ सावधान मानद मदहीना । धीर घमंगति परम प्रवीना ॥ # 


हुक सक्ता | वाख्क प्रतापने राज्यग्रा्तिका नही, ५ 
बन्धनसुक्तिका त्रत लिया था | रा० 


"ग - 


वीर बालक बादड 


उस समय द्द्धीकी गदीपर अलाउदीन लिठजी 
धादशाह होकर बेडा था | यह बहुत धूर्तं तथा निष्ठुर 
नादराह था । राजपूतानेम चित्तोडवे सिंहासनपर उस 
समय राणा भीमर्सिंह विराजमान थे | अखउदीनने सुना 
किं राणाकी महारानी पञ्चिनी बहुत ही सुन्दर है । 
वह पुद्विनीको किसी भी प्रकार पानेके खयि वड़ी भारी 
सेना ठेकर राजपूतान गया ओर चित्तौसे योडी दूरपर 
उसने अपनी सेनाका पडाव रखा । उस धूर्ते राणाके 
पास संदेश भेजा--“मै पदिनीका प्रतिविम्ब शीरोमे 
देखकर छोट जाऊंगा | महाराणा भीमसिंहने इतनी 
बातके ट्य व्यथ र्तपात करना अच्छा नही समचा । 
उनके बुलनेपर अलाउदीन दुर्गते आया । दर्पणे रानी 
पद्विनीका प्रतितरिम्ब उसे दिला दिया गया । ढोत्ते 
समय राणा उसे दुर्गे बाहरतक पर्ैचाने आये | दुर्गवे 
बाहर्‌ अलाउदीनने पहले अपने सैनिक छिपा क्ते 
थे | उन्होने राणापर आक्रमण करके उन्हें पकड़ छया 
ओर वंदी वनाकर्‌ वे अपने शिविर ठे गये । 

एणा वंदी हो जानेस चिततोढके दुर्गमे हाहाकार 

मच "ना । बादाहवी सेना इतनी बडी थी किं उससे 
सीव संग्राम करके विजय पानेकी कोई आरा नहीं थी | 
अन्त रानी पश्निनीक मामा गोरने एकं योजना बनायी | 
अलाउद्वीनको संदेश भेजा गया-'रानी पगिनी 
बादराहके पास आनेको तैयार है; यदि उनके आ 
जानेपर बादशाह राणाको छोड देः | रानीके साथ 
सात सौ दासिर्यौ भी आयेगी | शाही सैनिकं उन्है 
रोके नहीं बादशाहने इस वातको बडे उत्साहसे 
सकार कर ठ्वा । सायंकाल अन्धकार होनेपर द्गस 


सात सौ पाठकियोँ निकलीं । गादराहके सैनिक वरि, 
के उन्मादमे उत्सव मना रहे थे । शाही सेन प 
कर रानीने पहटे रणासे षट करना चाही ओर ह 
मोग मी खीकार हो गयी | 

आप क्या सोचते है कि रानी पञ्चिनी पाकी वैक 
यवन बादशाहवे पास आयी थीं १ पाकीमे नी का 
ल्ी-वेराम छिपा अपने अल्ल-राखसे सुसनित रन्न 
बारह वर्षका सुन्दर भानजा वाख्क बादढ वहं अ 
था । दूसरी पाठकियोँमे मी राजपूत सदार ष ॥ 
ओर पाठ्की उठनेवाछे कहारेके वेशम भी एत 
योद्रा ही थे | राणाको सक्तं के धोडेप्‌ 
कुछ सैनिकोके साथ दुरगकी ओर उन्होने भेन दिव ॥ 
खयं अलाउदीनकी सेनापर शाख केकर ट पड़ । ॥ 
इस सेनाका सेनापतिल कर रहे धे । बदलने € ९ 
अदधत वीरता दिखायी | केकिन द्मः रनधूहस 

तकं ते। 1. 

समान विाठ शाही-तेनासे कवतक चक्डत । 
रणभूमिमे काम आये । यवन-सैनिकोको ग | 
भति काता इआ बाक्क बादल दुर्गमे पर्व 
अलाउदीन चाहता था कि इस युद्धा समाव (त 
न पहुचे | अचानक आक्रमण कवे वर 4 
पक्व दिही छे जाना चाहता था; वित ॐ 
वधक वादल्ने उसकी एक भी चाल चरने न! | 
दुरम समाचार पर्ैवते ही राजपूत वीरम =; | 
वाना पिना ओर निक पड़ धर्म एवं मा ध 
मस्तवा चदाने | बडी कठिनाक्ते अलाञधी 1 
प्रात इई । अपनी अधिकांश सेनाकी 9 (८ ध. 
बह चिततौड्के पवित दुर्गम घुसा, तव गह! 1 3. 





‰ निर्भीक वाटकः शिवाजी # 
च्य ~~~ 


------------------ ~ 
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चिता धार्यधार्थै कके जट रदी शी । रजपूतानेकी पीट छ्य । मारतकी वह गौरवमयी दिव्यभूमि सतियो 
दविधा प्रा पुर्पक स्पशसे वचनेके छ्य अग्निमे प्रवेश वै तेनके साथ वीर्‌ वाख्क बादख्वी शूरता एवं वछिदान- 
क, खग। पटच चुकी थीं । अलउद्वीनने अपना सिर से नित्य उञ्ञ्वल है | 


र 


निर्भीक बाटक शिवाजी 


अगे चठ्कर जिसे हिदू-धर्मका संरक्षक छत्रपति 
होना था, उसके देवम दी उसकी रिक्षा प्रारम्भ हो 
गयी थी । कठिनाइ्यो जीवनका निर्माण करती है ओर 
शिवाजीका वाल्यकाक बहुत बडी कठिनाहयोमे बीता । 
रिवनेरके किलेमे सन्‌ १६६० ई० मे उनका जन्म 
इआ था। उनके पिता शाहजी बीजापुरदरारपे नौकर 
थे व्रीजापु्के नवावकी ओरसे, जव किं शाहजी अहमद- 
नगर्की ठडाईमे पसे थे, माठ्दार खानने दिद्ीके 
वादराहको प्रसन करनेके व्यि बाढक शिवाजी तथा 
उनकी माता जीजावाईको सिंहगढ़के विते वंदी कने- 
का प्रयत्न किया, लेकिन उसका यह दुष्ट प्रयत सपक 
नहीं हो सका । रिवाजीके वचपनके तीन वर्षं अपने 
जन्म-खान शिवनेरके किल ही वीते | इसवे बाद 
जीजावारईको शघ्नुओे भयसे अपने वाल्कके साथ एक 
किलेते दूसरे किलेमे बराबर भागते रहना पडा; वितु 
इस कठिन परिसथतिमे भी उन वीरमाताने अपने पुत्रकी 
सेनिक रिक्षामे भरटि नहीं अने दी । 


माता जीजाबाई रिवाजीको रामायण, महाभारत तथा 
पुराणोकी वीरगाथां सुनाया करती थीं । नारो, त्रीमर, 
हलुमन्त तथा गोमाजी नायक शिवाजीके शिक्षक थे ओर 
रिवाजीके संरक्षक थे प्रचण्ड वीर्‌ दादाजी कोडदेव | 
इस रिक्षाका परिणाम यह हआ किं बाठ्क शिवाजी 
वहत छोटी अवस्थामं ही निर्भाकि एवं अदम्य हो गये | 
जन्मजात शूर मावठी बाल्कोकी टोटी धनाकर्‌ वे उनका 
नेतृ करते थे ओर युद्धके खेढ खेटा करते थे । उन्होने 


वचपनमे ही विधरमयोसे दिदूधर्म, देवमन्दिरं तथा गओं 
की रक्षा करनेका दृढ़ संकल्प कर छया | 

चाहनी चाहते थे कि उनका पुत्र भी बीजापुर 
दर्स्का कृपापात्र बने । शिवाजी जब आठ वर्धके ये, 
तभी उनके पिता एक दिन उन्हें शाही दरवा ञे 
गये । पितने सोचा धा कि दखाखी साज-सना, रोब- 
दाव, हाथी-घाडे आदि देखकर वार्क रोवमे आ जायगा 
ओर दएार्की ओर आकर्षित होगा; वितु रिवाजी तो 
बिना किंसी ओर देखे, विना किंसीकी ओर ध्यान दिये 
पिताके साथ रसे चल्ते गये, जैसे किंसी साधारण 
मागंपर जा रहै हो । नवाबके सामने प्चकर पिताने 
रिवाजीकी पीठपर हाथ फेरते इए कहा- बे | 
बादराहको सलाम करो |? 

नार्कने सुडकर पिताकी ओर देखा ओर बोरा- 
'नादराह मेरे राजा नहीं है । मै इनवे अगे सिर नहीं 
ज्यका सकता 

दरवारम सनसनी फर गयी । नवाब बारुककी ओर 
धूर देखने लगा; वितु रिवाजीने नेत्र नहीं छकाये । 
शाहजीने सहमते हए प्रार्थना की--“साहनराह । क्षमा 
करे । यह अभी बहुत नादान है । पुत्रको उन्होने घर्‌ 
जानेकी आज्ञा दे दी। बाक्कने पीठ फेरी ओर निर्भकिता- 
परवैक द्रवारसे चखा आया । धर छोय्कर शाहजीने जवं 
पुत्रको उसकी धृष्टतावे ख्य डंटा, तब पुत्रने उत्तर 
दिया--“पिताजी ! आप मुञ्चे वहाँ क्यो छे गये ये 






आप तो जानते दी है कि मेरा ` तलना भवानी ^ 
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# निज्ञ गुन श्रवन खुनत सङुचाहीं । पर गुन सनत अधिक हरषाहीं ॥ # 





ओर. आपको छोडकर ओर किसीके सामने हक नहीं 
सकता | राहजी चुप हो रहे । 
इस धटनाके चार वर्ष पीक्ेकी एक घटना है | उस 
समय रिवाजीकी अवस्था बारह वर्षकी थी । एक दिन 
बालक िवाजी वीजापुरके सुख्य मार्भपर धूम रहे थे । 
उन्होने देखा किं एक कसाई एक गायको रस्सीसे बधे 
च्यिजा रहादै। गाय आगे जाना नहीं चाहती, 
कराती है ओर इधर-उधर ` कातर नेत्रसे देखती है । 
कसा उसे डंडे वार-वार पीट रहा है । इधर-उधर 
जो हिद है दूानोंपर, वे' मस्तक श्चुकाये यह सव देख 
र है | उनमे इतना साहस नदीं कि कुछ कह सके | 
 सुसल्मानी राज्यम रहकर वे कुछ बोरे तो पता नहीं 
क्या हो £ रेविन लोकी दृष्टि आशवर्थसे खुटी-की- 
सुरी रह गयी। बालक शिवाकी तलवार म्यानसे निकट- 


कर्‌ चमी, वे कूदकर वसाव पास परहैवे ओर गायकी ` 


रसौ उन्दने काट दी । गाय माग गयी एवं | । 
कसाईं कुछ बोर--ईइसते पहले तो उसका षि हो 
कटकर भूमिपर ठुढकने र्गा था । | 


समाचार दरारमे पर्चा । नवावने क्रोधसे क 
होकर कहा (तुम्हारा पुत्र बडा उपद्रवी जान 
है राहजी ! त॒म इसे तुरंत वीजापुरसे वाह र 
मेज दो ।' 


साह जीने आज्ञा खीकार कर ठी । रिवाजी आरौ 
माताके पास मेज दिये गये, लेकिन अन्तै ए इ ` 
भी दिन आया कि बीजापुर नवावने खतन्र 
सम्राटूके नाते रिवाजीको अपने राव्यमे निमन्नि् 
ओर जव शिवाजी हाथीपर बैठे वीजापुसके मेप ह 
दरवारमे पर्चे, तब नवाबने आगे आकर उनका क्ष , 
किया ओर उनके सामने उसने मस्तक द्यकाया । (रा) 


बीर बालक छत्रसाछ 


` ` पनलानरेश महाराज नम्पतरावं बड़े ही धर्मनिष्ठ 
एषं खामिमानी थे । इन्दीकि यहो जयेष् जु तृतीया वि० 
सं* १७०६ : को बाठकं छत्रसारका मोर्‌ ` पहाडीके 
जगत जन्म हआ या | सुगर सब्रार राहजहोकी 
सेना चारो ओरसे घेरा डाकनेवे यते थी | छपे 
एना, आतर्यक समञ्जकर्‌ पत्रक जन्मपर्‌ भी महाराजने 
, कोर. उत्सव नही मनाया था | एकः बार तो शन्न इतने 
निकट. आ गये कि लोगोको प्राण बचानेके 
` उधर चिपनेके छवि भागना पड़ा । इस भाग-दोडमे 
रिच छतरसाठ अकेले ही मैदानमे छट गय; वितु 
जाको राख सादया मार सकर. नि कोयं ी 
: : बार न बका करि सके जं जग बेरी होय॥ ` 
` बाढ्क छत्रसाठ्पर शातरुभकी दृष्टि नहीं पडी । 
मगवान्‌ने रिक एषषा कर टी | चार वर्की अवसा. 


` ननिहार्मे रहना पड़ा । इसवे वाद वे पा" 
स्यि इधर. ओर 


सम्पततिके रूपमे प्रात हआ धा | अपने 
पिताक संकल्पको ` पूर्णं किया | पतनाय 
पाकर धन्य हो गया । ¦ 


व 


` तक इने ननिहार्मे रहना पड़ा ओर फिर व सा 
 अवस्थातक पिताके साथ रह सके । पांच ४. 

। श्रीरामजीके मन्दिरमे इन्होने भगवान्‌ र१< 1 
पूतियोको अपने जेसा बार्क समवेर उने साध, 


त सथ क। 
चाहा ओर कहते है सचमुच भगवान्‌ हके सा 


मृ युके = [क छती 
पिताकी ृदयुके पश्चात्‌ तेरह वर्षकी अवश्ात रथी. 
चाचा सुजानरावने बडी सावधानीसे ० व 
रिक्षा दी । अपने पिताका शौर्यं छत 1 उदी 


छ 


ओरं ध ्रेढ चर्वी 1४ 
देहके सिंहासनपर ओरंगेव ग ८ 
उसके अन्यायका दौरा सारे देराको  ॥ 


कट्याण 


स 
= 














कल्याण छः 





शिवाजी, छतसाल, 





दुगोदास, पुक्त 
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‰ वीर वारक दुगीदास राटौर # 
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था | छत्रसा्की अवस्था उस समय लगभग १३-१४ 
वर्पकी थी । विन्ध्यवासिनी देवीके मन्दिरमे मेख था । 
चारों ओर चहल-पहल थी | दूरदूरे लोग भगवतीके 
दान करने चरे आ रहे यथे । महाराज चम्पतराय 
बुन्द सश्दारोके साथ वार्ताखप करनेमे छे थे | 
युवराज छत्रसारने जूते उतरे, हाश्र-पैर धोये ओर एक 
डटिया ठेकर्‌ देवीकी पूजा करनेके ख्य पुष्प चुनने 
वाटिकामे पचे | उनके साथ उसी अवस्थाके दूसरे राजपूत 
वारक भी थे | पुष्प चुनते इए वे कुक दूर निकठ 
गये । इतने वह कुछ सुसल्मान सैनिक घोडपर्‌ चदे 
आये । पास आकर वे धोडोंसे उतर पडे ओर पूछने 
ठरो--्रिन्ध्यवासिनीका मन्दिर किधर है % 

छत्रसाकने पूढा---“क्यो, तम्हं भी क्या 
पूना करनी है £ 

मुसल्मान सरदारने कहा--छिः ! हम तो मन्दिरको 
तोडने अये है |' 

छत्रसाटने एकी उलिया दूसरे बालको पकड़ायी 


देवीकी 


ओर गजं उठे-- ह सम्दाक्कर्‌ वोर ! फर्‌ एसी वात 
कही तो जीम खींच दगा | 

सरदार हंसा ओर वोला--“तू मला, क्या कर 
सकता है | तेरी देवी भी.“ |` लेकिन वेचारेका 
वाक्य पूरा नहीं हआ । छत्रसाठ्की तव्वार उसकी 
छातीमे होकर पीछेतक निकल गयी थी । एक युद्ध छिड्‌ 
गया उस वुप्पवाटिकापे । जिन बास्कोके पास तख्वारे 
नही थी, वे तट्प्रारे लेने दौड़ गये । 

मन्दिरं इस युद्धका समाचार पर्चा । राजपूतोनि 
कवच पहने ओर त्वार सम्हारी; वितु उन्होने देखा 
किं युवराज छत्रसाट एक हाथमे रक्तते भीगी त्वार 
तथा दूसरेमं एकी उच्य च्वि हसते इर्‌ चले आ 
रहे है । उनके वल्ल स्पे लाक हो रहै है | अकेले 
युवराजने शघुमैनिकोको मूमिपर खुला दिया था । 
महाराज चम्पतरायने पुत्रको हृदयसे ठगा छया । भगवती । 
विन्ध्यवासिनी अपने सच्चे पुजारीके .आजके शोरय्ुष्प 
पाकर प्रसन हो गयीं । 


6 


वीर बालक दुगांदास रागेर 


जोधपुरनरेश महाराज यशावंतर्सिंहजीके पास उनकी 
सौडिनियों ८ ऊंटनियों ) के रक्षकने यह सूना 
प्हचायी कि एक साधारण किसानके ठ्ड्केते एक 
सौडिनीको मार डाटा है । महाराजने उस किंसानको 
पकड़कर नेको कहा । किसानका नाम था आस्करण। 


` बह राठौर राजपूत था । महाराजके सामने आनेपर उसने 


अपने वाख्कको आगे करके कहा--श्रीमाच्का अपराधी 
यही है | ` 

 महाराजने क्रोधसे उंटकर पूछा--वमने सडिनी 
मारी £ 


वाके निर्भयतपूरवक खीकार्‌ कर ट्या । पूने- 


पर्‌ उसने कह।--“म अपने खेतकी रक्षा कर रहा था । 
बा० अं० ८३- 





सँडिनियोंको आते देखकर येने अगे दौडकर चेखाहेको ` 
मना किया; परु उसने मेरी बातपर ध्यानहीनहीं दिया । 
हमारी फसर नष्ट हो , नाय तो हम खार्येगे. क्या £ इसल्यि 
जव एक सडिनीने मेरे तमे सुल डला, तब मैने उसे मार 
दिया । दूसरी सडिनिया ओर चाहा भी भाग गया |? 
एक छोग-सा बाठ्क एक मजबूत ऊंटको मार ` 
सकता है, यह बात मनमे जमती नहीं थी । महाराजने 
पूछा--तुमने संँडिनी मारी कैते ” 
बार्कने इधर-उधर देखा । एक पखाल्िया ऊंट ` 
सामनेसे जा रहा था । वह उस्‌ ऊँटकर पास गया ओर ¦ 
कमरसे तलवार खचकर उसने एेखा हाथ भारा कि ऊँट- 


की गदेन कट गयी । उसका सिर गिर्‌ पञ्च । महारज ^ 
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उत्त बाढ्ककी वीरतापर बहत प्रसन्न इए । उसे उन्होने 
अपने पास रख लिया । यही बाक्क इतिहासप्रसिद्ध 
बीर दुर्गादास हए । ओरगजेव-जेसे करूर बादशाहसे 


# स्मर सौतर नहि त्यागं नीती । सरकं खंभाउं संवहि सन प्रीती ॥ # 





् हि =-= 
इन्दोने यशवन्तसिंहकी रानी तथा राजकुमार अगत 1 
की रक्षा की । मारा राञ्यका यवनोके पंजे लो 
ही उद्धार किया | 





वीर बालक पुत्त 


एक समय दिष्टीका सुगर बादशाह अक्र बहत 
बडी सेना केकर ॒चित्तौड जीतने आया । चित्ती 
राणा उदयसिंह यह देखकर! उसके मारे चिततौड छोडकर 
दूसरी जगह भाग गये ओर उनका सेनापति जयमक शहर्‌- 
की रक्षा कएने खगा, पर एक रातको दूरसे अकबरराह- 
ने उसे गोठीसे मार डाटा । 'वित्तोडनिवासी अव एकदम 
धवा उठे, पर्‌ इतनेमे ही चिततोडका एक बहादुर कंडका 
खदेराकी रक्षाके ल्य मरेदानमे आ गया । 

उस वीर बाख्कका नाम यथा पुत्त | उसकी उग्र 
कैव सोह ववी थी । पुत्त था तो बाख्क, पर 
बडे-वडे बहादुर आदमियोके समान वह॒ भी हिम्मत 
ओर जोरावर था । उसकी माता, बहिन ओर्‌ लीने युद्धमे 
जने च्य उसे खुीसे आक्ञा दे द । यही नही, वे 
भी उस समय धरम न वेक्‌ हथियार लेकर अपने 
दरी पा करके ल्य बडे उत्साहक साथ युद्ध- 
भूमिम निकर आयीं | “` 

अकलरकी सेना दो मागेमिं वैधी थी । एक भाग पत्तके 
सामने र्डता था ओर दूस भाग दूसरी ओरसे पु्तको 


रोकनेके ल्यि आ रहा था | यह दूसरे भागवी क्त 

एुत्तकी मा, पल्ली ओर वहिनका पराक्रम देखकर चित 

गयी । दोपहरके दो वजते-बजते पुत्त उनके पास प्व 

देखता क्या है क्ति वहिन ठडाईमे मर॒चुदी है, मत॒ * 
ओर सी बन्दूककी गोटी खाकर जमीनपर तङपडा ह 
है । पुक्तको पास देखकर माताने कहा-वेदा | ह 
खगम जारी है, तू लडाई करने जा । ठक जम. 
भूमिकी रक्षा कर या मरकर खर्भमे आकर पुङ्चसे (| ॥ 
इतना कहकर पुक्तकी माने प्राण छोड दिय । 
पत्तकी पतीन भी खामीकी ओर धीर भावे एक 
देखते हए प्राणत्याग किया । पुत्त अव्र विष ऽर 
ओर वीरतासे किर शाघरुसेनाका मुकावस ह, ला 
माताकी मरती समयकी आज्ञा पालन # 

तनिक भी पैर पीछा नहीं किया ओर जन | 
लियि ठडते-ख्डते प्राण त्याग दिये । इ प्रका & + 
एक दी धसव चार वीर नर-नारी खग॑पर 


कीति क गी| | 
उनकी कीतिं सदाके ल्य इस संसाएमं कायम ६ 


"1 अन््कर्रुर- 


( केखक 
शिकारी जंगरुते एक नया देर पकड़कर लये थे | 


"वनका राजा" अपनेको बन्धनमे पाकर बुरी तरह दहा 
षा था । बादशाह ओरगजेवने उत्ते देखा ओर वने 
कगे शायद इसे ज्यादा सार शेर इस जमीनपर 
दूसरा न हो ।' 


पथ्वीसिह्‌ 1 विः - 


सिहल ) ॥ 
सभी दखारियोने उनकी हाँ-मरहा मिरी ( 
बहा उपस्थित व्यक्तियोमे एक देसा भी धा; 
मण्डक्की आकृतिसे यह स्पष्ट प्रकट 
उसे वादशाहवका यह कथन खीकार नहीं दै । 
ओरगजेवने उसकी ओर देखा ओर व 
गये । उन्होने कहा- -“यशावन्तसिंह !' 





% पृथ्वी सिह # 
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षह, जरहौँपनाह !* 

“क्या तुग्हं मेरी रायसे इ्तफाक न्दी दै ९ 

(नहीं, जहँ पनाह | 

धतो क्या इस शेरसे भी ऽयादा ताकतवाला कोई 
रोर है तुम्हारी निगाहमे 

+ जहँपनाह ।' 

“किसके पास है वह शेर ? 

“मेरे पास, ज्हौपनाह !' 

(तुम्हारे पास ? ओरंगजेवने कदा । उसके आश्वयै- 
का ठ्किना न रहा । 

(हँ, जहोँपनाह ! मेरे पास यरावन्तर्सिहने कहा । 
ध्यदि आपको विश्वास न हो तो मेरे शेरसे अपने 
शेरको ठडाकर देख ठीजिये |! 

“ओर अगर तुम्हारा शेर हार जाय तो £ ओरेगजेबने 
पू । 

(तो मेरा सिर भरी समामे कटवा टीजिये, जहोंपनाह | 
इससे अधिक ओर भै कह भी क्या सकता दर ।' यशवन्त- 
सिंहने उत्तर दिया । 

धूङ्चेतब्हारी चुनौती मंजर है !' ओरंगजेबने कहा 
ओर बह दरवारसे उठ गया । 

>€ > > 

अगले ही दिन विके सामनेवाले मेदानमे ओरगजेव 
ओौर यरावन्तसिंहके रेरोकी छडाई्का आयोजन किया 
गया । पेदानकी चहारदीवारी अचे वयल तारोसे 
बनवायी गयी थी । उत्तकी ओर सम्राट्‌ खयं अपने 
सिंहासनपर आवर्‌ ठ गये, उनके दाहिनी ओर उनवे 
दरत्रारी थे ओर बायीं ओर कुछ राजपूत सरदार । सामने 
पूर्वे पश्चिमकी ओर चन््राकारमे अपार जनता बैढायी 
गयी । चेदानमे एक बहत बडा लेहैके सीक्चोवाख 
जा लगाया गया था ओर उसीमे बंद बादराहका बर 


रोर दहाड रहा था । 


सभी उपस्थित व्यक्ति : यशवन्तसिंह ओर उनके 
सिंहकी प्रतीकषाम थे | कु ही समय पश्चात्‌ सबने देखा 
कि यरावन्तरसिह अपने दङावर्षीय पुत्र पृरथ्वीसिंहके साथ 
बडी तीत्रतासे पैर बढ़ाते हए चरे आ रहे है; कितु उनके 
साथ कोई भी सिंह किसीको दिखलायी न पड़ा । 

यदावन्तसिंहने आगे बढकरं बादराहको सिर ञ्चकाया। 

(कहँ है तुम्हारा शेर, यशवन्तरसिंह | ओरंगजेबने 
कहा | (तुम इतनी देरसे आये ओर फिर भी खाटी 
हाथ | 

शै खाटी हाथ नहीं आया ह, जहाँपनाह ! मेर 
शेर मेरे साथ है | यशवन्तसिंहने कहा । (आप युद्ध 
आरम्भ होनेका संकेत कीजिये." 

तु अपनी शर्तं॑तो याद है न  भओरगजेबने 
पूछा । 

लँ, जर्हापनाह ! खूब याद है ओर मै उसे किर 
भी दोहराये देता ह कि यदिः मेर रोर जर्होपनाहके 
ज्ेरको न पछड़ सवे तो मेरां सिर इसी सभाम काट 
ख्या जाय सुञ्चे कोई आपत्ति न होगी ।? 

धतो उपस्थित करो अपना शेर | कहते-कहते 
ओरंगजेबने शिकारीकी ओर संकेत किया ओर उसने आगे 
बढ़कर उस बर शेएका पिजत खोक दिया । शेरने 
गडाई टी ओर दहाइकर खडा हो गया | उसकी 
उस दहयाडइको सुनकर सारी जनेता सहम उदी । कंटीठे 
तारकी चहारदीवारीके पास वेढे इए व्यक्ति भी पीछे- 
को हट्ने ङे । 

शेरे पिंजरेके बाहर सिर निकाला हीथा किं 
यावन्तसिंहने अपने कुमारकी पीठ थपथपायी--षदेखते 
क्या हो, मेरे शेर ! बद जाओ आगे; देखन, प्रतिद्न्द्री 
बव्वकर्‌ जाने न पाये ।' 


अवर जनताकी समङ्गमे आया ओर बादशाषकी भी 
कि अपने शेरसे यशवन्तसिंहका अभिप्राय अपने पुत्रसे 
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था; वितु यह ए 1 वात वद शव ब नन पश्चात्‌ भी किसीको यह 
विश्वास नहीं हो रहा था कि यह दस-वारह वर्षका वच्चा 
इस ववर दोरको कपे पञछड देगा । 
` पू्वीसिंह गम्भीरतापूर्वक आगे वदरा, सारा जनसमूह 
ओंवि फाड़कर उसकी ओर देख रहा था । - 
देर वाहर निकला ओर पृथ्वीसिंहने उससे ओं 
मिलाय | शेर एवा क्षणवे चि पीछे हट गया, मानो 
वह उस सुकुमार बाक्ककी छवि देख रहा हो । 
दिकास्यिने शेरको उकसाया तो वह दहाड मारकर 
अगे वदा | प्थ्वीसिंहने पता बदला ओर अपनी 
त्वार म्थानते खींच टी । 


ज गोविद 
% जप तप व्रत दम संजम नेमा । गुरु गोविद विप्र पद्‌ प्रेमा ॥ + 





यङावन्तर्सिहने चिद्धाकर कहा | 

्रधवीसिहने तच्वार फक दी ओर पिर का क 
कर रपर शञप । देखते-दी-रेखते उसे दोन हौ 
दोरका जवड़ा पकड़ च्या ओर उत पातका ` 
रोरको ही दो मगो चीर ड्म । 


सारा जनसमूह परथ्वीसिहकी जय-जयकार ॥ 
उठा | यशवन्तर्सिहकी छाती गर्वसे पढ गयी | उन्हे 
वढ्कर्‌ अपने रोरको गोदीमे उठा छ्ा ओर उस्र क्‌ + 
ठ्या । ओर फिर उसी स्रामे परधवीसिंहको गोदे 
उटये ही उन्होने पीठ फेरी तो देखा कि वद्र 


“ह क्या करता है, पृरथ्वीसिंह | निह्थे सिंहर सिंहासनसे उठ चुके है ओर किञेकी ओर जा रहै 


०० -- 


वीर बालक जारिमसिह 


विराट बेगाख्ये अधिपति नवा सफ्राज खो 
विहाएका दौर समाप्तकः राजधानी मुरिदाबादकी ओर 
छोटे । यह समाचार सुनते ही सेनापति अीवर्द खँ 
सारी सेना ठेकर दोड़ पड़ा ओर भागीरथीके तीरपर 
1 ° । कया.अपने खामीका खागत कलेव ल्य £ 
नर्हा, अपने खामीका वध .करनेके छियि- अपने 
खामीका ताज ओर तस्त हथियानेके चयि | 
र जव. स्रराज खो चरते-चठते गिस्यिके मैदानमे 
› तव॒ भागीरथीके उस पारवारे द्स्यको देखते- 
देखते ठते एह गये । उनकी ही. सेना, उनका ही 
सेनाएति ओर उनका ही विरोध करे ! आश््न जैसे 
उनकी ओतं खौठ दीं । अपने , सटीमर साधियोपर 
दृशि ्ते-डाठते उनको अपना अन्धकारपूर्णं भविष्य 
साफ दिखायी देने सा | फिर भी उन्होने निश्चय किया 
एक मर्दका निश्वय-- वस, लेहा ठग; जयके छ नहीं 
पराजयके लिये प्राण देशे | । 


( स्क शरीमुवारक अली ) 


्राःकाड इ । उधर सूरज जीवनक ९ 
स्कर क्षितिजपर आया, इपर दोनों दन ८ 
ग्युका लेन-देन आरम्म कर दिथा | नवात सवच + 
खयं हाधीपर सवार्‌ इए ओर पृयुके इस १८ । 
योग देनेवे ल्ि आगे बदरे । उनकी अद्धत ती 
ुद्ध-भूमि थर्त उटी ओर अरीवर्दी खनि ९4 
भरते-मरते देखा वाजी उसके हासे अव र्थ 
गवी; परेतु सोमाग्यने उसका साथ दिथा (4 त 
सर्णराज सकि मस्तकमे एक गोटी प्रविश & ° ~ 
सदाक चयि रक्तकी सेजपर सो गवे । १ | 

यह समाचार विजयसिंहे कानि क | 
खामी तो इस प्रकार खर्मका सता ठे ओर स? ` । 
नरकमे पड़ा रहे । भटा, विजयसिंह कंते # | 
यह भयानक चोट १ वह पागक हौ उठ | 


तरह कपका ओर उसने अपना विकराट १, ॥ | 
अवरा खपर फक दिया । परंतु अठीवर्दी छ# ` 


भ 


% जेरापुरका बालक राजा # 
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फिर आङे आया । भाटा तो हौदेसे टक्राकर रह गया 
ओर मृटु जो उधरसे गोकीका खूप धारणकर ची 
तो इधर विजयरसिंहके हृदयसे आ चिपदी । 

इस प्रकार विजयरसिंहने तो अपनी अभिदाषा पूरी 
कर्‌ ठी ओर्‌ वह अपने खामीसे जा मिला; परंतु अव 
उसका नौ.वर्ीय पुत्र जालिमरसिंह क्या करे? जाक्मिसिंह 
सदा छायाके समान पिताक पीछ्छपीके चरता था | 
इस समय भी वह इस युद्रकी धधकती इइं ज्वाामे 
पताके पीछे था ओर व्योँहीपिता गिरे, व्यो दही 
उसकी नन्दी-पी तद्वार हवा तन गयी । इसके साथ 
-ही वह गरज-गरजकर, तढ्वार धुमा-धुमाकर पिताक 
शावक चार ओर चक्र काठने लगा, जसे निर्भय-निरदनर 
सिंह-सपूत हो । 

शात्रु-सैनिकोने जालिमिर्सिंहकी यह दिल्ी--यह 
बहादुरी देखी ओर खुश होकर कहा--शशावार !* 
इसके बाद उन्होने तख््ारे तान-तानकर जाछिमर्सिंहकी 
ओर वदना शु किया । जाठिमर्सिंह धीरे-धीरे तद्वारोके 
घेरे आ गया । परंतु उसे अपनी चिन्ता नहीं थीः 
अपनी जानकी चिन्ता नहीं थी; चिन्ता थी तो केवल इस 
वातकी किं उसके रहते शघ्र॒ उसके पिताके शवक 
हाथ न लगाने पाये ओर वह उसी निर्भयतासे गरज 


रहा धा, तद्वार धुमा रहा था, चक्र काट रा था | 

अटीवदीं खाँ सामने ही मीनू था । जालिमर्सिहकी 
वह वहादुरी-- वह दिटेरी उसके हृदयम धर कर गयी | 
उसने कड़ककर अपने सैनिकोको आज्ञा दी-“खवरदार | 
इस ॒शेर-बच्चेका वाक भी वका न होने पाये । यहं 
चिराग वनकर्‌ मेरी फौजमे चमवेगा । इसकी पूरीपूरी 
इञ्जत की जाय--इसके साथ पूरीपूरी हमदर्दी जाहिर 
की जाय । पिर जालिमर्सिहको समञ्ञाया--'वेय । 
म तुमसे बहुत खु दँ । यह रंज, यह गम छोडो । 
विजयसिंहकी जगह मुञ्चे समञ्ञो । मेरे रहते पहं किसी 
तरहकी तकठीफ़ न होगी | 

यद्ध॒ समाप्त हो-दी चुका था; अटीवदीं रकी 
आज्ञा इई तो मुसलमान सनिक जालिमसिंहको बडे 
आद्र-मानसे अपने कंधोंपर व्रिढाकर शिवरिरम ले गये । 
इसके बाद उसने हद्‌ -सैनिकोंकी सहायतासे मागीरथीके 
तटपर यथाविधि पिताके शवका संस्कार किया । 

स्॒दिदावादके इतिहासमं गिप्यिाका युद्धं बहुत प्रसिद्ध 
है ओर जाढिमरसिंहकी अनोखी कहानीने मानों चार 
चद लगा दिये है । संसारके इतिहासम एेसी बहादुर, 
रेसी दि ओर एसी पिक्-भक्तिका उदाहरण ओर भी 
कहीं मिलेगा 2 शायद नहीं । 


"> 


जेरापुरका बाख्क राजा 
[ सन्‌ १८५७ के विषुवका बीर बलिदानी ] 


( ठेखक--श्रीमाणिकलाल शंकरा राणा ) 


सन्‌ १८५७ के गद्रके समयकी कथा है | 
हैदरावादके समीप दी जेराघुर नामकी एक छोटी-सी 
स्यतत शी । वह्यका राजा बहत छोटी ` उन्रका धा 
ओर वह विष्ट्वकाियिसे मखा इआ धा । उसने 
अगरेजकि साथ र्डनेके स्थि अख ओर रहिख-पन- 
की एक कौज तैयार की थी । 


सन्‌ १८५८ {० की फखरीमे राजा हैदरत्राद्‌ 
आया था | इसकी सूचना मिरते ही निजामके 
खामिभक्तं वजीर सालारजंगने तुरंत उसको गिरफ्तार 
करके अँगरेजोको. सौप दिया । 

इस बाङ्क राजाकी गिखंतारीका वृत्तान्त अत्यन्त 
प्ररंसनीय ओर वीतेचित है । कर्मठ मेटोज टेर नामक 
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# द्धा छमा मयी हाया । श्ुदिता मम पदं प्रीति अमाया ॥ + 








, एक अगरेन अधिकारीके साथ राजाका बडा प्रेम था | 
राना उन्हं अप्पा कहता था । जेकखानेमे मेदोज टेरे 
राजासे मिलकर उससे दूसरे विष्वकाप्योके नाम 
पू । ठेटर्‌ इस प्रसंगपर छते हैँ किं राजाने गर्बसे 
उत्तर दिया--“नहीं अप्पा | म उनके नाम कभी नहीं 
बताऊँगा । कदाचित्‌ म अपने प्राणोके ख्ये भीख 
मोगूग-एेसी मुञ्चे आया हो, यह मत संमन्चियेगा । 
पर अप्पा जैसे भै दूसरेकी दयापर कायरकी तरह जीना 
नहीं चाहता, वैसे ही म अपने देरानन्धुओंके नाम भी 
प्रकट नहीं कर सकता ।› कनल मेटोज एक दिन 
परि राजे पासं गये । उन्होने बार्कः राजासे 
कहा (तुम यदि दूसरोके नाम बता दोगे तो तम्हं क्षमा 
कर्‌ दिया जायगा ।› राजाने उत्तर दिया- 4» › +< ‰‹ 
शप्पा साहेव | जव मँ मृल्युके मुखम जानेकी तैयारी 
कर रहा ह तवे क्या मेँ विश्रासघात करके अपने 
देरावासियोके नाम॒ आपको बतला दू ? नही, नही, 
तेप या कालपानी--ये सब॒मेरे छ्ि इतने 
भर्थकर नहीं है, जितना भयंकर प्रि्ासधात है |, 


कर्नल टेरएने राजासे कहा- तुवो पर ` 
दिया जायगा ।' राजाने जवाब दिया--अषा | # 
चोर नहीं दं । स तोके मुह उडा दीनया # 
देखियेगा मे कितनी रान्तिसं तोपके सामने एह + 
सकता ह्र |' कनं टेकरके कहनेसे वारक ए 
प्ाणदण्डके बदले काेपानीकी सजा दी गयी | 

जव उसे काठेपानी भेजना जा रहा था, तव एक 
हंसी-हंसीमे ही अपने अँगरेज पहरेदारकी पिठ ४ 
ओर मौका देखकर अपने ऊपर गोटी दाग दी | हौ + 
पहले उसने एक वार कहा था वि भ कपी 
अपेक्षा मृ्युको अधिक पसंद करता द्र । वेदै 
काठेपानीको तो मेदी प्रजाका एक तुच्छे 
पहाड़ी भी पसंद नहीं करेगा, तब मँ तो रजा ६ ॥ 

इस वीर बारुक राजाका यह दृततान्त कर्म परे 
ठेररद्रारा ट्खित स्टोरी आफ माई ल्फ! (प 
जीवन-कहानी ) नामकं पुसतकसे छवा गया दै। 
भारतके इस बल्दानी बाख्क राजाके प्रति ह 
कोटिकोटि नमस्कार । 





बालक हेवलाककी वीरता ॥ 


सर हेनरी हैवलकने सन्‌ १८५७ कै बख्वेमे बडी 
बहादुरी दिखलयी थी | वे जव ड़कपनमे स्वक 
पते थे, उन दिनं एक दिन स्क पर्हचनेपर 
शिक्षकने उनका कपा लाक ओर सूना इआ मुह 
देखकर प्रूछ- “क्या कही मारपीट करके आया 
है 2 वाल्क हैवलाकने उत्तर दिया--भिहरानी करके 
सङ्षसे मत शूषे, भँ आपको इसका कारण नही 
बता सकता ' शिक्षकने जाननेके लि आग्रह किया, 
न बोलनेपर पंच-सात बैत स्मा दिये; पर बार्कने अपनी 
बात किसी प्रकार भी नहीं बतलायी | 


न 


बात यह धी वि एक छोटे ठडकेकौ व | 
बडी उ्रके दो र्डके सतारहेथे |€ 
उनको मना विया, पर वेन माने । इसपर 
छोटे लडकेका पक्ष ठेकर उनप्र पिक पड़ च || 
दोनों क्डवोके जुल्मसे उस छोटे कडकेको कवा द 
हस माराम उसको भी चोट वी थी, १ 
दो बडे ठड्कोको मार भगानेके कारण स | 
उसाह भगा हआ था; दिर भी वह अपनी ह | 
जनाने ओर दूसरोकी चपत खानेको एक {8 | #, 
काम समञ्लता था । शिक्षककी मारपर भी उ 
एकं रान्द न निकला । 


२, 
न 






॥ 


४ 


1 
[ 


‰% वहादुर वालक हुसेन # 


ददद 











वाटर बालक हुसैन 


( ठेखक--श्रीमुवारक अटी ) 


"करौं जा रे हो, अव्या, यह फ़ौजी वर्दी पहन- 
कर--यह तच्वार-वंदृक्र सँमाख्कर £ इसेनने अपने 
पितासे पा । 

(अरे, तुम्हे माद्धम नदी इ ? दुदमनोने हमारी 
प्यारी तु्कापर चढ़ाई कर दी है । यैं उरन्दीसि र्डने 
जा रहा ह | इयैनके पिताने उत्त दिया | 

तकां एक दाका नाम है, जो यूरोप ओर एरिया 
महाद्वीपे कै हआ है । इस देशे रहनेवारे छोग तुकं 
कहठते हैं । तर्कं वड दी बहादुर, बडे दी टडकृ होते है । 
त्रे अपने देशापर बहुत प्रेम रखते है ओर उसकी 
रक्षकै च्यि सदा मरने-मारनेको तैयार रहते है । 
इसैनमे भी ये सव गुण थे । पिताका उत्तर सुनते 
ही उसकी नन्दी-नन्दी भुजां फडक उदी ओर वह 

बडे उत्साहसे बोक--^तव तो, अव्वा, मै भी आपके 
साथ चग ओर दुमनोसे कडग । वल सनै भी 
वदकग-त्वार दिख्वा दीजिये 

पिताने दैसकर कहा--अभी तर्ही, बेटा | अभी 
तुम छे हो । पदे व्डे तो हो ले रि एुशीसे 
ठडाईपर आना ओर दिक खोरकर दुद्मनोसे क्डना ॥ 

इसैनने जिद तो बहत की परंतु पिताके सामने 
उसकी एक न चठी । उसे मन माएकर्‌ चुप हो 
जाना पड़ा । उधर कुछ दिनं बाद उसका पिता डाईमे 
दुदमनोके हाय मारा गया । जव यह खचर हनने 
कानोंतक पर्ची, तब उसने मारे क्रोधके अपने हठ 
काट ल्य ओर कहा- “कोई सु छोय न समने | 
अगर येने तु्काकि दुमनोसे--अव्वाके दुस्मनोसे बदल 
न ल्या, तो मेरा नाम इसेन न्दी ।' 

इस तरह इसने दुदमनोसे बदला लेनेकी यन तोटी, 
परंतु बदला लेना हसी-खेर नर्हा धा । जव इसेनकी 





समञ्षमे दु न. आया, तव वह एक दिन श्रौजी 
छावनीमे जा पर्चा ओर उसके अफ़सरको सब हाक 
सुनाकर बोका--“बस, सुञ्चे एक वंक दिख्वा दीजिये । 
मै अभी दुमनोको मारकर अपने वापकी मोतका 
बदला चुकाऊंगा | 

हसैनकी वाते सुनी तो अफ़सरने उसकी पीठ 
लकी ओर कहा- “शावादा, बहादुर बचे । तम्हारी 
वात सुनकर सुक्षे बड़ी खुरी इई । मगर अभी 
तुम छोटे हो, जरा बडे तो होखो; पिरे तदे 
वदू भी दंगा, तख्वार भी दगा । तुम दि खोक्कर 
दुरमनोसे बदला चुकाना ।* 

यह्‌ कहकर अफ़़ससने इसेैनको बहत प्यार किया 
ओर उसे अपने दी पास रख ल्या; परंतु अकसखी 
वातस अफ़्सस्के प्यारसे हसेन प्रसन नहीं हआ । 
उसे चेहरेपर हमेशा उदासी छयी रहती । बह हमेशा 
यही सोच-विचार किया करता किं कव मुञ्चे बंदूक मिटे 
ओर कवर मँ दुदमनोपर आग बरसाऊं । 

धीरे-धीरे इसैनकी बेचैन बढती दी गयी । अन्मे 
एक दिन मकरा पाते ही बह वंदकघकी तलारामे छवनीसे 
बाहर निकल भागा ओर चरतेचर्ते ठडईके मेदानमे 
जा पर्हैचा । बहम मरे हए सिपाहियोकी लोका 
व्रिछोना-सा व्रि हआ धा । चरो ओर बंदूक तथा 
गोटियौः बिखर पड़ी थी । यह देखकर इसैनकी 
खुशीका ल्किना न रहा । उक्ते क्षपटकर एक 
अच्छी-सी वंदकघ उल ठी ओर जेव बहत सी गोखियी 
मर लीं | इसके वाद वह ठाशोके देसे जा छिपा 
ओर दुरमनोपर दनादन कणा गोलियों बरसाने । 


उधर दुर्मन बेखबर थे । उनको क्या पता 
था विः मौत उनके सिरर खे रही है । इसैनवी 


[ता > 


६६४ 
गेलि द्गते ही दुक तो सदाके विकि 1 1 ति तीप इषवे बद जतत इतनी धरतीपर 
सौ गये ओर कुछ सिरपर पैर रखकर भगे । इतनेमे 
वही अक्सर करई सिपाहियोके साथ इसैनकी तटा 
कर्ता हभ वहो आ निकडा । इयैन बराबर गोवा 
बरसाये जा रहा था । उसकी यह हिममत- यह 
बहादुर देखी तो सव ठोग बहुत दंग रह गये | 
अफ्सरने तो दौडकर मारे व्रेमके उसे छातीते ठगा 
ट्या ओर कहा--वाह रे, बहादुर वच्चे ! तूने दुर्मनो 
अपने बापकी मोतका बदला तो चुका ही ल्या, तु्काका 
मुंह भी उजला कर दिया | 








# विरति विवेक विनय विभ्याना । बोध जथारथ वेद्‌ पुराना ॥ ‰ 








य 
== ज्य ८२ 
=== 


इसवे वाद अफ़सरने हपैनकी इस बहादुर 


षाक 

हाटं अपने बादशाहको छित मेना | उत फ 
^, ५ ॥ 

वादशाह्को अचरज भी इआ- चुशी भौ ह| 


उन्होने तुरत हयैनको अपने पास बुखया ओह 
वाते कौं | उसकी वाते सुनकर 
इए ओर उसकी पी ठेकते.ठोकते बेले--ू एच 
ुर्वाका कल है ।' इक वार्‌ उन्होने उपे वह 
इनाम दिया ओर रोज एक अकसर्की जगह भी देव 

पिरि तो हसेनने वहादुरीके रेसे-देसे काम विषे $ 


उपे 


बादशाह वहु कु + 


तुकीमि घर-घर उसकी बड़ाई होने सगी। २ 





वीर होरेरियो नेटसन 


( केखक--श्रीषुारक अटी ) 


दिन जाते देर नहीं ख्गती । होरेशियो धीरे धीरे 
पदतेलिलते वाह वर्षका हो गया । इसके साथ-साथ 
उसका हौसिला भी बहत बढ़ गया | एक दिन उसने 
समाचारतरमे पदा कि उसका मामा मौस्सि साक्लेङ्क 
(रीजनेवठः नामक जहाजका कप्तान हो गया है ओर अ 
उसके अधिकारमे थोडी -न-बहुत चौसठ वके रहेगी । 
इतना पढना था वि होरेशियो मारे हर्षके नाच 
उठा । उसने फौरन पिताको पत्र किला--“बसु, सुङञ 
मामके पास मेज दीजिये, अव तो भँ जहाजका काम 
सीर्खुरा । 
रेडमण्ड इत समय वीमार्‌ था ओर वाथ नगरमे पडा 
दभा धा | पूतरका पत्र प्क सुसकएवा- “टुबल- 
पतला होरेशियो ओर जान खपायेगा जहाजवे कठिन 
काममे । नादान कर्हीका |" परंतु होरेशियो भला, कत 
माननेवाटा था । उसने पत्रमे लगातार एक ही बातकी 
शड़ी ठग दी--ुङ्ञे मामाके पास भेन दीजिये 
जहाजका काम सींग | 


आखिर एेडमण्डने अपने सारे मौस्सि साक्छेङ्गको 


| मँ 


टिला-- क्या करं, तुम्हारा भानजा होरेशिषौ 
मानता । वस, एक ही रट लगाये हैम जहान्की 
काम सीखुँगा, मामा पास जाऊँगा । क्या कहते है 
भेज दूँ उसे तुम्हारे पास ? 

साव्लेङगने उत्तर दिया-- ज्र मेज दो । जह 
का कामसीखना हँसी-देक तो है नहीं एक दिन भ 
लेगा, तो अपने-आप सारी जिद छोड देगा ।' 

अब एडमण्ड क्या करता £ वह॒ खयं हरर 
स्कर लंदन पचा, परत उस समय साक १ 
नहीं था, कहीं वाहर्‌ गया धा । उसके भर्म 
होरेरियोको बडी कठिनाई उठानी पड़ी । एक 
उसे बहत समञ्ञाया- “यह पागठपन छोड़ । जहा ५ 
काम करना मानो जान हयेरीपर्‌ ये लना े। 


१ 


\ 8 


त) 


दिन चैन समञ्ञे, न रात ओंम नीद 1 | 
॥ 


पहर चौसठ घड़ी एकं ही चिन्ता चित्तपर सर्च 


है किन जाने कल समुद्रकी हरं यह कड 


निगल जाय |° परंतु होरेशियोने ये बते ९ | | 


घुनी ओर दूसरे कानसे निकार बाहर कौं । 






# बीर हीरेशियो नेटसन ॐ 


६६५ 








जव साक्लेद्ग आ गया, तवर होरेदियो ^ीजनेवररः पर 
काम करने ठगा । धीरे-धीरे सावच््वको यह देखकर 
आश्व हआ कि होरेशियो कठिनाके सामने अइता हैः 
अवर प्रसन्न होता है ओर प्रसन्न होकर काम भी 
जल्दी-जल्दी सीखता है । कुक समय वाद सक्छेङ्गका 
मित्र जान राथत्रोन अपना जहाज ठेकर्‌ स्ट इण्डीज्‌?- 
वै द्वीपपुंजकी ओर गया । साक्ले्रने होरेशियोको भी 
उसके साथ येज दिया । यात्राते ोटनेके बाद्‌ राधबोनने 
साक्लेङ्कसे कहा--“भाई ! तम्दारे भानजेकी क्या तारीफ 
कर । वह कठिनाईफे सामने धवराता नर्ही, बल्कि 
अड्‌ जाता है; अइ़कर खुशी मनाता है ओर फिर काम 
भी इतने सपाटेसे सीखता है कि वस, पूष्टो मत | देखना 
तो इस यात्रा वह कितना काम सीख आया ह ।' 

>< >€ > 

"रेस होर" ओर 'कारकेस वम” नामक दो जहाज 
उत्तरी धुवबकी ओर जानेवारे थे । होरेशियोने यह समाचार 
सुना तो उसका हदय सिं उने खगा । वह दौडा- 
दौडा पर्चा सामा साव्टेङ्गके पास ओर वोढा ---भ भी 
उत्तर धुवी यत्रापर जाऊंगा । भिजवा दीजिये न सुङञे ।' 

सामाने खढ-खाठ ओव निकालकर कहा--+नादान 
ठडके, क्या उत्तरी धुव्रकी यात्रा करना दाक-भातका 
बौर है ? वह जाना मानो मोतको निमन्त्रण देना है ।? 

होरेशियोने सुसकराकर उत्तर दिया--'ङुछ भी हो, 
आप तो सुङ्ञे भिजवा दीजिये ।' 

मामाने खीक्ञकर कदा--अच्छी वात है, रेस हेपि 
का कान ठ्टविन्‌ मेरा मित्र है; मै उसे कह दंगा । 
वह तुचे ठे जायगा |! 

होरेदियो मारे आनन्दके एूले अङ्ग न समाया ओर 
अपना सामान बोँध-्रधकर रेस होसख॑पर जा पडचा । यथा- 
समय दोनों जहाज घुले ओर बहत दिनोंतक धड़ाधड्‌ 
आरो बढते रहे; परंतु इसके वाद एक देसे स्थानपर 
पचे, जयौ चासं ओर बरफदी-वफ धा-- कीं पानीका 


बा° ° ८४-- 


चिह्न भी नहीं था ¡ अवर जहाज न आगे बढ़ सकते थे 
न पीके हट सकते धे-- वस, फंसकर जहाँ केता र 
गये थे । ऊपरसे सुंसीवत यह थी किं मगर, धड़याक, 
रीछ आदि भयंकर प्राणी उनपर आक्रमण करते थे । 
दिनको तो किसी तरह प्राण बच भी जते थे, परंतु 
रातको उनके आक्रमण इतने भयानक होते थे किं यात्री 
वेखट्के सो भी न पाते थे | 


एक दिन प्रातःकाठ जो हाजिरी टी गयी तो 
होरेदियो अपने एक साथीसहित गायब था | ्टविजुके 
पैरों तरेते जेते धरती खिसक गयी । उसने प्रौरन 
त्रिगुक वजवाया ओर सव्र जहाजी हथियार लेलेकर्‌ 
चार ओर दौड पडे । उधर होरेियो अपने साथीके 
साथ एक भयानक रीछपर्‌ आक्रमण कर रहा धा 
ङगातार्‌ गोषियं दाग रहा था । बिगुर्की आवाज नी 
तो साथी धवरकर्‌ बोका- स, ठौट चरो, भाई 
कसान साहव नाराज होगे ।' 


होरेशियोने उत्तर दिया-“ठहरो तो सही ! कीं 
हाथमे आया इआ शिकार छोडा जाता है ।' 

इतनेम विज भी करई जहाजियोके साय बर्हा जा 
पचा | वह देखता क्या है कि दोरेियोकी गोषा 
खतम हो चुकी है ओर वह वंदे देते ही रीछ्का 
मुकात्िज कर रहा दै । उसके ओर रीछके वीच केवल 
एकः पतली-सी नाली है । री नाली रषे ओर 
होरेशियोको चीर-फाड डाठनेकी धाते है; परेतु 
होरेरियोको जेते कठिनार्ईैकी को$ चिन्ता नी है, वह 
सुस छक सामने ड्य हभ है ओर उसपर खगातार्‌ 
वदूकका कुदा फटकारे जा रहा है । च्टविजुने प्रन 
अपनी बंदूक माटी ओर उसकी नाक ॒रीछकी ओर 
कर्‌ दी । धर्माय मय॑कर खरमे दसो दिशा कौप 
उटीं ओर छ कडखदाकर नाठीमे जा रहा । 


अव च्धनिजने दत पीते.पीसते दरेशियोसे 





द्दैदै 


पूछा- श्यो जी, तम तिना आज्ञा व्यि जहाजसे बाह 
क्यो निकले ? बिगुखकी आवाजपर क्यों नहीं रटे ? 
आखिर री क्यो इस तरह भिड़ रहे थे £ 

परंतु होरेशियोने बेखध्के उत्तर दिया--वु नरहीः 
जरा म इस रीछ्का चमड़ा पिताजीको भट करना 


चाहता था | 
४: ६ > 





# दभ मान मद करहि न काऊ । भूडि न देहं कुमार पाड ॥ # 


ज ` ` ---------------- = 
= --------------------=------~ 
=== ------ 


कठिना्के सामने अडने ओर (0 | 
नारक बड़ा होनेपर ्टोरेरियो नेकसनणै नामे प्र 
हआ ओर इगकैडकी जरतेनाका प्रधान वना | षो 
अपनी अद्धृत बीरतासे फंसकी जकतेनाका नद कि 
ओर अपने देशका मान वद़ाया | आज भी जौ 4 
सग होरेशियो नेरसनका नाम सुनते है, तव भगिनौ 
उनकी छती शूल उटती है | 


--7 ८5 ---- 


श्रीराङ्राचायं 


सहसरं वष पूर्थकी बात है । सर्वराश्च-निष्णात 
श्ीरिवगुर नामक एक अत्यन्त पवित्र धर्म- 
निष्ठ ब्राह्मण थे | उनकी पत्रीका नाम सुभद्राथा। 
घुमद्म देवी धर्मकी मूतिजेसी थीं । अधिक आयु 
व्यतीत होनेके बाद्‌ भी उन्हे कोई संतान नहीं इई । 
पुण्यमयी देवीने भग्वान्‌ आह्युतोष रिवकी आराधना 
अस्म की । शशाङ्कशेखर संतुष्ट इए ओर बृदधावस्थमे 
उने कोखसे एक॒ अव्यन्त॒तेजखी बाठ्क 
उत्पन हआ ।. कहा जाता है, भगवान्‌ शङ्कर ही 
उपासनासे तुष्ट होकर उक्त महिमामय वारक स्पे 
अवतरति इए । इनकी जन्मभूमि अवतक निश्चित 
नहीं हो सकी । कुछ छोगोका कहना है किं ये मलावार- 
प्रदेशमे उन हए ये ओर कुछ ठोग कर्गाट-देशान्तमत 
ठक्भद्व नीके तवव शङ्गेरी नामक नगरको इनकी 
जन्मभूमि बताते है । इनकी बहुत छोटी आयु ही इनके 
पिताका शरीर शान्त हो गया | । 


बालकं शङ्कर असामान्य मेधावी थे | उनवौ स्मरणराक्ति 
अत्यन्त तीक्ष्ण ओर बुद्धि प्रखर थी । एकं 
वर्की आयुमे ही उन्होने मातृभाषाकी वर्णमाठा 
सखस्य कर टी थी । द्वितीय वर्षं च्छि 
अक्षर पढने लग गये थे | तृतीय वर्षमे पुराण ओर 
काव्य दने खा गये थे | पञ्चम वर्षम इनका यज्ञोपवीत 
संस्वार सम्ब्न इआ ओर विधाध्वयनके च्वि ये गुरुगृह 


चटे गये । इन्द पद़ानेमे गुरुको कु भी श्म क्र | 
होता था | अपने सहपाव्योंको तो ये खयं फा 

करते थे । सात वर्षकी आयु पूरी कसते-कसते ते शौ 

चारो वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, पुराण, इतिहास, काय शै 

अटंकार्‌ प्रृति शालको अच्छी तरह ए ही कह 

ट्या, इन विष्के ये पूरे पण्डित हो ये | इमी " 
छोटी उग्र ओर इतनी अद्धुत बुद्धि | जो देत क 

चकित हो जाता | इनके तर्क ओर्‌ प्रमाणे स 

बङ़-ते-वडे विद्वानूको भी पराजय खीकार की 

पड़ती थी | 


थोडे ही दिनो इनकी वीति दद्व # । 
गयी | बड़े-बड़े नरेश इनके दर्यनार्थं॑ अति। क | 
नरन इनके चरणो विविध धर्मोपदेश प्राह न । 
नरेदाने इन्है विपुर धनराशि देनी चाही) वित इद ५६ 
धन धनहीनोँपे वितरित कर दो । सुने इसी भवि ॥ 
नहीं ।› कहकर उसे खोदा दिया | विधा इनक भ 
उतर रही थी। ये निःखृह तो थे दी, संन 
इन्दोने निश्चय किया; रितु स्नेहमयी अन 9 
उदी । जरर कायासे नयन-पुत्तरी किस क रा 
की जाय | पुत्रको छोडकर प्रेममयी जननी किप ^ 

पुत्रक। छड 

जीवित रह सकेगी । ५: ष 

एक दिन राङ्कराचायं गोव कुछ दर {0 
के यहाँ गये ये । मार्गम एकं छोयीसी न्द = | 


| 







भे 


~ 


#% शीयामुनाचार्यं % 
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थी | नदीम जक कम था | नावकी आवद्यकता नहीं 
थी, इसल्यि वे पार हो गये | उनकी माता भी साथ 
ही थीं | आते समय नदी वर्षकि जकते उमड़ पडी 
थी | मके साथये पार्‌ आरहे थे। पानी कण्ठ्तक 
आ गया ओर्‌ ये वहने छो । इनकी माता घवरायीं । समय 
देखकर इन्दने चरसे कहा---“मा ! भगवान्‌ संन्यासीसे 
प्रसन रहते हं | यदि तुम पुस्चे संन्यास ठे ठेनेकी 
आज्ञादे दो तो इस विपत्तिपे मुक्ति मिर सकती है 
विचारे लिये अवकाशा नहीं था । पुत्र-स्नेह-कातरा 
जननीने आज्ञा दे दी । पर तो दने उत्साहसे वे माताके 
साथ पार हो गये । भै समय-समयपर खयं आकर मैट 
करता र्गा" इत्यादि वाक्योंसे माताको आश्वासन देकर 
वे पुण्यतोया नर्मदाकी ओर चर पडे | 

नर्मदातरपर जाकर उन्होंने आठ वकी अवश्थामें 
गोविन्द भगवत्पादसे संन्यासकी दीक्षा ठी । गुरने इनका 
नाम भगवतपूञ्यपादाचा्यंखंखा । गुरुके बताये मारगसे 
वहोँ ये शीघ्र दी योगसिद्ध हो गये । गुरुने इन्द काडी 
जकर ब्रहमसूत्रपर भाष्य करनेकी आज्ञा दी । 

गुरुके आदेशानुसार आचार्थं शङ्कर काशी पारे । 
बह चाण्डाल-वेशमे भगवान्‌ शङ्करने दन्द दशन दिया । 
आचार्यने उन्दः पहचाना ओर चरणोमे पड़ गये । फिर 





तो करुणामय पार्वतीवल्लम प्रकट हो गये । शङ्करा- 
चायने ब्रह्मसूतरपर माप्य ट्खिा | 
एक दिन सहसा एक बद्ध ब्राहमण उपशित इए ओर 
एक सूत्रके अथपर शङ्का कर वेढे । शङ्कराचार्यने उत्तर 
दिया। फिर शङ्का इई । शाखार्थं प्रारम्भ हो गया ओर्‌ बह 
आठ दिनोतक चरता रहा । पदपादाचार्य नो 
आचाय शङ्करके कारी प्रथम शिष्य थे ओर जिनका पूरव 
नाम सनन्दन धा--आश्वयचकित धे । भेरे गुरुजी- 
जसे अद्वितीय विद्वानूसे इतने दिनोतक शाललर्थं करते 
रहनेकी क्षमता किंस है ।' उन्होने ध्यान-समाधिसे 
देखा तो पता चखा किये तो भगवान्‌ व्यासं वृद्ध 
ब्राह्मणक वेषे उपस्ित होकर शालर्थं कर्‌ रहै है । 
तसक्षण उन्होने हाथ जोड़कर स्तुति की-- 
शङ्करः शङ्करः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः खयम्‌ । 
तयोर्विवादे सम्प्राप्ते न जने किं करोम्यहम्‌ ॥ 
राङ्कराचा्यने भगवान्‌ व्यासको पह्वाना ओर्‌ वे उनके 

चरणोमे गिर पडे । अत्यन्त प्रसनतासे श्रीव्यासजी 
वोले--^तुम्हारी आयु कवठ सोकह वर्षकी है, वह समाप्त 
होनेपर आयी है । सोलह वर्षं मै तदे अपनी ओर 
से ओर देता ह| धर्मकी स्थापना करो | आचार्यने 
भगवान्‌ व्यासकी आज्ञाका जीवनम अक्षरशःपाठन किया | 
आचाय-जेसे बाखककरो जन्म देकर्‌ हिदू-नाति कृताथ हुई । 


~= 


श्रीयामुनाचायं 


श्रविष्णव-सम्प्रदायके एक प्रधान आचाय नाथपुनि हो 
गथे है | उनके एक पुत्र ये-रईशरसुनि । ईखरुनि 
बहत.छोै, अवश्थामे ही परलोक सिधार गये । इन 
खरपुनिके ही पुत्र श्रीया्ुनाचा्य थे । पिताकी मृघयके 
समय यामुनाचार्यकी अवस्था लभग दस वषं॑धी । 
पत्रकी मृह्युके बाद नाथमुनिने संन्यास ठे छया 
ओर वे मुनियोकी तरह पवित्र जीवन विताने गे | 
हसी कारण उनका नाम नाथमुनि पड़ गया । 


पिताकी मृ्यु हो जाने तथा पितामहके संन्यास ञे 
केनेके कारण यापुनाचार्यका लालन-पाठन उनकी दादी 
ओर माताने किया । उनका जन्म १०१० वि० संभ 
वीरनारायणपुर या मदुर हआ था । यामुनाचार्यकी 
अलौकिकः प्रतिभाका पस्विय उनके बचपनसे ही मिलने 
लगा । वे अपने गुरु श्रीमद्भाष्याचार्यसे शिक्षा छने 
लगे ओर थोडे दी समयमे सब राख्ोम पारङ्गत हो 
.गये | उनका विनीत मधुर खमभाव बरबस सबको उनकी 
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# गाबहि खनद सदा मम लीला । देतु रहित परहित रत सीदा ॥ ५ 


न ~ --------------------------------- === 








ओर आकृष्ट करता था | उन्होने १२ वर्की अव्या 
ही अपनी बुद्विकी प्ररताके बट्पर पाण्डय-राज्यके 
आघे हिस्पेपर अधिकार प्राप्त कर ल्य था | जिन 
दिनों वे अपने गुरुदेवके पास रहकर वरिचाध्ययन करते 
थे, उन दिनों पाण्ड्य-राज्यकी समामे विद्रनन-कोलखाहठ 
नामकं एकं दिणिजयी पण्डित थे | राजा उनवे प्रति 
अत्यन्त श्रद्रा-भक्तिका भाव रखते थे | जो पण्डित 
कोलाहल्के साथ रा्त्रार्थमे हार जाते थे, उन्दै राजाके 
आज्ञाुसार दण्डरूप बु वारक कर॒ कोटाहट्वो 
देना पडता धा । वोखहल सम्राट्की तरह अपने 
अधीन पण्डितोसे कर्‌ वसूढ किया करते घे । याघरुना- 
चार्के गुरु माष्याचा्यं भी उन्दः कर दिया करते ये | 
एक समय अर्थामाव होनेके कारण -माष्याचार्य दो- 
तीन वर्षतक कर नहीं चुका सके । एक दिन कोलाहल- 
का एक शिष्य माष्याचार्थकी पाठ्राटापर्‌ कर॒ मोँगनेके 
ल्यं आया । उसका नाम वनि था । उस समय 
भाष्याचायं कहीं बाहर्‌ गये हए ये, यामुनाचायं ही वर्ह 
अवे एक आसनप्र वेठे थे । वंजिने आकर बडे कड़े 
शब्दम भाष्याचार्थको पूछा ओर वकाया कर मोगा | 
उसके व्यवहारसे कषुव्य होकर यासुनाचार्थने भी कड़े 
श्दोमे उसे कात्र गुरते मे ालार्थ करनेके 
व्यि तैयार दर ।' वंजि यह सुनकर बडा रोषित हआ 
ओर अपने गुरुके पास जाकर उसने सारा हाक सुना 
दिया । समाने सव्र लोग बारह वर्षके वार्काकी दिल्र 
दै £ याघरनाचार्ने अपनी ह ता 
पिनि ते भेज दी ओर राजसे 
(त ए अनुरोध कर्‌ दिया | 

नानं ९क सवारी भेन दी | जव म्याचा्यन 
श्राया वापस अनेपर यह सब हाक सुना, तव वै 
नहत, प्राय | यामुनाचायने उन्हे आख्रासन दिल्या 


ओर प्रणाम के वे सवारीपर तड गये | 
` उष गजस्तमर्मराजा ओर नीम यसुनाचा्ग्र्नप्‌ 


7 


मतभेद हौ गया । राजा कोलहवे पणव 
यापुनाचाय॑के । रानीने कहा- धविजय यपर छौ 
ओर यदिन हवई तो मै महाराजकी क्रीत व 
दासी वर्नुभी ।' राजाने भी प्रतिज्ञाकी करि दि बह 
कोलाहट्को हरा देगा तो भै उसे आधा रव्य है र 
इसी वीच यामुनाचायं समाप उपशित ह्‌ | कोगह् । 
वारुकको देखकर बडे गर्वसे हंसते इए नीपे कहा 
(क्या यही ठड़का सुञ्ञे जीतेगा ? रानीने कहा 
यही ठ्डका आपको परास्त करेगा | 

रालला्थ आरम्म इआ । याघुनाचा्यने कोह 
तीन प्रश्न किये-- ८ १) आपकी माता वन्या“ 
है, इस बातका खण्डन कीजिये | (क पष्य 
धर्मसी है, इसका खण्डन कीन्यि ओर ( ३) फ 
सावित्रीकी तरह साध्वी है, इसका खण्डन रक्ि। 
कोटहट प्र श्च सुनकर बडे चकराये | वे कुछ ी ऽत 
न दे सके । अन्तम यामुनाचार्थसे उत्तर देने क । 
गया । याघ्ुनाचार्यने तीनों प्रश्नोका उत्त दे दिय। 
रानीने प्रसन्न होकर कहा---'कोखहल । वफ 
सचमुच तुम्हं जीत छिया ।' रानीने उस समव र 
भाषामे “आखल्वन्द्‌ारः कहकर अपना भाव 1 ध्व 
था, इसी कारणते उसी दिनसे याघुनाचा्॑रा ¶# 
आख्वन्दारः पड़ गया । राजाने अपनी रि भ 
अनुसार यामुनाचार्थको आघा राज्य दे वि 
यामुनाचायं सिंहासनपर बैठकर वड़ी दक्ष 
राज-काज संभाकने लगे । उन्होने समीपे वितो 
रजाओंको परास्त किया | ध | 

ये ही श्रीयाघुनाचार्य प्रसिद्ध श्रीशमानुजच 2 
गुरु थे । यासुनाचार्यका रामालुजाचार्यपर क न 
ओर रामानुजाचार्य भी उनके प्रति ट 
रखते थे । यापतुनाचार्यने म्रद्युकाटभे शीर 
सरण किया, पतु उनके पर्हचनेके १५९ | 
धामको पधार गये ये | उनके मनप ह ^ । 
कामनाओंको श्रीरमालुनाचार्यने भदीर्मोति ¢ + 1 ध 


| 


1 





# 


ह 


% श्रीर।माजुनाचा्यं # 
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श्रीरामादजाचा्य 


( टेखक-- श्रीरामचन्द्र वागची ) 


दक्षिण भारतके पाण्ड्यराञ्यका सहाप्रभूतिपुरी वह 
पावन स्थान है, जो आचार्थके आविर्भावते धन्य इ । 
आसुरिदावाचार्थं दीक्षित चन््रम्रहणके समय कैरविणी- 
सागससंगमपर अपनी पत्रीके साथ स्लान करने आये 
थे | उनकी पत्री श्रीकान्तिमतीजी श्रीयामुनाचार्यजीके 
शिष्य श्रीरौलपूर्णजीकी बहिन थीं । भगवदीय वरदानसे 
जो तेजोमय पुत्र उन्ह यथासमय ग्राप्त दओ, उसका 
नाम छक्षमण रक्खा गया । यही वाक क्समण भक्तिमार्मका 
पुनरुद्भारक हआ ओर जगद्गुरु रामालुजाचार्थं कलाया । 


पिताके परटोकवासके अनन्तर स्क्मण अद्रेतशाल्े 
निष्ठा रखनेवाठे आचार्य यादवप्रकाराजीके पास अध्ययन 
कने खो, छेकिन रक्ष्मणको अद्रैत-शिक्षाम तनिक 
भी रुचि नही थी । भक्ति, देवार्चन आदि श्रवणः 
मननकी अपेक्षा निम्रकोधिके साधन है यह उनका 
हृदय खीकार नहीं करता था | भगवान्‌कै सचिदानन्दघन 
श्रीविग्रहको मायामय बताना उन्दं सद्य नहीं था । 
योडे दी दिने श्तियोके अरथैवे सम्बन्धमे गुरुशिष्यमे 
मतभेद रहने गा, सेकिंन इस मतभेदके कारण 
वारक ठ्मणकी गुशुमक्तिपर कोई प्रमाव नहीं पड़ा । 
बे गुरुदेवका पूरा सम्मान करते धे | 


आचार्य यादवप्रकाशजी मन््रडाख्चके भी विद्वान्‌ थे । 
काव्चीकी राजकुमारीको ब्रह्मपिशाच पीडा दे रहा था । 
राजाके आमन्त्रणपर्‌ आचाय अपने शिष्योके साथ 
राजभवन पधार; वितु उनके किसी भी मन््रतन्त्रका 
कौ प्रमाव नहीं पड़ा । अन्तम ब्रहमपिशाचने ही बताया 
करि यदि भगवद्भक्त छ्दमण उस कल्याके मस्तकपर 
अपने चरण रख दे तो कल्या अच्छी शे जायगी ओर 
परिदाच्‌ भी इस दुःखद्‌ धोनिसे दट जायग | गुर्वी 


आज्ञाते रक्षने एेसा ही किया । राजकुमारी खस्थ 
हो गयी | फलतः राजाने बहुत अधिक द्रव्य देकर 
ठश्ष्मणका सम्मान किया | ठक््मणने बह सब धन 
आचार्य यादवप्रकाशजीको अर्पित कर दिया, ठेकिन 
यादवग्रकाशजीवे मनमे ईषया उत्पन्न हो गयी | अव वे 
ठ््मणवो अपनी कीर्तिम वाधक मानने खगे । उन्होने 
ठक््मणको मार डाटनेका निश्वय किया । कारीयात्राके 
बहाने वे सवके साथ चल पडे | उनका उदस्य 
छ्मणको किसी धर वनम मरवा देना था; वितु 
गोण्डाख्य पर्टचनेपर र्क्मणको इस षड्यन््रका पता खग 
गया । वे गुरुदेवका साथ छोडकर अख्ग हो गये । 
अनजान मार्ग, भयंकर वन, काँधे ओर पत्यरोसे 
बालकः छश्ष्मणवे पैर क्षत-विक्षत हो गये । मूखप्यासने 
शरीरको असमर्थं बना दिया । अन्तमे आतुर होकर 
वे क्तमयहारी भगवानूको पुकारने खगे । इसी समय 
उन्हे एक व्याध-दम्पति दिखायी पडे । उन दोनोने 
बताया कि यहँसे काच्ची बहुत दूर्‌ है, जहौँ क्क्मणको 
जाना है ] रात्रिक वहीं विश्राम करना था । रातं 
व्याधपतनीको प्यास गी । सवेरा होनेपर थोडी दूर 
चलनेपर्‌ एकः कुभो दिखायी पड । कुरपर बहत मलुष्य 
जक भर रहे ये । कोई पात्र न होनेके कारण ख्क्ष्मणने 
अल्ल जठ केकर तीन बार व्याधपतीको जक 
पाया | चौथी बर बे जक पिकानेगये तो न 
वह व्याव था न व्याधपती । पूनेपर ज्ञात इ कि 
वह्‌ स्थान तो काञ्चीनगर है । अब क्क्मण समञ्च 
गये कि भगवान्‌ लक्ष्ीनारायणने ही नह दशन दिया था 
ओर उस भयंकर वनसे रत्रिमै सोते समय उन्हे काञ्ची 
पर्चा दिया 1 र््मण धर आये । माताने पुत्रको 
हृयते का टिथा | जब लगते भमा काशीपते 





६७० 


ॐ सुनि खनु साधुन्ह के गुन जेते । कदि न सकि सारद श्रुति तेते ॥ + 








77 1 सपक मह गव न बतं सुनीं तब उन्होने उसी शार्कूपके जके 


मगव्च्छृपाका यह अनुभव करके बाख 


नित्य भगवान्‌ वरद्राजको सान करानेका आदेडा दिया। ` हृदय भक्तिसे पूर्ण हो उटा | 
+ @ @- 4 
श्रीमध्वाचायं 
शीमणाचा्का जन्म दक्षिण ततुवदशाक बेषिग्राम- विजय करनेकै ठ्य निकले | उनके गुर भर ` 


म मधिजी भद्र नामक एक वेद्‌-बेदाङ्ग-पारङ्त ब्राहमणके 
धर्‌ हआ धा | इनकी माताका नाम वेदमती था । 
ब्ाह्मणदम्पतिको दो पुत्र होकर मर गये थे | तव उन्होने 
ु्रकामनासे भगवान्‌ श्रीनारायणकी उपासना की ओर 
एक बाख्कका जन्म हआ । इस वाठ्कका नाम ब्राह्मण- 
ने वादेव वा । धज्ञोपवीत होनेवे वाद वासुदेवाचार्य 
वेदा्ययनके व्यि प्रामपाठशाकमे भेजे गये । कहा 
जाता है किं खयं वायु देवता ही भगवान्‌ नारायणकी 
आज्ञासे मध्वाचार्थवे रूपमे प्रकट दए थे । 
प्रमपाटरालाकी रिक्षा समाप्तकर वादेव अपने 
भरर ही विभिन्न शाका अध्ययन करने छो | इसी 
समय उनके चित्तम संन्यासकी आकाह्घा उत्पन हई | 
उन्होने ग्यारह वर्षकी उम्र ही अदरैतमतके संन्यासी 
आचाय अच्युतपक्षाचार्य ( दूसरा नाम॒शुद्रानन्द्‌ ) से 
दीक्षा टे ठी | इनका नाम पूर्णप्रज्ञः रक्वा 
गया । सन्यास छेकर इन्होने गुरुवे पास वेदान्त पना 
आएमम किया, पतु ददे गुरुक भ्यास्या संतोष 
नहीं होता ओर ये उनकी भ्या्याका प्रतिवाद्‌ करने 
खाते ये | इनकी वदरत्ाकी प्ररंसा चारो ओर होने 
री । जव ये वेदान्तसार पारङ्गत हो गये, तव 
गुरुने उन्हे (आनन्दतीर्थः 
दिवा । आनन्दकञान, ज्ञानानन्द्‌, आनन्दगिरि आदि 
नामोसे भी वे प्रसिद्ध हए । आनन्दतीर्थ अव मठाधीरा 
होक साधन्‌-भजन कटने को । बरीच वीच वे पण्डितो 
से दाघ्नार्थ भी कर्ते थे । एक वार्‌ वै दक्षिण- 


भी अन्यान्य साधियोके साथ दक्षिण अपि शी 
मंगलेरसे सत्ताईस मीक दक्षिण विष्णुमंगछम्‌ सयान 
गये । ययपर आचार्थने नाना प्रकाखी येग 
दिखायीं | | 
कु दिनों वाद य्हँसे वे त्रिवेन्म्‌ गये | वहै 
वे राजाकी समापरे श्र॑गेरीमयवे अध्यक्षके साथ उक 
साखा आ । तरिबनद्रपसे वे रामेखर आये । ररव ` 
व श्रीरंगम्‌ ओर वरति पखनदीके तव्वर्ती उदीषीमं अपे। 
य्हीप्र उन्होने गीताभाष्यकी रचना की ओर उस को 
मतक सार दे दिया पीछे उसके आधा उत 
वेदान्तसूत्का भाष्य ठिला | कहते है वि . 
भाव्यको स्वना कवे आचार्यं बदचिश्रम गर ॥ 
भगवान्‌ ग्यासदेवके प्रतयश्च दर्शन होनेपर इन्दंने ॐ 
म्रन्थ व्यास मगवानूको समर्पण कर दिया | वयन 
परसन होकर इन्द शाटगप्रामकी तीन रतो द ८ 9 
ही तीनों मूर्तियां आचार्ये सुत्रहण्य, उदीपि % | 
मध्यतठ्मे प्रतिष्ठित कीं । शाट्ग्रामजीके सि ( | 
शृष्ण-ूरतिकी भी स्थापना उदीप आपने की त 1 
इस इृष्णमूरति-प्रतिष्ठाका इतिहास इस प्रकार टै । | ५ 
व्यापारीका जहाज दारकाप्ते मावारको जा षा ६। । 
वडवे समीप वह दव गया । उसमे एक प | 
गोषीचन्दनसे आदत विराजमान था । (5. र ॥ 
भगवनन आदेश दिया, इसीसे उन्होने 1) | 
जपे निकाठ्कर उदीपिमे उसकी स्थाप की । 1 1 
उदीपि मध्वमतालुयायियोकि ल्यि तीथं हो गथा । 4 





भीय 
५ तन्या वार-विखास ॐ 
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श्रीवहभावायं 


आचार्यपाद श्रीवछ्ठमाचा्यका जन्म॒ चम्पारण्य- 
मे इआ था । इनके पिताक नाम॒ ठक्षण मद्रजी ओर 
माताका नाम श्रीहृटम्मा गार था | ये उत्तरादि तेकग 
ब्राह्मण थे | इनके पूर्वन दक्षिणके कोकखाड नामक 
ग्रामे सहते थे | 

इनके यथासमय द्विजाति-संस्कार हए । कामें 
इन्दोने श्रीमाधवेन््पुरीसे वेद-शाखादिका पूण अध्ययन 
किया | ग्यारह वर्षकी अव्रष्थाते ही इन्होने अध्ययन 
समाप्त कर टिया था | काीसे ये बृन्दावन चे गये | 
वहाँ कु दिन रहनेके बाद्‌ ये वीर्थाटनके ट्य खाना 
इ९ । इन्होंने विजयनगसे राजा कृष्णद्रेवकी समामे 
उपसित होकर बहौ बडे-बडे विद्रानोको शाला 
हराया । वर्हीपर इन्हें वरैष्णवाचार्य॑की उपाधि प्राप्त इई । 
राजाने सवर महामान्य विद्वानोके सामने श्रीवछ्ठमाचार्यको 
खर्णसिंहासनपर वेक उनका साङ्गोपाङ्ग पूजन किया 
ओर बहूत-सा सोना भैट किया | उस समय आपने 


कुछ ही भाग लेकर शेष सव वके व्रिद्रानों ओर 
ब्ाह््णोको बट द्विया | इसपर इनका व्याग-भाव प्रक्ष है | 

श्रीवल्ठुम व्रिजयनगरसे चर्कर उज्जैन आये ओर्‌ 
वरहो क्षिप्रा नदीके तटपर एक अश्च्थ ब्रृक्षके नीचे 
उन्होने निवास किया | बह स्थान आज भी इनकी 
बेठकके नामस प्रसिद्ध है । मथुराके धाटप्र भी रेस ही 
एक वरेटक है ओर चुना पास भी इनकी एक बैठक 
ओर्‌ मन्दिर है| उस वैवकके ओंगनमें एक कुथँ है, जो 
'आचार्य-कुरओं' कहटाता है । वु दिनों बाद आचार्य 
वहम बृन्दावने आकर श्रीकृष्णकी उपासना कने लगे। 
भगवान्‌ श्रकरष्णने इनकी अचर भक्ति ओर कठोर तपसे 
पर्न होकर इनं दर्शन दिथे ओर बाठगोपार्की पूनाका 
प्रचार करनेका आदेश दिया । एसः प्रसिद्र है कि इन्होंने 
भगवान्‌ श्रकृष्णकी प्रेरणासे ही ब्रह्मसूत्रे ऊपर 
'अणुमाष्यः की रचना की थी | 





श्रीचैतन्यका बाविलस 


[ अप्रकाशित श्रीचैतन्य-कयासे ] 
( लेलक--पनाप्रासी श्रीङृष्णचैतन्य गोखामी › 


अमिय निमाईका हआ बाल-विखास विचित्र 
सरस अलौकिक प्रेममय, ज्यो गोपा चरित्र ॥ 
त्रे जन्म-काटसे दी्काय, 

नीरोग ओर अति चश्चर थे। 

अङ्गकान्ति सखणौभ, के 

प लुम काटे अविरर थे॥ 
गड़ जाती दष्ट अचल होकर, 

कोमलता तनकी पेसखी थी। 


कहनेमे ही आ सके नदीः 
श मोदकता उनकी जैसी थी॥ 
छेता जो उनको गोदीमे, 


पुरकित निहार हो जाता था । 


इतना आकर्षित होता, फिर 
जल्दी उतार नाह पाता था॥ 


सव ही ठ्ल्चते रहते थे 
उनको निज हदय लगनेको । 
खाते थे 
नित बालकके बहलानेको ॥ 
रोना या कभी मचटना भी 
उनका न अकारण होता था। 
सबसे हरिनाम कराना ही 
कारण साधारण होता था॥ 
नित मिश्च-भवनमे होती थीं 
अनुपम अमानुषिक लीरा । 
पूरी वे होगी नही कदा-चित्‌, | 
जीवनभर भी हम 


घनेरे 


उपहार 


गाए ॥ 
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# जननी जनक वधु सुत दार । तु धु भवन खद परिवारा ॥ # 


निद क == 





विश्वरूप प्रभुने किया जव गृह तज प्रस्थान । 
तव जो नव टीला हु, खुनिषए उसका गान ॥ 
प्रमुके उद्धत भावका हआ उसी दिन शेष । 
कष्ट पिताका देख वे चिगम्तिति हए विरोष ॥ 
पदृनेमे चित्त प्रवृत्त हुआ, 

सारी दिनचय दही वदी । 
माको समद्याते गोद बैठ 

भ्ोदोकी-सी कह वात भटी ॥ 
परमाथ-मागमे गप शात, 

धर मेरे ऊपर भार खभी। 
चिन्ताकी दै कुछ वात नही, 

सव विधि हं मै तैयार अथी ॥ 
फिर गौर पठटनमे दत्तचित्त 

हो गये, सेटमे ये स्ैसे। 
-स्थितियां जीवनकी धाराको 

परिवर्तित कर देती रेसे॥ 
वतंमानसरे दै नही मनुजोको संतोष । 
देखा जाता विश्वमे ह, मोह या रोष॥ 
पहले विश्वम्भर उद्धत ये, 
| मिश्च महा चिन्ता करते । 
प्सा कोर, 


यह सोच व्यथा मनम भरते ॥ 
जब धरीविश्वस्भर परम दान्त 


क्लम न इभा 


तौ एकान्त पटनमे लीन प। 

तौ मी न पिताको तोष हुभा, & 
नव चिन्तासे वे क्षीण दए ॥ 

भावना इरे, ज्यो विश्वरूप ड 
पढ़ चलियि, 


ञ्‌ हो गये सन्यासी । 
वसा ही यह भीहोन कही 

ग श्न, त्याग गह वनवासी 
मूच्छौ हरनेपर वासी ॥ 


पक्त स 
जब श्वस्भरने खप्न 
तव तो न॒मिभजीके मने कहा, 
| कुड भी वाकी संदेह रहा 
तत्काल विचार किया उनने, ` ` ` `श॥ 
अव पदृनेका ऊ काम नकीं । 


रह जाय भले ही मूख पुत्र, | 
पर संसारी बन रहे यदीं ॥ 


ध „ ~ 
मिख अदेश + 
निमादईको “अव पदृना वंद करो 
(~ [९ ५4 (4 ~ 
दै शपथ हमारी तुस्दे, ओर 
जं = हहं भ 
जो चाहो सो खच्छद्‌ कते 
निमारैके पठ्ने- 
छिलनेका साया कामस “ 
साथ ही दिता, धटमनसीका 
चष्ट था सो श्रोत च 
प्रकादा रहता दै, 
~ 
तवतक तम आता है पास नह 
पर सूरज दढट्ते ही आनिमें 


फिर तुरत 


स भति 








जवतक 


अन्धकारको रास नही 
सो हआ तुरत उदण्ड भाव 

उनका पहटेके ही समात। 
घरमे, बाहरमे भी ऊधमका 

जोर चखा बढता महात॥ 


खनते न पिता-माताक्धी भी 
वह बात, न रहते थे घर। 
ख्गी महा 
उनकी सारी नदिवामसं 1 
एक दिवस प्रमुने रची रचना एक विचि । 
धुरे परकी होड्या ठे आप अपक्छि। 
सेकडं ९ पकः 4 
वका हड्यका पवंत- । 
सा बना, उसीपर आप च 8 
तालियां वजाकर हसते ये ^| ' 
बारुक संव चारो ओर ८ । 
माने आकर जवर यह देखा शनी 
तो महा दुखी हो बह 
(बाह्मणके धरम जन्म इः 


बदनामी रोने 


यह॒ तेरी कैसी मति ॥ 
कोई भी जिससे छ जानेपर १ 

जाकर नदी नाता | 
उसको शरीरम लेपन कर १॥ 


तू सता दै, खख पता 
भतिराय पविघ्रता-रीक शाची- 1 हय ! 
देवीके मनम क्ट ~ 
वेटाका पेखा नीच खे कख + | | 
सारा गौरव न्ट ~ | 





क 


[4 
५ श्रीचेतन्यका बाल-विटास # 
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मो ग्ानिध्रस्त ह्यो इधर कुपित 





९ = (कवा 
मनमे होती जेसेजंसे। 
परभु उन्दे चिद्ानेको दस करके 
(1 ४ वसे 
ओर कटरते ये वसे ॥ 


पिर वोटे--“मा ! जूटःकरूखा ? 

सारा विचार मनका श्रम है। 
विश्रु है ईश्वर--सर्व्न व्याप्त; 

उनको नीचा-ऊॐचा सम दै ॥° 
मा चक्रित हृद खुन वात, पुनः 


फुसखखाने लभी नहानेको । 
पर नही निमा राजी थे 

उस जूढनसे हट आनेको ॥ 
मोटे १ भ भ 
बोठे, (तुमखोगोने ही तो 

अज्ञान-भाव दह फा । 


पटना ही तो कर दिया वद्‌, 
पिर क्षान हमं कंसे आए ॥ 


पदृनेकी जव आक्षा होगी, 

तव॒दही हम उटकर आयेगे । 
[> [> भ भभ „9 6, 
यदि नही, रदेगे बंठे याही; 


> र भ म 
चाहे जो पायेगे ॥ 
सुत-जननी-संवादमै जडे बहत-से दोग । 
माको समञ्षनि खगे, पाया खूव॒ सयोग ॥ 


दुल 


वाप ही वच्चपर 
शासन कर 
हे उडी बात यर्टा--ख्डका 

ही पदृनेको दहै हट खता ॥* 
सुत मृ रे मेरा जगम, 

यह मेको था क्या इष्ट कभी । 
पर विश्वरूपकी धटनासे 

ये नहीं मिध ही तष्ट कमी ॥ 
ध्यह॒ भी न हाथमे रह 

पायेगा पढ़ते ही" उनने जाना । 
दसयियि गौरके पढ़ने-छिखनेका 
विरोध 


"सर्वच & 
पद्ने वेंखता । 


= 
उनसे ठाना ॥ 


इस रोक हटनेको विद्रोही 

इए इधर विश्वम्भर 
यह सत्याह था किया ओर 

होते उत्पात निरन्तर थे॥ 


उनके ऊधमसे उव उठे, 
सव लोग वहोकि प्रतिवासी । 


पर इतनेपर भी मिश्र र्दे ¢ 
खट्‌ अपने हटपर विश्वासी ॥ 


वस चटा न कु विश्वस्भरका; 


थे। 


तव माका ही पटा पकड़ा। 

श्वूरेपरसे न उटेगे दसः 
सत्याग्रह कर उनको जकड़ा ॥ 

व्योका बट माका अश्वल, 
“ द्दृ दुग वही- संदेह नहीं । 

रोने, सोने, खाने, गाने, 
पानेका होता केन्द्र वहीं ॥ 

सर्वच जास प्राक्रर वारक 


माता अञ्चङतक आता है । 
तव॒ अभय नेहकी धारासे 
छृतछत्य वहीं हो जाता दै ॥ 
सत्सत्याग्रहसरे मा 
की आखोमे ्ओंख्‌ आया। 
इच्छाके ही अलुखार गौर 
ने उनसे आश्वासन पाया ॥ 
कहनावतमे बाखृहट है जगम विख्यात । 
मिला पिता-आदेश भी, हटा पठन-व्याधात ॥ 
तव॒ तो वेरोक र्गा चने 
अध्ययन गौरका 
वह॒ मनोयोगसे गे उधर, 
चश्चख्ता दुर हद सारी ॥ 
अध्यापक ठख सचकिंत होते थे 
उनकी बुद्धि-विरक्षणता । 
कोद छ नही 
कर सकता था उनकी समता ॥ 


( प्रेषक-आचारय श्रीमदनमोदन गोखामी वै० दशेनतीय ) 


सुतके 


सुखकारी । 


श्ाखाका 


न्व - -- 


बा० अ० ८५-~ 
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‰ सव कं ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि ध बरि डोरी ॥ ॐ 














सूयं ओर परमार | 


(केखक-श्रीमदनगोपारनी सिंहल ) 


बगदादके खलीपफ़ा वरीदकी सेनाओंने अपने युवक 
सेनापति सुहम्मद निन कासिमके नेतृत्व देवल (सिध) 
पए जक्रमण किया धा- सन्‌ ७१८ से | 

उस समय सिधके शासक ये महाराजा दहर । 
युज जयश्ाहके रंचाठनपे आर्यसेनापर युद्धे 
भेजी गरी, वितु दैव उनके प्रतिकूल था | देवल्की 
सेना हार गयी ओर उसके बंद्रगाहपर चँद-तारेका 
हरा षडा ठहरने द्णा | 

महाराज दाहे यह समाचार सुना तो युद्धके ल्यि 
उनकी भुजां फडकने ख्गीं | वे खयं रणक्षत्रमे आये; 
वितु परिणाम बु न निका । रातरुकी अनेक सेनाओं- 
को मृष्युकी गोदमे वरते इए बे खयं भी अमर्वको 
प्रात हो गये । हजारों सुसल्मानोनि मिक्कर्‌ जीवित 
हसा नरी? वितु मरे हए दाहरका सिर काट छया, 
उसे खरीफावो भेट वरनेके लि 

अन्तःपुरमे महारानीने यह सुना तो वह क्रोधसे 
पागल हो उदी | अपनी क्ियोकी सेनाके साथ उसने 
मुस्छिम सेनाओंपर आक्रमण किया; विंतु कुछ ही देर 
चात्‌ बह भौ रणक्षेत्रं सदाके ल्थि सो गयी 

यद्ध समाप्त हो गया | ५ 

इए्का महल छुटने खगा ओर ट्घ्का जो सामान 
कसिमके हाय आया, उसे प्रषुल थे--दाहरका सिर, 
शह्की दोनो प्रियौ, स्यं ओर परमा ओर दाहरकाछ््र। 

छव्का यह समी सामान भेवकै हप कासिमने 
खटी वरीदके पास वगदाद्‌ भेन दिया ओर खयं वही 


वटक सम्पूण मारतको विजय कनका कारम 
वनाने चा । 
> > ५८ 


वढीफने जो दाहस्का सिर देवा तो मरे डरके 


कोपने र्गा | ध्या अघ्लाह ! क्या दिदुस्ानके का 
र इतनी सूर होती है ! उसके हते कि 
पड़ा ओर उसने उस कटे इए सिखो रीघ्र ही अं 
सामनेसे ठे जानेकी आज्ञा दी । 
अव भैवकी दूसरी वस्तु उसके सामने खयी गयी 
सूयं ओर परमाठ । उन्दः देखकर खलीपाकी ओह 
खटी-की-खुटी दी रह गयीं । ये दाहसवी वेध्य ॐ 
या वहिर्तकी हरं ? उसके हसे निकल पडा भौ 
उसने अपने सेनिकोको वते चले जानेवी अङ्गद 
अव महल्के उस कक्षम खटीफा था ओर निःसहाय, 
निराधरितओर अनाथिनी दोनों कन्या। उसने सूरय वी 
ओर देखा ओर उससे अपनी शादीका प्रस्ताव क्रिया | 
खीफा समज्ञता था कि इसपर सूर्देवीको गोध 
आयेगा, वितु न जने क्यों देसा नदीं इंआ, बोषव 
स्थानपर्‌ करुणाका सागर उमड़ पड़ा-सूर्यदेवी र उदी। 
क्यों £ क्यो १ रोती क्यो हो ¢ कहता इरी 
खटीफा अपने आसनसे उठकर सूर्यदेवीकी ओर वा त 
दोनों ही बहिन कूकर एक ओरको हट गी । | 
हमं न छुना, खौपा !' सर्यदेवीने कय । & ॥ 
आपके योग्य नहीं रह गयी है, हमे नीच 






अपवित्र कर्‌ दिया है |› 4 
पना ति 
खटीफापर मानो वन्रपात हआ, उसने अ | 
पकड़ा ओर अपने आसनप्र गिर पड़ा । । 


ओह नीच कासिम > खटीफाकी 1 „3 
चिनगार्या निकठ रही थीं । मेरे साथ यहं वी 
उसने कहा ओर उख्कर एक ओको चा ^  # 

परमार अत्यन्त भोटी वची थी; वहं सारी मीन | 
सूर्यके साथ रही, किंत इस धटनाको वह कु | 


॥ 


: 


व 


# सरदारबारं ‰ 
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समञ्च सकी | उसने अत्यन्त जिज्ञासाभरे नेत्रोसे सूर्थकी 
ओर देखा ओर ओंखो-दी-ओं खमे सर्यने उसका उत्तर 
मी दे दिया । परमाठके होटोपर सुसकानकी एक धीमी- 
सी रेखा खिच गयी | 

खटीफानि अपनी वजर-जेसी वाणीम आज्ञा दी 
“जाओ, कासिमकी निंदा टाशको सूखी खाकमै सीकर 
मेरे सामने हानिर्‌ करो ।' ओर उसके दूत हिंुस्थानकी 
ओर दौड पडे उसके हुवमकी तामीर करलेके च्वि । 

कासिमने बहृतेरा चाहा कि उसे जिंदा ही खटीफा- 
के सामने ठे जाया जाय ओर वरह पर्दैचकर्‌ वह एक 
वार्‌ अपने कानोँसे स्देवीकी वात सुन सके ओर 
अपने मंहसे अपने निर्दोष होनेका प्रमाण दे सके; 
वितु उसकी एक भी न सुनी गयी । सेनापति कासिम- 
कौ सूखी खाल सी दिया गया । 

खाख्वे उस वरे वेद कासिमकी ट खलीफाके 
समने यी गयी । उसे देखते ही खरीफाका क्रोध 
ओर भी भक उठा ओर उसने उठकर खाक बोरेपर 
दी खतं खायीं । 

क्रोध कुछ शन्त इआ तो दूतोने कासिमका अन्तिम 


` सदेश खडीफाको सुनाया । 


धतो क्या कासिम बेकसूर था  खटीफा सोचने 
खगा, नहीं, नदी, रेसा नहीं हो सकता; वे मासूम 
- लडकिरयो इतना चठ वोकनेकी हिम्मत नहीं कर सकती ।' 

कंहता-कहता वह अपने महढ्की छतपर चढ़ गया; 
उसने इक्म दियाकि सूं ओर परमाख्को बर्ही उपस्थित 
किया जाय | 

शेन आर्य-बालिकारपे फिर खलीफाके सामने लायी 


गयी । भने कासिमको अपनी तौहीनकी माकर सजा 
दी है कियो ! उसकी लङ्च मेरी लेकर खाकर नीचे 
दसारमं लोट रही है । खलीफाने कडा । छेकिन सच- 
सच वता दो; तुमने जो कुछ कहा था, क्या वृह 
सही था £ ६ 

“नही, व्िल्छु नही; बह ते श्च था, एक दम सूह |' 
सू्थदेवीने उत्तर दिया । 

खटीफाका चेहरा क्रोधे खक हो गया | (तो फिर 
तमने यह श्चूठी बात क्यो कहीं £ वह चीख उठा । 

अपने दशके पतन ओर अपने पिताकी मोतका 
वद्ला लेनेके ल्य ।' सूर्थदेवीने विकट हसी हसते हए 


उत्तर दिया | 


क्रोधके मारे खटीफावे रंहसे एक राब्द भीन 
निकल सका | “यों £ क्या सोच रहै हो, खटीफा १ 
हम आर्य-र्लनारप़ है; संसारम किसका साहस है किं 
वह हमारे शरीस्का स्पर्श भी कर सके । फिर उस बेचारे 
कासिमकी क्या विसात थी कि वह हमारा सतीत नष्ट 
कर पाता |' सूर्यदेवीने कहा । ओर इससे पह दी किं 
खलीफा उनके छ्यि कोईं॑दण्ड घोषित करता, दोनों 
वहिनोने एकः-दूसरेकी छातीमे अपनी-अपनी विषसे 
बुद्ी इई कटारे भोक दीं ओर उन दोनोके निर्जीव 
शीर महक्की छतसे नीचे लुक पडे । 

खलीफाकी फटी इई ओँल यह दद्य देखती-की- 
देखती दही रह ग्या, उसका हदय कोप उठा । 
उसे प्रतीत हो रहा था किं मानो दाहर्का कटा 
हआ सिर उसकी मू॑ता ओर अपने बदलेपर्‌ ठहाका 
मारकर हस रहा है । 


---+8-¬&- ~~ - 


सरदारबाईै 

छावनी रानीषुरमे पडी थी । रानीपुर गुजरात एक 

छोटा-सा हिदूराज्य था ओर उसके रजा थे खेमराज । । 
खेमराजके एक पुत्र था मूल्याज--दृत्तिका प 3 


[` 


विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीकी बात है कि दिल्ठीके 
परसल्मान बदशाहका सूबेदार रहमत खँ कर्‌ उगाहने- 
के स्यि गुजरात आया इभा धा । उन दिनो उसकी 
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ओर हृदयका काल, ओर एक पुत्री थी सरदासाई-- 
कमल्ये एल-नैसी सुन्दर ओर ॒वन्न-जेसी कठोर । 
भाईबहिनमे आकाड-पाताल्का अन्तर था | 
1 >€ > € >< 
रानीपुरके बाहर कोई उत्सव हो रहा था, समी 
पुरुष्‌ उसमे गये हृए थे । धरे केवर चर्या ही रह 
गयी थी | ओर रसे दी अवसरपर रहमत खँ अपने 
धोडेपर चढ़कर दो-एक साधियोके साथ नगर-भरमणको 
तिक्ला था । उसने देखा किं खेमराजके मह्के 
उपवनपे ठु बल्कि खेर रही है । 
(कासिम [” रहमत खनि कहा- देखा बु...“ + 
उसने सरदाराई्वी ओर संकेत किया । 
ह सरकार । रडवी क्या है, बहिदतकी श्र है ।? 
कासिमने उत्तर दिया | ` | 
उसने एक र्वी संस ढी ओर अपने साथियो 
कै साथ आगे बढ़ गया | 
. ओर उसी रातको- 
भून टेमत सके डरपर शरवके न चूर 
 छवाखेकरहाधा। ` 
भ हारा तो तं उत्तरका जा दे दगा ओर 
अगर्‌ तुम हारे तो 2 रहमत खनि पूछा । 





` श्षमते हए उत्तर दिया । 


“तो. तुम पुञ्ञ अपनी बहिन दे देना | 
(लीकार्‌ | 


धसा का गया ओर मून हार गया । 
अगले दिन ्रातःकाक ही खेमराजके हल्के दार 
` पर सरदाखाईको ल्नेके व्यि पाठ्की आ पटृची । 


खेमराजने मूख्राजका यह समाचार सुना तो 
` वे क्रोधसे कप उठे । उन्होने आज्ञा दे दी- डोटीको 


तो जो त॒म कहो, सूबेदार मूल्राजने नरोमे | 


* [न न्य [93 [५५ + 
# समद्रसी इच्छा कदु नाहीं । हरष सोक भय नाइ मन माहीं ॥ # 


तोडकर फक दिया जाय ओर उसे खनवाल । 
बना ल्या जाय । 


रजाकी आक्ञाका पालन किया गया | बीर दूष 


ओर मृखराजसे ज्रिटेका गुप्त मागे जानकर हम 
खनि उसीको आगे क्के किलं प्रवेश क्रिय 


राजपूतोकी त्वार म्यानसे निकक आयीं । उत 
सेनार्प् रहमत खौँके सामने पर्हचतीं, इससे पहरे 
अन्तःपुरकी महिखर्पं अच्-राच्लोसे सुसनित हेग 
रणके स्यि निकल पड़ीं । मूलराजकी पत्री एत्र 
अगे थी। 

उसके हाथमे भूखी सवानीकी जिहाके समान 
तलवार कपर्पा रही थी ओर उसके नेत्र पूल्पनवौ 
रूढ रहे थे । उसने देखा सामनेसे सुसल्मानोकी सेन 
आ रदी है ओर मून सवसे आगे दै; वह भूष 
सिंहनीके समान दहाड उदटी | उसे अपना ष 
दौडाया ओर देखते-देखते अपनी तच्छार मूल्ानकी 
छाती धुसेड दी ओर किर पागलेके समानं च 
उठी । करने अपने पतिक पापका प्रायश्चित्त कषा 
ओर अव म अपने इत पापका प्रायश्चित्त कः टी । 
कहते-कहते उसने वही तलवार अपनी शछ्त^ ५७ 
ली ओर कटे दष्क समान वह धोडेसे गिर पडी । 

युद्ध प्रारम्भ हो गया । एहमत खोका उदस्य स 
बा्ईको उठाकर ठे जाना था; अतः वह अन्तः 4 
गया । असंस्य चि्योने अपना बलिदान दे दिध; (| 
किर भी सरदारवाई ओर उसकी माता ओ 
वेदी बना टी गयीं | खेमराज भी पकड़ वि 7१ । 

रहमत खाँ उन सबको अपने साथ लेकर 
की राजधानी पाटनकी ओर चङ दिया । 

सरे रास्ते वह॒ सरदारवाईते मिलनैकी, 
रा; वितु उसका साहस न इआ । 
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हमीरमाता, सरदारवाई, पद्मा, ताजकुमारी 
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(आज रातको सूबेदार तुम्हारे उरेपर आर्यैगे ।' 
सरदारवाश््को यह संदेश मिटा तो वह कप उदी, 
किंतु उसने अपने मनके भावोको मने ही दवा छया | 

“मुञ्चे उनसे मिल्कर वडी प्रसनता होगी । सरदार- 

९ वाने रहमतको उत्तर भिजवा दिया | 

रात्रिको रहमत खौं सरदाखाईके डरेपर पचा | 
सरदास्वाई्ने उसे पर्ठेगपर बैढाया ओर अपने हावमाव 
ओर वातोसे सूवेदारको मोह ट्या । रहमत खँको उसकी 
ओरसे कोई भी शङ्खान रही । 

“शोडी-सी राराव तो गाओ, सुवेदार ! तभी आनन्द 
आयेगाः सरदाखाईने कहा । 

शाराव आयी । सरदारवाई 
हाथौसे भर-भरकर प्याटे देने 

„ पने लगे । 
{ पीति सेद होश लो गये । 

सर्दासाईने यह देखा ओर हंस पड़ी । “राजपूत 
बाखवे सतीत्वे विट्वाड करने चला धा पापी ! उसने 
कहा ओर बेहोश रहमत खक दो लेकर लगार्यी | 

ह पर्ेगते नीचे टुढक पडा । 
सरदारबाई डरेसे बाहर निकटी । अंधेरी रात धी, 


रहमत खोको अपने 
ठगी ओर रहमत खों 


पहरेदार भी शराव पिये पडे थे | उसने एक बेहोरा 
सिपाहीके कपडे उतारे ओर उन्दं पहनकर रहमत 
खोके पडावे वाहर निकर गयी। 

्रातःकाठ सूबेदास्को होरा आयां तो उसने डरेसे 
निकठ्कर देखा कि सरदारवाईैवे वल वहां पडे हैँ 
ओर पास दी पडा एक नंगा सिपाही जमीनप्रर खोट 
रहा है । 

रहमत खाँ सव कुछ समञ्च गया, वह क्रोधसे हाथ 
मख्ने लगा; वितु कुछ बस चरता न देखकर बह 


खेमराज ओर उसकी खीके पास गया । 


'वेमराज ! तद्दे मुसल्मान बनना पड़ेगा आज दी, 


अभी" उसने कहा । 


ओर्‌ यदि न बनू तो £ खेमराजने पूषा । 

८तो तुं इसी वक्त अपनी ओरतके साथ मोतका 
मह देखना पडेगा | रहमत खेन चीखकर्‌ कहा । 

पसु यह खीकार है ! खेमराजने बड़ी शान्तिके 
साथ उत्तर दिया । ओर रहमत खनि ,उन .दोनोको 
वहीं मौतके धाट उतार दिया, अपने ` मनम यह 
समञ्चकर कि मैने सरदार्ाईके माग .जनेका बदरत्य 
ठेल्यादहै! मऽसि° 1 न सीः 





वीरमती 


-चोदहवीं शतान्दीमे देवगिरि एक छोग-सा हिदु-रज्य 


या ओर उसके शासक थे शजा रामदेव --बीर, साहसी 
ˆ ओर लामिमानी । देवगिपििर अलाउदीनकी' वक्रि 
= धी; वितु फिर भी रामदेवकी शक्तिके बलपर्‌ वहं राज्य 
भपना मस्तक ऊँचा उठाये खड़ा था । 
 रामदेवके एक अपनी कल्या धी गौ ओर दूसरी 
पाटिता कल्या थी वीस्मती । वीरमती . उनके एकं 
 छामिभक्त मराठा सरदाएवी बाडिका थी । उसके पिता 
देवगिसि रुते रोया लेते इए रणक्षेत्रे काम 


आ चुके थे ओर उसकी मातां उनसे भी पहले खरं । 


¦ सेकको सिधार चुकी थी । मातृ-पितृविहीनः हौ जानेपर | 
` रजा रामदेवने ' वीरमतीको ' अपने ही महम्‌ आश्रय | 


दिया ओर अपनी पुत्रके समान ही उसका खलन स 
पाटन भी किया । नु त 
वीरमती जब १४-१५ वर्धकी हई) तब उन्होने ` 
कृष्णरव नामके .एक मराल युवक साथ उसकी सगाई 
कर्‌ दी | कृष्णराव भी वीर था ओर उसकी बीएताकी 
गाध दूरदूरतकं पर्हैच चुकी थी । वीरमतीने भी उसकी. 
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बात घुनी थी र्वितु उसे यह ज्ञात न था कि कृष्णराव 
नितना वीर है उतना ही कपटी भी । 
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वीरमतीके विवाहकी तैयार हयो रदी थींकि 
अलउदीनने देवगिरिपर आक्रमण कर दिया । रामदेवको 
अधीनता खीकार करनेके ल्य संदेश मेना गया; र्वितु 
वह सच्चा राजपूत था, उसे क्यो खीकार करने ख्ाथा | 

८हम अपनी खाधीनता अक्षुण्ण बनाये रखनेके 
ख्ये अपना रक्त पानीकी तरह बहा दंगे ।' रामदेवने 
कहा ओर सभी राजपूतोनि एक खरसे उसे खीकार किया। 
राजने यं सेनाका नेत सँभाढा ओर वीर 
मतवाले युवकोवी वह टेढी पुसल्मानोको अपने राञ्य- 
की सीमासे बाहर निकाल्नेके ल्यि चरु पडी | 
कृष्णराव भी उसके साथ था। जिस समय वह 
युद्धके ल्य चने र्गा, वीरमतीने कहा--“खाधीनता 
सबसे महान्‌ वस्तु है, इसे न भूक जाना | 

(तुमसे भी महान्‌, वीरमती £ कृष्णरावने हँसते 
इए कहा । 

दा | वीरमतीने उत्तर दिया । श्खाधीनताके चयि 
एक मेर ही नही, वितु न॒जाने अपने किस-किसका 
बहिदान देना होगा तुम्हे ।' 

कृष्णगव युद्धमे चल गया | 

दोनो सेनां आमने-सामने आर्थी तो युद्ध प्रारम्म 
हो गया । अलाउदीन हार गया ओर उसकी सेना 
पीछे छोटने र्गी । रामदेवके सैनिक हर्पन्मत्त हो उे। 
उनकी छवनीम विविध प्रकारके उत्सव मनाये 


सें 4 ॐ ५९ 
+ अस खज्ञन भम उर वस कैसे । रोभी हदयं बसई धञु जेस ॥ # 
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जने ठे | ओर रेसे ही समय अलउदीनकी पेनाभौ ॥. 


उनपर्‌ फिर आक्रमण कर दिया | 

"हमारे साथ धोखा हआ है; वितु वो विततौ 
हम क्षत्रिय है, मरनेसे उरते नही; हम कड़े | प्न 
अपने सेनिकको सम्बोधित करते हए कहा । 

८अवर्य-अवरय हम विजथी ह्यंगे या मर जौी। 

सैनिकोने दोहराया । कवर छृष्णराव चुप धा | 

रामदेवने उसकी ओर देखा ओर बेरे वं 
चुपक्योंहो? | 

ृ्णराव वु कहना ही चहता धा कि वत 
ने सिंहनीके समान श्ञपटकर अपनी स॒पूची एला 
कृष्णरावकी छातीमे मोक दी । 





कृष्णरावने प्ृ्वीपर गिरवर ओं खोली ¶%ये"" 
“मुस परिये, शब्दसे न पुकारो, नवयुवक | तहा 
है तम्हारा पाप ओर देगद्रोह |” वीरमतीने कहा। 

कृष्णराव दम तोड़ रहा था; उसने कहा 
मै देशद्रोही ह, वीरमती | किंतु फिर भी व्हा" 4 

दोहो, पै यह जानती द|! वीसतीने % 
'्यच्यपि मेरा विवाह अभी आपके साथ नरह & ॥ 
पिर भी म अपने हदय-मन्दिरं आपी ¶/ 
वी प्रतिष्ठा कर चुकी द । आपके विना मए ॥ 
है.“..।' ओर कठते-कहते वही तद्वार 
छतीमे भक ठी । दोनों एक साथ अन्त ८“ 
गोदमे सो गये | म० सि ॥। 


॥ 





लाखवां ( 

आहोरके राजा पवैतसिंहके द्रवामे सिंधवे गादाह ओर सुद पूरी उम्ीद है किं लम उते रर ग्ध 4 
अहमदशाहका दूत आया 4 1) 
दत आया धा एक पत्र ओर्‌ कु दोगे । इसमे आगा-पीछा सोचनेकी 1 ' 


सामान केकर । पत्र पढ़ा गया, उसमे छ्ला था-- 
भे द्री ठडकी लख्वाईते शादी करना चाहता ह 





क्योकि अव तो न जाने कितने राजपूत 


६॥ 
ल्ड्किर्यां यहँके मुसलमान बदराहोकौ दे ई 


५६ 
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जिसने भी यह पत्र सुना, क्रोधमे आगनबवूलख 
हो गया | 

“यह साहस उस नीचकाः सिंहकी कन्या मागता 
है गीदड !' पर्वतसिंहके महसे निकर पड़ा ओर उसने 
अहमदशाहके पत्रको घृणाके साथ फाड़कर फक दिया, 
सामानपर भी एक टोकर्‌ मारी । 

भरे यि क्या हरक्स है £ दूतने पूषा । 

(जाओ, जो कुछ यहाँ देखा है, अपने वादशाहको 
सना देना; साथ ही उससे यह भी कह देना कि 
पवैतसिंह राजपूत है ओर उसकी तट्वारपर अभी 
जंग भी नहीं ल्मी है । 

अहमददाहने , दूतके सुखसे यह सव डुक घुना 
तो अपनी दस हजार सेना केकर आहोरपर चढ़ आया । 

लालवाई्को यह॒ समाचार ज्ञात हआ तो वह कह 
उदी-- “क्या मेर सौन्दर्य ही मेरे पिताके राज्यके 
विनाराका कारण बनेगा, विधाता | तने राजपूत वाल्कि- 
ओंको इतना सुन्दर ही क्यो बनाया £ 

>€ > १, 
अहमदराह हाथीपर चदकर्‌ आहोरके किंटेके 
फाटकपर आ पर्वा । “अगर अपनी खैर चाहते हो 
तो फाटक खोक दो |' उसने चिश्छकर कहा; वितु 
, उत्तरम किंल्वी सफीरते एक तीर सरसराता इं 
आया ओर उसके ताजसे ठकराकर हाथीके ओहदेमं 
गिर पड | 

बादाहने उसे उठकर पद़ा- “जिस तीरन्दाजने 
तेरे सिरके ताजका निशाना बनाया है, वह तेरे सिखको 
भी इसी तरह निदाना बना सकता है । अगर खैर 
चाहता है तो पीठे लट जा ।' 

अहमदराह सचमुच दी इसे पढ़कर पीठे लौट 
पड़ा । उसके सैनिकोने दूर हटकर किंलेपर घेरा डादा । 
`. किल्नो राजपूत विते ही वंद कर दि गये; वित्‌ 





यह परिस्थिति कवतक सम्भव थी | एक दिन वह 
भी आ गया, जव किलेमे रसद समाप्त हो गयी । 

पर्वतसिंहने सोच-विचारकर सर्वख-बल्दानका 
निश्वय किया । श्यो जौहरत्रतके च्य तैयार होने लगीं 
ओर पुरुष केसरिया वलस अपने शरीरको सजाने लगे । 

संध्या होते-होते किलेमे चिता धधक उटी ओर 
एक-एक करके सभी राजपूत-रमणि्या जक्कर भस हो 
गयीं । सारी रात्रि अग्निकी ऊची-ऊंन्ची कपटे उठ्कर्‌ 
आसमानको छरती रीं । प्रातःकाक हआ तो सारे 
राजपूत गलप तुलसी ओर शालग्राम बोधकर एक 
दूसरेसे गले मिले ओर किर फाटक खोकर एक 
साथ मुसल्मान-सेनापर टट पडे । 

राजा पर्वतर्सिह, युवराज रामर्संह ओर उनके सभी 
साथी युद्धम मारे गये । 

अहमदराह विजयी होकर आहोरके किलं घुसा । 

>< म > 

चारो ओर सुनसान था, एक भी प्राणी किलेमे 
जीवित देष नहीं था, जौहरकी चिता अभी भी धधक ` 
रही थी । (तो क्या खल्वाई भी इसीमे जल्कर राख हो 
वी है? अहमदशाहने कहा ओर सिर पकड़कर वेठ गया | 

वितु उसे शीघ्र दही ज्ञात हो गया कि पर्वतर्सिहने 
वित्वे घेरेसे पहले दी लाखवाक््को गुप्त पसे एक 
विश्वासी सरदारके यहोँ पर्चा दिया है । 


६, >€ >€ 

लाल्बाई आहोरसे दूर बैठी सारे समाचार सुनती रहती 
थी । उसने यह भी सुना कि आहोरका पतन हो गया 
है ओर उसके पिता ओर भाई युद्धम काम आ चुके है । 
वह दिनभर विस्तरपर पडी-पड़ी न जाने क्या सोचती 
रहती थी । उसका खाना-पीना सब छूट गया धा | 
एक दिन उसने सुना कि अहमदशाहका दूत यहाँ 
भी आ पचा है, उसे मगनेके खयि । काल्बाईैने अपने 
आश्चयदाता सरदारको बुख भेजा, वे भये । 
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(लल्बाई, मेरी बेदी | चिन्ता मत करना, हम 
जपूत है ओर साथ ही मर जनेके अभ्यासी भी । 
परवतसिंहवी कन्याको हम जीवित रहते किसीको नहीं 
सप सकते !' उसने कहा । 

(नही, चाचाजी ! मेरे टिये यह सव कुछ कथ 
उठनेकी आअवद्यकता नहीं है, मैने वादशाहके पास 
जानेका निर्णय कर छया है | टाटवाईने कहा । 

“वादराहके पास £ एसा नहीं हो सकता, लाटवाई |' 
सरदारने कहा । 





होगा ओर अवद्य होगा, मेरा यह निर्णय अन्तिम है | 

ओर निसने भी लाठ्वाई्का यह निर्णय घना, 
दांतके तले अंगुी दबाकर रह गया । 

“ललवाई अपने पिता ओर भावे मारनेवाखेे 
साथ विवाह क्रेगी हे विधाता ! यह क्या होने 
जा रहा हे !' सवे भँहसे निक पडा | विवाहका दिन 
निश्चित हो गया | चोँदी ्ीरके निकटवाे राही 
महम विवाह होना निश्चित हआ । 
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सारे महर्पं चहर-पहल थी | अहमदराहने वडे- 
बड़े मोटी ओर साथ ही दूर-दूरे पण्डित भी विवाह 
करानेके लिये बुखाये थे | 

प्रथाके अनुसार लाल्वाईने अपने होनेवाले पतिये 
व्यि ओर अहमदाहने अपनी होनेवाठी पत्ीके ल्य 
वदिा-बदिया कपडे भेजे थे । अहमदशाह ओर लारवाई 
वे ही कपडे पहनकर विवाहमण्डप आये | किलक 


कक. 


# भगतिहि सायुकूल रघुराया । ताते तेषि डरपति अति माया ॥ # 








व ल =-= | 
बाहर जनताकी अपार भीड़ खड़ी थी, वृह अकत " 


नाद शाह ओर उनकी नयी बेगमके दर्शानो लि लपि 
थी । अहमदशाह निकाहवे पश्चात्‌ जनताके सामने आ 
चाहता था; कितु जनता अपने वादशाहवो उसी ष 
देखना चाहती शी । 


अतः मुल्सओं ओर त्राहमणोको विवाहका्य सफ़र 
करानेके ल्य तयार होते इए छोडकर वे ही कपडे एल 
अहमदशाह सटाके साथ किलक कंगूरेपर अघ्‌ 
उसने देखा कि जहँतक भी दृष्टि जाती है, केक 
आदमियोके सिर-ही-सिर दिखायी पडते है | बह आते * 
विभोर हो उख, उसे अपने शरीरकी भी घुध त खी 

वितु यह्‌ क्या ? बादराहके दाहिने केसे आरी 
एक ठ्पट-सी निकरी ओर उसका सार शरीर श्छ 
लगा | अहमदशाह चिल्टाने क्गा ओर अपने क 
फाडने खगा । उसे यह पता ही नहीं था कि रत्वे 
उसके छ्य जो कपडे भेजे थे, उनम तीण विष 
प्रयोग किया गया था | ओर इससे पहले ही कि उष 
सरदार छोग इस रहस्यवो सम पाये, खठबराई परा 
चादी रपर कूद पड़ी | उधर अहमदशाहने 9 
ज्वालके कारण पागलोके समान इधर-उधर भते & ॥ 
अपन प्राण छोड दिये । अव आहो सदारैने ९ १ 
कि छाखवा्का अहमदराहके साथ विवाह ॥ 
आग्रह उससे अपने पिताकी शरयुका बदला लेना ९ 4 
ओर कुछ नहीं । म० सि 


ताजङ्कुवरि 


उत॒ुदीन एेवकके शासनकाक्की वात ह । 
कानपुर पास ही किसोरा नामका एका छेध-ता हिद 
रव्य था । उसके शासका थे सजनसिंह । पै 
एकः वीर्‌ क्षत्रिय राजपूत थे | उनके दो बच्चे रे 


0 
पत्र ््ष्मणरसिंह ओर पुत्री ताजकुवरि ॥ सनन । 


ही उन दोनों वच्चोंको युद्धकी शिक्षा दिया 
>€ 
घनघोर जंगट था, 





> ठ 
>€ अप 
माई ओर बहिन भप । 


= ~, 
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टक्ष्षण्सिंहने कहा--“जीजी ! किसीसे भी क्यों 
न पूष छो, यही उत्तर मिता किं खी पुरुषसे अधिक वीर 
नर्द हो सकती ।' 

ध्यह कीक है, ताज्ुंवसिने उत्तर दिया । “भैया | प्रायः 
होता भीरेसा ही है; वितु किसी विरोष अवस्थामे 
इसके विपरीत भी हो सकता है ओर उसीके आधारपर 
मै कहती ह कि मेँ तुमपे अधिक वीर्‌ दरू |' 

उपेक्षासे लक्ष्मणसिंहने कहा--“कहनेसे कुछ नहीं 
होता, कोई अवसर अने दो; खयं ही ज्ञात हो जायगा 
कि तुम अधिक वीर हो यामें।' 

षँ, हौ, अवसर आने दो भैया |' ताजकरंवरिने 
कहा । “मँ भी यदी चाहती ह ।' 

संयोगवी बात कि यह अवसर भी उसी क्षण 
आकर उपसित हो गया । एक आड़ीके पीछे दस- 
बारह मुसलमान पठन बैठे कुछ प्रामशं-सा कर रहे 
ये कि उन्हयने इन दोनों बाठ्कोको अकेले ही उस 
मार्गते जति देला । उन्होने पास पडी इई अपनी-अपनी 
लावाः उल की ओर इनपर आक्रमण कर दिया । 
इन दोनोने भी अपनी-अपनी तठ्वार्‌ म्यानसे बाहर्‌ खीच 
ठी; देते-दी-देखते युद्ध आस्म हो गया । . 

लद्मणसिहने पोच पठनोको मार ॒गिराया ओर 
ताजदँवस्नि तीनकौ । 

माने बहिनकी ओर देखा ओर हस पडा-- 
“क्यो, जीजी । मैने कहा था न कि ली पुरुसे अधिक 
बलवान्‌. नदीं हो सकती ।' 

युद्ध तो अभी चठ ही रहा था, बाकी बचे चार्पाच 
पठन अर्भीतक बारकोपर अक्रमण कर ही रहे ये । 
ताजने भ्वी बात सुनी किं उसकी त्वासकी तव्रता बद्‌ 
गयी, देखते-ही-देखते दो ओर पठन उसकी तलवारसे 
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कटकर प्ध्वीप्र्‌ लयन रगे | जो बाकी बचे, वै 
भाग निकले | 

अव क्या कहते हो, मैया १ ल्ली पुरुषसे अधिक 
नल्वान्‌ नहीं तो वरावर अवय होती है ।› 

दोनों बहिन-माई हंस पडे । 

> > > 

भागे इए पठानोने दिल्टी पू्चकर कुतुबुदीनको 
सारा समाचार सुनाया ओर साथ दी उससे यह भी कहा 
कि (ताज-जंसी खूबसूरत च्डकी तो आपके हरममें 
एक भी न होगी, शाहंदाह ! क्या ही अच्छ हो 
कि आप उसे सन्ननर्सिहसे छीन खयं; इससे आपके 
महक्की रौनक भी देगी ओर उन दस पुसल्मानोंकी 
मोतका बदला भी चुक जायगा ।' 

वुतुचुदीनको यह राय पसंद आ गयी ओर 
किसोरा मुसल्मानी सेनाओंदयारा घेर छया गया | 
सजनसिंहको सूचना दे दी गयी कि ध्यदि त॒म 
अपनी चैर चाहते हो तो ताजछुवखिो बादाहकी 
खिदमतमे पेश करो ।” 

राजपूतोने यह खना तो उनकी तल्वारे इञनक्षनाती 
दई म्यानसे कहर निकढ आयीं । किलेके बाहर 
मुद्रीमर राजपूतोका बादराहकी सेनासे युद्ध इआ । 
किटेके एक कँगूरेपर खडे कद्मण ओर ताज युद्धका यह 
ट्य देख रदे ये । एक-एक करके राजपूत सैनिक युद्धम 
काम आने खो । सजनसिंहका पक्ष निवड होने खगा । 

मैया | क्या देख रहे हो ¢ ताजने कहा । (अब्‌ 
तमाशा देखनेका समय नहीं रह गया है; आओ, 
अव हम-तुम रणक्षतरम चट । हमने पिताजीसे जो कुछ 
सीखा है, वह आजके ही व्यि तो सीखा है, मेया 

एक क्षणक पश्चात्‌ दी भाई ओर्‌ बहिन वीर्वेषमे 
सुसनित होकर रणक्षत्रम आ धमके । शकेः एकतसे 
उनकी प्यासी तख्वारें तृप्त होने खग । न जाने 









किंतने वीर पठानोको ताजने सदाके लये धरती माताकी 
गोदमे सुख दिया । 

कुतबुदीन दूरसे दूरबीन खगाय युद्धके इन दृस्योको 
देख रहा था । उसने ताजकंवस्कि देखा तो चीख 
पड़ा--ओह !। कितनी खुबसूरत है । सचमुच ही 
ताज मेरे हरमके क्राबि है । मेरे सिपाहियो ! 
तममेसे जो भी इस ठ्डकीको निंदा पकड़कर मेरे 
पास ले आयेगा, उतत हमा इनाम दिया जायगा ।' 

इ्नामके लाल्चमे असंख्य सुसल्मानोने राजपूतोपर 
एक साथ आक्रमण कर दिया । सलनसिंह ओर 
उनके सारे साथी राजपूत मारे गये, पठान ताजक 
पकडनेके लिय आगे बद | 


ल्स्मण ओर ताज दोनोने उनका सुक्राबख विया 
सैकड़ों मुसलमान इनकी तल्वारोके धाट उतर गये | जिसने 
भी बह युद्ध देखा, दतो तरे अंगुली दबाकर रह गया । 

कितु कतक रेखा होता, पठान सैनिकं दोनों 
बच्चोके निकट आते जा रहे थे ओर जब ताजने देखा 
करि पठन उसे पकडना ही चाहते है, तव उसने 


सक्मणकी ओर देखा । (अपनी वहिनकी रक्षा वरो, 
मया !' उसने कहा । ओर व्दमणसिंहने स्वार चरते 
इए ही उत्तर दिया-अव रक्नाकी कौन-सी सम्भावनां 
रद गयी है, जीजी !' कहते-कहते उसका कण्ठ भर आया। 

छि: ! राजपूत होकर रोते हो ? मेर शरीरी 
नी, वितु मेरे धमकी रक्षा करो, मैया | ताजने 
कठा । यदि यवनोके अपवित्र हाथ तुम्हारी बहिनका 
स्प भी कर गये तो उसका धर्मं न्ट हो जायगा ॥ 
रक््मणसिंह समञ् गया ओर एका क्षणे ही उसकी तला 
वारने अपनी वहिनका सिर धड़से पथक्‌ कर डला | 
स्मणसिह खयं भी ङु ही क्षणोके पश्चात्‌ समर-मूमिपै 
वीर-गतिको प्राप्त हो गया | 

ङतबुदीन एेवकने फिसोराके गढपर चँद.तारेका 
डा फठराते इए कहा--^्ेरे बहादुर सिपाहियो 
हमने इस लडाईम फतह हासि की है, इसंके ण्ि तो 
अल्खहतालाका शुक्र है; ठेकिन उसने हमसे ल्डनेके 
स्यि ये राजपूत ओर उनके वस्व विस करस 
सोखदसे बनाकर भेन दिये है, इसका पता हमे अर्भ 
तक नहीं खग सका है |? 


न क , 
तारा 


( स्क भ्रीमदनगोपालजी 


अलाउदीनके शासनकाम राजस्थानमे एकं 
छोया-सा राज्य था बिदनोर ओर वके शासका ये 
सूरसेन । सुरसेन बडे जनप्रिय नरेश ये | प्रजा उनके 
गुणोपर मोहित धी । उनकी एक कन्या थी, जिसका 
नाम था तारा । तारा सचमुच ही अपने पिताकी 
आंखोका तारा थी । सुरसेन उसे अपने प्राणोसे भी नद~ 
कर्‌ प्यार्‌ करते थे | 


अलाउदीन एक-एक करके समी हिंदू राज्योको 
अपने अधिकारमं करता चख जा रहा था, फि्‌ बिद्नौर 


सिंह ) 


हा करयोकर्‌ बचता | उसके विप भी इस्छामी ध्वज 
फहराने खगा | 


, सूरसेन अपनी कन्याके साथ एक निर्वासित-नेसा 
9 कते ये ओर साथ ही तारके लट्न- 
ल्म अपनेको ताये रखकर पूरवकी स्पृतियोको भका 
दनक उवोग भी किया कसते घे | इसी प्रकार करई वर्ष 
ति गयं | अव तारा पुद्हवे वर्मे चु रही थी, वहं 
© ऊ समञ्ने र्गी थी, पिता राञओके ग्रति उसके 
ध्यः प्रतिदिसाकी चिनगारी भी छुखग चुकी थी । वह 


[अ 


# तारां # 
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उनसे वद च्ेनेकी इच्छसे अव अपने पितासे ही 
युद्धकी शिक्षा प्राप्त कर रदी थी । उसके चित्तका 
उत्साह, हृदयकी उर्मग, वीरताका तेज ओर शरीरा 
घोन्दर्यं दिन-दिन बढता दी जा रहा था ओर्‌ उसके 
गुणोकी प्रदांसा दूर-दूर पर्दैच चुकी थी । अनेकों राजपूतं 
उससे विवाह करनेकी इच्छासे आते ये ओर वह सवसे 
एक ही वातकह री थी, तोतेके समान रट हई-- भे 
अपना विवाह उसीके साथ कमी, जो मेरे पिताका 
राज्य उन्हें वापस दिल देगा | 

यह सुनकर्‌ तथा साथ ही अलाउदीनके पराक्रमवीं 
कल्पना करं उन अनेवाठे नौजवानोके हौसलोंपर पानी 
फिर जाता था | 

जयपाक नामके एकः राजपूतने एक वार॒ताराकी 
यहं प्रतिज्ञा पूर्ण करनेका आगान दे दिया । वहं 
अपने धरसे चरूकर सूरसेनके पास आकर रहने भी 
लगा; वितु एक दिन ताराको एकान्तम पाकर उसने 
कुछ अनुचित चेष्टा करनी चाही, जिसके परिणामखरूप 
ताराकी तख्वारके एक दही वारने उसका काम 
तमाम कर दिया । उसका सिर धड्से प्रथक्‌ होकर 
प्रथ्वीपर्‌ खोटने खगा । 

फिर एक दूसरा युवक आया पृरथ्वीराज--चित्तोडका 
निर्वासित राजकुमार । उसने भी ताराके समक्ष अपनी 
वीरताका नखान किया । 

धमै सुनना नहीं चाहती, राजकुमार !› ताराने कहा । 
मै तो तम्हारे शौर्यको देखना चाहती र । सुञ्षसे 
विवाह करनैकी -इच्छासे आनेवाटे युवकोसे उनकी 
अपनी वीरताकी बाते सुनते-षुनते तो अव मेरे कान 
पकः चुके है ।' 

भरं केवल कहता ही नही, राजकुमारी ! कितु उसे 
दिखाऊंगा भी, पुञ्चे अवसरकी प्रतीक्षा है ।› पृथ्वीराजने 


जैसे ही अवसर आया पृथ्वीराज सूरसेनका आदीर्वाद 
ओर अपने पौच सौ वीर राजपूत सैनिकोंको लेकर 
विदनौरकी ओर च भी दिया । तारा भी पुरुष-वेषमं ` 


उसके साथ चटी, इससे पृथ्वीराजके उत्साहका 
पारावार न रहा । 
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उस दिन मोहर्शमका दिन था, ताजियोका जनाजा 
उठ रहा था, (हा इतेनः श्वा हसेन करते हए ओर 
अपनी छतिर्या' पीटते इए सुसल्मानोके शंड-के-ञंड रोते- 
चिष्ाते इए आगे बढ़ रहे ये । किटेकी छतपर वडा 
अफगान ादलाहा यह दद्य देख रहा था । 

ताराने पृरथ्वीराजका ध्यान उधर दिखाया ओर कुमार- 
कै धलुषसे एक बाणने निकल्कर खाइलाहाकी छातीको 
बध दिया । वह ठ्डखडाता हआ अपनी मसनदसे नीचे 
टुढक पड़ा । चारों ओर हाहाकार मच गया । पृथ्वीराज 
ओर तारा सैनिकोसे मिलनेके च्य पीकेकी ओर दौडे ओर 
रोना-पीटना छोडकर मुसल्मानोँने भी उनका पीछा 
किया । फाटकपर एक मस्त हाथीने प्रथ्वीराजका रास्ता 
रेका, विंतु ताराके एक वारने ही उसकी सडको काट- 
कर नीचे गिरा दिया । हाथी चिग्धाडकर नगरकी ओर 
दौड पड़ा ओर सैकड़ों मुसल्मान उसके पैरोके नीचे 
कुचरूकर मर गये । 

उसी समय पाच सौ राजपूतोकी लेकीने नगरपर 
अक्रमण कर दिया । चारो ओर भगदड़ मच गयी । जो 
भाग गया, वही कचा, जिसने राख उठना भी चाहा; 
वही काट दिया गया । 

मुसल्मानोकी पराजय हो गथी । बिदनौस्के किंलेपर 
फिर राजपूतोका केसरिया ध्वज रहरा उठा । 

> >€ >< 


विदनोर सूरसेनको मिरु गया ओर तारा पृथ्वी- 


कहा । सचमुच ही वरह अवसस्की प्रतीक्षामे था ओर राजको । 
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रतवती 


( ठेखक--श्रीमदनगोपालजी सिंहर ) 


सिपहसालर मल्क कारे सेनापतित्वमे 
अलाउदीनकी सेनाओंने जेसर्मेरपर आक्रमण किया 
था | उसकी सेनां टिड़ीदल्की मति किंञेके चारं 
ओर घेरा डले पडी थीं | दुर्गकी रक्षाका भार अपनी 
कन्या रतवतीको सोपकर जेसठ्मेर-नरेरा महारावर रतसिंह 
युदधके व्यि दु॑से बाहर निकठ चुके थे | 

एना मर्दनी पराक पहने, कमम तरार वयि, 
कधिप्र तूणीर कसे ओर हाथमे धनुष ल्यि धोडेप 
सवार हर समय दुर्गमे धुमती रहती थी । वह॒ कमी 
युपर चदती थी ओर कमी प्राचीरोपर घूमती थी | 
सुसल्मान सेनाप॑वार-बार दुर्गपर आक्रमण करती 
थी, कितु राजठुमारीके युद्ध-वौसे विफल होकर छोट 
जाती थीं । 

एक दिनि राजुमारीने देखा कि शतुदी सेनारपँ 
ुगैकी दीवारोपर चढ़नेका प्रयल कर्‌ रदी ह । उसने 
अपने प्राचीर्रक्षक सेनिवोको पीछे ह्नेका आदेशा 
दिया । शतुतेनाप॑ऊपर॒चदढने ठगी ओर जब वे 
काफी दूर दीवारपर चढ़ आयीं, तव राजकुमारीने उनपर 
पत्थर बरसानेकी आज्ञा दे दी ओर पिर ग॑म तेल 
फकनेकी । शालुकी वह पूरी सेना नष्ट हो गयी । 

एजकुमारी भीषण अ्हासके साय हस ॒पड़ी- 
(ओर करो आक्रमण जेसर्मेरपर, समञ्च रका होगा 
कि महाराजकी अनुपस्थितिमे दुगंपर अधिकार करेवा 
अच्छा अवसर मिखा | । 
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एक दूसरे दिन स्यके अन्धकारमे जब राज- 
कुमारी ९क बुक नीचे खडी थी, उसने देखा कि एक 
मनुष्यकी आछृतिकी छाया-सी दुगंकी ओर बढ़ती आ 
सदी है । बद उसकी ओर दी देखती पदी | उसने 


देखा किं वह मूरति सिंहदवारकी ओर बदरी ओर पि 
पराचीरपर चद़नेकी योजना कले ख्मी । 

राजकुमारीने ललकारकर कहा--भ्वौन ? 

भ द तम्हारे पिताका संदेराघाहक ! उत्तर मिल | 

ध्या संदेरा है, पिताजीका ? 

धवी आकर्‌ बताऊंगा 

(नहीं, वर्हीसे बोलो | 

'यहसे नहीं कहा जा सकता ।› 

“तो सावधान ! राजकुमारीने धनुषपर बाण चदाया 
ओर छोड़ दिया । वह॒ आकृति वहीं पृथ्वीपर गिर 
ढेर हो गयी । राजपूर्तोने देखा, आनेवाखा ुसल्मान था | 

“यह यहाँ क्यों आ रहा था ? राजकुमारी सोचने 
गीः कतु उसे संतोष था कि उसकी सावधानीसे दर्ग 
पर आनेवाला कोई संकट टर गया । 
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जकुमारी दुर्गकी प्राचीरपर॒रीघ्रतासे आगे बढ 
रदी थी । उसने देखा किं एक बद्ध सैनिक उसकी ओर 
आ रहा है तीव्रताके साय | 

क्यो, वावा | क्या बात है ? राजकुमारीने पृच्छ । 

सुसत्मान सेनिकोने मुञ्चे यह सोना दिया है, 

विषा [7 वृद्ध सैनिके एक पोटी राजकुमारीको 
दते ए कहा | €सील्यि कि म आधी रातको दुर्गका 
व्क खोल दूँ ओर उन्हे अंदर आ! जाने दु 


अच्छा £ राजक्ुमारीने सते इए कहा । “उन्दने 
महं धूस दी है यह | 
वूढा भी हंस पड़ा | 
शः वावा । एक काम करो; तुम आधी रातको 
इछयुसार उनके ल्थि दुका दवार खोर देना /* 
रजकुमारीने कद्वा | & 
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# विद्युह्ता # 





बूढा चौक पडा--्यह कयो, विष्य रानी 2 

ष्टम उन्हे पाग बना देगे, दादा | तुम देखना 
तो । रजकुमारी चटी गयी । वृद्ध भी हँसता इआ सिह- 
द्रारकी ओर्‌ वदं गया | 

आधी रात वीत चुकी थी। एक सौ मुसल्मान 
सैनिक दुर्गके प्रधान द्वारवी ओर बढ़ रहे थे, मकिकि 
कार्‌ उन स्मे आगे था । 

दुगैका द्वार खुल ओर उन सवको अंदर स्वर 
बंद हो गया | “अव्र हमे गुप्त मासे महख्ये अंदर 
मी प्रवा दो, बुढे | मट्किने कहा । ओर वृढा 
राजपूत उन्हें लेकर आगे बढने ङ्गा । 

कितु यह क्या  वृदढा न जाने किंघर्‌ चला गया | 
अव कार न आगे वढ़ सकता था ओर न पीछे ही लेट 
सकता था । वह अपने सभी साथिययोके साथ उनके 
उस न्यूहमे बंदी बन चुका था ओर दुगैकी प्राचीरपर 
खडी रत्ना यह देखकर ठहाका मारकर हंस रदी थी 
अपनी सदेलियोके साथ । 

“ओर धस दोगे राजपूतको, सिंपहसाखार £ उसने 
कहा ओर चरी गयी । मछ्कि काक्र दत पीसता रह 
गया | 

>€ >< 1, 

दुर्गसे सुसल्मानोका घेरा नदी उठा ओर उधर 

रसद समाप्त होने लगी । राजपूत ॒भूखों मरने लगे । 


६८५ 
राजकुमारीका शरीर भी पीटा पड़ गया । उसे अपने 
सैनिकोके भोजनकी बड़ी चिन्ता रहती थी ओर उससे 
भी बढ़कर मलिक कार ओर उसके साधियोंके भोजन- 
करी । वह उन्हे दैनिक दो पुरी अन देती थी ओर 
अपनोंको एक सुद्ध । इसी प्रकार पाँच महीने ओर वीत 
गये । राजपूतोने भूखे रहकर मरना खीकार किया, वितु 
दुका पतन नहीं होने दिया । 


अलाउद्वीनने यह सब समाचार सुना ओर साथ दी 
यह भी कि मछख्िकि कार महारावे महम बंदी पड़ा 
है तो उसने जेसट्मेरको अजेय समञ्ञकर संधिका 
प्रस्ताव भेज दिया । राजकुमारी उस दिन जव नित्यके समान 
दुरगके प्राचीरपर गयी, तब उसने देखा किं सुसल्मान-सेना 
अपने डरे-तम्बू उखाड़ रही है ओर महारावङ रत्र्सिह 
अपने क्षंडेको फहराते इए दुर्गकी ओर ॒बदे चले आ 
रहे है । 

महारावल्ने अपनी वीर पुत्रीको छातीसे ख्गा छ्या- 
(्ना | मेरी बेदी | वह अधिक न॒ बोर सके । 

ओर जब उन्होने मखिक कारको बंदीघरसे सुक्त किया, 
तब वह कह उठा-- “महाराज | आपकी राजकुमारी इन्सान 
नही, फरिता है, उसने खुद भूखी रहकर सुज्ञ खाना 
दिया है । सचमुच ही वह पूजने खायक है |» 





विद्युता 


( केखक--श्रीमदनगोपालजी सिंहल ) 


अलाउदीन चित्तौडको घेरे पडा था । वह॒ पहटी 
नार पराजित होकर चित्तौडसे असफर छोट चुक था | 
अतः इस बार वह असंख्य सेना ठेकर गढ़वी ईट-से-ईट 
बजाने आया था । दर्पणकी छयामे पग्निनीको देखकर 
वह उसे प्राप्त करनेके स्यि ओर भी अधिक लखलायित 
हो उठा था। उधर राजपूत अपने प्राणोपर खेख्कर अपनी 
मातुमूमिकी रक्षाम जुटे इए थे । राजपणिरके प्राणी 


ही नही वितु सरदार ओर साधारण सैनिक भी समान- 
रूपसे खदेरके स्यि चिन्तित थे ओर साथ ही राज- 
महिषीसे लेकर साधारण गृहस्थोकी बहू-बेव्यिंतक भी 
अपना-अपना क्तैव्य निभानेके स्यि तत्पर थी । 


समरसिंह चित्तोडके एकः सरदारका पुत्र था-- 


अपनी वीरतावे चयि प्रसिद्ध॒ ओर विद्युरख्ता वििततोड्‌- 





५ लल कामादि निकटः निं जादी । वसद भगति जाके उर माही ॥ # 


-- == === === 
को एकं वीर सैनिकवी पुत्री थी--अपने सोन्दर्के ल्य कहा । वि्युल्कता ! मै तुष्हारे ही कारण युद्धसे भाग. 


विख्यात । उन दोनोंका सम्बन्ध खिर हो चुका था | 
वरिवाहवे व्यि तेयासियां हो ही रदी थीं कि अलउदीनका 
आक्रमण हो गया; समरर्सिह भी एक वीरकी भोति उस 
आक्रमणको विफर करनेके स्यि रणक्षेत्रमे चला गया 
ओर विवाह रुक गया । 
विदयुल्कता दिनभर अपने घरके बगीचेभ ओर 
सारी रात अपने रायनके कमरेमे वरैदी-वैठी अपने 
होनेवाठे पतिका स्मरण किया करती थी; कितु उसे 
संतोष था कि वह अपने कर्तन्य-पाठनमे लगा हआ है | 
: > > 
एक दिन रात्रिको जब चन्द्रदेव अपनी शीतक 
किरणोसे प्थवीतरुको स्नान करा रहे थे, विद्युल्लताने देखा 
कि समरसिंह उसके मवनकी ओर ही चला आ रहा है 
तीत्रतासे पग बढाता हआ । वह भी घरका द्वार खोकर 
वाटिकामे आ गयी | 
सु्ञे तुमसे एकः आवस्यक बात कहनी है" समरे 
क्या । 
“वह क्या £ विधयुल्छताने पूछ । 
यही कि भव वित्तोड्कै पतनका समय आ चुका 
है । इस बार सुसल्मानोने जितनी शक्तिके साथ चित्तोड- 
पर्‌ आक्रमण किया है, उसे देखते इए हमारे पक्षकी 
पराजय निश्चित ही है ! समरसिहने कहा । 
८तो फिर ? विद्युल्कता वड़े आशव्यके साथ समर्‌ 
सिंहकी वाते छन रही थी । उसकी समञ्चम यह नही 
आ रहा था किं आखिर समर कहना क्या चाहता है | 
“सी परिस्थितिमे भै चाहता द्व कि हम ओर 
त॒म॒चित्तोड्से कीं दूर भाग चट | समरसिहने 
क्हा | 
(किंसख्यि £ विदयुल्छताने पूछा । 
“क्या यह मी बताना पड़ेगा मुके  समरसिहने 





कर आया ह | 


विद्युल्छ्ताको जसे चिन्छरने डंक मारा हो । शुम 
युदधक्षेतरसे भागकर आये हो ?' उसने कहा | काय 
कके । राजपूत-कन्यार्ु एसे कायरसे विवाह नही 
किया कर्ती, राजपूत ! देसा करना वह पाप समङषती 
है । समज्ञे ? जाओ, यदि सु प्राप्त करना चाहते हो 
तो खदेरकी रक्षापे अपने शौर्यका प्रन करो | यदि 
युद्धम तुम वीरगतिको भी प्राप्त हो गये तो खर्भमे हमार्‌- 
तुम्हारा मिक्न होगा ।' 

विद्युल्छता कहती-कहती अपने भवन धुस गयी । 
समरसिंह पाषाणकी प्रतिमाके समान खड़ा-का-खडा रह 
गया । उसने समञ्च छया किं युद्ध-समाप्तिके पूर्वं शर 
विदयुस्खता प्राप्त नहीं हो सकेगी । समरसिंह थोडे दिन । 
युद्ध्षतरमं रहकर अाउदीनकी शक्तिसे परिचित हो गया 
था; अतः उसे यह भी विश्वास था कि इस युद्धम उसके 
प्राण नहीं कच सकंगे | वह विदुल्कताको प्राप्त कलना 
चाहता था ओर उसके ख्य अपने प्राणोको भी 
कचानां चाहता था । अतः उसने अपने देराके साथ 
विश्रासषात किया ओर बह अलाउदीनसे जा मिल । 

जब ॒वचित्तोड्का पतन हो चुका, समरसिंह रि 
वघु्छतसे मिरनेवे ख्यि चला- सैकड़ों मुसलमान 
सनिकोको अपने साथ चयि हए । 

वि्ुल्छताने उसे देखा तो उसके आशवर्थका छ्किना 
7 रह । समरसिंह मुसल्मानके साथ, ओर वह॒ भी 
लतन्नरूपमे | यदि वह॒ रणषत्रमे जीवित भी वच गथा 

ओर यघ्र ही समञ्ञ भी गयी किं 


समरसिहने देके साथ विश्वासथात किया है । उसका 
सिर रुनासे नीचे ह्कने खगा । 


ह नतक समरसिंह भी विधयुल्छताके निकट आ चुका 
। । उसने आगे बढ़कर विदयल्ताका हाय पवाडना 


#‰ कृष्णा # 


न 











चाहा तो वह ॒कूदकर पीछे हट गयी । (अधम | मेर 
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यों कहते-कहते व्ियुल्छताने अपनी कमरसे 


रारीरको द्रुकर अपवित्र मत कर । जाओ, कहीं चुल्ट- कटार निकाटी ओर उसे अपनी छतीमें भोक ख्या । 
मर पानीमे द्वक मर जाओ । राजपूत-वाछ्किओके समररसिहने उसे पकडना भी चाहा, कितु उस देराद्रोदीके 


हृदयम ेसे कायसैके लिये कोई स्थान नहीं होता ।' 


हाथों अपवित्र होनेपे पहले दी वह खरग परैव चुकी थी । 
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कृष्णा 


( ठेखक--श्रीमदनगोपाक्जी विहर ) 


कृष्णा मेवाडके महाराणा भीमरसिंहकी पुत्री थी-- 
अनुपम सुन्दरी ओर सर्वगुणसम्पनन । राजपूतानेके 
अनेकों वीर राजपूत उससे विवाह करनेके इच्छुक थे; 
वितु उनमें अग्रणी ये जयपुर ओर जोधपुरके नरेश । 

मेवाडके महाराणाने सबके गुणोको तोल ओर बहत 
कुक सोचने-विचारनेके पश्चात्‌ कृष्णाकी सगाई जोधपुर- 
नरेराके यह मेज दी । 
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दोनो ओरसे विवाहकी तैयारियां होने खगीं | 
जधपुरमे बाजे बजे तो जयपुरे क्रोधकी रहर दौड़ गयी । 

'्यह मेरा अपमान है !› जयपुर-नरेडने तिर्मिखते 
हए कहा । भभ इसे सहन नहीं कर सकता । मेवाड्वे 
महाराणाको कृष्णाका विवाह मेरे साथ करना होगा, 
नहीं तो चित्तौडकी इट-से-ईट बजा दी जायगी ।? 

जब जोधपुर यह समाचार पर्हचा, तब वहके 
महाराज कह उटे--कृष्णा अवर मेरी हो चुकी है, उसकी 
ओर यदि किसीने ओंख भी उठायी तो उसकी आंख 
निका ठी जायमी ।' 

अन्तम वदी हआ, जो रेसी परिस्थितिमे इआ करता 
है । जोधपुर ओर जयपुरकी त्वार म्यान छोडकर बाहर 
निकर आयीं । (नो युद्धमे विनयी होगा, वही कृष्णाको 
प्राप्त करेगा !' दोनोने कहा ओर आपसमे एकः-दूसरेसे 
भिड़ गये । खर तख्वारं चमकीं ओर भाले । हजारों वीर 
समर-त्रमे सो गये । परिणाम निकला जोधपुरी पराजय 


- ओर जयपुरकी विजय | 


अव कृष्णा हमारी है | जयपुरके नरेदाने कहा । 
(जाओ? मेवाडके महाराणासे कह दो ।° 

किंतु मेवाडके महाराणाने यह घुना तो वे चुप रह 
गये, कुछ बोले नहीं । जयपुरके दूतने पूछा--“क्या 
कह दू जाकर, महाराणा | 

ज्ञे सोच लेनेका अवसर दो राजपूत | महाराणाने 
कहा--“आिर कृष्णा मेरी कन्या है, उसके भले-चुरेको 
सोचनेका सज्ञे अधिकार है । वह कोई भेड-बकरी 
तो है नहीं कि जो चाहे उसे हयँककर ॐ जाय । जोध- 
पुरकी पराजयके पश्चात्‌ भी मेरे खये यह आवद्यक 
नहीं कि मै अपनी कल्या जयपुर्नरेशको ही सपू | 
ओर इस उत्तरवो सुनकर मेवाडवे द्वारपर जयपुरकी 
सेनाओंका पडाव पड़ने खगा । 

कृष्णाने यह सन कुछ सुना तो वह तिलमिला उठी 
ओर दौडकर भवानीके मन्दिरमे घुस गयी--भमा | 
मा || यह सव क्या होरहा है क्या मेरे कारण 
चित्तोडमे रक्तकी नदियां बहेभी 

कितु भवानीसे अपने प्रश्चका कोई उत्तर न पाकर 
वहं वहसि टोटी ओर फिर अपनी माके ओंच्मे भह 
छिपाकर रो पडी । 

एक ओर महाराणाका दरार र्ग रहा था, निस 
विचार चरु रहा था कि युद्धको किस प्रकार टार जाय 
ओर दूसरी ओर जयपुरके नरेश कक्कर रहे थे- 
“कृष्णा अन मवाडपे नहीं रह सकती । यदि उसे जीवित ` 
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नेवी इच्छा है तो उसकी डटी यसे मेरे साथ 
जायगी ओर्‌ यदि बह जीवनका मोह छोड चुकी दै तो 
उसकी खडा मेरे नेत्रोके सामनेसे निकठेगी ।' 
दृष्णावी छारा ! महाराणाने सुना तो कानोको 
हाथो भूद छया । (क्या कृष्णाकी डा भी निकठ 
सकती. है £ उन्होने दस-बीस बार इन रब्दोको 
दोहराया ओर फिर पागके समान चीख उठे-ष्दा रौ 
यही होगा, कृष्णाकी खारा ही जयपुर-नरेशवे सामनेसे 
निकली । अव इसीमे मेवाडका कल्याण है, इसीमे 
हमारे सम्मानकी रक्षा है ।' 
चित्तोडवे गढ राणाकी यह चीख गूँज उढी; 
वितु कृष्णाको मारेगा कौन £ उस एर-जेसी सुुमार 
बच्चीपर कोन शख उठायेगा 
इस समस्याको खयं कृष्णाने ` ही खुलना दिया | 
रती इई अपनी माको धीरज वधाते इए उसने कहा-- 
भमा! र री हो £ राजपूत महि्खा्प तो कमी भी 
रोया नहीं कर्ती; उनका हृदय तो मरुभूमिके समान 
जलदयून्य इआ करता हैः मा- जिसे कभी 
भी जक्धरका ददन दी नहीं होता । फिर तुम 
ही क्यों रे री हो, यह मेरी समञ्चमे नहीं आता | 
मेरे वछिदानसे यदि राजपूतोके सम्मानछी रक्षा 
होती है ओर चित्तौडका कल्याण, तो पिर इससे अधिक 
महान्‌ ओर पुनीत कार्य मेरे स्यि ओर दूसरा क्या हो 
सकता है £ 
कृष्णाने पीछे फिरकर देखा । उसने देखा पहाराणा 
अपने नेत्रोसे निकल पडते अश्रुओंको रोकनेका उद्योग- 
साक्ररहेदैं। 
दै, पिताजी | आपको भी क्या हो गया है आज 
कृष्णाने पूछा । 


‰ शरछ खुधासम अरि हित होई । तेि मनि विदु खख पाव न कोई ॥ # 


----- -~------------------------~-~-- 





(त्‌ नहीं जान सकती, बेटी !' महाराणाने कहा | 
'्यह उस पिताके हृदयसे पूछ; जिसने पंद्रह वतक 
अपनी इकलीती वन्चीको उसे ही अपने जीवनका आधा 
समञ्चकर पाल हो !' 

वितु हमारी परम्परामे तो पुरुष कभी नहीं रेता, 
पिताजी !' कृष्णाने कहा । “चित्तौड ओरं उसके णके 
सम्मानकी वेदीपर एक न्ह, एेसी सहस्रो कृष्णाओका 
बलिदान किया जा सकता है | फिर आप अपनी एक कृष्ण 
का बङ्दान भी उसके व्यि देनेमे संकोच कर रै है ! 
यह्‌ क्यो £ दे दीजिये न यह बहिदान |' 

(क्या अपने ही हाथो ९ 

(हीं |› कृष्णाने कहा । “मै जानती दकि रक्षत 
रात-रात रा्रओंका हृदय विदीर्ण कर देनेवाले मरे पिताक 
हाय मेरा बलिदान नहीं कर सकौगे | अतः पुक्षे एक 
विषका प्याख दे दीजिये, भै खतः उसे पीकर अपनी 
जन्म-मूमिके मान ओर आपके सम्मानकी रक्षा कर्मी ॥ 

एणा कृष्णाकी ओर देखते-के-देखते दी रह गवे। 
उनकी छाती गर्बसे ऊँची उठ गयी ओर उने अगि 
बढ़कर कृष्णाको अपने हदयसे ख्गा ल्या । 

ष्णा | मेरी बेदी | उनके सुखते निकटा । भेवाई 
आजतक अपनी तेरी-जेसीबेव्योके कारण ही जीवित द ॥ 

ष्णा सामने विषका प्याला खाया गया ओर ऽसे 


अपने देशा ओर अपने पिारकी मान-रक्षाके वि 
हसते-हसते उसे पी छ्य । 


उपस्थित व्र हदय राजपूत भी इस द्दयवो त दे 
सने उन्दने अपनी-गपनी ओंखोपर हाथ र द्वि । 


1 भवी जय ! कृष्णाने कहा ओर फिर सदव 
च्य मोन हो गयी | 


~ 


ये 
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% चंस्पा ॐ 
हम्मीर-माता 
चित्तोडके महाराणा ्द्मणर्सिंहके अयेष्ठ॒ ऊुमार राजकुमार बोले--शुम्हारी शक्ति देखकर. मे 
असिसिहनी शिकारके चयि निकले थे । एक जंगली आश्चर्ं पड्‌ गया द्र । सजे दुःख है कि तब देनवोग्य 


सूअर पीके अपने साथियोके साथ घोडा दौडये वे 
चले जा रदे थे । सूर इन ठोगोके भयसे एक वाजरे 
के खेतमे धुस गया । उस खेतकी रक्षा एक बाखिका 
कर्‌ रही थी । वह मचानसे उतरी ओर खेतके बाहर 
आकर धोडोके सामने खडी हो गयी । बडी नम्रतासे 
उसने कहा-- “राजकुमार ! आपलेग॒ मेरे खेतपे 
घोड़ोको ठे जार्यैगे तो मेरी खेती नध हो जायगी | 
अप यहीं स्के, मेँ सु्सको मारकर ख देती हं ।' 
राजकुमारको खगा कि यह ठ्डकी खाढी हाथ 
भल, सुअरको कैसे मार सकेगी । वे ठुतूहट्वश खड़े 
हो गये, पर उन्हें यह देखकर बडा आश्वर्यं हा कि 
उस ल्डकीने बाजरेके एक पेडको उखाइकर तेज 
किया ओर खेतमं निर्भय घुस गयी । थोड़ी ही देरमे उसने 
सूअस्को मारकर राजकुमार सामने खाकर रख दिया । 
वहसे राजकुमार अपने पडावपर आये । जब वे लोग 


' स्नान कर रहे थे, एक पत्थर आकर उनके एक घोडेके 
पैरमे लगा, जिसघे धोडेका एक पर दरूट गया । बह 


पत्थर उसी किसानकी ठ्डकीने अपने मचानपरसे 
पक्षियोको उडनेके च्यि फेका था । राजकुमारके 
घोडेकी दशा देख वह अपने खेतसे दौडकर वहाँ आयी 
ओर असावधानीसे पत्थर फेका गया, इसके च्य 
क्षमा मँगने र्गी । 


कोई पुरस्कार इस समय मेरे पास नहीं ।' 


उस रुडकीने कहा--(अपनी गरीब प्रजापर आप 
कपा र्खे, यही मेरे ल्य बहत वड़ा पुरस्कार है । 
इतना कहकर उस समय वह चली गयी । सायका 
राजकुमार तथा उनके साथी धोडोंपर वेठे जा रहे धे । 
तव्र उन्होने देखा किं वही ल्डवी सिरपर दूधकी मग्की 
रक्ते दोनों हाथोसे दो भैसोकी रस्सियां पकडे जा रही 
है । राजकुमारके एक साथीने विनोद करनेके च्य 
धक्का देकर उसकी मटकी गिरा देनी चाही; पर जसे 
ही उसने घोडा बढाया, उस छ्डकीने उसका इरादा 
समञ्च छिया । उसने अपने हाथपे पकड़ी भैसकी 
रस्सीको इस प्रकार फका कि उस रस्सीमे उस सवारके 
धघोडेका पैर उल्च गया । घोडा तथा वह सवार भी 
घड़ामसे भूमिपर गिर पडा । 


इस निर्भय बाङ्कावे साहस ओर शक्तिको देखकर 
कुमार अरिसिंह मुग्ध हो गये । उन्होने पता लगाकर 
जान छिया किं वह क्षत्रिय-कन्या है । स्वयं अरिसिंहने 
उसके पितावे पास जाकर उससे विवाहकी इच्छ प्रकट 
की । इस प्रकार अपने पराक्रमवे प्रभावसे बह बाछ्का 
एक दिन चित्तौडकी महारानी इई । प्रसिद्ध राणा 
हम्मीरने उसीके गर्भषे जन्म ख्या था । 





चम्पा 


( केखक--श्रीमदनगोपाल्जी सिंहर ) 


चित्तोडसे दूर एक बीहड जंगल रहते थे महाराणा 
प्रतापसिंह---अपते पिरे साथ, जिनमे उनकी 
महाराणी थी, छोटे-बडे कईं बाख्वः थे ओर कई 


बा० अ° <७-- 


बालिकां । महाराणाको अपने रजसी वैभवकी अपेक्षा 
अपना धमै ओर अपने देशाकी खतन्त्रता अधिकः प्यारी 
थी ओर इसीके श्यि उन्हे अपने जीवनके पीस वक ` 
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ॐ रामर भगति मनि उर बस जाक । दुखं खवटेख न सपने ताद ॥ 





~~ 





एक निर्वासित ओर निर्धन ग्यक्तिके समान बिताने 
पड़ेयथे। 
` दिनमे अच्वे महारणाके साय इधर-उधर धूम-फिर 
ठेते थे ओर रात्रिको वे छोहेके छीकोमे बैग-बैठाकर्‌ पेडके 
तनोपर ऊपर र्टका दिये जाते थे जिसे जंगी पञ्च 
उन्हं कुछ हानि न पर्चा सके । 
भोजनके ल्य मेवाडके उस अधीश्चरको मिकती 
थीं घासकी रोवां ओर जंगली बेर ओर वह भी प्रतिदिन 
नही कर्व दिनके पश्चात्‌ ओर प्रति सप्ताह रेस 
भी कईं अवसर आ जाते थे, जब उन्हं वे घासकी 
रोण्या भी बनाते-बनाते ही वहोँसे भागना पडता था । 
इस प्रकार एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ओर एक जंगल- 
से दूसरे जंगठ्म भटक रहे थे महाराणा बडी वीरतासे 
महान्‌-से-महान्‌ कष्टोको शेरते इए ओर कटोर-से-कटोर 
आपत्तियोका सामना करते इए । 
उनका हृदय वज्रका बन चुका था । उसपर 
भीषणसे भी भीषण आघात होते; वितु महाराणा कमी 
भी विचलित नहीं होते थे । हौ, एक अवसर रसा 
अवर्य आया, जव वे ही महाराणा बके समान 
ये पडे । 
> ९ > 
महाराणाकी एक कन्या थी चम्पा, जिसकी अवस्था 
` ग्यारह वकी थी ओर एक पुत्र था घुन्द्र, जिसकी 
अवस्था थी चार वकी । 
एकः दिन संध्याके समय ये दोनों बार्क जंगल्की 
एक छोटी-सी नदीके किनारे वेढे थे । सुन्दर पासे 
पड़े इए पत्थरोके छोटे-छोटे टुकडोको नदीमे फौक-पका 
कर खेर रहा था ओर चम्पा पास ही वटी इई अपने 
उस भाईैका दिक बहलानेके चयि जंगख्के लोकी एकं 
माल गूथ रही थी । 
थोडी €ी दरम न जाने बच्चेको क्या ध्यान आया 
कि वह कह उटा--(जीजी ! मूख र्गी है, रोटी दो | 


कितु वाछ्किवे पास्त वरह क्या रक्खा या जे बह 
सुन्दरको दे देती, उसने उसका ध्यान यनेक छवि 
कहा-- (कहानी सुनोगे, सैया !› 

षाः हा / 

“तो सुनो !' चम्पाने कहा | (एक राजा धा | इ ` 
अपना राज हार गया ओर एक जंगम रहने खा 
एक दिन वह थका-मँदा ओर भूखा रोटी खाने वै, 
इतनेमे ही एक कोआ आया ओर उसकी रोरी छीनका 


(तव तो वह राजा रोया होगा 

(ना, वह कोई तङ्ञ-जेसा पाग थोडे ही धा ज 
रोटीके ल्य रोता ।' चम्पाने कहा । 

नतो, मेही क्वरोतारह।' 

चम्पाका दिक भर आया, उसने अपने भदको 
गोदमे उठते हए कहा-- “मेरा भैया तो चत्र 8 - 
वह क्यों रोये 

उसने अपनी गधी ह माला सन्दरके गले पनारी 
ओर उसे गोदीमे उटाकर्‌ महारणाकी ओर ब्दी । 
उसे भूखके कारण खयं चकर-सा आ रहा था । व 
मके पास पर्हैचते ही उसकी गोदी सिर रखकर ४ 
गवा | महाराणा किसी चिन्तामे थे । उनकी ओह 
आकाराकी ओर र्गी हई थीं । 

“क्या बात है, पिताजी |' चम्पाने कटा । 

छु नही, बेटी ! एक अतिथि आ गया टै, वह 
भोजन चाहता है; विंतु उसे क्या पता है कि रणाका 
परार आज खयं ही दो दिनसे भूखा है ।' 

-नर्ही, पिताजी ! आप चिन्ता न कीजिये । आपके 
रसे आपका अतिि मूषा नहीं लटेगा | चम्पाने कडा । 

महाराणाके नेत्र चमक उठे | उन्होने देखा किं 


तमा एवा पत्यरके नीचेसे दो छेटी-खछोरी रोटी निकाख्कर्‌ 
खारहदीहै। 


= नि ~ 
| 





# भमवती # 
र  -------------------------- 








उसने कहा---शपिताजी ! आपने सुञञेकल ये रोया 
दी थीं न सुश्च उस समय मूख नहीं थी । मैने सुन्दसके 
ल्यि हदे रख दिया था; किति वहं तो इस समय सो 
हहा है। अतः आप ये रोर्वयो अतिथिको दे 
दीजिये |! 

महातणा अच्छी तरह जानते ये कि चम्पाने ये 
तेषं किस प्रकार अपना पेट काटकर क्चायी दै; 
वितु समयकी परिखिति देखकर वे चुप थे । उन्होने 
वही दो सेधियाँ चटनीके साथ दाकर अतिथिके सामने 
स्व दीं । 

अतिथि तो भोजन करके चला गया; कितु उसे 
भोजन कराकर जब महाराणा अपनी श्चोपड़ीपे गये, तव 
उन्होने देखा कि चम्पा भूखके कारण मूर्छित हौ चुकी 
हे | महाराणाने एक ङंबी सोँस ली ओर इष्टि जमाकर 


, चम्पाकी ओर देखा । 


महाराणाने देखा चम्पा भूखके कारण दम तोड़ 
र्दी है । वे बोके-“रानी ! मै सन कु सहन कर 
सकता ह; किंतु भूखके कारण अपनी संतानको मरते 
हूए नद्दीं देख सकता ।! त 

राणा अधीर हो उठे । उनके हसे बरस निकङ 
पड़ा-- भै अकबरकी अधीनता खीकार कर्‌ दंगा ।' 


६९१ ` 


राणाके मुखसे ये शब्द निकले ही थे किं चम्पाने 
ओं खोर दी-- क्या कहा, पिताजी £ आप अकव्रकी 
अधीनता खीकार करेगे-- हमं मरनेसे क्चानेके लिये ? 
कितु पिताजी ! क्या पिर हम कमी भी- नहीं मरेगेः 
अमर हो जार्यैगे ? नदी -नहीं पिताजी ! आप भू गये, 
अक्तरके गुलाम बनकर तो हम जीते-जी ही मर 
जर्यगे । वह अधिक न बोर सकी, चुप हो गयी । 

(सच कहती हो, बेदी ! महाराणाने कहा । वे 
भी अधिक न बोर सके । 

(तो पिताजी | मेर ऊपर हाथ रखकर एक बार 
कहो तो कि यै फिर ेसे विचार कभी अपने मने 
नदीं खाजँगा ।' चम्पाने कहा । 

महाराणाने चम्पाको अपनी गोदीमे उठाकर रपथ 
खायी । चम्पा हँसी ओर महाराणाकी गोदीमे ही उसके 
प्राण-पखेरू शरीस्का पिंजरा छोडकर उड़ गये । 

महाराणा निर्जीवके समान उसे देखते-के-देखते ही 
रह गये । एक क्षण तो उन्होने अपने ओंघुओंको रोका; 
वितु अधिक देरतक वे एसा न कर सके, एट-शटकर्‌ 
से पड़े वचोके समान । 


चम्पाने अपना जीवन देकर महाराणाको नवजीवन 
प्रदान किया, उन्दं गिरते-गिरते उठा छया । 


---अ कटक 


भगवती 
( टेखक--भ्रीमदनगोपाख्जी सिंहर ) 


ओरंगजेबके रासनकाटमे केवर वह खयं ही नहीं, 
वितु उसके सभी अमीर-उमराव ओर सूबेदार हिदुओंपर 
मनमाना अत्याचार किया करते थे। कोई भी उने 
रेकनेवाला नहीं था । 

बिहारकी बात है । किसी एक जिलेका शासक 
मिजौ नावमे बैठकर धूमने निकला था अपने इकेमे । 
उन .दिनों मुसलमान रासकोके धूपनेका अथं होता 


या- हिंदु ओंको द्टना, उनके देवस्थानोको तोडना 
ओर उनकी सुन्दर बाछ्काओंका अपहरण करना । 
जब-जब भी ये शासक धुमने निकल्ते थे, दिंदु-परनामे 
हाहाकार मच जाता था । 


मिजौकी नाव गङ्खामे चर रही थी ओर उसके तेतर 
तटपर खान करती कन्याओंको देख रहे ये । 





६९२ ‰ अक जवास पात बिनु भयऊ । जस इुराज खर उद्यम गय॒ङ ॥ ॐ 





(रेक दो नाव !› मिनि आज्ञा दी । नाव रोक दी 
गयी | वह, देखो, रहीम /' मिजनि संकेतसे अपने एक 
साथीको तटकी ओरं देखनेको कटा । ओर रदीमने देखा 
किं वहो एक चोदह-पदह वर्षकी बालिका खान कर 
रही है । उसका अनुपम सौन्दर्य देखकर सभीने 
अपने-अपने दाँरतोते अंगुटी दायी । 
(लडकी क्या है, हूर है, हर्‌ !› रहीमने कहा | 
नौका तटकी ओर बढायी जाने कमी । 

बालिकाने यह देखा तो डर गयी | उसने इसे 
अपने कपडे पहने ओर धरकी ओर दौड गयी । 

मिजकि चाटुकारोने नदीपर छ्ञान. करनेवाे दूसरे 
व्यक्तियोसे पूछताछ्कर सब कुछ माम कर टिया । 

"यह इसी गपिके ठाकुर होर्छिसिंहकी बहिन है, 
हन्‌ ! उन्होने मिर्जौको आकर बतलाया । इसका नाम 
है भगवती, अभी इसका विवाह भी नहीं हआ है ।' 

मिर्जावी ओं सि गयीं । आदमी भेजे गये | 
ठर अये। ` ` 

भने आपकी बहिनको देखा है, ठाठुरसाहव ! उस 
खूलरूको भ अपनी बेगम बनाना चाहता द । इसे 
चयि म आपको पाच हजार अरार्पिर्या इनाम दगा ओर 
साध ही ओर्‌ जागीर भी ।' मिर्जने कहा । “आप अपनी 
यह बहिन मुञ्चे दे दीन्यि। ` 

कुरते यह सुना तो उसके नेत्रोसे चिनगारियँ 
निकलने कगीं । चुप ! चुप ! फिर सी बात जवरानसे 
` निकाटी तौ सिर जमीनपर कोटता नजर आयेगा, मिर्जा ! 
कहते-कहते ` लाक्ुस्का हाथ अपनी तल्धारकी मूरपर 
चख गया| । - 

भयके मारे मिजासाहव दो कदम पीछे हट गये | 





` सिपादिरयोको संकेत हआ ओर छुर वदी बना व्थि गये । 


(छे जाओ इस बदमाडा कारको ओर डाल दो 
नावके कौदलानेमे 1" सिंहको बंदी वना इआ देखकर मिज 


कडककर बो ओर राजपूत कुक हाथःपैर वौ 


नाववे बंदीघरमे डाक दिया गया | 

समाचार होरिलरिंहये धर पर्चा तो रोनाीषना 
पड़ गया 

ठाकुरकी पत्री शोकके आवेरामे भगवतीपर ही इत 
पड़ी । उसीके कारण उसवे पति बंदी बने थे न | 

(जठ नाय तेरा यह रूप ! उसने रोते-रोते कह। (वु 
एसी न होती तो आज मुञ्चे यह दिन देखनेको न मिलता ॥ 

भगवती चुप थी, वह कुछ सोच री थी । 

(लाख बार कदा कि इतनी वडी होनेको आयी) 
घरमे ही खान किया कर्‌ | ठे अव्र तो संतोष हभ 
तञ्च 2 ठकरुरकी पती बडबडाती ही रही । 

ले, भामी | भगवतीने कहा | ‹तू शोक मत कर, 
म भेयाको अभी भेजती ह छुडाकर्‌ । ओर वह सीधी _ 
नदीके तटपर पर्ची । ऽसने देखा कि मिज अपे ` 
सिपाहियोंको उसे ही धरसे पकड़कर ठे आनेका अदिश 
देरहेहै। 

मगवतीने आगे बढ़कर कहा- “नाकः . मेरे वि 


` इज्‌रने तूमार॒खडा किया है । यह तो मेरा सौमाय 


है वि मै आपकी वेगम बू | मैरे माईो छोड़ दीनि, 
मै आपके साथ चलनेको तैयार ह ।' 

जङ्क्‌ मुक्त कर दिये गये । यह सव क्यों इअ, 
इसे वे समञ्च मी न सके । 

भगवतीको एेसी सरल्तासे ही पाकर मिर्जा अस्यन्तं 
अतन्‌ हो रये । उन्होने मगवतीको नावप अतेके ववि 
व प्स कितु बह वोरी-- क नावके सफरसे उतती 


५ नासाहन ! मेरे खि पाठी गवाय । भै उसपर 
नल्कर्‌ चमी |; ` 

मिजनि आज्ञा दी ओर दका बहत सुन्दर पार्की छायी 
गयी | मगवती पाल 


की बेढी | वह अत्यन्त प्रसन्न दीष 
सती षी। मिरजसाहवकी खुशीका भी कोईठिकाना न था। 


दीर बालिकां 








चम्पा, रलवती, भगवती, चंचलक्कुमारी 
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# मानवा > 


६९दे 
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पार्यी आगे बढ रही थी कि रस्तेमे एक सरोवर 
आया । 

पूङ्ञे प्यास ल्गी है, नवावसाहव | मगवतीने कहा | 
पाख्की रेकी गयी ओर मिर्जासाहब खयं पानी खानेके 
च्य दौडे । 

आप तकलीफ़ न करे, हजूर्‌ !' भगवतीने कहा । 
धविवाह होनेसे पहठे मै आपका छुआ पानी नहीं 
पीञमी । माफ़ कीजिये । यह ताखब मेरे वाङ्दिने ही 
बनवाया है, वचपनमे भँ इसे बहुत दिनोतक तैरती 
ए ह्व । भैंस आखिरी बार देखना भी चाहती द । भे 
खुद दी अपने हाथोसे इसका पानी पीऊंगी ।' 

बिना उत्तरी प्रतीक्षा किये वह पाठ्कीसे उतर 
पड़ी । मिर्जासाहव वहीं खडे रह गये । भगवती सरोवरके 


` तटपर पर्हची । किनारेपर वने एक छोटे-से देवीके मन्दिरं 


घरुसकर वह. प्रतिमाके चरणोमे छ्पिट गयी । 


ध्मा] मेी रक्वा कसना, मेरा शरीर इन दुषटोके हाथसे 
न द्ुभा जाय ! उसने कहा ओर्‌ आहरः निकठकर 
ताखवमे कूद पडी । 

देर होती देखकर मिर्जा अपने साथियोको ञ्कर तालाब 
के किनारे पचे; विंतु अच वहाँ क्या रक्खा था, सारा 
तेर ही समाप्त हो चुका था । सरोवसमै जाक डले गये, 
किंतु शवक्ा भी पता न खगा | 

होर्लिसिंहके पास यह समाचार पर्वा तो वे भागे 
इए आये । उन्होने भी जारं उल्वाया तो ` प्राणहीन 
बहिनका शव उसमे आ गया । 

(भगवती ! मेरी बहिन ॥ तने मेरे कुख्की रुजा रख 
टी | उन्होने कहा ओर ट-षटकर रो पड़े । ¦ 

मिर्जा ओंख फाडे हए यह सब कुछ देखते-के-देखते 
ही रह गये । 


र 
मानवा 


अवसे दो सौ वर्ष पहलेकी वात है । सूरतभ नवानी 
शासन था । ये नवार किसी दके यहां धन-सम्पत्ति- 
की बात सुनते तो उसे छीननेके खयि दौड पडते ओर 
किसी हिदूके धरम कोई खुन्दर-सी बालिकाको देख पाते 
तो उसे उठाकर ठे जते । 

उरनं दिनों सूरतमे एक धनी वैद्य रहते ये, , 
जो (नगरसेठ" के नामसे विख्यात थे । नवाबने सुना 
कि नगरसे्के घरमे अपार धन-सम्पत्ति ` है ओर एकं 
अनुपम सौन्दर्यवती बछिका भी । वह उन्ह देखनेके 
टये येचैन हो उठा ओर एक दिन बिना ही किसी प्रकारकी 


` सूचना दिये सेठजीके भवनपर्‌ जा पर्चा । वहोँ उसने सेठ- 


जीका वैमव भी देखा जर उनकी बालिका मानवाको भी । 
मानवा बेचारी सर बाछ्किा थी, उसे नवाबोकी 

प्रकृतिका कुछ भी परिचय नः था । उसने सुना कि यह 

म शासक उनके भवनमे अये हैँ ते वह॒ कौतृहल्वडा 


अन्तः पुरसे निकख्कर उनके सामने आ गयी ॥ नवावने 
उसे देखा तो उनका चित्त अस्थिर हो गया; वह उसकी 
ओर टकस्की वँधकर देखने ख्गा । 
मोटी बाछ्िकिने नवाबकी यह चश्च देखी तो डर 
गयी ओर दौडकर बह अन्तःपुरे घुस गयी ॥ 
ध्यह आपकी कडकी है, सेठजी १ नवाबने पूछा । 
ल, सरकार !' सेठ्जीने उत्तर दिया । ` 
'वड़ी खूव्सूरतं है | नवावसाहव बोरे । इसका नाम 
क्या है? 
(मानना | सेठजीने कहा । ` 
` नवाबने ओर अधिकः वांताखप न किया, बह उखा 
ओर सीघे अपने महर्को चा गया । वह परहचते ही 
उसने आज्ञा दी विः नगरसेढको इसी . समय ` उपस्थित 
किया जाय । 
१,९ १.९ 
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+ सरिता जल जलनिधि महँ जाद । होह अचखल जिमि जिव हरि पारं ॥ % 
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सेवन आये तो नवात्रसाहथने बडे आद्र ओर 

सक्कारके साथ उन्हे अपने पास वेठया | 

“क्या आज्ञा है, सरकार  सेठजीने हाथ जोडते हए 
पूछा । 

८सेठजी |' नवावसाहव बोले, (वह आपकी रडवी 
है न- मानवा, भै उसे अपनी बेगम बनाना चाहता 
हर; आप उसे मुके दे दीनिये ।' 

सेठजीपर मानो वन्न गिर पडा | 

“वह यहां बड़े आरामसे रहेगी, सेठजी |; नवाबने 
कहा । ओर साथ ही आपको भी दरबार बडा रुतवा 
ब्रा जायगा | अगर आपने उसे देना मंजूर न किया 
तो आपको कदी बना छया जायगा ओर आपकी सारी 
दौरत चट टी जायगी । मानवाको तो पिरि भी यँ 
आना ही पडेगा 

“मुषे सोचनेके लिये कुछ समय दीजिये, सरकार !' 
सेठजीने कपत हए कहा । 

“नहीं ।› नवाब कडकते हए बोले । (तुम्हे अभी इसका 
जवाब देना होगा, बिना जवाब दिये तुम यसि बाहर्‌ 
नहीं जा सकोगे |! 

सेठजी सोचने रगे ओर मानबाको न देनेसे उनपर 
जो अत्याचार हो सक्ते थे, वे उनकी कल्पना करने 
रगे ओर साय ही मन-ही-मन उनसे ले भी रगे ओर 
अन्तम जव उने ओर कोई भी माग न सुञ्ञ, तव 
उन्होने मानबाको नवाबको देना खीकार कर च्या | 

>€ > १, १4 
सेठजी ध्रपर पचे टृटेपिटे हए-से । धाखेनि 
उन्हे देखा तो घबरा गये किंतु जव परिख्ितिको समज्ञा, 
तब रेने ख्ये । ` 

नवावके सैनिकः पाठकी लेकर सेठजीके द्वारपर आ 
चुके थे । मानवाके हृदयकी न्यथाका पार्‌ न था | बह रो 
री थी । उसके माता-पिता ही उसे सुसल्मानके घर्‌ भेज 





= 
रे थे फिर वह अपने मनकी व्यथा किससे कहती | 
बह रोती-रोती ही पाक्कीमे जा बेदी | 

सेवक पारुकी उडाकर चल दिये सेनिकोके साथ ओर 
योडी ही देरमे पालकी वेटे-दी-बैे मानवाने देखा दैवी. 
ऊंची मीनारोसे धिरा हआ नवावका आरीरान महल | 
सैकड़ों सीहियोके ऊपर महल्का सिंहर था, निसप 
राहनाईं बज रदी थी | 

^तो क्या मेरा यह पवित्र शरीर थवनवे द्वारा दूषित 
होकर ही रहेगा उसका मन अधीर्‌ होने र्गा । (नही, 
नही, मे ेसा नहीं होने दूँगी › उसने अपनेमे दढता सते 
हए मनको समन्नाया । कितु“ “ˆइसके लिये साधन" * % 
उसने एक ख्वी संस ठी 

पार्की महट्की सीदियोके नीचे आकर रुक गथी | 
मानवा बाहर निकटी ओर सीदियोंपर चढने खी | 
नवाबकी अनेक बोँदि्याँ उसके दाये-बायं चरी थीं | 

सीदियोके ऊपर, द्वारके आगे ही नवाबके पछि 
की अनेक महिलाएं खड़ी धी--मानवाका खागत कएे- 
के स्यि | 

महख्का सिंहदार मानवाके सामने था, जिसकी 
चोलघ्कै अंदर ॒था नवानका अतुछित वम शै 
महान्‌ रेरय, जो उसकै चरणो लोटनेके घ्य 
उतावला-सा हो रहा था ओर जिसके बाहर धी 
उसके शरीएकी दिव्य पवित्रता जौर उस पवित्रताका 
पके मानवाका धर्म, निसकी छत्रछायामे रहकर उसने 
अपने जीवनके इतने दिन बिताये ये । 

मानबाका बढता हआ पग रुक गया, वह॒ चौखटके 
उस पार जानेको तैयार न थी । उसने पीठ फेरी ओर 
ॐछ आगे बढ़कर अपने शरीरको उन पाषाणकी सीदियो- 


१२ फक दिया । उसका शरीर लुदकता इजा तीत्रताके 
सा भूमिकी ओर्‌ जाने सगा | 
मह्मं खल्बरी मच 


गयी । दवारपर बनती इई 
राहनाःं बंद ह्यो 


गयी । मानवाकी प्रतीक्षामे बेचन विलासी 


क # वीर बाला प्च # ६९५ 

शरीर छरोडकर देवताओकि पवित्र सकरम पटच चुकी थी । 

नवाबके हाथमे मिद थी-- केवर मद्री, जो कुछदी 
क्षणोके पश्चात्‌ अम्रिके सहयोगसे मिद्रमे ही मि गयी । 


च~न 


वीर बाडा पद्या 


नवाब उसे पकडनेके लिय दौडाः किंतु जबतक्‌ वह मानवाके 
पास पर्वा, वह प्रथ्वीपर आ चुकी थी ओर जवतक उसे 
ऊपर उठनेके छ्य उसने मानबाका हाथ पकड़ा; वह 





पद्माका जन्म भोपाक-राञ्यमे एक गरीव कृषक 
्षत्रियके घर्‌ हृ था | जवर पद्मा केवर दाह वर्षकी 
थी, उसके माता-पिताकी मयु हो गयी । सोलह वर्षवे 
भाई जोराबरर्सिहने अपनी छोटी बहिनका पाठ्न-पोषण 
किया । जोरावरसिंह वाख्क ॒होनेपर भी वीर्‌ पुरुष था । 
उसने अपनी बहिनको वचपनसे दी भालख-तल्वार आदि 
चलने तथा धुडसवारीकी रिक्षा देनी प्रारम्भ की । 
पद्माने मन ठ्गाकर युद्ध-विया सीखी ओर वह कुशा 
योद्धा हो गयी । धरके प्रबन्धे भी वह खुर चतुर थी । 


धीरे-धीरे पिताका धन समाप्त हो गया । जोरावर- 
सिंहपर वहूत-सा कर्ज॑हो गया । जिस महाजनकां 
कर्ज था, उसने अनेक वार उदखाहने दिये, खरी-खोदी 
सुनायी ओर अन्तम मोपाक-दरवारे नाल्ड कर॒ दी । 
कर्ज तो था ही, राज्यने जोरावरसिंहको कद कर 
छया । अव बेचारी पद्मा अकी रह गयी । भाईके कैद 
हो जानेका उसे बहुत अधिक दुःख था | उसने भाकष्को 
छु डानेका निश्चय किया । अव उसने स्लीका वेशा छोड 
दिया ओर एक राजपूत सेनिकका वेष धारण करके 
वह ग्वाछ्यर पर्हची । उस समय ग्वाछ्यर-नरेश थे 


महाराज दोकतरावजी सेधिया । पद्माने पद्मसिंह नाम ` 


बनाकर सेनामे नौकरी पानेकी प्रार्थना की । निशाना 
ख्गाना, घुडसवारी; भाल चलना आदि कार्योमि उसकी 
परीक्षा खी गयी ओर उनम वह सफ रही, उसे सेनाम 
नौकरी मिरु गयी । 


उन दिनों सेधिया ओर अंग्रन सरकारे युद्ध छिडा 
हआ था। तीन वर्षतक यह युद्ध चरता रहा । 


पश्नाने इस युद्धम इतनी वीरता दिखायी किं वह साधारण 
सैनिकसे हवख्दार बना दी गयी । उसकी जोध तथा 
मुजमे करई बार गोलियां लगीं; र्वितु सदा वह स्थिर 
रही । शत्ुओंको उसवे सामनेसे भागना ही पड़ता 
था । वह अपनेको सावधानीसे छिपाये इए थी । 
स्नानादिके खिये सवसे प्रथक्‌ चटी जाती थी । उसे 
एक ही चिन्ता थी--अपने भारईको कारागारसे छुडानेकी । 
उसे जो वेतन मिरुता था, उसपरसे बहत थोडा खर्च 
करती अपने छिये, रेष बचाकर रखती जाती थी । 

कुछ लछोगोको संदेह इआ कि यह बिना मूका 
हवकदार उनके साथ कभी स्नानादि क्यों नहीं करता । 
क्यों वह सदा कपडे पहिने रहता है । एक सैनिकने 
छिपकर पद्माका पीड किया ओर उसे पता र्ग गया 
किवह सी है । जब यह समाचार सेधिया-दरवारमें 
पर्चा, तब ॒राजाने बुखकर पद्मासे पुरुषवेख धारण 
करनेका कारण पूय । पदमा रो पड़ी, उसने अपने भाईके 
बंदी होनेकी बात बतायी । महाराज सेधिया उसकी 
वीरता तथा भ्ातृभक्तिसे बहुत प्रसन इए । उन्होने 
सरकारी खजानेसे कर्जका धन भोपारु भिजवा दिया 
ओर पत्र छि दिया किं जोरावरसिंहको कौदसे छोडकर 
तुरंत ग्बाछियर भेज दिया जाय । 

जोरावरसिंह दूटं गये । ग्वाछ्यिर आकर अपनी 
बहिनसे मिख्वर वे बहत प्रसन्न इए । महाराज सेधियाने 
जोरावरसिंहको सेनामे एक अच्छ पद दे दिया ओर 
पश्नाका विवाह एव सेनापतिवेः साथ बरवा दिया । 


नि 








६९६ ५ दाढुर धुनि च दिखा साई । वेदं पृं जु बटु खुदाई ॥ # 





भारतके उत्तरे नेपाक ओर भूटानके बीच एक 
शेध-सा देश है सिक्तिपम । यरपाल्यिह व्ही एक 
सरकारी अधिकारी थे ओर मरीचि थी उर्हीकी कन्या- 
खिल्ते हए एवे समान सुन्दर ओर कोमल । 

मरीचि अपना अधिकारा समय भगवानूकी सेवामे 
ही व्यतीत किया करती थी । वह कभी-कभी आस्त- 
पासके जंगलो भूमने चटी जाया करती थी पहाड़ी 
कियोके समान बालम दुरा घोपकर । 

“मरीचि ! एक दिन उसके पिताने उससे कहा, 
अव तुम अकेटी धरसे बाहर मत जाया करो, बेदी !? 

(कयो, पिताजी £ । 

कछ देसे नरपड हमारे देशम आये हए है, जिनके 
रहते किसी भी भरे धरवी बहिन-वेटीकी मान-मर्यादा 
कभी भी खतरेमे पड़ सकती है ।' यशपारसिंटने कहा । 

“अच्छ, पिताजी !' मरीचिने कहा । वितु यदि सा 
को अवसर आया भी तो आप निधिन्त रहे, निब॑लोके 
बल वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रमु आपकी मरीचिकी रक्षा 
करेगे ॥ 

“वह तो सारे संसारकी रक्षा कते ही है, मरीचि | 
मे यह जानता हं ।' यशपारसिहवो अपनी पुत्रीक 
साहसपर पूण विसवास था । वह जितनी घुन्दर ओर 
गुणवान्‌ थी, उतनी ही साहसवान्‌ भी । 

>< >< >€ >< 

एक दिन मरीचि अपनी बहिनके साथ पासवाले 
जंगम घूमने गयी थी | वहाँ वे दोनों बहिने तितछ्योके 
समान इधर-से-उधर भागती फिर रही ्थी-- निर्भय ओर 
निःशङ्क खेकती हहं । उन्दं यह ज्ञातदीन थाक 
निकट ही एक श्ञाड़ीके पीडे खडा एक अंग्रेन उनकी 
ओर धूर रहा है । मरीचिका सौन्दयं देखकर अंग्रेज 
हृदयम पाप-वासना जाग रदी थी । 





वह॒ अत्रेन अपनेको रोक न सुका । दीपे 
बाहर्‌ आकर उसने मरीचिकी ओर संकेत किया ओह 
बोख-“इधर आओ, कडकी !' मरीचि सीघे खभाव उसो 
पासं चरी गयी । 

साहब बहादुर खुरा हो गये । वे टकटकी जमा 
मरीचिकी ओर देखने रगे । उसकी यह चेटा देक 
मरीचिको पषटले तो कुछ हसी आयी; वितु फिर बह कु 
डरी ओर उसने लोटना चाहा । 

साह बोले--“ट्डकी ! तुम जानती नर्ही पै 
य्हाका अफसर बनाया गया ह £ 

“तो मुञ्जे इससे क्या मतठ्ब ? मरीचिने कहा ओ 
वह खोटने र्गी | 

“रुको !' साहवने फिर कहा | इसका मत्व यह है 
किं तुह पसंद करता हः तुम मेरे घरपर चठ्कर्‌ 
आरामसे रहो ।' 

मरीचि एकदम सन्न रह गयी, वह यह सोच ही दी 
थी कि साहवको क्था उत्तर दूँ कि वह नरपञ्च॒ आगे 
बढ़ा । मरीचि ओर पीक हटी तो उसने आगे बढ़कर 
उसका हाथ पकड छया | 

मरीचि अव समश्जी उस अं्रेजका अभिप्राय | उसने 
टक्के साय अपना हाथ अप्रनसे छुडाते हए कहा 


, खगरदार साहब बहादुर ! अगर आगे बद तो अच्छा 


नहीं होगा | 


पर्‌ साहवपर्‌ तो रोतान सवार था, उतने किर 
आगे बढ़कर मरीचिका हाथ पकड छिया । 
अन मरीचि शान्त न रह सकी, उसने मन-ही-मन 
दोपदीकी ना वचानेवाछे मगवानूका ध्यान किया ओर 
हाथसे अपने सिरे ख्गा हआ चुरा निकालकर 
साहवके पेट घोप दिया । साहब हाय-हाय करते इए 
बायर होकर्‌ पृथ्वीपर गिर्‌ पड़ | 


४ 


' 


- चंच # 
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____ 





सरीचि धर्‌ छोटी तो उसकी छदा बहिनने सारी 
घटना अपने पिताको सुनायी | वै वोटे--“ेने कहा 

था, बेटी ! घर्ते अकेटी बाहर्‌ न जाया क्रो | चरो 
जो हआ प्रभुकी इच्छ ।' 

वितु गढ़ा वहीं शन्त न इं । धायट अग्रेजके 
वक्तव्ये अनुतार अप्रेजोने धटनाकी खोज की ओर 


यदापार्सिहका घर घेर छिया । = मरीचि 
फिर अपनी द्री च्ि हए बाहर निकटी । उसने 
अनेवासको सारी धना बतायी ओर उन्हं कल्कारा भी । 

मरीचि खयं उनसे दो-दो हाथ करनेको तत्पर थी; 
वितु उसने देखा कि उसका कथन सुनकर आनेवाले 
अत्रजीनि खयं दी अपने धोडे वापस मोड व्यि है । म० सि 


~न 


चंचट 


एकः मुसल्मान बुढिया रूपनगर तस्वीर बेचने 
आयी थी । वह वाके नरेश विक्रम सोकंकीके महट्मे 
मी पर्ची । उसने वदहयँकी राजकुमारी चंचस्को भी 
वे चित्र दिखाये । 

बुदियाने अकवर, जोँगीर ओर शाहज्की तस्वीर 
दिखायी तो राजकुमारी बोरी---क्या हद्‌ राजाञर्का 
तस्वीर नदीं है वम्दारे पास £ 

है क्यो नदी, राजकुमारी ! यह देखो |” अब उसने 

म्‌(नसिंह, जयसिंह ओर जगतर्सिंहकी तस्वीरें दिखायी । 

शये राजा है, बुदिया ? ये तो सुंसल्मानोंके नौकरोकी 
तखीरे है, परै राजाओंकी तस्वीर चाहती ह ।' चंचट्ने 
कहा | 

अत्र बुदियाने प्रतापसिंहः, करनर्सिंह ओर राजसिंह- 
के चित्र दिखाये । राजकुमारीने उन्हे ठे ख्या । 

{ओर दिखाओ ।' राजकरुमारीने कटा । 

लुदियाने ओरंगजेवका चित्र उसके सामने रक्वा । 
(यह आलमगीरकी तस्वीर ॒है, राजकुमारी ! इसकी 
सिजदा क्रो ॥' 

“सिजदा ? च॑चरने कहा । “सिजदा कंसी, मै तो 


` इसे जूतेकी नोकपर मारती ह ।' 


(खामोश !' बुदियाने कहा ।.शाहनशाह सुन पायंगे 
तो रूपनगरवी इट-से-इट वजा देगे 
(देसी वात है £ चंचठने हसते इए कहा । (तो 


घा० अ० ८८- 


सहेियो ! इस तस्वीरपर सव एक-एक खत मारो ।' 
समी उपस्थित कन्याओंने राजकुमारीकी आज्ञा- 
का पाटन किया । तस्वीर टृकड-टुकडे हो गयी । 
च॑च्ने टी हई तस्वीरोका मूल्य बुदियाको दे 
दिया । ओर जाती-जाती बुद्िया बाद्ाहकी तस्वीरके 
भी उटठाकर ठे गयी | 

> >< 
वह दटरूटी इई तस्वीर बुदियाने दिल्खी जाकर 
आलमगीर सामने उपस्थित की ओर साथ ही सारी 
घटना भी कह सुनायी अच्छी तरह नमकःमिचं 
खगाकर्‌ । । 

ध्री यह तोदीन £ ओरंगजेब गरज उठा । भें इसका 
बदला दगा | | 

“क्या है, शाहनञाह ? सेनापतिने पा । 

(उस खूपनगरके नाचीज राजाकी काफिर ख्डकीने 
मेरी तीहीन की है, सिपहसाखर ! मेरी राय है किं तुम 
रूपनगरकी ई2-से-ईट भिडाकर उस ठ्डकीका डोला 
ले आओ, मै उससे विवाहकर इस तोदीनका बदला दंगा | 

(जो इक्म, जहँपनाह ! सेनापतिने कह ओर 
सुगर-सेनाँ ख्पनगसी ओर चरू पड़ीं |! ` 

रस्तेसे दी विक्रम सोंकीको छिख भेजा गया- (हम्‌ 
आ रहे है, आप अपनी कडकीका डोखा तैयार खें 
अगर एेसा न किया गया तो हम जबरदस्ती उसे छीन्‌- 

क्र ठे जार्यगे ।' & 


टक 





२८.६९८ ‰ निलि तम घन खद्योत विराजा । जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ ५ 











विक्रमने शि ग्य ` वन्---- पढ़ा तो वह कप उठा | मुगलोसे लोहा 
` लेनेकी शक्ति उसमे न थी । वह सोचने खगा कि ध्यदि 


, ठ्डकी बादञाहकी बेगम वन ही जाती है तो इसमे 


कौन-सी नथी बात है; ओर दूसरे राजपूतोकी कन्यां 
भी तो शाही महल गयी है |` 

इधर चंचलने जव अपने पिताका यह निश्चय सुना 
तो उसके शान्त हृदयम मानो ज्वारमाय ही आ गया । 
उसका मुख रक्तक कलिमापे तमतमा गया । पत राजपूत 
होकर मुगलानी बर्नूरी नही, नहीं, यह कभी नहीं 
होगा |' उसने कहा ओर उसकी यह घोषणा एक 
क्षणम ही सारे राजमहलमे मून गयी । 

उसके पिताने सुना तो वह दोडकर चंचल्के पास 
प्चा-“चंचलं वेदो | देसा न कहो; सुकचप( विपततिका 
पहाड़ ट पडेगा, रूपनगर रक्तके सागरम बह जायगा | 

बह जाने दीजिये, पिताजी ! मै भी उस सागरे 
ञान करूंगी ।' चंचल्के महसे मानो खयं रणचण्डी 
ही बोर रही थी । 

“वित तुक्च बचानेकी राति मुहे नहीं है | 
विक्रमने कहा “नर-संहार भी होगा ओर पिर भी वे 
तञ्चे े ही जा्थैगे | 

“कैसे ले जार्थगे, पिताजी !› चंचलने कहा | “गजपूत- 
बालको उसकी इच्छाके विरुद्ध कहीं ॐ जानेकी राक्ति 
दिल्छीमे तो क्या, देवताओंमे भी नहीं है | अग्नि, विष 
ओर तल्वार--ये तो हमारी नित्यकी सहचरि है; 
इन्दीकी सहायतासे क्षत्राणिर्योः अपनी आत्मरक्षा विया 
करती है | आप जाकर विश्राम कीजिये, मै अपनी रक्षा 
खयं कर गी ।' 

विक्रम अपना सिर पकड़कर चंच्के कमरेते निक 
आये ओर राजपूत-बाला सिंहनीके समान इधरसे उधर 
टहलने ठगी, अपने धमकी रक्षाका उपाय सोचती इ६। 
धरूमते-भूमते उसकी दृष्टि सामने रगे इए राजसिक 
चित्रकी ओर गयी । 


= क 
राजसिंह ! च॑च्वे सुखे निकरपडा । चितो ` 
महाराणा, हिंदुपति प्रतापके वंशधर !› उसने व्क 
बोधकर राजसिंहवे चित्रकी ओर देखा मानो बह उप 
ही सहायताकी प्रार्थना कर्‌ रही हो । 

उसने ङु सोचा ओर फिर गम्भीरताके यान 
उसके मुखपर हल्का-सा हाष्य छ गया | “किते 
मी तो यही किया था! उस महसे निकर पडा 
ओर वह राजसिंहको पत्र छिखने त्रैठ गयी | 

>€ >€ >€ >< 

राणाने चं चटका पत्र पा तो उनका राजपुती क्त 
खीठ उठा, उनके होठ फड़फडाने कगे ओर उनके तत्रते 
चिनगा्ियँ बरसने ठ्गीं | 

(शजछुमारीसे कहना कि उनका पत्र टीक-छिकानषः 
पटच गया है । वे निश्चिन्त रे ।' राणाने पतरबाहके 
कहा ओर उसे बिदा कर दिया | 

केवर एक दी दिन तो था वीच, रणाने उसी 
समय अपने संनि्वोके साथ रूपनगरकी ओर कूच कः 
दिया | 

सुगल-सेनापतिको आशा भी न थी किं इतनी 
सरतासे कार्य सिद्ध हो जायगा । वह खूपनगर पर्चा कि 
एनुमाधका डोला उसके घुपु्द कर दिया गया | 

अन उसकी सेनां राजकुमारीको छकर दिल्टीकी 
ओर खट रदी थीं । डो ओर सैनिका अरावटी पर्वते 
नाचवाले तंग॒रास्तेसे जा रहे थे । राजकुमारी बास 


डोटेका परदा उठकर न जाने किसको देखना चाह 
रही थी | 


२ 3 ३ 
अचानक ही पर्वतोपरसे पत्थर रसने ठगे--सौ- 
सौ मनवे | 
 - ५ फोजे भार्गी आगेका रास्ता वंद था, वे 
= खटी । बह भी रास्ता बद्‌ कर दिया गया था। 
फंसे इए थे ओर ऊप्रसे उनपर 


# वीर बालिका जेन # ६९.९. 
| ____ ~ 


<------------------- 


(तोबा {» ८तोवा !, (कहर !? "कहर २, 'मरा ! “मरा! दे चुके है, अव मेँ वों नही जागी | राजकुमारीने कहा । 





की अवाजोसे अरावटी पर्वतकी धाव्य गून उरढी । 
हजारो युसल्मान मारे गये, वचे इओने जेसे-तेसे 
करके अपनी जान बचायी । 
च॑चट महाराणा राजरसिंहके सामने उपसित हई । 
“राजकुमारी ! सुसल्मान सेनार्प भाग चुकी दै, 


धतो फिर 

पततो आपके चरणोमे दी स्थान चाहती द 
महाराणा ! कहते-कहते राजकुमारीका मुख ॒ठ्जासे 
खार हो गया | 

(तो आओ, राजकुमारी ! अव तुम मेवाडकी अधीश्वरी 
हो | महाराणाने कहा । 


अव तुम अपने पिताके पास जा सकती हो ।' महाराणाने 

कहा | राजपूत सेनाओंने जय-नयकारसे गगनमण्ड कंपा 

व "नहीं महाराणा ! मेरे पिता तो सुञ्चे ओरगजेबको दिया । चित्तौडमे प्रसनताका सागर्‌ उमड़ पड़ा । म० सि° 
++ 


वीर बालिका जेन 


( ठेखक-श्रीमुवारक अली ) 
अमेरिकाके मूक निवासी बिगड़ उठे थे--मरने- लोटेगा मूढ निवासी उसे अपने तीरों ओर माखोसे 
मारनेपर तर गये थे । गोरे संख्याम कम थे- बहत छेदकर न रख दंगे £ फिर भी किसी-न-किंसीको तो 
कम; इसल्यि वे उनको दबा तो न सके थे, खुद ही जाना दी पड़ेगा--पचासकी रक्षाके च्य किंसी-न- 
भागकर किलेमे जा छिपे थे । परंतु मूढ निवासी भल, क॒ किंसीको तो अपने प्राणका मोह त्यागना ही पड़ेगा । 
माननेवाठे ये । वे विरेको घेरे थे, ्लडियों ओर तीन-चार युवक अगे वदे ओर सेनापतिसे बोे-- 
खाहृयोमे छिपे बैठे ये--इस आशासे कि कत मौका “इतनी चिन्ता करनेकी क्या जरूरत । हमलोग तेयार है | 
मिले ओर कत हम इन गोरोको भूनकर रख दे । आप जिते आज्ञा दे, वही चरा जाय | । 
| गोरे अव क्या करते-केसे धीरज धरते । उन्होने 
‰ अपने माहृयोको खवर भेन दी थी तथा आशा बोध 
र्खी थी कि वे कर सबेरेतक जरूर आ जा्यँगे ओर 
उनको इस विपत्तिसे वचा ठेगे; परंतु रात वैरि कैसे 
कटेगी १ जव रातको मू निवासी धावा बोकगे, तब 
~. उनसे अपना बचाव कंसे करेगे उनके पास बंदूवौ 
जरूर है; परंतु बेदूवो जिस बाङ्के सहारे आग 
उगर्ती है, वह बाष्द कहो है । वह वार्‌ तो 
वे प्राण बचानेकी घबराहटमें क्रिलेके बाहर ख्कडियोवाले 
्ञोपडमे ही मूक अये है | 
अव कौन त्रिलेके बाहर जाय ओर ज्ञोपडेसे निकाल- 
क्र बारूद खये ? जो जायगा, भा, वह॒ जीवित 


न 


सेनापतिने कहा-- "नही, यह नहीं हो सकता । 
किवी रक्षा करनेके छि एक-एक जवानका प्राण बड़ा 
मूल्य रखता है । मै तमठोगोसे किसीको भी मौतके 
हमे जानेकी आज्ञा नहीं दे सकता । 

इसपर कुछ आवाज उटीं; परंतु यह तो बताङ्ये, 
रातको बारूदके अभावमे क्या होगा £ भला मू निवासी 
बिना हमला कयि मानेगे ? 


सेनापति इन प्र भोका क्या उत्तर देता १ बह ठदी- 
ठ्टी सपं भे ल्गा। ए 

“कोई जाय, चाहे न जायः म तो जाती दू - प्राण 
हथेठीपर रखकर । बस, क्रलेकी रक्षाका एकं - यही 








७००. 


+ नव पल्टव भए विटप अनेका । साधक मन जस मिटे विचेका ॥ % 





न === नवव व्ल 





उपाय है । यह एक चौदह वर्भकी बाठिका थी-- 

सेनापतिकी प्यारी वेश जेन । 

(नही-नरही, इतने जवानोके रहते एक बालिका मौतके 
ममे नहीं जा सकती ।' कर युवक एक साथ बोर उठे । 

“क्यों नहीं जा सकती ? क्या किलेकी रक्षाका ठेका 
जवानोने ही ठ ्खा है ? क्या वालिकाओंको किंख्की 
रक्षाम हाथ वैटनेका कोई अधिकार नहीं है £ जनने 
भी जोरोसे आवाज ख्गणायी | 

८ठीक कहती है, बेटी ! त्‌ ही जायगी ।› सेनापतिने 
अपना निर्णय सुनाया | 

लोग आश्वर्यमे इव गये, ओं फाड़-फाडकर कमी 
नेनका ओर कभी सेनापतिका भह ताकने कगे | ओर 
जेन सचमुच प्राण हथेकीपर रखकर चरु पडी ओर 
किलेके फाटकपर पह ची । संतरीने बडी सावधानीसे 
धीरेधीरे फाटक खोक दिया- इस तरह कि जरा भी 
आवाज न हो | 

जेन बाहर निकली, व्रष्ठीके समान आहट लेती 
इधर-उधर ताकती दबे पैरो आगे वदी ओर्‌ फिर हिरनीके 
समान छर्छोगे भरती यह जा, वह जा, बात-की-बातते 
्ञोपडेके . दरखाजेपर पर्ची । धीरेसे किवाड सोकर 
मीत्‌ धुसी, वारूदकी वड़ी-से-बड़ी गठरी वोधकर्‌ बाहर 


[== 
निकी ओर उसे छतीसे चिपटाकर जल्दी-जल्दी भा 
चली । उधर मूर निवापिर्योको आहट मिरु गयी शह 
उनके तीर्‌ चारो ओरसे हवामं सार्य -सा्ँ कले खो | 

जनके पैप जते विजली चमक उदी ओर बह 
ओर भी वेगसे भागी । शिकार हाथसे निकठता द 
मूल निवासी इछा उठे ओर उसके पीछे दौड प्क 
परतु जेन तितकीके समान बरावर उडी जा रदी थी- 
कमी नीचे छ्युकती, कभी उपर तनती, कभी इधर पुती, 
कभी उधर बल खाती । गोरे क्रिलेकी दीवारसे दुक 
दुबके यह अनोखी दौड देख रहै थे । एक उसके 
जीवनसे उन सवका जीवन था; इसछ्यि जव वह 
रात्ुओके चंगुल्से निकलती दिखायी देती थी, तब वै 
हर्षसे चीख उठते ये ओर जव वह रात्रुओके चंग 
फंसी जान पड़ती थी, तव वे अपनी छातीमे धसा माक 
रहं जाते थे । आखिर साहसका रग चोखा शहा | जेन 
फाटकपर पर्हैच ही गयी ओर संतरीने उसे पठ्क मापते 
भीतर खीच लिया | 

इतनेमे मूर निवासी भी आ प्ैचे ओर खो फा्कः 
पर तीर, भां तथा कंक डो-पत्थरकी वर्षा करने; परत 
अब इस ऊधमसे क्या होनेवालछा था | अव तो गोरोके 
हाथ मूल निवासिर्ोको भूनने खायक आग प्च दी 
चुकी थी | 


"थ 
बालक राममोहन राय 


नंगा प्रान्तके कृष्णनगरके समीप राधानगरके 
प्रसिद्ध रायवंशे राममोहन राथने कगमग सन्‌ १७७४ 
१० मेँ जन्म छया था | उनके पिता रामकान्त राय प्रतिष्ठित 
बराह्मण यथे । राय-पिारका पुररिदाव्रादके नवाव- 


धरानेसे अच्छा सम्बन्ध था । उनकी माता तारिणी देवी 


वड़े आचार-विचारसे रहती थी । वे बड़ी धर्मनिष्ठ, उदार . 


ओर दयाढ-खभावकी महिला थीं । खोग उनकी ठकुरानी 
कहकर पुकारा करते धे । माता ओर पिताके सम्पके 


एममोहन एक आदरं वार्कः गिने जाने क । 
बाठ्कर राममोहन देखनेपे बडे सुन्दर थे, उनका शरीर 
सुर धा | मुखमण्डङ तेजोमय था | छोग देखते ही 
उनको प्यार कारे ठगते ये, अपने हृदयका सारा स्नेहं 
उल देनव थि उत्युक हो उठते थे | राममोहन 
धा्िक प्रवृत्तिके बाकर ये । ईश्वरम उनकी अचढ 
भक्ति थी | माता-पिताकी वैष्णवता 


का उनपर्‌ पूर्ण प्रभाव 
+ धा | अपने गृह-देवता 


'राघा-गोविन्दग्के वे महान्‌. ` 


‰# देराभक्त बाखक तिरक # 


७०१ 


न 





भक्त ये, वाल्क राममोहन मन्दिर बैठकर षट अपने 
गृह-देवताका ध्यान किया करते थे | उनके चरणोमे 
श्रद्धा ओर भक्तिपूर्वकं छोटते रहते ये | जव्रतक 
श्रीमद्भगवद्रीताके कम-पे-कम एक अध्यायका पाठ नहीं 
कर्‌ ठेते थे; तवतक जक्की एक बंद भी नहीं ग्रहण 
करते थे । पिता-माताको वाट्करकी इस आध्यासिक 
मनीवरत्तिसे बडी प्रसनता होती थी । उन्होने राममोहनकी 
रिक्षाकी ओर विदोष ध्यान दिया । गँवकी ही पाठशाला- 
मे छिघना-पदृना सीखनेके लिये उनका प्रवेश्य कराया 
गया । उन्होने अदधत स्मरण-शक्ति, वुराग्र बुद्धि ओर 
अदम्य उत्साहसे थोडे ही समयमे असाधारण वियाप्रेमी 
बाख्क होनेका पस्विय दिया । उस समय फारसी-अरनी- 
शिक्षाका प्रधान केन्र पटना था । नौ साटकी अवस्थामे 
वे रिक्षा प्राप्त करनेके स्यि पटना भेजे गये | 
फारसीके सूफ़ी कवियोकी कविताओंपे उनको बडा 
आनन्द॑मिरुता । ब्रह्मवादपर विचार करनेकी प्रेरणा 
उनको इन कविताओंसे अधिक मात्रापे मिढी । परमात्भा- 
वै अद्रेत खूपमे बवचपनयें ही उनकी निरा उत्तरोत्तर 
बदृती गयी | वारह साख्की अवस्थापे वरिदयाध्ययनके 
लिये उनको काशी भेजा गया । चार सारुतक उन्होने 


` मनोयोगपू्वक संस्छृतकौ शिक्षा पायी । उपनिषदौका 





ध्यानपूर्वकं अनुीटन कर ब्रहज्ञानका रसाखादन किया | 
वे बडे स्पष्टवक्ता ओर निर्भीक ग्यक्ति थे । उन्होने अपने 
हृदयके सत्यको बेरोक-येक कहनेमे कभी तनिक भी 
संकोच नहीं किया । वे उचकोधके अध्यवसायी थे । 
वाल्क राममोहन रायकी वाल्मीकि-रामायणमं 
उत्कृष्ट श्रद्धा थी । एक दिन प्रातःकार वे वाल्मीकिं 
मायणका पाठ करने वैठे । धालंसे विनम्रतापूर्वक 
कह दिथा करं जबतक पाठ पूरा न कर द, सुनने कोई न 
बुखये । वाल्भीकिंका पाठ उन्होने उसी दिन आरम्भ 
किया था। कभी पहठे पदीतक नहीं थी उन्होने 
वाल्मीकिरामायण । वे रामके यशसागरमे इस तरह 
निमग्न हो गये कि उन्हे खाने-पीनेकी खधि ही न रही । 
जवतक एक बैठकमे उन्होने पूरी रामायण नहीं पढ़ ली 
उठ्नेका नाम ही न लिया | उनकी यह तन्मयता देख- 
कर॒ घधरवाखको परा विश्वास हो गया किं बाक्क 
राममोहन आगे चकर अपने कुर, समाज ओर देशकी 
बडी-से-बडी सेवा करेगा । । 
वारक राममोहनने अपने जीवनका ध्येय सदा स्थिर 
ओर ऊँचा रक्खा । मानव-मात्रकी सेवाकी बल्विदीपर 


तन-मन-धन- सर्वख समर्पित कर देना ममोहन रायके 
प्रारम्मिक जीवनका प्रतीक हो गया | रा० 


ग 
देराभक्त बाटक तिलक 


ठोकमान्य तिक्कका जन्म २३ जुढाई सन्‌ १८५६ 
ई०को रत्रगिरिमि हआ था । उनके पिता गंगाधर राव एकं 
साधारण व्यक्ति थे, वे स्थानीय पाठ्शाखपे शिक्षक थे । 
उनका पूरा नाम वठ्वन्तराघ धा, घरपर छोग उन्हे बा 
कहा करते थे । तिरी इसीष्यि बाठगंगाधर तिर्कके 
नामपरे प्रसिद्धि इई । उनकी माता श्रीपार्वतीवा$्की 
सनातनधर्मपे बडी निष्ठा धी। उन्होने संतान-प्रा्िके 
च्यि एक आदर्शं भारतीय स्मणीका धर्म॑ निबाहा, 


बडी-से-बडी तपस्या की, चान्द्रायण आदि केर ब्रतोँका 
आचरण किया, मगव्ान्‌ सूर्यकी उपासना की । श्री- 
लोकमान्य तिरक इन पुण्योके समन्वयरूपभै पैदा 
इए थे | उनके पिता संस्छरतके अच्छे पण्डित ओर 
ज्योतिषी थे । धार्मिक माता ओर विद्वान्‌ तथा मेधावी 
पिताके सम्प बाख्कः तिरुककी दिक्षा-दीक्ा बिधि- 
पूवक हई । वे बडे प्रतिमाशाखी छत्र निकले । 
विद्यालयमे प्रवेश कनेक पहले उन्दः जहत-से छेक, 




















कण्ठ्य थे | इसका कारण यह था कि उनके पिता 
कागजके दटुकडमि एक-एक शोक टिलकर एक 
वैसा र देते थे | नियम यह था कि एक टुकडेका 
एक शोक याद कएनेपर एक पसा मिलता था । बालक 
तिठ्क बडे उत्साहपूवक छोकोको याद कर टिया करते थ| 
इस तरह उन्होने करई रुपये एकत्र कर खये थे । उनकी 
बड़ी बहिन इस कामपे उनसे स्पधां करती थी; 
पर्‌ पीछे रह जाती थी । 
अस्य ओर पापसे बालक तिरकने कभी समञ्नौता 
नहीं किया । एक वार्‌ कक्षामे कुठ विदाथियोने मूंगफली 
खाकर छिकके सहनमे डर दिये । अध्यापकको तिल्क- 
पर संदेह इभ । तिल्कने बडी निर्भयतासे प्रतीकार 
किया । वस्तुखिितिका पता चलनेपर अध्यापकने बड़ा 
पश्चात्तापं किया; पर ॒तिरुकने पाठ्शाखामे आन्दोरन 
मचा दिया । यह उनकी सत्यपरायणताका एकं ज्वलन्त 
दृष्टान्त है । 
उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी । एक बार अध्यापव- 
ने विदार्थियोसे कापीपर एक अङ्कगणित-सम्बन्धी प्रश्चका 





उत्तर निकालनेको कहा । तिरक चुपचाप ह हे। 
अध्यापकने पृष्ठा कि क्या तुष्हं नहीं पटना है | तिव 
ने मिक षूपते उत्तर वताकर उन्दै निरुत्तर का 
दिया । यदि शिक्षक उनसे र्यामफल्कपर अन्य कड 
हिसाब समश्चानेके व्यि कहते घे, वे कक्षामे डे हेष, 
खस्य म्द्रीसे हाथ गंदा होनेके भयसे, मैष्वि 
समाधान कर दिया क्रते थे | वे अमित प्रतिमााठी 
ओर होनहार युवक थे | 


वचपनपे ही उनके हृदयम खराञ्य, खधर्भं ओर 
खदेरा-प्रेमकी आग जटा करती थी । वे अपनी पर 
मातृ भूमिको विदेरियोके हाथसे मुक्तं करनेकी योजनाओं 
पर अन्य उत्साही छात्रोके साथ गुप्त रूपसे पराम किया 
करते थे | 


वाक्क तिल्ककी कविता ओर व्यायामे बडी रचि ` 
थी । वे आदर्शं देशभक्त बार्क ये । घर ओर धर्मम 
उनकी वडी निष्ठा थी, भारतकी प्राचीन संसृति 
अडिग आस्था थी | रा० 


` @ क ९ 


महामना माख्वीयजीका बाल्य-जीवन 


आदरं माता-पिताकी संतति आदर होती है, यह 
बात महामना पं० मदनमोहनजी माठ्वीयके सम्बन्धपे 
पूणैतः चरिताथ होती है । माठ्वीयजीके पितामह 
पं° ब्रेमधर्जी चत्वेदी गृहस्थ होते इए भी सर्वर 
भगवानूको देखनेवाले महापुरुष थे । माख्रासे श्रीगोड 
ब्रोह्मणोका भारदराजगोत्री जो पिर धूमता-धामता प्रयाग 
आ बसा था, वह प्रारम्भपते ही परम धार्मिकः, भगवद्भक्त 
एवं शाख्ोपर दढ विश्वास रखनेवाखा था । ब्राह्मगोचित 
आजीविकाको छोड़कर उन कोगोने आपत्तिकाख्मे भी 
किंसी दूसरे आयकै साधनको अपनाया नहीं था | 
पं श्रीव्रमधर्जी तो भगवद्भक्ति एवं भगवद्‌ -विश्वासकी 
मूर्ति दी थे । महामना माख्वीयजीके पिता पं श्री- 


नजनाथजी चतुर्वेदी अपने पिताक सुयोग्य पुत्र े । 
खुन्दर शरीरः नि्म॑ल बुद्धि तथा श्रीराधाकृष्णकी भति 
उन्हे पैतृक सम्पत्तिके रूपम मिली थी | वे कमी 
किसीसे कुछ मगते नही ये ओर न किसीका दान 
सकार करते थे | श्रीमद्धागवतकी कथाप्र जो बु 
आ जाता, वही उनकी आजीविकाका साधन वनता । 
उनकी श्रीमद्रागवतकी कंथा सुनकर श्रोता मुग्ध 
हो जाते ये । उनकी धरममपत्ती श्रीमती मूनादेवी 
अपने पतिक नित्य अनुकूल रनेवाढी, परम सती, 
4 भगवानूकी अनन्य भक्त थीं | श्रीमदन~ 

पजी इनके तीसरे पुत्र थे | 
ल्कौको रिक्षा देने आजकल प्रायः एकं भू 
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की जाती है | वाठ्कः आरम्भवे स्कूटभे मेना जाता है 
ओर वहम पा्चाच्य दंगकी शिक्षा पाता है। उसपर 
पाश्चाच्य शिक्षाक संस्कार पड जाते हैँ | उसके विचार 
पाश्वाच्य शिक्षक अनुकर हो जते हँ | अव यदि वह 
वड़ा होनेपर अच्छा विद्वान्‌ ह्येता है ओर अपने शाखीय 
ग्रन्थ प्रहता भी है, तो भी उन म्रन्थोकी व्या्या अपने 
चित्तपर पडे पाश्वाच्य संस्कारेके अनुसार ही करता है । 
शालको पकर भी वह सनातन-धम॑के मूढ माव तथा 
भारतीय संस्करृतिकी विचारधारापते दूर्‌ रहता है । अपने 
खदेश एवं खधर्मपर यदि उसके मने गौख भी हआ तो 
इनको वह पाश्वाच्य विक्ञानके तकपि समन्वित करता है | 
रासखमे भी पाश्वाच्य मान्यता सिद्ध करता है । इस प्रकार 
वह अपनेको भाए्तीय मानते हए तथा शाघ्लीय म्रन्थोका 
विद्वान्‌ होते हए भी भारतीयतापते दूर ही श्हता हे । सनातन- 
धर्मकी मौखिकि मान्यतार्पँ उसकी समञ्षते नहीं आतीं । 

भागव्रत-व्यास पं० श्रीव्रननाथजी चतुतरेदीने अपने 
पत्रोको शिक्षा देने यह भूक नहं की । वे इस विषये 
पुरे सावधान रहे कि वाख्कोको पहले अपने धर्म, 
अपने आचार एवं अपने शाघ्लका ज्ञान हो, बाठ्कपर 
पहठे अपनी संस्कृति एवं अपने धर्मके द्द्‌ 
संस्कार पड़ जार्थ, तव उसे स्छरुटपे मेजनेसे वह्‌ पाश्चात्य 
शिक्षाते भी लाभ उठा सकेणा | वह उसकी भ्रान्त 
धारणाओंसे वचेगा, उसके थोधे तकोको समन्चेगा ओर 
उसके गुणोको दी अपनायेगा । बाक्कके ल्यि सबसे 
पहली शिक्षा जो अआवद्यक है, वह है सदाचारकी 
शिक्षा; वितु आजके स्कर तो सव्र प्रकारसे आचारो 
भङ्ग करना ओर भनमाना खान-पान रखना, अनेकं 
दुर्ग॑णों एवं असदाचाको अपनाना गौख माना जने 
र्गा है । वँ इतना कुसङ्ग॒वाठ्कको मिरुता है, 
जितना अन्यत्र कठिनतासे ही मिक सकता है । पं० 
श्री्रननाथजीने इन बातोमे पूरी सावधानी रक्खी | अपने 
पुत्र मदनमोहनको पहले तो घरपर ही उन्होने पदाना 


प्रारम्भ किया ओर फिर पण्डित हरदेवजीकी '्धर्मज्ञानो- 
पदेशः पाठशाल पढनेको वैठाया । 
महामना माढ्वीयजीने अपने पिता तथा पितामहसे 
अपनी शेशघावस्थाे ही अक्षरज्ञान प्राप्त कर छया था 
ओर्‌ श्रीमद्वागवत तथा गीताके बहुत-से क, करई स्तोत्र 
तथा सूरदासजी; मीरँबाईं आदिके बहृत-से भजन उसी 
समय उन्हें कण्ठ हो गये थे । इन भजनं तथा छोकों- 
को वे अपनी वद्धावस्थातक समय-समयपर दुहराते, 
गाते तथा दूसरोको प्रसङ्ग आनेपर सुनाते थे । इनका 
उनके जीवनपर बहत अधिक प्रभाव पड़ा था । 
कुछ दिनों बाद पिताने मदनमोहनको पण्डित 
देवकीनन्दनजीकी 'विदया-धरमप्रवदधिनी समाः की 
पाठाखमे भेज दिया । उसके अध्यापक पण्डित देवकी- 
नन्दनजी इस सात वर्षके बाक्कको माघमेलेके समय 
त्रिवेणी-तटपर ले जाया करते ओर वहो एक मोदेपर 
खडा करके व्याख्यान दिखाया करते । इस प्रकार उस 
नन्दी अवस्थासे ही माट्वीयजीपे प्रवचन-शाक्ति तथा 
अपनी संस्कृति तथा धर्मक प्रचारकी भावना जाप्रत्‌ 
हो गथी । नौ वर्षकी अवस्थामे पिताने िषिपूर्वकं इनका 
यज्ञोपवीत-संस्कार कराया । पिताने ही इन्द गायत्रीका 
उपदेशा किया । यज्ञोपवीत होनेके पर्चात्‌ ये नियमपूर्वकं 
संष्या-वन्दन तथा पूजन करने खगे थे । अपने सहपाव्यो- 
का एक संष्यादक ही इन्होंने बना छया था । यह दक 
सं्या-पूजनका सामान ठेकर नियमपूर्वक श्रीयमुनातटपर्‌ 
पर्ह॑च जाया करता था ओर वँ बडी एकाग्रता तथा 
्रद्धासे वे बाक्क स्तान तथा संध्यादि करते ये| 
मदनमोहनकी इच्छा अग्रेजी पदनेकी हई । पिताने 
देख छिया कि बाख्कः अन अपने आचार तथा विचारक 
पक्वे संस्वार प्रात कर चुका है, अतः उन्होने इनको 
इटावा निला स्कूलमे पदनेको भेज दिया । विचाकी 
इनम इतनी प्रर रुचि थी विः स्छूरमे ीक सभयपर 


पचनेका पूरा प्रयत कते थे । अलुप्त होनेकी तो 
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बात ही सोचना इनके ख्व सम्भव नहीं धा। घरमे 
निर्धनता तो थी ही; एक बात यह भी थी कि ठढुरजी- 


. को भोग लगाये व्रिना कोई भोजन नहीं कर सकता 


था | फक्त मदनमोहनको बासी रोटी स्के साथ 
लाकर ही स्कूट जाना पडता धा । अध्ययनका पूरा 
समय आका कठिनादयोको चेरते इए ही इनका 
बीता । स्रुते छोटनेपर घरमे अभ्यास कएनेकी सुविधा 
नहीं थी | छोध-सा धर ओर बडा परार ! मला वहाँ 
पढाई केसे हो । पडोसमे एक बगीचा था ओर उसमे 
एक साथी विचारथीं रहता था; सायंकाठ खाट्टेन तथा 
पुस्तवेः लेकर मदनमोहन वहीं चले जाते ओर थोडा- 
बहुत अध्ययन करव रात्रिको वर्ह सो रहते । 
जो श्रीमाख्वीयजीसे कभी मिले है या उनकी विचार- 
धारासे परिचित है, वे जानते है कि माख्यीयजी युवकोँको 
व्यायामे प्रदत्त करनेके कितने पक्षम ये | वे कहते 
थे कि ्रव्येक ग्राममे अखाडा अवय होना चाहिये । 
रत्येकं युवक्को व्यायाम कना चाहिये ओर दूध 
मिलना चाहिये उसे ।› खस्थ तथा सवर शारीर, सुदृढ 
आचार एवं अपने घमं॑एवं संस्ृतिके अनुकूक उन्नत 
विचार्‌ प्रव्येक युवकको प्राप्त हो, इसी प्रयतते महामना 


` , माख्वीयजीका पूरा जीवन व्यतीत इआ । वे खयं 


तबतक नियमितरूपसे व्यायाम करते रदे, जबतकं 
बृद्धावस्था तथा रोगने उन्हे विवरा नहीं . कर दिया | 
श्रीमद्धागवतका नित्य पाठ तथा व्यायाम ये वचपनसे 
उनके नित्य कायं थे । 

सेवाकार्थ, व्यायाम तथा संध्या-पूजनके अतिरिक्त 
माख्वीयजीके दो ओर प्रिय कायं थे । एक तो इनका 
 संभीतःप्रेम ओर दूसरा गायत्रीका जप । ये धस्ते 
चुपचाप भाग जते ओर बरगदधाटपर यमुना-किनारे 
आसन कगाकर एवकाग्रचित्तसे जप करते रहते । संगीत 
इनका परस्पर्रा्त धन था । इनके पिताजी बहत 
न्दर वंशी बनाते ये । इन्दोने सितार बजाना सीखा । 





सूर, तट्सी, मीर, भारतेन्दु आदिके पद्‌ जव ये पिता 
बजाकर गाते थे, तव दोनों नेत्रे ओंँसुओंकी धार्‌ चछ 
करती थी | सुननेवाठे भी रोये विना र नहीं सक 
थे | 

एड्स पास करके माख्वीयजी म्योर्‌ सेष्टरठ कत 
पर्ैचे । -यदहीं उनकी भेट महामहोपाध्याय एतं 
आदित्यरामजीसे दईं । पं० आदित्यरामजी उनके कैव 
कालेजवे शिक्षक ही नहीं थे, वे उनके आध्यासिक गुह 
तथा पथप्रदर्शकः भी थे | दिदूघर्भकी सेवा एवं उपवे 
उत्थानके च्यि महामहोपाध्यायजीके चित्तं प्रह 
भावना थी । उन्हीके प्रोत्साहनपर्‌ मारधीयजीने (हदु 
समाजः नामक संस्थाकी स्थापना की | इस समाजकै द्रप 
हिदुधर्मकै प्रचारक चयि व्याख्यान दिये जाते तथा समाजः 
के विरोधी तचको दूर करनेकी प्रेखा दी जाती थी । 

महामना मार्वीयजीकी दढता, पर्य, नीतिकुराख्त 
तो प्रसिद्र ही है; पर सवसे वड़ा उनका सद्ूण 4 
सदहदयता- दया । खर्गीय श्रीचिन्तामणिजीका करी 
या--वे सिरे पैरतक हदय-दी-हृदय है ।' किती 
भी कष्ट उनसे देला नहीं जाता था । दूसरोका ६.8 
देवर वे रो पड़ते थे ओर जो कुछ सम्भव होता, 
सवर करनेको उद्यत हो जाते ये । सहस्र उदए 
माख्वीयजीकी दयाके; वितु उननैसे केवर एक 
दियाजा रहा है । 

एक दिन माट्वीयजी बड़ी शीघ्रतासे प्रयागके ९ 
वेवनीके घर प्च । बहत उतवकीन वे र्गते ध | 
पहृचते ही वैजीसे बोले “एक ॒कुत्तेके 
सदा एक बडा घाव हो गया है । धावं 
पड़ गये है | पीडे मारे कान ठच्काये चिषाता ईरा 
चहं भागता है | आप कोई दवा बताह्ये । वेधजीन 
एक अंग्रेजी दवा वता दी ओर डाक्टर सम्मति ॐ । 
1 बही ठ्गानेवी राय दी, पर्‌ वह ६ 

डमे कुत्ता क्गमग पाग रहता दै । 
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न व ~ 


न्व बब ~ 


उस समय उत्ते दवा खगा देना सीधी वात नहीं ति | 
ट्वा लेकर माटवीयजी कुक स्कूठके ठडकोके साथ 
कु्तेके पास गये । वह॒ मकवयोकि मयसे एक एडी 
आङ्मे छिपा था । माट्वीयजीने एक वसप कपड़ा 
ल्पेटकर उसे दवासे भिगोया ओर दूरत कुत्तेके घाव 
द्वा गाने कगे । कुत्ता गुर्खता था, भोंकता धा, दांत 
दिखाकर काटने ्चपटताथा; किंतु माख्वीयजी भी धुनके 








पधे ये । वे चुपचाप अपने कामम कगे रहै । दवा 
लगानेसे त्तेकी पीडा धटी, वह धीरेसे वेड गया ओर 
सो गया । गी भव्कते रक कुत्तेपर भी जिसकी 
इतनी दया उमडती है, दीन-दीन मनुष्याको देकर 
रोगी या विपदुग्रस्त लोगोके ल्य उसका हदय द्वित 
ह्यो जाता था--इसमे आश्चयं ही क्या या । 


भ ` च 2 
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महात्मा गधीका बाल्य-जीवन 
[ दी (आत्मकथा "के जाधारपर | 

महात्माजीके पितामह ये राज्यके सम्मानित दीवान साहब निरीक्षण करने आये । उन्होने पहली 
ओर महात्माजीके पिता श्रीकरमचन्द गांधीजी कक्षाके विचार्थयोको पच शब्दं छिखवाये । उनमें 
भी दीवान ही ये | वे धीर एवं सम्मानित एक शब्द मैने गत छा । मास्छर साहवने मुञ्च 
पुरुष भे । महात्माजी कहते है मेरे पिताजी बुूटसे ठल्ला ( संकेत ) देकर चेताया; पर भैं क्यो 
ुटुम्प्मी, सत्यग्रिय, शूर ओर उदार, परंतु साथ चेतने खगा । मेरे दिमागम यहं बात न आयी 
ही क्रोधी थे ।; रतत दूर रहनेवाले तथा न्याय- किं मास्टर साहव सुञ्चे आगेके कड़वेकी स्खेट देखकर 
प्रिय होनेके कारण उनकी सर्वत्र स्याति थी । सही छिखिनेका इशारा कर रहे हँ । ^“ मास्टर 
माताके प्रति महात्माजीकी बहत अधिक भति थी । साहवने बाढम मे यह भूता" सुङ्ञे समञ्ञायी; परंतु 
माताके सम्बन्धे उन्होने छिला है- “माताजी साध्वी उसका मेरे दिक्पर ङु असर न हआ । दूसरोकी 
चली थी, पेसी छाप मेरे दिक्प्र पडी है । वे नकल करना मुञ्षे कभी न आया |” 
बहुत भावुक थी । पूजा-पाठ किये बिना भोजन बड़ोका सम्मान करने, उनकी आज्ञा माननेका 
न करती, हमेशा हवेकी-- -वैष्णव-मन्दिर जाया करती कितना विचारपू्णं माव महात्माजीके मनम था बचपनसे 
थी । जवसे मने होरा समारा, मुञ्चे याद नहीं कि वे उन मास्टर साहवके विषयमे ही कहते है-- 
पडता विः उन्होने कभी चातुर्मास्य छोडा हो । सा होते इए भी मास्टर साहबका अदन  रखनेमे 
कठिन-से-कठिनः त्रत वे ठ्या करतीं ओर उन्हें निर्विघ्न भैने कभी गङ्ती न की । बडे-बुढोके एेब न देखनेका 
पूरा करतीं | गुण मेरे ` स्वमावमे ही था । बादको तो इन मास्टर 

आशिन कृष्ण १२ सं° १९२५ ( २ अक्टूबर साहवके रेव भी मेरी नजर आये 1 पिरि भी उनकेः 
१८६९ ई० ) को घुदामापुरी ८ पोखन्दर ) मे प्रति मेरा आदर-माव कायम दही रहा । मै इतना 
र श हआ ओर बचपन वहीं व्यतीत जान गया था कि हमे बड़े-बूहोकी आज्ञा माननी 
आ । सात वधैकी अवस्थापे राजकोटकी पाठशलामे चाहिये, जेसा वे कहे चाहिये; 
भतं हए । बचपनसे सत्यक प्रति महात्माजीका कर ध अ र. न 
कितना प्रेम था, यह उनकी इस घटनासे च ९ न 
जा सकता है । वे सिते है शिक्षा 8 बनाते जाना ` निष स सति. 

-- शिकषतिभागक इनसयक्छ उते सवेन उन सहोकी ही खेन रती दै | 


ना० अण ८९-- ॥ 
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+ भाद छलल सवं रस लारी । विन्द कष्टं मंद कहत कोड नाह ॥ # 





वह जौ भी उन गु्णोको पाता है, हृदयसे ग्रहण 
क लता दै । वाठ्क मोहनदास ( महात्माजी ) को 
वचपनर्भ श्रवणक्कुमारकी पितृ-मक्ति नामक नाटक पढ़ने- 
को मिं गया था ओर सव्यहरिशन््र॒ नाटक देखनेको 
मि धा । वे कहते है-- “श्रवण जव मरने खा 
धा) उस समयका उसके माता-पिताका विलाप अव्‌ 
. ““““भी याद हे | हरिशिन्द्रके सपने आते | य धुन समायी 
कि--!हस्थिन्धकी तरह सत्यवादी सव क्यों न हौ 
००८००९८ मेरे हृदयम तो हस्थिन्द्र ओर श्रवण आज 
भी जीवित दै | आज भी भै उन नाव्कोको पद 
परं तो ओंसू आये विना न रे |? 
तेरह वर्की अवस्था पिताने विवाह कट्‌ दिया था | 
अपने एकपतरीत्रतके विषयमे उन्होने ठ्वा है 
श्ुूसे यह मेरी आदत रही कि जो वात पदनेमें 
अच्छी नहीं गती, उसे भूढ जाता ओर जो 
अच्छी गती, उसके अनुसार आचरण करता । यह्‌ 
पढ़ा किं एकपती-त्तका पाटन करना पतिका 
धमं है । बस, यह मेरे हृदयम अङ्कित हो गया | 
अपने सत्यका इतना विश्वास ओर प्रेम था 
महात्माजीको किं उनकी वातपर कोई अविश्वास करे, 
इससे भी उन्द दुःख होता था । एक वार स्कर 
व्यायामके समय महात्माजी इसल्यि ठीक समयपर 
न ॒पर्ुच सके कि . आकारामे बादर होनेसे समयका 
पता नहीं ख्गा । अनुपस्थिति-कारण ठीक-टीकः बतानेपर 
भी अध्यौपकने उनपर विश्वास नहीं किया ओर दो 
अने जुर्माना कर दिया । महात्माजीका कहना है_ _ 
भुञ्चे इस बातसे अत्यन्त दुःख हआ कि ्ूा 
समश्च गया ।*““-““““ मे रोया ओर समञ्ञा कि सच 
बोख्नेवाठे ओर सच करनेवाटेको गाफिक भी न 
रहना चाहिये । अपनी पद़ाईके दरमियान मुङ्षसे एेसी 
गफ़छत वह पहटी ओर आखिरी थी । 
पढ़ते समय एक बार महात्माजी संस्कृत छोडकर 


~ ` ~~ 
उस समपय सक्रतवो अव्यापक क, ¦ 
उन्दं सज्ञया कि अपने पर्मकी माधा छन अवय 
पढनी चाहिये । इस धटनाका वर्णन क्ते ह 
महात्माजी किते है-“आज मेरी आत्मा कृ्णरांक 
मास्टरका उपकार मानती है; क्योकि जितनी संकर 
मैने उस समय पदी थी- यदि उतनी भीन फा 
होता तो आज मै संस्छृत-ासोका जो आनन्दे 
एटा द्वः वह न ठे पाता | वल्कि सुङ्चे तो श 
बातका पछतावा रहता है कि मै अधिक संस्कत न 
पढ़ सका; क्योकि आगे चर्वर्‌ ने समज्ञा करि किसी 
भी हिदू-वाठ्कको संस्कृतका अच्छा अध्ययन किये विना 
न रहना चाहिये ।' 
अपने पिरक विषयमे महात्माजी छिवते है 
“माता-पिता कटर वैष्णव माने जाते ये | हेश 
वेष्णव-मन्दिर जाते थे | "०००००००० फिर मै माता- 
पिताका परम भक्त ठहरा । म मानता ही था विं यदि 
उन्दे मेरे सांसाहारका पता कग जायगा तो वे बेमौत 
ही प्राण छोड़ देंगे ।' इतना होनेपर भी कुसङ्गके प्रभावे 
महात्माजीके मनमें मांसाहारके प्रतिः आकर्षण हो गया ओर 
वे मानने रगे कि सचमुच इसपे खम होता है | उनके 
एकं मिते उन्हं निरन्तर यही रिक्षा दी । बहत दिनों बद 
विलयत जानेपर महात्माजीको इस सत्यका पता काकं 
मांसाहारके ताये जानेवाले सव खभ अन्न, फठ तथा 
दूघमे हैँ ओर मांसम बहूत-से रोग उत्पन करनेके दर्युण 
। महात्माजी मासाहारये कठोर विरोधी रहे अन्ततक । 
वैसे उस वुपिनरके बहकानेसे उस समय कु वार-- 


एक वर्षमे कुरु पौच बार उन्होने मांस खाया था । 
उस समय 


फारसी चने जा रहे घरे | 


मांसाहारको वे आवस्यक मानते ये, 
१९ माता-पिताकी भक्ति तथा सव्यनिष्ठाने उन इस 
दुसुणसे बचा छि 


भा । वे छिलते है “माता-पिताको - 
देना ओर शठ बोकना मांस न खानेसे भी 
हे । इसव्यि माता-पिताके जीते-जी मांस 


‰ हात्मा गांघीका वाल्य-जीवन # 
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न॒ खाना चाहिये ।' एक कामको अच्छा समञ्चते 
हर्‌ भी माता-पिताकी प्रसनताके छ्य तथा सत्यकी 
रक्षाके छथि उन्होने उसे छोड़ दिया ओर सत्यने उनकी 
क्षा कर खी | आगे जाकर उन्दै पता ख्य गया कि वे 
भूरे थे, मांसाहार सर्वथा त्याज्य है | 

महात्माजीके एक साई्को भी उसी मित्रने मांस 
खाना सिखा दिया था । वीडी-सिगरेकी भी आदत 
पड़ गयी थी | नियम यह है किं एक पाप जो 


- करता है, उसे अनेक पाप करने पडते है । धमर 


स्थिर रहने धर्मकी इद्धि होती है ओर पाप कानेषर 
पाप बढ़ता है । मांस, वीडी आदिके ल्ि पैसे चाहिये 
ओर पैसे आये कसि ? प्चीस रुपये महात्माजीके 
माने कर्ज कर ल्यि थे । उस भाईके हाथमे सोनेका 
ठेस कडा था । चुपचाप सुनारसे उससे एक तोदा 
सोना कटवाकर वेच दिया गया, कजं चुक्र गया । 
कड़ा भी वैसा-का-वैसा दीखता. था; वितु महात्माजीका 
हृदय इसे सह॒ नदीं सका । धर्म॑का जिसने पाठन 
किया है, उससे कभी भूर भी होती है तो उसका 
पिच्छला धर्मं उसे सम्हार लेता है । महात्माजीने आगेसे 
चोरी न करनेका निश्चय किया । पितास्े कहनेका 
साहस नहीं होता था, इसटिये सव बाते पत्रमे छिखकर 
वह पत्र उन्होने अपने पिताको दे दिया । महात्ा- 
जी कहते है “जो मनुष्य अधिकारी व्यक्तिके सामने 
खेच्छापूरवकः अपने दोष शद्ध हदयसे कह देता है 
ओर पिर कमी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानो 
शुद्धतम प्रायशित्त करता है ।' 

बचपनसे दही महात्माजीकी राम-नामपर अपार 
श्रद्धा थी। ये धार्मिक संस्कार उनपर कसे पड़े, 
यह हम उनके ही शब्दोम दे रहै है“ पहले 
कह वुका ह किम भूतःपरेतादिसे उरा करता था । 
इस रम्भाने पृक्षे बताया कि इसकी दवा (रामनाम 
है; कितु रामनाम अपेक्षा सम्भा ( धाय ) प्र 


सेरी अधिक श्रद्धा थी । इसख्यि वचपनम रने 
भूतपरेतादिसे वचनेके ल्य राम-नामका जप शर 
किया । यह सिकसिद्य यों बहत दिनोंतक जारी न रहा; 
परंतु जो वीजारेपण क्चपनमे इृंआः वह व्यथं न गया । 
राम-नाम जो आज मेरे व्यि एक अमोघ शक्ति हो 
गया है, उसका कारण वह रम्भावाई्का बोया इआ बीज 
ही है | मेरे चचेरे भाई रामायणके भक्त थे । 
इसी अर्तैमे उन्होने हम दो माहूयोको (एम-र्ा 
का पाठ सिखानेका प्रबन्ध किया । हमने पुखाम्र 
करके प्रातःकार स्नानके बाद पाठका नियम बनाया । 
+ परंतु निस चीजने मेरे दिर्पर गहरा असर 
डाल, वह तो थी रामायणका पारायण |“ 
उस समय मेरी अवस्था कोई ॑तेरह साख्की होगी; 
प्र सक्च याद है कि उनकी ( श्रीखाधा महाराजकी ) 
कथाम मेरा बडा मन ङ्गता था । रामायणपर जो 
मेरा अत्यन्त प्रेम है, उसका पाया यही रामायण-श्रवण 
है । आज मै तुकसीदासकी रामायणको भक्ति-मागैका 
सर्वोत्तम म्रन्थ मानता दर| 

श्रीमद्धागवतवे सम्बन्धे महात्माजीका कहना है- - 
भ्मैने उसका गुजराती अनुवाद वड़े चावसे पढ़ा 
है; परंतु अपने इक्कीस दिनके उपवासमे जब 
मारत-मूषण पण्डित मदनमोहन माख्वीयजीके श्रीमुखसे मूक 
संस्कृतके किंतने ही अंश सुने, तव मुञ्जे एेसा ख्गा कि 
बचपनमे यदि उनके सदरा भगवद्धक्तके सुखसे भागवत 
सुनी होती तो बचपनमे ही मेरी गाढ प्रीति उसपर जम 
जाती । म अच्छी तरह इस बातका अनुभव क्र रहा हर 
कि बचपनमे पड़ ज्यम-अश्युभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते 
है ओर इसीखियि अब मुञ्चे यह बात खर रही है कि 
ठडकपनमे कितने ही अच्छे म्रन्थोका श्रवण-पठन्‌ 
न हो पाया 1 

महात्माजी अपनी सत्यनिष्ठावेः सम्बन्धे छिखते 
है--“एक बातने मेरे दिरपर अच्छी जड जमा री | 
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यह सृष्टि नीतिके पायेपर खड़ी है, नीतिमात्रका समावेरा 
सत्यम होता है | 

बड़ी कठिनाईसे महात्माजीको मातासे विलखयत 
जाकर अध्ययन करनेकी आज्ञा मिटी धी ओर इस 
आज्ञाके. ल्यि मातासे उन्दं मांस न खाने, शराव न 
पीने तथा विलायतमे ली-सङ्ग न करनेकी प्रतिज्ञा करनी 
पड़ी थी । यथपि इनमेसे मांसं न खनेवी प्रतित्नाके 
कारण बहत कठिनाई उठानी पडी, कई सप्ताह आघे 


# भव बारिधि मंद्र परमंदर । वारय तारय संसृति दुस्तर ॥ # 





=. === 
पेट ठेसा भोजन करके रहना पड़ा, जो रुचिकर नही 
था; फिर भी वडी दृदृतासे माताको दिये गये वचनोका 
महात्माजीने पाटन किया | 

महात्माजीके वाल्य-जीवनपे ही हम उने अदधत 
सत्य-निष्ठा, उच कोटिकी माता-पिताकी सक्ति त 
द्ृता पाते है तथा यह मी देखते है कि वच 
राम-नामः रामायण-श्रवणके संस्कार कितने गहरे पडते है। 
राम-नाम तो महात्माजीका जीवन-सर्वख ही हो गया था| 


अध्य 


बाखक श्रीभरविन्द 


श्रीभरविन्द कठ्कत्तवे प्रमुख डाक्टर श्रीकृष्णधन घोष- 
की द्वितीय संतान थे | समयवी गतिके अनुसार श्रकृष्णधन 
धोषपर अंप्ेजी रिक्षा, रहन-सहन, वेष-मूषा, खान-पान 
आदिका प्रभाव विदोषरूपते था साथ ही उनकी डाक्टर 
खूब चरती थी । अतः वे अपनी संतानके रहन-सहनका 
धरातरु ऊे-से-ऊचा उठनेमे धनवो पानीकी तरह वहाते 
थे; परंतु बारुक अरविन्द न जाने क्यों बचपनसे ही इस 
वेभवसे कु बचनेका-सा प्रयत करते हए ग्रतीत हआ करते 
थे | उनमे विद्याध्ययनकी खरस बडी तीव्र थी। पौच वष 
की छोटी-सी अवस्थामे ही वे माता-पितासे दूर दा्िरिगे 
रहकर अध्ययन करने रगे । बार्ककी असाधारण बुद्धि 
देखकर अध्यापकगण चकित रह जाते थे । वारुक अरविन्द 
बहत सुन्दर तंथा खमावके बडे चच्चरु ओर हसधुख ये, 
प॒र उनकी चश्चरतामें एक गहन गम्भीरता छिपी इई थी ओर 
उसकी वनावटमें एक अद्धत सादगी । 


दो वष वाद श्रीकृष्णधन घोष सपखिर विदेश चलेगये |. 


बाख्क अरविन्द भी अपने माता-पिताके साथ गये | प्रतिमा 
सम्पन्न वारक वार वर्षकी अवस्थामे ही धाराग्रवाह 
अंग्रेजीमे बात करने क्गा । ्दनके सैट पाल्स स्कू्केः 
अध्यापक बार्ककी असाधारण प्रतिमासे बडे प्रमावित हए्‌ | 


बारुक अरविन्द पढनेके समय पृते ओर अतिर्कि 
समयमे स्रक्वे अन्य कार्यक्रमो बडे उत्साहसे भाग हते। 
व स्छूट्वी पत्रिकावे टियि छोटे-छोटे ठे ट्लिते, वाद- 
विवादकी समाओंमे प्रमावाटी भाषण देते ओर अवसर 
पड्नेपर प्रत्येक साथीकी हर प्रकारकी सेवाके व्यि तत्पर 
रहते । उनके से व्यवहारको देख उनके समी सहपाटीउनसे 
पेम कएने रगे थे। धीरे-धीरे वे अपने स्कूख्के सभी अध्यापको 
ओर विधार्थियोके आकर्षणका प्रधान केन्द्र बन गये | उनके 
सेल ठंदनके अनेक प्रपर पत्र.पत्रिकाओति प्रकालित होने 
रगे ओर इससे परिचितोंमे उनका सम्मान वदा तथा 
अपरिचितोमे उनके प्रति श्रद्धा । 

यथपि अरविन्दका पूरा बचपन, उनका सम्पू 
विचारथी-जीवन अगरेजोके सम्पकने ही बीता, फिर 
भी उनका हृदय अंगरजोकी संस्कृति ओर सभ्यतासे वस्तुतः 
क: ही रहा | उनकी आत्मा पू्णरूपते भारतीय 
ओर पदा समाप्त करनेपर जव वे भारत टोट, तव 

ध क पूणरूपसे मारतीय पाया । 

1 € वाङ्क श्रीअरविन्द्‌ आगे चवर पांडिचेरी 


विश्व-वि्यात # शोगा 
हान्‌ संत, साधक ओर योगिराजके 
नामस प्रसिद्ध इए | 
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बाख्कं सुभाषचन्द्र 





# वबाटक चितरञ्जनदास # 
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वाटकः रवीन्द्रनाथ उक्र 


नाख्का रवीनधनाथ वंगाक्के एक धनी पिरम पैदा 
हए थे । उनके पिता देवेनद्रनाथ ठ्खरं बहत वड 
तपली, विद्रान्‌ ओर उदार तथा देश-मक्त थे; वारक 
एवीन््रपर उनके सद्गुणोका वड़ा प्रभाव था । 
लीन्द्रनाधके कविका हदय मिखा था । वे जव सात 
या आठ सार्के ये, तमीसे उनके मनमे रमणीय प्रकृति 
ओर उसकी वस्तुओंके प्रति अुरागका उदय हो चख 
धा | वे जितने शान्त थे, उतने ही चच्चर भी थे । कभी 
एकान्त स्थानम वैल्कर प्रक्ृतिकी सुन्दर वस्तुर्प॑ देखते 
तो कमी कंकड-पत्थर्‌ जोडकर पहाड़ बनाते थे, कोनेमे 
धूल-मिद्र एकत्रकर वीज डार्ते ओर पानीसे सीचते 
ये किं दूसरे दिन बड़े-बड़े पेड निकरं आये । वे 
्रातःकाठ बभीचेमे जाकर ताखवके किनारे वैख्कर 
्ूम्ूमकर बखरी बजाया करते थे, कालेकाले बादलो- 
कतो देखकर उनका मन॒ आनन्द-विभोर हो जाया 
करता | 
धरसे बाहर वे कम निकर्ते थे । उनकी माता 
धर्मनिष्ठ महिला थीं, वे उन्हे रामायण ओर महाभारतकीं 
कथा सुनाया करती थी, वाख्का रवीन्द्र इन्हीं बातंको 
दिनमर्‌ सोचा करते । माताके बीमार पड़नेपर वे 
धमे रहनेवे बन्धनसे सुक्त-से हयो गये । धीरे-धीरे अधिक 
देरतक बाहर रहकर दी खेखनेका उन्होने खभाव वनां 


ख्या | एक दिन नौकरोँने उनको राम-वनवास ओर 
सीता-हरणकी कथा सुनायी, उससे प्रभावित होकर वे 
घरक भीतर ही रहने स्मे । नौकरोने कहा कि (एम जव 
सोनेके मृगका शिकार करते गये, उनकी सहायताके चयि 
जाते समय लक्ष्मणे एक लकीर खींचकर सीतासे कहा 
था कि--ईसे पार करनेपर राक्षस हर ठे जायगा । इसके 
नाद्‌ उन्होने बाख्क खीन्द्रके सामने एक ख्कीर खीच 
दी ओर्‌ अपने कामपे ङ्ग गये । रबीन््रके मनपरं इस 
घटनाका बड़ा प्रभाव पडा; उन्होने सोचा किं यदि मेँ 
लकीर पार करगा तो सञ्च भी राक्षस हर ठे जार्यगे । 
उसी दिनसे उनका घरक बाहर निकलना अपने-आप 
रुक गया । 

उन्हे वचपनसे दी कविता करनेकी रुचि थी । वे 


कविता छिखकर पत्रमे मेजते ओर वे लट आया 
करती थीं | उनके मनप यह बात समा गयी कि यदि 
अपनी कविताओंमे किसी काल्पनिक कविका नाम दे 
दिया करः तो इनके छपनेमे बडी आसानी हो जायगी । 
उन्होने कविताओंमे एक काल्पनिक भेधिल-कवि 
मानुसिंहका नाम देना आरम्भ किया ओर इस तरह 
उनकी रचनाओंका सम्मान बढ़ने र्गा । 

वे वड़े प्रतिभाशाटी, शीख्वान्‌ ओर होनहार 
बाख्कः थे । 


भञ्ज 


वारक चितरञ्जनदास 


` कल्कत्तेमे ता० ५ नवम्बर सन्‌ १८७० ई०को 
उनका जन्म हआ था । उनके पिता श्रीभुवन- 
मोहनदास कर्कत्तेके उच न्यायाख्यके एक 
विरोष वकीर ८ साटीसिटर.) थे । उन्होने बाङ्क 
चितरञ्ननके पाठन-पोषण ओर रिक्षा-दीक्षामे किसी 
प्रकारकी कमी नहीं आने दी । श्रीमुवनमोहनदास्‌ 
एकः अच्छे कविं थे, चितरञ्जनने उनके प्रभावसे छोटी 
अवस्थामे ही कविता करना आरम्भ क्र दिया । उनकी 


माता $रभक्त थीं | बारुक चितरञ्नने उनसे वेष्णवता 
पायी, भगवानके चरणोमे उनकी अडिग आस्था ओर 
निष्ठा थी । वे दृढ मगवद्विश्चासी बाख्क थे । 

मेधावी बालक होते इए भी उनका मन खेल-कूदमे 
बहुत लगता था । कके समान कोमल शरीर, कवियो- 
की-सी मोटी चितवन, च्लिग्ध रवण्य देखकर रोग 
उनके प्रति सर हृदयसे स्नेह क्रने रुग जाते ये 1 बाख्वः 
चितरञ्चन. बडे मिकनसार ओर कोम खमभावके थे ! ` 
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कक्षावी पदाईमं बालक चितरञ्जनका मन कम ख्गता 
धा । वे ुछन-कुछ सोचा करते या किसी सद्प्रन्थका 
पाठ किया कते थे । बेकिम बावूके प्रन्थोको वे चावसे 
पढ़ते थे ओर (आनन्दमठः पुस्तकको तो उन्होने अनेक 
बार पदा था | वे अपने वाल-सलाओंसे कहा करते थे 
कि यदि भारतदेरको पर्णरूपसे जगाना है तो प्रत्येक 
भारतीय विदयाथीको आनन्दमठ उपन्यास अवद्य पढ़ना 
चाहिये । घर-धरमे पुस्तककी एक प्रति रहनी चाहिये । 
गंदी ओर अस्खीठ पुस्तकोंको वारक चितरज्ञनने कमी 
हाथसे दछरुभातक नहीं । उन्हे अन्य ॒विार्थियोंकी 
अपेक्षा देश-दुनियाका अधिक ज्ञान रहता था | उनकी 
बुद्धि वड डुशाग्र थी । बाल्यकालसे ही साहित्यमे 
अभिरुचि थी | ठडकोंका दर बनाकर उनका नेता बनने- 
का तो उन्होने खभाव ही वना छिया था | निस्सदेह वे 
नेतृत्की शाक्तिते सम्प थे । धरसे जठ्पानके च्यि जो 
कुछ पैसा मिरता था, उसे मित्रम समानरूपसे बोट देते 
थे इससे उनके बचपनकी उदारताका पता रुगता है । इस 
तरह अनजानम ही अनेक असहाय ओर गरीव वियाथियो- 
को सहायता मिक जाती थी । वे अपनी प्रत्यक्‌ वस्तु 
साफखुथरी रखते थे । समय कभी व्य्थं॑नहीं खोते ये 
ओर सवरस बडी वात तो यह थी कि परमात्माका प्रत्येक 
क्षण स्मरण किया कस्ते थे । उन्होने चौदह साख्की 
अवस्थामे भगवानके सम्बन्धमे एक कविता छवी थी- हे 
खामी । सुजञे अपने कोमठ चरणोको छ ञ्ने दो । अन्धकार 








# सुम अर मखम सलिल सव बह । सुरसरि कोड अपुनीत न कद ॥ ॐ 
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रूपी वनम मै आलोकरूपी शरणकी भीख मोगता #। 
मे अवोध वाक सिसक रहा द, तुम कहाँ छिप गये हो? 

एक वार ग्यारह साट्की अवस्था उन्होने पिते 
कुछ रुपये मोगि । वे छेटे-से वाठ्ककी मोँगपर आशव 
चकित हो गये ओर परख करनेके स्यि तीन रुपये द 
दिये । उनके पीछे गुप्तचर ठ्गा दिया । तीसरे दिन एव 
गरीब ठ्डकेके ल्य दो रुपयेकी पुस्तके खरीद दीं भैः 
एक रुपयेका जूता ठे दिया । गरीब विबारथीका भु 
कृतङ्तासे प्रस हो उठा, उसने चितरञ्नको हासि 
धन्यवाद दिया । पिताने गुप्तचरसे सारी बात घुनका 
बाठक चितरञ्ननवो कठेजेसे रगा लिया, अपने सौमाय- 
की मन-ही-मन सराहना की । 

वार्कः चितरञ्चन बडे सत्यवादी थे । उन्हें अस॒य- 
भाषणसे बड़ी ध्रणा थी | यदि किसी वबातको खीकार 
करने हदय हिचकता था तो तत्का प्रतिवाद कर वैत 
थे । स्पष्ट कहनेका तो उनका खभाव पड़ गया था | 
उनके चाचा दुर्गामोहन वकीक थे । एक बार उन्होने 
चितरञ्ननसे पूछा कि आगे चर्क्‌ तुम क्या करोगे 

“सव कु कर सकता ह, पर्‌ वकाठत नहीं ।' बाख्क' 
न ध्रणापूणं शब्दोमे अपने भाव प्रकट विये | 'वकीठ चो 
होते है 

क्या मै भी.“ £ दुरगमोहन आश्वर्यसे बो उे। 

“म रेखा नहीं कह सकता | बारकने रीटकी 
पर्चिय दिया । चितरन्नन सचमुच असाधारण बाल्कधे। 


बाट्‌ सुभाषचन्द्र 
( ठेखक--श्रीराय अभ्विकानायसिंहली ) 


सखुभाषचन्ध बोसका नाम भारत ही नहीं, संसारका 
वचचा-वचा जानता है । उन्होने अपने देशकी आजादीकी 
लडाई वडा नाम्‌ कमाया | उनके वचपनकी कुछ 
असाधारण घटनाओं उनके देशम, खामिमान ओर 
जन-सेवाका पता चता है । 


वे कटके सवसे धनी वकी जानकीनायजीके 


भ ध | वचपनसे ही उनके मनम वीरताके भाव भः 
व्यि गयेथे| जव वे चारपोच साख्य ये, उनकी 
पात अ्रमानती देवी उन्हे भगवती टर्गकी ग्रसिद्र गौखः 
गाथा लोर गा-गाकर्‌ सुनाया करती थीं | आठ ही 
साठका अवस्थाने वे एक साधककी तरह रहने खगे । 

९ समय भोजन कते थे ओर्‌ बड़ी सादरम 


# भदहासना मीपाटकघष्ण गोखटेकी ईमानदारी # 











रहते ये । एक घोती ओर एक चादरसे दही काम चटा 
ठेते थे । वे रातको जमीनपर ही सोते थे । एक वार 
माताने उनसे खाप सोनेको कहा । वाख्क घुभाषने 
उत्तर दिया कि शिवजी तो केलसकी चद्मनपर सोते 
५ है । माताने फिर कभी इस तरहका आग्रह नहीं किया | 
जिस समय सुभाष एक यूरोपियन स्कूखकी चोधी 
क्षामे पढते थे, उनकी अवस्था केवर बारह साकी 
थी । पड़ोसवे ही एक गौवमें हैजा पडा । बीमारोकी 
सेवाके ल्य उनका हदय उत्सुक था, वे अपने चार 
साधियोके साथ गवे चले गये । इधर माता-पिता 
उनके व्यि आकु हो गये । दो-चार दिनके बाद 
उन्होने पिरे दरवाजेसे आकर्‌ अपने नन्हे-नन्हे हाथोंसे 
माकी ओँ भूद टी | माने अपने प्राणसे भी प्यारे 
बेटेको गठे खगा लिया | 
एक वार काठेजमे पढते समय उन्होने अद्भत 
खाभिमानका पस्विय दिया था । काठेजका प्रिसिपर गोरा 
था, उन दिनों अंग्रनोके छ्िये भारतीयोंका मजाक उड़ाना 
एक लिख्वाड-सा था | उसने भारतके विरुद्ध कुछ अश्टीक 
राब्द करै, बाटक सुभाष इस अपमानको सह न स्के | 
उन्होने हैटका जवाव पत्थरसे दिया । सारे काठेजमें 
हरचक मच गयी, वे पद़ाईसे अरग कर्‌ दिये गये; पर्‌ 
उनपर इस घटनाका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । 
चौदह साख्के बाख्क सुभाषने कल्कत्तेमे खामी 
* विवेकानन्दका भाषण सुना । श्रीरामक़ष्ण-मिशनका 
+ उत्सव मनाया जा रहा था । 
श्य खामी विवेकानन्दने भरी समामे ठल्कारकर कहा, 
 ष्कौन है जो युग-युगते उठती इई भारतमाताकी पुकार 
घुनेगा £ किर मारत, हिमाख्यकी रिखाएं तुम्हे 
साधना सिखानेकेः चयि बुढा रही है ।' 
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युवक सुभाषपर खामी विवेकानन्दके भाषणका बड़ 
प्रभाव पडा । वे हिमाट्यकी ओर चर पडे । सत्य 
ओर शान्तिकी खोजमे उनका मन हिमाख्यकी गुफाओंमें 
अधिक दिनतक न लगा । उन्होने मन-दी-मन पर्वत- 
राजको नमस्कार किया, विदा मोगी; उन्होने निश्वय 
किया कि पृरथ्वीको खर्गमे बदर दूंगा, खयं हिमाख्य 
बनूगा । 

हिमाख्यसे लौटकर उन्होने बी०ए०्की परीक्षा 
प्रथम श्रेणी पास की । उनके पिता उन्हें आई० सी° ` 
एस्‌ =की परीक्षाके य्य ईगठैड भेजना चाहते थे । 
घुभाषने बहत कुछ समञ्चाने-बुञ्चानेपर सम्मति दे दी । 
इसका कारण यह था किं उनके पिताने बात-चीतके 
बीचमे कह दिया था किं “अत्रेजोसे मुकाबला है, तुम 
डरते हो ! सुभाषने यह खना कि उनका चेहरा खर हयो 
गया । वे इस रार्तपर ईंगरैड गये कि परीक्षा उत्तीर्ण 
होते ही व्यागपत्र दे देगे ।-“-सुभाषने परीक्षामें सफठ्ता 
पायी ओर व्यागपत्र छि दिया । उस समय इंडिया 
हाउसमे जानकीवावूके मित्र सर विख्यिम ल्यूक रहते 
थे । उन्होने पुत्रके व्यागपत्रकी बात पिताको छवी । 
पिताका विचार बदर चुका था, उन्होने सर विखियमको 
बड़े गर्वैसे उत्तर दिया कि भ्यैने सुभाषको इसी शर्तपर 
मेजा था, व्यागपत्र तो देना ही चाहिये । बह गुलाम होने- 
के लिये नहीं, खतन्त्रतासे रहनेके च्य पैदा हुआ है ।› 
सर विखियमने सुभाष्से पूछा कि "रोजी किस तर 
चलेगी £ भारत माताके लाटने कहा कि भने अपना 
जीवन एसा बना ख्या है कि केवर दो आनेसे ही 
खाना-पीना चरु सकता है |° युवक सुभाष भारत चङे 
आये ओर खतन्त्रता-संग्राममें उतर पड़े । 


महामना गोपाट्रष्ण गोखलेकी ईमानदारी 


परम देशभक्त श्रीयुत गोपाल्कृष्ण गोखले बाल्या- 


वस्थामं जव सरम पदते थे, तब एक दिन आता था, इसख्यि उपे 
¢ . रिक्षकने धरसे करके छनेके स्यि बु हिसाब कर चया 


दिये । गोपाल्रष्णको उने एक. प्रश्च नदीं 
£ दूसरे विधार्थीवी सददसे 
। स्फर्म सब क्ड्कोकी कापी देखी 


क => 








| 
॥ 
1 
| 
॥ 
1 
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गयी, केवर गोपाल्कृष्णके सारे हिसार सदी निकठे । 

यह देखकर उनवे शिक्षक बहत दही प्रसन इए 

ओर उनको कुछ इनाम देने रगे | बाट्क गोपारकृष्णने 
इनाम तो छया नहीं, वह उकटे रोने खगा । यह देखकर 
शिक्षकको बहत ही आश्व्यं॑हआ ओर उनसे रोनेका 
कारण पूषा । बार्कने हाथ जोड़कर नम्रतासे कहा 
किं (आप्रने तो यह सम्चा होगा कि इन सव्र सवाल 





+: जौ अहि सेज संयन टि करीं । बच कदु विन्ह कर दोषु न घरी ॥ # 
~~ 


= त न 


ब 
के जवाव्र मने अपनी बुद्धिसे निकाले है प सच 
नहीं है । इनमे एक प्ररनमे भने अपने एक पति 
मदद ली है | अव वतठा्ये, क्या मँ इना प 
लायक हँ या सजा पाने खायक 





यह सुनकर रिक्षक बहत ही छरा हृए ओ 
उनके हाथमे इनाम देते हए कहा कि अव यह लना 
मे तञ्चको तेरी सव्य-प्रियताके व्यि देता ह |! 





ईमानदार षीरेशर युखोपाध्याय 


बगारमे माठ्दा शाहरके बाहर एक बडे बगीचेपे 
एक॒ तेरह-चोदह वर्षका ठ्डका घूम रहा था। 
इतनेम रीर सुहम्मद नामका एक काबुती सुसाफिर 
अपने सान-सामानके साथ वहाँ आ पर्चा । वह 
थोडी देर वह ठहरा ओर जाते वक्तं रुप्योकी 
एक थेटी वहीं भूल गया । उस्‌ यैठीमे पच हजार 
रुपये थे । उस चौदह वर्धके बगाठी ठड्केने उस 
येटीको देखते ही उढा छया ओर यद जानकर्‌ किं 
उसभ बहत रुपया है--उसने ईमानदार बरती ओर वह 
रुपया उसके असढी माछ्िकिको देनेका निश्चय किया | 
उधर बीर मुहम्मद जब कु दूर्‌ निकर गया, 

तब उसे रुपयोंकी थेटी याद आयी । बह बहत घबराया 
ओर बगीचेकी ओर उक्टे पौव दौडा । बाक्कने उसे 
चिन्तित देखकर पू्ा-- क्या तुम्हारी कोई चीज खो 
गयी दहै £ व्यापारीने कहा-भेरी रुपयोकी यरी खो 
गयी है ।' नार्कने उसको थेटी दिखति इए कहा-- 
ध्ये अपने रुपये छो । वशीर समुहम्मदने यैढी 
खोख्कर्‌ देखा कि उसमे एक भी रुपया कम नहीं है | 
फिर उसने बारुकसे पूछा- (तुमने इतने रुपयोके लख्चकौ 
कैसे रोका ? वाख्कने नम्रतापू्ैक कहा--भैने बचपन- 
से दी रेसा सीखा दै कि दूसरेके धनको मिवे 
देखेके समान तच्छ समशचकर ` कभी भी चोरी नहं 


करनी चाहिये ।› बाख्ककी बात सुनकर वह व्यप 
चकित हो गया ओर वह छुशीसे उसको पच शपे 
इनाम देने खगा | पर छडकेने कहा- मैने तु्हाए 
रुपया तुमको वापस दे दिया, यह मेरा धमं ही ध 
इसमे इनामवी कौन बात है न छौयता तो ज्र 
बेईमानी करता |? 


उस लडकेकी यह भर्मनसाहत देखकर क्शीए 
मुहम्मद उसको बहत शावासी देने ठगा ओर उसके & 
भले कामकी खबर उसने समाचारपत्रोमे छपायी । ॐ 
बाठ्ककी साधुताकी कहानीके अन्तम बीर ४५८ 
कहा है किः वह्‌ रुपया मेरे माल्किका था । यदि ब 
बह रुपये खा गया होता तो मेरे मालिकिका विश्रास म 
उपरसे उट जाता ओर मुञ्चे कौदखानेमे जाना पड़त । 
इसच्यि इस वाख्कने मेरे ऊपर कितना बडा उपक 

किया है, इसका मे वर्णन नहीं कर सकता । म 
शस र्ड्केको भूल नलं सकता ओर भै प्रतिदिन ध 
र्ना करेगा कि प्रयु उसे बी उम्र ओर && 
प्रदान करे | 

उस ऋल्कका नाम॒ष्वीरेश्वर मुखोपाध्याय! शा ॥ 
पाताके गुणसे प्रत्यक मनुष्य इसी प्रकार 

ओर आशी्वादका पात्र बन सकता है । 


न -स५--=> 


| 
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एक खलसीका घर था | उसमे माकिकि-मारकिन 
ओर छ्डका मिरकर्‌ तीन आदमी थे । खलसीके मर 
जानेवे वाद उसकी ल्ली ओर र्डका निराधार हो गये । 


` छ्डकेने निश्चय किया कि अव तो उसे अपना ओर 


माका भरण-पोषण खुद ही करना पडेगा । इसके वाद्‌ 
वह्‌ अपनी माकी आज्ञा लेकर नौकरीकी तलां गया । 
सोमाग्यसे उसे एक नौकरी मिरु गयी ओर वह॒ अपनी 
मावे पास आकर बोक--“मुङ्षको नोकरी पिक गयी 
हे । अपक दिन मेरा जहाज ुटेगा ओर वह जव ठीटेगा, 
तत्र मैं तुमसे मैट कंगा ।' इतना कहकर वह जहाजपर्‌ 
गया | विभिन्न जगहोपर्‌ सकता हआ वहं जहाज एक 
बड़े बन्द्रगाहपर जाकर खडा इआ । क्डकेके ऊपर 
कप्तानकी बड़ी दया थी ओर वह उसे वहत मानता 
था; क्योकि वह सदा ही सच बोढ्ता था । रेज 
श्वी प्रार्थना करता था ओर दूसरे भी अच्छे गुण 
उसमे थे । जहाजके खटासी भी उसको चाहते थे । 
एक दिन ढुछ खटासि्योके साथ वह ठ्डका शहर 
देखने जा रहा था । इतनेमें एक गाडीमेसे कोई ओहदेदार 
ओर उसकी ली उतरी । उतरते वक्त खीका दीरेका हार 


मख हभ यर उसके माल्किको सपनेवला बालक 
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नीचे गिर गया | उस हारको दूसरे किंसीने न देखा; पर 
उस ठ्डकेने देखा ओर देखते ही तरत उसे उढ लिया । 
इस॒वातको जव उसके साथियोने सुना, तव उन्होने 
कहा- ईस कीमती हारको वेच दिया जाय तो बहत रुपये 
मि ओर फिर नौकरी-चाकरी करनेकी जरूरत ही न रहे ।' 

यह सुनकर उस ठ्डकेने कहा-ध्यह हार तो 
दूसरेका है । हम यदि इसे ठे ठेगे तो चोर बन जार्थगे । 
चोरी करना महापाप है । मेरी मा कहती थी किं मनुष्य- 
वी ओंँखको तो धोखा दिया जा सकता है, पर रईश्चरकी 
ओंखको कोई धोखा नहीं दे सकता; क्योकि ईशर 
सव जगह है । इसख्यि भे तो जिसका हार है, उसीको 
वापस दूंगा ।' 

साथियोने उसे बहेरा समञ्ञाया, पर उसने उनकी 
एक न मानी । वह हार जिस चीका था, उसे वापस दे 
दिया । उस स्रीको हार मिटनेसे बहत ही आनन्द 
हुआ ओर उसने उस ठ्डकेको योग्य इनाम दिया । 
कप्तानको जब यह खबर मिी, तब वह भी उस छ्डके- 
प्र बहत अधिक प्रेम करने लगा; सत्यसे प्रेम कौन 
नहीं करता । 


= =, --- 


एक रोटखवाले बारककी इमानदारी 


एक व्यापारी कहीं विदेरा जा रहा था । रास्तेमे 
वह एक होटटमे रातको रहा ओर सवेरा होते-होते 
वहसे चरु दिया । निश्चित स्थानपर जानेके बाद देखता 
क्या है किं उसकी रुपयेकी चैटी पाकेटसे गायव है । 
उस धेम तीन सौ रुपयेकी रकम थी । व्यापारीने उस 
धैरीके मिर्नेकी आशा छोड़ दी ओर वह उस बातको 
भू गया | 


उस पुसापिरिके जानेके बाद होटट्वाले कड्वेतरी नजर 
होटर्के ओंगनमे पडी धेरीपर गयी, पर उसपर उसने अपना 


बा० अ० ९०- 


हाय न डार्कर अपने बापके पासं आकर उसके 
नारेमं कहा । वापने बेटेकी बात सुनकर कहा- धेय । 
त्‌ उस थेरीके ऊपर ङु पत्ते ओर पेडकी डाटी पला 
दे | इसके अनुसार उस र्डकेने थैटीके ऊपर पत्ते ओर 
डालियां डारुकर उसे ठक दिया । 

वु दिनो वाद्‌ वह पुसापिर ठोट्कर उस होटले 
रातको रहा । बातचीतके सिकसिलेमे उसने अपनी 
खोयी इई धेकीकी बात कही ! उसकी बात पूरी होते 
ही बह दहोटल्वाख बोला-+आपकी थैली जौँ पड़ी 








र # विविध जंतु संकुल महि राजा । ्रजा बाढ़ जिमि पाद खुराजा ॥ # 





है, उस जगहको यह मे डका आपको दिखला देगा। पत्तो ओर डटियोको हटाकर अपनी येठीवो बह 


उसपर इसने अपना हाथ नहीं लगाया है, सिर्फ़ ऊपरसे 
ढक दिया है | 
वह व्यापारी उस ठ्डकेवे साथ वँ गया ओर 









निकाल 

फिर होटकपे आकर उसने उस ठड्केकी सूत वडाईकौ।| 
ईस प्रकार जिसको पराये माठ्को द्तेकी इछ 

नहीं होती, वह डका वड़ा ईमानदार गिना जाता है | 


--जञ्न््वश्-ट---- 


ईमानदारीसे नाम पैदा करनेवाला बाठकः 


एक धनी आदमी रास्तेसे जा रहा था । एक 
फटे-हार गरीब ठ्डका उसके पास गया ओर उससे 
पसा मगा । उसने अपने पकेर्से एक चवन्री निकाट- 
कर उसके हाथमे दी ओर कहा--“इसमेसे एक आना 
तश्चको देना है, वह त्‌ ठे ठे ओर तीन आने मुञ्च 
वापस दे ' उस ठड्केके पास फुटकर पैसा न था, उसने 
कहा किं ध इसे अभी जाकर खाता र ।› इतना कह- 
कर वह दौड गया । उसको जरा देर ठगते देखकर्‌ उसं 
गृहस्थने थोडी देर राह देखी ओर पिर वह वसि चखा 
गया । वह कुड्का चनी जाकर पीठे कोय ओर उस 
गृहस्थको वहा न देखा, तव उसने निश्वय किया विं 


वह इस रास्तेसे जव कभी गुजरेगा, तव उसे तीन अपे 
पैसे वापस कर दगा | 

वह्‌ ठ्ड़का भीख माँगकर्‌ प्रतिदिन अपना गुजाए 
करता था, पर उस तीन आने पसेको हाथ नहीं खाता 
था | एक सप्ताहके बाद वह॒ गृहस्थ उसवे देखनेपं 
आया । वह छडका तुरंत ही उसके पास गया ओर 
उसके हाथमे तीन आने पैसे दे दिये । उस गृहखको 
वहं बात याद भी न थी । छड़केकी श्मानदारी देखकर्‌ वह 
बहत ही सुश्च हआ ओर उक्षकी गरीव हाठतपर दया 
करके उसे अपने ययँ ले गया । उसे स्करठमे मती कल 
दिया । उसके बाद वह ठड़का धीरे-धीरे पकर भ¶ 
विद्वान्‌ हो गया । उसे यश ओर सुख दोनों मिरे । 





अपराध सखीकार करके निर्दोषो बचनेवाल बाख 


एक पाठ्शाखामे पढते समय बच्चे भसे वार्‌ बार 
सीटी बजाया करते । एक दिन गुरुजीने कहा-- “अवसे को 
पते समय सीटी बजायेगा तो उसे सजा दी जायी | 
इसल्यि उस दिन किंसीने सीटी नदीं बजायी, परंतु 
दूसरे दिन पाठके समय फिर सीदी खुनायी दी । पाठ 
शाखामे एक कड़का बदमाश करने ओर बार-बार सीरी 
बजानेके ल्यि प्रसिद्ध था । गुरुजीने समज्ञा उसीने 
सीटी बनायी होगी । उसको बुखाकर पूछनेपर्‌ उसने 
कहा--ुरुजी । मैने तो नहीं वजायी ।› पर गुरुजी- 
कतो उसकी बातपर विश्वास नहीं हआ । गुरुजीने गुस्से 


मे आकर उसे मानक स्थि वयो ही बैत उगयी कि इते 
एक छ्ड्केने सामने आकर विनयके साथ कडा-- 
'ुरुजी ! इसने सीटी नही वजायी, सीटी तो भूकसे मैन 
बजायी थी । सजा सुञ्चको दीभिये | 

५ भसन होकर कहा- ^तुञ्चे सजा न्दी 
? वले अपने-आप सामने आकर अपना अपरध 
सीकर किया है ओर दूसरेको अन्यायका भोगी होने 
बचाया है | तशी इस सदुद्धपर पै बहुत ही प्रसत दरं 


व चाहिये बाङ्कको तेरे ही समान सच बोख्नेवाखा बनना 
चाहिये | 


[9 
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# ईमानदार मजदूर बाखुक # 
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ईमानदार मजद्र बारक 


किसी अमीरके धरम एक दिन धुओंसा साफ करनेके 
छ्य एक मजदूर क्ड्केको बुलाया गया । ख्डका सफाई 
करने खगा, वह जिस कमरेका धुओंसा उतार रहा था 
उसमे तरह-तरहकी घुन्दर चीज सजायी र्वी थी । 
उन्हे देखनेमे उसे बडा मजा आ रहा था । उस समय वह 
अकेला ही था, इसय्यि प्रत्येक चीजको उठा-उटाकर 
देखने खगा । इतनेते उसे एक बडी सुन्दर हीरे मोतियोसे 
जडी इई सोनेकी घडी दिखायी दी । वह घडीको हाथमे 
उठकर देखने खगा । घडीकी दसुधडतापर उसका मन 
टमा गया । उसने कहा--“कारा ! एेसी घडी मेरे पास 
होती । उसे मनमे पाप आ गया, उसने घडी चुरानेका 
मन किया; परंतु दूसरे ही क्षण वह॒ घबराकर जोरसे 
चिघ्ठा उठ--“अरे रे ! मेरे मने यह कितना बडा पाप 
आ गया | यदि मै चोरी करके पकड़ा जाऊंगा तो मेरी 
कितनी दुर्दशा होगी । स्कार सजा देगी । जेकुखाने जाकर 
पत्यर फोडने पड़गे ओर कोल््म जुतना पड़ेगा । ईमान तो 
गया ही । फिर कौन मेरा विश्वास करके अपने घरमे धुसने 
देगा १ यदि मनुष्यके हाथसे न भी पकड़ा गया तो भी 
क्या हआ । ईघरके हाथघे तो कभी छट नदीं सकता । 
मा बार-बार कहा करती है कि हम ईरो नहीं देखते, 
पर्‌ श्र हमको सदा देखता रहता है । उससे छिपाकर 
हम कोई काम कर ही नहीं सकते । वह धने अंघिरेमे 
भी देख पाता है । यर्हतक कि मनके अंदरकी बातको 
भी देखता रहता है ।' 

यों कहते-कहते रडकेका चेहरा उतर गया, उसका 
रारीर पसीने-पसीने हो गया ओर वह काँपने र्गा । धडी- 
को यथास्थान रखकर वह फिर जोरसे कहने ठगा-- 
'्लारच बहत दी बुरी चीज है । मनुष्य इस लार्चमें 
पसकर ही चोरी करता है । भला सुन्ञे धनियोकी घडीसे 
क्या मत्व था £ खल्चने ही मेरे मनको बिगाड़ 

















पर्‌ दयाद्ध भगवान्‌ने सुञ्चको वचा छया, जो माकी बात 
ुच्ेवक्तपर याद आ गयी । अव मँ कमी लङ्च नहीं 
पंगा । सचमुच चोरी करके अमीर बननेकी अपेक्षा 
धर्मपर चलकर गरीब रहना बहुत अच्छा है । चोरी 
करनेवाठा कमी निर्भय होकर खुखकी नीद नहीं सो 
सकता, चाहे वह कितना ही अमीर क्यों न हो । अरे । 
चोरीका मन होनेका यह फर है किं मुञ्चे इतना दुःख 
हो रहा है । कहीं मँ चोरी कर केता तब तो पता नहीं 
मुञ्चे कितना भयानक कष्ट उठाना ओर दुःख स्ैलना 
पडता ।' इतना कहकर क्डका रानन्तचित्तसे अपने 
कामे ख्ग गया । 

धरकी मारुकिन बगर्के कमरेसे स कु देख-सुन 
रदी थी । वह अव तुरंत लड्केके पास आ गयी ओर 
पूछने क्गी--“र्डके ! त्ने घडी टी क्यों नहीं £ र्ड्का 
इतना सुनते ही खुन हो गया । काटो तो खून नहीं । 
वह सिर थामकर दीनभावसे जमीनपर बैठ गया ओर 
कपे कग । उसकी जनान बंद हो गयी ओर ओंखोंसे 
ओंँखुओकी धारा बह चरी । 

कड्केकी दीन-दरा देखकर मारकिनको दया आ 
गयी | उसने वडे मीठे खरोमे कहा--“बेग | धनरा 
मत । मैने तेरी समी बाते खुनी है । तू गरीब होकर भी 
इतना भला, ईमानदार ओर धर्म तथा ईधरसे डरनेवाङा 
है- यह देखकर सुञ्चे बडी खुरी इई है । ते माको 
घन्य है जो उसने तुक्चको एेसी अच्छी सीख दी । त्ञपर 
$रकी बडी ही कृपा है, जो उसने तुञ्चको खाख्चमें 
न पँसनेकी ताकत दी । वेढा | सचेत रहना । कभी 
जीषो खख्चमे न फंसने देना । मै तेरे खाने-पीनेका 
ओर किताबोका प्रबन्ध वर्‌ देती ह्र । त्‌. क्छ्से 
पाठरालामे जाकर पदना शुरू कर दे ! भगवान्‌ तेरा 
भङ्खल करेगे 1 इतना कहकर मारुकिनने उसे अपने 
हाथोसे उखकर इृदयसे र्गा छ्या ओर अपने ओंचल्ये ` 
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उसके ओं पछ दिये । भिर उसके हाथमे कुछ रुपये मारे उछ उठा । उसके मुखप छृतज्ञतामरी प्रसत 


देकर कहा--“ते इस ईमानदारीका कुछ तो इनाम 
तज्ञ अभी मिलना चाहिये न |! 
माककिनके स्नेहभरे राब्दोसे क्डकेका हदय खुीके 


या 
वनदा 
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छा .गयी । वह दूसरे ही दिनसे प्शालामे जाने 
ओर अपने परिभरम तथा सत्यके फारखरूप अगे 
बड़ा विद्वान्‌ ओर प्रतिष्ठित पुरुष बना | 


ने खा 
पेरक्‌ 


+ °@5 


हैमानदार गरीब बालक 


एक गरीब ठ्डका था । धरम उसकी मा थी ओर 
एक छोटी बहिन । बहिन बीमार थी । वह उसकी दवा 
करानेके ल्य अपने चाचासे कहने जा रहा था । रास्तेमे 
उसे एकं पकेटलुक पड़ी मिली । उसे १२०) के नोटये | 

्डका वड़ा ईमानदार था । उसने अपने मने 
निश्चय कर्‌ ट्या कि (यह जिसकी पवेट्घुक है, उसका 
पता गाकर उसे जरूर दंगा ।' उसने धर आकर अपनी 
मासे सत्र हाक घुनाकर कहा- “मा ! जिस बेचरेकी 
पाकेबुकः खोयी है, उसको बडी चिन्ता हो रही होगी; 
क्योकि इसमे उसके रुपये है । हम ये रूपये रख छे 
तो बहुत पाप होगा ओर प्रसु हमपर नाराज होगे, पर 
जिसके रुपये खोये है, उसका पता कैसे खे । मा | तू 
कौ उपाय बता- जिसमे भँ उसे खोज पाँ | र्ड्के- 
कीमाभी बडी ईमानदार थी । तभी तो उसके एेसा 
पत्र हआ । वह पुत्रकी बात सुनकर बडी प्रसन्न हुई | 
उसने कहा- “बेटा | भगवान्‌ तेरी नीयतवी सचाई 
इसी प्रकार टद रकं । तेरा कल्याण हो । वेट | किसी 
अशवनारमे खबर देनेसे माख्वि, आप ही आकर 
ठे जायगा |” 


ठडका अखनारवाल्वे पास गया । उसकी नेकलीयती 
देखकर अखत्राखालेने उसके नामसे यह विङगप्ि छ 
दी--सुञचे एक पकेटलुक रास्तेमं मिठी है, उसमे ए 
सौ वीस रुपयेके नोट है । जिसकी हो, वहं अमुकं 
पतेपर आकर सनूत देकर ठे जाय ।› विक्ञति पका 
पाकेटल्ुकका मालिक आया ओर्‌ इतनी गरीवीमे भी एषी 
ई्मानदारी देखकर चवित हो गया । 

उसने कहा- “जो गरीव होकर भी दूसरोके पैसपर 
जी न ््चाता, वदी सचा ईमानदार है, ओर वदी 
्ररांसाके योग्य है, ओर सचमुच गरीब ही रेस $्मानदार 
होते है । पैसेवाटे तो प्रायः अमाव न होनेपर भी, 
पैसेके सङ्गसे ढोभमे पड्कर बेेमान हो जाते हैँ | तम 
खोगोको धन्य है जो इस प्रकार प्रप्र विशवास रवकः 
अपने सत्य्‌ डटे रहे |› यह कहकर उसने बे नोट 
खड्कीकी दवा ओर सेवाके छि आग्रह करके दे दिये 
ओर लड्वेको अपने यँ अच्छी नौकरी दे दी । लडका 


अपनी इमानदारीके बरपर आगे चकर नामी ओर 
धनी व्यापारी बना । नि 


[पि , = क 


ईमानदार दीन बाख्क 


विखायतभ जामे बहत ठंडक पडती है ओर रस्त 
नप गिरती है । वहाँ गरीवों या गरीव क्डकोके रहनेके 
ख्य मकान नहीं होते; क्योकि वरा मकानका भाड़ा 
बहत होता है । ंदनमे एसे गरीव लोग जगह-जगह 
दियासमर्ईैके वक्स वगैरह छोटी कीमतकी वस्तुओं 
बेचकर्‌ गुजरान करते है । 


क दिन एक गरीवका रुड्का दियासलाश्े बक्स 
् ९क होट्वे पास खड़ा था | उसके कपडे फटे 
थे ओर वैरम जृता न थाः इससे वह जाडेसे कोप रहा 
ग । उस समय दो आदमी उस रास्तेसे जा रहे थे । 
उसने पूा-- “साव । दियासलाई खरीदेशे £ उन्होने 
जाब दिया-- नही ।' तब उस <ङ्केने कडा- “केवट 


% बाङकः खुकरात # ` नः न 





एक पेनी कीमत है ।› उन आदमियोमसे एकने कहा-- दियासटाईके वक्स ओर आपके सात पस इस दुर्धटनारमे 

“ञ्चे जरूरत नहीं है ।' ठ्डवेने कहा---“एक पेनीका खो गये है । चार पे उससे मिल ठै, वह यह दै 

दो दगा, ीनिये | टीजिये । वह अस्पतालमे पर्वाया गया है । मुञ्ज 

तव एकने दहया-- “लाओ, देखा कहकर अपने खबर मिलते ही मै बहौँ गया तो उसने अपने पैसेकी 

५ पाकेटमसे एक पेनी निकाटना चाहा, पर पेनी मिढी वात कदी । उसने आपको खोजकर यें पस देनेको 

नहीं | तब उसने कहा कि धयेर्‌ पासं फुटक्र्‌ नहीं हे) मुञ्च क्द्धाथा | तव उस आदमीने पूछा “क्या तुमने 

इसस्यि कठ दगा | ठडका बोखा- “साहव ! आज कुछ खाया है £ उसने कहानी ।› तब वह 

ही टीजिये; क्योकि मेरे पास खनेके लिय वु नदीं च्डकेको खिखकर सफराखानेमं गया । वहाँ वह क्डका 

है । मै फुटकर्‌ पेनी खा देता ई ।' खाटके ऊपर सोया था । उस आदमीको पहचानकर उस 

। यह सुनकर उस आदमीने उसे एक ॒रिटिग॒च्डकेने कहा-- कठ रात भै शिर्टिग जाकर आ रहा 

दिया । वह र्ढ्का शचििग जाने गया, परर वहत॒ था, उस वक्त गाडीवे टकम मँ आ गया ओर आपका 

देरतक वापस न अते देल उस आदमीने समज्ञा कि पैसा गिर गया । जो दु वचा है, वह मैने अपने 

लङ्का रिग ल्कर चढा गया ओर वह वरसि अपने भाईसे आपव पास पर्ह॑चानेके ल्यि कहा था, वह 
मिल होगा | । 











घर्‌ गया । 
4 दूसरे दिन वह आदमी उस सुहल्लेमे फिर आया इतना कहकर उसने अपने भाईसे कहा--^भ अव 
ओर उस ल्डकेको द्रढने खगा, इतनेमे उस ल्डकेका जा रहा द । तग्हारी खबर कौन छेगा £ मा-वापके 
छोटा माई मिटा । उसने कहा-+क्या कठ रातको मरनेके वाद्‌ सुञ्चसे जर्हतक बन सका, मेहनत करे 
आपने मेरे माई्ते दियासलाई्का बक्स खरीदा था £ तरी संभार रखता था | अव ईर तेरी संभाल रक्वेगा |° 
उस आदमीने जवाब दिया- “हँ, वह कँ है ¢ यह सुनकर उस आदमीने उसके भाईके पाठ्न-पोषण 
उस छोटे ल्ड्वेने कहा- आपके पासते एक शिंग कनेक जिम्मा अपने ऊपर छिा । बीमार लडका इससे 
छेकर वह जाने गया था, वहसे कोटते वक्त गाडीके बहुत खुश आ ओर प्रभुसे कृपाकी भीख मोँगते हए 
^ टकर आ गया | उत्ते बहत चोट र्ग गधी है। इस लोकसे विदा हो गया | 





बाटठकं सुकरात 
, बालक घुकरातका जन्म ईसासे ४६९ सार पू्व॑प्रा्त की । संगीत ओर विज्ञानम भी उनकी रुचि बढती 
यूनानके एथेन्स नगस्मे हआ था | उनकी माताका नाम॒ गयी । एथेन्स॒ बड़े-बड़े विदानो, कलाकारों ओर ` 
पनेर था । उनवे पिता एप़ोनिखछस एक साधारण दा्रनिकों तथा कवियों ओर संगीतज्ञोका निबासस्थान 
संगता थे । दिनभरकी मेहनत-मजदूरीसे अपने छोटे था; वाख्क सुकएत उनके सम्पर्वमे रहना अधिकं 
से पिरका भरण-पोषण करते थे । उनकी आर्थिक पसंद करते थे, इसख्यि वे दिनम प्रातःसे सेष्यातक्‌ 
| अवस्था अच्छी नहीं थी | बार्कं छुकरातने ङ दिनो- उनवे दवाजोपर कई चकर गाया करते ये । उनके 
| तक विदयाख्य ओर (साल निः ल्क शिष्ता दुकू शारीर चिपटी नाक, बडे नयने, भदे मुखर 









॥ 
1 
॥ 
| 


 ॥ 


हिर्यं 
७१८ भैः ऊषर वरषद ठन निं जामा । जिमि हरिजन हिर्यं उपज न कामा ॥ + 








बड़ी-बड़ी ओं खसे खोग॒ अनायास प्रभावित हो जाते 
ये । यदपि वे गरीब होनेके नाते चिथड़े पहनकर नंगे 
पौव सारे नगरमे धूमा कते थेः तो भी उनकी प्रखर 
प्रतिभा, दानिक गम्भीरता ओर जिज्ञासा बाल-घुकम 
चपठतामे छिपी नहीं रह पाती थी, छोग॒ उनकी ओर 
धीरेीरे भ्रष्ट होने दी कगे | वारक सुकरात बडे 
सरक ओर प्रेमी खभावके ये, गरीवीके कारण भूखे 
रहनेपर मित्रके निवास-स्थानपर भोजन कर लेने वे 
तनिक भी संकोच नहीं करते थे | 

नारक सुकरात सत्य-चिन्तनमे इतने व्यस्त रहते 
थे किं उन्हे कई दिनतक खने-पीनेवी भी सुधि नहीं 
रहती थी, उनकी ज्ञन-पिपासा उत्तरोत्तर बढती गयी । 
एयेन्स छोडकर बाहर जाना उन्हे किसी भी सितिमे 
रुचिकर नहीं था, जंगल ओर गोम तो वे कभी जाति 
ही नही थे | बाल्यकाल्की यह मनोवृत्ति उनके निःस्परह 
तथा गम्भीर भावी दारनिक जीवनकी भूमिका थी । 
बड़का बचपन इसी तरह असाधारण इ करता है । 
जहां कहीं भी सड्क्की पटरी ओर ॒चौराहेपर चै 
मलु्योका जमघट देखते ये, वहीं परैव जाते थे ओर 
जञानकी चच करने र्गते ये | 

उनके रिक्षा-गुरुका नाम प्राडिक्सि था [वि 
सुकरातको बड़े स्नेहवकी दष्िसे देखते ये | एथेन्सवे 
बङ़-वढे बार्क ॒घुकरातको अपने बल्वेकी ही तरह 
प्यार करते थे । 

बाक्क सुकरातको धन ओर सुखके प्रति बडी चिद 





नत =-= 
थी) उनका मन इन दोनोसे सदा दूर मागा कृतता र + 
वे असत्यको महापातक मानते ये । दूसरा अषि 
चिन्तन सुकरातकी दष्टिमे महत्तम अपराध धा । 

उन्हे अपने बाल्यकाल्मं देसा गा कि पामा 
उन किसी देव-कार्यके पवित्र सम्पादनके सवि हं 
धरतीपर भेजा है । निस्सन्देह वह देव-कार्यं सुच 
अनुरीट्न ही था। वे खमभावसे ही धार्भिकबृति 
वाठक थे । उन्होने अपनी अन्तरातमाके प्रतिक्रूढ कै 
कार्यं नहीं किया । 

एक वार्‌ वे सडकपर खडे-खडे प्रातःकाठते शा. 
तक कुछ सोचते रहे, रातमे भी अविराम गतिते ण 
क्रम चरता रहा | रोग उनसे कुछ दूर चराई छक्र 
ठेट गये ओर यह देते रहे किं यह सोचना कव व 
होगा । मेधावी सुकरात रातभर सोचते ही रह गये ओर 
दूसरे दिन प्रातःकाठ सूर्यको नमस्कार कर वे अप्र, 
निवास-स्थानपर छोट आये । इस धटनासे उर 
संयमित ओर नियन्त्रित जीवनका दर्शन होता है। 
वास्तवमे वे महान्‌ अध्यवसायी ये । उन्होने आं 
चख्कर्‌ खीकार किया था कि जव मै बाठ्क था सुतै 
प्रकृति क्या है, ईस्वर क्या है, संष्टि किस तहं वरत 
बिगड़ती है--इन प्रनोपर विचार करना अच्छा सात 
था | एयेन्स नगर ही उनका विदार्य था, उसके चलत 
करिति जीव उनके शिक्षक थे | उनका बाल्य-गीक 
कितना म्॑सपश ओर उत्साहवर्धक है | अपने-आप 
जानो" यही उनके जीवनका महान्‌ ध्येय था । र० 


र~ - 
९्दं सत्यवादी अब्दुल कादिर 


( ज्लक-ीयबारक अली ) 


ईरानदेशं जीटान नामक एक सुन्दर खान है _ 
अंगूर खन ओर गुटवोके हरेभरे वगीचोते भिरा 
हृजा । ठगभग नो सौ वर्षं॒पहले वहम एकं सनन 


ते च--हजरत सैयद अवी खाह । वे कहनेको ती 
निधन ये, परत खभावके बहत भ ये--ड & 


? बड़े ही परोपकारी ओर बड़े ही ई | 


<== = 


# ढं सत्यवादी अब्दुल कादिरं # 


न~ 


७१९ 








भक्तं । इसट्यि समाजमे आदस्की दष्टिते देखे जाते 
ओर सम्मान पति थे | उनके एकमात्र पुत्र ये-> 
सैयद अन्दुक कादिर्‌ जीटानी, जो सन्‌ ४७० हिजरीकेो 
एसजान महीनेकी पहटी तारीखको उत्पन इए थ । 
सैयद अब्दुटं कादिर जीटानी अपने पिताके समान 
ही सु्ीठ ये ओर पढने-टिखनेकी ओर विशेष ध्यान 
देते ये । प्रारम्भिक शिक्षा उन्होने जीटानकी पाठशाखा- 
ने ही ग्राप्त की थी; परंतु बँ उच्च रिक्षा प्रप्त करने- 
का को$ सुभीता नदीं था। जव पाठशाटाकी रिक्षा 
समाप्त हो गयी, तव अन्दुक कादिर्‌ चिन्तामें दूब गये-- 
अव उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करं ? उन दिनों वगदाद 
नगर विचाका प्रसिद्ध केन्द्र था ओर वहं उच रिक्षा 
प्रप्त करनेके स्यि दूर-दूरे विद्याधी परहचते थ । वस; 


; अब्दुर कादिरने भी वमदाद जानेका निश्चय कर्‌ ल्या 


ओर एक दिन अपनी वृद्धा माता हजरत फातिमासे 
कहा--'अम्मी ! मै अभी ओर पढना चाहता 
इसट्यि बमरदाद्‌ जाऊंगा | 
पुत्रका निश्चय विदित होते ही हजरत फातिमाकी 
ओं डबडवा आयीं । वे रघे इए कण्ठ्से वोर्छी- "कहँ 
जीखन, करटौ वगदाद ] उतनी दूर्‌ जाकर वौन-सा 
पायदा उठा छोगे £ यहीं रहो बेटा, अल्टाहकी मजीं 
होमी, तो दो रयां मिक दी जायेगी । तुम्हारे 
अन्वा खर्भवासी हो चुके हँ । अव त॒म बयदाद चले 
जाओगे तो मै यहाँ किसके भरसे र्रगी £ इसे 
वरँ जानेका विचार छोड दो । यदि यहाँ रहोगे तो 
तुम्हे देख-देखकर मे ओं तो ठंडी हआ करेगी ।? 
अब्दुर कादिर बडे समञ्चदार यथे, कहने र्गे-- केसी 
बातें करती हो अम्मी ! मरना-जीना तो संसारका नियम 
दी वदरा, इसके ख्ि क्या दुखी होना । मानता हू 
किं यहाँ रगा तोदो रोष्यिाँं जरूर मिक जार्यँगी, 
परंतु समाजे वों उच पदतो न मिलेगा | यदि 
लूव पढ़-ङिल दगा तो समानम आदस्मान पा सरग, 


मठीमाति कमा-खा सकूगा ओर तुम्दं भी कुछ छख 
पर्चा सर्गा । जरा सोचो, उस समय अपने दिन 
कितनी शीसे कटेगे । 

हजरत फ़ातिमा बडी बुद्धिमती थी । अन्दुक कादिर- 
की बात उनकी समञ्मे आ गयी । उन्होने बडी 
सावधानीसे अब्दुर कादिरकी फतदीके भीतरी भागमें 
चाटीस अरार्पि्या रखकर सी दीं ओर जव वे चलने 
गे, तव उनसे कहा--बेध ! त्हारे अन्वा इतना 
ही घन छोड गये थे । इसे खूव्र॒ सोच-समञ्चकर अपने 
काममे छाना । तुमसे अधिक क्या करुः त॒म खुद 
समक्लदार हो । बस, इतना खया रखना किं चाहे 
जैसी मुसीबत आये, भूर्कर भी चठ न ॒बोढना । 
जव बोलना, सच ही बोढना । सच बोर्नेवाठेपर 
हमेरा अल्लाहकी मेहरबानी बनी रहती है ।' 


उन दिनों न रेके चरती थी, न मोटरे, मार्गमे 
चोरो-डकुओंका भी बहुत डर ख्गा रहता था । 
इसलिये व्यापारी बड़े-बड़े समूह॒ बनाकर यात्रापर 
निकठ्ते थे । उस समय व्यापारियोंका एक समूह 
ऊँयोपर माक खादकर्‌ जीखानसे बगरदादकी ओर जा 
रहा था । अब्दुर कादिर भी उसके साथ हो च्यि। 
जव व्यापारियोका समूह एक खुनसान जङ्गरमे पर्चा, 
तवर उसे अचानक हथियार्‌-बंद डाकुओने घेर छख्िया । 
उन्होने व्यापारियोकी मुख बोध दीं ओर उनका सारा 
माढ द््ट ल्या; परंतु अब्दुल कादिर एक ओर निर्भय 
खडे रहे । 


उनको देखकर एक डाकू अपने साथियोसे 
बोख--कक्या जाने, इस कडवेक्े पास भी ङु 
धन हो ।› 


यह सुनकर दूसरा कू बोला-“नही जी, सै 
तो समञ्षता हू, उसके पास्‌ टमी कौडी भी न होमी । 
देखो त, बेचा कितना गरब जान पडता है । 
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७९० % शख रस सूल खरितं खर पानी । ममता त्याग कराह जिमि ग्यानौ ॥ # 








इसपर तीसरा उक वोटा--परंतु उससे पूछ 
ल्नेमे हज ही क्या है £ 

अव क्या था) सव उाकुओने अन्दुट कादिरको घेर 
ठ्या ओर एक उकूले उनसे पूषछा-- क्यो मियाँ 
ठ्डवे, त्हारे पास भी है ङुछ £ 

अन्दुल कादिरक मनम आया किं कह द, मेरे 
पास तो कु नहीं है; परंतु इतनेमे उनको माताका 
उपदेश याद आ गया ओर उन्होने बेधडक होकर 
उत्तर दिया--्ाँ, मेरे पास चाटीस अर्प्य है ।; 

ह॒ सुन डाकू ठाकर हंस पड़े ओर एक डाकू 
बोरा--ध्वारीस अशार्पियाँ ! दिल्टमी करते हो 
बेदा--पियेगे !' 


अब्दुल कादिरने कहा-नहीं साह ! म दिल्ली 
नहीं करता, देविये ।*- यह कहते कहते उन्होने 
फतहीसे अश्यां निकालकर डाकुओंवयो दिखा दीं । 

दू आश्चर्यसे ओति फाङ्-फाङ्कर्‌ अन्दु 
कादिका सह ताकने रगे | अन्तमे उनके सरदारने 
अच्ठुङ कादिरके कंधेपर हाथ खला ओर प्रन किंया- 
(तुम सच क्यो बोटे १ क्या तुम्हे ड्‌ नहीं खगा कि 
हम तम्हारी अशपं छीन ठेगे १ 

अन्दुक कादिरने उत्तर दिया- माई | भ यह कुछ 
नहीं जानता । सुश्चसे तो अम्भीने कहा था विं बेटा, 
चाहे जेसी मुसीवत आये, वोर्ना हमेरा सच ही। सच 
ोठनेवाटेपर्‌ मेश अल्खाहकी मेहस्वानी रहती है । 
फिर मै क्यों चू बोक्ता ओर क्यो अशर्फियाँ 
क्िपाता £ 

डाकू सनाटेभे आ गये । सरदारने उनसे क्हा- _ 
८भादयो | एक वच्चा अपनी माकी वात मानता ओर 
अल्साहको खंश॒रखनेके च्वि सच बोर्ता है | एक 





मटै, जो हमेरा शूठ बोरुते ओर दूसरोका म | 
द्टते है । सचमुच हमारे छ्यि यह बड़ी र्मी भृ 
है । आओ, आजसे हम यह नीच कार्य छोड दभो 
हमेशा सच बोठनेकी आदत डे ।' यह कहते वहे 
ड्रू-सरदारने अब्दुल कादिरको हदयसे गा ल्या जर 
उनको अपनी ओरसे चालीस अशार्पियाँ दी | पि 
उसने व्यापारियोकी सुदं खुख्वा द॑ ओर उन 
कहा--“भार्यो ! हमारा अपराध क्षमा करो | अप 
मा संमाटो ओर जौँ जाना चाहो खुसीसे जाभो ॥ । 


अन्दुल कादिर व्यापासियँके साथ वगदाद पष 
ओर विदामास कनेके साथ-साथ भगवानूके सौ 
टीन रहने गे । मातके खगीवासवे पश्चात्‌ तो उन्न 
बगदादको ही अपना निवास-स्थान वना छया ओर वही 
ङ्गभग नव्वे वर्षकी आयुमे संसार्व्याग क्या । 
उनके जीवनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पै 
सदा विद्या-दान करते ओर परोपकारम एत॒दे 
थे । जब इन कार्योसे अवकादा पाते ये, तव भगवानः 
के स्मरणे हव जाते थे । यही कारण है, जो सुसल्मन 
खग आजतक बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ उनका ता 
लेते ओर उनके स्मरणे हिजरीसनूवे खीउस्सानी 
महीनेकी व्यारहवीं तारीखको बड़ प्रेमसे “यादव 


शरीफ नामक त्यौहार मनाते है क्योंकि वे इसी दिन 
खगवासी इए ये । 


खंसभ्मान अब्दुर कादिरको “हरत गौघुक आन 
श जड़ पीर के नामते भी याद्‌ करते है । उनका । 
मक्तनरा वगरदाद्भै अबतक विद्यमान है । इसी 
तस्मान उसे अपना तीर्थं मानते ओरं हर साक 
हा खाखोकी संख्याने पचते है । वयदाद आजक<ट 
सक देशकी राजधानी है | 


` ` "नदह 


‰ वीर वाक नेपोलियन # 
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वीर्‌ बालक नेपोटियन 


वोर्धिकाकी सजधानीपे एक वडे बगीचेभे एक 
ठडका ओर रुड़की खेटते थे । ख्डयेका नाम नेपोलियन 
ओर टडकीका नाम॒ इटाईजा था । खेरते-खेरते दोनों 
करके वहत दूर्‌ निकल गये । वहाँ इटाइना- 
वी असावधानीसे एक किसानकी ंडकीकी पकी जामुन- 
की टोकरी गिर्‌ गयी ओर जसुनके फर दरू गये । उस 
ठकड्कीको रोती देखकर इटादजाने कहा--“भाई | चर 


बगीचा पार्‌ 


हम भाग चे, जिसे कोई जानने न पाये ।' 

“म नहीं जाऊंगा । देख, यह ठ्ड़की बहत रती 
है । हमने जो नुकसान विया है, वह इसको भर देना 
चाहिये । यह हमारा फजं है ।'--रेसा कहकर 
नेपोखियन उस ठ्डकीवे पास गया । इलइजा भी भाई- 
का मतर्व समञ्चकर्‌ उस ठ्डवीके जो पाठ गिरे ये 
वह वीनने र्गी । 


ध्र जाकर मे माको क्या कर्मी ? सारे फल 
विगड गये, इसमे सुन्ञे तीन दिनोकी खूराक मिक्त ॥ 
इतना कहकर वह ठ्डकी खूब रने ठगी | े मतः- 
एेसा कहकर नेपोटियनने तीन छोटे चोँदीके सिवके 
उसके हाथमे दिये ओर फिर कहा- मेरे घर चरु, बाकी 
पैसे मै तन्ञे दूंगा ।' 


इक्नाने भाईके कानमे कलहा--“भाई | तुम यहं 
क्या कर्‌ रहे हो £ माको खबर मिलेगी तो वह हमे 


सजा करके केवर रोटी ओर पानी ही देगी ।' 


भाईने जवाब दिया--“तो इससे क्या १ फठ नष्ट 


` कयि है, उसके दाम तो देने ही पड़ेंगे | 


~" -- ~ ~~" 


इतनेमे दासीके लुलनेपर भाई ओर बहिन दौड़ 
गये | उनके पीछे अनजानी एकं कडकीको आते 
देखकर दासीने पूछा- “यह पिर कौन है ® 


बा° अं० ९१- 


ठकड्वेने जवाव दिया-- “हमसे इसके कुछ जामुन- 
के फट नष्ट दहो गये हैँ | मा उसकी कीमत देगी, एेसा 
सोचकर मँ इसको साथ खया दर| 

धरके दीवानखानेमे नेपोलियनकी मा मेडम छिटिसिया 
वेढी थी । नेपोलियन, इटाइजा, दासी ओर किंसानवी 
ठ्डकी वहो पर्हैची । ठ्डवोकी ओर मह करके वह 
बोटी--“खेटने जाते वक्त तुमको मने कहा न था कि 
वगीचेके वाहर न जाना £ अवतो वस तुमको खेखने 
ही न जाना होगा | 

“मा | इटाहनाको सजा न दो; मै ही गया था ओर 
वह मेरे साथ गयी थी ।› टसा कहकर नेपोखियनने 
अपना दोष खीकार किया । इराइना चुप होकर माई- 
को देखने गी । मेडम छिटिसियाका भाई भी वहोँ बैठा 
था । वह ठ्डकेकी इस सचाईसे खु होकर उसका 
अपराध क्षमा करनेके लिये प्रार्थना करने ङ्गा । 


री हई इखाजाको अपने भाईके वर्तसे हिम्मत 
मिठी ओर वह मामाका हाथ पकडकर बोखी सेरी 
ही गठतीसे लुकसान इ है । माईको कुछ न कहना | 


उसके मामाने पूचछा-- (तुमने क्या क्या है 
इना ¢ ठड्कीने सारी वते कह सुनायी ओर 
स्वीकार कर ल्या कि उसकी गलतीसे ही खुकसान 
भा दै । उसकी ओले ओंसू बहते कगे; परंतु 
अपराध स्वीकार करनेसे उसकी माने क्षमा क्र दिया | 
इसवे बाद नेपोखियनने कहा कि “मा | श्च एक वस्तु 


मागता दर । तुम महीने-महीने खच॑करलेवे; चयि सुञच 
जो तीन सिके देती हो, बह सु दोगी ९ माने तुरंत 


पुत्रकौ प्राना खीकार की ओर कहा 
महीनेतक तुञ्च कुछ भी नहीं मिलेगा | 


सिक्का ञकर उस फरवरी रुड्कीको दे दिया । 


--'अब इद्‌ 


नेपोखियनने बह 
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किसानकी ठडकीको पूरा दाम मि गया; वहं खुरा 
हे गयी ओर पटे दिये हर तीन चोदीके छोटे सिक्को- 
कतो वापस करने लगी; परंतु नेपोखियनने नीं लिया । 
छंडकीका एेसा अच्छा व्यवहार्‌ देखकर मैडम छिटिसिया 


„; पंक न शच सोद असि ध्वनी । नीति निपुन चप क जसि करनी ॥ # 
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बहत खुश हई ओर “तेरी मा कलय है ! तुम विते भ 
बहिन हो ? तेरा घर काँ है --आदि पूष्ने सी 
उसके वाद वे सव उसवे घर गये ओर उसकी बीमा 
माके ल्य दवा ओर खानेका प्रबन्ध कर दिया | 


ष्ट्य 
----. ~ --- 


वाटिका विक्टोरियाकी सचाई 


बचपन ही माता-पिताने विक्टोपियाको उत्तम गुण 
एवं सीठ-सम्पनन बेनानेका पूरा प्रयत क्या था | 
जकुलमे विक्योसिया ही एकमात्र संतान थी, अतः 
डका राजसूकुट उसके सिरएको मूषित करेगा, यह 
परेत निश्चित था । यह प्रयत्न बड़ी सावधानीसे माता 
टुदसा करती थीं कि उनकी पुत्रीमे कोई दुर्गुण न आने 
पाये । विक्टोरियाको ख्चैवे ल्य सप्ताहमे एक निश्चित 
खम भिर्ती धी । विक्टोरिया उसके प्रायः खिोने 
खीदकर साथी बचोको बोँट दिया करती थी । माताने 
उसे कह ख्खा था कि किसीसे कजे या उधार नहीं 
लेना चाहिये । 
एक दिन अपनी आढ वधैकी अवस्थामे विक्टोरिया 
अपनी रिक्षिकाके साथ . बाजार गयी । खिङोनोकी 
दूकानपर जाकर उसने एक छोटा-सा खुन्दर बक्स पसंद 
किया । उसके पैसे शिक्षिकाके पास रहते थे । शिक्षिका- 
ने बताया कि इस सप्ताहके पैसे समाप्त हो गये है | 
दूकानदाएे कहा--“आप वक्स ठे जाज्ये । पैसे पीछे 
आ जार्येगे । 
बाछिका विक्ोस्याने कहा--“पै उधार नहीं दमी । 


नेरी माताने सुनने मना कर कला है । आप बकस्‌ अलग 


रख दे । अगले सप्ताह जव सञ्च पैसे मिमे, मै उतेह 
जाऊंगी ।' एक सप्ताह वाद्‌ पैसे मिरनेपर विक्येलिे 
जाकर्‌ वह वक्स खरीद लिया | 

एक दिन विक्योस्याका मन ॒पदनेमे नहीं का एव 
था | उसकी शिक्षिकाने कहा--“थोडा पद जे । 
मै जल्दी द्धी दे दमी ।' 

नाल्िकाने कहा---“आज मै नहीं पदी | 

शिक्षिका बोकी--भमेरी बात मान लो ।' 

बाख्किा मचर गयी--“म नहीं पठृगी 1 

माता टुहसाने यह सुन छिया ओर पर उख 
उस कमरेम आ गयीं ओर ुत्रीको डने की 
बकती है | 

शिक्षिकाने कहा--“अआप नाराज न होः रजछुमा 
ने एक वार मेरी बात नहीं घुनी है ।' 

बछ्कि विक्टेरियाने तुरंत शिधषिकाका 
पकड्वर कहा--“आपवो याद्‌ न्यं है, मैने दो % 
आपकी बात नहीं मानी है ।' 

बचपनका यह उदार, स्थिर एवं सत्ये पालनी 
सखभाव ही था कि अपने राज्य-कार्म महारानी विष 
इतनी विख्यात तथा प्रजाप्रिय हो सकीं । 


=-= 


बालिका चलेन वाकरकी सलययता 
दो सौ साक पटली वात दै, स्काटछैडयः एक, उस सत्याप्रयता 


गरीव पिस्मै नाटिका देरेन बाकणएका जन्म इभा था | 


स समय राच्यकी ओरसे एक कडा कानत प्रच 


‰ बालचरक्ी सचाई # 
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हेकेन अपनी छोटी वहिनवो बहुत प्यार करती थी, सदा 
अपने पास रखती थी । इस छोटी वाछ्िकाने कानून 
तोड़ दिया था । यपि वह भोढी-माली ओर सीधी थी 
ओर उसने जान-वृह्चकर अपराध नहीं किया धा, तो भी 
यह्‌ बात तो निश्चित थी कि उसे राजदण्ड भोगना पड़ेगा । 

हेटेनवे चयि अव्यन्त कड़ी परीक्षाका अवसर 
उपसित हआ । यदि वह विचारपतिके सामने इ्चटी 
गवाही दे देती तो उसकी बहिनकी प्राणरक्षामे कुछ भी 
संदेह नहीं था ओर न किसीको पता दी चङ्ता कि 
उसकी छोटी बहिनने कानून तोडा है । 

पर हेलेनको यह पवित्र सील मिटी थी कि असत्य 
बोलनेसे बढ़कर दुनियमे दूस कोई पाप है दी नहीं । 
वह अच्छी तरह जानती थी किं इस महापातकका कोई 
प्रायश्चित्त ही नहीं है । उसने मनम यह बात वैखा टी 
थी कि बहिनको बचानेके छ्य सुन्चे अपने प्राणसे हाथ 
मले ही धोना पड़, पर मँ ठ नहीं बेर्दमी । 

उसकी बहिनका खभाव दूसरे प्रकारका था । 
उसने हेलेनको श्ट बोख्कर अपने प्राण वचानेके खयि 
उकसाना चाहा, बडी विनती की, पर हैटेनको निश्वयसे 


डिगाना आसान काम तीं था । छोदी बहिनने कहा . 


` कि तुम्हारा हदय पत्थर है, भँ मरने जा रदी ह ओर 


तमह न्याय ओर सव्यकी बात सञ्च रदी है । तम्हारे ` 


थोडा-सा शूठ बोर देनेपर मेरी प्राणरक्षा हो जायगी । 
हेटेन ठस-सेमस नदीं इई । 

हलेन श्च भले न बोकती, प्र छोटी बहिनको मृद्युके 
सुषसे बाहर निकाल्नेका एक रास्ता तो था ही | यह 
तो निशित था कि उसकी बहिन मृव्युकी सजा पाती, पर 


साथ-दी-साथ बादाहसे क्षमा-दान पानेपर उसके प्राण 
व्च सकते ये | सवते टेढा प्रश्न तो यह थाक 
स्काच्छैडके बादशाह सैकड़ों मीठी दूरीपर रुदन रहते 
ये, हेन गरीव माता-पिताकी संतान थी । उस समय 
रेलगाड़ी नहीं थी, न सुरक्षित राजमार्गं थे । धनी खेग 
तो घोडागाडियोपर राजधानीमे जाया करते थे । एक 
बालिका, पैदल चर्कर इतनी दूरकी यात्रा किंस 
तरह पुरी करेगी ९यह एक विचित्र समस्या थी । उसेतो 
पैदल ही रास्ता पूरा करना था । वह चङ पड़ी | अपने 
स्यकी रक्षके लये वह रात-रातमर चलती रदी, निर्जन 
वोम अप्ररास्त पथो ओर भयंकर शीतमे परमात्माका 
स्मरण करती इई वह ठंदन जा पर्ची । उसके कोमढ 
तदवो बडे-बडे छठे पड गये थे । अङ्ग-अङ्गमे भीषण 
धीडा हो रही थी, पर यह सव कुछ सत्यकी रक्षा ओर 
न्यायके प्रति पूर्णं भक्तिके ल्य था । 


हेरे अपने पिताके एक मित्रके घर गयी । वे 
स्काटरैडके निवासी ये । वे अरगिख्के सामन्त थे । उस्‌ 
समय बादशाह रंदनसे बाहर गये इए ये, इसव्यि 
हेखेनने सामन्तसे कहा कि मै महारानीसे मिर्ना चाहती 
ह, आप इस कामे मेरी सहायता करं । सामन्तने 
सूखा-सा उत्तर दिया, पर इससे देलेन निरा नदीं इई । 
उसने धैर्थसे काम छिया । वह महारानीसे खयं मिरी 
ओर अपने ठ्दन आनेका कारण बता दिया । सत्यकी 
विजय होती है, महारानी बाछ्िका देलेनकी सत्यनिष्ठा 
ओर राजमक्तिसे बहुत प्रसन इई । उन्होने उसकी बहिन- 
वो क्षमा-दान दिया, हेठेनने काख्वै गाकसे सत्यके 
बरुप्र अपनी बहिनको बाहर निकार छिया । रा° 





बालचरकी सचाई 


एका वार एक स्कूलके विदार्थौ परीक्षा देने बैठे ये| 


उत्तर नहीं आता था । अन्तमे किसी ख्डकेले प्रन 


गणितका प्रस्नपत्र बहुत कठिन था । ठ्डकोको उसका परीक्षा-भवनसे किसी प्रकार बाहर भेज दिया ओर उसके 


ष ` ~> 
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मित्ते सव प्रन हट करके उसके पास मेज दिये । उस 
कमरे जितने ठंडके बैठे थे, सवने बाहरसे प्राप्त इए 
हक अपनी का्पीम उतार दिया | उन ठड़कोम एक 
एसा ठ्डका भी था जो "वाठ्चरः था | उसे पह तो 
बहुत संकोच हआ; विंतु परीक्षामें उत्तीर्णं होनेके लोभ 
कौ बह दवा नहीं सका । उसने भी दूसरकी देखा- 
देखी उस हल्की नकठ अपनी कापी कर दी ओर 
परीक्षाका समय पूरा होनेपर घर चल आया । 
नियमानुसार प्रत्येक वार्चर राते सोते समय 
अपने नियमोको पढ़ता है | रातपरँ जब उसं वारचरने 
सोने पहठे नियम पदे, त पहले ही नियमकौ पद्क्र्‌ वह 
व्यक्ुठ हौ गया । नियमके अनुसार उसे सदा सत्यका पान 
करना था ओर आज वह असत्य आचरण कर आथा था। 


जा 
अपने कर्पर उते बहुत अधिक पश्चाताप भा | उसीसुण्र ` 
उस्कर उसने कपडे पहने ओर पाठ्शाटाके मस्या्याफ् 
( हिडमास्टर ) के धर जाकर्‌ उनका दरवाजा खख 
लगा | मुल्याध्यापकने रातपरं उसके आनेका कारण प | 
उसने सव वातं सच-सच कह दीं ओर बोखार 
से बहुत बडा अपराध हआ है | आप सुञ्े जो दण्ड 
उचित सञ्ज, दे ।› 

मुर्याध्यापक बोले--ततुम्द अपने-आप पर्याप्त एड 
मिरु चुका है । गणितके प्ररनपत्रे फिरते तहा फर 
टे ठी जायगी | 

उस बा्ककी गणिते फिर परीक्षा ठी गयी ओ 
वहं अच्छे नम्बरोसे उत्तीण हआ । दूसरे नकठ कले. 
वाटे विार्थियोको दण्ड मिटा । 


--^~-ॐ-5-& ^~ 


ष. छोटे बाटककी सचा 


दो छोटे वारक चले जा रहे ये । रास्ते एक छोटे 
वगीचेमे रंगविरगे शरु विले हए ये । एकी सुगन्धसे 


साप रास्ता महक रहा था । यह देखकर एकः कडकेने 


कहा--^समेसे थोडे-से एक सञञे मिक जाते तो भे छे 
जाकर अपनी बीमार्‌ बहिनक देता, वह बहुत खुश हौती |! 
यह्‌ सुनकर दूसरेने कहा--“तो तोड क्यो नही छेते 
ठम्हारा हाथ न पटंचता हो तो खाओ मै तोड़ दू, मे 
तमसे ठ्वा द्रं पले ल्डकेने उसका हाथ पकड्कर 
कहा, न्दी नही । एसा मत करना । चोरी बहत बुरी चीज 
हे | पै माट्िकते मोग दगा |> इतनेपर भी दूसरे छ्डके- 
ने गुढावका एक गुच्छा तोड च्या । माढीने दूरसे 
उसे तोडते देख ख्या ओर दौडकर पकड च्या, मारा 
ओर ठे जाकर कोटरीमे बंद कर दिया । 


इपर पहटे कडकेने दरवाजेपर जाकर पुकार । 
अंदरसे एक दयालु बुहिया माने आकर किवाड खोठ 
दिये । लड्केने कटा-- भाजी ! कपा करके मेरी बीमाए 
बहिनक छियि सुञचे दो-एक गुलावके शूक. दोगी ¢ द्धा 
लीने कहा--धवड़ी सीसे । वेय ! भँ तुम दोनो 
बाते सुन रही थी, त बड़ा अच्छा लडका ठै, चठ, त 
लवा बिया गुच्छ तोड द | 

बुदियाने गुटाब तोड़ दिये ओर कहा---“ेद । 
जवनजव तेरी बहिन षक सगि, तव.तब आकर्‌ ठे जाया 
कर्‌ | इतना ही नही, बुदिया क्डकेकी बीमार बहिनते 
ओर उसकी मासे मिख्ने गयी ओर उस ल्डकेको 
पद़नेका खर्च देने गी | -जे ट्ड्का पढ़ चुका, तव 


उसे अपने यँ नोक र जिया कितना 
ट | सचाई्का ॥ 
इन्दर नतीजा है| . 3 


‡ 


कल्याण छः 








भ्ीकृष्णके बालचस्ि- संख्या ४ चित्र ६ 





# खत्यवादी बाखक चा्खीं # 


(= =-= ~ 


७२५ 


बाटक जा वरिगघ्नकी परोपकारप्रियता एं सत्यवादिता 


एकः पहाड़ी नदीके किनारे सवेरेके समय एक ल्ली 
बड़े करुणापर्ण खमे चिल्ला रही थी--वचाओ ! मेर 

\ _ बन्येको वचाओं |' 
लोग दौडे आये, पर कोई नदीमे कूदनेका साहस 
नहीं कर सका । नदीकी धारा वहत तेज थी ओर भय 
था कि उसे पडनेपर चघ्ननोसे टकराकर हडि्यातक 
चूर-चूर हो जा्थैगी । इतनेभै एक अठारह वैका युवकं 
वौ दौडा हआ आया । उसने अपना कोट उतारकर 
प्र्वीपर परक दिया ओर वह धम्मसे नदीमें कूद पड़ा | 
टोग एकटका देप रहे थे । अनेक वार वह नौजवान 
सर्वम पड़ता जान पडा । बुछछ वार्‌ तो वह बार्-बाढ 
बचा चद्रानपर टकरानेसे । कुछ क्षणम यह सव हो गया। 
# अन्तम वह उस दूबे इए मूच्छित बाटकको अपनी पीठपर्‌ 
छदे तैरता हभ किनारे आ गया । दूसरोकी रकषाके घ्य 
अपने प्राणोपर्‌ खेक जानेवाटा युवक था-जाज॑ वारिगटन । 
जाजं वार्दिगटन अमेख्िके एक किंसानका ठुडका 
था | बह जघ छोटा था, तब एक दिन उसके पिताने उसे 
एक कुल्हाडी दी । उसे छ्किर जाजं बगीचेमे खेरने कगा । 





बनी जो पेड देता, वह उसीपर ठुल्टाडी चखता ओर 
हसता । उसके पिताने बडी कठिनतासे प्राप्त करके एक फट- 
का बरृक्ष ठगाया था | जा्जने उसपर भी ङुल्हाडी चखा दी। 
इस प्रकार कुल्हाडीसे खेख्कर वह खुशी-खुशी घर टौटा। 

इधर उसका परिता वीच पर्चा तो उसने उस 
फठके पेडको कटा देखा । उसे बहत दुःख हआ । उसने 
मालियोसे पूषा, पर किसीने भी पेड काटना खीकार नही 
किया । तव धर्‌ आकर जार्जसे पूछ । जा्जने कहा-- 
(पिताजी ! भँ चेक रहा था ओर पेडोपर कुल्टाडी चला- 
चखकर्‌ यह आजमा रदा था कि सुञ्षसे पेड कटते हैँ कि 
नहीं । उस पेडपर्‌ भी मैने ही कुल्हाड़ी मारी थी ओर वह 
उसीसे कट गया था ।' 

पिताने कहा- वेद ! तषे इस कामके छ्य तो मेने 
कुल्हाड़ी नर्हा दी थी; परंतु तेशै सच्ची बातपर भे बहत 
सुखा दई । इससे मै तेरा कसुर्‌ माफ करत द्र | तेरी सचावट 
देखकर सुज्षे बडी ही प्रसनता इई है |" 

यही जाजं वाशिगटन बडा होकर अमेरिकाका प्र्यात 
प्रेसिडेट इआ था । 





एक शहरमे चारीं नामका एक डका गेद्‌ उदारता 
आ जा रहा था | इतनेभं एक दवा बेचनेवाटेकी 
दूकानके बडे शीशेपर्‌ वह गेद्‌ जा क्गी ओर वह शीशा 
रूट गया । चार्छ वहसे मागा नही; क्योकि वह बहादुर 
ओर सच बोटनेवाटा ठ्डका था | वह तुरंत उस 
दूकानमे गया ओर दूकानदारसे बोख--“मे भूल्से 
आपकी दूकानका शीशा दरू गया है ।' दूकानदाएने 
रटे हए सीशेको देखकर उसे बैठ देनेके घ्य कहा | 
रुडका गरीव था, उसने कहा--“मेरे पास पैसा नहीं 


॥ 
| 
। 
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सत्यवादी बाटक चारीं 


है, प्र मै आपकी मजदूर कवे इसका खच चुका दगा ।' 


इसये बाद उसने कर दिनोतकः दूकानदारके यहाँ काम 


किया । शीडेका पैसा त्रसू हो जानेके बाद उस दूकानदार- 
ने कहा-- (त्‌ ईमानदार डका है, मै तञ्चे काल्दिाके 


खूपमे रखना चाहता ह । उस ख्डवेने उसकी नोकरी ` ‰ 


मजूर कर ठी ओर सुखसे अपनी गुजर करने ख्गा । 
ईमानदारी रूपे कुक अघर जाती है; परंतु जो 


उसको पकडे रखता है, उसको अन्तम उसका अच्छा 


फ मिले बिना नहीं रहता । 








# सरिता सर निमे जट सोहा 


वचनकरा पक्का 
एक गोवमे एक गडेर्यिका डका एक पेडवे नीचे 
नैठकर आस-पास बकरियां चरा रहा था । थोडी देरके 
बाद उसने अपने पीछे एक खूसूरत ओर अच्छ कपड़ा 
पहने वाह वर्षके ठ्ड्केको डे देवा । ठड्केने समज्ञा 
कि वह लडका जंगरके रलवाञ्का होगा ।' इससे उसने 
सलाम करके कहा--साहब | फरमाह्ये |' वह ठड़का 
बोढा--इस जंगठमे चिडियोके घोसले है 2 गडेरियिका 
ट्ड्का कुछ चकित होकर बोखा-- ठः साहब | 
जगल्मे देसे बहत-पे धोंसले है । आप जंगख्वे मालिकिके 
र्डके है, तिसपर भी क्यों नहीं जानते |; 
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उस खूबसूरत छडवेने धोसला देलनेकी इच्छा प्रकट 
की, तो वह गदेप्यिका ठडका वोला- ने आज एक 
बिया घोसख देवा है; परंतु तमको न दिखा 
स्रैगा ।' इतने उस ठडकेवा शिक्षकः वहां आ परहैचा 
ओर उस गदेरियेके रुड्वेवी वात सुनकर गुस्सेमे होकर 
बोखा--्तू बड़ा पूर्वं है | कुबरे कमी धोंसखा देखा 
नही" इससे बह सिर्फ देखना चाहता है, वह उसको 
4 नही । इसच्यि इसे पोंसला दिखाकर खशा 
कर्‌ दो | 


गडेपियिवे ठड्केने नम्रतासे कहा वि 


दुःखहे 
कि भँ उसे दिल नहीं सकता यह जवा सुनकर 
उस ॒ठड्केके रिक्षकने कठा- “डके ! तुमने वहत 


खोरगोको खुश किया होगा, पिर राजर्कुबरको क्यो नही 
खरा कर देता यह सुनकर ठ्डकेने आश्चयं करे 
येपी उतारकर सिर काया ओर फिर धीरेसे बोला. _ 
“क्या यह राजवर है £ मै इनको देलक बहुत ही खुदा 
द्रं ओर अपनेको भाग्यशाठी समञ्ता द; परंतु यदि खुद 
राजा साहब आयं तो भी म पक्षीका धोंसल नहीं दिखा 
सर्गा; क्योकि मेरा माह्वन्धु मथुरा उस पर्वतपर वकरियां 
राता है । उसने आज ही सबेर सु्चको एक वदिया धोसख 





8 


। संत हदय जस गत मद्‌ मोहा ॥ + 
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गड़रिया बालक 
दिखललाया था, पर उस धोंसठेते उसदो काम होत 
कारण उसने कहा था किं दूसरे किंसीवो यह पोल 
दिखलाना ।' चैने यह वात मान ढी है, इसपे भै फी 
नात न तोडगा ।› यह सुनकर शिक्षकने परीक्ष लेते 
व्यि गिन्नियोसे भरी एक घ्रे पावेटमेसे निकाठी ओो 
कहा भ्यदिं तू उस सुन्दर धोंसलेको दिखा देगा ते ह 
सारी गिनियां तस्ञे मिक जार्ेभी ओर मधुरको इस घा 
की खबर भी न होगी |› 

यह सुनकर गङेरयिके ठड्केने कहा- शरु 
जाने या न जाने, पर्‌ यह तो विश्वासघातकः काम हेग। 
पसा काम मै नहीं करता । भने उसको जो बचन दि 8 
उसेकमभीन तोडुंगा ।' 

यह्‌ ॒घछुनकर शिक्षकने कहा- (न गित्रो । 
कीमत तुम जानते हो £ इससे तो बहृत ही चीजें वष 
जा' सकती हैँ |? 

गड़ेरियेके क्डवैने कहा-- “साहब | प जानता 8 
कि इन गिन्नियोसे मेरे मा-बापकी गरीवी दूर हो जाया | 
फिर भी भै टसा न करेगा | मेहरत्ानी करवै आप जाई 
सञ्च लोभे न डख्ि | । 

यहं चुनकर रिक्षकने कहा- “भले ही त्‌ अपना । 
वचन पाङ, पर भ तो इतना वर्गा कि अपने मित्रके (. | 
वार त यदि उसकी आज्ञा ठे ठे तो यह सारी गिनि | 
सक दे दगा ओर त्‌ चादेगातो दूसरी थोड़ी गनि । 
तम्हारे मित्रको भी मिरु जार्यैगी |? ५ 

गडरियिके लड्वेने कालौ, दोपहसको अङ्गा । 
सेनेव वाद्‌ देता जायगा ।' इसके बाद्‌ राजछंवर ओ 
रिक्षक जपने छत्रामपर चञे गये, वहाँ पता ख्गानेपर माष 
गा नि उस गदेयके र्ड्केका नाम जीवो है ओर 


अपप नाप वडा ही भला आदमी है । दोपहर्को वध , 
आक्‌ गङरियिके रुडवेने उनसे कहा- -ध्यह है म 


५ अपना यचन पालन करके दुसख्का खुधार करनेवाला वालक # ७२७ 
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मित्र इसने दिखानेकी आज्ञा दे दी है । अव चलो, मेँ 
आपलेगोंको घोसटा दिखटा द | 

इवे बाद उसने राजकुंबस्को धोसच्े पास बुखाकर्‌ 
कहा -श्देो, वह मादा अंडवे ऊपर वैटी है, यही वह 


_ घरसदा है ।' इतना कहना था किं मादा बहोँसे उड गयी 


ओर उसवे वाद्‌ सवने पक्षीका बदििया गूंथकर्‌ बनाया 
हआ धोंसटा तथा उसके अंदरके अंडंको आनन्दपूरवक 
देखा । राजवर भी देखकर बहुत प्रसन इए । इसके 
वाद्‌ शि्षकने वादेव अनुसार गिन्नियोभेसे कुछ मधथुराको 
दी ओर वावी सवर जीवोको दी । गिनिर्याँ लेकर दोनों 
लड़के घर्‌ गये । 

उस दिनि राजा भी धूमते-किप्ते अपने ठड्केकौ 
देखनेके टये जंगर्मे उशी मुकामपर आ पर्चा । उसके 


, बाद्‌ सब छोग नास्ता करने वेढे; तव राजकुबरने पक्षीके 


धोसलेकी सार बात रजसे कदी ओर उस गडेर्यिके 


ठड्केकी श्मानदारीकी बात भी कह घुनायी । राजा ये 
सारी बातें सुनकर बहत ही खुद इ ओर फिर उसने 
उस ठ्डकेको बुटाया । जव वह आया, तब राजान बहत 
ही व्रते उससे कहा--“कडके ! त्‌. पढ़ना चाहता है ¢ 
ठ्ड्केने कहा-- दाँ साहब ! पर मेरा वाप बड़ा ही 
गरीव है | 

इसके वाद राजाने तुरंत ही उसके बापको बुख्वाकर्‌ 
कहा-- -८इस ॒क्डकेके पदनेका खच राव्यकी ओरसे 
मिलेगा; इसख्यि इसको पदनेके खयि राजधानीमे 
मेज दो ॥ 

गडेसयिका ठ्डका राजघानीपे गया । वह मन रगाकर्‌ 
पढने र्गा ओर कुछ दी दिनम बहत कुछ पढना सीख 
गयां | पद-छित लेनेके बाद उसको राजाने अपने यहां 
नौकर रख छिया । इससे बह बड़ा ही सुखी इआ ओर 
नाम पैदा किया | 


अपना वचन पाटन करके दृसरोका खधार करनेवाख गारक 


एक खलासीका रुडका एकः जह्ाजपर नौकरी करता 
था | उस जहाजके सभी खटासी राराब पीते थे, 
पर्‌ वह ठडका दारा नहीं पीता था । एकं दिन 
जहाजका कप्तान उसके ऊपर बहुत खुश इआ ओर 
उसको एक अच्छी जातिका शराब पीनेके च्यि दिया; 
पर ख्डवेले बित्छुक इन्कार कर दिया । कक्षानने 
कहा--^तू क्या मेरा इक्म नहीं मानेगा £ न मानेगा 
तो कैदखानेभ डाल दूगा | ख्ड्केने कहा--“म आपका 
इवम तोडना नहीं चाहता; परंतु शराबके च्यि स॒ञ् 
ेसा करना पड़ता है । इसवे बाद क्तानने अं 
दिखाकर कहा-धयदि तू यह राराबका प्यालख नहीं 
पीयेगा तो अभी-का-अभी तचे बेदी डार दी जायगी 


शौर किनारे चल्वर॒हवम-अदूरीका पसल किया ` 


जायगा | कक्तानके ये राब्द सुनकर वह कडका रोता 
इआ कहने ख्गा--भ आपका क्म तोडता ह 
इसका कारण यह है किं मैने अपनी माको शराब न 
पीनेका वचन दिया है। मेरे बाप शाब पीनेकी आदतसे 
मर गये, इसख्िये मेरी माने पुञ्जसे शराब न पीनेका प्रण 
कराया है ।› 

उस ल्ड्केका यह उत्तर सुनकर कसानको आश्चर्यं 
हआ ओर वह बोका--“र्डकै ! तुम ठीक हो । सैं 
तम्दारी टेक देखकर बहत दी खुश द्र । सब लोग 
तम्हारेजेसे हों, यह भै चाहता दँ । राराब जहर है, 
यह सब जानते है, पर आदत नहीं छोडते । इसख्यि 
अब मै भी आजसे शरा पीना छोडता हू |! इतना कहकर 
उसके पास जितनी राराबकी रीरिय थी, सब 
वहसे उसने समुद्रमे फक दी 1 
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आजसे छगभगं ढाई हजार वर्ष पूव पटनेके पास 
नालन्दाप एक बडा विदखवियाख्य था | भगवान्‌ बुद्धने 
वहाँ रहकर व्याख्यान दिया था | भगवान्‌ महावीर 
खामीने भी वहो ज्ञान प्राप्त किया था ओर वौ अपने 
धर्मसुन्बन्धी व्या्यान दिये थे । उसकी ख्याति 
संसारे फली थी ओर आज जैसे हमारे देशके 
विदाथ ज्ञानार्जनके स्यि अमेरिका, यूरोप ओर जापान 
जाते है, उसी प्रकार उस समय चीन, कोरिया, द्याम, 
लंका, तुर्विस्तान ओर यूनान आदि देशोंसे विवार्थ 
नालन्दाम पदनेके स्यि अते ये| प्रसिद्ध चीनी यात्री 
इएनसाग लिलता है कि “संसारम एसा एक भी देरा 
नहीं हे, जो नाठन्दा-विवियाख्यको न जानता हो, 
अथवा एसी वों जाति नदीं है कि जिसका एक भी 
वियाथीं नारन्दामे शिक्षा छ्ेवर महापण्डित न बना हो । 
ईसाकी सातवीं शताब्दीमे इस विद्यालयमे दस हजारे 
अधिकं विार्थी पढते थे ओर उनको हजारो अध्यापकः 
पढ़ते थे | 

उस विद्यवि्ाख्यमे पदनेके ल्य इएन्सँग चीन 
आये थे । यहाँ उनको विवार्थियों ओर अध्यापकोद्ारा 
लव सम्मान ग्राप्त हज धा । उनका व्यवहार इएनसोग- 
वै प्रति इतना अच्छा था कि इस चीनी विद्वानूको एक 
दिनि भीदेसान गा कि वह परदेदामे है । इएन्सौग 
जव पवर्‌ खदेश छोट गया, तव बहुत-सी युद्मूतियोँ 
ओर बोदध-ध्के परन्थोकी हस्त-प्रतिटिपि अपने साय 


# परे कासं सकट महि छाई । जु बरर्षा छृत प्रगट बुढ्ादई ॥ # 


धरमप्चारके स्यि जीवनकी आहुति देनेवाल विचार्थी । 


लेता गया । उसे विरा केके व्यि उक प्रग ष 
अनेको विधा सिन्धुनदीके  सुहानेतक जातेवो परि 
तयार हो गये; परंतु दुर्माग्यते देस हभ करि आ 
रस्ते जहाज त्फानमे पड़ गया ओर उत फ 
मरने लगा ओर इवनेके व्यि तैयार होने र | 
दएन्सगकी सारी मेहनतपर पानी रेको अ श 
उस समय नाढन्दाके वियार्थियोने असाधारण साहस्र 
पर्चिय दिया । उन्होने सोचा किं यदि वे मूर शै 
अमूल्य धर्मग्रन्थ नदीं दव गये तो हमारे धर्णवा चतौ | 
प्रचार होनेका अवसर हाथसे चल जायगा । इस 
अपना सर्वख त्यागकर उस स्माएककी रका करक 
उन्होने संकत्प किया ओर देक ठकटठ्ता छोड अप 
जीवनकीं प्राक्िके ट्य वे नदीके प्रबाह्े करूद प३। 
देलते-देलते उनका पवित्र शरीर नदीतर प्रविश 8 
गया । अपनी देह सरिताको समर्पण कके उर 
जहाजके भारको हल्का किया ओर हरन्सोग ओः 5 
धर््रन्थोवी र्ता हई । आश्रमवासी विा्योक। 
अपूव आतमोतसर्ग॑नाठन्दा-विरधविाख्यवे रिक्ष 
प्रभाव था । इस प्रकार हमरे आर्यव्रह्मचारी विविध 
ॐ बच्दानसे ही चीन देशमे धर्ज्ञानका प्रसार इश । 

खेच्छासे दिये गये इस प्रकारके बिदानके उदष्छ 
तो आजवे घुधरे . देके विद्ववियारयोके इतिहा 
कदाचित्‌ ही मिरग । 


~स~त 


परमवीर बालकं गोविन्दसिंह 


गुरगोविन्दसिंङका वाल्य-जीवन वरतापूरणं घ्नाओंकी 


पवित्र गाया दै । उन्दने पौष शक सत्मी, संवत्‌ 


१७२३ वि० को पटनाम जन्म ख्या था | उस समय 
उनके पिता गुरु तेगबहादुर पटनामे ही रहय करते ये | 


जन्मसे कुछ समय पू वे पटना अपनी धर्मपती य 
चको छोडकर आसाम-यान्रायो लिये चठ पड । मग 
ऊ पुमो जन्मका समाचार मिल, उन्होने नवन्त 
भान गोिनदसिह रक्ला । गुरु तेगवहाटु्‌ आननद 


% अमर शहीद ये चार टाडटे # 
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पुर चले आये, नैना देवीके प्तक पास पहाडी राजाओं 
से ममि लेकर उन्होने आनन्दपुर वसाया था | कु 
दिनके वाद्‌ उन्होने अपनी पल्ली ओर पुत्रको भी वहीं 
बुटा टिया । माता गूनरीजी ओर गुरु तेगवहादुरके 
संरक्षणे वाख्कः गोविन्दका पार्न-पोषण आरम्य हआ । 
पिता वाटकको सदा रामायणः, महाभारत तथां अन्य 
एतिहासिक म्रन्थोे वीरतापूर्ण कथाएं नाया करते 
ये | वाख्क गोविन्द शाख ओर शल दोनोमे समान 
अनुराग रखते ये । सरखती ओर शक्ति दोनोके उपासक 
# धे | उनकी कविता करनेपे वडी सुचि थी । उनकी 
धार्मिक शिक्षा माता मूजरीजीकी देलरेखमे इई । माताके 
मुखे गु नानक, अञजुनदेव आदि अपने पूर्व गुरुओंकी 
उदात्त जीवन-गाथार्पं सुनकर उनका रदारीर रोमाञ्चित 
हो जाया करता था | जव माता ओंँखोपे अश्रु भर 
गुरु अजुनदेवकी वक्दान-गाथा सुनाती थीं, ततर 
वीरोन्मादसे उत्तेजित होकर बाक्क गोविन्द्‌ नंगी तढ्वार 
केकर धर्मकी रक्षाकी शपथ छया करते ये । निस 
समय त्रे माताके सुसे खनते कि मेरे दादा हरगोविन्दके 
ग्वाटियर्‌ विलं वंदी होनेपर सिख उपवास करते ओर 
किलेफ़ी दीवार चूमते थे, उनका मन श्रद्धासे व्रिभोर 
हो उघ्ता था। उनके वीरोचित खभाव ओर सदाचार 
# प्ण चच्तिके निर्माणपरे माता गूजरीका बहत बड़ा हाथ 
था । वीर होते हृए भी वाल्क गोविन्दरसिंह वड़े षेर्यवान्‌ 

ओर गम्भीर तथा शन्त प्रकृतिके घे | 
वार्मीर उन दिनों धर्मज्ञ तथा शाखक्ञ पण्डितोका 
प्रधान स्थान था । शासनने जब धर्मपर आक्षेप करना चाहा, 








अत्याचारने जव मनमानी करनी चाही, तत्र वहोंका एक 
शिष्टमण्डक गुरु तेगवहादुरसे मिरने आया ओर उसने उनसे 
धर्मरक्षाकी माँग की । गुरु तेगवरहादुरने कहा कि यह 
कार्य एक पत्रित्र आत्माका विदान चाहती है । बार्क 
गोविन्दर्सिंहकी अवस्था इस समय केवट नौ साख्की 
थी | पिताकी सारगर्मित पवित्र वाणीने उनके हृदयमें 
खाभिमानके भावकी उत्तरोत्तर अभिबरद्धि की | 


नौ सार्के वाक्कने वड़े शीसे कहा-- “पिताजी; 
आज भरतखण्ड आपतते बढ़कर पत्रित्र आत्मा दूसरा 
कोन हो सकता है । अयोध्या, मथुरा, कारी, रामेश्वरम्‌ 
पण्टरपुर ओर अग्रतसरकी पवित्र धामिक मर्यादाको 
आपके वट्दानकी अपेक्षा है । गुरु तेगबहादुरने 
पुत्रको हृदयसे खगा छया, भगवान्‌ते गोविन्दके दीर्घायु 
होनेकी प्रार्थना की । नौ साख्के वार्कपर्‌ सिके 
गुरु होनेका उत्तरदायिल सौपकर दिष्टीके ल्य पोच 
सौ शिष्योके साथ प्रस्थान किया । “सिर दिया, पर सार 
न दिया की असाधारण घटनामे सिलोका ही न्दी, 
भारतका इतिहास गौरवपू्णं हो उठा । तेगबहादुस्के 
बछिदानके बाद बार्क गोविन्दने सिखोके रग-रगतें 
वीरताका मन्त्र क्क दिया | 


गुरु गोविन्दने अल्पवयस्क होनेपर भी सिलोका 
उचित ढंगसे नेतृत्र किया । खाढसा पंके निर्माणे 
सिप खाध्याग ओर वीरताके भाव भर दिये । वाह 
गुरुकी फतह" गुरुकी जय हो- से धरती ओर 
आसमानका कण-कण, अणु-अणु पत्तर हो उठा । 





"० नन्््््ा--- 


अमर शहीद ये चार खाइ्छे 
(केखक--आचायं श्रीसूयंदत्त शारी काव्यती्थः विशारद ) 
आज हम आपको चार्‌ अमर्‌ शहीद वका बुद्धि होती है, सोचने-समङनेवी ताकत होती है । 
स्एण क्रा रदे है जिन्होने धर्मकी वख्िदीपर आन-शान, इजत ओर प्रतिष्ठका खया होता है! पर 
अपनेको दु्बन कर दिया था । वयस्कोमे तो इन छोटे छाल अचेविं लूलकी गरमी तो देखिये । 


चा० अं० ९२ 
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कितनी ददता है, कितना साहस दै, कैसी उत्कट 
लान है| भयका नाम-निशान नहीं, ओफ | इन 
६-८-१० वर्षव व्योम कितनी दिती है | सम्भवतः 
इन्होंने दादाजी ८ गुरु तेगबहादुरजी › की कुर्बानी सुनी 
होगी ओर पिताजी ( गुरु गोविन्दसिंह ) तो अभी जूञ्च 
ही रहै थे । युद्धोके ओर बहादुरोके वातावरणं 
तोये वचं अमी पनपे ही थे। शादी-द्रवारसे गुरु 
गोविन्दसिंहजीसे कर मुठमेडं हई । गुरु गोविन्दसिहकी 
वदती हुईं शक्ति ओर शुरएताको देखकर ओरंगजेव 
चलाया हुआ धा । उसने रादी फरमान निकार किं 
पावके सभी सोके हाकिम ओर सरदार तथा पहाड़ी 
राजा मिख्कर्‌ आनन्दपुरको बर्बाद कर टे ओर 
गोव्िन्दसिंहको गिरक्तार करं या उनका सिर काख्कर 
राही द्रवारमे हाजिर करे । फिर क्या था, आक्रमण 
कर दिया गया, घमासान युद्ध इए । कँ राजाअके 
द्क्के साथ शादी सेना ओर कहँ सुदीमर सिल- 
सरदारोकी सेना ! सुग सेना ब्रीस गुना अधिक थी; 
पिर भी सिलोकी सेनाओने कमाठ किया | आनन्दपुरके 
किलेमे रहते इर शादी सेनाको परेशान कर दिया । 
ठंडा बहत दिनोतक चरी | शाही सेना आनन्दपुर्‌ 
किलक धेरकर जम गयी । इधर सिषोके रसद 
सामान घटने रुगे, परेशानियों बढ़ गयीं । सिख-सेना 
भूस घव्ररा गयी । अपने साथियोके विचारे वाध्य 
होकर अलुक्रूक अवसर जान आधी रातमे सपखिार 
गुरुजने किठा छोड़ दिया । शाही पौजको जव वाद 
पता र्गा, हख्चरु मच गयी, सेनार्ओंकी दौड़ होने लगी 
उसी हो-हछछेमे गुशटजीके पििारवाले बिक्ग-बिकग हो 
भटक गये । गुरुजीकी माता अपने छेटे पोते. _ 
जोरावरसिंहं तथा फतेहसिह- के साथ दूसरी ओर्‌ निकरं 
पड़ीं । साथमे उनका एक रसोडया था | रसोह्येके 
विश्चासघातके कारण ये ठोग सेनाओंद्रारा 

सूत्रा सरर्हिद भेज दयि गये । सूबा सरहिदने गुरु 








% जानि सरद रितु खंजन आए । पाइ सम्य जिमि सुकृत खुहाए ॥ # 
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एकव _ ` [=-= 
गोविन्दके दिरप्र चोट पर्हचानेके खयात उन दन 
छोटे वचोको मुसलमान बनानेका निश्वय किया 

भरे द्रवारमे जोरावरिंह ओर फतेहसिह नाम 
वचसे वजीदरवों नामक सूत्राने कहा--¶े व ! तम. 
छोगोको दीन इस्छमकी गोदे आना मंजूर हैय 
कतर होना £ दो-तीन वार्‌ पूठनेपर जोरावर 
कहा--कतट होना कट है |' वजीदखौँ बो 
“वचो | दीन ईइस्ममे आकर सुखसे दुनियाकी मैत्र 
हासिर करो, अभी तो तुम्हारा फटने-एटनेका सपय 
है । मर्युसे भी इस्टाम-घर्मको बुरा समहषते हो ! 
जरा सोचो ! अपनी जिन्दभीको क्यों नैवा रहै हयो 
जोरावरसिंह सिंह-शावकोकी तरह हैसकर बेले- 
'िदृधरमसे वढकर संसारम कोई धर्म नहं | अपने धमप 
मरनेसे बहकर घुल देनेवाला दुनियाँ कोई काम नही, 
अपने धर्मकी मर्यादापर भिवना तो हमारे कुटकी पति 
है । हमखोग इस क्षण्भगुर जीवनकी पा नहं 
करते । मर-मिव्कर भी धर्मवी रक्षा करना ही हमारा अनत 
ध्येय है- चाहे तुम कतल करो या तुम्हारी जो छा 
हो, करो ।' इसी तरह माई फतेहरसिंहजीकी भी 
वाणीस शादी सल्तनत आश्वर्थचकित हो उठी । मन 
ही-मन लेग हैरान हो गये | दरवार सभी षू 
रावारी दी, प्र॒ अन्यायी शासकको यह 
सहन होता । कालियो एवं सुछछाओंकी राये 
दीवार चुनवानेवकी वात तै इई । जीत-जी हनत 
हो गया । एक गजकी दूरीपर दोनो भाई दीवा 
खने जाने ठगे | धर्मन्ध सूबेदार कहा--' वाटी | 
अभी ते तगहारे प्राण वच सकते है, कर्मा पदक 
युसत्मान-धमं खीकार कर छो, मैं तुम्हे नेक संछा देती 
8 ।' वीर जोरावरसिंहने गर्जना करते हए कटा--. 
जलयाचारी नराधम | अब तु क्या वकता है । स्न 
व ९ पञ्चम गुरु अर्जुनदेव ओर दादाय 

अ भिरनको पूरा करनेवे च्य मै 





ॐ घमवीर वारक सुर्टीमनोहर # 





ुर्वानी कर रहा ह । तेरे-जैसे अव्याचासोंषे यह ध्म 
भिटनेका न्दी, वल्कि हमारे खनते इसके पौषे सीचि 
जा रहे दै । आत्मा अमर है, इषे कौन मार सकता है |› 
दीवार रारीरको ठकती इई ऊपर वहती जा री थी । 
छोटे भाई पतेहरसिंहकी गदनतक दीवार आ गयी थी | 
वे पहले ही ओंँघोंसे ओट हो जनेवाठे थे । जोरावर्‌- 
सिंहने देखा-- भाई फतेह सु्षसे पहये म्रल्युका आलिङ्गन 
कर रहा है । उसकी ओं वोत ओंसूवी वदे आ गयीं । हत्यारे 
सूवेदारने समञ्ा--अव मुरुजिम नम्र हो रहा है; मन- 
ही-मन प्रसन्न हो वह बोख--“जोरावर्‌ ! अव भीवता दो, 
तुम्हारी इच्छा क्या है  रोनेसे क्या होनेको है | जोरावरने 
गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया-- (आज मै बडा अभागा कि 
अपने छोटे भाईसे पहले मैने जन्म धारण किया, माताका 
दूध ओर जन्म-भूमिका अन-जल ग्रहण किया, धर्मकी 
शिक्षा टी; किंतु धरमके निमित्त जीवन-दान देनेका सौभाग्य 
मेरेसे पहले छोटे भाई फतेहको प्राप्त हो रहा है । धन्य 
है यह ! इसीच्यि सुङ्ञे आज चेद हो रहाहैकिं मै 
भाई फतेहके बाद अपनी कुर्बानी कर रहा द | देखते- 
देखते दोनों बाक्क दीवारों चुन दिये गये ! 

उधर गुरु गोविन्दरसिंहजीकी सारी सेना क्डते- 
डते समाप्त हो चुकीं थीं । बडे पुत्र कुमार अजीत- 
सिंहसे रहा नहीं गया, पिताके पास आकर वे बोरे - 
"पिताजी | जीते-जी बंदी होना कायरता है, भागना 
बुजदिटी है । इससे अच्छा है, ठडकर्‌ मरना । आप 
आज्ञा कर, मै इन यवनोके छका चछुड़ा दूँ या मृल्युका 
आरिद्धन करं ।' वीर पुत्रकी वाणी सुन गुरुजीका कठेजा 
पूर उठा, वे वोले--शावारा ! धन्य हो, पुत्र | जाओ, 
खदेरा ओर खध्मके निमित्त अपना कर्तव्यपारन करो । 
हिदूधमको तम्हारेजैते वीर वाठ्कोकी कुर्बानीकी 
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आवस्यकता है ।› फिर क्या था- बहादुर अजीत आढठ- 
दस सिखोके साथ बुद्धसथल्मे जा धमका ओर देखते- 
देखते गाजरमूीकी तरह वबडे-बडे सरदारोका काम 
तमामकर खुद भी मर मिटा । टेसे ही वीर बाख्कोंकी 
गाथासे भारतीय इतिहास अमर हो रहा है । उनसे छोटे 
माई वाटक जुश्ञारसिंहसे केसे वैव रहाजाता । वह भी गुरु 
गोविन्दसिंहजीके पास जा पर्हचा ओर बोख--“पिताजी ! 
बडे भैया ते वीशगतिको प्राप्त हो गये, परमै क्या इस 
संसारे दी र्गा £ सुञ्चे भी भैयाका अनुगार्मीः बननेकी 
आज्ञा दीजिये ।' 

गुरुजीका हृदय भर आया, उन्होने उल्कर ज॒ज्ञारको 
गठे ट्गा लिया । वे बोले--“जाओ, बेटा | तुम भी 
अमरपद प्राप्त करो; देवता तुम्हारी इतजारी कर रहे हैँ | 
(स॒त्य श्रीअकाकः कहकर बार्क जुक्चार उर पड़ा, उसके 
रोयेरोयें फडकने रगे । गुरुजीने उसे वीर-बेरसे सनित 
कर दिया ओर आरीर्वाद दिया । 

वीर जुञ्ञार पिताजीको नमस्कारकर अपने कुछ 
सरदार साधियोके साथ हाड़ी नामक धोडेपर सवार 
हो युद्धमे जा जूञ्े ! जिधर दही जुज्ञार जाता उधर ही 
मानो महाकाट्की ठल्प्पाती हई जिह्वा सेनाओंको 
चाट रही है--ेसा माद्धम होता था । देखते-देखते 
मेदान साफ दो गया; परंतु अन्ते प्यासा, थका-मँदा 
वह खाल बार्क भी मृल्युकी भेट चद्‌ गया | 
देखनेवाटे दुर्मन भी धन्य-धन्य करने रगे । धन्य है 
यह देशा | धन्य है वे माता-पिता, जिन्होने इन काडले 
चार पुत्र्नोको जन्भ दिया ओर देश, धर्म, जातिके 
नामपर उन्हे उत्सं कर दिया ! 

अमर्‌ राहीद इन चारो वीर बाख्कोकी जय हो ! 


धर्मवीर बालक मुररीमनोहर 


< प्रेषक भक्त भीरामशरणदासजी ) 


प्रम श्रीकृष्णमक्तं वीर्‌ बाढ्क मुरछीमनोहर कदहार्‌- 


का रएहनेवाटा था । उसके बापदादे व्यापारके निमित्त 


ारतसरे जाकर वँ बस गये थे । सुरीमनोहरका 


जन्म कपूर खत्नियोके कुलम हुआ था | वह॒ भगवान्‌ 
शरकृष्णका सचा भक्त था | उसने बाल्य-कारुमे ही 
गीताके सारे शोक कण्ठ कर ल्य ये । प्रातःकाल 
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रामम उल्कर ओौचादिसे निरत हो खान करनेके 
राद उसका संवते पहला कार्य होता था--नित्य गीता- 
पाठ | उसकी आत्मामे, रग-रगमें श्रीकृष्णका उपदेशा 
भर गया. था | प॒रटीमनोहर नित्यकी तरह एक दिनि 
नदीपर खान करने गया । कुछ सु्त्मान पठान 
भी वप्‌ नहा रहे थे । श्रीकृष्ण-भक्त मुरीमनोहर 
अपने साथ भगवान्‌ श्रीकृश्णकी प्रतिमा, माटा, गीता, 
आसनी ओर धोती भी टाया था ओर उद किनारेपर 
रखकर वह कमरतक जप जा अपने इदेव श्रीकृष्णका 
स्मरणकर गोते ठगने ख्गा । सूर्यदेवकी ओर जट 
खडा होकर जप करने लगा । गुडे पठनोने उसे 


` छेडनेकी गरजसे उधरको जठ उचछरना आरम्भ किया | वह 
` बेचारा रान्त रहा, चुप-चाप सहन करता रहा ओर श्रकृष्ण- 


नाम-जपपर खगा रहा । मुसल्मान गंडोने जब देवा कि यह 

तो शान्त है, उन्होने इयाद्‌ छेडना प्रारम्भ कर दिया, यहो तक 
क्रि अब जप क्रला भी कठिन दौ गया । आखिर न 
रहा गया तो सुरर्डामनोहरने उनको मना किया ] वौ तो 
छेड्नेके च्िदही तो सवर कुछ किया जारहा था, 


` ब्रातो-दी-बार्तोम गडा हो गया ओर बढते-बदते गारी- 


गंखोजतककी नौबत आ पर्ची । पठनेनि मुर्टीमनोहरके 
घएवाखोको, `रवतिदारोको गालिनी. शरू की, जिस- 


घर्‌ भी वह शान्त. रहा । अन्तम गडोन देवी-देवताओं- 


गाखियो देनी प्रारम्भ कीं ओर उसके सुखपर थूक 


` दिया । सुश्टीमनोहर सव छं सहन करता रहा; परंतु जव 


उसने अपने -पू्य प्रातः स्मरणीय देवी-देवताओंको गाठी 


` सुनी, तत्र वह सहन .न कर . सका । वह तो कटर 
सनातनधर्म, गीताका पाठ. कलेवाटा ओर श्रीकृष्ण 
 -भगवानूका भक्तं था । उसने अव्र सुसस्मानोके इजूसकी 
` चिन्ता नहीं की ओर वीर हकीकतकी तरह इन मिर्योओंको ` 


. गवर्न॑ भरी 
 जैसे-का-तेसा उत्तर दिया । मुसल्मानोने देला यह्‌ ` एने यह सोचकर कि इस वाल्कको फँसी 





काक्ठिर ेसे नदीं मनेगा । उस समय तो वै लोग 
द्िसक गये, लेकिन दूसरे दिन उन्होने भारी आफत 


` खडा 





खड़ी कर दी । मुरढीमनोहर घाटसे आकर कपडे ध 
वद्लने न पाया धा कि मकानके चारों ओर अफ्रगत 
सिपाहियने घेरा गट दिया ओर सुरीमनोहसवो वह 
निकटठनेके ट्य वाध्य होना पडा । बाहर अति ह 
वह गिरफ्तार कर ल्या गया ओर कंदहाखे गनत 
सामने पेश किया गया | 

क्चहरीवे बाहर हजारों पठान खड रोर-गु मचाये 
ओर चाह रहे थे किं मुरटीमनोहरको पौरन कठ कर दिय 
जायं । मुरटीमनोहरपर इकजाम ठ्गाया गया कि उने 
पीरको गाया दी है । अव गवाहोँके बयानात शु 
इए । सफाई गवाहोने बतटाया कि गारी-गलौजका प्राप 
मुसल्मानंकी तरफसे इ, मुरटीमनोहरने सिफ़ उनकी 
वातोको दुहरायाभर था । मुसल्मानोके वाहने भी 
उप्यक्त वातं दुहरा दी । लेकिन रारारत चाहे निधर 
शुरू की गयी थी, प्रश्न तो यह था कि ब्रा 
मुरटीमनोहस्को पीरको गाख्ियोः देनेकी हिम्मत 
केसे इई ? यह जुर्म एसा नहीं किं जो उसे न्द 
ख्खा जाय या उसे छोड़ा जाय | हाकिंमने एक अ 
बाठ्क वीर मुरढीमनोहरके सुन्दर॒ टाजवाव नए 


चेहरेकी ओर देखा । उसके मने तूफान खडा है 


गया । परिस्थिति कहती शी किं उसे फौरल षि 
तस्तेपर क्ख्का - दिया. जाय ओर न्याय कहता 4 
कि इसका वों अपराध. नदीं । पुरटीमनोदल 
पिता तथा ` अन्य धवे अदाठतमेे खडे ९ थे 
उधर घरपर उसकी माता भगवानकी मूर्तिके स 


 रोरोकर ्ाथना कर रदी थी कि किसी प्रकार उक 


पुत्र सकुशं वचकरं आ जाय । सुरंडीमनोर निरभव 
था । अदारतमे चारों तरफ सनाटा धा । 


न ङ्गे, जच जाय ओर इधर सुल्छा-मोटवो भी दफा 
लड़ा न कर दे, उसने कहना प्रारम्भ किया 
ष्लमनोहर ! तुमने जो अपराध किया है, वह कावि 








रामसिंह, मुरलीमनोहर, फतेदसिंह-जोरावरसिंह, हकीकतराय 
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° विश्वासी ङमारिख 


दयालु शतमन्यु-सिद्धाथं, मेधावी वरदराज 


५ घर्मवीर बाखक सुरछीमनोहर # 


नच्च 


रम नहीं । खुदराकी रान जो अरूफाज तुमने इस्तेमाठ 
विये ह, वे किसी सी प्रकार साफ नही किये जा 


सक्ते । यदि त॒म अल्ाहताखसे अपने गुनाहकी 
माफी मोँगते इए दीन इस्छाम कतरूट कर खो तो 
ग रिहाई मिक सकती है ओर साथ ही तम किसी 
ऊँचे ओहदेपर विठये जा सकते हो, तम्हारी शादी हौ 
सकती ह ओर तम देशो-आरामकी जिंदगी विता सकते हो ।* 
वक्तव्य सुनते दी समस्त दोगोकी ओव 
मुरटीमनोहरकी तरफ़ उठ गयीं ओर सवर उसका मह 
देवने ठग; लेकिन वीर पुरटीमनोहस्वी पेशानीपर्‌ 
वर भी न आया, उक्षकी ओवि चमकने र्गी, चेहरा 
तमतमा उठा; उसने धृणासूचका हसी हँसवर छख फेर 
लिया । गवर्नर चुप देखकर पूछ---“्या इरादा ह ¢ 
मुरटीमनोहरने दैसकर उत्तर दिया --इज्‌र ! मे हिद 
„ सनातन-धर्मी द, श्रीसद्भगवद्रीताका नित्य पाठ करता 
, श्रीकरष्णका परम वैष्णव भक्त द्र | मै भला 
मुसलमान केसे हो सकता द्र £ जिस श्रीक्रष्णकी 
परम मोहनी मूतिने मेरे दिरपर कच्जा कर्‌ ल्या है, 
उसे अव इस रसिहासनसे कंसे उतार सकता द 
गवर्वर-- बेवकूफ वच्चे ! किस वहम पड़ा है ? 
दीने-इस्छम कनरूठ क लेनेसे जिंदगी रहती है ओर 
सिदभी रहनेसे बराईत ओर बहिद्त--दोनों मिरूते है | 
मुरटीमनोहर मै अपने सर्वश्रेष्ठ धर्मको कदापि 
छोडनेको तैयार नहीं । मे मृघ्युसे नहीं डरता 
मरना तो एकन-एक दिन है ही । मै अपना धमं 
छोडकर अपना परोक विगाडनेको कदापि तैयार 
नहीं ह । . ०३ 
गवन॑र--तुम गती कर रे हो । खैर आजके दिनवी 
तमहं मोहठत देता द्रं । खूब सोच-समञ्ञ छो । माट्म 
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उदरे 


न नय ््व््््््् 


दूसरी सजा दिवायी नही देती । तुम रातको विचार 
टो ओर कट आकर बताओ, क्या चाहते हो---मोत 
या इस्लाम ? । र 

अदात उठ गयी ओर सुर्टीमनोदरको बेडियोमिं 
जकडकर जेकानेते वंद कर दिया गया । उसने रातको 
न कुछ खाया न ` पीयाः सारी रात बह गीताका 
पाठ करता रहा । गीताके शोक सुरीटी आवाजपे 
गति-गाति तन्मय हौ गया; . उसे माद्धम होने 
लगा कि मानो साक्षात्‌ मगान्‌ श्रीकृष्ण सामने खंडे उसे 
उपदेशा दे रहे है । उसने श्रद्रासे भगवान श्रीचरणोमे 
सिर नवाकर्‌ प्रार्थना की: किं श्रमो | बढ दो, 
हृदयम शक्ति दो । इस अन्यायकरे सम्बुख छाती तानकर्‌ खड़े 
होने तथा दिदू-धरमके सम्मानवी रक्षाके लि हसते- 
हसते फँसीपर चढ़ जानेकी राक्ति दो ।' 

प्रातःकाठ हआ । ` सुरकीमनोहरने नित्यकर्मसे 
निचृत्त हो स्लान किया ओरं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिमें 
तछ्वीन हो गया । इतनेभे ही उसके माता-पिता, भार 
बहिन- जेरकरे दराजेपर पर्हच गये ओर रोने-चिछछाने' 
ठगे । मुरटीमनोहर जेख्कै दराजेपर आ गया । सव 
पूट-ूटकर रो रदे थे; पर क्या मजार जो पुरटीमनोहसरके 
मुखपर तनिक भी उदासी आयी हो । माताने कहा--- 
वेया ! तू काजीकी बात मान ठे; त्‌ जिंदा रहेगा तोन 
तञ्चे देख तो ख्या कर्मी । मेरे कलेनेके टुकंडे 
तङ्े देवकर मेरा केना तो ठंडा हो जाया करेगा | ` ~ 

सुरटीमनोहर “माताजी ! तुम्हे मोह ओरं मतन 
यह कहनेको बाध्य. किया दैः। यदि भेर अन्तिमं समयमे 
तम्दे ये शब्दं शोभा देते है तो फिर सु हिद्‌-धम॑- 
का यह्‌ अमृत क्यो पिरयो था १ मे हदय धर्मकी 
उ्योति क्यों जगायीं थी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिं करना 








होता हैः कि कुने तुम्हारे दि्पर पूरा सिक्ता जमा क्यो सिखाया था. ओर सङ्ञे संसारवि भोगोकी ओर 
ट्या दं । तारी खोर कुरका काला पदौ क्थ न ठ्गया था पिरि तो भे संसवे तिथ्या 
पड़ा हआ है 1 अवर त्हारे ल्यि मोतके सिवा कोई॑सभेगेपर ध्म, करम, भक्ति, ईमान, माता-पिता- सब 





। 1 
| 
| 
| 
॥ 
| 


४ # भँ पुनि समुदि दीख मन माहीं । पिय वियोग सम दुख जग नाहीं ॥ 





इ श नयत कर देत; पद अ तो मे प्व चे करान ही ह 7 2 ~ कर देता; परंतु अव तो मेरे 
हृदयपर गीताके अद्भत वचन ओर्‌ श्रकृष्णकी मनमोहिनी 
तिं विराजमान हो चुकी है । संसारी - सव वस्तु 
वहीप्र्‌ रह जाती है, धमम॑दही परटोकमे साथ जाता 
है; फिर भला अपने धर्मको वपे छोड दू ९ पुञ्चे गंदी 
नाट्ये मत फेको । मुञ्चे प्रसनतासे श्रकृष्ण-स्मरण 
कते इए र्मरक्षके व्यि हंसते-हसते मसे दो | 
काजी मेरे रारीरवो काठेगा | त॒म मेरी आत्माको न काटो | 
जव जे अफसरोको मदम हभ कि पुरटीमनोहर 
सुसल्मान होनेको किसी भी प्रकार तैयार नहीं है, तव 
उन्होने उसी वक्त गवन॑रको खवर दी किं ८जूर ! काफि 
सु्टीमनोहरसे जव पृष्ठा गया किं आज रातो तुमने 
क्या निश्वय किया ? तुम मृत्यु चाहते हो या इष्टम 
कत्र कएना £ तव उसने निर्भय होकर उत्तर दिया विं 
शु दिदूसे प॒सल्मान वनानेका पव्या दिमामे लाना 
महच वेवी ओर अपनी बुजदिरीका सबूत देना 
है ।' गवनैरने तैशमे आकर्‌ हक सुनाया किं आज 
ही दोपहरको उसे क्छ कर दिया जाय । 


एक चोड भेदानमे हजारों लेग एकमे ष ^ 
पठानोको यह रोक था कि आज अपनी ओतौ 
एक काक्रिरको मोतके धाट उतारे जाते देखवार त 
मना्येगे । बह सनातन-धमीं कड वीर बालं 
मुस्टीमनोहर ऊँची जगहपर खड़ा करं दिया एषा | 
गवर्नरने हुक्म दिया- - 

सिर ऊँचा करो । 

मुरटीमनोहरने इक्मकी तामीट की । 

गवन॑रने पूछा-क्या तुम तैयार हो? | 

मुरटीमनोहर-हँ, म अपने धर्मपर मनेक तवि 
तेयार दर । वंदूककी तीन गोषा सीनेके पार हो गथ 
जाटिमि मुसलमान पठनोने लाशको पत्थर मारा 
टुकड-टुकड कर दिया | । 

आज वीर्‌ हवकीक्रतका दस्य सत्रके सामने धा। 
्ीकृष्णका प्यारा बा्क मुरटीमनोहर श्रीकृष्णके विव 
= 4 = 0 < -बालवोको ¢ 
ह्सत-ह सते बलिदान हो गया ओर दिंदू-बाकको धमप 
मर मिव्नेका पाठ पढ़ा गया | ( संकछित ) 


वीर बालक रामसिंह 
( रेखक--श्रीमदनगोपाल्नी सिंहल ) 


सम्राट्‌ राहजहाके दरवारमे एष दिन उनके साछे 
सखावतर्वोने महारा अमरसिंहका अपमान कर दिया 
ओर उस रणवो राठोडने भी वहीं उसी समय 
सखावतखोका सिर धडसे पथक्‌ कर डाटा | 

सारा दरार कोप उठा, बादशाह शीघ्रतासे दार 
छोड़कर अन्तःपुरमं घुस ये ओर दूसरे मुसलमान 
दरबारी भी इधर-उधर भागने खगे । 

अमरसिंह भी दएवारसे बाहर अये ओर आगर 
्रिसेकी प्राचीरसे घोडेसदित कूदकर भाग निकले | 

उनका एक साढा था अजन गोड सुसल्मानोका 
गुखम ओर बादराहका चाटुकार । वह अमरसिंह 


गस आया ओर ॐ समञ्चा-बुज्नाकर उन्हें राही महल 
ले गया | 
अहां अमरसिंह साय धोखा किया गया ओर जते 
उन्होने किले प्रवेरा किया, अर्जुन गोडने पी 
उनपर्‌ अचानक ही वार्‌ कर्‌ दिया ओर उनका वध क 
खा । हज्हयँने जव यह सुना, तव भन-ही-मन ग्रसत् 
डमा । उसने आज्ञा दी अमरसिंहकी काको नंगी कए 
सादी बुजेपर डारु दिया जाय |? 
आज्ञाका पाठनं किया गया ओर निस राठौडकी 
वीरताकी धाकं सारे रजपूतानेके घर-षरमे बेटी ह थी, 
जरा, पञ्चकी तरह नंमी, शाही-महल्की घुर्जपर 


# वीर वालक रामसिह # 
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उठ दी गयी ओर चीर-कौवे आ-आकर उसपर्‌ 
त्रैघने सगे । 
>< > > 

रालैकी हत्याका समाचार उसके महटमे पर्हचा 
तो कोहराम मच गया । 

सतै सती भी, वेदी ! तयासं करो ।' रानीने 
दृढतापूर्वक कहा । 

वितु रानीजी !' वँदीने कदा । (महारावका शरीर 
तो अभीतक शादी किलेमे दी है ।' 

(तो जैसे भी हो, उसे छानेका प्रबन्ध करो | रानीने 
आज्ञा दी ओर उनके महरम जो भी थोडे-बहत राजपूत 
सैनिकः ये, वे शादी महट्की ओर चर पड़े । 
म॒सल्मानोने उनका रस्ता रोका ओर वे सभी वहां 
मारे गये । 

ष; हः हः हः' शाहजहाँ हंसं पडा । यही थी 
रायैड्की वह ताकत, जिसके वपर उसने सरे-द रार 
देसी गुस्ताी करनेकी जुरंत की थी । आज उसकी 
लावो चीट-कौवे खा रहे है ओर कोई भी माका ठा 
उसके खानदानप रेसा नर्ही, जो उसे किंटेसे निका्कर 
ठे जाय | 

ओर बादराहवका यह अद्ृहास दूर्‌-दूरतक मून उठा। 

असहाय ओर वेस रानी ति्मिला उटी । उसने 
अपनी सहायताके ल्य न जाने किंस-किसके आगे अपना 
ओंँचर कफैकया; वितु व्यर्थ, परिणाम ङु भी 
न निकला । कौन उसकी सहायता करके सुयल- 
सम्राट क्रोधा्चिमे पडकर भस्म होता । 

रानी पागर हो उदी--छाओ मेरी तख्वार, बंदी | 
ओर चठो मेरे साथ; भै खयं महाराववी छारा लगी 
किते निकाख्कर ।" 

ओर सचमुच ही रानीने अपनी त्वार उ टी । 

सारा रनिवास अख-शल्लोकी ंकारोसे गूज उठा । 


रानीने देवा एक नवयुवक धीरे-धीरे उसकी ओर 
वरद रहा है, उसके हाथमे नंगी तच्वार दै ओर 
पुखपर गम्भीरता । 

“हरो, चाची ! मेरे रहते इए तहं इन महसे 
बाहर्‌ निकलनेकी आवस्यकता नहीं पड़ेगी ।' उसने 
कहा | 

ध्कोन, रामरसिंह ! मे बेटा !' रानी गद्गद हो 
उठी । रामसिंहने आगे बढ़कर रानीके पैर दये । 

(आरीर्वाद्‌ दो, चाची ! मै अपने उदेदयमे सफठ 
होऊ । मँ राठोड-वंशकी प्रतिष्ठाको अपने प्राण देकर भी 
वचाञँगा । कहते-कहते रामर्सिंहने अपनी तलवार 
रानीके पैरोपर रब दी । 

(जाओ, वेद ! मा दुर्गा तम्हारी सहायता करेगी ।' 
कहते-कहते रानी रो पडी । 

(सोओ नरी, चाची ! म अभी आया ।' रामर्सिंहने 
कहा ओर छोट पडा । 

अमरसिंह रागौडके एक बडे माई थे जसवन्तरसिंहः 
रामसिंह उरन्दीका वीर पुत्र था--अपने पिता ओर चाचाके 
समान ही वीर ओर रण्ँकुरा । उसने अपने जीवनमे 
अभीतक पंद्रह बार ही वसन्त देखा था, वह इन दिनों 
सोरहवें वर्षमे चर रहा था | 

> >< > 

नवयुवक राठोडने अपने धोडेकी बागडोर सुयलोके 
किकी ओर मोड दी ओर उसे सरपट दोडा दिया । 
कुछ ही क्षणोमे वह जा पर्हुचा किंलेके सिंह-दारपर्‌ । 

फाटक खख हआ था, उसका घोडा तीरके समान 
उसमे प्रवेश कर गया । दाररक्षक उसे पहचान भी न 
सके । 

कितु बुजैके नीचे पर्हचते-पर्हचते उसने देखा कि 
वरां सैकड़ों सुसत्मान खड है, मरने-मारनेके खयि । 
तरवारे चलने गी 1 रामसिहका सारा शरीर रक्तसे 
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रञ्ञित हो गया । वह घोडेकी ठगाम महसे थामे दोनों 
हाथोसे तख्वार चला रहा था । 

सहसरं तद्वारोकी धारोके बीचसे होता इञ ओर 
सेकडों सुर्दोकी छतियोंपर चढता हआ रामर्सह बुर्जपर 
चढ़ गया । अमरसिंहकी लाड उठाकर उसने अपने 
कंधेपर सखंघी ओर नीचे उतरकर फिर अपने धोडेपर 
चह गया | 

इससे पहले कि उस बुर्जके नीचे सुमलोकी ओर 
सेनां पर्हचती, रामसिह अपने घोडेकी वागडोर्‌ मोड 
चुका था । बह जिस प्रकार अंदर घुसा था, उसी प्रकार 


बाहर्‌ निकल गया । पीछे पमारो, मारः ‹ 
पकड की ध्वनि ही होती रह गयी । 

रानी द्वारप्‌ खड़ी अपने वीर तीजेवी प्रतक् । 
षी थी । रामरसिंह आ पचा, वह अमि ठर 
अपने ह्मे ण्य हए अगे वदा । महर प्राहणो 
चिता पहलेसे ही तैयार थी । रामसिंहने अगे वा 
अपने चाचाकी खार उसपर रख दी। 

ओर रानी जब सती होनेके ण्य चितापए्‌ च 
लगी, तव अपने पैरोमे पडे रामरसिंहको उठते ह९ऽक्ग 
कहा--षवेटा | तैने मेरी प्रतिष्ठाकी रक्षा की है, भात्रा 
युगायुग तेरी प्रतिष्ठाकी दिन-दिन बृद्धि करते रहेगे 


पेश ५ 


५ ऋष 2-5- ----- 


वीर वारक हीकतराय 


( ठेखक--श्रीमदनगोपाकजी सिंहल ) 


शाहजहोके शाखनकार्की बात है | 
स्याख्वोटके एक छोटे-ते मद्सेपे हकीकतराय पढ़ता 
था। एक छत्री डद़ीवाले मोरी साहब वहो बद्योको 
पढ़ाया करते थे | 
एक दिनि मोल्वी कीं बाहर गये तो उनकी 
अनुपस्थितिपर वच्चे खेलने-करूदने के । हकीकतराय इस 
खेक-कूदभे सम्मिठित नहीं इभ, इसपर दूसरे बन्चोनि उसे 
छेडा। एक पुसल्मान वच्चेने हकीकतरायको गाढी दी, 
दूसरेने सारे हिंदओंको ओर तीसरेने हिंदुओके देवी- 
देवताओंको--भगवती दुर्गाको । 
इसपर हकीकत चुप न रह सका । बह बोक तला 
अगर मँ भी बदले यही शब्द करर तो तुम बुरा तो 
नहीं मानोगे £ 
^तो क्या तु देसा भी कर सकता है £ एकन पूछा | 
“क्यो नहीं ¢ हकीकतने उत्तर दिया। भुङे भीतो 
भगवानूने जवान दी है । 
धतो कहकर देख ॥ दूसरेने कहा | 
ओर हकीकतरायने वही शब्द दुहरा दिये । आखिर 


नचादहीतो था ओर साथ ही अपने धर्मका पक्तामी। 

चारो ओर सनाया छा गया, मानो प्रख्य हो गथीह | 

मौर्वी साहव आये तो सुखल्मान कोने नकि 
ङगाकर्‌ सारी घटना उन्हे सुनायी । 

“हकीकत ! क्या सचमुच ही तैने यह सवर ईध 
कहा है मोरी साहनने ओं फाडते ह्‌ पू । 

हा ! हकीकतने तासे उत्तर दिया । @किन उ 
पहले इन सवने भी तो मेरी देवी भगवतीके घियि वही € 
कुख कहा था | 

मोक्वी साहवने इस्यामकी तौदीनका यह मा 
स्याठ्कोके हाकिम अमीर बेगकी अदाठतपं मेन दिव । 
बहा भी हकीकतरायने सवर कुछ खीकार कर छ्िया। 

हाकिमने सुहाओंकी सम्मति ठी । उन्होने वतरथ 
ईस्ठामकी तोहीन करनेवाेके ल्यि शरहे मौतकी सजा 
ङ्खिी हे | 

हकीकतरायका चूढा बाप रो पड़ा । उसकी ध 


ठगी । उसकी नन्दी-सी पत्नी बेहोरा होकर गि 


| हकीकतरायकी अवस्था उस समय तेद वर्की धी। 


= 


ए ऋ 


४ ध्म॑के दीवाने पिता-पुत्र # 
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हाकिमवे निर्णयके विरुद्ध खाहौरमे अपीठ भी की गयी; 
वितु वहसि मी वही फैसला बहार रहा । 


हकीकत जेल्ये सीखचोके पीके बैठ था | वह 
निश्चिन्त था, गम्भीर्‌ था ओर्‌ प्रसन्न भी । मोतका पैसटा 


भ सुनकर उसके हृदयम घवराहट नहीं थी | 


काजी, मुल्छा ओर उसके वृदे मा-वाप सीखचौके 
बाहर आकर खडे हो गये । 

काजीने कहा--“हकीकत | अगर त्‌. मुसल्मान वन 
जाय तो मरनेसे बच सकता है |' 

हकीकतरायका चेहरा तमतमा उठा । वह कु 
बोलना ही चाहता था कि उसके बे पिता भागमठ 
हिचविर्याँ ठेते इए कह उठे- ष्टौ बेटा, सुसल्मान 


बन जा; अगर तू जीवित रहेगा तो हमारी अखं त्ष 


देखकर ठंढी तो होती रहेगी । ° 

'आप भी यदी कहने ख्गे, पिताजी ! तो क्या 
सुसल्मान वन जानेपर फिर कभी नर्हीं मदग £ ओर 
अगर एक-न-एक दिन मरना ही है तो फिर दो दिनके 
जीवनके स्यि धर्म छोडनेसे क्या खाभ 

“वड़ा लाम होगा तुम्हे हकीकत {° काजीने कहा । 
“सादी दरवारमे इञ्जत, बेश्ुमार दौरत, ओर “““““““ | 

(वरस-वस, इतना दी £ हकीकतराय हस पडा | (इतने 
भरव यि हीमे अपना धम छोड दूँ, काजी साहव £ धमं 
कभी बदला नहीं जाता, वह तो अटक होता है | जीवन- 
भरके स्यि वह हमारे साथ रहता है ओर मरनेपर भी 


हमारे साथ ही जाता है |' 


माता-पिता ओर सम्बन्धियोने बहतेरा समञ्चायाः; वितु 


हकीकतराय टस-से-मस न हआ । 
१.4 >< >< 


इस्छामका अपमान करनेके अपराधमें हकीकतरायका 
सिर काट देनेका आयोजन खुठे मैदानमे किया गया धा। 
मैदान हिंदू ओर मुसल्मान सरी-पुरुषोसे खचाघल्च भरा 
हुआ था । । 

जिस समय उस मैदानमे हकीकतराय खाया गया, वह 
तल्वारोकी छयामे था, हथकडी-बेडियोंमे जकड़ा हआ 
था, सुसल्मानी फोजोसे धिरा हआ था । 

काजीने एक वार फिर उससे मुसल्मान हो जानेके 
ल्यि कहा ओर उसने फिर उसी दढतासे उत्तर दिया-- 
“मै धम नहीं छोड सकता, दुनिया छोड़ सकता द्रं 

सुदछाने काजीको संकेत किया ओर काजीने जछ्छादको । 

जछछादने त्वार उटायी ओर हकीकतने सिर का 
दिया । जछ्ादने उस क-जैसे वच्चेको अपनी तख्वारके 
नीचे देखा तो उसका पत्थर-जैसा हृदय भी पिघर गया | 
तट्वार उसके हाथसे चछ्टकर गिर पड़ी । 

काजी ओर सुछ्ाओंकी व्योरियाँ चढ़ गयीं । सारी 
भीमे हट्चर-सी मच गयी ! विंतु एक क्षण बाद्‌ ही 


, सबने देखा कि हकीकतराय खयं त्वार उटाकर 


जघ्ठादके हाथोमे दे रहा है । 'घबराओ न्दी, जछ्छाद । 
टो, अपने कर्तव्यका पार्न क्रो 

जल्कादने त्वार थामी ओर हकीकतकी ञुकी इड 
गर्दनपर दे मारी । एक छोटी-सी विंतु तीखी रक्ती धार 
परध्वीपर्‌ बह निकी । 


प्के दीवान पिता-पुत्र 


अगरहवीं शतान्दीका उत्तरा्धं॑चरु रहा था । 
मुगलसम्राट्‌ देशका शासन कर रहे थे। माई शाहबेग- 
सिंह लहौएवे कोतवाक थे उन दिनों । वे अखी 


योग्यता ओर कार्यकुशकतावेः कारण हिंदू होते इए भी 
सूवाके परम विल्ासपात्र भी ये | 


वे सुसल्मानोके नौकर थे, फिर भी लहर हद्‌ 


ओर फारसीके व्डे विद्वान्‌ ये ओर साथ ही अपनी ओर सिक्ख उनका बडा सनपान त 
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अपने धर्मसे प्रेम था | ओर यही कारण था कि सुसल्मान 
मुल्छ ओर मौर्वी मन-ही-मन उनसे जलने भी लगे ये । 
इन्हीं शाहवेगर्सिहका एकमात्र पुत्र था- -राहवाजरसिंह । 
शरीरका घुन्दर ओर बुद्धिका मेधावी ओर साथ-दी-साथ 
हिदूधर्मका प्रेमी भी । उसकी अवश्या उन दिनों 
१५-१६ वर्षसे अधिक न थी । एक मौटवी उसे फारसी 
पद़ाया करते घे | 

वे मौवी दैनिक ही उससे इस्ठमकी प्ररासा 
कते ओर साथ ही हिदू-धर्मयो इस्छमसे नीचा 
बताते | आघिर वह उसे कबतकं सुनता १ एक दिन वह 
मौख्वीसाहवपे मिड ही तो पडा; वितु एेसा करते 
समय वहं यह न समञ्च सका कि इस्टामी शासनम एेसा 
करनेका क्या परिणाम हो सकता है | अभी नासमञ् 
हीथान। 
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मोलवी शहरके काजियोके पास पंचा ओर स्चूटी- 
सच्ची वाते बनाकर उनकी धर्मान्धताको जाग्रत्‌ करनेमे 
सफ़ठ हो गया । सूलाके कान भरे गये ओर शाहवाजसिंह- 
प्‌ इस्छामकी निन्दाका आरोप धोषित कर दिया गया । 

पुत्रके साथ हीपिता भी बंदी बनाकर सूबाके 
सामने उपस्थित किया गया । 

सूलाने न्यायवे ल्यि उन्हे कानियोवे हवाछे कर 


` दिया | काजी तो पहलेते ही उनके च्थि निर्णय 


किये -बेठे थे | घोषणा की गयी--“पिता-पुत्र दोनों 
इस्टामको खीकार करं, अन्यथा मौतवे घाट उतार 
दिये ज्य ॥ 
जिसने भी सुना, सनायेमे रह गया | शाहवेगसिंह-नैसे 
सर्वग्रिय हाकिमको यह दण्ड ओर वह भी उनवे पुत्रके 
अपराधके नामपर ! सव्रक नेत्रोसे अश्रु्रवाह होने 
ठगा; वितु“. 
राहवेगसिंह स रहे थे । “कितने सौमाग्यशाटी 
है हम--उसकीं हमे कल्पना भौ न थी, बेट ' उन्होने 


राटवाजसिंहसे कहा । (सुसल्मानोकी नोकरी ह | 
हए हमे अपने धमकी वेदीप्र बल्दान होनेका अव 
मिक सकेगा, इते हम सोच भी कैसे सकते | 
प्रमुकी महिमा अपार है; वह जिसे गौख देना चै, 
उसे कौन रोक सकता है ?! 

शाहवाजरसिहका भी सुन्दर ओर गोर सुखमण्डल ध 
वे तेजसे देदीप्यमान हो उठा | 

“उर तो नीं जाओगे, बेटा £ पिताने पूषा । 

(नर्ही-नहीं पिताजी | पुत्रने उत्तर दिया । आपका 
पुत्र होकर मे मौतसे डर सकता ह १ कमी नही 
देखना तो सही, मै किंस प्रकार हसते हए मौतको गरे 
ख्गाता ह| 

पिताकी ओले चमक उटीं । “मुञ्चे तमसे री ही 
आशा थी, बेटा! उन्होने कहा ओर पुत्रको अपनी छरीरे 
चिपय स्या । | 
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पिता ओर पुत्रको जेख्की कोठरियिमे पथक्‌ थम्‌ 
खला गया | | 

सुसल्मान शासक कभी पितावे पास जते भौर क 


पुत्रके पास उने मुसलमान बन जानेके दि प्रोत्साहन दे 


के लिये; कितु दोनोसे एक ही उत्तर मिल्ता-- 
-पुसल्मान हो जानेसे मर जाना कहीं उत्तम है ।' 

मौर्वी साहब भी अपनी दादढ़ीप्र हाथ फते & 
राहबाजसिंहके पास परहैचे । । 

“वच्चे ! तेरा बाप तो सख्या गया है, न । 
उसकी अक्ख्को क्या हो गया है । मानता ही नदी 
स्किन त्‌ तो समब्मदार है | अपना यह सोने 
निस्म क्यो वराद करता है, यह मेरी सममे ¶६। 
आता | उन्होने कहा | 

वहं निर्म कितने दिनका साथी है, मोख्यी साहव 
साहवाजसिंहने डी सरक्ताके साथ उत्तर दिया। “आरि 
प्क दिनि तोजानादही है इसे, फिर इससे प्रेम ही कय 


% बालक कुमारिलकी धममनिष्ठा # ७३९. 
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किया जाय | जाने दीजिये इसे, ध्मके ल्यि जानेका स्थानसे शरीरकी खाट फट गयीं ओर उनसे रक्तकी 


अवसर फिर शायद जीवनम इसे न मिक सके | 

मौर्वी साहव अपना-सा यह कर छोट गये । 
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साहवेगसिंह ओर शाहवाजर्सिंहका वध किस प्रकार 
किया जाय, इसका निर्णय करनेके ये फिर काजियोकी 
न्यायश्चाला बैठी । वहूत देर विचार चरते रहनेके 
प्श्वात्‌ निर्णय सुना दिया गया, जिसके अनुसार पिता 
ओर पुत्र चल॑पर चदाये गये । 

मुसलमान नल्टाद्‌ चरको घुमाने र्गो | चट-चट 
करके दोनोके शरीरकी हड््याँः टूटने ठगी । स्थान- 


धारां प्रवाहित होने ख्गीं । 

“अव भी मान जाओ, शाहनेगर्सिह | इस्टाम कवर 
कर्‌ टो, तुम्दारी जान व्री जा सकती है ।' सूव्राने चीख- 
कर्‌ कहा; वितु धर्मके दीवानोने जैसे उसे घना 
दी नहीं । 

चलं चरु रहा था, ऊपरसे कोडंकी मार मी पड़ 
रदी थी कितु मरनेवाखोके युखपर अभीं भी हसी ही खेर 
रही थी, मानो उनपर कोई पुष्पोकी वर्षा कर रहा हो । 

ओर इसी प्रकार हैसते-्हैसते दोनोँने सदैवके 
ल्य अपने नेत्र बंद कर लिये ! म° सिं 





नारक ऊमारिख्की भर्मनिष्य 


( ठेखक-प ° श्रीमायादत्तजी पाण्डेय शास्त्री, साहित्याचाय, वेदतीथः, वेदान्तकेषरी ) 


काडी प्राचीन काठसे संस्करतवियाका केन्द्र रही है । ूर- 
दूरसे भगवती सरखतीके उपासक काञीमे बाबा विदनाथ- 
की रारण सेने आया करते ये । श्रीयज्ञेखर भद्र एवं माता 
-चन्द्रगुणाने अपने प्रतिभाराटी पुत्र कुमारिछिको उपनयनके 
^श्वात्‌ अध्ययनके लिये कारी मेज दिया । कुमारिछ्की 
अवस्था उस समय बारह वर्षकी थी | जब एक दिन वे एक 
गजग्रासादके नीचेसे जा रहे थे, सिरपर बडी-सी शिखा 
टलाटपर्‌ भस्मका त्रिपुण्ड हाथमे पलाशदण्ड, कटिपर 
मेखलामे ठगी कौपीन, बगलमे मृगचर्म, पेरोमे खडाऊ॑- - 
वड़ा तेजखी था वह बाढत्रह्मचारी; राजप्रासादसे 
राजकुमारीने कुमारिलको देखा । उसके मनमे आया कि 
"देशम बोद्धधर्मके नामपर भ्रष्टाचार बढता जा रहा है | 
अब थोडे ही दिनोमिं ेसे ब्रह्मचारी नदीं दीखेगे । कितने 
दुःखकी यह वात ह | राजकुमारीवे नेत्रसे टप-ट्प आंसू 
गि लगे । ओंसूक्ी वँदे कुमारिख्की पीठपर पडीं | 
चौककर उन्होने ऊपर देखा ओर बोले-- 


“अश्रूणि सुञ्चसि कथं वद्‌ वामने ।' 


'ुन्दर राजकुमारी | तम आंसू क्यों बहा रही हो ? 
राजकुमारीने उत्तर दिया-- 
“कोऽद्योद्धरिष्यति पुनव वेदधरममीन्‌ ।' 
आज एेसा कौन दहे, जो वैदिक धर्मका उद्धार 
करेगा | यह सुनकर बडे दृढ़ खरम कुमारिच्नं 
कहा- - 
पवं हि मा रुदिहि घमपरायणे त्वं 
त्वां मोदयिष्यति कुमारिक पष वर्णी ॥ 
“रमपरायण राजकुमारी | यदि यही बात है तो 
तम रोओ मत । यह ब्रह्मचारी कुमारि तु्हे आनन्दित 
कर देगा | क 
उस समय ॒बिहारमे तक्षशिष्छा बैदधधर्मका केन्द्र 
थी । इस महाविचार्यके स्नातकोका देरामे सर्वत्र 
सम्मान था । वैदिक धमकी प्रति्ठाके स्यि बोद्धधर्षका 
खण्डन आवस्यक था ओर जबतक किसी धर्मक अध्ययन 
न किया जायः उसका खण्डन कसे किया जा सकता है ॥ 
कुमारिक कारीसे तक्षशिला आये । उनके जसे प्रतिमाः | 








 ॥ 
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0 1 ~ बाठ्केका कोन-सा व्ियाख्य खागत नहीं करेगा । एक ऊँचे पर्वतवे रिलरसे कूदकर अपने स 


विधिपूर्वकं उन्होने बेद्रधर्मं एवं बेद्वदर्शनोका अध्ययन 
किया | 

अध्ययन पूरा होनेपर ठुमारिलने तक्षरिल-विालय- 
क प्रानाचार्से एक दिन ईसवरके अस्तित्व एवं उसके 
करमनियन्ता होनेके सम्बनधमे जिज्ञासा की । ग्रधानाचार्यने 
बोदवदर्शनके अनुसार इसका खण्डन विया । फकूतः 
गरुदिष्यमे शालां छिड गया । वियार्यमे शासार्थका 
निश्चय सम्भव नहीं था, अतः उस प्रदेदाके राजा घुधन्वा- 
की मध्यस्तामे शास््रा्थं निश्चित हो गया | मगधराज 
छुधन्वा सत्ये जिज्ञासु थे | आचखिन शुक दशमी (विजया- 
दशमी ) को राजसमामे शाखां प्रारम्भ हभ | एक 
शोर अकेले क्ुमारिक ओर दूसरी ओर तक्षरिखा-महा- 
विदयाल्यवे प्रधानाचाययं अपने सहायकः श्रमणोके साथ; 
कितु विजयकी अधिष्ठात्री भगवतीवी कृपा तो सदा 
धमव विनम्र सेवकवो प्राप्त होती है । मारिल्की 
भकाव्य युक्तियोका उत्तर बोद्धाचा्य॑दे नही सके । 

“केवर तकत धमका निश्चय नहीं होता । यदि 
मार्क ईस्वरमे विलास करते है तो को परयकष प्रमाण 
दे ईधरके अस्तिवका ।' ओाखरार्थमे पराजित होनेपर 
भ्रमण विद्रानोनि यह हठ पकड़ा । राजा घुधन्वाकौ 
भी यह रात जच गयी । निश्वय इजा कि दोनों पक्ष 


शक्तिको प्रमाणित करे । राजकर्मचारियोभी नौ 
कुमारि शिखरपर्‌ पर्हैचे । उन्होने घोषणा की. _ 

वेदाः प्रमाणं भगवान्‌ हि गोत्ता 

सर्वज्ञ देरोऽखिलशकतिशाली । 
अच्छे आत्मामर पव सत्यं 
घमस्तु नित्यो विञ्ुखाः पतन्ति ॥ 

“रमो रक्षति रक्षितः? कुमारि कूदे ऊंचे प्ते 
शिरसे; किंतु उनको धक्तातवः नहीं सा| धा. 
मतिं जनार्दने उनकी रक्षा कर टी । श्रमणे हते 
(मणिमनत्रोषधिः आदिका चमत्कार कहना प्रारभ विय; 
कितु जव उनके कूदनेकी वारी आयी, वै भागने लो। 
राजा ुषन्वाने वैदिक धर्मके पदो मस्तका काया | 

जिसमे धर्मपर पूरी निष्ठा नही, वह धर्मी सेवाया 
सता नहीं कर्‌ सकता । प्रम धार्मिक कुमारिल्वे मन ' 
यह बात काटिकी भति चुभती रही कि निषे 
उन्होने अध्ययन किया, उसीको शघार्थमे परानित 
करके अपमानित करना पड़ा | गुरुके अपमानका 
म्रायश्चित्त करना निश्चय किया उन्होने । कैसा धा व 
मायशचित्त--उस धर्मनिष्ठ महाप्राणने प्रयागे गी 
यमुनाके पवित्र संगमपर तषाभनि ८ भूसीकी धीरे 
नलनेवाली आग ) मँ अपने शरीरको भ्म कर दिया | 


एक्‌ अगेन बालकका विशवास 


टीवरपुक शस्तं एक वार बरसातकी बडी दान 
पड़ी । इसच्यि एक दिन नगरनिवासी $घरकी प्राना 
करनेके ख्य एक जगह इव इप्‌ । इतनेमे त 
छोट वाठ्क उनके आगे छत्ता र्गाये आया | उसको 
देखकर सर खग देस पडे ओर बोटे- “एकं रू 
जख्के ल्य तो हम मर रहे दै ओर तञ्चको वर्षीका इतना 
डर ख्गा कि छन्ता ख्गाकर आया है £ वाख्कने गम्भीरता- 


से जवाव दिया- नैन सुना है कि आज वर्षे वि 
<वामय प्रु प्रार्थना करनेके च्यि स्र टोग यहं दक 

| ? इसील्यि भै छत्ता लगाकर आया ह । 
१ सहा भकर्‌ देलता क कि आपलोगोसे एक भी 
आदमी छत्ता स्वर नहीं आया है; तो क्या आप सब 
खग मनम यह विश्वास करके आये भे किं ्रर्थनासे 
ॐ भी हासिरु होनेवाला नहीं है £ 


॥1 
}.. ~ 


न ( चं वा 
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विश्वासी विदार्थी बाटक 


पराव्शाखे गुरुजी ठ्डकोको बतला रदे थे-- 
'मगवान्‌ सर्वव्यापक है | जमीन-आसमान, प्रथ्वी-पातार, 
जट-थट, घर्‌-जंगक, पेड-पत्थर, रात-दिन, सुबह-शाम -- 
ठेसा कोई भी स्थान ओर समय नहीं है, जिसमे मगवान्‌ 
न दँ । वे बाहर्‌-भीतरकी सव बते समी समय देखते- 
सुनते रहते है । उनसे छिपाकर कमी कोई कुछ भी नहीं 
कर्‌ सकता ।› सुननेवारे विार्थयोपर गुरुजीके उपदेश- 
का बडा असर्‌ पड़ा । विदया्थियोंमे एक किंसनका 
ठडका मी था । पाठ्यालासे वह जव धर टीटकर्‌ आयाः 
तव उसके पिताने कहा, '्चरो, एक काम करना है | 
वह पिताके साथ हो छिया । किसान उसे क्रिसी दूसरे 


 किस्रानके खतम के गया ओर वोा--बेदा | देख 


गक. 


इस समय यँ को देलता नदीं है । अपनी गायके चयि 

ञं खेतमेसे थोडी-सी घास काट राता द्र | ्यादा होगी 

तो बेच छे | त्‌ देता रह, कोई आ न जाय ॥ 
लडका व्रैठ गया, परंतु सोचने द्गा--“क्या पिताजी 





इस बातको नहीं जानते किं भगवान्‌ सव समयः सव 


जगह, समी बातोको देखते रहते है ? किंसान घास 
काटने ठगा । कुछ देर वाद्‌ उसने पूछा--वेश ! कोई 
दे तो नही रहा है £ अव ठकडकेको बोठनेका मौका 
मि गया | उसने कहा--“पिताजी ! आपके ओर मेरे 
सिवा यद्य कोई आदमी तो नहीं है, जो हमारे कामको 
देखे; ठेकिन पिताजी ! मेरे गुरुजीने वतलया था किं 
ऊपर नीचे, वाहर-भीतर, जल-थल्मे भगवान्‌ व्यापक है 
ओर बह सव समय सुत्रकी वाते देखता रहता है । कोई 
कितना भी एकान्तम करे, उससे किपाकर किसी 
कामको कर ही नहीं सकता । हमलोग जो यह चोरी करते 
है, इसे भी भगवान्‌ तो देलता ही है । वच्चेक रमसे 
यह वात सुनकर किसान कोप गया | उसके 
हाथसे हैसिया गिर पडा ओर वह काटी इई धास 
वहीं छोड़कर बच्चेके साथ घर कोट आया | उस दिनसे 
उसने चोरी करना छोड़ दिया । 

न्त 





्रभुःविशासी राजकन्या 


कररभान देशक राजा बडे भक्त ओर ईश्वर 
विश्वासी ये | उनवे एक परम भक्तिमती सुन्दरी कन्या 
धरी । राजान निश्चय किया था किं मै भगवानपर्‌ परम 
विंश्ास रखनेवाटी अपनी इस कन्याको उसीके हाथमे 
सैर्पुगा, जो सचा त्यागी ओर अडिग प्रसु-विश्वासी 
ह्येगा । राजा खोज करते रहे, परंतु टेसा पुरुष उन्हें 
नही मिला । ठ्डकी बीस साख्की हो गयी । एकः 
दिन राजाको एक प्रसनसुख त्यागी नवयुवक मिला । 
उसके बदनपर कपड़ा नहीं था ओर उसके पास कोई 
वस्तु नदीं थी । राजाने उसे भगवानूकी मतके सामने 
बडी भक्तिभावनासे ध्यानमग्न देखा । मन्दसे निकल्ने- 
पर राजाने उससे पूछा--तम्हारा घर कहँ है £ उसने 


कहा, रसु जँ क्वे । राजाने पूछा--तुम्ारे पास 
कोई सामभ्री है £ उसने कहा--्रमुकी कपा ही मेरी 
सामग्री है ।' राजाने फिर पृषछा--(तुम्हारा काम कैसे 
चरता है £ उसने कहा--“जंसे प्रमु चखते है |? 


उसकी बातोँसे राजाको निश्चय हो गया कि यह्‌ 


अवदय ही प्रमु-विग्रासी ओर वरैराग्यवान्‌ है । मे अपनी 
धर्मी कन्याके ख्य जेसा वर॒ खोजता था, आज 
ठीक वैसा ही प्रमुने मेज दिया । 


र॒जने बहत आग्रह करके ओर अपनी कल्याके 
व्याग-बेराग्यकी स्थिति बतलखकर्‌ उसे विवाहकेः स्यि रजी . 
किया । बडी सादगीसे विवाह हौ गया । 

राजकल्या अपने पतिके साथ जंगम एक पेडके ह ` 


५ + 








ह # सुनहु सखा कह छपा निधाना । जेहि जय होई सो स्यंदन आना ॥ # 


बक 





पर्ची । वहो जाकर उसने देखा- वृक्षे एक कोटर 
म ज्के रिवोरेपर एक सूखी रोटीका टुकंडा ख्खा है । 
राजकन्याने पूछा--“खामिन्‌ ! यह रोटी ययँ केसे क्ली 
है £ नवयुवकने कहा- “आज रातको खानेके कामम 
आयेगी, इछि कर थोडी-सी रोटी वचाकर रख छोडी थी | 
राजकन्या रोने र्गी ओर निराया होकर अपने नैहर 
जानेको तैयार हो गयी । इसपर नवथुवकने कहा- भँ 
तो पहले ही जानता था किं तू राजमहकमे पी इई मेरे 
जसे दद्िके साथ नदीं रह सकेनी ।' 
रजकन्याने कहा--“खामिन्‌ | मे दद्धिताके दुःखसे 
उदास होकर नैहर नहीं जा री ह । सुञञे तो इसी वात- 
पर रोना आ एा है कि आपे प्रमुके प्रति विश्रासकी 
इतनी कमी है कि आपने "कर क्या खाये, इस चिन्ताते 





रोदीका टुकड़ा वचा खला । मै अवतकं इसीरियि कौ ` 
रटीथी कि सुद्धे कोर प्रसुका विश्वासी पति पिले | गि 
ने बड़ी खोज-वीनके बाद्‌ आपको चुना । मेने स्न $ 
आज मेरी जीवनकी साप पूरी हई; परंतु सते बहा तेद 
कि आपको तो एक टुकडे सेदी-जितना भी मगवनूष्‌ 
विश्वास नहीं है | 
पतीकी वात सुनकर उसको अपने व्याप वड ठन्न 
इर, उसने बडे संकोचे कहा-- “सचमुच मैन बडा रा 
किया; बता, इसका क्या प्रायश्चित्त कड ? 
रजकन्याने कहा--्रायशचित् कुछ नही, याते 
रखिये या रोटी टुकडेवो रखिये ।' नवयुवकरी शि 
खुर गयीं ओर उसने रोटीका टुकड़ा फक दिया | 


@ द 


विधासी बालक रोहिताश्व 


( टेखक- चोधरी श्रीशिवसिंह मलाजी चोयङ ) 


। राजस्थान राग्यके अन्तत जोधपुर जिल विखाडा 
नामक एक अति प्राचीन कस्वा है । इसमे नवदुर्गीवतार 
भगवती आईमाताका एक प्राचीन मन्दिर है । मन्दिरवे 
अधिष्ठाता ( सुय ) दीवानके नामसे प्रसिद्ध है । जिस 
प्रकार उदयपुरके महाराणा एकलिद्धदेववे दीवान 
कहे जाते है, टीक उसी प्रकारं मारवाडवी सीरवी 
जातिके नेता आईमाता अथवा आरई्जीके दीवान कहलाते 
है, जिनकी गादी विकाडामं दी है ओर वे बिखाड़वें 
दीवान भी कहे जाते है । इस दीवान-वंरामे करई वीर, 
सप्यत्रत ओर भक्त दीवान हो गये दै, जिनमे दीवान 
रोहिताश्चजी, राजर्सिहजी ओर लक्णसिंहजी-नैते 

अद्वितीय प्रभावशाढी दीवान विरेष प्रसिद्ध है | 

जिस समय विखाङाकी दीवान-गादीपर दीवान कम॑सी- 
जी खुशोभित थे, उसी समय जोधपुर ( मारवाड ) के 
प्रतापी नरेश राव मार्देवजी खगं सिधार गये ओर उनके 
तर रव रामः चन्द्रसेन ओर उदयरसिंहके वीच राजगदीवे 


१०० काद 


मच गया ओर कई प्राम सूने हो गये भे | मुगल--जिनवौ 
रव राम अपनी, सहायताके च्य छाया था, बड़ा अत्याचए 
करते थे | इससे विवा होकर बिलडेके दीवान करमसीमी 
डर छोडकर.अपने सुत मुष्योवे साथ गोडवाडवी भए 
जा रहे थे करि सोजतसे परदेशियोने आकर धोखसे नदं ध 
ल्या । वड़ा घमासान युद्ध इआ-- जिसमे वीर्‌ दीवान, 
करमसीजी संवत्‌ १६३७ वि० सं० आसोज खुदी ११ क | 
सोजतकै पास श्वौगङ्वास" नामकं गोम वीातित 
प्राप्त इए | "-- 
दीवान कर्मसीजीके कवर रोहिताश्चजी, जो उस स्मय 
भतल १० वरषवो ही थे सयलणा नामका ग सात 
मासतकं रहे । वहाँ उन्होने अपनी इष्टदेवी भगवती आई 
ाताकीे एक वोठरीं वैव्वर श्रद्धपर्वक भक्ति करना 
आरम्भ करिया ओर जब मारवाडमे मोटा राजा उदयतिंहजी- 
क शासन हआ, तव वे राज्यद्रारा बिलाड़ आकर देवीकी 


ॐ कारक वरदराज # 
[~ 


_ __------------------------- 
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गादीके अधिकारी इए । दीवान रोहिताश्चजीने विखाडा 
आकर जगदम्बाकी बडी भक्ति की ओर सवत्र उनकी 
प्रत्येका कार्यम विजय होने ठगी । सव सीरी जाति उनकी 
आज्ञामं श्ठने टगी । अन्य जातिर्या--धर्हतक कि विधमीं 


५ भी बाटकः दीवान रोहिताश्व वरावत्तीं हो गये । सर्वत्र 


+ 


1 


॥ 


उनकी धाक जमकर यदा छा गयां | 
कुक रोग दीवान रोहिताश्चजीकी इस बढतीको देखकर 
जलने रगे ओर जोधपुर जाकर महाराजा उदयर्सिंहजीके 
कान भरने रगे । फलखरूप महाराजा उदयसिंहजीने 
वारक दीवान रोहिताश्चजीको जोधपुर बुख्वा छया ओर 
उनसे कहा किं आपमं देसी क्या शक्ति है, जो आप समस्त 
सीरवियोको अपने वमे किये हए है £ इसपर बाक्क 
रोहिताश्नने कहा कि सुञ्चमे कुछ राक्ति नहीं है, शक्तिमान्‌ 

तो भगवती आईमाता है| 

` महाराजा उदयसिंहजीने वाठक रोहिताग्र दीवानकी 
परीक्षा लेनेके स्यि एक खोडा ( ोहेवी सकट ) तैयार 
करवायी | ज्यों ही दीवान रोहिताश्व खोडेके भीतर पैर डाढने 
ठगो उनके पैर हाथीके पैरोके समान हो गये ओर वे खोडेमे 
नहीं समा सके | इसपर खोडा बडे मापका बनवाया तो 
दीवान (हनके पैर बहत पतठे हो गये | जव महाराजा 
उद्‌ (सहजीकौ यह ज्ञात हुआ कि खोड़मे बंद करनेमे 
{कता नहीं भिरुती, तब आज्ञा दी किं दीवानसाहवको 
अघेरी कोटरीमे बंदकर छोहेके मजवृूत तटेख्गा दो । 
अ व्यामी एवं भक्त रोहिता्च कोढठरीमे सोंकलोसे जकड्‌- 


ताले रगवा दिये गये । थोडी देर पश्चात्‌ क्या होता है 


, ४ बद कर दिये गये ओर द्ारपर टोहेके मजबूत बडे- 


| 


{ 


= ५५ स 


कः 


किं कोढरीके तारे खुखकर अठग जा पडते है ओर द्वार चूर- 
चूर हो जाता है । कोठरीके भीतर भक्त दीवान बाख्क 
अपनी इषटदेवी (आई्माताः की आराधनामें मग्र ये । यह 
चमत्कार देवकर महाराजा उदयरसंहजीने बाठक रोहि ताश्च- 
वो आदरपूर्वकं बाहर बुख्वाकर अपने कठोर वर्तावके यि 
दीवानसाहवसे क्षमा मांगी ओर यह चमत्कार देखकर 
दंग रह गये | 

वाटकः रोहिताश्वके इस चमत्कारको देखकर महाराजा 
उदयर्सिहजीने १२५ रुपये (आईमाताः के केशर ओर 
छत्रके व्यिं भट किये ओर आधा “जोड (धासका वीडा )} 
गायोके चरनेके टये मेट किया उस समय दीवान रोहिताश्च- 
कै यहो २००० गायं थीं | 

दीवान रोहिताश्चने जोधपुरमे बैठे इए ही भेट किये 
इए जोडकी सीमा तय ८ निश्चित ) कर ठी ओर महाराजा 
उदयसिंहजीसे कहा कि पासवाला राज्य (आप ) का 
'जोड है, उसकी धासपर सिद्धे आयेगे ओर मेरेको जो 
मैट किया है, उस जोडकी धासपर सि नहीं आयंगे। 
यदी आपके ओर मेरे जोडी सीमा है, नापने ८ सीमा 
तय करने ) का कष्ट न कीजिये । 

आगे चरुक्र्‌ सत्यवादी भक्तं बाख्क रोहिताश्चजीकी 
वाणी सत्य हुई । बिकडे दीवानसाहवबका जो अभी भी जोड 
है, उसकी धासपर पिदर नहीं आते; जिसे विलाडाके 
रोग 'रनांगधास' के नामसे पुकारते है । 

ठोग इन्हे देवताकी मति पूजते है । उन्होने जीते.जी 
बाणरगगा बिलाडापर समधि ढी थी | 


---><ॐ-2-& ^~ 


माढ्कं वरदराज 


` बाठ्क वरदराजका नाम तो कुछ ओर था; परंतु 
मंदवुद्ध होनेके कारण इनके सहपाठी इन्दं बरधराज (बेलो- 
का राजां) कहा करते थे । इनवी स्मरणशक्ति इतनी दुबैरः 
थी कि जितने दिनोमे एक बडे धडेमर सतत्‌ खाकर 


ये समाप्त कर पाते ये, उतने हदिनोमे केवल एक्‌ 
सूत्र इनको कण्ठस्य होता था । जब ये पच वके 


थे, तभी पदनेके चि गुरुजीके पास अये ये । दस ब 


नीत जानेपरं भी जबये मूख ही बने रे, तब अन्ते एका 





[क 





| 


७४४ % सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सीर डट्‌ ध्वजा पताका ॥ + 





दिन गुरुजने निरा होकर कहा-- बेटा वरदराज ! मैने 
पूर प्रयतत कर ल्या; परंतु तम्हारे भाग्यमें विदा नदी 
जान पडती । तुम पढ़ाई छोडकर घ्र जाओ ओर कोई 
दूसरा काम करो | 
्रह्णके वाल्कको विद्या नहीं आयेगी, यह वात उन 
दिनों साधारण नहीं थी । यह तो ब्रा्मणलसे गिर जने नैसी 
बात थी । गुरुदेवकी बातसे वर्दराजको इतना द्‌;ख हआ 
वि उन्होने व्रि्याहीन जीवनसे मर जाना श्रेष्ठ समज्ञा । 
कुमे कूदकर प्राण-व्याग करनेके विचारसे व एका बुरे 
पास गये । उन्होने देखा किं बुव ऊपरका जो पत्थर है 
उपप्र जठ खीचिनेकी रस्सीकी एगड्के चिह बन गये हे | 
वएदराजने सोचा-“जव इतने कलेर्‌ पत्थरपरं कोमल 
एसी वास्त रगडनेसे चिह वन जाता है, तव पर्रम 
केसे क्या मुशे विया नहीं आयेगी £ वे आत्महत्या 
करनेवा विचार छोडवर्‌ गुरुदेवके पास छोट आये | कुछ 
दिन ओर अपने पास र्वकर्‌ रिक्षा देनेके लि गुरुदेवसे 
उन्होने प्रार्थना की । 
बरद्राजने अव मन कगार पढना प्रारम्भ विया | 
उनकी कान इतनी तीव्र थी कि अपने शारीरतकका भी 
उन्हे ध्यान नहीं रहा । सायंकारु जव वे भोजन करने बरेठे, 
तव भोजन करते समय भी उनकी दृष्टि व्याकरणक पनने- 
पर ही धी ओर वे उसीवो स्मरण करनेका प्रयज्न कर रहे 


थे । उनका हाथ श्राटीके वदे पास पडी पष 


= | 


गया ओर उसी राखको भोजन समञ्चकर्‌ उतर 
खाने टगे । पदृनेमे उनका इतना ध्यान धा प 
मोजनजा रहाहेया मस्म, इसका उन्हें वु पताही 
नहीं लगा | 


जवर कोड किसी भी कामे पूरी एकाग्रता, स 


हृद्यसे ठग जाता है, तव उसके देवता उसपर्‌ अवदय परक 
हो जाते हैं । उस कार्यम अवश्य उसे सफलता पिठ जप 
हे | वर्दराजकी पढने इतनी एकाग्रता देशवर्‌ व्व 
अधिष्ठात्री देवी सरखती ग्रसने हो गयीं | उन्होने प्क 
होकर दन दिया | उनके आशीर्वादसे वरदराज व्याक 
तथा सभी शाखवे महान्‌ विद्वान्‌ हो गये । 


पाणिनीय व्याकरण पदनेमँ बहुत श्रम होत है 


व्रदराजको इसका अनुभव धा | उन्होने आपे 
विारथियोंको व्याकरण पढनेम सरठता हो, इस विचा 
“घुसिद्धान्तकोपुदी की स्वना की । पाणिनीय व्याकरण 
का संक्षिप्त सारांडा इस म्रन्मे है । 


बरदशजकी धटनासे संस्कृतम एक लोकोक्ि प्रचि 


हो गयी, जिसकी दीम भी पयवे रूपमे बहत प्रि 
ह । वाल्वोवे ल्य यह सोकोक्ति स्मरण रनेयोग्य ै। 


| 
करत करत अभ्यासके जडमति होत सुजान । 
रसरी आवत जात ते सिरुपर परत निसान ॥ 


कर्दनः 


बालक हेनरी डेपिड थरो 


हेनरी डविड रोका वाल्य-जीवन अयन्त सरस ओर 
मनोमोहक है । अमेरिकिाके मचर्टस्‌ प्रदेशाके काका 
१२ जलाई सन्‌ १८१७ ई०को ये पैदा हए ये । इनके 
वाल्यकाठ्का अधिकारा प्रकृतिके सौन्दर्ये परू 
कानकाडवेः चरागादों दरेभरे खेत, जंगल ओर 
मैदानोम दी बीता था । वार्कः थेरोने प्रकृति, पुपक्षियो 
घौर वन्य जन्तुओंसे वहत कुछ सीगवा था | कृ बडे 


= 


होनेपर ये अपनी मातायी गायको सवेरेसे शामतक शी 
प्मणीय स्थानम चराया करते ये । इनका प्रकृतपरिम धीरे 
भीर ढता गया । जिस समय ये निर्जन वनों ओर धासके 
भदान असणोदयकार्मे गायको चकर धरते बाहर ` 
निकर्ते ये, इनकी आत्मा प्रकृतिको सम ओर मर्ध 


कि 


सपीतप चिल उठती धी । श्रकृतिते बालका धरिने सीवा 


अपनी जीविका चलानेवे; छिमे अपने ह्वाथसे काम 


‰ बाक्क भारतेन्दु हरिश्चन्द्र # 
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करना बडे सम्मानकी वात है । इन्दौने सदा कठिनि श्रम 
करव अपना जीवन-निर्वाह किया । कितना संयमित ओर 
तपःपूरण था इनका वाल्य-जीवन ओर निस्सन्देह भावी 
जीवने भी ये इसी तरह संयमी ओर तपदखी रहे । 
इनकी शिक्षा-दीक्षा जेोन्सवेरी नामक एक प्रसिद्ध 
कविकी देख-रेखर हई थी । वाल्क थशिके यि साहित्य 
एका प्रिय विषय वन गया । इन्हने ठन्धप्रतिष्ठ साहित्यकार 
यमस कारलाश् आदिके साहिव्यसे बहत कुछ सीखा 
था | ठेटिन ओर यूनानी भाषायै भी पूणं दक्षता प्राप्त 
की । युवक थोरोवो महात्मा इमरसनका सम्पकं खम 
हआ । उनके ऋषिकल्प जीवनसे वे बहुत प्रभावित हए 


ओर आ्मावे प्रति इनकी जिज्ञासा वदने ठगी । दान 
उनके छि एक रुचिकर विषय हो गया । वेषयिक सुखो- 
का व्याग इनका खमाव बन गया | मोग-पदार्थं युवक 
थेिको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सवे । इनका कना 
या कि एकान्तसे बढ़कर मनुष्यका कोई दूरा खद्‌ है 
ही नहीं ओर जीवनपर्यन्त वे एकान्तकी पवित्र गोदमें 
विश्राम करते रहे । ये परम मेधावी, महान्‌ तपसी ओर 
निःसह बाठ्क थे । छोटे-छोटे वचोके बीच रहना 
ओर उनकी प्रसननताकी बाते करना, उनके व्यि खाभाविक 
आनन्दका कारण धा । श्रीमगवद्रीतासे इनका बडा प्रम 
था । इनका बाल्य-जीवन स्पर्ाकी वस्तु है । रा० 





मेधावी बाठक इईश्वरचन्द 


एका सौ वर्षके ठगभग इए, वेगाखके मेदनीपुर नामक 
स्थानसे एक सजन अपने पुत्रके साथ कठकत्तेके ख्ये 
चले । सड़कपर पर्हैचनेप्र वाठ्कने एक पत्थर देखकर 
पितासे पूछा--“इसपर क्या ठिला है ? 

पिताने बताया- “यह दूरी बतानेवाख पत्थर है | 
शंप्रेजी अङ्गम इसपर १९ रिखा है; क्योकि कलकत्ता 
यछसे १९ मीक दूर है ।° 


परतयैव मीट्पर मीख्की सूचना देनेवाखा वड पत्थर 
मिता गया ओर बाठकं ईशवसचन्द उसे ध्यानसे देखकर 
अग्रजी अङ्खोको सीता गया । कठकत्ता पर्डुचनेके 
पह दी बाख्कने अंग्रेजीके पूरे अङ्क सीख -ख्यि ये | ` 

अपनी योग्यता तथां प्रतिभाके कारण ईशरचन्द बहत 
प्रसिद्ध हो गये हैँ ओर उनकी 'वरियासागर' उपाधि उनके 
उपयुक्त दी है । ये बडे ही मातभक्त ओर दया थे । 


५ > 


बालक भारतेन्दु दरिर्चन्द्र 


वाकः हरिस्चन्द्रका जन्म भाद्र मासवी शु पञ्चमी- 
को संवत्‌ १९०७ वरि° म कारीके सुग्रसिद्ध नगरसेठ 
खनामघन्य श्रीगिरिरदासजीके यहाँ हआ था | बाक्क 
हरिचन्द्रका पाठन-पोषण बडे उचित दंगसे इआ । 
उनके पिता गोपाल्चन््र- -उपनाम गिखििरदासः ब्रनभाषा- 
के एकः बहुत अच्छे कवि थे ओर उनके निवासस्थानपर 
निव्यप्रति काशीके विख्यात कबियोकी मण्डठीका 
समागम होता था । इस साहिवििक वाताषरणका बाङ्क 
हर्िचन्द्रके मानसिक ओर चारित्रिक विकासपर बड़ा 


बा° अ० ९४- 


प्रभाव . पड़ा । परिवारके छोग पुष्टिमापरं चर्नेवाे 
बष्णव ये, अतएव गार्क हरिशन्द्र भी श्रीराधाङृष्णकी 
्रेममक्तिसै पग गये । वे कटके वुं ठे ओर एकहरे 
शरीरके ये । नक्दाथे, न मोटे थे । शरीरका 
गठन घुन्दर ओर घुडौर था । ओंवोपे मोहिनी ज्योति 
थी । वरटी र्ट कानोपर कहराती रहती थी । खुखाट 
उन्नत था | वे मघुरभाषी ओर शिष्ट थे 1 उनका रगीखा 
स्वभाव रोगोको मुग्ध कर देता था । 


जब वे केवरु तीन सार्वे, शिशु थ, तभी उनको 








# बल बिबेक दम पर हित घोरे । छमा कृपा समता रजु जरे ॥ # 


॥. 














तारी गयी मगान्‌" का अर व सिद्धान्तके अनुसार कटी दे दी गयी 
थी | जब वे पाँच साख्के थे, उनकी माताने गोरोकवी 
यात्रा की | पिताकी देख-रेखमे पारन-पोषण होने खगा | 
छोटी अवस्थापे ही वे पढ़ने बैठ गये थे | उनकी प्रतिभा 
विलक्षण थी । परीक्षामे कमी असफठ नदीं हुए । ग्यारह- 
बारह साख्की ही अवस्थामे संस्करतका इतना ज्ञान हो 
गया था किं बात-की-बातमे कण्नि-से-कठिनि समस्यावी 
पूति कर दिया करते थे । 

बालक हरदिचन्द्र बडे चञ्च थे, पेडोकी डालियोप्र 
चदकर एकसे दूसरीपर कूटा करते थे । चरती हई घोडा- 
गाडीपर दोडकर चढ़ जाते ओर कद्‌ पडते थे, पर यह 
सब कुछ बे दूसरोसे स्नेह पानेकी दष्टिसे करते थे | वे 
बडे सीधे-सादे स्वभावके थे, दूसरे बाल्कोसे व्यर्थ 
कभी नहीं ्षगडते थे । 

उनका बचपन बडे सुखमे बीता । उनके बाल्यकाठ- 
से सम्बद्र अनेक चमतकारपू्णं घटनाएं कही-सुनी जाती 
है | उनके पिता कथामृत नामक काव्यकी रचना कर 
रहे थे । पिताको कविता कहते देखकर पच सालक 
हर्िचन्द्रने कहा किं “मै भी कविता बनाऊँगा ओर तत्क्षण 
ही छिखकर दे दिया एक दोहा-- 

के व्योरा उदरे भये श्री अनिरूढ सुजान । 

बानासुरके सेन को हनन रगे भगवान ॥ 

वे आश्व्यचकित होकर हरिक्चन्द्रकी काव्य-प्रतिमाकी 
सराहना करने रुगे । एक बार मित्र ओर कविमण्डटीमे वे 
अपने पिताके साथ बैठे थे । 'कल्छपकथामृत°के एक सोरठ _ 

“कहन चहत जस चारु, कचु कद्ुवा भगवान को? 


पर विचार हो रहा था | किंसी मित्रने “कलुवा 


न =-= 
@ 
भगवान्‌? का ४ श भगवान्‌ उ्गाया | वसे ` 
हरिशन्रने गम्भीरतापूर्वैक निवेदन किया कि) 
मी अर्थं टगा्जँ ओर इतना कहनेवे बाद ही 
छवा मगवान्‌ कोका यह आशय बताया (त, 
जी ¦ आप उन भगवानूका यशा वर्णन करना चाहत ः 
जिनको आपने कुछ-कुछ रं च्या है | कविमण्डरी तै 
व्हाका मारकर हंस पडी, पर श्रीगिरिधरदासकै नयति 
अश्चुकी धारा उमड़ पडी, वे गद्वद हो गये ओर 
संस्कारी पुत्रको हृदयसे लगाकर अपने सौभा 
सराहना करने ल्गे। 

कारीनरेश श्रीशरीनारायणसिंहजी हद्चन््के बर ` 
मित्रोमेसे एक यथे । एक बार (जानकीमङ्गट' ताछ 
खेटनेका निश्वय हआ । क्ष्मणका अभिनय कलेवाग 
बाकक अस्वस्थ हो गया, संवाद छवा था | नाटक खीत 
होनेदीवाखा था कि हरिश्वनद्र आ गये ओर उन्होने एं 
ही धंटेमं सारा संवाद कण्ठ कर्‌ लिया | नाटक सष्ठ 
होकर ही रहा । इस घट्नासे पता चरता है कि उक 
स्मरण-राक्ति कितनी अच्छी थी | 

माता-पिताका सम्पव॑-सुख उन अधिक न गि 
सका | जववे नौ साख्के थे, उनके पिता भी च 
नसे । हरिशवन्र ईशर ओर धर्मे बडी आथा ए 
थे । श्रकृष्णकी वे सला-भावसे उपासना करते थ। 
बचपनमे ही श्रीकृष्णके प्रति इतना प्रगाढ अनुराग है 
जाना उनकी जन्मजात भगवद्भक्तिका परिचायकं | 
तीर्थयात्रा करनेम उनकी विरेष रुचि थी । ग्यारह वती 
ही अनस्थासे वे जगनाथपुरी, अयोध्या आदिकी थ 
करने रग गये । निःसन्देह वे भागवत बाठ्क धे । य° ` 


शर करते दै, कायर वकते ह 


खुर समर करनी करहि कहि न 


जनावहिं आपु । 
क, 17 । 
शूर न 0) यद कदवार अपनेको नहीं जनाते । शघ्ुको थद 
उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डीग मारा करते है । 


लव्य) 
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संवारा सवैप्रथम गाणत्‌न्ञ बाङ्क श्रीनिवास रामानुजम्‌ ए० आर ० परस ° 
( जन्म १८८७ ई३०--सर्यु १९२० ई० ) 
( केखक--डा° श्रीक्ष्मीनारायणजी टंडन प्रेमः एम्‌० ए०, साहित्य-रलः एन्‌० डी ° ) 


श्रीरामानुजमका जन्म २२ दिसम्बर सन्‌ १८८७ 
४० कौ मद्रासप्रान्तके इरोद नामके एक छोटे गँवमे 
हआ । उनके पिता एक साधारण परथिसके निधन ब्राह्मण 
घे ओर मुनीमी करके अपना पेट पाठतें थे | पच वष॑की 
आयु वे भ्रामकी पाठशाटाम पढने बैठे । दस वर्की 
आयुते कुम्भकोणम्‌ हाई-स्कूरपे पकर सन. १८९८ मे 
्राहमरी परीक्षां वे सर्वो उत्तीर्णं इए । 

्टोनहार विखानके होत चीकने पातः के अनुसार 
इन्दे बाल्यावस्थासे ही गणितसे अत्यन्त प्रेम था | यह 
बालक सदा अपनी ज्ञान-पिपासाकी शान्तिम खगा 
रहता । तीसरी कक्षामे पढते हए दी इन्होंने बीजगणित 
आदिका हइंटरमीडियेट कक्षाओंका पाठ्य-क्रम समाप्त कर 
दिया था तथा चौथी कक्षामे बी०ए० के त्रिकोणमितिके 
कठिन ग्रहन । उस समय वे केवर बारह वरषके थे | 
उन्होने बी० ए०के एक छातरसे छेनी साहवकी सुप्रसिद्धि 
त्रिकोणमितिकी पुस्तक बहत हठ करे प्राप्त की; 
क्योकि पहले उस छात्रने इनकी बात हंसकर गर दी 
धी | १२ वर्षकी आयम त्रिकोणमिति सारी हट कर 
देना इनवी अलौकिक प्रतिमाका उदाहरण है । पँचवीं 
कश्षामे इन्होने “व्याः ओर "को ज्याः का विस्तार कर 
डाटा । यह जानकर अत्यन्त आश्वर्यं होता है कि इन 
रतिहासिक बाख्कको आयलर्‌ नामक विद्वानका नामतका 
ज्ञात न था, जो कि गणितके टेसे विषयोभे सव॑ग्रथम 
अनुसन्धान करनेके कारण यूरोपके गणिलज्ञोमे अमर हो 
गया है | आयल्खे सिद्धान्तोको बतानेवाखा न इन्हे को$ गुर 
ही मिला था न किसी म्रन्थसे सहायता ही । १३ वर्की 
आयुमे इनका किया हआ काय॑ सवथा मौकिकि तथा 
खतप्रेरित था । इस छो आयुमे उन्होने गणित- 
सम्बन्धी जो कायं कर छिया था, वह बडे-नंडे गणिताचार्य 


की सम्पूण आयुकी मौलिक खोजोसे किंसी प्रकार कम 
महच्चका न्दी था । 

१७ वर्षकी आयुपे इन्होने सरकारी छात्रृत्ति ग्राप्त 
करते इए १९०३ ई० मे भेद्रीकुलेरनकी परीक्षा पास 
की, परं इटरमीडियेट कक्षामे वार्षिक परीक्षा अग्रेजीमे 
अनुीर्ण हो जनेसे इनकी छातरृत्ति बंद हो गयी ओर निधन 
छात्रक पदवाईका यहीं अन्त हो गया। अपना पूणं समय ओर 
ज्ञान गणितकी ओर दी कगानेसे इने अंग्रेजी या अन्य विषयो- 
क पदनेका समय ही न मिरुताथा ओर न रुचि ही थी। 

बिना किसी गुरुकी सहायता या सहायक म्रन्थोको 
प्राप्न किये ही ईखरप्रदत् प्रेणासे वह एक प्रकारसे पूर्ण 
मोल्िक कार्य करते थे । सच्ची खगन, प्रतिभां ओर 
अध्यवसायके आगे कुछ भी असम्भव नहीं है । यह 
अत्यन्त विस्मयकी बात है, इन्दे कोई भी प्रसिद्ध गणितकी 
पुस्तकः देखनेको नहीं मिटी थीं । जो भी यदा-कदा 
कोई गणितकी पुस्तक इन्हे देखनेको मिक जाती थी, यह 
उसीपर संतोष करते थे । हौ, एक पुस्तक,कारकी सिनोष्सिस्‌ 
इन्हें इनके मित्रने कुम्भकोणम्‌ काठेजवे पुस्तकाख्यसे खा 
दी थी । यह पुस्तक इनकी प्रतिमा तथा प्राकृतिक 
रक्तियोको जगानेभे बहत सहायक सिद्ध इई । यथपि 
यह पुस्तक बहत उचकोव्वी नहीं है । त 
श्रीरामानुजम्‌ नामगिरि देवीके बडे भक्त थे । कहते 
है किं देवीजीकी कृपासे दी यह गणितके असाधारण 
गवेषणा करनेमे सफक इए । इनका जन्म भी श्रीदेवीजीकी 
आराधनाके फठ-स्वरूप इआ था । विवाहे कई वर्ष 
व्यतीत हो जानेपर भी जब इनकी माताके कोई संतान 
नहीं इई तब इनके नानाने नामक्षर ग्रामे जाकर 
नामगिरि देवीकी शरण ठी । उनकी भक्तिसे प्रस्‌ होकर 
देबीजीके बरदान-स्वरूप श्रीरामानुजम्‌ अपनी माताके 
गभ आये । जिन प्रको यह जाभ्रत्‌-अवस्थामे हं 








एष , # ईस भजु सारथी खजाना । बिरति चम संतोष पाना ॥ # 








नहीं कर पाते थे, उन्हें यह खमप्रावस्थामे स्वतः हट 
कर ठेते थे | इसे यह देवीजीकी कृपा कहते थे। 
बाल्यावस्थामे इन्दे इनवे अध्यापकगण सनकी 
समङ्ञते थे । प्रायः महान्‌ पुरुषोको साधारण बुद्धिके 
लोग एसे ही क्री समञ्जते है । इन महान्‌ आत्माओंकी 
महत्ता ओर प्रतिभाका ज्ञान तो उनकी अन्तिम अवस्था 
या मरणोपरान्त ही होता है | तीसरी ओर चौथी क्षामे 
पद़नेवाटा जब यह विदाथ अपने अध्यापकों तथा 
सहपाव्यंसे गणितवे कठिन प्रश्नो, नक्षत्र तथा पुथ्वीकी 
परिधि आदिके विषयमे पूता, तव इन असाधारण 
रशषोका टीकते उत्तर सहपाटी तो क्या अध्यापक भी 
नहीं जानते थे । एक बार एक अध्यापक तीसरी कक्षामे 
बता रहा था किं किसी संख्याको उसी संख्यासे भाग 
दिया जाय तो भजनफल एक होता है । ह्दने पू 
कि क्या शल्यवेः सम्बन्धे भी यही नियम लागू होता 
है ? बेचारे अध्यापक खयं नदीं जानते ये कि शन्यको 
य॒दि शल्यसे भाग दिया जाय तो भजनफल एक नही, 
वरं अपरिमित अथवा अनिर्दिष्ट ( 1पतललयःप ००६८ ) 
होता है । अतः अष्यापकका इन्दे की समञ्जन 
स्वाभाविकः ही था । 
पढाई तो अर्थाभावसे समाप्त दी हो गयी | अतः घर्‌ 
प्र्‌ रहकर ये गणितक अध्ययने ठ्वठीन हो गये । 
प्र पेटकी समस्या विकट थी । विवाह भी इनका हो 
चुका था । दु हितषियोकी सहायतासे यह॒युवकं 
टयुड्न तथा साधारण छक आदि करके पेट पाठनेप्र 
विवा इ; रकित इनका अध्ययन, खोज तया ज्ञान 
दिनोदिन बढ़ता दी गया । ं 
२३ वर्की छोटी अवस्थाभे, जब विवरा होकर 
उन्हे घर छोडकर नोकरीके व्यि भवकना पड़ रहा धा, उस 
समय उनकी जेवकी, नोयबुकोम गणितकी बह मह्पूर्ण 
-खोजं थी; जिन्द गूरोपके महान्‌ गणितङञोको निकाठनेमे 
-तेकद् वष को ये ओर तवभी पूण सफकता नहीं मिढी धी | 


=-=. | 
श्री बी° रामाश्लामी अय्यर्‌ दिष्टी कलेव भू 
गणित-ग्रोफेसर्‌ श्रीपी० वी० शेषु अय्यर्‌, नैलेस व 
दीवान बहादुर श्री आर० रामचन्द्र राव आदि उ 
हितेषी थे । पहले तो श्रीरावने उनका मार्‌ अपने उपर 
ले लिया, वितु अन्तम उस आत्म-सम्मान-ग्रियनवुवको , 
उन्होने ३०) मासिककी मद्रास पोट द्वी तै 
दिला दी | श्रीराघने एक स्थानपर इनके द्यि हिव 
है--“एक नाय, तदुरुस्त, मैठेसे कपड़े पहले ह 
चमकीली ओंघोवाटा युवक मेरे सामने उपशित है 
गया । यही युवक श्रीनिवास रामातुजम्‌ घे । युक्करी ` 
सूरतसे ही गरीबी टपक रही थी | एक मोटी-सी कापी वह 
नगलम दबाये हए था ओर गणितके अध्ययनकै छवि 
कुम्भकोणमसे मद्रास भाग आया था | धन ओर यहका 
भूखा न था । चाहता था कि उसके गणितक अध्ययन 
को बाधा न पडे | कोई उसके भोजनः्वल्रका प्रबन्ध क , 
दे ओर वृह निश्चिन्त होकर अपना अध्ययन जारी खले |' 
हाय रे भारतवर्षं | यदि यूरोप या अमेरिकां यह 
पैदा हभ होता तो ३३ वर्षकी की आयु इते क्षये 
न मरना पडता | शरीनेहरूजीने अपनी पुस्तक “दिदसानकी 
कहानी" मे कितने मामिक शब्दो टिल दै. 
“रामानुजम्का अल्पकाछल्कि जीवन ओर मृल्यु माए , 
आजकी दशाका प्रतीक है । हमारे करोड 4 
कितने दै जिन्हे थोड़ी-सी रिक्षा भी प्राप्त है, ¢. 
जिन्हं पेटमर भोजन मिक जाता है-- ओर उन लो 
पास भी, जिन्हें कुछ शिक्षा प्राप्त हो जाती दैः दत 
छवी करनेके अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता । अग 
इद जीवनम अवसर मिरे ओर इन्दे भोजन तथा दसय 
छि प्राप्त हो जार्यै, इनके ठियि शिक्षा तथा उन्नतिः 
का मागं सुरु जाय, तो इन करोडधमेसे कितने हैँ जौ कि 
अं वजञानिक, शिक्षक, ठेखकः ओर कलाकार नरह 
न सकते है ओर इस प्रकार एक नवीन भारत ओग 
नीन संसारे निरमाणमे सहायकः नी. दो सकते ॥ , 
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रेते असाघारण वाठ्ककी संक्षिप्त जीवनी जान छेना 
हमारा धर्म है. | सस्कारी वेध-राटाओंके डा्रेक्टर्‌-जनरड 
दं जी० द° वाकरकी सहायतासे हृद दो वर्षको 
७८) मासिककी छत्रृत्ति मिठी । इसके वाद ये जीवन- 
पर्यन्त गनितकी गवेषणा दी गे रहे | 

िनिटी कालेजके फलो ° जी ° एच हाडीं आपकी 
गणित-सम्बन्धी खोजसे प्रमावित होकर उन्हं ईगटैड 
बुटाना चाहते थे, पर अन्पविश्वासी पिर इन्दे समुद्र 
यात्राकी अनुमति नदीं दे रहा था । रामानुजमकी द््ा- 
का पता उनके श्रीहार्डको च्खि पुत्रस ख्गता है 
(अपने दिमागको ठीक बनाये स्खनेके चये मुञ्चे मोजनकी 
भी आवहयकता है ओर मै पहले उसी विषयको सोचता 
ह ।› कैम्त्िनके गणितःपरोफेसर नेविकने जो एक पत्र 
लिखकर मद्रास.विश्वविबाख्यसे हन्द छात्रवृत्ति तथा 
हगड जानेकी अनुमति दिखायी, उसका कुछ अंश यह 
ह~ -“रामालुजमको गहन अन्धकारसे निकाख्कर विश- 
व्यापी प्रसिद्धि प्रदान करनेके ययि मद्रास नगर ओर विश्व- 
विदार्यको सदैव उचित गवं करनेका अच्छा मौका मिखेगा | 

यदि अग्रेजोने इस विश्व-विख्यात युवकको न पहचाना 
होता तो गणित-संसस्की कितनी मारी हानि होती । 
प्रो दाडी तथा अन्य अंग्रेज गणितज्ञोका आपके 
गणित-सम्बन्धी ज्ञानसे प्रभावित होना स्वाभाविक दही 
था । रामानुजम्‌ने जिस विधिते अपने परिणामोको 
स्थापित किया था, वह विधि अति सूक्ष्म तथा मौलिक 
थी | उनके सभी स्थापित सूत्र प्रायः निर्दोष थे । 
उच वोधे तो वे थे ही । उनके विद्रत्तापू्णै ठेखोने 
गणित-संसास्को इनकी ओर आकर्ित किया । 

प्रसिद्ध अग्रज वैज्ञानिक जूलियस हवसलेने कहा है किं 
"वह्‌ इस शतान्दीका सबसे बडा गणितज्ञ है ।' कहते है 
भारतवी भैथिमेटिकर सोसादटीकी प्रसिद्र पत्रिकामें 
उन्होने खगभग ६० प्रश्च विये थे ओर ख्गमग २० 
रश्च अभीतकः हक नदीं हो पाये है । यह थी उनकी 
विक्षणतापूणं प्रतिमा । 








अनेक कठिनाक्ष्योके वाद १९१४ ई०मेँ आप 
इगटैड गये । अपनी भारतीय वेश-मूषा, आचारः 
व्यवहार, भोजन तथा वले उन्होने कोई पखिर्तन 
नहीं किया । अत्यधिक परिश्रम, पौष्टिक पदार्थोका 
अमाव तथा इगठैडकी जलवायु आपके क्षयरोगसे 
१९१७ ० मेँ पीडित होनेका कारण इई । १९१४ 
१० मे जर्मन-युद्र छिड जानेके कारण भी आपको 
अध्ययन-सम्बन्धी अनेक असुविघारप इई । भारत टौटना 
भी आपका सम्भव न था । इगैडके अच्छे अस्यतां 
आपका इलाज होता रहा ओर हितैषियों तथा उक्टरोके 
मना करनेपर भी आपकी गणित-सम्बन्धी गेषणाओंका क्रम 
वेसा दी रदा । १९१८ ई०पै आपका स्वास्थ्य कुछ 
लीक हुआ । इसी वध॑केवट ३० वर्षकी अल्पायु 
आप रायक सोसाइटीके फेढो बनाये गये । यह सम्मान 
ग्राप्त करनेवाले आप प्रथम भारतीय थे । । 

स्वास्थ्यकी ओरसे उपेक्षा तथा क्षय-सा भयंकर 
रोग । यह सत्य है कि उनके अचुसन्धान-कार्यमे इस 
रोगने बहत वाधा डरी कितु जितना वे कर सकते 
थे, उससे अधिक ही वे करते थे । २० माच १९१९ 
६० को आप भारत पर्हैचे । निरन्तर अनुरोधपर' भी 
आपने अध्ययन-कार्य नहीं रोका । अस्पताकी मृत्यु 
राय्यापर ही उनका 
पर्‌ सब काम परा हृआ था। डं° हाडनि मद्रास 
विश्वविदाख्यको टछ्ला था-“रामानुजम्‌ इतने बडे 
गणितज्ञ होकर भारत कोटैगे, जितना आजतक कोई 
मारतीय नहीं हुआ । सञ्च आशा है भारत इन्द अपनी 
अमूल्य सम्पत्ति सम्चकर उचित सम्मान करेगा | 
२६ अग्रे १९२० को चेतपुर ग्राम आपका खर्गवास 
हआ । मृघ्युके चार दिन पहलेतक उनका अनुसन्धान | 
चरता रहा ओर मयु कुछ क्षण पूवैतक कोई विकार 
उनकी मानसिक दृत्तियोमे नहीं उत्पन्न इञ था 1 
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इनकी प्रतिभा किंतनी विलक्षण थी, इसका अनुमान र 
इसीसे ख्गाया जा सकता है कि जिन कडिन प्रशनोके इक 
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केम गणितज्ञ घंटों रगा देते, उन्हं ये चुटकी बजाते कर देते 
थे । इनकी गणना-राक्ति तथा स्मरणराक्ति भी अलोकिक 
थी । प्रो हाडने इनके सम्बन्धमे एक जगह छ्िता है. - 

धने आजतक श्रीरमानुनम्‌-सरीला कोई गणितक 
नहीं देखा । मै आपकी तुकना आयलर्‌ ओर जैकेनीसे ही 
कर सकता ह | अङ्कं ओर संस्याओंसे आपवी 
गहरी दोस्ती थी |: तथा (एक सफ व्यक्ति--पर 
उनको अपनी सफठताका ज्ञान नहीं ।' हनुमानूजीकीं 
भोति उनवे ख्यि भी आवद्यकता थी किं उन्हे उनकी 
महत्ता ओर सफठताका ज्ञान कराया जाता । 

अपने अन्तज्ञानसे ही वे बडेबडे मौख्कि परिमाणो 
को विना प्रमाणके ही हक कर्‌ देते थे । रेता वह किस 
प्रकार कर पाते है इसे विद्वान्‌ आजतक नहीं समच सके; 
वितु श्रीरामानुजमका विश्वास था कि नामगिरि देवीकी 

कृपासे ही यह हो सकता है । 

` संख्या्ओंकी मीमांसा व्ण ० 1पपपा७ 
सम्बन्धी उनकी खोजें अधिकतर इई है । अनेक नये 
सिद्धान्तोको उन्होने जन्म दिया तथा उन्नत बनाया | 


खगमग ४००० बिना प्रमाण कयि इए ही आपके नियम 
› जो छ्िपिबद्ध हैं | 


ै 
# दान परु बुधि सक्ति परचंडा । बर बिग्यान किन कोदंडा ॥ # 


= 
= =-= 


== 


==. 


उनके सारे मौलिक टेल पुस्तकाकार सन्‌ १९९४ ॥ 


६० मे कैम्त्िसे प्रकाशित हृए । 


वे खमाववे शान्त, सरक, माता-पिता अपर मत 
(4 [१ 

धम-भीर, विनयी; निरभिमान तथा आस्तिक ये | आए 
उदारताका आमास आपके मद्रास.विश्वविवाख्यको ठि 
एक पत्रसे मिक्ता है सुज्ञ ठेसा अनुव होता हैक 
भारत छोटनेके पश्चात्‌ सव धनः जो सुनने मिना चि | 
मेरी आवस्यकताओंसे कहीं अधिक होगा | मै भ्रा 
करता ह्र कि गड मेरा व्यय तथा ५० पड वक्ष 
मेरे माता-पिताको देनेके प्रश्ात्‌ मेरे आवश्यकं खी 
जो देष वचे, वह किसी शिक्षाकार्थमे विेषतः स्कूल ` 
दद्धि बाक्कोकी फीस ॒धटाने ओर पुस्तवोका प्र 
कनेमे व्यय कर दिया जाय |? 

श्रीरामालुजम्‌ संसारकी उन थोडी विभूतियोमिसे 
जो दद्धि-पखिारमे जन्म ठेकर्‌ भी अपनी प्रतिमाके बह 
गणित-संसारमे सदाको अपना नाम अमर कर गये । 
इतिहासमे किसी बाक्क गणितज्ञका इनके पूरव हप नाम 
नहीं मिक्ता | इतने कस समयम उन्होने जो असाधाण 
सफलता प्राप्त की, बह वास्तवे महान्‌ है | 


=, ` 
सपारकगे सबसे चतुर बारिका 
( 


हमारे यँ युरुकी बड़ी महिमा है । 
मिलना मनुष्यके लिय वड़े सौभाग्यकी बात है | सद्‌- 
गुरुकी कृपासे मूढ मनुष्य भी पण्डित बन जाता है । इतना 
ही नदी इस मवसागरको तरनेके च्थि सद्गुरु ही एकं 
जहाज है । कोग कहते है किं बीजका गुण प्रधान रहता 
है; परत “सद्गुरुकी सत्सङ्गति' उसे भी बदक सवाती 
है । आगे ठिखा ततान्त हमारे इस कथनकी सत्यताका 
प्रमाण है । 

अमेस्काका संयुक्तराज्य एक उनतिद्ीक देशा है | 


सद्गुरुका 


ेखक- खला संतरामजी बी० ए० ) 


अहं वडबे विदानो, विचारों ओर आविष्कारकी 
जन्मभूमि है । वहे विदाव्यसनी लोग अपने जानकी 
उ्तिके ल्य नित्य नये-नये प्रयोग किंया करते है| 
इसी अमेरिका देशमे अध्यापकं हेनरी ओरल्वि नामक 
एक शिक्षाशाल्ी है | आपने एक छोटी बट्काको दते 
उत्तम ठंग शिक्षा दी है करि वह इस समय संसाखी 
ससे चतुर्‌ ाछ्का है । उस बीवी शिक्षा-सम्बत्धी 
योग्यताओंवो देखब आश्वर्यचक्रित रह जाना पडता 
द । इतिहास इतनी छोटी अवश्याकी ओर इसके समान 


"रद = 


£ संलारकी सबसे चतुर वालिका 
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^~ 


चतुर्‌ किसी दूसरी कुडकीका पता नहीं चता | 


इस वाल्किका नाम वायोा रोजेटिया ओरुस्वि 


र 


है । संयुक्तराव्योके आ्ईभोवा राज्यके अन्तग॑त सिटी 


आवडस मोडन्सतें इसका जन्म हआ था । आठ मास 
चार्‌ दिनका वय होनेपर अध्यापक हेनरी ओटस्चि ओर 
उनकी पत्नीने उसे अपनी धम॑पुत्री बना चिया । उस समय 
अध्यापकः महादाय आ्ओवाके ठेकसिटी नामक नगरमे 
सार्वजनिक स्कूटोके अधिष्ठाता थे । वे आप ही घरपर 
उसे शिक्षा देते थे | 
धर्मपत्री बननेका ्रधान कारण 
वालिकिाको धर्भपुत्री बनानेका प्रधान कारण यह था 
कि वे भ्यावहारिकिरूपसे शिक्षाकी एक नवीन पद्धतिकी 
परीक्षा करना चाहते थे । जितनी शिक्षा-पद्रतियां उस 
समय प्रचलित थी, उन सबसे वे इस पद्धतिको उत्तम 
समक्चते थे । स्थूटरूपसे वह पटति इस प्रकार है । 
बच्चेका चुनाव केसे किया गया 
कोई विशेष बचा चुननेका उयोग नहीं किया गया । 
इसके विपरीत वे को$ साधारण-सा वचा चाहते थे । वे 
वेव शारीरि खास्थ्यको ही महच्च देते थे; परंतु 
बचेके माता-पितके खास्थ्यवे सम्बन्धे भी उन्हे बहुत 
कम ज्ञान था | 
वायोराकी दिनांकनी ( रोजनामचा ) 


नितनी सावधानीसे अध्यापक महाशय वायोखाकी 
दैनिक प्रगतिका इतिहास रखते है, उससे अधिक 
सावधानीके साथ आजतक कदाचित्‌ किसी दूसरे बारुक- 
का इतिहास नहीं सक्खा गया । इसल्यि बाल्िकाके 
सम्बन्धे जो बातें आगे छिखी गयी हैँ, वे यों ही अटकल- 


पच्चू अनुमानसे नदीं छ्लि दी गयीं, वरं वे उतनी ही 
ठीक है जितनी कि कोई नियमपूवैक सावधानीसे छिली 


इई चीज हो सकती है । 


शारीरिक विशेषता 

दत्तक बनाते समय वायोलाकी शरीरि दशा बहत 
संतोषजनक न थी | वह पीठे रंगकी गोरी-सी वची 
थी | उसका यह थोडा-सा ठा ओर सुखमण्डख्की 
दाहिनी ओर वारयीे यथेष्ट अधिक टी इई थी । ये 
दोष शीघ्र ही धटकर टुत होने कगे । उसके गाोका 
रंग गुखावी ओर चेहरा सुडौरक हो गया । वायोखाकां 
वजन ओर डीठ ओसत दर्जेका है । अव तीन वं सदे 
तीन मासकी आयुमे उसका तठ ३० पीड ८ ओँस, 
ओर कद ३ फुटसे कुछ ऊँन्चा है । दत्तक बनानेके समय; 
१० मास पहले, उसका तौर १४ पौँड ८ ओंस - 
था | इस समय उसके नेत्र चमवीले, केरा खुनहरेः 
चेहरा सुन्दर ओर ्यक्तित्र चित्ताकर्षक है । 

पहला आचरण 

जब अध्यापक महाराय वायोखाको पहले-पहर अपने 
धर काये, तब वह एक रोती रहनेवाटी क्डकी थी । 
अध्यापक महारायने उसे शीघ्र ही सादेसे खिलोनेके साथ 
अपने आप फदोपर खेखना सिखाना आरम्भ किया । उसे 
यह इतना भाया किं वह गोदीमे अधिक उठाया जाना 
पसंद न करती थी । इस प्रकार उसने बहत पह अपने- 
को आप ही बहलाना सीख छिया । यह बात बडी ही 
वहुमूल्य है ओर बच्चे, बूढे सभीवो पूरी तरहसे आनी 
चाहिये । इस प्रकार उसके साथ प्रेमका व्यवहार होने 
ओर उसे कामम गाये स्खनेसे उसका रोती रहनेका 
खमभाव शीघ्र ही कम हो गया ओर उसकी प्रकृति निरन्तर 
सुशीक ओर आनन्दमयी होती गयी । 


खान-पान 
वायोलाको जितना वह चाहे सदा उतना खा छने 
दिया जाता रा है । बडे भोजने बीचके अन्तर्मे जब 
भी उसे भूख रुगती है, बह बराबर खाती रही है । एक 
बधे ओर छः मासक आयुभे उसे अपना जल्पान रखने- 


~ 


॥. 





१६. # अमल अचल मन श्रोन समाना । सम जम नियम सिलीसुख नाना ॥ # 
कै ल्यि एक छोटी-सी आमा दे दी गयी धी । उसमे अन गयी है, क्योकि छोग व्यर्थं उनके कामे ह 
| उसके चयि रोटी ओर अन्य खाय पदारथ रल दिये जाते करते हँ । पुराने टके लोगोका मत है किं जो फः 
है | जब भोजनोके बीचके अन्तरमे वह कुछ खाना चाहती पिता ओर अध्यापक अपने बन्चोँ ओर रिर््ोप्‌्‌ दा 
| ह, तत्र वह उसका दवार खोठकर जितना चाहती है प्रहार नहीं करते, वे उन विगाड देते है; प्रत अघ 
| उसमेते निकाक्कर खा लेती है | जव वह खा चुकती विज्ञान ओर व्यवहारि यह कहने ठगी हैर 
है, तब सदा ध्यानपूवैक आलमारीका दवार बंद करके खेने को नष्ट कर देनेसे ही वच्चा शिष्ट बन सकता है 
चटी जाती है । यह अभ्यास खास्थ्यवर्धक क्षुधा उन निःसन्देह बुद्धि, दया ओर खतन्तरता ही देसी चप 
कनेक ल्य ही काभदायक नीं, वरं इससे सुच्यवस्था- जो वास्तवमे संसारका सुधार एवं संशोधन कर सकती 
की भी अच्छी रिक्षा मिक्त है । बिधि 
सोना वायोखने अपना सारा ज्ञान खेरके रूपमे प्रि ` 
बायोला जवते अध्यापक महाशयवे यों आयी दै, दहै । उसने अपने जीवनम कभी किसी पाठा अष 
संदा आप ही जाकर अकेी सो जाती है । पहले कुछ नीं किया । उसे कमी पुस्तक लेनैव लिये नरह क 
मास बह दिनमे दो बार सोया करती थी । खुखनेके गया । उसका सारा जीवन एक रुचिर क्रीडा ए 
स्यि उसे कभी पाठनेभे ख्कर्‌ ज्टाया, सुखाया या है । अध्यापक महाशयने एक बहुत ही मनोहर रिक्ष 
गोदीमे उठकर घुमाया या थपकाया नही गया । वच्चे- सम्बन्धी यन्त्रका आविष्कार एवं निर्माण का । छं 
को बहृत-सी निवि एवं सुखदायक निद्रा चादिये । जो साथ गलिकामे ज्ञान-ग्ा्तिके ठि रुचि उतत हो | 
बच्चा आप उसतरैठ ओर चर-पिर नहीं सकता, उसे, इस यन्त्रके साथ पखिटित कर देनेके बाद ८ 
ज्यो ही वह जागे, उठा केना चाहिये । उसे सहायताके इस वातकी पूरण खतन्त्रता दे दी जाती है किं बह 8 
स्यि रोनेपर कमी विवश नदीं करना चाहिये । इस॒ ओर कव सीखे । इस विकल्प निर्णेता सदा वही ट 
प्रकार रोनेपर्‌ विवर कएनेसे वह शीघ्र दी रोता रहने- दै, अध्यापक महाशय नहीं । वे केवल इतना ही 
वारा बच्चा बन जाता है । रहे है कि जिस दिरामें वे चाहते घे कि बह उनतिर्षभ 
खास्थ्यकी दा उसके सीखनेम वे उसकी रुचि तथा उसा बढा देत ९ 
अचानक जुकाम ओर खसरा आदिको छोड्वर बायोलाने पढ़ना केसे सीखा 
बाछिकाका खास्थ्य सदा अच्छा रहा है । जिस दिनसे _ . ॐछ तो अपनेको बहठानेवो उदेदयसे, द ५ 
वह अध्यापक मटाशयके पास आयी है, उस दिने वह॒ चि रुचि उलन करनेके व्यि ओर द धक 
निरन्तर तगडी होती जा रही है । उठाना ओर रखना सीलनेके विचारसे वायोढाकी उवी 
उसके साथ का व्यवहा होता १ प एल वेट मारको आधु दो र । इ 
अध्यापक महाराय वायोखके साथ सदा अतीव दया ^ र क (3 न 
ओर खुशीकुताका वर्तव कसते रहे है । उसे उन्होने कभी कई मनोजवः नात ५ य < दिनम बह श 
ऊँचा या कठोर शब्द नदीं कडा । सच पूष तो, ग्रवयेकं 1 4 ८ 


9 इसख्यि सर अभ्यासे लेने री 
चि अपनी पुस्तक बार-बार उनके पास 
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लगी | जिस समय उन्होने उसे यह पुस्तक दी, उरा 
समय उन्होने वेव्नेके कमरेमं एक सुभीतेके स्थानपर एक 
छोदा-सा सुन्दर दर्प या पुस्तकाधार भी खा दिया 
ओर उपे कह दिया कि यह शेल्फ तुम्हारी नयी पुस्तक- 
के स्यि, जिघ्र समय तुम उसका उपरयोग नहीं कर्‌ रही 
होगी, एक बहत अच्छे पुस्तकाख्यका काम देगा | उसनं 
पुस्तकको उसपर स्वनेका पाठ बहत आसानी सील 
च्या । सुव्यवस्थाकी शिक्षामे यह एक महच्पू्णं पाठ था। 
अपनी पटी पुस्तकके साथ वह दो मासतक खेती 
र्दी । इसके वाद्‌ वह उठाकर रब दी गथी ओर एक 
दूसरे प्रकास्की फर्स्ट रीडर या प्रथम पुस्तक उसे दी 
गयी | इपका भी उसने उसी प्रकार दो मासतक उपयोग 
किया | वह इन पुस्तके साथ बहुत खेरी--कदाचित्‌ 
दोपे तीन धंटेतक रोज खेती थी । पहटी पुस्तकका 
अगदा माग काफी फट गया हैः दूसरी केवर दो 
स्थानोमे ही फटी इई है । इन सरठ अभ्यासोने छोटी 
अवस्थामे ही चित्रं ओर्‌ पुस्तकके लिये दिख्चस्पी उत्पन 
कर्‌ दी, पर्यवेक्षणके छ्य रुचि जाग्रत्‌ कर दीः 
सावधानता एर स्पृतिको विकसित कर्‌ दिया; मनोयोग- 
को पुष्ट किया, उसक्रे शब्दमाण्डारको बहत बढ़ा 
दिया ओर सुज्यवस्था एवं सोन्दर्थका सम्मान करना सिलल 
दिया । बास्तवने उन्होने वह्ृत-सी मानसिक शक्ति्योके 
विकाप्तका आरम्भ कर दिया । 
स॒त्रह मामकीं आयुमे वह प्रत्येक अक्षरकी एवा 
ध्वनि वता सकती थी | त उसने छोटे छोटे वाक्य पढना 
सीला, जित्को वह शीघ्र ही बोलना सी चुकी थी । 
उन्होने इन वाक्योको कार्डपर छप दिया ओर उसने 
उनको वाव्यव्िधि ( सेट मेयड ) से पढना सीला | त 
वे राब्द्विधि ( वड मेड ) का भी प्रयोग कने कगे । 
इस प्रकार उन्होने सभी विधियोका मनोहर ढंगसे प्रयोग 
किया--कभी वे एक्को कामपे खाते थे ओर कमी 
दूसरीको । 
चा० अं° ९५- 


दो वर्षं ओर ग्यारह मासकी आधु वायोढा अंग्रेजी 
आषा किसी भी पाल्य विषयक देखते ही प्रभावोत्पादक 
उन्चारणके साय पढ़ सकती थी । अभी वह पूरे तीन 
वर्षकी भी न हई थी कि वह जर्मन भाषा भी वडी 
उत्तम रीतिसे पट छती थी | तीन वर्षं ओर दो मासकी 
आयु वह अंग्रेजी, जर्मन ओर कैच पढती थी | स्छटी 
रीडसेकी वाल्डव्िन पुस्तकमाटापे पहटीसे ठेकर छटीतकः 
कदाचित्‌ एक भी देस राब्द नही, जिसे वह देलते ही 
जल्दीसे नीं पढ़ सकती । 

जर्मन ओर फ्रैच उसने एकमात्र वाक्यविधिपे ही 
पढना सीखा । व्राक्यविचारका एक मान ( यूनिट ) 
है | हम वाक्योके ही संकेतोँपे विचार करते है, शाब्दो 
या प्रारम्भिक ध्वनियोँमे नहीं । इसी कारणपे छोटे वचो- 
कै ल्य बाक्यविधि ही सवते अधिक सुगम ओर 
चित्ताकर्पक है, राब्दविधि नहीं । यह करीं उत्तम पाट 
उत्पन्न करती है । नये वाक्य सीलनेके स्थाने वच्चेको 
रेसे वाक्य पढने सीघने चाहिये, जिनको वह प्रतिदिन 
वार्तीखापमे शीघ्रतासे बोटता है । इस ठंगसे पढना सु- 
कर्‌, सुरम्य ओर सुगम हो जाता है । 

संख्याएँ ओर रंग 

बीस मासकी आयुमे वायोला सभी अङ्क पद्‌ 
सकती ओर नो रग-सफेद, काला ओर्‌ त्रिप वोँच- 
मे दिखायी देनेवाले सूर्यके प्रकाशके सात रंग पहचान 
सकती थी । अध्यापक महाशयने उसे अङ्क सिललानेके 
च्य सुन्दर फलोपर बडे-बडे अङ्क छिलकर्‌ दीवारपर 
र्ट्का दिये । निस तवतीपर जो अङ्क छवा था, 
उसके अनुख्ूप उतने ही चमकीले पिन भी उसमे 
्गा दिये गये थे । रगोका ज्ञान करानेके खयि फर्को- 
पर रंगीन फीते बोधकर उनको अङ्कोके फार्वोके 
सदृश दीवारपर र्ष्काया गया था | जब कभी बच्चे 
या अध्यापकः महारायका जी उन फरुकोके साथ खेलने- 
को करता था, तब अङ्कया रंगका नाम लेकर उसे सगाया 








ॐ कवच अभेद विप्र गुर पूजा । एहि सम विज्ञय उपाय न दुजा ॥ # 





जाता था । बच्ची जाकर उसी फक्कको ठे आती थी 
जिसे वह समञ्चती थी किं अध्यापक महाशयने मगाया 
है । उन्होने पहले दो फल्कोके साथ आरम्भ किया 
ओर फिर वे क्रमशः इनकी संस्याको बढते गये | 
वाईस मासकी आधुमे वह १०० तक सारी संख्या 
पद्‌ सकती थी । तीन वषं सादरे तीन मासकी आयुमे 
बह पद्मोतककी राशियों पढना सीख गयी । वह इस 
अव्थाभे कई हल्के रगो ( शेड ओर धट) को भी लूब 
पहचानती है । 
दाईग 
जव वह एक वधै ओर नौ मासकी थी, तव्‌ बह 
निंम्नठिलितको काटी पदी या पेन्सिल्के साथ कागज- 
१२ खड़ी रेल, आडी रेखा, तिरछी रेखा, क्रास, सीदी 
ओर वृत्त खीच सकती थी- तवते उसने ओर भी अनेकः 
चीजे खीचनी सीलली है| तीन वर्षं सादे तीन 
मासकी आयुमे, वह अनुरोध करनेपर, समतठ 
रेखागणित ( प्ठेन उ्यामिटरी ) म प्रसक्त होनेवारी प्रयेकं 
प्रकारकी ककर, सब प्रकारके त्रिसुज, गोका, वम ओर 
्रिसुजाकार्‌ छेदिते धनक्षेत्र ( गप्रिजम ), सुंडाकार स्तम्भ 
( पिरामिड );› शंकु ओर उनके खंड, पेड़ोके पतते 
ओर इसी प्रकारकी अन्य अनेक चीज लींच ऊती 
धी । डाईग सिखानेके लिये अध्यापक महाशयने पहले 
उसे काटी पदीपर सीधी ख्कीरं खीचना सिखाया ओर 
उनकी स्थिति सभञ्चायी, फिर धीरे धीरे त्रिभुज. वक्ररेखा 
इत्यादि अधिक असर चीजें सिखायीं । 
रेखागणित-सम्बन्धी आकृतिं 
वायोकाने आक्रतियां ब्रहुत शीघ्र सी लीं । बह 
अभी एका वर्षं ओर नौ मासकी भी नहीं हई थी विं 
चौतीस अकृतियोमेसे प्रत्येकका नाम॒ वता सकती ओर 
उठाकर खा सकती शी । पहले-पहट केवक तीन ही 
आक्रतिर्यो-- वर्ग, चत्त ओर त्रिसुज--उसके सामने 
क्ली गयी थीं | जव वह इनको सीष्ठ गयी, तब 


क्रमराः उनमें ओर आकृति बढा दी गयी | 
राष्ट्रिय पताका 
एक वर्षं ओर नौ मासकी आयु वायोर एचीः 
ष्टके क्ंडोको जानती धी | सव इडे एकं पक्ति 
रगा देनेप्र वह जिसका भी नाम लो उसे पकड 
थी | इन सत्र अभ्यासम पहले थोडेसे आरम्भ कन 
धीरे-धीरे. संख्या वढायी जाती थी | उसकी शिक्ष 
किसी प्के छ्य कोई विदोष समय नियत नही ध, 
वरं सदा जैसा जी चाहता था, वैसा कर छया जत 
था | प्राठकोको यह वात भूल न जानी चाहिये पि 
वायोलाकी सारी शिक्षा खेटमात्र धी । इन सव शिक्ष. 
सम्बन्धी विषयमे उते सदा खतन्त्रता प्राप्त थी 
भूगोर 
भूगोकमे उसने पहले अमेरिकिकै संयुक्तएव्यति 

प्रदेडो तथा स्टेदोका स्थान निदेश करना ओर तत्पश्चात्‌ 
उनके नाम सीसे । इस प्रयोजनके घ्य ज 
मानचित्रका उपयोग किया गया, उसमे नाभ न धे। 
एक वषं ओर नौ मासक आयम वह॒ क्रिसी भी प्रद 
ओर टे ओर उनकौ राजधानियको संकेते का 
सकती थी । इत रीति वड रोघ्र ही संतारे सभौ 
देशों ओर उनकी राजधानियोंका स्थान निर्दे कला 
ओर उनके नाम वताना सील गयी । तवर उ 
महासागरो, शीट, पर्वतो, नदिधों ओर अन्तरीप 
नाम पढना ओर उनका स्थान-निरदेडा कना सीवा । 
तीन वं सदे तीन मासक्ती आधुमे वह 
जयो्ाफीसमे दिये इए प्रायः प्रत्येक नामको पद सकती" 

ओर वंद पुस्तक उसके हाथमे दे देनेपर, कोई भ 
प्रसिद्ध भोगोचिकि नाम एवं स्थान, उसे खोरकर $ 
ही सेकंडोमे निकार देती थी | 

प्रसिद्ध व्यक्तियोके "चित्र 

ह रक वषं ओर दस मासकती आयुभे वायोटा अच्छी 

९ इ म्रत्येक प्रकारकी विचारधाराको दिखलनेवा 
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एक ससे अधिकः लरी-पुरुषोके चित्रको जानती थी । 
उते शीघ्र दी इन चित्रके साथ खेटनेका रोक हो गया 
ओर उसने थोडे ही समयप उनको पहचानना 
सीख लिया | 

ये चित्र एकः ग्तेकी वनी हई चौोखटमे खुले तार- 
पर र्खे गये ये | तव वच्चे कहा जाता था कि उनसे 
अमुक उढा कओ । पहले पाठम केवर दो ही चित्रो 
का उपयोग किया गया | तवर जितनी जल्दी बह उन्हें 
पहन्चानना सीखती गयी, उतनी ही जल्दी उनकी संख्या 
वदा दी जाती रही । 

बीज ओं पत्त 

बायोढा अभी पूरे एक वषै ओर ग्यारह मासक 
नहीं हई थी कि वह विभिन्न जातिके बत्तीस बीजों 
ओर पीस प्रकारके पेड़ोके पत्तोको जानती ओर उनके 
नाम वता सकती शी । बीज छोदी-छोटी बोतलोम बंद 
करके एक साफ-खुथरी संदूकचीमे इस ठंगसे रक्खे हए ये 
“वि उन स्रपर एक साथ दष्ट पड़ सकती थी । पत्त 
एक बडी पुस्तके दबा कर र्खे गये थे । 


शरीर-शा्च ओर शरीर-व्यवच्छेद विया 
एक वर्ष ओर ग्यारह मासकी आयु वह नर- 
कङ्काखकी प्रायः प्रत्येक असि ओर शरीरी सभी 


 इन्द्रियोका निर्देश कर सकती थी । उसने पहले जोँधकी 


हड़ीका, फिर भुनाकी हड़ीका नाम॒ठेना -ओर स्थान- 
निरदेरा करना सीखा । तीन वषं ओर सादरे तीन मासकी 
आयुपे वह नखङ्काख्की सभी अस्थियोवे नाम पद 
सकती ओर प्रायः उन सव्रका स्थान-निर्देरा कर सकती 
थी । वह रारीर्के ब्राह्म अङ्खोके नाम बता सकती, पढ 
सकती ओर उनका स्थान-निरदेशा कर सकती थी । 


रेखा्णेँ ओर कोण 
जत्र वायोख एक वषै ओर ग्यारह मासकी थी, तब 
वह रेखागणितमे प्रयुक्त होनेवाटी बाश्स॒प्रकारकी 


रेखाओं ओर कोणोको जानती ओर देखते ही उनके 
नाम वता देती थी । ये रेख ओर कोण एक साधारण 
लिफ़ाकेके आकारके कार्डोपर खीचे गये थे । उसने 
उनकी पहचान ओर नाम उसी प्रकार सीख चये, जिस 
प्रकार उसने चित्रां आदिके नाम सीवे थे | 
संयुक्त रा्योकी भद्रां 

ते$स मासकी आयु वह अमिके संयुक्त राज्यो 
के सभी सिक्रकोका नाम वता सकती ओर उनको 
पहचान सकती थी । उसे इनका ज्ञान सिक्कोको एक 
उथटी रकाव्रीपै रबकर कराया गया | पेनी ओर निकले 
आरम्भ करके उयो-ज्यो वह सीवती गयी, क्रमशः अधिक 
मूल्यके सिक्के ख्खे गये । कभी उसे कोई सिक्का 
उटाकर देनेको कहा जाता था ओर कभी कोई सिक्का 
उठकर उससे उसका नाम पछ जाता था । इस रीतिसे 
उसने एकको दूसरेसे पहचानना तथा नाम बताना ओर 
पर्यवेक्षण तथा वातालाप करना सीख छिया । जीवनके 
न्यावहारि कामोमे ये सव बाते बड़ी ही उपयोगी है । 

परीका 

एक वषं ग्यारह मास ओर पचीस दिनकी आयुं 
वायोखने निष्पक्ष परीक्षकोंकी एक समिति ८ कुमारी 
वनां लम्पकिन ओर ऊुमारी मार्था केम्बल, जो कि दोनों 
टेक सिटी, आईओवाके सावैजनिक स्कूटोकी सुयोग्य 
ओर सफ अध्यापिका है )के सामने परीक्षा पास की। 

समितिने माद्धम किया कि यदि चित्रं या खयं 
वस्तुओको उसके सामने काया नाय तोः वह २५०० 
सं्ञादं जानती है । उन्होंने यह भी कूता है किं बह 
कम-से-कम ५०० संज्ञां ओर भी जानती है, जिनके 
चित्र या वस्तु वे उसके सामने उपस्थित नहीं कर्‌ 
सकं । इससे उस आयुमे उसकी जानी इई संज्ञाओंकी 
संख्या ३००० हौ जाती है । एक सम्मान्य प्रोढ्‌ 
मनुष्य अपनी दैनन्दिन बातचीतमे इस संख्यासे कहीं 
कम पदका उपयोग करता है । 
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यह परीक्षा दो सर्वथा भिनन-मिनन रीतियोंसे की गयी 
थी । पहटी रीतिमे बहुसंख्यक वस्तुरप॑ या उनके चित्र 
वायोढाके सामने रके गये | तब एक-एकका नाम 


, लेकर उसे उसको लनेके छ्य अनुरोध किया गया । 


दूसरी रीतिमे कोई वस्त॒ या उसका चित्र उसे दिखल- 
कर्‌ उससे उप्तका नाम पृष्ठा गया । ठगमग आधा 


, समय पिष्ी रीतिका उपयोग फिया गया, यथपि वह 
सूचीके प्रायः समी नामका उचारण मटीमोति कर . 


सकती थी । 

। विराम-चिह 

दो वर्की आयम उपे वाईस विराम चिका ज्ञान 
था । वे कारडीपर खीच दिये गये धे ओर उनको उसने 
चित्र आदिकी तरह ही सीख ख्या धा | पाठक देखेगे 
कि वायोटाकी सारी शिक्षा व्यावहारिकं ज्ञानक रूपमे 
ही हृद । इससे पूय कि वारक सोच-समङ्षकर पढ़ 
सके ओर शद्ध रीतिसे छ्खि सके, उसके ख्यि इस 
ज्ञानका प्राप्त करना बहुत आवस्यक होता है | 

वण-संयोग 

जव वायोख पने र्गी, तव उसके थोडे ही काठ 
उपरान्त उसने वणेकि नाम सीखना ओर सुगम शब्दके 
हिज्जे कना भी आरम्भ कर दिया । ये शब्द कापर 
मोटे अक्रमे छपे गये थे । ये का मनोहर तस्तियोके 
एक तपर बनी इहै नाटी विसक कर जा सवते ये । 
ये त्तया दीवारपर र्टकायी इई थीं ओर इनमे 
चिर्मोजे भरे इए थे | जब वायोला ` को$ चिख्गोजा 
ठेना चाहती शीः तव इसे 'एक तख्ती, जिसपर एका 
विरेष शब्दः छिला रता था, लनेके ्यि कहा जाता 
था । (अध्यापक महारायने इन तख्तियोका नाम 
चिखगोजोकी बोतटें रल छोडा था । ) यदि बह ठीक 
शब्दवाटी त्ती खती थी, वह पे देखकर, पि 
स्मृतिसे ओर बहधा ध्वनिसे भी उसके हि्जे कर छती 
धी । इसी रीतिसे बह. शीतर ही ओर सुपू्ैक दिने 








करना सीव गयी, यौतक कि तीन वपकी आह 
रब्दोकी एक छवी सूचीके हिज्जे कर ठेती | 
से अनेक शब्द बहुत कणन भी ये यथा _ 


८ 
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एकल, = क्वाप्लवश्ाल्वा इत्यादि | 


एलका विछेषण 
वह एकको वहत चाहती है । उनको तोद्का 


उनके भागोको जुदा-जुदा करतेमे उसे आनन्द अत्रा + 


हे । यूमनकृत वँटनीम दिये हए सभी वनसयतिराह, 
सम्बन्धी नामोको वह देवते ही पद्‌ सकती है। 
अध्यापक महारायने अनेक बार दर्शको हाप षह 
वनस्पतिशाल् ( बाँटनी ) ओर स्टीररचित प्राश 
( जूओखिजी ) देकर कहा है कि जो सलन इन दोन 
पुस्तकमेसे एक भी शब्द टेसा निकाल देंगे, नि 
देखते ही वायोखा उसका उच्चारण न कर सके, उद 
एक सुन्दर पुस्तक पारितोषिक दी जायगी । आजतक 
को भी व्यक्ति एेसा शब्द्‌ नहीं निकाठ सका | 
लिखना 

छिलनेका अभ्यास करनेके पहले वायोखा घुगमतः 

पूवक हस्तटेव पढ़ सकती श । छिलने ओर दाहक 


1 


अभ्यास उसने पहले ब्टेकबोपर ही आरम्भ किया । , 


पहा वणं जो उसने टलना सीषवा, वह छो (+) 
धी | इसके बाद उसने < (1 "१. 
सीषे । 0 पहः बड़ा ८ कैविय्ठ 
इसने सव्रसे पहले बनाना सीखा । तीन वर्षं सदि 
गासन आयम वह शब्द्‌ ओर संख्यां वडी शीघ्रता 
छिने ख्गी, टिङनेके अभ्यासोको मनोरञ्क वनानेकं 
८२५ अन्नापक महाराय वहुधा बीच-बीच मनोप 
आर्ल्य भी बना देते थे | 


राइपराइटिंग 
तीन वर्ष ओर बारह दिनकी आयुपे उते पहने 


१ 


) वरण था, जै | 
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स्मिथ श्रीमियर यइपराइ्टर मिटा ओर इतके दो दिन 
वराद उसे इसका पहला पाठ दिया गया | थोड़े दी 


` दिनम वह मशीन कागज रखना, कैरेजको चलाना, 


कागज चद़ाना ओर दोनों हा्ोके साथ सारे बोडपर 
ईगटी चलाना सी गयी । वह (कीः पर्‌ एसी दृढता 
ओर समरूपते चोट करती है किं सभी वर्णं पूरेपूर 
ओर साफ-साफ छयते हैँ । तीन वर्ष सादे तीन मासकी 
आयु वह न वेव हस्ते ओर छपी इई प्रतिको 
ही देखकर वरं प्रतिक विना भी वहत अच्छी तरहसे 
टाइप कर ठेती थी । 
दूसरे अनेक सद्रुण 
तीन वर्ष तीन मासकी आयुमे वायोख अंग्रेजी 


` भाषाकी सभी प्रारम्भिक ष्वनिरयोँ दे सकती ओर एक 


छोटेसे अभिधानमें शाब्द दढ सकती है । वह अमेरा- 
के संयुक्त राज्योके प्रदेशों तथा स्टेटोके सप्ताहके, दिनो 
के, वरषोकि, मासोवे ओर अन्य अनेक वस्तुओके 
संक्षिप्त नाम पहचान ओर पढ़ सकती थी । वह विराम- 
चिहोका उपयोग सू जानती थी । वह फैच ओर 


 जर्मनका अंग्रेजीमे अनुवाद करनेम बड़ी निपुण ओर 
ज्योतिषशाल्च, मूगरभव्िया, व्याकरण, भोतिक भूगोक 


ओर इतिहास आदिमे प्रयुक्त होनेवाटी वैज्ञानिक 
परिभाषाओंकी एक वहत बडी संख्यासे परिचित थी । 
उसका मनोयोग, उसकी स्मरति, उसका प्थवेक्षण, उसकी 
विवेकराक्ति, उसका तकं ओर समाखोचकके खूपमें 
उसकी योग्यता सव विश्मयोत्पादक है । 

वायोढाकी शिक्षासम्बन्धी योग्यताकी करई अवसरोपर 
सवसाारणपे पुरी.पूरी जोँच की जा चुकी है । बह 
अपना कार्यं एक छोै-सी ऊंची रंगभूमिपर करती है । 
उसे िक्षासम्न्धी यन्त्रोकी प्रदरनि्यां दिखानेका बडा 
शौक है । जव दर्शक ठोग उसकी प्ररंसा करते है, त 
वह्‌ बहत प्रसन्न होती है । लोग प्रसन होकर उपहारे 
उसे गु्दस्ते देते है । । 

लेग अध्यापक महारायसे पूछते है करि आप इस 


-- "नसक्ढ--- 


शिक्षासम्बन्धी ग्रयोगसे क्या सिद्ध करना चाहते हैँ £ 
इसका उत्तर वे इस प्रकार देते है-- 

“भँ दिखलाना चाहता ह कि एक वच्चा, बहत छेदी 
आयुमे, अच्छा पाठक, पटु ठेखक, बहुत अच्छा हिज्जे 
क्रनेवाख ओर पण्डित बन सकता है । निर्दयता ओर 
नियन््रणकी अपेक्षा दया ओर खतन्त्रता कहीं अधिकः 
अच्छे शिक्षासम्बन्धी परिणाम पैदा करती है; विदा 
सीखनेके स्यि वरते नही, वरं रुचिसे उत्तेजना प्राप्त 
होनी चाहिये । वचा सव कुछ खेख्के रूपमे सी; 
बच्चा चाहे कितना भी अधिक क्यो न सीखता जाय, 
जवतक वह पूणं खूपसे खतन्त्र है, उसे कोई हानि नहीं 
दो सकती ` । अपेक्षाकरेत छोटा वचा रारीराखः 
अर्थशाख, मनोविज्ञान आदि महत्वपूर्णं शोका प्रचुर 
ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त करं ठेता है । प्रतिमा ओर चखि 
प्रायः सर्वथा जन्मके बाद होनेवाटी शिक्षापर निर्भर 
है ओर यदि. परम्परा या जन्मसे पूर्वं .पड्नेवाटे 
संस्कारोपर कु है.भी, तो बहत थोडा ओर यदि 
प्रत्येक खस्थ बल्चेको रुचि, दया ओर खतन्तरतावी 
दोटीसे शिक्षा दी जाय तो उसका रब्दभाण्डार इतना 
विस्तृत तथा उसकी स्मरणराक्ति इतनी विस्मयोत्पादकं 
होगी ओर उसमे अनेक देसे असाधारण उत्तम गुण आ 
जार्थगे कि देखकर आश्चयं होगा 1 अध्यापक महारयकां 
विश्वास है किं शिक्षाकी उचित पद्धतिसे बच्चे आठ 
वषैकी आयुको प्रात होनेसे पहले ही आजकख्के 
सामान्य भ्रज॒एठ्से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते है । 
इसके ल्ि उन्ह कोई आयास या यल नहीं करना 
पड़ेगा । वे खे-कूदमे ही इसे सीख छेगे । 

धन्य है वह देश निस देसे गुरु मिक सक्ते है 
ओर धन्य है बेवाल्क जिनवो एेसी उत्तम पद्धतिसे शिक्षा- 
प्रातिका सौभाग्य मिक्ता है ! राकी दौड पिच्डे इए 
इस भारतम तो न माम कितने सहस वच्चे शिक्षो 
क निदि शिक्षाद्धतिका शद्ध ज्ञान न होनेसे ओर 
उनकी मारपीटसे उरक ज्ञानामृतसे वञ्चित रह जाते है। 





~ क 
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ॐ काम क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ # 





` 
बालक वीरबटकी उद्धिमानी 


( केखक- स्वामीजी श्री पी° एन ० सरस्वती ) 


जिस समय वाल्क बीरवक्की आयु पंद्रह साठ्की 
हह, माता ओर पिता--दोनों न मादरम किस “अगोचर 
पद्देराः को चले गये | उस समय "गरीव वीरवट' वे 
पास केवल पचाक्च रुपये थे | पदव-ख्सि भी वे बहत 
कप थे | 

सूव॒सोच-सम्चकर बीरवलने पानकी दूकान 
खोटी--ओर वह भी किलक पास । उस समय वाद्‌- 
राह अकबर आगरेके किम निवास कर रहे थे । गोलामी 
तठसीदासजीको कद करनेके कारण वीर बजरंमीने 
बादशाहको दिल्टीके विवे सर्वदाके घ्यि निकल जाने 
की आज्ञा दे दी थी | अतः अकवर, जहांगीर ओर राह- 


` जनि आगरेमे ही रहकर राज्य किया था | ओरेगजेव 


जरूर दिल्टीके किल्मै जाकर रहा था । सो हमेराके 
ट्यि इस्छामी राज्यः खतम भी हो गया 


बाठक नीरव अपनी पानकी दूकानपर्‌ वैखा सुपारी 
काट रहा था ओर सरखती देवीका मनर ॐ ठ्‌ॐ का 
जाप कर रा था । आजकर्वे विदां ठोगको सरखती 
माताका मन्त्र ही नहीं माम ! जो विद्याका ्वीजमन्त्रः 
नहीं जानता ओर विचा प्राप्त करना चाहता है, उसे 
धविदाका प्रेतः कहा जाता है | 


नीरतटने दा कि विलेपे निकल्कर “एक मिर्यौः 


` टपकता हआ आ रहा है । वह मि्यौँ आकर दूकानके 


सामने खड़ा हो गया ओर वोटा--िण्डीजी ! आपकर 
पास चूना है £ 

“कितना चाहिये £ बीरने पू । 

८पावभर भीगा वआ तर चूना चाहिये |? 

“इतने चूनेका क्या करोगे £” 

(आपके पास तर चूना कितना होगा £ 


भेरी एक गगरीभे तीन सेर चूना मग रहा है । 


= 


जितना चाहो टे जाओ, प्र यह तो वताओं कि पव्‌ 
चूनेकी क्यों जरत पडी ?' 

(क्या बतलाऊं माराज | वादराह सलमत ुरेठ 
फरमाकर जो निकले तो मैने पान पेश किया | ओ 
खाते-खाते वे एक कुरसीपर कैठ गये ओर हुकुम दियाग़र 
पावभर्‌ चूना छे आओ | 

(मगर अपने लिये “एक कफ़न भी साथ ठेते जाना 

“अरे पिण्डीजी ! यह आप क्या फरमाते है ¢ 

“तुम बादराहके टिये पान ख्गानेपर नौकर हय ” 

“जी, माराजजी | 

कितने दिनोसे £" 

“कोई पंद्रह सा हो गये | 

“फिर भी पान कगाना नहीं आया १ 

आप तो उलश्लन-र-उलञ्चन पैदा कर रहै है जनाव 

अब तुम्हारी सारी उलञ्ने दूर होनेवाटी है ।' 

“आपका मत £ 

“यह हे किं यह पावभर्‌ चूना तुम्हे खिलाया जायगा 

(तव तो भ मर्‌ जाऊँगा 

ईसीके ल्यि मैने कफ़न छे जानेकी सलाह दी थी॥ 

“आदिर मेरा कसुर्‌ £ 

“नमे नूना ज्यादा ठ्गा दिया | बादशाहकी जी 
कट गयी है | चूनेकी तीव्रता तुमको परिचित करानेवी 
आवद्यकता समज्ञी गयी | 

ध्यानी 2 

ानी यह पावभर्‌ चूना तहं िटाया जायगा ।! 

सच कहते हो--पिण्डीजी ! तुम (नोती? हो| सार 
हार आहना हो गया | अघ्छाह तुम्हें बरकत टे | अब मेरे 
भ्चनेका भी तो वो उपाय बताओ- जोतसीजी माराज / 

कसदधीपी ठो, फि्‌ चूना ठे जाओ । जन द 


न्त 


~ 


ॐ वालक वीरवलरकी वुद्धिमानी ॐ 


७५९. 


जन 


शाह कटे किं चूना लाओ ते वेरङ्क खा लेना । चूनाका 

दातु धी ह| धीके प्रभावेन तो तुम्हारी जवान (जीभ) 

पेमी ओर न कटेजा क्टेगा । मरोगे भी नहीं । चूनेका 

जहर धी मरेगा ओर धीका जहर चूना मारेगा । दोनों 
~ ठड्कर्‌ मर जार्यगे | 

(खुदा तम्हारा दजां ऊँचा करे । आपकी दूकरानमे 
धीमी हे?" श्ल -अपने खानेके स्यि कठ्दोसेरधी 
ल्या था | एकसेरतुमठेलो। 

वरीरवठने तौरकर पावभर चूना ओर सेरमर धी सामने 
रख दिया । दोनों चीजोके दाम देकर मिर्योने धी पी छया 
ओर चूना लेकर महठ्की तरफ भागा | 

वादशाहने पूषा --“चूना खया £ 

८जी हँ --गरीवपछर !› खोजा बो । 

"यहीं वरैव्कर खा जाओ । बादराहने हकुम दे दिया। 
खोजा सामने वैठ गया ओर वादराहको पावभर चूला 
दिललाकर सब खा गया | 

> >< म 

रामको जव वही खोजा, बादशाहको पान देने गया, 
तब वादशाहने पूछा--क्यों मुनीर ! त्‌. मश नहीं 

'हजूरके इकव्रारते वच गया | 

पवसे वचा ?! 

खोजा पमुनीरने बीरबल्का सारा किस्सा बयान 
कर दिया । 

बाद शाहने कहा- कछ दरबारमे उस ल्डवेको 
हाजिर करो ।* । 

सबेरा इआ । दरार ल्ग । खोजा गया ओर बीरल- 
को के आया । बीरबलने सम किया । बादराह हँसा । 
फिर्‌ बो --“क्यो मिया डके ! इस मरदूद खोजेको 
धी पीनेकी सलाह तुमने दी थी ९ 

°जी, जहांपनाह | 

धक्यों १ 

धत स॒मञ्ज गया था कि इसने आपके पानमे चूना 

ज्यादा र्गा दिया |? ॑ 





“तुम बहुत अङ्कमंद माम पडते हो £ 

'सरखतीकी कृपा है-गरीवपरखर !” 

(तुम मेरे एक इम्तहानम पास हृष हो । दो सवाखोका 
जवाव तुमसे ओर छिया जायगा | अगर तीनों बातें ठीक 
निकटं तो तुमको कुछ इनाम दिया जायगा 

(फुरमाइये-जर्हापनाह !° 

वादशाहने अपने आठों मन्त्री बुखये । सवरको 
एक कतारमे खडा किया । सवके अन्तम बाख्क बीसच्को 
खड़ा किया । फिर बादशाहने सव वजीरोसे सवाक किया- 

८१२ मसे १ गया-- क्या रहा £ 

आं वजीरोने क्रमशः उत्तर दिया--“११ बाकी 
रहे-इजूर्‌ ।' मगर बीरबल्की ओर जब इशारा करिया गया, 
तव उसने कहा-- “कुछ भी बाकी नहीं रहा-जहाँपनाह | 

“वह कँसे £ बादराहने प्छ । 

वबीरबलने उत्तर दिया-‹्वारह महीनोमेसे यदि सावन- 
का एक महीना निकार दिया जाय तो पैदावारकी सफाई 
हो जायगी । अतः कुछ भी न रहा । ओर बादराहके 
प्रत्येक सवाम एक ^रहस्य' होना चाहिये । वजीरोंे 
मामूटी सवा नहीं पूछ जाता | 
, बादशाह बहत खुश इर, आं वजीर बहत जाये । 
हसकर्‌ बादराहने कहा--'नम्बरार सब वजीरोको जवाब 
देना चाहिये “एक ओर एक कितना इआ ? 

आढो मन्त्ियोने उत्तर दिया- दो इए सस्कार ! 

परंतु वीरबलने उत्तर दिया--“रक ओर एकः - 
ग्यारह इए गरीबपरवर्‌ |” 

"वह कसे ? बादशाहने कहा । 

बीरवरने कहा--अगर आप-सा बादशाह हो जर 


मुकञ-सा वजीर हो तो हम दोनोकी राक्ति दोके समान न 
होकर स्यारहके समान हो जाय | 


बादराहने कहा- “मै अपनी बादराहीमे नौ वजीर 
बनाना चाहता था । पूर "नवरः चाहता थाः | आठ 
मिरु गये थे । नवे तुम आज मि गये हो मियो लड ! 
तुम्हारा नाम क्या 2 


७६० # रवि मंडल देखत लघु छांग । 








मृश्च बीखठ कहते है--जहांपनाह |' 

“महाराज धीरघक | आजसे आप 'वजीरे आजमः हए 
ओर "महाराज" का खिताब दिया गया |' 

(गरीबपरवरने मेरी जो कदर की है, उसके चयि 
शुक्रिय- त्रीवलने कहा । 

वादराहकी आज्ञासे वीखल्को प्रधान मन्त्रीवाटी 
पोशाक दी गयी ओर शाही धिंहासनकी दाहिनी ओर 
एक छोटे सिंहासनपर्‌ वैठनेको जगह दी गयी । शेष 
आटो मन्त्री उनके नीचे चौकियोपर वरै गये । 

यह बात सबको माद्धम है कि अकवर ओर्‌ बीरबट- 
का साथ बहुत दिनोंतक रहा था | 

छत्तीस सा्तक दोनो मित्रता रही ओर साथ रहा 


6 क ॥ 
उदर्य तासु चिभुवन तम मागा ॥ # | 
== `` =-= 
था | जव काुखकी ठडाईमे महाराज वीर मो ॥ 
थे, तव वादशा अकवर उने मरनेकी सब्र षक ` 
बेहोश होकर खड़ेसे जमीनपर गिर्‌ पडे धे | 
वादशाहने तीन दिन अन्न प्रहण नहीं किय 
ओर्‌ रात-दिन रोते रहते थे | 
वबादशाहने कहा था---“कैसा अच्छा होता) 
भी महाराज बीरवबरके साथ मर जाता। अदात 
वीरवल्के साथ गयी- -अव तो मौतके दिन पूरे करा 
सरखती देवीको सिद्ध करके वीरवटने अपना का 
अमर कर दिया । आजकर्के विवार्थी कहते ई ऽ 
(रखती कौन चीज £ उसके (मंतर-जंतए' ए हं 
विद्वा नहीं |? 


देरपराण शतमन्यु 


सत्ययुगतरी बात है । एक वार देशान दुर्भिक्ष पडा । 
अवभणके कारण अन्न न्दौ इभ । पटुक लि 
चारा नहीं रदा । दूसरे वधं भी वषा नीं हृ । विपत्ति 
दती गयी । सरिता-सरोवर सूख चे । मारतण्डवी 
प्रचण्ड किरणे षरती कोपने खी । तृण भसम हो गये । 
इषक्ष निश््राण हो चङे । मनुष्यों ओर पञ्चमे हाहा- 
कार मच गया । | । 

दुर्भिक्ष बढ़ता गया । एक वर्ष नही, दो वर्ष 
नही, पूरे बारह वर्षोतक अनावृष्टि रही । लोग त्राहिःत्राहि 
करने रगे । कहीं अन्न नहीं, जठ नही, तृण नही, 
वी ओर शीत ऋतु नहीं । सर्व्-स्बदा एकः ही 
ग्रीष्म ऋतु । रतीसे उडती धूर ओर अभित सनी 
तेन हवा । आकाशम पल पसारे दर-के दक उडते 


` पक्षियोके दन दुम हो गये । पयुप ही नहीं, 


कितने मनुष्य का-कवलित इर, कोई संख्या नहीं | 
मा-स्तनोमि दूध न पाकर कितने सुकुमार कुमार 
मृद्युकी गोदे सो गये, कौन जाने । नर-कंकाखको 
देवकर करुणा भी कर्णाद्र हो जाती, रितु एका सदी 
अन किसीको कोई कर्टोसि देता । नरेशका अक्षय 


| 

कोष ओर धनपतियोके धन अन्नकी व्यवसा के 
करते ? परिथ्थिति उत्तरोत्तर अत्यधिक विकट होती ए 
प्राणोके ठाठे पड गये | | 1 

किंसीने बतलाया कि (नरमेध किया जाय तो ¶ 
हो सकती है । ठोगोको वात तो जची, पर प्रण एक 
प्यारे है । बलात्‌ किसीकी ढि दी नही जा र 

ब्रहद्‌ जन-समाज एकत्र वआ था, पर सभी ¶६ 
थे । सववे शीश नत यथे | अचानक नी, 
मङ्ग हई । सवने दृष्टि उठायी, देला द्रादशर्क 
अस्यन्त खुन्द्र वाल्क खडा है । उसके एकी 
अङ्गते कोमक्ता जैसे चू रही थी । उसने कट 
“उपस्थित महालुमाघो ! असंख्य प्राणियोकी रषा ५ 
दशतो संवदी स्थिते सुक्ति दिलाने विमि मेत 
सह" प्र्त॒त है । यह प्राण देशका है ओर दे 
व्व अर्पित हो, इसते अविक सदुपयोग इसका 
श्या होगा £ इसी वाने विदात्मा-रसुकी वेता 
स्वर्‌ कायासे हो जायभी | 

शि शतमन्यु ! तू धन्य है | चिल्छते हए 
किन दोव उते अपने.अङ्कमे कस छिया। वे 
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र र जत ----- 


पिता ये । (ते अपने पू्ंजोको अमर कर दिया । शातमन्यु- 
की जननी मी वहीं थीं । समीप आ गीं | उनकीं 
ओते ज्लर रदी थीं । उन्होने शतमन्युको अपनी छातीसे 
इस प्रकार चिपका टिया, जैसे कमी नहीं छोड सकेगी । 

नियत समयपर ससमारोह यज्ञ प्रारम्म हआ । 
रातमन्युको अनेक ती्थोके जरसे स्नान कराकर 
नवीन वल्लामूषण पहनाये गये । सुगन्धित चन्दन रगाया 
गया । पुष्पमाखाओंसे अलक्त किया गया । 

वारक यज्ञ-मण्डपपें आया । यज्ञ-स्तम्भके समीप खडा 
होकर वह देवराज इन्द्रका स्मरण करने ट्गा । यज्ञ- 
मण्डप शान्त एवं नीर था । वाट्क सीरा ञयुकाये वछिके 
लिये प्रस्तुत था,एकत्रित जन-समुधाय मोन होकर उधर एक- 
टक देख रहा था । उसी क्षण श्यन्यमं विचित्र वा बज उठे | 
रातमन्युपर पारिजात-पुष्पोकी वृष्टि होने लगी । सहसा 














मेघध्वनिके साथ वज्रधर पुरेद्र प्रकट हो गये | सव 
टोग ओं फाडे सास्चर्यं देल-सुन रहे थे । शतमन्युके 
शीरापर अत्यन्त प्यारसे अपना वरद हस्त कैरते इए 
सुरपति वोरे--त्स ! तेरी भक्ति ओर देशकी कल्याण- 
भावनाते मै संतुष्ट ॒ह। जिस देराके बाठ्क॒देराके 
रकां ब्राणार्पण करनेके टये प्रतिक्षण प्रस्तुत रहते है, 
उस देशका कमी पतन नहीं हो सकता । तम्हारे 
व्यागते संत होकर मे बल्कि त्रिना ही यज्ञफक 
प्रदान कर दूंगा ।' देवेन्द्र अन्तर्धान हो गये । 

दूसरे दिन इतनी वृष्टि हई किं धरतीपर जल-दी- 
जठ दीने खगा । सर्वत्र अनन-नक, फर-ष्क्का प्राचुर्यं 
हो गया । एक देश-प्राण उातमन्युके त्याग; तप एवं 
कल्याणक भावनाने सर्वत्र आनन्दकी वेगवती सरिता 
प्रवाहित कर दी । 


~ च्व 


पिद्ाथकुमार 


( केखक--श्रीजञदूरखख्य ) 


आजसे पचीस सौ वष पहले एक दिन-- 
बाख्कं सिद्धा कपिल्वस्तुके राजा द्रोदनका 
वार्कः सिद्धार्थं अपने बभीचेके एक कोनेमे -बै हआ 
था | वह॒ चुपचाप न जाने क्या सोच रहा था-- 
. जैसे किसी ध्यानम मग्न था । 
सहसा वहाँ एक बार्क ओर आ पर्हचा--उसका 
चचेरा भाई देवदत्त ! वह कमान च्वि था, तीर 
ख्य था | उसने वमीचेपै अते ही तीर चराना शुर 
किया---कभी इधर, कमी उधर, कभी प्षियोपर, कभी 
तितछियोपर । सिद्धार्थको उसकी यह धमाचौकडी 
पसंद न आयी ओर उसने कहा- “यह क्या करते 
हो, देवदत्त | वगीचेभे अये हो तो रान्तिसे वेढे, 
पेड्-पोधोकी रोमा देवो, ष्क -प्तियोंकी सुन्दरता देवो । 
इस धमाचौकडीसे क्या लम उघ छेगे ¢ . 


बा०अ०९६-- 


परंतु देवदत्तने ये बातें एक कानसे सुनी, दूसरे 
कानसे निकाल बाहर कीं । वह उसी तरह धमाचौकडी 
मचाता रहा । सहसा उसकी दष्ट आकारामे उडते 
इए हंसोपर जा पडी ओर उसने एक हंसकी ओर तककर्‌ 
तीर छोड दिया । हंस घायक हआ तथा चीखता- 
चिल्छाता धरतीपर गिरा । गिरा भी कहाँ ? सिद्धा 
के पास | 

हंसका कातर खर कानोमे पडा तो सिद्वा्का 
ध्यान दरू गया, उसका हृदय उमड़ आया ओर उसने 
कषपटकर हंसको गोदमे उठा खिया । उसके शरीरपर 
प्रमसे हाथ फेर, बडी सावधानीसे तीर निकाला. ओर 
घावपर ताज पत्तोका रस निचोडा । 

सिद्वाथका यह काम देखकर देवदत्त कुद गया । 
उसने सिद्धाथैसे कहा--“धैया ! आप इतना कट क्यो 
उठरदेदै ? मेरा हंस मुञ्चे दे दीजिये? 





यह है कि हंसपर देवदत्तका कोई अधिकार भीतो हो ! 
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सिद्वर्थने उत्तर दिया--“हंस तम्हारा नर्द, मेरा 
है । यह तुम्हे नहीं मिक सकता-- कभी मिलेगा 
भी नहीं | 

(क्यों नहीं मिलेगा £ मैने इसे तीर मारकर आकारासे 
गिराया है या नहीं ९ यह मेरातोदहैदही। 

(तर्ही, मैने इसके शरीरसे तीर निकाल है ओर 
धावकी दवा-दाह करके इसके प्राण वचाये हैँ । अवर तो 
इसपर मेरा- केवर मेरा अधिकार है |? 

(आपसे कहा किसने था कि आप मेरे हंसकी 
दवा-दारू करे ? लाये, मेरा हंस मुज्ञ दीजिये ।› 

“कह तो दिया, हंस तम्हारा नहीं है; तुम्हे नहीं 
मिल्गा- नहीं मिलेगा ।' 

“अच्छा, देखता द । अभी जाकर महाराजसे कहता 
रं । देख, आप मेरा हंस पुञ्ञे कैसे नहीं देते १ 

महाराज शुद्धोदन सब हार सुनकर बोठे- “वेट 
सिद्वाथं । क्यो गडा करते हो ? हंस देवदत्तको कयो 
नहीं दे देते ए तीर उसने चाया था, या तुमने १ 

सिद्वाथेने उत्तर दिया--“पिताजी | मेरा कहना 


# दहेतु रहित जग जुग उपकारी । तम्ह तुम्हार सेवक अस्ुरारी ॥ # 





व 
यह॒ सच है कि देवदत्तने तीर मारकर हंसक म + 
गिराया है; परंतु म आपसे पृक्ता ह किं दवरो 
हंसपर तीर छोडनेका अधिकार दी क्या घा 
वेचारा खुखसे आकाशं उडा जारहाया) क्र 
देवदत्तकी कोई हानि नहीं की थी; परंतु खद्हे 
तीर छोडकर वेचारेको प्यथ ही दुःख पैवय। । 
मुश्षसे इसका दुःख न्दी देखा गया ओर मैने दवादाहं 
करके इसके प्राण वचाये । अव तो मै समञ्ता ई र 
इसपर मेरा अधिकार है ।› 

महाराजके आस-पास जितने छोग बैठे ये, सत्रके = 
सव सिद्धार्थकी बडाई करने ठगो | महाराजवो भ 
सिद्धार्थकी बात पसंद आथी ओर वे बोर--'सिद्राैः 
का कहना ठीक है | मारनेवाठेे बचानेवाटा बड़ 
होता दै मारनेवाटेषे वचानेवाछेका अधिकार बडा 
होता है । अव हंस सिद्रार्थका है ।' 

इतना सुनना था कि सिद्धार्थे हंसश्रो शेड दिवा 
ओर वह फुरसे आकाशकी ओर उड़ गया । 

यही दयावान्‌ बाख्क सिद्धां बादमे भगवान्‌ बुद्ध 
के नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
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दयाल बालक रामस फिप 


उस समय क्रीमिया ओर रसके वीच युद्ध चठ 
रहा थाः टामस किप नामका एक वाल्क 
रनेडियर दरकै बैड बोखुरी बजाता था | उस 
समय इनकारमैनका भीषण युद्ध चङ रहा था | 
फिपने पास ही एक धायक सैनिकको तडफड़ति देखा 
ओर यह कहते खुना--“कोई सुहचको एकः प्याखा 
चाय पिला देता तो बहत अच्छा होता ।' बाठकका 
करुण हृदय उस सैनिककी अन्तिम इच्छा पूरी करने- 
के घ्यि व्याकु हो उठा । सैनिकोंकी ज्ञोरीमे चाय 
पानीकी शीरी तथा केटठी आदि रहती है । उस समय 
दनादन गोष््ोकी बोर हो रदी थी; रिरि भी 


उस बार्कने प्राणोकी जरा भी पला न करक, गोव. 
की वर्षां भी आसं-पासते ठ्कडियोके टुकड़े इक कि 
ओर आग जलाकर चाय बनाना यू किया । इतत" 
एक गोरी उसको येपीके ऊपरसे चटी गथी 

दूसरी गोटी उसके कोटकी बहभसे आरपार हो गी | 
एक वार्‌ उसे कंयेते हल्की चोट मी रमी परु 
बार्कः उसप्र दुख भी ध्यान न देकर दथा 
हदये उस सैनिकको गरमा गरम चाय पिकाकर उवी 

तता वतत कर्‌ रहा था । आस-पास अनेक धायं सनि 
पड़े थे । उन्होने उस वारुककी इतनी अधि 
सहानुभूति देखकर मृल्युके समय सचे अन्तःकएटस 
उसे आशीर्वाद दिया । 


% दयालुं विदारीं बालक # ७६३ 
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दया मूलराज 





छगयग नौ सौ वर्षं॑पहठेकी बात है, राजा 


 भीमदेव गुजरातं राज्य करते थे । उनके एक ठडका 


था, नाम था मूढराज । ठडका होनहार था ओर था 
बड़ा दया । एक सार गुजरातमे बरसात नही 
हई । खेत सूख गये । एक गोवके छोग राजाको 
ल्गान नहीं दे सके । राजाके सिपाहियोने गेवमे 
जाकर उन खोगोके घरमे जो कुछ था, सब जप्त 
करके ठे सिया ओर उनको भी साथ खाकर हाजिर 
विया । राजकुमार मूट्राज पास दी खे रहा था | 
किसान केचारे दुखी ये ओर आपस अपनी बुरी 
हारुतकी चर्चा कर रहे थे । राजकुमारले उनकी सारी 
बाते सुनीं । उनका दुःख जानकर मूढराजकी ओंघोसे 
ओंसू बहते कगे । मूरएजने उनका दुःख दर्‌ कएनेका 
निश्चय किया | 

उन दिनों राजकुमार धुडसवारीकी कल सीख 
र्हा था । राजने कहा था, (तुम अच्छी तरह सीख 
लोगे, तव तुम्हं इनाम दिया जायगा ।' मूराजने 
अभ्यास करके धुडसवारीकी कठा सीख ठी थी । आज 


पिताको अपनी कटा दिखलायी । राजाने प्रन होकर 
कठा--“वेय ! मै बड़ ग्रसन हआ द्व; बोः क्या इनाम 
चाहते हो £ मूरराजने कहा--“पिताजी । इन वेचारे 
गरीबोकी जप्त की इई चीजे वापस लीटा दीजिये ओर 
इन्दे घर जानेकी आज्ञा दीजिये ।' 

मूखराजकी बात सुनकर राजाको बडी प्रसनता 
इई । उनकी ओंम हर्षके ओस्‌ छठ्क आये । फिर 
उन्दने कहा- वेदा ! तने अपने ल्यि तो ठु नर्ही 
मोगा, कुछ तो मौय ।› इसपर मूलराज बोला--पिता- 
जी ! आप प्रसन्न है तो सुने यह दीजिये किं अब 
अगर किसी सार फस न दहो तो उस सारं 
ल्गान वसू ही न किया जाय, एसा नियम बना दे। 
इससे मेरी आत्माको बडा सुख होगा | 

जाने रेसा ही किया, किसानोंकी जघ की ह चीजे 
लीय दीं ओर भविष्यके ल्यि फसठ न होनेके दिनोमे 
ठ्गान न छऊेनेका नियम बना दिया । किसान खुशी- 
खुशी आरिष देते हए अपने धरोको छोट गये | 
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दयालु विद्यार्थी बाखक 


करुकततके एक स्कूखमे दो भले विरथी पढते 
ये | प्रत्येक परीक्षामे उनका पहला ओर दूसरा नम्बर 
आता था । परीक्षाके पहले उनमें एककी मा बीमार पड़ी 
इससे वह ठ्डका दो महीनेतक स्कर नहीं गया । माके 
मर्वे बाद वह स्कूमे पढने गया । उस वर्की 
परीक्षामे सबको विश्वासं था किं इस बार इसका पहला 
नम्बर नहीं आयेगा ओर जिसका दूसरा नम्बर आता 
था, वह पहला आयेगा; परंतु जब परीक्षाका फठं 
निकला, तब मादरम इआ कि वही ङ्डका, जिसकी 
मा मर गयी थी तथा जिसकी पदाईमे अङ्चन 
आयी थी, पहला आया है ओर जो दूसरा आता था 


वह दूसरा आया है । यह देखकर्‌ रिक्षकको बहुत 
अचरज खगा । उसने दोनों ठ्डककी उत्तर-पुस्तक 
फिरसे ध्यानपूर्वकं देषी तो पता चला किं दूसरे विया्थीने 
हर एक प्रश्चके उत्तरम थोडा-थोडा जवाब बाकी छोड 
दिया है; परंतु वे सवाक इतने सरल थे कि उसको 
न अते हो, रेसी बात न थी । इसख्ियि शिष्षकने 
उस ॒विार्थीको रकान्तमे बुखाकर पच्छा तो उसने 
बतलाया कि "वह डका मेरी अपेक्षा कहीं ` अधिक 
होरियार है । उसकी मा बीमार पडी ओर मर 
गयी, इससे उसकी पदमे विघ्न पड़ा ओर सु्चको 
पहल नम्बर भिर्नेकमी बारी आ गयी, प्र्‌ मुञ्चे यह्‌ 
ठीक न खा । इस बार भी वही पहता आये, इसु 
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इरदेसे पैन जान-वृञ्चकर अधूरा जवाब ल्वा है| 
मेरी तो मा है, इस केचारेवी मा नहीं | आप कृपया 
इस बातको अपनेतक दही वें | 


% खारथ मीत सकर जग मादी । सपने प्रमु परमारथ नाहीं ॥ # 





देखकर बहत ही संतोष आ ओर उसने कहा 


(सवसे बड़ी परीक्षा, जो महत्वकी परीक्षा है, उतो 
त्हारा सवसरे पहल नम्बर आया है । इप पर्ष 


रिक्षकको उस विवार्थीकी दया ओर उदारताको सामने स्करूरकी परीक्षाकी वो विसात ही नहीं है | 





सकटग्रस्त जहाजको बचानेवाला दयां बालकः 


कई साठ हृए, जाडेवी ऋतम समुद्रके किनारे एकं 
गोवमे शोर हुआ कि (एक जहाज थोडी दूरपर कीचडमे 
फंस गया है ओर उसपर वैठे हए ठोग वड़े संकल 
ह ।' इस वातको सुनते दी रोग चारो भरसे इका 


-होने रगे ओर अफसोस कने क । उस समय 


बहो, एक भी नाव न थी, जिससे उनको उतारा जा 
सके । तीन दिनतक इस प्रकार सब ठोग॒खाये- 
पिये बिना समुद्रम पैसे रे । पानी बहुत गहरा 
होनेके कारण को$ तैर॒करके भी वहाँ नही जा 
सकता थां । बहत लोग दया प्रकट करने रगे; 
पर किंसीकी हिम्मत न हई कि उनको वंचाये । 
इतनेमे एक विया्थीं वँ आया । जहाजके आदमियों- 
पर उसको बडी द्या आयी । वह बहत बख्वान्‌ न 
था; परतु था बड़ा हिम्मती | इसख्यि तुरंत बोक 
उटा--म उनको चुडानेके ल्यि जाता ह | इतना 
कहकर एक आदमीसे रस्सा ञेकर उसकी छोरवो अपनी 
कमरमे बधा ओर वह सघुद्रमे कूद पड़ा । सव लोग 
उसकी हिम्मत देखकर आश्वं करने कगे ओर उसकी 


` विजयके लिये शरसे प्रार्थना करने रगे । 


वह॒ विार्थां बड़ी सुङ्किरुसे समुद्रम तैरने खगा । 
उसके मनमे देखा था कि मै जाकर दुःखम पडे हओंको 


~ दयाल 
( टेखकः 


संध्याका धूमिकसा अंघेरा गहरा होता जाता था | 


सूर्यकी अन्तिम किरण भी पहाडिर्योकी ओम जा छिपी 
ध्री | पक्षी द रबोध-नोधकर अपने बसेरोकी ओर उड़े 


वचा दंगा । गहरे पानीमे ख्बी दूरतक तैल 
कठिन काम है । दूसरे छोग जो यह सुव वु देष 
रहे थे, उनका रारीर उसकी अपेक्षा बहुत मजबूत 
होनेपर भी वे तैरनेसे उरते थे । वह विवार्थी दयक 
आवेशमे मुखि उठाकर जद्ाजके पास पर्व गया | 
उसने दातमे चाकू पकड़ रक्वा था । उसे कमी ए 
काट टी । किनारेपर खडे हए उस एक मित्रे वहं 
रस्सा पकड़ ्खा था, ताकि यदि वह तैर न 
सवे तो उसको वापस खींच ल्या जाय । उसके 
बाद जहाजमेसे एक आदमीको ठेकर्‌ वह तैर्ता हश 
किनारेप्र छोट आया । उसके बाद दूसरी बार गथा 
ओर फिर दूसरी बार एक आदमीको साथ ठेकर ५ 


छ 
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इस प्रकार छः बार जाकर उसने छः आदमिं 


जान बचायी | अव वह खुब थक गया था, र्‌ भ 
सातवीं बार जाकर उसने एक दुर्बल ठ्डकेको नेक 
प्रयत्न किया । क्डका दुर्बल होनेके कारण ठीक ¶ 
तेर सका ओर इव गया । तब उसने इबकी माका 
उसे ऊपर निकाखा । इस प्रकार दो बार उसने इवकी 
मारकर उसे निकाला । अन्तम बड़ी पुक्िट 
उसको भी वह्‌ किनारे छे आया । किनारेपरके आदमियन 
रेक वार ऊँचे स्वरसे उसो शावा दी ओर अन्ति 


वार्‌ तो नि साव (~ _ ^~, 
„नर ता उसको खून .ही शावासी दी । 


इनाहिम लिकन 


-शीमुबारक अली ) 


जा रहे थे । इ्ाहिम ओर उसके मित्र भी वालु-सेवनके 
चात्‌ हसते सुसकरते अपने धरोकी ओर ौट रदे े । 
सदसा सामनेसे एक धोडा आता दिखायी दिया ~ 


४1 


ड 


# दयालु इत्राहिम छिकन # 
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दु चिन्तित-सा, वु चौकना-सा, इधस्उधर ताकता 
हआ, जैसे किसी दुर्टनाका िकार हौ ] उसकी 
पीटपर जीन थी ओर हमे लगाम । 

'किसका है यह घोडा १ --इत्राहिम बोखा । 

“किसी शरावीका | अभागा पडा होगा यहीं करटी, 
नरोवी हाठतमे अपनी सारी सुध-बुध खोकर "दूस 
मित्र बोला । 

८पता तो छ्गाना चाहिये उसका !' छराहिम ब्रोखा । 

(वड़े अये पता खगानेवाले ! भटा पता ठगानेसे 
फायदा ही क्या होगा १ तीसरा भित्र वरिगड़कर बेल । 

:ओर नुक्रसान भी क्या होगा ! आखिर देखना तो 
चाहिये कि वह है कौन १. -इत्राहिम जोर देकर वोदा । 

मित्रको इत्राहिमकी बात जच गयी । उन्होने 
थोडे ही प्रयततसे शराबीको खोज निकाला । वह एक 
जञादीके पास ओघे मुँह पडा धरती सूघ रा धा। 
उसवे हसे फेन बह रहा धा--पतख-तद 
ओर दुर्गन्धते भरा इभा । इत्राहिमने घबराकर 
कहा--“अब ?.““““““. क्या करना चाहिये अब £ 

मरने भी दो अभगेको ! इससे कडा किसने 
था विं यह इतनी शराब पयि, अपनी सारी छष- 
बुध खो बैठे ओर फिर धरती सूने कये ।' 

कुछ-न-ढुक तो हमे करना ही चाहिये । आदिर 
यह भी मनुष्य है |" 

घुरी आदत है, इराहिम ! तुम्हारी । विना मतव 
ही किसी-न-किंसी चिन्ताम उलक्च जाते हो | रारावी 
शराब पिये, अपनी सुधबुध खोये ओर चिन्तामे दुबे 
वनो तुम ! वाह } कहना मानो, चुप-चाप घ्र चो । 
बैटे-बिठये उलन मोक लेना कहोँकी ुद्धिमानी है 

"कसी बातें करते हो तुमलोग | यदि मनुष्य ही 
मनुष्यकी सहायता न करेगा तो फिर कौन करेगा-- 
जानवर £ 

'अच्छा है--अच्छा है ! तुम मनुष्य हो, मनुष्यकी 


- =-= === न 


इस प्रकार सभी मित्र कत॑न्यकी पुकार करकः 
चरते बने । अव छ्राहिम अकेटा ही शराबीके पास 
पर्हैवा ओर उसे होराम खनेकी चेश करने दगा 
परंतु शरावी शा किं होमे आनेका नाम न लेता 
था, उठ-उठ्कर्‌ गिरता था, न आंखे खोक्ता था 
न महसे बोरुता था; हँ, बीच-बीचमे हाथ-पैर अवद्य 
पटकारने लगता था । इव्राहिमने हैरान होकर आपः 
ही-आप कहा- “डी सुचि है ! इसने तो पेट- 
मः राराघ्र पी खली है । भदा, यह जल्दी होशमे क्यो आने 
चटा । अव क्या कद क्या इसे धर ठे चं £ 

ओर नाहिम सचमुच शराीको कके समान 
उहाकर अपने धरकी ओर च पडा । मरीव मजदूरका 
वह पंदरहवषींय बार्क रेस्रा ही बख्वान्‌ था-एेसा 
ही साहसी था । उसे देखते ही बहिन चीख उटी-- 
अरे, इसे क्यों उठा लये ¢ 

इत्ाहिमने शरावीको धरतीपर किटाते-ङिटिते उत्तर 
दिया- -+्चीखती क्यो है पगढी ! क्या यह मनुष्व 
नहीं है १ क्या इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य नहींहै ¢ 

वहिन अपनी भूर्पर ललित इई ओर भाईैका 
साथ देनेके ल्यि आरे बदी । इतराहिमने उसकी 
सहायतासे शरानीको कुछ िलाया-पिखया ओर रात- 
मर उसकी सेवा की । प्रातःकाङ होते-होते शराव 
होरामे आया ओर रुलित-मावसे अपने रास्ते चला गया | 


>< >€ 

यह "गुद डीका छार! दिनोदिन ेकप्रिय होता 
गया ओर पचास वर्षकी आयुमे सम्मानके शिखरपर 
जा पर्हैचा । संयुक्त राज्य--अमेरकाकी जनताने उसे 
अपना श्रेसिडेण्टः या 'रष्टूयति, बनाया । यह कहनेके 
ल्यि तो इस संसास्मे नहीं है, परंतु अबतक अपने 
देदा-बासि्योके इदयपर राज्य क्रता है । वे उसे 
(पिता छिकन' कहते ओर उसका नाम सुनते ही श्रद्धा- 


सहायता करो । हमलोग तो अपने-अपने घर जते है ।' भक्तिसहित अपना सिर चुका र्ते है ) 
----र 
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‰ आगम निगम पुरान अनेका । पदे सुने कर फर भ्रु पका ॥ # 








रेखगाढ़ीको बचानेमे जान देनेवाल बालकं 


एक आदमी रेख्वेत नदीके ऊपर पुख्वे चोकीदारका 
काम करता था । उसका एक चौदह वर्षका डका भी 
उसीवे साथ रहता था । एक दिन एक वड़ा तूफान आया 
ओर उसके साथ जोरका पानी । रातकी गाडी आनेके 
पहले बाप पुरु देखनेके स्यि गया ओर ख्डका घरमे रहा। 
उसके थोडी देर बाद नदीमे वाढ आयी ओर उससे कई 
गव बह गये । पीछे लडका भी बाहर निकट ओर पु 
देखने गया तो उसे द्रा हआ पाया । उसने अपने 
नापको पुकारा, पर कुछ भी जवा नहीं मिला । उसने 
निश्चय किया कि रातकी अन्तिम गाडी अनेका वक्त 
हो गया है; इसय्यि यदि गाडीको रोका न गया तो वह 
नदीम चटी जायमी ओर सव आदमी मर जार्थगे । 

इस विचारसे उसके मने दयाका संचार इ ओर 
उसने दद्‌ निश्चय किया किं किसी प्रकारसे गाडीको 
सेकना ठीक है । 

रेखगाडी पहाडवे एक तंग देसे होकर निकरुती 
यी ओर वँ खंडे होनेतककी जगह न थी | अव क्या 


विया २6 उसी समय उसको पह सू हति | 
ठेटा पटसियिपर खडा करके टाक रोशनी दिखी ज 
तो गाडी जरूर खड़ी हो जायगी । उसने ठेरेको नाके 
जाकर खडा कर दिया ओर हाथपे खट रोनी लेक उप्‌ ' 
खडा हो गया । इतनेमे ही रेटगाड़ी आ गयी । इषवे 
उसे देखकर गाडी खडी करनेकी चेष्टा की; परंतु इह 
जोरा थी, इसलिये रुक न सकी । ठडवेने खु च्छि. 
कर कहा--्पुढ टूट गया है, पुक दरट गया है ॥ = 
इतनेमे इंजनका धक्ता ठेरेमे ख्गा ओर वह ठे स 
ठडकेको कई फुट ऊँचे छे जाकर पञ्छाड खाकर गि 
ओर चूर-चूर हो गया । उसके वाद्‌ गाड़ी खदी शे ए 
ओर इाइवरने उस ुडकेको देखा तो उसे मरा हआ पया। 
दूसरे दिन बडे सम्मानवे साथ पासके गँवमे उपक ` 
कब्र बनायी गयी ओर उसपर ठिखा गया-- ( 
“कारं सिप्रगेर, उम्र वषं १४ |! 


वह बहादुरीसे ओर परोपकार करता ह प । | 
उसने दो सो आदमियोकी जान बचायी । 





गोवको इबनेसे बचानेवाखा बालकं 


यूरोप हाड देशका डु भाग समुद्रकी सतहसे 
नीचा होनेके कारण कभी-कभी समुद्रका पानी आक्र उसं 
मागमे बसे गवोको इबो देता था । इस दुःखसे बचनेके 
च्यि बहक छोगोने समुद्रके किनारे एक ऊँचा वध 
बोध रक्खा था । फिर भी कभी-कभी जठ्का इतना वेग होता 
कि बोध तोड्कर वर्होके खोगोको लुकसान पचात । 
बध दटनेसे पहटे क्या-क्या लुकसान इआा था, इसके 
बारेमे बारंबार चचां करके खोग अपने-अपने ठडवोको 
सु करते ओर कहते कि भयदि बेँधसे तनिक भी पानी 
निकर्ने कगे तो .उसके रोकनेका तुरंत उपाय करना 
चाहिये । नदीं तो वह पानी बोधको तोड़कर एकवारगी 


॥ 
जोरसे आयेगा ओर जान-माक्को बड़ी हानि प्चायेग । 
एक दिन जडम एक ठडका उस बोधकं पर 

होकर आ रहा था | इतनेन उसने देवा किं वँधमेसे धि 
धीरे पानी आ रहा है । तुरंत ही उसे अपने बापकी ¶€ 
भात याद्‌ आयी | उसने विचारा कि दोडकर | 
बात जपने वापसे करर या यहयसे भागकर किंसी अ 
जगहर चढ़ जा | फिर उसके मनमे आया किं 

जगह चदनेपर म अकेला तो बच जाऊँगा, पर दूर श 
लेग तो मर जागे । कया म उनवौ भी किसी तरह ८ 
वचा सकता £ मँ दोड्ता आ सबसे कहने जागा ८ । 
इ्तनेमे पानी जोरसे आ जायगा ओर छेद बड़ा हौ ज 


> 
4 








सारा गौव इव जायगा । इसलिये यदि किसी तरह 
बोँधमेते अते इए जक्को रोक संकरः तभी मैः मेरे बाप 
तथा ओर सव रोग वच सकगे ।' 

इसके वाद्‌ उसने सोच-विचारकर अपना हाथ वहाँ 
खला, जहोँसे जल आ रहा था ओर इस प्रकार पानीका 
आना तथा छेदका बढ़ना रोक दिया । सारी रात उसने 
इसी प्रकार अपना हाथ पानी रोकनेम कगाये खा । एक 
तो सख्त जाडेकी रात थी, दूसरे वह सद॑ जगहे वेव 
था ओर तीसरे उसका हाथ पानीमे द्वा हआ था । इन 
तीनों कारणोसे उसे वहत दी ज्यादा जाडा ख्ग रहा 
था, प॒र वह इसकी तनिक भी पला न करके जरो -का- 
तदय ही बैठा रहा । घरपर उसका बाप उसकी रां 


# बुराई करनेवाठेकी भलाई करनेवाटा वारक 
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जोह रहा था । सबेरेके वक्त उधरसे जाते इए एक 
आदमीने उस ठडकेको धके पास वैठे ओर धके छेदमे 
हाय धुसेडे इए देखकर पूष्ा--“त्‌ यहाँ क्या कर रहा 
है £ ठ्ड्वेने ठंडखडाती इई आवाजमे कहा कि "यसे 
पानी निकठता है, इसको भने रोक रक्खा है, नहीं तो गोव 
हव जर्थगे ।' इससे अधिक वह बोक न सका; क्योकि 
वह भूखा था ओर सख्त जाके कारण बेघुष हो गया 
था | इसके बाद उस आदमीने उसका हाथ निकार्कर्‌ 
अपना हाय वहोँ गर दिया ओर मददके छ्यि शोर 
मचाया । थोडी देर ठोग आ गये ओर पानी निकर्नेकी 
जगहको भर दिया । पीछे उस ठडकेको ठोगोने बहत 
सम्मान प्रदान किया; क्योकि स्वयं संकट ज्वर उसने ` 
सारे गोँबको दूबनेसे बचाया था । 


बुराई करनेवाटेकी भलाई करनेवास्‌ बारक 


एक शहरके स्ूलमे एेसा नियम था किं कोई बाख्क 
दु अपराध करता था तो गुरुजी उसके वके दूसरे बाख्को 
को पच बनाकर उनके द्वारा ही फैसला कराते थे ओर 
यदि अपराध सावित होता तो उसे सिफ॑रोदी-पानी 
देवर एक अधिशी कोढीमे गढ देते थे । साथ दी यह भी 
नियम था कि यदि को र्डका उस अपराधीके बदले 
वौदखानेमे रहना चाहे तो उस अपराधी ठ्डकेको छोड 
दिया जाता था | 


उस स्कूढभ एक रारारती ठड़का सदया ही ऊधम , 


मचाता ओर कैद भोगता था । गुरुजी भी उससे तंग 
आ गये ये । गुरुजीने तो अव यतक कह दिया था 
कि ध्यदि अव तुम ऊधम मचाओगे तो तुमको हमेशाके 
चये स्कूरसे निकार दिया जायगा | 

इतना होनेपर भी एक दिन उस ऊधमी कड्केने 
एक दूसरे रुड्केको मारा । पचने फैसटा देते हए उसे 
अपराधी ठहराया । फिर वर्भमे पूषा गया कि (उसके 
बद्लेमे कोई वौदमे जानेके स्यि तैयार है ? सब छत्रोने 
कहा--“वह्‌ बूत दी खराब बाठकः है । उसके ऊपर 


हम दया नदी करे ° उस समय वह ठ्डका, जिसको 
ऊधमी ठड्केने मारा था, सामने आया । उसके मनमे दया 
आ गयी ओर वह बोका--“गुरुजी । मै उसके बदले 
कौदखाने जानेके घ्यि तैयार दर | 

यह सुनकर सवको बडा आश्वर्यं हआ । इसके 
बाद उसे कौदखानेम क दिया गया ओर वह ऊघमी 
ठ्ड्का छोड दिया गया । इससे वह विचार करने 
ट्गा कि भने जिसे मारा था, उसीने सुञ्ञे छुडाया । 
अहा ! वह कैसा अच्छा वारक है । उसके मनम इस 
विषयमे तरह-तरहके विचार उठे ओर वह अफसोस 
करने सगा । वादको उसने गुरुजीसे अपने अपराधके 
छ्य क्षमा मोगी ओर उस र्ड्केको छोडनेके ल्यि 
र्था की तथा वचन दिया कि वह किरि कमी कोई 
बुर काम नहीं करेगा । उसके बाद उसने फिर कभी 
कोई गर्ती नहीं की । 

इससे यह रिक्षा मिर्ती है कि बुरा करनेवारेका 
हित करके उसे रलित करना चाहिये, न कि बुरी बात 
कहकर या मारकर । सची क्षमा वही है, जिससे दुडमनक्‌ 
भी दित दो । उप्त रुडका एेसा दी सचा क्षमारीिरु था । 
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५ तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सव साधन कर यह फर संदर ॥ 


1. 


व =-= === य कन्डक 











कदी बाटककी दया | 


एक जवान बाठकको किंसी अपराधमे कौदकी सजा 

हो गयी थी | एक वार अवसर पाकर वह जेकसे भाग 

निकला । बडी भूल ठगी थी, इसख्यि समीपके गवे 

उसने एक श्ञोपडीमे जाकर कुछ खानेको माँगा । ञ्चोपडीमे 
एक अत्यन्त गरीब किंसान-परिवार रहता था । किंसानने 
कहा- “भैया  हमलोगोके पास कुछ भी नहीं है, जो 
हम तुमको दे । इस साक तो हम ट्गान भी नहीं चुका 
सके है । इससे मादम होता है, दो-दी-चार दिनम यह 
जरा-सी जमीन ओर श्ोपड़ी भी कुकं हो जायगी | फिर 
क्या होगा, भगवान्‌ ही जाने ।› किंसानकी हारुत सुनकर 
बालकः अपनी भूवो भू गया ओर उसे बडी दया 
आयी । उसने कहा- देखो, पै अभी जेटसे भागकर 
आया ह तुम सुङ्े पकड़कर पुछिसिको सौप दो तो तम्हे 
पचास रुपये इनाम मिरु जरथेगे | बताओ तो, तुमे 
र्गानके कितने रुपये देने है £ किंसानने कहा- - 
“मैया | चाीस रुपये है; परंतु तुम्हे मै कैसे पकड़वा 





== न 


॥ क 


दू  ठड्केने कठा--“वस, चाटीस रुपये है, तरत 
काम हो गया; जल्दी करो ।' 

किसानने बहुत नाहीं की; परेतु जवान खड 
हठसे किंसानको उसकी वात माननी पडी | वह इष 
दोनों हाथोपे रस्सी बोधकर नेमे दे अया| ¦ 
किसानको पचास रुपये मिर गये । बाठ्कपर्‌ जेखर 
मागनेके अभियोगमे मुकदमा चटा । प्रमाणे छि 
गवाहके खूपम किंसानको बुखाया गया । कैदीको तपे 
कँसे पकड़ा १ हाकिंसके यह पूखनेपर किसानने त¶ 
घटना अक्षरशः सुना दी । सुनकर सबको बड़ा भष 
हआ ओर लोभन इक्र करके किंसानको पचास षे 
ओर दे दिये । हाकिंमको बारककी दयालुतापर वद 
प्रसनता इई । पहरेके अपराधका पता ट्गाया गया तै 
माद्धम हआ कि बहत ही मामूी अपराधपर उते एज 
हो गयी थी। हाकिमकी सिफारिशपर स्का बाकी " 
विल्ुर छोड दिया ओर उसकी बडी तारीफ तष 
स्याति ई । पुण्य तो हआ ही । | 


=: 





तीन आदमियोको आगते बचानेवाखा बालक 


एक बार एक बड़े शरम एक घरमे आग र्गी ओर 
देखते-देखते आस-पासके धरम भी पौर गयी । धके 
आदमी बड़ी कठिनाईसे बाहर निकर सके ओर 
अपना-अपना मा वचानेभे कग गये । कुछ देरव बाद 
आग बु्ञानेवाठी दमक भी आ गयी | 

एक घरमे सीदीमे आग कग जानेके कारण तीन 
आदमी निकटनेका बहत उपाय करनेपर्‌ भी न निक 
सके । अन्तम वे रास्तेके ऊपरके किनारेपर आये यदि 
बरहोसि कूदते तो उनका तुरंत दी प्राण चखा जाता | 
रास्तेमे खडे कोगोने उनको देखा तो सही, पर इतनी छवी 
सीद न होनेके कारण वे निरुपाय हो गये । 

उन तमाञ्चा देखनेवाले गोम एक विद्धक नामका 


बारह-तेरह वर्की उग्रका जूता साफ करनेवाला ई । 


. था । उस ठ्डकेने यह॒करुणाजनक दसय देवा ओ ८ 
 इधस्डधर नजर दौडायी | उसने रास्तेपर एक त 


खंभा खड़ा देला | जरते घरे छष्परमे एक इक मख 
तारका एक छोर वहाँ वधा था | यदि खंमेवा् ^, 
काट दिया जाता तो तार सीघे मकानवे किंनरे 4 
ओर ठक जाता । इसल्यि तुरंत इधर-उधर देवक , 
आग बुञ्ानेवाखकी रास्तेते पड़ी एवः डुल्दाडी उसने ऽ 
टी ओर उसे साथ सकर तुरंत वह खंभेपर चढ़ गवा तधा 
थोडी ही देर तारके छोरवो काट डा । तार कटे जनप । 
भर्के छतसे नीचेकी ओर ल्टक गया ओर उसकी 
ककर एक-एक कवे तीनां आदमी तुरत ही नीचे उ 
आच । विटख्की यह समयानुसार सञ्च ओर दथासे भ 


# दुखी सुखाक्तिर्की सेवा करनेवाला वालकं # 


_ ----------------------( वज ज्््व= 


त-स 


हुआ काम देवक ोगवो वहत ही आनन्द हआ ओर 
उसको छोग शावरा्ची देने कगे । उसके वाद्‌ उतरे इए 
तीनों आदमि्ोने उसको इनाम दिया ओर उस छडवैः 
का उपकार माना । तुरंत अलवारमे उसका चित्र 
छपवाया गया ओर उसके इस कामकी वडी प्रशंसा 
की गयी | यह वात शरम जीवद्या-मण्डलके कानोमि 
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पहरची तो उसने भी ठ्डवेको सोनेका पदक दिया | 
दखो, वारह-तेरह वर्षका वहत ही गरीब छ्डका भी 
किस प्रकार तीन आदमियोकी जान वचा सका । मनुष्य 
चाहे कितना ही गरीव क्योन हो; वह चाहे तो 
परोपकारका सुन्दर काम अवद्य कर सकता है । यह वात 
इस उदाहरणते बहत अच्छी तरह समञ्पं आ सकती है । 


च्-6््+ 


वाछक अन्सारुट इककी दयाटता 


बिहार प्रान्तके बेख्वागं नके एक गव व्यक्तिके 
मकानमे एक दिन आग ख्ग गयी । जो छोग उस समय 
उस मकानमे थे, भागकर वाहर निकर आये । वार 
आनेपर उन्हे याद्‌ आया कि एक छोटा वचा मकानपें 
ही रह गया है । वे छोग चाहते थे किं उस शिश्युको 
. निकाठ ठे; वितु उस समयतक सका छप्पर धधरक 
उठा था | मकान चार ओरसे आगकी र्पो ढक गा 
था | किंसीका साहस उसमे जाकर बच्चेको खनेका 
नहीं हआ । ब्चेकी माता तथा उसके सम्बन्ी बाहर 
खडे रो रहे थे । 

आगकी रप्रैको देखकर वर्दी पाठशाखके वु 
वियाथां भी दौड़े आये ओर अग्न बुञ्ानका प्रयत कले 
ल्ग । उनसे एक विवार्थानि जैसे ही सुना किं जठते 
धरम एक नन्दा बाकुक सोता हआ रह गया दै, वैसे 


ही उसने अपना कुर्ता उतार फका ओर दोडकर आगकी 
कपयो होता वह धरय घुस गया । वह जानता नहीं था 
कि बचा किंस स्थानपर्‌ है, अतः दरढनेपे उसे कुछ मिनट 
छग गये । वच्चेको गोदमे छिपाये दौडता हआ जब वह्‌ 
निवरा, बच्चेकी माताने दौडकर अपने बच्चेको गोद्‌- 
मे ठे टिया। 

उस धीर बारुकका नाम अन्सारुक हकः था, जिसने 
अपनेको आगकी ल्पग्रपे ाठ्कर रि्के प्राण वचाये 
ये । अन्सारुक हक खयं पर्याप्त जर गया था ओर 
इसट्यि अस्पताक जाकर उसे अपनी चिकित्सा करानी पडी; 
विंतु अपने सत्‌-साहससे उसने एक दिके प्राणके साथ 
मनुष्यताकी रक्षा की । कर्तन्यके लिय प्राण दे सकनेवाख 
ही तो सचा मनुष्य है | 


---- > -ज्दर---- 


दुखी युसारिरिकी सेवा करनेवाटा बाटक 


एक गोधके रस्तेपर एक ठगड़ा नाविक एक दिन बैग 
या । सख्त गरमी पड़ रदी थी ओर अपनी टेकनेवाटी 
ङकडीके दरूट जानेके कारण उस बेचारेसे चटा नहीं जातां 
था । 'रास्तेमे कोई गाड़ी मिक जाती, तो अपने गवै पटच 
देती- इस आशासे वह बैठा किंसी गाडीकी बाट 
देख रहा था । इतनेमे बँ एक गाडी आयी । 
उसे अपनेको वैव लेनेके स्यि उसने अजं की; परंतु 
गादीवानने माडा मांगा, उसके पास कुछ था नर्ही, 


बा० अं० ९७- 


इससे वह नदीं जा सका । बहत देरतकः दूसरी कोई 
गाडी न आनेके कारण वह आखिरमे एक पेडके नीचे 
जाकर सो गया । थोडी देरके बाद उसकी नीद टी तो 
देवता क्या है कि पानी पड़ रहा है ओर उसके ऊपर 
विसीने कपड़ा ओदृ दिया है, ओर पास ही एव बाख्कः टर 
इई कर्को रस्सीसे बँधकर दुरुस्त क्रे बैला है । यह 
देखकर ठंगडेने उस रडवेसे पूछा- हे भले डके | 
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1. 


‰ नीर तामरस श्याम काम अरि। हदय कज सकरद यघुप हरि ॥ # 





तु क्यों तंगा वैव है ओर मेरे ऊपर अपने कपडेको क्यों 
डाठ दिया है £ 
वाट्कने जवाव दिया--भें इरे जा रहा था; 
इतने त्हं मैने पानीप भीगते देवा | तुम गहरी नींदमें 
सोये थे; वर्षति भीग जनेपर्‌ तुम जाग उठते ओर तुम्हारी 
नीद जाती रहती; यह बात मुञ्चको अच्छी नहीं रमी । इसके 
सिवा, तुम बूट हो; इसते सर्दी टगनेपर बीमार पड़ 
जाते । इसी मेने अपना कोट उतारकर तम्हारे 
ऊपर डा दिया । यै बाटक ह, इसे नंगा रह सकता 
ह । वहार करी द्रूटी इई देवकर अपनी रस्तीते उसे 
दुरुस्त करने वैव द्र | यह रवैषकर तैयार हो जायगी 
ओर योते थोडी दूरपर मेरा गब है, वहाँ मेरे साथ तुम 
चलोगे तो अपने काकाकी नयी खादी तुमको दि दगा ।' 
उस वाखककी यह वात सुनकर उस नाविकको वड़ा 
आश्चयं हआ ओर उसकी ओंतोसे एकाएक ओंसू गिरने 
गे । यह देखकर लडयेने उसपे पूछा- “तुम क्यो 
रो रहे दो यह सुनकर गडा बोढा- भेरा ठडका 





भी तम्दारेनैता ही मल धा ओर तन्हा है ^ 
उसकी मधुर वाणी थी । पोच वषं हए, मँ जहाज नैष 
करने गया धा | अव वह छड्का कहँ होगा, यह याः 
करके रोता ह्र | 

यह चुनकर उस ट्डकेने पूछा- -“उस ठ्ड्वेकरा 
नाम क्या हं £' ठ्गड़ा वोला--“उसका नाम दहै 
ओर मेरा नाम जीवो है |› नाम सुनकर वह लडका एं 
वारगी ठगड़ेकी छतीसे चिपक गया ओर्‌ कहने ला कि 
'वावा | मै ही तुम्हारा विदल त | फिर वह वारक उसो 
गोँवमे ले गया ओर अपने काकाको सव समाचार कह 
सुनाया । इसके वाद दोनों भाई मिले ओर सुशीषे एकं 
साथ रहने कगे । तुरंत ही नयी खटी तैयार की गधी 
ओर्‌ उसको लेकर नाविक जहौ -तहौँ गमे धूते ला । 
उसने उस पुरानी छटीको, जिसे उस वाट्कने दुरु 
किया था, आजीवन वचाकर रक्वा; क्योकि उती , 
ठाढीके कारण र्डकेका ओर दोनों भादृोका मिढप्‌ 
हआ था | 


ण च्त्ष्टञ-2--- - 


आदमि्याको इबनेसे बचनेवाल बालक 


एक समय समुद्रं बहुत तूफान अनेके कारण विनार- 
से थोडी दूरतक आया हआ एक जहाज द्ूवनेकी तैयारीमे 
था । उसमे आनेवाे ठोगोको वचानेके चयि किनारेसे 


नावका जाना जरूरी धा; परंतु उसवो चठनेके छथि. 


एक ओर आदमीकी जरूरत थी । किनारेपर एक छ्डका 
खड़ा था, उसे यह देखकर दया आ गयी ओर्‌ वह्‌ उस 
नावपर जानेके स्यि ठैयार हो गया । उस समय उसकी 
मा भी वहीं खडी थी । क्डकेने अपनी मासे कहा- “मा! 
मै इस नौकाको मदद द उस जहाजके छोग तभी 
बच सुवे, जव नाव वहाँ पर्हच जायभी |? 

बाल्कती यह बात सुनकर माके मनम बड़ा मोह आ 
गया; क्योकि इस बारुकका बाप छः ही महीने पहले 


नावे बेठकर समुद्रम गया था ओर फिर लोटकर रह 
आया | खोगोने समञ् छया कि वह मर्‌ गया होगा । ईध 
बाट्वते सिना उस ीको दूसरा वी आधार न धा। 
उसने सोचा कि--ध्यदि बार्कको भी कुछ हो ग 
तो मेरा कोई भी सहार न रहेगा ।° ठेसा विचार कलः 
कते उस चीकी दष्ट जहाजकी ओर गयी | दे 

क्या हे कि उसके आदमी बड़ी आतुरतासे नावयी ब 
देत रे है ओर जहाजमे पानी अधिक-अधिकः भरता जा र 
ह । इससे उसने विचारा कि इन सत्र छोगोका धर ५ 
इर दगा ओर इन सवके भी कितने अधि सङगी-सा्ी, 
लियो डके, मा-वाप ओर वहिनोंको हानि पवेगी 
मए कचो नाव इूबनेसे मर जायगा तो इससे केव मे 


य 
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न्व 





नुकसान होगा ओर म चाहे किसी तरह अपना गुजारा 
कर्‌ दमी | इसट्यि इन सव ठोगोके सगे-साथियोका 
नुकसान हो तो उसकी अपेक्षा मुञ्च अकेटीका चुकसान 
होना अच्छा होगा | रेस विंचाखर उसने ठड्केषे कहा-- 
(तेरे बेटे ! तू जा | परमात्मा तचे सदी-सखमत ख्खे ।' 

इसके बाद वह बाठक नावे बैठा ओर थोडी ही देरमे 
हूते इए जहाजके पास प्च गया । जहाजवे सव 
आदमि्ोकी जान वच गयी | दैवयोगसे उसी जहाजपर्‌ 
उस बाकका वाप भी था | उस वाट्कने ओर उसके 
साथके नौकाके खटासियोने उसको पह चाना । बारकने 
उससे पूछा--इतने दिनोतक त॒म करटा धे ? हमटोगोने 
तो समञ्च था कि तुम मर गये होगे ! 

इसवे उत्तरम बाटकके पिताने कहा--“सपुदरमं बडा 


तूफान आनेसे मेरी नाव उट गयी, पर इतनेमें एक पटा 
हाथ ट्गा ओर उसका आधार ठेकर्‌ मै तैरने ख्गा । उस 
किनारे दूर एक जहाज जाता था, उसप्े आदमियोने 
मुञ्चे देला ओर उन्होने मुञ्े ऊपर ठे छया । वह जहाज 
अफ्रीका पर्चा ओर वहसे यह जहाज चटा । इसपर 
वैखकर्‌ म ध्र आ रहा था; इतनेमे फिर पीछे तूफान 
आया ओर्‌ तुम यह नाव ठेकर्‌ आये |° 

इसवे वाद अपने छ्डकेके साथ वह धर गया | 
ठडकेने मापे कहा- देल मा ! तूने सुञ्ञे नावपरे जाने- 
की आज्ञा दी तो मेरे पिता भी वच गये | बह खी अपने 
स्वामीको देखकर बहत दही घु इई ओर रका 
उपकार मानने ठगी । वह बाठ्क दूसरे आदमियोका 
प्राण बचाने गया था, उसका फर उसे कौसा अच्छ 
मिटा १ अच्छा काम करनेवाठेका ईश्वर भटा करता है | 


9 
दयाह्नं यनी ओर अनाथ बालक 


एक बडे देरकी रानीको वच्चोपर वडा त्रम धा | 
वह्‌ अनाथ बाढकोको अपने लर्चसे पाठती-पोसती । उने 
यह हुकुम दे रक्ला था किं "कोई मी अनाथ बा्क 
मिले, उसे तुरंत मेरे पास पूर्हूचाया जाय ।' 

एक दिन स्िपाहियोको रास्तेमे एक छोटा बच्चा 
मिखा । उन्होने उसे लकर रानीके हाथो सौप दिया । 
रानी सहज स्नेहसे उसे पाठने र्गी । 

बच्चा जव पौँच साख्का हो गया, तव उसे पद़नेके 
स्यि गुरुजीके यहाँ मेजा । वह मन खगाकर्‌ पढने ख्गा। 
बाख्वः था बड़ा सुन्दर ओर साथ ही अच्छे गुणोवाढा 
ओर बुद्धिमान्‌ भी । इससे रानीकी ममता उसपर 
बदने र्गी ओर वह॒ उसे अपने पेटके बच्चेकी तरह 
प्यार करने गी । बच्चा भी उसे अपनी सगी माके 
समान ही समञ्चता था । 

एक दिन बह जव पाठरालसे लोटा, तब बहत उदासं 
था | रानीने उसे अपनी गोदमे वरै ल्या ओर ष्यारसे 


गालोपर हाथ कफैरकर उदासीका कारण पृच्छ । बल्चा 
रो पड़ा । रानीने अपने ओं चरते उसके ओंसू पोंछ्कर 
ओर ह चूमकर बडे सेहसे कहा--'बेदा ! तू रो क्यं 
रहा है £ वच्चेते कहा- “मा | आज दिनभर 
पाढ्यालमे मेरा रेते ही बीता है । मेरे गुरुजी मर 
गये । मेरी गुरुआनीजी ओर उनवे बच्चे रो रहे थे । 
मैते उनको रोते देखा । वे कह रहे थे कि हमटोग 
एकदम गव है हमारे पास गुजरानके च्ि बु भी 
नहीं है ओरन कोई एेसे प्यारे-पडोसी ही है, जो 
हमारी मदद करे । मा ! उनको रोते देखकर ओर 
उनकी बात सुनकर मुञ्चे बडा ही दुःख हो रहा है । 
तञ्चे उनकी परवरिशके ट्य कुछ न-कुछ करना पड़ेगा ।' 
बाल्ककी वाते सुनकर रानीका कञजा दयासे भर 
आया । उसने तुरंत नौकसको पता लगने भेजा ओर 
नच्चेका सुह चूमकर कहा--बेटा ! नन्ही-सी उमे 


ते एसी अच्छी बुद्धि ओर अच्छी "" देखकर 
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नने बड़ी ही खुरी इई दै । तेरी गुरुआनीजी ओर 
उनके बच्वोके ल्य मँ ज्र प्रवन्य करूंगी । तू 
चिन्ता मत कर्‌ | 

नीके भेजे हए आदमीने टोटकर - बताया किं 


# जातुघान बरूथ बल भंजन । सुनि सज्ञन रंजन अघ गंजन ॥ # 


=== == | 
बात बिल्कुल सभ्ची है |` रानीने ल्व पौ | 
रुपये देकर गुरुभानीके पास भेजा ओर कि ु्ठ ही 
दिनै, उनके कुटुम्बरका अच्छी तरह गुजार च 
सके ओर रकं पद्‌ सव, हसक पूरा प्रवय कला सि। 


एक बरे आदमीको मदद करनेवाली लडकी 


एकः बढा रास्तेप बडी पुखिख्से चखा जा रहा 
था | उस समय हवा बडे जोरोसे चल रही थी | 
अचानक उस बृदेकी टोपी हवासे उड़ गयी । उसके 
पास होकर दो र्ड्के स्दूठ जा रहे थे । उनसे वृदे 
कहा-- भेरी टेपी उड गयी दहै, उसे पकडो | 
नीं तो, म विना येपीका हो जाऊँगा | वे डके 
उसकी बातपर ध्यान न देकर टोपीके उडनेका मजा 
छेते हए हंसने रुगे । इतनेम कीटा नामकी एक ठड्की 
जो स्कं पदृती थी, उसी रास्तेपर आ पर्ची । 
उसने तुरंत ही दोडकर वह टोपी पकड़ ठी ओर अपने 
कपडसे साफ़ करके उस वृदो दे दी | उसके वाद्‌ 
वे सब कङ्क स्कूढ गये । गुरुजीने यह टेपीवाढी 


घटना स्छख्की लिडकीपे देवी थी । इसव्यि पव 
लेनेके वाद उन्होने सव वियार्थियोके सामने वह वेष. 
वाडी वात कद्व ओर रीटवे कामौ तारीफ कीत्य 
उन दोनों कडकोके कामपर्‌ उन्हे बहत धिक्ारा । 

इसवे वाद गुरुजीने अपने पाससे एक न्दर चत्री 
पुस्तक उस छोटी ठडकीको भेट दी ओर उसपर इ 
प्रकार छि दिया- 

“टीला बहिनको उनके अच्छे कामके लिये गुरुजीकी 
ओरसे यह पुस्तक भेट की गथी है । 

जो ठड्के गरीव वृकी टेपी उडती देलक हसे 
थे वे इस धटनाको देकर वहत ही शमय ओर 
दुखी इए । 


=-= ~ 





दयामयी बालिका ग्रेस 


( खेलक शरीमुवारक अली ) 


एत आधीसे अधिक बीत चुकी थी । तूफान अपनी 
पूरी जवानीपर धा । समुद्रम मानक हाहाकार मचा हआ 
था | उसकी भयंकर पवताकार ठरे चीखती-चिग्धाडती 
आती, प्रकारा-सतम्भन्को धके मारती इई आगे बढ़ जाती 


दंगल्ैडके तटपर वने हुए एक प्रकाश स्तम्भका कर्मचारी 
था । समुद्रम करदी-कदीं एेखी चद्यनें विद्यमान रहती दै, 
जिनसे रकराकर बड़े-बड़े जदाज भी चकनाचूर दो जाते है । 
इस विपत्तिसे जदा्जोकौ रक्षा 1 ल्यि एेसी चद्नोपर 
विशालकार गगनचुम्बी खमे वना दिये जाते दहः जिनके 
दिसेमागमे रात्रे समथ तीत प्रकाश होता रहता है । ये 
खंमे कादृट-दाडस या प्रका -स्तम्भ कदलाते द । 


ओर तट-मूमिको निगलनेकी चेश करने ख्गती थी । 
बेचारी चौदह वर्षवी वाछिका परे डर्दिग प्रकाश-सम्भ 
एक कमरेमे अपनी मातासे सी वैदी थी ओर रह-रढकः 
उसपे पूछ वैठती धो- भ्यः तूफान कभी शन्त भी 
होगा या नहीं £ 

माता उत्तर देती धी--‹वडी पगली ठ्डवी है । 
अर, तफानको शान्त करना मेरे या तेरे बसकी बत 
है £ जव उपे शान्त होना होगा, होता रहेगा । ठ सी 
नहीं जाती १ डर्‌ किंस बातका है ९ मै तो वैदी दर। 
काशस्तम्भके भीत्‌ तूफान हमारा क्या विगाड 
पक्ता है । जा, आरामसे सो जा | 


यहाँ 


| 


# दयाभयी वाछिका ग्रेस # 


=== 


परंतु त्रे सो कैसे जाती ? भला हजास्हजार तोपोके 
गर्यन-समान हाहाकार करते इए सघुद्रके वीच प्रेस दी- 
कते क्या, किसीको भी नीद आ सकती थी १ माताके 
धीरज वैधानेसे क्या होता था, भय भीतर-दी-भीतर 
हदयको कोटे डरता धा- करीं ठहरोके धकोसे 
परकारा-स्तमभ अरराकर गिर॒ पड़ा तो £ सहसा समुद्रम 
दूरीपर आकाराको भी हिख देनेवाटी कड्कडा्हट 
ओर मा चीख उटी--हाय-हाय ! तूफानकी चपट 
पड़कर्‌ कोई जहाज चकनाचूर हौ गया ।' 

रेस धीरज शोडकर बोटी--“िर £.“.“.““. पि 


` जहाजमे बैठे हए यत्रियोके प्राण कंसे वचंगे ? पिताजी 


बाहर्‌ गये इए है; यहाँ होते तो उनकी कुछ सहायता 
भी करते | 

माताने ओंघोमे आंसू मरकर कहा--क्या वताऊं 
बेटी ! भगवान्‌ सवका सहायक है, वही उनकी सहायता 
करेगा । तब्हारे पिताजी यहाँ होते भी, तो इस अधैरी राप 
इस उछकते-गरजते समुद्रम उनकी क्या सहायता क्रते | 

अब तो प्रक ल्यि बाकी रातने जैसे पहाडका 
श्प धारण कर टिया | वह रह-रदकर्‌ खिडकीमे जाती 
थी ओर बाहर दूर-दूरतक नजर दौडाती थी--यह 
जाननेके व्यि किं अभी सवे होनेम किंतनी देर दै । 
आदिर्‌ सवेरा हा ओर तरस दूरीन स्कर दौडती इई 
प्रकाश-सम्भके ऊपरी खंडपर जा चदी । दूरीनने उसे 
बताथा कि ठगमग मीरमसकी दूरीपर दटे इए जहाजके 
एक तस्तेने नो आदमी संभा खे हैँ ओर तख्ता अब 
इवा, तव दूना हो रहा है । 

म्रेसमं न जाने क्का बर, कोका साहस, करटो - 
का उत्साह उमड़ आया । वह ओंधीकी तरह नीचे 
उतरी ओर मातासे बोटी-“भीकमसकी दूरीपर जहाज- 
कै एक तस्तेते नौ आदमी चिपटे इए है; माद्म नर्ही, 
बेचारे कत्र समुदरके पेदपै समा जार । मै उनको बचाने 
जाती हू |' 


माता अवाक्‌ रह गयी । पिर संमख्कर्‌ वाटी-- 
'पगढी छ्डकी | बकती क्या है ९ त्‌ समुद्रके इस उवठते 
इए क्रोधका सुकावटा करेगी £ हरक एक थपेडेमं पता 
भीन ठोगा कि दुनियापरं थी मी या नहीं । चर, वै 
इधर । अरी, सुनती है या नहीं ¢ 


परंतु माताके शब्द सुननेका अवसर था ही कहाँ | 
दधर्‌ वह चीखती-चि्ठाती री, उधर प्रेव प्रकाश-स्तम्भ- 
रधी इई नौकापर जा कूदी ओर समुद्रकी ्हरोसे 
मिड़ गयी । रहरे गरज-गरजकर कहती थी-“तेरा इतना 
साहस ! त्‌ हमसे ठडेगी १ हम तुञ्ञे निगख्कर मानेमी ।' 
रेस उत्त देती थी--“हने भी दो यह अभिमान ! मे 
तुम्हे हराकर सार्नूरी, मै तहे कुचल्कर सार्नूगी, मेँ उन 
नो आदमियोको तुम्हारे भयानक जवडंसे निकाख्कर 
मार्नूगी ।' 
उधर माता प्रकारा-स्तम्भवे ऊपरी खण्डपर खडी 
थी- ओघो आंसू ओर सँहमे भगवानका नाम भरे 
हए । इधर प्रेस भगवानूका नाम ठेती थी, मरीन-जैसी 
फुर्तसि हाथ चाती थी ओर पतवारोके धुभाव-फिरावपर्‌ 
उसकी नौका आगे बढती जाती थी- तीके समान 
ठहरको चीरती-फाडती । सपुद्रके तटपर स्ड-केञंड 
लोग एकत्र । वे समुद्रपर ओं गाये थे ओर आपसे 
कहते ये- -‹ापरे बाप | ठडकी है या साहसवी पुतटी | 
तू्ानी ससुद्रको छ्रते बडे-बडे वीरोकै तो छक्के दटते 
है ओर वह प्राण हथेलीपर्‌ ` रक्खे उसे युद्ध कर रही 
है | हमने तो एेसा न कभी देखा, न कभी सुना ।» 


आदिर ग्रेसकी नौका जहाजके उस तस्तेतक जा 


पर्ची । तस्ते चिपटे इए उन प्राणियोने समज्ञा जैसे 


खगे आशी्वादकी देवी जीवनका संदेश लेकर सघुद्रली 
द्र ठहरोपर उतर आयी हो । वे मरे हषैके पाग हो 
उठे ओर अपनी सारी शक्ति र्गाकर्‌ उस्म नौकापर्‌ 
आ गये | 
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# भुर ससि नव छंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ % 








्ेसके आनन्दका पार न रहा । वह र्हरोसे उसी 
तरह ठ्डती-ञलगडती उनको प्रकारा-स्तम्भे ले आयी । 
इधर “मेरी वची, मेरी बेदी्ी पुकार लगाती इई माता 
उससे ट्पिट गयी ओर उधर तव्पर खडे हए छोगोने 
रे की प्रचण्ड आनन्द-ध्वनिसे आकाराको हिका दिया | 


न क =-= 
~ 


इसके वाद्‌ जनताने ग्रेसपर सम्मानकी द इ | 


द्गायी कि वस पृष्ठो मत । अगणित ोगेनि क्ष्‌ 
उसके दशन किये, धनवानोने उसके सामने उपहत 
ठेर ठगाये ओर समाचारपत्रे उसकी प्रशंसे एः 
के-पृष्ठ रंग डले । 


- +य 


दुःख सहकर रेलगाड़ी बचनेवाटी बालिका 


एक गावके पास एक नाठेके ऊपर रेकका पुरु था | 
उस पुल्वे पासकी ञ्ञोपडीम एक ठडवी अपने मा-बाप- 
कै साथ रहती थी । बरसातके दिनोमे रामक समय 
वहं ठड़की लिड्कीसे अपने वापके आनेकी राह देख 
एही थी । इतनेमे उसने दूरसे पटसियिपर रेक्गाडीको 
अते हए देला । वह गाडी नाञ्की ओर आ रही थी। 
फिर भी वह दूर्‌ जान पडती धी | वह ठड्वी तुरंत 
ही रोशनी जलाकर दौडी । पु्के पास परहुचवःर उसने 
देखा कि पुर दरूट गया है ओर हंजन तथा उवे नासे 
पड़े हए है । उसने निश्चय किया कि अभी दूसरी ओर- 
की गाड़ी आयेमी, तो उसकी भी यही हार्त होगी । 
इसख्यि उसको बचानेकी कोरि मुञ्चे अवद्य करनी 
चाहिये । देखा निश्चय करके वह्‌ बहादुर क्डवी 
फोरन पासके र्टेशनवो चठ पड़ी । वह स्टेशन पुरुसे 
एक मीर्की दृरीपर था ओर वँ जानेके च्म रास्ते 
एक बहत ही संकडा ठ्कड़ीका पुर था । देसी अंधेरी 
, रतम ओर तूफानमे उसके ऊपरसे जाना वहत ही 


बडे भके बदले समुद्रम गिरनेवाला 


पद्रहवीं सदीके प्रारम्भमे पुर्तगीजोके जहाज 
हिदुस्थानमे आते थे । एक वार एक जहाजमे करीव 
सौ आदमी बैठकर हिंदुस्यानकी ओर आ रहे ये | 
पहले कुक दिनोतक तो जहाज अच्छी तरह चल, 
पर एक जगह ठकरानेके कारण रोड़ी ही देरमे इव 


भयंकर था | पिर भी उस छ्ड़कीने स्टेशन जानेका 
विचार किया । इसलिये कठिनाईकी पा न कं 
वह॒ पुरप्र्‌ धुध्नेके बल वंदरके समान धीरे धीरे प 
हो गयी ओर फिर जोरसे दौडने र्गी । उसके कड 
कोटिमे फंसते ओर फते रहे तथा वह पानीसे ए 
मीग गयी थी | फिर भी वह जैसेतैसे कके ज्व 
सटेरान पर्हव गयी । उस समय वह हौफ़ एद ४ 
इससे वह अप्रिक बोक न सकी । केवट रेन रेकौ, 
रेन रोको" कहकर वह जमीनपर गिर पडी । गाड़ी 


खुर गयी थी, स्टेरानमास्टरने एक आदमीको दौडाक 


गाड़ी सुक्वायी । यदि रसा न होता तो उम ट 
इए सारे आदमी मर जाते । 


उसने बहादुरीसे खबर्‌ पर्हचाकर सैकडों आदि 


की जान बचायी, उसके बदरे सबने उसका ई 
उपकार माना वे बच जानेवाटे छोग उस क्त 


कितना अधिका सु इए होगे £ ओर वह लवी 
खुद भी कितना अधिक व्र हई होगी 


छोरा माई 


जायगा, रेसा सवको माम होने कगा । 
उस जहाजमे एक छोटी नौका थी । रेखा प्र! 

देखकर कप्तानने उसे समुद्रम उतार दिया ओर 

वस्तु जेवर उन्नीसं आदमियोके साथ उसे जा 

बैठा । दूसरे लोग भी नौकाभे उतरनेकी कोरि 





' _ भनी 








‰ वड़े आईके बदरे समुद्रै गिरनेवाखा छोटा भाई # ७७६ 
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लगे; पतु अभिक आदमि्योके चदनेसे नौकाके ल्य तैयार हो गये । चौथे आदमीका छोय भाई 


हूवनेका खतरा धा; इसछ्य उनको तद्वारसे रोक 
दिया गया | उसके थोड़ी देके वाद्‌ जहाज इव गया। 

समुद्रम कम्पासके विना रास्ता जाननेका कोई उपाय 
नहीं । उस जहाजपरं एक कम्पास था; परंतु घवराहट- 
कै कारण कप्तान उस यन्त्रको टना भूक गया । 
नौका किस ओर चले इसका निर्णय वह कर्‌ न सका | 
यतक कि जहाजमे पीनेका प्रानी था, उसे टना 
भी सव मूढ गये । देसी दुर्दशा उन्होने नौका 
चाना ज्ुरू किया । 

कप्तान पहलेते ही रोगी ओर दुबल होनेके कारण 
चार्‌ दिने ही सर गया । इस घटनासे नौकामे बडी 
अव्यवस्था हयो गयी । सव एक दूसरेके ऊपर क्म 
चाने के । अन्तपे सत्ने एका करके एक बदरे आदमी- 
को अगुआ बनाया । 

कितने दिनपर उनको किंनारा मिलेगा--इसकी 
किंसीको खवर न धी ओर खूराक भी खतम होनेको 
आयी, उससे अधिक दिनोतक काम नहीं चर सकता 
था | नये कप्तानने कहा किं हमे गोदी डख्कर 
कम-सेकम चोधाई आदमियोको समुद्रम डढ देना 
चाहिये, जिससे अधिक दिनतक खुराक चले ओर 
शेष आदमी उतने दिन जी सके । 

यह राय सबको पसंद आयी । नौका सब 
मिरकर उन्नीस आदमी थे । उसमे एक पादरी ओर एक 
वदृई था । वह पादरी मरते वक्त धर्मोपदेश करेगा ओर 
बढ़ई जरूरत पड्नेपर नावकी मरम्मत करेगा, देसा 
निश्चय करके उन दोनोको ओर बढ कक्षानको उस 
गोटीसे मुक्तं कर दिया गया | 

इस प्रकार तीनको छोडकर रेष सोहकी गोटी 
पडी । उसके बाद जिन चार आदमियोको ससु्रमे 
फौकनेका निश्चय हआ, उनेसे तीन तो तुरंत मेके 


नौका था । वह अपने वड़े माश्को मरनेके चयि 
तैयार देखकर प्रमपूर्वक उससे मिला ओर ओंम ओंसू 
भरकर वोल--भ तुमको मरने न दगा, वम्हारे बदले 
मै मगा । तम्हारी सी ओर ठ्डवे हैँ । इसके सिवा 
हमारी तीन अनाथ बहिन हँ । तम जीते रहोगे तो 
उनका भरण-परोषण कर सकोगे । ओर मै कुंवा द्र 
इसल्यि मेँ ही मर्गा । 

बडा भाई छोटे भाईकी इस अद्धत बातको सुनकर 
चकित हो गया ओर ओंसू वहाते इए बोक--भाई | 
तम छटे हो ओर सुञ्चको बहृत प्यारे हो । यदि भँ 
तहे मरे दगा तो घुने भी लोकसे अन्तम आत्मधात 
वरना पडेगा । इसे तुम सु्चे दी मरने दो ।' 

छोटे भाईने कहा--“मे किसी मी प्रकार अपनी 
ओं खोके सामने तुमको मरने न दंगा ।' इतना कहकर 
वह॒ बड़े भाईके परेम क्पट गया ओर बहुत रोने 
ल्गा | तब बडे भाईने कहा-भाई । मेरे समान तम 
भी बहिनोको, बाखकोको ओर मेरी ्ीको पारूपोस 
सकते हो । इसघ्ये मुन्े छोड़ो ओर सुदं इने दो ।' 

इस प्रकार बड़े भाईने छोटे माईको बहत समञ्ाया; 
परंतु आखिरमे उसे छोटे माईका कहना मानना पडा । 
फिर दूसरे तीनों आदमी ओर वह छोय भाई--चारो 
आदमी समुद्भे फक दिये गये । पहले तीनों तो तुरंत 
ही इव गये । परंतु वह छो भाई जवान था, तैरनेमं 
कुरा था, नौकाके पास तैरने गा | 

भाश प्रति प्रेमका यह अलौकिक दृष्टान्त देखकर 
सबके अन्तःकरणपें स्नेह उत्पन्न हो गया ओर सबकी 
ओंँवोते ओंसू गिरने रो । बु देरके बाद सबने 
एकमत होकर कहा-- (हमा चाहे जो हो, पर हम्‌ 
इसको जरूर बचायगे । हमने अपनी सारी उम्रमे रेसा 
स्नेह कदी नहीं देखा 1› इतना कहकर उन्होने तुरंत 
उसे उपर खीच ल्या । 
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पश्चात्‌ नौकाके सारे आदमी रातभर टँड चखते 
रहे । सवेरा होते-होते उनको सदद्रका किनारा 
नजदीक दीख पडा | अव सबको हिम्मत आ गयी ओर 
सव॒ अधिक बरसे डंड चढाने ठ्गे । थोडी देरके 
नाद नौका अक्रिकाके मोजाम्बिक पर्वतवे पास आ 
गयी । सव्र छोग प्रसुको धन्यवाद देकर आंखो ओंसू 
भरे किनारेपर उतरे ओर थोडी दूरपर पुर्तमीजोकी बस्ती 


# भुज बर्‌ विपुर भार महि खंडित । खर दूषन विराध वच पंडित ॥ # 







थी, वहां जाकर सवने आश्रय छया | = 
उस वस्तीके छोगोँने उनके 


दुःखकीं कहानी पु 
ओर उनका 


हदय द्वित हो गया; प्रतु उस्र 
माकी बडे भावे प्रति प्रेमकी कहानी ओर्‌ अक्तौ । 
छोटे मार्को वचानेका समाचार सुनकर पे वहत 
प्रसन इए ओर छोटे भावो वचानेके कारण नोत 
आदमियोकी सूत प्ररंसा करने कगे । 





भाईके यि दुःख सहनेवाखा वाल्क 


यूरोपके एक पहाड़ी ओर बर्फीलि प्रदेशे, जाके 
मोसिममे एक समय दो माई जिनमे एव नौ वर्षका 
ओर दूसरा छः वका था- पके ऊपर खेरने गये | 
खेकते-खेरुते वे पासके जंगक्म जा पचे ओर वहत दूर्‌ 
निकर गये । इतनेमे शाम हो गधी ओर वे धर लोव्नेका 
एस्ता खोजने रगे । जंगल वर्प॑से ठेका था, इसल्यि 
उनको रास्ता न मिक सका | तब बड़े भाने छोटे भासे 
कहा-- अव हमको सारी रात यहीं वितानी पडेमी । 
इचि हमे सोनेवेः स्यि विना वरपवाटी जगह खोज 
निकाट्नी चाहिये । खोजते-खोजते चोँदनीमे पहाड़के 
एक किनारे एकः छोटी गुफा उनको दीख पदी । उन्होने 
गुफामं जाकर आस-पास पडे हए पत्तोको इकट्धा करके 
एक विछवन तैयार किया । तत्र बडे. माने छोटे माका 
हाथ धामक्र कटा--भाई ] अब र मत; अब तुद 
इरनेका कोई कारण नहीं है । यहोँ सो जा |? 
नडे माईैने इतना कहकर छोटे मार्को उस पतोके 
विकठीनेपर सुला दिया ओर खुद उसके पास सो गथा , पर 
छोटे भाईसे जाडा सहा नहीं जाता था । इसख्यि वह 
रहकर कटे ठ्गा--“भाई | जाडा बहत ठगता है 
बडे ठ्डकैको छोटा माई बहत दी प्यारा था । हससि 
वह सोचने क्गा कि किंस तरड छोटे भावा जाड़ा कम 
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किया जाय । अन्तम द्रा उपाय न होनेके काण 
उसने अपने बदनके सारे कपडे निकाक्कर्‌ ऽ 
रारीरपर डर दिये ओर इसषे भी उसका जाडा जव कः 
न हआ, तब वह उसके रारीरके ऊपर सो गया । 


इस प्रकार छोटे भाश्का जाडा कम हो गया । उक ` 
सुखी देखकर बडे ड़केको बहत दी आनन्द इअ। 
अपना शरीर उधाड़ा होनेसे सख्त जाडा छगनेके कय | 
उसे वड़ा क हो रहा था; परंतु उस कषटको उसने जए 
नहीं गिना । इस अवस्थाम वे यदि अधिक समयतक 
तो बड़ा कङ्का जरूर ही मर जाता; परत सौम | 
देखा न हआ, क्योकि शाम पड़नेप्र जघ रुड्के ५९५ 
आये, त उनका वाप उन खोजनेके दिये निकठा । 
कदं जगह खोजा पर पता न खगा | तब वह जोर पुष 
डा युफावे पास आया । गुफामर देखा कि दोनो ¶£ । 
सटकर सोये हर्‌ है । वापने उनकी आशा छोड दी षी, 
सस्ये उनको देखकर उसकी ओं खसे आनन्दके 
बहन रुगे । फिर बड़े ठड्केने सारी बात बापकतो करट 
नायी ओर वापने भी बडे भाक्षका छोटे माके रि 
शसा स्नेह देखकर उसके ऊपर बड़ा प्रेम दिखाया 
फ्‌ उन दोनों मोको साथ लेकर ध्र गया | 


- 1 न नथ - 





क सत्सह्गके विना हशिकथा नहीं # 








जार्ज स्टीवेन्सनका भगिनी-प्रम 


जार्ज स्टीवेन्सन हृगठैडवे प्रसिद्ध ईंजिनियर थे । 
दुनियाँ सवसे पहले सीम ईजिन वनाकर्‌ इन्दने ही 
छिवशपुल ओर भैचेस्टरके वीच दौडाया था । 

स्यवेन्सनकी एक वहिन थी । उसका नाम नेक 
था | वाल्यावश्थामरे एक वार ॒वे बहिनको साथ ठेकर 
न्यू वौसठ नगम गये । वहाँ एक दूकानमे बहिनने एक 
वेपी देखी । येपी पसंद आ गयी, पर कीमत पूछने- 
पर जान पञ कि उसके पास जितना पैसा था, उससे 
परह पस अधिक उस योपीके दाम हैँ । बहिनको 
निराशा होते देखकर जार्ज स्थवेन्सनने कहा-- नेक | 
तू कुछ परा न कर । मँ अभी तेरे ष्य पैलाटा 


रहा ह | मेरे आनेतक तू यहीं खडी रहना ।' 

जार्ज भीडमे चटा गया । नेक बहत देरतकर बाट 
जहती रही । कभी-कभी उघे चिन्ता भी मनम उठती कि 
जा को चा गया, कहीं खो तो नहीं गया | इतने- 
मे जार्ज उमंग मरा दौडता हआ आया ओर बोख-- 
'वहिन | भँ तेरी येषीके व्यि पेता ले आया ह्र ।' 

“प्र तुमको पैसा मिटा कांस £ 

(नेक | एक सजनका घोडा चट गया था । मैने उसे 
पकड़ा ओर इनाममे मुञ्चे ये पैसे मिले है ।' 

वहिनने टोपी खरीदी ओर अपनी प्यारी बहिनकी 
इच्छा पूरी होते देखकर जार्जको भी बडा आनन्द इआ। 


छोटे मा-बहिनेकि सिये प्राण देनेवाटी बालिका 


एक वार एक शहरमे रातके समय एक ठकडीवे 
मकानमे आग लगी | आदमियोका शोर-गु सुनकर धर 
के आदमी जाग उठे ओर घबराकर नीचे उतरे । उस 
धरके बडे कमरे एक छोदी-सी बारह वरषकी 
लड़की अपने छोटे भाई-बहिनके साथ सोयी थी । वह 
भी अपने तीन वर्षके छोटे भाई्को लेकर नीचेकी मंजिक- 
पर आयी ओर शोर-गुक अधिक होनेके कारण वह 
सामनेके बरामदेमे गयी । वँ नीचे खड़े हए आदमियो- 
ने उससे कहा--“ठडकी ! कूद जा, हम तुह ऊपरसे 
पकड़ ठेगे |? परंतु क्डकीने ेसा न करे अपने भाईको 
वहसे गिरा दिया ओर तुरंत ऊपर जाकर अपनी छोटी 
बहिनको ठे आयी ओर उसको भी नीचे ठोगोके दवारा 
पकड़ी हई ज्ञोटीमे र दिया । उसके बाद वह॒ बारह 


- वर्षकी भटी रुड़की खयं गिरने जा रही थी, इतनेमे उस 


धरका छष्पर द्रूट पडा । इससे उस ठ्डकीकी ओंख तथा 


कपडमे आग ठग गयी । तुरंत दी आग बुञ्ञानेवाखोने 
उसको आगते बाहर निकाटा, परवह बहत ही जठ गयी 
धी | इतनेते डाक्टर भी आया । डक्टरने उस 
लड्वीते पूछा--^ेरी ! से पहचानती है £ ठडकीने 
कहा- श्लौ" । उक्टर बोढा--भेरी बेदी | मे किसी 
प्रकार त्को वचा नहीं सकता |* यह्‌ सुनकर उस भटी 
ठड्कीने कहा-- "कोई चिन्ता नही, मैने अपनी बहिन 
ओर सावो क्चाया है । इससे सुञे पूरा पूरा संतोष दै 
ओर जरर शवर मुञ्चे तार देगा । इसके बाद कुछ दिनो- 
मे वह क्डकी मर गथी । 

यदि वह खयं कूद गयी होती तो जीती रहती 
परंतु अपने छोटे भाई-बहिनकी रक्षाका विचारं उसके 
मनमे आया ओर उनके प्रति प्रेम होनेके कारण वह रेसा 
न कर्‌ सकी । धन्य | 


रः सत्सङ्गके बिना हरिकथा नदीं 
बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि विनु मोह न भाग । मोह गणः बिनु रामपद होड न ढ्‌ अनुराग ॥ 
सत्सङ्के बिना हरिकी कथा सुननेको नदीं मिरती, उसके विना मोह नही भागता = मोहं गये 
श्रीरामचन्द्र्जके चरणोमं दद्‌ ८ अच ) प्रेम नहीं होता । # व 


बा अ» ९८-- 
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७७८ ह शतवनारि सुखरूप भंपबर | ज्य दंसरथ ख इसुद द्ुष्याकर ॥ ॐ 
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बहिनको पागल कृत्ते बचनेवाखा बाछ्क 


एक छोय बाठक अप्रनी छोटी बहिनके साथ 
रस्तेम खेकता था । थोडी देरके बाद उसने यह ॒दछा 
घुना-- “लड़के | मागो | पाग कुत्ता आ रहा है ।' 
उस बाठकने तुरंत अपना कोट निकाटकर दाहिने 
हाथमे ख्पेट लिया ओर अपनी बहिनको अपने पीठे 
रलकर उसका हाथ अपने दूसरे हाथमे पकडकर्‌ 
खड़ा हो गया । वह पागर कुत्ता तुरंत दो परपर 
खडा हो गया ओर उसके हाथमे क्पेटे इए कोके 
ऊपर आक्रमण करने ठ्गा | जबतक ठोग नहीं आये, 


तबतक कुत्ता वैसा करता रहा । फिर ठोगोने आकर 
उसे ख्टीसे मार डाला । 


८ 


कुछ रोगोने पूछा--“तुम भाग क्यो नही गै ¢ 
उसने जवाव दिया--भँ अकेला दौड्वार्‌ वच त्त 
था) पर्‌ मेरी वहिन उतना दौड नहीं सकती भै 
कुन्ता उसको काट लेता !› कुत्तेके दत उस मेदे भे. 
के आरपार नहीं गये ये, इसपे ठ्डकेके हाय कही 
भी धाव नहीं हआ था | उसने इस तरह अप्र 
बहिनको कुत्तेके पंजेसे दछुडाया । यह उसकी ब 
बुद्धिमानी ओर बहादुरी थी । यदि उस ठड्केने सयातुसा 
काम न किया होता तो उसकी बहिनकी मौत निश्चि 
थी । अपनी रक्षा तो सभी करते है; परंतु दूसरेकी शष 
करना बड़ी-से-बड़ी बहादुर है । 
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बालकं काठंटनका मधुर गीत 


हाइट हैवेनके कोयञ्की खानके निकट एक छोटी-सी 
ज्ोपडीमे राबटं कारटन नामका एकः छोया-सा बाख्कं 
रहता था । उसकी अवस्था केवर दस साक्की धी । 
वह बड़ा गरीब ओर असहाय था । 

एक दिन अचानक उसके धरकी एक दीवा गिर्‌ 
पड़ी । उसका छोद-सा घर तो विनष्ट हो दी गया । साथ- 
ही-साथ दीवार गिरनेपर उसके नीचे वह अपनी मा ओर 
दो बहिनोके साय दब गया । खानमे काम करने- 
वाटे श्ओोपडीमं रहनेवारेके प्राण बचानेके ल्य दौड 
पडे । उनको विलास हो गया कि वे दीवार्के नीचे दब- 
क्र मर गये, पर इतनेमं ही मख्वेके नीचेते एक सुरीरी 
ओर मीदी आवाज भूजती-सी सुनायी पडी । छोय-सा 
बालक वों मधुर गीत गा रहा था | 


मजदूरोको पता चङ गया कि नीचे जीवित प्र ' 
अवश्य है । उन्होने प्रोत्साहन ओर प्यारके खरम का 
वि शति ढो, गाते रो, ओर बालक दूने उसा गत । 
रहा । मजदूर मख्वा हटाने गे ओर बठ्क कर्थ 
अपने देशका रा्गीत गाता गया । मनदूैते काठकं | 
एक काकी बल्छसे टिपिथ पाया | वह धीरैधीरं 4 | 
आवाजसे अब भी गा रहा था । उसकी मा ओर ९ ^ 
वहिनने मृलयु-खोकाकी यात्रा की; पर दूसरी छोय बि 
अज भी जीवित थी, उत्ते बडी चोट ठगी धी । &९ । 
कारटनकी भी दशा शोचनीय थी, पर वह सुरक्षित था । 
बह अपनी छोटी बहिनको ग्रस रखने ओर ९ । 
हटानेवारंको सचेत करलेवे छथि ही गा रहा था ।९“ ( 


ज क्क्-- 


भगवान्‌ स॒ कछ कर सकते है 


पुरुष सब संदेह व्यागकर श्रीरामजीको दी भजते है । 


---°9व्क०- 


# कुछ चीनी गुणवान्‌ वाटक # 
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बम्ब कुक वधै पूवं एक पारसी कुटुम्बे वान्‌ वाई 
नामकी एक कल्या थी । उसके दो माई थे। वान्‌ वाई- 
की उघ्रनौ वर्षकी धी ओर दोनो माई उससे छेटेये । 

एवः दिन जल्ता हआ दट्म्प उसके एक माके 
ऊपर भिरा ओर वह उसे वहत जक गया । डाक्ट्रोने 
उसको जिखनेकी आडा छोड दी । 

एवः क्ट कहा कि ध्यदि किसी आदमीके हाधकी 
जीती चमडी उतारकर इस जठी हई चमडीकी जगहपर साट 
टी जाय तो इस ठड्केके वचनेकी आशा हो सकती है ।° 

वह कडकी बान वाई कटी वात सुन रदी थी | वह 
आगे आयी ओर डक्टरसे कहने टगी--“ाक्छर साव 


बहिनक माके प्रति असाधारण प्रेम 


ते चड़ी निकार खो ओर मेरे माईकी जान वचाओ ।* 

सवरव वड़ा ही आश्वर्यं इथ, पर ठ्डकेकी जान 
बचानेके व्यि उस ठडकीकी वात माननी पड़ी । 
ठडकीने छृोोफा्म सुधकर वेहोरा होना भी पसंद न 
किया । उसकी जीती चमडी डक्टरने उतार टी, पर 
उसने अपने हदयको इतना कठिन बना ल्या कि 
हसे जरा भी चीख नही निकटी । 

उसके माई्वी जान वच गयी ओर उसका अपना हाध 
भी बु दिनके इदाजसे ठीक हौ गया | 

धन्य थी बह ठड्वी, निस इस प्रकारका अपू 


व | भ्रातृ-प्रम था। 


-5-व्क्े9--भ 


कुढ चीनी गुणवान्‌ बाख्क 


बालककी प्राणरक्षा 
चीन एक छोटे बाख्कने पानीसे भरे धडेमे गिरे 
हए अपने साथी--एक छतेटे.से बाछ्ककी रक्षा की । उसका 
नाम कग था । उसे छोटी-छोदी साघारण बातोँकवी बडी 
जानकारी थी । एक दिन वह अपने साथियोके साथ 
तेढ रा था कि उनमेसे एक मिद्ठीके बहुत बडे ओर 
गहरे धडेम गिर॒ पडा । धड़ा बहत टवा था । साथीको 
घडेके . भीतरसे निकार्ना छोरेछोटे बन्वोके घ्य 
आसान काम नहीं था । बार्कका म्राण कचना कठिन 
था । पर कांगने उस समय बडी बुद्धिमानीका परिचिय 
दिया । उसके सामने दी एक बहत वडा पत्थरका 
टुकड़ा पड़ा था । उसने उस टुकडेसे धडेको फोड 
डस, पानी बाहर निकठ गया ओर उस्तके' साथीकी 
प्राणरक्षा हो गयी । 
समञ्लदार मेनसिस्‌ 
मेनसिसके माता-पिता बहुत गैब ओर असहाय 
ये । जब बह केवरं तीन साक्का बच्चा धा) उसके 


परिताका देहान्त हो गथा | उसकी माने मेहनत- 
मजदूरीसे मेनसिसको पदा-डिलाकर एक होनहार ओर 
बुद्धिमान्‌ बाख्कं वनाना चाहा । 

मेनसिस विद्याख्यमे पदनेके च्य भेज दिया गया । 
पहर तो उसने पढने-किखनेमे बड़ी रुचि दिखायी, पर 
बाम उसका सन कम लगने ठ्गा । बात यहांतक 
वदरी कि पुस्तकोको विदाख्यमे ही छोड़कर मेनसिस 
घर्‌ चखा आया । उसने अपनी माको कपड़ा बुनते 
देखा, वह बडे परिश्रमसे इस कामको पूरा कर री 
थी | कपड़ा बड़ा कीमती था ओर आशा थी कि उसका 
अधिक मूल्य मिरुता । ज्यो ही उसने मेनसिसको 
घरमे प्रवेश करते देखा, उसने कपडेको फाड़ डा 
ओर उसके सुखपर उदासी छ गयी । 

सेनसिस घबरा गया । माने बडे प्यारसे कहा विः 
(तुम्हे वियाख्य खछोड्वर आते देखकर सुञचे बड दुःख 
इआ है; पर सुञ्े कपडे फाडते देखकर तुम्हे इसका 
आघा भी नदी इभा होगा । मै ते तुम्हारे दी खयि 
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इतना पस्थिम कर सदी थी, पर त॒म पाईं छोडकर 
चठे आये | 
मेनसिस माके इस कथनसे बहूत प्रभावित हुआ 
उसकी समञ्मे यह बात आ गयी कि वि्याट्य छोड 
कर्‌ चले आना उसके छ्यि हितकर नहीं है | वह 
लोट गया | बडे भ्रमसे उसने विया पदी ओर आगे 
चख्कर चीनका एव रेतिहासिक व्यक्ति माना गया । 
होनहार बालक यांग 
्यागसू एक असहाय ओर गरीब बाट्क था । 
उसके पिता उसे चार साख्की अवस्थापरे छोडकर खर्म 
चठे गये | उसका मन पदृने-टिखनेमे बहुत ख्गता था, 
पर पदाईकै साधनोकी बडी कमी थी | उसकी मा 
कागज, कर्म ओर किंतावका प्रबन्ध गरीवीके कारण 
नहीं कर सकी । परीक्षके दिन अत्यन्त निकट थे; पर 
छोटे से यांगसूने साहस नदीं छोडा, उसने घर॑का 
परिचय दिया । कुछ दिनोंतक तो वह उपाय सोचता 
रहा, पर सफक्ता नहीं मिक सकी । यांगसूक्ता घर सप्र 
तय्वे समीप था | वह तटपर पर्व गया । उसने एकं 
छोदी-सी छ्डी ठे टी ओर बाद्पर उसीसे अङ्कगणित 
आदिके प्रन ` सुलक्षाने खगा । वादने स्टेटका काम 
दिया | बह समुद्तटपर्‌ नित्य जने लगा ओर कक्षामे 
प्रथम श्रेणीका विया्थीं गिना जाने खगा । 
विद्याथी कांग हंग 
कंग हंग नामक बाख्ककी पदने-छिषनेमे वडी सुचि 
थी । अच्छी-अच्छी पुस्तकोको पदनेम उसे आनन्द्‌ मिकता 
या, पर पैसेकी कमीसे वह अपनी मनचाही पुस्तं नही 
खरीद पाता था । वह एक मजिद्रयके घरपर काम करने 
लगा ओर वेतने खूप रुपयोके बदले पुस्तके ही 
माट्किसे छिया करता था; पर इतनेसे भी उसकी छा 
पूरी न इई । उसे दिनम मजि यँ काम करना 
पड़ता था । ओर रातको अधिरेमे पुस्तक पढ़ना सम्भव न 


# सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत खुर सुनि संत समागम ॥ # 


च =-= 
ा। गरीव होनेके नाते वह राते दीपक पर 
नहीं कर पाता था | 

यह्‌ सच दै फि जँ चाह होती है, वहो राह कि 
ही जाती है । उसे एक उपाय सूङ्ञ गया | उना 
पदोसी धनी आदमी था | रातको उसके घरपर प्रकारका 
अच्छा प्रबन्ध रहता था | क्ांगने धरकी दीवा ए 
सुराल कर ठी, उसपे पर्याप्त प्रकारा मिख्ने खगा | क्षौ 
सूराखके दीक सामने पुस्तक रखकर पदा करता ध | 
इस तरह उसने प्रकाशकी समस्याका समाधानं सब 
निकाला ओर विदाध्ययनका पवित्र कायं पूर कि । 

वालक कांगकी अद्भुत ञ्च 

चीनके देहातपे एक दरि पिरम कगका जव 
हआ था । वह वड़ा परि्रमी ओर अध्ययनदीठ बच्छ 
था | उसके गोँवके बहुत-ते निवासी गरीव ही थे। वे लिन, 
भर काम करते ओर शाम होते दी खा-पीकर सोमे च 
जाते थे । रातमे दीप जलखनेका काम कम प । , 
वारक कांगकी परीक्षाका समय निकट था ईइसंदिय ६ 
रातमे भी पद्नेका विचार किया करता धा; पर गौव 
कारण तेढ खरीदनेके ल्य वैसोका अमाव था । %€ 
सोचा करता वि यदि परीक्षा सफ शेना दैप 
तका समय व्यं विता देना ठीक नही । उक 
सुन रक्वा था कि जुगनू रातको थोडा-बर्हत “ 
फैखाता रहता है । उसने तीव्र बुद्धिका पस्चिय दिवा| 
बहृत-से जुगनुओंको उसने एकत्र कर टिया शौर उतर 
दारा फैखये गये प्रकारके सहारे वह आसानीसे १ 
पढ़ सका | इसी तरह वह प्रत्येक रातको बहत देए 
पदता रहता था | अपनी सुज्ञ ओर पस्पिमते सी 
परीक्तमे प्रथम श्रेणीकी सफठता पायी । | 

वारक यनफोहकी बुद्धिमानी 

चीनके एकः छोटे े गोम यनपोह नामका छोय 

नाडतः रहता था । एक दिन वह अपने साधियकि षा 


गद्‌ खर रहा था । खेलनेके मैदानमे काठ्का एक ४ 
खमा गढ़ा इआ धा, जिसमे पोल था । गद उर 


# । {स 
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#% घुस्तकप्रेमी बाकक अव्राहम # 


पोठमे चा गया । बाख्कोको पूरा-पूरा विश्वास हो गया था 
कि नेद्‌ अव बाहर नहीं आ सकता ओर वे सुख ठ्टका- 
कर्‌ अपने-अपने ध्र जाने कगे । इतनेम यनफोह वकी 


न 


पुस्तकपरमी बाखक अत्राहम 


( ठेखक--श्रीमुवारक अटी) 


(सुना है, आपके पास जज वारिगटनका एक बहत 
न्दर जीवन-चसत्ि है । यदि आप डु समयके चयि 
यह पुस्तक मुञ्चे दे सव, तो वडी छपा हो । मँ आपका 
बहुत उपकार मारनूगा । विारथीं अब्राहम ठिंकनने अपने 
गुरु एण्ड्‌ क्राफई महोदयसे प्रार्थना की । 

लगभग एक सौ चाढीस वषं पहटेवी बात है । 


 ईडियाना--अमेरिकाके एक जंगली गवे टामस रिकन 


नामकः एक मजदूर रहता था । अव्राहम ठिकन उसीका 
पुत्र था । यथपि दमस ठिंकन मजदूर था, निधन थाः 
दद्धि था, तथापि अब्राहम रिकिन बडा वरियप्रेमी था 
ओर पुस्तवे पढनेका बडा शौकीन । वहं खोज-लोजकर 
अनच्छी-अच्छी पुव पदता था । यदि कमी बीमार पड 
जाता तो अपनी बहिनसे पुस्तके पदवाकर्‌ इनता 
या । इनाम या उपहारमे रुपयेैसेके बदले पुस्तके ही 
छना पसंद करता था । 

अत्राहमवी प्रार्थना सुनकर कराफडं महोदय असमंज 
न पड़ गये । फिर ङुछ सोच-विचारकर बोके--'देखोः 
अत्राहम । मै किसीको अपनी पुस्तके देना अनुचित 
समता ई--बहत अनुचितः; परंतु ठम्हारे घुस्तक- 
रमसे मठीमोंति परिचित दै, इसघ्ये तमे यह पुस्तकं 
दिये देता द्र । परंतु पढना रा सावधानीषे; कहीं एेसा 
न हो कि भली-कुचैरी कर डो या फाड-चीरकर रख दो ।* 

(जीं नही; मैरी -कुचैटी क्यों करंगा ओर फाडगा- 
चीरगा किस चि £ बडी सावधानीसे पदै गा ओर 
अहत जल्दी आपको जय दगा । यदि कही ग भी 
हामनपवबा क] जाय तो प्च जो चर सजा दीजिये 
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ओर दौड गया, उसने कुर्पसे एक बाक्टी पानी निकाख। 
खंभेके पोठमे पानी डाठते ही गेंद ऊपर चटा आया 
दूसरे बाख्क आशवर्यसे यनपोहका सुख देखने के । स 





यह अत्राहमका उत्तर था ओर वह पुस्तकं सकर आनन्दसे 
उछकता-कूदता धर चखा आया । 

सर्दियकी संष्या थी । माता-पिता आदि अगीढीके पास 
ठे आग ताप रहे ये । अग्राहम भी उनके पास जा बैठा 
ओर पुस्तक पढने गा । सात बजे, आठ बजे, नौ बजे, 
दस बजे- लगातार क घंटे बीत गये । धीरे-धीरे सव 
सो. भी गये । परंतु अ्राहम मानो पुस्तकम ही वीया 
रहा । वीच-बीचमे कई बार पिताकी ओँल खुरकी ओर 
उसने अत्राहमसे सो जनेके घ्य कहा; परंतु अत्राहम 
था कि पुस्तकपरसे दष्टि भी न हटाता था । अन्ते पिता 
गरज उल- “अरे ! कहना नहीं मानेगा--इसी तरद 
ठंढमे सिकरुडता रहेगा £ कदी बीमार पड़ गया तो ४ 
वस-बस, अव सो जा; सबेरे पढ़ ठेना ।' 

मला, अत्राहम कबतकं पिताकी आज्ञा टाकता रहता । 
उसने मन मारकर पुस्तक छिड्कीमे र दी ओर बिस्तरवी 
मोदमे अपना सिर छिपा छ्था । पुस्तकमे पदी इई जातो - 
पर्‌ विचार करते.कएते वह॒ न जाने कव सो गया 
परंतु प्रातःकाठ पुस्तक पदृनेके -चावमे सबसे पहले जागा 
ओर इपट्कर विडकीके पास पंचा तो देखत। क्या 
है कि रातको वर्षा इई है ओर पानीकी बोारसे पुस्तककी 
सारी शोभा धूमे मिरु गयी है । 

अन्राहमका हृदय धके हो गया । उसके काम्‌ 
राप महोदयके शब्द गूंजने कगे । अब क्या उत्तर देगा 
वह उन्दै--क्या कहकर समञ्ञायेगा वह उन्हे £ परेतु 
घट्‌ बैठ रदनेसे तो काम चकेगा नदी । अब्राहम्‌ सी 
समय पुस्तकं लेकर हारा-हारा धका-थका-सा करार 
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महोदयवे सामने पचा--ओंखोमं ओंसू भरे, ठनासे 
सिर हकाये । 

क्राफ़डं महोदय अत्राहमको देखते ही बरस पडे-- 

आदिर तुमने इतनी सुन्दर--इतनी मूल्यवान्‌ पुस्तकं 
नष्ट कर ही डाली । इसीयिये तो मै किसीको अपनी पुरस्तवो 
नहीं देता । मैने गरतीकी जो तम्दारे हाथों यह पुस्तकं 
नष्ट करा.टी | 

(क्या करः पुस्तक मैने विडकीमे रख दी थी | 
रातको पानी बरसा ओर इसकी यह दुर्गति हो गयी । इस 
शपराधके टियि भे नित --दुखी हू |? 

(ललित या दुखी होनेसे काम नहीं चसेगां । 
तं मे पुस्तकका मूल्य अदा करना पडेगा । पै 
रुखपती नहीं दर | समञ्ञे £ 

“प्रतु मेरे पास तो पैसे है नहीं । 





# कारुनीक व्यलीक भद्‌ खंडन । सव विधि कुस कोसला मंडन ॥ # 
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"पैसे नहीं हैँ तो क्या हआ, हाथ-पैर तो है 
(बताइये पिरि भँ क्या क 
“पुस्तक यहा रख दो ओर तीन दिनतक भै ह 
की घास काटो | वसः भै समञ्च गा मेधी पुता 


मूल्य अदा हो गया | इसके वाद्‌ उसपर्‌ तुष , 


अधिकार हो जायगा | 

जसे अत्राहमके हदयपर खी हई चदान हट गव| 
वह ॒प्रसन्तापूरवैक ठगातार तीन दिनतक करई 
महोदयके खेतोंकी घाप काटता रहा | चौथे ल्त 
पुस्तकपर उसका अधिकार हो गया | वह उसे रेका 
आनन्दसे ह्ूमता-्ञामता घर्‌ पर्चा ओर अपनी बहिनपे 
यौटा-- (तीन दिन घास काटनी पडी तो क्या ईश; 
पुखक तो अपनी हो गयी | अव हमेशा इते पदा 
ओर खभ उठाङंगा । 


निर्भय बालक हेरशषियो 


ईका नेपफोक प्रान्त, नोरपोकि म्रान्तका 
बनहमर्योथं ग्राम, बन॑हमर्यो्ं प्रामका निवासी एडमंड 
नेरसन, एडमंड नेरसनका निडर वाट्वः होरेशियो 
नेरसन ओर निडर वारक होरेशियो नेख्खनवी 
रुगभग एक सौ नन्वे बरस पुरानी कहानी 
. क्कडवग्धोने चार ओर उपद्रव मचा रक्खा था | 
वे मोका पाते ही मेड, ववी, कुत्ते आदि पञ्च ठे 
भागते थे ओर अब-तब छोटे-छोटे बच्चपर भी हाथ 
साफ कर बैठते थे । इसव्यि एडमंड सदा ही 
होरेरियोके विषयमे चिन्तित रहय करता था ओर उसने 
वरके सव ॒कोगों तथा नौकते-चाकरोसे कह रकता 
या-द वहत मनचखा दै । मौका परते ही इर्‌ 
उधर चरु देता है । कदी रसान हो किसी दिन 
मुसीबतमे फस जाय । बस, इसपर जरा कड़ी नजर 
रक्ला कठो ।' 


( केखक--श्रीमुबारक अली ) 


होरेशियोकी माता कभीकी खर्गवासिनी हो चुकी 
थी । इसख्ि बढ दादी उसकी देख-माक क्या सती 
थी, एक तरह उसपर अपना सारा प्यास्दुखर्‌ ठया 
करती थी | फ यह हआ था कि होरेशियो टीठ ह रव 
धा पूरा ठीठ | जव देखो तन बूढी दादीकी न्प 
बचाक्र भाग निकलता था । ` फिर तो धरम च 
कोहरम मचता था कि बस, कुछ पूछो मत । 

एक दिन होरेशियो अपने खिलौने सँभाल-संम 
कर रख रहा था । अचानक बाहर्‌ सीटी बजी ओर 
उसकी आवाज होरेशियोके कामि गूँज उटी । उरे 
<श्उधर नजर फेकी । बद दादी किसी कामम खी 
हई ची । वस, वहं चुपच।प धरसे निकट पड़ा । 

ह एक मित्र खडा या--किषी 
णा वेदा । वड हरेशियोको देखते ही ठिक उद, 


भरे बोर--“्बठते दयो पार १ बड़ा अच्छा मीक 


1. 


(= 


1 


( 


॥ 


# खावटम्बी वाटक किटधनथिसखर # 
„नन 
॥ 


है। चिदयोके षेसले देंगे, जग्म धूरेगे । 
अहा हा | वडा मजा रहेगा ।' 

होरेरियो भी लिक उठा; इधर-उधर देखकर 
वोटा- “तो जल्दी चलो न ! दादी अभी किंसी काममे 
लगी है | कही बाहर आ पर्हैचीतो च्छ पिन 
चर सवृूषगा |! 

अब क्याथा, दो मित्र यह जा-वह जा, नौ दो 
ग्यारह हो गये । इधर थोडी ही देर बाद धरभरमे 
कोहराम मच गया--'होरेशियो कां निकठ गया-- 
होरेियो कँ निकठ गया द ददो तो जा उसे /' 

इसके साथ दही सव छोग चार ओर दौड पडे । 
उन्होने बात-की-बातमे सारा गव छन मारा; पर्‌ करटी 
होरेरियो तो क्या, उसकी धू भी न पायी । 

अव तो मारे धवराहटके जेसे सन लोगोके हो 
हवा हो गये ओर बेची वृद दादीको काये तो शरीरम 

= नहीं । उसने ओं बहाते-बहाते अपना माथा 
पीट छया | पिरि भी उसका जीन माना तो वह्‌ 
खयं ल्ली ठेकती व्दीःठंढी संसं भती अपने 
होरेदियोको द्वन निकर पडी ओर इधर-उधर 
भटकने र्गी । 
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धीरेधीरे सूर्यं क्षितिजकी ओम जा छिपा ओर 
अंधेरी स्याने प्रध्वीकी ओर पैर ` बढाया; परु 
होरेरियोका कहीं पता न था । फिर भी वृदढ़ी दादीकी 
ममता न मानी | वह॒ वरा आगे बढ़ती गयी ओर 
चरते.-चरते गोँवसे वहत दूर जा निकटी । तव देखती 
क्या है किं होरेशियो पहाडकी तर्हीमे नाठेके 
किनारे एक चद्रानपर्‌ बैठ है ओर दस-्दैसकर्‌ ग्वालेके 
बेठेसे गप्पे छ्डा रहा है । 

बुरी दादीके जी-म-जी आया ओर वैरम जैसे 
त्रिजटी चमक उदी | वह श्चपटकर होरेशियोके पास 
प्टची ओर मधुर खरम मानो उसपर स्नेहकी धारा 
उडेकते-उडेरते बोटी---वेट ! तू अवतक यहीं बेल 
है | तुञ्चे डर नहीं ख्गता ? 

होरेशियोने भोले-मारे खरम उत्तर॒दिया--डर्‌ १ 
डर्‌ किसे कहते है, दादी £ मै तो उसे नहीं जानता । 
जरा वता तो; मै भी देखू कि डर कैसा होता है ¢ 

बूदी दादी ओं ाड्-फाड़कर होरेशियोको ताकने 
लगी । फिर उसने उसे गोदमे उठा छया ओर उसके 
एल-से प्यारे.्यारे सुखडेपर चुम्बनोकी श्चडी रगा दी । 


---*-=>०छ&-- 


खावलम्बी बालक किरुएनथिस 


प्राचीन काठ ग्री देरामे किरुएनथिस नामका 
एक युवक रहता था | वहं अघाडपे कुरती ख्डने ओर 
मुक्केवाजीमे बड़ा ही दक्ष धा। अच्छे-अच्छे छोगोको हरा 
देता था, पर कुछ दिनोके बाद इस कामसे उसे अरुचि 
हो गयी ओर उसके मनम दशनशाख पदनेवी धुन 
सवार इई । पएयेन्सनिवासी तत्वेत्त जीनोकी उस्‌ 
समय दाररानिकके रूपमे अच्छी ख्याति थी । वह जीनोवे 
पास गया, उस समय उसकी हारुत बडी दयनीय थी । 
रारीरके वल फटे थे ओर पास सिप छः आने पैसे ये । 
जीनोके वियाख्यपे थोडी पीस प्रतिदिन ङ्गती थी । 


वह इतना रस केता था कि दूसरे विचार्था उससे डाह 
करने कगे । उनको शङ्का होने ठगी कि रेखा चीथडे- 
हाक युवकः पद़नेवे छ्यि इतने दिनोसे फीस कसि 
खाता है । उन्होने उसके विरुद्र चोरीका आरोप गढ़ छिमा 
ओर न्यायाघीशके सामने उसे उपस्थित किया । 

निर्दोष किठएनथिसने निर्भयतापूवैक उत्तर दिया 
किष निर्दोष दः मेरे उपर जो चोरीका आरोप 
गाया गया है, वह निर्म है । भै अपने बयानकर 
पुष्टिम दो गवाह पेश क्रना चाहता दरं 


गवाह बुरये गये 1 पहल गवाह एक साठी था 


डसे देकर वह युवकः ध्यानपूबेवः, पदता था ! पदुनेमे उसने बयान दिया ति "यह युवक्‌ प्रतिदिन सबेरे 
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मैरे बागे आकर कुस पानी खीचता है ओर इसके 
बदलेमे म सको कुछ मजदूरी देता ट्र ।' दूसरा गवाह 
एक विधवा थी । उसने बयान दिया किं भै बद्धा हू 
ओर ठ्डवोंकी देखमभाल्मे मेरा सारा समय ल्ग जाता 
है इससे धरकी दार भी मँ नहीं दल पाती । यह 
युवकः मेरे यह आक्र दाक दर जाता है ओर मँ 
उसकी मेहनतके बदले पैसे दे देती ह | 
ईस प्रकार मेहनत-मजदूरी करके पाये इए वैसोसे 
किकएनथिस विदयाम्यास करता था । न्यायाधीश उसके 
आतमत्ररते प्रसनन हो गया ओर उसने उसकी मददके 


# भूमि परत भा ढाबर पानी । जय जीवहि साया पटानी ॥ 











ख्पमे थोडी रकम मंजूर करनी चाही, जिससे उपे भष 

पाठशाखकी फीसके ट्यि मजदूरी नहीं करनी प | 
परत युवकने इस मददके ठेनेते साफ नकार का 

दिया ओर कहा--भँ अपने शारीरिक श्रमे विच्य 
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करनेकी अनुमति ्मौगता ट्र | किसीसे दान छना कह . 


चाहता ।› 
अध्यापक जीनोने भी उसका समर्थन क्ते ह 
कहा किं 'टीक है, इसको किसीकी मददके वराह 


विधाम्यास करने दं । स्वावम्बनका महान्‌ पाठ ए 
इसी प्रकार सीखेगा |, 


बाख अनृराहमाका सत्ये स्यि आतमबलिदान 
( केलक-श्रीसेयद कासिमअली, साहित्याठङ्कार ) 4 ॑ 
हजरतके पुत्र अबूराहमाको बहकाकर अंगूरोक ए 


मक्ता राहरमे द्वितीय खठीफा हजरत उमर अपने 
न्याय एवं क्तन्यनिषठवेः च्य विरोष विख्यात हो गये 
है । खटीफाका पुत्र अबूशाहमा बचपनसे दी जंगर ओर 
गुफाओमे भगवान्‌की आराधना एवं प्रार्थना करता मटका 
करता था । एक राजक्ुमारका इस प्रकार संसारसे उदासीन 
हो जाना समीके च्यि चिन्ताका विषय था; वितु 
खटीप्ना अपने पुत्रकी भगवनिष्ठासे बहत प्रसन्न थे ओर 
उसे प्रोत्साहित करते रहते ये । 
खटीफा उमरने इस्कामके धम॑नियमोके अनुसार 
शासनविधान बनाया था । वे खयं राजकोषसे वे चार 
आने दैनिक अपने खचैके च्थिल्तेये । इस्छामी 
रज्यका शासक राज्यकार्यं चखते इए भी मीठे ओर 
चट्पटे मोजनसे वन्चित रदवर संयमका कठोर जीवन 
बिताये तो रसे आद पिताके आचरणका प्रभाव उसके 
पुत्रपर भला, क्यो नद्य पडा । 
हजरत उमरने शराब पीने-पिखने ओर बेचनेप्र 
बट्धेत कडा प्रतिबन्ध खगा रक्खा था। इस सम्बन्धका 
अपराध करनेवाकेको पचास कोडे ठ्गानेका दण्ड घोषितः 
हो चुका था । इस धोषणासे शराव पीने तथा बेचने- 
वामं आतङ्क पैठ गया था । एक शरावके ठेकेदारने 


प, वे चिथ बद्‌ कर्‌ दिया | 


पिढा दथा ओर उसने खयं दही हजरतके पात उन 


पुत्रके शराब पीनेकी शिकायत की । उसे आश्चा थी रि ˆ 


खलीफा अपने पुत्रको बहत कड़ा दण्ड नही दे 
ओर इसते नियत किया दण्ड दील हो जायगा । 

मरे दरवार अत्रूशहमाको बुलाकर खटी पाने १४। 
नाल्क अवशाहमाने बडे ै्य॑से कहा--भने अंगूरका ९ 


पिया है । मै कसवार ट सचे सजा मिनी चाहिय । ' 


खटीफाने नियत दण्ड “कोड ठगानेकी आज्ञा दे दी।ए8 


ाहजादेको इतना कटर दण्ड सुनकर रोग र ५३। 

उछमारररीर बाक्क अबूराहमापर जल्द को$ 
पड़ रहे थे । उसका सुन्दर देह व्ष्टहान हो रदा धा । 
दस कोड र्गते ही बाक्के प्राण निकारं गये । हज 


उमस पुत्रकी मृ्युक्रिया की, शोक मनाया; वित्‌ दण 


विधानकी रक्षके ण्वि शेष ० कोडे उनकी आहा 
अधरूराहमाकी समाधिपर मारे गये । 

पटी उमरका न्याय पूरे असवे विद्यात हो गय। 

शरावका नामोनिान मिट गया। 

ल्वा अबरूरहमाके बल्दानने शराबको इस्कममे स^ 


पि 
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ट्टनिश्रयी बाटखक गगाराम 
गंगारामने कहा---भविचार तो कुक ओर था, पर 
अब बदल गया है | अव तो मै इंजीनियर वर्नूगा ओंर 
जिस कुसीपरसे उठाया गया द, उसपर्‌ ववक्‌ र्गा ।' 
उस समय छोगोने हंसकर बात उडा दो; कितु 
गंगाराम वयँ ठट आये ओर रुडकीके टमस्षन 
काठेजमे भती हो गये |. कुछ दिनो बाद इंजीनियर होकर 


ढाढा दौख्तयमजी अमृतसरे कोटं इन्सपेक्छर थ । 
इनके शेलपुरा जिखेके एक गुरुद्रारेमे जो पुत्र इअ 
कौन जानता था कि वही वाख्क आगे चर्कर्‌ इतन 
स्याति प्राप्त करेगा । वाख्कका नाम गंगाराम था। 
वचपनते ही वह अपनी धुनका पक्ता था | जब गंगाराम 
शनटेन्त पास कर्‌ चुके, तव नौकरीकी खोजमे लहर 
अये | छाहौरम उनके करके पुरोहित एक इजीनियरके 
पतरम नौकर ये । गंगाराम जवर उनसे मिखने गये, तव 
वरे दफ्तर नीं ये, अतः एक कुसीपर्‌ बैठ गये । यह 
कुसी दफ्तरके अफसर ईजीनियर साहवकी धी । इंजीनियर 
साहवने आते ही गंगारामको ॐँटकर अपनी कुसींसे 
उठा द्विया थोडी देम बे परोहितजी आये ओर गंगारामसे 
ने को --*अव तुम्हारा क्या करनेका विचार है? 


अपनी बात उन्होने सच्ची कर दी । उसी 
आफिसके इजीनियसकी कुसींपर वे सच्च आ वे । 
अपने जीवनकी कमाईका अधिकांश उन्होने दीन- 
दुदियोकी सेवामे लगाया । पचास खखसे मी अधिक 
द्रव्य इन्होंने विभिन संस्थाओमे व्यय किया । व्िचार्थियोंकी 
पदा इन्दोने बहत अधिक सहायता की । सरकारने 
'स॒रकी पदवी देकर इनका सम्मान क्रिया था | 


- --न्श्ना०-- 


ईसामसीहका बाल्यकार 


्रतठहम, जद कि महात्मा ईसा अपनी शेशवावस्थामे 
[ता-पितातरे साथ रहते ये, तीथ॑स्थान बन गया था । दूर्‌ 
दूरय छोग इस दिन्य बा्कके दशन करस्नं आते थ | 
छेकिन यरशक्मके शासक दैरोडसको संदेह हो गया 
था कि को$ यहदी बाख्क उसे मारेगा | नवजात 
शिष्यओंको वह त्रुर मरवा डाक्ता था । उस अल्याचारी- 
के उपद्रवे वचनैके ल्य यूसुफ तथा उनकी पल्ली 
मस्यिम श्साको ठेकर मिच्च चे गये | 
श्साके पिता गरव ये; किंतु माता-पिताने ईसाको 
को$ कर नहीं होने दिया । वचपनसे ही ईसाकी रुचि 
धर्म-पाकनमे थी ओर वे अव्यन्त दया थे । उनकी 
बातोको सुनकर बडे-बडे धर्मोपदेशक चकित रह जाते 
थे । पापात्मा हेरोडेसकी मृव्यु हो जानेपर ईसाके माता- 
पिता खदेर छट आये ओर नासरत नगरम रहने कगे । 
वहोँसे ईद मनाने वे छोग॒यद्शाक्म गये । जब घर 
लेटे, तव देखते है विं ईसा उनके साय नहीं आये है | 


बा० अ० ९९- 


माता-पिता उन्हें द्ढते हए यूल भूमने कये । 
तीन दिन वाद्‌ उन्हे हैकल ८ धर्मविषयक ग्रश्चोका 
निपयरा करनेका स्थान ) मे उनको अपना बारह 
वर्षका बाख्की बडे-वडे धर्मज्ञ॒विद्वानोंसे घर्मचर्चा 
करता मिला । माताने कहा---बेटा ! मै ओर तुम्हारे 
पिता दोनों तुम्हे खोजते-खोजते हैरान हो गये हैँ | 

ईसा बेले--भ्ै तो अपने पिताकी बातें ही सुन 
तथा कह रहा था । ईसाका द्द्‌ विश्वास था किव 
भगवानके पुत्र है । 

उन दिनों युहना बडे दी सव्ुरुष, धर्मात्मा, परोपकारी 
तथा संयमी कहे जते थे । उनका जीवन अत्यन्त पवतर 
था । ईसा गलके यरोनवे किनारे युहचके पास आये 
ओर उनसे वपतिस्मा छिया । इसके वाद्‌ वे निर्जन 
वनम साधन करने चले गये । चाकीस दिनोतवः शैतान 
इनके पीछे पड़ा रहा । इस अवधिमे इन्होने जलतवः 
नहीं पिया । जब ईसाको भूख र्गी, तब शेताने 
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# विलु घन निम सोह अकाखा । हरिजन इव परिहरि सव आसा ॥ + 








कहा--(तू इखरका पुत्र है तो इस पत्थसको कह कि 
यह रोटी बन जाय | 

ईसाने कहा-- मनुष्य केवट रोरीसे नहीं जीता; 
वह परमात्माकी प्रत्येक वातसे जीवनराक्ति पाता है | 

शतान उने एक ऊँचे पर्वतपर ठे गया ओर अपनी 
मायाघ्े दुनियाकी पूरी बादशाहत दिखाकर बोल- - 
'यदि तुम केवल एक वार्‌ मुङ्ञे नमस्कार कर लोतो 
तहं ये सव राज्य दे दूंगा |" 

ईसा वोले--“भगवान्‌की आज्ञा है वि एकमात्र 
उर्हीकी उपाक्तना मनुष्य करे ओर उन्ीको प्रणाम करे | 





7 === 
ठम यर्हासे चले जाओ । तुम्हारे राव्य 
चाहिये ।' 

रोतानने कहा--भ्यदि तू यहौँत रू प३े शो 
ईश्वरे एरिते तुचे बचा ठे तो पने तसे. सचा श्चा 
पुत्र समहू | 





ईसाने कहा-- 'मगवानूकी परीक्षा न टी जाय) यही 
मयादा है। त्‌ मुञ्चे उुछछ भी समश्च, मुञ्च इसी भिता 


= 
. कच 
पच्च | 


नहीं है ।' अपनी कोई दार गढते न देख शैतान बहम । 


चटा गया । महात्मा ईसाने इस प्रकार बाल्यकालै ह 
टद निष्ठा एवं अदधत राक्ति प्राप्त कर टी थी । 


कृतैव्य 
[ कहानी ] 


छुद्येका दिन था | बाख्कोकी एक येटी घूमने 
निकटी । उनम सव्र विचारथी ये, रगमग एकः उम्रवे | 
च्टीके दिन वे रोग प्रायः इक हो जाते ये ओर कमी 
हाकी तो कभी फुथवाठ अथवा त्रिके बह आदि लेकर 
मैदानमे निकर जाते थे । योकीमे एक वारक था रोहित | 
बह सातवीं कक्षाका छत्र था, बडा सुशीक ओर भला | 
मुहछेभरमे उसका मान था । खेकती-कूदती, गप-शाप 
करती येढी मैदानमे पर्हैची । पची विः फुट शुरू 
हो गयी । सव॒ वार्कः वरिठरकर थोड़े-योडे फासलेपर 
खडे हो गये ओर गे फुटवोंखुको उदछार्ने । कोको 
तो इतने जोरसे पैर मारता कि गेद बहुत ऊँची आसमानमे 
चठी जाती ओर फिर सबं होड-सी ठगती विं देखे, 
कौन उसे अपने दामे ठता है । कभी-कभी तो इस 
करियाम उनके सिर भिड़ जाते, कभी कोई गिर जाता 
ओरजव-जव रसा होता, सारी येली बिल्ल पडती । 

ओर बहतसे छोग--खी-पुरुष-बवे वर्ह घूम-किरि 
रहे ये; ठेकिन इस टोटीके वाख्कीका उस ओर्‌ ध्यान 
नहीं था । कोई भी आओ, कोई भी जाओ, वे अपने 
खेम मग्र थे । 

इस प्रकार खेक चरता रहा । एक बार गेद्‌ जब 


( केखक--श्रीयशपारजी जैन ) 


हवामे धूमकः नीचे आयी, तव रोदितने उसे लपकनेका 
प्रत्त विया, इतने उसे दुधीरका धक्का खा शै 
गेद उनकी अंशुलयोते दरकर नीचे गिर पडी । णि 
ओर एक वड़ा-सा गदा लाकर आगे लुकं चटी । 
रोहित उसके पीछे दोडा | दौदते-दौडति वह कु कष 


आगे निकल गया | गेदके लुद़कनेका वेग कम हर 
ओर्‌ वह उपे पकड्नेको बदा किं देवता क्या £ । 
वहा एक बटआ पडा है । बटुआ | उसका सार र । 
एक साथ कांप गया | वह क्षणमर वहीं सव्य वर 
ष्टा । बुजा है, शायद इसे रुपये भी हों । बह 





रुपये भी हो सकते है, थोडे भी हो सकते दै । धह । 


भी हो सक्ता है कि थोडी-सी रेजगारी ही उ 


ख्कर्‌ कोई घूमने निकक पड़ा हो ।"““"पर व, : 


चटा तो है - ओर उसका नहीं हैः ..“उसमं च 
रकम इं तो !.“. -बहुत-सी बातें उस एक क्षणः 
रदितके मस्तिष्के चकर काट गी | उसने श्यस्छ 
दला, कोई भी तो उसे नहीं खोज रहा था । उसने बटुरा 
ञ्छ ल्या | हाते आनेपर पता चखा कि वह 


? ¶९ खो्नेका साहस न इआ । फिर 
गेद उलायी ओर ओेढी 


मे आ मिला । सब बाक्क उसकी 


# कतव्य # 








___----------~च्य्य्यय=-- व= ------- 


रह देख रे ये । एक हाथ गेद ओर दूरं ब्टुभा 
देखकर वे सव दौडकर इक ह गये | रोहितने 
कह(--पयह बदुजा बहा पडा था ।' 

टीमेने पूक्-“उसमे क्या है £ 

तेहितने उत्तर दिया--पूञ्चे क्या पता ! रुपये 
होमे, भारी मद्धम देता है । 

सुधीर बोका--*आज किसी अच्छेका मुह देखकर 
उठा होगा, रोहित ।' 

देवेन््रने कहा- -'ादजी ! चो, रसगुल्टे खायेगे ।' 

्रचुप्न जरा पीछे था । देवेन्रको थोड़ा टकेख्कर्‌ 
आगे बद आया ओर बोढा--*जरा इनकी लटसाहवी 
तो देखो | रसगे वाथेगे । जा, जा, पहले वहां 
तचैयाते मह धो आ । हमलेग तो वाइस्कोप देंगे । 
क्यों रे मोहन ! बोक्ता क्यों नहीं £ 

मोहन बेचारा चुपचाप खडा उन ठोगोकी वातं 
सुन रहा था । वोखा--भअरे ! पठे यह तो देवो कि 
बटुएमे कितने रुपये है ! तव कोई प्रो्राम बनाना ।* 

बात सव्रको पसंद आयी ओर रोहितने बुभ 


र > खोटकःर उसमे रूपये ओर रेजगारी निकाल्कर गिनी 








, तो सब-के-सन भौचक्के रद गये । एक सौ बाईस 


रुपये दो आने । 

रोहित गम्भीर हो गया, मानो अमी रो पड़ेगा । 
एकः ही विचार रह-रहकर उसके मने उठ रहा था-- 
(जिसका बटुभा खोया है, उस. बेचारेषर क्या बीत 
रही होमी । जवते उसे माद्धूम हआ होगा, बेहद 
परेदान हो रहा होगा । शायद से भीरहाहो |“ 

बडी रकम देकर बाल्कोकी मंग भी वद गयी । 
रसगुस्छे, चाट, बादृस्कोप ओर न जाने किस-किसका 
्रो्राम वन गया । रुपये क्या मिले, मानो उन्हे दुनिया- 
भरका राज्य ही मिक गया । 

रोहितकी गम्भीरता प्रतिक्षण बढती जाती थी । 
उसके कधेपर हाथ मारकर सुधीरने कहा, “क्या सोच 
एदा है हम लिलायेगा.पिखयेगा नहीं तो क्यां इसु 
रुपयेसे हाथी-घोडे खरीदेगा £ 
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रोहितको शेडकर्‌ सारी पाटी हंस पडी । 
रोहितने अवरुद्र कण्ठते कहा, (तुमलोग हंस रहे 
हो, पर बटुएवाटेका क्या हाठ होगा £" 
ष्हाठ क्या होगा | टीमो बो उठ । “जिसे रुपये 
रखनेका ढंग नरी, उसे खोनेकी क्या चिन्ता होगी !' 
रदुम्न बोला, "चलो, अव देर हो रही है।' 
रसगुल्टेकी बात याद करके उसके महम बार-बार पानी 
आ रहा था। 
रोहित सोचने खगा कि इतने बड़ राहरमे वह उस 
बटुएवाटेको काँ खोजेगा, ओर केसे ? तब अचानक उसके 
अन्तरसे जैसे कोई बोर उठा--त्‌ परेदान क्यों होता है । 
जिसका बटुआ है, वह॒ खोजते-खोजते यहो अवद्य 
आयेगा । एक सौ बाईस रुपये दो आने । रकम थोडी 
नहीं है । न 
ओर तव रोहितने निश्चय किया किं बटृआ च्वि 
वह यहीं वैखा रहेगा । र 
अपना निश्वय साथियोंको बताया तो वे लोग हस 
पड़ । सुधीरने कहा--“बहुत अच्छा ॒धर्मराजजी ! जो 
आपके जीमे आये, कीजिये । हमलोग तो जाते है ।› 
टीमोने कहा, (क्यों नीयत बिगड़ गयी सारा 
रुपया बच्चू अकेठे ही हड़प ठेना चाहते है 
उन बार्कोने ओर बहृत-सी बाते' की, पर वै 
जानते थे किं रोहित अपनी घुनका पक्का है । एक बार 
जो खन री, उसपर डया रहता है । 
सबने मिर्कर थोडी देर बटुएवालेकी प्रतीक्षा की । 
अनन्तर रोहितको वहीं बे छोडकर सव कोग चे गये | 
रोहित अकेला रह गया तो तरह-तरहकी बाते 
उसके मनमे उठने ठ्गीं | मान खो कि बटुएवाख इधर 
नहीं आया तो | अंद्रसे किसीने कहा _ 
हा बता, नहीं आया तो | रोहित्ने सिर ङ्ञवका 
नर्ही, जबतक रात नहीं हो जायगी, वह यहीं डा 
रहेगा, टस-सेमस न होगा 1 तबतक कोई न आया 
तो सोचेगा किः आगे क्या करे 1...“ "-"“अरे, पुरिसो 
उसे क्यो नहीं दे देते ?.-.. उससे क्या होगा ? क्या 
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भरेसा कि पटिसर खोजकर उपे उसके स्वामीके पात्त 
परटैचा ही देगी 2०.०० 
ब्रहूत कुछ सोच-वरिचारके बाद रोहितने तय किया 
कि राततक अगर कोई ठेने न आया तो वह बटुएको 
अपने धर्‌ ले जायगा, माके सुपु्दं कर देगा ओर 
परिताजीपे कहकर उसकी सूचना अखवारमे निकल्वा 
देगा । इससे अधिक वह ओर कर भी क्या सकता था ! 
नहीं जी | उसकी नौवत नहीं आयेगी । बटुए्राला 
दूता हआ वहाँ अवद्य आयेगा, अव्य आयेगा । 
रोहित ओर दृदतावे साथ बैठ गया | खग आते 
ओर धमते हृए्‌ आगे वद़॒ जते । रोहित प्रलेककी 
चारवो, उसके चेहरेको ध्यानसे देखता ओर जव उसके 
मपर परेशानी दिखायी न देती, तव वह अपनी सहज- 
बुद्धिपे समञ्ञ जाता कि यह वह नहीं है, जिसकी 
प्रतीक्षाम वह वे है । 
आघा घट्‌ बीता, एक बीता, दो बीते | वालककां 
जी अव्र ऊबने रगा । वह क्या करे £ वटुएको वही 
पटककर्‌ क्या वह घर्‌ चा जाय £ नहीं जी | ेसा वह्‌ 
कसे कर सकता दै 
थोडी देर ओर वीती कि इतनेभे देखता क्या है विं 
एक ठड्की धव्णयी-सी इधर-उधर धरतीपर्‌ कुछ खोजती 
उधर चली आ रदी है । उसके चेहरेका रंग पका 
पड़ रहा था ओर वह बेहद परेशान दीखती थी । 
रोहितने तत्का अनुमान कर च्या किहोन हो, यह 
बटु इसीका है । वह चुपचाप अपने स्थानसे उठा ओर 
आगे बदकर उसने पू, “क्या खोज रही हो, बहिनजी ? 
। कुडकीने निगाहं उठाकर रोहितकी ओर देष्वा, पुर 
एक साथ उसके दते शब्द नहीं निकला । वह्‌ शायद्‌ 
रस्तेमर रोती आयी धी । ङु सभरकर बढी, 
यहा कीं मेर बुआ गिर गया है |? 
“वसा था ? रोदितने सहज स्वरम पूष | 
छ्ड्कीने हाथसे इशारा करके वता दिवा । 
(उसमे कितने रुपये थे 


क्ड़कीके हठ सुख रदे थे । उनप्र जीभ पराकः 


# करकं बृष्टि सारदी थोरी । कोड एक पाव भगति जिभि मोरी ॥ + 







उसने कडा, वहत थे । जो बु था, 
था। पुय काठेजकी फीस देनी 
लेनी थी। 
“फिर भी कितने रुपये ये? 
नो =. 
'सौसे ऊपर ।' 


थी, दु पि 


“अव्र क्या करोगी ? 

इस प्र्नपर ठ्डकीके संयमका बोध ट य| 
ओले उव्रडवा आयीं । रूमाकपे उन्हे पने हृ 
बोली, "क्या बताऊँ | मेश भाग्य वडा खोटा है | 

रोहितको पका विशापत हो गया कि वदभ उरक 
है । उसने जवते वटुभा निकाठ्कर उवौ ओः 
बढ़ाते हए कहा, देखिये, कहीं यह तो नहीं है । 

बरुआ देलते ही ल्ड़कीकी ओँ चमक उ, 
रारीरमे एक सिहरन दौड गयी । बोरी, मैया | तमन 
मुङ्ञे वचा स्या । मे तुम्हारा उपकार कभी न मूर ॥ 

लडकीके हर्षका पार न था, ओर रोहित ! उरी 
कुछ न पूचिये । उसका हृदय आनन्दसे बदधियो उट 
रहा था | बटुआ ल्डकीके हाथ देते ९ बल! 
'्हिनजी | गिन ठीजिये, रुपये टीक है न ¢ 

र्ड्की ज्ञप गयी | बोटी, (त॒म वौसी बात कते है / 

प्र जब रोहितका बहत आग्रह हआ, तवर 4 
गिननेको बाध्य हो गयी । पूरे कूरे रुपये निकरे | 
उनमेसे तो दस-दसके दो नोट रोदितकी ओर ऋ 
इए बोरी, '्यह छो मैया, अपना इनाम !! 
< रोहितका चेहरा तमतमा आया । बोढा, (इनाम! 
कंसा इनाम £ 

कितना वड़ा काम तुमने किया है ओर वो 
होता तो हाथ पड़ा बुजा कोटता ? 

रहितने कठा, (वदिनजी ! यह वडा काम नर्द 
है । कर्तव्य है | 
न न्ना ध प्यारसे रोदितका ¶ 

रतज्ञतामरी दृष्टस उसकी ओर देखा । 
तदितने कहा, “वहिनजी | आप सुश्च कुछ द 


स, 


॥॥ 








--च---==== न === 


ही चाहती है तो यह वचन दीजिये किं अगे आप 
इतनी असावधान न रहेंगी ।› 
छडकीने एक वार्‌ उस असाधारण बार्ककी पीठ 
किर शपथपायी ओर कुछ दूर रोहितके साथ चल्कर्‌ 
दूसरे रास्तेपर सुड गयी । 
` अव रोदितकतो देखो । देखा उचकता-कूदता घएकी 
ओर चख, सानो राम क्का जीतकर अयोध्या 
जा रहे हयौ । उसके पैर सडकपर नहीं पड़ रहे 
ये, जैसे “हवामे उड रहै हों ! वह भूं गवा कि 
इतनी देरसे घर पर्ैचनेपर्‌ मा नाराज होगी ओर 
पिताजी हए तो उसकी खतरर ल्यि विना नहीं मानने । 
घर्‌ आया तो सचपुच बहुत देर हो गयी 


श्री | मा कई वार द्वारप्‌ शौक गयी थीं । छद्ीके 


दिन रेहित कभी इतना बाहर नहीं रहता शा । रष 
देखते-देते ञ्च उठी । इतनेमं रोहितने घरमे 
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रदा किया | माने कड़ाईके साय पू, क्यो रे 
तू कहाँ गया था £ 

रोदितने सारा किस्सा कड छुनाया । नकर 
माकी ््लाहट काक्र हो गयी ओर गदनद होकर 
उन्होने असीम प्यार ओर गहरी ममताके साध बाटकको 
छातीत खगा चा । ओले उनकी भर॒ आयीं ॥ 
बो _ भेर ष्यारे बेटे ! तले आज हमारे कुख्का 
नाम ऊँचा किया । तुमसे सुजञे देसी दी आशा थी ॥ 

रोहित पुखकिंत हो उठा । 

मा कहती गयी, “मेरे वेय | हमलोग गरीव है 
तो क्या, हमठोगेके पाल रेसी दौलत है, जो वड़ो 
बडोके धर भी मुखिर्पे मिलेगी ।' 

कहते-कहते गर्वे माकी छाती क आयी ओर मा- ` 
बेटेके उस अलौकिक आनन्दसे मानो वर्हाँका मोन 
वातावरण भी मुसकरा उठा । 


रिखा 


[ कहानी | 
( केखक--पं० श्रीदिवनाथजी दुवे, सादित्यरत ) 


(तुम्हे छज्ना नदीं आती क्या {' 

(इसमे जाकी कौन-सी बात है ओर सच पूछा 
जाय तो छा तुम्हें आनी चाहिये ।' 

टवी चोटी ओर माथेपर राख पोते कंलिजमे तुम 
चरे आति हो ओर कनि सुङ्ञे होना चाहिये ¢ 

(अपनी संकृति ओर धर्मकी उपेक्ामे स्ञे गखका 
बोध नहीं होता । शिलाको पै अपने सर्वाधिक सम्मान- 
वी वस्तु समञ्ता द्र ।' 

.सौप चला गया, ख्कीर पीटते रहो ।' 

(अभीष्ट प्राप्त करानेवाटी ककीरका फकीर बनना 
नै सोभाग्यकी वस्तु समञ्चता द्र ।' 

(अरिष्टताबोधकके अतिरक्त ओर क्याहै यह चुटिया ! 
कञिजके रिट छात्रोके बीच अद्धत जन्तु र्गते हो तुम ।' 

वयह तो दृष्टिमेदके अतिरिक्तं ओर दु नही, 


मर दृष्टम कंल्जके ये बड-केनधंड छत्र ही 


अद्भुत जन्तु-पे कग्ते है । अग्रेजीके कुक अक्षरोको 
सीखकर जिन्होने अपनी प्राचीन महिमामयी संस्कृतिको 
तिखा्ञकि दे दी, परधर्म ओर पर-संस्कृति ही जिनके 
स्यि आकर्षणका केल्द्र बन गयी है, वे दयाके पात्र 
है ।› खिन्न भन गजाननने शन्त खरम कहा । . 

(तुम्हारा समस्त धर्म ओर समूची संस्कृति इन शिरोजात 
कुछ केशोमे ही समायी टै 1 खीन्रने कटाक्ष किया । 

{हिला धर्मं ओर संस्कृतिका अङ्गं है ।› गजाननके 
रेम-रोममे जेसे विषदग्ध सूची बेध दी गयी हो । बह 
आहत-सा हो . गया, रितु उत्तेजित नही इञ । 
गम्भीरतासे उसने कहा--जबतक अनुष्ठान क्म रहता 
है, तव्रतक शिखा-सूत्र किसी भी दशाम त्यागा नही जा 
सकता । यह हिदुूचका बोधकः तो है ही, शख- 
मूख्क है ओर है श्री ओर यशको देनेवाखा 1› शु 
यजुर्वेदे स्पष्ट उल्टेख है । 
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आत्मन्युपस्थे न वृकस्य रोम 
मुखे इमश्रूणि न व्याघ्रटोम । 
केशा न शीषेन्‌ यशसे धिये शिखा 
सिरहस्य खोम त्विषिरिन्द्रियाणि॥ 
( यज्च° वा° सं° १९। ९२) 
शिला यदि श्रीके च्थिदहै तो उसे आगे, पीछे 
या मध्यमे क्यों नहीं रखते ९ कुट्कि स्मितके साथ 
एवीन्रने पूछा । 

"हमारे शाने प्राणियोके कल्याणार्थं॑सूहमा- 
तिसु्षम विषयोपर भी गम्भीर विचार किया है |› गजानन 
धीरे-धीरे कह रहा था । ‹शालका अध्ययन हो जानेपर 
उनमे उत्कः श्रद्वा हो जाती है | शिखा रनेके छि 
स्थान निधित है-- 
 _ अन्तरेण तात्युके । य पष स्तन इवावलम्बते । 
सेन्द्रयोनिः । यासौ केशान्तो विवत॑ते । व्यपोह्य 

शीषंकपाले । 

अथात्‌ (ताछ मध्यमे सतनी तरह जो केराराजि 
दीखती है । यहो केशोका मरु है ¦ वहं सिरे 
कपाल्का भेदन करके ¶न्दरयोनि इन्द्र अर्थात्‌ प्रमातमा- 
की प्रातिका मागे सुप्र नाडी है | योभी उसे 
सुषृननाका मृरस्थान कहते है ओर आयु्वेदने उसे 
“मस्तुख्गि' संज्ञा दी है । सिरपर उसकी राके खि 
गोखुर परमण बार, जो शिखा शब्दसे व्यवहत होते 
है, रखनेका आदेश है आयुैदमे शिला अन्त 
उपयोगी बतलायी गयी है |? 

अच्छा महाराज ! उपदेश वेद कीजिये ।› एवीन्रन 
व्यङ्ग्य किया | !शिखाशून्य कालेजके छत्र सव-के-सव 

रुण दीद? 

“पर मे किंसीसे अखस्थ नहीं | गजाननने कुछ कड 
दाब्दोमे कहा । ष्टी दोडभे काठेजवें समस्त छात्र 
सचसे पराजित हो चुके है । हाकी ओर शवो भी 
म किंसीसे पीके नदीं । परीक्षा-फ मेरा प्रथम शरेणीसे 
कभी नीचे नदीं आया । 

गजानन खयं अपनी प्रशसा कभी नहीं 


करता था, 
वह अत्यन्त सर ओर शीख्वान्‌ था । 


बाल्यकाले 





उपर पिताके धामिक जीवनका पूर्ण परम प्च {7 
अमरकोश ओर अष्टाध्यायी तो उसे छः वष अष 
दी सुखस्य हौ गयी थी । उसकी बुद्धि तीशा ओ 
स्मरणशाक्ति अयन्त प्रलर॒ थी । मेधावी गजानन 
प्रभाव उसके प्रोफेसरपर भी था। वे गजान 
आद्रकी दृष्टिसे देखते । सरल वेशा था उत्करा । 
सुद खास्थ्य लेकर वह प्रत्येक दिशामे सफ होता| 
वह जिस अनुरागसे पाठ्य पुस्तकोमे वता, उसतेअधिकं 
अनुरागसे सूर्योदयके पूर्वं॑ही अपनी मातादी साई 
ओर पीतख्का कमण्डलु ल्य उनके साथ गङ्गा 
कर॒ आता । रिवटिङ्घकी अर्चना ओर दोनों आहि 
कम वह नियमित रूपसे निषठपर्वकं करता | वोरो 
पटंचते ही छात्रोकी दृष्टि उसपर पडती ओर बे सुस 
उरते; कितु गजानन उन्हे भूका-मट्का पथिक सग 
कर अपनी पुस्तकों खग जाता । अध्ययन वह इतना 
तल्लीन होता, प्रोपेसरके व्यास्यानको इतने ध्यानसे 
सुनता किं एक-एक अक्षर जैसे पीता जाता । कि 
छात्रे प्रोफसरको देखकर नाक-भौँ सिवोडी, कित 
फल्का छिलका अपने साथीपर पका ओर कौत 
ग्यास्यानके वीचसे ही बाहर चला गया, यह उत 
साइकिकसे धर जाते समय ही कभी किसी विदित 
हो पाता, अन्यथा बह गम्भीर साधककी भति कलि 
सरलतीकी आराधना करता रहता । कौठिनके किसी 
छान साय ध्रूमने, टी-पार्दमिं सम्मिकिति होने 
चचित्र देखनेके च्यि उसके पास अवकाश ही 
चा| ९क बार कंणिजिवे तीन छत्रोने गजाननकीं मात 
ओ पैरों पड़ उसे चलचित्र देखनेकी खीकृति ठे ठी | 
किसी प्रकार रात्रिका द्वितीय खेर देके ल्य वह 
गया | छत्त्र अपनी सपारतापर विजयगयकी 
खमते कर्‌ रहे थे, पर चित्र आरम्भ होनेक छ 
र बाद तीनों छत्रोने देा, गजानन धीरे दिक 
त धा । दूसरे दिन गजाननने छत्रो कहा था 
ऊ ही देरका चित्र देखकर आजीवन (चल 
५ कमी भी पैर न रखनेकी भने रप 2 
।' सदगुणसम्पन्न होनेप्र भी वह खतः “मिय 


~~ 
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मिह" नदीं वनता धा; कितु सीन आज एरक 
उसके सर्मपर जैसे अंगार स्वरहा था। धम ओर 
संस्रतिकी उपेक्षा देखकर उसे पीडा होती, पर बह 
मोन रहता । आज सीवे स्पष्ट शब्दम शिला-नैसी 
पवित्र ओर आदरणीय वस्तुक कुस्सित आटोचनासे 
वह छटपटा उठा । इसी कारण वह इतना कह गया | 
कटिजसे घर जाते समय दोनों साइकिंक खदीकर्‌ तक॑मे 
उतर्‌ पडे थे | 

गजानन शान्त होनेका प्रयत्न कर रहा था कि उसे 
क्रोध आ गया | उसके नेत्र जलने ल्गे। उसकी 
रिखाको समीपत पकड़कर सखीन्द्रने हिद दिया ओर 
विद्रप-हास्यके साथ साईइकिरपर्‌ भाग खड़ा इं । 

गजाननकी साइकिल पीछे दौडी ! दोनों परे 
रेणे सादकिंल दौडा रहे ये । खन्द आगे-आगे भाग 


हाथा ओर गजानन उसे पकड़नेका प्रयत्न कर्‌ रहा 


था | दोनों पसीनेसे ल्थपथ हो गये, पर खीन्द्रको 
भागनेके अतिस््ि ओर कोई मागं नहीं था । शान्त 
महोदधिवे च॑चर होनेके परिणिमपरे बह अपरिचित नहीं 
था | खीन्द्र जितनी तीव्रतिसे दोड सकता था, दौड 
रहा था, पर्‌ गजाननकी साइकिर उसके पीछे दीख 
री थी । गजानन साईकिख्पर इककर इतना तेज 
चर रहा था, जैपे उप्ते पथके किसी भी विष्न-बाधाकी 
चिन्ता न्दी थी । उसकी साईकिट सीन्द्रकी साईकिंक- 
से कैव दो हाथ पीछे रह गयी । खीन्द्र धतरा गया | 
उसके पैर थक गये थे, वे उठ नहीं रहे थे, पर शरीरका 
समस्त धैर्य ओर साहस एकत्रकर उसने पैडिरुपर पैरोका 
जोर ख्गाया ओर आगे बढ़ा । 

जनना मोडपर रीन्द्रकी साइकिंठ चिरेसे उलश्ली 
ओर दूर जा गिर । रवीन्द्र हके बर गिर पडा | 

गजाननने ब्रेक ठगाया ओर देखा पसीनेसे भीे 
खीन््का सिर फट गया था; रक्त निकठ रहा था | हाथ 
ओर पैम भी चोट आ गयी थी | गजाननकौो देखकर 
वह सहम गया; शरीर उसका कप सहा था । 


तंगेपर खीन्द्र ओर उसकी साइकिर स्वी गयी । 


तोँगा नगरके युख्य चिकित्साख्यकी ओर मुड पडा । 


गजानन अपनी साईइकिंक्से पीकेपीके उदासं मन 
जा रहा था। 


>< >< >€ >< 

दूसरे दिन स्नान-संध्याके वाद गजानन शिवा्चन 
करने वैठा । रिषलिद्गपर उसने जक चढ़ाया, चन्दनसे 
्रिपुण्ड्‌ तिरक ख्गाया ओर बिल्वपत्र, पुष्प एवं सुगन्धित 
पुष्पकी माढा चढायी । सद्गन्ध-पूरिति धूप जला दी । 
वह एकान्त उपासना-गृह सुवासित हो गया । गजानन- 
ते हाय जोड़कर प्रार्थना की; किंतु आज पूजाका 
सारा क्रम अभ्यस्त हाथोंसे व्यवस्थित खूपसे चकते 
रहनेपर भी उसका मन एकाग्र ओर शान्त नहीं हो 
गया । रात्रिम उसे नीद नदीं आयी । शच्यापर जैसे 
विच्छ पडा था, वह इधर-से-उघर कटे ठेता रहा । 
अभी उसने पार्वतीवल्छभ भगवान्‌ आञ्ुतोषका ध्यान 
करनेके च्य नेत्र निमीलति किया; रकित उमानाथ 
ध्यानम नहीं आ सके । जेसे-तेसे उसने स्तुतिके क 
कहे ओर फिर पुस्तक उठा डी | पुस्तक्की क्तियो 
काटी-काटी रेलाओंके अतिरक्त ओर कुर नदीं दी 
रदी थीं । वह॒ अकु हो गया । पुस्तक उसने रख 
दी ओर कभी छतकी ओर ओर कभी खिडकीके बाहर 
देता, पर॒ नेत्रकी पर्कं उढी रहनेपर भी उसे कुछ 
नहीं दी रहा था । उसके सामने विगत ॒ सोर्हवीं 
राताब्दीका चित्र रह-रहकर जैसे मूत्त होता जा रहा था। 

घटना थी उस समयकी, जव सन्‌ १६५९ ई०मे 
सुगर सम्राट्‌ ओरंगजेव बडे लट-वाटसे दिह्टीकी गदीप्र 
बैठा भेर राज्यम कोई दहिदू नया मन्दिर न बनाने 
पाये ।› उस धर्मान्धने शासनभार ग्रहण करते ही 
आज्ञा निकाठी । सन्‌ १६६४ ई ०मै उसने गुजरातके 
एक मन्दिरमे हदु-प्राण गौका वध करवाया ओर उसे 
तोड़कर वह मसजिद्‌ खड़ी कर दी । सन्‌१६६९६०मे 
तो उसने सीघे “हिठुओकी पाठा ओर मन्दिर नष्ट 
वर्‌ व्यि जा्यः अदेश दे दिया । उसने अपनी 
आज्ञाओका कलोरतापूवैवः पाकन किया । उसी समय 
काशीविसवेश्वरका मन्दिर तोडा गया, दूसरे वष मधुराका 
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वौरववका मन्दिर तोडकर विदाल मसजिद बना दी 
गयी । सन्‌ १६६९ ई०परै मथुरानिवासी गोकुल नामक 
जाटने अव्याचारसे पीडित होकर एक सुसल्मान फौजदार- 
का प्राण ठे छया | ओरंगजेबने उसे पकड़वाया ओर 
उसकी बोटी-बोटी कटवाकर्‌ फेकवा दी । उसके 
पिरवे लोग ॒बलत्‌ यवन बनाये गये । (कारफिरोके 
हाथ जनेसे अपवित्र हो जायगा | इस कारण सिक्कोपर 
कलमा ट्वा जाना बंद कर दिया गया ॥ 
किंतनी विचित्र परिखिति धी । ऊंचे पदोपर 
मुसघ्मान थे, शासन उनका था; राख उनके पास 
थे । स्वारातः इस्मको पद-पदपर प्रोत्साहन दिया 
ही जा रहा धा | कपिर्‌ क्या करते १ उनके ल्य 
कौन मागं था? इस्कमक्रे विसुद्रतो दूरकी वात, 
अपने धर्मके गरिमा-गानके ल्य असुविधा थी, भीषण 
कठिनाईं थी, रिक्षाके यिय हिदू-बाख्कोको मकतवमे 
-जानेके अतिरिक्त ओर कोई पथ रोष नहीं रह गया था | 
सुरेन्ध आगरके उस मकतवमे पदता था, जो 
यप्रुनासे थोडी दही दूरपर था । मकतव विराक ओर 
भव्य था । छतपर खड़े हो जानेसे नीटी कछिन्दनन्दिनीकी 
निर्मल धारा बहुत दूरतक दीखतीं थी | उस पारी पटी 
इई विस्तृत उञ््वङ रेणुराशि ओंर सधन वन अल्यन्त ही 
भोहवः कगता । सायंकाल प्रायः मौवी छतप्र चखा जाता | 
हाथमे तसबीहके मनके फेरता हआ वह ठहरता रहता | 
अंशमाटी अपनी असुणिम किरणोसमेत अस्ताचङ 
चले जाते । शल्यम असंख्य तारिकाओंके साथ चन्द्र 
उदय होता । उसकी अगृतमयी धवल शीतर किरणे 
सुदूर पारे धने वन, पौरी वाटकाओं ओर यपुनाकी 
, ठहरोपर फ जातीं | यीतङ, मन्द पवन चरता रहता । 
उस समय भी मौर्वी देरतक, बडी देरतक उसी तरह 
तसबीह छ्य मनका फेरते धीरे-धीरे टहर्ता रहता | 
रह-एढकर युनाकी चादी-जैसी चमकती इई चञ्चल 
रहेको देख रेता, की-कमी पढ बहत देरतका उन्हीं 


उहरोपर ओंखें गडये जसे “खदाका नर देखनेवी कोशिश 
करता गरमीके दिनम ्रतिदिनका कम उसका यही था | 





¢ = ` ॥ 
ष “मोरी साहव ` उस दिन मोख्वी मवत 
खड़ होकर यमुनाकी कंच जेसी खच्छ धार पूवे । 
अन्तिम प्रहरक खोहितवणैका प्रमित्रिम्ब देखन तमा 
हो गया था | तसवीदका एक मनका उक्त्री 6 
अंगुखियोमे निरपाय दवा पड़ा था । मौकवीने इते । 
उधर देखा, एक मुसल्मान छात्रने उसका ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित किया था] क्या है? धीमेख्छे 
उसने पूछा । तसवीहके मनके सरकने ल्मे | 
'सुरेनद्रने आपकी दादीको गाढी दी--छ्र ए 
सेसमे बोट ग्या । | 


ष्टा मोट्री साहव !› दूसरा पुष्टिम छत्र सक्षी 


देनेके ट्यि उपखित था । 'ुरेन्रनै आपकी ही प 
दादीकी नहीं बल्कि इस्छामके हर वुमहदोकी दक्र । 
गाटी दी ॥ म | 
वृद्ध मोखवी करोधसे कोप उढा । गडढेमं धसी उतत ` 
ओंम जैसे जर्जर रारीरका सारा र्त उत अर्थ । , 
'ुखओ“““उसे |? विश्वह वाणीम उसने भक्ञा ५ | 
छत्र दौडता हआ नीचे चल गया ओर दूर व 
क्षण सुरेन्र ऊपर आया । आरोपी कं छतरनं ॐ 
घेर सकला था | मौख्यीकी दृष्टि उठते ही सस्व 
छत्र इषर-उधर हट गये । सुरे्रने सिर उढबा | 
उसकी आक्रति रक्तसे भींग गयी थी । शरी? उर 
रिधिल-सा हो गया था | स्पष्ट था किं मुर्ठिम ध 
मिख्कर्‌ उसे पीटा था | 
सुरे !› मोख्वीने पूछा (तुमने क्या कडा ( त 
“जी, बोला नहीं जा रहा था उससे । 1 
उसने कहा भे शिखा करीमने जोरसे खीची । 
सवर छत्र चुप ये | मौटयी सरेष उसकी न 
रपं रहा था । सुरेन्रने कठिनाईते कहा भ्‌ (1 
पचक त कहा, यह हमा धर्मचिह है । हम इस 
दते है । इस प्रकार हमारा ओर हमारे धर्मका 
नह्य करना चाहिये |? ॥ 
ॐ क्षण चुप रहकर सँहपर्‌ हकर त | 
उसने दर्दसे कराहते हए कदा--“सरटीम * 


ज 


( 
# खा # 
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बायीं ओर खडा था | उसने करीमको मना करना तो 
दूर राः मेरी चो दूसरी ओरसे खच टी । करीमने 
कहा---बकरेकी पंछी तरह इसे रखनेसे क्या फायदा ? 
सुरेनद्र गिरते-गिरते वचा | सिर थामकर्‌ बैठ गया ओर 
बोटा- “मैने उत्तरम कहा--इस्टामके अनुयायियोमे 
जो आदर ओर सम्मान दाद़ीको दिया जाता है, हमारे 
धर्ममे िखाका गौरव उससे किच्चित्‌ भी कम नहीं ।' 
मेरा यदी वाक्य इन छोगोके लिये विषाक्त बाण रन 
गया । उत्तेजित होकर सबने मेरी यह गतिः.“ 
सुरेन्द्र मूच्छित हो गया । 
>€ >€ >< ठ १, 

शुनो सुरेन्दर ! तीसरे दिन समस्त छत्रोके बीच 
खडे अपराधी सुरेन्रको मोखवीने खुनाया । (तुमने इस्छाम- 
की तौदीन की है । पाक कुरानके लिखफ तुम्हारी 
; ` खुली बगावत कावरले ्दार्त नहीं । तुम्हारे च्ि सि 

५ दो रास्ते है इस्लमकी मंजूरी या मौत ।' 
समस्त छात्र शान्त थे । सुरे्रं अवनत ह खडा 
था । मौख्वीने तसवीहके दानोको जोरसे धुमाते इए 
अपनी शक्तिम तद्पकर्‌ कहा--“बोढो, कया म॑ है ¢ 
सुरेन्र॒ चुप था । मकतवमे मरघघ्वी शान्ति व्याप्त 
थी । उस समय सई गिनैका शब्द भी घना जा सकता 
या | मोल्यी अपनी सफेद दाढीपर | नायां हाय 
परते हए पुनः बोका--'हमारे पास यादा वक्त ची» 
नोल, तुम्हे क्या मंजूर है £" 
पवित्र इस्छामके फरितेका न्याय मैने घन 


छिया ।› सुरेन्धकी अपनी परम पातन दिदू-संसछृतिकी 
उसके नेतरोके सामने थिरकने 


| स्निग्ध किरणें जैसे उस ५ 
क ङ्गी । धराकी वह महिमामयी त शोर थर 
| ओर नभके प्रत्येक प्राणीको सुखधूवक जीवन-यापन 


| केके लिये आश्वस्त कती रहती है । जिस संस्कृतिमे 





८ 


( ८ 
| र 


रघु पिषील्किको मधुर शर्करा ओर विषधरको दुग्ध- 
दानका विधान है । सुरन्रने सगर्वं उच्तर दिया-- 
दस्लम शीकार करनेकी अपेक्षा मृल्युको आलिङ्गन 


करना मै अल्यधिक श्रेयस्कर समता र | 


क 





बा० अ० १००-- 


मौट्वी देता रहा । मुस्ठिमि छात्र काना-कसी 
करने खगे । दो-चार हिंदू छत्र थे । रोषसे उनके 
तेम कोपर रहे थे, पर वे विवश्च थे, निरपाय थे। 
मौटवीने पुनः कहा-- “खूब सोच छो | जानकी कीमत 
कम नीं । इस्म मंजूर कर लेनेपर तम्हारे ल्य ऊँची 
पदवी भी तैयार है ।' 

(सोच-विचाखे स्यि कुछ शेष नही |' सुरेन्ने 
अत्यन्त निश्चिन्ततासे उत्तर दिया | (परम पावन सनातन 
धर्मको छोडकर सुह दिष्टीका राज्यसिंहासन भी 
अभीष्ट नहीं | 

(अल्खहो अकवर ।' पुस्ठिम छात्रोने गगनभेदी 
सरमे उच्च घोष किया । 


सुरेन्रकी आकृति किश्चित्‌ भी मलिन नहीं हो सकी । 
>< >< >< १, 
होना वही था, जो निरङ्कश शासनम होता है । 
सुरन इस्ामके उन्मादका शिकार बना । शासन उसे 
किसी प्रकार भी प्रुव्ध -करलेभ समर्थं नही, इञ । 
उस दुुम-सुकुमार बाठकका मस्तक उतार लिया गया 
पर॒ वह सता रहा; अन्ततक हसता रहा । धडसे 
पृथक्‌ होनेपर॒भी ` हास्य उसकी आङृतिपर नर्तन 


करता रहा । 
>< >€ > 4 


१, 
गजाननके नेत्र गीले हो गये । उसने ओंखोसे 
खूमाठ सटा छया, पर आंखें बरसीं तो रसती ही गयीं । 
८". रहिदु -धर्मका वह सम्मान, रिखाकी रक्षाके 
ल्यि प्राणा्पण । सते इर बक्दान | ओर आज 
अपनी शिखा अपने ही हाथो-। हिंदू दी रिखाकी 
उपेक्षा, अनादरः“. ““““ | गजानन सिसकने खा । 
धकौलिजका समय हो गया बेटा |' गजाननकी माने 
भीतस्से पुकारकर कहा । (भोजन कर ले ।' 
(आज मूख नहीं है मा # वपत जवानम उसने 
उत्तर दिया । “उस समय खा ठग ।' ` 
'आज क्या हो गया है त्च ¢ समीप आकर माने 
कहा । "थोडा ही खा क, नहीं तो पदेगा कैसे ¢ 








1 ` मा, आज मैं नहीं खा सकूगा | कहते ए 


गजाननने अपनी पुस्तक ओर साईइकिक बाहर 
निकार टी । 


०) 


वीराङ्गना 


# युजत मधुकर सुखेर अनूपा । सुंदर खग रव नाना 


रूपा ॥ ॐ 
= = ~ 





न 
५९/ _ ॥ १ रौ 
ह आले वस्व हमः 


गजानन साहूकिर्पर्‌ बैल्कर चलम गय 
मा नहीं समञ्च सकी चि ठ 
भ व 
क्यं सटा ठेता था | 


[ कहानी ] 


आजसे ५५ वर्ष पहले यह घटना घटी थी | रायपुर 
जिलेकी एक पटिसि.चोकीपर एक दारोगा ओर सात 
सिपाही रहते थे । तीन सिपाही हिद थे ओर दारोगा- 
सहित चार सिपाही सुसल्मान । 

रामका समय था | दारोगाजी चौकीके बाहर्‌ एकं 
चवूतरेपर बेठे सिपादियोंको देहाती पहरेपर मेज रहै 
थे । तीनों हिंदू ओर एक मुसलमान सिपाहीको जथ 
पहरेपर्‌ भेज चुके, तब उनके पास केवल तीन मुसल्मान 
सिपाही रह गये ये । 

तबतक पासके रास्तेसे, एक युवक अपनी पंद्रह 
वर्षीय बहिनवे साथ निकल | दारोगाकी नजर छ्डकी 
पर पड़ । दारोगाने एक सिपादीसे कहा- “उन दोनोको 
यहाँ ले आओ ॥ 

जव वे आ गये, तव दारोगाने युवकसे पूा- (तुम 
कौन हो ओर तम्दारे साथ यह डी कौन है 

^ हरीपुखे ठकुर साहबका डका हर । यह मेरी 
बहिन है |? 

(तुम दोनोके नाम £ 


“मेरा नाम चेतसि है ओर इसका नाम दुर्गावती है|? 

"करोसि आ रहे हो £ 

“मेरी बहिन भेरे मामके यहो गयी थी । अव इसका 
विवाह होनेवाखा है, इसछ्यि घर च्वि जाता ह । 
हमलोग ज्ोटीपर बेलकर आ रहे थे । यह 
एक वैक बीमार हो गया । मेरा भ गोन यदलसे दो मील 
दूर्‌ है, सोचा किं पैदल चङे जार्येगे ।' 

“मगर रास्ता खराब है । कर एक मुसाफिर छ मया 
या | तुम्हारी बिन जेवर पदिने है । त॒मलोग यों ही 


( टेखक-सखामीजौ श्रीपारसनाथजी ) 


ह उठकर चछ देते 
थानेदारकी 
तो क्यान जाऊँ 


"हा, तम दोनों आज रात यहीं थानेमे हो ^ 


“बहत अच्छ | 


हो-वदनामी होती है सरे ' 


(^ 


-माद्धम पड़ता है कि तुम इस छ्डवीको कहते 
भगा लये हो । यह तम्हारी बहिन नहीं हो सकती ॥ | 


दारोगाने आंख दिखाते इए कहा । 


"यह ठडका काला है ओर यह ठ्डकी गोरी है / 
एक सिपाहीने दारोगावी दटीरपर्‌ सुआद कर्‌ दिया | ? 


इस ठडवेको हिरासतमे बंद कर दो ओर इ 
च्डकीको मेरे कमरेमे पर्हैचा दो ।' दारोगा बोढा । 

हम दोनों भाई-बहिन हिरासतमे एहेगे ।' व्डकी- 
ने कहा | 

“नही तम्हारा बयान एकान्तमे ेना है । 

® सिपादियोने लडकेको हवाखातमे परैस दिया नैर 

खड्कीकी दारोगाके कमरेमे विश्ला दिया । 

दारोगा- देखो दुर्गावती | तुम डरो मत । सुबह 


पेम दोनोको भन दिया जायगा । कुछ खाना खाओगी! 
मिल भगवा £ ` 


6 
ठडकी--जी नहीं । हमलोग खाना खा चुके दै। “4 


दारोगा--आरामसे पकगपर बैठे । जमीनपर क्यो 


बेटी हो ए इसे अपना घर समञ्चो ओर मु्चे अपना 
>८०८०८०.०९०९ | 


च्डकी- जो 
जागी | . 


दतेगा--तुम सचघुच उसकी बहिन हो £ 


शूना हौ, पथय । मै माईके पास 
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लडकी--मेरे पिताके पास सिपाही भेजकर मादरम 
कर लो । अभी सिपाही मेजो--अभी पिताजी यहां 
चरे आर्थे । हमलोग क्षत्रिय है--श्ूठ नहीं बोलते | 
दारेगा--यकीन आ गया | सुबह तुमलोग बेराक 
चे जाना | मगर आजकी रात तुमको इसी कमरे मेरे 


` पास रहना होगा । 


> > > > 

कडकीकी ओव लाल हो गयी । वह बोली-- 
मै किसी र्डीकी ्डकी नहीं द्रु --एक पतिव्रता 
क्षत्राणीकी ्डकी द्र । खबरदार ¦ जवान संभाख्कर 
बात करना | 

'यह मिजाज ? कापिरोका यह॒हौसिख ! अव 
तै ओर तीनों सिपादी--तम्हारे मिजाजको देेगे । 
पल्गपर व्यो । मै पेशाब करके अभी अता हं ।' 


.- दारोगाने कटा | 


{ 


| 


बाहर निकल्कर दारोगाने तीनों मुसलमान सिपाहियो 
कतो समज्ञा दिया ओर कहा--एक धटे वाद भै बाहर 
आ जाऊंगा । तव तुम जाना । 

इतना कहकर दारोगा अपने कमरेकी तरफ बढ़ा | 

उधर दुर्गावतीने जो कमरेमं नजर दोडायी तो एक 
खुीपर एक तल्वार च्टकती दीखी । 

उसने तद्वार नंमी करके हाथमे ले डी ओर खुद 
विवाड़वी आमे खड़ी हो गयी । 

ज्यों दही दारेगा साह भीतर घुसे, व्यो ही उस 
सी तलवार मारी कि सिर कटक फरापर्‌ 
्ुर्गीपनः क रहा था | उसने 
ओर राको पैरोसे पठंगके नीचे 
एक कोनेप बे गयी । 
[ही आया | ्डकीने सोकठ 
लिये विंव्ाडकी ओटमे हो 


कड्कीने 
गिर पडा । दुर्गावतीमे 
विलाड बंद कर दिये 
क्र्‌ दिया । खुद फरक 

एका धरंटा बाद एक पिप 
खोर दी ओर खुद तद्वार 


गयी । ज्यो ही सिपाही भीतर अथा यो ही उसका 
भी सिर काट डाला । इसी प्रकार तीनों सिपाही मार 
थीं ओर कमश 


` डालि गये । पलंग नीचे चार खरो 
खूलसे तर था | 


सबेरा इ । देहाती पहरेके सिपाही अये । 
दारोगाजीको आवाज दी । विवाड थपथपाये | ठ्डकीने 
कहा- इस कमरे चार खुन हो गये है ओर मेने 
ही चारोको मारा है । कमरा तव खोला जायगा, जव 
कठ्क्टर साह आ जार्यगे ।' 

उस ठ्डकीने अपना सारा हाक सुनाकर कहा । 

एक सिपाही क्षत्रिय था । वह रेक्पर बैटकर रार 
गया ओर कल्क्टर साहवको मोटरद्वारा चौकीपर ठे 
आया | कलक्टर्‌ साहवके साथ पुकिस-खुपरिटडट भी 
ये| कलक्टर्‌ साहब कायस्थ ये ओर कस्रान साह क्षत्रिय । 

विवराड खोलो- बेटी | म आ गया ।' कल्क्टरने 
कहा | विंवाडोको खोख्कर हाथमे खून भरी त्वार 
ल्यि दुर्गावती सक्षात्‌ दुर्गा बनी बाहर निकटी । 

लडकीने सारा हाक सच-सच ब्रयान कर दिया । 

कृखक्टर साहनने उसके भाईको हिरासतसे निकट 
बाया | उसने भी वही बयान दिया, जो ल्डकीने दिया था 

कल्वटरने कहा-- “तुमने कोई जम॑नहीं किया 
बेटी ! अपने प्राणोपर ओर अपने धर्मपर संकट आनेपर 
हमला विया जा सकता है--यह कानून कहता ह । 
(हिफाजत खुद अखतियारीवाटी दफासे तम बेकसुर 
हो । क्यो कस्तान साहब £ 

'विल्कु बेकसूर | बल्कि काबिले-इनाम यह केस 
है ।' कस्तानने कहा । 

तै तुमको बह गव इनाम देता हः जिसमे तमने 
जनम लिया है दुगादिवी साहब कलक्टरने कहा । 

षै तुको यही त्वार इनाम देता ह, जिससे तुमने 
चार पाजियोंको दोजखभे भेजा है--बेटी । कसान 
साहवने कहा । । 

इसके बाद उस ‹माई-बहिन'की जोडीको अपनी 
मोद बिठंलकर दोनों आल अफसर्‌--उनके पितासे 
मिछने ओर उनका बयान छिलनेके स्मि-गोवपर गये 

दु्गके पिताने दोनो अफसरेका बङ्‌ आदर क्ा1 

पिताने कहा--थे दोनों बवे मेरी ही संतान है 


ॐ 












} 
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# चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुजन परसंपति देखी ॥ # 


श ` _ 
वव 





अपने सामाजीक गंवसे आ रहै थे । गाड़ीका एक वैल 

बीमार हो गया था | इसीसे पदर दोनो चर दिये थे ।' 
गोँबभत्वी लियो तथा डकिर्या ओर ठ्डके-- 

ुर्गाबतीके चरण छर रहे थे ओर (जय दुगा कह रहे थे | 
(स॒ ल्डवीके व्याहमे हम दोनों अफसरोको जरूर 

बुलाना--ठकुर साहव ! कख्क्टर साहवने कहा । 
'जरूर हजूर जरूर ।' ठाकुर साहवने कहा । 





> 

रगाबतीके विवाहम सारा शहर उम्‌ पड १। 
सव अफसर ओर सव रईस आये ये | विवाह्य म 
नीचे जेवरों ओर कपङका पहाड़ कग गया धा। 
कहना नहीं होगा कि कल्कटर ओर पुषि्िसुपषि 


| 


। 
¢ 


महोदयने जरूरी कागजात सरकारमं भेजकर न वैव ॐ 


दुगीवतीको माफी दिलवायी वरं उसे बहादुरीकी सनः 
ओर इनाम भी दिल्वाया 


€> -- 


मेत्रेयका शिक्षक द 
[ घुकथा ] 
( केखक--श्रीरावी ) 


एकं मार धरतीके एकः चक्रबतीं सम्राट्ने अपने 
एग्यके शिक्षाध्यक्ष-पदपर मैत्रेय ऋषिको नियुक्त किया | 
प्रनाजनोके लोकिकं ओर पाररोकिक विकासके चयि 
रिक्षाक्रमोका निर्माण तथा शिक्षको ओर प्रचारवोके 
्रिक्षण एवं नियुक्तिका कार्य इस पदाधिकारीदरारा ही 
किया जाता धा । राज्यकी आयका एक तिहाई माग इस 
रिक्षा-विभागमे ही व्यय होता था | 


भत्रेयने अपने कायैका दायित्र तो खीकार कर 
ल्या कितु किसी भी शिक्षक ओर प्रचारककी नियुक्ति 
नहीं की, उनके प्रशिक्षणका कोई रिबिर नही खोखा 
ओर न किसी दिष्षाक्रमकी ही राज्यम धोषणा की । 
फतः राज्यकोषसे इन कायेकि छ्यि उन्होने कोई धन 
भी नदीं छिया ओर वे अपने पारवत्य-्रदेशीय आश्रमे 
ही रहे अये । 
जव दस वभे इसी प्रकार वीत गये, तव राजावो चिन्ता 
इई ओर प्रनाको भी रिक्षकोके अभावमे असंतोष ओर 
आराङ्काओंका भय होने खगा । राजा ओर प्रजा दोनोकी 
ओरसे एक शि्टमण्डक तेत्रेयके आश्रमम उनसे 
मिरे गया । 
(आपटोग कैसी बात कहते है ध] मेत्रेयने 
उनकी बात सुनकर आरचययके खरम कहा | ने तो 
इन दस वर्मं िदषकोकी एक वदी संस्या आपव राजयमे 


मेज दी है| जाइये खोजिये, आप उन्हे पा जायी ॥ 
रिष्टमण्डल लोट आया; टेकिन उसे या रग्यके 
किसी भी नागरिकको एक भी शिक्षक कहीं नहीं दीष 
पड़ा । दुबारा वह मण्डल मैत्रेयके पास पर्हैचा । 
“आपने उनकी खोज नहीं की । इस समयूतकं 
कोई भी धर ठेसा नदी, जिसमें वे पैव न गये श । 
क्या नगरकी गल्ियोमे, हाटके शूरम, माताओंकी गोद 
आपने उन्ह अभीतक नहीं देखा ? कहकर नेत्रे 
उन्हे फिर वापस कर दिया । 
नगरकी गणयो, हाटके बूल ओर माताओ- 
की गोदभे नागरिकोके बाख्कः वाटिकां मिनन ओर 
किसकी ओर मेत्रेयका संकोत हो सकता था £ विदान्‌ 
अथकारोने समञ्ञा विः ये ही प्रौढ नागर्किकेि शिक्षक 
ओः मेरे ऋषिने इन्दे ही आवरयक ज्ञान-दानवी 
क्षमतासे सम्पन कर दिया है | 
सग बालके भति-मोतिके परसन पूछने, रङ्कः 
१ समाधान मांगने ओर ज्ञानदानकी याचना करने 
रगे कित वे वाज्क उने कछ भी न वता सके | 
ने वल्वोयो व्यवहारोका अपने पारस्परिक व्यवहार 
अनुकरण करनेका भी प्रयास किया; किंतु उसका फएढ 
भी अयन्त अघुविधाजनकः रहा । विवा हो, तीसरी 


# पक खामिभक्तं बाटक ॐ 


सक 
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वार्‌ जब वह शिष्टमण्डल मैत्रेय ऋषिकी सेवाम उपस्थित ओर किंसीने जाग्रत्‌ अव्यामे--अपने ओंगनमें एक 


हरज, तव उन्हयने कहा-- 

'आपलोगोने मेरा अभिप्राय अबकी बार ठीक ही 
समज्ञा; वित प्रस्नोके उत्तर देने, शङ्काओका समाधान 
करने ओर व्यवहारका आदरं प्रस्तुत करनेवाले शिक्षक 
एक साधारण सीमाके आगे आपका पथ-ग्रद्॑न नदी 
कर सकते । आप लैटकर अपने बच्वोके ओर भी 
निकट सम्पर्ुमे अनेका प्रयत्न कीजिये । उनके व्यव- 
हासेका अनुकरण न कीजिये; बल्कि अपने प्रति जैसे 
न्यवहारोके ल्यि वे आपको प्रेप्ति करते है, उर््हीका 
अध्ययन कीजिये ओर उन्दे ही अपने पारस्पि 
व्यवहारमे भी लखाहये । इससे बढ़कर रिक्षा आपको 
अन्यत्र नहीं मिलेगी । 

उसी रात राज्यवे प्रत्येक गृहस्थने--किसीने खप् 


त्रिवरषीय सुन्दर बाल-मूतिको प्रकट होकर कहते सुना- 

(जैसा स्नि्, निष्कपट, उदार, क्षमापूण एवं 
न्याय-अधिकार ओर आदान-प्रदानकी तुकनाओंसे सुक्त 
व्यवहार तुम मेरे साथ करते हो, वैसा ही आपसमे भी 
करनेकी प्रेरणा मै तम्हं देता ह । जिस दिन त॒म इस 
प्रणाको ग्रहण कर सकोगे, उसी दिनसे तमहं लोकं 
व्यवहारका कोई अन्य पाठ सीलनेको न रह जायगा ।' 

>€ >< >< 

मैत्रेय ऋषिकी रिक्षा-उ्यवस्थाकी यह कथा किसी 
इतिहासपुराणे अभीतक नहीं आयी है; कितु घना 
हे किं मान्य जनोकी शिक्षा-व्यवस्थासे अब भी उनका 
ङुछ विशेष सम्बन्ध बना हआ है ओर वे अव भी 
मान्य-रिहुओंको उसी स्नेह-सम्मानकी दष्िसे देवते हैँ । 





एक खामिभक्त बालक 
( ठेखक--श्रीनयनजी ) 


उस समय मारतकी राजधानी उज्जैनमे थी । राजा 
वीर्‌ विक्रमादित्य उस समय मारतसम्राट्‌ थे । आपको 
बाख्कोसे बडा प्रेम था । महलके भीतर ्रतयेक कार्यपर 
बालकं ही नियुक्त ये; क्योकि बाठ्क-- सीषे, सच्चे, 
सरल, सुखद, घुमग ओर खुन्दर होते है । वे सहसा 
कोई भी अपराप नी करते । रामायणम भी छिवा 
ह बंद बाठरूप सोह राम ।' अर्थात्‌ प्रत्येकका 
बारुक ( पञ्-पक्षीका भी ) यमका खलूप होता है । 
इसी विचारसे भारतसम्राटूने अपने “शरीर्रकक' भी 
बालकं ही बनाये थे ओर महक्का सारा प्रबन्ध बाक्को- 
क्तो सौपदियाथा। 

गरमियोकी रात थी । सतलंडेपर महाराज सो रहे थे । 


पङ्गके नीचे काठीनपर उनके शरीरस्शक ठडके 


सो रहे ये । 


सहसा रोदनकी आवाज सुनकर महाराज जाग पडे । 
उस समय आधी रात बीत चुकी थी । एक लीको रोती 
इई सुनकर महाराजने कहा--“पहरेपर कौन है ¢ 

पच ्डके एक-एक घंट जागकर्‌ महाराजका 
पहरा देते थे । उस समय (किंरोरः नामक एकं कषत्रिय 
बाल्कका पहरा था । बह चुपचाप सामने जा खड़ा हआ । 

ध्वन ! किंदोर £ समराद्ते कहा | 

(जी अनदाता | आज्ञा करिदोएने हाय जोड़कर कहा । 

(किसी लीके रोनेवी अवज सुनते हो--किशोर- 
सिंह राजा बोरे । 

(जी सरकार !› किोरने कहा । 

(जाकर देखो कि इस समय कौन रोता है ओर 
वो रोता है ¢ दीनवन्धु स्रस्ते देश दिया 





अपनी तलवार लेकर किरोरसिंह गुपदवारसे 
महल्के बाहर निकल गया । | 
किंरोरकी आश्ञापाठन-विधिको खुद देखनेके च्य 
सम्राट्‌ भी उसके पीछे छिपते हए महलसे बाहर हो 
गये । सावधान सम्राट्‌ वही है, जो अपने नौकरोकी खयं 
जोँच-पडताट करता है । 
रोनेकी आवाज, काटीदेवीके मन्दिरसे आ रही थी । 
किंरोरने मन्दिरमं जाकर देखा कि एक अतीव सुन्दरी घ्री 
रो रही है । मन्दिरके पीछे एक रोशनदान था । उसके 
दारा सम्राट्‌ विक्रमादित्य भीतरका हाक देख रहै थे । 
(आप कौन है देवी £ किंरोरने पूछा । 
(म राज्यलक्ष्मी हँ ।' देवीने कहा | ` 
(आप क्यो रे एही है इस समय ? किरोरने पू । 
(एजा वीर विक्रमादित्यकी अकार मृत्युं आ गयी 
है । एसा राजा पिर सुक्चे कँ मिलेगा- इसीसे रोती 
हर | देवीने उत्तर दिया । 
(रजाकी मौत कब होगी करोर पूछा | 
(आज प्रातः ठीक चार बजे ।' देवीने कहा । 
(महाराजके जीवनकी रक्षा किसी प्रकार हो सकती 
हे £ किशोरे ओंम ओंघू मतर ूखा । , ` | 
+ ह दो सकती है; क्योकि उपाय सब संकरटोका 
होता है ।' देवीने अपने ओंसू पोछे । 
“वतलास्ये ! बतखहये | हमारे हृदयसम्रार कैसे 
बच सकते हैँ ? किरोरने जल्दी-जल्दी पू । कै 
“अगर कोई ऊुंआरा व्यक्ति काठीदेवीके सामने 
अपना बलिदान कर दे तो राजा क्च जायगा | 
इतना कहकर शाव्यष्मीः अन्तद्धान हो गयी | 
अपने-आप किंदोर कहने र्गा--्कुरा व्यक्ति 
काँ खोजने जाऊंगा £ भै खुद कँभारा द्र | यदि सौ 
किरोरोके मसले पसे सम्राद्की जीवनरक्षा हो तो भी 
को बात नहीं । म अपना वछ्दान करणा |? 





 भीआताहै। 


८ तकं रटत वृषा अति ओही । जिमि सुख ठह न संकर द्रोही ॥ 





=-= ===. 

इतना कहकर किंरोरने तलवार नंभी वीक्ष 
अपना गला काटकर्‌ देवीके चरणों डक दिया | 

यह हाट देखकर राजाने मन्दिरमे प्रवेश किया | 
खामिभक्त ॒बाल्ककी लारा देखकर महाराजे उत्व 
तलवार उठा खी । 

सम्राट्ने देवीसे प्रार्थना की--भ्या तो स 
ल्डकेको जीवित कीजिये, नहीं तो, मै भी त्वाह 
अपना गढा काटता ह्रु | मै तो समञ्जता था कि राजास 
कों हार्दिक ओर निः खार्थ प्रेम नही करता । ओह | 
किदोर-जेसा खामिभक्त अव सुञ्ञे करौ मिलेगा ॥' 

इतना कहकर राजाने तङ्वार अपनी गदनपर 
चखा दी । तुरंत काटी माई प्रकट हो गयीं ओर देवीने 
राजाका हाथ पकड़ छिया | 


^ क्या बात है राजन्‌ ! तुमको जीवित श्खनेके ठि 
बलिदान ठ्या गया है | अव तुम नहीं मर सकते |! 


. देवीने तल्वार्‌ छीन ठी | 


माता | यदि आप मु्षपर प्रसन है तो इस 
ड्केको जीवित कीजिये । यहः लडका जीवित न 
डा तो मै जीता हआ भी मृतकं बना र्गा । इसका 
गम मुक्षे खाता रहेगा ।› 
अच्छ ! तुम जाओ । तुम्हारे पीछे तम्हारा लडका 
देवीने मुसकराकर कहा । 
एजा चला गया ओर अपने पटगपर जा च्य । 
देलीने ज्डकेका सिर उसके धसे क्गाया ओर उत 
जीवित कर्‌ दिया । अपनी त्वार लेकर किंरोर भी 
महर्की छतपर्‌ जा पचा । 
आ गे विोर ?› समरटने पूछा । 
“जी अदाता किंडर बोखा |. 
वह ल्ली क्योरोरही थी ?' सम्राट्ने पृछ । 
` ङ नहीं सरकार ! उसकी सासने उसे पीय 
षा । म समशाुञ्ाकर उसे उसके धर पचा आ 


----- 
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ओर उसकी सासो धमका आया कि अव कभी कहूको 


मारा-पीय तो तुम्हारी दिकायत महाराजसे कर ॒दी 
जायमी ।' किंडोरने बहाना बनाया । 


७९९ 





(तुम धन्य हो किशोर ! तम्हारे माता-पिता धन्य हैँ 
किरोर ! आजसे तुममेरे श्रधान सेनापति" हए किशोर /' 
सम्राट्ने किदोरको हृदयसे लगाकर कहा । 


अङ्कुर 


८ टेखक--प° श्रीरिवनायजी दुवः साहित्यरत ) 


मदमत्त गज हसति सुकोमक अङ्करोको अपने विरा 
पैसे रँदता चा जा रहा था । अङक पिसते जा रहे 
ये, मिद्ीम मिलते जा रहे थे । उनकी नन्दी-नन्दी 
हरी-हरी पत्तियों रटट्रूटकर विखरती जा रही थी? षर 
उधर्‌ धूषिमिं जैसे छोट रदी थी । 

तुम महाकाय प्राणी हो ।' वटके एक अङ्कने धीरेसे 
कहा, पर उसकी ध्वनि मत्त कुञ्गरके कानमे नदीं पडी । 


बह पूर्वी भोति निन्त) खच्छनद उन्मत्त पग एता , 


आगे बढा जा रहा था। 

(तुम्हारी शक्ति महान्‌ है ।' द्विरदके विशाक काठे 
पगके नीचे आनेसे बचा इआ पीपलका अङ्कूर गेक उठा, 
पर वह नदीं घुन सका । 

(तुमते हमारी कोई तटना नहीं |! 
जानेपर पाकसे अङ्कने कु जोरसे कहा, 
उसकी ओर ध्यानतक नरी दिया | 

८हमे पीस देनेमे ठम्हार कोई गौख नहीं ।' आगे 
बदनेपर चौथे अङ्कने चीत्कार किया । गज निर्न 


दृता गया । छ = 
मे मिटाकर तुम इछ नहीं पा सके ।" पौचवें 


कुछ दी अगे 
पर्‌ गजने 


अङ्कने कडा । 
मत्त गज अगे बढता जा रहा था । उन सवथा 
अदाक्त, असहाय ओर तच्छ अङकरोके अनुनय-विनयसे 
उसके कानपर तक नही रे सवी । 
(हमारा सर्वनाश करनेसे 


एकः अङ्के कय । समीपे जेते समस्त छेट-छटे अङक 


5 = प्ठमादरणीयं मगन । वनै 


तम्हारा कोई खम्‌ नी ।'. 


न~ 


चिल्ल पडे हमार सर्भनारा कले तम्दारकोई खम नही 
गज क्षणार्थके लियि रुका, वितु तरंत दी वहं आगे 
बढ़ गया | उसके कानोमं छोटे-छोटे दीन अङ्करोका 
चीत्कार सुनायी दे रहा था । जैसे सभी अङ्कुर चीत्कार कर 
रहे ये "हमारा सर्वनाश कसनेसे तम्हारा कोर खम नदीं ।' 
(ये अत्यन्त दुर्बर ठ्धुकाय अङ्कुर ` मेरा क्या कर 
स्वगे सोचता इआ गज आगे बढता हीजा रहा था। 
“ओं |) गज जोरोसे चिग्धाड्‌ उठा । उसका अगा 
दर गडदेम पडा ओर वह॒ चकत पीछे हट गया | 
गद्ढेपर इछ सड तृण धे जीर उसपर पतटीं भिदटीकी तह 
जञमं गयी थी । कु दुर्वार ` उग आये थे उसपर । 
गनको इसीसे भ्रम को गया [` „> 
समीपके अङ्क मन-दी-मन सुकरा उक पर बोलने 
का साहस वे नहीं कर सके । 


` (नीच ]' हारथीने सरोष अङ्करोको पीसते इए का 


"उसके नेत्रम स्त उतर आया थां । अङ्करोका प्राणान्तं हो 


| 


रा था, वे मृण्मयं बन रहे ये भयसे वे कौप रहे ये| # 


एकं अङ्कूरते अपना 
-समस्त. साहस एकत्रकर कहा । सचछच ठम महान्‌ हो 
ओर-आज हम नीच ह ओर है नितान्त क्षु ।' 

गज एकः क्षणक ल्ि जैसे शान्त हो गगा वणङ्कर 
कहता.ज रहय था. वति हमा नीचता ओर्‌ कषद्रता 
सर्वया गहित नही है \ ठम्‌ अपे तेत्दरयसे. जो कुछ 
देख रे होः हमवहीनही्है। छ 





गन द पदा । अङ्कूर बेरुत गया "दप "काठ ` ^ 


८०० 


# दैवि इदु चकोर समुदा । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ + 


प र अ अ= अत 


है, महाकाय है ओर महिमामय हैँ । इतना दही नही, 
हम पञ्ुओं, परक्षियां ओर मानव-जातिकी आबाल-बृद्ध- 
वनिताके भी आश्रयदाता है । उन्हें सुख-शानति प्रदान 
करनेवाले है | हम जगत्का कल्याण चाहते है, मङ्गल 
चाहते है, विवी सुख-शान्तिके ल्यि ही हम जीवित 
एहते है । हमारा तनः मन ओर प्राण संसारको सुखी 
बनानेमे ही संन रहता है |? । 
गज मौन छन रहा था ओर अङ्क कहता जा रहा 
था अनिष्ट हम कभी किंसीका नहीं चाहते । हानि हमे 
कथमपि अमीर नहीं । हम विषम-विपदाओंको श्चेकते 
है । पञ्य-पक्ियोके ही नही, हम मनुप्योके भी अनीति 
ओर अन्यायको चुपचाप सहते जते है । रकृत भी 
अपना रोष हमपर्‌ उतारती है, पर हम कभी किसीकी निन्दा 
नहीं करते। सहिष्णुता हमारा आमूषण है । पर-हित हमारा 
जीवन है । हम जीवधारियोके सुहृद्‌ है । हमारा विना 
कदापि उचित नही । हम तम्हारी सेवाके ल्यि.--. --- 
“छोट ह बडी बात! ' कुञ्रने एक कर्करा चीत्कार- 
के साथ कडा ओर्‌ `रात-रात ल्घु अङ्करो एवं कोमल 
कोपलेको रौदता इआ चला गया । 
१, >< 1 >€ 
वधे-पर्‌-वषं बीतते गये | अव वे अङ्क अध्यन्त ल्घु 
ओर कोमल नहीं रह गये । वे विशाल बृक्ष बन गये | वट. 
का अङ्कुर तो इतना महान्‌ इष बन गया कि उसके 
सहसरं मनुष्य ओर पञ्च आ सकते थे । | 
निदाघका मध्याह्न था । अंशचमाटीकी अप्निमयी प्रचण्ड 
किरणेसि मेदिनी चस्त हो रही थी । वायुकी ख्पटोमे जे 
अनक समा-गया था । पञ्चु-पक्षी ओर समस्त प्राणी आङ 
हो गये ये। 
विशार वटक शीतक छायाम प्राण वचानेके छिये 
कितने दी पल्य पारस्परिक वैर भूख्कर एकतर हो गये ये । 


नीचे 





सूर्यकी तीक्ष्ण किरणे विक्षिप्त होकर वह गज भीक 
वहाँ आया । कर पञ्च॒ मयभीत होकर इषरउर पीप 
रे इृकके नीचे चरे गये । दिद होफ था 
शवरतीके महाकायका अभिनन्दन है | वज 
सीतल छयामे खड़े होकर गज सुङ्से दो ही पती तोड्का 
अपने यहम रख पाया था । वह चौक पड़ा | उतने र 
सुना "परोपकार ही हमारा धर्म है |? 
गज सुन रहा था पप्र्‌-पीडनकी कल्पना भी हमार 
मनम उदित नहीं होती । हम असहिष्णु नही, निर्ध 
नही, निम॑म नहीं । हमारी शीतर छाया प्राण वचाक 
भी तुम हमारी राखाओंको तोड़ डालो ओर पत्तियां उद्एत 
कर छो | अपनी क्षुधा शान्त कर लो | हम शु नही 
होगे, असंतुष्ट नहीं होंगे । प्रमाकरकी विषदग्ध किरणो 
खयं सहते रगे, पर तुम्हे शीतक छया प्रदान करेगे | 
हम उप्‌ भी नहीं करेगे ओर तुम्हे उपाटम्भ भी नही 
देगे । हम तुम्हारा खागत करते है 
` द्विरद खडा था | वह कुछ सोच नीं पा रहा धा। 
दृकषने विनम्र वाणी खयं परिचय दे दिया “करई व॑ पूर्व 
की स्फृति कर्‌ खको तो कर लो । हम अति तुच्छ अङ्क थै, 
जिनं तुमने अपने निराक पेते रौद डाला था, म 
दिया था। हमरे करन्दन तह द्वित करलेमे समर्थ नहीं 
सके । निकटवतीं समस्त रधु-विशारु तरु उस दिनके 
चु अङ्कुर ओर कोपटोके अतिरिक्त ओर कुछ नदीं है । 
गज छ्नित था | अवनतवदन उसने उत्तर दिया, 
भूचिकिणोम समाया अत्यन्त तुच्छ अङ्क इतना महान्‌ 


इक्ष हो सकता है, सु्ञे कल्पना भी नहीं थी । मै अपनी 6 


भूल खीकार करता दँ ओर्‌ क्षमा चाहता द ।' । 

वाके ञ्ओकेसे वर्की असंख्य पक्ति एक साथ ही 
दिख्कर जपे गजको व्यजन इढाने गीं । गज आन्त 
होकर जैसे पश्चात्तापः कर रहा था | 


। 


॥ 


+ मे 





श्रीहरिः 


कट्याणके नियमं 


उदश्य-भक्तिः शानः वैराग्यः धमं ओर सदाचारसमन्वित 
छेो दवारा जनताको कल्याणक परथपर पर्टुचानेका प्रय करना 
इसका उदेद्य है । 

नियम- . - 4 

८ १ ) मगवद्धक्ति, मक्तचरित, शानः वैराग्यादि ईश्वर- 
परकः कल्याणमागंमे सदायकः अध्यात्मविषयकः व्यक्तिगत 
आश्षेपरदित ठेेके अतिरिक्त अन्य विषयोके लेव मेजनेका कोड 
सजन कष्टं न करे । टेको घयने-वदाने ओर छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अथुद्रित टेल विना मगि 
ल्ेरायि नहीं जाति । छेखोमै प्रकाशित भतके चयि 
सम्पादक उत्तरदाता नदीं हं । 

(२) इसका ॐकव्यव ओर विरेषाङ्कसदितः अग्रिम, 
वार्षिक मूख भारतवर्षमे ७।) ओर भारतवर्ष॑से बादरके चयि 
१०) ( १५ धिग ) नियत हे । बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त 
हुए पचर प्रायः नदी भेजा जाता ।. _ व ८ 

(३) 'कल्याणःका नया वषं सोरमाधया आरग्भ 


होकर सौरपौष या दिसम्बर समा होतादै*अतःगरादक जनवरी- , 


से दी बनाये जाते दै । वरषके किसी मी महीनिमे प्राहकं वमंयि जा 

सकते ३, किट जनवरीके अङ्के बाद्‌ निकटे हृ तवतकके 

सव अङ्क उन्हं लेने होगे । (कल्याणःके बीचके किसी अङ्के 

ग्राहक नदी बनाये जते; छः या तीन महीनेके ल्य भी ग्राहक 
नदीं बनाये जते । 

(७) इसमे ज्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी 

द्मे भ्रकारित नीं किये जाते । ( 

(५) कारयाख्यसे (कल्याण दो-तीन बार जच करके 
^ प्रत्यक आहकके नामे भेजा जाता हे । यदि किसी मासका अङ्क 
।  समयपरनप्टूचे तो अपने ई कधरसे छिला-पदी करनी चादिये। 
` वसि जो उत्त मिटे, वह हमै भेज देना चाहिये । डाकधरका 
। उचा धिकायती पतक साय न अनि दरी भि बिना 


मूल्य भिलनेम अङ़चन हो सकती दे । 
9 (& ) पता बदलनेकी सुचना कमस कम ९९ दिन पठे 


(4 | कार्यालयमे पर्हुच जानी । छिखते ` समय ग्राहक 


स अ । महीनि-दो-महीनोके लिये बदल्वाना. दोः तो 
ल्टमास्टरको दी छिलकर प्रबन्ध कृ छेना चादिये । 
-बदलीकी सूत्नना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे प्वरे जानेः 







पता 





टर 


की अवस्था दूसरी परति विना मूल्य न भेजी जा सकेगी । , ¦ 
स (७) सौरमाधयाजनवरीवेवननेवाठेमादकोको रग विग 
राला जनवरीका अङ्क ( चाद वर्षका विष ) दिया 
जायगा विशेषा्कदी सौर मा या जनवरीका तया वर्षका पहला 
अङ्क दोगा । फिरं दिसम्बरतक महीने महीने नये अङक मिला करेगे 
(<) सात्‌. आना एक संख्याक मूर्य मिलनैपर नपूना 
मजा जाता & ग्राहकं बननेपर वह अङ्कं न छं तो >) बाद्‌ 
दिया जा.स्कतादै।. -.. ` ६१ 
ˆ ^“ 4 „. -आवदयक सूचनार्थं १ 
(९ ) “कल्याणः मे किशी प्रकारका मीन या'कल्याण्‌?- 
की किसीकौ एजेन्सी देनेका नियम नदीं दै। ¦  , 
(१०) आहक्रको अपना नाम पता स्पष्ट लिलनेके साय 
साथ ्राहक-संख्या अवदेथ लिलनी चादिये । पतरम आव- 
स्यकताका उव सवैप्रथम्‌ करना चादिये । । ४ 
( १९) पत्रके' उततरक ल्व जवात्ी काडं या टिकृट्‌ 
.मेजना आवद्यक दै । एक बाकर लि 1 पत्र देना दो मो 
उरे पिछले पत्रक तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । ,“ 
-- (१२ > श्रादकको चंदा मनीआडरद्धाय, भेजना 
चाहिये । वी° पी° से अङ्क बहुत देसे जा पाते ६ । ८; 


` (१३) परेड विमाग ओर कलयाण विमो 


अखग-अलग समञ्चकर अलग-जलग्‌ पज्नब्यवहार 
करना ओर रुपया आदि भेजना, चाहिये । “कल्याण'के 
साय पुसतक ओर चित्र नहीं भजे जा सकते । परखसे ९) चे 
कमकी वी° पी प्रायः नहीं भेजी जाती | _. ।' 

( ९४) चाद. वष विरोषाङ्कके बदले पिछले वुषोकि 
विोषा्क नदी प्रि जते | , र 

(.१५.) मनीआङरके कूपनपर ख्पर्योकी तादाद्‌, 
रूपय भेजनेका मतलव, श्रावः नम्बर (नये ग्राहकः 
तो “नया! छि ) पूरा पता आदिः खव बातें साफ 
साफ छिखनी चाहिये 1 ` ` -* ` 


५ ५(( 
( १६ ) परबन्ध-सम्बन्धी पः आक हेनेकौ सूचना, . 


मनीञआर्डर आदि व्यवस्थापक कल्याणः पो गीताप्रैख 
( मोरखपुर ) ॐ नामे ओर्‌ चादि सम्ब रखनेवारे 


पादि संम्पादक “कल्याण” पोणमीत्रेख (गोस्लंषुर) 


, ;. के नामे मेजने चाहिये । 


` . (१७) खयं आकर ेजाने या एक साय प्क अधिकं अङ्क 
„ संजी सारर्डे गनेव चंदा छ कम्‌ नह सिया जाता । 


= स्यवस्याप्कल्ः ५ “= ~^ 
त तत च वव ९११४ 
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जारख्कक।[ दानक प्रथनं 


हे भगवान हे भगवान्‌ । हम सब बाङ्क टै अन्नान ॥ 
तुम दो माता-पिता दमारे । हर खे सवके पातक सारे ॥ 
करं सभीसे.सदा प्रम दम । दरं सभीका दःख-दोष हम ॥ 
सबका भला सदा दी चाहं । दूर करं दुखियकी अरे ॥ 
मातपिता.गुरु आन्न मनं । उनको परमेश्वर सम जनिं ॥ 
सेवा करं सदा तन भने । धनप, जीवनते, यौवने ॥ 
श्सेको आते ही मारं । षमा, नम्रता मनम धारं ॥ 
॥ | करं किसीसे नरी ` टडाई । करं किसीकी नहीं उराई ॥ 
| 





११०००५० = 


नदी किसीको गारी देप । को$ देतो हम सह ले ॥ 
मारे पीं नही किसीफर । कमी सतावें नहीं किसीको ॥ 
शठ न बोट, चीज न लेवें । सदा सत्यको मन॑से सेवं ॥ 
॥ ननामुक जाप करं नित । रामायणक पाठ करं नित ॥ 
(१ शेक पटे नित्त । ५ हम चरण पडं नित ॥ 
दे पदो दरे साति । दृराङ्पपसे मोज उडप ॥ 
दो रु हमको यह वरदान । हे भगवान हे भगवान ॥ 
1 भक 
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